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दो शब्द 


वेद की ऐतिहासिक अथ-प्रक्रिया को अपना कर प्रोफेसर मैकडानल एवं कीथ ने अपनी 
प्रख्यात रचना बैदिक इण्डेक्स के दो भागों में वेदों में आये बरण, जाति, कृषि, एवं ज्योतिष 
आदि विषयों तथा जनक, वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नामों की सूची, सन्‌ १६१२ में, लन्दन से 
प्रकाशित की थी । इंग्लिश में यह अपने विषय को अनुपम रचना थी और तब से आज तक 
बेदिक अनुशीलन का यह एक श्रकार से आधार रहती आई है । 


कहना न होगा कि इसमें कुछ आवश्यक विषय एवं नाम छूट गये थे । उदाहरण के 
लिये, यज्ञ” के नोचे बेदिक इण्डेक्स ने ७-८ पंक्तियाँ दे कर ही बस कर दिया था । प्रस्तुत कोश 
में इस विषय पर ३६ प्रष्ठ से अधिक सामग्री दी गई है। इसी प्रकार अंशु शब्द, जो सोम का 
वाचक है, और अंशुमती का प्रधान घटक है, इण्डेक्स में आना रह गया है। प्रस्तुत कोश में 
हमने यथा-साध्य इस प्रकार के सभी श्षब्दों का संग्रह कर दिया है ! 


वेदाथ-अ्क्रिया की ऐतिहासिक-याक्षिक विधा ही सायण को मान्य थी; और निमग्वय ही 
मानव होने के नाते कुछ न्यूनताएँ रह जाने पर भी वेदा्थ-परंपरा में सायण भारत के सबे- 
मान्य नेता थे और आज भी हैं। यदि आज भी उनका भाष्य हमारे संमुख न दो तो हम 
वेद-पुरुष की अन्तरात्मा को न देख पा्षें। वेदाथे-अक्रिया की इसी प्रणाली को पाश्चात्य मनी- 
षियों ने अपनाया है; और आज के वैदिक पठन-पाठन का माध्यम यही वैज्ञानिक प्रणाली बन 
गई है; क्‍योंकि मानव के सर्वातिशायो उद॒गार होने पर भी वेद आखिर हैं तो उसी के उद्बार-- 
और इसी दृष्टि से उनका अनुशीलन आज के वैज्ञानिक युग को फब भी सकता है । 

किंतु खाने-पीने और हँसने-खेलने में हम जेसा द्वोने पर भी आदि-ऋषि अपनी विचार- 
प्रणाली में हमसे कुछ भिन्न प्रकार का था : उसकी सोचने की प्रक्रिया कुछ और थी और 
उसके देवी-देबता कुछ दूसरे ही ढंग के थे : पक्के, ठोस-शरोर-धारी, किंतु फिर भी कुछ झीने- 
झोने, कुछ धूप-छाँव जैसे, मानवीय नयन के संमुख खड़े हुए भी उससे कहीं परे, किसी अनूठे 
हो परोक्ष-लोक में रमने वाले । आदि-ऋषि के जीवन की घड़ी आज के वेज्ञानिक युग 
से मूलतः भिन्न श्रकार की थी--उसके जीवन का स्तर और उसके मनन-चिन्तन की प्रक्रिया कुछ 
प्रनूठे हो ढंग को थी । उसके गीत इसीलिये सूत्र-रूप हैं; इनकी इनी-गिनी तानों में विश्वात्मा 
) पुकार है; इनके चमत्कारी शब्दों में परोक्ष जीवन की गूंज है । 


कह सकते हैं कि विश्व की पुरातन निधि बेद ऐतिहासिक होने पर भी इतिहास से बहुत 
ही है; वह पौरुषेय होने पर भी पुरुष की पहुँच से बहुत पार की हे । 


है 
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ब्राह्मणों में जैदिक वाणी को कुछ इसी प्रकार का भाव-प्रधान अर्थ मिला है । 
एक दी 'गो' शब्द के ब्राह्मणों ने अनेक अथ किये हैं; एक द्वी वाजी” शब्द ब्राद्मणों को अनेक 
अर्थों में दीख पड़ा है; एक ही क्रतु! एवं प्राण” शब्द के वहाँ पहुँच कर नाना अर्थ बन गये 
हैं; फिर पुरुष, प्रथिवी, वायु, संवत्सर, सूये, एवं सोम आदि झच्दों का तो कहना द्वी क्‍या 
ब्राह्मणों को दृष्टि में शब्द एक तरल-सा थिरकता-सा तत्त्व हे, जो उनके मन-माने अर्थों में ढल 
जाता है | ब्राह्मण-कालिक मनीषी का जगत्‌ व्यष्टि-व्यस्त होने पर भो कुछु-कुछ समस्त एवं 
अविभाज्य-्सा था; वह एक था और उसकी दर वस्तु दूसरी वस्तु में सहज ही ढल जाती थी । 
ब्राह्मणों में पहुँच कर रूप का अनुषज्ञी नाम भी, अनेकात्मा दोकर भी एक बन गया दे; वह 
वायु एवं पानी जैसा तरल-सा तत्त्व है, जो जहाँ जैसा अथ पाता दे वहाँ वैसा ही रूप धारण 
कर लेता है। इसी लिये ब्राइणों का गो” शब्द परस्पर-असंबद्ध अनेक पदार्थों का ख्यापक बन 
गया है; और इसीलिये, वायु, प्रथिवी, पुरुष, ब्रद्मन्‌, संबत्सर, सूर्य एवं सोम आदि शब्द एक 
दूसरे के प्रतीपी अनेक पदार्थों का बोध कराते हैं। 


शब्द को इस प्रकार का तरल तत्त्व समझने वाले ब्राह्मम-कालीन मनीषी के लिये शब्द 
के घटक धातु-प्रत्यय आदि का निर्धारण नहीं के बराबर था। इसी छिये ब्राह्मण-मन्थों में 
हमें शब्दों की अनोखी व्युत्पत्तियाँ मिलती हैं; जो आज़ के भाषा-शासत्र को दृष्टि से बे-सिर- 
पैर को ठहरती हैं । ब्राह्मणों को इसी प्रवृत्ति को यास्क्र ने अपने निरुक्त में अथनित्यः परीक्तेत? 
कद कर व्यक्त किया है। ब्राह्मणों एवं यासस्‍्क के निबंचनों में पाणिनि के नियमों को ढूँदढ़ना 
अदूर-दर्शिता होगी; मियमों से सुतरां अछूते आदि-ऋषि को आज की नियम-संहिता को दाम 
में जकड़ देना होगा । 


फलतः ऐतिद्दासिक वेदार्थ-अक्रिया के साथ-साथ इस प्रकार की अनैतिहासिक एवं परोक्ष- 
मर्शी वेदार्थ-प्रणाली पर ध्यान देना न केवल वाब्छनीय है अपितु वेद के सर्वाज्ञीण अनुशीलन 
के लिये आवश्यक भो दै-क्ष्योंकि ब्राह्मणकालिक मनीषी आसानी के साथ संबत्सर' शब्द के 
एक साथ सैकड़ों अथ ले लेता है, जो कि ध्यान से देखने पर एक दूसरे के प्रतीपी ठहरते हैं । 
बैदिक मनीषी की ये दोनों ही अथ-प्रक्रियाएँ साथ-साथ चलतो आई हैं। ये दोनों सही हैं--- 
क्योंकि ये दोनों उसके दो दृष्टि-कोणों की श्रतीक हैं । 


जब एक पाश्चात्य विद्वान गो, पुरुष, प्राण, वायु, संवत्सर, सूय, एवं सोम जैसे शब्दों के एक 
हो ख्यात अथ को छेता है तब उसका अध्ययन एकदेशीय बन जाता है । दूसरी ओर यदि 
एक बविद्वान्‌ वेद के परोक्ष अथ का ही निबन्ध करता दे तो वह भी परोक्ष-सूच्रम तत्त्व को 
छलक में मझ्जुल-मधुर स्थूल अथ की झांको से वश्नित रह जाता है। सूच्रम एवं स्थूल दोनों 
मिल फर वैदिक ऋषि का एक तत्त्व बनता है । वेद फे अध्ययनाध्यापन में इन दोनों प्रणात्रियों 
पर ध्यान देना आवश्यक होगा । 


ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों एवं यास्क के सार को ध्यान में रखते हुए हम ने 
*अस्तुत बैदिक कोश में दूसरी विधा के सभी अथ एकत्र कर देने आवश्यक समके हैं; हमारे 
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इस उद्यम ने चैदिक विह्नन्मण्डल्ी के संमुख आज पहली बार वैदिक अथ-देवता फी समभ 
रूप-रेखा प्रस्तुत को हे । इसे निदहारिये और बेदिक शब्दों के ऐतिहासिक एवं भावमय दोनों 
अर्थों का आनन्द लीजिये । 


आज के जागरूक वैज्ञानिक युग में हमें संस्कृत के अध्ययनाध्यापन की प्रणाल्री में 
परिबतन करना द्ोगा । हमें संस्छत में आये बल्गु एवं फल्गु में भेद करके जनता के संमुख 
बल्गु को अस्तुत करना होगा । इसमें इधर-उधर भटकते भारत को फिर से भारतीयता की 
कीली पर केन्द्रित करना हे--क्योंकि भारत का विश्व में अपना एक ध्येय रद्दया द--हमें इस 
ध्येय को विश्व के संमुख फ़िर से प्रस्तुत करना दे । 


दूसरे शब्दों में इसका अथ यहद्द हुआ कि संस्छत के बिद्वानों को संस्कृत की शांत 
निधि वेद के अध्ययनाध्यापन पर बल देना होगा और उसके अमूल्य रत्नों को जनता के संमुख 
वेज्ञांनक शब्दों में नुम्णता के साथ रखना होगा । यह सब कुछ विशेषज्ञों का काम दोगा; 
इसके लिये संस्कृत के दर प्रगल्भ छात्र को बेद का म्मझ् बनना द्वोगा । 


इसी द्राघीयसी दृष्टि को सामने रख कर हमने अपने कांश में सभी उद्धरणों के दृवाले 
नोटों में न देकर लेखों के मुख्य भाग में दिये हैं । हम आशा करते हैं कि वेद के होनद्वार 
छात्र इन उद्धरणों को इनके मूल-स्रोतों में देखेंगे और उन पर विचार करेंगे। असली वेदाथ- 
बपुपं। उनके संमुख तभी उघड़ पावेगी; वेद के अपोरुषेय पर्यों का रस उनके अन्तरात्मा को 
तभी मित्न सकेगा । 


वेद के असीम कछेवर को किसने देखा हं ? उसके परम आत्मा को किसने परखा 
है) बेद्‌ अनन्त है; उसका अकेंठा साम की सहस्र-बत्मों हे । वेद का आविष्ट ऋषि अपने 
सूक्तों में इद लोक एवं पर-लोक दोनों के समग्र तत्त्वों की ओर पुकार उठा दहे--ये तत्त्व 
असीम दें, अनादि एवं अनन्त हैं-इनके विषय की बैदिक पुकार भी अनादि दे, वह अनन्त, 
असीम एवं अपोरुषेय दे । 

कुछ इस प्रकार की झांकी थो वेद की हमारे संमुख जब हमने इस कोश को रूप-रेखा 
अपने संमुख उभारी थी। दसमारे दाथ को तूलिका इस रूपरेखा को खींचने में कहाँ तक सबरू 
हो पाई दे यह तो वदान्य पाठक दी परख सकेंगे । 


हिन्दू विश्वविद्यालय में आकर कुछ मनीषियों के संपक में आने का सौभाग्य मिला दे । 
उन सभी के मूर्धन्य आचाये नरेन्‍्द्रदेव आज इस जगत्‌ से जा चुके हैं। यह काम उन्हीं के 
समय में प्रारम्भ हुआ था; यद्द सब कुछ उन्हों को देन हे । भारत के उच्च शिक्षा-त्षेत्र से 
इस कोटि के सनोषी कुलपति कुछ बरसों के लिये चल बसे दीख पड़ते हैं--यह इस देश 
के लिये सचमुच दुभोग्य को बात हे । क्‍योंकि यदि भारत को देश की आन पर मर-मिटने 
वाले शिक्षा-शास्त्रो कुलपतियों की कभी आवश्यकता थी तो बह दिन आज द--ओर याद रखिये 
शम्ण सच्चरिन्नता और आटोपी बावदूकता अलग-अक्लग दो चीज़ें हैं :--पहली देश के नवयुवकों 
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को नृम्ण बनाने वाली दे तो दूसरी उन्हें कांदिशीक बनाकर देश की आज़ादी के लिये 
घातक बना देने वालो हे । 
आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ने वैदिक अनुसंधान के लिये दिन्दू विश्वविद्यालय में एक बेदिक 
रिसच समिति” की स्थापना को थी-प्रस्तुत कोश को इस समिति से सद्दायता मिली दे । 


कोश के संकलन में हमें अपने प्रिय शिष्य डा० त्रिमुवनलाल से सद्दायता मिली है । 
आज वे हमारे हो संस्कृत-पालि-विभाग में काम कर रहे हैं। हम उनकी हृदय से मदल-कामना 
करते हैं । 

इस कोश को प्रकाशित करने का श्रेय विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष श्री ज्योतिभूषण गुप्त 
को है। वे उतने ही वदान्य दे जितने कि वे विनीत एवं शीर-संपन्न हैं। हमने दिवंगत 
राजा मोतोचन्द्र जी के थुग में मोती-झोल के आतिथ्य का सुख पाया था-हम स्योतिभूषण जी 
की हृदय से मज्नल-कामना करते हैं । 


विश्वविद्यालय प्रेस के व्यवस्थापक छक्ष्मीदास जो ने इस कार्य को अपना समझा दै । 
मैं इसके लिये उनका कृतश्ष हूँ । 


भारत के संमान्‍्य शिक्षा-मन्त्री डा० कालूलाछ श्रीमाली को हम ने ३१ जूलाई, १६६१, 
के दिन दिल्ली के केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय से प्रस्थान करते समय हिन्दी की ठोस सेवा करने 
का आश्वासन दिया था; यद्द इसलिये कि उनके मन में हिन्दी के लिये ददे था और आज 
भी हे; स्वतन्त्र भारत के सुदूर ज्ञितिज को भाषा-रेखा उनके सामने दे; वे हिन्दी के ढिये 
कुछ कर देना चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं--हिन्दी के लिये उनका यद्द दिली ददं दी 
मुझे उनके समीप ले आया दे । 

आज़ दिन्दी के मार्ग में अपने और पराये दोनों समान रूप से बाधाएं खड़ी कर 
रहे हैं। उसके अपने तो उसके नाम पर आगे बढ़ने को उपेड़-बुन में व्यप्न हैं. जब कि उसके पराये 
जान-बावले बन कर उसकी उन्नति से अपने आप को भयभीत दिखाने का स्वांग रच रहे हैं । 
भारत की यह बोमारी क़दीमी दे; यद्द उस दिन को 'क्रमिक' बीमारी हे, जब कि अपन्लंशों से 
उभरी आय भाषाओं ने अपने समृद्ध वपुष्‌ को बाह्य बन्धा (00७ 3700 : काश्मीरी, 
मराठी, उरिया, बंगाली आदि संश्ेषो' भाषाएं) एवं 'आन्तर बन्ध' (7767 ऐ&70 ; हिन्दी 'विश्लेषी”) 
इन दो प्रधान बन्धों! में विभक्त कर के 'हिन्दी' को “हिन्दीतर' आये-भाषाओं से कुछ दूर की 
बना कर दिखाया था; जिस दिन भारत की सामाजिक तूतू-मैंमैं इस देश के भाषा-त्तेत्रमें 
भी युगों के लिये आ धमकी थी। किंतु स्मरण रहे यह बिमारी राष्ट्रीयता को चाट जाने 
बाली बीमारी दे--इससे लोहा लेना भारत के शिक्षा-मन्त्री का सबसे बढ़ा कतंव्य दहे-वे इससे 
क्ञोद्दा लें और भारत को एक बार सश्जी एकता के सूत्र में बांध दें इसी प्रार्थना के साथ बैदिक 
ज्ञानाजेन के इस तुच्छ उपकरण को हम उन्हों को समर्पित करते हैं, इस विनय के साथ १-- 

बह्ीं गिंकवा वेश भी देबे वाले 
मेरा दामव ही इस क्रादिल वहीं है | 


(११ ) 


पठन-पाठन के एवं अन्य चार प्रन्धों के प्रकाशन के साथ-साथ इस कोटि के फोश का 
संकलन करना ख्रालाजी का खेल नहीं था | इसके उद्धरणों ही को देखते-देखते हमारी आंखें 
पथरा गई हैं; इसके पतले-पतले एवं अड्डों से भरे प्रफों को पढ़ते-पढ़ते हमारी आंखें बैदिक 'सुरा' 
में सराबोर दो गई हैं । इस विशाल 'अक्लोदधि” का पार पाने में हमें अपनी जीवन-सद्लिनी 
सुखदा प्रियदर्शिनी से हरदम ढाढ्स मिला है-किंतु जो अपना ही अकेला आपा दे उसे शब्दों 
का छूं्ा धन्यवाद केसा 


बनारस हिन्दू यूमिवर्सिटो 
१३ एप्रिल, १९६३ सू्येकान्त 


जिकोप्रअवि ० 


जूए० 

जैब्रा० 
जैग्रा० 
तैआ० 
तैब्रा० 

तैसं० 
त्सादामौगे ० 
दालित्सा० 
पंत्रा० अथवा पवित्र ० 
पागृसु ० 
प्रोअओओसो ० 
प्रोबेएसो ० 
बृ३० 
बेकोजागेवि० 
बेबा० 
बौबाब० 
मागूसू ० 
मैसं० 
लाशौमु ० 
वाबमू ० 
वात ० 
वोत्साकुमो ० 
वैमू ० या वेतान 
बस्नू ० 
वोब्‌ ० 
शत्रा० 
शांगुमू ० 
शांश्रौमू ० 
पन्रा० 
साविन्ना० 
सावे० 
सेबुई० 
हिऐंसलि ० 
हिकेसू ० 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


( एं४) 


जित्सुडगूसवेरिइ्ते देर कोइनिग्लिशे प्रसिदशशन अकादमी देर 
विस्सनशाफ्तन ' 
जूर्ताल एशियातीक 

जैमिनीय-ब्ाह्ाण 

जैमिनीय-ब्राह्मण-उपनिषद्‌ 

तैत्तिरीय-आरण्यक 

तैत्ति रीय-ब्राह्मण 

तैत्तिरीय-संहिता 

त्साइतश्रिफ्त देर दायत्शन मोगनलान्दिश्शत गेजलशाफ्त 
दायत्से लितरात्य्रत्साइतुज् 

पञु्चवाविश-बाह्ाण अथवा ताण्डय-ब्राह्मण 

पारस्कार-गृह्मसूत्र 

प्रोसीडिज्रस ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी 

प्रोसीडिड्भस ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बेरिइते देर कोइनिग्लिशे ज्ाखजिश्शन गेजलशाफ्त देर विस्सनशाफ्तन 
वेत्सनवर्गर्स बाइत्रागें त्सुर कुन्दे देर इन्दोजर्मानिदशन इप्राखव 
बौधायन-घर्मसूत्र 

मानव-गुृद्यसूत्र 

मैत्रायणी-संहिता 

लाटबायन-ओऔतसूत्र 

वासिष्ठ-घमममेसूत्र 

वाजसनेयि-सहिता माध्यंदिन शाखा की 

वीनेर त्माइतश्रिफ्त फ्यूर दी कुन्दे देस मो्गेनलान्देस 
वैतान-सूत्र 

वदिदशे स्तुृदियन 

बोटेरबूख-- रॉय - बोहटलिछगुक 

शतपथ-ब्राह्मण 

शांखायन-गृ ह्यसृत्र 

शाखायन-शआ्तसूत्र 

पड्विश-ब्राह्मण 

सामविधान-ब्ाह्मण 

सामवेद 

सेक्रेंड बुकूस ऑफ दि ईस्ट 

हिस्द्री ऑफ ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर 

हिरण्यकेशि-गृह्मयूत्र 


अजफि० 
अथप ० 
अथपरि० 
अथप्रा० 
अवते ० 
अवेपे ० 
आकंविवी ० 
आग ७ 
आपगु० 
आपमत्रा ० 
आपश्रौसू ० 
आप्रअवि० 


आबहाण्डलुज़ू 
आरसं० 
आले० 

आ श्रौसू सू० 
इंलि० 
इंस्त्रा ० 
इस्तू ० 
ऋते० 
एआ० 
ऐंब्रा ० 
ओलिस्ट 
ओसंटे० 
कन्ट्रिब्यूशन्स 
कपिसं ० 
काश्रौसू ० 
कासं ० 
कृत्सा ० 
कौब्रा ० 
कौसू ० 
गोगसू ० 
गोगेआ० 
गौघसू ० 
छा3उ७० 
जअओसी ७ 
जबेंएसो ० 


ही 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


| 


| 


| 


॥ 


लघुरूप-सूची 


अमेरिकन जनेरू ऑफ फिलोलजी 

अथवें-पद्धति अथवा आयथवंणीय पद्धति; कौशिकसृत्र पर 
अथवे-परिशिष्ट 
अथर्वे-प्रातिशास्य 

अथर्ववेद ( शौनकीय ) 

अथवंबेद पैप्पछाद 

आवहाण्डलुजून देर कैजरिइशन अकादमी देर विस्सनशझाफ्तन त्सु वीन 
आइवलायन-गुद्यसूत्र 

आपस्तम्ब-गृह्मसूत्र 

आपस्तम्ब-मन्त्रत्राह्मण अथवा भन्त्रपाठ 
आपस्तम्ब-भौतसूत्र 

आवहाण्डलुड़न देर कोइनिग्लिशन प्रसिद्शन अकादमी देर 
विस्सनशाफ्तन 

आबहाण्डलूज़ु उबेर देन अथवंवेद 
आरण्यक-सहिता 
आल्तिन्दिश्शेस छेबन, त्सिमर 

आइवलायन-श्रौतसूत्र 
इन्दिष्शे लितरात्यूर गेश्शिश्ते--वेबर 

इन्दिश्शे रत्राइफन 

इन्दिश्शे स्तृदियन 

ऋग्वेद 

ऐतरेय आरण्यक 

ऐतरेय ब्राह्मण 

ओरियण्टल ऐण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज 

ओरिजिनल सस्क्ृृत टैक्स्ट्स 

कन्ट्रिब्यृशन्स टु दि इन्टरप्रिटेशन आफ दि वेद--ब्लूम--फील्ड 
कृपिष्ठल संहिता 

कात्यायन श्रौतसूत्र 

काठक-संहिता 

कुहनूस त्साइतश्रिफ्त फ्यूर फेग्लॉइशेन्दे ब्याखफोर्शुड़ 
कौषीतकि-ब्राह्मण 

कौशिक-सूत्र 

ग्रोभिक-गृह्मसूत्र 

गोत्तिज्िशे ग्रेलेहेतें आन्त्साइगन 

गौतम-पमंसूत्र 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी 

जनेू ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल 





श्प्र 

अंश--- झग्वेद (२ २७. १) में अंग एक आदित्य के 
रूप में उल्छिखित है । उनसे यह अनुरोध किया गया हैँ 
कि वे हमारी स्तुति को ध्यानपूर्वक सुनें । द्र० आदित्य । 

१. अंशु--*ग्वेद (८.५ ०६) में अब्विनी कुमारा 
के एक कृपापात्र । जीग* के अनुसार अंशु खेल का ही दूसरा 
नाम हूँ। वश ब्राह्मण (१) के अनुसार अमाबास्प झाण्डि- 
ल्थायन का एक शिष्य धनजय | द्रए--इ ०स्तू०, ८ ३७३ । 

अंशुमती--अशुमतोी शब्द सहिताओ और ब्राह्मणों में 
कई बार आया है। तैन्तिरीय आरण्यक (१ ६ ३) में 
इसकी व्यास्या करते हुए इसे पृथिवी बताया गया हें--- 
पूथिव्यशमनी' । पण्डित गिरीशचन्द्र अवस्थी ने (वेद धरा- 
तल में) अध्रगती को नदी माना हूँ । सूथंकान्त जझ्ास्त्री 
ने इसे सरस्वती माना हूँ । समानियर विलियम्स ने अपने 
शब्दकांदा में शमुना नदी के अर्थ में भी इसे ग्रहण किया हे । 

अंसत्र--7ग्वेद (८ 





१७ १४) में एवं अस्यत्र यह 
घढ़द कबच के जर्थ में आया हैं। (असब >-अस का त्राण 
करने बाला ) | आग्वेद (४ ५) में कभुओ के अनसत्र 
बनानेवा उत्ठेख हैं। मोनियर विलिसम्स इसे घनृप्‌ के 
अर्थ में भी ठेने है । कितु ऋग्वेद (१७ १०१ ७) में 
“असब्-कोश का प्रयोग कूप से जल को बाहर खीचने 


बाले डोल वे लिए जान पडता है 


5 

8 
८ 

०5 


अंहस---कग्वेद एव परवर्ती साहित्य में अहम्‌ शब्द 
पाप अथवा कडश के अर्थ में अनेक वार आया हैं। अहस्‌ 
मृक्ति और रक्षा के लिए प्रार्थनाए प्राय की गई हे 
का रस्सी से छोड़ने की भाति अटसू से मृकत कर दो 
(ना ० ५ २८ ६), “हमें सपूर्ण अहसू से मुक्त कर दो 
(77० १ १०६, १), 'हिमे कत्याण-पूर्वक अहस के पार 
पहुचा दो” (ऋ० २, ३३ ३) ।" “ते नो मुड्चत्वहस ' 
अर्थात्‌ वे (देव) हमें अहस्‌ से मुक्त करे, एसी प्रार्थना 
अथवेबेद में लगातार कई ऋचाओं के चतुर्थ चरण में की 
गई हे (द्र०-अ० वे०, ४. २७, १-७, ११ ६ १-६, ८, 
१०-२१ आदि) । 


रे 


व 


तु०-- वो रा, रास्कृत वोटेरबूख “अहस्‌ शब्द । 

$ दी जा. ऋ १२९ | द्र०-लुड़्विग, दा. के ३ १६०, 
हापकित्स, जजओसो १७ ८९। 

२ द्र०- भारती, बुलेटिन आफ दि कालेज आफ इडो- 


छोजी, १, प्‌० १६ 
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वैदिक कोश 


अंहसस्पति--त्राजसनेध्रि-संहिता (७ ३०, २२. ३२) 
में जधिकमास या मलमास का द्योतक है। द्र०--मास | 

अकूपार--पद्यपि ऋग्वेद (१० १०९ १) में सूर्य 
के अर्थ में आया है, तथापि वाजसनेयि-सहिता (२४. ३५) 
में समुद्र का द्योतक हैं । (द्र०--'आकूपार” । 

अक्र--रग्वेद के कुछ स्थलो पर (१ १४३ ७; 
१. १८० ३ १. १२, ३. ४. ३; १०. ७२ २) 
अक्र शब्द का अर्थ गेल्डनर ने* अहव माना है, कितु राधे 
के अनुसार इस शब्द का समीचीन अर्थ सवारी का घोड़ा 
हैं। तु+--अद्ब । 

अक्तु--निषण्दु (१. 9) में अक्तु को रात्रि के पर्याय- 
बाची नामों में गिनाया गया हैँ ! वैदिक साहित्य में कुछ 
स्थलों पर यह इस अर्थ में आया है (ऋ० ३ ३०. १३; 
५ हे०. १३; ६ २४ ९, ६. हे हे; ६. ४९. १०; 
१० १२ ७; १० ६४, ३) । कितु कुछ स्थकों पर 
अजन के प्रसग में यह घृत, तेजस, अथवा ह॒विद्रेब्य के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ हैँ । (ऋ० हे १७ १; ६. ६९ ३; 
९ ५० ५) । कुछ स्थलों पर प्रकाश या किरण के अर्थ 
में भी इसका प्रयोग प्रतीत होता है (ऋ० १. ९४ ५; ४ 
५३ १, ३; ७ ७९ २, १० १४ ९ इत्यादि) । 

१, अक्ष--ऋणग्वेद (१ १४; १. १६६ ९; 
५७; ६, २४, ८९. ४ आदि) एव 
परवर्ती साहित्य में रथ के एक भाग 'धुर' (वह लोहा 
जिस पर पहिया घूमता है) का वाचक हैँ। अक्ष-नह 
द्वारा यह रथ के कोश से सलग्न होता था (अक्षनह्‌ >>अक्ष 
से सबद्ध, बाँक))। ऋग्वेद (१० ५३ ७) में इस शब्द 
का प्रयोग जश्ब के अर्थ में प्रतीत होता हे । अक्ष के तप्त 
होने और उसके भग्न होने के भग्र से छोग परिचित थे 
/ऋ> १ १६४ १३)। 

२, अक्ष--हमग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
अक्ष-क्रीडा के अर्थ में प्राय आया हैँ । अक्ष-क्रीडन वैदिक 
भारत में अव्वधावन (घुडदौड़) के समान मनोरञ्जन का 
एक प्रमुख साघन था; कितु यह क्रीडा कैसे होती थी, इसका 
स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नही है । 
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३५३ ३; १० 





$ बैस्तू, १. १६८, १८९। 

२ त्सादामौगे ९, ४८. ११८ 
(द्री०---मै ०, से० ई० ३२ ४१४) ॥ 

3 तु०-त्सिमर, आले०, २४६। 

४ तु०-राथ, वोबू । 
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(१) सासग्री---अक्ष साधारणतया विभीदक (बहेड़ा) 


के बीजो से बनते थे। ऋग्वेद (७. ८६ १०. ३४. 
१) एवं अथर्ववेद (२०, ४. ६) में ऐसे अक्षों का उल्लेख 


मिलता है । वर्ण मे ये बच्चु थे और वायुपुर्ण देश में 
पनपते थे (ऋ० १०. रेड. १, ५; अ० वे०, ७. ११४. 
७) । अग्न्याधेय और राजसूय महोत्सवो के अक्ष-करीड़ा-प्रसग 
में सामग्री का उल्लेख स्पष्ट नही हूँ, कितु सभव है कि वहा 
विभीदक-बीजो के स्थान पर इनके स्वर्ण-प्रतीक प्रचलित 
रहे हो (द्र०-सायण, ते० स० का भाष्य, १ ८ ६ १२, 
श० ब्रा०, ५ ४ ४ ६) | परवर्ती साहित्य मे काकिती 
या कपद॑ंक का प्रयोग अक्ष के लिए आया हूं, कितु वेदिक 
साहित्य मे इसकी इस अर्थ में स्पष्ट झलक नहीं मिलती 
(साथण, उपर्युक्त एवं ऋ० भा० १ ४१. ९; महीधर, 
वा० सं० भाष्य, १० २८) । 

(०) संख्या--ऋग्वेद (१०. रे४डे १२) में अक्षराद्‌ 
को “महान्‌ गण (अक्ष-समूह) का सेनानी” कहा गया 
है। एक स्थान पर इनकी (ऋ० १० ई४ ८) संख्या 
“पत्रिपञझुचाण ” बताई गई हे, कितु इस पद की व्याख्या के 
विषय में मतभेद हैं! छुदविंग (ऋग्वेदान॒वाद), वेबर* 
और त्सिमररे इसे १५ मानते हैँ, कितु व्याकरण की दृष्टि 
से ऐसा मानना कठिन हैँ। सायण, राथ और ग्रासमान 
(ऋ० अनुवाद) के अनुसार इस शब्द का अर्थ ५३ है। 
ल्यूडर्स 3 इसका अर्थ १५० करते हैँ, कितु साथ ही उनका 
यह कहना भी हैं कि यह अधिक संख्या का उपलक्षणमात्र 
हैं। त्सिमरर्ण अक्षों की अल्प सख्या के समर्थन में ऋग्वेद 
१ ४१ ९ को उद्धृत करते हे, जिसमें किसी के चार से 
डरने का उल्लेख है (चतुरश्चिद्‌ ददमानाद विभीयात्‌ ), 
कितु इस कथन का वास्तविक जर्थ बहुत कुछ अक्षक्रीडा 
की पद्धति पर निर्भर है । 

(३) अक्ष-क्रीड़ा-शैली--परवर्ती संहिताओं एवं ब्रा- 
हाणों में अक्षक्रीडा मे संबद्ध कुछ पारिभाषिक जब्द 
मिलते हैं। तैनिरीय सहिता (४ ३ ३ १-२) में क्ृत, 
श्ैता, द्वापर, आस्कन्द और अभिभ ये नाम आते हे । वाज- 
सनेयि सहिता (३०. १८ ) के अनुसार पुरुषमेथ में चढ़ाई 
गई बलियो में से “कितव' अक्षराज को दिया जाता हैं, 
आदिनव-दर्यं कृत को, कल्पिन त्रेता को, अधिकल्पिन्‌ द्वापर 
को और सभास्थाणु आस्कन्द को दिया जाता है। इसके 
समानान्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ४. १. १६) में आने वाले 
नाम यो है ' कितव, सभाविनू, आदिनवदर्श, वहि:सद और 


१ ऊबर दास राजमूब, ७२। * आले, २८४॥ 
3 दास व्यूफंलश्पील इम आल्तन इदीन २५ । 
डे आले, २८३ । 
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सभास्थाणु (संभवत. ये अक्षक्रीड़ा करने वाले हो, कितु इन 
नामों का असली अर्थ ज्ञात नही है), और अक्षराज, कत, 
ज्रेता, द्वापर, एवं कलि। शतपथ ब्राह्मण (५. ४. ४. ६.) से 
ज्ञात होता है कि कलि का इतर नाम अभिभू था । तैत्तिरीय 
और वाजसनेयि संहिताओं की समानान्तर सूचियों से संकेत 
मिलता हूँ कि अक्षराज ही अभिभू है। इन क्षेपणो में से 
कुछ नाम ऋग्वेद और अथवंबेद में भी पाए जाते है। 
कलि का उल्लेख अथवंवेद (७. ११४. १) मे आता हूँ । 
ल्यूडसे* के अनुसार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर कृत का 
अर्थ क्षेपण है, न कि 'विज्‌” अथवा “जीता हुआ धन! और 
इस शब्द का यह भाव अथवंबेद में अनेक स्थलों पर स्पष्ट 
हैँ (3. ५२; द्र० ऋ० १० ८४२ ९, कृत वि चिनोति', 
१० डै३ ५; १० १०२ २, ५ ६० १, ९ ९७ ५८, 
१ १३२ १, १० ३४ ६; १ १०० ९, ७ १९. १०) 
और यह वात कि क्षेपण (अथा ) एक से अधिक होते 
थे, ऋग्वेद के उस मन्त्र (१०. ११६ ९) से प्रमाणित हो 
जाती हूं, जहा कि देवों को तुछना अक्षो से की गई हैं, 
जो या तो घन को जीतने हे, अथवा उसे नष्ट कर देते हे । 


अक्ष-क्षेपण वस्तुत, कैसे किय्रा जाता था, इसके विपय 
में सदेह है । सेट परीटर्सवर्ग डिक्शनरी के अनुसार उपर्युक्त 
नाम ४, ३, २, या £ से अकित अक्षा के बाधक होते थे, 
अथवा इस प्रवार से अकित अक्ष-पाओ्वों के। दूसरी ब्यास्पा 
का भारतीय भाष्यकार समर्थंत करने हे (आनन्‍्दंगिरि, 
छा० उ> भाष्य, ४ १ ४, नीलकण्ठ, महाभारत-ट्रीका, 
४ ५० २४) । इसके विपरीत प्रथम व्याख्या की प्रामाणि- 
कता के लिए प्रमाण नहीं मिलते । अक्ष-रूप में व्यवहत 
विभीदक-बीजो की आक्रति ऐसी होती है कि उनका कोई 
पाइत ठीक सिरे पर हो जाने से ऊपर आ ही नहीं सकता । 
अस्यावेय और राजसूब महोत्सवों पर होने वाली गजिय 
क्रीड़ा के वर्णन से इन शब्दों पर कुछ प्रकाश पड़ता हैं 
(्रण्बौण्श्रौण्यु०, २. ८ ९, आशू्श्रौ्सु० ५. १९ ४; 
५. 2 अग्न्याधेस पर रुद्रदल की टिप्पणी के साथ । 
आपण्श्री्सु०, १८. १८. १६ में एवं आगे, राजसूय के 
खेल का वर्णन है। तु०--मेण्स०, ४ ४. ६; ते०्ब्रा०, १. 
५ ८ ४ ६; का“्श्रोग्यु०, १५. ७ ५ 
एवं जागे। क्रृत के चार होने के सबन्ध में द्र०-द०ब्रा० 
१३ ३ >. १; तैण्ञा०, १.५ ११ १)। खेल की 
प्रक्रिया के बारे में विस्तुव वर्णन नहीं मिलता, कितु इतना 
स्पष्ट हैँ कि इस खल में अक्षों की सम संख्या प्राप्त करनी 
होती थी, एसी सख्या जो कि ४ से विभकत हो सके? । 


म्उ 


3 ५, थण्व्वा०, 


* उपर्युक्त, 4३ एवं आगें। ० द्व० ल्यूडसे, वही, १८ । 
3 द्र०-कैलेंड, त्सावामौगे. ६२. १२३ एवं आगे। 
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चार से विभक्त होने पर कृत होता था; शेष तीन क्षेपण 
होते थे त्रेता, जब कि ४ से भाग देने पर ३ शेष रहता 
था, द्वापर जब कि २ शेष रहते थे, और कलि, जब कि 
शेष केवल एक रहता था। यदि विभाजक सख्या पांच 
होती थी तो कुछ भी शेष न रहने पर कल्ि, चार शेष 
रहने पर कृत, एवं इसी क्रम से अन्य होते थे । अक्षों पर 
कोई संख्या अश्लित नहीं होती थी। प्रइन तो यह रहता 
था कि स्वयं अक्षों की कुछ संख्या कितनी है । 


इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद-कालिक अक्षक्रीडा की 
पद्धति भी कुछ इन्ही सिद्धान्तों पर आधृत थी, भले ही हमें 
उसका विस्तृत विवरण न मिल पावे। खेल में काम 
आने वाले अक्षों की संख्या अवदय ही अधिक रहती थी 
(ऋ० १०. ३४. ८)। चार के क्षेपण से और एक से 
खोने के उल्लेख से सकेत मिलता हैँ कि कृत जयात्मक रहा 
होगा (ऋ० १ ४१. ९, जुए में हारने का कारण बताया 
गया है “अक्षस्य एकपरस्थ' ऋग्वेद १० ३४. २, जो कि 
पाणिनि ८ १ १० प्रदत्त द्वापर की व्याख्या को प्रमाणित 
करता है) ! दूसरी ओर अथर्ववेद में कलि के जयात्मक 
होनका सकेत मिलता हुँ (3७ ११४ १) | कम से कम 
एक बात में तो साधारण खेल यज्ञिय खल से भिन्न रहा 
होगा। यज्ञिय खेल मे बृतकार को केवल अक्षों की अपे- 
क्षित सख्या को उठा लेना होता था, और यह इसलिये 
कि वह उते भयकर गलनियों से, शिनका हो जाना लौकिक 
खेल में नितान्त स्वाभाविक सा था, बच जाय । लौकिक 
खेल में अक्ष-क्षेषण सभवत उसी शैली से होता रहा हो 
(ऋ० १० ३८. १, १७ ८ ९ अ० वे०, ४. ३८ २) 
जैसा कि ल्यूडर्स ने बताया है" क्रीड़ा-स्थल में एक व्यक्ति 
कुछ अक्ष फेकता है, तब दूसरा व्यक्ति इतने अक्ष फेंकता 
हूँ जो कि पहले फेंके गये अक्षों के साथ मिलकर चौगुन 
या पाचगुने बन जाय । इस सिद्धान्त से इस बात का पता 
चल आता है कि बाद के काल में द्यूतकार की गणना- 
विषयक अटकल पर इतना अधिक बल क्यो दिया जाता 
था, जैसा कि नल की कहानी से सुब्यक्त है । 


अक्षक्रीडा में किसी पट्ट या फलक के उपयोग का 
उल्लेख नहीं मिलता | कितु भूमि पर एक इस प्रकार का 
ढलान तेयार कर लिया जाता था, जिस पर पासे फेंके 
जा सफते थे । इसके लिये अधिदेवन (अ०वे० ५. ३१. ६; 
६. ७०. १; मेण्स०, १. ६. ११; ४. ४. ६ इत्यादि), 
देवन (ऋ० १०. ४३. ५) और इरिण (ऋ.० १०. रे४. 
१) ये नाम जाते हे । अथवंबेद (७. ११४. २.) में अक्ष 


* उपर्युक्त, ५६। पा 
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के भूमि पर गिरने का उल्लेख मिलता हूँ । अक्ष-पेटिका 
का उल्लेख नहीं मिलता, कितु शतपथ ब्राह्मण (५. 
३. १. ११) में अक्षों के रखने के लिए अक्षा-वपन का 
उल्लेख मिलता हूँ । अथवंवेद (४. ३८. १) में अक्ष-क्षेपण 
को ग्रह कहा गया हैँ, कितु उससे पहले ऋग्वेद (८ ८१ 
१, ९ १०६ ३) में उसे ग्राम बताया गया है। आक्षि- 
क पण को प्राय. 'धन' नाम से अभिहेत किया गया हूं, 
कितु ऋग्वेद (१. ९२. १०, २. १२. ५) में उसे विज, 
(२. १२ ४ में लक्ष) कहकर भी पुकारा गया हैँ"। 
ऋग्वेद १. ९२. १० का अर्थ राथ और त्सिमर* करते 
है -वह अक्षो को गृप्तरूप से तिरोहित कर देता है । चूत- 
क्रीडा में भयंकर हानिया सभव थी । ऋग्वेद १० ३४. 
२ में एक जुआरी पत्नी-सहित अपनी अशेष संपत्ति को 
खोकर पदचात्ताप करता हूँ । यूत में धोषा भी दिया जाता 
था, इस बात का सकेत ऋ० ५. ८५. ८; ७ ८६ ६; 
3 १०८ १४, अण्वे० ६. १२८ में मिलता है। त्यूइसे 
ने छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (४. १, «८ ६) के आधार पर एक 
अन्य प्रकार के द्यूत का उल्लेख किया है। हरिवश्ञ २ 
६१ ३९ पर नीलकण्ठ भाष्य के अनुसार आक्षिकपण को 
दश में बाँदा जाता था, और तब कलि को १, द्वापर 
को ३, त्रेता को ६, और कृत को सारे १० मिलते थे। 
यह व्याल्या चिन्त्य प्रतीत होती हैँ । 


तु० राब, मुरुपूजाकौमुदी, १-४, त्सिमर, आलि 
२८३-२८७, ल्यूडर्स, दास व्युफंझश्पील इम आल्तन इदीन, 
कालेण्ड, त्सादामोंगे ६२ १२३ एवं आगे, कीथ, जराएसो, 
१९०८, ८२३ एवं आगे। 


३. अक्षु--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७. ३े. १) में यह 
शब्द विभीदक (बहेड़ा) के बीज का नाम प्रतोन होता हूँ । 

अक्षत या अक्षित--अथवंवेद (७. ७६. ४) में 
जायान्य रोग के प्रकरण में अक्षत अथवा अक्षित नामक 
फोडो के लिये एक ओषधि का विधान हूँ । कौशिकसूत्र 
क॑ अनुसार यह पाठ अक्षत और सुक्षत हे, जब कि सायण 
नें अक्षित और सुक्षित शब्दों पर भाष्य किया हैँ। ब्लूम- 
फील्ड ने* इन शब्दों का अर्थ किया हैँ: जो काटने से 
न उत्पन्न हुए हों और जो काटने से उत्पन्न हुए हो । पहले 
उन्होंने" बद ((प्रा70४7) अथवा ब्रण यह अर्थ किया 
था। ह्विंटनी ने* यहा जायान्य ही के दो भेद माने है । 


$ द्र०-ल्यूडस, उपर्युक्त, (० दि० ५, ६२ दठि० १। 

९ उपयुक्त, २८६। 3 उपर्युक्त, ६१ में । 

ड हिम्स आफ दि अथवंबेद, १७. ५६२। “ जजओसो 
१३, ११७ एवं आगे। ६ ट्रा० अबे, ४४२। 
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लुडविग सायण की भांति अक्षित पढ़ते हें और इसका अर्थ 
करते है : जो कि रोगी में पूरी तरह उभर आया हो" । 
त्सिमर३ के अनुसार यह क्षत रोग है । 

१. अकज्षर--अविनश्वर सत्ता, ब्रह्म, आत्मा । 
ओम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और उपनिषत्काल में तो 
इसका व्याख्यान ज्ञान का प्रमुख अज्भु बन कर उभरा हैं; 
उदाहरणार्थ देखो, बृउ०, ३.८ ८,९; कठउ०, २. १६; 
मुण्डकउ०, १.१.६; माण्ड्कय3०, १, आदि । 

२. अज्षञुर-वर्ण के अर्थ में भी अक्षर शब्द का 
प्रयोग आया है । यह्‌ शांखायन आरण्यक (८ १) में अन्त.स्थ 
वर्णों के लिए व्यवहुत है। ऋग्वेद (१.१६४-२४) में 
अक्षर द्वारा सात वाणियों के मापने का उल्लेख हँ-- 
“अक्षरेण मिमते सप्त वाणी ” । अक्षरभाज: (ऐं० ब्रा०, 
१.१०; २३७; ३.२२; भा० बा०, १४२; १८५), 
अक्षरशः (ऐ० बा०, ६२) एवं अक्षरसमाम्नाय (ऐं० 
आ० ३. २,३) ये पद भी मिलते हे । द्र ० कतमत्तदक्षरमिति 
यत्क्षरत्नाक्षीयतेति इन्द्र इति । जैउ १. ४३ ८ तु० स्वर । 

अक्षावपन---द ०-२ अक्ष । 

अक्षाबाप--शतपथ ब्राह्मण (५ ३. १ ११) में 
सायण ने अक्षावाप को अक्ष फेंकने वाला या अक्ष को रक्षा 
करने वाला घूतकार माना हैं । कात्यायन (१५. ३ १२) 
के अनुसार यह शब्द थूताध्यक्ष, द्यूतपति या अक्षगोप्ता 
का वाचक हूँ | 

अक्षि--' भाँख” । द्र० शरीर । 

अज्षित-८्र० अक्षत । 


अज़्तिति--पुरुष, शब्रप. १४. ४, ३. ७, 55 आपः 
कौ. ७. ४ । 


अछु--ऋग्वद (१. १८०. ५) और अथवंबेद (९. ८. 
१८; ९. ३. ८) में अक्षु शब्द जाल-वाचक हूँ । अथवंवेद 
८. ८. १८ में 'अक्षु-जालाभ्याम्‌' आया हूँ । राथ ने अपन 
कोश में इसका अथे जाल दिया हूं, कितु बोटलिगृक ने 
“रथ का अक्ष” यह अर्थ दिया हूं । गेल्डनर३ इस शलाका 
या बास मानते हे, जो मछुए के जाल मे लगा होता है, 
भथवा जो शकट या गृह में प्रयुक्त होता हूँ, कितु वह 
लेबा हूँ या सपाट इस पर कुछ नही कहते (द्र० वंश) । 
ब्लूमफील्ड ४ इसे “वंदल आवरण” (बास आदि का बनाया 
हुआ विशाल छाता) समझते हे; इसके द्वारा वे इसके 
सहस्राक्ष होने का समाधान भी अनेक छिद्रों की उपस्थिति 

१ द्वां० ऋ०, ३. ५००। 

3 बैस्तू, १. १२३६। 

डे हिम्स ऑफ दि अथवंबेद, ५९८ | 





* आले, ३७७। 
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से कर लेते है; कितु अथवंवेद के दूसरे स्थल पर वे इसका 
अर्थ जारू ही करते हैं। वे यह भी संकेत देते हैं कि 
संभवत. सायण के अनुसार ऋग्वेद में इसका प्रयोग विशे- 
षण (अ-क्षु) के रूप में हुआ हो। ठु»त्सिमर, आले, 
१५३, २६५; ह्विटनी, अवे० ट्रांग, ५०६; ओल्डेनबेगें, 
क्र० नो० १. १७९ । 

अगस्ति--अगस्त्य के नाम का यह रूपए एक बार 
अथवंवेद (४. ९. ३) में आता हूँ, जहाँ वे मित्र और 
बहण के प्रिय व्यक्तित के रूप में चित्रित किये गये हूँ । 
तु०-जीग, द।० जा० ऋ०, १२७ टि० ५। 

अगस्त्य--ये एक पौराणिक ऋषि हे। परवर्ती 
साहित्य मे इनके महत्त्वपूर्ण कार्यो का विस्तृत वर्णन मिलता 
हैं। वे एक मान थे (ऋ० ७. ३३. १०. १३) । इसी- 
लिए बे मान्य तथा मान के पुत्र कहे जाते है (ऋ० १. 
१६५. १५१. १६६. १५१ १६७. १११. १६८. १०, (६. 
१६५. १४; १. १७७. ५, १. १८४ ४ “मान्य, १. 
१८९ ८, १. ११७. ११ मानस्य सून्‌ ) | उनके मित्रा- 
वरुण के पुत्र होने का उल्लेख ऋग्वेद (७ ३३ १३ ) 
में केवल एक बार मिलता है, किनतु परवर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख बहुधा हुआ हे । 

उनका सबसे अधिक दल्र काये था इन्द्र और मझयतों में 
पुनः सधि स्थापित कराना, जब कि उन्होंने इन्द्र के लिए 
प्रतिज्ञात हवि को मरुतो को समर्पित करने की चेप्टा की 
थी। ऋग्वद के तीन सूक्‍्तो (१. १६५, १७०, (७१) में 
और यत्र-तत्र ब्राह्मणा (तें० स० ७. ५. ५. २; ते० ब्ा०, 
२. ७. ११. १, मैं० स०, २. १ ८, का० स०, (१०. 
११; पचरविद्ञ ब्रा०ण, २१. १४. ५; एं० बरा०, ५. १६; 
कौ० बा०, २६ ९) में अगस्त्य के इस कार्य का उल्लेख 
मिलता हैँ । इस कया के रहस्य एव विस्तार पर जींग*, 
हटेल3 और श्राडर ने पर्याप्त लिखा हूँ । 

अगस्त्य का लोपामुद्रा के साथ एक विजित्र वार्तालाप 


भी ऋग्वेद (१, १७९) में आता हूँ, जिसमें ऋषि अन्त 


में लोपामुद्रा के प्रछोमन के सामने क्षुक जाते हे" । श्रोडर 
इसे वानस्पतिक यातु का यज्ञिय नाटक समझते दव ५ । 


१ तु० गेल्डनर, वस्तू, २. १३८ एवं आगे । 

२ द्वी० जा० ऋ०, १०८-११९। 

3 वि०्लोग्ज०, १८, १५२-१५४ | 

४ मि०उण्ड मि०'इम ऋ०, ९१ एवं आगे । 

५ तु० जीग उपयुक्त, १२०-१२६; ओल्डनबर्ग, उप- 
युक्त, ६६-६८ । 

१ उपर्युक्त, १५६-१७२। 
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ऋग्वेद (१. ११७. ११; तु० १. ११६. १५) में 
अगस्त्य अश्विनों के सहायक बनकर आते हे, जब कि वे 
विश्पला की उतरी ढांग चढ़ाते हैं। सायण के अनुसार 
अगस्त्य खेल के पुरोहित थे। जीग को" यह मान्य है, 
कितु पिशल के मत में खेल राजा न होकर एक देव-विशेष 
(विवस्वान्‌) हे । 


ऋग्वेद (७. ३३. १०, १३) के आधार पर गेल्डनर 
ने3 यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि अगस्त्य वसिष्ठ 
के भाई थे; क्‍योंकि ये दोनों ही मित्रा-बरुण से उत्पन्न हुए 
थे । अगस्त्य ने वसिष्ठ का परिचय तुत्सुओं से कराया था। 
अगस्त्यथ का उल्लेख ऋग्वेद में दो स्थानों पर और है: 
एक स्थान पर तो अन्य पुरुषों के साथ एक हलम्बी सूची 
में उनका नाम आया है (ऋ० ७. ५. २६) ४; दूसरे स्थल 
पर (ऋऋ० १०. ६० ६) वे अपनी बहन के पुत्रो को 
(नद्भ्यः) बन्धु कहकर तकेत करते हुए उद्दिष्ट हुए हैँ । 
अथवंवेद में उनका संबन्ध अभिचार-कर्म से दिखाया गया 
हैँ (२. ३२. ३, ४. ३७. १)। सभवत. इसीलिए ऋगर्वे- 
दानुक्रणा भे उनका सबन्ध एक यातु-सूक्त (ऋ० १. 
१९१) से स्थापित किया गया हो । अथवेंवबेद (१८. ३. 
१५) का ऋषिया का हूम्बी सूची में अगस्त्थ का भी 
नाम आया हू। मंत्राथणी सहिता (४. २. ९) में उनके 
पास विष्टूयकर्गों गौओो का होना बताया गया है। (तु० 
लुड्विय, ट्रा० ऋ०, ३. ११७; जोग, दी जा० देस ऋ० 
१०६-१९९, मेकडोनेल, बृ० दे, २ १३६ एवं आगे। 
ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे, ८२. २२१, ऋग्वेद नोटन, 
१. ११०)। 

अगस्त्य-तीथ--गापबब्राह्मण (२ ८) में यह शब्द 
आता हूँ। संभवत. अगस्त्य ऋषि के नाम पर बसाया 
गया यह कोई स्थान है, कितु यह कहा था यह अनि- 
श्चित हे । 

अगार--कौपीतकि उपनिषद्‌ (२. १५) मे यह गृह 
के अर्थ मे आया हूँ । आइवलायन गृह्सूत्र (१. ७. २१) 
में भी अगार शब्द आता है। (तु०-अयवंबेद ४. ३६. 
रे में 'आगार') (तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ०दि अ०वे०, 
४०७) । 

अगोक्य--ऋग्वेद (१. ११०. २, ३) में यह सविता 
का नाम हूँ। ऋभुओ के १२ दिन तक अगोशध्य के यहा 
रहने और अमरता प्राप्त करने का उल्लेख वहां मिलता है । 
द्र०-मेकडोनेल, वे० मि०, प० १३३ | 











* उपयुक्त, १२८ । 
3 वेस्तू, २. १३८, १४३ । 
४ जीग ते इसे खेल से संबद्ध माना है, उपर्युक्त, १२९। 


$ वेस्तृ० १. १७१-१७३। 


अग्नायी--ऋग्वेद में एवं अन्यत्र अग्नि-पत्नी के रूप 
में अग्नायी का नाम आया है। (दे०ऋ० १. २२. १२)। 

अग्नि --अग्ति मुख्यतया पृथ्वीस्थानीय देव है । वैदिक 
यज्ञ-क्रिया का मूल आधार होने के कारण अग्नि का बहुशः 
उल्लेख है। वेदिक देवों में इन्द्र के बाद अग्नि का ही 
स्थान आता है । ऋग्वेद के कमसे कम दो सौ सुकतों 
में अग्नि की स्तुति आती है । इसके अतिरिक्त अन्य देवों 
के साथ भी अग्नि का उल्लेख मिलता है । 

घृत से समिद्ध होने के कारण अग्नि को घृत-पृष्ठ (ऋ० 
५. ४. ३) एवं घृतास्य (ऋ० ३. १. १८) आदि विशेषणों 
से सजाया गया है । अग्नि को मार्जनशील वृषभ कहा गया 
है। उत्पन्न होने के समय वहू गो-बत्स प्रतीत होता हैं; 
कितु समिद्ध होते ही वह देबों को वहन करने वाला अदुव 
बन जाता हूँ । अश्नि मर्त्यो का मित्र हैं। वह देवों और 
मर्त्यों के बीच एक माध्यम हे। ऋषि विश्वब्घ मित्र के समान 
उससे वार्नालाप करते है। जैसे पिता पुत्र का हितैषी 
होता हू, वेसे ही अग्नि मर्त्यों के लिए वरद हैँ । गृहस्थों 
का वह देवता है, स्त्री-पुत्रो का रक्षक हे, गृह को वह 
सपन्न बनाता हैं। यह गृहपति है और सब गृहस्थों का 
मूर्वन्य अतिथि हैं। अमर्त्य अग्नि मर्त्यों मे स्थित होकर 
उन्हें समृद्ध बनाता है। ऋग्वेद (१. ६६. ८) में उसे 
युवतियों का प्रेमी और पति कहा गया हूँ। विवाह-सूक्‍्त 
के अनुसार वधू पहले अग्नि को दी जाती है, अग्नि से पति 
अपनी पत्नी को पाता हँ। जातकमं, विवाह आदि सभी 
अवसरो पर अग्नि की आराधना की जाती है। यज्ञ में 
अग्नि दुत के समान हूँ, वह देवो को अग्निशाला में छाता 
हैं। वह पुरोहित है, और वह होता भी है। ऋग्वेद 
(१ १४३. ५) में उसे बनो का दाहक कहा गया है । 
उसका जन्म तजेथा हँ--आकाश मे सूर्य, पृथ्वी पर अग्नि 
और जन में विद्युत्‌। अग्नि दो अरणियों से उत्पन्न होता 
हैँ, अत. उसकी दो माताएं है । (द्र०-मैक 'नेल, वे०मि०; 
विं० हिस्द्री आफ इं० लि०, भा १) । 

अग्निदग्ध--यह शब्द (ऋ० १०. १५. १४; तै० 
ब्रा०, रे. १. १. ७;--दग्वाट, अ० बे० १८. २. ३४) उन 
लोगों के लिए आया है, जिनकी अन्त्येष्टि चिता पर की 
जाती थी। बेदिकफ काल में शव-संस्कार दो प्रकार से 
सपन्न होता था| दूसरा प्रकार दव के गाड़ने का है और 
उसका नाम अनग्निदाह हूँ (ऋ० उपर्युक्त; “निखाताः, 
अ० वे०, १८. २. ३४) । अथवंवेद में इसके लिए दो और 
शब्द प्रयुक्त हुए हे: “परोप्ता:” (फेके हुए) और “उद्धिता:” 
(असहाय छाड़े हुए), कितु इत शब्दों का अर्थ संदिग्ध 
है। त्सिमर" के मत में प्रथम प्रक्रिया के अनुसार मृतक 





$ आछे, ४०२ । 
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को ईरानियों की प्रथा के समान जानवरों के खाद्य 
के रूप में छोड दिया जाता था। दूसरी प्रक्रिया में उन 
वृद्धों की ओर संकेत प्रतीत होता है, जो असहाय छोड़ 
दिये जाते थे। ह्विटनी" के अनुसार दूसरी प्रक्रिया में मृतक 
को किसी ऊँचे मंच पर असहाय अवस्था में छोड़ दिया 
जाता था । 

गाड़ने की प्रथा ऋग्वेद-काल में अज्ञात नही कही जा 
सकती । एक पूरे सूकत (ऋ० १०. १८.) में इसका वर्णन 
मिलता हैँ (द्०-%० ५. ८ और पत्नी शब्द)। मृतक 
को उसकी पूरी पोशाक पे, उसके धनुष्‌ के साथ गाड़ा 
जाता था, और संभवत. वन्य जातियो की भाति कभी-कभी 
उसकी पत्नी को भी उसके उपहार के रूप में चढ़ा दिया 
जाता था । कितु वैदिक काल में दोनो प्रथाएँ परिमाजित 
रूप में पाई जाती हैँ । मृतक के पास से उसके धन्‌ष्‌ को 
उसका पुत्र उठा लेता है, और उसकी विधवा पत्नी को 
उसका भाई या अन्य संबन्धी उठाकर अलग कर देते है । 
मृत और उसके सबन्धियो के बीच एक पत्थर रख दिया 
जाता है जो कि संभवत दोनो को अलग करने के लिए 
एक संकेत-रूप है । अथवंबेद (१८ २ २५, १८ ३. ७०) 
में एक वृक्ष को रखने का उल्लेख है; किंतु ऋग्वेद 
में ऐसा नही मिलता । दोनों ही सहिताओ में भूमिगृह का 
उल्लेख है । ओल्डनब्ग (रिलिजन देस वेद ५७१) के 
अनुसार दाह और दफन की दो प्रथाएँ नहीं थी मैकडानेल 
और कीथ* के अनुसार दोनो ही प्रथाएँ साथ-साथ प्रच- 
लित थी। इसके लिए वे ग्रीस की समानान्तर प्रथाओं का 
उदाहरण देते हे । 


कुछ भी हो, दाह-प्रथा तब प्रचलित थी और वह धीरे- 
धीरे अपना प्रमुख स्थान बना रही थी । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
(८. ८. ४.) में मृतक के शरीर को दधि (आमिक्षा) से 
सजाने ओर वस्त्र आभूषण द्वारा प्रसाधित करके उसके 
लिये द्वितीय लोक को जीतने का प्रयास व्यर्थ बताया गया 
हैं। वाजसनंयि सहिता (३५; तु० कौशिक सूत्र ८० एव 
भागे; अथर्ववेद १८, १-३ के सत्र) के मृतक-सस्कार में 
केवल दाह का विधान पाया जाता हैं। यहाँ पर दफनाने 
का जो उल्लेख मिलता हूँ, वह अवशिष्ट अस्थियों के 
इमशान में गाड़ने की ओर संकेत प्रतीत होता है (अ 
बे० ५. ३१. ८; १०: १. १८; तैसं, ५. २. ८. ५; ५. 
४. ११. ३) । ऋग्वेद के मृतक-संस्कार-सुकत से हमें यह्‌ 
आमास मिलता हैँ कि शव को चर्बी से ढेंकनें को प्रथा 
चालू थी (ऋ० १०. १६. ७) । एक अज को मृतक के 
साथ जला दिया जाता था (ऋ० १०. १६. ४) । किंतु 


१ ट्रांस० अबे, ८४१ । 





६ वेदिक इंडेक्स । 





हो सकता हैँ कि अज का अर्थ अनुत्पन्न अंश हो जैसा कि 
बेबर ने माता है" । अथवंवेद (१२. २. ४८) के अनुसार 
एक वृषभ को परलोक में मृत की सवारी के लिए जला 
दिया जाता था । ऐसा समझा जाता था कि मृतक वहाँ 
“स्वंतनु और “सर्वाज्रुपूर्ण” होकर जायगा। कितु साथ 
ही चक्षु के सूर्य में जाने का और प्राण के वायु में चले जाने 
भादि का भी संकेत मिलता है (ऋ० १०. १६. ३) । 

दफनाने या जलाने के पहले मृतक को स्नान कराया 
जाता था (अवे० ५. १९. १४), और उसके पैर में 
एक कूडी (कूची या निगड) बाँध दी जाती थी, जिससे 
वह फिर पृथ्वीलोक पर न लौट सके (अवे, ५. १९. 
१२) । द्व०-राथ, फेस्टग्रुस आन बाटलिक, ९२; ब्लूम- 

| फील्ड, अजफि०, १२. ४१६; तु०-त्सिमर; आलि, 
| ४० १-४०७; राथ, त्सादामौग०, ८. ४६८ एवं आगे, 

जीला०, १५०. ८ एवं आगे, ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस 
बेद, ५७० एव आगे; कैलेंड, दी आ० तो० उण्ड बे० 
गें०; फान श्रोडर, इ० लि० 3० कु० ४०. ४२, हिल्ले- 
ब्राड्ट वे० मि०, १६५. १६६; प्रो०् ब० अ०, १८९५,८१५ 
एवं आगे । 

अप्रिभू काश्यप--वशत्राह्मण (२) में इन्द्रभू का- 
इयप के शिष्य । (द्र० इस्तू, ४. ३७४) । 

अग्रिशाला--अथवंवेद (९. ३. ३७) और वाज- 
सनेयि संहिता (१९ १८) में गृह के एक भाग के लिए, 
संभवत: केन्द्रीय कक्ष के लिए, जहा यज्ञादि के लिए अग्नि 
को स्थापित किया जाता था, प्रयुकत हुआ है । (तु० ब्लू- 
मफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंबेद ५९८; त्सिमर, आले 


हैं । ताण्ड्य ब्राह्मण या पञ्चविशव्राह्मण के पष्ठाध्याय में 
इसका विस्तृत निरूपण मिलता हूँ । इसमें दो प्रकार की वेदी 
होती है : ऐष्टिक और सोमिक | प्रथम में आनुषमिक 
इष्टियो का और द्वितीय में प्रधान इष्टियों का अनुष्ठान 
किया जाता हैँ। इसमें १२ शस्त्रों का प्रयोग होता हे । 
यह ज्योतिष्टोम की पात्र प्रमुख संस्थाओ में से एक हूँ, 
जिससे स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करता हूँ । इसमें 
१६ ऋत्विजों की आवश्यकता पढ़ती हूँ । 

अप्रभशु--ऋग्वेद (१. ११६. ५) में समुद्र के विशे- 
षण के रूप में अग्रभमण (जहां कुछ पकड़ने को न हो) शब्द 
आया है । 





" प्रो" ब० अ०, १८७५, ८४७। 
२ द्र०-कैलेण्ड, पंचविश ब्राह्मण का अनुवाद । 


१५४) । 
अ्रिष्टोम--यह पाच दिनो तक चलने वाला यज्ञ 
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अमप्रु---वेद धरातल' में यह शब्द साधारण नदी के | में दो अद्धों और दो न्यड्धों का उल्लेख रथ के दो भागों के 
अर्थ में लिया गया है । यह शब्द ऋग्वेद (१. १९१. १४, | रूप में हुआ है। इन शब्दों का अर्थ संदिग्ध है। भाष्यकारों 
७. २०५) और निरुक्‍त (२. २४) में आया है । के अनुसार इनसे रथके पाश्वों या चक्रों का बोध होता हे। 
अप्रू-ऋग्वेद (४. १९. ९) के अनुसार “अग्रू' के | ौत्मिम्र* ग्रीक शब्द अन्तुगेस* से तुलना करके अंक को 
पुत्र को इन्द्र ने वल्मीक के अन्दर से निकाल कर स्वस्थ रथ का ऊपरी भाग, कोश या बन्धुर बतलाते हैं, न्यू को 
बनाया था और उसकी अंधता को ठीक कर के उसे | वे नीचे का रिम मानते हैं, जो रथ की सुरक्षा के लिए 
देखने योग्य बनाया था। सायण ने अग्रू को एक स्त्री | आवश्यक है। ओल्डेनबगं पारस्कर गृहासूत्र (३. १४. 
का नाम माना हूँ। कितु प्रिफिध ने “अग्रुव. पुत्र: को | ६) में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि इनका वास्तविक 
'अविवाहिता कन्या का पृत्र' बताया हूँ । हिम्स आफ दि | अर्थ बताना कठिन है, किंतु साथ ही वे यह भी कहते हें 
ऋग्वेद, १. ४१९। | कि ये शब्द एक साथ रथाड़ू और देवताओं के लिये 
श्रप्नेदधुस , अग्नेदिधुषु--मैत्रायणी संहिता (४. १. | प्रयुक्त हुए हे। बाटलिंक ने अपनी डिक्शनरी में अंक 
९) में अग्रेदभयुस और काठकसंहिता (३१. ७) एवं | को केवल देवत्व के अये में ग्रहण किया है । 
कपिष्ठल-कठ संहिता (४७. ७) में अग्रेदिधिषु शब्द आया | अछ्लुश--ऋग्वेद (८. १७. १०) में आया है कि हे 
हैं। मन्‌ (३. १६०) के अनुसार ज्येष्ठा कन्या के अवि- | इन्द्र, तुद्यारा अहकुश दीर्घ हो, जिससे तुम धन प्रदान करते 
वाहित रहने पर यदि अनुजा का विवाह संपन्न हो जाय | हो। अथवंवेद (६. ८२. ३) में इन्द्र के वसुप्रद, बहत्‌ 
तो उसे अग्रेदिधिष्‌ कहा जाता हूँ । दिधिषू्‌ का पाठान्तर | स्वणिम अंकुश का उल्लेख है, जिससे वह पत्नी की कामना 
दिधिषु भी मिलता है । तु० पति । | वाले को पत्नी प्रदान करता है। अंकुश शब्द के इन आलं- 
अघ--बेदिक साहित्य मे अघ शब्द पाप के अर्थ | कारिक प्रयोगों से प्रतीत होता है कि अडकृश का प्रयोग 
में बार-बार आया है। श्रार्थता की गई हैँ कि हमारा | द्वैदिक यग के प्रारंभ में ज्ञात था। तु०-आयूब । (द्र० 
अघ नष्ट हो जाय (ऋ० १ ९७ १), आदित्य देव अघ | ऋ:<०, १० १३४ ६, १०. ४४. ९ इत्यादि) श 
की निष्कृति को जानते हे (८. अं. २) । कही-कही | अक्ल--यह नाम एकबार अथर्ववेद (५. २२. १४) 
अब पापी गज आजा का का पा | में गन्धार, मूजवानू और मगधों के साथ जन-विशेष का 
अर्थात्‌ पापी वृक (ऋ० १ ४२ २)। अधायु से बचाने | शेध्क बनकर आता है। गोपथ ब्राह्मण (२. ९) में भी 
की प्रार्थना की गई है (ऋ० १. १२० ७, २७) । | एक समस्त पद 'अज्भुमगधा:' आता है। उत्तरवर्ती काल 
अधघा--ऋग्वेदीय विवाह-सूक्त (१०. ८५. १३) में । जे थे छोग सोन और गयगा के किनारे बसते थे । अतः 
आता है कि गौए अघाओ में मारी जाती है और विवाह | सभव है कि वे पहले भी वही रहे हो। पार्जीटर" के 
अर्जुनी में होता हैं। अथर्वत्रेद (१४ १ १३) में अधा के , अनुसार अज्जभ एक अनायें जाति थी, जो समुद्ीय मार्ग से 
स्थान पर मघा शब्द हैँ। इससे निष्कर्ष निकलता हूँ कि पूर्वी भारत में आई थी। किंतु वैदिक साहित्य में इस 
गौ के मारणरूप कार्य सबद्ध होने के कारण ऋ का मोश्िक ' अनमान की पुष्टि के लिए सामग्री नही है । 
हक नाम 0! है रो हे का वेद-घरातल में इसे एक प्रदेश के अर्थ में ग्रहण किया 
विशेषण पर विशेष बढ पहतीह । तत्तिरीय ब्राह्मण (३. १ । गया है और चम्पा (वर्तमान भागलपुर) को इसकी राज- 
४ ८) में एक मन्त्र हैँ" 'मधाओं के लिए स्वाहा, अनधाओं | बातो गया है 
के लिए स्वाहा । द्रष्टव्य नक्षत्र भी। (तु०-वेबर, नक्षत्र, 00400 कि _ हर 
२. ३६४; प्रोसी० आफ दि ब० अ० १८९४, ८०४, अज्ञ वैरोचन--ेतरेय ब्राह्मण (८. २२) में अभि- 


य।कोबी, फेस्टम्लस आन राथ, ६९; विटरनित्स, दास पिक्‍त राजाओं की सूची में अद्भ बरोचन का नाम आया 


आल्तिन्दिशे होखत्साइट्सरिचुअल ३२, ह्िटनी, द्रां० आफ | है। उदमय आत्रेय उनके पुरोहित थे । (तु०-त्सादामौगे, 


दि अथवेवेद, ७४२; थिबो, इंडियन ऐंटीक्वेरी, २४. ९५)। |_- २ १४) । 
अधाश्व--अथवंगेद (१०. ४. १०) में एक सपे का * आले २५१, २३२। 





नाम है (तु०-त्सिमर, आले ९५) । ऋग्वेद में अधाश्व २ इलियड, ५. ७२८, तु० स्मिय, डिक्शनरों आफ 

एक राजा का नाम प्रतीत होता है । ऐंटीविवटीज । 3 सेबुई २९. ३६४। 
अध्य्या--द्रष्टव्य मांस । ४ तु० त्सिमर, आछे, ३५, ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
झकु--तैत्तिरीय संहिता (१. ७. ७. २) और तैत्ति- दि अथवंबेद, ४४६, ४४९ । 


रीय ब्राह्मण (२. ७. ८ १; तु० पं० वि० ब्रा०, १. ७. ५) ५ जराएसो, १९०८, ८५२ । 


८ देदिक कोश 





अक्वलारावक्षयणशु--बृहदारण्यक ( ३. ९. १८ ) में 
प्राप्त यह शब्द सदिग्धाथंक हैँ । मैक्समूलर और बाठलिक 
ने इसका अर्य सदंश यां चीमटा किया हूँ । वोबू में 
अर्थ “कोयले बुझाने का पात्र” दिया गया है। मोनियर 
विलियम्स ने इसका अर्थ “कोयले बुझाने का यन्त्र” यह 
दिया हैं । छोटी वोबू में इसका अर्थ कोयले हटाने का 
चिमटा या सन्दश यह दिया है। तुलनीय उल्मृकावश्षयण । 

अक्लिरस-- हग्वेद मे ऑज्िरस्‌ अर्थपौराणिक व्यक्ति 
के रूप में आते है । उन्हें ऐतिहासिक नहीं कहा जा 
सकता; उन स्थलों (ऋ० १. ४५. ३; २ १३९ ९; 
३. ११. ७ इत्यादि; छा० 3०, १ २. १०) पर भी नही, 
जहां कि वे आशज्ञिर्स जाति के प्रवर्तक बताए गए हे 
उनके सबन्ध में अयन, द्विरात्र आदि यज्ञिय प्रयोग 
उल्लिखित है (अवे, ४. ८; पविन्रा०, २०. ११. १; 
तैसं, ७ १. ४. १) । तु० मैकडोनल, वे० मि०; हिल्ले- 
ब्रांड्ट, वेदिशशे मियोलागी. १४२-१४३ । 

१, अह्डरि अक्ुलि--वैदिक साहित्य में अडंगुललि 
शब्द अनेक बार आया है (अवे, २. ३३ ६; वास, १८. 
२२; २० ६; शत्रा, १ १.२ १६ आदि) । अयवबंवेद 
(४. १८. ६, ५ ३१ ११; २० १३६ १३) में अडगुरि 
रूप पाया जाता हे। अद्ृगुलि को पोरिपो का भ॑: उल्डेख 
मिलता हूँ (द्र० शरीर) । मनृप्य को आलकारिक भाषा 
में इककीस अवयवो वाला कहा गया हूँ, जिसमे पैर की दश 
अड्गुलिया हाथ की दश अडगुलिया और इक्कीसवा आत्मा 
है। (देखो ऐब्ा १ १९ शत्रा, ३ १. ४. २३ आदि) । 

२, अब्जुलि +-अतपथ ब्राह्मण (१०.२ १. २) में 
माप के लिए अछृगुलि का उल्लेख है। यह सबसे छोटा 
माप है। तु० फ्डीट, जराएसो, १९१२ २३१। 

अज्लुप्ट--काठक उपनिषद्‌ (४. १२; ६. १ 3) में 
माप-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ । 

अच्युत--जैमिनीय ब्राह्मण (३ २३३) में विभिन्दु- 
कीयों के सत्तर में प्रतिहर्ता का काम करने वाले के रूप में 
उल्लिखित हैँ । द्र०-जाअओसों, १८. ३८ । 

अच्युतपाजस्‌ - तेत्तिरीय आरण्यक (३. ५. १) में 
एक ऋषि का बोधक है । 

अच्युतमनस--तैत्तिरीश आरण्यक (३ ५. १ में) 
उपवक्ता ऋषि के रूप में आये हूँ । 

अच्छावाक--प्तोमयाग में होता का सहकारी 
अ्युत्विक । अच्छावाक शब्द ब्राह्मणों में अनेक बार आया 
हैं (ऐबा, ६. १४; ६. ३०; श्ञां० ब्राण, २८. ५; गन्ना, 
४. ३. १. १ आदि ) अच्छावाक सामन्‌ का भी उल्लेख 


अनेक बार आया है ([ जैब्रा, १३०; ताब्रा०, ८. १० 
आदि) । अच्छावाक द्वारा गाये गए सामन्‌ को यह शब्द 
उद्दिष्ट करता है । इसका दूसरा नाम उद्धंशीय भी है । 

१-अज, अजा--ऋग्वेद (१०. १६. ४; १. १६२. 
२, ४) अथवंवेद (९ ३. १) और वाजसनेयि संहिता 
(२१. ९) जभादि में अज शब्द और शृग्वेद (८. ७०. 
१५), अथर्वेद (६. ७१. १) वाजसनेंयि संहिता (२३. 
५६) आदि में अजा शब्द का प्रयोग मिलता है। उसे 
बसत, छाग और छगल भी कहते हे । अज और अबि का 
उल्लेख एक साथ भी (अजावयः) आता है (ऋ० १०. 
९० १०; अबे, ८. ७. २५; वासं, ३. ४३ आदि) ! 
अजा के संबन्ध में कहा गया है कि वह दो था तीन 
बच्चे एक साथ देती है (तैस, ६. ५. १०. १)। अजा 
का दूध निदिष्ट है (तैस, ४. १. ६. १; ४. १. ७. ४) । 
शव गाड़ने को प्रक्रिया में अज का पूषा के प्रतिनित्रि के 
रूप में महत्त्वपूर्ण भाग है (ऋ० १०. १६. ४ आदि) । 
अजपाल भी गोपाल एवं अविपाल की भाति बहुत्रा 
उल्लिखित हैं। अजपालन की वृत्ति का उल्लेख स्पष्ट 
है (वास, ३०. ११; नंत्रा, ३ ४. ९. १) 

२-अज--ऋग्वेद की एक मन्त्र (७9. १८ १९) 
में सुदास्‌ू की अध्यक्षता में तृत्युओं द्वारा पराजित अज 
लोगों का उल्लेख मिलता हूँ । वहां यक्ष और शिक्रु लोगों 
के साथ उनका उल्लेख हैं । त्सिमर के अनुसार अज लोगों 
ने भेद की अध्यक्षता में सुदाम्‌ के विरुद्ध सघ बनाया था ।" 
यह नहीं कहा जा सकता कि अज आग्रे थे अथवा अनार्य ।* 

अज एकपादू--वैदिक साहित्य में अज एकयाद्‌ एक 
अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता के रूप में उल्लिखित हूँ । भहि- 
बुध्य के साथ ही प्रायः इनका उल्लेख आया है। भाष्पकार 
ने इसे अग्नि का एक रूप माना हैं। अज एकपाद की 
व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई हैं। (ऋ० १०. ६५. 
१३, १०. ६६ ११-अवे, १३ १. ६; तैब्रा, ३. १. २. 
८; निंदु ५. ६ इत्यादि) । द्र०-मैकडोनल बे० मि०, 
पृ०७३-७४) 

अजकाव--कऋग्वेद (७. ५०. १) में विषाक्त वृष्तिवक 
का नाम है । (तु० त्मिमर, आले, ९९ । 

आअज़गर--- ( अज--गर ८5 'अज को निगलने वाला ) । 


अथवेबेद (११ २. २५, २०. १२. ९, १७) में और 











3 द०-आले, १२७; तु०-जुड्विग, ट्रां० ऋ०, रे. 
१७३ । 

२ तु० मैकहोनल, वै० मि०, १५३; कीय, जराएसो 
१९०७, ९२९; एँतरेय आरण्यक, २००, २१, 
रिज्ली, पीपुल्स आफ इंडिया, ८३ एवं आगे 


र्‌ 





तैसे ( ५, ५. १४. १) मैस (३. १४. १९) तथा वास 
(२४. ३८) की अध्वमेधीय पशुओं की सूची में यह शब्द 
भीमकाय सर्प-राज के लिए आता है। अन्य स्थलों पर 
(तैसं, ५. ५. १३. १; वासं २४. ३४ में) इसे वाहस कहा 
गया हैं। पंग्रा के नागसत्र (२५. १५, “अजगाय” के रूप 
में, तु० अजकाव) में यह आदमी के अर्थ में आया है । 

अजमीढ--ऋणग्वेद के एक सूकत (४ ४४. ६) में 
अजमीढो अथवा अजमीढ के वंशजों का उल्लेख हे । 
लुड॒विग) और ओल्डेनबर्ग * के अनुसार अजमीढ उस सूक्‍त 
के ऋषि का नाम है । 

अजश्रृद्भी--अजश्वड्री (अज के समान श्वृज्ज वाली ) 
पौधा भाष्यकारों के अनुसार विषाणिन्‌ का पर्याय है । 
अथर्ववेद (४. ३७) में इसे ' भूतनाशक बताया गया हूँ । 
इसका दूसरा नाम अराटकी (अ वे०, ४. ३७. ६) हूँ । 
बेबर के अनुसार यह 'प्रोसोपित स्तिसिगेरा” या “मिमासा 
सुमा” हैँ । तु० इस्तू १८ १४४; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथवंबेद; त्मिमर, आले, ६८; कैलेण्ड, आ० त्सा० 
८९) । 


अजातशत्रु-बृहदारण्यक (२. १. १) और कौषी- ' 


े 


तकि उपनिषद्‌ (४. १) में काशिराज अजातझत्रु का 
उल्लेख हैं । अजानशत्रु ने दुप्त बालाकि गाग्य॑ को आत्मा 
के वास्तविक स्वरूप का उपदेश दिया था | इन्हें बौद्ध 
ग्रन्यो का अजातसत्तु नही माना जा सकता । (तु० वेबर, 
इस्तू, १. २१३, हनंले, ओस्टियोलजी, १०६, कीथ, 
त्सादामौगें ०, ६२. १३८) । 

अजिन-- यह शब्द प्राय. पशु-चर्म को सूचित करता 
है, जैसे कि मृग-चर्म (अबे० ५ २१ ७) या अज-चर्म (श० 
ब्रा० ५. २ १. २१, २४) । शतपथ ब्राह्मण (३ ९. १. 
१२) में अजिनवासिन्‌ शब्द से चर्म के वस्त्रहूप में व्यवहार 
करने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता हैं। वाजसनेय्रि-सहिता 
(३०. १५ अजिन-सन्ध) से पशुलोम-विक्रम की प्रथा पर 
प्रकाश पड़ता है। (तु तैब्रा० ३. २. १३. १ अजिन- 
संघाय) । मरुदू-गण भो मुग-चर्म धारण करते हे (ऋ० 
१. १६६ १०) । ऋग्वेद की एक उत्तरकालीन ऋचा 
(१०. १३६. २)३ में मुनि चर्म (मल) से आच्छादित 
जान पड़ता है । 

अज़िर-- पंचविश ब्राह्मण (२५. १५) 


३५) । 
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) ट्रां० ऋगेद, ३. १२३, १३५। 
* त्सादामौगे, ४२. २१५। 
तु० त्सिमर, आछे, २६२ । 





नी -++| 


अजीगत सौयबस--ऐतरेय ब्राह्मण (७. १५. १७) 
के प्रसिद्ध आख्यान में शुनःशेप के पिता का नाम अजीगरते 
सौयवस दिया गया है (तु० शांभौसू, १५. १९) । वेबर" 
के अनुसार आख्यान को उस प्रयोजन-विशेष के लिए गढ़ 
| लिया गया है। 
|. अज्ञातयक्रम--ऋम्वेद (१०. १६१. १ अ० वे० ३. 
। ११. १), अधर्ववेद (६. १२७. ३) और काठक-संहिता 
| (१३ १६) में अज्ञातयक्ष्म शब्द का उल्लेख है । राजयक्षम 
| के साथ इसका निर्देश है । ग्रोहमान* के अनुसार दोनों ही 
| दो प्रकार के रोग हैं। ऋग्वेद में सभी रोगों के उन्मूलन 
' के लिए (१०. १७१. १) मन्त्र हैं। अथर्ववेद (६. १२७ 
। ३) के आधार पर ग्रोहमान ने उसका संबन्ध बलास से 
| जोड़ा है । त्सिमर ने रोग के संबन्ध में कोई निर्णय न देते 

हुए भी उपर्युक्त मत को अस्वीकार कर दिया है? । 
। अज्लसी--ऋग्वेद (१. १०४. ४) में आते वाले 
। अज्जसी शब्द को वेदघरातरू ने एक नदी का नाम भाना 
, हैं। इसे उन्होंने शिफा की सहायक के रूप में नेपाल में 
| माना हैँ । 
!. अज्येयता--5० ब्राह्मण । 

अणीचिन्‌ मौन--कौषीतकि ब्राह्मण (२३. ५) 
ने अणीचिन्‌ मौन का यज्ञ-प्रसंग में निर्देश किया हैँ । वे 
जाबाल और चित्र गौश्रायणि या गौश्र के समकालीन थे । 

अगरु--वाजसनेयि संहिता (१८. १२) और बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (६. ३. १३ काण्व) मे एक अन्न का नाम 
अणु है, जिसे “पनिचुम मिलिय/स्थूम” कहा जा सकता हैं 
(द्र० वाजसनेग्रि संहिता पर द्विबेद की टिप्पणी) । 


अतस--ऋग्वेद-काल से ही यह शब्द शीघ्र जलने 
वाले पदार्थ (काष्ठ) का द्योतक हैं। वोबू के अनुसार यह 
शणवृक्ष (सनई) है । 

(ऋ १. ५८, २,४; २. ४. ७; 
४, ४. ७ १०; १०. ८९, ५ आदि) 
! अतित्वरी, अतिथ्कद्वरी--वाजसनेयि संहिता (३० 
| १५) में अतित्वरी (अतिकुलटा) और अतिष्कद्वरी (गर्भ- 
स्राव करने वाली कुटनी) ये दोनों शब्द पुरुषमेघीय 
बलियों की यूची में आये हे । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ४. 


हे ७.३; ४. ४. 





के नाग-सत्र | ११- १) में अपष्कढ्वरी आता है। 
में अजिर सुब्रह्मण्य पुरोहित थे। (द्र०-वेबर-इस्तू १ । 





१ इस्तू, १. ४६०; द्र० वोबू । 

४ इस्तू, ९, ४०० | 

3 आले, २७७-३७८; तु-ब्लमफील्ड, हिम्स ऑफ 
दि अथर्वेवेद, ६०; जाली, मेडिसिन, ब्युहुलर की 
इंसाइक्लोपीडिया, ८९। 


१० 


जेबिक कोश 





झतिथि--अथर्ववेद के एक सूकत (९. ६) में 
आतिथ्य का महत्त्व बतलाया गया है। पहले अतिथि को 
ओजन कराने का उपदेश है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (६१. 
११. २) में भी अतिथि का महत्त्व दर्शाया गया है। 
अतिथि को देव मानने को कहा गया हँ--'अतिधिदेवो 
भव” | ऐतरेय आरण्यक (१. १. १) में आता हैँ कि 
“केवल पुण्यशील व्यक्ति ही अतिथि-सत्कार के योग्य 
समझे जा सकते हे ।” शतपथ ब्राह्मण (७. ३ २. १) में 
यज्ञ का एक अज्भ अतिथि-सत्कार भी है। अतिथि के लिए 
गौओों का वध किया जाता रहा है। (तु० ब्लूमफील्ड, 
अजफि १७, ४२६, हिल्लेब्रांड्ट, रिचुअल लिटरेचर, ७९) । 
अतिथिग्ब--ग्वेद में यह नाम प्रायः दिवोदास के 
विशेषण के रूप में आया है । बेर्गेन्य! दोनों को एक ही 
व्यक्ति नही मानते, कितु शम्बर को हराने के प्रसज्भ में जब 
दोनो नाम एक साथ (ऋ० १. ५१. ६; १. ११२.१४; 
१. १३० ७; ४. ३६ ३; ६. ४७ २२) आते है, तब 
दोनों की एकता खिल उठती हैं। ऋग्वेद (१. ५३. ८ 
१०. ४८ ८) में कहा गया है कि अतिथिग्व ने पर्णय और 
करंज (ऋ्र० ६. २६. ३) को मारने में इन्द्र को सहायता 
दी थी। कही-कही अनियत रूप से अनिथिग्व का नाम 
आया हूँ, जैसे तुवंश और यदुओं के शत्रु के रूप में । 
| 


ऋग्वेद (७. १९. ८) के कथन को किसी बाद के अति- 
भिग्व से संबद्ध नही कहा जा सकता । फिर अतिथिरव का 
नाम तूवंयाण से पराजित आयु और कुत्स के साथ भी 
आया है (ऋ० १. ३३. १०; २, १४. ७; ६. १८. १३; 
८, ५३. २) । 

राथ ने अपनी डिक्शनरी में तीन अतिथिग्वों का | 
उल्लेख किया हैँ :--(१) अतिथिग्व दिवोदास, (२) ! 
पर्णय और करज के शत्रु, (३) तूबंयाण के शत्रु । ऋग्वेद 
की दानस्तुति (८ ६८. १६,१७) में किसी दूसरे अति- 
थिग्व का नाम आता है, जिनके पुत्र का नाम इन्द्रोत 
(इन्द्र+-ऊत) दिया गया हैं। विविध उल्लेखो का 
समाधान इस प्रकार किय्रा जा सकता है . अतिथिग्व 
दिवोदास्‌ एक प्राचीन ग्रामणी थे, जो बाद में पौराणिक 
होते गये | तु ०-लुदविग. ट्रां० ऋ०, ३ १२३, ब्लूमफील्ड, 
अजफि, १७.४२६, इन्होने इसका अर्थ किया हैँ--अनिथियों 
को गौएँ देने वाठा; अनिथि की ओर जाने वाला ? 

अतिधन्वन्‌ शौनक--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१. ९. 
३) और वंश-नत्राह्मण (२) में एक आचारये के रूप में 
उल्लिखित है । (द्र०-इस्तू, ४. ३८४) । 

अतिष्कद्दरो--द्र ०-अतित्वरी । 


१ रिलिजन वेदिक, २. ३४२। 
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अतृणादू-- ( +"तृण न खाने वाला) । बुहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (१. ५. २) में नवजात गोवत्स का वाचक हू । 
तु०-त्सिमर, आले, २६८ । 

(१) अत्क--ऋग्वेद में बहुधा आने वाले इस शब्द का 
अर्थ संदिग्ध हैँ। राथ, ग्रासमान, लुड्‌विग, त्सिमर" और 
कुछ अन्य विद्वान इसका अर्थ उन स्थलों (ऋ० १ ९५. 
७; २. ३५. १४; ४. १८. ५; ५. ३२५ ६; ५. ७४ ५; 
६ २९. ३, ८. ४१, ७; ९. १०१. १४; ९ १०७. १३, 
सा० वे०, २. ११९३) पर माला करते है, जहाँ पर 
पहनने या उतारने का भाक अभिप्रेत हैं। जहाँ बुनने का 
भाव है (क्र० १. १२२. २) और जहाँ ठीक बैठाने का 
भाव है (ऋ० ६. २०, ३; १०. १२३. ७) वहाँ भी 
इसका अर्थ माला ही माना गया है। पिशल' को यह 
मान्य नही है। उन्होंने कुछ स्थलों (ऋ० ५. ५५. ६; 
६. ३३. ३; १०. ४९. ३; १० ९९. ९) पर इसका अर्थ 
कुल्हाड़ी किया है? । मैकडानल के अनुसार भ्रत्क का 
अर्थ वस्त्र है । 

(२) अत्क--राथ, ग्राममान और लुड्विंग ने ऋथे के 
दो स्थानों (१० ४९. ३, १०. ९९. ९) पर इस बब्द को 
व्यक्तिवाचक नाम माना है, क्ितु त्मिमर ने४ इसका अर्थ 
योद्धा का “पूर्ण कवच” किया है। कितु पिशल का मत हूँ 
कि इन दोनों स्थलों पर भी इसका अथे कुल्हाड़ी ही करना 
चाहिए" | 

अत्यंहूसू आरुणि--नततत्रा (३ १०. ९ ३-५) के 
अनुसार इस आचार्य ने सावित्र अग्नि के सबन्ध में प्लक्ष 
दयापाति से प्रदन पूछने के लिए एक थिष्य भेजा था। 
इस अविनय के लिए वह हदेष्य बहुत निन्दित हुआ था । 

अत्य--कवे (१. ५८. २) एवं परवर्ती साहित्य में 
अत्य शब्द अश्व का बोधक हैं। द्र० “भत्योअ्सीत्याह । 
ह् सर्वान्‌ पशूनत्येति'। तैब्रा० ३. ८ ९ १; शत्रा० 
१३. १. ६. १. 

अत्यराति ज्ानंतपि--राजकुमार न होने पर भी 
अत्यरानि जानंतपि को वासिष्ठ सत्यहव्य ने राजसूब की 


दीक्षा दी थी । इससे वे पृथ्वी को जीत सकते में समर्थ हुए 


थे । जब वासिप्ठ सत्यहब्य ने उन्हें अपना ऋणी बताया और 


बहुत बड़ा पुरस्कार मांगा तब उन्होने कहा कि में उत्तरकुद 
को जीतना चाहता हूँ । उसके पश्चात्‌ आप संपूर्ण पृथ्वी के 
अधिपति हो जाइयेगा, में केवल सेनापति रहूँगा । वासिष्ठ 








९ वेस्तू २. १९३-२०४ 
ऋग्वेद-नोटेन, १. ९४. टि० १। 
+ बेस्तू, २. १९५ | 


१ आछे, २६२ | 
3 तु० ओल्डेनबर्गं, 
बे आले०, २६२. २९७। 


वैदिक कोश 





सत्यहृव्य ने उत्तर दिया कि कोई भी मर्त्य उत्तरकुद को 
जीतने में समर्थ नही हो पाया है । इस प्रकार वे पुरस्कार 
नपा सके। उन्होने युवितपुव॑क अमिश्वतपन शुष्सिण शैव्य 
के हाथो अत्यराति जानंतपि का वध करा दिया " । (द्रष्टव्य-- 
ऐब्रा ८. २३, तु०-इस्तु०, १, २१४) । 

अन्नि--वैदिक इंडेक्स के लेखकों के अनुसार न तो 
अत्रि और न अत्रि के वंशज ही ऐतिहासिक व्यक्ति माने 
जा सकते हूं। मेकडोनल ने वैदिक माइयोलजी (पृष्ठ 
१४५) में अत्रि के संबन्ध में विस्तार के साथ विचार 
किया है (तु० अवे०, २. ३२. ३; ४. २९. ३; मन्त्र 
ब्राण, २. ७. १; तेआ, ४. ३६ इत्यादि; बृठ, २. २. 
४) । अत्रि एवं अत्रि के वशजों को ऋग्वेद के पञ्चम 
मण्डल के ऋषि होने का गौरव प्राप्त है (वु०-ऋ० ५. 
३९. ५; ५. ६७. ५; कोब्रा०ण, २४. ३; ऐआ० २. २. 
१) । हो सकता हैँ कि प्रियमेधा और कण्व ऋषियों का 
अत्रि-वश से गहरा सबन्ध रहा हो (तु०-(१) ऋ० १. 
४५ ३; १. १३९ ९, ५. ५. २५; ऐंब्रा०, ८. २२, 
(२) ऋ० १. ११८ ७, ५ ४१. ४; १०. १५०. ५,) । 
सभवत गौतमों (तु० ऋ० १ १८३. ५) और काक्षीवतों 
(वु० ऋ० १०. १४३. १) के साथ भी उनका संबन्ध 
था। पजञ्चम मण्डल के एक सृक्‍त में परुष्णी और यमुना 
दोनो नदियों का उल्लेख होने से प्रतीत होता हैँ कि अत्रि- 
वश दूर तक फंला हुआ था (ऋ० ५ ५२. ९. १७)१। 
द० 'वागेवात्रिर्वांचा ह्ान्नमयते' । शतब्रा० १४. ५. २ २, । 

अन्नविनू--ऋदवे मे अत्रिन्‌ शब्द भक्षक राक्षस के अर्थ 
में आया हूँ । अत्िन्‌ छोगों को नि सन्‍्तान बनाने के लिए 
प्रार्थना की गई है (ऋ० १. २१. ५); उन्हें जला डालने 
का अनुरोध किया गया हैँ (ऋ० १. ३६. १४) । कहा 
गया हैं कि अत्रिनू्‌ पणि को मार डालो, क्योकि वह वृक 
हैँ (६. ५१. १४) द्र० अत्रिणो वे रक्षासि । ष० ३. २; 
रक्षासि वे पाप्माजिण: । ऐं० २. २, (तु०-ऋ० १. ४५. 
३; १. ९४. ९; १. ८६. १०; ६. १६. २८; ७. १०४ 
६ आदि) । 

अथरो--यह शब्द केवल ऋवे (४. ६. ८) में पाया 
जाता हैं; इसलिये इसका अर्थ संदिग्ध है । राथ ने अपने 
हाब्दकोश में एवं उनके अनुयायियों ने इस शब्द का “शक्ति, 
तोमर का नुकीला बिन्दु' अथवा शर यह अर्थ किया है । 
कितु पिशल* के अनुसार इसका अर्थ हाथी हू । 


8०.०७+>झतत3क्‍-3. चुन ननिक्‍_- “” 


* तु०-लुइतिग, ट्रांण ऋ० ३. १२८, १४२; वेरगेन्य, 


रिलिजन वेदिक, २. ४६९; ओल्डेनवर्गे, त्सादामौगे 
४२, २१२-२१५; हिल्लेब्रांड्ट, वैमि० ३. ३१० । 
२ बेस्तु १.९९ । 
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अथय, अथयु--वासं (३. ३७) में अथर्य (अतन- 
वान्‌-गमनवान्‌ ) दक्षिणार्नि का नाम हैं। ऋग्वेद (७. १. 
१) में इसी अर्थ में अथर्यु शब्द आया हूँ । (वोबू, निरुक्‍्त, 
५. १०; निषण्दु २. ५) । 

अथवेम्‌--एकवचत में अथर्वन्‌ का अर्थ होता है 
पौराणिक पुरोहितों के एक अर्ध॑-देवी वंश का प्रमुख या 
प्रवतेक) | बृुठ (२. ६. ३) में अथवंन्‌ देव को मृत्यु का 
शिष्य बताया गया है। अथर्॑न्‌ के संबन्ध में कोई निश्चित 
ऐतिहासिक बात नही कही जा सकती । बहुवचन में प्रयुक्त 
होकर यह शब्द पूरे कुटुम्ब का बोधक होता है। कुछ 
स्थलों पर तो इस हाब्द से एक असली वंश-विशेष का बोध 
होता प्रतीत होता हैं। उदाहरण के लिये, दानस्तुतिसुक्त 
(ऋ० ६ ४७. २४) में उन्हें उदार अश्वत्थ से दान लेने 
वाले बताया गया हूँ। ऋवे (९. ११. २) में उल्लेख 
मिलता हैँ कि उन्होंने यज्ञ मे घृत-मिश्रित दुग्ध का प्रयोग 
किया था | तेब्रा (३. ४. ११. १; तु०-वास ०, ३०. १५) 
के अनुसार अवतोका (चोट खाकर बच्चा गिरा देने वाली) 
गौ अथवेन्‌ लोगो को दी जाती थी। (तु०-ब्लूमफोल्ड, 
हिम्स आ० दि अयवंबेद, २५ एवं आगे; इन्होने अवतोका 
का अर्थ स्त्री (प० ३८) और अथर्वन्‌ का अर्थ सृक्‍्त किया 
है; हिल्लेब्राइट, वेदिद्शे मिथोलूगी, २. १७४ एवं आगे) । 

अथवाणुः-- अज्िरस. के साथ इस शब्द का प्रयोग 
प्रायः अथवंवेद का बोधक होता है। “अधर्वाज्लि रस.” इस 
समस्त पद का भी प्रयोग इसी अर्थ में है। (द्र०-तेब्रा० 
३ १२ ९. १; पविब्रा० १६. १०. १०; शब्रा०, १३. 
४ ३. ५ एवं आगे)। 

अथवोज्विरस+--परवर्ती ब्राह्मणो के अनेक स्थडों 
पर (ततबत्रा, ३. १२. ८. २; तैआ, २. ९. १०; 
शब्रा, ११. ५. ६. ७; बृउ, २. ४. १०; ४. १. 
२. ५. ११. छाउ, ३. ४. १. २; तैउठ, २. ३. १) 
अथवंबेद का नाम अथर्वाज्जिरस. आता है। अवे (१०. 
७. २०) में भी एक बार यह नाम आया हूँ। स्मरण 
रहे कि “अथवंवेद” यह नाम सूत्रकाल से पहले नही 
मिलता (द्र ०-शांश्रौसू, १६..२. ९ आदि )। ब्लूमफील्डरे 
के अनुसार “अथर्वाज्जिरस.” यह समस्त पद दो पदार्थों 
का बोधक हूँ: प्रथम है भद्र मन्त्र या “भेषजानि” 
(अवे ११. ६. १४) और द्वितीय हूँ “यातु” (द्र० शत्रा०, 
१०. ५. २. २०) और अभिचार (द्र० कौसू ३. १९) के 
मन्त्र । “घोर आज़िरस” और “भिषज्‌ आथर्वेण इन 

१ द्र० मेकडोनल, वेदिक मिथोलाजी, पृ० १४१। 

२ जअसोसो ११. ३८७ एवं आगे; हिम्स आफ 

वि अ० वे०, १८. एवं आगे । 


१२ 
नामों से भी इस बात की पृष्टि होती हैँ। पंविद्ा० 
(१२. ९. १०; १६, १०. १०) में “अथर्वाण:” और 
“आथवंणानि” का भेषज के साथ संबन्ध भी इस बात 
की पुष्टि करता हूैँ। इसके अतिरिक्त अबे (१० ६. 
१४) में ही “भेषजी” (औषध) यह शब्द उस वेद का 
पर्याय बन कर आता है; जब कि शतपथ ब्राह्मण (१०. 
५. २. २०) में यातु (जादू) शब्द उसी अर्थ का ख्यापक 
बन कर आया है । फिर भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव 
में यह भी संभव है कि सामूहिक रूप से अथवंवेद के 
प्रव्तंक इन दोनों ऋषियों में कोई अन्तर न रहा हो। 
(तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथोलोगी, २. १७७) । 

अदाभ्य---ग्रह० द्र० 'अदभाम वा एनान्‌ (असुरान्‌) 
इति तस्माददाभ्यो न वे नो दभ्नश्निति तस्माददाभ्यो वागृ 
वा अदाभ्य. । शत्रा० ११. ५ ९ ५. 

अद्ति--अदिति-- (न बँधी हुई) ऋर्वेद एवं पर- 
वर्ती वेदिक साहित्य में अदिति का उल्लेख एक देवी के 
रूप में आता हैं। अदिति के लिए कोई अकेल। पूर्ण सूक्‍त 
तो नही है, कितु उसका नाम ऋग्वेद मे अनेक बार आया 
हैं। अदिति का उल्लेख प्रायः उसके पुत्रो (आदित्यो) 
के साथ आया हूँ, और बहुत ही कम अकेले आया है (ऋ० 
८. १९. ६४) । अदिति का गौ के रूप मे भी उल्लेख 
मिलता है (ऋ० १. १५३. ३; ८. ९० १५; वास०, 
१३. ४३) । कितु एक स्थान पर अदिति से सा्वभीम सत्ता 
का सकेत मिलता प्रतीत होता है .-- 

“ अदितियारदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र “ 
(ऋ० १. ८९. १०) | 

द्र० सब वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌' श० १०. ६; 
५. ५; अदितिन्स्पृथ्वी श० १. १.४ ५, २. २. १ २९; 
अदितिन्न्गो श्ञ० २. ३४ ३. ४; वागू--अदिति श० ६ 
५. २. २०. (अदिति के विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य 
मैकडानल, वैदिक माइथोलाजी, १२०-१२३) 3 

अटहृष्ट--ऋवे (१. १९१. ४;) एवं अबे (६. ५२. 
३) में कृमि की एक विशेष जाति के लिए अदुष्ट शब्द का 
प्रयोग हुआ हूँ । सूर्य को भी “अदुष्टहन्‌” बताया गया है 
(ऋ० १. १९१. ९; अ० वे० ६. ५२ १; अबे ५. 
२३. ६) । अदृष्ट के साथ-साथ “दुष्ट” का भी उल्लेख 
मिलता है। (अवे २.३१ २; ८. ८. १५) । दुष्ट और 
भदृष्ट दोनो नाम कृमियों के हें (अबे ५ २३. ६,७)। 
हो न ही यह नामकरण रोगो में कृमियो की व्यापकता के 
आधार पर किया गया है, चाहे ये कृमि देखे जा सकें 
अथवा अति सुक्ष्मता के कारण न देखें जा सकें" | द्र०- 
कृह्न, त्सा० फ्यूर फ्रे० सफ़ालफोर्शुड्ध १३. १३५ एवं आगे; 


ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्वंवेद, २१३-३१५; त्सिमर, 
आले, ९८) । 

अह्य--ऋवे (१. ५८. २) में अद्म छाब्द अन्न के 
अर्थ में आया है। अद्य-सद्‌ (ऋ० १२४. ४) शब्द माष्य- 
कारों के अनुसार भोज्य का बोधक है, किंतु गेल्ड- 
नर के मत में इसका अर्थ है मक्ली और मोनियर विलि- 
यम्स के अनुसार “भोजन के लिए पक्ति में बैठा हुआ ।” 
द्रष्टव्य अह्ासद्‌ । (तु० अदुमसद्यः ऋ, ८. ४२३. १९; 
अदुमसद्वनू, ऋ० ६. ४. ४) । 

अद्यसद्‌ू--''भोजन के लिए बैठने वाला” । इस अर्थ 
में यह शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है । इसका अर्थ 
बहुधा “भोजन पर आया अतिथि” यह किया जाता है 
(ऋ० १. १२४. ४; ६. ३०. ३; ७. ८३. ७; ८. ४४. 
२९; अदुमसद्वन्‌, ६. ४. ४) कितु गेल्डनर इसका अर्थ करते 
है--मक्षिका”, क्योकि मक्‍्खी प्राय भोजन पर बंठा 
करती हैँ" । 

अद्वि--त्सिमर ने (आले० ३०१ मे) सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया हैँ कि ऋषे (१. ५१. ३) में अद्वि (पापाण) 
शब्द का प्रयोग यह प्रमाणित करता हैँ कि उस समय प्रस्त- 
रक्षेपणी (पत्थर फेंकनें का गोफिया) का प्रयोग प्रचलित 
था, कितु वह प्रसंग पुरा-कथा का है, और वहाँ इन्द्र की 
सहायता का प्रसंग हैं और उसे हरगिज भी मानव-स्रुद्ध मे 
साक्ष्य के रूप में नहीं पेश किया जा सकता । अधिक संभा- 
बना इस बात की हैं कि वह इन्द्र के वद्ध का परिचायक 
रहा हो । द्र० अद्वनि । गिरिवा अद्वि शञ. ७ ५. २. १८।- 

अधिकल्पिनलू--माध्यदिनशाखीय वास० .,(३०. १८) 
और काण्वशाखीय वासं० (३८. ३,५) में अधिकल्पिन्‌ 
शब्द कुशल अक्ष-क्रीडक के लिए प्रयुक्त हुआ है । तु०- 
२ अक्ष । 

अधिदेवन--ल्यूडर्स के अनुसार जिस स्थान पर अक्ष 
फेंके जाते थे उसे अवे० (५. ३१. ६, ६. ७०. १) और 
शब्रा० (५. ४. ४. २०; २२; २३) में अधिदेवन कहा 
गया है। राथ और हिटनी (अवे का अनुवाद) के अनुसार 
भी यह अक्ष-पट्ट का बोधक है । 4०-२ भक्ष । द्र० अधि- 
देवनं वा अग्निस्तस्यैते अद्भारा यदक्षा: श० ५. ३. १. १०॥। 

अधिराज--प्रारम्भिक साहित्य में यह शब्द प्रायः 
आता है (ऋ० १०. १२८. ९; अवे० ६. ९८. १; ९. १०. 
२४; तैसे २. ४. १४. २; मैस, ४. १२. ३; कासं <. 





* द्र०-बैस्तृ०, २. १७९, १८०, कितु तु ०-ओल्डेनबग्, 
वेद फोर्शुज्ध, ९० । 
$ दास ब्यूफंछडश्पील इस आ० इं०, ११. १३ । 


वेदिक कोश 


१३ 





१७, ते, ३. १. २. ९ अधिराजन्‌, श्‌ ५. ४. २, २, निरक्‍्त 
८. २)। “राजा और राजकुमारों के राजा” के अथ्थं में 
यह प्रयुक्त हुआ है। किसी भी स्थान पर यह स्पष्ट नहीं 
हो पाता कि इस हाब्द से सचमुच एक “राजाओं 
पर राजा” अभिप्रेत होता था; क्योकि राजन्‌ शब्द का 
अर्थ होता है एक राजा, एक राजकुमार, अथवा राजपरि- 
वार का एक व्यक्ति । ध्यान से देखने पर ज्ञात होता हैँ 
कि यह इाब्द राजकुमार के विपरीत “राजा' का बोध 
कराता था। 

अधिषबणु--अधिषवण उन दो फट्टों को कहते हे, 
जिनके मध्य में से सोम को पीसकर निकाला जाता था 
(वासं १८. २१; अबे, ५. २०. १०; शत्ना, ३े. ९. ४. 
१; ३. ५. ३. २२; अधिषवणे फलके, एब्रा० ७. ३२. 
अधिषवण चमें, अधिषवर्ण फलके आ) राथ ओर त्सिमर" 
ऐसा ही मानते हे । इन दोनो के अनुसार इन दो फट्टो के 
बीच में सोम को दबाकर उसका रस निकाला जाता था। 
हिल्लेब्रइट* कहते हे कि ये फट्टे एक के ऊपर दूसरा इस 
प्रकार नही रखे जाते थे, अपितु एक के पीछे दूसरा इस 
प्रकार बिठाये जाते थे, और उनके ऊपर पाषाण से सोम 
को पीस दबाकर उसका रस निचोड़ा जाता था। ऐसा 
उन्होने कल्पसूत्रों के आधार पर प्रतिपादित किया है । इस 
मन्तव्य मे अधिषवण शब्द का व्युत्पत्तिगम्य अर्थ बिल्कुल 
ठीक निकल आता हूँ। कितु हाग के अनुसार * दक्षिण मे देशी 
परपरा के अनुसार पहले सोमपत्र को एक चमड़े पर रखते 
हू, फिर उस पर एक फट्टा रखा जाता है, जिससे उसे 
पीसते है । पिसे हुए सोमपत्रों को निकाल कर फट्टे पर 
रखते हे भौर दूसरा फट्टा ऊपर रख दिया जाता हूँ । 


अधीवास--यह शब्द ऊध्वे-वस्त्र अर्थात्‌ ऊपर की 
गाती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका स्पष्ट वर्णन तो 
नही मिलता, कितु शत्रा (५. ३. ५. १९) में आये याज्िक 
अनुष्ठान मे राजा पहले-पहल अधोवस्त्र पहनता है, फिर 
वस्त्र, और फिर अधीवास, अर्थात्‌ ऊपरी वस्त्र, जिससे 
प्रतीत होता है कि यह संभवत: आच्छादक वस्त्र या उत्त- 
रीय परिधान रहा हो (द्र० ऋ० १. १४०. ९; १. १६२. 
१६; १०. ५. ४; शज्रा, ५. ३. ५. २२ प्रतिमुठ्च; ५. ४. 
४. ३ आस्तु आदि) । तु० त्सिमर, आले २६८ | 


अध्याण्डा--शत्रा (१३. ८. १६) में अन्य पौधों के 
नाम के साथ यह भी एक पौधे के नाम के रूप में 
आता हूँ। 





९१ आले २७७। * बे० मि० ६१. १४८ एवं आगे । 


$ दी ऐब्रा, २ पृ० ४८८, टि० १० | 


अध्वनू--ऋग्वेदिक (१. २३. १६, ९. ५२. २ आदि) 
काल से ही अध्वन्‌ शब्द का प्रयोग मार्ग के अर्थ में 
होता आपा है। दे. अध्व-र 

अध्व्‌र--वेदिक साहित्य में अध्वर शब्द यज्ञ या हवि- 
यज्ञ के अर्थ में अनेकश: प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १. १२८. ४; 
१. १६५. २; १. ४९. ७; शात्रा, १. १. ४. ७ इत्यादि, 
निधण्टु, ३. १७। तु० अध्वनू-अध्वन. 

शब्रा (१. ४. १. ४०) में कहा गया है कि देवों का 
यज्ञ द्वारा यजन करने वालों के विरुद्ध सपत्न असुरों की 
दु्पर्षा (हानि पहुंचाने की इच्छा) सफल न हो पाई, 
अतएव यज्ञ को अध्वर कहा गया है (तु० निएक्त, १.८) । 
लन्अ--ध्वर ? द्र० देवान्‌ ह वे यज्ञेन यजमानान्‌ सपत्ना 
असुरा दुधूर्वाचक्र: ते दुधूर्षन्त एवं न शेकुर्यूवितुं ते पराब- 
भूवुस्तस्माद्‌ यज्ञोडध्वरो नाम । शत्रा० १. ४. १. ४० प्राणो5 
ध्वर, शांब्रा० ७. ३. १. ५; रसोध्ध्वर; शब्ना० ७. रे« 
१. ६. । 

अनघास--६%० नक्षत्र । 

अनडूबाह..- अनस्‌ (शकट) को वहन करने वाला! । 
यह दाकट खीचने वाले वृषभों का सामान्य नाम है (ऋ० 
१०. ५९. १०; १०. ८५. १०; ३. ५३. १८; भवे०, 
३. ११.५; ४. ११. १ आदि; ऐगज्रा, १. १४, शत्रा, 
२. १. ४. १७ आदि) । ये वृषभ प्राय' छिन्नवृषण्‌ (बधिया ) 
कर दिये जाते थे (काथौसू १५ १. ५ अनइवानू-सांड:) । 
अनडुही का भी प्रयोग शकट में होता था, कितु बहुत ही 
कम (अबे ४ ११; शाब्रा, ५. ३. ४. ११, १३) । द्र०-गो 
भी। तु० वह्निर्वा अनड्वान्‌ तेतब्रा १. १. ६. १०;, 
अग्निरेष यदनड्वान्‌ शत्रा ७. ३. २ १. तु०-वेबर, इस्तू 
१३. १५१. ठि; त्सिमर, आले २२६। 

अनन्त--यह एक सख्या है । द्र० दशन्‌ । 

अनप्नसू -ऋयचे में केवल एक आर (२. २३. ९) 
प्रयुक्त यह शब्द साधनरहित या धनरहित का ख्यापक हू । 

अनसू -यह शब्द रथ से भिन्न शकट के लिए प्रयुक्त 
हुआ है (ऋ० ४. ३०. १०; १०. ८५. १०; १०. ८६. 
१८ आदि; हात्रा, १. १. २. ५ आदि, छाउ, हे. 
८ आदि) । ऋबे (३. ३३. ९) में स्पष्ट रूप से दोनों में 
भेद प्रदर्शित किया गया है । एक बार इन्द्र को भी अन- 
विश (शकट में बेठा हुआ) कहा गया है (ऋ० १. १२१ 
७) । यद्यपि उषा कभी रथ पर भी चढ़ती है, तथापि 
शकट उसका वाहन हैँ (ऋ०२ १५. ६; ४. ३०. ११; 
८. ९१. ७; १०. ७३. ६; १०. १३८. ५) । इसके 
तत्कालीन निर्माण के संबन्ध में बहुत कम ज्ञात है। वैवा- 
हिक शकट, जिसपर सूर्य की पुत्री सूर्या बेओे थी, एक 


हैंड 
छत्र (छदिस) से युक्त कहा गया हे (ऋ० १०. ८५. 
१०) इसे हिन्दी में बहुल कहते हे । गांवों में बहलों और 
रथों का प्रथोग विवाहो पर प्रचलित है। अक्षपेटिका (>5स््ष) 
का उल्लेख मिलता है (ऋ० ८. ९१. ७, जैउब्ना 
१. ३) | अबे (१५. २. १) में विपथ का उल्लेख आता 
है, जिसे विषम यान कहा जा सकता हैँ, और जो संभवत: 
विषम मार्मों पर प्रयुक्त होता रहा हो। शकट अनड्वाहो 
द्वारा खीचा जाता था, जैसे कि बर/तो में । उषा का शकट 
अरुण गौओं या वृषभों द्वारा खीचा जाता था । 

(बौभौसू ०, १३. ३८, आश्रौसू ०, १९ २६. २, ४) । 
(तु० त्सिमर आले २४६, गेल्डनर, वैस्तू, २. ४) । 

अनाधृष्य--तंआ (३. ५. १) मे एक ऋषि का नाम 
अनाधृष्य हैं। अप्रतिधृष्य के साथ इन्हें यज्ञ का अभिगर 
ऋत्विक कहा गया है । 

अनारम्भश--ऋवे (१. ११६. ५; १. १८२. ६) में 
अनारम्भण (आलुम्बनरहित) शब्द समुद्र के विश्ेषण के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। (तु०-वेदधरातल) । 

अनासू--८० दस्यु । 

अनीक--वैदिक साहित्य मे अनीक शब्द अनेक अर्यों 
में आया है । कुछ स्थलों (ऋ० १ ११५ १, ४. १२. 
२ आदि) पर यह संघ को ख्यापित करता है। अन्यत्र 
यह अग्नि, सूर्य, प्रभृति के तेजोमण्डल का बोधक हैँ (ऋ"० 
७. ८८ २; १०. ४८. २; ६ ५१. १; वास, ५. ३४) । 
यह शब्द बाण के अग्रभाग का भी बोधक है (शत्रा २ ३ 
३. १०) | 

अनु, आनव--ग्रासमान और राथर अनु और आनव 
छब्दो में अनाथ जातियों का उल्लेख मानते हे, कितु यह 
स्पष्ट हैं कि वे एक विशेय जाति के है, जिनका उल्लेख 
यब्रुओं, तु्बंशों, व्रह् युओं और पुरुओं के साथ आया हैं 
(ऋ० १. १०८. ८; ७. १८. १४, ८. १०. ५,)*। यह 
निष्कर्ष और भी पुष्ट हो जाता है जब ऋग्वेद (८. ७४. 
१५; तु० ७. १८. १४) में यह उल्लेख मिलता हैं कि ये 
लोग परुष्णी नदी के किनारे रहते थे। ओत्डेनबर्ग" का 
यह अनुमान सदेहास्पद है कि अनु लोग भूगुओ से सबद्ध थे, 
क्योंकि इसका आधार केवल इतना हो हूँ कि एक स्थान पर 
भूगु और द्रुह्मु लोगों का एक साथ उल्लेख मिलता है, 








कितु वास्तव में वहा अनु और दुह्तरु लोगों का एक साथ 





$ मैकडोनेल, वेदिक मिथी०, ४७ । 

३ गार्बे, आपश्लौस्‌ का संस्करण, ३. ३५६। 
3 बोबू। ४ तु» त्सिमर, आले १२५। 
+ त्ादामौगेग, ४२, २२१ ठि० १। 








उल्लेख नही है । आनव अग्नि के विशेषण के रूप में (ऋ० 
८ छड. ४; तु०-क्र० ५. ३१. ४) प्रयुक्त हुआ है, किंतु 
तुवेश के शाथ एक बार (ऋ० ७. १८. १३ में) और दो 
एक बार अनु राजकुमार के अ्थे में भी प्रयुक्त हुआ है 
(ऋ० ८. ४. १; स्पष्ट रूप से राजकुमार के रूप में भी, 
६. ६२.९ तु०-कुरड्ध) । तु०-लुद॒विग, ट्रा० ऋ%०, रे. 
१०५; हिल्लेब्राइट, वे० मि० ३. १५३; मै० सस्क्ृत लि० 
१५४ । 

अनुक्षत्त--वासं॑ (३०. ११. ७३) और तैत्रा (३. 
४. ९. १) में पुरुषमेध की बलियों की सूची में यह शब्द 
आता है। वासं के भाष्यकार महीधर के अनुसार इसका 
अर्थ द्वारपाल का अनुयायी और सायण के अनुसार 
सारथि का अनुयायी है । द्र॒० क्षतृ भी । 

अनुछाद--शत्रा (३. १. २. १८) में कपड़ा बुनने 
के लिए प्रयुक्त ताने-बाने मे से ताने को अनुछाद कहा गया 
है । तु० तन्तु । 

अनुमति--अवबे (१. १८. २) में अनुमति का एक 
देवी के रूप में उल्लेख आया है (तु०-वास ३४ ३) । 
यहाँ उसे काम से संबद्ध देवी कहा गया है। ऋदे में भी 
एक भावात्मक देवता (देवों की अनुमति या प्रीति) के 
रूप मे इसका उल्लेख है। (ऋ० १०. ५६ ९; १०. 
१६७. ३) । द्व० मैकडोतल, वेदिक माइथोलजी, पृ० 
११९॥। 

अनुयाज--ऋग्व॑ंदिक काल से ही अनुयाज गब्द का 


प्रयोग मिलता है (ऋ० १०, ५१ ८; १०. १८२. २; 
अवे १. ३०. ४; तैंस २. ६. १. ६ आदि) । यास्‍्क के 
समय में ही यह शब्द दुरूह बन गया था, सभवत. इसीलिए 
उन्होने निशक्‍्त (८. २३) मे इसके विषय में अनेक अनु- 
मान श्रस्वुत किये हे । उनके अनुसार अनुयाज और प्रयाज 
शब्द अग्निदेवता से सबद्ध हैँ। ऐवरेयब्राह्मण (२. १८) 
११ में देवविशेषों को अनुयाज कहू। गया हैँ । प्रयाज शब्द 
यज्ञ के प्रथम अद्भु को सूचित करता हे, और अनुयाज 
शब्द शेष अद्भू को, कितु परिशिष्ट अद्भू को उपयाज दाब्द 
उद्दिष्ट करता है। हिरण्यकेशि-श्रीतसूत्र (४. १६. १७) 
में इस यज्ञ का विशद विवेचन है । 

अनूक, अनृकक्‍्य--द० शरोर । 

अनुवत्सर--८० संदत्सर । 

अनुव्यास्यान-बृउ० (२. ४. १०; ४. १. २; ४. 
५. ११) में एक विशेष प्रकार की रचना का नाम अनु- 
व्याख्यान हैं । शंकराचाय ने उसका अर्थ किया है 'मन्त्रों की 
व्यास्या।। बहुवचन में यह शब्द सूत्रों के समान रचता के 
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अर्थ में प्रयुक्त होता है । अत: रचनाविशेष या ग्रन्थ-विशेष के 
अर्थ में इसे ग्रहण करना उचित ही है, कितु जीग" ने इसे 
अन्वाख्यान के समकक्ष माना है। 

अमुशासन--शत्रा० (११. ५. ६. ८) के अनुसार 
यह छाब्द बहुबचन में साहित्य के एक अज्भू-विशेष का द्योतक 
हैं । सायण के अनूसार यह वेदाज़ु का वाचक हूँ। 


अनुशिख--पंत्रा० (२५. १५) में यह नागसत्र के 
पोतू ऋत्विक्‌ का नाम हैं। तु०-वेबर, इस्तू, १. ३५। 


अनत--ऋत के विपरीन । यह शब्द शादवत नियमों 
के प्रतिकल को ख्यापित करता हूँ । बाद में जब ऋत शब्द 
सत्य के रूप में गृहीत हुआ तब यह भी असत्य का वाचक 
बन गया । वेदिक साहित्य में अनृत को बड़ा पाप माना 
गया है । आदित्यों को 'अनृतद्विष ” कहा गया है ( पु 
६६. १३; ऋ० १.२. ३८, रे. ५३. १८; ७. १०४ 
८; अवे०, १. ३२ २; शान्रा०, १ १. १ ४ आदि) । 

अन्त--वासं ० (१७. २ एवं आगे) में एक खरब 
संख्या का वाचक हैं । द्र० दशन्‌ । 

अन्तकू-ऋवे (१. ११०. ६) में माधव-भाष्य के 
अनुसार अन्तक एक ऋषि का नाम हूँ, स्कन्द स्वामी ने 
अन्तक को एक राजा माला हूँ। सायण ने “शत्रुओं 
का अन्त करने वाला” यह अर्थ लिया हैँ (द्र०-डा० 
लक्ष्मणस्वरूप, ऋगर्थदीपिका, १. ५६८) । यहाँ प्रसगत. 
अन्तक शब्द व्यक्तिवाचक प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ 





अन्त्य---द० दवान्‌ । 

अन्धस--अन्धस्‌ शब्द अन्न के अर्थ में (ऋ० १. ९ 
१) प्रारम्भ में था, कितु वैदिक साहित्य में यह शब्द सोम 
के अर्थ में अधिक आया है। द्र०-सोम । द्र ०-'अन्धसस्पत 
इति सोमस्य पत इत्येतत्‌' शत्रा ९. १. १. २४ 

अ्रन्ध--अन्ध्र एक जाति का नाम हैं । इसका उल्लेख 
पुण्ड़, शबर, पुलिन्द, मूतिब लोगों के साथ हुआ है| ये 
लोग म्लेच्छ थे और विश्वामित्र के उन पचास बड़े पुत्रों से 
बने थे, जिन्होंने विश्वामित्रका शुनःशेप को अपनाना स्वीकार 
नही किया था। ऐनरेयब्राह्मण में “उदान्त्य:” (सीमापा 
रका) मिलता है, कितु शांखायन श्रौतसूत्र में उदस्च 
(उत्तरी) यह पाठ मिलता हूँ, कितु प्रथम पाठ ढीक मारूम 
पड़ता है। (ऐब्ा, ७. १८; शाश्रौसू, १५. २६) । संभवतः 
ये लोग अनार्य माने जाते थे, और अन्ध्र भी अनाय॑ ही 


| प्रतीत होते है । विसेंट स्मिथ" ने अन्ध्रो को प्रारम्भ में पूर्वी 


भारत में माना था--कृष्ण और गोदावरी नदियों के मध्य 
प्रदेश में । तु०-रंप्सन, कंटेलाग आफ इंडियन कोइन्स, 
१५, १६; भण्डारकर, बाम्बं गल्ेटियपर, १. २. १३८; 


। वेदधरातल, अन्ध्र) 


अन्यतः खअ्षक्षा--लहरदार पत्तं वाला प्लक्ष वृक्ष 
जिसके एक ओर है”। छात्रा (११.५. १. ४) के 
अनुसार यह कुरुक्षेत्र की एक झील का नाम है । पुरूरबा 


| उर्वशी की कहानी में इसका उल्लेख हूँ। पिशल ने इस 


अद्िवनो द्वारा रक्षित उनके कृपापात्रो की गणना की गई | स्थान को सिरमौर के आस पास माना है* । 


हैँ । अन्तक >-संवत्सर शब्रा० १० ४ ३ २। 
अ्रन्तरात्मा--उपनिषदो में आत्मा या अन्तरात्मा का 
विवेचन भरा पड़ा हैं। उसे अक्गुष्ठमात्र या सूक्ष्म कहा गया 


अन्यतोदन्त्‌ू-तैसं (२. १. १. ५; ५. १. २. ६; 
५. ५. १. हे) में अन्यतोदन्त्‌ शब्द उन पशुओं को उद्दिष्ट 
करता हूँ, जिनके एक ही (निचले) जबड़े में दांत होते हे । 


है--“अड्युप्ठमात्र पुरुषोः्तरात्मा” (इवेउ ३. १३) | । तु०-उभयादन्‍्त्‌ और पशु । 


सर्वेभूतात्तरात्मा का भी वही उल्लेख हैँ (६. ११) । ते 
(२. २) में अन्तरात्मा का विवेचन मिलता हूँ । 
अन्तबती--गर्भवती के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद-काल 


से ही प्रयुक्त है। ऋवे (३. ५५. ५) में लक्षणिकरूप से | 


इस शब्द का प्रयोग मिलता हूँ । 

अन्तरि-क्ष--वैदिक साहित्य में अन्तरिक्ष शब्द बुलोक 
और पृथ्वीलोक के मध्यवर्नी छोक को उद्दिष्ट करता है 
(ऋ० १. २५. ७; १. ३५. ७; ३. ५४. १९; अवे० ४ 
२५. २; शत्रा०, ७. १. २. २३ आदि; तु० मैकडोनल, 
वैदिक माइथोलजी, पृ० १०. ७२) | द्र० सह हैवेमावग्ने 
लोकावासतुस्तयोवियतोर्यो न्‍्तरेणाकाश आसीत्तदन्तरिक्षम- 
भवदीक्ष हँतन्नाम ततत: पुरान्तरा वा दृदमीक्षमभूदिति 
तस्मादन्तरिक्षम्‌ | शब्रा० ७. १. २. २३ । 


$ दी० ज्ञा० ऋ० ३४ में। 





अन्येण्यु--अबे (१. २५. ४) में अन्येद्यु ज्वर-विशेष 
का नाम हैँ । संभवत: यह तेइये ज्वर का बोधक हे । तु०- 
तक्सन्‌ । 

अन्यवाप--'दूसरो के लिए बोना”। कोयल का 
नाम हैं, क्योंकि वह अपने अण्डों को पलवाने के लिये उन्हें 
अन्य पक्षियों के नीडों में रख देती है (वासं, २४. ३७; 
मंसं ०, रे. १४, १८) । 

अन्वाख्यान--“अनु-आख्यान' से पूरक कहानी का 
भाव प्रकट होता है । शन्ना के तीन स्थलों में से दो पर यह 
अर्थ कठिनता से निकाला जा सकता है (६. ५. २. २२; 
६. ६. ४. ७) क्योंकि वहां यह पुस्तक के अग्रिम भाग 











१ त्सादामोगे, ६५७ । 
३ बेस्तु २। २१७। 
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(६. ६. ४. ८) की ओर संकेत करता है। किंतु तीसरे 
स्थान (११. १. ६. ९) पर इसमे इतिहास से अलूय दिख- 
लाया गया है। वहां इसका अर्थ स्पष्ट रूप से “पूरक 
कहानी होता है । तु०-अनुव्यास्यान । (तु०-जीग, दी० 
ज्ा० ऋ०, र२े४) । 

झपगर--पंत्रा (२५. १४. ३) में अभिगर और 
अपगर इन दो ऋत्विजों का उल्लेख हैं। काश्रों (१३ 
३. ४, ५) में अभिगर को आक्रोश करने वाला' और 
अपगर को 'प्रशंसा करने वाला” बताया गया है । | 

अपचित्‌- अवे० में (६. २५. १; ६-८३ १:७ | 
७५. १; ७. ७७. १) यह दाब्द कई बार आता है। राथ,' | 
त्सिमर* एवं लुड्विग 3 के अनुसार यह एक कृृमि है, जिसके 
दंश से जोथरोग (ग्लौ सूजन) हो जाता हैँ । कितु ब्लम- 
फील्ड के अनुसार यह शब्द गण्डमाला का वाचक है। केशव ! 
और सायण का भी यही मत है। परवर्ती काल में भी 
अपची रोग का उल्लेख मिलता है। ब्युत्पत्ति है अप--चि 
(“चुनना ) । 

अपत्य--ऋग्वेद-काल से ही अपत्य जब्द संतान के 
अर्थ में आता रहा है। अच्छे अपत्य के छिए प्रार्थना 
की गई हैं (ऋ० ४. २. ११; द्र० ऋ० १. ६८; ७; 
१. १७९ ६; ७ ५७ ९; १०, अबे, ७. १०९. १; 
वासं, १३. २५ आदि) । 

अपभरणी--द्र० नक्षत्र । 

अपराजिता--उत्तर दिल्या। देखो ते (देवासुर। ) 
उदीच्यां प्राच्या विश्ययतन्त ते ततो ते पराजयन्त सैषा 
दिगपराजिता' । ऐब्रा० १ १४. 

अपराहु--शत्रा (१. ६ ३२ १२; २. २. ३ ९; ३. 
२. २. १६; ४. ४. २. २१) और छान्दोग्योपनिषद्‌ (२. 
९. ६; २. १४ आदि) में अपराह्मु शब्द मध्याक्लु के बाद 
और संध्या के पूर्व के समय को उद्दिष्ट करता हूँ | दें० 
शब्रा० १. ५. ३. २ 

अपश्रय--द्र ० उपश्रय । 

अपसू-वैदिक साहित्य में अपस्‌ झब्द कर्म का वाचक ! 
है (ऋ० १. ५४. ८; ४.२. १८४; ४ ३३ ९; १०.५३ , 
६ आदि) | बेद में अपस की बड़ी उदात्त कल्पना है । 
प्राथंना की गई हैँ कि अपसू की मात्रा समय के पूर्व न 
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| 
। 








" बोबू। * आ० ९७। 

3 ट्वां० ऋ०, ३४२, ५०० । 

४ अजफि, ११. ३२० एवं आगे; हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद ५०३, ५०४; तु० जाली, मेडिसिन, ८९, 
छ्विटनी, ट्रां० आफ दि अथर्ववेद, ३४३ । 
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शीर्ण होने पाए--“मा मात्रा झार्यपसः पुरा ऋतो:” (२. 
२८. ५) । इस प्रसंग में अन्य स्थल भो दृष्टव्य हैं: 
१. २. ९; १. ३१. ८ आदि । 

अपस्कम्म---अवे में केवल एक स्थान पर यह शब्द 
आता है (अबे ४. ६. ४) । वहाँ इसकी नोक को विधाक्त 
बताया गया है । राथ के अनूसार बाणाग्र को नुकीला 
करने से तात्पय है। ह्विटनी इसे स्त्रीकार करते हूँ, कितु 
पाठ को अशुद्ध मानते हे" । त्सिमर ने राथ का अनुसरण 
किया है । लुडविग इसका अर्थ शूलाग्र करते हे?। 
ब्लूमफील्ड ने इसे चीरने वाला बाण माना है । यह अर्थ 
व्यूत्पत्तिसंमत है । 

अपसर्कद्॒री -द्र० अतित्वरी । 

अरपॉनपात्‌ -जलों का पुत्र”। ऋवे (१. २२. ६ ) 
में अपांनपात्‌ सविता का विशेषण हैं; किंतु प्रायः यह 
अग्नि के विशेषण-हूप में प्रथुक्त हुआ है। अवेस्ता के 
अपांनपात्‌ से इसकी अभिन्नता हैं" । (ऋ० २ रे५. ९. 
११; १. १२२. ४; १. ४३. १; १. १८६. ५; वास, ८. 
२५ आदि) | द्र०-मेकड्ोनल, वेदिक माइथोलजी, ६९, 
७० । 

अपाच्य--ऐेत्रा (८. १४) में पश्चिमी राजाओं का 
नाम अपाच्य आया है। इनका उल्लेख नीच्यों के साथ 
हुआ है । 

अपान--यह शब्द अबे और परवर्ती साहित्य में 
अनेकश. आता है (अबे २. २८ ३; ५. ३० १२३ आदि; 
वास १३ १९, २४ आदि) । पाच प्राणों में से यह एक 
हैं। इसका प्रयोग प्राय प्राण के साथ या अन्य 
तीनों में से किनी एक के साथ आता हूँ । इसका प्रारम्भिक 
अर्थ प्रेरणा प्रतीत होता है" । ऐंड (१. ४) में इसका 
सबन्ध नाभि से बताया गया हे" । इसके विय्य में देखिये 
शत्रा १४. ६. २. २; १०. १. ४. १२, अग्निरपान: जेठ 

९; अपाना अनुबाजा" कौ० ७. १ १० आदि | 

अपामाग--यह एक पौधा (अचिरैन्थेस ऐस्पेरा) है, 
जिसका उल्लेख अभिचार एवं ओवधि आदि के मन्त्र में 
मिलता हैँ (अबे ८. १७. ६; ४. १८. ७; ४. १९. ४; 


डे, 2२ 


है. ट्री० 0० बे०, १५३ । रे आह, ३००१ 

3 ट्रां० ऋ० ३. ५१२ । 

४ हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३७५ । 

५ द्र० कैलेण्ड, त्सादामागे०ण, ५५. २६१; ५६. 
५५६-५८; जअओसो० २२. २४९ । 

६ तु०-डायसन, फिलासोफी आफ दि उपनिषदुस, 
२६३ । 


वैदिक कोश 





७. ६५. २. वासं ३५. ११; तैत्रा. १. ७. १८; शत्रा, ५. 
२. ४. १४; १३. ८. ४.४.) । विशेषत: यह क्षेत्रिय रोग 
की ओषधि है । अवे (४. १४. २) में यह प्रत्यावृत्तियुक्त 
(पुत:सर) के रूप में चित्रित किया गया है। राय," 
त्सिमरर और हछ्विटनी 3 के अनुसार इसका आधार है उसकी 
पत्तियों की पुनरावृत्ति । ब्लूमफील्ड* के अनुसार इसका“ 
आधार यह हैँ कि वह अभिचार करने वाले के पास उसके 
मन्त्र को उछटे पहुँचा सकता हैं। अपामाग्ग होम के लिए 
देखो शत्रा ५. २. ४. १४; तेधं १. ७. १. ८. प्रतीचीन- 
फलो वा अपामार्ग. छात्रा० ५. २. ४ २० भी ध्यातव्य है । 

अपालम्ध -इस शब्द से उस दण्ड-यष्टि का बोध 
होता है, जिसे शकट को उलटने से बचाने के लिये घकट में 
लटका दिया जाता हैं। 5"अड्सहला; अप+आ+-लम्ब 
“"लटकना” (ब्रा, ३. ३. ४. १३) । तु०-कैलण्ड और 
हेनरी, ल अग्निष्टोम, ५०, राथ, वोबू । 

अपाला--ऋवे (८ ९१. ७) में अपाला बब्द आया 
है । सायण ने उसे अत्रि की ब्रह्मवादिनी पुत्री का नाम 
माना है। शाद्यायनब्राह्मण के आधार पर उन्होंने कया 
दी है। बृहद्ेवता (६. ९१९-१०८ मैकड्दोनल का सस्करण ) 
में अपाछा की कथा विस्तार से दी गई हूँ। अत्रि की पृत्री 
अपाछा चर्म-रोग से दूषित थी। पिता के घर में उसे अकेली 
देखकर इन्द्र उस पर रीक्ष गए। तप द्वारा वह इन्द्र के 
भाव को भांप गई। वह घड़ा उठाकर जल लेने के लिए 
चल दी । वहाँ उसने सोम को पड़ा देखा, अपने मुख से 
सोम को चबाकर उसने रस निकाला; फिर इन्द्र का 
आह्वान किया । जब इन्द्र को उसने भोजनादि से तृप्त कर 
लिया, तब उनकी स्तुति करती हुई वह बोली कि हे शक्र ! 
मुझे प्रचुर केश वाली सुन्दरी बना दो । इन्द्र प्रसन्न हो गये 
और उन्होंने रथ के छिद्र मे उसके शरीर को डालकर उसे 
तीन बार खीचा । तब वह सुन्दर चर्म वाली गौ-री बन गई। 
उसका जो पहला चर्म छुटा वह शल्यक बन गया, दूसरा 
चर्म गोधा और तीसरा चर्म छूटने के बाद कृकछास बन 
गया । तु०-ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, २. २२६ 
एवं आगे, टि० । 

अपाइ--अवे में यह शब्द दो बार बाण के अग्रभाग 
के अर्थ में आया है। (४. ६. ५, ५. १८. ७ शतापाष्ठ, 
बाणजतशूलाग्र) । तु०-त्सिमर, आले०, ३००, ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अथवंबेद, ३७५ ! 


*बोबू... * आले, ६७, 
3 ट्रां० अ० बे०, १८० | 
४ हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३९४; तु० ब्लूमफील्ड, 


जजओसो १५, १६०, १६१; वेबर, इस्तू । 
ड़ 





श्छ 
अपिशवर--द् ०-अहन्‌ । अपिशवंर छन्द के लिये 
दे० ऐं० ४. ५, गो उ ५. १. 
अपी--लुड्विंग ने ऋवे मे एक अपी नामक व्यक्ति 
का उल्लेख माना है, जिनके पुत्र यज्ञ नहीं करते थे। 
(अयज्ञसाच्‌ थे), और जो मित्र तथा वरुण के नियमों को 
तोड़ते थे* । राथ और ग्रासमान “अप्य: पृत्रा:” का अर्थ 
“जल के पुत्र” करते हैँ ।९ 
अपूप--ऋचवे (३. ५२. ७) मे एवं उसके बाद के 
साहित्य में अपूप शब्द आता रहा है । वह घृतयुक्त होता था 
(ऋ० १०. ४५. ९); चावल या यव से बनता था (शत्रा, 
२. २३ १९, १३; ४. २. ५. १९) | छाउ (३. १. १. में 
विभिन्न व्याख्याएँ मिलती हे । मैक्समूलर इसका अर्थ 
मधुकोब करते हे । बाटलिक ने इसे "मधु का छत्ता” माना 
है और लिटिल)3 ने इसका अर्थ पृआा या केक किया हे । 
अप्रवान--ऋवे (४. ७. १; ८ ९१. ५) में यह 
एक ऋषि का नाम है। यह नाम भूगुओं के साथ आया है। 
लुडब्ग्ई के अनुसार ये भुगुवशी ऋषि थे। 
अप्रस्वतोी--ऋते (१. १२७. ६) में अप्नस्वती शब्द 
भूमि के विशेषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ खनन- 
कर्पणयुक्त उर्वर भूमि किया गया है। अन्यत्र (१. ११२; 
२४; १०. ४२ ३) यह वाक्‌ का विशेषण हूँ; और 
कर्मोन्मुख ओजस्वी वाणी को उदिष्ट करता है। निधण्दु 
“(२ १) में अप्नस्‌ शब्द कर्म के नामों में रखा गया है । 
अप्रतिधृष्य-त॑आ (३. ५ १) में एक ऋषि का 
नाम अप्रतिधृष्य है। अनाधृष्य के साथ इन्हें यज्ञ का अभिगर 
ऋत्विक्‌ कहा गया है। दे० अप्रतिधृष्या तदादित्य: ऐ० 
५. १५॥ 
अप्रतिरथ--जिसके रथ का प्रतिरोध न हो” । ऐश्रा 
(१. ८. १०) और शत्रा (९ २. ३. १. ५) के अनुसार 
ऋतवे के उस सूक्‍त (१०. १०३) के ऋषि अगप्रतिरथ हे, 
जिसमें इन्द्र को अजेय योद्धा कहा गया है। 
अप्या--अवे (९. ८ ९) में एक उदररोग का ताम 
अप्वा है। त्सिमर" के अनुसार संभवतः यह अतिसार है । 
इस रोग को शत्रु के पास भेजने के लिए प्रार्थना की गई है 
(ऋ० १०. १०३. १२च"अवबे, ३. २. ५,नचसावे, २. १२. 








॥ ट्रां० ऋ० ३. १५८. १५९। 

२ बोबू “अप्य शब्द | 

3 ग्रामेटिकल इंडेक्स, “अपूप' शब्द । 
डे द्रां० ऋ० ३. १२८ । 

५ आले० ३८९। 





१८ 


जेदिक कोश 





११००वा्ं, १७. ४४) । वेबर के विचार मे अप्वा संभवत. । 
भयजन्य अतिसार का नाम है" । महाकाव्यों में भी इसका 
नाम आता है*। यास्क (निरुक्‍त, ९. ३३) का यही मत 
हैं, और ब्लूमफील्ड इसका समर्थन करते है ।रै तु० ट्रा० 
अ० वे० ८६, ८७। 


अप्सरस्‌--अप्सराओं का उल्लेख ऋणग्वेदिक काल से 
ही प्रचलित है। ऋषचे (१० १३६. ६) में अप्सगओ का 
उल्लेख गधवों और मृगो के साथ आया हूँ। उन्हे समुद्रिय 
विशेषण भी दिया गया है (ऋू० ९, ७८ ५) अवबे (४. 
३७. १२) में गंधवों का पति और अप्सराओं का पत्नी 
के रूप मे उल्लेख आया है । द्र०-अवे० २ २. ५, ११. 
९. १५; १४. २. ३५; गब्ना०, ११. ५. १. ४ आदि । 
अभिकतु--अभिक्रतु शब्द अभिकमिन्‌ या शत्रु के अर्थ 
में ऋवे (३, ३४. १०) में प्रयकक्‍त हुआ है । तु०-अवे० 
२०. ११ १०; मैसं ० ४. १४. ५, १३। 
अभिगर--द्र ०-अपगर । 
अभिचार--किसी शत्रु को मारने या हानि पहुँचाने 
के लिए किये जाने वाले यज्ञ या मन्त्रपाठ को अभिचार 
कहते है । अवे में अभिचार मंत्र का उल्लेख आता हैं । अवे 
(११. १ २२) में कहा गया है कि “तुम्हे शपथ या अभि- 
चार न प्राप्न हो” । (तु०-अवे०, ८ २. २६, १० ३ ७, 
१९, ९. ९; काश्री, २ ३ ५, १५ ७ ३५) | बवे (१०. 
४. ९) में अभिचारिन्‌ शब्द भी आया हूँ । 
अभिजित्‌ू--नक्षत्रविगेष । दे? नैब्रा० १. ५. २. ई. 
५, 3. १. २. ५; अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादपाढाना- 
मवस्ताच्छोणाये ते० १ ५ २. ३; अ््यज्ञ, कौतब्रा० २४ २; 
तां २२. ८. ४८. १६ ४. ६, जात्रा० १२ १. ३ १२. 
अमितृण्णु --ऋग्विग्षेपष | ऐ ६ ११; गोउ २. २१. 
अभिपित्व--अभिपित्व शब्द (प्रपित्व के समान) अभि- 
प्राप्ति के अर्थ में या हूँ। यह अहत्‌ के एक भाग को 
(प्रात: या साय को) उद्दिप्ट करता है (द्र>-अहन) ! 
ऋवे (१०. ४०. २) में आता है. “ओ अशिविनो, कहां 
रात्रि में, कहां प्रात रहते हो, कहां तुम्हारा अभिपित्व 
(अभिप्राप्ति या ठहरने का स्थान) हु, रात्रि में कहा सोते 
हो? (ऋ० १. ८३ ६; ४. १६. १; १ १८६ १, ६, 
७. १८. ९, ८. ४. २१ आदि) । (नु०-ग्रिफिथ, हिम्स 
आफ दि ऋशरग्वेद, २ ४३८) । 





१ इस्तू०, ९. ४८२; १७, १८४। 
* द्र०-इस्तु० १७. १८४। 


अभिश्रतारिन्‌ काक्षसेनि--जैउब्ना ब्राह्मण (१.५९. 
१; ३. १. २१; २. २. १३), छाउ (४. ३. ५) और 
पंत्रा (१०. ५. ७; १४. १. १२, १५) में अभिप्नतारिन्‌ 
क्राक्षमेनि का नाम दर्शन पर विचार-विनिमय करने वालों 
के साथ आया हूँ। जैब्रा में यह भी उल्लेख है कि उनके 
जीवन-काल में ही उनके पुत्रों ने संपत्ति आपस में बांट की 
थी। वे एक कौरव राजकुमार थे। (द्र० जे०उ०, ३. 
१५६) १ । 

अभिप्रश्निन्‌ -तैत्रा (३. ४. ६. १) और वास (३०. 
१०) में पुरुषमेघ की बलियों में प्रशिनन्‌ के पश्चात्‌ और 
प्रशन-विवाक के पूर्व यह शब्द आता है । सायण और मही- 
धर के अनुसार इसमें केवल जिज्ञासु का भाव है। किंतु 
समभव है कि यह शब्द विधान-सबन्धी हो और न्यायाधीश 
तथा बादी के विपरीत प्रतिवादी का सूचक रहा हो । 

अभिनिधन--सामविद्येष | दे” ता० १४. ४. ५. 

अभिसव-षडह का द्योतक है। दे० गो० पू० ४. 
२३, शत्रा० १२ २ २. १०, कौ० २. १. ६. 

अभिभू--शत्रा ० (५. ८. ८, ६) में यह शब्द अक्ष- 
क्रीडा के प्रसग में आता हैँ। अक्षों के एक प्रकार के फेंकने 
को अभिभू कहते हे । तु० २ अक्ष । अभिमूति छन्‍्दोवाचक 
हैं: ता ९ ४. 3. 

अभिमाति--सपत्न का द्योतक हूँ। शत्रा० ३. ९. ४. 
५९५. 

अभिवान्यवत्सा--ऐत्रा० (७. २ १) में यह शब्द 
ऐसी गौ को बोधक हैँ, जिसका बछड़ा मर जाने पर दूध 
दुहने समय दूसरी गी का बछड़ा उसके सामने लाकर खड़ा 
किया जाता हैं। तु०-निवान्यवत्सा । 

अभिशस्‌-ऋवे (१०. १६४. ३) में अभिगस्‌ शब्द 
शाप या गाली के अर्थ में आया है। (तु०-प्रिफिथ, हिम्स 
आदि ऋग्वेद २. ५९९) । 

अभिश्री--'मिश्रण” । यह शब्द आहुति के पूर्व सोम 
में दूध मिलाने के अर्थ में आता है (ऋ० ९. ७९. ५; ९ 
८६ २७) | (तु०-त्सिमर, आले २२७, हिल्लेब्राइट, 
वेदिकशे मिथोलगी, १ २११) 

अभिषवणी--त्सिमर * ने अवे (९. ६. १६) के इस 
शब्द को सोम पीसने का यन्त्र माना है, कितु यह तो सोम 
पीसते समय प्रयुक्त होने वाले जलों का विशेषण जान 
पड़ता है । (तु०-ह्विटनी, ट्रांसलेशन आफ दि अथर्ववेद 
९. ६.' १६) । 


3 हिम्स आफ दि अथवंवेद, ३२७। तु०-ह्विटनी, | " जअओसो० २६. ६१। * आले २२७ में । 





अभिषेक--वंदिक कार के राजाओं का अभिषेक, | जब सूर्या अपने पति के यहाँ गई, तब उसकी देहपर अलकार 
उनके चुने जाने के पश्चात्‌ एक बृहद्‌ यज्ञिय समारोह के | थे और उसकी आखों में अभ्यञ्जन था । द्रष्टव्य आउजन । 
साथ होता था । इसका विस्तृत वर्णन ब्राह्मणों मे पाया अभ्याव्तिव्‌ चायमान--यह नाम ऋवे (६ २७. 
जाता है (तैब्रा०, १. ७. ५; पविव्रा०, १८. ८, शब्रा०, ८, ५) की (एक दानस्तुति में आता हैं। बरशिख के 
५. ३. ३; ऐब्रा, ८. ५) । यजु. सहिताओ में इसके मन्त्र नंतृत्व मे इन्होने वृचीवानों को जीता था । सभव है कि ये 
आते है (तैसं, १. ८. ११; कासं १५. ६; मैस, २. ६; | अ्युड्जय देववात हो, जिनका उल्लेख उसी सूकत (६. २७. 
वास १०, १-४), “अभिषेचनीया आप” द्वारा अभिषेक ७) में आया है; भर जिनके लिए इन्द्र ने तुवंश्‌ और 
किया जाता था (द्र० शत्रा, ५. ३ ५. १०-१५) । कैवल | बृचीवानों को हराया था। इस प्रकार वे श्वज्जयों के 
राजा का ही अभिषेक होता था। इतर जन अनभिषेचनीय सम्राट थे । दैववात को एक जगह अग्निपूजक बताया गया 
बताये गए है (शत्रा, १३. ४, २ १७) । अभिषेक करने है। ऋ० ४. १५. ४) । 

वाले का उल्लेख पुरुषमेध की बलियों में किया गया है 
(वास ३०. १२; तैब्रा, ३ ४. ८ १)। यह अभिषेक 
राजसूय यज्ञ का आवश्यक भाग है) । (तु०-हिल्‍्लेब्रा इट, 
रिचुअल लिटरेचर, १४३-१४७; एगलिग, सेवुई, ४१ 
२६, वेबर, ऊबर डेन राजसूय) । 


अभ्यावर्तिन्‌ का उल्लेख पार्थव के रूप में भी हुआ 
है। लुड्विग" और हिल्लेब्राइट के अनुसार वह पाथिया 
के थे। हिल्लेब्राइट ने अभ्यावर्तिन्‌ की हरियूपीय 
(हरप्पा ?) और पव्यावती स्थानों की विजय को लेकर 
& यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अभ्यावर्तिनू की 
अभीत्वरी--सेना का बोधक है। द्र० कौ० २८. ५ पर्चिमी प्रजा ईरान के आक्रोशिया नामक स्थान की थी 
अभीवते--ऋवे (१०. १७४. १, ३) मे यह शब्द | (ऋ"» ६. २७. ५६ के आधार पर) । किंतु त्सिमर का यह 
हवि का और अवे (१. २९. १) में मणि का विशेषण हूँ, | मत ढीक प्रतीत होता हैँ कि पार्थव का अर्थ केवल ''पृथु का 
जिसका अर्थ हे “दमन करने वाला", सफलता प्रदान करने | वशज हे, पाथिया (ईरान) से समानता अनेक आये-ईरानी 
वाला, अपनी ओर खीचने वाला । द्र० ता० ४. ३. २; | सास्कृतिक समानताओं में से एक हूँ । 
८. २. ८. अभिवृत्‌ । सवत्सरो हि सर्वाणि भूतान्यभिवतंते अज्ञ-वैदिक साहित्य में अञ्र शब्द बादल का वाचक 
न आर है (ऋ० १. ७९. २; १. १६८. ८; वास०-२२. २६; 
अभीशु--अश्व की लगाम के लिए सामान्य वैदिक | अवे० ४. १५. १. ९) । छाउ (५. १०. ५. ६) मे अश्र 
शब्द हैं । रथ में बहुत से अश्वों को एक साथ जोता जाता | को मेघ से थोड़ा पहले का रूप बताया गया है: “धूमो 
था, इसलिए इसका प्रयोग बहुबचन में आता हैं। ऋचवे | भूत्वाउञ्न भवति, अभ्र भूत्वा मेघो भवति, मेघों भूत्वा 
(१०. ९४. ७) में दशाभीशु शब्द क। प्रयोग भी इसीलिये | प्रवर्षति/। “अज्ञ वा अपा भस्म छात्रा ७. ५. २. ४८ 
आया है। (द्व० ऋ० १. ३८. १२, ५. ४४. ४; ६. ७५. | भी द्रष्टव्य हैँ । 
६; ८. बे३. ११; अवे० ६. १३७. २; ८. ८. २२; वास अश्रयन्ती--यह एक तारा है, द्व० नक्षत्र । 
३४. ६; और छात्रा, ५. ४. ३. १४ जिसमें अभीशु को अशआतर ;-- भातृद्दीन” । ऋग्वेद मे आतृहीन 
30000 शरीक 44% 2 लड़कियों का उल्लेख आता है, जो भाई न होने पर 
अभ्यप्रि ऐतशायन--ऐग्रा (६. ३३) के अनुसार | आादमियों की ओर झुक जाती थी (ऋ० १. १२४. ७; 
यह व्यक्ति अपने पिता ऐतश से झगड़ा करने के कारण | ४. ५. ५; तु०-अबे, १. १७. १) । निरक्‍्त (३. ५. 
अभागा निकला था । फलत: वह और उसके वंशज और्वो “अश्ात्री”) में साफ तौर से ऐसी लड़कियों से विवाह 
में निकृष्ट कहे गए हैं। कौग्रा (२०.५) के अनुसार | करने का निषेध हैं। संभवत. कारण यह रहा हो कि ऐसी 
अभ्यग्नि के स्थान पर ऐतलज्ायन आजानेय पाठ है, और लड़की “पुत्रिका” बनाई जाने वाली होती थी, अर्थात्‌ 
औव॑ के स्थान पर भुयु पाठ है। संभवत: औबे लोग भूग- |. 0... - -.- 
बंश की एक शाखा के रहे हो । (तु०-हिल्‍्लब्रांड्ट, वैदिश्शे $ ट्रा० ऋ० ३. १९८, 
मिथोलगी, २. १७३) । * वेदिइशे मिथोलगी, १. १०५; ३. २६८ टि० १; 
अभ्यज्षन--ऋणग्वेद-काल से ही अभ्यञ्जन, या अञ्जन तु०-ग्रियसेन, जराएसो १९०८, ६०४ । 
आआँखों में लगाये जान वाले पदार्थ का उल्लेख मिलता 3 द्र०्-आले> १३३, ४३३; बेर्गेन्य, रिलिजन 
हैं। ऋवे के विवाह-सूकत (१०. ८५. ७) में आया है कि बेदिक, २. ३६२। 


* 
नस स-ी:कफपस्उसससककज नकफकइकससउउ5क्‍७कससक्‍इक::ीसी न तत+>+नततवव.+त+-नतत++ + +त/न_+त+तत+न 
तब... लनतत..0तक्‍++++.ऊ..--ननन्नननननेनीाणीख।।::कक लिन नल तन +ऋ*$६ 
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उससे उत्पन्न हुआ पुत्र उसके पति के वंश का न होकर | अन्तिम रात्रि का बोधक है। ष० ४. ६, शत्रा १. ६. ४ 
उसके पिता के वंश का माना जाता था। द्र० अयोगू। | ५ में चन्द्रमा के घर चले जाने की ओर निर्देश हे । 


(तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, २५९; त्सिमर, अमावास्य शाण्डिल्यायन--वंशब्राह्मण (२) में 

आहले० ३२८) । अशु घनंजय के गुरु अमावास्य झाण्डिल्यायन का उल्लेख 
अशआ्ञातृव्या--प्रजापति की तनूविशेष | ऐं० ५. २५. | आया है । (द्र०-इस्तू० ४. ३७३) । 

को० २७. ५ अमित्रतपन शुष्मिण शैव्य-ऐबवा (८. २३) में 


अश्वि-- (अभ्रि>>खनित्र ) । अश्रि बांस, विकंकत या | अत्यराति जानंतपि के वध करने वाले का नाम अमित्रतपन 
गूलर की लकड़ी से बनाई जाती थी। शत्रा (६. २. १ ३०) | शुष्मिण शैव्य हूँ । 
के अनुसार यह अनेक काष्ठों की बनायो जाती थी और अमीव--वैदिक साहित्य में अमीव शब्द रोग का 
यह कई तरह की होती थी। आकार में यह एक बालिइत | वाचक है। अमीवचातन और अमीवहा शब्द प्राय. आते 
या अरत्नि के बराबर होती थी । यह खोखली होती थी, है । (ऋ० १. १२. ७; १. १७. २. इ०) । 
और इसका एक या सभवत्त: दोनों किनारे पैने होते थे । अमूला ..0“मूल-रहित” । अबे (५. ३१. ४) मे एक 
प्रतीत होता है की इसका जद देकर को होतीं वा, न पौधे (मंथानिका सुपर्बा) का नाम हैं। इसका प्रयोग बाणों 
सिरा धातु का, जँसा कि आजकल कुदाल का होता हूँ । को विषाक्त करने के लिए किया जाता था। ब्लूमफील्ड* 
(द्र०-अवे, ४. ५, ६ अल, १०. 5 १६४८ निरण्ययी- ते इसका अनुवाद न है, कितु ह्िटनी * 
भिरक्रिभि.; वासं० ५. २२; ११. १०, ३७. १, पविवब्रा, ने इसे मूल-रहित वनस्पति ही माना हैं? । 
मम अमसृत--अमृत शब्द अमर दवताया व्यक्ति को 
वागू वा अश्रि:; शन्रा० ३. ५. ४. २ वच्चो वा अश्रिः 5 
कब हैँ । 5329 सूचित करने के साथ-साथ सुधा का वाचक भी हूँ। ऋचव 
पोज जिसमे: कीफे (१. ३८. ४) में व्यक्ति के अमृत या अमर बनने का 
खां कक दे टिक कसर के 3४ प्राथंता दूं । देवो के अं में यह ऋष (१. २४. १६ ६. 
ब्ब््् 0 के 5 2 
5 02232 * १ ९४ | ७२. २; ४. ४२. १ आदि) में आया हैं। पेय अमृत का 
४२. २ आदि) और जिसमे से निकाल-निकाल कर उसकी 2 कक: हे ! 5 हि 5 
आदृति दी जात॑ हा भी निर्देश ऋवे (६ ४४. १६) और वास (१८ २६) 
देवो को आहुति दी जाता थी (ऋ० १०. २९. ७) । (तु० आयिंओ » ५ धंबाण 55 
४६४४ जलकर गेटेन द में पाया जाता हूँ। अमृतजप्राण शन्ना० ९. ३. 
त्सिमर, आले २७८; ओतल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १.६१) । | , १३, गो० ३. १. १३; को० ११. ४८, १४. २; बब्ना, 
अमला--यह वनस्पति संभवत: “एम्ब्लिका आफिसि- | १०. १. ८. २० अमृत-+जल, गो० ३. १. ३ को० २१ 
नेलिस” या “मिरोबंलन” हुँ। इसका उल्लेख जंउब्ना | १, अभृत #॑|हिरण्य तें० ६. ७. ६ रे. झ्षत्रा ६. ७. १. २. 
(१. ३८. ६) में आता हूँ। छाउ (७. ३. १.) में इस | अमृत-ूआदित्य शात्रा १०. २. ६. १६. अमृत्ूअग्न 
आमलक या आमलका भी कहते हूैँ। वहाँ पर पाठ | ज्ञत्रा १०. २. ६. १७. 
“वामलक” हैँ, जिसमें से “अमलक” या “आमलक” शब्द | अम्बरीष--ऋवे (१. १००. १७) में ऋखाइब, 
निकाला जा सकता है । सहुदेव, सुराधसू और भयमान के साथ वार्षागिर के रूप 
में अम्बरीष का उल्लेख हुआ हूँ। (तु०-छुड्विग, द्रा० 








अमा--वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र अमा शब्द गृह का 
बाचक है। (ऋ० २. ३८. ६; ६. ५१. १५; शब्रा, १. १४०) । 
६. ४. ३. भादि; तु०-अमाजुर्‌) । अम्बंँश्-द ०-आस्वष्दूय । 
अमाजुर्‌-भमाजुर्‌ शब्द उन लड़कियों का बोधक | अम्या, अग्नि, अम्यी झादि--माता के अर्थ में 
है, जो विवाह के बिना ही अपने घर पर वृद्ध हो जाती [ सम्बा, अस्बि, अम्बालिका, अम्बाला, अम्बालो, अम्बी 
थी। अन्यत्र उनका नाम "पितृसद्‌” (पिता के घरमें | अम्बिका इन विभिन्न शब्दों का प्रयोग बेदिक साहित्य में 
बैठने वाली) है । उदाहरण के लिए देखो घोषा । | पाया जाता हूँ। अम्बा:ः ऋ० २. ४१. १६; वासं, ६. 
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अमावस्या अमावास्था--अबे (१. १६. १) एवं गा हिम्स आफ दि अथवेबेद, ४५७ । 
परवर्ती वेदिक साहित्य (कासं ७. ५; तैसं १. ६. ९. १ ९ ट्रां० अवे० २७९ में । 
आदि) में अमावस्या या अमावास्या शब्द कृष्ण पक्ष की 3 तु० वेबर, हस्तु० १८, २८६। 





वेदिक कोश 





३६ इत्यादि; अम्बि: ऋ० १. २३. १६; अबे, १. ४. १ 
इत्यादि; अम्बालिका: वास २३. १८; मैसं० ३. १२. २० 
आदि०; अम्बाली, तैसं० ७. ४. १९. १; कासं० ४४. 
८, अम्बी: ऋ० ८. ७२. ५; अम्बिका: वासं० ३. ५७; 
तैंसं० १. ८. ६ १ आदि। आपो वा अम्बय” कौ० १२. 
१. २; 

अय---द्र ०-अक्ष । 

अयल---अयन शब्द प्रारम्भ से ही घर के अर्थ में 
आया है (ऋ०१०. १४२. ७, ८;वासं० ३१: १८ शत्रा०, 
२. ४. २. ६; निरुकत २. २५ आदि) | अयन्+मार्गे 
इ गति० कौ० ६ १५. 

अयब--शत्रा (८. ४ २. १२. ८. ४. ३. १८) में 
यव और अयव दाब्दः क्रमश शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 
वाचक हे । तु०-मास । दे० अपरपक्षा अयवा'। शत्रा ८ 
४, २. ११+ १. ७. २. २६. 

अयसू-ऋवे (१ ५७ रे; १. १६३. ९; ४. २. 
१७; ६ ३ ५) में यह शब्द किस धातु के लिए आता 
है, यह निश्चित नहीं है। लौह की अपेक्षा कांस्य इसका 
अधिक उचित अर्थ जान पड़ता है । त्सिमर ने ऐसा ही 
माना है" । अग्नि को अयोदष्टू कहा गया हैँ (ऋ० १. 
८८ ५; १० ८७. २) | सूर्यास्त या उषःकाल में मित्र 
और वरुण के बैठने के स्थान को 'अयः-स्थूण कहा गया 
है (ऋ० ५. ६२. ८; तु० ५. ६२. ७) । इतना ही नही 
वासं (१८. १३) में छ. धातुओं की सूची मे अयसू का 
मी उल्लेख हैँ. हिरण्य, अयसू, श्याम, लोह, सीस, त्रपु 
(टिन) । यहाँ श्याम (काला) और लोह (लाल) क्रमश. 
लोहे और ताबे का अर्थ देते हे; अतः अयस्‌ का अर्थ 
कास्य होना चाहिए । अबे ओर अन्य पुस्तकों में कुछ 
स्थलों पर अयसू को दो जातियों में विभक्‍त किया हूँ: 
दयाम (लोहा) और लोहित (ताबा या कासा; द्व० 
भवे० ११. ३. १, ७; मेंस० ४. २. ९)। शन्रा० (५, 
४. १. २) में अयस्‌ ओर लौहायसू के बीच भेद किया 
गया है। यह भेद संभवत: एगलिंग के मतानुसार लोहा 
और ताँबे का है, अथवा श्रोडर के अनुसार ताँबा या काँसे 
का है | अवे (५. २८. १) में इसका अर्थ लोहा निश्चित 
है। संभवतः ऋवे (६. ७५. १२) में भी बाणाग्र के लिए 
जो अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ हैँ (यस्या अयो मुखम्‌) 
उसका अर्थ लोहा द्वी दो। कुछ भी हो, अयसू का अर्थ ताम्र 
समझा जा सकता हैँ और कांस्य अधिक संभव है । 





*आछे. ५९... दर 
श्रोडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटिज़, १८९ 
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लोहे को दयाम अयस्‌ या केवल अयस्‌ कहते हें (अवे 
११. ५. ४) द्रष्टव्य कार्ष्णायसू भी । तामञ्र लोहायसू या 
लोहितायस्‌ है । 

घातु के विद्रावण, विकूयन या पिघलाने का भी 
उल्लेख मिलता है (ध्मा) । शत्रा (६. १. ३. ५; तु०- 
६. १. १. १३; ५. १. २. १४; १२. ७. १. ७; १२. ७. 
२. १०) में उल्लेख है कि यदि अच्छी तरह धातु विद्रावित 
(बहुष्मात) हो तो वह कॉँस्य और सोने की भाति दीखती 
है। वासं (३०. १४) और तंब्रा (३. ४. १०. १) में 
अयस्‌ को तपाने वाले का उल्लेख मिलता है। अयस्‌ के 
पात्र का भी उल्लेख मिलता है (अवे० ८. १०. २२; 
मैंस० ४. २. १३) । 

अयस्थूण--शत्रा (११. ४. २. १७) के अनुसार ये 
एक एक गृहपति थे । उन्होने अपने अध्वर्यू को यज्ञिय 
पात्रों के प्रयोग के औचित्य की शिक्षा दी थी । 

अयास्य आज्वलिरस--ऋवे (१०. ६७. १; १०. 
१०८. ८ और सभवतः १०. ९२. १५) में एक ऋषि के 
रूप मे इनका उल्लेख हुआ है। अनुक्रमणा में उन्हें ऋग्वद 
के कुछ सुकतो (९. ४८-४६, १०. ६७-६८) का ऋषि 
माना गया हूँ। ऐंब्रा (७. १६) के अनुसार व उस यज्ञ 
में उद्गाता थे, जिसमें शुन.झप की बाल दा जान वाढा 
थी। जैमिनीय उपनिषदु-ब्राह्मण (२. ७. २. २. ६; ८ 
३) में उनके उद्गाथ का उल्लेख हूँ (तु०-छाउ०, ६१. 
२. १२) । पच्रविश ब्राह्मण (१४. ३. २९; १६. १२. 
४; ११. ८. १०) बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (६. ३. ८, १९, 
२४) और कौषीतकि ब्राह्मण (३०. ६) म उन्ह यज्िय 
व्यवस्था का प्रामाणिक अधिकारी माना गया हूँं। बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (२. ६. ३; ४. ६. ३ दाना शाखाओं 
में) की वंश-सूचा मे उन्हें आभूति त्वाष्ट्र का शिष्य 
बताया गया हूँ। तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ० रे. १५६, 
हिल्लेब्राइट, वेदिदशे मिथोरूगी, २. १५९; वेबर, इस्तु० 
३. २०४। 

अयास्य--तैत्ति रीय आरण्यक (३. ५. १) में अयास्य 
उद्‌गाता के रूप में उल्लिखित हूँ। तु०-अथास्य आक्लिरस। 

ऋयुत--एक संख्या का वाचक हूं । द्र०-बशन्‌। 

अयोगू--वासं (३०. ५) और तैज्रा (३. ४. १. १) 
में बलियो की सूची में यह नाम आया है । इसका अथे 
संदिग्ध है। संभवत: परवर्ती आयोगव की भाति यह भी 
मिश्रवर्ण का कोई व्यक्ति रहा हो (आयोगवनन्‍्ल्‍वैश्य स्त्री 


से शूद्र का पुत्र)। वेबर ने इसका अर्थ “अविनीता स्त्री” 
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किया है" । रिजले* ने आयोगव को उत्सवकालीन बढ़ई 
समझा है (तु० मनुस्मति, १०-४८) । त्सिमर* के 
अनुसार यह शब्द आतृहीन कन्या के लिए आया है, जिसके 
वेश्या बनने का भय रहता था । तु० आयोगव । 

अप्र्‌--द्र ०- रथ ॥ 

अरठहु--अवे (२० १३१. १७) में अरदु एक पौधे 
का नाम हूं, जिसे कोलोसेन्थेस इडिका कह सकते है । 
इसकी लकड़ी से रथ का अक्ष (घुरा) बनता था (द्र॒० 
ऋण ८. ४६. २७; तु०-त्सिमर, आले० ६२. २४७) | 

अरखणी---अग्नि-उत्पादक दो लूकड़ियों का नाम अरणी 

(ऋ० १. १२७. ४; १. १२९. ५; ३. २९. २; ५. 
९. ३; ७. १. १; १०. १८४. ३; भअवे० १०.८ २०; 
शब्रा, ३. १. १-११; ४. ६. ८ रहे; ६१. ४. हे. ३, 
१०, क०उ०, ४. ७; इबे० उ०, १. १४. १५; आ० गृ० 
सुृ० ४-६) । उत्तरारणि और अघरारणि का भी उल्लेख 
है (शब्रा०, ३. ४. १. २२; ११ ५ !. १५; काश्रोसु०, 
५. १, ३०) | उत्तरारणि अश्वत्थ की कठोर छकड़ी की 
होती थी (अवे० ६. ११. १, शत्रा० ११. ५. १. १३, 
काश्रौसू० ४. ७. २२); अधरारणि शमी को मुलायम 
लकड़ी की होती थी (अवे० ६. ११. १; ६. ३०. २, 
३; तंब्रा० १. ३. ११ इत्यादि) । उत्तरारणि को बल- 
पूर्वक (ऋ० ६. ४८. ५) अधरारणि पर हाथो से (ऐंत्रा० 
३. ४. ७; तु० ऋ० १०. ७. ५.) या रस्सियों से (*%० 
१०. ४. ६) रगड़ा जाता था। मन्यन की किया के समान 
वह क्रिया होती था। इन अरणियो का उदाहरण आज 
भी भारत को यासिक सस्थाओं ओर पिटरामर म्यूजियम 
में देखा जा सकता हैँ। (तु०-ऋ० ६. १५. १७; ६. 
४८. ५ इत्यादि 'मन्थन” दाब्द के लिए) । 

अरणय--यह शब्द वन के अतिरिक्त ग्राम के बाहरी 
कृषि-रहित प्रदेश का भी उद्दिष्ट करता हूँ । इसे गृह आर 
कृषि स दूर बताया गया है। (ऋ० ६. २४. १०; अबे०, 
२. ४. ५) । शनत्रा (१३. ६. २. २०) में इसे मनुष्यों 
से दूर कहा गया है। ऋवे (१. १६. ३. ११), अवे 
(१२. १. ५६) ओर वास (३. ४५; २०. १७) में 
भरण्य का भ्राम से मंद दिखछाया गया हैँ। शत्रा (५. २ 
३. ५; १३. २. ४. ४) में अरण्य को जोरो का निवास 





| 
* इस्तू० १. ७६; त्सादामौगे० १८. २७७ की | 
टिप्पणी में उन्होंने इसे अक्ष या अयसू के लिए । 
प्रयवकत समझ्ना है । 
पीपल्स आफ इंडिया, २५० । 
3 आले०, ३२२८ । 





बताया गया है। ऋवे के एक सूक्त (१०. १४६) में 
अरण्यात्मा (अरण्यानी) के रूप में इसकी विशेषताओं 
का चित्रण किया गया हूँ | मृतकों को वहाँ दफनाया जाता 
था (बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ५. ११) । साथु वहाँ रहते 
थे (छाउ० ८. ५. ३) । अरण्य-अग्नि (यज्ञ) का भी 
उल्लेख सामान्य है (ऋ० १. ६५. ४; १. ९४. १०, 
११; २. १४. २; १० ९२. १; १०. १४२. ४; अवे० 
७. ५० इत्यादि; तु०-त्सिमर, आले० ४८, १४२) 

अरण्यानि, अरण्यानी-ऋवे (१०. १४६ ६) 
में अरण्य की आत्मा के रूप में अरण्यानी का वर्णन आया 
हैँ। पूरा सूक्‍त अरण्यानी के सबन्ध में हूँ। यहा 
“अरण्यानि” (नी नही) शब्द हैं । 

अरक्षि-एक बित्ता या बालिउ्त अथवा सभवतः 
हाथ के माप को अरत्नि कहा गया है, जिसे २४ अगुल 
का मानते हे । 

अररुू--असुरविशेष शत्रा० १. २. ४ १७, भातृव्यो 
वा अररु. तै० ३. २ ९. ४. ह 

अराजान;--शत्रा के दो स्थानों पर (३.४.१.७,८; 
१३. ४. २. १७), और ऐत्रा (८. २३) में कुछ मनुष्यों 
के लिए अराजान. शब्द का व्यवहार हुआ हूँ। बेबर ने* 
अबे (३. ५. ७) में भी इस शब्द का प्रयोग माना हूँ। वहाँ 
वे इससे सूतो और ग्रामणियों का अर्थ समझते है, जो 
राजा न होने पर भी राजा के अभिपेक में भाग लेते थे३ । 

अराटकी--अराटकी एक पोधा है, जिसका उल्लेख 
एक बार अवे (४. ३७. ६) में हुआ हेँ। स्पष्ट रूप से 
यह अजश्यगी से मिलता है । नु०-अरदु । तु०-त्सिमर, 
आहेे, ६८, ब्लूमफोल्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४०८) । 

अराति--अराति शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 


। में अदानशील, अज्ञाति या शत्रु के अर्थ में प्राय. आया है । 


(तु० ऋ० १. २९. ४; २. ७. २; ७. ८३. ५; अवे 
३. १५. १; १०. ५. ३६ इत्यादि) । 

अरि--अरि शब्द वेदिक साहित्य में दो परस्पर 
विरोधी अर्थों में प्रयुक्त हुआ हूँ। कुछ स्थलों पर यह्‌ 


१ बोशुसु०, फ्लोट, जराएसो, १९१२, २३१ दि० 
२; तु०-शतब्रा ०, १०. २. १. ३। 

३ इस्तृ० १७. १९९। 

3 कितु यहाँ, उन्होंने राजान: के स्थान पर अराजानः 
पढ़ा है; उस पर ह्विटवी की टिप्पणी, तु०- 
ब्लूमफील्ड हिम्स आफ दि अथर्ववेद, २३३; वेबर, 
ऊबर डेन राजसूय, २२ | 
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स्वोता या ईदवर के अर्थ क्रो उदिष्ट करता है ऋ० १. 
९. १०; १. ७०. १ इत्यादि); अन्यत्र यह शत्रु के अर्थ 
में आया हैँ (अवे १३. १. २९; ७. ८८. १ इत्यादि) । 
गेल्डर ने वैस्तू में इस पर विचार किया है । 

अरिति--क वे (२. ४२ १; ९ ९५. २) में नाव 
खने वाले को अरितु कहा गया हे । तु० -अरित्र । 





अरिज्रि--अरित्र शब्द का प्रयोग पतवार के अथ्थे में 
हुआ है जिससे नाव चलाई जाती थी। ऋचते (१, ११६. 
०५) और वासं (२१. ७) में शत अरित्र वाली एक नाव 
का उल्लेख है। नौका को अरित्र से चलाने (अरि्त्रि-पारण) 
का निर्देश मिलता है (ऋ १० १०१ २; तु शत्रा, ४. २ 
५ १०) | सेंटपीटसेवर्ग डिक्शनरी के अनुसार ऋग्वेद में 
दो स्थानों (१. ४६. ८; दणारित्र, २ १८. १) पर इस 
शब्द का अर्थ रथ का कोई भाग है। कवे (२ ४२. 
१; ९. ९५ २) में नीकावाहक को अरितू कहा गया 
हैँ । द्र०-नो । तु०-त्सिमर, आले २५६। 

अरिंदम सनश्रुत---ऐेत्रा (७ ३४) में एक महाराज 
का नाम अर्दिम सनश्रुत हैं । हे 

अरिप्टनेमि -हानि-रहित नेमिवाला । यह शब्द 
ताक्ष्ये का विशषण है । वास (१५-१८) में यह स्वतन्त्र 
रूप में उल्लिखित हे । तु०-ताक्ष्य । (ऋ० १०. १७८. 
१, १ ८९ ६, १. १८० १०; ३ ५३. १७ इत्यादि) । 

अरुण -तैआ के प्रथम प्रपाठक में बहुवचन में अरुण 
नामक ऋषियों का उल्ठेख कई बार आया है (१. १०. 
६; १ २३ २ इल्यादि) आरुणक्रेतुक अग्नि का दर्शन 
और चयन इनके नाम पर उल्लिखित हैँ, इनके साथ ही 
बहुवचन में केतु और वातरशना दृषियों का भी उल्लेख 
उपर्युक्त स्थझों पर पाया जाता है । 

अ्ररय आट--पत्रविश ब्राह्मण (२५. १५) के 
तागोत्सव में अहण आट अच्छावाक ऋत्विज थे । 

अरूण ओपवेशि गीतम--यह एक आचार्य का 
नाम है, जिनका उल्लेख तेस (६. १.९ २; ६ ४.५ 
१), मेंस (१ ४. १०, हे ६.४ ६; मे ७. ४; हे ८ 
६; ३. १० ५). कास (२६. १०), तैब्रा (२. १.५ 
११), भत्रा (२. २. २. २०; ११. ४. १. ४; ११ ५. 
३. २), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६. ५. ३ दोनो गाखाओं 
में) प्रभूति में हुआ है। प्रसिद्ध उद्दालक आरुणि इनके 
पुत्र थे। बे उपवेश के शिष्य और राजा अश्वपति के 
समकालीन थे (शत्रा, १०. ६- १- २)" अश्वपति ने इन्हें 
शिक्षा दी थी। तु०-आरुण । 








१ तु०-गेल्डनर, बैस्तू, रे. १४६ दि० ४। 
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१-अरुधती--अरुंधवी एक वनस्पति का नाम हूँ, 
जिसका उल्लेख अवबे में अनेक: (४. १२. १; ५. ५. ५, 
९; ६. ५९. १-२; ८. ७. ६; १९. ३८. १) है। यह 
घादों को भरने वाली लता है। इसे गोौओं का दृध 
बढ़ाने वाली कहा गया हूैँ। यह चढ़ने वाली लता हैं, 
जो प्लक्ष, अदव॒त्य, न्यग्रोब और पर्ण के व॒क्षों पर चढ़ती 
हूँ (अवे ५. ५. ५)। इसे हिरण्यवर्णा और लोमशवक्षणा 
कहा गया हैँ (अबे ५. ५. ७)"; इसे शिलाची भी कहते 
थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि छाक्षा इसी से निकाली 
जाती थी* | 

२-अरुंधती--तेआ (३. ९. २) में एक नक्षत्र के 
रूप में इसका उल्लेख हे। बाद के सूृत्र-साहित्य में 
इसका उल्लेख आम हैँ। 

अरुष--द्व० वर्ण । 

अरुष--अग्निर्वा अरुष: । तैब्रा ३ ९. ४. १। 

१ अक--अवे (६. ७२. १) में अर्क एक वृक्ष का 
नाम हूँ। द्र०-ह्िठनी का नोट उक्त स्थल पर वोबू । 
द्र०-अन्नमके: । शत्रा, ९. १. १. ४, ९, ४२; १. २. रे. 
१२, १३ | तैब्रा १. १. ८. ५। 

२ अक-अचचन-साधन मन्त्र का नाम ऋचे (१. 
१६४. २४) में अके आया है, अकिनू (ऋ० १. ७. १) 
और अकैकमिन्‌ (ऋ० १ १०. १) का भी उल्लेख इन 
मन्त्रों को गाने वालो के लिए हुआ है। कितु अके शब्द 
प्रायः किरणों के अर्थ मे या किरणों से युक्त, (सूर्य, 
अग्नि आदि) के अर्थ में आया हैं (ऋ० ६. ४. ६; २. 
११. १५; ३. रेढ १; ९ ५० ४ इत्यादि) । तु० 
आदित्यो वा अर्के: । शब्रा १०. ६. २. ६; अय वा अग्निरकें: 
शबत्रा ८. ६ २. १९; आपो वा अर: । शत्रा १०. ६. 
५ २. प्राणो वा अके. । शज्रा १०. ४. १. २३। 

अगेल--शाआ (२. १६) में द्वार की काप्ठीय 
अर्गला के लिए इस शब्द का प्रयोग मिलता हैँ । “अगेलेषी 
में” यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैँ। तु०-इषीका । 

अगेल काहोडि--कास॑ (२५. ७) मे एक गुरु के 
रूप में अगंल काहोडि का उल्लेख मिलता हैँ। यह नाम 
अयेल हो सकता है, जैसा कि वोबू और फान्‌ श्रोडर 
द्वारा संपादित संस्करण में मिलता हैं। कापिष्ठल संहिता 
में अयेल शब्द है । 


१ पिशल, वेस्तु १. १७४, ब्लमफील्ड, त्सादामौगे 


४ंट, ५७४। 
३६ तु०-अबे ४. १२ पर ह्िटनी की टिप्पणी, ब्लूम- 
फील्ड, हिम्स आफ दि अथवंबेद । 
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बेदिक कोश 





अचेनानसू-ऋवे (५. ६४. ७) में मित्र और 
वढुण से अचेनानस्‌ की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है । 

अचेन्तू-संभवत: लुड्विग के अनुसार ऋग्वेद के 
एक सूक्‍त (१० १४९. ५) के ऋषि का यह नाम है, 
कितु यह शब्द केवल “प्रशंसा करते हुए” के अर्थ में 
व्यवद्वत माता जा सकता हे*। अवे (१८. ३. १५) में 
श्यावाश्व एवं अन्य पूर्वजों के साथ इनको भी आहूत किया 
गया है। पंत्रा (८ ५ ९) में वे श्यावाश्व के पिता 
प्रतीत होते है। अपने पुत्र के विवाह में उनके भाग लेने 
का उल्लेख मिलता हैं । जीग ने इस कथा के स्रोत को 
ऋदे में दूंढा हूँ । 

अचो--5८ ०-ब्राह्मण । 

अ्जुन--अबे (२ ८. ३) मे अर्जुन शब्द आया है । 
भाष्यकार ने इसे एक वृक्ष माना हैँ । कितु ह्विटनीट ने 
अर्जुन का अर्थ हवेत किया हूँ । 'द्र० अर्जुनो ह वे नामेन्द्रो 
यदस्य गृह्म॑ नाम शब्रा० ५ ४. ३े ७ 

अजुनी--ऋवे (१०. ८५ १३) में यह एक नक्षत्र 
का नाम हैं। अबे (१४ १ १३) में इसे फल्गुवी कहा 
गया है। अधा (जो मघा का खरूपान्तर है) के साथ 
विवाह-सूक्‍त में यह शब्द थोड़े रूपान्तर के साथ आता है 
(तु शब्रा, २ १ ११ २) । 

आऋशा--कऋवे (४. ३० १८) में अर्ण एक आये 
राजा का नाम है; चित्ररथ के साथ इन्द्र ने इनका भी 
वध किया था । 

अणेब--वैदिक साहित्य में और उसके पश्चात्‌ भी 
यह शब्द समुद्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैँ (६० ऋ० १. 
७५५. २; ३. २२. २; शत्रा, ७ १ ८३, तैआ ४. ४२) । 
दे० प्राणो वा अर्णव शतब्रा० ७ ५.२ ५१ 

१--अलुंद--यह एक ग्रावस्तुत्‌ ऋत्विज का नाम 
है (पंवितज्रा० २५ १५ नागोत्सव) । सभवत' मन्त्रकृत्‌ 
अर्वृद काद्रवेय (ऐन्रा ६ १; कोना २९. १; तु० दाब्रा, 
१३. ४. ३. ९) से वे अभिन्न है । 

२-अबुंद--यह एक संख्या हूँ | तु०-बशन्‌ । 

३-अब्लुद--ऋवे (१. ५१. ६) में अर्ब[द एक असुर 


का नाम है, जिसका वध इन्द्र ने किया था। ऋवे (२. 





$ द्र०-लुड्विग, ट्रा० ऋ० ३े १३३। 
*९ दी जा ऋ०, ५०, तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० हे. 
१२७; ओल्डेनब्गं, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३५४ । 

3 ट्रां० भवे, १. ४९ । 
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११. २०; २. १४. ४; ८. ३२. २६) में भी अर्बुद शब्द 
इन्द्र द्वारा मारे गये व्यक्ति को बताता है; किंतु दोनों 
शब्दों के स्वर में भेद हें। (प्रथम अर्वृद में उदात्त द पर 
हैं; जब कि दूसरे अर्वृद में उदात्त अ पर है)। अन्य 
स्थलों पर अर्थे अर्बू या अंबु को देने वाला मेघ हो सकता 
हैं, अथवा इससे भी असुर ही उद्दिष्ट माना जा सकता 
है। द्र० 'वाग्‌ वा अर्वुदम' तैब्रा० ३. ८. १६. ३. 

अभेक, अभोौ--वैदिक साहित्य में अंक (ऋ%० १. 
२७. १३) बालक को और अर्भा (ऋ० १. ५१. १३) 
बालिका को उद्दिष्ट करता है । 

१, अम, अर्मक --वास (३०. ११) में पुरुषमेध 
की बलियों की सूची में हस्तिप अं को समर्पित किया 
गया है । प्रिफिथ ने इसका अर्थ चक्षू-रोग दिया है" । 
महीधर ने कोई अर्थ नही दिया हूँ । परवर्ती आवधुर्वेदिक 
साहित्य में यह बब्द नेत्र-रोग के अर्य में ही आया है, कितु 
ऋग्वेद (१. १३३ ३) में अरमंक शब्द को वेंकट माधव 
ने हिंसक अर्थ में और सायण ने अरमणीय या कुत्सित 
स्थान के अथे में ग्रहण किया है । 

२. अम जलाश्रौयसू (१० १९ ५-१५ में यह दृष- 
द्वती का उद्गम प्रतीत होता हूँ | (द्र० वेदधरातऊ) । 

अये--प्राचीन साहित्य में यह शब्द इस रूप में कम 
आता था किंतु कुछ समासों में आता था। गेल्डनर 
ने यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि यह “आर्य” के ही 
अर्थ में आया है। राथर्ड और त्सिमर५ ने भी वास 
के कुछ स्थलों (१४. ३०; २० १७; २३ २१, २६ 
२) पर इसका वही अर्थ माना हे (तु०-कास, ३८ ५; 
तेस ७ ४ १९ ३) । अबे (१९. ३२ ८) में भो ऐसा 
ही एक रूप आता हुँ। बह ब्राह्मण, राजन्य और शूद्र की 
तुलना में आया है, वहाँ भी ह्विटनी ने इस शब्द का अर्थ 
आये ही ग्रहण किया है (तु०-अवे, १९. ६२. १, ऋ० ८. 
९४ २)१ कितु यह अर्थ समस्त पद अर्य॑-पत्नी के लिए 
ठीक हैँ या नहीं-यह विवाद-ग्रस्त हे (ऋ० ७. ६. ५, 
१०. ४३ ८)। भर्य-पत्नी शब्द इन्द्र द्वारा मुक्त किये 
गये जलो के लिए आया हूँ। महीधर (वासं २२. ३० 
पर भाष्य) का मत हे कि इसका अर्थ आये नही, 


* द्र०-दि टेक्स्ट आफ दि छ्वाइट यजुबेंद, पृ० 


३०५१॥ 
* द्र०-लक्ष्मण स्वरूप, ऋगर्थदीपिका, २. पृ० ९७ । 
3 बेस्तू ३. ९६। ४ वोबू। 


७ आले २१४, २१५, 
६ पिशल, त्सादामौगे० ४०. १२५.। 


वैदिक कोश 


वेश्य है। वासं (२३. ३०) की व्याख्या में शत्रा (१३. 
२. ९. ८) में यह अथें दिया गया है (तु०-शांश्रौसू ० 
१६. ४. ४)" यद्यपि अर्थ शब्द का अर्थ बाद में वेश्य 
हो गया, कितु यह स्पष्ट नही कि क्‍या प्रारंभ में भी इसका 
यही अथ्थे था । 


अयमसन्‌ -अयंमन्‌ एक वेदिक देवता है। इनकी 
गणना आदित्यों में की गई हैं (ऋ० २ २७. १; तैज्रा, 
१. १. ९. १ आदि) । प्रायः उनका उल्लेख अन्य देवों, 
विशेषत: मित्र और वरुण के साथ हुआ है। ऋवे (१ 
२६. ४) में मित्र, वरुण और अयँमा का एक साथ 
उल्लेख हुआ है। (तु० १० ११७. ६; अबे, ३. ५ ५; 
तेब्रा, ३. १ १. ९; शन्रा, ५ ३. १ २ आदि; द्व०- 
मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पृ० ४३, ४५) 


अयेस्ण॒ः पन्‍था--अर्यमा का मार्ग” । यह प्रयोग 
ब्राह्मणों में प्राय: आया है (तैब्रा, १. ७. ६ ६; पंविब्रा० 
२५. १२ ३; बब्रा, ५. ३. १. २) | वेबर के अनुसार 
इसका अथे दुग्धपथ हे* । हिल्लेब्रांड्ट के अनुसार इसका 
अर्थ सूर्य-पथ या क्रान्ति-कक्ष है । 

५ 2 

अयंल-पंद्रा (२३. १ ५) में गृहर्पात के रूप में 
इनका उल्लेख हैँ । जिस नागोत्सव के प्रसद्भ में इनका 
उल्लेख हूँ, उसमें होता आरुणि थे । द्र ०-अर्गल भी । 

अवन्तू--द ०->मंव ॥। तु० 
तस्मादर्वा नाम' तैब्रा० ३. ९. २१. २. 

अबोग्वसु- द्र० 'अर्वाग्वासुहं वे देवानां ब्रह्मा पराग्व- 
सुरसुराणाम्‌ गो० उ १. १ 

अवोबसु-८० 'अर्वावसूह 
६. १३ शबत्रा० १, ५ १, २४ 

९ ५, ्ऊ 

अशंसू-वासं (१२. ९८) में एक रोग का नाम 
अशैस्‌ हें। इसका उल्लेख क्षुद्र रोग और क्षय रोग के 
साथ हुआ है। वर्तमान चिकित्सा-साहित्य में संभवत' 
यह हिमोराइड्स (8७॥0770व08) है। (तु०- 
त्सिमर, आले, ३९८; राथ-बोबू ) । 

अलज--अलज कोई पक्षी प्रतीत होता है; अश्वमेध 
के अवसर पर इसकी भी बलि दी जाती थी (तैसं ५. ५ 


११. १; ५. ५. २०. १; मैस ३. १४. १८; कासं २१ 
४; बासं, २४. ३४) । 


'यच्छवयदरुरासीत्‌ 


देवाना ब्रह्मा' कौ० 





: * लुडविय्‌ ट्रा० ऋ०, ३. २१२; वेबर इस्तु०, १०. 
६; ओल्डेनबग्ग, ऋग्वेद नोटेन १. १२६, ३६३॥। 
* ऊबर डेन राजसूय, ४८, २। 
3 वेदिए्शें मिथोलगी, ३. ७९, ८० । 


$ 


श्ष्‌ 





अलजि--अथवंवेद में एक रोग का नाम अलजि है। 
बाद में यह एक प्रकार का नेत्र-रोग बन गया हू, जिसमें 
आंख से आज्ाव निकलता है-- (अबे ९. ८. २०; तु- 
त्सिमर, आले, ३९०; वोब्‌२) । 

अलम्म पारिज्ञात--पंत्रा (१३. ४. ११; ह|ूअ्ूं 
में १३. १०. ८) में अलम्म पारिजात का उल्लेख एक 
ऋषि के रूप में हुआ है । 

अलसाला--अवे (६. १६. ४) में केवल एक बार 
यह हाब्द आता है, और किसी सस्य-वल्ली या मंजरी का 
ख्यापक है । 

अलाण्डु--अवबे (२. ३१. २) में यह किसी कृमि का 
विशेषण है। ब्लूमफील्ड* के मत में अल्गण्डु ठीक पाठ हू । 

अलापु--६ ०-अलाबु । 

अलाबु--अलाबु तुम्बी को कहते है। यह तुम्बी 
तितलौकी या लौकी के सूखे खोल की होती है। अवे में 
इससे बने पात्रों का उल्लेख है (अबे, ८. १०. २९, ३०; 
२०. १३२. १, २; तु० अलापु, मैसं, ४. २. १३) | 

अलायूय--अलायूब ऋवे के एक दुरूह स्थल (९. 
६. ७ २०) पर एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता हूँ । 
हिल्लेब्रांड्ट ऐसा नहीं मानते; वे पाठ में भी संशोधन 
करना चाहते हे? । वोबू में इसे इन्द्र का नाम माना गया 
हैं। पिशल की धारणा हैँ कि यह शब्द उस व्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसकी कुल्हाडी खो गई थी और 
जिसकी प्राप्ति के लिए उस सृकत में मन्त्र हे । 

अलिक्वक--अवे में यह शब्द एक अमेध्य पक्षी का नाम 
है। (अबे ११.२ २, ११. ९. ९; तु० त्सिमर, आले८८)। 

अलिन--कवे (७. १८. ७) में एक बार किसी 
जाति का नाम बनकर आया प्रतीत होता है। राय के 
मत से ये तृत्सुओं के सहायक या उनके ही एक अंग 
थे*। लुड़विग के विचार में ये सुदास्‌ द्वारा पक्‍थों, 
भलानसों, शिवों, और विधाणिनों के साथ पराजित किये 
गये थे" । इन्ही छोगों के साथ परुष्णी नदी के तट पर 
इनका उल्लेख मिलता है। त्सिमर' का सुझाव है कि ये 
लोग काफिरिस्तान के उत्तर-पूर्व में रहते थे । 


९ हिम्स आफ दिःअयकछुवेद. रह५ । 

३२ त्सादामौगे०, ८. ४१४ | * '; 

3 त्सादामोगे०/ ४८, ७०१॥ # , 

४ त्सुर लितसत्यूर, ९५; त्सिमर, आले, १२ 

५ ट्रां० ऋ० र२०७।५०,. * आले ४३१, इस 


ैं (६ ९-/ प्रदेश का उल्लेख युँव॑र्न श्वांग ने किया है। 


२५ बेदिक कोश 
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अलीकयु वाचस्पत्य -कौत्रा (२६. ५; २८. ४) हैं कि सिंचाई के लिए भी इन कपों का प्रयोग होता था । 
में अलीकय वाचस्पत्य दो बार प्रामाणिक अधिकारी के | जल चौड़ी नालियों (बरहों) द्वारा खेत में ले जाया जाता 
रूप में उल्लिखित हुं । था। इन नालियों का नाम घृमि सृषिरा मिलता है 
ऋ० ८. ६९. १२; तु०-त्सिमर, आले, १५६, १५७; 
गेल्डनर, वैस्तू २. १४) । 


अवतोका --द्र ०-पति-पत्नी । 





अल्गरड्‌--द्र० अलाण्ड । 

अल्पशयु--अवे (४. ३६. ९) में अल्पशयु कृमि- 
विशेष का नाम है। (तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथवेवेद, ४०८; ह्विटनी, ट्रां० अबे, २१०) । | अवत्सार --कऋवे (५. ५४. १०) में अवत्सार को 

अवका --अवका जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा | ** कषि कहा गया है। ऐज्रा (२. २४) में उन्हें एक 
है (ड्लिक्सा आक्टेण्डरा) । अबे (८. ७ ९; ८ ३७. ८- | (रोहित कहा गया है। कोबरा (१३. ३) में उन्हें प्रसवण 
१०), तैस (४ ६. १. १; ५. ४. २. १; ५ ४. ४. ३), का पुत्र प्राख्वण (या प्राश्ववण) कहा गया है। अनुक्रमणी 
वास (१७. ४; २५. १) और मैसं (२. १०. १) में | में गलती से ऋवे का एक सुक्त (९. ५८) उनके नाम 
इसका उल्लेख आया है । शत्रा (७. ५. १. ११; ८. ३ | "र नढ़ दिया गया है। (तु० लुड्विग, ३. १३८; वेबर 
२. ५; ९. १. २. २०, १३. ८ ३. १३) में भी यह शब्द | रू १. “८८; २ ३१५; जीग, दी जा, ६२) । 
मिलता है | अबे (४.३७.८) में ऐसा कहा गया है कि गंधर्व अवदान --होतव्य द्रव्य । तु० 'अथ यदग्नौ जुहोति 
इसे खाते है। इसका बाद का नाम शैवल हूँ, जो जियारू | तदेनांस्तदवदयते तस्मादु यत्‌ कि चाग्नौ जुहूति तदवदानं 
या सियाल से अभिन्न है (द्र०-आश्रौसू०, २. ८. ४.४) । | तीस शत्रा० १. ७. २ ६ 


'अथ (आपः) यदब्रुवन्ननारझु नः कमंगादिति ता अवाक्का अवध्यता--८० ब्राह्मण । 

अपबशक्ा है तो अब. ले ॥ ०३ 83३ अवस--विशेषण “अनू-अवस”! के रूप में ऋषवे 
हर गत, भोजजो लो, अब त 26082/: (६ ६६. ७) में यह शब्द आकर्षणी या रथ का अर्थ 
अजफि० ११. ३४९; त्सिमर, आले ७१। देने वाछा हो सकता है। (तु० मैक्समूलर, सेबई, ३२ 


अवत--अवत शब्द कप के अर्थ में ऋवे में अनेक | ३७२) । 
भाता है (१. ५५ ८८, १. ८५. १०, ११; १. ११६. अवसू -द्र ०-पति-पत्नी । 
कम कक कह 83 कह 36 कल 8: अवस्कव--अन्य कृमियों के साथ अवस्कव का भी एक 
४९, ६; ८. ६२. ६, ८. ७२. १०; १२; १०. २५ ४; कृमि के रूप में उल्लेख अवे (२ ३१ ४) पे मिलता है 
१०. १०१. ५, ७; तु०-निरुक्‍न, ५. २६) । यह उत्स तु०-ौ्हिटनी, अबे २. ३१. ४. का अनुवाद; त्मिमर आेे 
के विपरीत कृत्रिम रूप से खोदा जाता था। ्त्स शब्द | (५. बलमफील्ड, हिम्स आफ दि अथरवबेद, ३१६ । 
का प्रयोग भी क्ंत्िम कूप के लिए हुआ हैं। ये कप हे 
निर्माता द्वारा आच्छन्न कर दिये जाते थे, और उन्हें जज कली 
अक्षित तथा जलूपूर्ण कोश कहा जाता था (ऋ०१.५५.८; ! अवि--मेड”। अज के साथ अवि का प्रयोग ऋवे 
१०. १०१ ६ आदि) | जछ एक चक्र (घिरड़ी) द्वारा | में और बाद में भी आम हैं। वक उनका बहुत बड़ा 
ऊपर खीचा जाता था, जिसमें वस्त्रा या चमरज्जु बाी | शत था (अबे ५. ८.४; ऋ० ८. दे४. ३, ८. ६६ ८) । 
जाती थी, और उसमें एक कोश (डोल) बाघ दिया जाता | अविपाल या गडरिया उनकी देखभाल करता था (वास, 
था। ऋ० (१० १०१. ७) के असत्र कोश की व्याख्या | २०- ११, शत्रा, ४. १ ५. २; तैंब्रा, ३ ४. ९. १ अविप) 
इस प्रकार ठीक हो जाती है। अहमचक्र और उच्चाचक्र | अधि और गौ झत्रुओं से छीन लिए जाते थे (ऋ० ८. ८६. 
के लिए द्र०-१०. १०१. ७; ८. ७२. १०; वरत्रा, ऋ० २) । सोम छानने की चलनी अबि की ऊन से बनाई 
१०. १०१. ६; संभवतः ऋवे १०. १११. २ में “क्चक्र” | जाती थी, और अनेकश: “अवि”, “मेषी”, “अव्य” और 
उपर्युक्त चक्र का ही एक नाम है; * ऊपर खींचने के बाद | “व्यय” के रूप में उसका उल्लेख हुआ है (ऋ० ९. १०९. 
जल को छकड़ी के आहाव, द्रोणी या नांद में गिराया | (५४ $ र६- ४ आदि) १ । भेड़ो के बड़े-बड़े रेवड़ होते 
जाता था (ऋ० १० १०१. ६, ७) । ऐसा प्रतीत होता | +। जआाइव द्वारा एक सौ मेष मारने का उल्लेख ऋचे 


््] 








१ कितु तु०-वोबू । १ द्र०- हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथोलगी, १. १०३। | 
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(१. १९६. १७) में मिलता है। दानस्तुति (ऋ० ८. ६७ 
२) में सी भेडों के दान का उल्लेख है। मेष था वष्णि 
को कभी-कभी छिल्नमुष्क या बधिया कर दिया जाता था 
(पेत्व; ऋ० १.४३. ६; १. ११६. १६; तैसं २ ७. ४; 
ऋ० ७. १८. १०. अवबे, ४ ४. ८; तैसं, ५. ५. २२. १; 
वास, २९. ५८ ५९)। अविपालन का मुख्य उद्देश्य ऊन 
था, अवि के लिए ऊर्णावती शब्द का प्रयोग हुआ है (ऋ० 
८. ६७. ३; तु०-१०. ७५. ८; एत्रं उरा, १०. ९५. ३)। 
वास (१३. ५०) में मेष को ऊर्णमय तथा “चनृष्पदो एव 
द्विदों का चमं” कहा गया है, क्योंकि उसकी उन से 
मनुष्यों के गर्म कपड़े बनते थे और वही ऊन पशुओ के बाड़े 
में भी काम में आती थी। ऋवे (१०. २६. ६) में 
पूषन्‌ के अवि-ऊर्ण से वस्त्र बुनने का उल्लेख मिलता हैँ । 
साधारणत: भेडे चरागाह में रहती थी । ऋचे के एक दुरूह 
स्थल (१०. १०६ ५) पर भेडो के बाडे में रहने का 


उल्लेख मिलता है। गाधारदेशीय एडकाए (भेड़े) ऊन के 


लिए प्रसिद्ध थी। पिशल" के अनुसार परुष्णी नाम (ऋ० 
४. २२. २; ५. ५२ ९) वहा भेड़ो की अधिकता के कारण 
पड़ा हैं, “परुष” भेंड्रों के झुण्ड की ओर संकेत करता है 
(ह० ९ १५ ६; पत्रतू, ४ २२ २)१। तु० 'इय पृश्रिवी 
वा पा इय हा. सर्वा: प्रजा अवति' शत्रा ६. १. २. 
रेर२) । 


अशनि--त्सिमर३ इस शब्द को ऋवे (६. ६. ५; 
तु० १. १२१. ९) में प्रस्तर-क्षेपणी (गोफिया) से फंके जाने 
वाले प्रस्तर के अर्थ में लेते हैँ; और अद्धि (4६० १. ५१. ३) 
से इसका तुलना करते हे । दाना हा पक्षों में इनका प्रथोग 
इन्द्र के कार्यों के प्रसग में हुआ हूँ। श्रोडर अशन्‌ को भी 
इसी भय में मानते हूँ, किनु किधी भी वैदिक पाठ के लिए 
इस अर्थ की अपेक्षा नही हूँ ।* तु० 'मदतोज॑ड्धूरग्निमत- 
मयन्‌ । तस्थ तान्तस्थ दृदयमाच्कित्दनू । साशनिरभवत्‌' 
तैब्रा० १. १. ३. १२। 

अशिमिद्‌्--बात । तु० 'अय॑ वा अवस्युरक्षिमिदो योउ्य 
(वात.) पवते' शत्रा० १४. २. २. ५। 

अशीति--अन्न । 'अन्नमशीति:' शब्रा० ८. ५. २. १७। 

अशुष-कवे (२. १४. ६) में एवं अन्यत्र यह एक 
असुर का नाम है। 








" बेस्तु २. ११०। 

* तु०-त्सिमर, आछे, २२९, २३०; ओस्डेनबर्ग 
ऋणग्वेद-नोटेन १. ३४८ | 

3 आले, ३०१। 

४ द्र० प्रि० हिस्टोरिर ऐंटीक्विटीज, २२१। 
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अश्मा--आदित्य; तु० 'असौ वादित्यो5श्मा पहिनः” 
शतब्रा० ९. २. ३. १४; “अथ यदश्रु संरक्षितमासीत्‌ सो5ढमा 
पृश्निरभवत्‌ अश्रुहँ बे तमइमेत्याचक्षते परोक्षम्‌' शत्ना० 
६- १. २. ३। 

अश्मगन्धा--/अदह्म ([प्रस्तर या च टान) की 
गन्धवाला” । यह शब्द णब्रा (१३. ८. १. १६) में आया 
हूँ । संभवत: यह परवर्ती “अद्वगन्धा” शब्द का पर्याय 
हो। असगन्ध ८८ फिसेलिस फ्लेम्सुओसा । (द्र० एगलिंग की 
टिप्पणी, सेबुई, ४४. ४२७) । 

अश्व--घोड़े के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग वैदिक 
साहित्य में आम हूँ। उसे अत्य (दौड़ने वाला), अर्वा (तेज) 
वाजी (शक्तियुक्त), सप्ति (दौड़ने वाला) और हय 
(गतिमान्‌ ) भी कहा गया है! घोड़ी के अब्वा, अत्या, अवंवती, 
वडवा आदि नाम आये हूँ । अश्व कई रंग के कहे गये हें: 
जैसे हरित, हरि, अरुण, अरुष, पिशज्भ, रोहित, श्वेत । 
अवबे (५ १७. १५) में श्याम कर्ण वाले बवेत अह्व को 
विशेष मूल्यवान्‌ कहा गया है। घोड़ो को बड़े-बड़े पुरस्कार 
दिये जाते थे (द्र०-ऋ० १. ८३. १; ४. ३२. १७; ५. 
४. ११; ८. ७८. २ आदि) । अदहव विरल नहू। थे, ज॑सा 
कि राथ ने माना हे*; क्योकि एक दानस्तुति मे चार सो 
घोड़ियो का उल्लेख मिलता हूँ । विशेष अवसरा पर उन्हे 
स्वर्ण आर मोतियों से सजाया जाता था (ऋ० ८. ५५. 
३; वु०-५. रे ३. ८, ६ ४. ७, २२-२४; ६. ६३. १०, 
८. ६. ४७; ८. ४६. २२)१। द्र० 'प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌ । 
तत्‌ परापतत्‌। ततो&श्व. समभवत्‌ । यदश्वयत्तदइवस्या- 
इवत्वम्‌' शब्रा० १३ ३. १. १, ता० २१. ४. २; तै० १. 
१. ५ ४. 'अथ यदश्रु सरक्षितमासीत्‌ सोउश्रुरभवत्‌ । अश्रुईं 
वे तमश्व इत्याचक्षते शतब्रा० ६. १. १. ११। 

वडवाओ को रथ में जोतना अधिक ठीक समझा 
जाता था, क्योंकि वे तेज-तरेंर और ठडे मिजाज को 
होती थी३ । वे गाड़ी में जुतती थी, कितु इस काम में 
साधारणतया उन्हें नही लगाया जाता था (शत्रा ५. ५. 
४. ३५) । युद्ध में वड़वा पर सवार होकर जाने का 
उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अन्य कार्यों में उनकी सवारी 
लोक-ब्रिय थी । (तु. ऋ० ५. ६१. १-३, वास ३०. १३; 





श त्सादामौगे ३५. ६. ८६। 

* हापकिन्स, अजफि० १५. 
६८. ११। 

3 पिशल, त्सादामौगे० ३५. ७१२-७१४; वैस्तृ, 
१. ९०. ३०५; तु०-रथों वधुमान्‌ ऋ० १. १२६. 
३; ७. १८. २२; वाजिनीवानू ७. ६९. १। 


१५७; ऋ० १०. 
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तैत्रा, ३. ४. ७. १; ऋ० १. १६२. १७; १. १६३. ९ ' माने जाते थे (तैसं, ७. १. १. २-३; तु० अद्भुत 


अबे ११. १०. २४)" | 

मइव प्राय. घुड़सालो में बाँधे जाते थे। वही उन्हें 
रातब दिया जाता था (द्र० अदवपस्त्य --अइ्ंवों से भरा, 
सा. व्याप्तगृहम्‌ ऋ० ९. ८६. ११; अवे,६. ७७. १; १९. 
५५. १); किंतु घोड़ों को बाहर चरने के लिए भी छोडा 


जाता था*। उनके पैरों को छान दिया जाताथा। . 


यही भाव “पड्बीश' में आता है (ऋ० १. १६२. १४, 
१६; बृ उ, ६. २. १३; छाउ, ५. १. १२; शांआ ९. 
७) ।* घुड़दोड़ के बाद उन्हें ठंडा किया जाता था (ऋ० 
२. १३. ५; ३. ४ ३; मंसं १. ११. ६)*४* । अरब रखने 
बालो के कई नाम आये हे, जैसे अश्वपाल (शाश्रौसू १६. 
४. ५); अद्वप (वास ३०. ११, तेत्रा, ३. ४. ९. १); 
अश्वपति (वास १६. २४; कासं, १७. १३) । सवृष्ण 
अश्व को कभी-कभी बधिया (वश्चि ऋ० ८. ४६. ३०) 
कर दिया जाता था । रश्मि, अश्वाभिधानी (अदवप्रग्रह) 
और अश्वाजनी (कोड़ा) का उल्लेख मिलता है (अबवे, 
४. ३६. १०; ५. १४ ६; ऐत्रा, ६. ३५; शत्रा, ६. ३. 
१. २६, १३. १. २. १; अश्वाजनी, ऋ० ५ ६२ ७, 
६. ७५. १३; वास २९. ५०) । द्र०-रथ । सिन्धु प्रदेश 
(स+सिन्ध) के अश्व महाघे होते थे (बृउ, ६. २. १३; 
शाआ, ९. ७) | ऋवे (१०. ७५ ८) में सिन्धु के 
विज्येषण के रूप मे वाजिनीवती शब्द का प्रयोग मिलता 
हैं। सरस्वती-प्रदेश के अश्वों को भी मूल्यवान्‌ कहा गय, 
हैँ (ऋ० १. ३. १०; २ ४१. १८; ६ ६१. ३, ४; ७ 
९६ ३)५। अश्व-वीयं, शब्रा० २. १.४. २३-२४; 
क्षत्र, शतब्ना० १३. २. २ १५, >यजमान, तै० ३. ९. 
१७. ४, ५.नन्वज्ञ, शभ० १३. १ २ ९, "इन्द्र, कौ० 
१५. ४ ++आदित्य, शत्रा० ३. ३. २ ५ इत्यादि । 
अखगनन्‍धा द्र ०-अश्मगन्धा । 
अग्वतर-अश्वतरी--अश्वतर और अश्वतरी शब्द 
खच्चर के पुल्लिग और स्त्रीलिंग रूप में व्यवहृत हुए हे । 
अबे (४.४. ८; ८.८ २२), ऐता (३. ४७; ४. ९), 
शत्रा (१२. ४. १. १०), जंउब्रा (१. ४. ४) आदि में 
इन पशुओं का उल्लेख मिलता है । 


तु०-हापकिन्स, जअओसो ० १३. २६२; लड्विग, 
द्रास० ऋ० ३. २२१॥। 

३ तु०-त्सिमर, आले, २३२। 

3 तु० पिशल, वैस्तू १. २३४४-२३६। 

४ पिशल, वेस्तू १. १९. १९० । 

५ पिशल, वैस्तू १. १०। तु०-त्सिमर, उपर्युक्त 
२३०-२३२ | 


ब्राह्मण") और अइव से हेठे गिने जाते थे (जैसे कि गधे, 
तैसं, ५. १. २ २; शत्रा, ६. ४. ४. ७) कितु अद्वतर 
का रथ में प्रयोग सामान्य था (ऐब्रा, ४. ९; छा, ४ 
२ १ दोनों ही स्थलों पर अद्वतरी*-रथ) । 

१. अखत्थ--('अहइव के ठहरने का स्थान”) । 
भारतवर्ष के सबसे महान्‌ व॒क्षों में से एक अद्वत्य 
(| कस रिलिजिओसा) है, जिसे बाद में पिप्पल या पीपल 


' कहा गया है। ऋषे (१. १३५. ८; १०. ९७. ५) में 


अदवत्य से बने पात्रों का उल्लेख है । पिप्पल शब्द ऋवे 
में केवल एक बार (१. १६४. २०) आया है, जहाँ वह 
अपने छोटे फल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती काल 
में अब्वत्थ वृक्ष का उल्लेख आम रहा है (अबे ३. ६. 
१; ४. ३७. ४ इत्यादि) । इसकी कठोर लकड़ी के दो 
टुकड़े अग्नि जलाने के समय शमी की लकड़ी के ऊपर 
प्रयुक्त होते थे (अबे, ६. ११. १, शत्रा, ११. ५. १. 
१३) । यह वृक्ष अन्य वृक्षों, विशेषत. खदिर पर भो पैदा 
हो जाता है, और उन वृक्षों को नष्ट कर देता हुँ (अवबे 
३. ६); इसीलिए इसका नाम 'वेबाध' पड़ा हैं । इसके 
छोटे फलो को मीठा कहा गया हैं। पक्षी उन्हें खात थे 
(क० १. १६४. २०, २२) ऐसा कहा गया हूँ कि देव 
उसके नीचे तृतीय स्वर में बंठते हैँ (अवे, ५. ४ ३, 
छाउ, ८. ५. ३; कौउ १. ३) । इस और न्यप्रोष को 
शिखण्डिन्‌ कहा गया है (अबे ४. ३७. ४,) । तु० 'तेज- 
सो वा एथ वनस्पतिरजायत यदश्वत्थ.' ऐ० ७. ३२. 'प्रजा- 


' पतिदेवेभ्यो निलायत | अइ्वों रूप कृत्वा सोषश्वत्थे सवत्सर- 


| 


वे भरोसे के नही ' 





मतिप्ठत्‌ । तदइ्वत्थस्थाइवत्यत्वम्‌' नै० ३. ८. १२. २, 
शब्रा० १२ ७ १ ९ (तु० त्सिमर, आले, ५७ ५८)। 

२. अखत्थ--एक दान-स्तुति (ऋ ६. ८७. २४) 
में इस राजा का नाम पायु को दान देने वाले व्यक्ति के 
रूप में आता हें। ग्रिफियर्ट उसे बियोदास्‌ से अभिन्न 
मानते है, कितु यह अभिन्नता पक्की नहीं हूँ । 

अग्धदावन्‌--लुड्विग ने ऋवे (५. १८. ३) में 
अदवदावन्‌ नामक एक राजा का उल्लेख माना है। वहाँ 
पचास अदबो के दान का कथन हैँ; कितु यह शब्द इन्द्र 
का विशेषण प्रतीत होता है, जिसका (अर्थ हे अए्वों का 
दान देने वाला) । 

3 इस्तू १. ४०। 

२ तु० अर्टेल, ट्रांजेक्लन्स आफ दि कनक्टिकुट 

एकेडेमी आफ आटेस ऐंड साइंसेज, १५ १७५) । 
39 हिम्स आफ दि ऋग्वेद १. ६११ । 
डे ट्राॉं० ऋ०, रे. २७४, 








अशद्वप--द ०-अदव । 
अश्वपति फैकथ --अदवपति केकयों के एक राजा 





का नाम है, जिन्होंने प्राचीनशाल और अन्य ब्राह्मणों को , 


हिक्षा दी थी (छाउ ५. ११. ४; श्रा, १०. ६. ६२) | 


अश्वपाल --द4 ० --भश्व । 


१. अश्वमेघ--वैदिक यज्ञों में अइ्वमेध प्रधान यज्ञ , 


है। इसे सावंभौम राजा ही कर सकता था। तैजत्रा (३. ८. 


) 


९. ४) के अनुसार जो असमर्थ होने पर भी इसे करता था, 


उसे हटा दिया जाता था । दात्रा के १३ वें काण्ड में इसका 
रोचक वर्णन है। यह एक वर्ष में समाप्त होता था । इसमें 
एक अइव छोड़ा जाता था, जो सर्वत्र घुमता था, उसके 


पीछे सेना रहती थी; यदि कोई अहव को पकड़ ले तो उसे ' 
पराजित करके अश्व लेना पड़ता था। इस बीच राजधानी में ' 


यज्ञोपाख्यानादि चलते रहते थे । वर्ष के अन्त में जब अश्व 


लौट आता था तब उसकी बलि दी जाती थी। अब्व के , 


साथ और भी लगभग ३०० पशुओं की बलि दी जाती थी । 
अव्वमेव - आदित्य, शब्रा० ९. ४. २. १८, १३. ५. १. ५, 
१० ६. ५. ८; # चन्द्रमा, शब्रा० ११. २. ५. १; “राष्ट्र, 
दबाए १३. २. १ १६, न्‍तयजमान, शब्रा० १३. २. २. १। 
(इस सबन्ध में विशेष जानकारी के लिए द्र॒ष्टव्य, कीय, 
वेद आफ ब्लैक यजूप्‌ स्कूल, भूमिका का पृष्ठ १३२; 
एगलिग, मेबुई शत्रा १३ वें काण्ड का अनुवाद) । 

२. अश्वमेध -ऋवे (५. २७ ४-६) में एक राजा 
का नाम अश्वमेष हे। वह सुक्त व्यरुण की दान-स्तुति का 
हैँ । उसमें तीन ऋचाए अश्वमेध की प्रशसा में भी हूँ । 
द्र० अश्वमेध। (तु०-लुद्विग, टद्रा० ऋ० ३. २७५) । 

अश्वयुजो -द्र०-नक्षत्र । तु० “आबज्वनोरद्वयुजौ' 
तैब्रा० १.५.१.५ | 

अइबल -- विवेह-राज जनक के होतृ-पुरोहित अश्वल 


बृउ (३ १. २, १०) में एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप ' 


में आये हैं । 

अश्ववार, अश्ववाल--(अश्व का बाल) | 
अध्वार शब्द मैसं (३. ७. ९) में और अश्ववाल दब्द 
कास (२४, ८), कापिसं (३८. १) में नरकट (सच्चरु- 
मस्पान्टेन्युम) के अर्थ में आया है। ऋवे (१. ३२. १२) 
में 'अइव्यों वार. द्रष्टव्य है। तु० “यज्ञो ह देवेभ्योप्पचक्राम । 
सो&इयो भूत्वा पराद्ाववर्त तस्य देवा अनुहाय वालानभिपे- 
दुस्तानालुलपुस्तानालुप्य सार्ध संन्यासुस्तत एवता ओषधय: 
समभवन्‌ यदद्ववाला:' शब्रा ३.४.१.१७। 


अश्वसादिन्‌--द्र ०-अश्व । 





१९ 











अश्वसूक्ति--ऋगवेद-अनुक्रमणी के अनुसार अहव- 
सूक्‍त एक ऋषि का नाम है, और वे ऋवे के दो सुकतों 
(८. १४, १५) के द्र॒ष्टा हें। पंत्रा (१९. ४. १०) में 
अश्वसूक्ति के एक साम का उल्लेख है । तु०-ओल्डेनबग्गं, 
त्सादामौगें ० ४२. २३० टि० ४। 

अश्वाजनि--द्र ०-अद्ब और रथ । 

अश्वाभिधानी-द ०-अश्व । 

?-अश्विनी--द ०-नक्षत्र । 

२-अश्विनी--ऋवे (५. ४६. ८) में अश्विनों की 
पत्नी का नाम अदिवनी आया है। (तु०-मैकडोनल, वैदिक 
माईयोलजी, पृ० ५१ १२८) । 

अश्विनौ--सवंदा द्विवचन में उल्लिखित ये देव ऋचे में 
अत्यन्त महत्त्वशालो है। वे युवा है (ऋ० ७. ६७. 
१०); साथ ही वे प्राचीन है (ऋ० ७. ६२.५)। वे 
देवताओ के भिषक है (ऐब्रा० १. १८, वौ० १८. १) नासत्य 
(असत्यरहित) और दल् (विचित्र कार्य करने वाले) 
उनके प्रमुख विशेषण हे । उनके रथ में रासभ जुढ़ते हैँ 
(ऐं० ४. ५. कौ० १८. १) उनके अनेक कृपापात्रों का 
उल्लेख है! उनसे सबद्ध अनेक पुराकथाएं हे । तु० 'इमे ह्‌ 
वे द्यावापुथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविमे हीद सर्वमाषनुवाताम्‌' 
शतब्रा० ४. १. ५. १६; अविवन्‌ #श्नोत्र, क्षब्रा० १२. ९. 
१. १३.ल्‍-नासिके, शब्रा० १२. ९. १. १४.->अध्वर्यू, ऐ 
१. १८. । विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, मैकडोनल, 
वैदिक माइथोलजी, पु० ४९-५४ | 

अषाढ केशिन्‌--कास के एक अशुद्ध एव दुरूह संदर्भ 
में आषाढ केशिन्‌ का नाम कुन्तियों द्वारा पञ्चालों की 
पराजय के प्रसंग में आया हैँ (कास, २६. ९; कपिसं ४१. 
७) । द्र०-वेबर, इस्तू ३. ४७१। 


&: ४ | 
अपाढ़ उत्तर पाराशयें---ज॑उब्ा के एक वंश-विवरण 
में अषाढ़ उत्तर पाराशय का उल्लेख एक आचाये के रूप 


' में मिलता हूं (जेउब्ा, ३. ४१. १) । 


अपाट--द्र ०-नक्षत्र । तु० अषाढा “सर्वे प्राणा: 
शब्रा० ७. ४. २. ३६; ##ग्रीवा, ७. ५. १. ३५; >पृथिवी 
६. ५. ३. १; य्वाकू, ७. ४. २. ३४। 

अपषादि सौश्रोमतेयश--शत्रा० (६. २. १. ३७) में 
आता है कि अषाढ़ि सौश्नोमतेय अग्निवेदिका की ईटों से 
संबद्ध यज्ञ के शीर्ष को अनुचित रूप में प्राप्त करने के कारण 


। मर गया था। 


अष्टक--ऐतरेय ब्राह्मण (७. १७) के अनुसार विश्वा- 
मित्र के एकपुत्र अष्टक का उल्लेख मिलता हैं। तु० शा० 


$ तु० ब्वान श्रोडर द्वारा संपादित मैस १, पृ० १५। | श्रौ० सू० १५. २६। 
4 





३० 


बैविक कोश 





अष्टकर्शी--कऋर० (१०. ६२. ७) में यह शब्द आया 
हैं। राथ ने सर्वप्रथम उसे व्यक्तिवाचक नाम माना” था। 





द 
| 
| 


असमाति राथप्रौष्ट-परवर्ती ब्राह्मणों में रथप्रोष्ठ- 
वशीय इक्ष्वाकुराजा असमाति और उसके पुरोहित गोपायनों 


ग्रासमान का सुझाव है कि इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के | का कलह पाया जाता है (जंब्रा ३. १६७; शाट्यायनक, 
लिए नही अपितु गौ के लिए हुआ है । यह मत ठीक प्रतीत | सायण द्वारा उल्लिखित ऋ० १०. ५७. १, १० ६०. ७ के 


होता हैं । गो को इस नाम से बुलाने का वास्तविक कारण 
क्या है, यह नही कहा जा सकता । राथ का बाद का विचार 
यह हैँ कि इस शब्द का अर्थे "छिन्न-भिन्न कर्णे वाला” है; 
क्योंकि पाणिनि के समय में इस प्रकार के विशेषण (भिन्न- 
कर्ण और छिन्न-कर्ण) मिलते हे (पा० ६ ३. ११५) | 
ग्रासमान इसका अर्थ आठ के चिह्न से युक्त कर्ण वाला” 
करते हैं। इस कथन का समर्थन 'ककरिकर्ण्यं” (वंशी- 
चिह्नयुक्त कर्ण वाली), दात्रक्यं; (हसिया के चिह्न से 
युक्त कर्णवाली ) , स्थूणकर्ण्यं, (स्तम्भचिह्नयुक्त कर्ण वाली), 


छिद्गकर्ण्यं: (छिद्र॒युक्त कर्ण वाली) और विष्ट्यकर्ण्पं. इन ' 


शब्दों से होता है, जो मैसे (४. २. ९) में पाये जाते हे। 
चिह्नित कर्ण का अर्थ उसी समय समर्थित हो जाता है जब 
कि मैसं के उसी स्थल में अक्ष धातु का प्रयोग चिह्नित 
करने के अर्थ में आता हैं। अ० में मिथुनचिह्न के प्रयोग 
का उल्लेख है, जो नि संदेह उत्पादनणक्ति प्राप्त करने के 
लिए एक जादू है । 

यह स्पष्ट है कि उस काल में नियमित रूप से कानों को 
चिह्नित किया जाता था। भवे मे इसका दो बार उल्लेख 
मिलता हूँ (६.१४१.१; १२.४.६) । दाग को लक्ष्मन्‌ कहा 
जाता था और ताम्र (लोहित) के तेज चाक्‌ से दागा जाता 
था (अवे उपर्युक्त स्थल )। मैसं में बाणाग्र (तेजन) या छोहे 
से इस कार्य के करने का प्रतिषेत्र है, और इक्षुकाण्ड से 
करने का विधान है । (तु०-त्मिमर, आले, २३४, ३४८; 
डेलब्रुक, गृरुपूजाकीमुदी, ४८ ४९; बेबर, इस्तू १३. ४६६; 
व्हिटनी, ट्रा० अ० वे० ३८७) । 

अष्टका--द ० भास । तु० 'प्राजापत्यमेतदहर्यदष्टका । 
पर्वेतत्संवत्सरस्यथ यदष्टका' छात्रा ६. २. २. २३-२४। 


भाष्य में; बृहद्वेवता ७. ८३; पन्ना १३. १२. ५) । यह 
ऋग्वेद (१०. ६०. २, ५) को ठीक न समझने का परि- 
णाम है, जहा असमाति केवल एक विशेषण हूँ (तु०-अवे, 
६. ७९ १)१। परवर्ती कथा यह है कि किरात और 
आकुलि तामक दो असुरो ने राजा से अनुरोध करके उनके 
वश-पुरोहितों को छुड़ा दिया और अपने जादू से पुरोहित 
के भाई सुबन्धु का वध करने का प्रयास किया, कितु दूसरे 
व्यक्तियों ने ऋवे के सूक्‍तों (१०. ५७. ६०) द्वारा उसकी 
रक्षा की । 

असि--असि प्राय. याज्ञिक छुरे के लिए आता है 


' (ऋ७ १ १६२. २०; १०.९७ ६; १०.८६. १८; अबे, 
' ९. ३ ९; १०, १. २० आदि); कितु कर्भा-कभी इसका 


अर्थ युद्ध में प्रयुक्त तलवार होता हैं (अबे ११ ९. १) । 
“असि” का प्रयोग इस अथे में महाकाब्य-काल मे प्राय: 
हुआ हूँ" । तलवार रखने के स्थान (वक्रि) का भी 
उल्लेख मिलता है (काम, १५. ४) उसको पेटी को 
“बाल” कहा गया हैं (का, १५. ४, मैंस २. ६. ५) 
जउबा (३ १३९) में वब्रि को असिधारा कहा गया हैं । 
दे. 'वज्ञो वाईसि.' श० ३. ८. २. १२. 
असिक्नी--''काली” । ऋ० (८ २०. २५; १०. 
9५ ५) में एक नदी का नाम असिक्‍ती हूँ। बांद में इसे 


। चन्द्रभागा कहा गया है। ग्रीको ने इस अकेसिनेंस कहा 


छष्टादट्र बेरूप--सत्रा (८. ९. २१) के अनुसार 


अ्रष्टादंष्ट्र वेरूप दो सामों के द्रष्टा थे । 

छष्ट्रा--अष्ट्रा कृषक का तोद या पैनी है, जो खेत 
जोतते समय बैलो को हांकने के लिए काम में बाती है । 
ऋवे में अनेकश. यह शब्द आया हैं (ऋ० ४. ५७, ४; ६. 
५३. ९; ६- ५८. २; अप्द्राविन्‌ १०. १०२ ८, द० कौसू 
भी) । तु०-रोह्शर, आकइब्स फ्यूर रिलीमियोन्स्‌ विस्सनु- 


शाफ्ट; हिल्लेब्राइट, वेदिदशे मिथोलूगी. ३. ३६८ टि० ८। ' 


आधश्वीवन्तू--द्र ० शरीर । 
१ द्र-वोबू । 


* तु०-बाटलिक, डिक्शनरी । 
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हैँ । आजकल पजाब की यह चेनाब नदी है। (द्र० निरक्तत, 
९. ३६९) ३१ | 

१. असित--परवर्ती संहिताओं में काछे सर्प का 
नाम अखित है (अबे ३. २७. १, ५. १३ ५, ६. ५६. 
२; तैंस, ५. ५. १०. १; मैसं ३. १४. १८; और 
संभवत: वास, २४. ३७) । 

२. असित-- (अ) इस नाम के एक पुराकालीन 
ऋषि जादूगर के रूप में अबे में गयः (अबे १. १४. ४) 





) ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद, ४९९; मैक्स- 
मूलर, जराएयो ०, १८६६, ४२६-४६५; बाटलिक 
की डिक्शनरी; हापकिन्स, ट्राजैक्शन्स आफ दि 
कनेक्टिक्युट एकेडेमी आफ आर्द्स ऐड साइंसेज, 
१५. ४८ टि० १। 

३ द्रु० हापकिन्स, जअओोतों १३. २८४। 

+ त्सिमर, जाले, १२। 








8 । 
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अथवा जमदग्नि (अवे ६. १३७. १) के साथ उल्लिखित 
हैं। छात्रा (१३. ४. ३. ११) में वे असित धान्व 
(धान्वन, शांश्रौसू १६. २. १९) के रूप में तथा पंत्रा 
(१४. ११. १८, १९; तु० १५. ५. २७) और कासं 
(२२. ११)* में देवल या देवल के रूप में प्रतीत 
होते हैं । 

(ब) असित वाषगण बठ (६. ५. ३ काण्व; ६ 
४. ३३, माध्यंदित) के वंश के अनुसार हरित कहयप के 
शिष्य हैं । 

शअसितग्रीव--अग्निर्वा असितग्रीव.', शत्रा० १३ २ 
७. २. 

असितमृग - ऐगा (७. २७)२ में कश्यपों के वंश 
की संज्ञा असित-मृग हैं । जनमेजय ने इनका एक यज्ञ से 
बहिष्कार कर दिया था, कितु इन्होंने भूतवीरों से, जिन्हें 
राजा ने नियुक्त किया था, हृविअदान का कार्य छीन 
लिया | ज॑ैब्ना (१. ७५) और पत्रा (१ ४) में असित- 
मृगो को कण्यपों का पृत्र बताया गया हूँ । उनमें से एक 
का नाम कुसुरविन्दु (विविध रूप में पढठित, असुरबिन्द, 
कुसुरविन्द, कुसुर बिन्द) औद्वालकि आया हैँ। तु० एगलिग, 
सेबुई ८३ ३४५ । 

असु--असु शब्द वैदिक साहित्य में प्राण के अर में 
आया है। शत्रा (६ ६. २. ६) में “प्राणों वाध्यु ” कहा 
गया है । दे० 'तस्पा एतस्थे वाच. प्राणा एवासु। एपु 
हीद सर्वमसूतिति' जैउ १ ४०. ७ 

अखझुर --अमुर शब्द प्रारम्भ में “प्राणवान्‌” के अर्थ 
में आया है। ऋ० (१ २४ १४) में यह वरुण को 
लक्षित करता है। यह शब्द अवेस्तिक अहुर के समकक्ष 
है" । कितु +ग्वेद के ही कुछ प्राचीन स्थलों पर यह अर्थ 
हूँ (6०-०१. १३१ १; ८. २०. १७; १०. ९२. ६ 
इत्यादि) । बाद में यह शब्द सुर या देवता के विछोम अर्य 
वाला अ-सुर बन गया । ऋचेद काल में ही यह अर्थ भी 
इस शब्द में समाहित हो गया था (१०. १३८. ३; १०. 
१२४. ५; १०. १५७. ६; अबे ८ ९ २४; बकरा १. २. 
४. ८ इत्यादि) । ब्राह्मणों में प्रायः दूसरे ही अर्थ में इस 
शब्द का प्रयोग मिलता है । देवों और असुरों को प्रजापति 
का पुत्र बताया गया हूँ (ताब्ा, १८. १. २)। द्व० 
'तैनासुनासुरानसुजत । तदसुराणामसुरत्वम्‌' । तै० २. ३. 
८. २; 'दिवा देवानसूजत नक्‍तमसुरान्‌ । यदिवा देवान- 


१ तु० लुड॒विग, ट्रा० ऋ०, २. १३२। 
२ तु०-मैकडोनल, वेदिक माइथोलजी, पृ० ७। 


| 
! 
| 
। 
। 
अस्थि--शरीर । तु० 'षप्टिश्च ह वे त्रीणि ले शतानि 





। सृजत तद्देवानां देवत्व॑ यदसूर्य तदसुराणामसुरत्वमू' | ष० 
४. १. 'अह॒वें देवा आश्रयन्त रात्रीमसुरा: । गोउ० ५. २. 
। असुरविद्या--शां और आ (१० ७) श्रौतृत्रों में 
आने वाला असुर-विद्या शब्द शब्ना (१३. ४. ३. ११; 
| शांश्रौसू १०. ६१. २, २१) के मात्रा शब्द के समकक्ष है, 
जिसका अनुवाद एगलिंग"* ने “यातु” या जादू किया है । 
असु्या--%० (१. १६८. ७) में असूर्या शब्द आसुरी 
सेना और ईउ (३) में आसुरी लोक को र्उा ष्ट करता है । 
अस्त---त्दिक साहित्य, में विशेषत: ऋ”० में अस्त शब्द 
गृह के अरये में आया है (ऋ० १. ११६ २५; ४. १६. १० 
इत्यादि | द्र० गृहा वा अस्तम्‌' झत्रा० २. ५. २. २९। 
अस्तू--अस्तु (क्षेयक) शब्द ऋू० और अ० में प्रायः 
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प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द रथ में बैठे हुए घत्‌पर के लिए 
आया है। (&० १. ८.४, १. ६४. १०, २. ४२. २ 
इत्यादि, अ० बे०, ६. ९३. १, २; ११ २. ७; तु०- 


त्सिमर, आले० २९६) । 


पुरुषस्थास्थीनि' शत्रा० १०. ५. ४ १२; 'अस्थि वा एतत्‌। 
यत्समिष.' । ते० १. १. ९. ४। 
अहनू---अहन्‌ (दिन)। अन्य जातियों की भांति वेदिक 
आये भी समय की गणना के लिए रात्रि और दिन दोनों 
का प्रयोग करते थे, कितु प्रधानतन नहीं (ऋ० ४. १६. 
१९, ८. २६. ३; १. ७०. ४; तुृ०-भवे १०. ७. ४२) । 
दिन (अर्जुन) के विररीत रात्रि को कृष्ण कहा गया है 
(ऋ० ६. ९ १) | रात्रि और दिन के संमिछित रूप के 
| लिए अहोरात्र (ऋ० १०. १९०. २; भवे १३ रे. ८ 
| इत्यादि; वाम २३. ४१ इत्यादि) झब्द का प्रयोग हुआ है। 
|. दिन को अनेक रूप से विभकत किया गया हैँ । अ० 
| (९ ६. ४५) में “उद्यन्‌ सूर्य.” (सूर्योदय), संगव (गौओं 
का साथ आना), मध्यंदिन (दोपहर), अपराह्त (तीसरे 
| जहर का समय) “अस्तंयन्‌” (सूर्पास्त) के रूप में दिन का 
विभाजन किया गया हूँ । तेत्रा (१. ५. ३. १; ४ ९ २) 
| में वही विभाजन प्रातः और संध्या शब्दों को विशेषता के 
साथ आता हूँ। उसी की एक छोटो सूती में प्रातः, संगव 
| और सायम्‌ शब्द आते हेँं। मेंस (४.२ ११) में यह 
, विभाजन उषस्‌, सगव, सध्यंदिन और अपराह्न के रूप में 
आता हूँ । 
त्सिमर के मत से प्रात को उस समय अपि-शर्वर (ऋ० 
३. ९. ७)" कहा जाता था जब अंधेरा अभी-अभी दूर ही 


* सेबुई, ४४, ३०८। 
२ तु०-ओल्डेनबर्ग, ऋ० नो० १. २३० । 
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हुआ हो । उस समय को स्वसर (ऋ० २. ३४. ८; ९. 
९४. २) कहते हें, जब कि गौ दूध दुहने के पहले रातब 
खा रही हों और जब पक्षी जग गए हों (ऋ० २. १९. २; 
२. ३४. ५) । त्सिमर" के अनुसार इस समय को प्रपित्व 
कहते हे (ऋ० ७. ४१. ४; ८. १२९) १॥। कितु गेल्डनर रे 
कहते हूँ कि यह नाम दोपहर के बाद वाले समय के लिए 
आाता है; और उसी को अपि-शर्वर भो कहते हे, क्योंकि 
वह रात्रि की सीमा के पास हैं; वह समय तब आता है 
जब कि दिन दौड़ के अन्त के समान अपने अवसान के निकट 
पहुंचता है। दूसरे दृष्टिकोण से अभिपित्व (ऋ० १ १२६. 
३; ४. ३४. ५) संध्या को कहा जाता है, जब कि सभी 
लोग विश्वाम के लिए लौटते हें। प्रात. और संध्या को 
“उदिता सुर्यस्थ” और “निम्नुत्र” भी कहा गया हूँ । दोपहर 
को नियमित रूप से “मध्यम्‌ अ्वाम्‌ (ऋ० ८. ४१. ४) 
“भध्ये” (ऋ० ८. २७. २०) या “मध्यदित” कहा गया हूँ । 
संगव (तु० ऋ० ५. ७६ ३ संगवे, प्रातर्‌ अह्ली मध्य दिने; 
तैब्रा, २. १. ३. ३, जैउब्रा० १. १२. ४; ऐव्रा, ३ १८. 
१४) ४ दोपहर के पहले का, प्रात और मध्यंदिन के बीच 
का समय है । 


दिन से छोटा समय का विभाजन विरल रूप से मिलता 
हैं। शब्रा (१२. ३ २. ५; दु०-तैब्रा० ३. १० ११ एवं 
आगे) में दिन और रात को मिलाकर ३० मुह॒र्तों का कहा 
गया है। १ मुह॒त्ते नर १५ क्षित्र, १ क्षिप्र; १५ एतहि, 
१ एतहिजू १५ इदानि;। १ इदानि"-"१५ श्वास, ै१ 
इवास+ १ श्वसन (9]77800॥ ) 55 १ निमेष इत्यादि 
(७. २०; तु० शांश्रौ> सू० १४. ७८)० । 
विभाजन इस प्रकार हँ-ध्वसयो, निमेषा , काष्ठा',, कला', 
क्षणा,, मुहूर्ता:, अहोरात्रा. । ऋ० (१, १२३. ८) में एक 
स्थल पर दिन और रात्रि का विभाजन तीस-तीस विभागों 
में किया गया हैं, ऐसा त्सिमर मानते है और वे बेबीलोनिया 
के दिनरात्रि के साथ, विभागों द्वारा, उसकी समानता देखते 
है। कितु जो अभिव्यक्ति तीस योजन के रूप में हुई हैँ, वह 





१ आले, ३६२ । 

२ जीग, दी जा ऋ०, १२७ एव अग्रिम में “परि- 
तकक्‍म्यायाम्‌” ऋ० १ ११६. १५ की वैसी ही व्याख्या 
करते है । 

वेस्तु, २. १५५-१७९ | 

गेल्डनर, बेस्तू ३. ११२, ११३; त्सिमर, वही, 
३६२ इसे बहुत ही पहले, गौओं के बाहुर निकलने 
से पहले वाले समय को मानते है । 

५ बेबर, इस्तु १. ९२-९५। 


0 


अनियत और दुरूह है। बेग्गेन्य" इसे आकाश के लिए व्यवहृत 
मानते हैं। अत: इस पर पक्के तौर से कोई सिद्धान्त नहीं 
स्थिर किया जा सकता । 

समय के बड़े विभाग हैं-अर्थमास, मास, ऋतु और 
संवत्सर । अहोरात्र के बाद इस संबन्ध में प्रायः (तैस ७. 
१ १५; मैस ३. १२. ७; वासं २२. २८; शांआ, ७. 
२०; बृउ ३. ८. ९ इत्यादि) ये हो विभाग प्रप्॒ुक्त 
होते हैं । 

अहल्या मैत्रेयी --अहल्या मैज्रेयी एक पौराणिक नाम 
है। जिस स्त्री की कथा कुछ ब्राह्मणों (शत्रा ३ रे. ४. 
१८; जैब्ा २. ७९ ; ) में दी गई है; वह इन्द्र के एक विशेषण 
“अहल्याये जार / से संबद्ध हैं । द्र० 'अहल्याया हू मैश्रेय्या 
(इन्द्र) जार आस' शत्रा० १. १। 

१ अहिं--एक असुर के रूप में अहि शब्द का उल्लेख 
ऋष७ एवं परवर्ती साहित्य में आया हैं (ऋ० १. ३२. १. 
४ १७ १, ७ इत्यादि)। तु०-बुब्र, और (मैकडोनल, 
वैदिक माइयोलजी, ७३, १५९, १६०, १६१) | 

२ अहि--ऋ० (७. १०४ ७ आदि) से ही यह 
शब्द सप॑ के अर्थ में आता रहा हैँ । कई बार (ऋ ९. ८६ 
१४; अबे १. २७; शत्रा, ११ २ ६ १३; बउ ४. ४. 
१०; जैब्रा, १ ९; २. १३९; कउ २ ६, २. १७) उसके 
निर्मोक (केचली) छोडने का भी उल्लेख मिलता हूँ। सर्प 
की विशेष प्रकार की गति (ऐआ ५ १. ४) का भी उल्लेख 
मिलता है । उसकी विशेष गति की रेखा को देखकर उसे 
“दत्वती रज्जु.” का विशेषण (अवे «४ ३. २) दिया गया 
हैं। इसके काटने के विषमय प्रभाव का भी उल्लेख किया 
गया है (ऋ० ७ १०४ ७; अभवे १० ४. ४ एवं आगे, ६. 
५६), साथ ही सर्प के शीत में निश्चेतन होने तथा पृथ्वी 
के अन्दर बिल में सरक जाने का भी उल्लेख मिलता हूँ 
अबे १२ १ ४६) । उसके छोड़े हुए निर्मोक का उपयोग 
परिपन्थियों या दस्थुओं के विरुद्ध ओषधि के रूप में करने 
का भी उल्लेख मिलता है (अवबे १. २७) । एक देवशास्त्रीय 
पैद्र अश्व का उल्लेख मिलता है, जिसे अधि्विनो ने पेढु को 
सपों से रक्षा के लिए दिया था (ऋ० १. ११७-११९)। 
उसे सरपों का विनाशक कहा गया है (अबे १०. ४. ६, १०); 
नकुलकों सप॑ का सहज श्षात्रु कहा गया है। उनके विष से 
सुरक्षा के लिए मनृष्य एक घाव भरने वाले पौधे (अवे ६. 





१ रिलिजन वैदिक, ३. २८३ एवं आगे, तु० राथ, 
वोबू “ऋ्रतु”। 

है तु०- त्सिमर, आले ३६१, ३६२ । 

3 “सपं” शब्द जो जबे में प्राय: आता है, ऋ“ में 
केवल एक बार (१०. १६. ६) आाता है। 


जंदिक कोश 





१३९. ५; ८. ७. २३) का प्रयोग करते हैं। वे दण्ड (अवे 
१०. ४. ९) से उसे मारते और उसके सिर को कुचल डालते 
हैं (अबे ६. ६७. २)१। 
सर्प कौ अनेक जातियां है। द्र०-अधाइब, अजगर, 
अधसित, कंकापवेंन्‌, करिक्रत, कल्माषग्नीव, कसर्णोल, कुस्भी- 
नस, तिरदियराजि, तेमात, दब, दशोनसि, पुष्करसाद, 
पृदाकु, लोहिताहि, शर्कोट, दिवत्र, सर्प । 
अहि बुध्न्य--तल--भाग कासपं”। यह एक 
अन्तरिक्षस्थानीय देवता के रूप में वैदिक साहित्य में अज 
एकपाद, अप नपात्‌ प्रभूति के साथ उल्लिखिन है । 
निषण्टु (५ ४) में भी इसे अन्तरिक्ष-स्थानीय देवों के 
साथ गिनाया गया हूँ। संभवत: वह पहले वृत्र या अहि 
से अभिन्न रहा हो, कितु बाद में एक देवता बत गया हो । 
(द्र० ऋ० ५. ४१. १६; ७. ३४. १६, १७; ७. ३५ १३; 


१०. ६६ ११ हइत्यादि)। तु०-मंकडोनल, वेदिक | 


माइथोलजी, पृ० ७२-७३ । 

अहिलुध्ल्य--'एप ह वा अहिर्वुध्ल्यो यदग्नि्गाहपत्य ,' 
ऐं० ३. ३६, “अग्निर्वा अहिर्बृध्ल्य  कौ० १६ ७ 

अहोना आश्वत्थ्य --अहीना आख्वत्थ्य एक मुनि 
थे, जो एक विशेष यज्ञ (सावित्र) के ज्ञान से मुक्त हो गए 
थे (तेब्रा, ३ १०. ९. १०) । नाम की व्युत्पत्ति ध्यान 
देने योग्य है । 

अ्राकाश--दे ० 'स यः स आकाश आदित्य एवं सः । 
एतस्मिन्‌ हयुदिते सर्वेमिदमाकाणते' जैठ १. २५ २, 'य. 
स आकाश इन्द्र एव स. जंउ १ २८ २. 








डरे 





आक्रमण--जैउब्रा (१. २) में यह शब्द पेड पर 
चढ़ने के क्रम के अर्थ में आया है । 


आज्ञार--सामविशेष । दे० 'एभ्यो वे लोकेभ्यो 
रसोथ्पाक्रामत्‌ तं प्रजापतिराक्षारेणाक्षारयद्‌ यदाक्षारयत्‌ 
तदाक्षारस्याक्षारत्वम्‌' तां० ११. ५. १०. 

आखर- अवे (२. २६. ४) में आखर शब्द मृगो या 
वन्य पशुओ की नांद को उद्दिष्ट करता है। तु०-ऋ० 
१०, ९४, ५। 

आखु-इस शब्द का वास्तविक अर्थ अनिश्चित 
है। त्सिमर" इसका अनुवाद छछुन्दर करते है, जबकि 
राथ* मूषक या चूहा बताते हे । यह बाद की संहिताओं 
(तिंसं, ५. ५. १४. १; मैसं, ३. १४. ७; वासं, ३. ५७; 


| २४ २६. २८; अबे ६. ५०. १) में प्रायः उल्लिखित 


होता रहा है, तथा ऋ० (९. ६७. ३०) को यह शब्द 
ज्ञात हैं; कितु पिशल3 मानते हूँ कि यहाँ वह शब्द 
“चोर” इस अर्थ मे आया है । हिल्लेब्रांड्टरं इसे स्वीकार 
नही करते । 

आख्यान--ऐब्रा (७. १८. १०; तु० शांश्रौसू, १५. 
२७) में हम शुन शेप आख्यान के विषय में सुनते हे । वह 
आख्यान होतृपुरोहित द्वारा राजसूय यज्ञ के प्रसद्भ में 
कहा गया हैं। अश्वमेधयज्ञ के प्रसद्भ में जब एक वर्ष 


तक अश्व को स्वेच्छया घूमने के लिए छोड़ देते थे तब 
आख्यानों की जो धश्ंखछा चलती थी, उसे परिष्लब (शत्रा 


१३. ४. ३. २, १५) कहते थे। ऐज्रा (३. २५. १) में 
आख्यानविदों का उल्लेख मिलता है, जो सौपर्ण आख्यान 
कहते थे, जिसे अन्यत्र (शब्रा ३. ६. २.७) व्याख्यान कहा 


आकुलि--यह देवशास्त्रीय पुरोहित किरात के साथ | गया है । यास्क निरुक्‍्त (५. २१; ७. ७) में ऋ० की 


असमाति और गोपायनों की कथा में भाग छेता हूँ । 


अआकूति--ऋष० एवं परवर्ती वेदिक साहित्य मे आकूति | 
शब्द अभिप्राय के अर्थ में आया हूँ । कहा गया है कि "मेरे ! 
मन की आकूति सत्य हो'; (ऋ० १०. १३८ ४; १०. 


' व्याख्या की एक शैली के रूप में ऐतिहासिकों के मत या 


आख्यान के मत का उल्लेख करते हे (११. १९, २५) । 
तु०-जीग, दी ज्ञा ऋ० १६ एवं आगे। 


आख्यायिका -स्पष्टत: यह शब्द केवल एक बार 


१५१. ४; १०. १९१. ४, वासं, ४. ७; ११. ६६; अवे । बाद के तैआ (१. ६. ३) में आता है, जहाँ इसका अर्थ 


हे. २. हे, ४; 
समृद्धि हो' (अबे ४. ३६. ४; ५. ६. १० आदि) । 


३. ८. ५ आदि); 'हमारी आकृति की | 


संदिग्ध है । तु०-जीग, दी जा. ऋ० २० टि० १। 
आगसू-अंहस्‌ या अध के समान ही आगस्‌ शब्द 


आफूपार--सामविशेष | “आ तू न इन्द्र क्षुमन्तमित्या- | है। वेसी ही भावना इस शब्द के साथ भी लगी है 


कृपारम्‌' तां० ९. २. १३; १५. ५. ३० | द्र० अकृपार। 


आक्ताक्ष्य--ये एक गुरु थे जो अग्निचिति के | 


संबन्ध में एक विशेष मत रखते थे, जिसका निषेध शज्रा 
(४. १. २. २४) में किया गया हैँ । तु० लेवी, ला 
डाक्ट्रिन द सेक्रिफाइस, १४० । 


$ द्र० त्सिमर, आछे ९४. ९५। 
6 





$ आले, ८४, ८५; ब्लूमफील्ड ने भी अनुकरण 
किया है, हिम्स आफ दि अवे०, १४२। 

२ बोबू; ह्िटनी द्वारा अनुकृत, द्रां० अबे, ३े१७- 
३१८ । 

3 वैस्तू, २. २४६; त्सादामौगें ४८. ७०१॥ 

४ ह्सादामौगे ४८. ४१८; वेद इंटरप्रेटेशन, ७. 








डे 





(ऋ० १. २४. १५; १ ७९.५; १. १८५. ८ इत्यादि) । 

अआयस्ति--अगस्त्य का वंद्ज” । जैब्रा (३. २३३) 
में दृढच्युत्‌ का पैतृक नाम आगस्ति हैँ । 

आगरत्य-ऐ० (३. १. १) और शाखायन 
(७. २) आरण्यकों में ये एक गुरु के रूप में निदिष्ट हें । 

आगीत--दे० 'अथ यानि त्रीण्यागीतानि अग्निर्वायु- 
रसावादित्य एतान्यागीतानि,' जैउ १. २०. ८. 

आप्रिवेशि शन्नि--ऋ० (५ ३४ ९) की एक 
दानस्तुति में ये एक राजा के रूप में उल्लिखित हे । 
तु० लुद्विंग, ट्रा०ण ऋ० २ १५५ । 

आम्निवेश्य--ब्‌उ की वंश-सूचियों में इस नाम के 
कई गृरुओं का उल्लेख हूँ । माध्यदिन शाखा (२ ५. २१; 
४. ५. २०) के अनुसार ये आग्निवेश्य संतब के शिष्य 
हैं। काण्व ज्ञाखा के एक वंशक्रम (६. २) के अनुसार वे 
शाण्डिट्य और आनभिम्लात के शिष्य हे और दूसरे बश- 
वर्णन (४६. २) के अनुसार वे गार््य के शिष्य हे । 

आम्रीध--अल्तरिक्षमाग्नी ध्रम' तै० २. १ ५ १, 
श० ९. २. ३. १५. 

आग्रयण--आत्माग्रयगण  श० ४. ८ १ ५, ४ 
२. २ ५. “अग्रथमिव हीदम्‌' (आग्रयणाख्यं हवि.) हा० 
२. ४ रे. १३. 

अआग्रहायण-यह एक मास का नाम हैँ। द्व०- 
सास । 


आग्लागयूध--दे ० 'त वा एतमाग्लाहतं सन्‍तमाग्लागृव 
इत्याचक्षते परोक्षेण***। ये एप ब्रह्मणो गायनों वा वर्तेनों 
वा भवति तमाग्लागृध इत्याचक्षते गो० ५. २ २१ 


अआधाटि--आधार्टि एक वाद्य-यन्त्र या करताल है, 
जो नृत्य में ताल के लिए खड़काया जाता है। ऋ० 
(१०. १४६ २) और अ० (८४ ३७. ४ आधघाट) में 
इसका उल्लेख है । तु०-त्सिमर, आछे, २८९ । 

आद्विरस - अज्विर्म्‌-बंशीय होने के रूप मे आज्ि- 
रस एक उपाधि हेँ। यह कृष्ण, आजीर्गाति, च्यवन, 
जयास्य, संबर्ते, सुधन्वन्‌ आदि अनेक ऋषियों को मिलीं 
हैं। तु० आज्िसरसोउज्ञाना हि रस/ बा० १४ ४ १ ०; 
स एव एवाज़िरस. (अन्नाअम्‌) अनो होमान्यद्भानि 
रस लभन्ते । तस्मादाज़िरस:,' जैउ २. ११. ९. 


अआडगुूष---%० (१. ६१. ३, १. घ२, २ हर १. 
१०५. १९; ४ २९.१; ५. ७४ ८, ७. २८. ३; निरुक्‍्त, 


५. ११ इत्यादि) में आहुगूष शब्द स्तोत्र के अर्थ में 
आया है । 





क्‍ 
| 
| 


बेदिक कोश 





आजकेशिन्‌--आजकेशिन्‌ एक वंश का नाम है, 
जिसमें जैब्ा (१. ९. ३) के अनुसार बक ने इन्द्र के 
विरुद्ध काम किये थे । 
आजनि--अ० (३. २५. ५) में यह शब्द कोड़े के 
अर्थ में आया हूं । अजू 'चलाना'। 
आजद्विष--'अजद्विष्‌ का वंशज” । जैब्रा (२. ७. 
२) में बम्ब का पैतृक नाम आजदिष है । 


आजनेय ऐतशायन--द्रष्टव्य-ऐतशायन । 

अआराजातहात्रव-द्र ०--भद्रसेन । 

आजि--ऋ० (५. ३७. ७; ६. २८ ८ आदि) में 
और उसके बाद के साहित्य में आजि छब्द प्रायः 'दौड़ 
के थर्थ में तथा विरल रूप में युद्ध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है । वेदिक भारत मे" घुड़दौड़ मनोरज्जन का प्रमुख 


साधन था, दूसरा प्रमुख साधन था अक्ष-क्रीडन । दौड़ 
का मार्ग, जिसे काष्ठा (ऋ० ८. ८०. ८, अवे २ १४ 
६) भौर आजि (ऋ० ४ २४८ ८, अवे १३ २ ४) 


भी कहते थे, अ० (२. १४ ६, १३ २. ४) के उल्लेख 
से वृत्ताकार जान पड़ता है, जिसमे एक चिह्न या का्ष्मन 
(ऋ० ९ ३६ १; ९ ७४. ८) तक पहुने के बाद लोटना 
होता था। ऋदवे में मार्ग को (उर्बी) विस्तृत और दूरी 
को मापित (अपावृकता अरत्नय )* कहा गया हूँ । इसके 
लिए धन (वा) दिये जाते थे (ऋ० १ ८१. ३; १. ११६: 


१५, ६. ४५. १ एवं आगे; 


८. ८० ८, ९ ५३. २, 
९. १०९ १०) ३ और इस प्रतियोगिता में जनता उम्रग 
के साथ भाग छेती थी । विजय और पुरस्कार के लिए 
दूसरे बब्द “कार” (ऋ० ५ २९ ८, ९ १४. १) और 
“भर” (ऋ०५. २९. ८, ९. १६. ५) हे और दौड़ में 


का 
ऊ 


$ ल्सिमर आले, २९१, गेल्डनर, वेस्तू, १ १२०, 
२. १ एवं आगे । 

२ ऋ० ८. ८०. ८ में अर्थ सदिर्ध हैं। त्सिमर का 
कहना हैं कि मार्ग सीधा होता था, जिसमें कोई 
व्यावर्तन नहीं था। इस विचार के लिए तु० 
गेल्डनर वैस्तू, २. १६० (ऋ० ३. ५३. २४) 
दौड़ के मार्ग की तुलना भनूर्ज्या से करते हे । 
अर्थ: “इसके प्रतिरोध हटा दिये जाते है ।” 


५ 


गेल्डनर के अनुसार, वैस्तू १. १२० टि० धन, धन्‌ 
प्रारम्भ करने से हें। तु० पिशल वही, १७; तु० 
“घनसा”, ऋ० १. ११२. ७, १०; २. १०. ६; 
८. ३. १५ आदि । ३ अ--ेस्तु, १७१-१७३, तु० 
जीग, दी जा. ऋ०, १२७ एवं आगे। 


बैदिक कोश 


डेप 
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दौड़ने को 'आजिम्‌ अजू, इ, धाव्‌ और सु (ऐशब्रा, २. २५; 
४. २७; दात्रा, २. ४. हे. ४; ५. १. १. हे; ४. १; ६. 
१. २. १२; ७. १. २. १) शब्दों से अभिव्यक्त किया 
गया है। जो व्यक्ति दौड़ कराता था उसे आजि-सूत्‌ 
(इतब्रा, ५. १. ५. १०, २८; ११. १. २. १३) कहा गया 
हैँ; इन्द्र को आजिकृत्‌ (ऋ० ८. ५३. ६) और आजिपति 
(वही, १४) बताया गया है । 

दीड़ में काम आने वाले घोड़े प्राय, नहलाए एवं 
सजाए जाते थे (ऋ० २. रे४. ३; ९ १०९, १०; १०. ६८. 
११)। पिशल के अनुसार एक तेज घोड़ी का नाम 
विश्पछा (ऋ० १. ११६. १५)" के रूप में अवशिष्ट हूँ, 
जिसके टटे क्छें को अश्विनों ने चढ़ाया था। किंतु यह 
व्याख्या बहुत ही संदिग्ध हैं। गल्डनर* का मत हूँ कि 
ऋग्वेद के मुद्गल-सूचत में एक रथ की दौड़ का चित्रण 
हैं। कितु ब्लूमफील्डर इस व्याख्या को अनुचित बताते 
हैं। पिशल४ यह दिखाने का प्रयत्न करते हे कि यह दाड़े 
देवो को रिझ्नान के लिए की जाती थी, कितु इस मन्तव्य 
के पक्ष में उचित प्रमाण नहीं मिलते*। राजसूय यज्ञ के 
प्रसज्ञ मे नियमत घुडदौड़ होती थी (तैस, १ ८. १५, 
तैब्रा १७ ९, कास १५ ८, वास १० १९ एवं आगे, 
शब्रा, ५ ४ २, २) । 

तु०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १. ४३ 

आजिकृत्‌ , आजिसृत्‌--ये दोनो शब्द दौड या रेस 
के प्रवतंकोी को लक्षित करते हे । प्र ०-आजि । 


अजिज्ञासेन्या--ऋग्विशेष । द्र० 'आजिज्ञामेन्याभिवें 
देवा असुरानाज्ञायाथनानत्यायन्‌' गो० उ० ६. १३। 

आजीगर्ति--4०-शुनःश्षेप, जो ऐत्रा (७ १७; तु० 
शाश्रौसू०, १६. ११ २) में इस पैतृक नाम से अभिहित 
हैं। कासं (१९ ११) में उन्हे आज्लिरस बताया गया है । 


१ पिशल यहाँ विवस्वान्‌ के समान मे एक दौड़ का 
अर्थ पाते हें। कितु विवस्वानू और खेल की 
अभिन्नता का उनका यहू मत जीग को स्वीकार 
नही है; जो विष्परछा-सबन्धी उनकी कल्पना को 
स्वीकार करते हूं । 

२ वैस्तु २. १ एवं आगे । 

3 त्सादामौगे० ४८. ५४१ एवं आगे। श्रॉडर, मिस्टी- 
रियम उण्ड सिमस इन ऋग्वेद, ३४६ एवं आगे। 
वे गेल्डनर का अनुकरण करते हे । तु०-विटर- 
नित्स, वियाना ओरि० जर्नेछ २३, १३७। 

४ वेस्तु १. १७२। 

* जीग, वही, १२८ । 








आज्य--घृत | तु० अग्नेर्वा एतद्रप यदाज्यम्‌' तै० ३. 
८. १४. २; 'देवलोको वा आज्यम्‌' वौ० १६. ५; 'एतट्ठै 
देवानां प्रिय घाम यदाज्यम्‌' श० १३. ३. ६. २; 'एतह 
संवत्सरस्य स्वयं पयः यदाज्यम्‌' श० १, ५. ३. ५; 'पशव 
आज्यम्‌! ते० १. ६. ३. ४; “यजमानों वा आज्यम्‌' तै० 
३. ३. ४ ४; “वबज्ञों हयाज्यम्‌! श० १. ३. २. १७, “काम 
आज्यम्‌' तैं० ३. १. ४. १५; 'सत्यमाज्यम्‌' शञ० ११. ३. 
१. १; 'प्राणो वा आज्यम्‌' ते? १५. २. ३; #|रेत:। छा० 
१. ३. १. १८; >छन्दसू । तै० ३. ३. ५. ३ । 

अआख़न--भ (४. ९. ६; १०२. ३; ९. ६. ११; १९. 
४४) में प्रायः अज्जन का उल्लेख मिलता हूँ, जो हिमा- 
लयस्थ त्रिककुभू (४. ९. ९, १०; १९ ४४ ६) पव॑त से 
छाया जाता था । इसका प्रयोग आखों की चमक के लिए 
किया जाता था (तु० अबे ४ ९. ! अक्ष्यम्‌, ऐब्रा १. ३, 


तेसं में कथा है, ६ ११ ५; तु० १. २. १ २; मैस ३ 
६. ३, शब्रा ३ १. ३ १५; वासं ४. ३) । यमुना-प्रदेश 
(अबे ८ ९ १०) को भी इसके उदभव का स्थान बताया 


गया है । इसका लेप पाण्डु, यक्ष्म, जायान्य एवं दूसरे रोगों 
(अबे १९ ४४. १ एवं आगे) का विनाशक हूँ । पृरुषमेध 
(वास ३०. १४ आज्जनकारी; तैब्रा, ३. ४. १०. १) की 
बलियो की सूची मे लेप बनाने वाली स्त्री का उल्लेख 
मिलता हूँ। तु० त्सिमर, आले, ५ ६९; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अ० बे० ३८१ एवं आगे; अजफि०, १७. 
४०५, ४०६; व्हिटनी, द्रा० अ० वे०, १५९ । 

आट अरुणु-<द्रप्टव्य अरुण आठ । 

आटिकी--छाउ (१. १०. १) में उशस्ति की पत्नी 
का नाम आटिकी है । 

आरटशार--पर का पैतृक नाम । 

अआहडसम्बर--आडम्बर एक प्रकार का वाद्य (नगाड़ा) 
हैं। वास (३०. १९, तु० छात्रा, १४. ४. ८ १) में पुरुष- 
मेध की बलियों में इसके बजाये जाने (आडम्बराघात) का 
उल्लेख है । 

आखि--यह ऋ० (१. ३५. ६; ५. ४३. ८) मे 
पाया जाता है और बाद (ऐओआ के एक मन्त्र २. ७.) में" 
विरल रूप में मिलता है। राथ* और त्सिमर5 के अनुसार 
रथ के उस अक्ष (--धुर) के अर्थ में व्यवहृत है, जो चत्रों 
की नाभि में लगाया जाता था । सायण ने इसका अर्थ कील 
किया है; निरुक्‍त (६. ३२) में भी यही अर्थ दिया गया 


$ द्र०-कीथ-कृत संस्करणपु० २६६.२७६; द्ै० वाणी । 
३ बोबू। 


3 आले, २४७! 


३६ 


वेबिक कोश 








है और ल्यूमान* ने इसे स्वीकार कर लिया हैँ । ऋ० (१. 
६३. ८)* में एक स्थान पर उपलक्षण से यह शब्द संपूर्ण 
रथ के लिए प्रयुक्त हुआ है; कितु गेल्डनरर के मत से वह 
स्थल दुरूह है । 

आर्डीकू---अण्डयुक्त । अ० में (४. ३४. ५; ५. 
१७. १६) यह शब्द पाया जाता हैँ। यह एक खाद्य पीधा हैं, 
जिसके पत्र या फल अण्डाकार होते हैं और जो कमल से 
मिलता-जुलता है। तु०-त्सिमर, आले, ७० वेंबर, इस्तू 
१८. १३८ । 

आता--बहुवचन में यह शब्द द्वार के चौखटों के | 
लिए ऋ० (१. ५६. ५; १. ११३, १४; ३ ४३. ६; ' 
९. ५. ५ आत:) में प्रयुक्त हुआ है; कितु प्रायः सभी स्थलों | 
पर आकाश के द्वार अभिप्रेत रहे हे । वासं (२९. ५ आतै', । 
तु० आताभि:, दुर्गाचाये, निरुक्‍्त व्याख्या, ४ १८) में भी । 
यह शब्द आया है। त्सिमरर्ण इस शब्द को लैटिन अन्ताएं , 
(87086 ) से तुलना करते हे, जो इसके साथ संबद्ध है" । ' 

आतान--यज्ञ । 'यज्ञो वा आतान” श० ३. ८ २.२।.. 

आति--यह एक जल-पक्षी का नाम है। पुरूरवा और 
उर्वशी की कथा में अप्सराए पुरूरवा के पास आति पक्षियों 
(<5हंसों ?) के रूप में आती हे (ऋ० १० ९५ ९; ' 
तु० शत्रा, ११. ५. १. ४) । इन पक्षियों का उल्लेख अश्व- ; 
मेष के प्रसद्भ में भी आता है (तेस ५. ५. १३ १; मेंस | 
३. १४. १८; वास. २४. ३४) । महीधर (वास २८. ३४) . 
वहां पर आडी (नुर्दूस गिगिनिआनुस ) अर्थ करते हे । सायण ' 
(तैस ५. ५. १३ १) ने एक उद्धरण देकर इस णब्द का 
भर्थ नीलकण्ठ (कारेशियस इडिका) किया है। तु०- 
त्सिमर आले ८९। 

आतिथिग्व--यह इन्द्रोत का पैतृक नाम हूँ । 

आतुर--वैदिक साहित्य में आतुर शब्द रोगी का 
वाचक हूँ। द्र० ऋ० ८. २२. १०; अबे, ६. १०१. २, 
आगूसू, १. २४; मुं० ३२., १. २ १० इत्यादि । 

आत्मन्‌--उपनिषदो का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। 
ऋग्वेद-काल (१. ११५ १; १०. १०७. ७ आदि) से ही 
यह शब्द प्रचलित रहा है। कितु इसके अथ्थ का क्रमश: विकास ! 


१ एटिमोलाजिइ्णेस वोटे रबुख ३ ! 
२ पिशल, वेस्तू १. ९६। ! 
3 ग्रेल्डनर, वही, १. १८१ हि० ३। | 
४ पेप्पलाद शाखा में इस शब्द के स्थान पर पौष्ड्रीक ' 
है; ब्हिटनी, द्वां० अ० वे० २०७ | । 





० 


५ आले, १५४। 
६ ब्रुगमान, ग्रुन्ड्डिस, १. २०९; २. २१४। 


हुआ है, और तब अन्त में उपनिषदों में यह ब्रह्म के समकक्ष 
परम सत्त्व के रूप में व्यास्यात हुआ है। उदाहरणार्थ बृउ 
(१. १. १) में इसका अ्थ शरीर है, वहीं (३. २. १३) 
पर यह वैयक्तिक आत्मा को उहिष्ट करता हैं; फिर परम 
तत्त्व के अर्थ में तो यह प्रायः आता रहा है (ऐड, तृतीय 
अध्याय; छाउ, ७ २५. २ आदि) । द्वर० 'पडड्भी5यमात्मा 
पड्विध.' कौ० २०. ३; 'स पञ्चविश आत्मा' श० १०. 
१. २. ८; 'तस्मादितर आत्मा मेद्यति च कृष्यति च ता० 
५. १. ७ दे० श० १०. ६. ३. २, १४. ५. ४. ५, १४. 
५ ५ १। तु» हाय म, थर्टीन प्रिसिपल उपनिषद्स्‌, पृ० 
२३-३० । 

आज्रेय--बउ (२. ६. ३; ४. ६. ३ दोनो णाखाओं 
में) में माष्डि के शिष्य का पैतृक नाम आत्रेय हे। ऐंब्रा 
(८ २२) में एक आत्रेय अड्ज के पुरोहित जान पडते हे। 
कुछ यज्ञों मे एक आज्रेय निश्चित रूप से पुरोहित थे (वही, 
3 ७, शाब्रा, 4 ३. ४ २१ काश्रौसू १०. २ २१ सदस. 
पुरस्तात्‌) शत्रा (१ ४ ५ १३)" में एक आत्रेयी स्त्री 
का उल्लेख मिलता है । 

आन्रेयी-शत्रा (१ ४ ५ १३) में आत्रेयी शब्द 


र्‌ 


 रजस्वला स्त्री के अर्थ में आया हू । 


आतज्रेयी-पुत्र-बृउ (६. ५. २ दोनो ही शाखाआ में ) 
आत्रेवी-पुत्र गौतमीपुत्र का शिप्य बताया गया हैँ । 
आधथबेश--पौराणिक अथवेन्‌ के आधार पर यह एक 


: पैतृक नाम हैं । यह बहुबचन नपुसक लिज्जु में अथर्ववेद के 


सकता के अब॑ (ता० १६. १. १०) मे प्रयुक्त होता है । 
यह नाम बाद के १९ वे काण्ड में अ० (१९ २३. १) में 
तथा पन्ना (१२. ९. १०) में आना हूँ। आभर्वण शब्द 
पुल्लिंग एक-वचन में छाउ (७. १. २, ४; २. १; ७. १) में 
सर्वप्रथम आता हूँ, कितु यह नाम अथर्वन्‌ नाम से प्राचीन हू । 
अथर्ववेद यह नाम पहले-पहल सूत्रा (शाश्रासु० १६. २. १० 
आदि) में पाया जाता हे। निदान--सूत्र (३२. १२) में 
आथवंणिको या अथर्ववेद के अनुयायियों का उल्लेख हूँ । 

विशेषजातीय कितु प्रायः पुराकथात्मक आथवंण व्यक्ति 
ये हे--कबन्ध, बृहहिब, भिषजू, वष्यञ्चु, विचारिन्‌। तु० 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, २५; “अथरवंवेद' ८ 
एब आगे। 

आदर्श-- (दर्पण) शब्द केवछ उपनिषदों (बृउ, २. 
१. ९; ३. ९. १५; छाउठ, ८. ७. ४; कौठ, ४. २. ११) 
और आरण्यकों (ऐआ ३. २. ४; शांजा ८. ७) में पाया 
जाता हूँ । 


१ राथ, वोबू । 


बैदिक कोष 


१७ 








आदायिय--ऐग्रा (७. २९. २) में ब्राह्मण को 
आदायी 5 उपहार लेने वाला' बताया गया हैं । 

आदार---आदार एक प्रकार का पौधा हैं जो सोम 
(शन्ना ४. ५. १०. ४) के स्थान पर काम में छाया जाता 
था। शब्रा (तु० कासं २४. ३; काश्रौसु० २५ १२ १९) में 
इसे पुतीक से मिलाया गया है । द्व० 'यत्र वा एनं (विष्णुं 
यज्ञ) इन्द्र ओजसा पर्यंगृक्वत्‌ तदस्य परिंगृहीतस्थ रसो 
व्यक्षरत्‌ स पुयन्निवाशेत सो5ब्रवीदादीयेंद बत म एप रसो5- 
स्तौषीदिति तस्मादादारा: झ० १४. १. २. १२॥ तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, २७६ । 

आदित्य--अदिति के पुत्र । ऋ० (२. २७ !) पें छः 
आदित्यो की गणना हैं: सित्र, अर्थमन्‌, भग, वरुण, दक्ष, 
अंत । ऋ० (९. ११४ ३) में सात और ऋ० (१० ७२. 
८) मे आठ आदित्यों का उल्लेव हूँ। तैग्रा (१. १ ९. १.) 
के अनुसार आठ आदित्यो के नाम हू: मित्र, वरुण, अयंमन्‌, 
अंश, भग, धात्‌, इन्द्र, विवस्थन्त्‌। तु० 'यदसुराणां लोकाना- 
दत्त । तस्मादादित्यो नाम' ते. ३. ९ २१. २. 'तत्‌ (छिल्नं 
विष्णो शिर ) पतित्वासावादित्योउडभवत्‌” श० १४. १. १. 
१०, 'आदित्यस्ल्वेव सर्व ऋतव । यदेवोदेत्यथ वसन्‍्तों यदा 
सगवो5थ ग्रीप्मो यदा मध्यंदिनो5५ वर्षा यदापराह्होध्य 
शरद वास्तमेत्यव हेमनत.” श० २ २. ३. ९., सवा एप 
(आदित्य.) न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यदस्तमेतीति 
मन्यन्ते<ह्न एवं तदन्तमित्वाथात्मान विपर्य॑स्यते राज्रिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेहह  परस्तादथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्यच्ते 
राजिरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्थते5्हरेवावस्तात्‌ कुरुते 
रात्रि परस्तातू स वा एप न कदाचन निम्रोचति' ऐ ३. 
4४। “अष्टी ह वे पुत्रा अदिते:। यांस्त्वेत वा आदित्या 
इत्याचक्षते सप्त ह वैतेउविक्ृतं हाप्टम जनयांचकार मार्त- 
ण्डमू श० ३. १. ३. ३। विशेष विवरण के लिए द्र॒०- 
मेकडानल, वैदिक माइथोलजी, ४३-४९ । 

आदि्निवद्शें--द्र ०-२ अक्ष । 


आधान--यजुर्वेद मे रूगाम, विशेत. उसके लौह भाग के 

लिये आया हूँ । तु. तैस ६. ५. ९. २, ३; कास २८. ९; 
मेंस ४. ७, ४; तैब्रा, १. ६. ३. १०.। 

आतनन्दज घान्दनायन--आनन्दज चान्दनायत 
वक्ना" में शाम्ब के शिष्य के रूप में उल्लिखित हे । 

आनभिम्लात--आनभिम्लात बुउ-गत (२. ६. २ 
काण्व; माध्यंदिन शास्वा में नहीं) एक वंश की सूची में 
आनभनिस्लात के शिष्य बताए गए हे । 

अआानव--६०-बनु । 


१ इस्तू ४. ३७२। 








आनूक--गेल्डनर इस बब्द को, जो ऋ० (५. ३३. 
९) में केवल एक बार आता हैँ, आभूषण के अ्थ में लेते 
हूँ । राथ* (वोबू) इसे अव्यय समझते हें। लुड्विंग और 
ओल्डनबर्ग ने भी ऐसा ही समझा है । 

आनूप--“अनूप का वंशज” पंत्रा (१३. ३. १७) 
में यह वध्यूइव का पैतृक नाम है ।च्व्साम, पंत्रा० १३. 
३. १०. 

आन्त्र--अंतड़ी के अर्थ में ऋ० (२. ३३. ४; ४. 
१८. १३.) के समय से ही प्रचलित रहा है। द्व०- 
शरीर । 

आन्धीगव--सामविशेष । दे० तां० ८. ५. १२. 

आप$--बहुवचन में प्रयुक्त आपः अवेस्ता के आपो 
के समकक्ष हे । यह शब्द जलो के देवता का द्योतक है । 
जलो को स्वर्गीय और घारा में बहने वाला कहा गया हूँ 
(ऋ० ७. ४७. ३) । अग्नि का जल में प्रवेश करना 
प्रसिद्ध है (ऋ० ७. ४९. ४); आपः को अग्नि की माता 
के रूप मे भी कहा गया है (ऋ० १०. ९१. ६)। इल्हें 
पवित्र करने वाली देवी माता गया हैँ (कऋ्ऋ० १. २३. 
१६) । तु० अध्मनों झह्याप: प्रभवन्ति' श० ९. १. १. ४. 
अद्भूयों हू वाग्रेश्व: सबभूव सो5दभ्य: संभवश्न सर्व: सम- 
भवत्‌ असर्वो हि व॑ समभवत्‌ तस्मान्न सर्वे. पद. प्रतितिष्ठति 
एककमेव पादमुद्य तिप्ठति' श० ५. १. ५. ५; 'तथदब्- 
बीत (ब्रह्म) आभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्थामि यदिद कि चेति 
तस्मा।दापो5भवन्‌' गो पूृ० १.२। विशेष विवरण के लिए 
द्र० मेकडोनल, वेदिक माइथोरूजी, पृ० ८५, ८६ । 


आपया-- आपया एक नदी का नाम है, जो ऋ० 
(३. २३. ४) में केवल एक बार आई हूँ। इसे वृषद्वतो 
और प्वरस्वती के बीच में रखा गया हैँ । लुड्विग* इसे 
आपगया से मिलाते हुए गड्भा का पर्यायवाची बतलाते हैं; 
कितु त्सिमरर इसे सरस्वती के निकट रखते हें-- या तो 
सहायक नदी जो थानेश्वर के पास बहती थी, या हख्नमती 
जो दूर पश्चिम में है । कितु पिशलू्ं इसे कुरुक्षेत्र की नदी 
बताते हे, क्योकि महाभारत (३. ८३. ६८) में आपया 
कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध नदी कट्दी गई हूँ । 

आपायिन--ऐआजा (७. २९. २) में ब्राह्मण को 
आपायी 55 'उपहार को पीने वाला! कहा गया हूँ । 

आपि४:--ऋ० एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में आपि 


शब्द संबन्धी को बताता है, (ऋ० १. ३१. १६; १. २६. 


१ वेस्तु० ३. ९४ 

* ट्रां० ऋ० ३. २००; कितु तु० वही, ४. ३०४ । 
3 आछे, १८।॥ 

४ बंस्तू, २. २१८। 


बेदिक कोदा 
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३; १. ११०. २; २. २९. ४; २. २७. १७; ४. १७ 
१७; वासं, ९. २० इत्यादि) । 

ऋाप्त्य--तु० 'तत' (निष्ठीवनलक्षणवीर्यधारणात्‌ 
ताभ्यो5दभ्य: सकाशात्‌” सायण) आप्त्या: सबभूव॒स्त्रितो 
द्वित: एकल” श १. २. ३. १ 

आपम्री--4० “आप्रीभिराप्तुतन्‌ । तदाप्रीणामाप्रीत्वम्‌' 
तै० २. २. ८. ६; तददेव॑ (पशुम) आशभप्रीभिराप्रीणात्‌ 
तस्मादाप्रियो नाम' श० ११. ८. ३. ५- 

आबवयु -अ० (६. १६- १) में एक पौधे का नाम 
है। हो सकता हूँ इससे सपंप" अभिप्रेत हो। 

आभिप्रतारिन्‌--पह बुद्धद्चुम्न का पैतृक नाम है । 

आशभूति त्वाष्टू -बूउ (२. ६. ३, ४. ६. ३ दोनो 
शाखाओं मे) में वशों की दो सूचियों में विश्वरूप के 
शिष्य आभूति त्वाष्ट्र का उल्लेख मिलता है। दोनों गुरु 
देवशास्त्रीय हैं । 

अआमलक--छाउ (७. ३. १) में आवले के अर्थ 
में पाया जाता है । तु० अमला । 

ऋामहीयब--सामविशेष । दे 'स प्रजापतिरकासयत 
बहु स्थां प्रजायेयेति स जोचन्नमहीयमान अतिष्ठत्‌ से एतदा- 
महीयव (साम) अपश्यन्तेनेमा. प्रजा असृजत! तां० 
७५१. 

आमिनज्ञा--आमिक्षा घतीभूत दधि का वाचक है । 
ऋ:० में यह शब्द नही है, कितु बाद की सहिताओ (अबे 
१०.९ १३; तैसं २ ५ ५ ४; ३. ३ ९. २; ६. २ 
५. ३; मैसं २. १. ९; वास १९. २१, २३ आदि) और 
ब्राह्मणों (शत्रा १ ८.१ ७, ९, ३. ३. ३ २ आदि; 
तेआ २. ८. ८, जैब्रा २ ४३८, छाउ ८ ८. ५. आदि) 
में आता है । तेआ (२. ८. ८. नु० माश्रो, २. २. ४०) 
में इसका सबन्ध वैश्य के साथ बताया गया हूँ । 

आम्ब-लजे० (१. ८. १०) और कास (१५. ५) 
में एक धान्य का नाम आस्व आया है, जिसे शत्रा (५. ३. 
३. ८) में नाम्ब कहां गया हैं। द्र० सूर्यकान्त आम्बष्ठ, 
आम्बष्ठा ऐण्ड आम्बष्ठय, बी. सी. ला वाल्यूम । | 

अआम्बध्दूथ -ऐतरेय ब्राह्मण (८. २१) में आम्ब- | 
प्डूय एक राजा का बोधक है। उनके पुरोहित नारद | 
थे। यह नाम देश से सबद्ध है, और इसका अर्थ हे अम्बध्ठ 
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* ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अबे, ४६५; कौसू मे | 
सूक्‍त के विनियोग की सूचना के आधार पर, 
हििटनी, ट्रां० अवे० २९२; त्सिमर, आले ७२। ! 





लोगों का राजा । यही अर्थ बोबू में दिया गया है। बाद 
में अम्बध्ठ शब्द का अर्थ हो गया ब्राह्मण और बेह्य पिता- 
माता की संकर संतान । 

आयतन--तिवास या गृह के अर्थ में सामान्यतया 
प्रयुक्त होने वाले आयतन शब्द का अर्थ छाउ० के केवल 
एक स्थल (८. २४. २) पर “पवित्र स्थान” या “'मन्दिर- 
गर्म” है, जैसा कि आपषंकाव्य में पाया जाता हूँ । 

आयवस-ऋ० (१ १२२. १५)" के एक दुरूह 
स्थल पर एक राजा का नाम हूँ । 

आयास्य---सामविशेष । द्व० “अयास्थो वा आज्िरस 
आदित्याना दीक्षितानामन्नमाश्नात्‌ स व्यश्रशत स एतान्या- 
यास्यान्यपण्यत्‌” ता० १४. ३ २२, ११. ८. १०; ११. ८. 
११. ११ ८ १२. 

आयु--ऋ० (१. ५३ १०; २. १४. ७; ६ १८ 
३; ८ ५३ २) में कुत्स और अतिथिग्य के साथ आयु 
का उल्लेख एक राजा के रूप में हुआ है, जिन्हें दुर्वधाण 
ने इन्द्र की सहायता से हराया था। पिशछ3 के अनुसार 
वह पक्‍थों का राजा था। सभवत ऋ० १०. ८४९ ५ मेंईद 
उसे इन्द्र की सहायता से वेश पर विजयी बताया गया हूँ । 
अन्य स्थलों पर वह देवशास्त्रीय हैं” | तु० ऋ० १. ३१. 
११ और 'उ्वशी वा अप्सरा पुरूरवा: पतिरथ यत्तस्मा- 
न्मिथुनादजायत तदायु.' घ० ३. ८ १. २२ 

आयुत-८० घृत । 

आयुध--अपने विस्तृत अथ में यह शब्द सभी 
युद्धोपकरणों को समेद छेता हूं। ऐब्रा (७. १९. २) में 
आयुधों को इस प्रकार ग्रिनाया गया हँ--अइ्ब-रथ, इषु- 
धन्व, और कवच । धनुर्बाण आर्य योद्धा का मुख्य आयुध 
था; फलत, ऋ० (१. ३९. २; १. ६१. १३; १. ९२. 
१, २ ३०. ९ आदि), अबे (६. १३३. २ आदि) एवं 
बाद के काले में आयुध शब्द प्रायः धर्नुर्वाण के ही अर्थ में 
आया हैं। ऋ० (६, ७५) के युद्ध-सूक्त से यह बात 
प्रमाणित हो जाती हूँ। उसमें योद्धा के धनुर्बाण से युक्त होने, 
रथ पर सवार होने और वर्म एवं हस्तघ्न (हाथ पर धनुष 
की चोट से बचाने के लिए धारण किया जाने वाला) 


धारण करने का उल्लेख मिलता है । कवच धातु का, पूरे 


१ तु० लुद्विग, ट्रास० ऋ०, ३. २०. ६; राथ, 
वोबू । 

२ बेगेंन्य, रिलिजन वेदिक, १. ६० । 

3 वेस्तू १. ७१-७५. 

४ कितु वहाँ पर दाब्द संभवतः व्यक्तिवाचक नहीं है। 

५ तु० मैकडानल, वैमा १००, १३५, १४० । 


बेदिक फोश 








एक टुकड़े का न होकर उसके कई भागों को स्यूत (ऋ० 
१. ३१. १५) करके बनाया जाता था। संभवतः वह 
धातु-खण्ड से अथवा किसी कठिन पदार्थ को धातु के साथ 
मिलाकर बनाया जाता हो | योद्धा शिरस्त्राणया श्षिप्रा 
धारण करता था। ढाल या जंघात्राणों के धारण करने 
का उल्लेख मिलता" है। ऋ०१ (१ ९२, १) में आयुधों 
के प्रयोग की कुशलता का निर्देश मिलता है । 

अद्ि और अशनि के प्रयोग के सवन्ध में सदेह हैँ । 
अडकुश ३ (कऋ० ८. १७ १०, १० ४४. ९; १०. श३४ 
६; अबे ६. ८३. ३) भी देवी आयुध ही है। स्वधिति, 
(ऋ० ५. ३२. १०; ९. ६७. ३०; १० ४३. ९) बाज्षी 
ओर परकज्षु का उल्लेख मग्रामों के प्रसज्भ में नही मिलता | 
भाले के प्रथोग के संबन्ध में देखिए ऋष्टि, रस्भिणो, शक्ति, 
शर । तलवार के प्रयोग के मंबन्ध मे देखिए असि, कृति ! 
युद्ध में कोई भी आयुध सामान्य नहीं कहा जा सकता, 
लाठी या तोमर (बच्छा) का प्रयोग नही होता था । युद्ध के 
संबन्ध में द्वप्टव्य संग्राम । 

आयुष -आयूप्‌ शब्द वैदिक साहित्य मे बायु 
(उम्र) या आयुवालों (मनुष्यों) का वाचक हूँ । द्र० ऋ० 
१ १० ११; १ ६७ १५; २. ४१ १७ आदि। 

अआयोगव--आयोगव राजा मरुत आविधित ऋ० 
(१३.५ ४. ६; तु० शाश्रौसू० १६. ९. १४-१६) में एक 
यजमान है, जहा उनकी विजय के सबन्ध में एक गाथा 
जाती है । तु०अयोगू । 

आरक्षर --ऋग्वेद५ (१० १०६. १०) में पाए 
जाने वाले मक्षिकों के नामों में से एक हैं। अन्य नाम 
हे--सरहू ओर भुड्धा । 

आरा--बाद* में वेघनिका या चर्म-प्रभेदिका के अर्थ 
में प्रसिद्ध होने वाछा यह शब्द ऋग्वेद (६. ५३ ८) में 
पूषा के आयुध के रूप में व्यवहृत हुआ है । तु० बाशी । 

आगराि--यह सौजात का पैतृक नाम हूँ। तु० 
अराड । 


१ ग्रासमान ने ऋ० १. १३३. २ के बदूरिणा पदा 
में जंघात्राण यह अर्थ माना है, जो असभव है । 

+ तु० गेल्डनर, वैस्तू ३. १८३; हापकिन्स, जजओसो 
१३. २९५ । 

3 तु० म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. ८७। 

४ तु० त्सिमर, आके २९८-३०१; हापकिन्स, जअ- 
ओसो १३. २८१ एवं आगे । 

“+ तु० त्सिमर, आले, ९७ । 

६ हिल्लेब्रांड्ट, वेमि, ३. ३६५. टि० १। 
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आरुण ओऔपवेशि--मैंस में यह पाठ आया है। 
शुद्ध पाठ अराण है । 

आरुणि--अरुण औपवेशि के पुत्र उद्दालक का पैतृक 
नाम है। आ णि यशस्विन्‌ भी संभवत. उहालक का ही नाम 
है, जिसका उल्लेख जैब्रा (२. ८०) में सुब्रह्मण्या को 
पढ़ाने वाले गुरु के रूप में हुआ हैं । आदणियों का उल्लेख 
जउब्रा" (२. ५. १) कासं (१३. १२) तथा ऐआ (२. 
४. १) में मिलता है । 


आरुणेय--यह इ्वेतकेतु का नाम हैं और उद्दालक 
आरुणि और अरुण औपवेशि के साथ उनके सबन्धको प्रकट 
करता हैं। यह शत्रा (१०. ३. ४. १, ११. २. ७. १२, 
११.५ ४ १८, ११. ६. २. १, ७. २. १.९; बृउ० ६. 
२. १) और छाउ (५. ३. १, ६ १ १) तक सीमित 
है, जहाँ श्वेतकेतु आरुणेय का महत्त्वपूर्ण उल्लेख है । 

आज्ञें--यह श्रुतर्वत्‌ और आइवमेब का पृतृक नाम है । 

आक्षकाय--“ऋक्षाक का वंशज” | जैउब्रा (१. 
३८ ४) में यह गलूनस का पैतृक नाम है । 

अआचेत्क--ऋचत्क का वंशज” । ऋ० (१ ११६. 
२२) में यह शर ऋषि का पंतृक नाम है । 

आजोक,* आर्जोकीय,* आर्जोकीया--दोनों 
प्‌ ल्लिंग शब्द देश या उसके निवासी को सूचित करते है, 
जबकि स्त्रीलिंग शब्द वहाँ बहने वाली नदी का नाम हूँ । 
हिल्लेब्राइट० उसे कश्मीर मे या उसके पास कही रखते हूं । 
एरियन९ के कथनानुसार अभिसरेज (2))!8&768) के 
भाई अरसकेज (78008 ) का नाम देश के आधार पर 
पडा था । पिशल० ने आर्जीक को देश तो माना है, किंतु वे 
उसका ठोक पता नहीं बता सके । कितु न तो राथ८ और 
न त्सिमर" ही उसे व्यक्तिवाचक ताम मानते है । दूसरी 
ओर आर्जीकीया को नदी सभी लोग मानते हैं। राथ"० 
ऐसा केवल एक स्थलऊ पर मानते है (ऋ० १०. ७५). 
अन्यत्र सोम-पात्रों से उसका सबन्ध ढूढ़ते हे । कितु आर्जी- 
कोया शब्द को सवंत्र समान अर्थ में ही ग्रहण करना 


" ठु० कीय, ऐंआ, २०४ । 
२ एकबचन, ऋण० ८. ७. 
बहुबचन ८. ६४. ११. 
ऋण० ८. ६४. ११. ४ ९०, ७५. ५कपउ 
वेमाइथो० १. १२६ । १३७ 

3909878 ५. २९. ४. 
वेस्तू, २. २०९. २१७. 
भले, १२. १४. 


२९, ९. १६३. २, 


् 


< बोबू। 
१० बढ़ी, ७ सुषोमा । 


न 
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चाहिए। त्सिमर ने इस नदी का स्थान नही बताया है और 
पिशल के मत में भी इसका ढूढना दुःसाध्य है। 


आर्त्नी--आत्नी धनृष्‌ के उन सिरों को कहते हैं, 
जिनमें डोरी बांधी जाती है (ऋ० ६. ७५. ४; अवे १. 


हिल्‍्लेब्रांड्ट के अनुसार यह ऊपरी सिन्धु, अथवा वितस्ता | १. ३; मैस २. ९. २; कासं १७. ११; वास १६. ९ 


(झेलम) अथवा कोई अन्य सरित्‌ है । ग्रासमान ने यास्क 
(निरक्त ९. २६) का अनुसरण कर इसे विपाक्ष्‌ 
(व्यास) बताया है। कितु नदी-स्तुति (ऋ० १०. ७५) 


के कारण यह उचित नही जान पडता । 
अर्धनाब (॥7208774&0) की सहायक नदी अरध्घेंसन 
(+7९2068&7 ) बताते हे । 
तु० मैक्समूलर, सेबुई ३२. २९८, ३९९. 
आजुनेय--%० में कौत्स का पैतृक नाम है | तु ऋ० 
१. ११२ .२३, ४. २६. १, ७, १९. २, ८. १. ११. 


आतेंना--ऋ० (१. १२७. ६) में ऊसर क्षेत्रों का 
बोधक है | तु०-उ्वरा । 

अतंभाग जारत्कारब--“ऋतभाग का वशज”। 
बृठ (३. २. १) में एक आचार्य का नाम है । 


आतंभागीपुत्र--बुउ (६. ५ २; माध्यदिन शाखा 
में भी) के एक वंदना में शौंगीपुत्र के एक शिष्य के रूप में 
आतेभागीपुूत्र का उल्लेख हुआ है । उसी उपनिषद्‌ (३ 
२. १. १३) में आतंभाग, जरत्कारव का पैतृक नाम हैं । 

आतंवब--एक से अधिक ऋतुओं के रूप में वर्ष के विभा- 
गन को सूचित करता हैँ । कितु यह वर्षार्ध का द्योतक नही 
है, जेसाकि त्सिमर* ने दिखाया हूँ; क्योकि सवंदा यह शब्द 
वहुवचन में आया हूँ, द्विवचन में नहीं। अथर्ववेद में यह्‌ 
शब्द ऋतुओं और वर्षों (हायन3) के मध्य में आता हूँ । 
साथ ही यह “ऋतुओं, आतंवों, मासों और वर्षोर्ष के समस्त 
पद के रूप में आता हैं; मासार्घ, मास आतंव, ऋतु (अ. वे. 
११. ७. २०; तु० १५ ६. ६; १७.६) के तथा ऋतु 
आते, मास मासार्ध, और दिन (१६. ८ १८) के समुच्चय 
में भी आता हैँ । वाजसनेयि संहिता में “मास, ऋतु, आतंब, 
यर्षं” (२२. २८) और साधारणत केवल ऋतुओं (अवे. 
५. २८. २, १३; १०. ६, १८; ७ ५; ११. ३. १७; ६. 
१७, तै० सं०, ७. २. ६. १-३, कौउ, १. ३.)५ के साथ 
यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । 


१ ईरान उण्ड तूरान, ५२. 
९ आले, ३७४ । 
3 ३. १०. ९ ४ १७०, १० 


+ जिसे बोबू में इस अर्थ में रखा गया है, वस्तुत: ऐसा 
नही है, क्योकि वहां यह शब्द एक विशेषण है । 


। 
में आने वाले नदी के नामों के अनुक्रम में अन्तर होने | 


आदि) । ज्या को सदा धनुष्‌ के किनारों से नहीं बांधते 
थे, किंतु जब बाण छोड़ना होता था तब उसे कस छेते थे 
(ऋ० १०. १६६. ३, तु अबे ६. ४२. १) । दूसरी ओर 
बाद की संहिताओं (मैसं ४. ५. ९) और ब्राह्मणों (पंवि 


बनेहोफर" इसे | ब्रा० ७. ५. ६; दात्रा, १४. ११. ७ एवं आगे) में विष्णु 
| की मृत्यु की कथा में आया हैँ कि विष्णु अपनी ठोड़ी, कसे 


हुए धनूष्‌ पर रखे खड़े थे। धनुर्ज्य के कट जाने पर 
सीधे होते हुए धनृष्‌ ने उनके सिर को धड़ से अलग कर 
दिया। तु०-त्सिमर, आले, २९७, २९८, हापकिन्स, 
जअओसो १३. २१७। 

आद्रौ--तक्षत्र-विशेष। तु. 'आदँया रुद्र, प्रथमान एति' 
ते. ३. १. १. ३. 


आये--आयं शब्द आर्य-जाति के लिए ऋ" में (१. 
५१. ८, १३०. ८, १५६ ५ आदि) और उसके बाद 
के साहित्य में आता रहा है। शब्रा (४. १. ६ काष्व 
शाखा) में दिये गए विभाजन के आधार पर यह शब्द तीन 
उच्च वर्णो -बहाण, क्षत्रिय, बेदय--के लिए प्रयुक्त हुआ 
हैं। आये शब्द ऋ० (१.५१. ८, ९, १. १०३. 
३; ६- २०. १०; ६ २५. २, ३ आदि) में दास का विलो- 
मार्थक हैं, अबे (८. २०. ४, ८), मैस (४. ६. ६, वास 
(१४. ३०) आदि में शूद्ध का विछोमार्थक है। कभी-कभी * 
यह शब्द केवल वेब्यों के लिए पाया जाता हूँ, और ब्राह्मणो 
एवं क्षत्रियों को दुसरी उपाधि दी जाती हैं । कितु ऐसा प्रयोग 
सामान्य नही है और कही-कही यह अनिश्चित हैं कि वहां अर्य॑ 
तो नही अभिप्रेत है । “/शूब्रार्यी” यह प्रयोग (द्र० तैसं 
७. ५. 5. ३; काश्री सू० १३. ३ ७. ८, कासं, २४. ५; 





* त्सिमर, (आले, २०५, २१५ में) अबे के १९. ३२. 
८; १९. ६२. १ में आये अर्थ पाते है और उन 
स्थलों पर जहाँ कि शृद्रार्थी का उल्लेव मिलता है, 
उपर्युक्त अथे देखते हे । लानमान छ्विटनी के अवे० 
ट्रां० ९४८, १००३ में स्वीकार करते हें कि 
ह्विटनी ने आय को जाति के अथ॑ में लिया है; 
वेश्य-मात्र के अर्थ में नहीं; छ्विटनी के विचार के 
लिए द्व० अवे ४. २०; ४. ८। राथ ने भी बोबू 
में इसी विचार को अपनाया है। तैसं ४. १०. ३. 
८ में छाद्वार्यी का अर्थ शूद्र और वेश्य ही होना 
चाहिए; पदपाठ में इसे अयय ही लिखा गया है, 
और ऐसा ही त्सिमर ने भी माना है । 
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प्‌विद्ञा ५. ५. १७; तैब्रा, १. २. ६. ७; लासू, ४. २. ५; 
शांश्रौसू, १७. ६. २; अनुपद सूत्र, ७. १०) संदिग्धाथेक 
है। कितु मौलिक रूप से वह शाह और आया का बोधक 
रहा होगा; क्‍योंकि तेम्ना के महाब्रत--संदर्भ में एक 
झूद्र ओर आर्य की लड़ाई तंत्रा. में एक शूढ् और ब्राह्मण 
की लड़ाई के रूप में आती है । 

आय॑ शब्द (स्त्रीलिंग में आर्या और आरी) बहुघा विश: 
(ऋ० १.७७.३; १.९६.३१; १०.११.४; १०.४३.४,आदि), 
आयें-बस्तियों (ऋ० ३. ३४. ९, तु० ब्ण), नामों (ऋ० 
९.६२.१४) वर्णों और धामों (१०.४९ ३) का विशेषण 
बन कर भी आया हूँ। फिर कार्यों (व्रत) की देश-व्यापक 
उच्चता तो (ऋ०१० ६५.११) प्रसिद्ध ही हैँं। अग्नि और इन्द्र 
को आये कहा गया हैँ। उन्हें आयों का सहायक कहा गया 
है (ऋ० ६. ६०. ३)। दास शत्रुओं के साथ साथ आर्य शत्रुओं 
(वृत्र, ऋ० ६. ३३. हे; ७. ८३ १; १०, ६९ ६) 
का भी उल्लेख मिलता है। वासों के विरुद्ध आया के युद्ध 
के साथ-साथ आया के विरुद्ध भी आरयोँ के युद्ध का संकेत 
मिलता है (ऋ० १. १०२. ५; ३. ३२. १४; ६. २२. 
१०, ६. २५. २, ३; ८. २.४ २७; १०. ३८. ३; १०. 
८३. १; १०. १०२ ३ आदि) । इससे यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि आये लोग ऋणग्वेदिक काल में ही मूल- 
निवासियों की विजय से कही आगे निकल गए थे । बाद की 
सहिताओ और ब्राह्मणों में जिन युद्धों का विवरण मिलता 
हैँ वे आयों के युद्ध जान पड़ते हे जब कि निःसंदेह आर्य 
और दास शरने.-शने. एक जाति में घुछ-मिल रहे थे । 

वेबर" के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित पञ्चजन 
आये ही थे और चार जन पृथ्वी की चार दिद्याओ के थे । 
किंतु ऐसा संशयरहित नही प्रतीत होता । आर्य वाक्‌ 
(ऐजा ३ २. ५, शांआ, ८. ९; तु० कीय, ऐआ 
१९५), का उल्लेख ऐतरेय और शाखायन आरण्यकों में 
मिलता है । 

आये-द्र० साल्य । 

आपषभ--सामविशेष । तु० अभि त्वा वृषभा सुत 
इत्याषंभ क्षत्रसाम क्षत्रमेवत्ेन भवति' तां० ९, २. १५. 

आ्डटिषेण--देवापि का पेतृक नाम आष्टिषेण है। 
है० ऋ० १०, ९८. ५, ६, ८, निरुक्त २. ११, बूदे. ७. 
१५५ । 


कननत 





१ इस्तू १७. २८८, तु० राथ, वोबू, कृष्टि और 
पंचजनास: शब्द। तु० लुड्विगू, टां० ऋ० ३. 


२०७ एवं आगे; त्सिमर, आले, २१४ एवं आगे । 
है 





आल--अथर्ववेद" । (६. १६. ३) में यह घास 
के अर्थ में आया है; सायण के अनुसार अलसाछा, 
सिलाओझ्जारा (सायण ने शलोजाला पाठ छिया है; 
कितु कौसू ६. १६ में शिलाजाला आया हुँ। किंतु तु० 
सिखाचो) और नीरागलसाल इन तीन शब्दों (अवे ६. १६. 
४) के एक के रूप में यह शब्द सस्यवल्ली को सूचित 
करता हैं। हछ्विटनी* के मत में इन छाब्दों का ठीक अर्थ 
अज्ञात है । 

आहलम्बायनीपुत्न--बृउ, काण्व शाखा (६. ५. २) 
की एक वंशसूची में आहलम्बीपुत्र के शिष्य के रूप में 
आलूम्बायनी-पुत्र का उल्लेख मिलता हैँ । माध्यंदिन शाखा 
(६. ४. ३२) में यह संबन्ध उलटा हो गया है । वहां वे 
आलस्थोपुत्र के गुरु और जायन्तीपुत्र के शिष्य हैं । 

आलसम्बीपुत्र--काण्वशाखीय बृउ० के एक वंश- 
वृक्ष के अनुसार आलम्बीपुत्र जायन्तीपुत्र के शिष्य हें (६. 
५. २); कितु माध्यंदिन शाखा के अनुसार वे आहलस्बा- 
यनी-पुत्र के शिष्य हैं (६. ४. ३२) | 

आलाक्ता--ऋग्वेद (६. ७५. १५) में विषाक्त बाण 
को, जिस पर रूढ (मूंग) का सींग लगा होता था, 
आलाक्ता कहा गया है। द्र०-इषु। 

आलिगी--अ० (५. १३. ७) में एक प्रकार के सर्प 
का नाम हैं। तु०-घिलिगी । 

आल्लकेय--जैउब्ा (३. ४०. २) में हृत्स्वाशय 
नामक आचार्य का यह विशेषण हे । 

आवसथ-- ८->रहने का स्थान। इस शब्द का 
असली अ्थे * (अबे ९. ६. ५, अतिथि-सेवी ब्राह्मणों को 
प्रशंसा में एक सक्‍त; तैन्ना ६, १०. ६. ३. ७. ४. ६, 
शब्रा*॑ १२. ४. ४. ६, छाउ ४. १. १; विशेष विवरण 
सूत्रों में है: उदाहरणार्थ आश्रोसू ५. ९. ३; धर्मसूत्र, २. 
९ २५, ४) अतिथियों एवं ब्राह्मणों आदि के सत्कार का 
स्थान प्रतीत होता है । हो सकता है आजकल की धर्मे- 
शालाओं की तरह यात्रियों के रहने का स्थान आवसथ 
कहलाता रहा हो । इस विषय में देखिये४ ऐउ ३. १२. । 

आवसायिन्‌--ऐब्रा (७. २९. २) में ब्राह्मणों को 
आवशसायिन्‌ अर्थात्‌ “सवंत्र निवास करने वाला” बताया 
हे । 


* किंतु ह्िटनी ५. २२. ६ से तुलना करते हुए इस 


शब्द को क्रिया समझते हे । 

* ट्रां अबे, २९२, २९३, तु० रूमफील्ड, हिम्स 
आफ दि अदे, ४. ६६ | 

3 एगलिंग ने केवल गृह अर्थ किया है । 

४ तु०-हिल्लेआंड्ट, वै. मियो २. १२० दि० १॥ 


४२ 








षच्च्त्न्््य्य्य्ण्फ्-काजणण नीता 


आाविक--(अवि से प्राप्त) । यह ऊन के लिए 
आता है। सर्वप्रथम यह बृउ में आया है (२. ३. ६) । 
तु०-क्षवि । 

आविक्षित--आमोगव मद्त का यह पैतृक नाम हूँ। 
तु० ऐब्ा ८. २१, शब्रा १३. ५. ४. ६। 

झाशरीक--अ० (१९. ३४. १०) के एक सूकत में 
एक रोग का नाम है। इससे ज॑ंगिड़ ओपधि का महत्त्व 
बढ़ जाता है। त्सिमर" के अनुसार यह केवल अज्भों की 
पीड़ा का नाम है, जो ज्वर के कारण उत्पन्न होती है । 
ह्विटनी* के अनुसार यह केवल एक विशेषण है । 

तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद, ६७३ । 

आशसू--ऋ० (१०. १६४. ३) में संबोधन या 
सामान्य कथन के लिए आश्यस्‌ शब्द का प्रयोग आया हूं । 

१. आशा--ऋग्वेद एवं परवर्तो वेदिक साहित्य में 
जाशा शब्द दिल्ला के अर्थ में जाया हैँ । द्व० ऋ० १. ३९. 
३ १. १६२. ७, वासं ११. ६२; निषण्टु १. ७ आदि । 


२. आशा--अथवंवेद (६ ११९. ३, १९. ४. २) 
एवं ब्राह्मणों (शत्रा० ३. ३. १. १५, ऐब्रा, ३. ४६ आदि) 
में यह शब्द अभिलाषा के अर्थ में आया हू । 


आशापाल--अथवंवेद (१. ३१. १) एवं परवर्ती 
साहित्य (वासं, २२. १९; शंग्रा, १३. १. ६. २ आदि) 
में आशज्ञापाल शब्द दिशाओं के रक्षक का वाचक हूँ। 
वेदोत्तरकाल में विकषाल, लोकपाल या दिग्गज इसी के 


आधार पर वने हे। तु० 'शतं व॑ तल्प्या राजपुत्रा 
आशापाला:' श० १३. १. ६. २; “बथ्थते देवा: (आशा- 
पाला.) आप्या: साध्या अन्वाध्या मझुत: श. १३. ४. 
२. १६. 

आशिन--ऋग्वेद (१. २७. १३) में आशिन शब्द 
वृद्ध या बड़ी आयु के व्यक्ति का वाचक हैं । 

आशिर्‌--मिश्रण को, विशेषत सोम को दूध के 
साथ मिलाने को आशिर्‌ कहते हे । इस अर्थ में यह शब्द 
ऋग्वेद (१. १३४. ६, हे. ५३. १४, ८. २. १०, ११, 
आदि, अबे २ २९. १ आदि, नि० ६. ८., ३२.) में और 
उसके बाद भी प्रायः आया हैँ । इसके लिए केवल द््ध का 
उपयोग नही किया जाता था । सोम के “तीन मिश्रणों ३ 
का विशेषण त्रूयाशिर, दूध गवाशिर्‌, द्धि दष्याशिर और 
अन्न यवाशिर्‌ है । ऋ० ५. २७. ५; तु० ८. २. ७। 











* आडे, ६५, ३९१. 
३ ट्रांसलेशन आफ दि अथवंबेद, ९३३. 
१ तु०-हिल्लेब्रांड्,, वैमियो० १. २०९. और जागे । 








आशिषू-जआशीर्वाद के अर्थ में आश्षिष शब्द का 
प्रयोग ऋशेद-काल से ही होता रहा है। द्र०ऋ० ७. १७. 
५; १०. १२८. ३; अबे १४. २. ९; वास २. १०; तैसं 
३. १. ८ ३ बादि । 


आाशीविष--केवल ऐग्रा (६. १.) में आने वाले 
इस शब्द को राथ" ने विशेष प्रकार के सर्प के अभ्थे में 
लिया हैं। इसकी दंष्ट्रा में (आशी) विष होता है । 

१. आशु--तेज” | ऋगखेद (२. १६. रे; २. ३१. 
२; २. ३८ ३ आदि; अवे २. १४. ६; ४. २७. १; १३: 
२. २; तैसं १. ८. १०; शब्रा ५ ३. ३. ३ आदि) से 
लेकर परवर्ती साहित्य तक में यह शब्द बिना अइव छाब्द 
के भी रथ के घोड़े के लिये आता रहा है । 

२, आशु--सामविश्येष । तु० “अहर्वा एतदव्लीयल 
तद देवा आशुनाभ्यधिन्व॑स्तदाशोराशुत्वम्‌' तां १४. ९. १०. 

आशुंग--अथरवंवेद (६ १४. ३) में यह शब्द 
किसी पशु को सूचित करता है। “शिशुक” शब्द द्वारा 
इसकी विशेषता बताई गई हूँ। राथर के अनुसार या 
तो यह तेज उड़ने वाला कोई पक्षी हैं, या माता के पास 
तेजी से दौड़ कर जाने वाला अइवशात्रक हैं । सायण इसके 
साथ के “शिशुक” शब्द को किमी पशु के अर्थ में “शुशुक'' 
के रूप में पढ़ते है । ब्लमफील्ड $ दोनों शब्दों को मिलाकर 
शीघध्रगामी अदवशावक अर्थे करते है (शिशुक आशुग) । 


तु० ह्विटनी, ट्रासलेशन आफ दि अथवंबेद २९१ । 


आश्रम --विश्वाम करने का स्थान” । यह शब्द 
किसी भी बुद्धपुर्व उपनिषद्‌ में नहीं आता । हिन्दू-जीवन 
की एक विशेष अवस्था को प्रदर्शित करते हुए यह शब्द 
सर्व-प्रथम इवेउ (अत्याश्रमिन्‌ बवेठ, ६ २१; मैंउ, ४. 
३ इ०) में आया हैँ। छाउ (८. ५) में एक स्थल पर 
ब्रह्मचारी और गृहपति का उल्लेख मिलता हूं, जिन्हें 
अध्ययन के पुरस्कार-स्वरूप पुत्रों की उत्पत्ति, योग के 
अभ्यास, जीवित प्राणियों की हिंसा के अभाव, यज्ञों, 
एवं जन्म-मरण से मुक्ति की आशा दिलाई गई है। 
दूसरे स्थान पर (२. २३. १.) तीन अवस्थाओ की उक्ति 
हैं, कितु क्रमिक रूप में नहीं: एक ब्रह्मचारी या तो 
गृहस्थ बन सकता था, या वानप्रस्थी बन सकता था और 
या गुरु के आश्रम में ही जीवनपर्यन्त रह सकता था। 
उसी प्रकार एक वानप्रस्थी (५.१०) के वन में मरने और 





१ बोबू। आपंकाव्यों में एवं उनके बाद यह शब्द 
सामान्य रूप से प्रचलित हूँ । 
९ बोबू। + हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४६४ | 


बेदिक कोश डे 





अपार ााणए........--_-_--तससी सनी न नी न नकल मनन 


याशिक के ग्राम में ही यज्ञ करने का भी उल्लेख मिलता है । 
इन तीनो के विपर्यास में (५२. २३. १) ब्रह्मसंस्थ 
मनुष्य का उल्लेख है । बृठ (४. २. २२) में आत्मज्ञानी 
पुरुषका उनसे विपयसि दिखाया गया हूँ, जो (१) 
अध्ययन करते है, (२) जो यज्ञ करते हे, (३) जो वनवास 
करते है । दूसरे स्थान (३. ८. १०) पर आत्मज्ञानी का 
विपर्यास उन लोगो से दिखाया गया है, जो यज्ञ करते हे, 
जो दान करते हे, और जो तप करते हे । तीन आश्रमों से 
इनके पार्थकय और विशेषता से एक चतुर्थ आश्रम (जाउ, 
४, तु० मुउ) भी सामने आया | गृहस्थ को केवल बानप्रस्थ 
ही नही, अपितु संन्यास (परित्रजन, भिक्षूचर्या) को भी 
ग्रहण करना पड़ा । प्रथम आश्रम ब्ह्मचर्य अनिवार्य था। 
कितु यह आश्रम स्थायी न रहने पाया । तु०-डायसन 
फिलासोफी आफ दि उपनिषद्स । ६०, ३९७, एवं आगे । 


आशभ्रेषा, आश्लेषा--८० नक्षत्र-विशेष 

आश्व-प्न--ऋग्वेद (१०. ६१. २१) के एक दुरूह 
मन्त्र में यह शब्द आता हूँ। यह किसी राजा का नाम 
प्रतीत होता हैँ, जिसने इन्द्र को आहुतियाँ दी थी। जैसा 
कि लुड्विग (ट्रांस० ऋ० ३. १६५) का विचार है उसे 
वितरण के नाम से अभिहित किया गया हूँ । 


आख्वतर आशख्वि, या आश्वतराश्वि--ये दोनों 
बुड़िल के पंतृक नाम है । पहला ऐड्रा (६. ३० मे) मिलता 
है। दूसरा झत्रा (४. ६. १. ९; १०. ६.१. १); बृउ (४. 
१५. ८); और छाउ (५. ११. १. ५. १६. १) में । सायण 
(ऐंब्रा पूर्वोक्त) के अनुसार इस शब्द से सूचित होता हैं 
कि वे अदय के पुत्र और अध्यतर के वंशज थे । 

आश्वत्थ्य--अहीना का यह पेतुक नाम है । दे. तंब्रा 
३. १०. ९. १०। 

आखश्वमू--सामविशेष । तु० “अदवो बे भूत्वा प्रजा- 
पति: प्रजा असृजत । सा प्राजायत । बहुरभवत्‌ । प्रजायते 
बहुभेवति आदवेन तुष्दुवान: तां ११. ३. ५. 

आश्रमेघध--किसी अज्ञातनामा राजा का यह पैतृक 


नाम हैं। ऋग्वेद की एक दानस्तुति (८. ६८. १५, १६) 
में यह्‌ नाम आता है । 


अआरवयुज्ञ--आगूसू (२. २), काश्रौसू (२३. ४. ४), 
पागूसू (२. १६) में आदिवन मास का नाम आदवयुज 
आया हूँ । 

आश्वलायन--अ्रश्नोपनिषद्‌ (१. १) में कौशल्य 
आपृवलायन का उल्लेख एक ऋषि के रूप में है, जो अन्य 
ऋषियों के साथ पिप्पछाद ऋषि के पास ब्रह्मान्वेषण- 





संबन्धी प्रश्न पूछने गए थे। यह निद्िचत नहीं कि श्रौत- 
सूत्रों की एक शाखा के प्रवर्तक यही थे या अन्य कोई । 
(तु०-वेबर, इस्तू १. १८) । 

आाश्यवाल--इस विशेषण (अह्ववाल-निर्मित) से, 
जो शबत्रा (३. ४. १. १७, ६. ३. १०) में जाता हूँ अदव- 
वाल घास का संकेत मिलता हूँ । 

आश्रसूक्त--सामविशेष । तु.'गौषूक्तिश्वाश्वसूक्तिएच 
बहु प्रतियृह्य गरगिरावमन्येता तानेते सामनी अपश्यतां 
ताभ्यां गरप्निरध्नाताम्‌” तां १९. ४. १०. 

आश्रसूक्ति-पंत्रा में (१९. ४. २ एवं आगे) 
गोषुक्ति के साथ आइवसूक्ति का उल्लेख साम के रचयिता 
के रूप में हुआ है । 


आख्िन, आश्ीन--एक अश्वारोही एक दिन की 
दौड़ में जितनी दूरी तय कर लेता है उतनी को अथवेवेद 
(६. १३१. ३) में एवं दी ब्राह्मणों (ऐब्रा, २, १७, 
पविब्वा, इस्तू, १. ३४) में इन शब्दों से जताते हे। यह 
दूरी की ठीक परिभाषा नही है । अथरव्वेवेद में यह पाच 
गव्यूति से अधिक की दूरी प्रतीत होती है; क्योकि तीन 
या पाच योजनों के तुरन्त बाद यह आती है । ऐदतरेय 
ब्राह्मण में स्वर्वलोक को सहस्न आहशिवनों की दूरी पर स्थित 
कहा गया हूँ । 

आप--अथवंवेद (८. ८. १८) में आष शब्द आया 
हैं। पैप्पलाद शाखा मे ओष है! यह बहुत दुरूह है । 
सायण ने आस या आस्य लेकर इसका मुख अर्थ किया 
हैं। ह्विटनी ने सभवत: ओष के आधार पर “दाह 
अर्थ किया हैं । तु०--गेल्डनर, वेस्तू आक्षु' शब्द । 

आपषाढ--आपषाढ शब्द वर्षा के प्रथम मास को 
उदिष्ट करता है। अथरव्वंबेद परिशिष्ट (५९. १. २.) 
में 'आषाद शुद्ध का उल्लेख है। 4०--आपधसू १. 
११ २०, हिधसु०; १. ३. ७० आदि । 

आपषाढि सौशभ्रोमतेय--शतपथ ब्राह्मण (६. २. १. 
३७), के अनुसार आवादि सोश्योमतेय का विनाश हो 
गया था, क्‍योंकि उसने अग्निचिति में शिरों को ठीक 
ढंग से नहीं रक्‍्खा था । 

आष्टा--आष्ट्रा शब्द कासं (३७. १) में कृषक की 


पैनी के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ । 


* एग्लिंग ने अषाढि पढ़ा है, कितु अषाढ से इस 
पैतृक नाम के निष्पन्त होने से आषाढि ही शुद्ध 
जान पड़ता है । 


डढं 
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आष्ट्री-ऋग्वेद (१०. १५६. ३)' में यह शब्द 
अग्नि-स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता हैँ । दुष्ट 
पक्षी के उस पर बैठने को बुरा समझा गया हूँ । 


आसझ्ञ प्लायोगि--आसजू प्लायोगि एक राजा 
थे; ऋग्वेद (८. १. ३२, ३३) की एक दानस्तुतति में 
उनका उल्लेख हैँ । वे एक उदार दाता थे। एक विचित्र 
लेंडिक ऋचा (ऋ० ८. १. ३४) की योजना एवं उसके 
गलत समझने के आधार पर एक कथा उभर आई 
जिसके अनुसार वे पुंस्त्वरहित होकर एक स्त्री बन गए 
थे और फिर मेध्यातिधि के प्रयत्न से नर बन गये थे और 
तब उन्होंने अपनी पत्नी शइवती को प्रचुर रूप में आन- 
ौन्दित किया था। कितु यह सब कुछ 'शश्वती नारी", 
(प्रत्येक स्त्री) इस वाक्यांश को (८. १. ३४) गलत 
समझने पर आधृत है । दानस्तुति को (८. १. ३१. ३२)३ 
ठीक तरह न समझने के कारण ही 'स्दनद्वणथ को उनका 
पुत्र कहा गया हूँ, जो केवल एक विशेषण हूँ । 


आ-सन्दी--आसन्दी +- आसन का उल्लेख बाद की 
संहिताओं (अवे १४. २. ६५; १५ ३. २ एवं आगे तैसं; ७. 
५, ८. ५; वास ८. ५६; १९. १६; १९. ८६ आदि) एवं 
ब्राह्मणो (ऐब्रा ८. ५, ६, १२; शत्रा ३. ३. ४. २६; ५. 
२. १. २२; ५. ४. ४. १ आदि) में हुआ हूँ, कितु ऋग्वेद 
में उसका उल्लेख नही मिलता । अथर्ववेद (१५. ३. २ एवं 
अग्रिम) में ब्रात्य के लिए लाए जानेवाले आसन का उल्लेख 
है । इसमें दो पाये होते थे, लम्बाई की ओर से और 
तियेंक्‌-टुकड़े सामने और तियंक्‌ रस्मसियाँ। यह लकड़ी 
और रस्सी का बना होता था । इसमें एक आस्तरण और 
डउपबर्हण रहता था। इसमें एक आसन (आसाद) और 
एक उपश्रय रहता था। इसी प्रकार के आसन का उल्लेख 
कौषीतकि उप० (१. ५) ४ और जेैब्रा० (२. २४) में है । 


* तु० श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एंटीक्विटीज़, ३२४७ । 

२ द्रू/--हापकिन्स, रिलिजन्स आफ इडिया, १५० 
टि० १; बृहद्ेवता, २. ८. ३; ६. ४१ मैकडोनल 
के नोट के साथ । द्याद्िवद ने निषण्दु से संकलित 
बेदिक 'शब्दो पर विचार करते समय उस कथा 
को विस्तार से दिया हैँ। सीज द्वारा दिये गए 
नीतिमजरी के उदाहरणों के लिए द्रष्टव्य, दी 
जा० देस ऋणर्वेद, ४०, ४१। 

तु० लुड्विग, ट्रास० ऋ:०, ३. १५९, हापकिन्स, 
जअओसो १७. ८९; प्रिफिय, हिम्स आ० ऋ०, २ 
१०६, १०७; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन १, ३५४। 
४ तु०--वेबर, इंस्तु, १. २९७, कीथ, ब्ांआ १९ 
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राजसूय के अवसर पर राजा के लिये इसी प्रकार के अासन 
का उल्लेख ऐश्रा (८. ५, ६, १२.) में मिलता है । यहाँ 
पायों की ऊँचाई एक वितस्ति दी गई है, लम्भाई की ओर 
से और तिर्यक्‌ रस्सियाँ एक अरत्नि माप की बताई गई है । 
बुना हुआ भाग (विवयन) मूज से बनता था और पीढ़ा 
उदुम्बर की लकड़ी का होता था । अथवंवेद के एक अन्य 
स्थल ( १४. २. ६५) पर आसन्दी को छानमान" (अवलम्बी ) 
लम्बी कुर्सी! के रूप में लेते है। उसमें भी आस्तरण 
(उपधान) और उपवासन (आच्छादन, खेस) का उल्लेख 
मिलता है। शतपथ ब्राह्मण आसन्‍्दी का एक अभिजात 
आसन के रूप में चित्रण करता है; एक स्थान (५. ४. 
४. १) पर उसे खदिर की बनी बताया गया है । उसमें 
छेद होते थे (वि-तृण्णा) और इन छेंदो में पट्टियाँ पड़ी 
होती थीं जेसा कि “भारतों' के आसन में होता था। 
सौत्रामणी यज्ञ में (शत्रा १२. ८. ३. ४. एवं आगे, 
जो इन्द्र से संबद्ध है), आसन उदुम्बर का कहा गया 
है, जो जानु तक ऊँचा होता था, कितु जिसकी चौड़ाई 
ओर लम्बाई के विषय में कुछ नही बताया गया हूँ । वह 
बेंत से मंढा होता था । राजा के आसन (१४. १ ३. ८) 
को कधों की ऊँचाई का बताया गया हैँ, और उसे उदुम्बर 
की छकड़ी का बना कहा गया हूँ । वह बल्वज घास की 
रस्सी से बुना जाता था एक अन्य स्थान पर (६ ७. १. 
१२ एवं आगे) आसन को एक वितस्ति ऊँचा बताया 
गया है, एक अरत्नि की माप का चौडा एवं गहरा कहा 
गया है, उदुम्ब्रर का बना और बेंत से बुना चित्रित किया 
गया है। उस पर मिट्टी का पोत भी बताया गया हैं । 


आसन्दीवन्तू--सिंहासन-युक्त । जनमेजय पारि- 
क्षित का राजकीय नगर, जहाँ उनके प्रसिद्ध अश्वमेघ यज्ञ 
का अश्व बाधा गया था आसन्दोवन्त्‌ कहा गया हूँ । 
शन्ना और ऐब्रा मे इस सबन्ध में गाथाएँ मिलती हे, कितु 
दानों में पुरोहित के नाम भिन्न-भिन्न हे। शज्रा (१३. ५. 
४. २) में उसे इल्होत बैवाप शौनक कहा गया है और 
ऐब्रा (८. २१; तु० शांश्रीसू १६. ९. १; पाणिनि, ८. 
२. १२ में यह नाम ज्ञात) में उसे धुर क्रायधेब कहा 
गया हूँ । 

आसमात्य--जैउब्रा (४. ८. ७) में यह भयद का 
पैतुक नाम हूँ । 

खासादू--अथर्ववेद (१५. ३. ८) में ब्रात्य के बेठने 
के आसन (आसन्दी) के एक भाग का यह नाम मिलता 


१ द्र०--उनकी दि०, अ० वे० के छ्िटनी के अनुवाद, 
७६५ में । तु० त्सिमर, भाऊे, १५५ | 








वैदिक कोश 


हैं। ह्विंटनी " के अनुसार यह बंठने के स्थान का 
बोथक हैं। ओफेल्ट,* त्सिमर१) और राधे इसे आसन 
का तकिया मानते हैे। 


आसुरायणश--बृउ की दोतों शाखाओ में प्रथम दोनों 
वंशों की सूची (२. ६. ३; ४. ६. ३) में आसुरायण को 
जैवण्यि का शिष्प बताया गया है । किंतु तृतीय वंश (६ 
५.२)" में उन्हें आधुरि का शिष्य कहा गया है । तु०वेबर, 
इस्तू, १. ४३४. टि०। 

आसुरि-- बुउ के प्रथम दो वंशों (२. ६. ३; 
६ ३) की सूची में आसुरि भारहाज के शिष्य और 
ओऔपजन्धनि के गुरु के रूप में उल्लिखित हे; कितु तृतीय 
वंश (६. ५. २) उन्हें पाज्षबल्क्यथ का शिष्य और 
आसुरायण का गुरु बताया गया हूँ। शज्रा के प्रथम चार 
काण्डों (१ ६. ३, २६; २. १. <. २७; हे. १. ९; 
१. २; ६ १. २५, ३३; ३. १७; ४. ५. ८. १४) में 
उन्हें यज्ञिय बातो में आप्त माना गया है, और आत्रेय 
काण्ड (१. १. ३३ तथा टि० १, २) में उन्हें सिद्धान्तों 
पर प्रामाणिक व्यक्ति बताया गया हूँ । 


तु०-वैबर, इस्तू, १. ४३० और आगे, इनका आचाये 
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स्वीकार नहीं किया जा सकता। द्रष्टव्य गावें, साख्य 
फिलासफी, २९-३० ) 
आसुरि-वासिन्‌--बृउ (६. ५. २, दोनो शाखाओ) 


में आचायों की एक वश्-सूत्री में प्राइनीपुत्र का ताम 


आसुरि-वासिन्‌ हूँ । 
आसुरी--अथवंवेद (१. २४. १, २) में यह शब्द 
किसी विशेष असुर-स्त्री का बोधक हूँ । 


आसेचन--तरल पदार्थों, जेसे कि मांस-रस (यूपन्‌ 
ऋ० १. ६२. १३) या थी (श० ब्रा० २. १. ९. ५.) 
रखने वाले पात्र को आसेचन कहते है । इसके अ।कार और 
निर्माण के स्रंबन्ध में कुछ ज्ञात नही है। तु-त्सिमर, 
आछे, २७१। 
आस , आसन, आस्य--वैदिक साहित्य में आस 
आसन्‌ और आस्य छब्द मुख-वाचक हे। (आसू: ऋ० 
६- १६. ९, ७, १६. ९ आदि, आसन्‌: ऋ० १. ११६ 
९४; १. रे४, १०; १०, ९८, २; छात्रा हे. ६. ३. २० 
आदि; आस्य ऋ० १. ३८. १४; ७. १५. १, १०. ३९ 
१३, वासं २. ११, अबे ६. ५६. हे आादि) । 
अआस्कन्द--एक प्रकार का अक्ष-प्रक्षेप। दर ०-२-अक्ष । 





* ट्रांस आ० अबे, ७७१ 
3 आछे, १५५ 


इस्तू, १. १३१ 
ड वोबू ॥ 


[. 
| 
| 
के संबन्ध मे सुझाव तथा उन्हें सांख्यमत-प्रवतंक मानना 
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अआास्तरण--द्वात्य के आसन (आसन्दी) का बिछोना 
(जवे १५. ३. ७) । राजसूय के समय राजा के आसन 
के आच्छादन को व्याप्रचमें-निर्मित बताया गया हूँ (ऐगब्रा 
८. ५) । कौठ़ (१. ५) में इसके लिए उपस्तरण दाब्द 
का प्रयोग आया हैँ। तु०-त्सिमर, आले १५५ | 


आदलुध्न--ऋगेद (१०. १७१. ३) के आधार पर 
आस्थधुध्त एक व्यक्ति का नाम है, जिसकी सहायता इन्द्र 
ने की थी। उसी पंक्ति में देन्य का भी उल्लेख हैँ, कितु 
यह नही कहा जा सकता कि वह आत्त्रब॒ुध्न का मित्र" 
था अथवा ज्षत्रुर 

आस्थात--ऋग्वेद (६. ४७, २६) में एक स्थरू पर 
रथी योद्धा को आस्थात कहा गया हैं। साधारणत: उसे 
स्थी या रखेष्ठा कहा गया हूँ। तु० त्सिमर, आले 
२९६ । 

आखाव--आखस्राव एक प्रकार का रोग है, जिसका 
उल्लेख अथवंबेद (१. २. ४; २. ३. २; ६. ४४. २) में 
तीन बार हुआ है । इसके ठीक लक्षण ज्ञात नहीं हैँ । 
भाष्यकार ने एक स्थान पर इसकी व्याख्या में इसे मूत्राति- 
सार बताया हूँ (अबे १, २. ४ २ पर; तु० २, 
पर) छानमान3 इसे मधुमेह बताते हे; ब्लमफील्ड इसे 
अतिसार (डायरिया) समझते हैं; त्सिमरर्"ं का कहना हें 
कि क्योंकि उसकी दवा “अकसूश्नाण' (“घाव भरने वाली”) 
बताई गई हूँ इसलिये आख्राव का अथं हे ब्रण-ल्राव। 
ह्विटनी* ने इसका अर्थ स्राव किया हैं और ब्लूमफील्ड 
के अर्थ को प्रशनसूचक दृष्टि से देखा है। लुडविग९ इसे 
बीमारी या सर्दी के रूप में ग्रहण करते हूँ । 

आहनसू-ऋणग्वेद के कई मनन्‍्त्रों में जायरोई' के 
अर्थ में आहनसू शब्द आया हूँ (ऋ० २. १३. १; ५ 
४२. १३; १०. १०. ८; १०. ९५. ५; १०. १२५. २ 
आदि; निशक्त, ४. १५; ५. २) । 

आदइनस्यथा--व्यभिचारिणी; बहुबचन में यह शब्द 
अथवेवेदीय (२०. १३६) अएश्लील कुंतापसृक्त के एक 
अंश को सूचित करता है। (अबे० २०. १३६, ऐशज्रा, ६. 


३६, कौब्रा ३०. ७) | ठु०-ब्लूमफोल्ड, अथवंवेद, ९९। 





*» द० ग्रासमान और ग्रिफिथ का द्रांसलेशन । 

१ लड़विगू, द्रांसेशन आफ दि ऋग्वेद । 

3 छ्वलिटनी का अ० बे० द्रां० ३। 

४ अजफ़ि ७. ४६७; जअओसो १३, ११३, हिम्स 
आफ दि अथवंवेद, २३३, २३४ । 

भाले ३९२, १ उपर्युक्त ३. ४१। 

ट्रांस० भाफ वि ऋ० ३. ५०७. ५०७ । 





४६ 


देदिक कोश 





अग्नि को कहते हूँ, जिसमें सामान्यतया आहुति डाली 
जाती है। इसके अतिरिक्त गाईपत्यथ और दक्षिणारिन भी 
वैदिक साहित्य में विशेष महत्त्व के है । तु तैसं २. २. ५. 
६; २ ६. ३. २; ऐज्रा ७. १७; शत्रा १. ९. २. ४ 
आदि । 

आहाब--क्प (अवत) के प्रसज़ु में इस शब्द का 
अर्थ डोल है। तु० ऋ० १ ३४ ८, ६. ७ २, १०. १०१. 
५, १०. ११२. ६ निरुकत ५. २६. । 

आहुति--हविद्वेव्य, जो मन्त्रपाठ के साथ देवों के 
निमित्त अग्नि में छोड़ा जाता है, आहुति कहाता है । दे 
ऋ० १. ३१. ५; ३. २८. ३; ७. ६६. १९; १०. ५२. 
२; अबे ३. २२ ४; ७. ७०. १; तेसं ५ १. ३. ४ आदिन 
तु० 'तद्यदाह्यगति तस्मादाहुति्नाम' श० ११. २ २. 

आहत--मैस (३. ४. ६) में एक आचार्य का ताम 
है, जिसका पैतृक नाम हँतनामन है। 

आह्ेय--पह सौच का पैतृक नाम है। द्र० तैआ, २. 
श्र 

डर 

इचछ्चु--ईंख । इसका प्रयोग सर्वेप्रथम अथर्ववेद (१. 
३४. ५) में और तदनन्तर बाद की सहिताओं ( मैसं ३ 
७. ९, ४. २. ९ इक्षुकाण्ड, वास २५. १; तैस, ७. ३. 
१६ १; काठक, अश्वमेधघ ३. ८, इसका अर्थ अक्षिपक्षम 
है) में मिलता है । उल्लेखों से यह नहीं ज्ञान होता कि 
इसकी खेती होती थी अथवा यह जज्जुल में पैदा द्ोता 
था। तु० -त्सिमर, आछे, ७२. राथ, वोबू। 

इच्चाकु--ऋग्वेद (१०. ६०. ४) में यह नाम केवल 
एक बार और वह भी सदिग्ध रूप में आता है। किंतु 
इतना निश्चित हैँ कि इससे किसो राजा का बोब होता 
था । बाद के भाष्यकार उसी सूक्‍त मे उल्लिखित असमाति 
को इक्ष्वाकुवशीय राजा बताते है (जैब्रा ३. १६७,१) । 
अथवंवेद ' (१४. ३९. ९) में भी यह नाम केवल एक बार 
आता हूँ, जहाँ यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता 
कि वह किसी इक्ष्याकु-ंशीय राजा के लिए आया है, अथवा 
इक्ष्याकु के हो लिए। कुछ भी हो, इक्ष्वाकु एक प्राचीन वीर 
पुरुष थे। पंत्रा (१३. ३. १२) में च्रुयरण त्रेवातव ऐक्नाकु 


* मैक्समूलर, ऋग्वेद में साट्यायनक, ४.१००-१०७; 
१६७; जअओसो १८. ४२; बृहहेबता ७. ८५ 
एवं आगे, मेकडानर के नोट के साथ । 

* तु-ब्लमफील्ड, हिम्स आ दि अवे ६८०; छ्विटनी, 
ट्रांस० था. दि अबे ९६१ ॥ 


आहवनोय--बैदिक साहित्य में आहवनीय उस | का उल्लेख है, जिन्हें बृह॒द्देतवता (५. १४ एवं आगे) के 


श्रुयरुण श्रेवृष्ण से मिलाया जा सकता हैँ। उन्हें ऋग्वेद 
(५. २७. ३) के अयरुण त्रसदस्यु से भी मिलाया गया 
है" । असदस्यु के इक््वाकु-कुछ से सबद्ध होने का प्रमाण 
शब्रा (१३. ५. ४. ५) में पुरकुत्स के ऐक्ष्याकु होने के रूप में 
मिलता है । इस प्रकार इक्वाकु राजाओं का वंश मूलतः 
पुरु राजाओं का वंश था | त्सिमर* ने उनका सिन्धु की 
ऊपरी घाटी में निवास बताया है, किंतु संभवत- वे इससे 
कुछ पूरब की ओर रहते थे3 । बाद में इक्वाकु का संबन्ध 
अयोध्या से बताया गया है । 

१. इट--यह शब्द दो बार अधर्वंबेद में आता है । 
प्रथम स्थान (६. १४. ३; तु० ४. १९. १,)४ पर यह 
एक विशेष दूर्वाया शर को सूचित करता है; द्वितीय 
स्थान (९. ३. १८)५ पर बासया नरकट के ट्ट्टे को 
सूचित करता है । 

२, इट--ऋग्वेद (१० १७१. १) के एक सूक्‍त के 
अनुसार इट इन्द्र के शरणागत एक ऋषि थे। राथ' ने 
इसे (इट्‌) “गलती करना” या “भ्रमण करना' (तु०अद) 
इस अर्थ में माना है। अनुक्रमणी न इसे इसी अर्थ में माना 
हैं, कितु बृहद्वेवता में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं माना गया 
हैँ (८. ७३) । 

तु०-लुडविग्‌, ट्रांस आ दि ऋ० ३. १३३ । 

इटन्त्‌ काव्य--एक ऋषि का नाम हूं, जो कौब्रा 
(७. ४) के अनुसार केक्की दार्भ्य के समकाछीन हे । 
पंग्रा में इनका उल्लेख इच्छन्त के रूप में हुआ है (१४. 
९. १६) | 

तु०-बेबर, इस्तू, १. २९३, २. ३. ८ । 

इड--अन्न | तु० “अन्न वा डः ऐ/ २. ४. ६. 
१५; 55प्रजा० श० १. ५. ४. ३; --वर्षा श० १५. ३. ११. 

इढ[--इडा शब्द ऋग्वेद में एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य में अनेक बार आया हैं। इसका सामान्य अर्थ 





१ तु० सीग, दी ज्ञा० देस ऋ०, ६८-७५, मैकडानल, 


बुहद्देवता ७. ८५ एवं आगे, लुड्विग, ट्रास० आा दि 
ऋ०, रे. १३३. १३८; ४. ३२२४। 

* आले, १०४, १३०. 

६ तु० पिदल, वेस्तू, २. २१८., गेल्डनर; वही, ३. 
१५२ । 

४ ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवेंद । 

५ पिशल, ३५. ७१८. त्सादामौगे । 

६ वोबू। 


वेदिक कोश 


डे 
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अन्नया पुष्टि है। (ऋ० ७. ६४. २; ५: ५३. २; ४ 
५०. ८; बचे ६. ६२. हे आदि) । किंतु इडा एक देवी के 
रूप में भी उल्लिखित हैं (ऋ० ७. १६. ८; १०. ७०. ८) 
इडा को निषण्टु, (२११) में गौ का पर्यायवाची बताया गया 
है: आप्री सुक्तों में इडा का उल्लेख भारती, सरस्वती, मही 
के साथ आया हैं। अग्नि को इड़ा का पुत्र कहा गया है 
(ऋ० ३. २९. ९. १०) । शत्रा (१. ८. १. ८; ११. ५. 
३. ५) में इडा को मनु की पुत्री कहा गया है| 

इडानल्ल्पथिवी, कौ० ९. २, >॑गौ० श. ३.३. १.४. 
पशव:, कौ० ३. ७. ५. श्रद्धा श ११. २, ७, २०८८ 
मनूपुत्री शञ० १. ८. १ ११. (तु०-मेकडोनल वैमाइ, पृ० 
१२४) । 

इडादध१-- यज्ञ; तु. 'स एप पशुकामस्याकन्नाद्यकामस्य 
यज्ञ: कौ. ४. ५ 

इडानां संक्तारः--सामविशेष | तु. 
सक्षार: तां. १६. ११. ७. 


साहित्य के एक प्रकार के रूप में पुराण के साथ इतिहास 
का उल्लेख प्राय: मिलता हैं। अथवंवेद के पञ्चदश काण्ड 
(१५ ६. ४ एवं अग्रिम) में सर्वप्रथम दोनों का उल्लेख 
आता है । इसके बाद इतिहास का नाम शत्रा, (१३. ४३. 
१२. १३, समस्त रूप में ११. ५. ६. ८; ७. ९) जै० (१. 
५३), बृ० (२. ४. १०, ४ १. २; ४ ५. ११) और 





होता । गरेल्डनर" ने अनुमान लगाया हैं कि इतिहास और 
पुराण एक ही कृति के दो नाम हैं; इसमें सभी प्रकार की 
पुराकथाएं--वीरतामूलक, सृष्टि की उत्पत्ति से संबद्ध, एवं 
वंश-परंपरा को बताने वाली--संग्रहीत की जाती थी । किंतु 
इतिहास और पुराण के दो अरूग-अछग अन्य होने का पता 
संभवत: पतञ्जलि (पाणिनि, ४. २. ६० पर वात्तिक और 
महाभाष्य, कीलहानं--संपादित, २. २८४ ) को था। 
गेल्डनर के अनुमान का खण्डन इससे भी होता हूँ कि यास्क 
ऐसी किसी कृति को नहीं जानते । उनके अनुसार इति- 
हास मन्त्र-साहित्य का ही एक भाग है (नि० ४. ६) । 
ऐतिहासिक व्याख्याता वे हे, जो पुराकल्पनाओं के स्थान पर 
पुराकथाएं ऋग्वेद में पाते हे (बही, २ १६; १२. १) । 
इतिह/स-मात्र का ही यास्क उल्लेख करते हे, (वही, २. 
१०, २. २४; ४. ६; १०. २६; १२. १०) इतिहास- 


'पदव इडाना | एुशआण इस समस्त पद का नहीं; अतः दोनों का एक होना 
| ठीक नही हूँ । 
इतिदधास--वेदिक काल से उत्तरवर्ती रचनाज में | 


इतिहास का आश्यान से संबन्ध भी अनिश्चित है । 
जीग* का विचार है कि इतिहास और पुराण शब्दो का 
प्रयोग उन पुराकल्पनाओं, पुराकथात्मक इतिहास और सृष्टि- 
कयाओं के लिए हुआ है, जो वंदिक कवियों के संमुख थीं; 
और जिन्हें पश्चम वेद की संज्ञा दी गई है, भले ही उसका 
स्वरूप अनिश्चित रहा हो। इस प्रकार अन्वाख्यान, अनु- 
व्याख्यान, और व्याख्यान की उत्पत्ति संभव थी; आखुयान 


छा० (३.४ ९ २, ८. ९. २. ४, २. १; ७. १) उप- | इनसे बाहर भी हो सकते थे ओर इतिहास-पुराण के अज्भ 
निषदों में मिलता है । अन्तिम में इतिहास-पुराण को पंड्चम ; के रूप में भी हो सकते थे । उनका यह भी सुझाव है कि 
वेद बताया गया हैं। शांश्रौ (१६. २. २१. २७) में | आल्यान शब्द का कथा के एक भेद-विशेष की ओर भी संकेत 
इतिहास को एक वेद और पुराण को एक वेद कहद्दा गया | हो सकता था। ओस्डेनबर्ग,३१ विडिशर्श के मत्त को मानकर, 
हैं। 'इतिहास-वेद” और 'पुराण-वेद' गोब्ा (१. १०) में ! गेल्डनर" सीज और अन्यों से समरथित इस मत को पुरःसर 
पाए जाते है । शत्रा (१३. ४. ३. १२, १३) इतिहास | करते हे कि आख्यान में गद्य और पद्य दोनों होते थे । 
और पुराण को वेद से अभिन्न बताता है। एक स्थल पर । आख्यान के प्रमुख भावों को पद्य-बद्ध करने का प्रयास किया 
अन्वाख्यान और इतिहास में अन्तर बताया गया है । (११. | जाता था। किंतु हल और फान श्रोडर* ने इस सिद्धान्त 
६.९ तु. पु. २४) कितु इन दोनों का ठीक अन्तर दुरूह है। 7 5 क्स्तू, !. २९० तु० जीग, वही, ३३. 
संभवत: अन्वास्यान एक पूरक रहा हो। तेआ (२. ९) २ उपर्यक्त, ३१ एवं आगे । 
में इतिहास और पुराण का प्रयोग बहुवचन में ही किया 3 त्साइटश्रिफूट, ३७, ५४ एवं आगे, ३९. ५२ एवं 
गया हूँ । | आगे । तु० गोगेआ । 
प्राचीन साहित्य में इतिहास और पुराण के अन्तर को ४ फ़े्हाण्डलुंगेन देर द्वाइडण्ड डाइस्सिग्स्तन फेर- 
बतानेवाला उल्लेख नही मिलता | जीग" द्वारा परीक्षित ' जामलुग दायत्शेर फिलोलोगन उप्ड शुलमैनर 
_बाद के साहित्य* में भी कोई निश्चित अन्तर नही श्राप्त | इन गेरा एं८5र हे बे सांग । 

* दी जा. देस ऋ. ३१ एवं आगे। ५ वेस्तू १. २८४; २. १ एवं आगे । 

* द्रु० मंक्समूलर-संपादित सायणसहित ऋग्वेद-भाष्य ६ विओज १८. ५९ एवं आगे, २३, २७३ एवं आगे । 

की भूमिका (पृ० १२), सायण का छात्रा पर भाष्य, | तु० विण्टनित्स, वही, २३. १०२ एवं आगे। 


११. ५. ६. ८; शंकर, बुभाष्य, २. ४. १० | । ७» मिस्टीरियम उण्ड मिमस इम ऋग्वेद, ३. एवं आगे। 


डंट 


वैदिक कोश 
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की आलोचना की है। ये विद्वान्‌ मेक्समूलर* और छेवी * 
के सुझाव के अनुसार ऋग्वेद के इन तथाकथित आख्यानों 
में, जिनमें ओल्डेनबर्ग साहित्यिक प्रतिभा के चिह्न पाते है, 
और जिनके भद्य भाग उनके अनुसार नष्ट हो चुके हें 
यज्ञात्मक नाटकों का वास्तविक अवशेष पाते है। अन्यत्र १ 
यह सुशाया गया हैँ कि ये सूकत केवल साहित्यिक वार्तालाप 
हैं। (० कीथ, जरा एसो १९११, ९७९-९९५; १९- 
१२, ४२९ ४३८; ओल्डेनबग्गं, नाखरिश्टन १९११, 
४४१-४६८) । 

इदू-हदा-हदु धत्सर--द्रष्टव्य-संवत्सर । 

इृध्म--वैदिक साहित्य में ध्म शब्द समिधा के अर्थ 
में प्रसिद्ध हैं। आर्य यज्ञों को बहुत महत्त्व देते थे, अतः 
दृष्म या समित्‌ का उनके साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(दर० ऋ० १. ९४. ४; ४. २. ६; ८. ४५. २; अत 
५. ८. १; तैसं, २. २. ८, २; ऐग्रा ५. २८; शत्रा ३. ५. 
२. आदि) । 

इन--इन शब्द स्वामी या ईश के अर्थ में अनेक बार 
आया हैं । 

(ऋ० १. ५३ २; १६ १४९. १; ५- ५४. ८; 
९. ७९. ४; निषण्दु, २.२२; निरक्‍त ३. ११; १६१- 
२१ आदि) । 

इन्दु--इन्‍्दु शब्द ऋग्वैद एव परवर्ती वैदिक साहित्य 
में प्राय, सोम के अर्थ में आया है। निधष्दु (१ १२) 
में इसे उदक के नामों में और वही ३. १७ में इसे यज्ञ 
के तामों में भी गिनाया गया हैँ । बिन्दु अर्थ में भी इसका 
प्रयोग माना जा सकता हैं। शन्रा (२. २. ३. २३; ७, 
५. २. १९) में 'सोमो वा इन्दू.' अर्थात्‌ 'सोम ही इन्दु 
है! ऐसा कहा गया हैं; (१. २९) में भी 'सोमो वे राजेन्दु:' 


3.) 


भर्थात्‌ सोम ही राजा इन्दु है' ऐसा कहा गया हैं । 


(द्र० ऋ० १. २. ४, १. १४. ४. ६. ३९ ३, ९. 
१२. १; ९. २१. १; वास १९. ३४; अबे ६. २. २ 
आदि) । 

इन्द्र--वेदिक आर्यों का ओजपूर्ण देवता इन्द्र हें 
वह अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है । सोम्य, बच्ची, वृत्रहन्ता, 
सुशिप्र, सुनस्‌, विश्व-चर्षणि, कौशिक, शवसस्पति, वल के 
बिल को खोलने वाला, नदियों को प्रवाहित करने वाला, 
वृष्टि करने वारा आदि उसके विशेषण हें। विशेष 
विवरण के लिए द्रष्टव्य मेकडानल, वेदिक माइथोलाजी 
(पृ० ५४-६६) 


* सेबुई, ३२. १८३ । 
* हर थियात्र इन्दीन ३०३, ३०७. 





(तु० ऋ० १. रे. ४; १. ९. ३२; १. १०. ११; १. 
११. २५; १. ५१. २; २. १६. २; ८. ८५. ३; १०. 
२७. २१; अवे ८. ८५. ८; शत्रा ११. १. ६. १४. आदि) । 

तु० 'इन्धो वे नामेष योथ्यं दक्षिणेकक्षन्‌ पुरुषस्तं वा 
एतमिन्धं सन्तमिन्द्र हृत्याचक्षते परोक्षेणेव” श० १४. ६. 
११. २; एप वे शुक्रो य एप (सूये:) तपत्येष उ एवेन्द्र: । 
श० ४. ५. ५. ७; ८. ५. ३. २; २. ३. ४. १२; यः 
स आकाश: स एवेन्द्रः जैउ १. १८. २. १; चच्वाक, 
शः १, ४. ५. ४; ११. १ ६. १८; जैउ १. ३३. २; 
कौ. २. ७. १३. ५; “अथं वा इन्द्रो योध्यं (वात”) पवते' 
श० १४. २. २. ६ 'स एप एवेन्द्र: योध्य दक्षिणेउक्षन्‌ 
पुरुषोष्थेपमिन्द्राणी (योथ्य सब्येकक्षन्पुरष.) श० १०. ५. 
२. ९; -- प्राण: श ० १२. ९. १. १४; 5"-हृदय, श० १२. 
९. १. १५, उ्रमनः गोउ ४. ११; "रकम दा० १०. ४. 
१. ६; 5८क्षत्र, श० १०. ४. १. ५; ८"-देवलोक, कौ० 
१६. ८; ज्-वीर्य, तै० १. ७. २. २;०शिवन, श० १२. 
९. १. १६; 5>अर्जुन, श० २. १. २. ११ 

इन्द्रगोप--इन्द्र से रक्षित,' पुल्लिग। (२ ३. ६) 
में एक प्रकार का लाक्षा-कमि हूँ । 

इन्द्रजाल--अयवंवेद (८. ८. ८) में प्रयृकता इख्- 
जाल (इन्द्र का जाल) शब्द परवर्ती संस्कृत साहित्य 
के 'इन्द्रजाल' और “ऐन्द्रजालिक' का मूल माना जा सकता 
हैं। यहाँ इन्द्रजाल द्वारा अन्धकार में डालने का प्रसड्भ हूँ । 

इन्द्रयुग्न भाल्लवेय वैयाप्रपद्य--एक आचार्य के 
रूप में उन अन्य लोगों के साथ इन्द्रबुम्न भाल्लवेय देयाप़- 
पद्म का उल्लेख हुआ है, जो वेश्वानर आत्मा के संबन्ध 
में विभिन्‍न दृष्टिकोण रखते थे और जिन्हें अहवपति कंकेय 
(श० ब्रा० १०. ६. १. १ आदि; छा० उ० ५. ११. १ 
एवं आगे) ने शिक्षा दी थी । यज्ञिय विषयों के संबन्ध में 
भाल्लवेय का उल्लेख कई बार शब्ना (१. ६. १. १९; 
१३. ५. ३. ४. तु०--२. १. ४. ६.) में आया है । 
'इन्द्रभू काश्यप--वंत्रा" में इखरभ्‌ काइयप को सित्रभ्‌ 
काहपप का शिष्य बताया गया हूँ । 

इन्द्रशत्रु--त ० “अथ यदबवी दिन्द्रशत्रुवंधेस्वेति तस्मादु 
हैनमिन्द्र एव जघानाथ यद्ध शदवदवक्ष्यद्‌ इन्द्रस्य झत्रुवे्ध- 
स्वेति शाश्वदु ह स एवेन्द्रमहनिष्यत्‌' श० १. ६. ३. १०. 

इन्द्रसेना--ऋग्वेद (१०. १०२. २) में इन्द्रसेना 
मुदूगल की पत्नी झुबदंगलानी का नाम हो सकता है। 
तु० गेल्डनर, वैस्तू, २. १। 





5 इस्तू ४. ३७४ । 


जेदिक कोश 





इन्द्राप्ी---- प्राणोदान, श० २. ५. २ ८, ४. ३. १. 
२२; 5-प्राणापान, गो० २. १; तै० १. ६. ४. ३; --देवानां 
मुखम्‌ कौ० ४. १४; ++विश्वेदेवा: श० १०. ४. १. ९; 
लल्दृदं सर्वमू, श० ४. २. २. १४. 

इन्द्राशी--ऋग्वेद (१ २२ १२) में इन्द्राणी इन्द्र 
की पत्नी का नाम हूँ। तु० 'सेनेन्द्रस्थ पत्नी' गो० उ० ३. 
२. ९; द्र० झ््ू० १०.५. २. ९. 

इन्द्रिय--इन्द्रिय शब्द ऋग्वेद के कुछ स्थलों (९. 
१३. ५; ९. ४७. ३ आदि) पर रस के अर्थ में, कुछ 
स्थलों (ऋ० १० ६५. १०; वास २०. ५५) पर सोम के 
अथे में, कुछ स्थलों (ऋ० ८ ५. १७, १०. ११३. ३ 
आदि) पर हन्त्र की शक्ति या “इन्द्र से संबद्ध” के अर्थ 
में आया है, कितु पुरुष की इन्द्रियो के अर्थ में भी अथर्वे- 
बेद-काल से ही यह शब्द प्रयुक्त होता रहा है। अथर्वंवेद 
(१९. ९. ५) में पांच इन्द्रियों के साथ मन को पषप्ठेन्द्रिय 
कहा गया हैँ। ब्राह्मणों और उपनिषदों में यह शब्द इसी 
अर्थ में और विशेषत' जननेन्द्रिय के अर्थ में अनेक बार 
आया हैं। द्र० कठ उ०, १. २६; शबज्रा १३. १. १ ४, 
ऐग्रा १ १२. १३ आदि । 

इन्द्रियावन्तू--इन्द्रियों वाला, बलवान्‌” । बैदिक 
साहित्य में कुछ स्थलों पर यह शब्द इन्द्र को उद्दिष्ट 
करता है, यथा तस २ २ ७. १, ४. २. १ २; वासं ६ 
२७ आदि । 

१, इन्द्रोत--ऋग्वेद (>इन्द्रऊत ८ ६८ १० 
एवं आगे) की एक दानस्तुनि में दाता के रूप में इन्द्रोत 
का उल्लेख दो बार हुआ है । दूसरे स्थल पर उन्हें आति- 
थिग्व की उपाधि दी गई है; इससे, जेसा कि लूडविग* 
ने सुझाव दिया है, वह अतिधिग्व के पुत्र रहे होंगे, न कि 
ऋषक्ष के । 

२, इन्द्रोत दैवाप शोनक-शत्रा (८. ५. ३. ५; 
४. १) शाश्रौसू (१६. ७ ७; ८. २७) में उन्हें जनमेजय 
के यज्ञ का पुरोहित बताया गया है । कितु ऐब्रा (८. २१) 
में यह संभान तुर कावधेय को दिया गया हैँ। जेब्ा 

(३. ४०. १) में वे श्रुत के'शिष्यके रूप में आते हे। 
वंब्रा? में इनका उल्लेख है । वे किसी भी प्रकार देवापिए 
से, जिनका उल्लेख ऋग्वेद (१०. ९८) मे है, संबद्ध नही 
दीख पड़ते । 
* द्रां० ऋ० ३. १६३ । 
२ बोब्‌ 
3 इस्तू, ४, ३८४, ३८५. 
४ १. ९२, तु० ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे ४२. २४० । 
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इन्बका, इन्वगा--इन्वका (का, ३९. १३; जैबा- 
षेंब्रा १. ४६३; तैब्रा १. २. १. १३) और इन्वगा (मैसं 
२. १३ २०) शब्द मृगशीष॑-संधगत नक्षत्र के ताम हैँ। 


तु० नक्षत्र । 
$ 


१ इभ--इभ का अर्थ संदिग्ध हैँ। यह केवल संहिताओं 
(तैसं १. २. १४ १; वासं १३. ९) में और विशेषतया 
ऋग्वेद में (१. ८४. १७; ४. ४. १; ९. ५७. ३; और 
संभवत. ऋग्वेद ६ २० ८) पाया जाता हैं। राथ" और 
लुडविग* के अनुसार इसका अर्थ है “अतुचर'; और 
त्सिमर3 के अनुसार इसमें केवल अनुचर ही नहीं, राज- 
परिवार के सभी सदस्यों एवं प्रधानवंशों के युवक योद्धाओं 
का भी समावेश हो जाता है । पिशल और गेल्डनरर के 
विचार से यह शब्द हाथी का सूचक हैं । इसका समर्थेन 
सायण (तंसं पर) और महीधघर (वासं पर) के भाष्यों 
से होता हैं। निरकत (६. १२)" में भी इस शब्द का 
एक अर्थ हाथी ही दिया हुआ है। मेगस्थनीजञ' और 
निआकंस" का कथन हूँ कि हाथी राजाओं की क्षमता के 
सूचक थे, इस प्रकार इससे व्युत्पन्न शब्द इभ्य की व्याख्या 
केवल “धनी” के अथ्थे में की जा सकती है। अक्षरश: इसका 
अर्थ हैं 'इभ वाला/< | 


२ इसम--ऋग्वेद (६. २०. ८,)* के एक स्थल पर 
इस शब्द निश्चित रूप से समिद्िभ के संक्षिप्त रूप में 
आया है । 

१ बोबू 
ट्रां० ऋ० ३. २४६, २४७ ) 
आले०, १६७ । 

वेस्‍्तू १. १५. १६ । 

इसका भी अर्थ “अनुचर' होता हैँ, अशोक स्तम्भ 
ऋ० ५ में ब्यूहलर, त्सादामौगे० ३७. २७९ में 
इसके पाली के रूप में एक वेश्य को उद्धिष्ट 
मानते हैं । 

$ अपुड स्ट्रेबी, ६ 

७ वही, ७०५. 

किंतु प्रथम अर्थ के आधार पर भी इस छब्द का 
अर्थ 'धनी', हो सकता है । अक्षरद्दः अर्थ हैँ 'अनु- 
चरों वाला । 

तु० पिशल और गेल्डनर, वैस्तु, १. १६; राय, 
वोबू, ओल्डेनबर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १. ३८०, त्सिमर, 
बाले०, १६७ में लुड्विग्‌ ट्रांऋ:० हे. २४६, २४७ 
के अनुसार इसका अर्थ “परिवार” या “परिचर- 
वर्ग” करते हैं । 
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में एक बार आता है, जहां एक राजा के संबन्ध में कहा 
गया हैँ कि वह अपने सभी इशभ्यों को उसी प्रकार विनष्ट 
करता है, जिस प्रकार अग्नि वन को । छाउ (१. १०. 
१. र में यह शब्द दो बार आता हैं। एक बार यह 
समस्त पद में पहला शब्द है और दूसरी बार या तो व्यक्ति- 


वाचक नाम है अथवा विशेषण। राथ"* लुडविगूरं और ! 


त्सिमर रै इसकी व्याख्या ऋग्वेद में “अनुचर” के रूप मे 


करते हे । छाउ में राथ का विचार हूँ कि इसका अध् है ' 


“घी” । पिशल और गेल्डनरडें सभी स्थानों पर इसका 
'धनी' अर्थ छेते हे। बाटलिंक छाउ के अनुवाद में इसका 
अर्थ व्यक्तिवाचक नाम करते है। 'इभ्य का ग्राम” और 
“इश्य  । 

इरज्यु--ऋग्वेद (१०. ९३ ३) में इरज्यु शब्द ईश 
या स्वामी के अर्थ में आया हैं । 

इरा--यह शब्द इडा का ही पर्याय हैं। यह अन्न या 
पुष्टि के अर्थ में वैदिक साहित्य में अनेक बार आया है । 
तु० ऋ० ५. ८३. ४, अबे ४. ११. १०; निषण्दु २. ७ 
आदि । 

इरिण-- (नपुंसक लिग) । यह अब्द बाद की सहि- 
ताओं (अवे ४. १५. १२; तैस०, २. ५. १ ३; ३. ४. 
८. ५; ५ २. ४. ३; कासं, ६ १६) और ब्राह्मणों 
(शब्रा, ५ २. ३. २, ७. २. १८) में भूविवर के अर्थ 
में, विशेषतः कृत्रिम भूविवर के अर्थ में विरल नहीं है । 
वही अर्थ, जैसा कि पिशल“ का भी सुझाव है, ऋग्वेद 


(१. १८६. ९; ८. ४. ३, ८ ८७ १ ४) के भी तीनों ' 


स्थलों पर है । एक मन्त्र (८. ४. ३) में तो उस विवर को 
जल-निर्भित (कपां कृतम्‌) कहा गया है । ऋग्वेद के दूसरे 
स्थल (१० रे४ १, ९) पर यह शब्द उस स्थान को 
सूत्रित करता हैं जहाँ अक्ष-क्रीडा होती थी। इसी से 
पिशल* ने यह निष्कर्ष निकाला हैँ कि अक्ष की क्रीडा के 
लिए ऐसे अक्षपट्ट की आवश्यकता थी, जिसमे से अक्ष 
नीचे गिराए जा सके । ल्यूडर्स» का मत हूँ कि यह घारणा 





* बोब्‌ 

३ हां. ऋ, ३. २४७ 
3 अले०, १६८. 

है. 


वैस्तू १. १६, तृ०-सायण, ऋग्वेद भाष्य, “घनिन:” 
और शकर छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य, “ईव्वरो हस्त्या- 
रोहो वा”; बेबर, इस्तू, १. ४७६, तु० छिटिल 
ग्रामेटिफल इंडेक्स, ३५ भी । 

“ बैस्तू, २. २१२-२२५ | 

*६ उपर्युक्त २. २२५। 


5 दास व्यूफंलश्पील इम आल्तन इन्दीन, १४। 


इभ्य--इभ्य शब्द ऋग्वेद (१. ६५. ४) में बहुवचन ; अनावदयक है; अक्ष केवल ऐसी भूमि पर फेंके जाते थे, 





। जो खोदी हुई होती थी और जिसे इरिण कहा जा 
। सकता था। इसका समर्थन सायण" के भाष्य में एवं 
' निशक्‍त (९ ८ आस्फुरक-स्थान) पर दुर्गाचषार्य के भाष्य 
' के उदाहरण मे मिलता है । 
इला--द्र ०--इंडा । 
इलीबिश--%० (१. ३३. १२) में इलीोबिश किसी 
। दास या देत्य का नाम हूँ । तु०--निरुक्‍त ६. १९ । 
इल्य--कौउ (१. ३; १. ५) में इल्य वृक्ष का उल्लेख 
' हैं। बेबर ने इल्य पाठ दिया हैँ । इल्य किस वृक्ष का नाम 
है, यह ज्ञात नहीं है । संभवत. यह नाम वही उल्लिखित 
अजरा नदी के नाम के समान काल्पनिक वृक्ष का है, जो 
इला या पृथ्वी से संबद्ध सुगन्धमय वृक्ष की कल्पना पर 
' अवलम्बित है । इल्य++इला-सबन्धी, अत्यन्त पोषक । 
१ इषू-कण्वेद में प्रायः और परवर्ती साहित्य में 
| भी कुछ स्थानों पर इष्‌ जब्द अन्न के अर्थ में आया है । 
इुब, इडा, इरा, इला पर्याय हे । 

तु० ऋ० १. ९ ८; ४ १६. २१, ८.२६ 
अवे० ५ २०. ११; वास, ११. ७५ आदि । 

२ इध्‌ या इष--इष्‌ और ऊर्ज का शरद्‌ ऋतु के 
महीनों के रूप में उल्लेख मिलता है । तु० 'दषञ्चोजेद्च 
एतावेव शारदौं (मासौ) स यच्छरदबूर्ग्स्स ओपमय 

' बच्यन्ते तेनों हैताविषश्चोजेश्च' श० ४ ३ १. १७; 
, तु० सास । 
इध श्यावाश्वि--जैउब्ना में आचार्यों के वंश की सूची 
(४ १६ १) में अगस्त्य के शिष्य के रूप में इष दयावादिव 
का उल्लेख हुआ है । 

इषीका--“नरकट या नरई का डठल' । इषीका शब्द 
अथवंबेद (अबे, ७. ५६ ४, १२.२ ५४; शत्रा ४. ३. 
४, १६ आदि, जंब्रा, १. ९; २. १३४; छाठ, ५. २४. 
३; काउ २. ६ १७ आदि, नि० ९. ८.) में एवं उसके 


१७; 


2-2 बाद प्राय: पाया जाता हैं । यह कोमलता का प्रतीक हैँ । 


शाआ (२. १६) में इसका प्रयोग पशुओं के गोप्ठ या ब्रज 
की अगला की सिलम अथवा कील या शंकु के लिए किया 


/ गया प्रतीत होता है (अर्गलेषिके) । शत्रा (१. १. ४. १९) 


+ 
ब 


ड़ 
के 


में इधीका शूपे या छाज का सूचक मिलता हैँ। तु०--- 
त्सिमर, आ ले० ७१; अर्टल, जअओसो १९. १२२, टि० ३. 


इषु--ऋ० (२. २४. ८; ८. ७. ४ आदि; १. १३, 
८ आदि; वासं १६. ३ आदि; नि० ९. १८)--काल से 


3 ऋ० भाष्य (आस्फार”) 
२ इस्तू, १. ३९७. ४०१ । 
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ही बाण के लिए इृषु शब्द का प्रयोग होता आया है। | रखता था । ऋग्वेद (१. ३३. ३ ६. ७५. ५; १०. ९५. 
दूसरे नाम हे : शर, हार्य, शारी और बाण । ऋग्वेद के | ३; अबे २. ३३. २; ४. १०. ६ आदि; नि० ९. १३) 
(६. ७५. १५) के एक सुकत में, जिसमें शस्त्रों की सूची | -काल से ही इस शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से होता 
दी गई हैँ, दो प्रकार के बाणो का स्पष्टत: उल्लेख हुआ | रहा है । वैदिक काल में दो इषुधियों के के जाने का 
है : एक तो विषाक्त (आलाक्त) है और सीग की नोक | उल्लेख नहीं मिलता, जैसा कि बाद के साहित्य में पाया 
वाला ८- रुरुशीर्ष्णी है; दूसरा पीतल, ताँबा या लोहे के | जाता है*। पिशलरे के अनुसार ऋ० (१. १८४. ३) 
शीर्ष वाला5- अयोमुखम्‌ है । अ० (४. ६. ७; ५. १८. | में 'इष्कृत्‌' का प्रयोग 'इषुधि' के लिए हुआ है । 
८, १५; ५. ३१. ४.) में भी विषाक्त (>-दिग्ध) बाणों | तु०--त्सिमर, आले०, ३०० । 
का उल्लेख है। बाण सपक्ष (ऋण १0% है हा: 5. | इष्टि--प्राप्ति या अभीष्टि (ऋ० १. ६२ ३; १. 
७५ ११; अबे ५. २५. १८) होते थे । अ० (४ ६) में | ५५ ४; ६ ८ ७ आदि) के अर्थ के अतिरिक्त इष्टि शब्द 
बाण के भाग इस प्रकार गिनाए गए है: शल्य, पर्णधि, | थज्ञ का बोधक है ऋ० १. १४७. २; तैसं, २ ३. ३. 
(पक्ष), ज्ञौर्ष, कुल्मल (वह बिन्दु जिसमें शल्य लगाया | . 


अधिक २, ऐब्रा, ३ ४५। तु० 'यज्ञौ बे देवेभ्य उदक्ामत्तमि- 
जाता था) और अप ग का॒द जो कि अधिक ! स्टप्मि प्रैषमैच्छन्‌_ यदिष्टिभि: प्रैषमैच्छस्तदिप्टीनामि- 
सदिग्धार्थक हैं । ऐब्रा (१. २५) में बाण के भाग इस 


। ष्टित्वम' ऐ० १ २, प्रजापति तमशवमेधमिष्टिभिर- 


प्रकार दिये गए है ' बिन्दु (अनीक), शल्य, तेजन, | ैच्छत। तमिष्टिमिरन्वविन्दत । तदिष्टीनामिष्टित्वम' 
'पर्णानि! । शल्य और तेजन बाण के ऊपरी एवं निचले | 2227० न्‍ 5 
। 


भंगे; क्यों ते० ३ १२ २ 

हिस्से को कहते रहे होंगे; क्योकि यह माना जा सकता इमली से 2 दल लक बेन 
हैं कि संपूर्ण बाण के भाग यहाँ उल्लिखित हे। अ० ० पी जे 
ह हे 32 घारी के अर्थ में आया है । 
(३ ०५ ») में भी काम के वाणों को पक्ष, शल्य, और हो म क है 
कुल्मल (द्र०- मैंस ३ ८ १ २; कास २५ १) से इष्टका--इष्टका या ईटो का प्रयोग बेदिक काल में 
यूवत बनाया गया हूँ । वाण कान तक खीचकर छोड़ा जाता | गत था। शत्रा (६. १ २. २२) में ईंटों के पकाने का 
था, इसीलिए ऋ० (६ ७५ ३, २. २८. ८ कर्णयोनि) उल्लेख मिलता हैँ । द्र० वास १३. ३९१, १४. ११; एऐव्रा 
में कान को बाण का जन्म-स्थान बताया गया है । ५. २८; तैसं ३. ४ १. १० आदि। तु० 'तद्‌ यविष्टात्‌ 
समभवस्तस्मादिष्टका:' श० ६. १. २. २२; “यदिष्ट्वा- 
पश्यत्तस्मादिप्टका' श० ६. ३ १ २, 'अस्थीनि वा 
इृष्टका ' ८ ७ २ १०; “अहोरात्रिणि वा इष्टका: ९ 
१ २. १८ । 

इष्टापू्त---इष्टापूर्त शब्द ऋग्वेद-काल से हो प्रयोग में 
आता रहा है। दृष्ट शब्द किये गे यज्ञ को और पू्तं 
शब्द दान आदि द्वारा पूर्ण किये गए परोपकार प्रभृति 
कामो को जताता है । 
| । तु ऋ० १०. १४. १; अबे १८ २. ५७; तैसं, ३. 
00 0 न जज और बह (३ ै कल *- | ३. ८. ५; एब्रा ८. १५, शब्रा, १३. १. ५. ६ आदि । 

* [्‌ ०. ७) एवं तंब्ा 5 अवध सिविय 
(३. ४. ३. १) में इषुकार शब्द बाण बनाने वालों के इदनिधन जिम । ई९ (देवा:) 'अस्मिन्नेव 
लिये आया है। लोके इहनिधमेन प्रत्यतिष्ठन्‌' तां० १०. १२. ३॥। 

इपु त्रिकार्डा--ऐबा (३ ३३) * में किसी नक्षत्र, | शदेड-साम-विशेष । तु० (देवा:) “अस्मिशेव छोके 
संभवत: मृगशिरा की कक्षा के लिए इस शब्द का प्रयोग इहेडेन अलविष्त ता 88 275) 


हुआ है। मृग, सृगव्याघ, और रोहिणी के साथ इसका + हापकिन्स, जअओसो 2व: ७४: अत्येक इषृधि में 








ठम्बाई में बाण पाँच वितस्ति या तीन फीट का होता 
था। (शन्ना ६ ५. २. १०); बाण बनाने का एक नियत 
पेशा था । द्व० इपुकृतू, वास॑ १६. ४६, तु० ऋ० १. १८४. 
३, इपुकार वही, ३०, ७, नैत्रा ३ ८ ३ १। तु०-- 
त्सिमर, आछे० ३००, वेबर, इस्तू, १८. २९. २८६; 
हापकिन्स, जअओसो १३ २७५ एवं आगे; २५. ३३७ । 

इषघुका--अथर्ववेद (१. ३. ९) में इषुका शब्द इधु 
के ही अर्थ में आया हैं । 











उल्लेख हुआ है । है १० से २० तक बाण होते थे । 
_ इषु-घि--तूणीर । प्रत्येक धनुर्धारी इषुधि को पास २ वैस्तु०, १. १७; कितु व्र० ओस्टेनबगे, ऋ"०- 


१ तु०--हिल्लेब्रांड्ट, बै० मि० २. २०५ दि० । | नोटन, १. १८२। 


५१ 





ईलिधन---सामविशेष । (देवा.) “अमृतत्वमीनिधने- 
नागच्छन्‌' तां० १०. १२. ३। 

ईषध्यो---अथर्व-काल से ही ईर्ष्य शब्द मानसिक दाह 
या जलन के अर्थ में चलता आया हूँ । अ० में ईर्ष्या- 
शमन के मन्त्र भी हें। द्वर० अवे, ७ ७४. ३. ६. १८. 
१, ३; ७. ४५. १ आदि । 

ईशान, ईश्थर--प्रभु या स्वामी के अथं में वेदिक 
काल से ही ये शब्द प्रयुक्त होते रहे हे। इन शब्दों में 
प्रभुत्त या. सामथ्यें का भाव इतना प्रबल हूँ कि बाद में 
चलकर ये शब्द भगवान्‌ के वाचक बन गए । 

द्र० ईशान: ऋ० ६. ५४. ८; ६ ५५. २; १. ५. २ 
आदि; ईइवर; अबे, ७. १०२. १; तैस, २. १. १. १, 
ऐब्रा, ८. ७ आभादि 

ईशावास्थ--'ईश्वर द्वारा आवास्य'। ईशावास्य 
शब्द ईशावास्योपनिषद्‌ का प्रथम शब्द है, जिसके आधार 
पर उस उपनिषंद्‌ का नामकरण किया गया है । ईशो- 
पनिषद्‌ यह नाम भी इसी आधार पर है । 

ईषा--रथ का भारवाहक दण्ड (>-फ़ड़) ईषा 
कहाता है। प्राय: रथ एक दण्डवाला (एकेष ऋ० १०. 
१३५. ३; ३. ५३. १७; ८. ५. २९, अबे ८. ८. २३) 
होता था; कितु कुछ स्थलो पर दो दण्डों का भी उल्लेख 
मिलता है : अबे २. ८. ४; शज्ना १. १. २. १२, 
ईषायुगानि; कितु ३ ९. ४३ में द्विवचन; काश्री सू०, ७. 
९. १४ आदि । यह शब्द कभी-कभी 'यूग' (अबे ८. ८. २३ 
आदि) के साथ समस्त पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 
युग के साथ इसे रस्सियों से बाँधा जाता था" (ऋ० १० 
६०. ८; तु० ३. ६. ६) द्र॒ष्टव्य ख एवं रथ। 

जज 

उकथ--ऋचग्ेद मे उकथ दब्द स्तोत्र या अप्रगीतसाध्य 
स्तोत्र के अर्थ में आया है। द्र०ऋ० १ ८४. ५; २. ११: 
हे; हे. रे४. ७; ३. ५१.४; ६ ६९. ३, ७. ५६. २३; 
४. रे. ४; अबे २ १२. २; ६ ३५. २; ७ ६३. १; 
वास २६. ८ आदि | 

एक उक्थ-याग का भी वर्णन पंत्रा (४३) में हूँ । वास 


ननजजजण- - 


न्‍ 
॒ 


बेदिक कोई 





| ४. २. १६) । तु० “प्राण उ एवोक्तस्यान्नमेव थ॑ं तदुकक्‍्थ 
| मुक्त: श० १०. ४. १. २३; “अग्निर्वा उक्तस्याहुतय 
| एवं थम्‌ १०. ६. २. ८; 'आदित्यो वा उक्‌ । तस्य चन्द्रमा 
| एवं थम! १०. ६. २. ९; 'प्राणो वा उक्तस्थान्नमेव थम 
| १०. ६. २ १०; '(वागिति) एतदेषां (नाम्नां) उक्तमतों 
| हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति' १४. ४. ४. १; >+वाक्‌ 
| कौ० ११. ८ १७. ७; “प्रजा तै० १. ८. ७. २; ८८ 
पछव' : ऐ० ४. १. १२॥ 

उक्थ॒य--उक्‍्थय शब्द सामान्यतया' "प्रशंसा करने 
योग्य” इस अर्थे में आता है (ऋ० १. १७ ५; १, ७९. 
१२) या उक्थ या स्तोत्र के अर्थ में आया है (ऋ० १. 
३८ १४); किंतु यह शब्द एक यज्ञ-विशेष को भी उद्धिष्ट 
करता है । सोमयाग के बाद किये जानेवाले छ यज्ञों में से 
चतुर्थ यज्ञ उक्थ्य कहाता है; दे० काश्रौसू, १०. ९, २७, २८ 

उत्तनू- द्रप्टव्य यो । 

उक्तसण्यायन--ऋ० (८. २५. २२) की एक दान- 
स्तुति मे हरयाण और सुषासन्‌ के साथ उक्षष्यायन का 
प्रयोग हुआ है । लुद्॒विग" के अनुसार ये तीनों एक हे । 
राथ* उक्षण्यति (ऋ० ८. २६. ९) क्रिया और उत्षण्यु 
(ऋ० ८. २३. १६) विश्ञेषण में उक्षन्‌ को ही देखते हे । 

उत्णोरन्ध काव्य--पंत्रा (१३ ९. १९)३ में एक 
ऋषि के रूप में उष्णोरन्ध्र काव्य का उल्लेख हुआ हैं । 

उखा--उखा का प्रयोग पाकभाण्ड के रूप में 
| नियमित रूप से हुआ हैँ, विशेषत ऋ० (१. १६२. १३. 
| १५; ३ ५३. २२; अबे १२ ३. २३; तैस ५ १. ६३ 
| आवि)--काल से ही यज्निय प्रसज्ञ मे। यह मिट्‌टी की 


| बनती थी (मृण्मयी वास ११ ५९, तैसं, ४. १ ५. ४) | 


| द्रष्टव्य स्थाल्ी । तु० 'एतद देवा एतेन कर्मणतयावुते- 
मांल्लोकानुदखनन्‌ यदुदखनंस्तस्मादुत्खोत्खा ह वे तामुखे- 
त्याचक्षतें! श० ६ ७ १. २३, जच्आत्मा, छ० ६. ५ ३े. 
४; ज्+उदर ७. ५. १. ३८; 5-योनि ७. ५. २. २; 55 
इमे लोका: ६. ५. २. १०; 'प्राजापत्यमेतत्‌ कर्म यदुखा' 
६. २. २. २३; “पर्वेतदरनेयंद्खा' ६. २. २. २४॥। तु०-- 
त्सिमर, आले०, २५३. २७१ । 

|... उप्र--बृउ (४. ३. ३७. ३८) में एक स्थल पर उद्र 


(१७. ५५) में उक्थ-पत्र यज्ञ का नाम आता है। ऋ० | द्ाब्द एक विशेष शक्ति के लिये आया है; संभवत: यहां 
(८. १९. १३) में उत्यवाहस्‌ शब्द उक्थ पढ़नेवाले विप्र | यह एक अधिकारयुक्‍त व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा 
का बोधक हूँ । ऐसा ही उक्थद्ास्‌ शब्द भी है (ऋ० | मैक्समूलर के अनुसार पुलिस के लिए प्रयुक्त हुआ है। 











* त्सिमर ने आले० २४९ में ऋ० १. ११९. ५ में 
आये वाणी शब्द को रथ के अग्रभाग का द्योतक 
माना है, कितु इसका सरल अर्थ है 'वाक्‌' । | 


१ ट्रां० ऋ०, ३. १६२. २७६। 
रे वोबू । 


3 तु०--मैक्समूलर, सेबवई ३२, २९७ । 


बंविक कोश ५ई 


राय" ने ऋ० (७. ३८ ६) के एक स्थल से इसकी | उत्तर अपथाढ़ पाराशयें-:% ०-अषाढ उत्तर पारादाय । 
तुलना की है, जहाँ पर इसका अथ हे 'शक्तिशाली पुरुष । उत्तर कुरू--आपेकाव्य एवं पश्चकालीन साहित्य 
बाटलिंक ने उपनिषद्‌ के अनुवाद" में इसे विशेषण के रूप | मे जिस उत्तरकुर का उल्लेख देवकथा के संबन्ध में हुआ 
में प्रहण किया है । हैं, उसका ऐतिहासिक रूप में ऐग़ा (८. १४) में उल्लेख 
उग्रजित्‌ , उमप्रंपश्या- अ० (६. ११८. १) मिलता हूँ। उसे हिमालय के पास (परेण हिमक्स्‍्तम्‌) कहा 
दोनो नाम अप्सराओ के संबन्ध में आए हे; उग्रंपशया शब्द गया है । एक दूसरे स्थल पर (८. २३) उत्तरकुरओं के 
। 








तेआ (२. ४) में भी इसी प्रसद्भ मे आया है ! भाष्यकारों | देश को बासिष्ठ सात्यहब्य ने देवक्षेत्र कहा हैँ; जाननन्‍्तपि 
ने इन्हें अप्सराओों का नाम माना है, कितु ह्विट्न३ ने | अत्यराति उसे जीतने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक 
इन्हें अप्सराओों का विशेषण माना है । तो उत्तरकुरु देवणास्त्रान्तंगत नहीं दीख़ पड़ते | त्सिमर 
उम्रदेब--ऋ० (१. ३६. १८ उम्रादेष) में एक का मत हूँ कि उत्तरकुर कही कश्मीर न रहते थे 5 सच 
शक्तिशाली रक्षक के रूप मे तुवंध और यदु के साथ पूछो तो कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है, जहाँ कोर से आगे 
उग्रदेव का उल्लेख हुआ हैं। यह नाम पंत्रा (१४. ३ बढ़नेवाली जातियाँ पाई जा सकती है । तु०” उदीध्य । 
१७; २३. १६. ११) और तैआ (५. ४ १२) मेंभी | बेबर, इस्तू, १ १६५, त्सिमर आ ले० १०१. 
आया है, जहाँ उसे राजनि की उपाधि दी गई है और | -" ३४ हापकिन्स, जअओसो, १३. ७५, टि०। 
'किलास' कहा गया है। तु०--लइविग, द्रास० ऋ० ३ |. छत्तरमद्र--ऐवा (८ १४) में उत्तरसद्रीं का उल्लेख 
१४७; राथ, वोबू। इनका विचार है कि ऋग्वेद मे इस | उँत्तरकुरुओं के साथ हिमालय के पास रहने वाली एक 
विज्ेषण के रूप में लेना चाहिए । ' जाति के रूप में हुआ है । त्सिमर" ने यह दर्शाया है कि 
सं दि हे ८ बजा में काम्बोज औपसन्यद को सद्रगार का शिष्य कहा 
। बा मम हक हे 5 कक गया है, अत काम्बोजो और मद्रो को एक दूसरे से बहुत 
और श्रौतसेन के साथ इनका उल्लेख हुआ है । ये सभी है नह की अल, 3 जा जो हर 
भाई अद्वमेध द्वारा पापनिर्सक्त हो गए थे । स्थिति को देखते हुए तकंसमत प्रतीत होता है3 । 


| 
| [३०००० जि 
उम्रादेव--६ ०---उग्रदेव । । उत्तरायणु--द्र ०--संबत्सर । है 
| 
| 





अवस्‌_ कोपयेय--जैउब्रा (३ २९ १- )में ऊपरी दुकूल के अर्थ में उत्तरीय शब्द 
उच्च: इक ३ ः उत्तरीय गाय-- कल के 

< ०. 2७73 सृत्रा में प्रयक्‍त हुआ हू । द्व० ३.७; ह 
कुरुओं रुओं के राजा और केशी के ममेरें चाचा के रूप में [वत हुआ है काश्रौसू २१. ३. ७ पागृसू 


इनका उल्लेख हुआ है। उपसभ्रवस्‌, कुरुअवस्‌ के पुत्र ! की 8 2 हर अर ह 
थे; इन नामों की समानता से उच्ले:अवबस्‌ का कुरुवशी |. उसान आज्लिरस--तैत्रा (९६ है १: ५४ तु३०- 
होना लक्षित होता हैं । २. २ ५. ३) में क कअर्ध-पौराणिक व्यक्ति के रूप में 
उब्छोर्षक -कौठ (% ५ )* में पयंद्धू के वर्णन के उत्तान आज़्िरस का उल्लेख मिलता हैं। सायण (तैत्रा 
प्रसद्भु में आने वाला उच्छीर्षक शब्द स्पप्टत. शीर्षाधान के |... पा की सा कमला पकने 
लिए प्रतीत होता है। द्रष्टव्य आसन्‍्दी । | सभी अच्छी चीजें ग्रहण की, कितु फिर भी उन्हें कोई 
हानि नही पहुँची; क्योकि उत्तान असरू में पशथ्वो थे । 
उछल्क--६०--शरीर | उनका नाम कासं (९. ९), पंत्रा (१. ८. ११) और 
उडुप--श्वेठ (२. ८) में सर्वप्रथम उड़ुप शब्द नौका | तैआ (३. १०, २. २३) में मिलता हूँ । 
के अर्थ मे आया है । | उत्तानपणौ--'उत्तान पत्तेवाली' | ऋ० (१०. १४५. 
उत्तस्भन--वासं (४. ३६) में यह शब्द शकट को | २) और अ० (३. १८. २) में एक वनस्पति का नाम 
उरलने से बचाने के लिए लगाये गये अवलम्ब का नाम है। | या विशेषण हैं। यह सपत्नी-मर्दन के लिये अभिप्रेत मन्त्र 
तु०--काश्रौसू ७. ९: २५ । में उल्लिखित है । 





* बोबू। ३ पृ० ६६ (प्रत्येनस. के साथ) १ आले १०२। 
3 ट्रां० अ० बे०, १. ३६७, ३६८ । * इस्तू, ४. ३७१। 
४ तु०--बेबर, इस्तू १. ४०३, त्सिमर, आ० 3 द्रष्टव्य पाजिटर, मानचित्र, जराएसो १९०८, 


ले० १५५। | पृ० ३३२; तु०--बेबर, इस्तू १. १६५। 
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उत्स--ऋग्वेद-काल से ही उत्स शब्द स्रोत के अर्थ 
में प्रयुक्त होता भाया है । 

तु०ए० ऋ० १. १२१ ८; १.८५ ११; १. १५४. ५; 
वासं १७. ८७; अवे, ३. २४ ४ आदि । 

लत्सेव--संहिताओं में उत्सव शब्द उत्प्रेरणा से युक्त 
जन-संमेलन के अर्थ में कतिपय स्थलों (ऋ० १. १००. 
८, १. १०२. १. माध्यंदिन वासं, ३३. २९, काण्व वासं, 
३२. २. १२) पर आया है। ऋ० (१. १०० ८) में 
'शवस- उत्सव' शब्द संग्राम के अर्थ में है । 

उत्सेध--सामविशेष । “उत्सेधेन वे देवा: पशनदपेधन्‌' 
तां० १५ ९ ११। 

उदकमण्डलु--शत्रा (१२. ४. १ ५, ८) में उदक- 
मण्डल शब्द का प्रयोग उदस्थाली के साथ आया है । ये 
दोनो शब्द जलू-पात्र को उदहिष्ट करते हे । उदकमण्डलु 
संभवत: कापष्ठ का होता था, जैसा कि आजकल साधुओ 
के पास पाया जाता है। उदस्थाली धातु के बने छोटे के 
समान आकार वाला पात्र प्रतीत होता हूँ । अन्य जल- 
पात्रों के नाम ब्राह्मणों में ये हे. उदकुम्भ (जल का 
घड़ा, शत्रा ३.३ २.५, ऐआ, ५ १ १, ज्ञाआ ४ 
१५), उदचमस जल छिडकने या डालने का खुवाकार 
पात्र, शन्रा ७. २. १. १७, ७ २ ४ २, ७ २.४. १ 
७. हे, शत्रा २. ४. २. १६ आदि । 

उदकुस्भ--उदकुम्भ शब्द जल्‍रू के घड़े' के अर्थ में 
ब्राह्मपो और आरण्यकों में आता हूँ । द्व० जन्रा ३.३.२.५, 
ऐमा ५. १. १, श्ञाआ 4. १५। तु०- उदकमण्डलु । 

उदगयन--शनत्ना (१४. ९. ३. १), कौसू (६. ७) 
और आगमूसू (१. ४) में सूये के उत्तरायण होने को उद- 
गयन कहा गया हैँ | तु०---संवत्सर । 

जउदकु शौल्बायन--बृउ (८४ १. ३) में इनके ब्रह्म- 
विषयक मत का उल्लेख किया गया हैँ, जिसमें इन्होने 


ब्रह्म को प्राण से अभिन्‍न बताया हूँ । इस प्रकार ये विदेह- ' 
| तब पाँचवाँ प्राण उदान होता हैँ, उदाहरणार्थे : मैस (३. 


राज जनक के समकालीन ठहरते है । तैसं (७ ५. ४ २) 
में भी इनका उल्लेख मिलता है, जहाँ इनके अनुसार 
दशरात्र को सत्त्र की समृद्धि या मुख्य भाग कहा गया है । 

उदचमस-शत्रा (७. २. १ १७; ७. २. ४. २; 
७. २. ४. १ आदि) में उदचमस शब्द 'जल छिडकने या 
डालने के खुबाकार पात्र' का नाम है । तु०-उदकभण्डरु । 


डंदझन--%० (५. ४४. १३ 'घियामुदकचनः <+ 
प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ) में यह शब्द आता हैं, और 
ब्राह्मणों (ऐब्रा ७. ३२; शत्रा ४. ३. ५. १२) में इसे 
पात्र या जलपात्र के अथ॑ में लिया गया है । 


उद्मय आत्रेय--ऐश्रा (८ २२) में उदमय आत्रेय 
का उल्लेख अड् बेरोचन के पुरोहित के रूप में हुआ है । 

उदर--तु० “विशतिर्वा अन्तरुदरे कुन्तापान्युदरमेक- 
विशम' श० १२. २ ४. १२; ऋ#उखा श० ७. ५. १. 
३८ द्र०-- शरीर । 

उदरदार-- अ ( ११ ३ ४२ ) में यह शब्द किसी 
उदररोग, शूल या अतिसार का बोधक है। तु०--ह्विटनी, 
ट्रां० अबे, २. ६३० । 

उदर शाण्डिल्य--छाउ (१ ९. ३) मे एक आचार्य 
के रूप में तथा वंत्रा? में अतिधन्बन्‌ झ्ौनक के रूप में 
उदर शाण्डिल्य का उल्लेख हुआ है । 

उद॒को- 'रसों वा उद्क ' कौ० ११. ५। 

उदल--वेश्वामित्र उदल का उल्लेख एक साम-द्रष्टा 
के रूप में पत्रा (१४. ११. १३) में हुआ हैं । 

उदवबसानीय[--उदवसानीया एक इष्टि का नाम हूं, 
जिसका उल्लेख ब्राह्मणों मे आया है। द्वर० शत्रा, ४. ५. १. 
१३, ५. ३. ५ १६, १३६ ४ ४ ४; ऐंत्रा ८ ५ आदि। 

उद्स्थाली--शब्रा (१२. ४. १. ५, ८) में उद- 
स्थाली शब्द उदकमण्डलु के साथ आया है; यह घातु से 
बने लोटे के आकार के जरू-पात्र के अर्थ में प्रतीत होता 
है । तु०-- उदकभण्डलु । 

उदाज--मैस (१. १. १६; ४ ३. १.) में संग्राम 
में राजा द्वारा जीते गये घत का सूचक प्रतीत होता हूँ । 
डेलब्रुक्* की यह व्याख्या ठोक हूँ, कितु फान श्रोडर 
द्वारा दिया गया “आगे बढ़ना” (में० स० १. १५) यह 
अनुवाद, जिसे बाटलिक? ने स्त्रोकार किया हूँ, उचित 


| नहीं जान पड़ता । उदाज इस प्रकार होमर के गेरस शब्द 


का समानान्‍्तर हूँ । यह काठक (२८. ३) और कापिष्ठल 
(४४. ३) सहिताओं के निराज शब्द के समान हैं । 
उदान--जब पाँच प्राणी का उल्लेख किया जाता है 


१२.९), कास (५. ४. १०) ;शत्रा (११. २. २. ५; (११. 
८. ३. ६ में क्रम हँ--प्राण, ध्यान, अपान, समान, उदान) 
बृठ १. ५ ३; ३. ४. १४ (समान को छोड़ दिया गया 
है); ३. ९. २६; छाउ, ३. १३. ५; ५ २३. १, २; ऐआ 
२. ३. ३ आदि। कभी-कभी [वास १. २०; ७. २७; 
शत्रा, ९. ४. २. १० इ० (ब्यान के साथ); ऐज्रा १ ७. 


) इस्तु, ४. ३८४। 
२ फ्ेस्टग्रुस आन बाटलिक, २५ । 
3 बोबू । 





देदिक कोश 
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२ (ससान के साथ) | इसे दूसरा प्राण गिना जाता हैं और । अनुसार संस्कृत का विकास कश्मीर में विशेष रूप से 
तब यह प्राण के बाद आता है, और इसके पीछे ध्यान और हुआ हो । द्रष्टव्य कुछ । 


समान आते है । कभी-कभी (वास, ६. २०; शज्रा ४. १ 
२. २; ९. २. ४. ५, आदि) यह प्राण के विरुद्ध आता 
है, अथवा फभी-करमी केवल प्राण और अपान (शाआ, 
८. ८; ११, १) के पीछे आता है। झात्रा (११. २. 
४. ५) में इसे भोजन पचाने वाला प्राण कहा गया है । 
यह मत पश्चकालीन उपनिषदों (मैं० उ०, २ ६) में 
भी पाया जाता है। फितु इसे गले (अमृतबिन्दु उ०, 


७ ३), से ऊपर उठने वाला और आत्मा को शरीर से बाहर , 


ले जाने वाला प्राण भी बताया गया है। 


४, १ २ २७; न्|चन्द्रमा, जेउ ४. २२. ९ 


>> त्रिककुप्‌ 


तु० 'उदानो- ; 
हास्तर्यामो5मूं (दिवं) होव लोकमृदनन्नभ्युदनिति' श० ; अध्वल्य, न्यग्रोध और प्लक्ष आदि की लकड़ियों के साथ 


छनन्‍्द, दा० ८. ५. २. ४। तु०--डायसन, फिलासफी 


आफ दि उपनिषद्स, २८० । 

उदीची--उत्तर दिशा। तु० 'एपा वे देवमनृष्याणां 
शानन्‍्ता दिक' तै० २. १. ३. ५; 'उत्तरा ह वे सोमो 
राजा' ऐ० १. ८, एपा वे रुद्रस्य दिक' शञ० २. ६ २ 
७; >+वरुणस्थ दिक्‌ त० ३. ८ २० ४; उदीची दिक्‌ 
मित्रावरुणो देवता तै>० ३ ११. ५. २, 
महती दिगुच्यते' तैं० ३. १९ ९ १, 'तस्मादेतस्था-- 
मुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्त जनपदा उत्तरकुरब 
उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव तेउभिषिच्यन्ते विराहित्येनान- 
भिषिक्तानाचक्षते' एं० ८. १४, 'उदीचीमेव दिशं पदय या 


'साम्तामुदीवी | | 


उदुस्बर--गूलर (फिकस ग्लोमरेटा) का वाचक यह 
शब्द ऋग्वेद में नहीं आता; अ० में एवं उसके बाद 
(१९. ३१ १; तैसं, २. १. १. ६ आदि, छात्रा ३. २. 
१ ३३; ७. ४. १. ३२८ आदि) यह छाब्द प्राय: आता 
हैं। प्रायः सभी यज्ञों में इसकी रूकड़ी का प्रयोग होता 
था। यूप (तैसं २. १. १. ६) और खुवा आदि (तैसं 
५. ४. ७ ३) इससे बनाए जाते थे। उदम्बर के बने 
ताबीज का भी उल्लेख मिलता है (अबे १९. ३१. १) । 


इसका भी यज्ञ में उपयोग होता था (तैस॑ ३. ४. ८. ४) । 
ऐब्रा (७. १५) में इसके फल को मधुर बताया गया है, 
और उसे मधु के समकक्ष कहा गया है| वहाँ साल में 
इसके तीन बार पकने का उल्लेख आता हैं (५. २४.) । 
पत्रा (१६ ६ ४) में उदुम्बर वक्षों के एक वन का 
उल्लेख हैं । तु० “स अब्नवीदयं वाव मा सर्वस्मात पारमत 
उदमार्पीदिति यदब्रवीदुदभार्षन्मिति तस्मादुदुम्भर उदु- 
तमुदुम्बर इत्याचक्षते परोक्षम! श० ७. ५. 
'ऊर्गू वा अन्नादयमुदुम्बर:' ऐ० ५. २४, तै० १. 
१ ३. १०; “यद्व॑तद्वेवा इषमूर्ज व्यभजन्त तत उदुम्बर: 


€ रर२; 


' समभवत्‌ तस्मात्‌ स त्रि: संवत्सरस्थ पच्यते' ऐं० ५. २४। 


स्वस्त्या प्राजान॑स्तस्मादत्रोत्तरा हि वाग्‌ वदति कुरुपडच , 


लबा' श० ३. २. ३. १५। 
उदीच्य--हत्रा (११. ४. १ १, तु०-ोब्रा, १. 
३. ६) में उदीच्य ब्राह्मण स्वेंदायन शौनक के नेतृत्व में 


कुरुपठचाल ब्राह्मण उद्दालक आरुणि से विवाद कर उन्हें 


तु०--त्सिमर, आ० ले०, ५९ | 
उद॒ुम्बल--बश्ुवर्ण' ।* ऋ० (१० १४. १०-१२) 


' में यम के दूत दो झवानों के वर्णन में उन्हें चार नेत्र 


जीतने वाले बताये गए हे। कुरुपझ्चाल ब्राह्मणों से उनका ' 


सबन्ध इस बात से भी प्रकट होता है कि उनकी वाणी 
को उसी ब्राह्मण (३. २. ३. १५)” में कुरुपचध्चाल 
ब्राह्मणो की वाणी के समान बताया गया है । उदीच्य 
ब्राह्मणों की वाणी को शुद्ध माना गया है; अतः विद्यार्थी 
उदीच्य ब्ाह्मणों से पढ़ने के लिए जाया करते थे, जैसा कि 
कौबा (७. ६)* में उल्लेख मिलता है जबकि बौढ़ ग्रन्थों 
में तक्षशिला (गान्धार) के विद्यालय को विद्याथियों का 
आश्रम कहा गया है? । हो सकता हे कि फ्रेंकर के 


तु०--वेबर, इस्तू १. १९१; लेबी, ला डाक्ट्रिन 
दु सैक्रिफाइस, ३५ । 

* बेबर, उपर्युक्त, १. १५३, २. ३०९। 

3 रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, ८. २८. २०३। 

४ तु०--पाली उण्ड संस्कृत (१९०२), ८८, ८९। 


वाला, शबल और उद्युम्बल बताया गया हैं । 
उदोदन--६ ०--ओबन | 


उद्‌गातू--चार प्रमुख ऋत्विजो में उद्गाता सामगान 
से संबद्ध ऋत्विक है । द्र ०---ऋत्बिज्‌ । तु० 'सूर्य उद्गाता' 


' ग्रो० पू० १. १३; “आदित्यों वा उद्गाताइधिदेवं चक्षुर- 


ध्यात्मप्‌' ४. २; 'पर्जेन्यो वा उदगाता' श० १२ १. १. 
३; वर्षा उद्गाता तस्माद्‌ यदा बलवद्‌ वर्षति साम्न 
इवबोपब्दि: क्रियते! श० ११, २ ७७ ३२; दिवानां वें 


' षड़द्गातार आसन्‌ वाक्‌ च मनरच चक्षुश्व श्रोत्रं चापा- 


नदच प्राणव्च' जैउ २. १. १। 

उद्गीथ--स्तामवेद का गान उद्गीथ कहाता है । यह 
उदुगाता पद के साथ संबद्ध हैँ (अबे ११. ७. ५; १५. 
३. ८) । छाउ (१. १. २-५) में उदगीथ की विस्तृत 
विवेचना की गई है । द्री०--उपग्रव । तु० 'सोध्सावादित्य: 
स एप एवं उद्‌ अग्निरेव गी चन्द्रमा एवं थम्‌ । सामान्येव 
उद्‌ ऋच एव गी यजुंष्येव थमित्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । 








प्राण एवं उद वागेव गी मन एवं थम । स एषो5धिदेवत् 
चाध्यात्मं चोद्गीथ:' जैउ ४. २३. २; 'एव (प्राण:) 
उ वा उद॒गीथ' । प्राणों वा उत्‌ प्राणेन हीद सर्वेमृुत्तब्धम्‌ । 
वागेव गी थोच्च गीथा चेति स उद्गीथ. श० (१४.४. १. 
२५; 5" आदित्य, जैड १. ३३. ५; "प्रजापति तै० ३. 
८. २२. ३; >5ऋतव:, घ० ३ १; नल्वर्षा, प० ३ १; 
पुरुष;, जैउ ४. ९. १; --मासम्‌, जेउ १. २६. ६ | 


उद्दाठक आरुणि - अरुण के पुत्र उद्दालक प्रमुख 
आचार्यो में से एक है । शत्रा (११ ४. १. २, तु०-८ 
गोब्रा १. ३. ६) के अनुसार ये कुरुपड्चालदेशीय ब्राह्मण 
थे। इस कथन का समर्थेन इस तथ्य से भी हो जाता हैं 
कि वे कौशाम्बी के प्रोलि कौसुदबिन्दि के आचार थे 
(१२. २. २. १३) नथा उनके पृत्र ने धवेतकेतु पञ्चालों 
से विचार-विमर्श किया था (बृउ ६. १. १; छाठ ५ 
३. १) वे अपने पिता अरुण (बृउ ६ ४. ३३ दोनों 
शाखाओं में) और मद्रवासी पतंचल काप्य (बृउ, रे. ७. 
१. ६) के शिष्य थे। वे याशवल्क्य वाजसनेय (बंउ ६ 
३. १५; ४ ३३) और कौ७घषीतकि (शाआ १५) के गुरु 
थे; कितु अन्यत्र (बृउ, ३. ७ ३१) यह भी उल्लेख 
मिलता हूँ कि याज्ञवल्क्य ने उन्हें विवाद में चुप कर 
दिया था। उन्होंने विवाद में प्राचीनयोग्य शौचयेय 
(शब्रा ११. ५. ३. १एवं आगे) और भव्रसेन आजात 
बत्रव (५. ५. ५ १४)" को जीता था, यद्यपि वहाँ 
पर पाठ “आरणि' मिलता हूँ । वे एक गौतम (शत्रा, ११ 
७५. ३ २, कौठ, १. १) थे और कमी-क्मी इसी नाम 
से वे उद्िष्ट भी किए जाते थे। यज्ञ और दर्शन पर 
प्रमाण के रूप में वे अपने पैतृक नाम क्षारणि से शत्रा 
(१. १. २. ११; २. २. १ ३४; ३ ३.४ १९ 
४. ८. ९; ११ २. ६ १२), बृठउ (३-५. १) छाउ 
रे. ११. 5; ५. ११.२; १७ १; ६ ८. १) एऐब्रा 
(८. ७), कोत्रा (२६ ४), और पड़ब्रेग (१. ६) | 
ब्राह्मणों में अनेक” अभिहित किए गये हे । कौउ (१. १ | 
एवं आगे) में भी उनका उल्लेख आता हूँ । गेल्डनर' के | 
अनुसार मैसं में इनका नहीं इनके पिता का उल्लेख हैं; | 
वेबर३ के अनुसार पत्रा मे इतका नाम नही आया है, | 





१) एसलिंग, सेबुई ४१. १४१ में आरणि' पढ़ते है । 
इससे आरुणि को समझने में एक समय-संबन्धी | 
कठिनता है; क्योंकि आजातशत्रव उन अजात-छत्रु | 
का वजज होगा, जो जनक के समकालीन थे (द्र० | 
कौउ, ४ १) जो उन याज्ञवल्य के आश्रयदाता थे 
जो आरुणि के शिष्य थे। * व॑स्तू, ३. १४६॥। 

3 हुं० लितरात्यूर, ६९; कितु तु० २३. १. ५। 


| कितु कास (७. ८. तु०--८ ६) में वे आदणि के रूप 
! में 'विवोदास भैससेनि! के समकालीन हे, और जैउद्ना 
। (१. ४२. १) में बाशिष्ठ चैकितानेय की सेवा करनेवाले 
के रूप उल्लिखित हे। तै० परंपरा में वे विरछ रूप में 
ही आये है। तैसं (७ २. २. १ बाद का अनुच्छेद) में 
| कुसुरुविन्द औद्यालकि का संकेत है; तेब्रा (३. २. ८. १ 
| एवं आगे) के अनुसार नचिकेता, वाजश्रवा गोतम का 
| पुत्र था, जिन्हें सायण (तैब्रा पर भाष्य तु०--छाउ, १. 
११) ने उद्दालक बताया है। कितु नखिकेता का उपा- 
ख्यान कुछ अवास्तविक-सा होने से सबन्ध सिद्ध करने में 
मूल्यवान्‌ नही समझा जा सकता । तैसं अरुण को जानती 
है। उद्दालक के वास्तविक पुत्र ब्वेतकेतु हे. जिन्हें आप- 
स्तम्ब" ने उनके बाद प्रमाण के रूप में स्त्रीकार किया है । 
| यह विवरण आरुणि के समय-निरूपण के लिए महत्त्वपूर्ण है । 
उदहालकायन--काण्वशाखीय बृडउ (४. ६ २) की 
द्वितीय वश-सूची में उह्दालकायन को जाबालायन का 
शिष्य कहा गया हूँ । 
उद्यतसूचू-ऋणग्वेद (१. ३१. ५) में यह शब्द करने 
| वाले व्यक्ति का बोबक हे । 
| उद्यान-- ( उत््‌+यान+-उनतति) । अ० (८ १ ६) 
| में उन्‍तति के अर्थ में उद्यात शब्द आया हैं। वहाँ कहा 
| गया है कि हे पुरुष तुम्हारा उद्यान हो, अवयान (अवनति ) 
| ते हों, (उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ ) । 
उद्ग--यजवेंद की सहिताओ (तेसे ५ ५ २० १, मैं, 
। हे. १४ १८, वास, २४ ३७) में अश्वमेध के बलिपशुओ 
| की सूचि में एक पशु के रूप में उद् का उल्लेख मिलता हैं । 
| महीधर (वास भाष्य) के अनुसार यह केकडा है, कितु तैसं 
। (५.५ २०. १) के भाष्य में इसे जल की बिल्ली बताया 
गया हूँ, अत यह ऊदबिलाव हो सकता है। तु०---त्सिमर 
आछे, ९५-९६, श्राडर; प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्विटीज़, 


| २४७, “उद्रिन' बोश्ों (२. ५.) में भी आता है। 


उद्धि--उद्धि (अबे, ८. ८, २२; शत्रा, १२ २. २. 

२; ऐआ, २. ३. ८) रथ का कोई भाग है; संभवत' यह 

बेठने का स्थान हो*; कितु राथ) के अनुसार यह अक्ष पर 
आधघृत रथ का ढांचा हैं । 


९ द्र०--ब्यूहलर, सेबुई २, ३८; कीय, ऐआ, ३. ९। 
तु०--वैेबर, इस्तू, १. १७० दि०; २. २०१, 
२०२; ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ३६९ टि० । एगलिंग, 
सेबई १२. ४०. ४१। 

९ इसी प्रकार, छ्विटनी का अवे० का द्वां०, ५०६; 

एगलिग, सेबुई ४४-१४९ | 3 बोबू। 
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उददत्सर--4 ०--संबल्सर । 

उन्नेतु--&०--हत्विज । 

उपकेतु--कासं (१३- १) में एक मनुष्य का नाम 
उपकेतु है । 

उपकोसलछ फामलायन--छाउ (४. १०. १; १४. 
१) में इन्हें एक आचाय और सत्यकाम जाबाल का शिष्य 
बताया गया है । 

उपक्वस--अ० (६. ५०. २) में एक जहरीले कीड़े 
का नाम है, जो बीज को खा जाता हैं । सायण इस शब्द 
को बहुवचन में विशेषण (अपवक्‍्स:--अदग्धा:) मानते 
हैं; कितु पैप्पलाद शाखा से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती 
हैं । तु०--त्सिमर, आछे, २३७; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथवंवेद, ४८६; छ्विटनी, अथर्ववेद का अनुवाद ३१८ । 

उपगाठू--तैसं (३. ३. २. १), शब्रा (१३. २. ३े. 
२) और ऐदज्रा (७ १) में किसी प्रधान गायक (उद्गाता 
आदि) के पीछे एक साथ गान करने वालों को उपगाता 
कहा गया हूँ । तु० 'तस्मादु चतुर एवोपगातुन्‌ कुर्वीत' 
जैउ० १ २२. ६; 'त य एवेमे मुख्या' प्राणा एत एवोदू- 
गातारश्चोपगातारश्च' जेड १ २२. ५। 

उपग॒ु सौश्रवस--पंत्रा (१४. ६. ८) में कुत्स औरष 
के धुरोहित के रूप में उपगु सौश्नवस का उल्लेख आया 
हूँ । उनके द्वारा इनका वध हुआ था इन्द्र को नमस्कार 
करते के कारण। १--तु०--हिल्लेब्रांड्द, बे० मि० ३. 
२६८; हापकिस्स, ट्रांजेक्शन्स आफ दि कनेक्टिक्यूट एके- 
डेमी आफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज़, १५. ५७। 

उपचित्‌ --वासं (१२. ९७) में एक रोग का नाम 
उपचित्‌ है, जिसे राथ" ने सूजन या स्फीति कहा है; 
कितु ब्लूमफील्ड* ने अपचित्‌ से अभिन्न बतलाया है । 

जपजा--अ० (११. १. १९) में प्रजा के साथ उपजा 
शब्द आया है, जो वंशज के अर्थ में माना गया हैँ । द्रव ०-- 
ह्विटनी, ट्रांस अवे, उक्त स्थल । 

उपजिहिका, उपजीका, उपदीका--ये सब शब्द 
एक पभ्रकार की चींटी या दीमक (वर्श्चिन्‍-बमी) 
के नाम हे। ऋ० (८. १०२. २१) में 'उपजिह्लिका'; 
अवे (२. ३. ४; ६. १००. २१) में 'उपजीका'; किंतु 
पैप्पलाद शाखा में 'उपचीका' है। उपदीका तैब्रा, (१. १. 
३.४) तैजा (५.१.४; १०.९) और शत्रा (१४.१.१.८) 
आता है। इनके संबन्ध में अ० (६. १००. २) में 
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कहा गया है कि ये पृथ्वी से जल को निकाल लेते हें, 
जिसमें मानव को नीरोग करने की शक्ति हूँ । वे इसीलिए 
प्राय: विष-निवारक मन्‍्त्रों में उल्लिखित हें । ये 'धाव भरने 
वाली हू” यह विश्वास संभवत: इसलिए था कि उनकी 
बनाई बमी में जल पाया जाता है| तु० 'इमा वे वद्धयो 
यदुपदीका:' श० १४. १. १. ८ । 

तु०--अजफि, ७. ४८२ एवं आगे, हिम्स भाफ दि 
अथर्ववेद, ५११, ह्विटनी का ट्रां० आदि अवे, ४१. ३५४; 
बेगेन्य और हेनरी, मैनुएल वैदिक, १५३ | 

जपद्रव--पत्रा (३. १) में यह शब्द पाँच भाग वाके 
सामन्‌ के चतुर्थ भाग का बोधक है । ये पाँच भाग हूँ:-- 
प्रस्ताव, उदगीथ, प्रतीहार, उपग्रव और निधन । तु० “विश्वे- 
देवा उपद्रव: जैउ १. ५८. ९; “आापः प्रजा ओषधय एप 
उपद्रव:' जैउ १. १९. २। 


उपघान--अ० (१४, २. ६५) में आसन्दी (बंठने 
के आसन) के लिए आया है। इसकी अन्य प्रन्थों के 
उपबहूण के साथ समानता हूँ । 

उपधि--%० (२. ३९. ४) और अ० (६. ७०. ३) 
में एक बार उपधि शब्द प्रधि शब्द के साथ रथ-चक्र के 
एक भाग को सूचित करने के लिए आया हैं। वह कौन सा 
भाग है इस बात का निश्चय करना कठिन हैं। राध", 
त्सिमर* और ब्लूमफोल्ड3 के मत में यह शब्द सामूहिक 
रूप से अरों का बोधक है। ह्विटनी* इसे नही मानते 
है; प्रधि को वे रीम समझते हे और उपधि को शेष 
भाग । दूसरी संभावनाएँ” ये हें कि उपधि नेमि के नीचे 
का रिम हो सकता है, या नेमि हो सकता है, जैसा 
कि टायर । 

उपनक्षत्र--शत्रा (१०. ५. ४. ५) में नक्षत्रों के 
उपनक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। (तु०--नक्षत्र) | * 

छपनयन--द्र ०--अ्रह्मचयें और उपवीत | 

उपनिषदू--उपनिषद्‌ शब्द ब्राह्मणों (शब्रा १०. ३- 


५. १२; ४. ५. १; ५. १. १; १२. २. २. २३ आदि; 


छाठ, १. १. १०; १३. ४; ८. ८. ४. ५; बृउ, २. १. 


२०; ४. २. १६ ५. ५. ३; ऐका, ३. १. ६; २. ५; 
कौउ २. १. आदि) में किसी शब्द या पाठ (“रहस्यार्थे') 


को सूचित करता है; कभी-कभी परिव्राजक के 'गूढ़ 


* वोबू। 

* आ० ले०, २४८ 

3 हिम्स आफ दि अथवंबेद, ४९३ | 
४ ट्रां० जबे, रे३े४ । 

५ ब्छूमफील्ड, वहीं का स्थऊ । 
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१०; ४. १. २; ५. ११) में इस शब्द का प्रयोग बहु- | नामों में गिनाया गया है । , 

वचन में हुआ है और निसंदेह एक ग्रन्थ-विशेष के लि उपभृत्‌ू-अथववेद (१८. ४. ५, ६) और वास 
भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जो विषय ओर कथन की | (२. ६) में उपभूत्‌ एक सुच्‌ के रूप में जुहू, खुच और 
दृष्टि से उपनिषदों के समान है और उस काल में निश्चित | श्रुवा के साथ आया है । तैस (३. ५. ७. ३) के अनुसार 
रूप से जिसकी सत्ता रही थी। उसी प्रकार तैउ में | खादिर खुकू, पर्णमयी जुहू, आइवत्थी उपभूतु और 
अनुवाकों का अन्त प्रायः 'इत्यूपनिषद्‌' शब्द के साथ हुआ बैडुती खुवा होती थी। (तु०-काश्रौसू, १. ३. १५ 
है। ऐओआ (१. १) अपने तृतीय भाग को 'सहिता का | आदि) । तु० “अथेदमन्तरिक्षमुपभूतु' श० १. ३. २. ४; 
उपनिषद्‌' यह श्रीष॑क देता है; शाआ (६. २. तु०-- | “अन्तरिक्षमुपभूतू' तै० ३. ३. १. २; 'उपभूत्‌ सब्यः 
तैउ, १. ३. १) में भी यह शीर्षक आता हूँ । इसका ठीक- (हस्त. तै० १. ३. २. ११. 

ठीक मौलिक भाव अज्ञात हैं। स्वारसिक व्युत्पत्ति, जो 
मेंक्समूलर* ने की थी, और उस समय से जो सामान्यतया 
स्वीकृत हैं, हैँ: 'शिष्यो का उपवेश”, इस प्रकार “गृप्त 
सिद्धान्त और तब “गूढतस्‍्वों की पुस्तक' । ओल्डेनबर्ग 
ने हस शब्द का मूल अर्थ पूजा बताया है (तु० उपासना) । 
डायसन3 के अनुसार इसका मौलिक अर्थ हैँ 'गूढ शब्द', 
फिर 'गृढ़ ग्रन्थ और फिर 'गृढ़ उपदेश”, कितु यह अर्थ-- 


नियमों! को भी व्यक्त करता हूँ | किंतु बृड (२. ४. किये गए हे । निषण्दु (१. ११) में उपब्दि छाब्द वाक के 


उपमन्थनी--मथानी के अर्थ में उपमन्धनी शब्द का 
प्रयोग बुड (६. ३. १३) में आया है। वासं (३०. १२; 
तैब्रा, ३. ४. ८. १) में पुरुषमेध की बलियों में ““उपमन्थिता” 
का उल्लेख हूं और क्रिया “उपमन्ध्‌” का (तैज्रा, १. ६, 
८. ४, ५, शत्रा, २. ६ १. ६; छाठ, ५२. ४) द्रव 
पदार्थों को मिलाने अथवा उनके सथने के अथी में प्रयोग 


५ आम है । 
परंपरा जेंचती नहीं है । हापकिन्सर का सुझाव हैं कि 
यह शब्द एक “उपकारक ग्रन्य' के लिए प्रयुक्त हुआ है, |. पमन्‍्यु- छुड्विंग | के अनुसार ऋग्ेद (१. १०२. 
कितु यह अर्थ भी अग्राह्म है। इस शब्द का सामान्य | ») में एक व्यक्ति का नाम है; कितु राथर ने उसे एक 
भरे 'रहस्य' प्रचलित है। विशेषण-मात्र माना हैँ । 


उपसश्रवस्‌ --उपमश्र वस्‌ू का उल्लेख ऋग्वेद (१०, 
३३. ६, ७) में कुरुश्नवण के पुत्र और भेधातिथि के पोत्र 
के रूप मे हुआ है। उनसे संबद्ध सदर्भ का यथार्थ 
अभिपष्राय अनिश्चित हूँ। बृहद्वेवता (७. ३५, ३६)१३ 
लुद॒विगू,* और छानभान" के अनुसार कवि उपसक्षयत्‌ 
को उनके पितामह की मृत्यु पर सान्त्वना देता हैँ । 
दूसरी ओर गेल्डनर६ का विचार हूँ कि कवि कंवष ऐलूज 
के साथ उसके आश्रयदाता के पुत्र उपमक्षयस्‌ ने अनुचित 
मिलता है | स्त्रीलिंग में उपबहिणी शब्द भी उसी अर्थ में ४३28 हक का दल का तु 
ऋग्वेद में आया हैँ, कितु पृथ्वी का रूपक बनकर ! इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है; बृहद्देवता की परपरा 

उपब्द, उपब्दि--उपब्द («६० ७. १०४ १७, तु० | ही समुचित प्रतीत होती है । 
अबे २. २६. ६) और उपब्दि (क० १ ७४ ७; १ उपमित्‌--गृह के किसी भाग-विशेष का नाम बनकर 
(६९७; + “८-5; शत्रा १९.२ ६ ३२ आदि) | यह झब्द दो बार ऋ० (१. ५९. १; ४ ५. १) में और 
शब्द भाष्यकारों द्वारा झब्द या ध्वनि के अर्थ में ग्रहण एक बार अथवेवेद (९. ३. १) में आया है। ऋग्वेद के 


उपपति--उपपति का उल्लेख जार के साथ वासं 
(३०. ९; तैब्रा, ३. ४ ४ १) में पुरुषमेध के बलि-पशु 
के रूप में हुआ हे । 

उपबहेण--ऋ० (१० ८५. ७) अ० (९. ५. २८; 
१२. २ १९, २०; १५. ३. ७) में एवं ब्राह्मणों (ऐशब्रा 
८. १२, शत्रा, १३ ८. ४. १०, कौउ, १. ५, तैब्रा, १. 
१. ६. १०, ६. ८. ९; कासं, २८. ४ आदि) में आसन्‍्दी 
के उपधान या विष्टर के रूप में उपबहंण शब्द का उल्लेख 











ट्रां० आ० दि ऋ०, ३. ११३ । 
वोबू । 


* सेबुई १, ३३ एवं आगे, तुछ--वोबू; मैकडानल, भर 
घर 
3 पैंकडानल के नोट के साथ । 
डे 
जज 


संस्कृत लिटरेचर, २०४ । 
* त्साइटश्रिफ्ट ५०. ४५७; ५४. ७०, दी लितरा- 
त्यूर देस आल्तन इन्दीन, ७२ । 
3 फिलासोफी आफ दि उपनिषद्स, १६ एवं आगें। 
४ रिलिजन्स आफ इंडिया, २१८ | 


टद्रां० आ० दि ऋ०, ३. १६५, 
संस्कृत रीडर, ३८६, ३८९, 
३ वैस्तू, २. १५० दि०। 
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स्थलों से इस बात में संदेह नहीं रह जाता कि यह शब्द 
सीधे घड़ें गये स्तम्भों के लिए आया है। अथ० में यह 
शब्द परिसत्‌ और प्रतिमित्‌ शब्दों के साथ आता हैं। 
फलत: यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि प्रतिमित्‌ उपमित्‌ 
को सहारा देने वाले कोण-विशेष पर आधुत ठोर रहे 
होंगे और परिमित्‌ उपसितों को जोड़ने वाली बल्ली रही 
होगी । किंतु ये व्याख्याएं-अनुमान-मात्र हें। द्रष्टव्य गृह 
भी । तु०-त्सिमर, आले०, १५३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथरवंबेद, ५९६, ह्विटनी, ट्रा० अ० बे०, ५२५ | 

उपयज--तु० यद्यजन्तमृपयजति तस्मादुपयजों नाम! 
श० ३ ८. ४. १०; 

उपयमनी--तु० 'उदरं वा उपयमन्युदरेण हीदं सर्वे- 
मन्नायमृपयतम्‌' श. १४. २. १ १७. 

उपयास--प्रह | तु० इयं (पृथिवी) वा उपयाप इयं 
वा इदमन्नाद्यमुपयच्छति पशुभ्यों मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्य.' 
दा. ४. १ २ ८. 

उपर--उपर शब्द, जो पिशल" के अनुसार प्रस्तर 
के लिए आम है, एक प्रस्तर-विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ 
है, जिसपर सोम को रखा जाता था उसे दूसरे पत्थरों 
(ग्रावा, अद्वि) से पीसने के लिए। यह शब्द विरल हुं, 
केवल तीन बार ऋ० (१ ७९ ३; १०. ९४. ५; १७५. 
३) में और एक बार अ० (६. ४९. ३) में आया है । 
उपर-+उप+र 'ऊपर का'। तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, बै० मि० 
१.१५४, ह्विटनी, ट्रा० अवे०, ३१७; फान श्रौडर, मिस्टी- 
रिउम उण्ड मिमस, ४१४ । 

उपल-प्रक्षिणी--पह शब्द ऋग्वेद (९. ११२. ३) 
में एक बार एक स्त्री की वृत्ति को बताने के लिए आया 
हैँ। उसके पृत्र कवि हें और पिता भिषक्‌ हे । थास्क 
(नि० ६. ५) ने इसका अर्थ (सत्तू बनाने वाली) सकतु- 
कारिका किया हूँ। राथ,' ग्रासमान,र त्सिमरर्भ और 
अन्य विद्वानों ने इसका अथे “धान्य कूटने वाली” किया है। 
पिशलू" का मत है कि धान्य को दो प्रस्तरों के बीच नही 





१ वैस्तू, १. १०९; यह उपल का रूप हैँ (वासं 
२५. ८) 

२ बोबू | 

3 वही, “ऊपरी प्रस्तर को नीचे के प्रस्तर पर फिट 
करना” । 

* आले, २६९; तु० हिल्लेब्रांड्ट, वेदस्थिस्टोमेथी, 
पुत्र को भरने के अर्थ में छेकर कहा है--यह 
व्याख्या अनवगम्य है। 

४ वैस्तू, १. ३०८-३१० 


पीसा जाता था, अपितु एक पत्थर (5-ओखली) में मूसल 
की सहायता से कूटा जाता था; अतः उपल-प्रक्षिणी उस 
स्त्री को कहते थे जो सोम-सवन में सहायता करती थी । 
तु० उपर । फान श्लोडर" ने संकेत किया है कि उपल 
घान्‍्य कूटने की ओखली है, जिसमें घान्य को डाल कर मूसल 
से कूटा जाता था; फलत: उपलशध्रक्षिणी का अर्थ हैं 
“ओखली को (घान्य) से भरने वाली (स्त्री)”। 
उपला--बह्मणों (शत्रा, १. १. १. २२; २. १. १४- 
१७, २ २. २. १६०) में यह शब्द ऊपरी छोटे पत्थर 
को सूचित कर सकता है जो एक मूसल के रूप में दृषद 
(उलूखल) के साथ उल्लिखित हैँ । कितु संहिताओं में उपर 
| उलूखल के लिए और बृषव्‌ मूसल के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
तु०-फान श्रोडर, मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ४१३. टि० हे 
उपवक्तु-पह एक ऋत्विज्‌ है । द्र० ऋत्विज । 
उपवसथ--सोमयाग के पूर्व दिवस को उपवसथ कहा 
गया है; इस दिन यज्ञ की दीक्षा लेकर उपवास का विधान 
हैँ (जशत्रा ९ ५ १ ६, ९; १०. २. ५. १५, ११. २. ४. 
७; काश्रौ सू०, ४ १५, ३५; १२. १. २५ आदि | शत्रा 
(९. २ १. १) में उपवसथीय अहन्‌ का उल्लेख है । वही 
(१. १ १ ७ में) कहा गया हैँ कि “देवता यह समझकर 
कि कल यह यज्ञ करेगा उसके धर चले आते हैँ । तु. 'यद- 
हरस्य श्वोञन्न्याधेयं स्थात्‌ । दिवेवादनीयान्मनों ह वे देवा 
मनुष्यस्थाजानन्ति तेःस्येत्तच्छवो5ग्याधेय विदुस्तेबस्थ विद्वे 
देवा गृहानागच्छन्ति तेउस्य मृहेषूपव्सन्ति स आवसथः 
श० २. १ ४ १। द्र०-शब्रा० २. ३. २ ७, ११. १. 


| 
७. ३; ऐब्रा ३. ४५ इत्यादि। 





उपवाक---वासं (१९. २२, ९०; २१. ३० घाव 
भरने वाला) में और ब्राह्मणो (शत्रा १२. ७. १. ३; २. २. 
आदि) में एक अन्न की जाति के रूप में उपवाक का उल्लेख 
हुआ हूँ । बाद में यह इन्द्रयव कहाने लगा । भाष्यकार 
महीवर (वास १९. २२ पर भाष्य) इसका अर्थ केवल यव 
करते हैं। वासं के अनुसार यह करम्भ का आवश्यक तत्त्व 
था। उपवाक के सक्‍तुओं का शत्रा (१२. ९. १. ५) में 
उल्लेख मिलता हूँ। द्र ० 'यच्छुलेषमणस्ता उपवाका:'(अभवन्‌); 
श॒ १२. ७. १, ३. द्र०-त्सिमर, आछे, २४०" २७० । 





$ मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ४१२ एवं आगे। फान 
श्रोडर उक्त प्रसद्भू में गायक की भा का संकेत 
नही मानते । कितु उस स्थल पर इस शब्द का 
यह अर्थ किया जा सकता है; उनका दिया अर्थ 
“घान्य माता” असंभव है। तु०-कीथ, जराएसो० 
१९०९, २०४ 


६० 


वेविक कोदा 
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उपबासन--ऊपरी वासस या आवरण-वस्त्र को ( में भी एक स्थल पर आया हूँ; कितु वहाँ पर पाठ 





आसन्दी के उपधान के प्रसज्भ में उपवासन कहा गया है । 
(बवे १४. २ ६५) । 

डपवीत--तैसं (२. ५. ११. १) एवं परवर्ती साहित्य 
में उपवीत शब्द का उल्लेख मिलता है । यश्ञोपवीत ब्राह्मण 
धर्म की एक प्रमुख विशेषता हूँ। इस पावन सूत्र को 
वामस्कन्ध के ऊपर से दक्षिण बाहु के नीचे की ओर पहना 
जाता हैं। इसे उपवीत कहते हे; और इसके विपरीत 
(दक्षिण स्कन्ध के ऊपर से वाम बाहु के नीचे से) पहनने 
पर प्राचीनाबीत कहते हैँ । दोनों बाहुओं को न उठाने पर 
और दोनों कंधों पर से छटकने पर उसे निबीत या संबीत 
कहते है । उपवीत का देवों के लिए, प्राचीनावीत का 
पिततरों के लिए, और निबीत या सवीत का मनुष्यों के 
लिए विधान है (तंसं २. ५. ११. १; तैआ, २. १. १,) । 
यज्ञोपवीत धारण करके ही यज्ञादि कार्य करने का विधान 
मिलता हूँ। कितु पहले सूत्र के स्थान पर वस्त्र या 
कृष्णाजिन भी उसी प्रकार धारण किया जाता था (तैआ 
२. १. १) । यद्यपि यज्ञोपवीत या उपनयन का उल्लेख 
अथ (११. ५) एवं उसके बाद मिलता हैं और ऋग्वेद 
में इसके संकेत नहीं मिलते; तथापि नवजोत के रूप में 
पारसियों के संस्कार के मूल पर ध्यान देने से प्रतीत 
होता है कि यह प्रथा आये-ईरानी काल में प्रचलित थी । 
द्र०-वी० एम० आप्टे, सोशल ऐंड रिलिजस लाइफ इन 
गृद्यसूत्राज़, पृू० २०२। 

विवरण : काश्रौसृ० १. ७. २३; शांगृसू०, २. १३. 
६; मागूसू० का प्रारभ ही इस सस्कार के वर्णन से 
होता है । 

उपवेशि--बृउ (६. ५. ३ दोनों शाखाओं) में कुशि 
के शिष्य के रूप में उपवेशि का उल्लेख एक वंश्-सूची में 
आया हैं । द्रष्टव्य औपवेशि भी । 

सपवेष--खदिर की लकड़ी से बना हस्ताकार, अरत्नि 
के परिमाण वाला यज्ञ-पात्र उपवेष है । द्र० तैसं, २. ६. ५. 
५; शत्ना, १. २. १ ३; काश्रौसू, ४. २. १२ आदि; 
द्र०--लक्ष्मीबेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित सभाष्य छात्रा की 
भूमिका में उपवेष के आकार का सूचक चित्र । 

उपश्री, उपभ्रय--दोनो शब्द एक ही बे में आए 
हैं। पहला कौउ की एक शाखा (१. ५) में पाया जाता 
है और दूसरा संभवतः उसी उपनिषद्‌ की दूसरी 
शाखा* (पाठ) में। दूसरा शब्द अबे (१५. ३. ८)२ 


* द्रृ०--कीथ, शाआ, टि० ३ । 
* तु०--ह्विठनी की टिप्पणी उनके अनुवाद में । 








]॒ 





अपश्रय है, जिसे राय" ते संभव माना है। दोनों ही 
शब्दों का अर्थ कोच से संबद्ध (आसन्‍्दी अथर्ववेद में और 
पर्यकुः कौषीतकि उपनिषद्‌ में) है। ओऔफ़ेस्त*, राथ* 
और मैंक्समूलर* इसे श्य्याच्छद या उपधान मानते हैं। 
कितु हछ्विंटबी" अधिक प्रामाणिक ढंग से उसका अर्थ 
आश्रय या तकिया करते हे । 

तु०-वेबर, इस्तू, १. ४०२; त्सिमर, आले १५५। 

उपसदू इृष्टि--उपसद्‌ एक इष्टि है, जिसका उल्लेख 
संहिताओ और ब्राह्मणों में अनेक बार हुआ है : तेसं ५. ३. 
२. ५; ६. २. ४. १; वास १९. १४; ऐजा, १. २३ 
आदि। आश्रौसू ( ४. ८. १-११) में इस यज्ञ का विश्येष 
विवरण है। वास (१९. १४) के भाष्य में कहा गया है 
कि तीन रात तक अभिषुत सुरा के गत में उपस्थापित 
करने से इसका नाम उपसद्‌ हैं । 

तु० ते (देवा.) एताभिरुपसद्धिरुपासीद॑स्तद्यदुपासीदं 
स्तस्मादुपसदोी नाम हा० हे ४. ४. ४; 5 ऋतव: श० 
१०. २. ५. ७, जत्मासा:, हु० १०. २. ५. ६, र-अर्ध- 
मासा:, श० १०. २. ५, ५; जअहोरात्राणि, श० १०. २. 
५. ४; -"इमे लोका:, श० १०. २. ५. ८ । 


 ु 


उपस्तरणु--कौउ० (१. ५) में पय॑द्धू के वर्णन के 
प्रसजु में उसके आच्छद-वस्त्र के रूप में यह शब्द आया हैं । 
एक रूपक में ऋ० (९. ६९. ५) में भी यह शब्द आता 
है। अथ० (५. १९. १२) में भो इस शब्द का वही अर्थ 
है । हिटनी' ने इसका अर्थ कोच किया है जबकि अपने 
अनुवाद में अन्यत्र (१५. २. ७) उन्होंने इसके समान- 
रूप आस्तरण शब्द का अर्थ तकिया किया हैं । तु>-वेबर, 
इस्तू, १. ४०३; त्सिमर, आले १५५। 

उप-स्ति--ऋ० (१०. ९७. २३; वास १२. १०१; 
अवे ६. १५. १) और अथ० (३. ५. ६) दोनों ही में 
यह शब्द आधित के अर्थ में आया है; जैसा कि आप 
काव्य में भी बाद में “उपस्था” क्रिया द्वारा वेश्य को दो 


ऊपरी वर्णों का आश्रित बताया गया है। उसी भर्थ में 


$ बोबू; बाटलिक, डिक्शनरी, में भी अनुसृत। 
३ इस्तू, १. १३१। 

3 दृृष्टव्य--अपकभ्रय । 

४ सेबुई १. २७८। 

६ ट्रां० जा दि अवे०, २५४. 
> यही, ७७६। 

< हापकिन्स, जअओसो, १३. ९२ 
आछे, १८४. १८५. 


५ ट्रां० अबे ७७७. 


वैदिक कोशे ६रै 
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यह शब्द “स्ति” के रूप में आता हैँ; कितु केवल ऋ० 
(७. १९. ११, १०. १४८. ४, स्ति ७. ६६. हे, १०. 
६९. ४) में। यह अधीनता किस प्रकार की थी 





२. ८, ६. ९. ६; दे० प्रतिह्वृर (ऋ० ७. ६६. १४) 
और अभिद्धार (अ० ६. ७. ६. ३). 


उपाधाय्यपूर्बय- तैसं (२. २. ११. ४) में उपा- 


इसका ठीक-ठोक निर्धारण नहीं किया जा सकता। | धास्यपुर्वय शब्द आया है। आश्रोसू (१९. २०. २) के 


त्सिमर* का अनुमान है कि ये आश्रित पराजित आये 
जाति के होते थे, जो राजा के अधीन बन जाते थे, 
जैसे कि ग्रीकों, रोमनों एवं जर्मनों में दूत (ऋ० १०. 
३४) के कारण अपनी स्वतन्त्रता खोने वाले व्यक्ति बन 
जाया करते थे। अ० (३.५. ६. ७) के साक्ष्य से 
ज्ञात होता है कि उपस्तियों में रयकार, तक्षा, सूत और 
प्रामणी संमिलित थे जब कि ऋग्वेद के उद्धरणों में सारी 
प्रजा 'स्ति' शब्द से नहीं ली जा सकती। इससे यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे राजा के अमला 
होते थे, उसके दास नहीं। त्सिमर द्वारा सुझाए गए 
व्यक्तियों के अतिरिक्त उनमें और ऊँचे लोग भी हो सकते 
है, जैसे कि दूसरी जातियों के शरणार्थी, एवं महत्त्वा- 
कांक्षी व्यक्ति, जो राजा की सेवा में उच्च पद प्राप्त 
करने की इच्छा से आ जाते थे। निश्चय ही, सूत और 
ग्रामणी राजा के मृह-पदाधिकारी होते थे,--राजा के 
बनाने वाले, कितु वे स्वयं राजा नही थे, जैसा कि अथ० 
ने (३. ५. ७) उनके विषय में लिखा है । तैसं, (७. २. 
५. ४; तु०-६. ५. ८. २) तैब्रा (३ ३ ५. ४) और 
कासं (३१ ९) में इस शब्द का प्रयोग आलंकारिक है, 
जैसा कि यह ऋ० के उस स्थल पर हुँ जहाँ कि यह आया 
हैं। अथर्ववेद की पंप्पलाद शाखा (३. ५. ७) में वैश्य, 
शूद और आर्य को उपस्ति बताया गया है, जो संभवत: 
प्रजा के समान्य अर्थ में हूँ। उपस्ति->उप+असू+ति ? 

तु०-लुड्विंग, ट्रा० ऋ०, २. २४६; छ्िटनी, द्रां० 
अ०्वे० ९२; वेबर, इस्तू, १७. १९६ एवं आगे । 

उपस्तुत--ऋ० (१. ३६. १०, १७; १. ११२. 
१५; ८. ५. २५; १०. ११५. ८.) में एक पुराण ऋषि 
के रूप में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। विशेषतः 
कण्ब के साथ इनका नाम आया है, जिनकी अग्नि, 
अध्विनीकुमारों एवं अन्य देवों ने सहायता की थी। 
बुध्टिहब्य (१०. ११५. ९) के पुत्र उपस्तुतों को गायक 
(८. १०३. ८; १०. ११५. ९) बताया गया है । तु०- 
लुड्विग्‌, ट्रां० ऋगंेद, ३. १०८; मैक्समूलर, सेबुई, ३२ 
१५२. १५३ । 


सपहर--ऋ० (१. ८७. २) में गेल्डनर के अनुसार 


इसका अर्थ रथ का “क्रोड” (-5उप-स्थ) है। तु० ऋ० 
2 मय मा 


* वेस्तू, ३. ४६; ल्यूडसे, वरुण, पृ० ३३७. वोट । 


अनुसार यह झालरदार कपड़े का बोधक है । तु०-वासस्‌। 

उपानस--अथ० (२. १४. २) में उपानस को अक्ष 
(>-धुर) के विपरीत कहा गया हैँ । अत: इसका अर्थे 
शकट पर बैठने का स्थात (उप-स्थ) हो सकता है । 
सायण का सुझाव है कि इसका अर्थ “अन्नपूर्ण शकट” 
हैं। ऋग्वेद (१०. १०५. ४) में, जहाँ यह दाब्द केवल 
एक बार आता हूँ, इसका अर्थ सदिग्ध हैें। पिशलू" ने 
वहाँ इस शब्द को विशेषण न मानकर सामान्य संज्ञा या 
भाव-वाचक भाना हूँ। तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथवंबेद, ३०१; ह्विटनी अथर्ववेद, ५ । 

उपानह--पहचकालीन संहिताओं (लैस ५. ४. ४. 
४, ६. ६. १) के समय से जूते अथवा चप्पल के लिए 
उपानहू शब्द का प्रयोग हुआ हूँ । छत्रा (५. ४. ३. १९) 
में जूते बनाने के काम में शूकर-चर्में का उपयोग होता 
था । दण्ड और उपानह का एक साथ प्रयोग (दण्डोपानह) 
कौब्रा (३. ३) के समय से मिलता है । 

उपाबि जानश्रतेय--इनका उलेख ऐज्रा (१. २५. 
१५) में उपसदों (सोमयागों) के विषय में प्रामाणिक 
अधिकारी के रूप में हुआ है । 

उपांशु--प्रहविशेष । तु० “अथवा उपांशु: प्राण एवं 
कौ० १२. ४; यज्ञमुखं वा उपांशु: श. ५. २. ४. १७; 
इयं (पृथिवी) हू वा उपाशु:' ४. १. २. २७. 

उपांशुसवन-- आत्मा वा उपाशुसवन: ऐ० २. २१; 
व्यान उपांशुसवन:, श० ४. १. १. १. 

उपोदिति गौपालेय--पंत्रा (१२. १३. ११) में 
साम-द्रष्टा ऋषि के रूप में इनका उल्लेख हुआ है । 

उभ्रयद्यु--यह एक प्रकार का ज्वर हैं, जिसका 
उल्लेख अथ० (१. २५. ४; ७. ११६. २) में भाता है । 
द्र०-तक्सन्‌ । 

उभमयमन्तरेण--ऐआ (३. १. ३, ५) और शांगा (७. 
१०. १२) में प्रतुण्ण, निर्भुेज और उभयमस्तरेण शब्द 
क्रमशः .संहितापाठ, पदषाठ और क्रमपाठ के अर्थ में आए 
हैं। तु०-स्वर । 

उभयादनन्‍्तू-- दोनों जबड़ों में दांत वाढा”। यह 
शब्द पालतू पशुओं में घोड़ा, गधा आदि को बकरी, भेंड 
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एवं इसी प्रकार के अन्य जानवरों से पृथक्‌ करता है। 





नील 








दो स्थलों में से एक पर, जिनमें कि यह शब्द आया 


यह विभेद 'ऋणग्वेद के एक बाद के सुक्‍त (१०. ९०. १०) में | है, यह “भयानक अवि' के रूप में वृककी ओर संकेत 
बताया गया है और बाद की संहिताओ (तैसं, २. २. ६. | करता है और दूसरी जगह “'उरामधि' (८ ६६. ८; तु० 


३; ५. १. २. ६; मैसं, १. ८ १) एवं ब्राह्मणों (शत्रा १. 


६. ३े. ३० उभयतादन्त) में इसका अनेकश: उल्लेख हुआ ; 
है। तेसं (२. २. ६. ३) में एक स्थान पर मनुष्य को | 


| 
| 


ते 


घोड़े के समान उभयादन्त्‌ की श्रेणी में रखा गया है । इंसका ; 


विलोम हूँ “अन्यतोदन्त्‌” (एक ही जबडे में दात वाला) । 
इसका प्रयोग उन पशुओं (तैस, २ १ १५; ५. १. २. 


छा 


के जबड़े में होते हे। अ० (५. ३१ ३) में गदंभ को 


वि० ५ २१) इस विशेषण के द्वारा वुक को जताता है । 
ये दोनों संदभे एक ही मण्डल में आते हैं। फलतः 
हो सकता है कि उरा शब्द एक स्थानीय बोली का 
शब्द रहा हो । द्रष्टव्य-अधथि । 


उरुकक्षु-- उरुकक्ष शब्द ऋग्वेद (६. ४५ ३१) में 


, * | केवल एक बार आता है, जो बहुत ही विवादग्रस्त स्थल 
६, ५. १. ३) के लिए हुआ है, जिनके आ०ो दात नीचे , 


उभयादन्त्‌ कहा गया है। फिर अ० में ही एक स्थल पर , 


(५. १९. २) मेष को उभयादन्त्‌ कहा गया है, किंतु यहाँ 
भाव आश्चर्य का है : ठोक वेसे हो जैसे ऋ० (८. १८ १७) 
में एक मेष एक सिहिनी को चीर डालता है। 


है । पाठ है 'उरु: कक्षो न गाड़थ:', जो गगातीर--वासी 
उर्कक्ष नामक व्यक्ति का अभिषान हो सकता है"; 
अथवा गंगा का पृत्र हो सकता हैं; अथवा उस नाम का 
काष्ठ-विशेष हो सकता हें*; अथवा यह शब्द गंगा के 


' प्रशस्त प्रस्तार का ही सूचक हो सकता है? । 


ब्लुमफील्ड" ने अ० में वहाँ एक अन्य पाठ का सुझाव , 
दिया है, जिससे अर्थ होगा “अदव” । एक इसी प्रकार का 


ही पशुओं का विभाजन तै० (४ ३ १० २) और वा० 


(हिताओं में है, जिसमें उन्हें ' बाले! |... 
(१४. ३०) संहिताओं में हे, जिसमें उन्हें 'एक सुम वा , नदी का नाम है । 


और 'क्षुद्र!' इन दो विभागों में बाँटा गया हैं । 


त्सिमर* ग्रीक्‌ अम्फोडोण्टा3 और लैटिन ऐम्बीडेन्सई ' दैत्यो को उरुण्ड कहा गया हे । 


के साथ तुलना करके यह दिखाते हे कि भारोपियन लोग ' 


पाँच यज्ञिय पशुओ के दो वर्गो--पहला मनुष्य और अश्व, 
दूसरा मेष, अज आदि पशुओं -से परिचित थे। किंतु 
यह मान्यता आवश्यक नहा हैं । 

उम्रा हेमबती--केनोपनियद्‌ (३. १२. एवं आगे) 
में उमा हैमवती के रूप में परत्रह्म का वर्णन किया गया 
हैं। यही बीज हैँ जिसके आधार पर वेदोत्तर काल में 
हिमवान्‌ की पुत्री उम्रा या पावंती की कथा का प्रादुर्भाव 
हुआ हूँ । 


उरसू-वक्ष.स्थल | तु० 'तस्मा उरुरभवत्‌ | तदुरस , 


उरस्त्वम' जेउ० ४. २४. २.; “उरस्त्रिष्टुप', ष० २. ३; 
३२: “उरः सातपनीया (इृष्टि:) उरसा हि समिव तप्यते' 
श. ११. ५. २. ४। द्र०-क्षरीर । 


उरा--अवि के लिए “उरा” शब्द केवल ऋ० (८ 


३४. ३) में आता है । यह आइचर्य की बात हैँ कि उन | 


१ हिम्स आफ दि० अवे०, ४३४ 

आले, ७४-७६. 

अरिस्टोटल, हिस्ट० एन०, २. १. ८. 

फेस्टुस अपुड पौलुम डियाकोनुम । तु० वेबर, 


इस्तू, १०. ५८ 


शे 
ञ 
ड़ 


उरुक्तय--ऋग्वेद के एक सुक्त (१०. ११८ ८-९) 
में अग्नि के उपासक उरुक्षय लोगों के एक वंश का 
उल्लेख है । तु०--लुड्विगू, ट्रां० ऋ०, ३. १६७ | 


उरुंजिरा--निरुक्‍त (९. २६) में विपाश ( +-व्यास) 
उरुण्ड---अथर्ववेद (८. ६ १५) में एक प्रकार के 


उरूक--ऐतरेय ब्राह्मण (२. ७) में उल्क शब्द का 
अर्थ सायण ने काक-विरोधी कोई विशेष उलूक माना हैं । 
सामश्नमी सत्यब्रत शर्मा ने उसे पेचक के रूप मे प्रसिद्ध माना 
हैं (देखो उनका सायण-भाष्य-समेत ऐतरेय आरण्यक का 


' सस्करण पृ० २९३ टि०) । कीथ ने भी उलूक अर्थ माना 


है; तु०--ऋग्वेद ब्राह्मणाज़, ७२, १४० दटि० और ५४९ । 
उबरा--कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि (प्रीक 
अरोर” के अर्थ मे ऋग्वेद (१. १२७. ६; ४. ४१. ६, 


' ७ ३३ ४; ६. २५. ४; १०. ३०. ३, १४२. ३ इत्यादि, 








अवे० १०. ६. ३३; १०. ८; १४. २. १४. इ०,)--कारू 


से ही यह शब्द क्षेत्र के साथ आता हैँ । अप्नस्वतोी (ऋ० 


१. १२७. ६,ल्‍+उपजाऊ) और आतंना (ऋ० १.१२७.६, 
न्‍न्‍बंजर) भूमियों का उल्लेख आम है। ऋग्वेद (७ ४९. 
२) और अथवंबेद (१. ६. ४, १९. २. २) दोनों में सिंचाई 
की सहायता से अधिक उपज का उल्लेख हैं; साथ ही खाद 


१ आसमान, वोबू; तु०--मैकडानल, वैदिक ग्रामर, 
२९१। 

२ लुडविग्‌ का अनुवाद । 

3 बेबर, एपिद्शेंस इम वेदिश्शेन रितुएल, २८ टि० 

५; ओल्डेनब्ग, ऋ० नो० १. ३९६। 
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(अवे० ३. १४. हे, ४; १९. ३१. ३) के उपयोग का भी | पहले भूमि के उत्तराधिकार-संबधी नियमों का उल्लेख नहीं 
उल्लेख आता है। ऋग्वेद (१. ११०. ५) के अनुसार खेतों | मिलता । शतपथ ब्राह्मण (१३.६.२.१८; ७.११३.१५) 
को सावधानी से नापा जाता था; और इस से कृषि-क्षेत्र | में भूमि को दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को देने का कथन 
का वेयक्तिक स्वामित्व सूचित होता है; इसकी पुष्टि | हे, कितु वह निन्‍दा के साथ है । उस समय भी भूमि एक 
ऋग्वेद (८. ९१: ५) के एक सूक्‍त में अपाला के सदर्भ से | ऐसी संपत्ति थी, जिसे यों ही दान मे देना या बाँटना 
भी द्वोती है, जिसमें उसके पिता के क्षेत्र (उवंरा) को उसी | सभव नहीं था। तैस (३. १. ९. ४) की उस पौराणिक 
स्तर पर रखा गया है जिस पर कि उसके शिर के बाल | कथा मे, जिसमें मनु, अपती संपत्ति का विभाजन करते 
आदि थे। इसके साथ संगत ये विशेषण भी मिलते हैं-- | है, और जिसमें वे नाभानेविष्ठ को सम्मिलित नही करते; 
वउवेरा-सा' 'उ्बरा-जित्‌', 'क्षत्र-सा', (ऋ० ४. ३८ १ | वे उसे पशु देकर उसकी कमी को पूरा करते हे। यह स्पष्ट 
और ६. २०. १; २. २१. १; ४. ३८ १) जब कि एक | है कि संपत्ति का आधार भूमि नहीं, अपितु पशु थे" । 
देव (८ २१. ३, तु० क्षेत्र) को “उर्वेरा-पति” कहना | भूमि के स्वामियों का राजा तथा अन्य लोगों से संबन्ध 
मनुष्य के स्वामित्व का उस पर स्थानान्तरित करना-मात्र | जानने के लिए द्रष्टव्य प्राम; ग्राम्य कृषि के लिए 
है । साथ ही क्षेत्रों को उसी सम्बन्ध मे कहा गया है, जिसमें | द्वप्टव्य कृषि । 
बच्चों (ऋ० ४. ४१. ६ इत्यादि) को और क्षेत्रों की|  इेशी-ऋग्वेद (७. ३३. ११) के अनुसार बहिष्ड 
विजय का संहिताओं (तैलं०, ३. रे. 2] ५ ९ | की उत्पत्ति उवशी नामक अप्सरा से मित्रावरुण द्वारा 
मैसं० ४ १२. ३) में उल्लेख आम हैं। संभावना यह हैं, | आह्चर्यजनक रूप से हुई थी। ऋग्वेद (१०. ९५. 
जैसा कि पिशल" ने सुझाया है, कि कषि की भूमि अरागाहों १०, १७) में भी, जो पुकरवा और उर्वशीका संवाद 
ते घिरी: होती शोर लिस लिए या किम कहते 7३2५ माना गया है, दो बार उर्वशी नाम आया है। शतपथ 
जो सामूहिक मपत्ति समझी जातो थी। वैदिक साहित्य | आहण (१६: ५. १ एवं आगे) मे उर्वशी और पुरूरवा 
में सामाजिक सपत्तिर का उल्लेख नहीं हैं और नहीं | $ इस सवाद को विस्तृत कया के रूप में दिया गया है । 
वहाँ सामाजिक कृषि का ही उल्लेल मिलना है। भूमि भी | ,] एक विशेष अग्ति-चयन द्वारा पुरूरवा के गधव हो 


न संपत्ति : गरी थी। छान्दोग्य | _ ५ उवंशी 
वेयक्ितक सपत्ति सभवतः दल बने बा में जो “ते और इस प्रकार उवंशी का सानिध्य प्राप्त करने 
उपनिषद्‌ (७ २४. २) में सपत्ति के उदाहर का उल्लेख मिलता है । 


! 
। 
वस्तुएँ गिनाई गई है, उनमे खेत और घर भी है । ग्रीक 
साक्ष्य से भी भूमि के वेयक्तिक स्वामित्व का ही पता | _ उबोरू (स्त्री), उ्बौरुक (संज्ञा)--कर्कटी' । इनमें 
चलता हैं । 'वैयक्तिक स्वामित्व' शब्द से यथार्थ स्वामित्व | 7 के: (अ० वे० ६. १४. २) एक पौधे को सुचित 
का ठीक अवगमन नही हो पाता । कुटम्ब के मुखिया का | तो ४४ दूसरा (ऋ० ७. ५९. १२; बवे०, १४. 
कुटुम्ब के व्यक्तियों से वेधानिक सवन्ध क्या था इसका , ९: १७; मेंसं०, १. १० ४; तैसं, १. ८. ६. २; वासं 
भी उल्लेख नहीं मिलता (द्र० पितृ) । सभवत. , ३- ६०) फल को, किंतु दोनों ही बहुत विरलू हे। 
कुटुम्ब के सब व्यक्ति भूमि को बिना बांटे बरतते थे। ! सभी उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि जब फल पक 
सूत्रों [तु०--गौतम धर्म मूत्र, १८. ५'एवं आगे, बौब | जाता हैँ (सायण, अवे० ६. १४. २ पर) तब पौधा शिथिल 
पड़ जाता हैं। एक ब्राह्मण (पचरविश्ञ ब्रा० ९. २. १९) 
| 
। 
| 
ल्‍ 


सू०, २. २. ३; आ० घ० सू०, २. ६. १४; यह ठीक | १ थे 
है कि नियम अधिक प्राचीन हे, कितु यह कितने प्राचीन हे | गे फेछ को भी उर्वाह कहा गया है। तु०--त्सिमर, 
यह नही कहा जा सकत। । देश के बसने के साथ भूमि के | आ० ले०, रढ४२। 


उत्तराधिकार और विभाजन बनिवायं हो जाते हे] से + अत ोयरलेड, 59 जेते ओपरलेक, इंटेली (तु०पेक्यूनिया), प्रीस आदि 


में पशु व्यक्तिगत संपत्ति मानेजाते थे, इस प्रकार 
भूमि नही | भूमि-वितरण लिए समष्टि की अनुमति 
अपेक्षित थी । वैदिक साहित्य मे एतद्वेघयक उल्लेख 
न मिलने से हमें सादुश्य का सहारा लेना पड़ता है । 
तु०---भराडर, हि० ऐन्टी०, २८९; जाली, रेख्त 
उण्ड सिटटे, ९४-९६, रीज डेविड्स, बृद्धिस्ट 
इंडिया---४८ एवं आगे । 


१ वेस्तू, २. २०४-२०७ । 

* तु० बैंडेन पावेल, इंडियन विलेज कम्युनिटी, 
(१८९९), त्सिमर, आले०, २३६; मिसेज 
रीजू डेविड्स, जराएसो० १९०१, ८६० | 

3 तु० डिडोरस, २. ४०; एरियन, इंडिफा, ११; 
स्ट्रैबो, पृू० ७०३; हापकिन्स, १३. ८७ एवं आगे; 
तु० वही, २०. २२, २३ । 





ह््ड 


बेदिक कोश 





उक्ष--उल एक अज्ञात वन्य पशु का नाम है; संभवत: 
जैसा ह्विटनी ने सुझाव दिया है, वह श्गाल हो । इसका 
उल्लेख अथवंवेद (१२. १. ४९) में और बाद की 
संहिताओं (तैसं०, ५. ५. १२. १ उल के रूप में, मेसं 
३. १३. १२; १४. २, वासं २४. ३१ तु०--उलल, 
बौ० श्रौ० सू०, २. ५) में है, कितु भाष्यकारों ने इसका 
ठीक परिचय नहीं दिया है। तु०-त्सिमर, आ० 
ले०, ८२॥ 

उल्ष वार्दिण-वृद्ध-कौषीतकी ब्राह्मण (७. ४) में 
एक आचायें के रूप में इनक, उल्लेख मिलता हैं । 

खल्लप--उलप ऋग्वेद (१०. १४२. ३) में और 
उसके बाद (अवे०, ७. ६६. १; इस शब्द से निकले 
विशेषण हें, 'उलप्य'; वासं १६, ४५ इत्ययदि; और 
“उपीोलण' मैस १. ७. २) घास की एक विशेष जाति 
का नाम हूँ । 

उलुक्य जानश्रुतेय--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(१. ६. ३) में एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख है । 

उलूक--ऋग्वेद-काल (१०- १६५. ४) से ही यह 
उल्लू का नाम है। यह पक्षी अपनी आवाज (ऋ० 
१०. १६५. ४) के लिए प्रसिद्ध था, और इसे नेऋत या 
दुर्भाग्य (अवे० ६. १९. २; तैस ५. ५. १८. १; वास 
२४. ३८) का अग्रदृत समझा जाता था। अर्वमेघ के 
अवसर पर उलकों को वन्य वृक्षों को प्रदान किया जाता 
था, क्‍योंकि वे वहाँ सोते थे : वास रेड. २३; मैस० 
३. १४. ४ | 

डउलूकयातु-ऋग्वेद (७. १०४. २२) में उलकयातु, 
झुशुलूकयातु आदि शब्द दैत्यों के विशेष भेदों को उद्धिष्ट 
करते है । 

उलूखछ--ऋग्वेद-काल (१. २८. ६; अबे १०. ९. 
२६; ११. ३. ३; १२. ३. १३; तैंम ५.२ ८. ७; 
७. २. १. ३े; शकत्रा, १९. १९.४. ६) से ही ओखली के 
लिए उलूखल शब्द का प्रयोग मिलता है। मुसल के 
साथ (अवे ९. ६. १५; शत्रा १. १. १. २२) समस्त 
रूप में भी यह कभी-कभी आता है। सूत्र-कल के पहले 
इसकी वास्तविक निर्माण-प्रक्रियगा का पता नहीं चछता । 

ललूलु--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १९. ३) में उलूलु 
शब्द आया हुँ, जिसका बर्थ भाष्यकारों ने उरूरवा या 
विशेष ध्वनि किया हैं । 


घल्का--ऋग्वेद (४.४.२; १०. ६८. ४; अवे | 


१९. ९. ८; पड्विश ब्रा०, ६. ८ इत्यादि) काल से ही 
इस शब्द का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मणों (लब्ना ५. 





५. ४. १९) में यह जलते कष्ठ के अथे में भी मिलता 
है। बहुत ही विरल 'उल्कुषी' (अबे ५. १७. ४; शात्रा, 
११. २. ७. २१; जलते काष्ठ के रूप में, वही, ३. ९. २. 
९) शब्द भी दोनों अर्थों में आता है । 
उल्य--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १९. २) में जराबु 
के साथ उल्ब का उल्लेख हैं। जरायु को स्थूल गरभे- 
| वेष्टन और उल्ब को सुक्ष्म गर्भ-वेष्टन कहा जा सकता 
हैं । तुण--छाउ ५. ९. १; तैआ ३. ११. ४; ऐव्रा १. 
३ इत्यादि । 
। उल्मुक--जलती लकड़ी के लिए ब्राह्मणों (ऐबा २. 
१६; शब्ा, १. ८. २. १; २. १. ४. २८ इत्यादि; जैब्रा, 
२. ७६)" में यह सामान्य शब्द है। उल्मुक से “अंगार' 
( छत्रा, १२. ४. ३. ३; जैब्रा, १. ६१. १ )*१ लिये 
जाते थे । 
उल्मुकावक्षयणु--शतपथ ब्राह्मण (४. ६. ८. ७; 
५. २. ४. १५; ११. ६. ३. ३; जैब्रा २. ७६) में अनेक 
ब।र यह शब्द अंगारो को बुझाने वाले के अर्थ में आया 
हुआ हूँ, अथवा अधिक संक्षिप्त रूप में संदंश या चिमटे 
के अये में आया है। तु० अक्भरावक्षषण। वाटलिंक, 
डिक्शनरी । 
उशनस्‌ कान्य--ये एक प्राचीन ऋषि हैं; ऋग्वेद 
(१. ५१. १०; ८३. ५; १२१. १२; ४. १६- २; ६- 
२०. ११; ८. २३. १७; ९. ८७, ३; ९७. ७; १०. 
४०. ७ सभवतः, १. १३०. ९; ५. ३१. ८; ३४. २; 
८. ७ २६; १०. २२. ६; अवे ४. २९. ६ भी) में ही 
ये अर्धपुराकल्पनात्मक रूप ग्रहण कर चुके हे, जहाँ इनका 
उल्लेख इख्र और कुत्स के साथ हुआ हूँ। बाद (सं, 
२. ५. ८ ५ पंविब्रा, ७. ५. २०; शाओ सु०, १४ २७. 
१) में देवासुर-संग्राम के प्रसंग में ये असुरों के पुरोहित 
कहे गए हैँ । इस नाम का एक दूसरा रूप हैं कवि उपनस्‌ 
(ऋ० ४. २६. १) । वे ब्राह्मणो में एक आचाये के रूप 
में भी पाए जाते हैं (पंवित्रा, १४. १२. ५; जैउद्ा, २. 
७. २६) । तु०--राथ, वोबू; गेल्डनर, वैस्तू, २. १६७ 
एवं आगे; बेगेन्य, रिलिजन वैदिक, २. ३३९ एवं आगे; 
मैकडानल, वेदिक माइथो ०, पृ० १४७ । 
उशना--शतपथ ब्राह्मण (३. ४. ३. १३; ४. २. 
५. १५) में उशना एक पौधे का नाम है, जिससे सोम 
तैयार किया जाता था। 
उशिज---उत्सुक या ऋत्विज्‌ के अर्थ में उशिज्‌ दब्द 
वेंदिक साहित्य में जवेक बार आया है | 


* जअओसो ० १५. २३९।॥ 
* जअओसो० २३. ३४२ । 





वैदिक कोश तु ९५ 














(१० ऋ० १. १३१. ५; २. २१. ५; ३. ११. २; (संभवत: ऋ० १०. १०६. २ में; तैंस ५. ६. २१. 
वासं ६. ७; तैसं ने. ५. २. २ इत्यादि) । १; कासं १५. २,) है, समानार्थक हैं। राध" और 
उशीनर--ऐतरेय ब्राह्मण (८ १४) में कुर-पञ्चालो | औफ़ेख्ट* की धारणा है कि ऋग्वेद (१. १३८. २; ८ 
को मध्यदेश में बच्चों और उश्चीनरों के साथ रहने वाला | ५- रे७; ६. ४८; ४६. २२, ३१; अवे० २०. १२७. २; 
कहा गया है। कौषीतकि उपनिषद्‌ (४. १; द्र० कीय, | वास १३. ५०.) और ब्राह्मणों (शब्रा० १. २. ३. ६; 
शाआ, ३६) में भी उशीनर लोग कुरुपंचालो और वशो | इत्यादि; ऐशब्रा २. ८.) में इसका अर्थ डीलडोल वाला बेल 
के साथ उल्लिखित है, किंतु गोपथ-श्राह्मण (२. ९) मे | या भंसा है; किंतु राथ का विचार है कि वाजसनेयि संहिता 
वशों और उद्यीनरों को उत्तरी कहा गया है। ऋग्वेद | (२४. २८. ३९) में इसका अर्थ संदिग्ध है और संभवत 
(१०. ५९. १०) में यह जाति एक मन्त्र में इनकी रानी | इसका अर्थ ऊँट हैं। हापकिन्स) का निश्चित मत है कि 
उशीनराणी के प्रसंग में उल्लिखित हैं। त्मिमर" क, | प्रत्येक स्थान पर अर्थ ऊँट ही है। भारवाहक के रूप में 
विचार है कि उशीनर लोग प्रारम्भ में उत्तर-पश्चिम में | ऐसे चार पशुओं को जोता जाता था: अवे० २०. १२७. 
रहते थे, किंतु इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। | १४ *६० ८. ६. ४८ | 
उनका यह मत केवल इस तथ्य पर आधूृत हूँ कि उष्शिद्वा--अथवंवेद (२. २३. २) में उष्णिहा शब्द 
ऋणग्वेदानृक्रमणी शिक्षि औद्योनर को एक सूक्‍त (ऋ० १० | नाड़ी के अर्य में आया हैं। तु०--शरीर । 
१७९) का ऋषि बतलाती हैं। शिक्षि लोग सिकन्दर उच्यीष--उष्णीष पगडी या साफा को सूचित करता 
को ज्ञात थे*, और सिन्ध्‌ और चिनाव के मध्य में रहते हैं जिसे वैदिक स्त्री और पुरुष दोनों (ऐब्रा० ६. १; 
थे। किंतु किसी भी हालत में इसे निश्चयात्मक नही कहा | शत्रा० ३. ३. २. ३; ४ ५. २ ७ यज्ञके अवसर पर गर्भ 
जा सकतः। शिबिि लोगो ने आरकाव्य-काल3 में निश्चय ही | को आवेष्टित करने के लिए प्रयुक्त १४. २. १. ८ इन्द्राणी 
कुरुक्षेत्र के उत्तर का प्रदेश प्राप्त कर लिया था। कोई भी का उष्णीष इत्यादि; कासं० १३. १०) धारण करते थे । 
| 
| 


कारण नहीं जिससे उशीनरो को वैदिककाल में मध्यदेश से | अथवंवेद (१५ २. १) और पचविश ब्राह्मण (१७. १. 
और अधिक पहिचिय मे माना जा सके । १४; तु० १६. ६. १३) दोनों में ब्रात्य के उष्णीष का 
उष---मैत्रायणी संहिता (१ ६. ३) में ऊष के पाठा- | उल्लेख हैं। वाजपेय (शब्रा०, ५. ३. ५. २३) और 
स्तर के रूप में उप (-+तमक की भूमि) शब्द आता हैं। | राजसूय (मैसं०, ४. ४. ३.) यज्ञों के अवसर पर राजा 
लपषस--वैदिक साहित्य में उषा का उल्लेख सौन्दर्य | राजपद-सूचक एक विशेष उष्णीष को घारण करता था । 
की देवी के रूप में हें जो उष:कालीन अरुणिमा के प्राकृतिक उच्यल--अथर्ववेद (१४. १. ६०) में एक बार कोच 
दृध्य के आधार पर हैं। अन्धकार को दूर करती हुई और | या वैवाहिक रथ के वर्णन के प्रसंग में “उष्यल” शब्द 
प्रकाश बखेगनी हुई वह आती है (ऋ० ५ ८०. ५, ६); | आता है, जहां यह ढांचे के चार दुकडों का आर्थ व्यक्त 
वह प्राणियों को जगाकर काम में लगाती है (ऋ० ४ | करता है। “उचष्पछ' पाठ भी सभव हें तु०--त्सिमर, 
५१, ५) । वह ऋत का पालन करती है (ऋ० १. ९२. | आले १५५; ह्विटनी, उपर्युक्त ७५२। 
१२, १२३. ९; १. १२४. २, ७ ७६. ५)। विशेष | उस्र, उस्रा, उसत्रिक, उस्रिय, उस्रिया-ये समी 
विवरण के लिए द्रष्टव्य मैकडानल-कृत बेदिक माइथोलजी । शब्द वृष या गौ को सूचित करते है। ये ऋग्वेद [ उञ्र, 
पृ० ४६-४९ । ऋ० ६. १२. ४; उख्रा, १. हे. ८: ८- ७५. ८; ९६. 
उषस्त चाक्रायश--एक आचार्य के रूप में इनका | ८; ९ ५८. २३६०; उजञ्रिक, १९०, ५; उस्रिय, ५. ५८ 
उल्लेख बृहदारण्यक (३. ५. १) और छान्दोग्य (१. १०. | ६ वृषभः के साथ; ९. ७. ४. ३; उख्रिया, १. १५३ ४ 
१; ११. १) उपनिषदों में मिलता है; दूसरे ग्रन्थ में | १८०. हे; हे. ४०. २ इत्यादि । ९. ७०. ६. में उसिय 
इनका नाम उषक्त हे । एक बछड़े के लिए आया है। ९. ६८. १ औौर ९. ९३ 


उृष्टि, उष्टू--दोनों ही शब्द, जिनमें प्रथम बहुत ही रा 














यम न वोब । 
" आले०, १३०। . * डिओडोरस, १७. १९। २ स्यर, संसक्ृत टेक्स्ट्स, ५. ४६८ में उल्लेख; तु०-- 
3 द्ृष्टव्य पाजिटर का मानचित्र, जराएसो० १९०८ त्सिमर, आ ले०, २२४ । 
प० ३२२॥ तु०--बेबर, इस्तू, १. २१३. ४१९; 3 जअओसो०, १७, ८. ३। 


हुल्श, ० ऐंटिक्चेरी, ३४. १७९ । ४ हछिटनी, ट्रांजवे, ३८५ । 
9 





६६ 






२ में उल्लिय का अर्थ दूष है ] में प्रायः एवं बाद (उसञ्रो 
धूर्षाही; वासं ४. ३३; उचञ्रा, अबे, १२. ३. ३७; उसञ्रिय, 
अबे, १. १२. १; उस्तिया, अबे, ९. ४. १; वासं, ३५. २. 
३; अथवंबेद ५. २०, १; २८. १ में इसका अथ गोचमं 
है, या ५. २८. ३ में दूध है) में भी आते है, कितु प्रत्यूष 
आभा का भी कुछ संबन्ध इनके साथ बना रहता है । कुछ 
स्थानों पर इनका अर्थ संदिग्ध हूँ । द्र० गो ! 
ऊ 

ऊंति--ऊतति या रक्षा के लिए वैदिक साहित्य में अनेक 
प्राथंनाएं है। तु० ऋ० १. ११.३, ५. ५४. ७; शब्रा० 
१२. २ २ ४ इत्यादि । 

ऊधसू--वैदिक साहित्य में गाय के बांक को सा/मा- 
न्यूतया ऊधस्‌ कहा गया है । ऊप्रस शब्द इसी अथ्थ में या 
रूपक के अन्तगंत अनेकश: प्रयुक्त हुआ है। 

तु० ऋ० ८. ९, १९; ४. १. १९; ४. 
अवे, १०. ९. २२; शत्रा, २. ५. १. ५ इत्यादि । 

ऊरु--4--शरीर । 


१०, ८; 


१--ऊजू --अन्न या बल के अर्थ में वैदिक साहित्य 
में यह शब्द अनेक बार आया है । 

तु० ऋ० १. ११६. ८; १. ११८. ७; ८. ८. १६; 
अबे १२. १. १२, शत्रा ४. ३. १ १७ इत्यादि । 

२ ऊजे--वाजसनेयि संहिता (१४. १६, २२) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (४. ३) के अनुसार इष्‌ और ऊर्ज शरद्‌ 
ऋतु के मास है | तु०ए--मास । 

ऊजयन्त्‌ औपमन्यव-वबंश-ब्राह्मण १ में इनका उल्लेख 
भानुमन्त्‌ औपभन्यव के शिष्य के रूप में हुआ हैँ । 

ऊर्जयन्ती--ऋग्वेद (२ १३. ८) के एक मन्त्र में 
लुद्विग* इसे एक किले का नाम बताते हे, जो नाभर का 
किला था। कितु वह मन्त्र सदिग्धार्थक हैं? । 

५९ हि 
ऊलजव्य---ऋग्वेद (५. ४१. २०) से केवल एक बार 
आने वाले इस छाब्द को लुड्विगरई ते एक यजमान का नाम 
माना हैं। रथ" ने इसे विशेष “शक्ति-संपन्न' माना है । 
यह व्याख्या अधिक संभव है । 





१ हूं० स्तृ०, ४. २७२ 

3 सायण ने ऊर्जयन्ती को एक पिशाची कहा है; 
ग्रासमान ने सूर्य बताया हूँ; राथ, 'ऊर्जय', को 
विशेषण मानते हे । तु०---ओल्डेनबर्ग, ऋ० नोटेन, 
१. १९९ । 


* द्रां० ऋ०, ३. १५५. ५ बोबू। 


+असमननाम नमन नस न मान न त कप सका भक आम पक भन।५+५र ५ भस काभ० ५5०१७» ३५०३ भा ७ +२»५७३७०+म मम (भा ल्‍७ ४७ ५रभानकाभ कम ०७७७५ व ७ मकान 9५७५३ ७०७ ५५३५७ प७०७५९३५५ थम नमक [ऋण ि्:::ेिाडडड::ड:::::___ ००००-०० कु य-न७-2०१- कान 3० ०० मूल3 ७०७७-०० मुह. 


$ द्वा० ऋ०, ३. १५२. 





ऊर्णनाभि", उसोेषाभि, ऊणोवत्‌--ये सभी मकड़ी 
के नाम हैं, जो बाद की संहिताओं और ब्राह्माणों में आते 
हैं। इनका प्रयोग मकड़ी के जाल से संबद्ध है, जो कि 
ऊन बुनने के समान हू । 


ऊर्णा--'ऊन' । ऋग्वेद (४. २२. २; ५. १२. ९; 
शत्रा १२. ५. १. १३; ७. २. १० इ०; 'ऊर्गायु” (ऊनी) 
वास, १३. ५०; पंविज्ना, १२. ११. १०)-काल से ही यह 
शब्द प्रायः आता है। परुष्ण देश ऊन के लिए प्रसिद्ध 
थार, जैसे कि गान्धार (ऋ० १. १२६. ७) भेड़ो के लिए 
प्रसिद्ध था। विभिन्‍न लोमगुच्छो के लिए पर्बन्‌ू (ऋ० ४. 
२२. १०) या पक्ष (ऋ० ९. १५. ६) शब्द का प्रयोग 
होता था। ऊर्णम्नरदस (ऊन सा कोमल), विश्वेषण का 
प्राय. प्रयोग हुआ है (ऋ० ५. ५ ४, १०. १८. १०; वासं 
२, २; ४. १०; २१. ३३; इत्यादि) भेंड को ऊर्णावत्ती 
(ऋ० ८. ५६. ३) कहा गया है । बाद की संहिताओं 
(मं, २. ११. ९; कासं ३८. ३, वार्स, १९. ८० इत्यादि; 
तु०--ऊर्णास्तुका, ऐब्रा १. २८; कासं २५. ३) और 
| ब्राह्मणों (तैत्रा, २. ६ ४; शात्रा, १२ ७ २ ११ 
! इत्यादि) में 'ऊर्णा-सूज' का अनेकश: प्रयोग मिलता है। 
! ऊर्णा छाब्द केवल भेड़ की ऊन के लिए नहीं (तु०-- 
( अनैडकीर्‌ ऊर्णा 'ऊन जो एक--मेड़ की विशेष जाति से 
| नही आती”, शत्रा २. ५. २. १५) अपितु बकरी के बालों 
| को भी सूचित करता है? । 
| ऊरणोवती--ऋग्वेद (१०. ७५. ८) के नदी-सुकत में 
| लड़विगईँ ने ऊर्णावती को सिन्धु के एक घनी प्रदेश के रूप 
: में माना है। यह व्याख्या निश्चित रूप से गलत है। 
| राथ* ने इसका अनुवाद 'ऊन वाली” किया हैं। त्सिमर* 
| ने लुडविगू के सुझाव को सूक्त के अर्थ को दुर्गम्य बनाने 
| बाला कहा है। पिशल* ने इस शब्द को सिन्धु का 
| विशेषण (भेड़ो से संपन्‍न) बताया हैं! 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





| * ऊर्णनाभि, (नाभि में ऊन रखने वाला), तैन्रा, 
| १. १. २. ५; बृड, २. १. २३; ऊर्णवामी, (ऊन 
| बुनने वाला), कास, ८. १; बाब्रा, १४. ५. १. 
। २३; ऊर्णावन्‍्त्‌ (ऊन रखने वारा) । कौज्रा, 
| १९. ३ (एक मन्त्र में) । 

* ऋ० उक्तस्थल, पिश्चल, बैस्तू, २. २१०; कितु 

तु०--मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. ३१५। 

3 तु०-हापकिन्स, जअओसो० १७. ८३ टि०। 

न द्रां० ऋण, ३. २०० 

५ बोबू ! 

* वैस्तु, २. २९० । 


९ आले० ४२९ । 


वेदिक कोश 






ऊर्दर---ऋग्वेद (२. १४. ११) में यह शब्द एक बार 
आया है। प्रसंग है: इन्द्र को सोम से वैसे ही भरने का 
जैसे कोई ऊर्दर को यव से भरता है। सायण ने इसका 
अर्थ अन्त रखने का वाहन किया है; कितु राथ” और 
त्सिमर* इसका सरल अर्थ “अन्न-कोष्ठ' करते हुए अधिक 
ठीक प्रतीत होते है ! 

ऊध्यदहती--ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१६. ३३) में एक 
छन्द का नाम ऊध्वंबूहती है।... 

ऊर्मि--समुद्र की लहर के अय॑ में ऊभि शब्द वंदिक 
साहित्य में प्रायः आया हैं। द्र० ऋ० १. ४४. १२; १. 
७५. १०; ३ रे२३. २; अबे १०. ५. १६; वास ६- २७ 

ऊबे--वैदिक साहित्य में ऊर्वे शब्द बड़वानल के अर्थ 
में आया हैं। द्र० ऋ० २. ३५ ३, ३. ३०. १९; तैसं 
५. ५ १० ६, तु०--बोबू; गिरीशचन्द्र अवस्थी, 
वेद-धरातल । 

ऊल---उल का दूसरा नाम है । 

ऊ--बाद की सहिताओं (तैसं ५. २. ३. २ आदि) 
एवं ब्राह्मणों (ऐब्रा ४. २७; शत्रा ५ २. १. १६ आदि) 
में नमकीन भूमि के लिए यह शब्द आया है, जो पशुओं 
के लिए उपयुक्त हैं। तु०--उष । 

ऊपर--शतपथ-ब्राह्मण (२, १. १. ६; ८. १. १४) 
और कात्यायन-श्रौतसूत्र (२१. ३. १६) में ऊषर शब्द 
बंजर भूमि को जताता है । 

ऊष्मष्णय्य--ऋग्वेद (१. १६२. १३) में उष्णता- 
निवारणाहं पदार्थ को ऊष्मण्य कहा गया हूँ; यह शब्द इसी 
अर्थ में विशेषण भी माना जा सकता है । 

ऊष्मन्‌--प्रातिशाल्यो में श, ष, स, हू, प्रभूति वर्णों 
को ऊष्मन्‌ कहा गया है । द्व०ऋषा०, १.२. बाप्रा ८. १०; 
अवे प्रा०, १. ३१; २. ३२, २३ आदि । तु०--स्वर । 

त्र्छ्ू 

१--ऋक्ष--भालू' । यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक 
बार और बाद में बहुत ही कम पाया जता है; क्‍योंकि 
वेदिक भारतीयों के प्रदेश में ये बहुत ही विरल थे। बहुवचन 
में ऋक्ष शब्द 'सात ऋक्ष' सूचित करने के लिए आता हैं, 
जो बाद में सप्तधि या सप्तरक कहलाए; या सप्तवि-मण्डल 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


२--आऋछ--ऋग्वेद (८. ६८. १५) की एक दान- 
स्तुति में एक दाता का नाम ऋक्ष है । दूसरी ऋचा में 


* बोबू। * आले०, २३८। 
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उनके पुत्र का नाम आरक्ष दिया गया है। तु०--छुड्विग, 
द्रां० ऋ०, ३. १६३ । 

ऋतक्तषुला--वाजसनेयि संहिता (२५. ३) में ऋक्षला 
शब्द आया हैँ | भाष्यकारों ने इसका अर्थ किया है--गृल्फ 
के नीचे की नाड़ी । 

आतक्षाका---अथवंवेद (१८. २. ३१) में एक दुर्गेम्य 
स्थल पर यह शब्द एक बार आया हेँ। अर्थ सर्वया अज्ञात 
हैँ । वेबर" का विचार हूँ कि यह शब्द दुग्घ-पथ (आकाश- 
गंगा) का अभिधायक है, कितु यह निराधार है। छ्विटनी* 
ने इसके अर्थ के संबन्ध में निराशा व्यक्त की हूँ । 

ऋचक्षीका--अथर्ववेद (१२.१.४९), वाजसनेयि-सहिता 
(३०. ८) और शतपथ-ब्राह्मण (१३. २. ४. २, ४) में 
पाया जाने वाला यह शब्द एक दैत्य का अभिधायक है । 
जत्तपथ-ब्राह्मण के भाष्य में हरिस्वामी ने इसे ऋक्ष 
शब्द से संबद्ध कर इसका अर्थ भालू किया हैं । तु०-- 
एगलिंग, सेबुई ४४. ३०७ । 

ऋग्वेदू--ऋग्वेद ऋचाओ के एक सकलन का नाम है; 
पहले यह नाम ब्राह्मणों (ऐब्रा, १. ३२; तैब्रा ३. १२. ९. 
१ में विवक्षित है, शत्रा ६. ५. ४. ६; ८. ३; १२. ३. 
४. ९) में आता है और तदनन्तर आरण्यकों (ऐआ ३. 
२. ३. ५; शाआ, ८. ३. ८) और उपनिषदों (बृउ, १. 
५. १२, २. ४. १०; ४. १. ६; ५. ११; छाठ, १. ३. 
७; है. १. ३२. हे; १५. ७; ७. १. २. ४; २. १; ७ 
१.) में आम हो गया हूँ । 

ऋजिश्वन्‌ू--ऋग्वेद में (१.५१. ५; ५३. ८; 
१०१. १; ६. २०, ७; ८. ४९. १०; १० ९९. ११. 
१३८. ३) अनेक बार इसका उल्लेख आया है, किंतु सदा 
इस प्रकार मानों कि यह अत्यन्त पुरातन हो। वह इस््र की 
पिष्रु आदि दानवों एवं कृष्ण-गर्भों के विरुद्ध सहायता 
करता हूँ। लुडविग) के अनुसार वह ओऔशिजरएं का पुत्र 
था। उसे दो बार (ऋ० ४. १६. १३, ५. २९. ११) 
विदधिन्‌ का पुत्र बेंदथिन कहा गया है । 

ऋजीष--द्र ०-सोम । 











* फेस्टय्रुस आन राय, १३८, टि०२; बलिन कैटलाग, 
२.५९. टि०; प्रोसीडिंस्स आफ दि बलिन एकेडेमी, 
१८९५, ८५६ । 

३ ट्रां० अबे, ८४० । 

3 ट्रां०ण आफ दि ऋ० ३. १४३. १४९, 

४ ऋ० १०. ९९. ११ दे० औज्ञिज । विवरण : मैक- 
डानल, वेमा, पु० १६१. 


६८ 
ऋजु-क्रतु--जुक्रतु शब्द हक के विशेषण के रूप 
में ऋग्वेद (१. ८१. ४७) में आया हूँ। तु-अबे २०. ५६ 
४; मैसं, ४. १२. ४; कासं, १०. १२। 

ऋजूनस्‌ -ऋग्वेद (८ ५२. २; तु०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋ०, ३. १६३) में एक बार अन्य छ. सोमयाजियों के 
साथ इनका उल्लेख हुआ है । 

ऋचषाखध--ऋचजचाइव ऋग्वेद (१. १००. १६, १७) 
में वार्षागिरों मे एक के रूप में अम्बरीष, सुराधस्‌, सहदेव, 
और भयमात के साथ उद्दिष्ट किए गए हे और एक रेस में 
ये विजयी दिखाए गए हे । ऋग्वेद के एक अन्य प्रसग में 
(१.१११६,७; १.११७.१६, १७) एक दुरूह पुराकया है, 
जिसमें ये एक सालाबुकी (भेड़िया) को १०० भेडें खिला 
देने के कारण अपने पिता द्वारा अन्धे बना दिए गए थे 
और फिर अश्विनों की कृपा स इनकी दृष्टि लौट आई 
थी । तु०-मैकडानल, वेमा., पृ० ५२ । 

ऋण--ऋग्वेद (२. २७. ४ आदि में प्रायः रूपक 
के भाव में)-काल से ही यह शब्द आम रहा है ओर ! 
स्पष्टत. बेंदिक भारतीयों की एक सामाजिक पद्धति की 
सूचना देता हूँ । यूत के समय वादा किए हुए ऋण का 
प्राय. उल्लेख मिलता हैं ऋ० १०. ३४. १०; भवे, ६. 
११९. १ । ऋण चुकाने को “ऋण सम्‌-नी”, (ऋ० ८. ४७. 
१७; अवे ६.४६.३) कहते थे । छौटाने की मंशा के अभाव 
में भी ऋण का उल्लेख मिलता हैं. अवे ६. ११९. १। 





गया है । दूत खेलने वाला दास (ऋ० १०. ३४)१ 
सकता था। ऋणियों क्रो अन्य अपराधियों-जैसे चोर | 
आदि-के समान “दु-पद” (ऋ० १०. ३४ ४) में बाँधा 
जाता था; स्पपष्टत यह इसलिए किया जाता था कि वे | 
या उनके मित्र ऋण चुका दें । | 

ऋण पर व्याज के धन का विवरण मिलना असंभव सा 
हैं। ऋग्वेद और अववेवेद (ऋू० ८. ४७. १७, अवे 
६. ४६. ३) के एक दुरूह विवरण में अष्टमाश या 
घोडशाश (कला) का उल्लेख हैं; कितु यह नहीं कह सकते 
कि वह व्याज है, अथवा किश्त है। संभवत ब्याज में | 











| 
तु०--ल्‍यूडसें, व्यूफलश्पील इस आल्त इंदीन ६१ । 

* तु० बेस्‍्तू १. २२८; अबे ६. २. ११५. ३; द्० | 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अबे, ५२८, टि० १; । 
ह्विटनी, ट्रां आदि अबे, ३६४; ऋ० १. २४. १३, 
१५; अबे ६. ६३. ३; ८४. ४; १२१ १ एव 
आगे; चोरों के बाघने का उल्लेख : ऋ० ७.८६.५; | 


भ्वे १९. ४७. ९, ५०. १; तु०--सस्कर। 
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चीजें दी जाती थी। कहां तक ऋण पुत्रपात्रो द्वारा 
देय था इसका उल्लेख नही मिलता । कौशिक सूत्र [४६. 
३६-४०) अथवंबेद (६. ११७-११९, न चुकाए ऋण का 
नाम अबे ६. ११७. १ में अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌ है, तैस ३. 
३. ८ १ में कुसीदम्‌ अप्रतीत्तम्‌ है; मैसं ४. १४. १७ में 
तथा तै आ० २. ३. १. ८ में कुसीदम्‌ अप्रतीतम्‌ है, मन्त्र 
ब्रा० २. ३े. २० में अप्रदत्तम्‌ है] के तीन सूक्‍तों का विनियोग 
उत्तमर्ण की मृत्यु के बाद ऋण चुकाने के लिए करता है । 
ऋणी के सबन्धियों द्वारा ऋण के भुगतान के विषय में 
उल्लेख और अधिक अस्पष्ट है। (तु०--ऋ०४.३.१३ भाई 
का पाप या ऋण) । त्सिमर" का विचार है कि ऋण का 


भुगतान साक्षियों की उपस्थिति में होता था, जिससे विवाद 
| के समथ उनकी सहायता ली जा सके। 
| बिल्कुल अनिश्चित है और अथवेवेद के एक अनिश्चितार्थक 
मन्त्र पर आषृत हूँ: ६. ३२. ३; ८. ८. २१। तु०--शाओआ 


यह निष्कर्ष 


१२. १४। द्र०--शात्‌ । 
ऋषणंचय--ऋग्वेद (५ २० १२ १४) की एक दान- 


स्तुति में रुशमस्‌ के राजा के रूप में ऋणंचय का उल्लेख 
कवि बच्चु पर उदारता दिखाने के लिये किया गया है । 
तु०--त्सिमर, आहछे, 


१२९, मैकडानल बृहद्वेवता, २. 
१६९ १७४॥। 


ऋतु--ऋतु गब्द ऋग्वेद--(१. ४९ हे; ८४. १८ 


| इत्यादि )--काल से ही प्रयुक्त होता रहा है । वर्ष की तीन 
ऋण के न चुकाने का परिणाम बहुत ग्रम्भीर बताया | “तुओ (तु०--ऋ० १ ६४ २ जिनाभि; 
बन | भ्यानि; सभवत ऋभुओ को तीन ऋतुओं और उष' कालों 
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में संबद्ध कहा गया हे)* को प्राय: ऊलक्षित किया गया हैं; 


| कितु उनके नाम नहीं दिए गए है। ऋग्वेद (१०. ९०. 


६) में एक स्थल पर बसन्‍्त, ग्रीष्म और द्ारदु का उल्लेख 


* केलेण्ड, आल्टिं, त्साउबररितुएल, १५४; ब्लूम- 
फील्ड, उपर्युक्त, ५२८. 

२ जाली, रेख्त उण्ड सिट्दे, ९९, १००. 

आले १८१; इस सुझाव को ब्लूमफील्ड ने भुला 

दिया है; उपर्युक्त, ३७५, और हछ्विटनी ने भी, 

उपर्युक्त ३०४. तु०--त्सिमर, उपर्युक्त, १८१. 

१८२, २५९. | 

४ तु०--मैकडानल, वैदिक माइथोलजी, पृ० १३३; 

हिल्लेब्राण्डट, बे० मिथो०, २. ३३. एवं आगे। 

शब्रा, १४. १. १. २८ और 'चातुर्मास्यानि' अर्थात्‌ 

चार मास पर होने वाले यज्ञ, जो प्रत्येक चार 

महीने के प्रारम्भ में किए जाते थे; वेबर, नक्षत्र, 

२. ३२९ एवं आगे । 
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हैं। ऋशवेद में प्रावूष्‌ और हिसा या हेसनत का भी उल्लेख 
है। ऋतुओं का सामान्य-विभाजन [ अवे ८. २. २२; ९. 
१५; १३. १. १८; तैसं, १. ६. २. ३; ४. ३. ३. १. २; 
५. १. १०. ३; रे (९ २; ४. १२. २; ६. १०. १; 
७ २. ४; ७. १. १८. १, २; मेंस १ ७. ३; ३. ४. ८; 
१३. ९; कासं, ४. १४; ९. १६, वासं०, १०. १०. १४; 
शब्रा, १. ३. ५. ११: ६९. २. २. ३ आदि; तैत्रा, ३ 
१०. ४. १; ११. १०. ४ आदि, तु० ऋ० १. १६४. 
१३ ]* जो ऋग्वेद में नहीं पाया जाता, पांच विभागों में 
किया गया हूँ : बसन्‍्त, प्रीष्म, वर्षा, शरव्‌, हेसन्त-शिक्षिर; 
कभी-कभी बर्षा-बरद्‌ (हात्रा १३. ६. १. १०, ११) को 
एक मानकर विभाजन किया जाता हूँ। कभी-कभी छ: 
[अवे, ६. ५५. २; १२. १. ३६; तैस ५. १. ५. २; ७ 
३; २. ६. १ आदि, मेंस १. ७. ३; ३. ११. १२ कास 
८. ६; वास, २१. २३-२८; शत्रा, १ ७.२ २१, २. 
४ २. २४; १२. ८. २. ३४; तैब्रा, २. ६. १९ भादि; 
तु०--ऋ० १. २३. १५] ऋतु गिनो जाती हैं; हेमनत और 
शिक्षिर को अलग करके गिनते हे जिससे छ ऋतु १२ 
महीने के समानान्तर हों जाय। कभी-कभी कृत्रिम विभा- 
जन (अवे ६. ६१.२, ८ ९ १८, शत्रा, ८. ५. १. १५; 
९. १.२. ३१; २. ३ ४५; ३. १. १९; ५. २.८, 
संभवत: अबे ४. १. १. ९ और तु०-%० १. १६४. १) 
से ऋतु ७ गिनाई गई हे; संभवत मलरूसास को एक ऋतु 
के रूप में ग्रहण किया गया है, जैसी कि बेबर और त्सिमर रै 
की धारणा है; अथवा सात के प्रति पूर्वानुराग-मात्र के 
कारण ऐसा किया कया हैँ, जेसा कि राथ र ने सुझाव दिया 
हैं। कुछ अवसरो पर ऋतु शब्द मास के लिए आया हूँ 
(अवे, १५. ४; तैस ४. ४. ११. १; वास १३. २५; 
१४. ६, १५, २६. २७; १५. ५७ आदि) । शतपथ ब्राह्मण 
(१ ५. ३. १३) के अनुसार अन्तिम ऋतु हेसन्त है । 
ऋतुओ के तीन से बढ़कर पॉच हो जाने के सबन्ध में 


4 हिल्लेब्राइट ने उपर्युकत्त २. ३५ में ऋ० ५. १४. 
४; ९. ९१. ६ मन्त्र में रे ऋतु देखी है 'गाव:” 
(वसन्‍्त ? ) आप. (वर्षा), स्वर्‌ (धर्म) और 
आ० श्रौ० सू० में यही विभाजन, ऋतु, धर्म और 
ओषधि इनमें किया गया है । 

* द्० वेबर, उपर्युक्त, २. २५२ । 

3 जैसा कि राथ ने वोबू में व्य|ख्या की है । 

* इस्तू, १८. ४४; आले०, ३७४, 

५ बोबू; द्र० ऋतु; तु०--हापकिन्स, रिलिजन्स 
आफ इंडिया, १८. ३३ । 
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त्सिमर" ने ठीक ही कहा हैँ कि यह आरयों के पूर्व की ओर 
बढ़ने के साथ-साथ हुआ है । यह ऋग्वेदीय वही है, किंतु बाद 
की संहिताओं में प्रधान हैं। ऋग्वेद में शरद्‌ और प्रीष्म 
स्पष्ट नही अभिप्रेत हें; वहाँ हिमा और समा शब्द वर्ष 
के वाचक के रूप में सामान्यतः आते है । इन सब की 
अपेक्षा शरव्‌ का अधिक व्यवहार हुआ हैं*; क्‍योंकि यह 
खलिहान की सूचना देता है, जो कि एक वृद्धिशील कृषि- 
निर्भर जाति के लिए उल्लास का समय है। अथर्वेवेद (८. 
९. १७) के एक मन्त्र में वर्ष का दो भागों में विभाजन 
व्यावहारिक हैं, यह प्राचीन परंपरा की ओर इशारा 
नही करता३ । 

ऋणतुपणं--बौश्रौसू ० (२० १२) के एक ब्राह्मण- 
तुल्य संदर्भ में भरद्भाश्विन्‌ के पुत्र और शफाल के राजा के 
रूप में ऋतुपर्ण का उल्लेख हुआ हैँ। भाश्रीसू० (२१. 
२०. रे) में “ऋतुपर्ण-कयोवर्धी भंग्यश्विनौ' का उल्लेख 
है । तु०-ऋलेण्ड, त्सादामोगे ५७. ७४५ । 

ऋत्विज्‌ --याशिक के लिए सामान्य शब्द ऋत्विज्‌ 
है, जिसमें यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के सभी प्रकारों का 
समावेश हैं। ऐसा निश्चित प्रतीत होता हैं कि सभी 
ऋत्विज्‌ ब्राह्मण होते थे४। किसी यज्ञ में विभिन्‍न कार्य 
करने वाले ऋत्विजों की संख्या प्रायः सात होती थी। 
सबसे प्राचीन सूची में, जो ऋग्वेद (२. १. २)" के एक 
भनत्र में दी गई है, यज्ञ के संस्थापक के सामने होते, पोत, 
नेष्टू, आग्नीध्र, प्रशास्तु, अध्यर्य और ब्रह्मन्‌ हे। यह 
सात की संख्या संप्त-होतु और सप्त-ऋषि की ओर 
संकेत करती है, जिनका ऋग्वेद में कई बार उल्लेख हुआ 
है। यह ईरान के “आठ' से तुलनीय है*। इन सात 
ऋत्विजो में 'होता' प्रधान था, जो ऋचाओं का गान करता 


१ उपर्युक्त, ३७३। 


९ हापकिन्स, अजफि १५१५९. १६०; वेबर, इस्तु, 
१७. २३२; ब्युहलूर, त्सादामौगे ४१. २८ । 

3 तु०--त्सिमर, ३७२ । 

४ यह कथन संपूर्ण बेदिक साहित्य के अनुशीलन के 
आधार पर तथा इस नियम के आधार पर है कि 
कोई क्षत्रिय याज्ञिक हविष्‌ को नहीं भोग सकता; 
निःसंदेह इसका कारण यही था कि केवल ब्राह्मण 
ही इतने पवित्र माने जाते थे कि वे ही यज्ञ-मोज 
में भाग ले सकते थे और इससे उनमें देवता की 
स्थापना हो जाती थी । 

५ तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, २८३ । 

१ दार्मेस्तेतर, ल झन्द अवेस्ता, १. ७० एवं आगे । 
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और संभ्रवतः प्राचीन काल में जो ऋचाओं का प्रणयन भी 
करता था। अध्वर्यु प्राथंना एवं निंतिनाशक मंत्रोक्चारण 
के साथ यज्ञ का व्यावहारिक कार्य करता था। उसको 
प्रमुख सहायता अग्मीध्‌ से मिलती थी; दोनों एक दूसरे 
की सहायता के बिना छोटे-मोटे यज्ञ सम्पन्न करते 
थे। प्रशास्तूु, उपयक्ता या मेत्रावदण--जैसा कि उसे 
कमभी-कमी कहते थे---अहुत बड़े-बड़े यज्ञों में बुलाया जाता 
था, और वह होता को उपदेश देता था, एवं कुछ प्रार्थनाएँ 
करता था । पोत्‌, नेष्टा और ब्ह्मन्‌ का संबन्ध सोमयाग 
से था। ब्रह्मनन्‌ को बाद में ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ भी कहते थे; 
इस कथन से उसे बाद के उस ब्रह्मन्‌ ऋत्विज्‌ से भिन्‍न 
करना अभिप्रेत हे जो निरीक्षक के रूप में कार्य करता 
था। दूसरे ऋत्विजू, जिनका ऋग्वेद (ऋ० ८. ८१. ५) 
में उल्लेख मिलता है, साम-गायक होते थे; वे उदगाता 
और उसके सहायक प्रस्तोता थे; दूसरे सहायक प्रतिहर्ता 
का यद्यपि उल्लेख नहीं मिलता, कितु वह अवश्य उपस्थित 
रहा होगा उनके कार्य बाद के यज्ञ-विकास की ओर संकेत 
करते है; इनमें एक ओर तो अनेक नए आह्वान हे, और 
दूसरी ओर सोम के पौधे के लिए अनेक लम्बे सुक्तों का 
उच्चारण है। दूसरे ऋत्विज्‌ अच्छावाक ', ग्रावस्तुत्‌, उच्नेता, 
तथा सुब्रह्मषण्य बाद मे परिचित हुए और इस प्रकार बाद में 
ब्राह्मणों में कुल १६ ऋत्विजू गिनाए गए, जिन्हें कृत्रिम 
रूप से तथा वर्गीकरण की दृष्टि से ४ वर्गों (आइवलायन 
श्रौतसूत्र ४. १. ४-६; शाओ्रौसू, १३. १४, १ आदि) * 
में विभाजित किया गया है - होतू, मंत्रावरण, अच्छावाक 
और ग्रावस्तुत्‌; उद्गातु, प्रस्तोत॒, प्रतिहतुं, ओर सुब्रह्मष्य 
अध्वर्यु, प्रतिस्थातु, नेष्ठा, और उन्नेतृ; ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणा 
आछंसिनू, अग्नीध ओर पोतु । 

इन प्तब के अतिरिक्‍त पुरोहित होता था जो राजा को 
आध्यात्मिक एवं अन्य धामिक सलछाहे दिया करता था। 


* तु०-अच्छावाक के लिए, कौब्रा २८. ४; ऐश्रा ६. 
१४. < इत्यादि; वेगेंन्य, रिशेद्वों स्युर ल हिस्त्वार 
द झा लितुर्जी वेदिक, ४७; ओल्डेनबर्ग, रिलिजन 
देस वेद, २९७, टि० २; अन्य तीन ऐतरेय और 
दूसरे ब्राह्मणों में आते हे । द्र०-वोब । 

३ ऋश्वेदसूत्र में चारों का क्रम इस प्रकार हूँ: होत 
ब्रह्मन्‌, उद्गातृ, और अध्वर्थ; एक सत्रहवें ऋत्विज 
का भी उल्लेख मिलता हूँ; किन्तु सामान्यतया उसे 
स्वीकृति नही मिली है, यद्यपि कौषीतकि शाखा 
वाले उसे सदस्य मानते हे। द्व०-शत्रा १०. ४. 
१. १९; एगलिग, सेबुई, ४३, ३८४, टि; कीथ, 
ऐमा, २७; वेबर, इंस्तू, ९. ३७५ । 





गेल्डनर" का विचार है कि जब पुरोहित स्वयं किसी बड़े 
यज्ञ में भाग छेता था तब वह नियमतः ब्रह्मन्‌ का पार्ट 
अदा करता था, जिसमें यह भाव निहित है कि वह संपूर्ण 
यज्ञ का अधीक्षण करता था । उम्हें इस विचार के समर्थ 
में ऋग्ेद (ऋ० १. ४४. १०; ९४. ६; ८. २७ १६०) 
के कुछ स्थल एवं कुछ बाद के साहित्य [ बृहस्पति देवों 
का पुरोहित हैँ, ऋ० २. २४. ९; तैत्रा २. ७. १. २; ऐश्रा 
३.१७ २; शब्रा ५.३.१.२; किंतु वह ब्रह्मन्‌ है, ऋ० १०. 
१४३ 3३, कौब्ा ६. १३; छात्रा १ ७ ४. २१ में । वसिष्ठ 
पुरोहित है, सुदास्‌ पैजवन के ऋ० १०, ५०. ५; शाक्रौ 
सू १६. ११. ४ में; किन्तु वे शुन.शेप-यज्ञ में ब्रह्मन्‌ है, वही 
१५.२ १]में तंदर्भ मिलते है, जो पुरोहित और ब्रह्मन्‌ को अभिन्न 
बतलाते हे । कुछ भी हो, ओल्डेनबर्ग * अधिक औचित्य 
के साथ अपना यह दृष्टिकोण रखते है कि ग्राचीनकाल में 
यह बात नहीं थी; पुरोहित सामानन्‍्यत. होतु होता था; 
वह महत्त्वपूर्ण सुक्तो का गायक होता था । किन्तु बाद में 
ब्रह्मनू, जो कि निरीक्षक के रूप में ऋग्वेद में अज्ञात है, 
अब पुरोहित के अधिकार का निरीक्षण करने लगा था, 
जादू जानने वाला था और राजा की दानवों से रक्षा के 
लिए मंत्र-प्रयोग करता था, जो कि यज्ञ की रक्षा के लिए 
भी प्रयोग में लाए जा सकते थे । इससे इस तथ्य की भी 
सगति बैठती हैँ कि अग्निको। जो कि प्रधानत. * मनुष्यों का 
पुरोहित हूँ, होतु कहा गया है; आप्री सुक्‍त के दो पुरोहितो 
को भी होत कहा गया हैँ (ऋ० १०. ६६. १३; १०. ७०. 
७ में पुरोहितावृत्विजा) ; दूसरी ओर इस सिद्धान्त को व्यक्त 
रूप में ऐतरेय ब्राह्मण (७. २६) में मान लिया गया हूं 
कि क्षत्रिय एक ब्राह्मण को पुरोहित के रूप में रक्‍्खे । 
तैत्तिरीय संहिता (३. ५. २. १ आदि) में वसिष्ठ-बंश के 
लोग बद्यनू-पुरोहित होने का विशेष अधिकार दिखाते है; 
संभवत. यह इस बात का संकेत हूँ कि उन्होने सर्वप्रथम 
पुरोहित के होतू रूप को त्याग कर ब्रह्मन्‌ रूप को ग्रहण 
किया था । 

बहुधा यज्ञ किसी एक व्यक्ति के लिए किए जाते थे । 
सत्र या लम्बे याज्ञिक समारोह पुरोहितों के सामान्य 


दर बेस्तू, २. १४३. एवं आगे। 

३ उपर्युक्त, २८० एवं आगे । 

3 अग्नि एक पुरोहित के रूप में ऋ० १. १. १; ३. 
३. २; ११. १; ५. १२. २ में । उनका पौरोहित्य 
होतू के कार्यों की विशेषताओं से युक्त है; ऋ० 
८. २७. १, १०. १. ६ में । देवापि पुरोहित और 
होतृ है, ऋ० १०, ९८ । 

४ औओोल्डेनबगं, ३७१ । 
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हित के लिए किए जाते थे। इनका फल तभी मिल 
सकता था, जब सभी लोग, जो उसमें भाग छेते थे, दीक्षित 
हों । किसी जाति या वर्ग के लिए ऐसे यज्ञ का उल्लेख 
नहीं मिलता। यह सच हैं कि राजा के लिए किए जाने 
वाले यज्ञ में उसकी प्रजा का हित सन्निहित होता था, कितु 
यह विद्ेषता थी कि कल्याण की प्रार्थना (वासं २२. २२; 
तैसं ७. ५. १८; मैसं ३. १२. ६; कासं ५ ५. १४ इत्यादि) 
में केवल राजा और पुरोहित का नाम होता था, और 
सामान्य लोगों की समृद्धि, पशु-वृद्धि और कृषि-संपन्नता के 
लिए परोक्ष रूप में प्रार्थना की जाती थी ! 
तु०-वैबर, इस्तु, १०. १४१ एवं आगे; ३७६ एव 
आगे, रिटुएल लिटरेचर, ९७, ओल्डेनबर्गं, 
उपर्युक्त, २७०-२९७; लुड्विग, द्रा० ऋग्वेद, 
३ शर४। 
ऋषणीस--ऋरतवेद में ऋबीस शब्द एक अग्निकुण्ड के 
अथ में आया हैं। अधिवनों ने अञ्रि को ऋबीस से बाहर 
निकाला था। द्र० ऋ० १. ११६. ८; तु०-१. ११७. 
३; ५. ७८. ४; १०. ३९. ९; काश्रौसु; ४. १०. १५; 
निरुक्‍त ६. ३५ २६। 
ऋशु--वैदिकसाहित्य में ऋभुओं को महान्‌ एव देवता 
बनाने वाली वस्तु है उनकी विशिष्ट कर्म-शीलता। वे 
सुधन्वन्‌ के वशज ओर शवस्‌ या शक्तिके नपात्‌ कहे गए 
हैं। एक बार वे इन्द्र के भी सून्‌ कहे गए हे ' ऋ० ४. 
३७. ४। उन्हें यज्ञों के अवसर पर भी सोमपान के 
लिए भाहुत किया गया है ४ ३४. १-४; ४ २३६ २; 
४, ३७ १ इत्यादि । ऋभृक्षण्‌ (ऋभुओं का प्रमुख), वाज 
और बिभ्वन्‌ ये तीन विशेष क्रभु हें: ऋ० ४ ३६. ६। 
ऋषभ्‌ सुहस्त और स्वपस्‌ कहे गए हें : ऋ० ४. ३३ १, 
८। विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य मेंकडानल, वेदिक 
माइथोलजी, पृ० १३१-१३४ | 
ऋश्य--मृग-वाचक एक शब्द का यह शुद्ध रूप हें 
(अवे ४. ४. ७. में ऋष शब्द आता है; मेंस ३. १४. ९. 
१८ में ऋष्य है), जो ऋग्वेद (८. ४. १०) और बाद 
के साहित्य (अवबे ४. ४. ५, ७, ५, ९४. हे; १. १८. ४ 
ऋषश्य-पद; वासं, २४. २७, ३७; ऐश्रा, ३. ३३, शाश्रौसू में 
उद्धरण, ८. २५. ८ भादि) में आता हैं। इसकी माद्दा 
रोहित्‌ू (अ० ४. ४.७) है। स्पष्टतः मृग को गड़्ढो 
('ऋष्य-द” ऋ० १० ३९. ८) की सहायता से पकड़ा जाता 
था। मृग की प्रजनन-शक्ति (आर्य वृष्ण्य) बहुत प्रसिद्ध 
हैं: अबे ४. ४. ५। तु०--वेबर, इंस्तुण, १८. १८; 
त्सिमर, आले, ८२; हिटनी ट्रांस० आ दि अवे, १५०.१५१। 
आऋश्यद--ऋग्वेद (१०. ३९. ८; निषष्दु ३. २३) 
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के अनुसार हरिण पकड़ने के लिए बनाए गए गतें को ऋष्यद 
कहते है । तु०-ऋष्प । 

१ ऋषभ--ऋग्वेद-काल (६. १६. ४७; ६. २८. 
८; १०. ९१. १४ इत्यादि) से ही (अवे २३. ६. ४ इत्यादि; 
तैस २ १. ३. २ इत्यादि; बासं, २१. २२ इत्यादि; पं० 
वि० ब्रा०, १३. ५. १८. इत्यादि) ऋषभ शब्द का प्रयोग 
सांड के लिए होता आ रहा है। द्रष्टव्य थो । 

२ ऋषभ--शतपथ ब्राह्मण (१३. ५. ४. १५; तु० 
शाश्रौसू०, १६. ९. ८. १०) में अष्वमेध-कर्ता के रूप में 
श्विक्नों के राजा ऋषभ का--जिनका पैतृक नाम याश्चतुर 
था--उल्लेख है। वहां (१२. ८ ३. ७) वे संभवत: 
गौरीविति श्ाक्त्य के एक कथन के आधार भी प्रतीत 
होते है । 

३ ऋषभ--ऐतरेस ब्राह्मण (७. १७) में विश्वासित्र 
के पुत्र ऋषभ का उल्लेख मिलता है । 

ऋषि--दद्रप्टा' । ऋषि मूलतः देवों के लिए सृक्‍तों 
का रचयिता हूँ। ऋग्वेद (१. १. २; १. ४५. ३; ८: 
४३. १३ इत्यादि) में प्राचीन गायको एवं समकालीन 
कवियो का उल्लेख मिलता हैँ। पुरानी कविताएं उत्तराधि- 
कार में रिक्थरूपेण मिलती थी और वे प्रणेता के वंश ( १.८. 
९. ३; १. ९६. २, ३. २९. २; ८. ६. ११, ४३; ८. 
७६. ६ इत्यादि) में फिर से परिष्कृत की जाती थी; कितु 
ग़ायको का मूल उद्देदय रहता था नए सूक्‍तों का प्रणयन : १. 
१०९ २; २. १८. ३, ३. ६२. ७; ६. ५०. ६; ७. 
१४ ४, ७. ९३. १, ८, २३. १४. इत्यादि। ब्राह्मण- 
काल के पूर्व तक सुक्तो का प्रणयन बन्द नहीं हुआ था ।१ 

किंतु इस काल में भी कविता गाथाओं के रूप में 
पुरोहितों द्वारा स्वयं यज्ञ के अवसर पर वीणा के साथ गाई 
जाती थी। : शत्रा, १३. ४. २. ८; ३ ५ । ऋषि ब्राह्मणों 
में सर्वोत्तृष्त था . ऋ० ९. ९६ ६ इत्यादि | तु०--शत्रा 
१२. ४. ४. ६, जहां एक ब्राह्मण को ऋषि से नीचे महत्त्व 
दिया गया हैँ; उसकी बुद्धि को, जो कि कभी-कभी तक्षन्‌ 
(ऋ० १. १३०. ६; ५. २. ११; ५. २९.१ ५; ५. ७३. 
१०, १०. ३९. १४,)* के समान कही गई हूँ, स्वर्गीय 
समझा जाता था: ऋ० १. ३७. ४, ७.३६. १०५६; <*३९- 








$ गेल्डनर, बेस्तू, २. १५१। 

३२ इस प्रकार एक कवि काद है (यदि ,/कु बनाने 
से, कितु प्राय: ,/कु 'स्मरण करने से व्युत्पन्न) 
जो सूकत बनाता है (८/क ऋ० २. ३९. ८; ८. 
६२. ४); और उन्हें उत्पन्न करता है (&/जन्‌ 
ऋ० ७. १५. ४; ८. ८८. ४) । 
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२७; ८. ५७. ६, इत्यादि । पुरोहित, चाहे वह होतृ हो 
और चाहे ब्रह्मन्‌ (द०--ऋत्विज), गायक होता था : ऋ० 
९. ९५१. ७ |" इसमें संदेह नहीं कि ऋषि छोग बड़े या 
छोटे राजाओं या राजवंश के महापुरुषों के साथ विधानत: * 
संबद्ध होते थे। इसमें भी सदेह नहीं किया जा सकता कि 
कुछ अवसरों3 पर राजा भी कविता करते थे : शाजन्यबि, 
जो बाद के राजधि शब्द का आदर्श है, यद्यपि पंचविश 
ब्राह्मण (१२. १२. ६ इत्यादि) में ओल्डेनबर्ग ४ के अनुसार 
पुराकल्पनात्मक है, तथापि इस बात की ओर संकेत करता 
हैं कि राजा भी कविता में वेसी ही रुचि रखते थे" जंसी 
बाद में वे दार्शनिक विवेचनों में लेते थे* । कितु वैध रूप 
से कविता करना ब्राह्मणों का ही कार्य था। विश्वासित्र 
एवं अन्य ऋषि ऋग्वेद मे राजा नही अपितु ब्राह्मण थे । 
परवर्ती साहित्य में, संहिताओ में सुरक्षित सूक्‍तों के 
ऋषियों के नाम बताए गए हैं। जब किसी वैदिक संहिता 
का उद्धरण दिया जाता हैं तव एक ऋषि का नाम भी 
बताया जाता हैं : ऐंब्रा, २. २५; ८. २६, शत्रा, १. ७. 





४. ४; २. २. ३. ६; ५. १. ४; ६. १ १. १ इत्यादि; | 
नि० ७. ३ इत्यादि । अपरं च, ऋषि लोग भी भतकाल | 


के प्रतिनिधि हो जाते हे । वे पवित्र सन्त के रूप में स्मरण 
किए जाने लंगे। उनके कार्य ईश्वर या सुरों के कार्य । 
समझे जाने रंगे : ऐब्रा १. १७; २ १९, शत्रा, !१. ६. 
२. ७ इह्यादि । उन्हे सप्त» ऋषियों के विशेष वर्ग के 
रूप में चार बार ऋग्वेद (४. ४२. ८; १०. १०९ ४; । 


१०. १३०. ७) में कहा गया हैँ; कई बार परवर्ती 


$ गेल्डनर, उपर्युक्त, २. १५३; ओल्डेनबग्गं, रिलि- । 


जन देस वेद, ३८० । 

२ गेल्डनर, उपर्यृकल, २ १५४; बृहहेवता की परं- । 
परा में दानस्तुतियों को राजाओं की विशेषता 
मानते हे । 3 बही, १५४। 

४ त्मादामौगें० ४५, २३५ टि० ३. 

५ बाद में इसे बिल्कुल वेधानिक और स्वाभाविक 
माना गया। द्र०-रथवीति दार्भ्य या दाल्भ्य की 





कथा, जो राजन्यपि हूँ और तरन्त तथा पुरुमोढ़, | 
जो ऋषि और राजा दोनों ही है, बृहद्ें० ५. ५० | 


एवं आगे | 


६ तु०-गाबें, फिलासोफी आफ ऐंशिएंट इंडिया, ७३ | टेक्स्ट्स, ३. १२०. एवं आगे । 


एवं आगे; डायसन, फिलासफो आफ दि उपनिष- 
दूस, १६, एवं आगे; कीथ, ऐआ ५० । 

5 तु०-इस्तू, ८. १६७ 

< मैकडानल, बैदिक माइथोलजी, पृ० १४४ । 
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संहिताओं (वासं १४. रढ; अवे ११. १. ९, २४; १२: 
१. ३९ इत्यादि) में भी ऐसा कहा गया हैँ; तथा बृहदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ (२. २. ६) में उन्हें इस प्रकार गिनाया 
गया है : गौतम, भरदहाज, विद्वामित्र, जमदरिन, वसिष्ठ, 
कद्यप, और अचञ़ि । ऋग्वेद में भो छुत्स (१. १०६. ६), 
अनत्रि (१. ११७. ३), रेभ (१. ११७. ४), अगस्त्थ (१, 
१७६. ६), कौशिक लोग (३. ५३. १०), वसिष्ठ (७. 
३३२. १३), व्ययब (८. २३. १६) और भी कुछ दूसरे 
लोग ऋषि कहे गए है । अथवंवेद (४. २९. तु०-१८. ३. 
१५, १६) की हरूम्बी सूची में हे: अंगिरस, अगरस्ति, 
जमवर्नि, अश्रि, कंदयप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गविष्ठिर, विदवा- 
मित्र, कुत्स, कक्षोवन्त्‌ु, कण्व, सेधातिथि, तश्रिशोक, उशना 
काव्य, गोतम और सुद्गल । 

कवियों या वन्दियों में प्रतिद्वन्द्रिता चलती थी। यह 
प्रतिद्वन्द्रिता वैदिक यज्ञ अदवमेध की विशेषता ब्रह्मोद् 
का एक पक्ष" होती थी। उपनिषदों में ऐसी प्रतिद्वन्द्िता 
प्राय: उल्लिखित हैं। जनकराज विदेह के यहाँ याशवल्क्य 
के साथ . अन्यों की प्रसिद्ध प्रतिढन्द्रिता का उल्लेख बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ (३. १. १ एवं आगे) में हैँ, जिससे 
काशी के अजातशत्रु (बृउ २. १. १ एवं आगे, कौउ ४. १ 
एवं आगे) को भी व्यथा हुई थी । तत्सम अभ्यास के रूप 
में एक ब्राह्मण उद्दालक आदरुणि की भाति विवाद करता था 
और उससे पुरस्कार रूप में धन के लिए प्रनिद्वन्द्रिता करता 
था : शब्रा ११. ४ १. १ एवं आगे; गोपथ ब्राह्मण, १३. 
८ 0वं आगे । 

ऋषिसू--ऋग्वेद (१०. ८२ २) मे एक स्थल पर 
एवं कभा-कभो बाद (अबे ६ ४०. १) 3 में 'सप्तऋषिस्‌' 
शब्द एक सप्तर्ि-मण्डल को सूचित करता है (द्र०-१ 
ऋक्ष) ! सभवत. यह (बादका) दूसरा प्रथोग है, जो 
'सप्त-हक्ष| के स्थान पर हुआ है और जो 'सप्त-ऋषियों' 
शब्द के अधिकतर प्रयोग के कारण प्रचलित हो गया । 


* त्सिमर, आले०, वे४५. ३४६; ब्लूमफील्ड, 
जअजोसो ० १५. १७२; रिलिजन देस वेद, २१६ 
एवं आगे। 

* ग्रेल्डनर, वेस्तू, २. १८५, ३४४. 

तु०-त्सिमर, आले०, ३४०-३४७; म्यूर, संस्कृत 

3 ह्िटनी ने अपने अनुवाद में केवल 'सप्त ऋषि' अर्थ 
किया है और उसे विश्येष अर्थ में नही ग्रहण किया 
है । द्र०-शब्रा २. १. २.४; १२.८. १. ९; नि० 
१०, २६ इत्यादि | 


देदिक फोदा ७१३ 














अीयनममननमननक्मक्नक न न कम मनन कक न कम न सनम न न नमन मनन न रन टलल्टटल्किटल्टल्कपक्स “परम कन 
०«हिल्‍्लेबांड्ट वैदिक मिथो०, ३. ४२२, राथ, | उल्लेख हैं। तु० वेबर, हस्तृ०, १. ३२; हापकिन्स, 
बोबू; मेकडानल, वैदि० माइ०, पृ० (डें४। ट्राज़ेक्शंस आफ दि कनेक्टीक्यूट एकेडेमी आफ आर्द्स 


घु--ऋग्वेद में ऋष शब्द कुछ स्थलों (१. १२७. ऐंड साइंसेज, १५. ६९. । 
१०; ५. २० १; ८. ६०. १५; १० ६. १) पर आया एकश्निक--यज्ञ-विशेष । तु. 'अथैष एकत्रिकः प्रजा- 


है; भाष्यकारों ने इसका के सूर्य-रद्तिम, दर्शक मनुष्य, | पतेरुद्धित्‌। एतेन वे प्रजापतिरेषां लोकानामुदभिनत्‌' 
एवं अग्नियुक्त काष्ठ किया है । यह शब्द प्रायः अग्नि के | ता. १६ १६. १-२, 


प्रसंग में आया है, और ग्रिफिथ ने सर्वेत्र अग्नियुक्त काषप्ठ | एकपातू-- वायुरेकपात्तस्थाकाश पाद:' गो. पू. २. ८. । 
अर्थ किया है। तु०--हिम्स आफ दि ऋग्वेद, उपर्युक्त है 


एकपातिन्य+--ऋग्विशेष । 'प्राणो5पानों व्यान इति- 
तिस्र एकपातिन्य ' कौ. ब्रा० १५. ३; १६. ४ 

एक-राजू---' सार्व भौम ; “एकतनन्‍्त्र-राजा” का भाव 
एक राजा' से अधिक नही प्रतीत होता । ऋ० ८. ३७ 
३ में यह शब्द केवल रूपक बनकर प्रयुक्त हुआ हैं । किंतु 
ऐम्रा ८. १५ और अबे ३, ४. १ में इसका वास्तविक अर्थे 


स्थल । 


ऋष्टि---ऋग्वेद १. ३७. १; १. ६४. ४, ८, १. १६६ | 
४; ५. ५२ ६; ५. ५४. ११: ५ ५७ ६; ८ २०. ११; 
ऋ० १. १६९ ३ में ऋष्टि शब्द मरुतो के अस्त के रूप ! 
में जाया है और नि सदेह विद्युत्‌ का बोधक हैं। ऋ.वे । 
१. १६९ ३ के जनुसार इन्द्र के पास एक +:प्टि हैं; | 
तु---अबे ४. ३७ ८ ।" मर्त्यों के युद्ध में यह भाले के रूप में | प्रयोग मिलता हैँ । तु०--वेबर, राजसूय, १४१ 
प्रयुक्त होता था--यह त्सिमर* का कथन किसी भी मस्त्र | एकवचन--छशज्रा १३. ५. १. १८ में एकब्चन और 
से समधित नही हैं। द्र० ऋ० १. १६७. ३; ७. ५५. २, | बहृवचन शब्दों का उल्लेख मिलता है। तु०--निरुक्‍त, 
८. २८, ५; १०. ८७ ७, २४। तु०--श्वाडर, प्रिहिस्टोरिक | ४१५, ५ १६। 
एटीक्बिटीजू, २२१। ' एकवीर--'एको होवष वीरो यत्माण:' जेउ. २.५.१. 

ऋष्टिषेण-- निसक्‍त २ ११में पैतक नाम आध्टिषिण | एकशफ--ैदिक साहित्य में एक ही खुर, अर्थात्‌ 
की व्याख्या मे ऋष्दिषेण शब्द आया है। इस सबन्व में | बिना फटे सुम या शफ वाले पशुओं, (जैसे अहव)कों एकशफ 
और कुछ ज्ञात नहीं हैं। तु०--जीग, दी जा०ऋ० १३०, | कहा गया हूँ । 
१२६ द्र वा० सं० १३. ४८; १४. ३०, तै० सं० ६. ५. 

ऋष्यश्ज्ल---जैमितीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. 4. १ १०. १; छ० ब्रा०, १३. ३. ४. ४, का० श्रौ० सु०, २२. 
की वश-सूची में, एवं वंण-ब्राह्मण) में काइयप के शिष्य एक | )० १९ इत्यादि । तु० 'पशवों वा एकशफर्म्‌ तैब्ा ३. 
आचार्य के रूप में तथा पैतुक नाम काइयप के साथ ऋष्य- | ५ ११. ४, 'श्रीर्वा एकशफम्‌ तैबा ३ ९ ८. २३ 

अुद्ध का उत्ले हैं। इ का अधिक शथः न 
88 ओ ले के रद बम बा है | एकस्तोम--'यदिममाहुरेकस्तोम इत्ययमेव योथ्यं पक्‍ते 
ऋष्यम्ग, १८९७, फान श्रोडर, मिस्टेरियम उण्ड मिमस, | व 7 
२९२-३०१ , किंतु यह रूप क्रिसी वैदिक पाठ में नहीं एकातिथि-- एप (सूर्य:) ह वे स एकातिथि: से एप- 
मिलता । | जुद्धृत्सु बसति' ऐब्रा ५ ३०. 

ए्‌ |. एकायन--छाउ० ७. १. २. ४, २. १. ७. ६ में 

एकयू--इसका ऋग्वेद के एक सूकत में एक कवि के ' एकायन शब्द किसी अध्ययन के विषय को सूचित करता 
रूप में उल्लेख है : ऋ. ८. ८०. १०; तु०-कुदविंग, | * वोबू में इसका अर्थ हैं “एकता का सिद्धान्त , बहत- 
द्रां० ऋ०, ३. ११२ वाद”; मैक्समूलर ने इसका अर्थ “नीति-विद्या” किया है 

एकयाबन्‌ गां-दूसम--एक व्यक्ति के रूप में पंत्रा २१ | और मोनियर विलियम्स ने अपने कोश में इसका अर्थ 


औ0 थृ 
१४, २० में और तैत्रा २. ७. ११ ('कादम') में इनका सांसारिक बुद्धि! दिया हैं । 
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तु--मैकडानल, बेमा, प० ७९. '. $ मैक्समूलर और मोनियर विलिसम्स इस प्रकार 
३ आले, ३९१. ! शंकर का अनुकरण कर “नोतिशास्त्र” अथ छेते हें। 
3 इस्तू, ४. ३७४, ३८५ । । तु०--वेबर, इस्तु, १. २६७. ४८४; छिंदिल प्रामे- 


४ बाद की पुरा-कथा में प्राचीन तथ्य हो सकता है |. | टिकल इंडेक्स, ४२ ! 
0 


ज्डं वेदिक कोश 
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एकाष्टका--अथर्ववेद १५. १६. २; तु० 2: १९, एतश--ऋवे० के अनेक स्थलों (१. ६२ १५; 
६. २. २. २३; ४. २. १० से प्रतीत होता है कि पूर्ण | ४ ३० ६; ५. २९. ५) पर, राथ"” के अनुसार एक 
चन्द्र से आठवां दिन एकाष्टका कहलाता था। “पूर्ण | शरणार्थी के रूप में, जिसे इन्द्र ने धरूर्थ के विर्द्ध सहायता 
अष्टका” या “एकाष्टका” निरी अष्टका का ही नही, अपितु | दी थी, एतश् का उल्लेख मिलता हैँ। किंतु इन सभी 
किसी विशेष अष्टका का नाम है। भवे ३. १० के | स्थलो पर एतश 'सूर्य के अश्व' प्रतीत होते है । 
भाष्य में सायण एकाष्टका-सूकत के प्रसजू में माघ कृष्ण, ३ एतश--कौब्रा ३०. ५ में एक ऋषि का नाम 
अष्टमी (जनवरी-फरवरी) को बताते हे। तैस ७ ४ | है, जिनके सबन्ध मे कहा गया है कि उन्‍होंने अपने पुत्रो को 
८. १; तु०-३े रे. ८ ४, ४. है. ११. (; ५. ७. २ | एक यज्ञ के बीच में बोलने पर श्ञा' दिया था। फलतः 
२;पं० वि० ब्रा०, ५. ९. ४ में एकाष्टका को वार्विक यज्ञ | हंतशायनों को भूगुओं में निक्ृृष्ट बताया गया था। ऐश्रा 
करने वालों की दीक्षा का समय बताया गपा हैँ । द्र॒प्टव्य | ६३३ में यही कथा कुछ अन्तर के साथ आती है, जहा 
मास। तु० 'एपा वे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका' ता. ५. | ऋषि का नाम ऐतज् है और ऐतशायनों को औरों में निकृष्ट 
९. २; 'संवत्सरस्थ या पत्नी सा वो अस्तु सुमजजली' अबे | बताया गया है । तु०-हिल्लेब्राइट, वैमि, २. १७३ । 
३. १०. २, तु-त्सिमर, आ. ले / २५५, वेबर नक्षत्र २ एद्धिषु पति--कैवल वास ३७० ९ में यह शब्द 
रे४१, २४२। आाता है, जहा भाष्यकार महीधर इसकी व्याख्या करते 
हें--'बडी बहन के पूर्व ब्याही गई छोटी बहन का 
पत्ति” | यद्यपि यह भाव सही हो सकता है, तथापि जैसा 


एजत्क--अबवे ५ २३ ७ में एक कुमि का नाम कल: ५ 
है। तु०--त्सिमर, आले०, ९८; ह्िटनी, ट्रां० अबे, २६२। | ** डेलबुक' ने कहा है यह रूप भ्रष्ट हैं। द्रष्टव्य 
दिधिष्‌पति । 


एडक्‌--त्रा० ४. १४; २.५. २. !५ में & हु 4८ 
गैर जैत्रा जे का बा मे 5 न एनसू -वैदिक साहित्य में एनस्‌ उन्हीं अर्थों में आया 
ओर जंबा० १, ५१. ४१ मे एक दुष्ट मेंढ़ं का बौघक हूँ। है, जिनमें अंहस्‌ या अध, द्र० ऋ० ७ ००. १, ५ ३ 


कप 


एणी--परवर्ती संहिताओं ( अबे ५. १४. ११, तैध, ७; १ १२५. ७, आअ० बे७० ६ ११६, २ आदि। देग्ो 


५. ५. १५. १, मैसं, ३. १४. १७, वास, २८४ २३६), में | अंहसू, अघ । तु० 'निरुक्‍्त वा एन” कनीयो भवति सत्य हि 
मृगी का नाम हैँ; यह एत का स्वीलिंग है। तु० त्सिमर, | भ्वति' श० २ ५ ६२. २० । 


एकाह--'प्रतिष्ठा वा एकाह:' ऐबा० ६. ८ । 


आए० छे०, ८२॥। एम वासं १८. १५ में प्रयुक्त एम गब्द की 
एत-- (बहुवचन में एता-) । मरुतों के घोड़ो के लिए | महँ।धर ने “प्राप्तव्य अर्थ” यह व्याख्या की हे । 

यह शब्द आया हैँ, संभवतः हरिण की तीब्रगामी जाति का एरणएड--सर्वेप्रभभ बाआ १२५ ८ में एरंड पौधे 

सूचक है। ऋ० १. १६५ २; १. १६९ ६, ७, ५. ५४ | का उल्लेख हुआ है । 

५, १०. ७७. २ में अनेक बार इसका प्रथोग हुआ हूँ । एरू -अवे० ६.२२ ३ मे एड शब्द कुछ दुरूह सा है । 


एत के चमें को मह॒त्‌ अपने कन्धे पर रखते है . ऋ० १ [ ह्िटनी ने अपने अनुवाद में इसे अनुवाद किये बिना छोड़ 
१६६. १० ।* उनके लिए 'पृथुबुध्न एता' भी एक बार ऋ० | दिया है। भाष्यकार सायण ने इसका अर्थ "प्रेरक मेघ' 
१. १६९. ६ में आया है, जिसकी विविध व्याख्याए की | (था है। 

गई है: “चौड़े खुर वाला'3, 'चौड़े वक्ष वाला'४, 'चौड़े एवश्छुन्द --'अय वे पृथ्वी-लोक एवच्छन्द.' ण० ८ 
पिछाड़े वाछा'0। इन व्याख्याओं से ज्ञात होता है कि एत | ५ २ ३। कि 

तनुशरीरी मृग-जाति के नही थे* । 


टककक> जज... जन २++५+++++--+++-न.._........२.3.२ु.२२ु 


एबाबद--लुद्वेग 3 ने क्र ५. ४८. १० के एक 
दुरूट़ मन्त्र मे एबावद को एक गायक के रूप में क्षत्र, मनस 


१ जअओोसो०, २३. ३३२। तु०--एगलिंग, सेबुई डे ष ॥ 
और यजत के साथ लिया है । भाष्यकार सायण ने भी इसे 


४४. १७८ । 5222 3720 20: 2 0 20:70 077 2 22: 
* तु० राय, वोबू । * बोबू । 

$ ग्रासमान और त्सिमर । * मैकडानल, वैमा पृ० १४९-१५० । 

* ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १. २३५। 3 दी इन्दोजर्मानिदणन फेवण्ड्ड्शापट्सूनामन, ५६९. 
५ मोनियर विलियम्स, कोश | टि० १। 


* तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८३ ४ ट्रांग आ. ऋ० ३. १३८ । 
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एक व्यक्तिबाचक नाम माना है। किंतु राथ" के अनुसार 
यह विश्ञेषण है, जितका अर्थ है 'यथार्थवादी' । 

एड्रय;--ऋक-सामानि वा एष्टय ऋक्सामह्याशासत 
इति नोईस्त्वित्थ नो स्त्विति' श० ९ ४. १. १०। 


ऐ 

ऐकादशाक्ष मालु-तन्तव्य-ऐबा० ५. ३० में 
सूर्योदय के बाद होम करने वाले (उदितहोर्मी) एक राजा 
का नाम है, जो नगरी जानश्रुतेव का समकालीन था। 
तु०-वेबर, इस्तु० १. २२३. 

ऐकाहिक--संवनविशेष , 'एते वे शान्ते क्ल॒प्ते प्रति- 
पिछते सवने यर्दकाहिके' ए० ८ २, ऋच्होत्रविशेष, 'एते वे 
शान्ता: क्लप्ता होत्रा यदैकाहिका.' ऐ० ८. ४. 

ऐच्बाक - शत्रा० १३ ५ ४. ५ मे पुरुकुत्स का 
पैनुक नाम है । दूसरे एंडवाक हे वार्ष्ण, जिनका उल्लेख 
जैउबा १ ५. ४ में एक आचार्य के रूप में आया है | 
एक ऐदक्याव राजा हरिश्चन्त्र वेधस से ऐब्रा ७ १३ १६ 
परिक्तित है । पत्रा १३ ३. १२ में ख्यरण को ऐक्ष्वाक 
कहा गया है । 

ऐड या ऐलछ- ऋव० १० ९५. १८ और बन्रा ११ 
१ ५. £ में ऐड या ऐल इडा (इल्टा) में पुरूरवा से उत्पन्न 
हुआ पत्र हैँ ।-+मामविशेव, (देवा.) 'प्रतिष्ठामिडाभिरैडे- 
नावरुन्वत ता १०, १२ ४ 


सा आय. न वनिनननतानओ ऑिननिजाज विननिनिणाज।3343+++-3+कनननननननीनकनीननम मनन, 


< में यह शब्द उन लोगों के 
लिए आता था जो वैदिक सुक्‍तों की इतिहास की दृष्टि 
से व्याख्या करते थे, जैसा कि जीग" ने दिखाया हूँ। 
एंतिहासिक मत का उल्लेख निरुक्‍त २. १६, १२. १ 
आदि में हे, जो वैदिक शब्दों की व्याख्या में व्युत्पत्ति 
को आधार मानता है । जीग* का यह मन्तव्य ठीक 
प्रतीत होता हैँ कि ऐतिहासिक छोग निरुकत ६. ९; ७. 
६ में अभिह्ठित नंदानों में से थे, और उनका आधार-म्न्थ 
« निदान था। 

ऐन्द्रवायवः--'वाक्‌ च प्राणव्चैन्भवायव:' ऐ० २. २६. 
ऐद्राप्मन--आज्यस्तोत्र । 'इयं वामस्य मन्मन इत्यैन्द्रा- 
ग्नम ता० १२ ८. ७. 

ऐन्द्रोत--द्र ०-बृति ऐन्द्रोत । 

ऐसावत--“इमावन्त्‌ का वशज” । यह प्रतीदर्श का 
पेजुक नाम हैं : शब्रा १२ ८. २. ३। 

ऐराबत --इराबन्तू का पुत्र” । धुतराष्ट्र का एक 
सर्पासुर के रूप में यह नाम भवे ८. १० २९ में तथा प्रा 
२५ १५ ३ मे आया है । 

ऐ 


ऐलूघ--'इलूज का वंशज” । यह कबब का पैतृक 
नाम है । 

ऐशिर--सामविशेष । 'ऐशिरं भवति प्रजातिर्वा 
ऐंशिराणि प्रजायते बहुर्भवरत्यैशिरेण तुष्दुवान:' तां. १४. 
११ २० 

ऐश्वये--शत्रा १३ ४. ३. १५ में ऐडवर्य प्रभुता के 
अर्थ में आया हैं; निरुक्‍त ८. २ में यह ईश्वरत्व के अयथे 
में हें, जहा कि सभी देवों में ईद्वरत्व को माना गया 
है - “सर्वासु देवतास्वैश्वय विद्यते” । 

ऐष-कझत--द० शितिबाहु । 

ऐषाबीर-- ऐबाबीरों का एक बार शब्रा ११. २. ७. 
३२ में बुरे याजिक होने के रूप में उल्लेख आया है। 
सागण नें इसे एक व्यक्तिवाचक नाम माना है (''एषबोर 
के वशज ) । कितु राथ इस दब्द का अर्थ 'दुर्बल'३ या 
था अकिचन व्यक्ति' करते हैँ, जो ठीक प्रतीत होता हैँ ।*४ 































ऐढत--सामविशेष । 'इढन्वा एतेन काव्योब््जसा 
स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्थ लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाल्लोकाश्न 
च्यवते तुष्टुवान. ता० १४ ९ १६ 

ऐतरेय -“इतर” से व्यूत्पन्न ? यह एक पैतृक 
नाम है। सायण* के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति “इतरा” 
(माता) शब्द से हैं। ऐआ? और छाउए में यह 
महिदास का विशेषण हूँ ! 


ऐतश, ऐतशायन--द० एतजश्, एवशायन । ऐतश- 
प्रताप अथवेंवेद (२०. १९९-१३२) का एक भाग हूँ। 
तु० आयुर्वा ऐतशप्रलाप:' ऐ० ६. ३३। तु०-बुहद्देवता 
“८. १०१., मैकडानरू के नोट के साथ । 








3 दी जा. ऋ०, १३ एवं आगे। * उपयुक्त, २९। 


१ बोबू। 3 परवर्ती साहित्य में ऐरावत इस के हाथी का नाम 
९ औफेल्त द्वारा उद्धृत, ऐब्रा ३. है; संभवत" वह इससे संबद्ध हैं; क्योंकि 'नाग” का 
3 २. १. ८; ३. ७. अर्थ सप॑ और हाथी दोनों होता है । ४ बोबू । 


रूप आता है: अनुपदसूत्र, ८. १; आश्रौसू०, १. ३ | है, कितु है नही); तु० शब्रा, ९. ५. १. १६; कौब्रा १. 
इत्पादि । महेतरेव का उल्लेख; आगुसू०, २. ४. | १, जहां लिण्डनर के संस्करण में “सेघावीर इब” पाठ है । 


| 
४ ३. १६. ७; तु०-वेबर, इंस्तू १. २८९ ऐतरेयिन्‌ ! ५ बार्टलिक की डि०, (वह जो मनुष्य बनना चाहता 
४. ४ इत्यादि । | तु०-वेबर, इस्तू १. २२८, एगलिग, सेबुई० ४४. ४५ । 





ऐचुमत--इषुमन्तू का अपत्य” । वद्रा* में यह त्रात 
का पैतृक नाम है । 
.। 
झोकस--वैदिक साहित्य में ओकस्‌ शब्द गृह के अर्थ 
आया है: ऋ० ५. ७६ ४, १० ११७ ४, अवे० 
३. २. २ आदि; तु-गृह । 
ओंकार, ओमू--उपनिषदो मे ओमू और ओकार 
शब्दों की विशद व्याख्या हैँ । 
दिखाया गया हैं. छाउ, १ ११; बु० रे. ९. ९; 
५, १. १; ईठ १७; कउ, १. २. १५; प्रउ० ५. ५। 
तु० (ऑंकारस्य) को धातुरित्यापृधातुरवतिमप्येके रूप- 
सामान्यादर्थसामान्यान्रेदीयस्तस्मादापेरोका र:. सर्वमाप्नो- 
तीत्यर्थ:: गो. पू १. २६। 'को विकारी च्यवते । प्रसा- 
रणमाप्नोतेराकारपकारौ विकार्यावादित ओकारो विक्रियते। 
द्वितीयो मकार एव द्विवर्ण एकाक्षर ओमित्योकारो निर्वृत्त.' 
गो. पु. १. २६., तासामभिपीडिताना (व्याहृतीनां) रस 
प्राणेंदत्‌ । तदेतदक्षरमभवदोमिति यदेतत्‌' जेउ. १ २३ ७, 
“अर्थकस्यैवाक्ष रस्य रस (प्रजापति: ) नाशवनोदादातु म्‌ ओमित्ये 
तस्वैव । सेयं वागभवत्‌ । ओमेव नामैपा । तस्य उ प्राण 
एवं रस.' जेंउ. १. १. ६. ७. 
ओगर--ऋ १० ८९. १५ में बहुवचन में यह 
शब्द केवल एक बार आया हें, जहा यह मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियों के एवं आर्यधर्म के विरोधी व्यक्तियों को जताता 
हैं । लुड्विग* इसे एक जाति का नाम मानते हे, 
कितु पिशल्ू इसे केवल विशेषण समझते हे, जिसका अर्थे 
'दुबंऊ' हैं। (ओगण->अवगण) जैसा कि पालि भाषा में 
मिलता हैँ। 
ओजस्‌ू --वेदिक साहित्य में बल-वीयय॑ के अर्थ में 
ओजस्‌ शब्द अनेकश. आया हूँ । देवों से ओज प्रदान करने 
की प्रार्थनाएं आम हैं; ऋ० १ ९. १, १६०. ५, २. 
२२. ३े; अबे १ ३५ २ आदि। 
आतु--पंदिक साहित्य (ऋ० ६. ९. २ ३; अबे 
१४. २. ५१; तंस, ६. १. १ ४ आदि,) मे ओतु शब्द 
बुनने की वाणि (00) को जताता है. और तन्‍्तु का 
समानार्थक हूँ। ये दोनो शब्द ,/वा (ऋ० ६. ९. २भादि) 
“बुनना” और ,/तन्‌ (बा० स०, १९ ८०; ऋ०, १० 
१३०. २; भवे १०. ७. ४३ आदि) “फंलाना” धातुओ 
से व्यूत्पन्न है, और समान बर्थ मे आते है। बनने में एक 


* द्राऋ०, ५. २०९, 
3 वैस्तु, २. १९१. १९२. 


ओम को परत्रह्म के रूप में 


तसर (ढरकी) का प्रयोग होता था। बुनने वाले को 


बाय (ऋ० १०. २६. ६) और बुनने के यन्त्र को बेसन 
(वास, १९. ८३) कहते थे। एक हछकड़ी की गुल्ली 
(मयूख -+ करघा) का प्रयोग तन्तु-सतति को फैलाने के लिए 
किथा जाता था। सीसक का प्रयोग इसे बढ़ाने के लिए 
किया जाता था . वासं १९. ८० । 
बनने का कार्य स्त्रियों (अवे १०. ७. ४२; १४. २ 
५१; ऋ० १. ९२ ३) का था। अवे. (१०. ७ ४२; 
तै० ब्रा० २. ५. ५. ३) के एक रूपक में रात्रि एवं दित 
को दो बहनो के रूप में “वर्ष” की तन्तु-संतति बुनते हुए 
दिखाया गया है, जहाँ रात्रि तनन्‍्तु हैं और दिन ओठु 
है । त०-त्सिमर, आले०, २५४, २५५; म्यूर, सस्कृत 
टेक्सूट्स, ५ ४६५ । 
ओणि---ऋग्वेद के अनेक स्थलों (ऋ० ९. १६ १, 
९. ६५. ११, ९ १० १. १४, निधण्टु, ३. ३०,) पर 
ओणि झब्द आया हूँ, जिसे भाष्यकारों ने निधण्टु ३. ३० 
के आधार पर छावापृथिवी माना हे। तु०-वास, ४. 
२५, ह० १ ६१ १४ आादि। 
आओदन--भात, पका अन्न दे० ऋ० ८ ६९. १४ 
आदि; अबे, ४ १४. ७ आदि। प्राय' यह दुग्ध के 
साथ पके भोजन (क्षीर-पाकम्‌ ओदनम्‌ ऋ० ८. ७७. 
१०) को अभिव्यकत्र करता हैं। विशेष द्रव्य भी गिनाए 
गए हें, जेसे क्षीरोदन, शत्रा, २. ५. ३ ४, ११.५ ७. ५, 


बृउ ६ ८ १३, दष्योदन बृठ ६ ४ १६, सुदगौवन 
भाआ १२. ८, तिलौदन बृड ६. ४. १५ उदौवन 


वही, ६ ४ १५ मासोवन वही, ६ ४. १६; शत्रा, ११. 
५ ७, ५, णाआ १२ ८, घृतौदन शाआ, १२- ८ 
आदि। तु० 'परमेष्ठी वा एब"। यदौदन.' ते १. 
७ १० ६, रेतों वा ओदन: छह. १३ १. १ ४. 
ओपश-सदिग्धार्थभ ओपश शब्द ऋवे० १०. ८५. ८, 
तु० १. १७३. ६; ८ १४. ५; ९ ७१. १, और अवे० 
६ १३८ १, २, ९. ३. ८, (जहाँ यह रूपक के अन्तर्गत 
घर की छत के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ) में एवं कभी-कमोी 
परवर्ती साहित्य (पविव्ना ४. १. १) में आया हूँ । समवत. 
इसका अर्थ वेणी हूँ, जो स्त्रियों (अवे ६. १३८. १, २) 
के केश-प्रसाधन में काम आती थी, और प्रारम्भिक काल 
(ऋ० ६१. १७३. ६; ८. १४. ५) में स्त्री-पुरुष दोनों के 
केश-प्रसाधन का उपकरण थी। सिनीबाली देवी को 
स्वोपज्ा कहा गया हू : तैसं ४. १. ५. ३; मैसं २. ७. ५; 


वास ११. ५६; " किंतु इस विशज्वेषण का अर्थ संदिग्ध 


* ब्टूमफोल्ड “स्वोपशा (सुन्दर ओप्ययुक्ता) को 
ठीक पाठ बताते हूँ । 


वंदिक कोड 


७ 





के 


हैं । इससे त्सिमर" ने यह अनुमान छगाया 
नकलो वेणियपों का व्यवहार बैदिक काल में अज्ञात नहीं 
था। “पृथुस्तुक” (० १० ८६ ८, “बड़ी वेणी से 
युकत') “विषितस्तुक” (ऋ० १. १६७. ५ रोदसी के 
लिए; 55 खुली वेणी से युकक्‍्त') और ओपश में क्या अन्तर 
था, यह प्राप्य सदर्भों से नही बताया जा सकता । वेल्डनर 
के अनुसार ओपज्ञ का मौलिक भाव था “सीग”, और 
जब इसका प्रयोग इन्द्र (झ्ृ० ८. १४ ५) के लिए होता 
है तब इसका अर्थ किरोट हो जाता हूँ । 

तु०-ब्छूमफील्ड, हिम्स आ दि अबे०, ५३८, ५३९, 
द्विटनों, ट्रा० अवे०, ३४८ । 

ओमात्रा--&० १०. 
में आया है । 

ओोभ्या, ओभ्यावन्त्‌ -गाश्रीसू १ ६. २ में 
ओभ्या और ऋ० १. ११२ २० में ओश्यावन्त्‌ 
शब्द आया है| इनका अर्थ 'मैत्री।' जोर 'मैत्रीपूर्ण' है । 

ओषधि---स्थूल रूप से वनस्पति-जगन्‌ को वेदिक 
९७.) ने ओषधि (--वीरुध्‌) और 
वन (न्‍च्वुक्) इन दो मे बाटा हैं। अबे १२ १. २ में 
ओषधि को वीरुथ के विरोध में भंत्रज्य गूण वाली 
बताथा गया है, जब कि “वीरुब्‌' शब्द से सामान्य 
वनस्पति-वर्ग का बोब होता है । जहाँ ओषधि के साथ 
बीरुध्‌ का प्रयोग मिलता हैँ (तैसं> २ ५ ३. २) वहां 
उससे तात्सये उन परौों से रहता हैँ, जिनमें दवा के 
गुण नहीं होते । 

परवर्ती सहिताआ (तैस० ७ ३ १, बरास, २२ 
२८) में पौधे के अज्भो का वर्णन है, जो है ' मूछ, तुल 
(0७४00), काण्ड (४४७73), बल्श (ए7९) पुष्प, और 
फल, जबकि एक वृक्ष में (तैस, 3७ ३ २० १, वु०-क० 
१. ३२. ५; अवे १०. ७. ३८) में स्कन्‍्ध (०07079), 


4 
रे 


५०, ५ में रक्षण के अर्थ 


3, 


साहित्य (ऋण १० 
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है 


शात्रा और पर्ण अधिक होते हूँ । अबे ८. ७ 
४3 में पौधों के भेद बताए गए हूँ : प्रस्तुणती : 
फैली हुई 65७४४००९ ), स्तम्बिनी : ( 0पहश्ठाए 


प्रड़ीदेदार ), एकल्चुड्भा : (एक कोष वाली), प्रतन्‍्बततो 


९ आले०, २६४ 

* बैस्तू, १ १३१; पंविदन्ना० १३ ४. ३ का उद्धरण 
जहाँ “द्थोपशा: प्मुओ के छिए प्रयुक्त हुआ 
है, किंतु भाव आलकारिक है । 

3 हछ्विटनी के नोट के साथ; तु०-हिम्स आ०दि०्वे०, 
५७९, हेनरी, ले लिब्रेस, ८ एवं ९; दि लू अबे, ५८ 
एवं आगे। तु०-(प्रजापति:)) ता (बाहुति) 








कि | (०07600908' लताएँ), अंशुमती : (0[ ॥08॥ए 808॥75 


्ःअनेक डठल वाली), काण्डिनों : (+-]0०7:४०० 
पोरो वाऊो), और बिज्ञाला : (शाखाओं वाली ॥9५)४8 
877680778 ।787०0०४) । ऋखेद १०. ९७. ३,१५ 
में ओषधियों को फलिनी: (फल वाली) पृष्पवती : 
(पुष्प कलिकाओं से युक्त), प्रसूबरी : (खिले फूल वाली) 
कहा गया हूँ । 

ञझो 


ओक्ष--अबे २. ३६. ७ में एक लेप का बोधक हूँ । 
तु०-केशवी गृहपद्धति ४. १०. ५। 

ओक्षगन्धि--' 'वृषवपा की गन्ध वाला” । अवे ४. 
२रे७ ३ में एक अप्सरा का नाम है, जहां शुग्गुलू और 
नलदी शब्द पौधो की ओर संकेत करते हे। फलत: 
ओक्षगन्धि भी एक पौधा हो सकता है। तु०-त्सिमर, 
आए ०, ६९, बठमफील्ड, हिम्स आफ दि अथव॑बेद, 
३२४, ट्रा० अथर्ववेद, २११, २९२ और औक्ष पर वही, 
८२९, ८३। 

ओदणोरन्धे--सामविशेष। 'उद्षणो रन्त्रो वा एताभ्यां 
कांव्यो5ञ्जसा स्व छोकमपद्यत्‌” ता० १३ ९ १९। 


व्वौक्षत्‌ । ओष घयेति । तत ओषघय, समभवंस्‍्त- 
स्मादौषधयों नाम” शञ० २. २ ४. ५; 'प्रजापते- 
विख्रस्तस्यथ यानि छोमान्यगीयन्त ता इमा ओषधयों 
ताम' द्ा० 9 ४ २ ११; 'दब्यो वा ओपधयः: 
पुष्पेभ्योउ्या' फल गृह्ृुन्ति । मूलेभ्योअन्या:' तै० 

८. १७ ४; “उभय्योष्स्मे स्वक्ता, परच्यन्ते5- 
क्ृष्टपच्याइच क्ृप्टपच्याश्व/ ता० ६ ९. ९; 
वाग्देवत्य साम वाचों मनी देवता मनस. पशवः 
पशुनामोषधयः ओषधीनामाप । तदेतदद्धथो जात॑ 
सामाप्सु प्रतिष्ठितम्‌' ज॑ंउ० १. ५९. १४; 'तस्मा- 
दोष बय- केवल्य. खादिता न धिन्वन्त्योषधय उ हापां 
रसस्तस्मादाप: पीता केवल्यों न धिन्वन्ति यर्देवो- 
भव्य: ससुप्टा भवन्त्यथैव धिन्वन्ति' क्ष० ३. ६- 
१. ७; 'एष ह वे सर्वासामोषधीना रसो यत्पय:' 
कौ० २. १, अस्तेर्वा एबा तनू: यदोषधय: ते० ३. 
२. ५. ७; “ओषधयो वे पशुपतिस्तस्माचदा पशव 
ओषधघीलंभन्तेड्य पतीयन्ति' श० ६. १. ३. १२; 
'ओपधय. खलु वे वाज.' तै० १. ३. ७. १; 'सोम 
ओषधीनामधिराज. गो० उ० १. १७; 'सप्त 
ग्राम्या ओषधय: सप्तारण्या: ते० १. ३. ८. १; 
'ओषधयो बे देवानां पत्य: श० ६. ५ ४. ४; 
सैनान्यं वा एतदोषधीना यद्यवा: ऐ० ८, १६; 
ओषधिवनस्पतयो में लछोमसु श्रिता:' तै० ३. १०। 


५ 
के 





... औग्सैन्य--/“उप्रसेन का अपत्य”। राजा युद्धांश्रीष्ट | 


का यह पैतृक नाम ऐब्रा ८ २१ में आता है । 

ओऔद्यामन्यव्‌--'उच्चासन्यु का अपत्य/। पत्रा १० 
५. ७ में यह गिरिक्षित्‌ का पैतृक नाम है । 

आदन्य--'“उदन्य या ओवन का अपत्य'। शत्रा 
१३ ३. ५. ४ में मुण्डिभ का नाम है, जिन्हें ब्रह्महत्या 
का प्रायश्चित्त ढूँढने का श्रेय दिया जाता हूँ। तैत्रा हे. 
९. १५. ३ में यह नाम औदन्यव के रूप में आता है । 
तु०-बोबू, ओदन शब्द पर; एगलिंग, सेबुई, ४४ ३४१ 
टि० १। 

ओऔद्सय--वेबर" के अनुसार ऐंब्रा ८. २२ में 
अज्ः बरोचन के पुरोहित आत्रेय के लिए यह शब्द आया 
है । औफ्रेख्ट* अपने संस्करण में इसका शुद्ध पाठ उदसमय 
मानते है । 

झौदल--सामविशेष । 'उदलो वा एतेन वैश्वामित्र. 
प्रजापति भूमानमगच्छत्‌ । प्रजायते बहुर्भवत्यौदलेन तुष्दु- 
वान. ता, १४. ११, ३३. 

ओदवादि--'उदवाह का अपत्य”। भारद्वाज के 
गुरु के रूप में बृउ० (२. ५ २०८४४ ५, २६ माध्यंदिन 
शाखा) के प्रथम दो वशों मे औबबाहि नाम आया है ! 

ओदुम्बरायण--निरुकत १. १ मे एक वेयाकरण 
का यह पैतृक नाम है । 

ओदु्प्रभश--हविप्‌ । 'औदग्रभण॑र्वे देवा आत्मान- 
मस्माल्लोकात्‌ स्वर्ग लोकमभ्युदगृह्ल्त यदुदगृह्लुन्त तस्मा- 
दौदुग्रभणानि' ग० ६ ६ १ १२. 

ओद्यालकि--“उद्दलक का अपत्य” | यह आचार्य 
असुरचिन्द (जेब्रा १ ७५३) या कुसुदबिस्व॒(पत्रा, १. 
१६; पंत्रा २२. १५ १० ) ओर ब्वेतकेतु (शत्रा ३ ४. 
३. १३, ४ २ ५. १५, वे ही सभवत. कउठ, १. ११ 
में विवक्षित है) का पैतृक नाम है । 


ओदूभारि--उद्भार का वंशज” । बद्ना ११. ८. 
४. ६ में यह केशिन्‌ के गुरु खण्डिक का पेतृक नाम है । 

ओऔप-जन्धनि--“उपजन्धन का वशज”। बृउ मे 
(२. ६. ३, ४. ६. ३, वशा में) आसुरि और सायकायन के 
(४.५ २७ माध्यंदिन शाला में) शिष्य एक आचार्य का 
यह पेत्तृक नाम है । 


वीनननननन-०---++ 





* इस्तू०, १ रएट 
रे तु०-वोबू, “उदमय" पर | 
3 जआओसो०, २३. २२७. 
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ओपतस्विनि--“उपतस्विन का वंशज” । यह 

दाब्रा० ४ ६ १. ७ में राम का पंतुक नाम हू । 

ओपमन्यव--“उपभन्यु का वंशज” । यह अनेक 
व्यक्तियों का पैतृक नाम है द्वप्टव्य कामबोज, प्राचीनशाल, 
महाझाल । इस नाम के सुप्रसिद्ध वेयाकरण “औपमन्यव/ 
थे, जिनका उल्लेख यास्क (१. १, २. २; ६, १६१ इ०) 
ने शब्द की अनुकरणात्मक व्युत्पत्ति के विरोधी के रूप में 
किया हूँ। बौध्ो २२. १ में एक गुरु के रूप में 
ओऔपमन्यवीपुत्र का उल्लेख हुआ हूँ । 

आओपर--“उपर” का वशज”। तैसं ६. २. ९, ४ 
में यह दण्ड का पैतृक नाम हैं । 

आपवेशि--उपबेश का वशज” । उद्दालक के पिता 
अरुण का यह पेतृक नाम है। द्र>-कास, २६ १० और 
अरुण । 

ओपस्वतीपुत्र--“उपस्वान्‌ (१) की बशजा का 
पुत्र|। बृड (६ ५ ६ केवल काण्व शाखा) को एक 
वश्-सूची में पाराशरीपुत्र के शिग्य के रूप में औपस्थतीपुत्र 
का उल्लेग आता है । 

ओपावबि जानश्रुतेय--“उपाब का वशज”, “जनभृति 
का वशज”। जनब्रा० ५. १. १. ५, ७ एवं मेंस० है ४ 
५ ६) में इनका उल्लेख वाजपेय यज्ञ करने वाले एवं 
परलोक सशरीर चढने वाले के रूप में किया गया है । 

ओपोदितति-- ““उपोदित का वशज” । इस नाम का 
उत्छेख तैस १. ७ २ १ में तुमिज के लिए, और बौ० 
श्री “० २५ में ग्रौपालायन के छिए, जो व्याध्रपद के 
पुत्र एवं कुुओ के स्थपति थे, हुआ हूँ। शत्रा १ ९ ३. 
१६ में औपोदितेय का मातृपरपरागत उपोबिता के पुत्र क 
रूप में उल्लख हुआ है, जहा पर काण्व पाठ में उन्हें तुमिज 
ओऔपोवितिय बयाश्रपद्य कहा गया हैं। तु० एगछिग, सेबुई 
१२ २७१, टि० २ 


ओऔशरणो-बाभ--''ऊर्णवाधि का वंशज” । (१) बृ( 
४. ५. २६ के एक वश के अनुसार यह कौण्डिन्य के 
शिष्य का नाम हैं। (२) इस नाम के एक आचार्य का 
उल्लेख अनेकश: निरुक्‍्त में हुआ हूँ; दो स्थलों (७ १५; 
१२. १९) पर उनकी व्याख्याएं ऋग्वेद के नैरक्त व्याख्या- 
कारो के समान हूँ। दूसरे स्थछों (६. १३, १२. १) 
पर वे ऐतिहासिकों से संबद्ध जान पडते हे । 


ओशायव-साम | 'अज़िरसो वे सत्रमासत तेषामाप्त 
स्पृत: स्वर्गों लोक आसीतू । पन्थान॑ तु देवयान न प्राजानन्‌ 
व आम य 02273270: 


) तु-वेबर, इस्तू, १. २२२. २२३ । 
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तेषा कल्याण आड्िरसोध्ध्यायमुदब्रजन्‌ स ऊर्णायु गधर्व॑- 
मप्सरसां मध्ये प्रेड्डयमाणमुपैत्‌ स ईयामिति यामभ्यदिशत्‌ 
सैनमकामयत तमस्यवदत्‌ कल्याणां इ इत्याप्तोी वे वः स्पृतः 
स्वर्गों लोक: पन्‍्थानं तु देवयानं न प्रजानीथंद साम स्वग्यँ 
तेन स्तुत्वा स्वर्ग लोकमेप्यथ मा तु वोचोहमदशंमिति' ता 
१२. ११. १०. 

ओदवे--“उरु या उर्वे का वशज” । क्रवे १०. ९८. 
११ में भगु से इनका निकट का सबन्ध प्रतीत होता है । 
संभवत ये भी भूगु थे। ऐतरेय ब्रा०* में ऐतश के वशजों 
को ओऔर्षो में निकृष्ट कहा गया हैँ, तथा कौन्रा, ३०. ५ 
में उन्हें भुगुओं में निकृष्ट बताया गया हैं । इससे पता 
चलता है कि ओव॑ छोग भूगुओं के विशाल वश की एक 
शाखा के थे। तेसं ७ १ ८ १में और के अश्निसे 
सनान प्राप्त करने की बात लिखी है। पत्रा २१ १०. 
६२ में दो औ्ों को प्रमाण-रूप बताया गया ढूँ। द्व० 
कुत्स । 

आओलान-- ऋ १० ९८. ११ मे केवल एक स्थल 
पर यह घब्द आया हे, जहा यह उल के वशज शंतनु का 
पैसक नाम हो सकता है । लुड्वेगर का अनुमान है कि 
पाठ कौलान है। जीगर्े के अनुसार औलान शंतनु के 
परवर्ती वशज" हे, जिन्होंने देवापि की वर्षा करने की कथा 
को अपने वर्षा-सूक्‍त में स्थापित किया है । 

आअलुण्ड्य - 'उल्ण्ड का वणज'। वब्रा' में यह 
सुप्रतीत का पैतृक नाम हैँ । 

ओशिज -'उशिज्‌ का वशज' । ऋ १ ३८ ! में 
कक्षीवान्‌ का पेतृक नाम हैँ । यह ऋजिइबन्‌ू (१० ९९ 
११) के लिए भी प्रयुक्त हूँ, किंतु लुड्विग* का विचार 
हैँ कि ठीक पाठ “ओशिजस्यरजिश्वा” (औशिज का पुत्र 
ऋजिश्वा) हूं। एक स्थल (ऋ्ु० १. ११२. ११) पर 
कक्षीवान्‌ और औशिज दोनो का उल्लेख है। अन्य स्थलों पर 


१ द्रा० ऋ०, ३े १६६. 

* हापकिन्स, ट्राजेक्शन्स आ० दि० कनेक्टिक्युट एके- 
डेमी आ०आर्ट्स एण्ड साइसेज, १५-५४ में ऊर्व है । 
तु०-हिल्लेब्राइट. वैमि० २ १७३ टदि० १. 

3 ट्रा० ऋ०, ३. १६६ | 

४ दी ज्ञा० ऋ०, १४१। 

५ तु० सायण, ऋ० १० ९८ ११ का भाष्य. 
कुरुकुलजात. शाततव: (कुरुकुल में उत्पन्न शंतनु 
का वंशज) | 

$ इस्तू, ४. ३७२। 

४ ट्रां ऋ० ३. १४३, १४९। 





जहां कि पैतृक नाम आया है, यह कहना कठिन है कि 
किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है, अथवा कोई व्यक्ति- 
वाचक नाम अभिप्रेत भी हैं या नहीं: ऋ० १. ११९. 
९६; १. ११२ ४; ४. २१ ६. ७; ५. ४१. ५; ६. ४. 
६)" पंन्रा १४. ११, १६* में एवं अन्यत्र भी कक्षीयात्‌ 
औछ्षिज का उल्लेख मिलता हूँ । 


आओशन--सामविशेष । वायुर्वा उशंस्तस्येदमौषनम्‌' 
तां० ७ ५. १९; “उशना बे काव्योःसुराणा पुरोहित आसीत्तं 
देवा कामदुघाभिरुपामन्त्रन्‍नत तस्मा एतान्यौद्नानि 
प्रायच्छन्‌ू_ ता० ७. ५. २०; 'रहमी वा एती यज्ञस्य 
यदौशनकावे' तां० ८ ५ १६॥। 


ओष्ट्राक्षि- 'उष्ट्राक्ष का वंधज' । वत्रा3 में साति 

के पैतृक नाम के रूप में आता है । 
के 

ऋग्वेद १० १२१ में ही “क” प्रजापति का वाचक 
वन गया है। वहाँ प्रथम ९ ऋचाओं में “कस्मे देवाय 
हविषा विधेम” आता है, और अन्तिम ऋचा में कहा गया 
हैं कि “प्रजापते न त्वदेतान्यन्य.'। तैस १.७ ६ ६ 
में स्पष्टत. “प्रजापतिवें क” कहा गया है । इसके बाद 
प्राय यह शब्द प्रजापति के लिए आता रहा हूँ। तु० 
'क ॒प्रजापतिरब्रवीदय को&हमिति यदेवंतदवोच दत्यब्न- 
वीत्तनों वे को नाम प्रजापतिरभवत्‌ को वे नाम प्रजापति: 
ऐं० ३ २१; 'प्रजापतिवँ क:ऐं० २. ३८, कौ० ५. ४, 
ता० ७ ८. ३, त॑० २.२ ५ ५, ज॑उ ३. ३. २. १०, 
गोउ० १. २२ द्र० वास २० ४, २२. २०, श्ना, ४ 
५. ६- ४; ६. २. २. ५, १२ शाश्रौसू, ९. २७ ६; १५. 
२ ५ आदि । 

१. कंस--अवे० में एवं अन्यत्र धातु-निर्मित पात्र के 
लिए आया हें * अबे १०. १० ५, ऐब्रा, ८ १०, बउ, ६. 
३. १ आदि; नि०, ७. २३, शांआ १२. ८ । 


२, कंस -- जैउब्बा० के एक वंश में कंस दो व्यक्तियों 
का नाम हैं: प्रोष्ठपद वारक्य (३ ८१ १ ) के शिष्य 
कंस वारक्य, और दक्ष कात्यायनि आज्ेय के शिष्य कंस 
वाराकि (२. ४१. १) या वारक्य (४. १७. १) | 





१ तु०-बोबू । 

२ द्र०-हापकिन्स, ट्रांजैक्शनस्स आफ दि कनेक्टीक्यूट 
एकेडेमी आफ आट्स ऐंड साइसेज, १५. ५६ टि०, 
द्र ०-कक्षीवान्‌ ! 

3 इस्तू, ४. ३२७२ । तु० वेवर, इन्दीन लिलरात्यूर७५। 





कृकर--याजूष संहिताओं (मेंस ३. १४. १, कासं, 
२०. २४) में अश्वमेघ के एक बलि-पशु के रूप में अधया 
है । महीधर (वा्मं० तत्स्थल-भाष्य) के मत में यह किसी 
पक्षी को जताता है। तु०-त्सिमर, जा० के० ९४। 

ककफाटिका--अवे० १०. २. ८ में मस्तिष्क या कपाल 
के थर्थ में आग्रा हैं। द्र०-शरीर । 


४ 


ककुठ--मैंसे ३. १४. १३ में यह किसी पशु को 
जताता हूँ । बाटलिंग* के अनुसार यह कक्‍्कट से अभिन्न है | 
ककुत्सल--अवे० १८. ४. ६६ में प्रयुक्त यह शब्द 
दुरूह हैं। सायण ने 'ककुत्स्थल' पा» माना है और 
'प्रधानाववव” या कथा (ग्रीवापरभाग) अर्थ दिया हैं । 
'ककुत्सलमिव जामय: अभ्येन भूम ऊर्णुहि' वाक्य हूँ, जिसका 
भाव है कि 'हे भूमि, दुम इसे उसो प्रकार अच्छा तरह 
ढक दो, जिस प्रकार स्त्रियाँ ककुईंमंठ को ढकती हें।” 
ह्विटनी ने इसका अनुवाद नहीं किया है। नीचे के नोट 
में उन्होंने 'छोटे बच्चे” के अर्थ की सभावना प्रकंट की हूँ 
द्र०--ह्विटनी, ट्रा० अबे उक्त स्थल। ककुत्सल८- 
ककुप्‌ू+ स्थल ? बलवक्ष: स्थल ? 
ककुदू--इसका प्रारम्भिक अर्थ ऊँची चोटी” है; 
इसी से “त्रिककुद एक पर्वेत का नाम है । फिर यह शब्द 
आलंकारिक रूप से उच्च, श्रेष्ठ या महान्‌ का द्योतक बन 
गया। इसी अथे में “अग्निर्भमूधा दिवः ककुत्‌ पति पृथ्िव्या 
अयम्‌' (ऋ० ८ ४८ १६), 'म्राडस्यसुराणा ककुन्मनु- 
ध्याणाम्‌ू (अबे, ६. ८६. ३) “वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि 
श्रयस्व” (अवे, ३ ४ २;७. ७६ ३) इत्यादि प्रयोग आये 
हैं। ककुद्‌ शब्द वृषभ की पीठ पर उठे हुए छाठ को भी 
जताता हैं; ऋ० (१०. ८, २; १०. १०२ ७) में 
ककुब्मान्‌ शब्द वृषभ का विशेषण है । 
ककुपू--8न्‍्द. । 'प्राणो वे ककुप्‌ छन्‍्द' श० ८ ५ 
२. ४; पुरुषों वे ककुपू ता० ८. १० ६। 
फकुभ---ककुभ्‌ दिग्वाचक है । अष्टौ व्यस्यत्ककरुभ. 
पृथिव्या/ (ऋ० १ ३५. ८), 'उदस्तभ्ना नाकमृष्य 
बूहन्तं दाघर्थ प्रभ्वी ककुमभ पृथिव्या ' (ऋ० ७. ९९ २, 
<. ४१. ४); “अवाभिनत्‌ ककुभ पव॑तानाम्‌' (ऋ० «४ 
१९. ५) में उक्त अर्थ पाया जाता हूँ । दिशाओं की 
संख्या आदि के लिए द्र० विश्व । 
ककुहद--%० १. ४६ ३; १. १८१ ५, १. १८४. 








है; हें. रे४. ११: 3३. ५४. १८; ५ छ३ ७, ५. ७५. 

४. ८. ६ ४८ में अनेक बार आने वाला यह शब्द राथरे 
3) डिक्शनरी | आफ 
* बोब्‌। 
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के अनुसार रथ के किसी भाग, संभवतः आसन के लिए 
प्रयक्त हुआ है। लुड्विग"* ऋश्वेद ८. ६. ४८ में 
इसे किसी यादव राजा का नाम भानते हैं, जिसने पर्शु, 
तिरिन्दिर से युद्ध में जीता हुआ धन लिया था, किंतु यह 
दुरूह हैं" । सव मिलाकर यह शब्द “मुख्य, या प्रधान" 
के भाव को सूचित करता है, और विशेषण के रूप में 
घोडो, रथों, और राजाओं आदि (निदचय के साथ, ऋ० 
८ ४५ १४, ९. ६७ ८, तैमं, ३. ३. १. २ में, कभी- 
कभी प्राचीन रूप ककुभ में) के लिए प्रभुक्‍त हुआ है। 
ग्रासमान३ ने केवल यही अर्यं अपनाया है, जिसे राथरँ ने 
बाद में मान लिया हैं । 

कक्‍कट--याजुष सहिताओं ([तैसं, ५. ५. १५ जहाँ 
बेबर ने कत्क्रट रूप लिया है, वासं, २४. ३२) में केकड़े 
के लिए यह शब्द आया हूँ, जो बाद में" बहु-प्रचलित 
कर्कट का प्राकृत रूप प्रतीत होता है। कितु राथ" ने इसे 
पक्षी माना है और इसकी ककर से तुलना की हूँ। द्रष्टव्य 
ककुठ । 

१ कक्ष--$ुछ स्थलो पर कक्ष शब्द 'गृप्त स्थान' को 
जताता है । “ये कक्षेप्वघायत.' (वासं, ११ ७९) ' “करोष्टा 
बराह निरतक्त कक्षात्‌ू' (&० १० २८ ४) भादि 
संदर्भ देखे जा सकते है । 

२-कक्ष--जै उब्रा की एक वशावलि में दो गुरुओं का 
नाम है. एक कक्ष वारक्य है, (३ ४१. १) जो प्रोष्ठपद 
वारक्य का शिप्य हूँ, और दूसरा कक्ष बाराकि (३. ४१. 
१ अथबा वारक्य £ १७ १) हूँ, जो बक्ष काव्यायनि 
आजेय का दिप्य हूँ! दे० उच् कक्ष 


कक्षीवान्‌ - यह एक ऋषि का नाम है, जो कई बार 


ऋण (१. १८. १५ १.५१ १३, १. ११२. ११; १, 
११६. ७; १ ११७. ६, १. १२६ ३, ४ २६. १, ८. 
९. १०; ९ ७४. ८; १०. २५. १०; १०. ६१ १६) 


में और कभी-कभी अन्यत्र (अवे० ४. २९. ५) भी पाया 
जाता है। वे एक 'उछिज्‌' नामक दासी [ऋ० १. ११८. 
१, संभवत १ ११२. ११ भी, कितु ऑशिज वहाँ भिन्‍न 
नाम भी हो सकता हूँ, द्र० औशिज , तु०-पंत्रा, १४. ११. 
१६] के वंणज जान पड़ते है । वे अवश्य पष्छ-वंशीय रहे 
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ट्रा० आदि ऋ०, २. १८२; ३. १६०, १६१; ५. 
१४२, 

* बेबर, एपिहशेस इम वेदिदशन रितुआल ३६, ३७. 
3 उनके लेक्सिकन में | 

४ बआटलिक की डिक्शनरी । 


दि त्सिमर, बा० ले०, ९५ ६ वोबू | 
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बेदिक कोश 


होंगे, क्योंकि ने 'पत्चिय,' (ऋ० ६१. ११६. ७; १. ११७. 
६) कहाते हैं और उनके वंशज पश्च (ऋ० १. १२६. ४) 
बताये गए हें। ऋग्वेद १. १२६ में वे सिन्धुवासी राजा 
स्वनय भाग्य की प्रशंसा करते है, जिन्होंने उन्हें अनेक दिव्य 
दान दिए थे। शांभौसू १६. ४. ५ में स्वनय भावयब्य की 
प्रशसा में कहे गए कक्षीवान्‌ औशिज के नाम से नाराशंसी 
में एक गाथा का उल्लेख है। उन्होंने वृद्धावस्था में कुमारी 
बुचया (ऋ० १. ५१. १३) को पत्नी के रूप में प्राप्त 
किया था। उनके संबन्ध में कहा गया है कि बे शतजीवी 
(ऋ० ९. ७४. ८) थे, जो वैदिक यूय में आयु की आदरो 
सीमा हैं। सबंत्र उन्हें भूतकाल के व्यक्ति के रूप में स्मरण 
किया गया है । अबे० ४. २६. ६ में उनका अर्धपुराकल्प- 
नात्मक कुत्स और कवि उश्नस्‌ के साथ नाम लिया गया 
हैं। अन्यत्र भी उन्हें प्राचीनकाल (अवे ४. २९. ५; १८. 
३. १५; ऐब्रा १. २१ ६, ७; जैउब्रा, २. ६- ११) का 
आचार्य कहा गया हैं । 

ऋग्वेद ८. ९. १० में वीघंतमस्‌ के साथ उनके उल्लेख 
के अतिरिक्त उनसे इनका कोई सबन्ध वैदिक साहित्य में 
नहीं मिल्ता । किंतु बृहद्वेवता (४. ११ एवं आगे) में 
उन्हे दासी उश्चिज्‌ से दीघंतमस्‌ का पुत्र बताया गया हूँ । 

वेबर (एपिश्णेस इम वेदिश्शन रितुआल, २२. २५) 
का विचार हूँ कि कक्षोवान्‌ मूलतः क्षेत्रिय थे, ब्राह्मण 
नहीं । इसके समेत में वे पर आदुणार, बीतहब्य श्रायस 
और त्रसदस्यु पौरुकुत्स्य आदि राजाओं के साथ _(तैसं ५ 
६. ५. ३; कास २२. ३; पवित्रा, २५. १६. ३; तु० 
१४. ११. १६) उनके उल्लेख को पेश करते हे । ये सभी 
राजा थे, एसा मानता अनावश्यक हैँ। ये सभी व्यक्रित 
उन सदर्भों में केवल प्राचीन काल के प्रसिद्ध व्यक्तित कहे गए 
है. जिन्होंने देवशास्त्रीय यज्ञ किये थे और इसके प्ररिणाम- 
स्वरूप असछ्य पुत्र प्राप्त किए थे। तु०-ओल्डेनबगग, 
त्सादामौगे, ट्रा० चट० ३. १०२; ग्रेल्डनर, ऋग्वेद कमेण्टार 
२३. २४। 

कक्ष्या--अश्व या हाथी की कोख को कक्ष्या कहा 
गया हूँ: ऋ० १. १८. १; निरुक्‍त, २. २; ऋ० १. १७३. 
७; ७. १०४. ६; १०. ६१०. १३; १०. १०१. १० 
आदि। “कक्ष्यप्रा” (भरी कोखों वाला, पुष्ट) इस्तर के 
अदव का विशेषण है; ऋ० १. १०. ३। 

कछू--कड्धू एक पक्षी का नाम हैं; सामान्यतः इस 
शब्द का प्रयोग कंच* के लिए किया जाता है, किंतु कुछ 
स्थलों पर यह शिकारी पक्षी *के रूप में आया है । सर्वप्रथम 


१ त्सिमर, आ. छे., ९१. 


* राथ, बवोबू; तु०-शां. आा., १२. १३. 
पर 
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यह याजुष संहिताओं (तैस ५. ४. ११. १ करु-चित्त 
“कड्ू के आकार में बनी वेदी”, वासं २४. ३१; मैसं, ३. 
१४. १२, सावे, २. ९. ३. ६. १) में आता है । 

कछुृत--एक पशु का नाम हूँ जिसका उल्लेख एक बार 
ऋ १.१९१.१ में हुआ है । सांयण के अनुसार यह एक 
“विनाशक पशु है। संभवतः, जैसा कि ग्रासमान ने माना 
है, यह वृश्चिक का नाम हो । तु०-त्सिमर, आलछे, ९८. 

कहछृतीय--शत्रा० ९. ४. ४, १७ में यह एक वंश 
का नाम हूँ, जिसने झांब्डिल्थ से अग्निचयन की शिक्षा ली 
थी। निःसंदेह आश्रौसू १४. २०. ४ में किसी शाख्ा- 
विशेष के कंकति ब्राह्मण का उल्लेख मिलता हैं। यह 
बौश्नौसू० २५. ५१ में उहिष्ट छागलेथ ब्राह्मण हो 
सकता है। 

ककुपवेन्‌-- (क्रौडच पर्व वाला ?) अवे० ७. ५६. 
१९ में एक बार आया यह शब्द, जिसका अर्थ वृश्चिक 
है, सर्पविशेष का ख्यापक है) पैप्पलाद शाखा में “बजू- 
परवेण:” प्रयोग मिलता है; फलत: कद्भू-पवेन्‌ पाठ अशुद्ध 
भी हो सकता है । 

कडकूष---अवे ० ९. ८. २ में कंकृष शब्द कान के एक 
भाग को सूचित करता हैं। वहा कहा हैँ कि” कर्णास्थां ते 
कंक्पेम्य: कर्णशूल विसल्मकम्‌” । द्व० शरोर । 


कट--कट शब्द चटाई का वाचक हूँ जो बेंत से बनाई 
जाती थी : तैसं, ५.३.१२.२; तु०--शन्रा, १३ ३.१.३ । 
वासं० (३०. ८., महीधर के भाष्य के साथ; तैब्रा ३. ४. 
५. १. में बिहलकार का उल्लेख हे) में चटाई बनाने वाले 
को बिहुलकारी कहा गया है। अवे० ६. १३८. ५ में 
बवैतस को काटकर चटाई बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख 
मिलता है। तु०-त्सिमर, आ० ले०, २५५. 

कठ--द ०-काठक । 

कण्टकीकारी--“काटों में काम करने वाला” । यह 
बुसं० (३०. ८; तैजा० ३. ४. ५. १ में “कण्टककार” शब्द 
है) में उल्लिखित पुरुषमेध यज्ञ की बलियों में से एक है । 
निःसंदेह कांटे काठे जाते थे और चटाइयों को गूथने के लिए 
या बिस्तर को भरने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, २५५। 





5 तु०-कालेंड, ऊबर दास रितुआल, सूत्र देस बौधा- 
यूने, ४०. 
२ तु०-त्सिमर, आले०, ९४; हछ्विटनी, ट्रां० अ० वे० 
४२६; ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि० अ० वे०, ५. 
बाटलिक, डिक्शनरी । 
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बौसिक कोश 








कुणह--तले के अयथे में कण्ठ शब्द आया है : ऐब्रा० 
७, १; गोब्रा० १. ३. १४, १८; २. २. १; शत्रा० १२. 
२. १. २-५ जादि । 

कृशाु--कव्य एक प्रानीन ऋषि है, जिनका नाम 
ऋशग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में आता है : ऋ० १. ३६. 


८. १०. ११, १७, १९; १. २९. ७, ९; १ ४७. ५; १. | 


११२. ५; १. ११७. १८, १. १७८. ७, १ १३९. ९; 
५. ४१. ४, ८. ५. २३, २५; ८. ७. १८; ८. ८. २०; 
<. ४९, ६०; ८. ५०. १०; १०. ७१. ११; १०. ११५ 
५; १०. १५०. ५; अ० वे० ४. ३७. १; ७. १५. १; १८. 


३. १५; वास १७. ७४; पंवित्रा ८.२ २; ९. २. ६; : 


कौब्रा २८. ८; कण्ववत्‌, ऋ०, ८. ६. ११; ८. ५१२. ८; 
आअ० वे०, २, २३२. ३; कण्व भान ऋ०, ८. २. २२। 
उनके पुत्रों और वशज; बहुबचन में कण्वा:--ऋ० १. १४. 
२, ५; १. ३७. १, १४; १. ४४. ८; १ ४६. ९; १. 
४७. २, ४-१०; १. ४९. ४; ८. २. १६; ८. ३. १६; 
८. ४. २, ३; ८.५. ४; ८. ६. ३; ८. ६. १८. २१, 
३१, रे४, ४७; ८. ७. ३२; ८. ८. ३; ८. ९. १४; ८. 
३२. १; ३३. रे; ८. ३४. ४; कण्वस्य सूनव:---ऋ० १. 
४५. ५; पुत्रा:--८. ८. ४ ८; काण्वायता:--८ ५५ ४; 
काण्व---८., १ ८; ८. २. ४०; ८.४ २०; ८.७ 
१९; ८. ९. ३, ९; ८. १०. २। कणष्वों का भी प्राय 
उल्लेख मिरता है; ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में उस मण्डल 
का तथा प्रथम मण्डल के कुछ भाग का कर्तुत्व कण्षों का 
बताया गया है। कष्व-वंशज का नाम अकेले, (उदा० 
ऋ० है. ४८. ४; ८. ३४. १,) या पेतृक नाम कण्व नावंद 
(ऋ० १. ११७. ८; अबे ४. १९. २; लुडविगू, द्रा ऋ० 


३. १५० इ०), कण्व आयस (तंसं ५. ४. ७. ५; कासं | 


२१. ८; मैंसं, ३. ३. ९) प्रायः एक वचत में; और वहु- 
वचन में कष्वाः सोधवसा:(कास १३. १२ झाश्री सु०, १६. 
११. २० में वत्स काण्व भी) ये प्रयोग भी मिलते हे । 
कण्व-बंध का अत्रि-वंश" से संबन्ध प्रतीत होता है। 
अबे० २. २५३ में एक स्थान पर उन्हें शत्र के रूप में 
देखा गया है । है 





१ ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे. ४२. २१४. 

३ हिल्लेब्रांड्ट वेमिथो०, ३. २८५, तु०-१. २०७, 
४३८. । 

है तु०-पाणिनि, ३. १. १४ पर वात्तिक; बेगेन्य, 
रिलिजियों वैदिक, २. ४६५; हिल्लेब्रांड्ट, उपर्यक्त, 
१. २०७; ओस्डेनबगं, ऋग्वेद नोटेन, १. ११ ०. 
तु०-ओसल्डेनबर्ग, उपर्युक्त, २१६ एवं आगे; लुड- 


च् 


विंग, उपर्युक्त, ३. १०५ 


करव रथंतर--सामविशेष । 'तेजो वा एतद्रभंतरस्थ 
यत्कण्वरथंतरम्‌' तां० १४. ३. १६; 'पशवों वे कण्वरथं- 
तरम्‌' तां० १८. ४. ९। 
कथा--इस शब्द का “दार्शनिक चर्चा' के अर्थ में 
प्रयोग! छाउ १. ८. १* में मिलता हे । 
कद्ू- ऋग्वेद ८. ४५. २६ में यह दाब्द एक बार 
! आता है और 'एक पुरोहित”, का नाम हैँ कितु सभवतः 
इसका ठीक अर्थ लुड़्विग39 के अनुसार 'सोम-पात्र ४ हैँ । 
तु० 'इय (पृथिवी) कहद्गू: श० ३. ६. २. २। 
!। कनक--स्वर्ण के अर्थ में आया है। द्र० सउब्ा, ५; 
षविब्रा, ५. ६; तेआ, १. ४. १। 
कनक्न--अवे० १०. ४ २२ में प्रयुक्त यह शब्द या 
तो विष का बोबक है अथवा काण्डाविष का विशेषण हूँ । 
तु०-ब्शमफील्ड, हिम्स अ दि अवे०, ६०४; छ्िटनी, ट्रां० 
० बे०, ५३८ | 
कना, कनन्‍्या--ऋग्वेद-काल से ही छोटी लड़की के 
में कना (कऋ० १०. ६१. ५) और कन्या (ऋ० १. 
१०; १. १६१. ५; ३ २३ १०, अवे १. १४. 
२; ११ ५. १८; १२. १. २५) शब्दों का प्रयोग मिलता 
हैं। 'कना' का प्रयोग कम है । यह सदिग्ध हे कि क्‍या 
कस्तीनका ('का' पर उदात्त स्वर) का भी यही अथे है * 
अथवा इसका अर्थ “आँख की कनीनिका' हैं, जिसके अर्थ 
कनीनका ओर कनीनिका ('नी' पर उदात्त स्वर) शब्द 
| पाए जाते हे" । अन्य रूप कन्‍्यता (ऋ० ८ ३५ ५) और 
कन्यला (अबे ५. ५. ३; १४. २. ५२) भी मिलते हैँ । 
| 
। 
| 
। 





| 
में 
पा 


५० 


कनी--कऋणग्वेद १. ६६ ८४ में कन्या के अर्थ में 
आया है। द्र०-कना, कन्या | 

कनीनक--कण्वेद १०. ४०. ९ में छड़के या युवक 
के अर्थ में आया है। वहाँ कहा गया हू 'जनिष्ट योषा 
पतयत्‌ कनीनक । सायण के अनुसार कनोनक का अर्थ 
'कन्याकाम' पति है। तु० 'शुष्णो दानव: प्रयकछू पतित्वा 





| 

* कोलबुक, मिस्सेलेनियस एसेज़, १. २९३। 
| * स्थल इस प्रकार हैं: 'हन्तोदगीथे कथा वदाम', 
(उद्गीय के विषय में हम दार्शनिक विमर्श 
। 


प्रारम्भ करें) । 
3 ट्रां० ऋ०, ३. १६० । 
४ बोब्‌। 
४ वोबू में ऋ० ४. ३२. २३; १०. ४०. ९ और 


निरुक्‍त, ४. १५ में कन्या अर्थ किया गया हूँ, कितु 
ये स्थल अस्पष्ट हें; ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि 
अ० बे०, ४०१; कीय, ऐआ, २०७ । 


द्रेशिश कोल 


< है. 
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मनृष्याणामक्षीणि प्रविवेश स एप कनीनक: कुमारक इव 
परिभासते' हा० ३. १. ३. ११। 

कनीनका, कनीनिका--अँख की पुतली”' के अथ 
में ये शब्द आए हे: ऐब्रा, ५. २२; ऐआ, २. १. ५; 
शब्रा, १२. ८. २. २६; १३. ४. २. ४; १४. ५. २. ३; 
शाआ ८. ७; तेज, १. ४. १; ता०-ब्रा०, १०. ४. २ 
आदि तु०-कना, कन्या । 

कन्यकुमारि--तैजा १०. १. ७ में कल्यकुमइरि दुर्गा 
(दुर्गी) का विशेषण है। कहा गया हैं कि 'कात्यायनाय 
विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्‍्तों दुगि प्रचोदयात्‌ । 

कन्यला---अथवंबेद ५. ५. ३; १४. २. ५२ में कन्या 
के अर्थ में आया है ! 

कृपना--ऋग्वेद मे केवल एक मन्त्र ५, ५४. ६ में 
यह शब्द आता है। निरक्‍्त ६ ४ में इसे 'एक कीडा' माना 
गया हूँ, जो व॒क्षों की पत्तियों को चाट जाता हूँ। तु०-- 
त्सिमर, आ० ले०, ९७; मंक्समूलर, सेबुई ३२. ३३० । 

क्पदें, कपर्दिय--'वेणी', 'वेणी घारण करने वाला' । 
ये शब्द वंदिक काल में बेणी धारण करने की प्रथा को 
ओर संकेत करते हे। ऋग्वेद १०. ११४. ३े मे एक 
युवती के चतुष्कपर्द (या चार वेणियों वाले) बालों का 
उल्लेख हें। वास ११ ५६ में देवी सिनीवाली को 
सुकपर्दा कहा गया हे । मनुष्य भी ऐसे बालू घारण करते 
थे, रु और पूषत्‌ को भी कपर्दी कहा गया हैँ; रुद्र' ऋ० 
१. ११४, १, ५; वासं, १६ १०, २९, ४३, ४८, ५९, 
पूषन्‌ ऋ० ६. ५५. २; ९. ६७. ११। बसिष्कों को एक 
विशेषता थी कि वे दक्षिणतस्कपर्द (दक्षिण की ओर एक 
कपर्द घारण करने वाले) थे . ऋ० ७. ३३. १; तु० ७. 
८३. ८। कंपद के विपरीत साधारण बाल वाले के लिए 
पुलिस्त शब्द आया हे: वास १६-४३। द्र० ओपश 
भी। तु०-त्सिमर, आ० लके०, २६४ २६५; म्यूर, 
संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. ४६२; मैक्समूलर, सेबुई ३२. ४२४। 

१ कृपाल--वैदिक साहित्य के कुछ स्थलों पर कपाल 
शब्द पुरोडाश आदि पकाने के पात्र का बोधक है। 
संभवत: यह मिट्टी से बनता था और ऊपर एवं नीचे के 
दो भागों वाला होता था | याजुष संहिताओ एवं ब्राह्मणो 
में कपाल शब्द अनेकश: आया है : तैसं १. ५. १०. ३; 
१. ६. ९. ३; छात्रा, १. १. १. २२, आदि। त्रिकपारू 
(ऐज्ा १. १), पण्कक्लाल (तेसं, १. ५. १. ४; १. ५; 
२. १), अधष्टाकपाल (वासं २९-६०), एकाइशकपाल 
(ऐमा १. १), एककारारू, ऊध्यंकपाल (काश्रोतू, ४. १४. 


१) भर अज्भुतरकराल (कौसू, ३२८. १३५) आदि का 
भी उल्लेख मिलता है। 





२. कृपाल-द०-शरीर | 

२. कषि--“बन्दर” । ऋग्वेद में केवल एक जार कपि 
छब्द आता है : १०. ८६. ५, जहाँ इस और इसहाणी का 
वार्ताठाप बबाकषि की उपस्थिति में उल्लिखित है? । 
वहा कपि को हरित वर्ण का बताया गया हैँ । अबर्देवेद में 
कपि को बालों वाझा एंकं कुत्तों का झत्रु कहा गया है: 
३. ९. ४; ४. २३२२. ११; ६. ४९. १; तु० छाउ, १. ६. 
७; कप्यासजू+कंपि का बैठने का स्थान । कि पालतु 
भी होते थे, इसका समर्थन वृषाकपि---सूक्‍त से तथा तैस॑ 
४. २. १०. १ में स्यु के वन्य कहे जाने से होता है । 
द्र ०-मयु, सर्कट, पुदक्हस्तिन्‌ 

२, कपषि--वोबू के अनुसार कासं ३०. २ में पाये 
जाने वाले लुश छार्गेलि का ही एक नाम कपषि है; किंतु 
असली नाम संभवत: लुशाकपि रहा हो । 

कपिंजल--याजूष संहिताओं और ब्राह्मणों में कपिजल 
चातक या पपीहे का नाम है : तैसं, २. ५. १. १; 
में० स०, ३ १४. १; कासं १२. १०; कासं, २४. २०, 
३८, शत्रा, १. ६.३ ३; ५. ५. ४. ४; १३. ५. १: 
१३; जैब्रा, १. १५४. २। ट्रांजक्शन्स, १५. १८१; 
त्सिमर, आले० ९१। द्र० 'स यत्‌ सोमपानं (विश्वरूपस्य 
मुख) आस ततः कर्पिजल: समभवत्‌, तस्मात्‌ स बच्चुक 
इंव बअुरिव हि सोमो राजा' श० १. ६. हे. रे. 

कपिल--श्वेउ० ५. २ में एक आचार्य का नाम 
कपिल है । वेबर*, और गारबें? के मत में ये सांख्य दर्शन 
के प्रवर्तक कपिल मुनि हे । कितु यह संदिग्ध है । 





१ तु०-ओल्डेनब्गं, रिलिजन देस वेद, १७४; 
गेल्डनर, बैस्तृ० २. २२. एवं आगे; फ्रान श्रोडर, 
मिस्टीरियम उण्ड मिमस, ३२०४ एवं आगे; 
शिरमाइसन, दी अरिएशन योत्तरय्रेस्ताल्तन; २१८ 
एवं आगे; तिलक, ओराबन, ६७०--१७९ 

» ..त्सिमर, आछे, ८५. ८६। 

२ इस्तू, १. २४ एवं आगे; ५. ४१२; इन्दीन 
लितरात्यूर २३६। 

3 सांख्य फिलासोफ़ी, २७ एवं आगे; सांख्यतत्व- 
कौमुदी का अनुवाद, ५३१॥। 

४ मैक्समूलर, सेबुई, २. ४१ और डायसन, डेल- 
त्सिग उपनिषद्स्‌ ३०४-ये कपिछ को आधा 
नहीं मानते; शायसन ने कपिर ऋषि का अनुवाद 
कपिल वर्ण का ऋषि (दिरिश्यगर्म के संदर्द में) 
किया है । 


८४ 


बेदिक कोश 





कपिवन भौवायन--ये एक आचार्य हैं: मैसं, १. 





! 


कम्बोज--थास्क ने निरक्‍त २. २ में फम्बोजों की 


४. ५; कासं, ३२. २; पंविद्ञा, २०. १३. ४। कपिवन | भाषा को अन्य आरयों से भिन्न कहा हैं। कम्बोज छोग 


के "दुबह” (दो-दित के) यज्ञ का काश्रौसू २५. २. ३ 
में उल्लेख हैँ । तु० आश्रीसू, १०. २। तु०- 
बेबर, इस्तू० १. २४; ३. ४७३; हापकिस्स, ट्रांजेक्शन्स०, 
१५. ५५. टि० २; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथोलोगी, 
२. १५७ । 

कपोतत--''कबूतर” । ऋग्वेद-काल से ही कपोत का 
उल्लेख मिलता है : ऋ० १. ३०. ४; बबे, २०. १३५. 
१२; मैस, ३. १४. ४; वास २४. २३, २८। कुछ 
स्थलों पर उलक के साथ इसे निरऋति (दुर्भाग्य) का 
दूत कहा गया है : ऋ० १०. १६५. १-५; अबे, ६. 
२९. २। कपोत के अपशकुत का आधार कोई प्राचीन 
अन्धविष्वास है, जो भारत के बाहर भी दूर तक फैला 
हुआ मिलता था। तु०-शआडर, प्रिहिस्टोरिक ऐँटोक्विटीज़, 
२५३; तु०-त्सिमर, आले०, ८९; वोबू । 

कफोड--६०-दवारीर । 

कूबन्ध--4० शरीर । 

कवन्ध अआयबेण--बृउ० ६. ७. ! में सुधन्वन्‌ 
आशिरस के साथ एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख 
हूँ; कितु ये अर्पीराणिक प्रतीत होते हे । उनके पुत्र का 
नाम विचारिन्‌ का्बान्धि है । तु-गोब्रा, १. २. ९, १८; 
हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथो०, २. १७६. टि० ४, बेबर, 
इन्दीन लितरात्यूर, १४९ । 

कमू--तु० “अन्न वे कम्‌ ऐ० २१; 'सुखं वे कम्‌' 
गो० उ० ६. ३; 

कमण्डलु--जलपात्र के अर्थ में ब्राह्मणों में आया हैं 
तैब्रा, ३. ९. ११.४; २.७ ९. ३। तु०-उदकमण्डलु । 

कमथू-ऋग्वेद १०. ६५. १२ में बिमद को 
पत्नी का नाम है । संभवत: वह पुरुमित्र को कुमारी 
(योषा) दुहिता है। ऋग्वेद १. ११७. २०; १०. ३९. 
७ में विमद के साथ उसका उल्लेख है, जिसनेउस के 
पिता की इच्छा के विपरीत उसे अपनी पत्नी बना 
लिया था। तु०-त्सिमर, आछे, ३१० । 


कसल--अथवंवेद ८. ६. ९ में एक बार कमर शब्द 
आया हूँ---तमोषधे त्वं नाशयास्या: कमलमंजिवम्‌”। इसका 
अर्थ संदिग्ध हे । भाष्यकार के अवुसार यह गर्भद्वार का 
बोधक है । तु०-हिटनी, ट्रा० अ० वे०, २. ४९५। 

कृम्यज्ञ--अथवंवेद १४. २. ६२. ६७ में ऊनी कम्बल 
का उल्लेख है । द्र०-निरक्‍्त, २. २। 


बाद में सिन्धु के उत्तर-पश्चिम में बसे थे। प्राचीन पारसी 
शिलालेखों में उन्हें कम्बुज्िय कहा गया हूँ । वंश-ब्राह्मण 
में मद़गार के शिष्य का नाम काम्मोज औपसन्यव हूँ ।" 
इससे ज्ञात होता है कि भवब्बों, विशेषतः उत्तर-मत्रों से 
उनका संबन्ध रहा था। 

कयाशुभीय--सामविश्येष। “अगस्त्यस्थ कयाशुभीय॑ 
शस्यम्‌' ता० ९. ४. १७. 

कयोव घि--६ ०-ऋतुपर्ण और भंग्यादिवन । 

करंज--यह शब्द, जो बाद के सूत्रों में कंजा नामक 
वृक्ष के लिये आता हैँ, ऋग्वेद मे केवल दो बार (१. ५३. 
८; १० ४८. ८) इन्द्र के किसी शत्रु का बोधक बनकर 
आया है। यह कोई असुर था या मनुष्य यह निश्चित 
नही है । द्र०-त्मिमर, आ० ले० ६३, लुड्विग, ट्रां० ऋ०, 
३ १४९, हिल्लेब्राइट, वेदिशशे मिथोछोगी, ३. २९२ । 

करंजह-- ऋग्वेद १०. ४८. ८ मे करंजह किसी 
वृत्र-सहायक का नाम हूँ; पर्णय के साथ इन्द्र ने उसका 
वब किया था । तु०-करडझ्ज । 

करंब आज्य-मिश्रित सत्त्‌ । 'विश्वेषा वा एतद्देवाना 
रूप यत्‌ करम्बा. ते० ३. ८ १४ ४, द्र० करम्भ । 

क्रम्भ--ग्रह जी मिलाकर बनाया एक हविद्वेग्य 
(सन्‌, लप्मी) है, जो पूधत्‌ को विशेष रूप से दिया जाता 
है: झ० १. १८७ १६; ३. ५२ ७, ६. ५६. १; ६. 
५७, २; ८. १०२. २, अबे ४. ७. २, ३; ६. १६. १; 
तैसं, ३. १. १०. २; ६. ५. ११. ४ आदि; शत्रा, २. ५. 
२. १४; ४. २. ४. १८१ । पृषा दन्त-रहित देवता है, 
इसलिये उनकी लरप्सो का विश्येष प्रकार से पकाया जाता 
था; साथ ही पूत्रा कृषि और पशुओं के देवता हे इसलिये 
उन्हें ऐसों लप्सी फबती भी हूँ । यह करम्भ उपबाक 


(इन्द्रयवव) और तिर्य (तिल) से भी बनाया जाता था। 





१ इस्तू, ४. ३७२। तु०-त्सिमर, आले०, १०२; 
वेबर, इन्दिश्शे स्त्राइफन, २. ४९३; ३. ३८४; 
इस्तू, १०. ७; एपिश्शेंश इम वेदिश्दन 
रितुआल, ४५; मैक्सभूलर, त्सादामौंगे० ७, ३७३; 
याकोबी, जराएसो० १९०९, ७२१ एवं आगे; 
१९१०, ४५७ एवं आगे; ओल्डेनबर्ग, वही, १०. 
९५ एवं आगे; कीथ, वही, ११०० एवं आयें; 
केनेडो, वही, ११०७ एवं आगे; द्र० पर्चु । 

$ तु०-आडर, प्रिदिस्टोरिक ऐंटीविबिटीड़, ३१७; 
एगलिंग, सेबुई १२. ३९५ ढि० १। 


<५ 
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(वासं १९. २२; अवे, ४. ७. ३,)* यवपिष्ट आज्यसंयुत 
सत्त । 'पृष्ण: करम्भ:' तै० १. ५. ११. ३; 'तस्मादाहु- 
रदन्तकः पूषा करम्भभागू' कौ० ६. १३; 'ते देवा: सर्पेभ्य 
आश्रेषास्य आज्ये करम्भं निरवपन्‌ । तानू (असुरान्‌) 
एताभिरेव देवताभिरुपानयन्‌' तै० ३. १. ४. ७ । 

करस्न--कुछ स्थलों पर करस्न शब्द बाहु (मुट्ठी ? ) 
के अथ॑ में आया है : ऋ० १. १६१. १२; ६. १९. ३; 
३. १८. ५; निषण्टु, २. ४; निरुक्‍त, ६. १७। 

करिक्रत--अथवंवेद १०. ४. १३, (पेप्पलादशाखा में 
कनिक्रदू) में यह त्सिमर के अनुसार स्प-विशेष का बोषक 
हैं। आ० ले०, ९५। 

करीर--यह पत्र-रहित करील का बोधक हैँ, जिसका 
उल्लेख तैसं २. ४. ९. २, कास ११. ११, ३६- ७ और 


बब्ा २. ५. २. ११ में आता है । 
करीष--शत्रा २. १. १. ७ में सूखे गोबर का 
बोघक है। अवे० ३ १४. ३.४, १९. ३१.३ में 


पशओ के गोबर की खाद को खेतों के लिए उपयोगी 

बताया गया हैं। तु०-त्सिमर, आ० ले०, २३६॥ 

करूकर -द्व ०-शरीर । 

करूलती--ऋग्वेद ४ ३०. २४ में कस्छती एक 
कृत्ततन्‍्त देव का नाम है । सायण के अनुसार कृत्तवन्त पूथा 
अभिप्रेत हैँ । तैसं २. ६ ८. ५ के अनुसार पूषा दन्त 
रहित है--तस्मात्यूषा प्रपिष्टभागो5दन्तकों हि ॥ द्व०- 
निरक्‍्त, ६. ३१ । 

(१) ककन्धु--यह बदर या बेर का नाम हूँ : कास, 


१२. १०; मंस, ३. ११. २; वास १९, २३, १९. ९१, 
२१. ३२२, २४. २, शजत्रा, ५. ५. ४. १०; १२. ७. २. 
९; १२. ९. १. ५, जंब्ा, २. १५६. ५। वास २४ 


२ में लाल (रोहित) बेर का उल्लेख हूँ। द्र०-कुदरू 
और बदर | तु०“त्सिमर, आ० ले० २४२। 

(२) ककेन्धु--ऋग्वेद १. ११२. ६ में अब्िवनों 
के एक क्ृपापात्र हे । कर्कन्धु के ऋग्वेद मे मिलने से यह 
माना जा सकता हूँ कि करून्धु या बेर फल ऋणग्वेद काल में 
शात था । तु० 'यत्‌ स्नेहस्तत्‌ कर्कन्धु श० १२. ७. १. ४ । 

ककेरि--एक वाद्य-यन्त्र, (संभवतः वीणा) ऋग्वेद- 
काल से ही ज्ञात है: ऋ० २. ४३. ३; अवे ४. ३७. ४; 
तु०-२०. १३२९. ३, ८। मेंस ४. २. ९ में कर्करि- 








* किंतु द्र० ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंवेद, 


३७७; छ्िटनी, द्रां० भवे १५५; तु०“नत्सिमर, 
आ० ले० २७० | 


कर्णी गौओों का उल्लेख है; (कर्करिकर्णी-कर्करि के चिह्लु से 
युक्त कर्णवाली) । तु०-डेलब्रुक, गुरपुजा-कौमुदी, ४८, 
४९; त्सिमर, आ० ले०, २८९ । 

करकों--अथवंवेद ४. ३८. ६, ७ में कर्की दाब्द 
आता है। राथ के अनुसार इसका अर्थ 'दवेत गौ है। 
द्र०-ब्लमफोल्ड, हिम्स आ० दि अ० वे०, ४१४। 

कर्णक्‌--पछवों वे कर्णका:' श० ९. २. ३. ४०. 

करशोशोभन--'कर्ण का आभूषण' | ऋग्वेद ८. ७८. 
३ में स्पष्ठतः मनुष्यों के उपयोग के लिए 'कर्णशोभन' 
का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद १. १२२. १४ (द्र०- 
१. ६४. १० भी) में किसी देवता को स्वणिम कर्ण वाला 
कहा गया है । हापकिन्स के अनुसार कर्ण आमूषण का 
प्रयोग ग्रीवा आदि के आभूपषणों के अनन्तर प्रारम्भ 
हुआ था१ । 

चु०-त्सिमर, आ० ले०, २६२। 

कर्ण अ्रवस्‌ आक्लिरस -पंत्रा १३.११.१४ में एक 
तामद्रष्टा ऋषि का नाम कर्णअवस्‌ आंगिरस है। दावसु 
जंती ही कया उनके बारे में कहा गई है । 

करमदेव--तैउ २. ८ में आजानज देवों (जन्मना 
देवों) के सौ आनन्द को कमंदेवों (कर्म से देवत्व प्राप्त 
करने वालो) के एक आनन्द के बराबर कहा गया है :--- 
ते ये शतमाजानजाना देवानामानन्दा:, स एक. कर्मदेवानां 
देवानामानन्द. । यह इस बात को प्रमाणित करता है कि 
वंदिक युग में जन्मना महान्‌ होने की अपेक्षा कमंणा महान्‌ 
होने को अधिक श्रेयस्कर माना जाता था । 


कमोर---'लीहकार' । वेदिक साहित्य में कर्भमार शब्द 
का प्रधाग जाम है : ऋ० १०. ७२. २, अबे, ३. ५. ६; 
कास, १७. १३; मैस २. ९. ५; वास, १६. २७; ३०. 
७, ठु०-ऋ० ९. ११२. २; तैब्रा ३. ४. ३. १) | अवे० 
है. ५. ६ में धीवान: (मत्स्यमारक) और रघकारशः 
(रथ बनाने वाछा) के साथ कर्मार का उल्लेख है; ये 
कुशल कारीगर (मनीषिण:) कहे गये हे ।* सभवतः 
ऋग्वेदकाल में पारस्परिक सहयोग पर आधृत आय जातियों 
में कर्मारे वर्ग का विकास हो रहा था३े । 


१ जबमोसो०, १७. ३५; 

२ ट्रु०-त्सिमर, आ० ले० २५२; ब्लूमफोल्ड, हिम्म 
आ० दि अ० बे०, १४४; ह्विटनी, ट्रा० अ० बे०, 
९२, ये यहाँ पर “चतुर' रथकार ही अर्थ करते 
हैं; कितु धीवान्‌ू का अथे धीवर या मत्स्यमारक 
ही अपेक्षित हूँ । 

3 द्वू०«फिक, दी सोध्याल ग्लीडरुंग, १८२ । 


८६ 
+3सभामामभम्यप॒नापमकनश'ाक७> का भकनाजभ मा क 95 भमएशक फकंभभबकलक इक नम 9कसकभ॒क_क9कक्‍ भ9 5» 5 «५» 0 नस मनन भ न कक न अक5 9 5 5 «मनन > ०5 कम मम ७ ० रकम कम कम नरम नमक कन्‍५99भ भरकम न ० कम « जम करा मम मत अ+००५9० कम शम ०५ मकान अंभन्‍्यममकककक 
कर्मार के उपकरों के संबन्ध में बहुत कम शात है । 
निःसंदेह वह लोहे को गलाता था, जिससे उसे ध्मात्‌॒ कहा 
गया है: ऋ० ५. ९. ५। पक्षियों के परों से बनी उसकी 
घोंकनी का भी उल्लेख मिलता है: ऋ० ९. १६१. २। 
वह “धर्म अमस्सय' या धातुओं के पात्र बनाता था, जो 
अग्नि पर चढ़ाएं जा सकते थे: ऋ० ५. ३०. १५। 
सोम के पात्र भी कसी-कभी धातु के (अयोहत) बनाए 
जाते थे: ऋ० ९ १. २। तु०-त्सिमर, आ० ले०, 
२५२, २४३; वेबर, इस्तू, १७. १९६ एवं आगे; ऊबर 
देन राजसूय, १९ एवं आगे । 
कबेर-- अथर्ववेद १०. ४. १९ में पॉजिष्ठ या 
मत्व्यभारक द्वारा पकड़ी जाने वाली किसी मछली का नाम 
है। #०-त्सिमर, आ० ले०, ९६; ह्िटनी, द्रां० भवे 
५७८ । 
कूं--दात्रा १. ८. १.३; १३. ८. ३. १० में 
हल से धरती में निकाले जानेवाले 'खूड़' (>>सीता) के 
लिये इस छाब्द का प्रयोग मिलता है । द्र०-भ्राडर, प्रिहि- 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, २३८ ५ 
कलविद्वु--यजुर्वेद एवं परवर्ती काल में एक पक्षी 
(गौरैया) का नाम है . तेस, २. ५. १. २; मैसं, ३. 
१४. १; कास, १२. १०; वासं, २४. २०. २१; शतक्रा, 
है. ६. ३. ६; ५. ५. ४.५; जेबा, २. १५४- ३ 4 
तु० 'अथ यत्‌ सुरापाणं (विश्वरूपस्थ मुखम) आस तत. 
कलविदु, समभवत्‌ तस्मात्‌ सोउमिमाद्वत्क इव वदत्यमिमा- 
खन्निव हिं सुरा पोत्वा बदति, श० १. ६. रे. ४; तु० 
त्सिमर, आ० ले०, ९१। 
कल्श--ऋग्वेद-काल से हो घड़ें के लिए आम रहा 
है, जो भिट्टी, या खोखले बड़े फल, या खोखले काठ का 
बनता था : ऋ० १. ११७. १३२; रे. ३२. १५; ४. २७. 
५; ४. ३२२. १९, अबे ३. १२. १७; ९. १. ६; ९. ४. 
१५; १८. ४. १३; तु०-१०. ३२. ९। मिट्टी के पके 
और कच्चे दोनों प्रकार के घड़ों का उल्लेख मिलता है: 
अवे० ४. १७. ४; तैस, १. १. ८. १, ४. १. ५. ४; ५- 
१. ७. २; वास १. २२; ११.५९। लकड़ी के बे 
सोम-कलश या द्रोण-कलक्ष का प्रायः उल्लेख यज्ञअसज्धों 
में मिलता है। द्र० कोश । तु०-त्सिमर, आहे०, 
२५३; एगलिग, सेबुई २६. २५७; अर्टेल, ट्रांजेक्शन्स०, 
१५. १८५ टि० रे; हिल्लेब्रांड्ट, वेदिश्शे मिथोछोगी, 
१. १८३ एवं आगे। 
कंला--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में एक अंदा या 
डेह के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका 
प्रायः क्षफ (ब्ब्दे) के साथ उल्लेख है: ऋ० ८. ४७. 








बेदिक कोश 


पयाामााक काका कप 
१७; भवे ६. ९६. ३; १९. ५७. १; तैसं, ६. १. १०. 
१; मैस, ३. ७. ७; शज्रा, हे. ३. हे. १; १२. ८. दे. 
१३ आदि; नि० ११. १२ तु०-दहापकिल्स, जअओसो०, 
१६. २७८; त्सिमर; आले०, २५० । 

१. कलि--द्र० अक्ष । 

२. कछि--4०-पुग, भेता, द्वापर, कृत । तु० 'कलिः 
दयानो भवति' ऐं० ७. १५; एप वा अयानभिभूयंत्‌ 
कलिरेष हि सर्वानयानभिभवति' दा० ५. ४. ४. ६. 


कृल्षि--ऋग्वेद में दो स्थानों पर (१. ११२. १५; 
१०. ३९. ८) अदिवनों के कृपापात्र एक व्यक्ति के लिए; 
एक स्थान पर (८. ६६. १५) बहुवचत में इस शब्द 
का प्रयोग मिलता है। बहुवचन में उद्दिष्ट व्यक्ति पहले 
से भिन्न हें। अथर्ववेद १०. १०. १३ में इनका उल्लेख 
गंधर्वों के साथ है। ये कलि छूत से संबद्ध हो सकते हे, 
क्योंकि अथर्वेवेद के अनुसार गंधर्वे-पत्नियों की चूत-क्रीडा 
में रुचि रहती थी, और वे जुआरियों को भाग्यवान्‌ 
बनाती थी । द्र० मैकडानल, वेदिक माइथोलजी १३५. 
हापकिन्स, जअओसो०, १७ ८९; लुड्विग, ऋ०, ३. 
१६३ । 

कल्प--तैेआ २. १० मे यह शब्द कल्स्यूत्रों का 
बोधक हूँ। यज्ञ-विधि-निरूपक सूत्रों के संग्रह का नाम 
कल्प है । कल्पसूत्र में आ्ौशसूत्र, धर्मसूत्र और गृद्यसूत्र 
आते हैं। यद्यपि प्राप्त कल्पसूत्रों का समय बहुत बाद का 
है, कितु कल्प का उल्लेख अथवंवेद-काल से ही मिलता 
हूँ . बे, ८. ९. १०; २०. १२८. ६; ऐब्रा ७. ५; 
तेआ, १. २१. २, साविन्ना० १. ३. ८; श्ात्रा २. ४. ३. 
रे; गोब्ा १. १. २४ आदि । तु० 'प्राणा वे कल्पा:' दा० 
९. हे. २. १२. 

कल्पिनू--द०-अक्ष । 


कल्मछीकिन्‌-ऋग्वेद २. ३३. ८ में आते वाला 
यह शब्द निषण्टु १. १७ और सायण-भाष्य के अनुसार 
“ज्वरून्त्‌” के अर्थ में आया है । 

कुल्माषप्रीव--अभरवयेद ३. २७. ५ में एक सर्प का 
विशेषण कल्मावग्रीव (काली गदंन व।छा) है। पैप्पछाद 
शाखा में कुल्माषग्रीव पाठ है। द०-अबे १२. ३. ५९; 
तैसं ५. ५. १०. २; तु० त्सिमर, आले० ९४, ९५ । 

१. कल्याणु--पंद्रा० १२. ११. १० में किसी 
आज़िरस ऋषि का नाम है, जिन्होंने और्णायव साम को 
देखा था। तु०-हापकिन्स, द्रांजेक्ल्स आफ दि कनेक्टि- 
क एकेडेमी आ्राफ आदुस ऐंण्ड साइंसेज, १५. ६८. 

०२३) 





8 । 


२. कल्याणु--कल्याण शब्द ऋर्वेद-काल से ही 
'स्वस्ति” अर्थ में आया है। “कल्याणी जाया” जैसे 
वाक्यांश भी सिलते है। द्र० ऋ० रे. ५३. ६; ४. ५८. 
१०; १०.३०. ५; शत्रा १४. ७. २. ५; कल्याणतरं 
रूपम्‌:-शत्रा १४. ७. २. ५, कल्याणी वाक:-वासं २६. 
२; कल्याण:-ऋ० १. ३१. ९ आदि। 


कवच--वर्म या “वक्ष:स्थल-रक्षक' का वाचक : यह 
शब्द अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है भअवे० 
११. १०. २२; शक्बा०, १३. २. २. ७; ऐवब्रा, ७. १९. 
२; नि० ५. २५; छात्रा, १३. १. ६. ३; १३. ४. १. ५; 
ऐग्रा, ३. ४८; वासं, १६. ४५। कोई ऐसा उल्लेख नहीं 
हैं, जिसके आधार पर इसे धातु-निर्भित कहा जा सके; 
कितु ऐसा होना संभव था (द्र०-बर्मनू) । अथर्ववेद 
११. १०. २२ में कवच-पाश का उल्लेख है जो संभवत: 
हेरोडोटस द्वारा उल्लिखित सन के कवच रहे हों। 
द्र ०-ब्लमफील्ड, हिम्स आदि अवे०, १२९, छिविटनी, ट्रां० 
अवे०, ६५९, जिसमें केवल पुरुष के कवच का उल्लेख है । 


कृवंष--ऋग्वेद के एक सूक्त ७. १८. १२ में 
कवध एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, जिसे इन्द्र ने तृत्सुओं 
की रक्षा के लिए ब्रुहयुओं के राजा के साथ पराजित 
किया था । अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के कुछ सुकतों 
(जिनमे १०. ३२, ३३ भी है) के ऋषि कवष कहे गए 
है, जिनमें राजा कृदश्षषण और उसके वंशज उषमक्वस्‌ 
का उल्लेख हैं। कोई कारण नही कि इस बात को 
अस्वीकार किया जाय; त्सिमर" और गेल्डनर' भी इसे 
स्वीकार करते हें। उनकी धारणा है कि कवय कुओं 
और क्रिवियों के संयुक्त गण वेकर्ण के पुरोहित थे; और 
वे ऋग्वेद के अनुसार इस गण के प्रतिनिधि थे। त्सिमर का 
यह भी मत हैँ कि ऋग्वेद १०. ३३. ४ की समुचित 
व्याख्या तभी की जा सकती हे, जब तुत्सुओं द्वारा कुदओं 
और क्रिकियों की पराजय के तथ्य को ध्यान में रखा 
जाय। किंतु दूसरी ओर लुड्विग मानते हे कि कबष 
पश्चजनों के पुरोहित थे3। गेल्डनर की धारणा है कि 
कथथ कुरअवण के पुरोहित थे, जिनके पुत्र उपलभवस 
ने उनके साथ दुरव्यंबहार किया था, और तब उन्होंने 
अपने आश्रयदाता के क्रोध के विषय में इस सूक्त (ऋ० 
१०. ३३) की रचता की थी४। हापकित्स का विचार 


हैं कि कब एक राजा थे" । ऋग्वेद के ब्राह्मणों में कवष 


॥ अआले०, १२७। * बंस्तू, २. १५० | 
3 द्र०-ऋ० ३. १३९) । ४ द्र०-चैस्तू, २. ६५०। 
५ जअओसो०, १५. २६१, २६३। तु०-वेबर, 


थज 


ऐलूब का उल्लेख हैँ, जिन्हें दासीपुत्र बताया गया हे और 
अन्य ऋषियों ने इसीलिए उन्हें ताना मारा था : ऐक्रा० 
२. १९. कौब्ा १२. १. ३। संभवतः वे ऋग्वेद के ही 
कवष हें | 

१. कबि--ऋग्वेद १. ११६. १४ में कति एक 
ऋषि का नाम हैं, जिन्हें अध्विनोंने दृष्टि प्रदान की थी । 
बेंकट माधव ने इन्हें काब्य उशनस्‌ का बेल्वनामक पिता 
माता हैं; स्कन्‍्दस्वामी ने इन्हें मेबाबी कण्ब माना है, 
किंतु सायण ने केवल एक “अन्धया ऋषि' यह लिखा हू । 
द्र०-लक्ष्मणसरूप, ऋगर्थदीपिका, १. ६१४ । 

२, कबि--वैदिक साहित्य में कवियों का व्यक्तित्व 
अत्यन्त आदरणीय है । वे ऋतपालफक एवं देवो के सहचर 
कहे गए हें--“त इद्देवानां सघमाद आसब्बतावानः कवयः 
पूर्व्यस:” (ऋ० ७. ७६. ४) । ईशावास्पोपनिषद्‌ ८ 
में प्रम ब्रह्म को “कविर्मनीषी परिभू. स्वयभू:” कहा 
गया हैँ। शतपथ ब्राह्मण १. ४. २. ८ में कवि को 
ऋषि कहा गया है :--“ऐते वे कवयो यदृषय.” । कवि 
का उल्लेख कई रूपों में एवं आलंकारिक भाषा में 
किया गया है: ऋ० १. ९१. १४; १. २. ९; १. ११. 
४; १. ९५. ८; तैसं, ४. ३. ११. ३, वास २८. ३०; 
२८. ३४; अबे ८. १७; ६. ४७. ३ आदि | तु० 'ये वते न 
ऋषय: पूर्वा तास्ते वे कवय:” ऐ० ६. २०; "मे ह वा अनेन 
पू्वे प्रेतास्ते वै. कवयः:' गोउ० ६. २; 'असौ वा आदित्य: 
कवि: छा. ६. ७. २. ४. 

कविक्रतु--“कवि के समान शक्ति वाला”। यह 
अग्नि, सोम आदि का विशेषण हूँ : ऋ० १. १. ५; 
है. २. ४; दे. १४. ७; हे. २७. १२, ९. ९. १; ९. 
२५. ५; ९. ६२. १३; वासं, ४. २५। 

कृव्य-पितृदेवत्य हवि के अर्थ में कुछ स्थलों पर 

आया है। द्र०-&० १०. १५. ९, शांश्रौसू, ६. १२. ९ 
आदि द्र० कव्यवाहन । 
- फैव्यवाहन--कूव्य का वहन करने के कारण अग्नि 
की कब्यवाहन कहा गया हूँ : वासं २. २९; १९. ६४; 
अबे १८. ४. ७१। तैस के अनुसार तीन अग्नि हे-- 
हब्यवाहन देवों के लिए, कथ्यवाहुन पितरों के लिए और 
सहरक्षा असुरों के लिए :---त्रयो वा अग्तयों हृव्यवाहनों 
देवानां, कव्यवाहनः पितृणा, सहरक्षा असुराणाम्‌” : तेसं, 
२.५. ८. ६; वु०-शत्रा, २. ६. १. २०; गृहसंग्रह, 
१.९। 


इस्तू ३. ४५९; लानमान, संस्कृत रीडर, ३८६, 
३८७; पाजिटर, जराएसो ०, १९१०, ५० । 


८८ जेदिक कोपय 











कश--याजुष संहिताओं में अश्वमेष की बलियों की | ४. १०; १.४, २, ३ २; वोबू के अनुसार 'प्रजापति' 
सूचियों में एक अज्ञात पशु का नाम करा है । | अथे है : अबे १. १४. ४; २. ३३, ७; ४. २०. ७; ४. 
द्र० तैसं, ५. ५. १७ १; ५.५ १८ १, वासं, २४. । २९ ३; ४. ३७. १; मैसं ४. २. ९; वासं, ३. ६२। 
२६; २४. ३८; मैसं, ३. १४ ७ - तु०-त्सिमर, आ० | उन्हे सर्वेत्र प्राचीन-काल का बताया गया है और उनका 
छे०, ८४। चरित्र पुराकल्पनात्मक प्रतीत होता है: ऐजा ८. २१; 
कशा--अश्ब को हाँकने के कोडे का नाम है--'रथीव | रत्रा, १-७ १. १५ के अनुसार उन्होंने विध्यकर्भन्‌ 
कशयाइवां अभिक्षिपन! - द्र० ऋ० ५ ८३ ३; द्र०-ऋ० : भौवन राजा का अभिषेक किया था| उपनिषरों में उन्हें 
१.२२. ३; १. ३७. ३; १ १६८ ४ जबे ९. १ ५ | ऋषि कहा गया है: बृउ, २. २. ६, जैज्रा, ४. ३. १। 
आदि; त्रिकश रथ, ऋ०, २ १८. १। ऐब्रा ७. २७ मे कश्यप बता उल्लेख जनमेजय के सदर्भ 
कशीका--ऋूमग्वेद १. १२६ ५में एक पु का में आया है। तु०-ओचल्डेनबगं, त्सादामौगें ४२. २३५ 
नाम है। सायण ने इसका अर्थ नकुल या नेवला किया टि० १। 
है। फिक के अनुसार यह ऊदबिलाव की जाति का कोई 
पशु है! । गेल्डनर ने इसे एक विशेष प्रकार का नेवला 
माना है, जो मगर के अंडो को नष्ट कर देता हु । 





कश्यप नैधुवि--शत्रा० की अन्तिम वंश-सूची में 
इन्हें एक थाचार्य के रूप में बताया गया है। द्र० बृउ, 
६. ४. ३३. (माध्यंदिन-- ६. ५. ३ काण्व) । 

कष्कूष--अथववेद ५. २३. ७ में एक कीट का 


कशिपु--अथरववेद ६. १३८. ५ मे स्त्रियों द्वारा 
नाम हैं। तु०-त्मिमर, आ० ले०, ९८ । 


। 
नड़ या नरकट से बनाई चटाई या उपघान का नाम हे । 
स्त्रियाँ नरकट को पत्थर से कूट कर कब के अनुकूल कसर्णो्त-अयर्ववेद १०. ४: ५ में एक प्रकार 
बनाती थी। दूसरी ओर शत १३ ४ ३ १ में स्वर्ण- | के सर्प का नाम है। तैस १ ५. ४ १ में भी कसर्णीर 
५५2७ 20000 के रूप में यह शब्द एक ऋषिभूत (कसर्शीर काद्रवेय का) 
बोबक है । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९८; ब्लमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अथवेंवेद, ६०७। 
| 


कुशु--ऋग्वेद ८. ५. ३७ में एक राजा का नाम 
कशु है, जिसका पैतृक नाम चंद्य है, भोर जो चेदि-बंश का 
है। ऋषि ने उसे उदार आश्षयदाता के रूप में चित्रित 
किया हैं। न तो इस राजा का और न चेदियों का ही 
वैदिक साहित्य में अन्यत्र उल्लेख मिलता है । तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, १२९। 


कस्तम्भी--ञत्रा १. १. २ ९ में गाड़ी की ईषा 
को टेकने के लिए लगाए जाने वाली छकडा के टुकड़े का 
नाम है । तु०-कैलेड और हेनरा, ल अग्निष्टोम, ४९; 
एगलिंग, सेबुई बु० १२ १४. दि० १। 

कशो-जू-कम्वेद १ ११२ !४ में कल्नो्जू या 
तो किसी व्यक्ति का ताम है, या विवोवास का विशेपण 
है । शब्द का अर्थ अनिश्चित हें । 

(१) कश्यप--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में कूर्म 
या कछुआ का बोधक हूँ : अबे, ४. २० ७, मैस, ३. 
१४. १०; वास २४, ३ ३७, शब्रा ७ ५. १ ५; एंब्रा, 
२. ६। तु० बेवर, इस्तू, १८. ८६, ब्लमफील्ड, अजफि०, 
१७. ४०३ । 


कहोड कौषीतकि, या कौषीतकेय--ब्राह्मणो में यह 
नाम याज्ञवल्क्य के समकाछीन आचार्य का है। तु०- 
काहोडि | द्व० शत्रा, २. ८ ३ १, बृ३, ३.५. १; 
शाआ, १५। 


काकम्बीर--ऋग्वेद ६ ४८. १७ में एक उपयोगी 
वृक्ष का नाम हैँ । तु०-त्सिमर, आ० छे०, ६२। 


काकुदू--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर काकुद्‌ शब्द 
तालु के अर्थ में आया हूँ : ऋ० १. ८. ७; ६. ४१. २; 


(२) कश्यप--एक ऋषि का नाम हैं। ऋग्वेद | ८. ८ २वा 


९. ११४. २ में इनका उल्छेब हेँ। सावे, १ १, २ 





| काक्षसेनि--पंत्रा १४. १. १२ में अभिप्रतारिन का 
१ बेत्सनबेगर बाइट्रागे, २. १६५, श्वाइर, प्रिहि- पैतृक नाम हू । 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, २४७, त्सिमर, आ० ले० 
८४; हापकिन्स, जअओसो, १७ ५७। 
२ ऋग्वेद, ग्लोस्सर, ४४। * 


काक्षीवत-- ०-नोषस्‌ । सामविशेष । “काक्षीवान्‌ 
वा एतेनौशिज: प्रजाति भूमानमगच्छत्‌ । प्रजायते बहुभंवति 
काक्षीवतेन तुष्टुबान: ता० १४. ११९, १७। 
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> १. १०६. ६ और अयवंवेद १२. ४. | थाशवल्क्य को दो पत्तियों में से एक का नाम फाध्यायनी 
३ में काट शब्द कूप या गते के अर्थ में आया है । हैं। एक कात्य का उल्लेख बौश्नौस्‌ू २. १५ में है। 
काठक--निरुक्‍्त १०. ४ में कृष्णयजुर्वेद की कठ- | 3०-वैबर, इं० लि०, १३८ । 

शाखा का नाम है। अनुपद-सूत्र ३. ११; ७. ११ में कात्यायनीपुत्र--काण्वश्ाखीय बृउ० ६. ५. १ में 
भी यह नाम आता हूँ। आरम्भ में काठक-संहिता का यौतमीपुत्र और क्रौशिकीपुत्र के शिष्य एक आजायें कात्या- 
प्रकाशन एल० फोन ओड्‌्र ने किया था । यनीपुत्र का उल्लेख हैं। शांआ ८. १०. में जातुकर्ष्य 
काण्टे-विद्धि--कण्डेविड का वंशज । वंश-बाह्मण कात्यायनोपृत्र का उल्लेख एक आचार्य के ख्प में हैँ १ 
में एक आचार्य का नाभ है।। तु०-इस्तू ४. ३८२। तु०-वेबर, इं० लि०, १३८ । 

काएड--खण्ड के अंथ में आया है। अथर्ववेद १२. फाद्रवेय -ऐजा० ६. १ और कौबा० २९. १ में 
३. ४२ में आता हैं कि स्व तीन काण्डों से तीन स्वर्गों | अबुंद नामक ऋषि का पेतृक नाम काहद्वेब ('कहू का 
पर चढ़ गया तु०-१२. ३. ४५। ऐग्ा ३. ३३ में 'इषु | वंशज”) है। द्र० बब्रा, १३. ४. ३. ९ । 
त्रिकाण्डा' का उल्लेख है । (तु०-शत्रा, २. १. २. ६) । कानान्ध--बौभौसु ० २१. १० में बध्युक्षथ के पुत्र का 
अथर्ववेद २. ७. ३ में दूर्वा की गाँठो को काड कहा गया ;£ नाम है । 

हैँ । शतकाण्ड अवें १९, १२. १ और महसत्रकाण्ड अबे १९. कानीत--ऋग्वेद ८. ४६. २१, २४ में प्थुभ्वत्‌ 
३२. ३; २. ७. ३ का उल्लेख मिलता हूँ । का पैतृक नाम है। तु०-शाश्रौसू, १६. ११. २३। 
काण्डवीशा--कासं ३४. ५ में नरकट के पोरों कानीन--अथवंबेद ५. ५. ८ में “कन्या से उत्पन्न 
से बने हुए वाद्य-विशेष का नाम है, जी महात्रत के अवसर | पुत्र” का नाम कानीन है । द्र०-पति । तु०-त्सिमर, आ० 
पर बजाया जाता है । ले०, ३३४। 

कासिड्वय--जउब्रा ३. १०. २ मे एक उद्गाता कान्दस--तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७. ११ में एक- 
के रूप में इनका उल्लेख है । यावन कान्दम नामक व्यक्ति का उल्लेख हैं। पत्रा २६. 
काण्व---द्र ०-कण्व । देवातिथि, सेधातियि और बत्स | (४. २० में गान्दस नाम आया हूँ । 
कण्व वश के प्रमुख व्यक्ति हे। सामविशेष, “'वयमु त्वा कान्दाविष--अथर्ववेद १०. ४. २२ में एक विष 
तदिदर्था इति काप्वम्‌' तां० ९. २. ५; 'एतेन वे कण्व | का नाम है। तु०-कनक्नक । 

इन्द्ररय साविद्यमगच्छत्‌' तां० ९. २. ६। कापटव सुनीोथ--वंत्रा ० में सुतेमनस्‌ शांडिल्यायम के 
कारवायन और कास्व्यायन--'कण्द का वशज', | शिष्य कापटव सुनीथ का उल्लेख हैं। तु०-इस्तू, १. 
'काण्व्य का वशज' | ये दोनो पृतुक नाम ऋग्वेद ८. ५५. | २१६ ३० टि०, ४३३ । 

४ और पत्रा०" में आये हैं । कापिलेय--कापिलेयों और बाच्चबों का उल्लेख ऐब्रा 
काण्वी-पुत्र>-बृउ० में आचार्यों की अन्तिम वंश- | ७. १७ में है। इन्हें वेवरात वैश्वामित्र का वशज बताया 
सूची में कापीपुत्न के दिष्य का नाम काण्यीपुत्र हैं। द्र० | गया है, जो शुनःशेष का नाम है। तु०-इस्तु, १. २१६ 
बृठ, ६. ५. १। टि० ४३३ । | 

कातीय--कल्पसूत्रों की एक शाखा कातीय हैं । वेबर कापिवन--कापिवन द्विरात्र | 'एतेन वे कपिवनों 
ने गृह्मसूत्र का उल्लेख किया है। तु०-वेबर, इत्दीन | भौवायन इष्ट्वा5रूक्षतामगच्छत्‌ अरूक्षों भवति य एवं 
लितरात्यूर १३८ । विद्वानेतेन यजते' ता० २०. ३०. ४-५. 
कात्यायन--प्रातिशाख्य, अनुक्रमणी और कल्पसूत्र के कापिष्ठतत---कष्ण यजुर्वेद की एक उपशाखा कार्पिष्ठल 
एक प्रसिद्ध आचार्य है । है। कपिष्ठल-कठ-संहिता मिलती है । 
कात्यायनि--द्र०-बक्ष । कापीपुतन्न--कापी का पुत्र । काण्वशाखीय बृउ० ६. 
कात्यायनी--बुड० २. ४. १; ४. ५. १, २ में | ५- १ के आचार्यों की अन्तिम वंश-सूची में आशेयी-पुत्र 
के शिष्य एक आचाये का नाम कापीपुत्र हैं। 
कापेय--कपि का वंशज' । कासं १३. १२९ और 
पंत्रा २०. १२. ५ में कापेयों को चित्ररथ का पुरोहित 









































) द्र०-इस्तू १. ३८; सायणभाष्य, ऋ० १. ५१. १ 
और ८. २. ४० पर । 
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बताया गया है। द्रष्टव्य शौनक । तु०-हापकिन्स, क्‍ 
क्दान्स, १५. ५२, ५३; हिल्लेब्राइट, बै० मिथो०, २. 
१५७ । 

काप्य---_'कषि का वंशज”। जंब्रा० ३. २३३ में 
विभिन्चुकीयों के सत्त्र में काम करने वाले दो कल्पित 
व्यक्तियों (समक और नवक्ष) का पैतृक नाम काप्य है । 
बृडउ० रे. ३. १; ३.७. १ में पतंचल का भो यही 
पैतृक नाम है। द्र०-कझोर्य । तु०-वेबर, इ० लि०, 
१२७, १३२७। 

काबन्धि--'कबन्ध का वंशज । गोब्रा १ २. ९. १८ 
में विधारिन्‌ का पेतृक नाम काबन्धि है । 

काम--काम का महत्त्व वेदिक साहित्य में भी वैसा 
ही है, जैसा कि परवर्ती साहित्य में । ऋग्वेद के नासदीय 
सुक्त १०. १२९. ४ में काम के उद्धव का उल्लेख 
है--““कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत. प्रथमं यदासीत्‌'। 
अथर्ववेद ९. २. १९ में भी काम की प्रथमोत्पत्ति का 
वर्णन है:-“कामों जज्ञे प्रथमो नेने देवा आपु”। वासं ७. 
४८; २४. ३९; पागृ सू० ३. १२ में काम को दाता, 
अदाता सब कुछ कहा गया है--“कामो दातू कामायादात्‌ । 
कामों दाता, काम: प्रतिग्रहीता, कामतत्ते” | अबे ३ २५ 
१ के समय से ही कामबाण का उल्लेख मिलता हु---इषुः 
कामस्यथ या भीमा तया विध्यामि त््वा हृदि” | तु० 'समुद्र 
इव हि काम: । नेव हिं कामस्थान्तो5स्ति न समुद्रस्थ' तैब्रा० 
२. २. ५. ६. “श्रद्धा कामस्प मातर ह॒विषा वर्धयामसि' 
ते. २. ८. ८. ८. 

कामदुधा--“इच्छानूसार दुही जाने वाली” । वैदिक 
साहित्य में गौ का नाम है : वासं १२. ७२; १७. ३। 
अवे० ४. ३४. ८ में गौ के कामदुधा होने की प्रार्थना है-- 
“विश्वरूपा धेतु: कामदुघा में अस्तु” । तु०-बवे, ८ ९. 
२; ९. ५. १०, २५; ११. १. २८; १२. १. ६१; १८. | 
४. ३३; तँस ५. ४. २. ४ आदि 

फाम-प्रि--/कामप्र का वशज” । ऐज्रा० ८, २१ में 
सरुत्त का पैतृक नाम काम-प्रि है। वोबू में यह सुझाव है कि 
शुद्ध पाठ “कामप्र” (कामपूरक) होना चाहिए, जो “यज्ञ 
का विद्येषण है। तु. 'अमृतं वे कामप्रम्‌' ण. १०. २, ६. ४. 

कामलायन-.'कम्रल का वंशज” । छाउ० ४. १०. 
१ में उपकोसल का पैतुक नाम है । 

कामेश्वर--तैआ० १. ३१. ? में कुबेर को कामेश्वर 
कहा गया है । 

काम्पील--याजुष संहिताओं में ““काम्पीछ-वासिनी” 
किसी स्त्री”, संभवत: राजमहिषी-का विशेषण है, जो अह्व- 
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मेघ के समय हत पशु के साथ सोती है : तैसं, ७. ४. १९. 
१, मेंस, ३. १२. २०; कासं, अश्वमेध, ४. ८; वासं, २३. 
१८; तैब्रा, ३. ९. ६; छात्रा, १३. २. ८. ३ । इस की व्याख्या 
एवं व्युत्पत्ति अनिदिचत है । वेबर" ओर त्सिमर* के 
मत में परवर्ती साहित्य में उल्लिखित क्राम्पित्थ नगर का 
नाम ही यहाँ अभिप्रेत है, जो बाद में मध्यदेश के पञ्चालों 
की राजधानी था । 


काम्बोज ओपमन्यव--“कम्बोज का निवासी”, 
“उपसन्यु का वंशज” | वंत्रा० में काम्योज औपसन्यव का 
एक आचार्य के रूप में उल्लेख है। द्व०-बेबर, दस्त 
४, ३७२, एपिद्शेस इम वेदिश्शन रितुअछ, ४५, त्सिमर, 
आले, १०२ । 

कार--ऋणग्वेद ५. २९. ८; ९. १४. ६ में कार 
शब्द घुडदौड़ के पुरस्कार का बोधक हैं । 

कारपचब -पंत्रा० २५. १०. २३ में यमुना के 
किनारे के एक स्थान का नाम हूँ। द्व० आश्रौयू, १२. 
६; शांश्रौसू, १३. २९. २५; काश्नोयू, २४. ६. १०; 
वेबर, इस्तू, १ ३४। 

कारस्कर--बोश्ौसू २० १३. १४; बौधसू, १. २. 
१४ में एवं आसू० २. २. ६ १८ तथा हिंकेसू १७. ६ में 
एक जाति का नाम कारस्कर हैं। तु०-व्यूहलर, सेबुई, 
१४, ४३८, केलेड, त्सादामौगे ५६. ५३३ । 

कारि--वासं० ३०. ६, २०; तैब्रा० ३.४ २. १ 
में पुर्षमेध की बलियों की सूची में कारि का उल्लेख है, 
जिसे 'हास्थ' को समपित किया गया है। महीधर ने इसे 
“करणशील' माना है, किंतु वोबू में इसे “जयजयकार करने 
वाला ” व्यक्ति कहा गया हैँ और प्रशंसाथंक ,/$ घातु से 
व्यूत्यन्न माना गया है । 

कारीरदि--जैउब्रा० २. ४. ४ में उन व्यक्तियों 
का नाम कारीरदि है, जिनका उद्गीय के संबन्ध में 
विज्रेष प्रकार का विचार हैं । 


कारु--/“कवि” । कारु शब्द प्रायः ऋग्वेद में सीमित 
हैं; ऋ० १. १४८. २; १. १६५. १२; १. १७७. ५; 
१. १७८. ३; २. ४३. १; ३. ३३. ८; ३. ३९, ७; ५. 
रे३. ७; ७. २७; ७. ६८. ९; ७. ७२. ४ आदि; मभैसं, 


न--+-+-_व.. 3 


* इस्नू, १. १८४, इंलि, ११४, ११५। 

२ आले, ३६. ३७। तु०-लुड्विग, द्रां ऋण, ३. 
२०४; फान श्रोडर, मैसं, १. २१; इंदीन्स लितरा- 
त्यूर उन्द कुल्त्ूर १६४; एगछिंग, सेबुई, ४४. 
३२१, ३२२ 
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१. ८. ७; गोबा, १.२. २१। इस बात के साक्ष्य 
विद्यमान है कि कारइ अथवा कवि भी सिषज्‌ की भांति 
एक पेशावर व्यक्ति था : ऋ० ९. ११२. ३। निःसदेह 
कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और उनके अनुगामी 
थे ; ऋ० ७ ७३. १; कभी-कभी संभवत: वे घनिक 
वैश्यों की भी प्रशंसा करते थे। संभवतः पुरोहित और 
कवि में विशेष सबनन्‍्ध नहीं था। यद्यपि पुरोहित प्रायः 
कवि होते थे, कितु कविता केवल पुरोहितों तक ही 
सीमित नहीं थी। निश्चय ही, शन्रा० १३. १. ५. १; 
१३. ४. ३. ५ में अद्वमेध के अवसर पर राजन्य द्वारा 
गाई जाने वाली गाथा का उल्लेख ब्राह्मण की गाथा के 
साथ है। अनुक्रमणी में ऋग्वेद के अनेक सूक्‍त राजाओं 
के कहे गए बताये गए हैं; उदाहरणार्थ, ऋग्वेद १०, ९२ 
के रचयिता का नाम शार्यात सानव है। संभवतः यह 
भी कुछ सीमा तक उसी प्रकार की प्रथा का परिणाम हो, 
जिसने श्ूद्रक ओर हर्ष को क्रमश. मृच्छकटिक और रत्ता- 
वली के प्रणेता का पद दिलाया है" । इसी प्रकार कतिपय 
राजाओ को भी ब्रह्म-संबन्धी सिद्धान्तों का व्यास्याता कहा 
गया है । फिर भी भारतीय परपरा में अब्राह्मणो का 
कवि होना निराली बात नहीं हैँ। धर्मेतर कविता का 
बहुतम भाग नष्ट हो चुका हे, क्योकि आर्षकाव्य तो 
अपने वर्तमान रूप मे, बाद की रचना हे । द्र०-ऋषि । 

कारोतर--ऋग्वेद १. ११६. ७ और परवर्ती 
साहित्य (वास, १९. १६. ८२; शत्रा, १२. ९. १. २; 
कौब्ा २ ७) में कारोतर सुरा के छानने की चलनी का 
नाम हैँ । द्र० तु०-त्सिमर, आले०, २८० । 

कारोती--शब्रा० ११. ५. २. १५ में कारोती किसी 
स्थान या नदी का नाम हें, जहाँ तुर-कावबेय ने सर्वोत्तम 
अग्नि-वेदी स्थापित को थी । 

काश्तिक--सूत्रो मे कात्तिक मास और कात्तिकी 
पूर्णिमा का उल्लेख मिलता हूँ : विधसू, ९०. १६; गौधसू, 
१६. ३७; कौसू ७५. २; शांभौसू, ३. १५. ६ आदि। 
तु०->कृत्तिका । 

काशंकेयी-पुत्र-'कार्शकेयी का पुत्र'। बृउ में आचायों 


की अन्तिम सूचा सं इनका नाम है। काण्वशाखा (बुउ, 


९ द्र० पिचल-वैस्तू, ३. २०२ । 

९ द्र० वेबर, इपिश्शेस इम वेदिदशन रितुअछ, २० 
टि० ४; इनके अनुसार अवे० का बीसकाँ काड 
क्षत्रिय-विज्येषता से युक्‍त हैँ। ये विध्वासित्र और 
कक्षीवान्‌ को भी क्षत्रिय मानते हें। परंतु इसके 
लिए प्रमाण नहीं है । तु०-बर्ण । 


६. ५. २) के अनुसार वे प्रायीनयोगी पुत्र के शिष्य हें 
माध्यंदिन बुउ, ६. ४. २३ के अनुसार उनके गुरु का नाम 
प्राश्नीपुत्र ओसुरिवासिन है । 

काष्णोयस--'काली धातु' । उपनिषदों में पाया जाने 
बाला यह शब्द अवश्य ही लोहे का यूचक है । व्र०-अयस्‌ । 

द्र० छाउ, ४. १७. ७; ६. १. ५; जेंउब्रा, ३. १७. ३; 
तु०-त्सिमर, आले०, ५२ । 

काध्मच्‌ू--कार्ष्मन्‌ का शाब्दिक अर्थ 'हलाई या लीक' 
हैं। ऋग्वेद में यह रथ की दौड़ की एक सीमा है, जिस 
तक पहुँच कर प्रतिद्वन्द्दी अपने स्थान पर लछौट भाते थे । 
द्र० ऋ० १, ११६. १७; ९. ३६. १; ९. ७४. ८; अवे० 
२. १४. ६; तु०«त्सिमर, आ० ले०, २९१, २९२। 

काष्मेयें--कार्ष्मय एक वृक्ष का नाम है, जिसका 
उल्लेख तैसं ५. २. ७. ३, ४; ६. २. १. ५, मैसं ३. 
२. ६; रे. ७. ९ और छात्रा० ३. ४. १. १६; ७. ४. 
१. ३७ में मिलता हैँ। तु० “यत्र वे देवा अग्ने पशुमालेभिरे 
तदुदीच. क्ृष्यमाणस्थावाहु भेघ: प्रात स एब वनस्पति- 
रजायत तद्यत्कृष्ममाणस्यावाडपतत्‌ तस्मात्‌ कार्ष्मेयें: श० 
३.८. २. १७; “प्रजापतेबिश्नस्तस्याग्निस्तेज आदाय दक्षिणा 
कर्षत्‌ सो5त्रोदरमत्‌ यत्कृष्ट्वोदरमत्‌ तस्मात्‌ काष्म॑यं. श० 
७. ४. १. ३९ । द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ६२। 

काल--समय के लिए सामान्य शब्द काल सर्वप्रथम 
ऋवे १०. ४२. ९ में आया है; यहाँ केवल एक ही बार 
इस शब्द का प्रयोग है, और वह भी बाद के दशम सण्डल 
में। अवे० १९. ५३, ५४ में करू का अर्थ “भाग्य! के 
रूप में विकसित हो चुका है । ब्राह्मणों में यह शब्द प्रायः 
आया हूँ, और इसने प्रारम्भिक ऋतु शब्द की जगह ग्रहण 
कर लो हूँ : शत्रा, १. ७. ३. ३; २. ४. २. ४; ३. ८. 
३. २६; ७. २. २. २९ आदि। काल का सामान्य 
विभाग हूँ : भूत, भवत्‌ और भविष्यत्‌ । द०-शाआ, ७. 
२० आदि। अन्य विभागों के लिए द्रष्टव्य महनू, सास, 
सबत्सर । 

काल शब्द समय के अर्थ में एक देवता के रूप में भी 
आया हूं। अब १९. ५३ और १९. ५४ में काल को 
प्रमइवर के समान स्वंशां-तशाला माना गया हूँ। वह 
भुवनां का पोषण करने वाल। हैँ, सभी भुवनों में व्यापक 
है; उससे बढ़कर अन्य काई तेजस्‌ नहीं हैं : जबे १९, ५३. 
४। काल ने द्वी घुझाक और पुथिवीकोक की रचना को 
है: १९. ५३. ५; काल ने पभ्रजाओं की सृष्टि की है; 
काल ने ही पहले प्रजापति को उत्पन्न किया था : १९. 
५५. १०; काल ने ही भूत और भविष्य को बताया हैं; 
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काल से ही ऋ"चाएँ निकली हे और काल से ही यजुबेंद | 
की उत्पत्ति हुई है : १९. ५३. ३। काल में पूर्ण कुम्म | 
(ब्रह्माण्ड) रखा है; उसे हम विविघ रूपों में देखते हे; 
वह सत्र व्यापक है: वह परम व्योम में है, विद्वान्‌ लोग 
उसे काल कहते है : १९. ५३. ३। 

कालकबन--कालावन । बौधसू ० १. २९; तु०- 
वसिधसू, १. ८ में कालकवन को आर्यावत की पूर्वी सीमा 
पर बताया गया है । संभवत. यह हरद्वार के पास कनखल 
के समीप का वत हो । तु०-मध्यवेश । 

कारका--याजूष सहिताओ (तैस ५. ५. १५. १; 
मैसे ३. १४. १६; वासं, २४. ३५.) में अश्वमेध की 
बलियों में से एक कालफा है, जो कोई पक्षी" या गिर- 
गिट* हो सकता है । 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९९ । 

कालकाख--अवे ६. ८०, २ में कालकाञझ्ज को 
आकाश में होने वाला कहा गया है । राथ (वोबू ) और 
त्सिमर) मानते है कि यह किसी नक्षत्र का नाम है । 
किंतु कालकाड्जों के इन्द्र द्वारा पराजित किये जाने का 
उल्लेख भी मिलता हूँ: कास० ८. १; तु०-मैस, १. ६. ९, 
तैब्रा, १. १. २. ४-६; कौउ० ३. १; अतः उक्त व्याख्या 
पर अधिक बल नही दिया जा सकता । ह्विटनो का सुझाव 
है कि मृगशिरा के तीन तारको का उल्लेख हुँ । ब्छ्म- 
फील्ड के अनुसार इनमे सामान्यतया तारकों का या आकाश- 
गज्भा का संकेत हें" । 

तु०-वेबर, इस्तू, १. ४१०, ४१८ एवं आगे, ३. 
४६५; भर्टछ, जअभोसो० १९. १२१। 

काल्ेय--सामविशेष । “(देवा.) तेन (कालेयेन 
सामना) एतान्‌ (असुरान्‌) एभ्यो छोकेभ्योडकाल्यन्त यद- 
कालयन्त तस्मात्‌ कालेयम्‌' ता० ८. ३ १. 

काव--सामविशेष । "अभि प्रियाणि पवत इति कार्व॑ 
प्राजापत्य साम' ता० ८. ५. १४-१५. 

कावधेय--“कथघ का वशज' ; तुर का बार-बार बाने 
वाला पंतृक नाम कायबेप है । ऋग्वेद-आरण्यको (ऐआ*० 
है. २. ६, शाआ ८. ११,) में कावबेयों को दाशैनिक 
तत्ततों का ज्ञाता कहा गया हैँ। वु>-वेबर, इस्तू, १. 
३९१ टि; २. ४१८; कोष, ऐआ, २५७। 





$ भह्दीधर, वासं पर भाष्य । 

$ सायण, तैसं पर भाष्य । 

3 आ० ले०, ३५३ । * ट्रां० अबे, ३४१ । 

५ हिम्स आ दि अबे ५००; जजओसो ०, १५. १६३. 
१६९ । 
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काव्य--'कवि का वंशज” । उशनस्‌ का पँतुक नाम 
काव्य है: ऋ० १. ५१. ११; १. ८३. ५; १. १२१. 
१२; ६. २०. ११; ८. २३. १७; अवे ४. २९. ६; तैसं, 
२. ५. ८. ५ आदि। पढ्रा० १४. ९. १६ में इठ्त 
और १३. ९. १९ में ऊकक्‍्णोरन्ध्र का भी पैतुक भाम 
काव्य है। तु० 'ऊमा वै पितर: प्रात:सवन अर्वा माध्यंदिते 
काव्यास्तुतीय सबने ऐ० ७. ३४.। तु०-हापकिन्स, द्वा०, 
१५. ४८. ४९ ॥ 


काश--काछक्ष कांस को कहते हे । राथ (वोबू) के 
अनूसार ऋग्वेद के एक मन्त्र १०. १००. १० में यह 
चटाई का नाम है, कितु यहाँ पाठ अनिश्चित है! हैआ 
६. ९. १ में यह अर्थ निश्चित है । 

काशि, फाश्य--बहुवचन “ में काशि शब्द काशी के 
रहने वालों का अभिधायक है : शत्रा, १३. ५. ४. १९, 
२१; पप्पलादशाखीय अबे, ५. २२. १४; और काश्य 
शब्द काशी के राजा की उपाधि हैं। शब्रा० १३. ५ ४. 
१९ के अनुसार काशी के राजा धुतराष्ट्र को शतानीक 
सात्राजित ने पराजित किया था, उसी समय से काशी 
बालो ने अश्वमेध् करना छोड दिया था। सात्राजित भरत 
थे : अजातशत्रु के भी काशी-राज होने की सूचन, मिलती 
हैं : बृड, २. १. १; ३. ८. २; कौठ, ४. १ और 
नि.सदेह भव्सेन अजातशात्रब काशी के राजा थे और 
उद्दालक के समकालीन थे । 


काशी और विदेह के छोग भागोलिक सामीप्य के 
कारण परस्पर सबद्ध थ्‌। काउ० ४. १ में "“काशा- 
विदेह” यह समस्त पद आया हैँ। बुउ ३. ८. २ मे 
गार्यी ने अजातज्षत्रु को काशां या विदेह का राजा बताया 
हैं। शान्नासु १६. २९. ५ के अनुसार काशा, कोसल, 
भार विदह के राजाआ के यहां एक ह। पुरोहित काम करता 
था। बाश्ांसू २१. १३ में काशा और विदेह की 
घनिष्ठता का उल्लेख है। बेबर ने इस सुझाव को पूर्री 
तरह अस्वाकृंत किया हुँ कि काशी आर विदेह मिककर 
उशानर बनत थ, जिसका उल्लेख वादक साहित्य में नही 
के तुल्य हु* । 

कोशल और विदेह का परस्पर घनिष्ठ संबन्ध था 
और इसीलिए “काशो-कौसल्य” यह समस्तपद भी गोश्रा 
१. २. ९ में मिलता है । 


यद्यपि काशि बाद का शब्द है, कितु यह संभव है 
कि यह नगर इससे पहले का हो, क्योंकि अवे० ४. ७. 


"३33 लीलकी..-"«>««_«*ैैन्‍ेे+०+०_>«_->+»०००»०ज१.............. 


*$ इस्तू १. २१२. २१३, 





जैदिक कोएां 


शियनरररमपामममरपममरभ॒म+ जप मार परमार नमन नरम मल मम नं मर मम मनन न मना « मम म+ मकान _ कफ भ> भ«क्‍का० 9७५४ मम मा» भरना ऊ ७9७०० न ४४५५५ ५७००5 कस ५५ वा भा७थ५०पम० ७9५ नतभपभ>थ५०७७५५८ भय कममभननसभक कक धथक 


अल >नननिनिनकणक >ननानननण नल ल 











१ में बश्णावती नदी का उल्लेख है, जिसका संबन्ध 
परकर्ती वाराणसी से जोड़ा जा सकता है" । 

यह ध्यान देने योग्य है कि जब काशी, कोसल और 
विदेह संबद्ध थे, तब कुर--पब्चाल लोग उनसे शत्रुता 
रखते थे। अतः यह निष्कर्ष साफ हूँ कि इन दोनों संघों 
में क्षेत्रत मतभेद था और उनकी संस्कृति भी कुछ 
भिन्न-भिन्न थी। श्रा १. ४. १. १० एवं अग्रिम में 
इस काल की एक कथा की झलक हूँ, जिसमें आये सभ्यता 
के कोसल और बिदेह में फैलने का वर्णन है, तथा जिसमें 
ब्राह्मण-सभ्यता का केन्द्र कुरु-पञ्चारलू को माना गया हैं 
(द्र० कुर-पञ्चाल) । यद्यपि यह भौगोलिक स्थिति से 
प्रमाणित है कि कोसरू-बिदेह पहले बसे हुए थे, तथापि 
उनमें ब्राह्मण-संस्कृृति का समावेश कुरु-पञ्चाल लोगों 
द्वारा ही हुआ था। यह संभव है कि पश्चिम की अपेक्षा 
पूर्व आयं-सभ्यता में पीछे था; और ब्राह्मणों की आध्या- 
न्मिक श्रेष्ठता स्वीकार करने में भी यह देश उतना आगे 
नही बढा था, क्योंकि पूर्व मे बौद्ध धर्म का आन्दोलन 
उठा था और बौद्ध ग्रथा में क्षत्रित्र को ब्राह्मण के ऊपर 
रखा गया हैँ? । इससे यह बात व्यक्त हो जाती है कि 
परवर्ती सूत्रों में मगध आदि के प्रति घृण। की भावना 
क्यों हैँ * काभ्रीसु, २९ ४; छाश्रोसू, ८. ६. २८;४ 
क्योकि सचमुच्र ये प्रदेश ब्राह्मण धर्म की कट्टरता में 
पश्चिम से पीछे थे। इस घृणा का यह भाव वास» के 
समय में भी देखा जा सकता है ' ३०. ५, २२। यह 
सभव हैं कि काज्ी-कोसरू-विदेह के लोग उसी शाखा के 
हों जो बाद में कुरु-पञ्चाल के नाम से खरू्पात हुईं; और 
यह भी संभव है कि वे लोग दूरी के कारण अपनी 
ब्राह्मण-संस्कृति को भूल गए हो । कितु यह अनुमान कम 








सभव हूँ, यद्यपि शन्रा० के उपर्युक्त आय॑-प्रस्तार की कथा | 


से इसे समर्थन अवश्य मिल जाता हैँ । 


हे तु०-त्सिमर, आले०, २०; ब्लूमफील्ड. हिम्स 
आ दि अवे, ३७६. 

* तु०-वेबर, इस्तू, १. १७०. एवं अग्रिम; एगलिंग, 
सेबुई, १२. ४२ एवं आगे, १०४ टि० १। 

3 द्र०-फिक, दी सोशयाल ग्लीडरंग, अध्याय ४। 

डे द्र०-वेबर, इस्तू, १०. ९९; फिक, उपर्युक्त, 
१४० टि० १ तु०-मगध ॥ 

५ द्व०-एंगलिंग, सेबुई, १२. (१०४ टि०-१ । 
तु०-प्रियर्सस, जराएसो०, १९०८, ८३७, 
११४३; कीथ, वही, ८२१, ११३८; ओल्डेनबग, 
बुद्ध, ४०२. एवं अग्रिम । 








। 
उल्लेख है ० 
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काश्यप--'कश्यप का वंशज” । यह एक सामान्य 
पैतृक नाम है, और ऋश्यश्यृंग, वेबतरस्‌, इयावसायन, 
शूष वाहनेम के साथ जोड़ा जाता हुँ। द्वर०-शत्रा० ७. 
५. १. ५; तैआ० २. १८; १०. १, ८ आदि । 


काशश्यपी-बालाक्या-माठरी-पुत्र--काइयपी-बालाक्या 
साठरी का पुत्र यह कुतूहल-जनक नाम बुंउ० ६. ४. ३१ 
माध्यंदिन में कौत्सीपुत्र के शिष्य एक आचार्य का है । 
काषायण--बृउ० की आचार्यों की दूसरी सूची में 
एक नाम है। माध्यंदिन शाखा ४. ५. २७ के अनुसार 
ये सौकरायण के शिष्य थे, फितु काण्वशाखा ४. ६. २ के 
अनुसार सायकायन के । 
काप्ला--ऋग्वेद मे इसका अर्थ 'रथों की दौड़ में 
निदिचत सीमा' प्रतीत होता हैँ: ऋ० १. ३७. १०; १. 
६५. ३; ४. ५८. ७; ६. ४६. १; ७. ९३. ३; ८. ८०. 
८; ९ २१. ७। ऋग्वेद १०. १०२. ९ में एवं 
अन्यत्र (अवे २. १४. ६; तेस १. ६. ९. ३; वास, ९. 
१३; ऐशत्रा ४. ७; शत्रा, ११. ५. ७. २ आदि) यह शब्द 
लक्ष्य.--या तो काष्मंन्‌ की न्‍्याईं लौटने का पॉला-- 
अथवा अन्तिम लक्ष्य (परमा काप्ठा) का भी बोधक है । तु० 
'सुबर्गो वे लोक. काष्ठा' तै० १. ३. ६. ५। द्र०-त्सिमर, 
आले०, २९१. २९२; मैक्समूलर, सेवई ३२. ७७ । 
कास, कास, कासा, कासिका--ये सभी शब्द 
खांसी के अर्थ में आते हे; अवे० में इनका बारबार उल्लेख 
है कासू. अबे० १. १२. ३. ५. २२. १०, कास: अवे, 
५ २२. ११; कासा, अवे ६. १०५. १ एवं आगे; 
कासिका, अवे ५. २२. १२; ११. २. २२। कास को 
| अवे० में शिरोवेदता का साथी बताया गया हूँ : अवे, १ 
१२. ३; ज्वर या तक्मन्‌ का भी खासी एक लक्षण हूँ 
| अबे, ५. २२. १०। खासो एक स्वतन्त्र रोग भी है: 
अबे ६. १०५। द्र०-त्सिमर, आले०, ३८५; ग्रोहमेन, 
इस्तू, ९. ३९४; जाली, मेडिसिन, ८९ । 
काहोडि--'कहोड का वंशज । 
में मल का पैतृक नाम हैं । 
किंशुक--केसू वृक्ष का नाम है। ऋग्वेद के विवाह- 
सूक्‍त में इसके फूलों से विवाह के रथ को सजाने का 
२० । 4॥०--त्सिमर, आछे०. 
६२; साग्रण के अनुसार रथ किशुक की लकड़ी का 
बनता था । 
किकिरा--ऋर्वेद ६. ५३. ७, ८ में पणियों के हृदय 
को किकिरा (की्ण या शिधिल) करने के छिये प्रार्थना 
की गई है । 


फासं २५. ५ 


९४ जैविक कोदां 
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.. किकि-दीवि--किकि-दीवि किसी पक्षी--संभवतः | ५- २. रे३१। संभवतः वास ३०. १६; तैब्ना हे. ४. 
नीलकंठ का माम है: राथ, वोवू; ऋ० १०. ९७. १३। | १२: १ में भी इसका यही अर्ष है, जहाँ राष ने अपने 
तैस ५. ६. २२. १ में भाष्यकार के अनुसार इसका | कोश में “घुणास्पद मनुष्य अर्थ किया है। मैक्समूलर नें 
भर्यें तित्तिरि या तीतर है। तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९२; | इसका अर्थ “जंगली' माना है' 

श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, २५१ । तु०-बेबर, इस्तु, ९. २४६; ओमिना उंड पोरटेंटा, 

कितवब--बूतकार' । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य | ३५६; एगलिंग, सेबुई १२. ५१. टि० रे-। 

में कई बार कितव शब्द आया है: ऋ० २. २९. ५; ५. कियाम्घु--कियास्बु किसी जलोय पौधे का ताम है; 
८५- ८; १०. ३४. ३. ७, १०. ११, १३; अबे ७. ५०. ' ऋग्वेद के दाह-संस्कार-सम्बन्धी एक सूकत १०. १६. १३; 
१; ७. १०९. ३; वासं ३०. ८, १८, २२, ऐब्रा, २. १९ ' बे १८ ३. ६ में मृत शरीर के दाह-स्थान पर इसके 
आदि। ऋग्वेद २. २९. ५ में पिता अपने पुत्र को | उगने का उल्लेख है। इस झब्द का अर्थ सामान्य ब्युत्पत्त 
चूत से बचने को शिक्षा देता हुआ दिखाया गया है (तु०- , के आधार पर होगा 'कुछ जल के साथ; तु०-सायण ऋ० 
पितृ) । ऐसा प्रतीत होता है कि कितव अपने परिवार के | १७, १६, १३ पर भाष्य; त्तैआ ६. ४. १५ २ पर भाष्य, 
साथ कभी-कमी अपने आप को बेचकर दासता स्वीकार * जहां क्यास्थु रूप हैं। तु०-त्सिमर, आ० ले० ६२; 
कर लेता था, जिससे कि वह दूत के ऋण की पूति कर ब्लमफील्ड, प्रोअओसो, अक्टूबर, १८९०, ४०। 

सके (ऋ० १०. ३४; तु०-“भक्तदास:” मानवधमेंसूत्र ८. ख।.. (३) किरात-पर्वतों में रहने वाली एक जाति का 
४१५ में) ।१ याजुष संहिताओं (तैसं० ४. ३. हे. १ एवं ' नाम है, जैसा कि वास ३०. १६; तु०-तैब्ा, २. ४. १२. 
आगे; वास ३०. १८) में विभिन्‍न बूत-क्रीडको के नाम | , जे किरात के हम 
ये है : मादिनववर्श, कल्पितु, अधिकल्पिन, सभा-स्थाणु। | ३ ज्ञात होता है। अबे १०. ४. १४ में भी एक किरात 
इनमें से किसी की भी व्याख्या निश्चय के साथ नहीं की | लड़की के पर्वंतो पर ओषधि खोदने का उल्लेख है । बाद 
जा सकती, फिर भी अन्तिम सभास्थाणु के सबन्ध में यह | क्ष क्वरात जाति के नेपाल में रहने का उल्लेख है* । कितु 
कहा जा सकता है कि “दूत सभा में स्थाणु (खमे) की | यह नाम किसी भा पहाड़ी जाति के लिए प्रयुक्त हो सकता 
भाँति स्थिर रहने वाला' । यह नाम क्षितव को उसकी बूते- | हैं, जो नि.सदेह आदिवासियों का ख्यापक है, यद्यपि मानव- 


प्रियता के कारण दिया गया प्रतीत होता है । द्र० महीघर, , ध्र्मसूत्र १०. ४४ में उन्हें हीनवर्ण क्षत्रिय बताया गया है । 
बासं ३०. १८ पर भाष्य, सायण, तैन्ना ३. ४4. १६. १ पर 
भाष्य* । आविनवदर्श का शान्दिक अर्थ दुर्भाग्य देखने 
वाला' हो सकता है, और यह कितब की तेज खेलने की 
68085 बे के भूल को देखने की उत्सुकता को हे कि शाह का कस बोषायशो के 
किमोदिन्‌ ४ । दो पुर करात और ॥ उल् 
--ऋगवेद ७. १०४, २ में और अ० ४. । पत्ना० १३. १२. ५ में मिलता है (यहाँ पाठ कियातकुल्यो 
२८. ७; १. ७. ३; १. २८. १२; २. २४. १; ४. २०. | ३१७ | शाब्रा० २. १. ४. १४ में किलात और आल 
८55 7408 अ 7 6 कि 0 8 2६ 8९ मे. | बा है । इसमें सदेह्‌ नही कि यह नाम इसलिये नही रखा 
२४ बा फेल ह बडे रे 20३३ जाता था कि अमुक व्यक्ति ऐतिहासिक हे किंतु केवल इस- 
की गई है. । ड़ ए प्रार्थनाएँ | ये कि वह एक विरोधी पुरोहित है; क्योकि किरात 
नाम पार्वत्यों का प्रतीत होता है, जैसा कि इससे पहुले 
किंपुरुष--'क्या और कुत्सित पुरुष ?” ब्राह्मणों में लेख में दिखाया ज़ा चुका हे । 
यह शब्द वानर का बोषक प्रतीत होता है, जो मनृष्यों की (“7 उर 
नकल करता है: ऐश्रा, २. ८; छत्रा १. २. ३. ९; ७. 


ठु०-त्सिमर, आ० ले०, ३२; छुड्विग, ट्रा० ऋ०, 
३. २०७; विसेठ स्मिथ, जराएसो, १९०९, २५८ टि० 
१, लेबी, ल नेपाल, २. ७७ । 


$ ऐँंशियट सस्कृत लिटरेचर, ४२०। 


२ द्र०-लास्सन, इंदिश्शे भाल्तरथुम्सकुण्ड, ६२. 
जे फिक, दी सोश्याल ग्लीडरूजू, १९७ | ५३०. ५३४ ॥ 


९ तु०-बेबर, त्सावामौगेण, १८. २८२; त्सिमर, 3 बाठलिक ने सायण के अनुसार 'किरात-कुल का 


आ० ले०, २८४। यह अर्थ किया है; बृहद्देवता ७. ८६ में 'किरा- 
3 राथ, वोबू; वेबर, उपर्युक्त । ताकुली' पाठ है । 
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हु०-धाद्यायनक, सायण भाष्य ऋ० १०. ५७. १; 
१०. ६०. १ पर; जेैब्रा, ३. १६७; जअओसो १८. ४१ 
एवं आगे; हापकिन्स, द्रां० १५. ४८ टि० १। 

किरिका--नमो वः किरिकेभ्य इति । एते हीद॑ सर्व॑ 
कुर्वन्ति' श० ९. १. १. २३। 

किलात--द ०-किरात (२) । 

किलास--अथर्ववेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में 
कुष्ठ रोग का नाम है। इसमें चर्म के ऊपर पलित वर्ण 


या श्वेत वर्ण के चकत्ते पड़ जाते हे । हाग, ऐब्रा० ६. ३३. , 


५ के अरूस' को भी यही रोग मानते हे; कितु उनका 
यह मत संदेहास्पद है। ऋग्वेद ५. ५३. १ के किलासी शब्द 
को मैक्समूलर ने 'चितकबरे हरिण' के अर्थ में लिया हैं। 
द्र०-अवे १. २३. २४; बासं ३०. २१; पंविन्ना, १४. ३. 
१७; २३. ११ ११; तैआ, ५. ४. १२; लु० त्सिमर, आ० 
ले०, ३९६; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे० २६६, 
जाली, मेडिसिन, ९८; हापकिन्स, ट्रां० १५. ६८। 
किल्यिष--ऋ-ग्वेद-काल से ही किल्विष शब्द पाप के 
अर्थ में आया हैँ: ऋ० ५. ३४. ४. अबे, ५. १९. ५। 
हाथ आदि से किये किल्वषों से मुक्ति की प्रार्थना की गई 


हैँ . अबे, ६. ११८. १, २; तु० १२. ३े. ४८। वास * 


३५. ११ में अधघ, किल्बिष, कृत्या और रेपस्‌ को दूर 
करने की प्रार्थनाएँ है । 

कीकट---ऋग्वेद ३. ५३. १४ में केवल एक बार 
कीटक लोगो का उल्लेख हैं, जहाँ ये प्रमगन्‍्द के नेतृत्व में 


ओर गायक ऋषि के क्षात्रु के रूप में उल्लखित हैँ । यास्क | 
का कथन हैँ कि कीकट एक अनाये देश का नाम है: | 
निशक्‍्त, ६. ३२; बाद में कीकट सगध का पर्यायवाची _ 
बन गया हे" । इस प्रकार त्सिमर ने यह निष्कर्ष निकाला ' 


हैँ कि कीकट लोग अनाये जाति के थे और मगरष में रहते 
थे*। वेबर की धारणा हैं कि कीकट लोग भ्गध मे रहते 
थे, किहु ये आये थे, यद्यपि वे अन्य आयों से भिन्‍न थे-- 
संभवत: अपनी परंपरागत विशेषताओं के कारण, क्योकि 
बाद में मगध ही बोद्धधमें का उद्गम-स्थान बना थार । 
कितु यह अनिद्चित हे और ओस्डेनबर्ग और हिल्लेब्रांडूट 
ने इसमें संदेह किया है । सूर्यकान्त* के अनुसार कीकंट 


* द्र० वोबू । * आहले०, ३१, ११८; तु- 
गेल्डनर, ऋग्वेद, कोमेण्टार ५८। 

3 इस्तू १. १८६; इंदीन लितरात्यूर ७९ टि०। 

४ द्र०, बुद्ध, ४०१, ४०३; ऋग्वेद नोटेन, १. २५३; 
वेदिश्शें मिथोलागी, १. १४-१८. 

५ कीकट एण्ड पणि, बेल्वल्कर वाल्यूम 


रे 


कीकर (हिन्दी) का पर्याय है और यह कुरुक्षेत्र के समी- 
पस्थ कौकर वाले प्रदेश का बोधक है । 
| कीफस--वक्ष:स्थ हड्डी को अथवंवेद २. ३३. २ में 
| कीकस कहा गया हैँ। द्र०-शरीर। 
। कीट--अथवंबेद एवं उपनिषदों में एक विशेष जाति 
| के कीड़े का नाम कीट हैं: अबे, ९. ४. १६; बृड०, ६« 
। १. १९; ६. १०. २; ७. २. १; ७. ७. १; कौठ, १. २ 
| आदि; तु०-त्सिमर, आले० ९८। 
कीौनाश--ऋणग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में कृषक 
' का नाम हैं। द्व० कृषि। द्र० ऋ० ४. ५७. ८; भवे, 
४. ११. १०; ६. ३० १; वासं ३०. ११; तैब्रा, २. ४. 
<. ७; तु०-त्सिमर, आ० ले० २३७; वेबर, इस्तु० १८. 
४५; हापकिन्स, जअओसो. १७. ८६ टि०। 


कीरि--ऋग्वेद में कवि का नाम कीरि है । तुलनीय 
ऋषि, द्र. ऋ० १. ३१. १३; २. १२. ६; ५. ५२. १२; 
द्र०-मैक्समूलर, सेबुई ३२. ३१७; गेल्डनर; ऋग्वेद 
ग्लासर, ४६; पिशल, वैस्तु० १. २२३ । 
'. कीर्ति--यश के अर्थ में ऋग्वेद-काल से आम है । 
ऋग्वेद १०. ५४. १ में मघवा को कीत्ति का उल्लेख है । 
शत्रा १. ४. १ १३, १९; १४. ९. १. ११ में “घृत- 
कीत्ति” शब्द आया है। अवे ५. २०. ९ में बहुजनों के 
: अर्थ कीति प्राप्त करने की कामना की गई हैँ । लाश्रौसू ० 
। ३. ११ में दुन्दुभि से अनुरोध किया गया है कि वह सुमित्र्या 
/ कल्याणी वाक्‌ एवं कीति का घोष करे : तु०-शांश्रौसू, 
१३. १४, ६। तैउ १. १० में अपने को सर्वोच्च सत्ता 
के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया हे कि मेरी कीत्ति 
पर्वेत-शिखर के समान उच्च हँ--“'कीत्ति : पृष्ठ गिरेरिव/'। 


कीशोौ--तैसं ५. ५. २०. १ में अव्वमेध की बलियों 
की सूची में कीर्शा भी एक है, जो संभवत: कोई पशु या 
पक्षी है । तु०-त्सिमर, आ० ले० ९९ । 

कीलाल--किसी मधुर पेय के अर्थ में कौछाल दाब्द 
बाद की संहिताओं में पाया जाता है, कितु ऋग्वेद में 
| इसका उल्लेख नहीं है: अबे ४. ११. १०; ४. २६. ६; 
| ४. २७. ५; ६. ६९. १९; १०. ६. २५; १२. १. ५९; 
तैब्रा २. ६. १२. १३; मे० सं०, २. ७. १२; ३. ११ ३, 
४; बासं २ ३४; रे. ४३३ २०. ६५; ३०. ११)॥। 
वासं ३०. ११; तैम्ा, ३. ४९. १ में सुरा सदुश कीलाल 
को समपित किया गया है; अतः कीछाल भी सुरा के 
समान क़ोई तरल पदार्थ रहा होगा । संभवत: वह त्सिमर 
के अनुसार “यूड़ की मदिरा' रहा हो। द्र०-आ० ले० 
| २८१। 





। 
| 
। 
॥ 
| 
| 


हि 






नरनररमममक++ 3 वन 3 जन जर«+कत जब 


कीश्मील--पैप्लादशाखीय अवे १९. ८. ४ में बाटलिंक 
कोश के अनुसार एक प्रकार के रोग का नाम हैं! 

कीस्त--ऋग्वेद के दो स्थलों (१. १२७. ७; ६. 
६७. १०; तु०-यास्क, निरुक्‍त, ३ १५) पर “कौरि” 
के समान ही कवि का नाम कीस्त है । 

कुककुट--''मुर्गा” । केवल यजुबेंद में कुक्कुट शब्द 
आता हैँ। द्र० वासं, १ १६, तु०-त्सिमर, आले०, ९१। 

कुक्षि--कुक्षि शब्द कोख के अर्थ में आम है । ऋग्वेद 
१. ८. ७ में बहुत अधिक सोम समाने वाली कुक्षि का 
उल्लेख है--“य॒कुक्षि. सोमपातम.' तु०-क० ८. २१. 
२४; ९. ८०. ३, ९. १०९. १८, अवे, ७. १११. १, 
९. ७. १९; शत्रा ७. ५. १. ३८। कृक्षि के भरे-प्रे 
होने का भी कथन है: ऋ० १०. ८६ १४; तु०-८. 
१७. ५; १०. २८. २, वास २५. ८; अबे २. ५ ४, 
२. ३३. ४; ४. १६. ३२; ९ ५. २०, १० ९. १७; 
ऋ० २. ११. ११; ३. ५१. १२। ऋग्वेद ३ ३६. 
८ के अनुसार हृद के समान कुक्षियाँ भी सोमधान हे-- 
“हुदा इव कुक्षय. सोमघाना.' । 

कुटरुू--यह शब्द केवल याजुप सहिताओं में पाया 
जाता है। महीघर (वासं, २४. २३ पर भाष्य) के 
अनुसार यह कुक्‍्कुट का पर्यायवा्ी हे। द्र० तैस, ५. ५ 
१७. १. मैस, १. १. ६; ३. १४. ४. २०; ४. १. ६, 
बासं २४. २३, ३९; तु० त्सिमर, आले० ९३। 

कुणुप - -अबे० एवं परवर्ती वेदिक साहित्य में कुणप 
धन्द शव के अर्थ में आया हैँ : अबवे, ११. ९. १०, 
११. १०. ४, ११ १०. ८, तैस ७ २. १०. २, शत्रा 
४, १. ३. ८ आदि । 

कुणारु--ऋग्वेद ३. ३० ८ में ववणनशील के 
अर्थ में आया हैं| तु+-निरुक्‍त २. २, ६. १। 

कुण्ड-पायिन्‌--' कुण्ड या बड़े ब्न से पीने वाला” । 
पंत्रा० २५. ४. ४ और आश्रौसु०, १२. ४. ६; काश्रौसू, 
२४. ४. २१ में एक आचार्य का नाम है ! 

कुएण्ड-पायय-- कुण्डपायिनू का वशज” | ऋग्वेद 
के एक मन्त्र ८ १७. १३ में एक खूंगवृष का पैतृक नाम 

हूँ। तु०-लुड्विंग, ट्रा० ऋ०, ३. १६१; हाएकिन्स, 

१७. ९० । 

कुएडऋणाची--याजूष-संहिताओं मे अश्वमेध की 
बलियो की सूची में एक अज्ञात जानवर का नाम हैः 
तैसं, ५. ५. १६. १; मैसं ३. १४ १८, बासं २४ 
३७। ऋग्वेद १. २९. ६ में भी यह शब्द आता है, 
जहाँ इससे कोई पक्षी अभिप्रेत हो सकता है; कितु सायण 





इसका अर्थ करते हैं, “कुटिल गति से” (कुटिलगत्या) । 
तैसं ५. ५ १६. १ के भाष्य में इसका अर्थ उन्होंने 
“गृह-गोधिका” “'घरकी गोह किया है। तु०-त्सिमर, 
आले० ८९) । 

कुत्स --कुत्स ऋग्वेद में नायक के रूप में उल्लिखित 
है, वहाँ उसके चरित के विषय में विशेष नहीं कहा गया 
है; क्योकि कुत्स पहले ही देवशास्त्रीय बन चुके थे! 
वे आजुनेय या अर्जुन के वंशज बताये गये है : ऋ० ४. 
२६. १; ७. १९. २; ८. १. ११.। वे शुष्ण को 
पराजित करने एव सूर्य को जीतने के प्रसंग में इख्र के 
साथी कहे गए हे . ऋ० १. ६३. ३, १. १२१. १९; 
१. १७४, ५; १. १७५. ४; ४. ३०. ४; ५. २९. ४; 
६. २०. ५, ७. १९ २; १०.९९. ९। वे स्मदिभ 
और बेतसु को पराजित करने वाले है : ऋ० १०. ४९. 
४; कितु कई स्थलों पर अतिथिग्व और आयु के साथ 
वे इस््र द्वारा स्वप्र पराजित हुए कहे गए हे ऋ० १. 
५३. १०; २. १४. ७; ८. ५३ २, तु०-४. २६. १। 
एक मन्त्र (. ५३ (१० में उनकी पराजय तुर्वधाण के 
हाथो बताई गई है । अन्यत्र अतिथिग्व के साथ वे इन्द्र के 
मित्र बनते हे . ऋ० १. ५१. ६; ६. २६. ३ । परवर्ती 
साहित्य में एक पुराकया के प्रसंग को छोड़कर इनका 
नाम बहुत कम आया हूँ : अबे, ४. २९. ५, पंंबिन्ना, 
१४. ११. २६। उस पुराकथा का उल्लेख ब्राह्माणों में 
हैँ ' पवित्रा, ९, ० २२, शाट्यायनक, सायणभाष्य, ऋ० 
१० ३८. ५ पर उल्लिखित; जैब्रा, १, २२८", जिसमें 
उनके हाथो इन्द्र के बाँधघने का जिक्र है; और ऋग्वेद की 
एक दुरूह ऋचा १०. ३८ ५ पर आधृत हूँ। तु०- 
“उपगुर्वे सौक्षवस कुत्सस्यौरवस्य पुरोहित आसीत्‌' तां० 
१४ ६. ८। ऋग्वेद ८. २५. ५ में कृत्स के वशज 
कुत्सों का उल्लेख है । 

तु०-लुइ॒विगू, द्रा० आदि० ऋ०, ३. ११३, १४८; 
ओल्डेनबग, त्सादामोगे ४९. २१०. २११; हिल्लेब्रांडट, 
वेदिदशें मिथोढागी, ३. २८४ एवं आगे; इनका सुझाव 
है कि कुत्स--एक इन्द्र के मित्र और दूसरे शत्रु के रूप 
में दो समझे जाने चाहिएँ। गेल्डनर, वैस्तू, ३. १७१; 
हापकिन्स, ट्राज॑ंक्शन्स, १५. ५७ टि० १ । 

कुत्स औव--'उर का वंशज"। पत्रा १६. ६. 
८ के अनुसार इन्होंने अपने पुरोहित उपयु सौक्रवश्त को 
मार डाला था; क्योंकि पुरोहित के पिता इन्द्र की अर्चना 


पर बल देते थे । इस तथ्य क। ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर 





१) अटेल, जजओोसो०, १८. ३१ । 


वैदिक कोश 

उल्लिखित इना और कुत्स के वेर से भेल बिठाया जा. -डह्लकित इन आओ कब के वर जे बत विलय था कह रत ३०. १; ८. ५८. १५; छात्रा १.३. १. ९ 

सकता हूँ : द्र०-कुस्स । तु०--हिल्लेब्रांडर, वे० मियो० | आदि। स्त्रीलिंग में कुमारी शब्द भी अनेक बार आया 

३. २८४; हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५. ५७; वेबर, | है: अबे, २. ३६. १; १०. ८. २७; १४. १. ६३; ऐजा 

इस्तू ०, १०. २२ | | ५. २९; शात्रा २. ६. २. १३; १३. ५. २. !; खेड, 

१. कुंताप--६०-शरीर । । ४. ३ आदि। 

२. छुंताप--अथवंवेद के कुछ खिल-सूक्तों (२०... शेष विवरण के लिये देखो सूयंकान्त, कालिदासास 
१२७--१३६) का नाम कुंताप-सूक्‍त है । द्र०-शांब्रा, 


। विज्ञन आफ कुमार संभव, 
३०. ५; शाश्रौसु ०, १२. ६. १२; १२. १३. १७; आश्रौसू०._ कुमार दहारीत--बृउ० में आच्ार्यों की प्रथम वंश- 
८. ३। तु० कुयं ह वे नाम कुत्सितं भवति तथत्तपति 


_ सूची (२. ५. २२ माध्यं०-०२. ६. ३ काण्व) में गारूज | 
तस्मात्‌ कुंतापा:। तत्‌ कुंतापानां कुंतापत्वम” गो० उ० ' के शिष्य कुमार हारीत का उल्लेख है । 
६. १२. । 


कुमुद--अ० ४. ३४. ५ में जलीय प्रौधों के साथ 
कुन्ति--कासं २६. ९ के एक अशुद्ध पाठ के , कुमुद का भी उल्लेख है। वेदोत्तर-कालछीन छुमुद से इसे 
आधार पर कुन्तियों ते पठ्चालों को हराया था। तु०- । अभिन्न माना जा सकता हे। तु०-त्सिमर, आ०, ले०, ७० । 
2 23,280 हा कुम्थ--अथवंवेद ६. १३८. ३ में ओपश और कुरीर 
कुबेर वारक्य--जंउब्रा ३. ४१. १ में जयन्त , के साथ स्त्री के केशों के अलंकरण कुम्ब का उल्लेख आता 
वारक्‍्य के शिष्य एक आचार्य का यह नाम हूँ । | है। गेल्डनर* का मत है कि पहले दो शब्दों के 
कुबेर वैश्रवश--कुबेर वैश्रवण (विश्ववण के पुत्र) , साथ इसका भी म्मैलिक अर्थ सीग है, कितु यह संदिग्ध 
का उल्लेख अथर्ववेद--काल ८ १०. २८ से ही मिलता | है। भारतीय परंपरा के अनुसार केशों के सजाने के 
है। शब्रा० १३. ४. ३. १० के अनुसार कुबेर वैश्रवश | लिए यह अलंकरण है: ब्र० सायण, अ० वे० ६. १३८. 
राजा है और रक्षस्‌ उनकी प्रजा हैं । तु०-आश्रौसू, १०. | ३ पर भाष्य | 
७; शांभौसू, १६. २ १७। तैआ १. ३१. ३ में | कुम्ब्या या कुस्व्य|--शत्रा ११.५. ७ १० में 
कुबेर एक देव के रूप में नमस्कृत एवं प्राथित हैं। वहां | ऋषू, यजुस, सामन्‌ ओर गाथा के बाद यह छाब्द किसी 
इनके अग्रज का भी उल्लेख है। अबे ८. १०. २८ | वाग्विद्येष को जताता है। ऐओआ २. २. ६ में ऋच्‌ और 
में कुबेर के पुत्र फाबेरक रजनाभि फा भी उल्लेख है। | गाया के साथ यह भी मात्रायुक्त वाक्‌ को सूचित करता 





कुभा--ऋग्वेद में दो बार ५. ३३. ९; १०. ७५. | हैं। शब्द का अर्थे अज्ञात हैं। वेबर' का सुझाव है कि 


६ उल्लिखित कुभा एक नदी है, जो आजकल की काबुरू 
नदी मानी जा सकती हैँ। तु०-त्सिमर, आ० छे०, 
१४; लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३ २०० । 


कुञअ--मैस २. ५. ३ में कुश्र एक पशु का नाम हूँ । 
कुमार--यह शब्द लड़के के अर्थ में आया है : ऋ० 
१. १५५. ६; २. रे३. १२; ५. २. १; ५. ७८. ९; ६. 
७५. १७; अबे, १. ११. ५; ऐल्रा १. ३। शत्रा ११. ४. 
१. ७, तु०-श्वेठ, ४. ३ में कुमार के रेतस का सिक्‍त 
होना असंभव कहा गया है:---'कुमारस्य रेत: सिंक्‍्तं न 
संभवति” । बही ६. १. ३. ८-२० में एक ऐसे कुमार 
की उत्पत्ति का वर्णन है, जो जन्म लेते ही अपने नाम- 
संस्कार के लिए रोने लगा था; और प्रजापति ने एक-एक 
कर उसकी तुष्टि के लिए रुष्, सर्व, पशुपतति, उद्च, अदानि, 
भव, महादेव, ईशान ये आठ ताम उसे दिये थे; कुमार नवम 
नाम है:---“तान्येतान्यष्टावर्निख्पाणि, कुमारों नवमः ) 
इसी अथ॑ में कुमारक शब्द का भी प्रयोग मिलता है : 
78 


| इसका अर्थ गीत की टेक हो सकता है । 
| कुम्भ--कलदा के अर्थ में ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
| में कुम्भ शब्द अनेक बार आया है। प्रायः यह मिट्टी 
। का होता था और शीघ्र टूट जाता था : ऋ० १. ११६. 
' ७, ९. ११७. ६, ७. ३. १३ आदि, अवे० १. ६. ४, ३. 
१२. ७ आदि, वासं १९. ८७ आदि, ऋ० १०. ८९. ७ 
कुंड का टूटना । तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज, 
२३६७ | 

कुम्भीक--परवर्ती साहित्य में एक नरक के रूप में 
और दानविशेष के अथे में अथर्ववेद १६. ६. ८ में आया है । 

) वेस्तू, १. १३१। विवरण: त्सिमर, आछे, २६५, 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अ० वे०, ५३८, ५३९, ह्विंटनी, 
द्रांस० आ० दि अ० वे० ३४८, कालेंड, ऊबर दास रितु 
एल सृत्रस्‌ देस बौधायन, ५९ । 

२ इस्तृ० १०. १११ टि०। तु०-कीय, ऐआ, २२१, 
एगर्लिंग, सेबुई, ४४. १०१। 





श् 


कुम्भीनस--कुम्म के समान नाक वाला” । तैसं 
५. ५. १४. १ में अश्वमेघ की बलियो की सूची में किसी 
पशु का नाम कुम्मीनस है। संभवत: परवर्ती साहित्य 
के समात इसका अर्थ सर्प-विशेष हो । तु०-त्सिमर, 
माले०, ९५, थोबू । 

कुयक--ऋणग्वेद में कुषण एक असुर का नाम है. इसका 
उल्लेख प्रायः शुष्ण और अशुष नामक असुरों के साथ 
आया है। इन्द्र के साथ इनके युद्ध का भी उल्लेख है: 
ऋ० १. १०३. ८, २. १९. ६, ४. १६ १२, ६. ३१ ३, 
७. १९. २ आदि । 

कुय-वाचू-ऋग्वेद १. १७४. ७ में इन्त्र द्वारा भारे 
गए किसी देत्य का नाम है; संभवतः आयों का विरोध 
करने वाली किसी जाति के एक व्यक्ति का नाम हैं । 
ऋग्वेद ५. २९. १०, ५. ३२. ८ में मुश्नवास्‌ (निन्दा- 
वचन बोलने वाला) अनायों को जताता हूँ। द्रष्टव्य 
ब्स्यु । 

कुरीर--ऋग्वेद के विवाह-सूक्त. १०. ८५. ८ और 
अथरवंबेद ६. १३८. ३ में ओपश और कुम्ब के समान वधू 
की सज्जा के प्रसंग में उसके केशों के किसी अलंकार का 
नाम क्ुरीर भी आया हूँ। यजुर्वेद संहिताओ में सिनीवाली 
देवी को सुकपर्दा, सुकुरीरा और स्वोपज्ञा कहा गया है: 
तैस ४. १. ५. ३, मैसं २. ७. ५, वासं ११. ५६ | 

गेल्डन<" के अनुसार इस शब्द का मौलिक अर्थ सीग 
है, कितु यह अर्थ अनपेक्षित हैं, क्योंकि कही भी यह शब्द 
इस भाव को द्योतित नही करता : गोब्रा, १. ३. २१, 
बैतान सूत्र ११. २२; इन स्थलों को गेल्डनर ने प्रमाण के 
रूप में रखा था। 


तु०-त्मिमर, आ० ले, १६५, ब्लूमफील्ड, हिम्स आ दि 
अबे, ५३९; ह्विटनी, टद्रांस० आ दि अबे, २४८; कालेंड 
ऊबर दास रितुएल सूत्र देस बौघायन, ५९। 

कुरोरिन---'कुरीर वाला'। अथवंवेद ५. ३१. २ में 
कुरीरिनू छाब्द आता है, यह किसी कलगी वाले जानवर 
को, ( त्सिमर आछे, ९१ के अनुसार ) मयूर को 
उद्दिष्ट करता है, या अज का विशेषण है, जिसके सीग 
होता है, और जहाँ इसका अर्थ होगा 'सीगवाला'; कितु 
दूसरे मत में भी रूपकात्मक प्रयोग मानने से काम चल 
जायगा, जैसे कि पंचविद ब्राह्मण १३. ४. ३ में ओपश को 
पशुओं के सीग के अर्थ में रखा गया है; फलत: गेल्डनर 
(बेस्तू, १. १३०) का यह मत अनावष्यक है कि कुरीर का 
मौलिक अर्थ सीग है । तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 


९ वैस्तू १. १३१, १३२। 





वैदिक कोल 


अवे, ४५७, ५३९, वेबर, इस्तु, १८. २८५; छ्विटनी, द्रां० 
आ० दि अवे, २७९ । 

कुरू--तराह्मणसाहित्य में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
जाति कुरुओं की है । यह स्पष्टत : प्रमाणित है कि ब्राह्मणों 
का निर्माण कुछ या कुरुपड्चालों के प्रदेश में हुआ था" । 
कुरुओं का नाम अकेले बहुत कम आया है। पञ्चालों के 
साथ उनके निकट संबन्ध के कारण दोनों के नाम एक 
साथ आये है; कुरुपठ्चाल प्राय: एक संघराज्य के रूप में 
आये हे: जैउब्रा, ३. ७. ६; ८ ७; ४. ७. २; कौउ ४. 
१; गोब्रा १. २. ९; कासं १०. ६; वासं ११. ३. ३ काण्व 
शाखीय । कुरुपठ्चालों के देश में वाक्‌ का बसेरा बताया 
गया है : शत्रा २. २. ३. १५। कुर--पज्चालों की यज्ञ- 
प्रणाली सर्वोत्तम कही गई है : शत्ना १. ७. २. ८; कुरु- 
वाजपेय : शाश्रौसू १५. ३. १५; लाश्ौसू ८. ११. १८॥ 
कुरु-पञड्चाल के राजा राजसूय-यज्ञ करते थे : शत्ना ५. ५. 
२; ३. ५, उनके राजा हिमऋतु में आक्रमण करते थे 
और ग्रीष्मऋतु में लौटते थे :तैब्रा १. ८. ४. १, २। 
परवर्ती काल में कुरु-पञ्चाल के पुरोहितों को उपनिषदों 
में प्रसिद्ध बताया गया है : जैब्रा २. ७८; जैउब्रा ३. ३०. 
६; ४. ६. २, वृआउ ३. १. १; ३. ९. २० आदि | 
बेबर'" और ग्रियर्सन३ ने दोनों जातियों के बीच कलह का 
चिह्न वेदिक-साहित्य में ढूँढ़ने का प्रयास किया है; प्रियर्सन 
ने तो इस तथ्य से उस सिद्धान्त को भी सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है, कि कुछ लोग बाद में भारत में आये थे 
और वे अधिक ब्राह्मणमतावलम्बी थे, जब कि पञन्‍्चालू 
लोग ब्राह्मणधर्म के विरुद्ध भी थे । वेबर ने अपने मत की 
पुष्टि के लिये काठक संहिता १०. ६ में उल्लिखित 
बकदालस्य और धुतराष्ट्र बेख्ित्रवीर्य के विवाद की कथा 
का उद्धरण दिया है, और बक बकदाल्भ्य को पश्चाल 











१ पविब्रा के लिये तु० हापकिन्स, ट्रान्जैक्शन्स १५. 
४९, ५०; वेबर, इण्डि० लिट० ६७-६८; ऐब्रा० 
और श्रा० के लिये द्र० वेबर, उपर्युक्त ४५; 
ऐमा० और शाआ० के लिये द्र० कीथ, जरा- 
एसो० १९०८, ३८७; छात्रा के रिये वेबर, 
उपर्युक्त १३२; ट्रान्जकशन्स आफ दि बलिन 
एकेडेमी, १८९५, ८५९; जैब्रा० और गोकब्रा में 
कुरापअथाल शब्द अनेक बार आया हूं; तेत्रा के 
लिये द्र० १. ८. ४. १, २; मेंतं० के लिये द्र० 
४. २. ६. 

३ इस्तू ३. ४७०, इण्डि० लिट० ११४। 

3 जराएसो १९०८, ६०२-६०७, ८३७-८४४ । 

* तु० एगलिज्, सेबुई १२. ४१। 


चंदिश कोछल 





का और धृतराष्ट बेखित्रबीर्य को कुरु-प्रदेश का माना 
है। कितु वहाँ कुदओं एवं पर्चालों के झगड़े का उल्लेल 
नही है; वहाँ केवछ एक यगज्ञ-संबन्धी प्रइन पर एक राजा | 
और पुरोहित का वाद-विबाद है : उसी स्थल पर नैमिषीय 
यञ्ञ के कुर-पश्चारऊों के बीच अचलित होने का और उन 
दोनो के घतिष्ठ संबन्धी होने का भी उल्लेल हे" । वेबर 
ने दूसरा उल्लेख बाजसनेयि-संहिता २३. १८ के आधार 
पर किया हूँ, जिसमें काम्पिल को सुभव्रिका का विवाह 
निकटवर्ती जाति के राजा से उल्लिखित हे, जिसके लिये 
अध्वमेध्त किया गया था। कितु इसकी वेबर द्वारा की 
गई व्याख्या बहुत ही संदेहपूर्ण हैं' । काण्व-शाखाय वाज- 
सनेयि-सद्दिताः ११. ३. ३ के राजसूय यज्ञ के प्रसद्भ में 
कुर-पञ्चालों के एक ही वास्तविक राजा होने का उल्लेख 
मिलता हैँ । शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ७ के आधार पर 
यह कहा जा सकता हूँ कि पश्चालों का प्राचीन नाम 
क्रिथि था । क्रिबि शब्द कुर का एक पाठभेद जैसा प्रतीत 
होता है; और त्सिमरर्ष का मत हूँ कि कुद और किवि 
मिलकर ऋग्वेद ७. १८. ११ के बेकर्ण जनो को बनाते थे : ' 
क्योकि दोनो जातियाँ सिन्‍्धु और असिक्‍नी के तट पर रहने | 
वाली बताई गई हे५ । 

कुरुक्षेत्र में केवल कुरुओ के रहने का दह्वी उल्लेख 
मिलता हूँ । कुदझओं और सुझ्जयों के एक ही पुरोहित का | 
उल्लेख हूँ : शत्ना २. ४. ४. ५; अत: किसो समय वे पर- | 
स्पर सबद्ध रहे होग*। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १७. ९ में । 
एक अदवा द्वारा कुरओं की रक्षा का उल्लेख हूँ" । उसी । 
उपनिषद्‌ १. १०. (१ में मट्वी अर्थात्‌ ओले और पत्थर 
पड़ने से कुंदओं की हानि का भी उल्लेख है । सूत्रों मे 
कुईओ के एक वाजपेय का उल्लेख हूँ : ध्ाश्रौसू १५. ३. 
१५। वहाँ एक अभिशाप का भी उल्लेख हूँ, जिससे उन्हें | 
वहाँ से हटना पड़ा था: उपर्युक्त,८४ १५. १६. ११। | 


| 
4 


॥ 


* द्र० कौय, जराएसो १९०८, ८३१-८३६; १६१३८- 
११४२। 

$ द्रु० एगलिजू, सेबुई, ४४. ३३२। 

3 तु० वेबर, इण्डि० लि० ११४ टि० । 

डे आले १०३॥ 

५ द्र० कीय, उपर्यूकत ८३५ । 

९ तु० बेबर, इप्डि० लिट० १२३। | 

* बाटलिरसृु ने अपने संस्कृत कोश में अक्ष्या पाठ | 
दिया है, जिसे लिटिल प्रामेटिकल इण्डेक्स, ९ में | 
स्वीकार किया है । | 

£ तु० वेबर, इण्डि० लिट० १३६ | 
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संभवत: आर्षकाज्य-परंपरा में कौरवों के दुर्भाग्य की यह 
बात प्रतिबिम्बित है । 

ऋग्वेद में कुदओों का उल्लेख जाति के रुप में नहीं हैँ, 
किंतु कुदणणण (कुरुओं का यज्ञ) नामक एक राजा का 
उल्लेख है: ऋ० १०. २३. ४। पाकस्थासन्‌ कोरयाण 
का भी उल्लेख है: ऋ० ८. ३. २१। अथरवंवेद २०. 
१२७, ७ एवं अग्रिम खिल ५. १० में कुरुओं के राजा 
परिक्षित्‌ का उल्लेख हैँ, जिनके पुत्र जनमेजय को शतपथ 
ब्राह्मण १३. ५. ४ में अशध्वमेध करने वाले बड़े राजाओं 
में से एक बताया गया हूँ ! 

संभवत: ओल्डेनबर्ग का यह सुझाव ठीक है कि बाद में 
कुद नाम से अभिहित इस जाति में अन्य नामों से ऋग्वेद 
में उल्लिखित बहुत सी जातियाँ मिलकर एक बन ग्रईं 
थीं ।" कुदअवण--जिसका नामतः क्रुकओं के साथ 
संबन्ध प्रकट होता है--को ऋणग्वेद में श्रासदस्थव (त्रसदस्यु 
का वंशज) कहा गया है, जो पुरुओं का सुप्रसिद्ध राजा है । 
साथ ही तृत्यु भरत लोग, जो ऋग्वेद में घुरुओं के शत्रु 
दाख पड़त हूं, बाद में उनमें घुल॒ मिलकर क्ुद-जाति को 
बनाते हूँ ।* ब्राह्मणों में भरतों को एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण जाति के रूप मे दिखाया गया हूँ; कितु परवर्ती 
साहित्य में जातियों की सूची में इनका उल्लेख नहीं 
मिलता; अत: निष्कर्ष यह निकलता हैँ कि ये किसी अन्य 
जाति में विरान हो कर एक हो गये थे। साथ ही, इस 
बात के भी प्रमाण हे कि भरत छोग उसी प्रदेद में रहते 
थे जिसमें बाद में कुद लोग बसे थे। ऋग्वेद २. २३ में 


| दो भरतों के दृषदृती, आपया ओर सरस्वती के तट पर 


यज्ञ करने का उल्लेख है। ये ही क्षेत्र बाद में कुकओं के भी 
निवास-स्थान बने थे। इसी प्रकार देवी भारती का 
(भरतो से संबद्ध) आप्रीसूक्‍तों में सरस्वती के साथ उल्लेख 
किया गया हूँ ।* छातपथ ब्राह्मण १३. ५. ४ ११ के 
अनुसार एक भरत राजा काशी वालों पर विजयी हुआ था, 
और एक अन्य राजा ने गज्जा और यमुना के किनारे 
आइृति दी थी: छात्रा १३. ५. ४. २१। ऐतरेय 
ब्राह्मण॑ष २. २५ में सत्वस्त्‌ू लोगों के विरुद्ध किये गये 
भरतों के आक्रमणों का उल्लेख हूँ। यह तथ्य भी कम 
महत्त्व-पूर्ण नही हूं कि वाजसने यि-संहिता के एक स्थऊ ११. 
३. ३ पर भरतों को कुरपश्चालों के पाठान्तर के रूप में 





$ द्र० बुद्ध ४०३, ४०४। 

२ द्रु० ओल्डेनबर्गे, बुद्ध ४०६-४०९ । 

9 तु० शोफ्तलोवित्स, दि अपोक्तिफन देस ऋग्वेद १४५। 

४ तु० हॉग का संस्करण, २. २१८ टि० ३; ओल्डेन- 
बे, बुद्ध ४०७ टि० । 


१०० 


वैदिक कौही 


. झाना गया है, और अश्वमेध करने वालो की सूची में एक | छोगों को और पूर्व की ओर खबेड़ दिया था । कितु 


कुद और दो भरत राजाओ का नाम उनके द्वारा शासित 
जातियों का उल्लेख किये बिना ही, दिया गया है, जब कि 
अन्य प्रसड्धों में वह सूचना विशेष रूप से दी गई हैँ ।" 

ऐतरेय ब्राह्मण" ८. १४ में मध्यप्रदेश को कुद- 
पश्चालों का प्रदेश माना गया है। फिर भी कुरुओं का 
एक समूह सुदूर उत्तर की ओर हिमालय के पार उस्तर 
कुछ के रूप में विद्यमान था। शतपथ ब्राह्मण ३. २. ३. 
१५ के अनुसार उत्तरी लोगो की, सभवत. उत्तरी कुरुओं 
की वाकू और कुरु-पड्चालों का वाकू समान था एवं शुद्ध 
समझी जाती था। शज्ना० का यही भाव सभव हूँ, 
क्योंकि कुक-पण्चालों को उत्तरीय मानना कठिन हूँ; और 
कौषीतकिब्राह्मण ७. ६ में उत्तर की वाक्‌ के शुद्ध होने का 
प्रमाण मिलता हैं3 । इसमे सदेह नहीं हू कि ब्राह्मण- 
संस्कृति कुरु-पञ्चाल प्रदेश में विकसित हुई और वहाँ से, 
पूबं, दक्षिण और पदिचिम में फंडी। पञ्चविश ब्राह्मण 
१७. १. ; के ब्रात्यस्तोमो (भन्नाह्मणों को आयों में 
संभिलित करने के लिये यज्ञ) में इसके चिह्न मिलते हे, 
ओर वस्तुतः शाड्भायन आरण्यक ७. १३ के अनुसार एक 
ब्राह्मण का मगध मे निवास करना अस्वाभावक था५। 
कुर-पख्चाल के ब्राह्मणों का बार-बार उल्लेख करना भो 
उनके प्रचारक स्वभाव का प्रमाण हूँ। द्व० शन्ना १६. ४. 
१, २ और तैनब्रा० ६. ८. ४. १, २। 

कुरुपठचाल़ों की भौगोलिक स्थिति स॒ यह झलकता 
हैं कि कोसल-विदेहू जोर काशी वालो की अपेक्षा वे बाद 
में भारत में भाये थ;* और उन्होने पहले आये इन 


१ तु० ओल्डेनबर्ग, बुद्ध ४०८-४०९ । 

* तु० ओल्डेनबर्ग, ४०९ टि०। 

3 तु० ओल्डेनबर्ग, ३९२, ३९३ । 

४ तु०-एगलिजू, संबुई० १२. ४२, वेबर, इण्डि० 
लिट० ४५; इस्तू १. १९१। 

५ द्र० अथवंवेद १५, छिटनी और छानमान के नोटों 
के साथ; वेबर, इस्तू १. ३३ एवं भागे; इण्डि० 
लि० ६७. ७८, ८०। 

६ तु० ओल्डेनबर्ग, बुद्ध ४०० टि०; वेबर, इण्डि० 
लिट० ११२ टि०, १२६। 

* उदाहरणार्थ द्र० ओल्डेनवर्ग, बुद्ध ९. ३९१, ३९८, 
३९९; लानमान, सस्कृत रोडर २९७ आदि। शत्रा. 
१. ४. १. १० एवं आगे की कथा में कोशल-विदेहों 
का कुह-पञ्चालों को शाखा के रूप में उल्लेख किया 
गया है; तु० वेबर, इस्तू १. १७० किंतु ओल्डेन- 


। 
| 


ल्‍ 


[॥ 


वैदिक साहित्य में इसका प्रमाण नहीं मिलता कि बाद में 
आने वाले आयों का समय की दृष्टि से पहले आगे आयों 
के साथ ठीक-ठीक कया संबन्ध था। केवर उन भाषातत्त्वों 
के आधार पर, जो कि वैदिक युग पर लागू नहीं होते, 
यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि छुद लोग भारत में 
बाद में आये थे, और ये एक दूसरे मार्ग से भारत में 
घुसे थे, और इन्होने भारत में पहले आये भआरयों के बीच 
उन्हें इधर उधर खदेड़कर अपना घर बना लिया था" । 
तु० कृत्वनू; अन्य कुरु राजाओ के लिये द्र० कौरव्य । 





बर्ग और मैक्डानल (संस्कृत छिटरेचर, २१८) इसकी 
व्याख्या में कहते हैं कि यह ब्राह्मणसंस्क्ृति के प्रसार 
का कथन हू, राष्ट्रीयता के विस्तार का नही । 

तु० प्रियर्सन, लैड्धवेज्रेज आफ इण्डिया, ५२ एवं 
आगे; जराएसो १९०८, ८३७ एवं आगे । दूसरों 
ओर, यह सोचना गरूत है कि भरत लोग कुरुक्षेत् 
से सुदूर पश्चिम में रहते थे और ऋणग्वेद के प्रमुख 
कार्यकलापो का प्रदेश पञ्जाब था। ऋग्वेद ३. ३३ 
में, जहाँ विश्वामित्र के विपाश्‌ और शुतुद्री को पार 
करने का उल्लेख है, वहाँ वे पूर्व से पश्चिम की ओर 
गये थे; न कि पश्चिम से पूर्व को; तु० पिणल, 
वेस्तू, २. २१८। सामान्य मत के आधार पर 
हापकिन्स ने, इण्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, पु० ५२ 
में यह सुझाव दिया हैँ कि यमुना ऋग्वेद में परुष्णी 
का ही दूसरा नाम हैं; कितु यह असंभव मत 
अनावश्यक हो जाता है जब भरतों की सीमा स्थूछ- 
रूप में कुरुक्षेत्र के समानान्तर मानी जाती हैं, जो पूर्व 
में यमुना नदी तक थी । हुसरी ओर, हिल्लेब्राण्डूट 
ने वेडिदशे मिथोरूगी १. १४२, १४३ में कुदओ 
को आर्जीकीया के पास कश्मीर में माना है, जो 
बहुत ही उत्तर की भोर हे। इसी प्रकार ब्र० 
त्सिमर, आले० १०३; एगलिजध, सेबुई १२, 
भूमिका पृ० ४२। यह सभव प्रतीत होता है कि 
कुद लोग प्राचीन काल में कभी उत्तर में हिमालय 
के पास, कुरुक्षेत्र में औौर सिर्घु तथा असिक्‍्नी के 
पास फैले हुए थे । तु० जोल्डेनबगं, बुद्ध, ४०० 
एवं आगे; मेक्डानल, संस्कृत लिटरेचर, १५२- 
१५७, फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उनन्‍्द 
कुल्तुर, १६४ एवं आगे, इण्डि० लछिट० १६१४, 
१३५, १३६; रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया २७। 
पार्जीटर, जराएसो० १९०८, ३३३ एवं आगे; 
हापकिन्स, जबओसो, १३ .२०० छि० | 


नी 


वैदिक कौ 
._ करकेत्र कूल का लग गहण रखे वे इज श्य गए रा म्य रर 






कुरक्षेत्र को पवित्र स्थान माना गया है : पंवित्रा, २५. १०, 
शत्रा०, ४. १. ५. १३; ११.५. १. ४; १४, १. १. 
ऐब्रा० ७. ३०, मैसं २. १. ४; ४. ५. ९; जैब्रा०, ३. 
१२६, जराएसो ११. १४६ शांश्रौसू, १५. १६. ११ आदि । 
इसकी सोमा के अन्तर्गत बृषह़्ती और सरस्वती तथा 
आपया नदियाँ बहती थी : ऋवे०, ३. २३१; वहाँ शर्य- 
णावन्‍्त भी थी; * जो एक क्षील के रूप में अभिज्ञात है, 
जैसे कि धाग्रा ११. ५. १. ४ में अन्यतःप्लक्षा का उल्लेख 
है। पिश्ल के अनुसार वहाँ पसत्या नाभक नदी भी थी, 
जिसे वे ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के आधार पर मानते हे । 
तैआ ५. १. १ में कुरुक्षेत्र की सीमा इस प्रकार है : इसके 
दक्षिण में खांडव, उत्तर में तुर्ष्ष और पश्चिम में परीणह हें 
(ये प्रदेश नही पहचाने जा सकते) । स्थूलरूप से कहा जा 
सकता हूँ कि आजकल के सरहिन्द में ही कुरुक्षेत्र समाहित 
था। तु०-फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तुर 
१६४. १६५; मैक्समूलर, सेबुई ३२. ३९८. ३९९ बेबर, 
इस्तू, १. ७८. ७९; मंकडानल, सस्कृत लिटरेचर १७४; 
एगलिंग, सेबुई, १२ भूमिका का पृ० १; इन्होने बहुत ही 
पूर्व में गंगा और यमुना के मध्य में कुरुक्षेत्र को माना है । 

कुरुक्तू--ऋग्वेद ८. ४. १८, निरक्‍्त, ६. २२ में 
कुरुजू का एक र/जा और आश्रयदाता के रूप में उल्लेख 
हैं। छुडविग,र४ का सुझाव है कि वे भनुओं के राजा थे; 
कितु इस निष्कर्ष के लिए अच्छा आधार नहीं है। उसी 
ऋचा में तुर्वेशों कक भो उल्लेख है : संभवत: वे उन्ही के 
एक राजा रहे हों। इस नाम से कुरुओं से सबन्ध का 
पता चलता हैँ, और यह ध्यान देने को बात है कि श्रा 
११. ५. ४. १६ में तुबंझों को पञ्चालों (क्रियो) से संबद्ध 
कहा गया है। &० ओचस्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०४ । 

कुरुअवण त्रासद्स्यक्ष--कुरुअवण त्रासदस्यव को 
ऋण्वेद के एक सूकत में मृतक के रूप में दिखाया गया हूँ; 
वद्दी उनके पुत्र उपमश्बस्‌ और पिता प्ित्रातिधि का भी 
उल्लेख है; तु०-बृहृद्देवता, ७. ३५, ३६। एक अन्य सूक्‍त 
में जीवित व्यक्ति के रूप में उनका उल्लेख है ; ऋ० १०, 
३२.९ ।५ उनके नाम से एक ओर तो उनका संबन्ध 


* पिशल, बेस्तू, २. २१८। 

* द्र०-पिक्षल, स्थानीय उल्लेख और वु०-आर्जीकीया 

$ द्र०-पिशल, उपर्युक्त २१८ । 

डे ट्रांस० भा दि ऋग्वेद, ३. १६० । 

+ तु०-लुड्विंग, ट्रांस० आ० दि ऋ०, ३१६५. 
गेल्डनर, वेस्तृ०, २. १५०. १८४; छानमान, संस्कृत 
रीडर, ३८६। 








१०१ 
कुरुओं के साथ बनता है और दूसरो ओर भसदत्यु और 
पुरओं से । 

कुरूद--अथर्ववेद में दो बार कुरूढ शब्द आया है, जो 
कृमियों की एक विशेष जाति का बोषक है: अ० बे० २. 
३१. २, ९. २. २२। तु०-त्सिमर, माले०, ९८, 

कुकुर--अपर्ववेद ७. ९५. २ में कुकुंट कुत्ते का नाम 
है, जो उसकी आवाज के अनुकरण पर पड़ा हूँ। 
तु०-त्सिमर, आले, २३३ । 

कुल, कुल-पा--बिना समास के अकेला कुल शब्द 
ब्राह्मण-काल से पहले प्रयुक्त नहीं होता : शब्रा० १. १. 
३. २२, २. १. ४. ४, २. १. ४. १४, ११. ५. ३. ११, 
११. ८. १. ३, १३. ४. २. १७, बृउ०, १. ५. ३२, छाउ० 
है. १३. ६ आदि। यह “कुदुम्ब के घर” को जताता है, 
फिर अजहत्स्वार्था लक्षणा से यह कुदुम्ब का ही वाचक है। 
कुल-पा (शब्दश: अर्थ है “गृह-रक्षक” या कुल का मुख्तिया ) 
का ऋग्वेद १०. १७९. २ में उल्लेख है, जहां उसे ब्राजपति 
के नीचे और उसका अनुसरण करने वाला बताया गया हे । 
ब्राजपति सभवत: युद्ध के समय ग्राम या जाति के योद्धाओं 
का नेता होता था। अथवंवेद १. १४. ३ में एक लड़की को 
व्यंग्यात्मक रूप में कुछपा कहा गया है, क्योंकि वह बिना 
पति के इस दुनिया में अकेली छोड़ दी जाती हूँ और यम 
के अतिरिक्त और कोई उसका पति नही हो सकता ।" 

कुल शब्द व्यक्तिगत कुलों की परंपरा को जताता दे, 
जिनमें से प्रत्येक कुल पिता या बड़े भाई की पश्रधानता में 
कुछ सदस्यों का होता था। गोत्र से भिन्न कुल शब्द उससे 
कुछ संकीर्ण हैं, जो एक बड़े अविभाजित परिवार के 
अन्तगंत हूँ । तु०-पगृहू, ग्राम, मन, विश्व । 

कुढाय--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य मे कुछाय 
शब्द नोड या धोंसछे के अर्थ में अनेकश: आया हूँ : अवे०, 
5. है. २०, ६४. १. ५७, २०. १२७. ८, तैसं० ५. ६. 
४. ५; ऐब्रा० १. २८; शनब्ना० ८, २. १. ५, १५, १४. ४. 
२. १६ आदि। ऋग्वेद ६. १५. ६. में भी कुलायिन्‌ 
शब्द नीडस्थ के अर्थे.में जाया है । 

कुलाछू--यजुर्वेद के शतरुद्रिय-मन्त्रों में कुम्भकार के 
अर्थे में कुलाल शब्द आया हूँ: वा सं०, १६. १७ तु०- 
कुलाल-कृत, मेैसं०, १. ८. ३ और कौलाल । 

कुछिश--“कुल्हाड़ी' । ऋग्वेद २. २. १ में कुलिश' 
का उल्लेख रथ बनाने के प्रसज्ू में हुआ है; वहीं १. ३२. 


है] तु०-ह्विटनी, ट्रांस ० आ० दि अ० बे०, १५; ब्ल्म- 
फील्ड, हिम्स आ० दि० अ० बे० २५२। तु०-त्सिमर, 


आहले० ?* १६२ । 


५ में बुद्ध के समय भी इसके प्रयोग का उल्लेख है। 
अथवंबेद २. १२ ३ में वृक्ष काटने के लिए भी कुलिक्ष के 
प्रयोग का उल्लेख है। तु०-त्सिमर, आले०, २५२ । 
कुल्ीकय--तैस ५. ५. १३. १ में कुलीकय किसो 
पदञ्नु का नाम है; स्पष्टतः यह कोई मछली है, जेसा कि 
महीघर ने वास २४. २१. ३५ के कुलीपय शब्द के भाष्य 
में लिखा है । अथबंवेद ११. २. २५ में पुरीकय छब्द 
है। भाष्यकार ने मैसं रे. १४. २ के समान पलीकय 
प्राठ लिया है ।" ये विभिन्न पाठान्तर सभक्‍त: एक अप- 
रिचित नाम के उल्लेख की गलत परपरा के कारण हूं । 
कुलीका--वासं २४. २४ में अदवमेध को बलियों की 
सूजी में किसी पक्षी का नाम कुलीका है । मेंस ३.१४.५ में 
इसके स्थान पर पुलीका पाठ हँ। तु०-त्सिमर, आले०, 
९४ । 
कुलीपय--वास २४. २१. २४. ३५ में कुछापय 
शब्द किसतों जानवर का नाम हैं। महंधर के अनुसार 
यह एक मत्स्य-विशेष हूँ। तु०-कुलीकय । 
कुलमज्ल--यजुरवेद में अरवमेध क। बलियो को सुचो में 
किसा पशु, सभवतः हरिण का नाम हूँ : ते स०, ५. ५. 
११५ ९; में० ३. १४. ९. १३; जहा पाठान्तर कुलजू 
हैं; वाध० २४. २७ ३२। तु-त्सिमर, आले०, ८३। 
कुलुंच--वाजसनयि-संद्विता के रुद्रा्याय १६. २२ 
में “कुलुचाना पृतवे नमः” आया हैं । यद्दा कुलूच शब्द 
कुत्सित लुटरो के अर्थ में प्रात द्वोता हू । 
कुल्मल-बहिसू -पचरविश ब्राह्मण १५. ३. २१ में 
एक साम-द्रष्ठ। व्टांष का नाम हू । 
कुल्माष--छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०. २, ७ मे 
बहुबचन में कुल्माव दब्द आया है। आाष्यकार ने “कुत्सित 
माप“ न्‍्ण्खराब उड़द या मूंग यह अर्थ किया हैँ । 
बाटलिक ने भा अपना डिक्शनरों में यही अर्थ किया है । 
पु०-भागवत-पुराण, ५. ९. १२, इसे “कोड़ों से खाये 
गए भसाष' के साथ रखा गया हूँ। रिठिल न निरक्‍त १-४ 
के आधार पर इसका अर्थ धान्याम्ू प्रातौबीर किया 
है। द्०-प्रामेटिकल इडेक्स, ५२ । 


कुल्या-म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४६५, ४६६ 
के अनुसार ऋग्वेद ३. ४५. ३, १०. ४३. ७ में कुल्या 
शब्द कूद में पड़ने वाली नहरों का बोधक है। द्व०- 
अवत । 





* द्व० हिटनो, ट्रांस? आा० दि अ० बे० ६२४। 
तु०-त्सिमर, आले०, ८३। 


कुबल--याजुष संहिताओ और ब्राह्मणों में कर्शस्थु 
और बबर फलों से संबद्ध कुबल का उल्लेख मैसं०, ३. 
११. २; वास०, १९. २२, ८९, २१. २९; कासं०, १२. 
१०; शब्रा०, ५. ५. ४. १०, १२. ७. १. २, १२. ७. २. 
९, १२. ९. १. ५ भादि में आया हूं। तु०-त्सिमर, 
आले०, २४२ । द्र० कोल । 

कुश--परवर्ती साहित्य में पवित्र कुशा घास के रूप 
में उल्लिखित कुश को बोबू में शतपथ ब्राह्मण के स्थलों 
का निर्देश करते हुए केवल घास के अर्थ में ग्रहण किया 
है: शब्रा०. १५. २. १५, ३. १. २. १६, ५. ३. २. ७ 
आदि; कुशा और कुशी का उल्लेख: मैस० ४. ५. ७, 
शब्रा० ३. ६. २. ९। तैब्रा०ण, १.५. १०. १, २, ७ में 
ये शब्द विशेषतः लकड़ी या धातु की कील का अर्थ देते 
हे । 

कुशर--ऋग्वेद १. १९१. ३ में छ्वर के साथ कुशर का 
उल्लेख ऐसी घास के रूप में हुआ हूँ, जहाँ सर्पों को 
छिपने का स्थान मिल जाता हैँं। तु०-त्सिमर, आले०, 
७२। 

कुशिक--कुशिक संभवत. कुशिकों के पूर्वज, विज्येषतः 
इस वश के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति विदबासित्र के पिता 
हैँ: निषकत २. २५, ऋ० ३. ३२. ५। ऋग्वेद के तृतीय 
मण्डल में कुशिकों का अनेक बार उल्लेख आया हूँ: 
३. २६. १, रे. २९. १५, ३े. ३०. २०, हे. ३३. ५, हे. 
४२. ९, ३. ५०. ४, ३. ५३. ९, १०। ऐदरेय ब्राह्मण 
७. १८, शाश्रौसू० १५. २७ में शुनः दोष के आख्यान से 
उनका सबन्ध हूं। वे स्पष्टतः पुरोहितों के वश के थे, 
जां भरतों के पोरोहित्य-कार्यं में सूूग्न थे। वे इत्र की 
आराधना विशेष रूप से करते थे, अत. ऋग्वेद में इस्त् 
को भी काशिक कहा गया हूँ : १. १०. ११ सायण-माष्य 
के साथ; तु० मेस०, ४. ५. ७; शन्रा०, ३. ३े. ४. १९; 
तैआ० १. १२. ४, मेकडानल, बैमा, पृ० ६२, ६३। तु०- 
वेबर, इस्तू ०. ९. ३८; म्यूर, सस्क्ृत ठेक्स्दूस, १२. ३४२ 
एवं आगे; लुड्॒विग, ट्रास० आ दि ऋ०, ३. १०१, १२१; 
मैकडानल, सस्क्ृत लिटरेचर, १५५; ओल्डेनबग्गं, त्साइत- 
श्िफ्त, ४२. २०९ । 

कुश्रि वाजश्वंस--शतपथ ब्राह्मण १०. ५. ५. १ 
में यज्षिय अग्नि के विद्वान के रूप में एक आचाये का 
ताम कुश्नि वाजश्नवस है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की 
अन्तिम वंश-सूची (६. ४. देरे माध्यंदित ६. ५. ३े 
काण्व) में इन्हें वाजभबस्‌ का शिष्य कहा गया है। यह 
स्पष्ट नहीं हूँ कि क्‍या वे बुहृदारण्यक उपनिषद की 


बेदिक कोश १० 
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अन्तिम सूची (६. ५. ४ काण्व) के रुचि से तथा शतपथ | था: अयवंवेद ५. ४. १, २, ८, १९. ३९. १। सोम 


ब्राह्मण १०. ६. ५. ९ के यशवचतस्‌ राजस्तम्थायन के 
शिष्य से अभिन्न थे। वंदासूचियों में नाम कुछि है, ऋचे 
१०, ५. ५ में कुश्नि हैं; कितु इसे अधिक महत्व नही दिया 
जा सकता । तु०-वेबर, इस्तू० १. ७०; एगलिंग, सेबुई, 
१२. भूमिका का पृष्ठ ३३। 

कुषए्ड--पंचविद्य ब्राह्मण २५. १५. दे के नागोत्सव 
के प्रसजभ में बण्ड के साथ पुरोहित के रूप में कुषण्ड 
का उल्लेख है। तु०-वेबर, इस्तू, १. ३४, लाश्नौसू०, 
१०. २०. १०३ 

कुषवा--ऋग्वेद ४. १८. ८ में “ममच्चन त्वा कृषवा 
जगार” में कुषवा शब्द आया है। वेंकटमाधव के भाष्य 
में उसे निष्कृष्टोदरी कहा गया है। सायण के अनुसार 
यह किसी राक्षसी का नाम है । 

१. कुषीतक--तैत्तिरीय संहिता ५. ५. १३. १ में 
भाष्यकार के अनुसार कुषीतक शब्द समुद्री काक के अर्थ 
में आया है | तु०-त्सिमर, आले०, ७२ । 

२. कुषीतक सामश्रवस--पचविश ब्राह्मण १७. ४ 
में कौबीतकियों के एक यज्ञिय सत्त्र के गृहपति का नाम 
कुषीतक सामश्रवस हैं। तु०-वेबर, इस्तु०, १. ३े४ । 

कुषम्भक--ऋग्वेद १. १९१. १६ में किसी विषैले 
जानवर का नाम कुषुम्भक हैं। ऋ० १. १९१. १५ में 
इस शब्द का अर्थ विष की थेली है," जैसा कि अयवंवबेद 
२. ३२. ६ में कुषुम्भ का अर्थ “विष की थंली”* है। 
एजटंन ने दोनों ही स्थलों पर इसका अर्थ किया हैँ, “विष 
की थैली ।”3 

१. कुछ्टू--कुष्ठ एक पौधे का नाम हैँ, जिसका 
अंथवेबेद में अनेक बार उल्लेख आया हैँ : ५. ४, ६. १०२, 
१९. १३९ । यह कोस्टुस स्पेकिओसुस (00800 
8[0000878) या अराबिकुस (&780008 ) हो सकता 
हैं ४ यह सोम के समान पवंतों पर होता था, 
विशेषत: हिमवन्त्‌ के उच्च शिखरों पर, जहां श्येनों का 
नीड था, वही से इसे पूर्व में मनुष्यों के लिए लाया जाता 


$ जैसा कि बार्टलिक ने भी अपनी डिक्दानरी में 


माना है। 

* तु०-त्सिमर, आले०, ९९; पग्रिफिथ, हिम्स आफ 
दि ऋग्वेद १. २५७ । 

3 जबओसो, १९१२, २३७ । 

४ तु०-प्रोहमान, इस्तू ०, ९. ४२० एवं आगे; त्सिमर, 
अआले०, ६३. ६४; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अबे०, २२७, २२८ : 


की भांति इसके भी, तृतीय स्व में, अदबवत्थ के प्रसिद्ध 
वक्ष के नीचे होने का उल्लेख है; जहां देवता एकत्र होते 
थे, वहां से स्वणिम पोत में इसे लाया जाता था : अ०वबे० 
५, ४. ३. ६, ६. ७५. १, २. १९. २९ ३-८। ओषधि 
के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इसका पौधों में महत्व- 
पूर्ण स्थान था; क्योंकि इसके शुभ नाम नधमार और 
नथघारिष आए हैं। इसे “जीवल” ओर “जीवला से उत्पन्न 
हुआ बताया गया है: अवे० ५. ४. १, १९. ३९. ४। 
यह शीर्षामय, नेत्ररोग और शारीरिक कष्ट की ओवधि 
हैं: अवे० ५. ४. १०; कितु मुख्ययया यह ज्वर और 
यक्ष्म की ओषधि हूँ, अत: इसे तकम-माशन कहा गया हूँ । 
इसकी गुणगरिमा के कारण इसे “विश्वभेषज' कहा गया 
हैं: अ०वे० १९. ३९. ९। इसके गन्ध का महत्त्व भी ज्ञात 
था, क्योंकि आञअजन और नलब के साथ इसका उल्लेख 
मिलता हूँ : अवे० ६. १०२. ३ । 

२. कुछ्--मेत्रायणी संहिता ३. ७. ७ में कछा, कुष्ठ, 
शफ और पद शब्द क्रमशः ११६, १।१२, १॥८, और १।४ 
के छिय्रे आये है । तु०-बाटलिक, डिक्दानरी । 

कुसीदिनू--शतपथ ब्राह्मण १३. ४. ३. ११, और 
निरक्‍त ६. ३२ में, और सूत्रों में सुद या ब्याज लेने वाले 
को कुसीदिन्‌ कहा गया है। जाली (रेख्त उन्द द्वित्ते) 
का यह मत ठीक है कि तैत्तिरीय संहिता ३. ३. ८. १, २ 
में “अनुण ” के साथ जहां “कुसीद अप्रतीत्त” आया हैँ वहां 
उसका अर्थ “त चुकाया हुआ उधार” हूँ। सृत्र-काल से 
पहले व्याज की दरो का उल्लेख नहीं मिलता। तु०- 
ऋण । 

कुसुरुविन्द औद्दलफि--यज्ञ के विषय में एक 
प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में कुसुरबिन्द ओद्वालकि का 
उल्लेख पचर्विश ब्राह्मण २२. १५. १, १०, तैसं० ७. २. 
२ १ जैब्रा० १. ७५ (जहां असुरबिन्द आठ हैं) और 
षत्रा १. १६ (“कुसुरुबिन्दु” नाम हूँ) में आया है । वे 
इवेतकेतु के भाई रहे होंगे, जेसा कि वेबर" का सुझाव है । 
दांश्रौ १६. २२. १४ में कुसुरबिस्यु नाम हूँ । 

कुहु--द० मास । तु०' योत्तरा (अमावास्था) सा 
कुह:' ऐ. बा. ७. ११; गो. उ. १. १०; “या कुहः सानुष्ट्प' 
ऐब्रा, ३. ४. ७. ४८ 


कूचक्र--ऋते की एक दुरूहू ऋचा १०. १०२. ११ 


में कूचक त्तिमर* के अनुसार कुए में से जल भरने की 


* इस्तु० ५. ६१ टि०। 
३ आ० ले०, १५७; तु०-वबस्तु० २. १४ 


१७ डे 
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'खिरड़ी का नाम है; कितु राथ" के अनुसार यह स्तन कऋ्तज़्जक्षक्ष कक्तज् छत्त का कफ कक जय झा २ * रे 7 में एक सन ३. १ में एक स्वणिम' 


को व्यक्त करता है । 

कूट--ऋदचे ० १०, १०२. ४, अवे० ८. ८. १६ 
और ऐज्रा०, ६. २४; शात्रा, ३. ८. १. १५; जैब्रा० 
१. ४९. ९; १. ५०. २ में यह शब्द आता है । अर्थ 
इसका संदिग्ध है। कितु 'मुदूगर' या “मुसल' यह आर्य 
सभी स्थलों में ठीक बेठ जाता है ।* वोब्‌ में इसका 
अर्थ सींग दिया गया है, जिसे छ्विटनी ने अ० वे० के अनुवाद 
में स्वीकार किया है ।* गेल्डनर के अनुसार इसका अर्थ 
'ादा' है ।९ 

कूद्वी--अवे० ५. १९, १२ और कौशिक--सूत्र" 


में कदी शब्द (पाण्डुलिपियों में 'कूटी' पाठान्तर भी) एक ' 
शाखा का बोधक है, जो बबरी की मानी गई है, और : 
जो मृत व्यक्ति के शव से बांध दी जाती थी, जिससे उसकी , 


आत्मा पुराने घर में न लौटने पावे । 

१-ब्लमफील्ड का संस्करण, ४४, तु०-ब्लूमफील्ड, 
अजफि. ११. ३५५; १२. ४१६; राथ, फ़ेस्टग्रुस आन 
बाटलिक, ९८; ह्विटनी, द्रां० अ० वे०, २५४; मैकडानल, 
वेदिक मा. पु० १६५ | * 

कूप--ऋ० वे०, १. १०५. ७ में और परवर्ती 
साहित्य अवे० ५. ३१. ८; शत्रा, ३. ५. ४. १; 
४. ४. ५. ३; ६. ३. ३. २६ आदि; जेतब्रा, १ १८४ 
आदि में (“कृप्य” अर्थात्‌ “क्पस्थ” शब्द परवर्ती सहिताओं 
में कई बार आया है) कूए के अर्थ में आम मिलता हूँ । 


कहीं-कहीं ये कूप गहरे रहे होंगे, जेसा कि बज्रित की कथा से 


ज्ञात होता है, जिसके अनुसार त्रित एक ऐसे कप में गिर ' 
गया था जहां से वह बिना दूसरों की सहायता के नही ' 


निकल सकता था । द्र ०-मैकडानल, वेदिक मा० पूृ० ६७ । 


कूबर--मैस २. १. ११ में कूबर, शब्रा ४. ६. ९. , 
११, १२ ओर कोब्रा २७. ६ में कूबरी शब्द गाड़ी के फड़ ' 


को जताता है । 


कूचे---तैसं ७. ५. ८, ५ में और परवर्ती साहित्य 
शब्रा, ११. ५. ३ ४ ७; बृउ, २. ११. १; ऐआ ५. १. ४ 


में घास के उस बंडल को कूर्च कहा गया हूँ, जो बैठने के 


* तोबू। 

* द्र० ब्लूमफ़ील्ड, त्सादामोगे ४८., ५४८; हिम्स 
आ० दि० अ० वे०, ५८५ । 

8 द्र्०्-द्रां अबे ५०५ | 

४ बैस्तृू० १. १३८, २. ७; तु०-फान ब्राडके, 
त्सादामोंगे ४६. ४५८; कुक का त्सा. ३४. १५६; 
वेबर, इस्तु०, ९. २२२। 


कूर्च का उल्लेख है । 

कूमें--“कछुआ या कच्छप” । परवर्ती संहिताओं एवं 
। ब्राह्मणों में यह आम है, कितु इसकी विश्येषताओं का उल्लेख 
| कहीं नहों मिलता । 
:.. द्व: बबे ९. ४. १६; तैसं २. ६. रे. ३; ५. २. ८. 
४, ५; ५. ७. १३. १; मेंस ३. १५. ३; वासं, २४. ३४ 
आदि; शब्रा, १. ६. २. ३; ६. १. १. १२ आदि। तु०- 
'स यत्कूर्मों नाम। एतह रूपं कृत्वा प्रजापति: प्रजा असुजत 
यदसूजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ कूर्मे: कश्यपो वे कूर्मस्तस्मा- 
दाहु: सर्वा: प्रजा: काश्यप्य इति' शत्रा ७. ५. १. ५, 'यो 
वे स॒ एपां लोकानामप्सु प्रविद्धानां पराड रसोव्त्यक्षरत्‌ स 
एप कर्म: शत्रा ७. ५. १. १, 'स य' स कूर्मोज्सौं स आदि- 
त्य:' शब्रा ६. ५. १. ६; 'प्राणो वे कूमें: प्राणो हीमा: सर्वा: 
। प्रजा: करोति' शात्रा ७. ५. १. ७। तु०-त्सिमर, आले० 
| ९५; मैकडानल, वेमा, पृ० १५३। द्रष्टव्य कश्यप 
'._ क्ृशाम्ब स्वायव छातव्य--पंत्रा ८. ६. ८ में एक 
पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख है। नाम की व्याख्या 
इस प्रकार हो सकती है : रातव्यगोश्रीय स्वायु-पुत्र कुशाम्ब 
। (कुशास्थ--क्शाम्ब) । 
|. कृष्माण्ड--वासं के तीन मन्‍्त्रों २०. १४-१६ में 
, कृष्माण्ड का उल्लेख है । इनके द्वारा पाप से मुक्ति मिलती 

है। तैआ २. ७. १; २. ८ ! में भी कृष्माण्ड भन्त्रों 

, द्वारा यज्ञ करके प्रायश्चित्त करने का विधान मिलता है । 

कृकछास--यजुरवेद आदि में अश्वमेध की बलियों की 
सूची में कृकलास (गिरग्िठान) का उल्लेख मिलता है: 
तैसं, ५. ५. १९. १; मैस ३ १४. २१; वासं, २४. ४०; 
' बृठ, १५. २२; जैब्रा, १. २२१; शाट्यायनक, सायण 
भाष्य ऋ० ८. ९१ में। ब्राह्मणों में कृकछासी का भी 
उल्लेख हैँ : जैब्रा, १. २२१ : शाट्यायनक, उपर्युक्त । 
द्रष्टव्य गोधा और ज्ायण्डक । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९५। 

कृषदाशु-रऋवे १. २९. ७ में कृकलात के लिए 
. आया है। 

कृकवाकु--“कुक्कुट”। अबे ५. ३१. २; १०. 
१३६. १० में इसका उल्लेख श्रेढ़ों, बकरियों एवं अन्य 
। पालतू पशुओं के साथ हुआ है, जिससे प्रतीत होता 
। हैं कि मुर्गा भी पाछतू परिंदा था; तु०-सायण-भआाष्य तैसं 
| ५: ५. १८. १; जिन्होंने किसी कुक्कुट को वस्य कहकर 
| वर्गीकरण किया है। यजुर्वेद में अश्वमेष की बलियों की 
: सूची में कृकबाकु सविता को समर्पित किया गया है : तैसं, 
| उपर्युक्त मैसं, ३. १४, १५; वासं २४. ३५। यास्क, 
| निरक्‍त १२. ३ के अनुसार काल-सूचक होने के कारण 
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इसे कृकबाकु कहा गया है। महीघर ने इसकी व्यास्या में ' 
इसे ताख्रचूढ (“लाल चोटी वांला”) बताया ह। वस्तुत. | 
यह क्षाब्द अव्यकतानुकरण है « 'कृक बोलने वाछा*१ | द्र० | 
कुष्कुट | तु५-त्सिमर, आण्ले, ९१। 

कृफाट--अवे ९. ७. १ में प्रजापति और परेष्ष्, 
को श्ूज़, इसख्द को शिर, अप्नि को ललाट और यम को , 
कृकाट (गल-पग्रन्थि) बताया गया है। ' 

क्रृत---्रष्टव्य २-अक्ष और २-पुन । तु०-दु ० मो० 
भट्टाचार्य, दि अडयार लाइब्रेरी बुलेटीन वा. २५ भाग ' 
१-४, जहां वे अबे ७. १०९. ४ में घृत की जगह “कृत 
पढ़ते हूँ । 

कृतध्वज--'झंडा धारण किये हुए । ऋवे ७. ८३. 
२ में युद्धाथ संगमन करने वाले कृतध्चज मनुष्यों का 


ऊत्वन---ऋवे के एक भन्‍्त्र ९, ६५. २३ में बहु- 
वचन में हृत्वन्‌ शब्द आर्जीकों और पष्चजनों के साथ 
उल्लिखित हैं। पिशल" के अनुसार यह किसी जाति का 
नाम है; किंतु सायण के मत में देश-विशेष का बोघक है: 
'कृत्वान इति देशाभिधानम्‌र। संभवत: इसका सबम्ध 
कुरुओं या किवियों से रहा हो । हिल्लेब्रांड्ट* के अतृूसार 
यह आर्जीकों की विशेषता को प्रकट करता है, और किसी छत्रु 
द्वारा प्रयुक्त होने के कारण उन्हें 'यातु करने वाला' कहकर 
सूचित करता है। इस मत के समर्थन में वे युवनच्वांग का 


यह विवरण? प्रस्तुत करते हे कि पादवंवर्ती राजा निचले 
कदमीरियों को ऐसी अवज्ञा से देखते थे कि उनके साथ 
किसी भी प्रकार का मैत्री-संबन्ध नहीं स्थापित करना 
चाहते थे; और उन्हें कि-लि-तो (हत्या) नाम देते थे । 
उनका सुझाव है कि प्राचीन काल में कव्मीर में रहने वाले 


उल्लेख है । एक झण्डे के नीचे युद्ध करने की प्रथा बहुत | आजोक भी परवर्ती आर्जीक्रों के समान अवज्ञा के भाजन थे। 


प्राचीन है । 
कृति--ऋवे के एक मन्त्र १, १६८. ३ में मरुतों । 


तु०-राथ, वोबू । 
कृत्सन हारीत--शांजा ८. १० में एक आचायें का 


के कृति नामक शस्त्र धारण करने का उल्लेख है। त्सिमरर | त्ाम हैँ । तु०-कृष्ण हारीत । 


अनुसार कृति युद्ध में काम आनेवाली सलवार या कटार | 
है । कितु कृति को मानवीय शस्त्र कहने के लिये साक्ष्य 
नही मिलता । द्र०-असि । 

तु०-श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, २२१ । | 


कृत्ति:--वासं० के रुद्राध्याय में रुद्र के कृत्ति (चर्म) , 
घारण करने का निर्देश है--कृत्ति बसान आ चर', वासं | 
१६. ५१। तु०-कर० ८. १९. ६; अबे ८. ६. ११। 

कत्तिका--द्र -नक्षत्र । तु० 'मुखं वा एतन्लक्षत्राणां 
यत्‌ ऋृत्तिका:' तैब्रा १. १. २. १; 'एतद्वा अस्नेनेक्षत्र यत्‌ 
कत्तिका:' तैब्रा १. १. २. १; 'एता वा अग्निनक्षत्रं यत्‌ 
कृत्तिका.' शत्रा २. १. २. १। 

कृत्नु--कर्तनशील' या 'कर्ता' के अर्थ में ऋे में कई 
स्थलों पर आाया हैं। कुछ स्थलों पर यह इन्द्र के लिए 
आया है : ऋ० १. ९२. १०; ८. ६८ १; ८. १६. ४। 

कृत्या--त्राभिचारिक कम के अर्थ में अनेक स्थलों पर 
आया हैं: ऋ० १०. ८५. २८, २९; वासं० ५. २३. 
३५. १११ अवबे ५. १४. ११ में मनाया गया है कि 
कृत्या अपने कर्ता के पास ही लौट जाय :--'मृगीव कृत्या , 
कर्तारमुच्छतु'। तु०-शत्रा, २. ४. ३. २, १३; ३. ५. 
४. २, ३; ४. १. ५. १; कौसू ६ आदि | 


वर मय मल 
* द्र०-आडर, प्रिहिस्टो एंटी, २५१; वेबर, इस्तू, ' 
१८. २८५ । । 
श्‌ आछ० ले०, ३०१। डर | 
4 


कृप--ऋवे० ८. ३. १२, ८.४. २ में राम और 


| इयावकके साथ क्ृप का उल्लेख इस के कृपा-पात्र के रूप 
में हुआ हें। तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ० ३. १६२। 


कृमि--विशेषत. अवे० में और परवर्ती संहिताओं में 
कृमियों का उल्लेख महस्त्वपूर्ण हैं: अबे, २. ३१, ३२; 
५ २३; तैसं ५. ५. ११. १; मैस्त० ३. १४. ११; वास 
२४. ३०, मेंस, ३. १४. ११, वासं २४. ३०; मेत्रा, २. 
६; तैआ ४. ३६; छत्रा ५. ४. १. २ और तु०-ऋ० १. 
१९१। इन्हें विषेला बताया गया हैं और पव॑तों, बनों, 
जलों, पौधों एवं मनृष्य के शरीर में उनकी स्थिति मानी 
गई हैं । उन्हें मनुष्यों और पशुओं में रोग की उत्पत्ति 
का कारण माना गया है। अवे० के उपर्युक्त तीनों सृकतों 
में क्ृमियों के प्रभाव को दूर करनेवाले मन्त्र है । इनमें से 
पहला सूक्‍त सामान्य विशेषताओं का हूँ, दूसरे में पशुओं 


' के कृमियों को नष्ट करने के लिए मन्त्र हैं, और तीसरे में 


बालकों को कृमियों के दुष्प्रभाव से मुक्त करने के 
लिए मन्त्र हे। भनृष्यों में पाए जाने वाले कृमियों का 
स्थान शीर्ष और पाएवे-अस्थियों में माना गया हैँ: अबे० 
२. ३१. ४; उनके नाक और दांतों का भी उल्लेख है : 
अवे ५. २३. ३। उन्हें काला, भूरा और शरीर के 
अग्रभाग में श्वेत माना गया है; उनके कान काले हैँ और 


$ बैस्तू, २. २०९। 
३४ बेमा, १. १३६, १३७। 
3 ऋनिषम, ऐँ० जियोग्रफी आ० इं०, ९३। 





१०६ बैदिक कोह 


मर 9+ नमन काम क-० ७५०७ ७०५०० ०० ३०७ म ५० प 9३ भ ७ भा ३ ७ पक ७७५ ५७५५७५५०७. ०७४६० ०७७० ०५99० ७मक “काजल 9 अभाव ७म ७ ०७ आल भा) + ०५०० कक ७ऊ कमान का १७ कन०००१0७ भा म कम“ प मकर कम कक 
उनके तीन सिर हैं: अबे ५. २३. ४ एवं आगे। उनके | कृषि--ईरान से बिछुड़ने के पहले ही आायों को खेती 
कई नाम हें-अकूाण्ड, एजल्क, कव्कष, कोट, कुरूर, नीलंगू, , का ज्ञान था, जैसा कि वेदिक शब्दों “यवं कृष” और 
येबाय, बधा, बुक्षसरपी, शरूस, शवर्त, शिपवित्नुक, स्तेग । | “सस्य” की अवेस्ता के “यवों करेश्‌” और “हृब्य” शब्दों 
तु०-त्सिमर, आछे ९८, ३९३; कु, त्साइतश्रिफ्त फ्यूर , की समानता से व्यक्त होता हैं। थे शब्द बीज ओरने और 
फेग्लाइशेन्दे दप्राखफोर्शड्र १३. ४९ एवं आगे, ११३ एवं , उनके उपजने को जताते हैं।* कितु यह भी ध्यान देने 
आगे; ब्लुमफीरड, हिम्स आफ दि अबे, ३१३ एवं आगे; की बात हूँ कि कृषि से संबद्ध शब्द प्रायः प्रथम और दष्म 
वेबर, इस्तू०, १३. १९९; छ्विंटती, ट्रां० वे० ७३। मण्डल में ही आए हैं; तथाकथित वंश-मण्डलों (२-७) में 
कूमुकू--कासं० १९. १० में जलाने के काम में : नहीं: ऋ० १. २३. १५; १. १७६. २; १०. ३४. 
आने वाली एक लकड़ी का नाम है। क्रामुक भी इसी ! १३; १०. ११७. ७; १०. १४६. ६; तु०-१०. १०१ 
अर्थ में आता हैं। तु०-“घनुष उपादान-भूतः सारवान्‌ | ४ कृष शब्द ८. २०. १९; ८. २२. ६ में मी आया हे । 
वृक्ष-विज्षेष:” इति सायण:। “तस्मात्‌ स स्वादूरसो हि . बंशमण्डलों में से केवल ४. ५७. ४, ८ में विक्ृष्‌ शब्द 
तस्मादु लोहितोर्शचहि स एपो$ग्निरेव यत्‌ कृमुक:” शब्रा, . आया हैं। अ० वे० ८. १०. २४ में पृथ्रीबेन्ध को 
६. ६. २. ११। ] कृषि प्रारम्भ करते का श्रेय दिया गया हैं; ऋ० वे० 
, कुश--ऋवे के एक बालखिल्य सूकत ८. ५४. | ११७. २१ में भी अधिवनों के जोतने एवं बीज बोने का 
२ में संब्त के साथ छृश को इख के लिए यज्ञ करने | उल्लेख है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कृषि का 
वाला बताया गया हैं; ; ८. २. १९; ८. १०. 
उन्हें सत्य बोलने वाला कहा गहा हैँ; एक तीसरा सूकत | २४, १०. ६. १२; १२. २. २७ आदि; तैसं, ७. १. ११, १ 
परंपरा के अनुसार उनका बनाया हुआ बताया जाता | आदि; मैसं १. २. २; ३. ६. ८; वासं ४. १०; ९. २२; 
है।" ऋतवे के एक अन्य सूक्‍्त १०. ४०. ८ में छायु के | १४. १९, २१ आदि; शब्रा ७. २. २. ७; ८. ६. २. २; 
साथ अध्विनों के कृपा-पात्र के रूप में उनका उल्लेख हैं,  तैब्रा, ३. १. २. ५ आदि; अवे ६. ११६. ? में कार्षोवण 
कितु वहां कृश शब्द केवल “दुबंल” के अर्थ में भी हो शब्द हल चलाने वाऊे का बोधक है। द्र० कार्ष्मन्‌ । 
सकता है। द्व० राय, वोबू । | ऋग्वेद-काल में ही कृषि के महत्त्व को पहचाना जा 
कृशन--मुक्ता” | ऋवे में सविता के रथ को , चुका था ' ऋ०-१०. ३४. १३२ | पत्रा १७. १ में ब्राह्मण- 
सजाने के प्रसज्भ में मोतियों का उल्लेख है: ऋ० १. ३५ । संस्कृति-विहीन ब्रात्यों को कृषि न करने वाला कहा 
४; अएव की सज्जा के लिए भी उसके उपयोग का | गया है । 
उल्लेख है : ऋ० १०. ६८. १। इसीलिए अह्व को | क्षषि की भूमि को उर्वेरा या क्षेत्र बताया गया है। खाद 
कृशनावन्त्‌ कहा गया हैं: ऋ० १. १२६. ४; तु०-कछश- । (शकन्‌ या करीष) का उपयोग होता था और सिंचाई 
निनू ७. १८. २३। अवे १०. १.७ में भी मोती | की जाती थी (खनित्र) । हल (लाड्जुल, सीर) को बैल 
ओर उसकी सीपी (शंख: कृशनः) का उल्लेख है, जो समुद्र , खीचते थे; छः, आठ या बारह की जोड़ी भी जोती जाती 
से प्राप्त किये जाते थे ओर ताबीज का काम देते थे : अबे | थी जैसी कि आज भी ऊद में जोड़ी जाती है : अबे, ६ 
४. १०. १, ३। निषण्टु १. २ इसे हिरण्य के ९१. १; कास १५, २; तु०-ऋ० ८.६. ४८; १० 
नामों में गिनाया गया हे: तु०-सामब्रा, १. ६. २२। | १०१.४। श्रा १. ६. १. ३ में जोतने, बोने, काटने 
द्र०-त्सिमर, आले०, ५३, ५४, लानमान, ह्विटनी के | और गाहने का उल्लेख है; ठु० कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः, 
द्रांस० आ० अ० वे०, १६१ में । | मृणन्तः। खेत को दांती (दात्र, सृणी) से काटा जाता 
कृशानु--० वे० में एक देचशास्त्रीय व्यक्ति प्रतीत | था, पूलियों (पर्ष) में बांधा जाता था और खलिहान में 
होते हैं।' ऋग्वेद १. १ १२. ११ में राब* ने इसे | गाहा जाता था : ऋ० १०. ४८. ७। अनाज को गाह 
एक धनुर्षारी का नाम मना है। | लेने के बाद उसे छाज से (तितउ) या शूर्ष से उड़ाते थे : 
* इस्तू १. २९३ टि०। तु०-लुड्विग, द्रांस० ऋ० १०. ७१. २; अवे १२. ३े. १९; पारिभाषिक शब्द 
भा० दि ऋ० ३. १३२, १६३ | है : वुषर्‌ विविच, जवे ११. १, १२; प्लावानू अपविच, 
* द्र०-मेकडानल, बेमा. पृ० ७४, ११२, १३७; | $ द्र०-त्सिमर, आछे, २३५; हापकिन्स, जअओोसो 
हिल्लेब्रांड्ट, वेमि १. ४४८ । । १७. ८५ 
$ बोबू । |. ह तु०-हापकिन्स, इंडिया, ओल्ड ऐंड न्यू, २०८ । 
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१३. ३. १९। नाज उड़ाने बाले को भान्यक्ृत्‌ कहते ' छोग कृषि से परिचित थे, यद्यपि उनमें से सभी उस बृत्ति 
थे। अन्न को पात्र से मापा जाता था, जिसे ऋर्दर कहते पर नही जीवित थे। इतर और अग्नि कृष्टियों के सर्वोच्च 
थे: धास्यकृत: ऋ० १०. ९४. १३; ऊदेर: ऋ०, २. १४. , 


११ द्र०-ल्पियि । 

कौन से अन्न बोये जाते थे, इस संबन्ध में ऋग्वेद चुप 
हैं, क्योंकि मथ और भागा से तो इस पर प्रकाश नहीं 
पड़ पाता । परवर्ती संद्विताओं में स्थिति भिन्न है। वहां 
(वा्स १८. १२ में इनकी सूची देखौँजा सकती हैं) 
ब्रीहि (चावल), यव और उसकी विशेष जाति का उपवाक, 
मुद्ग, माप, तिऊ, अणु, सल्य, गोधूम, नीबार, प्रियंगु, 
मसूर, प्यामाक, उर्वार, उर्वादक, ये नाम पाये जाते हे । 
यह अनिश्चित है कि फलदार बुक्ष बोये जाते थे अथवा 
जगली पेड़ो की तरह स्वय पैदा द्ो जाते ये, कितु कर्कन्थु, 
कुबछ, ओर बदर का उल्लेख आम हूँ। ऋ० ३. ४५. ४ 
में पक फलो की तोड़ने का उल्लेख हू, तु०-“पक्‍वा शाखा" 
ऋ० १. ८. ८; "वृक्ष पकव” ४६० ४. २०. ५; बवे २०. 
१२७. ४; कितु इसस फलदार पेड़ा का खेता का साक्ष्य 
नहा मिलता । 

तेसं में एक स्थल ७. २. १०.२ पर खेती को 
मौसमों का कथन हूँ : बब ग्राष्म में पकता है, निश्चय 
ही यह आजकल का त्याईं श्वरद्‌ में बोया जाता रहा द्वोगा । 
धान दारदु-हेमन्त में पकता था और वर्षा के आरम्भ में 
बाया जाता था। भुदृग, साथ और तिल वर्षा में बोये 
जाते थे ओर देमनत तथा शिशिर में पकते थे। तंसं ५. 
१. ७. हे के अनुसार वर्ष में दो फा्छे (सस्य) काटी 
जाती थी। कांग्रा १९. ३," के अनुसार जाड़े की 
फसल चंन्र (मार्च-अप्रेल) में पकता था । 

आज का न्याई तब भा किसान का अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था। गड़ढ़ो में रहने वाले चुहे- 
गोह आदि जानवर खेती को कुठर देते थे; पक्षी और 
अनेक प्रकार के कीड़े (उपक्यस, अभय, तदं, पतंग) नयां- 
कुरों को चाट जाते थे। बअतिवुष्टि या अनावुष्टि से 
फसलों को क्षति पहुंचती थी । अबे ६. ५०. ६४२; ७. 
११ में इन ईतियों से बचने के लिए मन्त्र दिये गये हे ।* 

कृष्टि--ऋग्वेद-काऊ से ही कृष्टि शब्द खेतिहरों को 
जताता आाया है : ऋ० १. ५९२. ११; १. १००. १०; 
१६ १६०. ५; १. १८९. हे; हे. ४९. १; ४. २१. २ 
आदि; अबे १२. १. ३, ४ आदि। इस अर्थ में इस 
णब्द का प्रयोग इस बात का साक्षी है कि आक्रान्ता आर्य 





१ तु०-कीथ, शांभा, ८१ टि०-१। 
९ तु०-त्सिमर, जाछे, २३५-२४३ 


स्वामी हैं : ऋ० १. १७७. १; ४. १७. ५; ७. २६. ५, 
<. १३.९ (इन्द्र); (१. ९९. ५; ६. १८.२; ७. ५. ५ 
( अरिन ) । कमी-करसी “मानुषी” या “मानवी” इन 
विशेषणों के साथ भी कृष्टि धाब्द का प्रयोग हुआ है : ऋ० 
१. ५९. ५; ६. १८. २; अवे० हे. रे४. हे । 

पाँच जनों (पञ्च कृष्ठय:) का विदेष उल्लेख कई 
स्थानों पर आया है: ऋ० २. २. १०; ३. ५३. १६; 
४. ३८. १०; १०. ६०. ४; १०. ११९. ६; १०. १७८. 
३; जबे ३. २४. २; १२. ९. ४२। इसका ठीक-ठोक 
भाव ज्ञात नहीं हूँ । द्र० पश्चमना: । तु० त्सिमर, आके०, 
१४१॥ 

१. कृष्णु--/काछा” । काले पशु या पक्षी को 
जतातवा हैं। कुछ स्थलो पर प्रसजभुतः हरिण का बोधक 
है: तैस॑ ५. २. ६. ५; ६. ६. ३. १; बाबा, १५ ६५ ४. 
१; ३- २. १. २८; इसी प्रकार “कृष्ण-विषाण” अर्थात्‌ 
काले मुग का श्रूड्ध, वही, ३. २. ६. १८, २८; ३. २. २. 
२०; ४. ४. ५. २; ५. ४. २. ५; तैस॑ ६. १. ३- ७; 
द्र० अध्वभेध के स्थछ, मेंस हे. १४. १७; वाह. २४. 
३६- तु०-२. ६। कुछ स्थलों पर शिकारी पक्षी अभि- 
प्रेत प्रतीत होता हैं जैसे कि ऋ० १०. ९४. ५; अवे 
१६. २. २; भौर श्ञाआ, १२. २७ में । तु० “अनूत॑ स्त्री 
शूद्र: वा कृष्ण: धकुनिस्तानि न प्रेक्षेतर' शब्रा, ६४. ६५ ६ 
३१. कुष्णाजिन ॥ 

२. कुृष्णु--ऋचषे के एक सूनत ८. ८५. ३, ४ में 
एक ऋषि का वास हैँ। परपरा के अनुसार वे या उनके 
पुत्र ।वद्बक (काण्णिं) अगके सूकत ऋ० ८. ८६ के 
ऋषि माने गए है । पैतृक नाम कृष्णिय भो ऋग्वेद के 
अन्य दो सूक्‍तों में जाया है: *० १. ११६. २३; ६: 
११७. ७, (कार्ष्ण्य के स्थान पर कृष्णिय पंतृक नाम हे; 
तु० पश्चिम") । उक्त स्थलों पर अश्विनू विष्वक 
कृष्णिय को विष्णापू देते बताये गए है । इस प्रकार कृष्ण, 
विष्णापु के बाबा ठहरते द्वे। ये कृष्ण कौनब्रा ३०. ९ के 
कृष्ण आजिरस हो सकते हैँ । 


३ कृष्ण देवकीपुत्न-छाउ रे. १७. ६ में घोर 
| आशचिरस के शिष्य का ताम कृष्ण देवकीपुत्र हैं । परंपर/ 
एवं कुछ आधुनिक विद्वानू-प्रियर्सन, गाबे और फान श्रोडर- 


................................................................जज> जन तने तल जन जन नचलिनडीाई.:  इी स्‍ 63 5 उ थी सा ्  ्तपतेसक सच िलि ोाा++++ 


'.. $ मैकड़ानल, बैग्ना, २२८ और २००। तु०-छुड- 
। विग, द्रांस० आ० दि ऋग्वेद, ३. १०८; मैकडानल, 
| बैमा, प० ५२ । 
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नननननननलपनकमननन नमन नमन क+कन नमक नमन न कमर ममिल्तलच्क््कटच्््प्पिचव्स््न्न्चिन्नर दा परकमण काया आाकाका वा बााकाकाकानकक काना का भाा-_ कमर ममपपरपफरफपफप्््ऑजसक्‍क्‍फेजज 555 
इससे भगवान्‌ कृष्ण को छेत्ते हे" । इनके मत में वे धर्म , का नाम है। परवर्ती संहिताओं ओर ब्राह्मणों में यज्ञ के 
के व्याख्याता एक क्षत्रिय है जो कि अवतार थे, जिनका प्रसड्भ में इसका उल्लेख आम हूँ। तु०-अ्रह्म बे कृष्णा 
धर्म-ब्यास्याता ब्राह्मणों से कुछ सिद्धान्तो में भेद था। जिनम्‌' कौमा ४. ११; “ब्रह्मणों वा एतदु ऋक्सामयो रूप 
कितु इस बात की ययाथ्ता में संदेह है; और बहुत अधिक , यत्‌ कृष्णाजिनम्‌' तैब्रा २. ७. ३३; इयं (पृथिवी) वे 


संभव हूँ कि ये दोनों सुतरा पृथक्‌ व्यक्ति रहे हों । : क्ृष्णाजिनम्‌” द्ा० ६. ४. १. ९; 'ज्ञो वे कृष्णाजिनम्‌' 
तु०-वेबर, उपर्युक्त, ७१ १४८; हापकिन्स, जराएसो ' शत्रा ६. ४. १. ६। द्व जबे ९.६.१७; तैसं, २. ४. ९. २; 
१९०५. ३८६ । | ५. ४. ४. ४; शबत्रा, ९ै. १. १. २२; १. १. ४. १; 


कृष्ण विषाणा--तु ० “या सा योनि: सा कृष्णविषाणा' | १. ९. ३. ३५ आदि । (7 
शन्रा ३. २. १. २८ । | कष्णात्वचू- रूप से आयों के कृष्ण- 


< ४ न ओं हैं: , ८६, ४४; तैन्ना 
४ कृष्ण हारीत--ऐमा ३. २. ६ में एक आचार्य वर्णीय शत्रुओं का बोधक हैं: ऋ० ९. ८६ तैश्न 


का नाम हैं। श्ांआ के समानान्तर स्थल ८. १० पर , कै हल + के? त्व्च्‌ >, अ, 
हृत्स्न शब्द हैं । तु०-वेबर, इस्तू, १. ३९१ टि०; इन्दीन | ऊृष्णायस--“काली धातु”, “लोहा । छाउ ६. 
लितरात्यूर, ५० । | १. ६ में आता है । द्रष्टव्य अयस्‌ और कार्ष्णायस । 
कृष्ण-दत्त लौदित्य--'रोहित का वंशज' । जैउब्रा._ ठैंसर-घत्रा ५. २ में चावल और तिल के 
३. ४२. १ में आचायों की एक वंशनसूची में श्याम- | मिश्षित भोजन को कूसर (>>खिचड़ी) कहा गया हैं । 
धुजयन्त लौहित्य के एक दिष्य हें । ! सृत्रों में इसका उल्लेख आम हैँ। तु०-वेबर, ओमिना 
कृष्ण-धृति सात्यकि--'सत्यक का वंशज'। जैउबा ! उण्ड पोर्टेण्टा । 
३. ४२. १ में आचार्यों का एक वंश-सूची में सत्यभ्वस्‌ क्रेकय--एक जाति का नाम हूँ, जो परवर्ती कारू 
के शिष्य एक आचाये हूँ । में और सभवतः वैदिक काल में भी उत्तर-पश्चिम में 
कृष्णरात छौहवित्य--'लोहित का वशज'। जैउब्रा | व और वितस्ता के बीच रहती थी*। वैदिक ग्रन्थों 
३. ४२. १ में आचायों को एक वंश-सूची में इयामजयन्त में केवल राजा अध्यपति कैकय के नाम में इन लोगों का 
रौहित्म के एक शिष्य है । । उल्लेख बचा हुआ है। द्र० शत्रा, १०. ६. १. २ एवं 
कृष्णुछ--एक छोटा सा बीज है, जो माप के काम | आगे, छाठ ५. ११. ४. १२०, इस्तु, १. १२६ । 
में आता था; मनु ८. १३४ के अनुसार चार कृष्णल | क्ैत--तु ० “अन्न॑ केत: शब्रा० ६. ३. १. १९. 
5 22280 0१५ >> र्‌ । 
एक माष के बराबर होता था। माप के पसज्ञ में इसका | १. केतु-वेबर के अनुसार अद्भुत ब्राह्मण* में 
उल्लेख परवर्ती सहिताओ में पाया जाता हू . त॑स २. ३. | उल्का या धूमकेतु के अर्थ में यह शब्द आया है । 
। 





३: १ एवं भाग; मेंस, २. २. २; कास ११. ४ हिरण्य- २. केतु -तैआ १. २३. २; १. २४. ४; १. ३. 
कष्णल; तत्रा, १. ३. ६. ७; अनुपद सूत्र, ९.६। बाद ' १, ६ में “अरुणा:” और “वातरशना:” के साथ बहुवचन 
में इसे रक्तिका, गुजा या चोटली कहते हे। तु०-बेबर । में प्रयुक्त 'केतव:' शब्द ऋषियों का सूचक है। इन्ही के 
का “ज्योतिष” का सस्करण, ८२ एवं आगे; इंदिद्शे स्त्राइ- | नाम पर आादण केतुक अग्नि का नामकरण हुआ हूँ, जो 
फंन १. १०२, १०३ । | इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक का प्रतिपाद्य विषय है । 
कृष्णा--अवे १. २३. १ में इस्रावदणी या इस्प्रायत | केतु वाज्य--'बाज का वंशज'। वंत्रा (इस्तू ४. 
भौषधि का नाम प्रतीत होता है । | ३७२) में एक आचार्य के रूप में आते हैं । 
इष्णाजिन--काले मृग (ऋृष्ण)--चर्मं (+*अजिन) ,  क्षेन, केनेषित--केनोपनियद्‌ या केनेषित उपनिषद्‌ 


% तु०-वेबर, इल्दोन लितराह्पूर १६९। उनके | चाप उस उपनिषद्‌ के प्रथम शब्द के आधार पर पड़ा है । 


अल्सर ये कवर के धरिय प्रदस्तए णे एजलका |... परजटर, जराएडे, १९०८, ३१७, रेड । 
ब्राह्मण आचार-प्रवक्‍ाओं से बहुत सी बातों में , * इस्तू, ९. ४१; “मरुणा: केतव:, अबे, ११. १०» 
मेंद था; फान श्रीडर, विजोज, १९, ४१४, ४१५; , ९, २, ७ को वोबू में इसी अर्थ में माना गया 
प्रियर्सन, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन्स, भक्ति | है, किंतु बाटलिंक ने अपनी डिक्शा० में इसे 
पर लेख; गाबें, भगवदुगीता । | नहीं स्वीकार किया है। ट 
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केवट--ऋषे ६. ५४. ७ में यह शब्द गर्त के अर्थ ' तीन प्रकार का कहा गया है : कास, ३०. २; 
में आया हूँ; जहाँ पूषन्‌ से प्रार्थना की गई हैं कि न हमारा | जेउन्ना, उपर्युक्त बोश्रौसु, २०. २५ । मैस १. ४. १२ 
कोई पशु मरे न उसे व्याधादि खा्ें और न वह केवट | में थण्डिक से यज्ञ-कल्प के संबन्ध में उनके विवाद की कथा 
(भरत) में गिरकर मरने पावे । हैं*। शब्रा ११. ८. ४. १ एवं आगे में भी यह कथा 

केवर्त, कैवर्त--वासं ३०. १० (महीघर भाष्य के | ऊैछ भेद के साथ आती है। मैसं १. ६. ५. और तैसं 
साथ) और तैसं ३. ४. १२. १ (सायण भाष्य के साथ) | २. ६. २.३ के अनुसार वे केहिन सस्यकासि नामक 
में केवर्त श्रौर कैवर्त शब्द धीवर (मछली मारने वाले) के | के साधु के समकालीन और साथी थे । पन्ना १३. १० 











अर्थ में पुरषमेध की बलियों की सूची में आये है । | ८ में एक साम का उल्लेख उनके नाम पर हुआ है । 
केश--'सिर के बाल'। परवर्ती सहिताओं और जा हा या जाता हुँ कि एक स्वणिस पक्की ने उन्हें 


३ आदि; वास १९. २२; २०. ५; २५. ३; बाद्ा २. _ शारम्भिक साहित्य में स्वदा दार्भ्य को ऋषि कहा 
५. २. ४८ । वैदिक आर्य केशों का बहुत ध्यान रखते थे; | मी हैं। जेंतः यह संदिग्ध हैं कि भाष्यकार का श्रा 
अबे के कई सुकतों में घने बालों की वृद्धि के लिए मस्त | इनसे एक राजा या जाति को लेना ठीक है या गलत; 
आते हूँ . अबे, ६ १३७१ । बालो के काटने और साफ ' कि स्वय जैउग्रा० अधिक प्रामाणिक नही है। संभवतः 
करने (,/वप्‌)का भी उल्लेल है: अबे, ८. २. १७; शब्रा, | जैउब्ा ने यह समझा हो कि कासं ३०. २ में केशिन्‌ 
५. ५. ३. १ आदि* । पुरुष के लम्बे केश स्टत्रीत्व के | लोगों से कोई एक राजा अभिप्रेत है; कितु ऐसा मानना 
द्योतक थे * शब्रा, ५ १. २. १४३ । केशो के सजाने के अनिवार्य नहीं है । 
संबन्ध में द्र०-ओपश और कप । दाढ़ी के संबन्ध में । ३ केशिन्‌ सात्यकामि--“सत्यकाम का वंशज” । 
द्रष्टव्य इसश्ु । | वैस २. ६. २. ३े और मैस १. ६. ५ में केशिन्‌ दाम्यें के 
कफेशव--तु० 'न वा एप स्‍त्री न पुमान्‌ यत्‌ केशव. के समकालीन एक आचार्य है। 
पुरुषों यदह प्रुभास्तेन नस्‍्त्री न पुमान्‌' झत्रा ५. १. २. १४। | पा हज वै० ५. १८. ११ में बेत- 
१ केशिन्‌--वत्रा ११. ८. ४. ६ में जाति का नाम हक कल के ०० केसर मत की अन्तिम 
है, जहाँ उनके राजा यज्ञ के अवसर पर देखे गए दुःस्वप्न ४ कर 48% हम कप 
के सबन्ध में प्रायश्चत्त के लिए खण्डिक से शिक्षा लेते कक कस वाह कोई स्त्री प्रतीत होती है।* 
है। तु०-पाणिनि, ६. ४. १६५; एगलिंग; सेबुई, ४४. दुड्विग) और उनके अनुकरण पर ह्विटनी* ने संशोधन 
ग श फरके “चरम-जा” पाठ स््रीकार किया हूँ; और अर्थ किया 
१३१, १३४। | है: “'केसरप्राबन्धा नामक गौ से उत्पन्न अन्तिम बछड़ा' । 
२ केशिन दाभ्य या दाल्भ्य--वर्भ का बशज। कितु यह व्याख्या उस नाम क्के उपयुक्त नही प्रतीत होती । 
केशिन्‌ दार्भ्य या दाल्भ्य कुछ विशेष व्यक्तित्व वाले पुरुष केकेद- केछयो का रॉक 
है। जेउब्ना, मैसं, तैस, कौबा, और बूदे में दाभ्यं शब्द अपनी राज!” । यह भद्बपति का 
मिलता हैं; कासं, पवित्रा और ऋणग्वेदानुक्रमणी में दाल्म्य रूप कैरात हूँ: छात्रा १०. ६. ९. २; छाउ ५. ११. ४। 
भाता है। दाता ११. ८. ४. १ (एव आगे, सायण भाष्य | _ 8 । ५. १३. ५ में यह एक सर्प का 
के साथ) और जैउब्ना ३. २९. १ (एवं आगे) के अनुसार नाम हैं; संभवतः "करेत'। द्र०-नहिटनी, ट्रांस० आ० दि 
वे एक राजा है, और उच्च:अवसू की बहन के पुत्र हें: | _ अर 
जेउब्रा, उपर्युक्त; वे पठ्चालों की जाति के थे, जिनकी * फान श्रोडर ने पाछान्तर नही दिया है। तु०- 
एक दाखा केशिन्‌ रही दहोगी। इल्हें अ्यनीक अर्थात्‌ वेबर, इस्तू, १. १९३; २०९; २. ३०८; हाप- 
! किन्‍्स, ट्राज़क्शन्स, १५. ५८,५९ जीग, दी ज्ा० 
तु०-त्सिमर, आले, ६८; ब्लूमफील्ड, हिम्स आदि ! ऋ०, ६२ टि० २। 
भवे ५३६, ५३७ । |. * ब्र०- ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अ० वे०, ४३२, 
तु०-ओल्डेसबर्ग, रिलिजन देदा वेद, ४२५ एवं आगे। । डहे३। 


। 
ब्राह्मणों च न । 
ब्राह्मणों में केश शब्द आम है : अबे ५ १९. ३; ६. १३६. | 
| 

| 











तु०--विसेंट स्मिय, इंडियन ऐंटीक्वैरी, ३४, २०३ । 3 ट्रां० ऋ०, २. ४४७. । 
* बेवर इस्तू, ३. ४७१ । 3 ट्रां० अ० वे०, २५२ । 





३१० बंबिक कौशं 
बहा पा फ्ताहइ दा दक्करइ हजार ६, कोश-रव के डाँचे को कोश कहते हें: ऋ" 
१०. ४. १४ में इसे चिकित्सा के लिए औषधि खोदती . ९- ८७. २; १०. ८५. ७ आदि। यह अक्षों पर बंधा 





हुई दिखाया गया है । होता था, कितु फिर भी यह बहुत पषका होता था, क्योंकि 
क्ैरिशि--"किरिशि का वंशज” | ऐग्रा ८. २८ , पूषन्‌ के रथ को खासतौर से न गिरने वाला बताया गया 
में यह सुत्यन्‌ का पैतुक नाम हूँ । , हैं: ऋ० ६. ५४. ३। अक्षा-नह, शब्द संभवतः कोश को 
कैबत--द ०-केवर्स । | कसकर बाँधने वाली रस्सी को जताता है (4०-१ अक्ष) । 
कैशिन--कास २६. ९ और कस ४१. ७ में अषाढ ; उपलक्षण से यह दाब्द संपूर्ण रथ का बोधक हैं: ऋ० 
करेशिन का उल्लेख मिलता है । ' ८. २०. ८; ८. २९. ९। द्र० बन्घचुर, रच। तु०- 


| 

क्ैशिनो--कात्रा ११. ८ ४. ६के एक दुरूह संदर्भ | त्सिमर, आ० ले०, २४६। 
में यह शब्द आया है; सायण ने “कंशिन्य. प्रजा.” अर्थात्‌ |. ३, कोश--कोशकार का उल्लेख पुरुषभेध की बलियों 
“केशिन्‌ की प्रजा” के रूप में इसकी की है। | थे 

इसकी व्याख्या की है। | की सूची में आया है, कितु यहाँ कोश का अर्थ अनिष्ित 
पता नही उस ब्राह्मण कै समय में ये लोग विद्यमान थे | सा है; संभवत' यह 'आवरक कोष' या म्यान का बोधक है । 
अभवा का हो चुके थे । | द्र० वास, ३०. १४; तैब्रा ३. ४. १०. १॥। 

७ --'बंझोरि का वंशज'। बृउ की प्रथम दो |. कोष-शत्रा १०. ५: ५. < में पुरोहितों के एक 
वशसूचियों (२. ५. ५२; ४. ५. २८ साध्यं, २. ६. ३; ; वंश का नाम कोष है, जहाँ उसके एक व्यक्ति सुधव्ु का 
४. ६. 2 में काप्य का यह पैतृक नाम है । | व्ञाम भी आया हैं: १०. ५. ५. १। 

१. कोक--ऋवे और अवे में यह शब्द कोयल के अर्थ / क्ोसल--कोस' हे 
में आया है; सायण ने इसे चक्रवाक माना है। राथ ने* ! “कक बा मम 8 
इसे पेड़ पर पड़ने वाल ! उल्लेख प्रारम्भिक बैदिक साहित्य में नही मिलता । शत्रा 

ह । एक हानिकारक, जानवर माना ! कोसलविदेहानां 
हैं। तु०-अन्यवाप । आ ( सदानीरा नदी ) ८ अप्पेर्ताहि्‌ पा 

२. कोफ--शत्ना १३. ५. ४. १७ में पञ्चाल के ; रा १. ४. १. १ (एवं आगे) में आयों के प्रसार 
राजा स्रासाह के पुत्र का नाम हैं । । कथा में का का के वंशज कोसल-बिदेहों को देर में 

८ ॥ ग्र 
कोकिऊ--आर्षकाव्य एवं परवर्ती साहित्य में कौयल ' 2४02 अक के 6236 2३ के हे 
के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कोकिल शब्द वैदिक साहित्य | उसो प्रसज्ञ में इन दोनो जे भीम कक 
में केवल एक राजपुत्र के नाम के रूप में पाया जाता है। । धवानीरा नदी का उल्लेक्ष किया गया हैं। अन्यत्र धात्रा 
४. ४ में कौसल्य या कोसछराज, पर आदुणार 


क्ाठक अनृक्रमणी, वेबर, इस्तू, ३. ४६० । ' १३. ५. । 
कोणेय, कोणेय--८०-रजन । | दुरष्यनाभ के अद्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता हूँ । 


कफोल--कुबल या बदर का दूसरा रूप कोछ छाउ , तु-हिरप्यनाभ; बाओसू, १६- ९. १३३ अच् सके 
हैं कौसल्य राजपुत्र कहा गया है; शाक्षोत्ृ १६. 


७. ३- १ में मिलता हैँ । | जहा इन्ह्‌ 

१ कोश.--कूप या अवत से जल लीचने वाले डील ! ९. ११ में इन्हे विदेह कहा गया है। शाक्रोरू, १६. 
को ऋग्वेद १. १३०. २; रे. ३२. १५; ४. १७ ६९ २९. ५ में काशी और बिदेहू से मी इनका संबन्ध रहा 
में कोश कहते हैँ। यजञ-कल्प में कलश के विपरीत सोम _ मालूम पढ़ता है। बेबर' के अपुता; शा 
रखने के बड़े पात्र को कोश कहां गया है। ॥० ऋ० ९. । संभवतः अश्बक के वंशज थे और बिदेह के होतु पुरोहित 
७५. ३; अवे, १८. ४. ३० आदि । थे, प्रउ ६. १ में कोसल कहलाए हैं। उत्तरी और 
। दक्षिणी कोसल के विभाजन के संबन्ध में न तो वैदिक और 


* तु०-एगलिग, सेबुई ४४, १३४; वेबर, इस्तू०, ' 
. २०८ । बर, इस्तृ०, ' + बौद्ध साहित्य में ही कोई उल्लेख मिलता है ।* 


३ बोबू में ऋ०-७. १०४. २२ कोलयातु : अवे ५. * इस्तू, ९. १८२, ४४१) 
२३. ४; ८. ६. २; तु०-ब्टूमफील्ड, हिम्स आफ. * ओल्डेनवर्गे, बुद्ध, २९३ टि० । तु०-फोन श्रीडर, 











दि अवे ४५४; ह्िंटनी, द्वा० अबे, २६२; गेल्डनर, इंदीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तुर १७६; एंगलिंगं, 
ऋग्वेद ग्लासर, ४९; त्सिमर, आ० ले०, ९२ | सेबई १२. ४२; वेबर, इन्दीन लितरात्यूर, ३९. 

3 तु०-त्सिमर, आ० ले०, १५६; हिल्लेब्रांड्ट ३२ एवं 
? १६५६; हट, वेदिश्शे १३२ एवं आगे; मैकडानऊ, संस्कृत लिटरेचर, 


मिथोलगी, १८३ एवं आगे। ॒ २१३-२१५; रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, २५ | 


बै बिक कोश 


कोसल लोग गज के उत्तर-पूर्व में थे, और स्थूल रूप 
से आधुनिक अवध में रहते थे । 

कोौकूस्त-छत्रा ४. ६. १. १३ में एक यज्ञ के 
पुरोहितों को दक्षिणा या उपहार देने वाले कोकृस्त का 
उल्लेख है। काण्व शाखा में पाठ कौस्थस्त है। द्र०- 
एगलिंग, सेबुई २६, ४२६ टि० १; तु०-बेबर, इन्दीर 
लितरात्यूर, १३४। 


कौणेय---६०-शजन । 

कौण्डरव्य--ऐआ ३. २. २ और शांआ ७. १४; 
८. २ में एक आचायें का नाम है। तु०-कीय, ऐं० 
आ०, २४९ । 

कौण्डिनी--द ०-पराशरी कौण्डिनोपुत्र । 


कौण्डिन्य--बूउ में आचार्यों की प्रथम दो वंश-सूचियो 
(२. ५. २०; ४. ५. २६ माध्यंदित, २. ६. १; ४. ६. १ 
कण्व) में शाण्डिल्य के शिष्य का नाम है। द्व०-बेदर्भी 
फोण्डिन्य । 


कौण्डिन्यायन--मशध्यंदिन-शाखीय बृउ में आचार्यों , 


० 


की प्रथम वंश-सूची २. ५. २० में कौष्डिन्यायन को 
कोण्डिन्यका, जो कि आग्निवेशय और कफोण्डिन्य का शिष्य 
था, एक शिष्य बताया गया हैँ। दूसरी वंश-सूच्ती ४. ५ 
२६ में इन्हें दो क। शिष्य बताया गया हूँ जो कि और्णबाय 
के शिप्य थे, जो कौण्डिन्य का शिष्य था, जो स्वय 


१११ 
ता: संछिद्रय प्राद्रवत्‌ स एतत्कुत्स: सामापश्यत्‌ तेनेवमन्व- 
बदतू स उपाव्तंत' तां० ९. २. २२. । 

कौत्सीपुत्र-- कुत्स-बंझीया का पुत्र'। माध्यंदिन 
शाखीय बृठ की अन्तिम वंदा-सूची ६. ४. ३१ में बौधी- 
पुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम है । 

कौपयेय---उश्चेः श्रवस्‌ का यह पैतृक नाम है । 

कौम्म्य--छुम्भ्य का वंधज' । यह बच्चु का पैतृक 
नाम है । 

कौरम--द०-कोरव । 

कौरयाण--ऋवे ८. ३. २१; तु०-निरुक्‍्त, ५. 
२५ में पाकस्थश्मन्‌ का यह पैतृक नाम है। हापकिन्स" 
के अनुसार कौरायण पाठ उचित है। 

कौरव--अवे २०. १२७. १ में आये कौरम के 
स्थान पर खिलों ५. ८. १* में और शांभ्रोसू की कुछ 





। पाण्ड्लिपियों (१२. १४. १) में कौरब पाठ आया हैं, 


जहाँ इसे रुक्षमों के बीच एक उदार दाता बताया गया हूँ । 
कौरव्य--छुछओं से संबद्ध: अबे २०. १२७. ८; 


' खिल, ५. १०. २; शांभौबू, १२. १७. २; वैतान- 


कौण्डिस्य का शिष्य था जो कि कौडिन्य और अस्निवेष्य . 


का शिष्य था। इनमें से किसी भी वंश को महत्त्व नही 
दिया जा सकता | द्र०-एयलिंग, सेबुई १२. रे४। 


कौतस्त--पंत्रा २५. १५. ३ में द्विवचन में उल्लिखित 
यह शब्द नाग-यज्ञ के दो अध्वर्यु-पुरोहितों-अरिबिजय और ' 


जनसमेजय-का पेतृक नाम हैँ । 
१. ३५ । 

कौत्स--'कुत्स का वंशज'। छात्रा १०. ६. ५. ९; 
बृउ, ६. ५. ४ फाण्व शाखा में साहित्यि के शिष्य का 


नाम कौत्स है। निरुक्‍्त १ १५ में वेद का विरोध 
करने वाले एक कौत्स के मत का खण्डन किया गया है । 


कौत्सों के विदद्ध कल्पयूत्रों की परपरा में अतेकदशः उल्लेख 
है, जैसे कि आश्रौसू १०. २०. १२ में" ।>5सामविशेष | 
तु० 'कुत्सरव लशाइचेन्द्र व्यह्येतां स इन्द्र: कुत्समुपावेतत 
त॑ शतेन वार्द्धधिराण्डयोरबध्नात्त लुशोउभ्यवदत्‌ प्रयुच्छस्द 
परिकुत्सादिहागहि किमु त्वावानाण्डयोबंद्ध आसाता इत्ति 


तु०-वेबर, इस्तू०, 


बेबर, इन्दीन लितरात्यूर ७७. १४० | 


श्रौसू ३४. ९ में एक भन्त्र में कुर-जनों के एक व्यक्ति 
को अपनी पत्नी के साथ परिक्षित्‌ के राज्य में संपत्ति का 
उपभोग करते हुए दिखाया गया हैं। शज्रा १२. ९, ३. 
३ में कौरव्य राजा बल्हिक प्रातिपीय का उल्लेख हे । 
परवर्ती लोकंकथा (निरुक्‍्त, २. १०) में आध्टिषेण और 
देवाषि को भी कौरव्य कहा गया है । 
कौरव्यायणी-पुत्र-- छुरुवंशीया का पृत्र'। बृठ ५. 
१. १ में एक आचार्य का नाम हैँ । 
कौरु-पञ्नाल--कुर-पड्चालों से संबद्ध, । शत्रा ११. 
४. १. २ में आर्ुणि का यह विशेषण है; उसी ग्रन्थ के १. 
७. २. ८ में आता है : 'एतद्ध न्वेतत्‌ प्रज्ञातं कौरपाञ्चालं 
यच्चतुरवत्तं तस्माच्वतुरवत्त भवति ।' 
कीलकावती--मैसं २. १. ३ में रघप्रोत दार्भ्य को 
सलाह देनेवाले दो पुरोहितों का नाम है । 
कौलाल--वंशानुगत कुम्भकार ('कुलाल या कुम्म- 
कार के पुत्र) को वास ३०. ७ में कौलाल कहा गया 
हैं; अन्य संहिताओं में कुछाल शब्द आया है, यथा: मैसं, 
२. ९. ५; कासं १७. १३; तु०-वासं, १६. २७। 


% जक्ओसो, १७. ९० टि० २। 
* शोपट्लोवित्स, दी अपोक्तिफत देस ऋग्वेद, १५५। 
3 तु०-ब्लूमफील्ड, हिस्स आफ दि अबे ६८९ । 
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चेदिक कोश 








कौलितर--ऋचे ४. ३०. १४ मे कौलितर को एक. 


दास कहा गया है । स्पष्टत: यह शम्बर का विशेषण 
है, जो 'कुलितर का पुत्र' है । इससे प्रतीत होता हैँ कि 
इम्जर एक दैत्य न होकर पाथिव छात्रु था । तु०-हिल्‍ले- 
ब्रांड्ट, वेदिदशे सिथोलगी, ३. २७३; मैकडानल, वेमा० 
पृ० ६४. १६१। 

कौलीक--यजुवेंद में अह्वमेध की बलियो की सूची 
में छुलीका के समान किसी पक्षी का नाम हैं: वासं, 
२४. २४; मंसं, २. १४. ५। 

कौल्मल बर्द्डिष--सामविशेष ' 'कुल्मलबहिर्वा एतेन 
प्रजापतिर्भभानमगच्छत्‌ प्रजायते बहुभंवति कौल्मलबहिषेण 
तुष्टुवान: ता० १५. ३. २१। 

कौशास्वेय--कुशाम्म का वशज' । वोबू के अनुसार 
शत्रा १३ २. २. १३; गोब्रा, १. २. २४ में एक 
आचार्य प्रोति का यह पैतुक नाम हूँ । इसका समर्थन इस 
तथ्य से होता है कि पंविब्रा ८. ६. ८ में कुशाम्ब नाम 
आया हूँ; इसी का आपंकाव्य में 'कुशाम्ब' रूप पाया जाता 
हैं। यह भी संभव हूँ कि यह शब्द कौझाम्बी नगर के 
निवासियों को बताता हो, जैसा कि हरिस्वामी ने श्रा के 
भाष्य में माना हूँ । द्व०-एगलिंग, सेबुई, ४४. १५३ टि० 
५; तु०-वेवर, इस्तू, १. १९३; रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट 
इंडिया, ३. ३६; ओत्डेनबर्ग, बुद्ध, ३९७ । 

कौशिक--कुशिकों से संबद्ध, ' इस अर्थ में यह इन 
का विशेषण है, और “कुशिक का पृत्र” इस अर्थ 
में यह विश्वामित्र का पैतृक नाम हू एक परवर्ती खिल 
में) एक कोशिक आचार्य का उल्लेख कौष्डिन्य के 
शिष्य के रूप में बृ3 मे आचार्यों की प्रथम दो वश-सूचियों 
२. ६. १; ४ ६. १ काण्व में आया है। तु० 'अथ 
यत्‌ सुवर्णरजताभ्यां परिगृहीत आसीत्‌ सास्‍क््य (आदित्य- 
रूपस्य चात्वालस्य) कौशिकता' तंब्रा. १ ५. १०. १२. 

कोशकायनि- “कौशिक का वंशज”। बृउ में 
आचार्यों की प्रथम दो वंश-मूचियों २. ५. २१; ४. ५ 
२७ माध्यं०००२. ६ ३; ४. ६. ३ काण्व में घतकौशिक 
के शिष्य के रूप में कौशकायनि का उल्लेख हैं । 

कोशिकीपुत्र--“कुशिक-बंशीया का पुत्र” | काण्व- 
शाखीय बृउ में आचार्यों की एक वश-सूची ६. ५. १ में 
आलम्बीपुत्र और वैयाश्रीपुत्र के शिष्य एक आचार्य का 
नाम है । 

कौश्रेय--“कृशि का वंशज” । कास॑ २०. ८, २१. 
९ में सोमवक्ष का पेतुक नाम है । 


* शेफूतलोवित्स, दी अपोक्तिफेन देस ऋग्वेद, १०४ । 


कौषारव--कुषाद का वंशज” । ऐब्रा ८. २८ 
में मैत्रेय का पैतुक नाम है । 
कौषीतकि--“कुषोलक का वंशज” । कौब़ा, शांआ 


और श्रौत तथा गृह्यसृत्रों में इन ग्रन्थों के प्रणेता या उनकी 


: परंपरा के व्यक्तितयों के रूप में कौषीतकि का उल्लेख आता 


है: कौब्रा, २. ९; ७. ४, १०; ८.८; ११ ५, ७; 
१४. ३, ४; १५. २; १६. ९; १८५; २२. १, २; २३. 
१. ४; २८. ८., ९; २५. ८; १०. १४ १५ आदि; 
शा आ २. १७; १५. १; कौठ, २. १. ७; शांभ्रौसू ०, ४. 
१५. ११; ७. २१. ६; ९. २०. रे३; ११. ११. ३, ६ 
आदि) । विरल रूप में अन्यत्र भी उनका उल्लेख मिलता 
है: शत्रा २. ४. ३. १; छाठउ, १. ५. २। कौषीतकि 
के सिद्धान्तो को कौषोतक कहा गया है : कौब्ा, ३. १; 
१९. ३; शाश्रौसू, ४. २ १३; ११. १४ २६; अनूपद 
सूत्र, २ ७; ७. ११; ८.५ आदि। निदान-सूत्र ६- 
१२ में कौषीतकि के शिष्य कौषीतकियों का उल्लेख है । 
पंविब्रा १७. ४. ३ में लुशाकपि द्वारा उनके अभिश्प्त होने 
का उल्लेख है । अन्यत्र उन्हें कौबीतकिन्‌ कहा गया है: 
आश्रौसू १०. १. १०; आगूमू १ २३। यदि शांआ" 
का विश्वास करें, तो इनके दो श्रेष्ठ आचार्य कहोड और 
सर्वजित्‌ थे। कहोड का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है: 


' शत्रा, २. ४. हे. १; बृठ, ३. ४. १, आगूसू, रे. ४ । 
, पंविब्ना १७. ४. ३ का पाठ यों है : 'एतेन वे (स्तोमेन) 
। भमनी चीमेढ़ा अयजन्त तेषां कुधीतक सामश्रवसों गृहपति- 
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रासीत्‌ तान्‌ लुशाकपिः खार्गत्निरनु व्याहरत्‌ अवाकीर्षत 
कनीयासौ स्तोमावपागुरिति तस्मात्‌ कौपीतकाना न कश्च- 


नातीव जिहीते । यज्ञावक्रीर्णा हि सा । 
कौघ्य--“कोष का वंशज”। सुश्रबस्‌ का पेतृक 
नाम है । 


कौसत्य--'कोसल का राजा”। शाब्रा १३. ५. 
४. ४ में पर आदुणार का और शांश्ौसू १६. ९. १३; 
तु० १६. २९. ५ में हिरण्यनाम का विशेषण है। प्रउ 
१. १ में आइवलायन को “कौसल्य” अर्थात्‌ कोसलदेश 
में रहने वाछा बताया गया है। गोब्रा १. २. ९ 
में काज्चो-कौसल्थों का उल्लेख है । वहां “कौदहाल्य 
पाठ हैँ । 

कोसित--मंस २. १. ११ में कौसिताबिनु नामक 


* तु०-कीय, शांआ, १४. २४, ७१। तु०-वेबर, 
इस्तू, १. २५९; २. २८९ एवं आगे; इंदोन लित- 
रात्यूर ४४ एवं आगे; लिडर, कौग्रा ९। 





बेदिक कोश 








एक दालव के प्रसजू में एक झील का नाम है। का 
१०. ५ में इसके स्थान पर कौसिब पाठ मिलता है । 

कौसुस्भ--शांजा ११. ४ में कौसुम्भ-परिषात रेशमी 
वस्त्र को कहा गया हैं। द्र०-बाससु । 

फोसुरुबिन्दि--कुसुरुबिन्द का वंशज । शत्रा १२. 
२. २. १३ में भोति कौशाम्बेय का यह पैतृक नाम है। 
ग़ोन्ना १. ४. २४ में कौसुरबिन्यु पाठ हूं । 

कोहड--कोहड का वंदज। वंत्रा (द्र० वेबर, हस्तु, 
४. ३७२, ३८२ एवं आगे) में मित्रविन्द ओर अ्रवणदत्त 
का पैतुक नाम कौोहड है । गोगुसु ३. ४. २३४ में कौहड़ियों 
की एक शाखा का उल्लेख हूं ! 

क्रतु--बल, मानसिक बल या बौद्धिक बल के अर्थ 
में अनेकश: ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आता है । 
क्रतु की महिमा प्रशस्त रूप में गाई गई हूँ; क्रतु से अग्नि 
ने अमृतों को तार दिया : ऋ० ७. ४. ५, इन्द्र हाथ में 
वज्ञ और शीर्ष में क्रु धारण करते है : ऋ० २. १६. २। 
इस ऋतु के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं : हे इन्द्र, हममें ऋतु 


भर दो, जैसे पिता पुत्र में भर देता है : ऋ० ७. ३२. , 


२६; द्वर०-ऋ० १. ६२. १२; १. १८३. २, १०. ५९. 
१; शत्रा १० ६. ३. १, छाउ ३. १४. १ आदि । तु० 
'स यदेव मनसा कामयते इदं में स्थादिदं कुर्वीयेति स एव 
ऋतु: शब्रा ४. १. ४. १; ज्रतुर्मनोजव:' शत्रा ३. ३. ४. 


७, 'संवत्सरो बाव ऋतुरेकत्रिशस्तस्य चतुविशतिरधेमासा: | 


षद्दतवः संवत्सर एवं क्रतुरेकत्रिशस्तथतमाह कऋतुरिति संब- 
त्सरो हि सर्वाणि भूतानि करोति' शन्ना ८. ४. १. २१। 

क्रतुजित्‌ जानकि--जनक का वंशज' । यजुर्वेद में 
रजन कौणेय के पुरोहित का नाम हे । द्र० ऋतुविद्‌ । 
द्र० तैस, २. ३. ८. १; कासं, ११. १; तु० वेबर, इस्तु 
हे. ४७४ ॥। 

क्रतुविद्‌ जानकि--जनक का वशज। ऐशञ्रा ७. रे४ 
में अग्ति से सोम के संबन्ध में कुछ सिद्धात्त सीखने वाले 
ऋतुविद जानकि का उल्लेख आता है। 

क्रतुस्थला--वासं १५. १५. में ऋतुस्थछा और 
पुंजिकल्थला ये अप्सराओं के नाम है:--'पुजिकस्थला क्तु- 
स्थला वाप्सरसौ' । 

क्न्द्सू--संग्राम में दोनों पक्षों की ललकार को ऋन्‍्दस्‌ 
कहते हैं। लक्षणा से यहू संग्राम के लिए ललकारने वाले 
दल को भी बताता है: ऋ० २. १२. ८; तु०«६. 
२५. ६; १०. १२१. ६। 

क्रमुक--दे० कुमुर। तु० 'एवा वा अग्ने: प्रिया 
तनूयेत्‌ ऋमुक:' तैगा १. ४. ७, ३। 

6 


११३ 


क्रय--क्रय दब्द ऋग्वेद में तो नहीं आता, किंतु ,/क्री' 

धातु, जिससे यह शब्द निकला हूँ, वहाँ पाया जाता है: 
ऋ० ४. २४. १०। धातु और संत्ञा दोनों ही परवर्ती 
साहित्य में आम हूँ: तैस ३. १. २. १; ६. १. ३. ३; 
बासं ८. ५५; १९. १३; शात्रा ३. ३. २. १० इत्यादि; 
क्रो: अबे, ३. १५. २; तेसं, ६. १. १०.३; ७. १. ६. २ 
आदि; अप-क्री : अबे ४. ७. ६ आदि; वि-क्री : वासं, ३. 
४९ आदि। ऋग्वेद-काल में क्र का आधार विनिमय 
रहा होगा : ऋ० ४. २४. १०। इन्द्र की एक मूति का 
संभव मूल्य दस गोएँ हे; कितु अन्यत्र कहा गया है किने 
तो सौ, न एक हजार और न दस हजार ही गौओं से इना 

| को खरोदा जा सकता है : ऋ० ८. १.५। अबे० ४. 
७. ६ में वाणिज्य की कुछ वस्तुओं के नाम हैं: बस्तर 
(दूर्श), आवरक (पवस्त) और अजिन (अज-चर्म) । 
| ऋग्वेद-काल में बाजार की दूट-फूट का भी उल्लेख 
हैं: ऋ० ४. २४. ९*९। अवे० के एक विशेष सूक्‍्त 
३. १५ में सफल वाणिज्य के लिए मन्त्र आते हे*। 
मूल्य को बन्‍्न और व्यापारी को बणिज्‌ कहा यया हैं, 
जिसका छालच प्रसिद्ध है: ऋ० १. ३३. ३ । द्र०-पणि । 


मूल्य के रूप में मुद्रा का प्रचलन अल्प-सिद्ध है। जब 

कोई विशेष वस्तु उदिष्ट न हो तो वहां गौ को समझा जा 
सकता है। तु०-हरिस्वामी, शत्रा १३. ४. २. १ पर 

| भाष्य, जहां उन्होंने सहस्राह को “एक हजार गौओं से 
शकय” इस अर्थ में माना है। शज्रा के अनेक स्थलों पर 
एवं अन्यत्र “हिरण्यं झतमानम्‌” के प्रयोग से पता चलता 
है कि गौओं के अतिरिक्त और भी कोई मोलतोल का मान- 
दण्ड था, यद्यपि इसका अर्थ यह भी किया जा सकता हैं 
कि “सौ गौओं से क्रय करने योग्य स्वर्ण”; कितु कृष्णल 
का माप के रूप में उपयोग यह बताता है कि “सौ कृष्णल 
स्वर्ण” यह अर्थ भी हो सकता है और यह अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता हूँ । कृष्णछ के लिए ब्र० : कासं. ११, 
४; तैब्रा १. २. ६. ७; अनूपद सूत्र, ९. ६१। यह 


* द्र०-ओल्डेंनबर्गं, ऋग्वेद-नोटेन, १. ४१९, ४२०; 
इन्होंने जीग, दी ज्ञा० ऋ०, ९१ और गेल्डनर के 
कोमेण्टार ४. २४. पर सुधार किया है । 

$ द्र०-ज्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ३५२; 
ह्विदनी, द्रां अ० बे०, १११, ११२। 

3 बेबर, इंदिए्शों स्त्राइफन १. ९९--१०३। तु०- 
त्सिमर, आले०, २५५, २६०; विनिमय-प्रथा 
जातकों के समय तक समाप्त हो चुकी थी : मिसेज 
रीज डेविड्स, जराएसो० १९०१, ८७४ एवं आगे। 


श्श्ढ 


बेक्कि कोश 








कृष्णल ऋष्वेद-काल में बज्ञात प्रतीत होता है, जहा एक । के अर्थ में भी ग्रहण किया गया हू" । त्सिमर* का यह 


बार भना शब्द का प्रयोग आता है, और जहां निष्क | 
(हार) अधिक कीमती रत्नों का बनता रहा होगा और ' 
विनिमय के साधन के रूप में भी प्रयुक्त होता रहा होगा । 


क्रवणु--हबे० ५. ४४. ९ में केवल एक बार 

आने वाले इस शब्द का लड़्विग, ट्रां० ऋ० ३. १३८, ने ' 
'होतु पुरोहित” या 'यज्ञकर्ता' यह अर्थ किया है। राय 
ने पहले इसे निरर्थक विशेषण माना था, किंतु बाद में 
उन्होंने इसका अर्थ “कायर” किया है । 4&०-बाटलिक की 
डिक्शनरी । सायण ने इसका अर्ये किया है “पूजा करता 
हुआ” । ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-तोटेन-१. ३४२, ने इसका 
अर्थे “बलि को मारने वाला” यह लिया है । 


क्रविस---कविस्‌ शब्द आम मांस के अर्थ में आया 
हैं: ऋ० १. १६२. ९; १०; १०. ८७. १६; अवे० 
८. ६. २३। तु०-मांस । 


क्रव्य--“कच्चा मांत” । इसका वेदिक साहित्य में 
मनुष्यों के खाद्य पदार्थ के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है। 
केवल देत्यों को क्रष्य-भक्षक कहा गया है . ऋ० ७ १०४. 
२; १०. ८७. २; १९; १०, १६२. २; अ० वे० ३. 
२८. २; ४. २६. ३; ५. २९. १० आदि) अग्नि 
को भी क्रव्यादू इसलिए कहा गया है, क्योंकि वह शवों को 
जलाता है : ऋ० १०. १६. ९, १०,१। ऋवे० में जो 
व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने के छिये विवश होता है, वह उसे 
पकाता है : ऋ० ४. १८. १३॥ 


क्रव्यादू--'भय येन (अग्निना) पुरुष इहन्ति स ऋ्र- 
व्याद' शत्रा, १. २. १. १६. 


क्रातु-जातेय--जैउब्रा ३. ४०. २, ४. १६. ! में 
राम क्रातुजातेय वेयाप्रप्च का यह पंतृक नाम है । 


क्रिमि--६ ०-कृमि । 


क्रिबि--शत्रा 'क्रिय इति ह वे पुरा पञ्चालानाच- 
क्षते! १३. ५. ४. ७ में पड्चालो का आ्राचौन नाम क्रिवि 
है; इसका समर्थन वहाँ उल्लिखित राजा के कैब्य पाअ्चाल 
इस विशेषण से हो जाता है। ऋग्वेद-काछ में क्रिवि लोग 
सिन्धु और असिक्‍नी के तट पर बसे थे . ८ २०. २४; 
८. २२. १२; अन्यत्र क्रिवि का अथे संदिग्ध प्रतीत होता 
है। कुछ स्थलों १. ३०. १; ८. ८७. १; ९ ९ ६; १. 
१६६. ६ पर, जहाँ क्रिविदंती बिजली के अर्थ में हुँ अह्व 








* तु० मेकडानल, वैसा. पृ० ९०; १६५ त्सिमर, , 
था० ले, २७०, २७१; | 


॥ 


क चाल ++त-+-नतक5त.न++- 


अनुमान ठीक प्रतीत होता है कि कुरओों के साथ मिलकर 
ये छोग बेंकर्ण जन कहाते थे; तु०-कदघ । पणञ्चालों का 


. महत्त्व और क्रिवियों की महत्त्वहीनता इससे प्रकट हो जाती 


है कि बाद के कुस-पण्चालों के संघ में भरतों को भी मिला 
लिया गया था। यह भी संभव हूँ, जैसा ओल्डेनबर्ग का 
सुझाव है, कि शत्रा १३. ५. ४. १६ के अनुसार तुर्वेश 
लोग भी पञ्चालों में मिल गए थे; और जैसा कि पञ्चाल 
नाम से प्रकट होता हैँ, अन्य जन भी उनमें मिले थे । और 
यदि हापकिन्सर के मत को माना जाय--जिसके अनुसार 
तुर्बश यबुओं के राजा थे--तो यद्ु भी अंशत. क्रिवियों के 
साथ पञ्चालों में जा मिले थे* । 

क्रीत बैतहोत्र-बीतहोत्र का वशज । मैसं ४. २. 
६ में कुरुओं के संबन्ध में इनका उल्लेख है । 

क्रत्यू, कब्च, क्रोज्--ये शब्द एक पक्षी के बोधक है, 
कऋंज्च, मेंस, ३. ११. ६; कासं ३८ १, वास, १९, ७३ एवं 


' आगे, तैब्रा, २. ६ २. १-३; क्रुब्च, वास, २४ २२. ३१; 


२५. ६ में भाव अनिश्चित हैं; मैस ३ १४. ३, ऋैडच, 
तेस ५. ५. १२. १। परवर्ती साहित्य में नीर-क्षीर- 
विवेक का जो गृण हंस का कहा गया है, वही यहाँ इस 
पक्षी का कहा गया हुँ" । 





५ ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद-नोटेन, १. १६६, ३४१ में 
अइव के अर्थ में ग्रहण किया है। अन्यत्र २. १७, 
६; २. २२. २; ८. ५६. ८ में उन्होने इसे व्यक्ति- 
वाचक नाम माना हैं; जब कि ५. ४४. ४ में उन्हें 
संदेह बना रहा है । 

आ० ले०, १०३ ॥। 

जअओसो, १५. २५८ एवं आगे । 

किंतु यह मत विश्वसनीय नहीं प्रवीन होता, जब 
कि इनके परवर्ती अनुल्लेख का कारण क्रिवियों के 
साथ इनका पड्चाल जन में विलयन हूँ। क्रिवि 
और तुबंश नाम आप॑ंकाव्य-काल में नहीं आते । 
द्र०-पाजिटर, जराएसो, १९१०, ४८ टि० ४ ५। 
तु०-मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १५५, १५७; 
प्रियर्सत, जराएसो, १९०८, ६०२. ६०७; कीयथ, 
वही, ८३१ एवं आगे; लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. 
१५२, १५३; एगलिग, सेबुई, १२. ४१, मैक्स- 
मूलर, सेबुई, ३२. ४०७ | 

द्र०-लानमान, जअओसो, १९. १५१-१५८; मैक- 
डानल, संस्कृत लिटरेचर, १५०। तु०-त्सिमर, 
आए ले०, १९, ९२। 


प्र #० 


] 


बैरिक कोश 


२ आक्िरस--पंविग्रा १३. ९. ११; १३ 
११. २० में क्रौरू्च नामफ साम के द्र॒ष्टा एक ऋषि का 
नाम कुओच आजिरस है। इस तथ्य के आधार पर यह 
कहा गया हैँ कि साम-उन्दों के लाभ उनके ऋषियों के 
नाम पर रखे जाते थे, यद्यपि इसके अनेक अपवाद हैं" । 


क्रमु--यह क्ब्द ऋग्वेद में दो बार आया हैँ, एक बार ; 
पण्चम मण्डल ५. ५३. ९ में और दूसरी बार दशम | 


मण्डल के नदी-सुक्त १०. ७५. ६ में। यह सिन्घु की 
परदिचिमी सहायक नदी आजकल की कुझम है । 

क्रमुक--क्रुमुक लकड़ी का नाम हैं; कुमुक का पाठा- 
न्तर प्रतीत होता हैं। द्र० तैसं, ५. १. ९. ३; तैशब्रा, १. 
४. ७. ३। 

क्रूर--संग्रामो वे क्र्रम्‌ शत्रा १. २. ५. १९ । 

क्रेव्य-पाह्थाल--शत्रा १३ ५. ४. ७ में क्रिवियों 
के राजा क्रव्य पाञचाल के, परिवक्ता के तट पर अश्वमेध 
यज्ञ' करने का उल्लेख है? । कितु एगलिग ने क्ैवब्य को 
वछ्चालों के एक राजा का नाम माना हुंए। 

क्रोध--'अथ य एते (श्रद्धाउथद्धे) सोडन्तरेण पुरुष: । 
कृष्ण पिज्जाक्षो दण्डपाणिरस्थात्‌ क्रोथो वे सो5भूत्‌,' शत्रा 
११. ६. १. १३, 'वराह (क्रोध ) गच्छति' गो० पू. २. २. 

क्रोश--पवित्रा १६. १३. १२ में एक कोस की 
दूरी का बोधक हूँ । क्रोश का शाब्दिक अर्थ है 'चिल्लाना' 
अत. जहाँ तक चिल्लाने की ध्वनि या “क्रोश” पहुँच सके 
वह दूरी । सामविशेष, ता० १३. ९. ११। तु०-वेबर, इस्तू 
८. ४३२ एवं आगे; परवर्ती साहित्य में डेढ़ मील की 
दूरी को क्रोश कहा गया है । आज भी दूरी का माप कोश 
या कोस हूँ | फ्लीट ने क्रोश को १४ मील का भाना है : 
जराएसो, १९१२, २२७। 

क्रोष्टू--शगाल! । ऋवे १०. २८. १ में वराह की 
तुलना में क्रोष्टा को कायर बताया गया है। अरे ११ 
२. २ में इसे शवों को खाने वाला कहा गया हैं। वास 
२४. ३२ में माष्यकार ने इसे श्रृगाल कहा है । द्र०- 
लोपाश। तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८४। 

१, क्रौद्ध-4 ०-कुज्च । 


$ द्र०-हापकिन्स, द्राजेक्शन्सणन, १५. ६८; 
हिल्लेब्रांण्ड्ट, बे दिश्शे मिथोलगी, २. १६० । 

३२ द्र०-राथ, निरुक्त, एर्लॉउटरुंगन, ४३; त्सिमर, 
आ० ले०, १४; छुड॒विग, ट्रां० ऋ०, ३. २००१ 

3 द्र०-वोबू; वेबर, इं० लिट, १२५ टि०; ओसल्डेन- 
बर्गे, बुद्ध, ४०९ ठि० । 

डे सेबुई, ४४, २३९७ | 


हु०- 
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२. ऋ्रौद्ध--वैदिक साहित्य में एक पर्वत का नाम है 
| तैआ, १. ३१. २; सामविशेष, तां० १३. ९. ११; 
! तां० १३. ९. १७; नन्‍नवाग्‌, ता० ११. १०. १९ । 
| द्र० वेबर, इं० लिट, ९३; इस्तू १. ७८ । 
ह क्रौद्धिकीपुन्न--कौड्चबंशीया का पुत्र । बृठ 
आचार्यों की अन्तिम वंश-सूची ६. ५. २ काण्व में बेदूढ- 
सतीपुत्र के शिष्य का नाम हैं। माध्यंदिनशाखीय बृठ ६. 
| ४. ३२ में बेबभूतीपुत्र के शिष्य का यह नाम है । 
! क्रौष्दुकि--क्रोष्दूक का वंशज। निरुक्‍्त ८. २, 
; बुहदेवता ४. १३७ और छन्‍्दस्‌ ५ में एक वैयाकरण 
, का नाम हुँ" । कितु अवे-परिशिष्ट में एक ज्योतिषी का 
: नाम है? । 








कलोमन्‌---अवे २. ३३. ३ में क्लोमनू शब्द मूत्राधार 
या मसाना का बोबक है। तु०-शरोर। तु० 'क्रोमा वरुण:' 
शब्रा १२. ९. १. १५॥ 
क्वयि--यजुवेद में अश्वभेध की बलियों की सुद्री में 
, एक पक्षि-विशेष का ताम हूँ: तैसं, ५. ५. १७. १; 
वासं, २४ २९। मैसं ३. १४. १८ में छुबय रूप है । 
क्वल--तैसं २. ५. ३. ५ में क्वल दूध जमाने वाले 
किसी पदार्थ का नाम हूँ, संभवतः यह कुबल या अदर से 
अभिन्‍न हो । द्र० वोबू; तु०-त्सिमर, आ० छे०, २२७ । 
क्षुव--त्सिमर, आ० ले०, ३७७ के अनुसार अबे 
७. ७६. ४ में यह क्षय का नाम हूँ । कितु यहाँ पाठ 
अक्षित है; द्र०-अक्षत। हो सकता है कि यहू एक 
विशेषण हो) । 
कसुण--शांआ ७. २० में समय के विभागों में 
। ध्बंसयो, निमेषा:, काष्ठा;, कला, क्षणा;, सूहूर्ता,, अहोरात्रा 
का उल्लेख है। तु०-शांश्रौसू, १४. ७८ एवं आगे; वेबर, 
इ० स्त्राइफन, १. ९२-९५ । तु०-अहन्‌ । 
क्षत्तु-परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में राजवंशीय 
सदस्य को क्षत्रु कहते हे, कितु इस शब्द का अर्थ कुछ 
अनिर्चित सा हैं। ऋवे ६. १३. २ में एक देवता का 


१ तु०-इस्तू, १. १०५। 

९ बेबर, बलित कंटलाग आफ संस्कृत मैन्युस्किप्ट्स , 
१. ९४; द्र० बोलिंग और फान नेंगेलिन, अथवंवेद 
परिशिष्ट २. ४३८; एवं भागे, जहाँ परिशिष्ट 
स्वप्नाध्याय, ९. २; २. ८ में नाम क्रौष्टुकि है । 
तु०-बेबर, ज्योतिष, १२; इं० लिट०, ६१। 

!।. 3 हलूमहील्ड, हिम्स आ० दि अबे, ५०९; द्विंटनी, 

द्रा जबे, डड२ ॥ 
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यह नाम है, जो अपने उपासकों को अच्छे-अच्छे पदार्थ | क्षत्रं वीर्य राजन्य:' ऐमा ८. २; "क्षत्रं हि राष्ट्रम्‌' ऐशा ७. 

देता है। अबे में, एवं अन्यत्र भी यही भाव पाया जाता | २२; “आदित्यों वे देव॑ क्षत्रमू आदित्य एपां भूतानामधिपति: 

है: अबे, ३. २४. ७; ५. १७. ४; शज्मा १३. ५. ४. ६; | ऐब्ा ७. २०; क्षत्रं वा एतदारण्यानां पशूनां यदू व्याप्र: 

शांश्रौसू, १६. ९. १६६। वासं के एक स्थल ३०. १३ ऐबा ८. ६; क्षत्रं वा एतद्‌ वनस्पतीनां यन्‌ न्‍्यग्रोषः' ऐश्रा 
। 








तु०-सैश्रा १. ७. ३. ५.) पर महीषर ने इसका अर्थ 'द्वार- | ७. ३१; क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद्‌ ब्रीहयः' ऐवा ८. १६; 
पार दिया है, जो अन्य स्थलों पर भी संभव है : तेसं, ४. | 'क्षत्र वा एतदोषधीनां यद्‌ दूर्वा' ऐब्रा ८. ८; 'क्षत्रस्येतद्‌ 
५. ४, २; मैसं २. ९. ४; कासं १७. १३; छाठ, ४. १. 


रूपं यद्‌ घिरण्यम्‌' शब्रा १३. २. २. १७; 'ब्रह्मणों वें रूप- 
५; पंवित्रा, १९. १. ४। सायण ने शबत्रा ५. ३. १. 


महः क्षत्रस्थ रात्रि: तेब्रा ३. ९. १४, ३; “क्षत्रस्थ वा 
७ में इसका अर्थ 'अन्तः पुराध्यक्ष किया है; तु०-१३. | एतद्‌ रूपं यद्‌ रात्रि: शब्ना १३. १. ५. ५; "क्षत्रं हि 
४. २. ५ आयव्ययाध्यक्ष; और हरिस्वामी १३. ५. ४. ६ | ग्रीष्म:' शत्रा २. १ ३. ५; अय॑ वा अग्निम्नेह्म च॒ क्षत्रं च' 
पर कोशाध्यक्ष । काभ्रौसू, १५. ३. ९ पर भाष्यकार नें | क्षात्रा ६. ६. ३. १५; "क्षत्रं सोम: ऐब्रा २. ३८; “प्रजा- 
'मन्त्री दूतो वा? माना हैं; २०. १. १६ में 'प्रतीहारों दृतो | पतिवें क्षत्रम्‌ शत्रा ८. २. ३. ११; "मित्र: क्षत्र क्षत्र- 
वा! यह माना है। कुछ अन्य स्थलों पर 'सारथि' अर्थ | पति: तेब्रा २. ५ ७. ४; “क्षत्र वरुण: कौब्ा ७. १०; 
भी संभव है: वासं. १६. २६; तेब्ा ३. ४. ७. १; अनु- | 'क्षत्र वा इन्द्र: कौन्ा १२. ८; क्षत्रमिन्‍्द्र: क्षत्रियेषु ह 
क्षत्‌' शब्द, भाष्य के साथ, जिसे 'सारथेर्‌ अनुचर' कहा | पशवो5भविष्यन्‌' शत्रा ४. ४. १. १८; “तस्मादु क्षत्रियो 
गया है : शां्ौसू, १६. १. २० पर भाष्य । बाद में क्षत्ु | भूयिष्ठ हि पद्युनामीष्टे' गो उ ६. ७, 'क्षत्रं वेध्वानर:' 
को मिश्रित जाति माना गया है* । | शत्रा ६. ६ १. ७; यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण: 
१. ज्षत्न--देवों और मनुष्यों द्वारा प्रमुक्त किये जाने | सोमो रुद्र: पजंन्यों यमो मृत्युरीशान इति क्षत्रात्‌ पर नास्ति 
वाले राज्य, शासन या शक्ति के अर्थ में सामान्यतः ऋग्वेद- | 'स्माद्‌ ब्राह्मण. क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये शत्रा १४. 
काल से ही यह शब्द आता है: ऋ० १. २४. ११, १. | ४. २. २३; 'ब्रह्म हि पूर्व क्षत्रात्‌' ता० ११. १. २; 'सेपा 
१३६, १; ३; ४. १७. १; ५. ६२. ६ आदि; अबे, ३. | त्रेस्थ योनियंद्‌ ब्रह्म शत्रा १४ ४. २. २३; '“ब्रह्मण: 
५. २; ५. १८. ४ आदि; इसी प्रकार क्षत्र-श्री : ऋ० १. | भैत्र निभितम्‌' तैत्रा २. ८. ८. ९; अभिगन्तैव ब्रह्म कर्ता 
२५. ५; ६. २६. ८; क्षत्रभृत्‌, अर्थात्‌ स्वामित्व लाने | क्षत्रिय. शत्रा ४. १. ४. १, एतद्ध त्वेवानवल्क्प्तं यत्‌ 
वाला ; तैस २. ४. ७. २; तैब्रा, २. ४. ६. १२; २. ७. , अत्रियोध्आाह्मणो भवति तस्मादु क्षत्रियेण कर्म करिष्यमा- 
६. ३; वासं, २७.७ आदि। ऋग्वेद एवं परवर्ती | णेनोपसतंव्य एवं ब्राह्मण:” शत्रा ४. १. ४. ६; क्षत्रं वे 
साहित्य में 'शासक' के अथ में भी यह शब्द आया है : ऋ० | होता' ऐब्रा ६ २१; 'यजुबेंद क्षत्रियस्याहुयोनिम्‌' तैग्रा ३. 
१. १५७. २; ८. ३५. १७; अवबे. ४. २२. २; वास, १०. . १२. ९. २; “यर्तान्तवं वस्ते क्षत्रं वर्धते न ब्रह्म! गो० उ० 
१७; तैब्रा २. ७. ६. ३। कितु जैसे परवर्ती विवरण | २. ४, 'ब्रह्म वे पौर्णमासी क्षत्रममावास्या' कौब्रा ४. ८; 
में यह ब्राह्मण, बैदय और शूड्ों से भिन्न एक शासक जाति ' एतानि क्षत्रस्थायुधानि यदह्वरथ: कवच इषुघन्व” ऐब्रा 
के रूप में उल्लिखित हू : [अवे, २. १५ ४, ९. ७. ९; ' ७. १९। 
१२ ५. ८; १५. १०. ५ बादि; तैंस १. ६. १. २; २... ४२. ज्षत्र--ऋग्वेद के एक दुरूह मन्त्र ५. ४४. १० 
२. ११. २ आदि; वासं ५. २७; १४. २४; १८. ३८ | में मनस, यजत और अबलत्सार के साथ क्षत्र भी किसी 


आदि; दढ्र० हर्ण के अन्त्गंत अन्य उदाहरण],उस प्रकार | व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। तु०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋग्वेद में यह नहीं आतार*। द्र०-क्षत्रिय । कभी-कमी ऋण, ३. १३८। के 


क्षत्रपति शब्द का भी उल्लेख ४ 
! भीठ मिलता है, जो राजा का क्षत्र-विद्या--शासक-वर्ग की विद्या । छाउ ७. १. 


समकक्ष है: तैसं १. ८. १४. २ वासं, १०. १७; 
तैब्रा, १. ७. ८. ५; शत्रा, ५.४. २. २.। है 85 ६ 8 0. 0002: हे बहा गा ताज 
विवरण : 'प्राणों हि वै क्षत्रं त्रायते हैन॑ प्राण: क्षणितो./ | *  प्टिकार शंकर ने इसका अर्थ 'धनुर्वेद” किया है ।" 
शब्बा १४. ८. १४. ४; 'क्षत्र राजन्य:' ऐज्रा ८. ६; 'ओज: ज्षन्रिय--जातियों के उद्धव, उनके आपसी संबन्ध, 
वर पस्ा+ 3.09. .. 7 7-77 | अन्तर्जातोय विवाह और इसी प्रकार के अन्य विषयों पर 


* म्यूर, संस्कृत टेकस्ट्स, १२. ४८१। तु० वेबर, | 
हा ३३३ 82 जो चर्ण नामक लेल में विचार किया गया है; फलत्तः यहाँ केवल 


९ ड्र०-राघ, वोबू, वर्ण । * द्र० हापकिन्स, जबबोसो, १३. १०४। 
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क्षत्रियों, या सामूहिक रूप से क्षत्र की सामान्य विशेषताओं 
पर ही विचार किया जायगा। 


जातकों" के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि 'लत्तिय' शब्द 
उन प्रावीन आये सामन्‍्तों का बोधक था, जिनके नेतृत्व में 
आयों ने आदि-जातियों पर विजय प्राप्त की थी; और 
साथ ही उन आदिम लोगों को भी सूचित करता था, जो 
पराजित होने पर भी अपने राजकीय महत्व को बनाए 
हुए थे। आपेकाव्य' में क्षत्रिय शब्द उपर्युक्त सभी लोगों 


यह ठीक-ठीक कहना कठिन हैँ कि कौन-कौन से जन 
क्षत्रियों में संमलित थे । इतना तो निश्चित है कि असली 
राज-परिवार और उससे संबद्ध अन्य राज-परिवारों के 
व्यक्तित इसमें आ जाते थे । निदवय ही सामन्त एवं राजम्य 
भी इसमें आ जाते थे; इससे राजन्यों और क्षेत्रियों के 


' बीच के विरोध को गाँठ भी खुल जाती है, जिसका उल्लेख 


को सूचित करता था, कितु निश्चय ही वहाँ 'खशिय' की 


अपेक्षा क्षत्रिय का अधिक व्यापक भाव रहा था, और इसमें 
सभी राजकीय सैनिक अधिकारी एवं सामनन्‍्त आ जाते थे 
जैसे कि अंग्रेजों में बैरन छोग थे । न तो जातकों3 में और 
न आपर्षकाव्य४ में हो यह हाब्द सभी प्रकार के योद्धाओं 
का समानान्तर है; क्योंकि फौज में तो क्षत्रियों के अति- 
रिक्त अन्य बहुत से लोग भी रहते थे जो कि लड़ाके न 
होकर दूसरी तरह के अफसर रहे होंगे । 

परवर्ती सहिताओं" और ब्राह्मणों१ में 'क्षत्रियः समाज 
का एक विशेष अज्ज है, जो ब्राह्मण, वैद्य और शूद्दों से 
भिन्‍न एक जाति है अबे ६. ७६. ३, ४; १२. ५. ५; 


४४; ४६ आदि; वासं, ३०. ५ आदि; (द्र०-वर्ण और . 


शजन्य) , ऐल्रा, ७ २४ आदि; शत्रा १. ३. २. १५; 
४० १. ४. ५, ६ आदि । यह महत्त्व की बात है कि 
राजन्य झब्द भी क्षत्रिय के लिये आता है, और यह उससे 


प्राचीन है। फलत' यह कहा जा सकता है कि दोनों हो ' 


शब्द समान मूल के हूं, और राज्य-तत्त्व से संबद्ध हें। 
साथ ही, ऋग्वेद में क्षत्रिय शब्द का आरम्मिक प्रयोग 


नितरा राजकीय अथवा दैवी अधिकार से संबद्ध है: ऋ० 


४. १२. ३; ४. ४२ १. ५. ६९. १; ७. ६४. २; ८. 
२५, ८, ८.५६. १; १०, १०९. ३; तु०-वासं, ४ १९; 
१०. ४, तैग्रा, २. ४. ७. ७। 


$ द्र०-फिक, दी सोशयाल ग्लीडरुंग इम नोदंस्ट- , 


लिशन इन्दीन त्सु बुद्धाह् त्साइत, ५९ एवं आगे; 


रीज़ डेविड्स, डाइलॉग्स आफ बुद्ध। १. ९५ एवं , 


आगे; बुद्धिस्ट इंडिया, ५२ एवं आगे | 

* द्रु०-हापकिन्स, जअओसोी, १३. ७३ एवं आगे। 

3 द्र०-फिक, उपर्युक्त, ५२ टि० २। 

४ हापकिन्स, उपर्युक्त ५२ ठि० २॥ 

५ पिशल, वैस्तु २. १२१; ग्रेल्डनर, बैस्तु, २. १३६; 
जबे ९. ७. ९; परवर्ती नीति-अन्थ, गौतम, ७. ६; 
बसिष्ठ २. २२; आर्षकाव्य के लिए ॥०--हापकिन्स, 
उपर्युक्त ९४, ९५, १८४ एवं आागे । 

६ तु०-हापकिन्स, उपर्युक्त, ७६! 


ऐंब्रा ७. २० में जाया हूँ; तु०-पंवित्रा, २४. १८. २; 
कास २०. १; ऐज्रा, जहाँ एक राजन्य एक क्षेत्रिय से 
'देव-यजन' के स्थान के लिये माँग करता है। फलत: 
क्षत्रिय शब्द का राजन्य शब्द की अपेक्षा अधिक व्यापक 


' अर्थ हैं। सच पूछिये तो इन दोनों ही शब्दों का अरे 
' एक है; और दोनों ही को अधोलिखित तथ्यों के लिये 


साक्ष्य के रूप में बरता गया है। क्षेत्रियों के अन्दर हमेशा 
योद्धामात्र आ जाते थे, यह सिद्ध नहीं हो पाया है । 
ऋग्वेद में एवं बाद में भी क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य 


, लोगों फे लड़ने क। उल्लेख मिलता है : ऋ० १. ६९. ३; 
' १२६. ५. ४. २४. ४; ६. २६. १; ७. ७९. २; ८. १८. 


१८; ८. ९६. १५ में “विश: लड़ते दिखाये गये हे और 


' सभवत: ऐसा ही हैँ ७. ३६. ६ में भी, जहाँ कि 'तुत्सूणां 


विश. का अं तृत्सुओं की प्रजा हो सकता हूँ। ६. १४. 
५ में विशों एवं पृतनाओं का विपर्यास दिखाया गया है । 


: कितु यदि राजाओं की तरह सामन्तों के भी अमछा होते 


थे, तो क्षत्रिय उन अमलाओं में आता था, जिनका संबन्ध 
युद्ध से रहता था। सभी राजकीय अधिकारियों के लिए 
यह शब्द नहीं आता था; उदाहरण के लिये प्रामणी एक 
वेश्य होता था । 

क्षत्रियों का ब्राह्मणों से निकट का संबन्ध था। दोनों 
की बढ़ोतरी को-विशेषत: शाजा और पुरोहित की बढ़ोतरी 
को-समिलित बताया गया है : तैसं, ५. १. १०. ३; मैसं, 
२. २. ३; ३. १. ९; ३- २. ३; ४. १. ९; कासं, २९, 
१०; वासं ५. २७; ७. २१; १८. १४; १९. ५; ३८, 
१४ आदि; पंविब्रा ११. ११. ९; ऐब्रा ७. २२; शत्रा १. 
२. $. ७; रे. ५. २. ११; ३. ६. १. १७; ६. ६. रे. 
१४ । राजन्थ के सब जातियों में उच्च होने का उल्लेख 


: तैसं २. ५. १०. १ आदि में मिलता हुँ; ब्राह्मणों की 


; क्षत्रियों से श्रेष्ठता का उल्लेख : अबे ५. १८; ५. १९; 


$ द्र०-हापकिस्स, द्रा०, १५. ३०. टि० २। 

२ द्र०-मैक्समूलर, एंकियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४२१ 
एवं आगे; म्यूर, संरकृत ठेक्स्ट्स, १, ४२६ एवं 
भागे। उसी प्रकार दीक्षा के सभय क्षत्रिय ब्राह्मण 
बन जाता है : ऐगा, ७. २३; तु०-शज्रा, ३. ४. 
१. ३ । 
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वैदिक कौझ 





'बैस ४. ३. ८; बासं २१. २१; शाब्रा १३. १. ९. १; | प्रधान लक्षण है, जैसे कि अष्ट्रा या पेनी एक किसान का 


१३. ३. ७. ८ में देखा जा सकता है। फलत: राजाओं 
का राजसूय-यज्ञ पुरोहितों के वाजपेय-यज्ञ से नीचे दरजे 
का है: शत्रा ५. ११. १२; और यद्यपि ब्राह्मण राजा के 
यहाँ जाता है, फिर भी वह उससे अधिक शक्तिशाली 
है: 
धषात्रियों और ब्राह्मणों के बीच कलह का उल्लेख मिलता 
है: कासं, २८. ५; वे ५. १८, १९। ब्राह्मण का यज्ञ 
पर अधिकार था, इसलिये वह एक क्षत्रिय को, उसके 
विरोध में या तो जनता को अथवा अन्य क्षत्रियों को 
उभाइकर हानि पहुँचा सकता था, जनता द्वारा: तैस ' 
२. २. ११. २; मेंस १. ६. ५; २. १. ९; ३. ३. १०; 
कासं, १९. ८ आदि; अन्य क्षेत्रियों द्वारा: मैसं ३. ३. 
१०. आदि । 


सामान्य लोगों को अपेक्षा तो एक क्षत्रिय की सर्वोच्चता 
निविवाद थी : कासं १६. ४:२१. १०;२२ ९:२९. ९; 
१०; ऐब्रा, २. ३३; शत्रा, ११. २. ७. १५, १६; मैस, 
४. ४, ९. १०; ४. ४. ६. ८ आदि । कंभी-कभी आम ' 
जनों एवं क्षत्रियों के बीच कलह का भी उल्लेख मिलता हैं, 
जिसमें क्षत्रियों की आपेक्षिक अल्प संख्या की कमी उनके 
सामय्यें एवं शस्त्र-सज्जा से पूरी हो जाती थी : तैसं, ५ 
४. ६. ७; मैसं ४. ६. ७ | ऐब्रा ७. २९ (तु०-राजन्‌) में 
बेइय को 'बलि या कर देने वाला' (->बलिकृत्‌), दुसरो 
द्वारा उपभोग्य (+“अन्यस्थाद्य) और इच्छानुसार दबाया 
जाने वाला (उ>यथाकामज्येय) बताया गया हूँ । संभवत: 
ये सभी विशेषण राजा की आम प्रजा पर छागू रहे 
हों, कितु उक्त स्थल से ज्ञात होता हे कि प्रजा सामन्त 
लोगों की कृपा पर निर्भर रहती थी। नि.सदेह राजा 
सामत्तों को अधिकार देता था; और यह अधिकार आनु- 
वंशिक होता था कि प्रजावर्ग उनका भरण-पोषण करें; 
इसी अधिकार के कारण प्रजा सामनन्‍्त लोगो के इशारे पर 
नाचा करती थी। प्रजा की इत सेवाओ के बदले मे 
क्षत्रियों का कर्तेव्य था कि वे इनकी रक्षा करे; साथ ही 
कुछ-कुछ कचहूरी का काम भी उनका रहता था, जैसा 
कि कासं के एक संद्रिग्ध संदर्भ से ज्ञात होता है : २७, ४; ' 
'तस्माद्वाजस्येनाध्यक्षेण वैश्यं घ्तन्ति' | 

वैदिक युग के छोटे-छोटे राज्यों में क्षत्रियों का प्रमख , 
कर्तेव्य था युद्ध के लिए संनद्ध रहना? । घनप क्षत्रिय का 


नमक नमन नानन+-ननिनन नी ननननाननन पिन न नी -नत- +नन+नयक-+नन +ननन+ ८०. 
ल+->+++->+>> 


* वेबर, इस्तू, १०. ११७; मंक्समूलर, सेबुई १. ७५, | 
* द०-नगाबें, बाइट्राये त्सूर इन्दिशशन कुल्तरगेशिश्त, | 
१ एवं आगे; तु०-डायसन, फिलासफी आफ दि 





शब्मा ५. ४. २. ७; ५. ४. ४. १५१ । कही-कही . 


प्रमूख लक्षण था; क्‍योंकि वेद में युद्ध का प्रमूख साधन 
धनष्‌ था . अबे, १८. २. ६०; कासं, १८. ९; ३०. १; 
शत्रा, ५. ३. ५. ३०; तैआ ६. १. ३। ऐग्रा, ७. १९ की 
सूची लबी है: वहाँ रथ, कबच, इषु-धन्वन्‌ का उल्लेख है । 
क्षत्रिय या राजन्य की समृद्धि के लिए की गई प्राथना में 
अदृवमेध के अवसर पर कहा गया है कि वह ध्ुर्षारी, 
रथोय योद्धा बने : तैसं, ३. १२. ६; कासं, अश्वमेष, ५ 
१४; वासं, २२. २। फलत: इन्द्र को क्षत्रियों का देवता 
कहा गया है : मेंस, २. ३. १; ४. ५. ८ आदि। क्षत्रिय 
मानसिक कर्मों पर कितना ध्यान देता था यह निश्चय के 
साथ बताना कठिन है । सबसे बाद के ब्राह्मण-साहित्य 
में विदेह जनक ज॑से विद्वान्‌ क्षत्रियों के उल्लेख मिले है, 
जिसके संबन्ध में कहा गया है कि वह ब्राह्मण बन गया 
था; अर्थात्‌ उसने ब्राह्मणों के संपूर्ण ज्ञान को हस्तगत कर 
लिया था? : णब्रा ११. ६ २. १; तु०-कौउ, ४. १, । 
इस काल के अन्य अनूचान क्षत्रिय थे . प्रवाहण जैबलि 
बृड, ६. १. १, छाउ १.८. १, ५. ३. १; म्पूर, 


, उपर्युक्त, ४३३-४३५, ५१५, अदवपति कैकेय शन्रा १०. 


६. १. २ एवं आगे, और अजातबात्र बृउ, २. १. १; 
कौउ, ४. १। गाबें,* ग्रियसेन और कुछ अन्य छोगों 
का मत हूँ कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के विपरीत अपने एक 
विशेष सिद्धान्त का विकास किया था, जो आगे चलकर 
भक्तियोग के रूप में प्रचलित हुआ । दूसरी ओर इस 
बात के प्रमाण भी मौजूद है कि इस प्रकार के गूढ़ 
विषयो पर क्षत्रियों के मत को . कम महत्त्व दिया जाता 


उपसनिषद्स, १७ एवं आगे; वितरनित्स, गेशिश्त 
देर इन्दिश्शन लितरात्यूर, १. १९९, प्रियर्सन, 
“भक्ति' निबन्ध, इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन 
ऐंड एथिक्स, जराएसो ०, १९०८, ८४३ । 
तु०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ७३ टि० १; कीथ, ऐआ, 
५०. २५७; जराएसो०, १९०८, ८६८, ८८३, 
११४०-११४२, प्रोफेसर एगलिंग का भी मत हैं कि 
क्षत्रियों का धामिक विकास में कम हाथ रहा था । 
२ द्र०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, ४२. २३२५ टदि०; 
द्र०-वर्ण । 

जीग, दी जा० ऋ०, ९१ एवं आगे; द्र०-देवापि; 
विश्वामित्र के राजपुत्र होकर ऋषि बनने का भो 
उल्लेख हूँ : ऐब्रा ७. १७; कितु यह केवल वंश से 
संबद्ध तथ्य हैं और इसे बहुत अधिक प्रामाणिक 
नही माना जा सकता । ६० वर्ण । 


न्ती 


छ् 





दैदिक कोश 
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था; और साथ ही यह भी स्मरणीय है कि राजा को | जैसी प्रथा है, जिनमें एक प्रधात व्यक्ति अन्य जाति वालों 


प्रतिभाजन्य मतों का आख्याता बताना चाटटुकारिता का | 
सुन्दर निदर्शन है : छात्रा, ८. १. ४. १०। कुछ राजन्य- ' 


ऋषियों के उल्लेख भी पहले के साहित्य में मिलते है; यथा, 
पंवित्रा, १२. १२. ६ में) । फिर सायण के उल्लेखों का तो 
कहना ही क्या ? किंतु उस बात पर अधिक बल नहीं 
दिया जा सकता । निरुक्‍त २. १० में एक कथा आती 
है जिसमें एक राजा का पुत्र देवापि अपने अनुज शंतनु का 
पुरोहित बनता हैं; कितु यह कथा ऋचे १०. ९८ (दे 
जीग) में भी बाती हैँ या नहीं इसमें भारी संदेह है* । 
कुछ भी हो, इस प्रसद्भ में केवल कुछ उच्च क्षत्रियों 
का उल्लेख मिलता हैं, जब कि सामान्य क्षत्रियों के 
बौद्धिक व्यापारों में छंगे रहने का साक्ष्य नहीं मिलता । 
क्षत्रियों के कृषि, व्यापार या वाणिज्य करने का भी 
उल्लेख नहीं मिलता और यह अदाज्ञा लगाया जा 
सकता हूँ कि प्रशासन और सुरक्षा के काम से ही क्षत्रियों 
को छूट्टी नहीं मिलती होगी । दूसरी ओर हम अश्वमेष 
के अवसर पर एक राजन्य द्वारा वीणा बजाने और गाने 
का उल्लेख पाते है : शब्रा १३. ४. ३. ५। यह इस बात 
का सूचक हो सकता हैँ कि पुरोहितों के भन्त्रपाठों के 
साथ-साथ क्षत्रियों की भी एक अपनी गान-परपरा थी, 
जिसका विकास आपषेकाव्य के रूप में हुआ है । 


क्षत्रियो की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण का उल्लेख 
नहीं मिलता, और संभवत. यह इसलिये कि उन्हें तो 
घनुष्‌-बाण की शिक्षा दी जाती थी, और उससे बचे समय 
में प्रशासन-नीतियों का ब्यौरा बताया जाता था; जो कि 
आगे चलकर उनके काम आता था। ऋग्वेद के आरम्भिक 
युग में उदित हुए सामन्तवाद के उस स्तर पर एक वेश्य 
भी क्षत्रिय बन जाता रहा होगा, कम से कम इस कल्पना 
से विशेषत. “मिथ्या क्षत्रियल्वधारण ((्षत्रियं मिथ्या 
धारयन्तम्‌) के ऋग्वेदीय कथन की व्याख्या हो जाती हैं . 
ऋ० ७. १०४. १३; तु०-मिथ्या ब्राह्मणत्व के लिए ऋ० 
१०. ७१. ८ ) 

निश्चय ही राजा और क्षत्रियों का निकट संबन्ध रहा 
होगा । राजा क्षत्रियों में सर्वेक्षेष्ठ रहा होगा, और सभवत' 
उसी के संबन्ध में शत्रा ८. १. १. ८ के वे कथन हैं, 
जिनमें कहा गया है कि एक क्षत्रिय अपनी बिरादरी की 
संमति से ही किसी को गाँव में स्थान देता था या उसे 


भूमि प्रदान करता था । स्पष्टतः यह उन बहुत से शासनों 


१ तु०-एगलिंग, सेबुई, ४४, २५४ टि० १। 
२ तु० एगलिंग, वही, ४१, २५९ दि० १। 


की संमति से ही बची हुई भूमि का वितरण करता था | 
शतपथ ब्राह्मण १२. ८. ३. १९१ में कहा गया हैँ कि 
क्षत्रिय का क्षत्रिय ही अभिषेक करता हुँ; यह स्पष्डतः 
भाष्यकार के अनुसार उस प्रथा को सूचित करता है जिसमें 
राजा अपने कुमार का अभिषेक करता था, जो कि उसका 
उत्तराधिकारी होता था। साथ ही यह भी कहा गया 
हैं कि पुरोहित और क्षत्रिय ही (राजा) मिलकर पृ्ण हैँ 
और यहां पुरोहित के समानान्‍्तर क्षत्रिय से निएचय' ही 
राजा अभिप्रेत है। दूसरी ओर कही-कहीं राजा का राजन्य 
में विपर्यास दिखाया गया हैं: शञत्रा १३. ४. २. १७; 
(द्र०-राजन्य) । 

सूत्रों मे क्षज्रियों की शिक्षा और वृत्ति का विस्तृत 
विवरण मिलता हैं? । कितु बाह्मण-साहित्य में उनके ये 
विवरण नही मिलते, फलूत: उनका महत्त्व विवादास्पद है । 

द्र०-त्सिमर, आ० ले०, २१२ एवं आागे; लुडविग, 
द्रां० ऋ०, ३. २३१ एवं आगे; फोन श्रोडर, इन्दीन्स 
लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, १५१ एवं आगे; वेबर, इस्तु, 
१० ४ एवं आगे; जहाँ इस विषय के प्रायः सभी संदर्भों 
का उल्लेख हें । हापकिन्स, जअआओसो, १३. ९८ एवं आगे, 
जहाँ आषंकाव्य के उदाहरण उद्धृत है । 

कन्‍पावन--पृथिवी का रक्षक । यह ऋचवे ३. ५५. 
१७ में किसी राजा का नाम है, या ऋ० १. ७०. ५; 
७. १०. ५; ८. ७१. २; १०. २९. १ में केवल “राजा' 
इतने का बोधक हैं। कितु संभवतः* यह शब्द राजा के 
क॒रतंव्य (भूमि का संरक्षण) का सूचक हैँ । तु०-क्षिति-प, 
पृथ्वी का रक्षक, “राजा, संस्कृत-साहित्य में । 

ज्ुय--क्षयों वे देवा: गो० उ० २. १३. 

क्षिति -ऋषे १. ६५. ३; हे. १३. ४; ५. ३७. ४ 
आदि में क्षिति रहने के स्थान का बोधक हैं। विशेष रूप 
में क्षिति 'क्षितिर्भुवा' (सुरक्षित तिबास-स्थान) का उल्लेख 
ऐसे संदर्भों मे हुआ है, जो इसे बुजत या प्राम के रूप में 
पक्का स्थान' प्रमाणित करते हैं. ऋ० १. ७३. ४; 
तु०-१. ७३. २; द्व०-त्सिमर, आ० ले०, १४२। बाद 
में इसी अर्थ का विकास 'जन' इस अर्थ में हुआ: 
ऋ० हे. रेट. है; ४. २४. ४; ४. ३८. ५; ५. १- १० 


आदि; और अन्तत यह पछ्च-जनों का भी सूचक बन 


* द्र० ब्यूहलर, सेबुई, १४. ३९५, ३९६ | 
२ तु०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १ ७२, प्रसक्‍त 
मन्त्र में क्षपावन्‌ 'क्षपावन्त' का रूप है। 
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बेदिक कोद 








ग्रया : ऋ० १. ७. ९; १. १७६. ३; ५. २५. २; ६: 
४६. ७; ७. ७५. ४; ७. ७९. १। 

खिप्त--मारने या फेंकने से उत्पन्न घाव। अवे ६. 
१०९. १, ३ में क्षिप्ठ और उसकी ओषधि पिष्पछो का 
उल्लेख है। तु०-त्सिमर, आ० ले०, ३०९ | 

क्षिप्र-शत्रा १२. ३. २.५ में क्षिप्र एक काल- 
विभाग हैं; १५ क्षिप्र के एक मुहूत्त का उल्लेख है। तु०- 
तैब्रा ३. १०. १. १ एवं आगे। द्र०-अहन्‌ । 

ज्षिप्र-श्येन--तेज गृभ्। मैस ३. १४ ११ 
और छ्षत्रा १०. ५. २. १० में क्षिप्र-श्येन एक पक्षी का 
नाम है। “हे क्षित्रं ततूतंम्‌” शत्रा ६. ३. २. २ भी 
पठनीय हूँ । 

क्षीर--दष । क्षीर--जिसे ग्रो या पयस्‌ भी कहा 
गया है--का वैदिक आरयों की कर्थ-व्यवस्थामें प्रम स्थान 
था । यह शब्द ऋग्वेद के २-७ मण्डलों में नही आता । ऋ० 
१. १०९, ३; १ १६४. ७; ८.२.९, ९. ६७. ३२२, १०. 
८७. १६; अवे ८. ३. १५१ । यह घारोष्ण या पकक्‍व रूप 
में, जैसा कि गौ के स्तनों से निकलता था, प्रयोग में छाया 
जाता था : ऋ० १. ६२. ९; १ १८०. ३; ३. ३०. ४ । 
अन्न में मिलाकर भी इसे पकाया जाता था और 'क्षीर- 
पाकम्‌ ओदनम्‌” के रूप में इसका उपयोग होता था: 
ऋ० ८. ७७. १०, अवबे १३.२. २०; (तु०-क्षीर-श्री 





: ऐआ २१२; मैकडानलछ, बूदे ३. ११६ पर नोट । तु०- 


दुग्पमिश्रित) : तैसं, ४. ४. ९. १; वास, ८. ५७ आदि । ' 


इसे धोम में भी मिलाया जाता था: अभिश्री आशिर । 
इससे धृत बनाया जाता था। दूब को जमाया भी जाता 


था; पूतीका और क्‍्यल जैसे वनस्पतियों का जामनकी '  .,.. . 
जगह उपयोग होता था . तैसं, २ ५. ३ ५। जमाया ह है कि, अननधा 52% 58088 0588: 


हुआ दूध (+-दधि) भोजन के साथ काम में आता था। 


ऋचै० के एक मन्त्र ६. ४८. १८ में पनीर का उल्लेख | 
भी प्रतीत होता हूँ । अज-क्षीर का भी उल्लेख मिलता है : ' 


शब्ा, १४. १. २. १३. । द्र०-अज । 


क्षीरौदन--दूध में पका चावल, 'खीर'। शक्ना में 
कई बार इसका उल्लेख आया है : २. ५. ३. ४; ११. ५. ' 


७. ५ आदि । 


छुद्र-सूक्क--छोटे सूक्‍तों का बनाने वाला | ऋग्वेद ' 
के कुछ छोटे मूक्‍्तों के रचयिता ऋषियों को बहुवचन में ' 


“खुद्र-सूकता.' कहा गया हे : ऐब्रा २: १२.२, तु०-कोथ, 


$ द्र०-हापकिन्स, जअओसो ०, १७. ६४. ७३ एवं ' 
आगे; द्र०-अबे, २. २६. ४; ५. १९. ५; १०. ' 


९, १२ आदि, तैसं, ३. ४. ८. ७ आदि। तु०- 
त्सिमर, आ० ले०, ६३, २२६, २६८ । 


महासुक्त । 

छुमा-इषु । 'अथ ययापैव राध्वोति सा तुतीया सासौ 
दो: सैवा क्षुमा नाम' शब्रा ५. ३. ५. २९। 

छुस्प--ऋवते के केवल एक मन्त्र १. ८४. ४ में 
यह शब्द आता है, जहाँ इसका एक झाड़ी यह अर्य प्रतोत 
होता हैं। निरक्‍त ५. १६ इसे अहिच्छत्रक न्‍ूछत्रक 
कुकुरमुत्ता या साँप की छतरी बताता है। तु०-बेनफो, 
सामवेद ग्लासर, ५३ । 

क्ुर--क्षुर शब्द ऋवे में तीन बार आता है। एक 
मन्त्र में यह धार के अर्थ में आता है: ऋ० १. १६६. 
१०,१; दूसरे मन्त्र १०. २८, ९ में भी इसी अथ्थ॑ में 
आया हैं, जहाँ एक लरगोश के क्षुर निगल जाने का उल्लेख 
हैं। सायण ने इसका अर्थ “पजे वाला” किया हैं और 
परवर्ती परंपरा में अज द्वारा क्षुर को निगलने का प्रसज्भ 
आता है । तृतीय मन्त्र ऋ० ८. ४. १६ में शाण पर छरे को 
तेज करने का उल्लेख है । म्यूर3 ने 'केंची के परों' यह 
अथे किया है, जो अथर्ववेदीय २०. १२७. ४ छ्षुर के 
प्रसद्भ में ठीक नहीं बंठ ।ता, जहाँ भुरिजों पर क्षुर के 
चलने की उपमा ओठों पर फिरने वाली जिद्दा से दी गई 
है*। अबे ६. ६८ १, ३; ८ २. ७ में इसका अर्थ 
छुरा स्पष्ट है, जहाँ इससे दाढ़ी बनाने का उल्लेख स्पष्ट 
हैं। कुछ अन्य स्थलों पर दोनों में कोई सा भी अर्य ठीक 
बेठ जाता है : शत्रा, २. ६. ४. ५; ३. १, २. ७; क्षुर- 
पवि, अबे १२. ५. २०, ५५; तेतं, २. १. ५ ७; २. ५. 








२९२, जैसे आपंकाव्य में 'चाक्‌” का अर्थ हैं। 
मेक्‍्समूलर, सेबुई २२. २३५ दि० ४ का मत है 
कि “पविष्‌ क्षुरा” जो मर्तों के रथ के प्रसद्ध 
में आया है, छूरे के अय॑े में ही लेना चाहिए । 

* “मुरिजोस्‌”, इस द्विवचन मे पिशल, वैँस्तू, १. 
२४३ शाण के उन दो किनारों को मानते है, 
जिनके बीच शाण का पत्थर घूमता है, और जैसी 
मशीनें आजकल पाई जाती हैं, वैसी ही उस काल 
में भो मानते हें। “सं न: शिक्षीहि भुरिजोरिव 
क्षुरम्‌” अर्थात्‌ “हमें उसी प्रकार तेजकर दो जैसे 
भुरिजों पर छूरे को तेज किया जाता है । 

3 संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. ४६६; राथ, वोबू , भुरिज्‌ 
शब्द के आधार पर । 

* द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अबे, १९७; 
इन्होंने “क्षुर तेजन-चर्म” यह अर्थ किया है । 








चैदिक कोश 
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'सरा+मवंमाभाधभयभककमनभाककभ यार प्नक _पपशक न 4क१+७२७७००० ३१७७५ ०१००१ ०५० ७७०५ रन क न भन कम मन+म मल भऋभ “कम भभ 5 आज4७ ७9० उन कम सनम यमन काका पवन +नब ७७9०० पाए कर पान कक क न ऊन नाक कमान म कक कम कम नमन कक कत 
५. ६; ५. ६. ६. १; शत्रा, ३. ६. २. ९ आदि; मैसं । गया है : अबे, २. ८. १०; हे. ७ तु०-२, १४. ५; ४. 


है. १०. १४; कासं, ३६. ८; निरवत, ५. ५। तैसं में | 


आुरो भृज्वान' शब्द आया है : ४. ३. १२. ३; तु०-मैसं, 
२. ८. ७; वास, १५. ४; शत्रा, ८. ५. २. ४; ब्छूम- 
फील्ड के अनुसार इसका अर्थ “क्षुर-तेजन चरम हूँ । 
क्षुर-घारा का (जउग्ना, ३. ३. २ में और “क्षुरस्थ घारा” 
का बृउ, ३. ३. २) उल्लेख मिलता हैं। उपनिषदों में 
कुर-कोष रू-क्षुरणान का उत्लेख मिलता है: कौउ, ४. 
२० । द्र०-इमआु : 

क्षेत्र-लेत। ऋग्वेद १०. ३३. ६; तु०-३. ३१. 





१८. ७। कासं १५. १और तैन्रा २. ५. ६. *-३ में 
| भी इसका उल्लेख है। तैज्रा के उक्त स्थल पर क्षोत्र 
शब्द हैँ, जिसको व्याख्या में उसे रोग उत्पन्त करने वाला 
दानव बताया गया है, जो अबे ३. १० के स्थान पर 
गलत पाठ प्रतीत होता है। अवे के भाष्यकारों ने इसे 
आनुवंशिक रोग माना है। इसका अर्थ “दरीरज” या 
“खेत में उत्पन्न” यह हो सकता है, जो सिद्धान्तत: ठीक 
मालूम पड़ता है१। असल में यह रोग कौन-सा है यह 


: बताना कठिन हैं । वेबर के मत में इस प्रसज्भु में अथर्ववेद 


१५; ५. ६२. ७ में इस शब्द का प्रयोग इस बात को , 
प्रभाणित करता है कि अच्छी तरह अलग-मलग काटे हुए ' 


पर अर्थ कम निश्चित हैँ, और कृषि-भूमि-मात्र की सूचना 
मिलती है। [द्रि० ऋ० १. १००. १८; ९. ८५. ४, ९. 


के सूक्‍तों का लक्ष्य 'खेत में उत्पत्न घाव' को दूर करने का 
हैं? । ब्लमफील्ड ने इसे गण्डमाला या उपदंश रोग मानता 


हे है >> घ > , हैं3। जिन ओषधियों का उल्लेख है, उनसे रोग के लक्षणों 
१8% ११88९) मेत सदा ह में बेब बह हयको का पता नहीं चलता । तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 


, भवे, २५८ एवं आगे; छ्िटनी, द्रां० अबे, ४८, ४९; 


९१. ६; क्षेत्रजेष, १, ३३. १५ खेत की प्राप्ति, क्षेत्र- / 


सा, ४. ३८. १ “क्षेत्र पाना”; क्षेत्रजय, “क्षेत्र जीतना, 


४५. ९; ६. ४७. २० आदि और बाद में भी] अवे 
एवं परवर्ती साहित्य में अलग-अलग खेतों का उल्लेख स्पष्ट 
है बवे ४. १८. ५; ५. ३१. ४; १०, १. १८; ११. 
१. २२; तैस, २. २. १. २; छाउ, ७. २४. २ आदि; 
यद्यपि सामान्य अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता 
हैं: अबे २. २९. ३; १४. २. ७; शत्रा १. ४. १ १५, 
१६ आदि। खेत का देव “क्षेत्रस्थ पति” प्रत्येक खत का 
अधिपति माना जा सकता है; जैसे कि “ब्रास्तोष्पति 
प्रत्येक निवास-स्थान का अधिपति है : ऋ० ४ ३७. १, 
२; ७. ३५. १०; ६६. १३; अबे २. ८. ५; क्षेत्र की 
पत्नी, भवे २. १२. १; क्षेत्राणां पति, वास, १६. १८) | 


यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता हैँ कि वैदिक काल में खेत ' 


अलग-अलग व्यक्षितयों के स्वामित्व में आ गए थे। द्व०- 
उर्घरा, खिल्म | तु०-त्तिमर, आ० ले०, २३६; छात्रा, ७. 
१. १. ८ जहाँ क्षत्रिय जनता की संमति से खेत को देता 
है, जो ऋ० १. ११०. ५ के अनुसार मापा हुआ माना 
जा सकता है । 


क्षेत्रिय--अवे में कई बार क्षत्रिय शब्द एक रोग का. 


बोधक है, जिसके निवारणार्थ तीन सूक्‍तों का निर्माण किया 








१ द्र०-अजफि, १७. ४१८ । तु०-त्सिमर, आ० ले०, 


२६६; पिशल, बैस्तू, १. २३९. २४३; श्राडर, , 


प्रिहिस्टोरिक ऐटिक्विट्रीज, ३८ एवं आगे | 
९ टू ०-मैकडानल, वैमा, पु० १३८ । 
१6 


त्सिमर, आ० ले०, ३९१, ३९२; स्पेयर, दे सेरेमोनियों 


' ओपुद इंदोस क्वे जातकर्म वोकातूर, ७६-८३; पाणिनि, 


रा ' ७. २. ९२ 
मैसं, २ २. ११; स्थान का व्यापक अर्थ, ५ २. ३; ५ | + ** ९३ काशिका वृत्ति के साथ । 


क्ञेम--कल्याण, शुभ, मजुल या कुशल के अर्थ में 
क्षेम शब्द ऋबे-काल से ही चलता आया है . ऋ%० १०. 
१२४ ७; १०. २०. ६; अवे ३. ३. ६; ११. ७, १३, 


| शब्रा. ३. ५. हे. २०; ऐब्रा १. १४; तैस ५. २. १. ७, 


वासं, २०. १४; पारगृसू, २. ७, ३२४ आदि । 


सलेमघृत्वन पौरडरोक--पुण्डशीक का वंदाज | 


' पंवित्रा २२. १८. ७ में क्षेमघृत्वन्‌ पौण्डरीक ने सुदासन्‌ 


' नदी के तट पर यज्ञ किया था। तु०-बेबर, इस्तु०, १- 
३२, बाद में नाम क्षेमधन्वनू है: देखो हरिवंश, 
८२४ आदि । 
कषप्र--प्रातिशाख्यों में उदात्त और अनुदात्त की एक 
विदेष संधि को क्षंप्र कहा गया हैं . ऋषा, २. ८, ३. 
७; ७. ५; वाप्रा १. ११६; अवेश्ा, ३. ५७, ६४। 
झेमि-क्षेम का वंशज। जैउब्रा ३. ६. ३; 
३. ७. १५ ३. ८. ६ आदि में सुदक्षिण का पंतक 
, नाम हैं । 
१. क्षोणी--ऋग्वेदीय काल से पृथ्वी के अथ में आता 
; रहा है: ऋ० १. ५४. १; १. ५७. ४; १. १७३. ७; 
८. १३. १७; ८. ३. १० आदि । 
$ द्र०- वोबू । नीला 
३ द्र०-इस्‍्तू, ५. १४५; १३ १५० एवं आग; 
१७. २०८; नक्षत्र, २. २९२! 


3 “अयथवंवेद', ६० । 
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कितना + 





और लुडविग*, के अनुसार ऋग्वेद के कुछ मन्‍्त्रों १. 
५७. ४; १. १७३. ७; ८. ३. १०; ८. १३. १७; १०- 
९५. १९ में राजा के स्वतन्त्र भृत्यो को सूचित करता 
हैं। ऋ० २. ३४. १३; १०. २२. ९ में अर्थ अनिश्चित 
है। गेल्डनर ने कभी* इसे 'राजा की पत्नियों' के अर्थे 
में लिया था; बाद में उन्होंने कुछ “देवी पत्नियों' के अर्थ 
में माना? है । 


झोम--रेशमी वस्त्र । 
में 'क्षौम' का उल्लेख हूँ । 


दिवकू--ऋवे १०. ८७. ७ में केवल एक बार 


मैस ३. ६. ७ आदि 


आने वाले क्विका शब्द का एक 'शिकारी पक्षी यह अथे , 


जान पड़ता है। तैसं में अह्वमेघ की बलियों की सूची 
५. ५. १५. १ में भी यह शब्द आया है, जहाँ भाष्य- 
कार ने इसका अर्थ 'छाल मुह वाली बंदरिया” यह किया 
है। द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ९३। 

ऋणोत्र--ऋवे २. ३९. ७ 'क्णोत्रेण स्वधिति संशि- 
शीतम्‌' में क्ष्णोत्र किसी तेजन-पाषाण, निहान, या शाण 
का बोषक है, जिस पर रगड़ कर स्वधिति या चाकू आदि 
को तेज किया जाता था। 


ख्ब्म्य चर सका 
ख--ऋचवे एवं परवर्ती संहिताओं में रथ की नाभि 


के छिद्र को, जिसमें अक्षको डाला जाता था, सर कहा गया | 
है। रण और अनस्‌ इन दोनों की नाभियों के छिद्र में , 


कुछ अन्तर अवश्य होता होगा | द्र॒ष्टव्य १. युग । 

दर० ऋ० ८. ७७. २; ८.९१५,.७; १०. १५६. रे 
जहां केवल ख का उल्लेख हैं; तु० विशेषण “सुन” 
अर्थात्‌ अच्छे “ख वाला; बाद में अर्थ आराम हो गया : 
बृउ ५. १२. १ माध्यंदिन--५. १०. १ काण्व, जेउब्ना, 
१. है. ६; गेल्डनर, वैस्तू, २ ३३३ द्व०-त्सिमर, आ० 
ले० २४७ । 

खज्जू--द्रष्टव्य खड़ू । 

खजूझुर--झूवे १. १०२.६ में खजकर युद्ध-कर्ता 
का बोधक है । सायण ने खज की व्याख्या में लिखा है : 
“खजति मथ्नाति पुरषान्‌ इति खज ”। 


अबे ११. ९. १६ में खड्र दब्द की व्याल्या में 
सायण ने “खदूर”+८“आकाश या दूरदेश” यह छिखा 











$ ट्रां० ऋ० ३. २४७। 
३ बेत्सनबर्गर बाइट्रागे ११. ३२७ में । 
3 बेस्तू, १. २७९. २८३। 


वैदिक कोश 








२. क्षोणी--बहुबचन में प्रयुक्त क्षोणी शब्द वोबू | है। छ्िटनी ने अथर्ववेद के अनुवाद में इसका अर्थ करना 


छोड़ दिया है । 
सखज्भ--वासं २४. ४० के खड़ूः इस पाठ के स्थान 
पर मैसं २. १४. २१ में खड़ यह पाठ है; वास में 
खड़े भी विकल्‍प से आया है । यह किसी पशु का नाम 
ब्रतीत होता है, जो हो सकता है गेंडा हो* । ह्ाांभौसृ 
१४, ३३. २६ में “खज़कवच अश्वरथ” का उल्लेख है, 
जिसका अर्थ है : 'गेंडे के चमड़े से ढका रथ । 
खरिडक ओऔदूभारि--उद्भार का वंशज । शत्रा 
११. ८. ४. १ में केशिन्‌ के गुरु का नाम है; किंतु 
| मैस २४. ४० में इन्हें यज्ञ-प्रसद्भ में केशिनू से परास्त 
हुआ दिखाया गया है। बौश्रौसू में कोई खाण्डिक, केशिन्‌ 
का छत्रु प्रतीत होता है* । 
खद्रि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में खर के वृक्ष 
| को खदिर कहा गया है : ऋ० ३. ५३, १९; अवे, ३. ६. 
| १; ५. ५. ५, ८.८. ३; १०. ६. ६; मैस ३ ९. ३ 
| आदि । “खादिर” अर्थात्‌ “खदिर की लकड़ी से बना हुआ : 
तैसं, ३. ५. ७, १; ऐब्रा, २. १; शात्रा १. ३. ३. २०; 
३. ६. २. १२ आदि। खदिर की लकड़ी को बहुत कठोर 
बताया गया है: अबे १०. ६. ६। अवे ३. ६. १+ 
८. ८. ३ में खदिर के ऊपर अश्वत्थ के जमने का भी 
उल्लेख मिलता हैं। अवे के एक अन्य प्रसड्ध ५. ५. ५ 
में अदंघती नामक लता के इसके ऊपर फैलने का उल्लेख 
| मिलता है। इसकी लकड़ी कठोर होती है इसलिये यज्ञिय 
जुवा इसी से बनाई जाती थी : तेस ३. ५ ७. १॥। तेसं 
: के उपर्युक्त संदर्भ में इसे ग्रायत्री के रस से उत्पन्न हुआ 
' बताया गया है। शत्रा १३. ४. ४, ९ में इसे प्रजापति 
की हड्डियों से बना होने के कारण 'दारुण' एवं बहुसार या 
बहुत मजबूत बताया गया हैं। इसके सार-भाग से आभू- 
षण भी बनाए जाते थे : शांआ, १२. ८। तु०-त्सिमर, 
आए ले०, ५८, ५८ | 
; खद्योत--आकाद को प्रकाशित करने वारूा | 
' छाउ ६.७. ३, ५ में खद्योत या जुगुनू का उल्लेख 
मिलता है । 
| खनिन्न--खोदने का साधन। खनित्र या कुदाल 
| शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में काम है । 
| द्० ऋ० १. १७९. ६ संमवतः रूपकात्मक । ६०-ओल्डेन- 
| बे, ऋग्वेद-नोटेन, १. १७२, यह स्थल दुरूह हैँ; लाभ्रौसू, 
| ८. २. ४; आदि । 
| १ द्र०-त्सिमर, आ० ले०, ८६ । 
| * द्र०-कार्लेंड, ऊबर दास रितुअल सूत्र देस बौधायन, 
रा । 





खनिश्विम्ू--खनने से उत्पन्न । यह छब्द “आप:” 
या जल का विशेषण है । निदचय ही यह सिंचाई के काम « 
में आने वाले, बरहों में बहने वाले जल का बोधक हूँ । 
सिंचाई की यह प्रथा ऋग्वेद-काल से चालू है: ऋ० 
७. ४९. २; अवे, १. ६. ४; १९. २. २। 
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खाण्डब--तेजा ५. १. १ में कुरुक्षेत्रकी एक सीमा 
खाण्डव है । इससे संदेह नहीं कि यह महाभारत का 


' ल्लाण्डब बन है। इसके अलावा यह दाब्द केवल पंविश्ा 
. २५. ३. ६ और शाट्यायनक" में आता है । 


तु०-त्सिमर, आ० ले०, २३६; म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, ' 


५. ४६६ । 


छर--ऐआ २३. २. ४ में खर या गदर्भ शब्द का 


प्रयोग पाया जाता है, जहाँ खरो के एक रेवड़ का उल्लेख 
है। शत्रा ५. १. २. १५; १४. १. २. १७; १४. २. 
२. ३० में यज्ञिय पात्रों को रखने के लिए मृत्तिका-चय 
या 'खर' बनाने का उल्लेख हैँ । हो सकता हैँ मटटी का 
यह “थड़ा' गधे की पीठ के आकार का होता हो। इस 
प्रसज्भ में गधे! के पीठ की “गून! भी स्मरणीय है । द्र० 
बोबू । 


खरगलछा--ऋतवे ७. १०४. १७ में उलूक या किसी 
अन्य रातिकालीन पक्षी का नाम खर्गला हूँ । द्र ०-कौशिक- 
सूत्र, (०७; त्सिमर, आ० ले० ९३। 


खजूर--यजुर्वेद में खजूर के वृक्ष का उल्लेख मिलता 
हूँ । द्र० तेस, २ ४. ९. २; कास ११. १०; २६- ७ । 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ६३ । 


खल-खलिहान । ऋवे और भवे में खलिहान के 


खाद--“अन्तो वे खाद: ऐब्ा ५. १२। 


खादि--ऋये में उल्लिखित यह शब्द किसी आभूषण 
का बोधक हैँ, जो हाथों में पहन। जाता था; संभवत: 
अजूुद, कंगन, या अंगूठी : ऋ० ५. ५४. ११ और संभवत: 
५. ५३. ४; ऋ० १. १६६. ९; ७. ५६. १३; ५- ५८. 
१९, । मैक्समूलर के अनुसार यह शब्द चक्र का बोधक 
है? । अंगूठियाँ कभी-कभी सोने की होती थी>>«हिरण्य- 
खादि : शांश्रौसू, ३. ५. १९; ८. २३. ६। 

खारी--ऋग्वेद के एक मन्त्र ४. ३२. १७ में खारी 
शब्द सोम के एक माप का सूचक हैँ । तु०-त्सिमर, आ० 
ले०, २८० ॥ 

खागेलि--खर्गछा या खुगला का वंशज । कासं 

०. २ और पंविन्ना १७. ४. रे. में लुशाकपि का मातृक 

नाम हूँ । 

खिद्द--ऋवे ५. ८४. १ में, जहाँ 'वडित्था परव॑तानां 
खिद्रं बिभषि पुथिवि' आया है, वहाँ खिद्र शब्द किसी 


« भेदन-साधन के अर्थ में आया है। तु०-निरक्‍त, ११. ३७ | 


अथ में खल शब्द का प्रयोग मिलता है । तु० 'खल उत्त- ' 


रवेदि:: ता० १६. १३. ७; द्व०-कृषि। तु० ऋ० १०. 
'४८. ७; निरुक्‍्त ३. १०; अवबे, ११. ३. ९, खलज' 
अर्थात्‌ खलिहान में उत्वन्त. ८. ६. १५; “खल्य' अर्थात्‌ 
'खलिहान में वर्तमान', २. ९. ६ । द्व०-त्सिमर, आ० ले०, 
र३८। 


खतल-कुल--बृउ में यह शब्द आया है । सायण ने 
इसे कुलत्थ की दाल मात्रा है। तु०-बुठ ६. ३. २२ 
माध्यंदिन ६६. ३. १३ काण्व। तु०-वैबर, इस्तू, १. 
२३५५॥ 


खल्व--सल्व एक अन्न का नाम है। वासं में अन्य 
अन्नों के साथ इसका भी उल्लेख है : १८. १२; मह्दीधर 
ते इसका अर्थ चना दिया है। अबे २. ३६. १; ५- 
२३. ८ में इसे दुषद्‌ या पत्थर द्वारा दकने का उल्लेख 
है। बृठ ६. दे. २२ माध्यंदिनत१६. ३- १३ काण्व में 
भी यह छाब्द आता है, जहाँ शंकराचार्य ने इसका अर्य 
'निष्पाव” किया है । द्र०-वेबर, इस्तु, १. ३५५; त्सिमर, 
आ० ले०, २४१। 


खिद्दनू--ऋवे ६. २२. ४ में खिद्वनू शब्द सायण 
के अनुसार 'शत्रुओ के खेदयिता” के अर्थ में आया है । इस 
शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए आम है । 

१, खिल, खिल्य--ये दोनों शब्द समानार्थक प्रतीत 
होते हे : खिल: अबे ७. ११५. ४; शत्रा ८, ३. ४. १; 
खिलल्‍य : ऋ० ६. २८. २; १०. १४२. ३। राध की 
डिक्शनरी के अनुसार इनका अर्थ है : दो चलते खेतों के 


' बीच की बंजर भूमि; कितु उन्होंने यह भी माना हैँ कि 


प्रस्तुत अर्थ ऋग्वेद के मन्त्र ६. २८. २ में ठीक नही 
बेठता है, जहाँ यह कहा गया हे कि देवता उपासक को 
'अभिन्‍न खिल्य' में स्थापित करते है । पिश्वकर के अनुसार 





नननन--3> 


९ द्र०-मेक्समूलर, ऋग्वेद*, ४. १०१ वेबर, इस्तु, 


' १, छ८। 
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* राथ के अनुसार ६. १६. ४० वोबू में, २. ३४. 
२; १०. ३८. १। 
$ सेबुई, ३२. १२०. २३०; तु०-वृषखादि, ऋ० 
६४. १० | तु०-त्सिमर, आ० ले०, २६२; म्यूर, संस्कृत 
टेक्स्ट्स, ५. १४६ | 
कै वस्तु, २. २०५। 
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यहाँ 'बड़ी गोचर भूमि' से तात्पयं हैँ, जहां गाँव के सारे 
पशु चरते थे; और जिसे जोता या ताड़ा नही जाता था । 
ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३८५, २८६ का कहता 
हूँ कि इसका अर्थ दो चलती भूमिया के मध्य की ही पढूटी 
है; फितु राथ के उपर्युक्त मतानुसार वह बंजर भूमि 
नहीं है । यह मत इस तथ्य के अनुकूल बेठता है कि 
वेदिक कारू में अलूग-अरूग खेत ज्ञात थे। तु० “यद्वा | 
उर्वरयों रसं भिन्‍त भवति खिलमिति वे तदाचक्षते' कौब्मा | 
३०, ८न्‍रशाब्रा ८, ३. ४. १। द्रष्टव्य क्षेत्र | तु०-त्सिमर, ' 
आ० ले०, २३६; लुड्विग, ट्रा० ३. ४९९; कोय, जरा- | 
एसो, १९१०, २२८। 

२. खिक्ष--ऋग्वेद के प्रक्षिप्त सूकतो का यह नाम 
सूत्रकाल में आता है" । इस दाब्द का इस अर्थ में प्रयोग | 
“खाली स्थान”, “भ्स्‍रक्षेप” इस अर्थ के आधार पर हूँ। 

खूगल--छूंगल, अथवा जिस रूप में कि यह 
पैप्पछादशाखीय अबे ३. ९. ३ मे पाया जाता हे, श्लुगिल . 
शब्द केवल दो बार ६० २. ३९. ४ और अबे, ३. ९. 
३ मिलता हें। ऋवे में इसका अर्थ “बंसाख्रीन्प्व्वुद्ध 
की सहारे की यष्टि” हें; अथवंबेद में सायण ने इसका 
भर्थ किया हूँ, “तनुत्राण“, जिसका असछी भाव अनि- 
श्चित है । तु०-अ्लूमर्फील्ड, हिम्स आफ दि अबे, ३४०; 
छ्विटन, द्रा० भ० वे०, ९८ । 

खेल--ऋग्वेद के एक मन्त्र १. ११६. १५ में खेल 
का नाम भाया हू। पिशल'* के अनुसार यहाँ विवस्वान्‌ 
देव अपेक्षित है, क्योंकि रेस या दौड़ विवस्थान्‌ देव के 
समान में की जाती थी, अत: “आजा खेलस्य'” का अर्थ । 
होगा : “खेल की दौड़ मे” । राथ इसे किसी व्यक्ति का 
नाम मानते हैं, और जीय ने सायण के आधार पर एक 
राजा का नाम खेल माना है, जिसके पुरोहित अगस्त्य 
थे३ । द्र०-अंशु । 


गन 


गल्ला--गड्भा नदं। का उल्लेख ऋवे में केवल एक 
बार नदी-सूक्‍त १०. ७५. ५ में आया हैं; किंतु इससे 
व्यूत्पन्न गाशम्य शब्द उद्कक्ष का विशेषण है : ऋ० ६. ४५. 
३१; यदि ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद १. २६६ के अनुसार 'बनी' । 


गाज नि न ना फल नल सतत 
१ द्र०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देस ऋदवे १६ 


एवं आगे । ; 
* बे० स्तु० १. १७१-१७३ । 
3 वोबू। | 
४ दी जा० ऋ० १२७, १२८ | तु०-लुड्विग, द्रॉ० 
ऋ० हैं. २८ । 


कौ 


अर्थ को भी ले लिया जाय, तो भी गज्जा का नाम तो 
बना ही रहता हैं" । अन्य संहिताओं में इस नदी का 
नाम नहीं आता; कितु शजत्रा १३. ५. ४. ११ में बाता 
है, जहां भरत वोष्यन्ति की गद्भा-यमृना के तट पर की 
गई विजयों का उल्लेख आता हैँ, जो विजय छुदओं के 
क्षेत्रविस्तार को सूचित करती हूँ। तु०-ऐंब्रा ८. २३; 
वेतानसूत्र, ३४. ९ जहाँ सरस्वती का भी उल्लेख है। तैआ 
में गज़जु और यमुना नदियों के तट पर रहने वालों को 
बहुत अभिजात माना गया हूँ; निशचचय ही यह प्रदेश 
उस आरण्यक का रचना-स्थलर रहा होगा . तैआ २. २०। 
लुड्विग* का यह मत कि गज्रान और आपया एक हें (ऋ० 
३. २३. ४) त्याज्य है। द्र०-आपया। 
गज---आर्षकाव्य एवं परवर्ती प्ाहित्य में हाथी का 





' सामान्य नाम गज बंदिक साहित्य में केवल एक बार 


बाद के अदभुत-ब्राह्मण, इस्तू १. २९ में,आया है। 


' द्र०-हापकिन्स, जअओसो, १३. ९६५, २६९ | 


गण--समूह के अथं में गण शब्द आम है । मशर्द्गण, 
देवगण और गणपति ये दाब्द प्राय. पाये जाते हे: 
ऋ० १. १४. ३; १. ६४. १२; वासं १८. ४५; ऋ० 
४. ५३. ३; ४. ५०. ५; ७. ९. ५, तैसं ३. ४. ५. १; 
शब्रा, १४. ५. १. १०; पारगूसू०, २. १०। 
ग़णक--ज्योतिषी । यजुर्वेद में पुरुषमेघ को 
बलियों की सूची में गणक का भी नाम हे. वासं 
३०. २०; तंब्रा, ३. ४. १५. १। द्र०-नक्षत्रदर्श । तु०- 
वेबर, इ० स्त्राइ, ९. ७८। 
गण्डूपदू--यानि स्नावानि ते गण्डूपदा: ऐश ३.२६। 
गति--गमनाथंक गति शब्द मरणोत्तर गति के अर्थ 
में भी वंदिक काल से ही पाया जाता है। छात्रा ९. 
४. १०. १५ में स्वर्गं-लोक की गति का उल्लेख है। 
द्र०-ऋ० ५. ६४. २; बासं, १८. १५; छात्रा, ११. ६. २. 
४; शाश्रौसू, ४. ६. १२ आवि। 
गन्धसाल्य, गन्धमाल्यज्ञोक--छाउठ ८. २. ६ में 
कहा गया हूँ: अथ यदि गन्धमाल्यलोककामों भवति 
संकल्प।देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलो- 
केन सपन्नों महीयते । उक्त उल्लेख से तत्कालीन लोगों 
की गन्ध और माल्य से अपने आपको अलंकृत करने की 
प्रथा पर प्रकाश पढ़ता हू । 
९ तु०-वाकरनागल, आल्तिन्द ग्रा, २. २८८; द्व० 
बेबर, प्रोसी० आ० द्वि बलिन एके०, १८९८, 
५६३, टि० १। 
३ ट्रां० ऋ०, ३. २००। तु०-त्सिमर आ० ले०, 
४, ५। 


बेदिक कोड 





॒ है न 
गधवें--अप्सरस के साथ गंधर्व शब्द का उल्लेख 


अनेक संदर्भों में मिलता हैं। अवेस्ता में “गन्दरेवा' एक 
असुर का नाम हे; ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सामान्य 
ताम के आधार पर मंधर्द वर्ग का विकास हुआ हैँ । द०- 
मैकडानल, वैमा, पृ० १२६ । सोम की रक्षा से भी गंधर्व 
का संबन्ध हैं; ऋ० ९. ८३. ४; ९. ८५. १२। विध्वावधु 
एक प्रमुख गंध का नाम है: ऋ० १०. १३९. ५। 

तु० 'गन्धेन वे रूपेण च गंधर्वाप्सरसइचरन्ति” शत्रा ९.४. 
१. ४; योवित्कामा वें गन्धर्वा.' शत्रा, ३.२.४.३; 'स्त्रीका- 
मा वे गंधर्वा: ऐब्रा, १. २७; 'त उ ह स्त्रीकामा:' कौबा, 
१२. ३; 'एतदेव कुमारी गधर्वगृहीतोवाच' कौब्ा, २. ९; 
वबमन:, दाग्ा, ९. ४. १. १२; चन्यज्ञ, शक्ना, ९. ४. १. 
११; न|अग्नि, शत्रा, ९. ४. १. ७; ++चन्द्रमा : शतब्रा, ९. 
४. १. ९; अचसूयय:, छात्रा, ९. ४. १. ८; “ंघर्वा: सप्त- 
विशति:' श्त्रा, ५. १. ४. ८ । विशेष विवरण के लिए 
द्र०-मैकडानल, वमा, पृ० १३६ एवं आगे । 


गंधवोयण बालेय अप्निवेश्य--बलि का वंशज। ह 


बौश्ौसू २०. २५ में एक पाझ्चलाल के रूप में इनका 
उल्लेख हूँ । ! 

गन्धार---ऋथघे एवं अवे में गन्धारि शब्द के स्थान पर 
शन्धार शब्द का उल्लेख एक जन के नाम के रूप में 
मिलता हैं। छाउ ६. १४. १, र में गंधारों को लेखक से 
बहुत दूर कहा गया है । द०-गांधार । द्र०-ओस्डेनबर्ग, 
बुद्ध, २९९ टि०; वेबर, इस्तू, १. २१९ टि०। दूसरी 
ओर मंक्समूलर ने माना है कि गंधार लोग लेखक के 
निकट थे : सेबुई, १५. १०६ । 

गन्धारि--भारत के उत्तर-पश्चिम में एक जन का 
नाम गन्षारि है। झूवे १. १२६. ७ में वहाँ की भड़ों 
का ऊत उल्लिखित है । गंधारि छोगों का उल्लेख अवे 


५. २२. १४ में मूजबस्तों, अड्डों ओर भ्गषों के साथ . 


हुआ है । गषारि या गांधारि जनों का उल्लेख आ्रौत-सूत्रो 
में भी मिलता हूँ। गंधारि : हिश्नौसू, १७. ६; आपश्रौसू, 
२२. ६. १८; गांधारि : बौश्ौसू, २१. १३१ । त्सिमर*े 
के अनुसार वेदिक काल में ये लोग कुमा के दक्षिणी तट 
पर थे, और सिन्धु में उसके गिरने के स्थान तक तथा कुछ 
भागे सिन्धु के पूर्वी तट तक भी फंले हुए थे। बाद में वे 


वारसी राज्य के अद्ध बन गये; गंधारों की फौज को साथ दे 


लेकर यकंसीज ने ग्रीस पर आक्रमण किया था३ | 





$ द्र०-कार्लेंड, त्सादामौगे, ५६, ५५३ । 
२ आ० ले०, ३०-३९ ॥ 3 ब्रु०-कीय, ऐआ, 
२३१ तु०-लुडविग, द्रां० ऋ०, ३. २०६॥ 


१५५ 





| _गस्ति--राथ, वोबू के अनुसार ग्रभस्ति रध के 
| फड़ का बोधक है; स्पुम-गर्भस्ति ऋ० १. २२. ५; ७. 
| ७१. ३ शब्द का अर्थ वे करते हैं: “दीघंदण्ड के समान 
| अभीशु या लूमाम बाला”; यह विश्लेषण देवों के रथ का 
है। तेग्रा २.७ १३. ४ में भी वहुवचन सें यह शब्द 
आया हूँ। अथ प्राय: संदिग्ध हो है। राथ ते वहां स्थृम- 
| गमस्ति को “दो अभीशुओं' के अर्थ में भी सुझाया है । 
गभस्ति-> किरण इस अर्थ से सभी प्रसड्भों में काम चल 
! 

। 

| 





जाता हूँ । 'पाणी वे गभस्ति:' शन्ना ४. १. १. ९। 
१, गय--गृह । ऋचे और कुछ परवर्ती साहित्य 
में गय शब्द गृह के अर्थ में आया है : ऋ० १. ७४. २; 
५ १०, ३; ५. ४४. ७, ६- २. ८ आदि; अबे ६. ३. 
३; ६. ८४. १; वासं, २७. ३ । तु० 'स यदाह गयोध्सीति 
' सोम वेतदाहँष वे चन्द्रमा मूत्वा सर्वान्‌ लोकान्‌ गच्छति 
' तद्‌ यद्‌ गच्छति तस्माद्‌ गयसू तद्‌ गयस्य गयत्वम्‌' गो० 
पू० ५. ६४, 'प्राणा व गया: शत्रा (४. ८. १५. ७। 
२. गय प्लात--प्छति का वंशज । ऋते १०. 
। ६३ १७; १०, ६४ (१७ में गय प्लात का उल्लेख है । 
। ये दोनो सूक्‍त इन्ही के कहे हे ! सर्वानुक्रमणी और ऐश्रा 
। ५: २ में भो ये सूक्त इनके ही कहे बताये गए हूँ। 
| अबे १. १४. ४ में असित और कश्यप के साथ वे अर्थ- 
। पुराकयात्मक मायो बताये गए हूँ । तु०-खिछ ऋ० ५. 
, ५१. १५. के बाद; इस्तू, ३- २१४, ब्लूमफोल्ड, अजफि 
१७. ४०३२ । तु०-लुड्विग, द्वा० ०, ३. १३२३; बेबर, 
इस्तू, २. ४६० । 
१, गर--विष । अबे ५. १८. १३ में "“गर- 
गीर्ण ” अर्थात्‌ विषाक्त का उल्लेख हूँ । गर शब्द अकेले : 
' प्थित्रा, १९. ४. २; इस्तू, १. ३३; तेज १. ९. १०; 
गर-गिर, 'विषाक्स' : पंविबत्रा, १७. १. ९; १९. ४. २. 
१०। शत्रा ११५. ५. ८. ६ में यह छब्द केवल द्वव के 
अर्थ में आया है । 
४: गर--पंवित्रा ९. २. १६ में गर को एक साम- 
' द्ृष्टा ऋषि और इन्च का मित्र बताया गया है । तु०- 
हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स आ० दि कनेक्टिक्युट एके० आ० 
आदूर्स ऐंड साइंसेज, १५. ५२ । 
गरुड---वेदिक साहित्य में गदड का उल्लेख सर्वप्रथम 
तेआ १०. १. ६ में आया हँ--“तप्नो गदड: प्रचोदयात्‌' । 
परवर्ती संस्क्रत साहित्य में विष्णु के वाहन के रूप में 
' गरुड का उल्लेख आम है । 


'. शर्ग--गर्ग एक ऋषि का नाम है, जो स्वतः तो किसी 
। संहिता में उल्लिखित नहीं, कितु जिनके वंशज “गर्गोः 
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वैदिक कोश 








प्रावरेया:” इस रूप में कासं १३. १२ में आये हें। 


अनुक्रमणी में ऋ० ६. ४७ के ऋषि का नाम गये भारदाज 
आया है; तु०-वेबर, इस्तू, ३. ३७४। सूत्र-काल से 
पहले गर्य का नाम नहीं भाता । गर्ग भैरात्र या यर्ग ज्यह 
तोस दिनों का एक, भोज है। द्र० आश्रौसू, १०. २; 
शाओसू, १६. २२. २; काश्रौसू २३' २. ८ | 

गर्गेश---किसी वाद्य-यन्त्र का नाम ऋवे ८. ६९. ९ 
में गगर है । तु०-हिल्‍लेब्राइट, वेमि०, १. १४४ टि० १; 
ल्मिमर, आछे, २८९ | 

गते--ऋवे ६. २०. ९ में यह शब्द रथ पर योद्धा 
के बैठने के स्थान का बोधक है! । यह अवदय बड़े आकार 
का रहा होगा, क्‍योंकि इसे बृहन्त्‌ बताया गया है : ऋ० 
५. ६२. ८; ५. ६८. ५। बाद में यह शब्द रथ का ही 
बोधक बन गया है : संभवत: ऋ०-५. ६२. ५ में; गर्तारक्‌ 
“रव पर चढ़ने वाला” : ऋ० १. १२४. ७ में; निरुक्‍्त 
३. ५; द्र० गेल्डनर, ऋग्वेद कोमेंटर, २२; रूपकात्मक 
अर्थ में: ऋ० ७. ६४. ४ में । तु० 'पितृदेवत्यों वे गत: 
शत्रा ५. २. १. ७; पुरुषों गे: शब्रा ५. ४. १. १५।॥ 

गतौरुद--गर्त या रथ की सीट पर चढ़कर बैठने 
वाले को गर्तादहू कहा गया है : ऋ० १. १२४. ७; तु०- 
निरक्त ३. ५; ब्र०-गेल्डनर, ऋग्वेद कोमेटार, २२। 
तु० गत । 

गर्देभ--वे में गर्दम को अहव से कम महत्त्व दिया 
गया हैं: ऋ० ३. ५३. २३। ऐद्रा ४. ९ में गर्दभ द्वारा 
खींचे गए रथ का उल्लेख है। (द्र० खर) । तैंस ५. १. 
२. १, २ में उसे अइब से निम्न श्रेणी का बताया गया हैं; 
कितु पश्नुओं में उसे उत्तम भारवाही 'मारभारितम' कहा 
गया हूँ : ५. १. ५. ५। वही उसे द्विरेतस्‌ भो कहा गया हूं, 
क्योंकि उसका पोषण अइवा और गर्दभी दोनों से अभिप्रेत 
है: ५. १. ५. ५; ७. १. १. २, ज॑ब्रा, १. ५७. ४ौ२। 
गर्देभ की भोजन-क्षमता का भी उल्लेख मिलता हूँ : तैसं, 
५. १. ५. ५। अवे ८, ६. १० में इसकी कर्ण-कटु द्ीचु- 
हींबचु ध्वनि का भी उल्लेख मिलता है। ऋवे १. २९. 
५ में एक गायन को आवाज को गर्दभ-ध्वनि के समान 





$ द्र०-त्सिमर, आ० ले०, २४६, १४७; इन्होंने 
गलती से “रथ में खड़े होने” को उद्दिष्ट माना है। 
द्र०-हापकिन्स, जबओसो, १३. २३८, २३९; 
गेल्डनर, वेस्तू, ३े. ४८; तु०-गर्त-सद्‌, ऋ० २. 
रै३े. ११। 

$ अटल, ट्रांजैक्शन्स०, १५. १७७-१८०, रासभ का 
उल्लेख : शत्रा ६. ३. १. २३। 


बताया गया है। एक वालखिल्य सूकत ८. ५६. ३ में 
एक गायक को सौ गर्दमों का उपहार मिलने का उल्लेख 
है । अश्यतर 'खज्चर”' को गर्दभ और अबश्वा से 
उत्पन्त बताया गया है। गर्दभ को भाँति अइबा को भी 
दिरेतस्‌ >दो बीज घारण करने वाली कहा गया हैं: 
वैसं, ७. १. १, २, ३; पंविव्रा, ६. १. ६; जैब्रा, १. ५७. 
४ । गेम को कभी-कभी रासभ नाम भी दिया गया है । 
गर्देभी का उल्लेख अबे १०. १. ४ और बृठ १. ४. 
८ में मिलता है । गर्दभ के अन्य प्रसज्भ हे : अबे ५. ३१. 
३; ऐज्रा, ३. ३४; शत्रा, ४. ५. १. ९; १२. ७. १. ५। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, २३२, २३३ । 

ग्देभी-सुख--वंबा, इस्तू, ४. २८४, में गर्दभोगुल 
एक आचार्य का नाम है । 

गदभी-विपीत या गदभी-विभीत--बुठ ४. १. 
११ माध्यंदित-5४. १. ५ काण्व में जनक के? समकालीन 
एक भारद्वाज आजार्य का ताम गर्दभीविषीत या गदेभी- 
बिभीत आया हूँ । 

गर्भ--'एप वे गर्भो देवानां य एप (सूर्थ.) तपत्यष 
हीद॑ सर्व गृह्मुत्यनेनेद सर्व गुभोतम्‌' शब्ना १४. १. ४. २; 
'पुरुष उ गर्म:' जैउ ३. ३६, रे; 'इन्द्रियं वे गर्भ:' तेब्रा 
१. ८. ३. ३; 'पण्मास्था वा अन्तमा गर्भा जाता जीवन्ति' 
शब्रा ९. ५. १. ६३। 

गुंत--तैस २. ४. ४. १, २ में किसी वन्य माष 
या उड़द का नाम गर्मुत्‌ आया हैं। कासं १०. ११ में 
'गन्मुत्‌' पाठ है, जो संभवत: गलत हैँ। मैँस २. २. ४ 
में “गार्मुत” अर्थात्‌ “गर्मुत्‌ से बना पदार्थ” आता है। 
तु० वोबू; त्सिमर, आ० ले०, ७१।॥ 

गलुल्त--अबे में केवल एक बार ६. ८३. रे में यह 
शब्द आया हूँ, जहाँ इसका अर्य हैं)"; शोध; किंतु छ्विटनो 
ने इसका अर्थ किया है : “गर्दन” रे । 

गलनस आक्षोकायण--ऋक्षाक का वंशज । 
जैउपब्रा १. ३८. ४ में एक आचार्य का नाम हे । 

गल्दा--ऋवे ८. १. २० में गलया शब्द आया है। 
निषण्दु १. १६ में वाक्‌ के नामों में उसका पाठ हूँ । 
तु० निरक्‍त ६. २४। तु० गल्हा की जिसका अप्रा० में 
निर्देश है । द०-सूर्यकान्त, अथ्वंप्रातिशाल््य 'गल्हा' पर । 

गबय-कऋणग्वेद-काल से ही गवयन"ूब्नीरूगाय को 
उल्लेख मिलता हैं: ऋ० ४. २१. ८; मैसं, ३. १४. १०; 


* द्र०-ब्लूमफील्ड, प्रोजओसो, १८८७,१६; हिम्स 


आफ दि अबे, ५०५ । 
३ हु०-ट्रां० अबे, ३४३। 
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काल १६. १७; वास, २४. २८; ऐदा २.८; ३. ३४; | 
हन्रा, १. २. ३. ९; शाश्रौसू १६. २. १४ आदि । वासं 
२४. २८ में गौर और महिंद्र के साथ इसका उल्लेख 
है। वहीं वन्‍्य गवय का भी कथन है : बासं, १३. ४९; 
तेसं, ४. २. १०. ३; मैस २. ७. १७; कास १६. १७। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८३-८४ 

गवाशिर--दूध में मिछाया हुआ। छदे में प्रायः 
यह सोम का बोधक है : १. १३७. १; १. १८७. ९; | 
४१. हे) ३.३२. २; ३. ४२. १. ७॥ ८. ५२. १०; ८. | 
१०१. १०; तु०-'गवाशीजंगती' तां १२. १. २। तु०- | 
त्सिमर, आ० ले०, २७९ । | 

गविष्टि--शब्दक्ष: अर्थ हैं गौ की इच्छा । ऋवे के | 
कुछ स्थलों पर युद्ध या संघर्ष का बोधक है, विशेषत | 
प्चुओं के लिए किये गए युद्ध का: ऋ० १ ९१. २३; ३े । 
४७. ४; ५० ६३. ५; ६. ३१. २; ६. ४७. २०; ६. ५९. | 
७; ८. २४, २; ९. ७६. २। इसी प्रकार अबे ४. २४ 
५ मे । गण्या शब्द का भी इसी प्रसजु में प्रयोग मिलता 
हैं; ऋ० ७. १८. ७। 

गविष्टिर आज्रेय--अन्नि का वंशज। ऋबे और 
अवे में इन्हें एक ऋषि बताया गया है : ऋ० ५. १. १२; 
१०. १५०. ५; अबे ४. २९. ५ | द्र०-आश्रौसू १२. १४. 
१। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३ १२६॥। 

गवीघुका, गवेधुका--एक प्रकार की घास, कोईक्स 
बर्बाटा, 005 0870960& । गवीधुका : तेंसे, ५. ४. ३. 
२; गवेधुका : शन्ना ५. २. ४. १३; ५. रे. १. १०; 
“'यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्थ रसो व्यक्षरत्‌ तत एता ओषधयो 
जज्षिरे' १४. १. २. १९ है। विशेषण गवीधुक : तैसं, १. ८. 
७. १; १. ८. ९. २; तेब्रा, १. ७ ३. ६; मेंस, २ ६ 
५; ४. ३. ८; वासं, १५. ५ में और गावेधुक शात्रा, 
५. २. ४. ११. १३; ५. ३. १ १०; ५. ३. ३. ७ में । 
हसे चावकू के साथ उबाला जाता था; 5““गवीधुका 
यवागू: तैसं, ५. ४. ३. २। जौ के साथ भी उबाला जाता 
था: दाब्रा ९. १. १६.८। 

गवीनी--अवे १. ३. ६ में यह शब्द आया हूँ। 
सायण के अनुसार : “मूत्राशयमार्गे पारवेदयस्थे नाड्यो 
गवीन्यौ इत्युच्येते” मूत्राशय के रास्ते में दोनों पाश्वों 
की नाडियों को गवीनी कहते हैं। है 

ग़ब्य--द्र ०-गब्यूति । । 

गव्या---॥ ०-गविष्टि । | 

गब्यूति--ऋये १. २५. १६; ३. ६२. १६; ५. 
६६. ३२; ७. ७७ ४, आदि में गब्यूति राय" के अनुसार 


$ बोबू । 





चरागाह के अर्थ में आम है। इसी अथे में भव्य शब्द 
भी पाया जाता हैं: ऐल्रा, ४. २८१। बाद में गव्यूति 
शब्द दूरी के माप में आता हूँ : पंबित्रा, १६. १३. १२॥ 
गेल्डनरर के अनूसार इसका प्रारम्भिक अर्थ सड़क हूँ 
जो ऋ० १. २५. १६ में या रूपक बनकर ऋ० ६. ४७ 
२०; १०. १४. २ में आया है। हसके बाद यह दूरी का 
बोधक बनकर आया हैं: ऋ० ८. ६० २०; पंविग्या १६ 
१३. १२ में; और अन्त में भूमि के अर्थ में आता हैँ 
ऋण० ३. ६२, १६; ७. ६२५; ७. ६५. ४; ८. ५. ६। 
गारूरथ--गज़ातटीय । ऋषे ६. ४५. ३१ में 
उस्कक्ष का विशेषण है या 'बनी' का बोधक हैं । 
गारूग्यायनि--गाझत्य का वंशज । कौठ १ 
१ में लित्र का पेतक नाम है। इसका पाठान्तर गाएग्या- 
यणि भी वहाँ पाया जाता है । तु०-बैबर, इस्तू, १. ३९५। 
गातु---तु० “गातुं वित्त्वेति यज्ञं वित्त्वेत्येवेतदाह” छात्रा 
१. ९. ६. २८। द्र०-गाया | 
गाप्र--%ग्वेद-काल से ही गात्र शब्द शरीर के अर्थ 
में आम रहा हूँ : ऋ० १. १६२. ११; ऐंग्रा २. ६; ऋ० 
८. १७. ५; ८. ४८, ९; ९. ८३. १; वास, २३. ३९; 
२३. ४४; अबे १. १३. १; ५. २९. १२; १०. ७. २७; 
११. १. २४; तेसं ३. ४. २. २ आदि | द्र०-शरीर | 
गाथ, गाथपति--ऋवे १. १६७ ६; ९. ११. ४ 
में स्तोत्र के अर्थ में आया हैं। ऋवे १. ४३. ४ में 
गाथपति छब्द स्लोतश्रपत्ति के अर्थ में आया है । तु०-गाया। 
गाथा--छवे में गाथा शब्द “गान” या “पद्म” के 
अर्थ में है . ऋ० ८, ३२. १; ८. ७१. १४; ८. ९८. ९; 
९. ९९. ४; गाथ: १. १६७. ६; ९. ११. ४; गायपति: 
१. ४३. ४; 'गाथा-नी', 'गायानेत्‌' : १. १९०. १; ७ 
९२. २; ऋजुगाथ, 'ठीक गान करने वाला' ५. ४४. ५; 
गाथिन्‌ * १. ७. १४ | इसी अर्थ में गातु शब्द आया हूँ : 
ऋ० १. १५१. २; २. २० ५; रे. ४. ४; ४. ४. ६; 


' ५. ८७. ८; १०. २०. ४; १०. १२२. २। ऋदवषे १०. 


८५. ७ में विदेषतः गाथा द्ाब्द नारशाहंसी या रंभी 


के अथ में उल्लिखित हूँ; इस प्रकार संग्रह-रूप में यह 


* थोबू , “गव्य” ३ब। « वेस्तू, २. २९०, २९१। 

» उसुकक्ष का विशेषण, राय, वोब्‌; तु०-वाकरनागल, 
आल्तिं ग्रा, २. २८८; वेबर, एपिश्शस इम वेदि- 
इशन रितुआरू, २८; बनी यह बर्थ : ओल्डे 
नंबगं, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३९८; तु०-वेबर, इस्सु, 
२. २९१ टि० । 


है तु०-हापकिन्स, शअअओसो०, १७. ६५. 





श्श्ट बैदिश कोदा 
मय सामना वन पर ना का इन दान रा नाक पपरपपकप पाल पा पर प चद कप मत वा पक यउरक न तप पल पक स पर पररदापर पथ शान न लातर  पपपररनादा पा ८०प रचा एक कर तप ध वात काया पाकर तन परत घयन० उपर पथगाायपालपुक, 





परवर्ती साहित्य में अनेक बार उल्लिखित है : तैसं,७. ५. ' 


११. २; का, अध्वमेध, ५. २; ऐगश्रा, ६. ३२; कौब्ा, 
३०, ५; शत्रा, ११, ५. ६. ८ (जहाँ रैभी का उल्लेख नही 
हुं)गोजा २. ६. १२ । भाष्यकारो ने इन तीन पारिभाषिक 
क्षब्दों को अथबेद के कुछ सूक्‍तों के रूप में माना हैँ । उदाह- 
रणार्थ गाथा->अवे, २०. १२७. १२ एवं आगे; नाराह्षंसी: 
जबे २०. १२७. १-३; रंभी--अवे, २०. १२७. ४-६, जब 
कि उस सूक्‍त के ७-१० मन्त्र पारिक्षित्यः कहे गए हे । किंतु 
ओल्डेनबर्ग ने यह दर्शाया हैं कि ऋग्वेद में यह अर्थ ठीक 
नहीं बेठता" । गाबाओं का अन्यत्र भी उल्लेख है : अवे 
१०. १०. २०; १५. ६. ४; शत्रा ३. २. ४ १६; ११. 
५. ७. १०; १३. १.५ ६; १३.४ २. ८, १३. ५. 
४. २; तैआ, २. १०; छाठ, ४. १७. ९ आदि | ऐआ 
२. ३ ६; छाब्रा, ११. ५.७ १० में इन्हें मात्रात्मक 
बताया गया हैं; और ऋच तथा कुम्भ्या के साथ इनका 
उल्लेख किया गया हैं! ऐग्रा ७ १८ में ऋच को देबी 
और गाया को मानवीय कृति बताया गया हैं और वही 
शुवःशेप की कथा को “शतगाथम्‌” कहा गया है । वोबू 
में ब्राह्मणों और कल्पसूत्रों की परपरा का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि गाथा यद्यपि धामिक मानी जाती 
थी, तथापि उसे ऋचू, यजुस और सामन्‌ से भिन्‍न, अवेदिक 


माना जाता था; मन्त्र के रूप में उसे मान्यता नही प्राप्त ' 


थी। इसके साथ ही यज्ञ-गाथा किसी यज्ञ के विवरण के 
संक्षिप्त रूप में संगृहीत पद्म को कहते थे। झत्रा में ऐसी 
गायाएँ है, जिनमें बड़े राजाओ के यज्ञ-कार्थ को गाया-रूप 
में गाया गया हूँ: शत्रा १३. ५. ४ आदि। द्र०-१३. 
४. २. ८ जहाँ गाथाएँ स्पष्टत: दान-स्तुतियाँ हे, जैसी कि 
बुदे ३. १५४ में नाराशंसियों को कहा गया है। मैस 
३. ७. ३ में गाथाओं को विवाह के अवसर पर गेय 
बताया गया हैं। कभी-कभी गाथा को नाराह्गनंसी कहा 
गया है; जहाँ कि ये उदार-दाता की स्तुति रही होंगी : 
'यद्‌ ब्रह्मण: शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराजस्यभवत्‌' तैज्रा, 
१. ३. २. ६* । 


$ द्र०-त्सादामोगे ४२ २३८; ब्लूमफील्ड, हिम्स 





आफ दि अबे, ६८९ एवं आगे; इन्होंने समवत. , 


ऋण्वेद में भी वही अर्थ माना है । 


३ द्र०-एगर्लिंग, सेबुई, ४४. ९८, इन्होंने शत्रा ११. ' 
५. ६. ८ को ऐसा ही माना है, सायण यहाँ दोनों ' 


को एक मानने में या दोनों में भेद करते सकुचाये 
है ! गाथा का अर व्यापक है, कितु वह नाराश्यंसी 
को अपने में समाहित कर लेता हुँ, फिर भी उसका 
सामानान्तर नही हैं। ऐआ २. ३. ६ पर सायण 


' नि० २. २४; ऋ० ७. ६०. ७, 


तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अबे, ६८९ एवं आगे; 
वेबर, एपिश्शस इम वैदिष्शन रितुआल ४ एवं आगे; 
मेक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत छिटरेचर, ४९३ । 

१ गायिम---सर्वानृक्रणणी के अनुसार गाथित्‌ कुक्षिक 


| के पुत्र और विश्वामसिन्र के पिता का नाम हैं। यह कहना 
' कठिन है कि यह परंपरा ठीक हैँ या नहीं । ऐशज्रा ७. 


१८ से इसका कुछ समर्थन होता हूँ, जहाँ ग्राधियों के 
बैव-वेद का उल्लेख आता हूँ, जिसमें विश्वाभित्न द्वारा 
स्वीकृत किये जाने पर शुनझ्ोप ने भी साग लिया हूँ । 
द्र०-गाथिन । ह 

गाथिन--ऐत्रा ७. १८ में बिश्वासिश्र के पुत्रों को 
“गाधिन” या “गाथिन्‌ का वंशज” बताया गया है; जो 
परंपरा के अनुसार उनके बाबा थे; और विश्वामित्र 
को सर्वानुक्रणी में 'गाथिन' कहा गया है । तु०-आश्रौसू, 
७. १८१ । 

गाध--नदी के गाहन-योग्य स्थान का बोधक है : 
६. २४. ८ आदि; 
बाद में प्रतिष्ठा के अये में आता है, ऋ० ६. ४८. ९; 
शतब्रा, १२. २. १. २ आदि । 

गान --'तस्मादु गायता नाइनीयात्‌ । मलेन होते 
जीवन्ति' जेउ, १. ५७. १। 

गांदम-- पंवि ब्राह्मण २१. १४. २० में एकयावन्‌ 
के नाम का एक रूप गांवम हूँ, जो तैत्रा, २. ७. ११. २ 
में कांदम इस रूप में आता हैँ। तु०-हापकिन्स, ट्रांजै- 
क्शन्स०, १५. ६९ । 

गाँधार नग्नजितू--ऐत्रा ७. ३४ में गंधार-राज 
नग्नजित्‌ का नाम उन व्यक्तियों की सूची में आया 
है, जिस्होंने सोम के स्थान पर उपयोग किये जा 
सकने वाले पदार्थों के संबन्ध में अपने मत दिये है। शरत्रा, 
८. १. ४. १० में वे ही या उनका कोई वंशज सावें- 
जित्‌ नरनजित्‌ के रूप में उद्दिष्ट है, जिसका यज्ञविधि के 
संबन्ध में मत स्त्रीकार नही किया गया हैं; क्योंकि वह 
राजबंशीय (राजन्यबन्धु) व्यक्ति था । 

गायत्र---सामविशेष । 

गायज्नी--ऋवे में एवं अन्यत्र गायत्री एक छन्द है । 
ऋचे १०. ११४, १६ में ग्रायत्री एवं वहीं अन्य स्थलों 








ने गाथा का उदाहरण दिया है: “प्रातः प्रातर्‌ 
अनृत॑ ते वदन्ति', अर्थात्‌ 'रोज सबेरे वे क्रृूठ बोलते 
है, स्पष्टतः यहाँ नारआंसी नही है । 

१ वेबर, एपिडशस इम बेदिश्शन रितुआल १६ टि० 
३; तु०-म्यूर, संस्कृत टेकक्‍स्ट्स, १. ३४८ एवं 
आगे; पारजिटर, जराएसौ ०, १९१०, ३२ एवं आगे । 





१. १२. ११५ १. २७. ४; ८. २. १४; ८. १. ७, 
आदि में गायत्र शब्द आया हैं। ऐज्ा १. १; ४. २९ 
में इसे अष्दाक्षरा और बहीं (३.४०; तु०-शब्रा, ६. २. 


१, २२; निरक्‍्त ७, ८; दात्रा, १. ४. १. ३४; १. ७. 
१. ६; ३. २. ४. २; छाठ ३. १२. १, २, ५; ऋतपा, 
१६. १०) उसके तीनों पादों को ध्यान में रखकर उसे 
अतुरविशयक्षरा बताया गया है! ब्राह्मणों में अनेक अलौ- 
किक कथाओं का गायत्री एवं अन्य छन्‍्दों से संबन्ध 
जोड़ा गया है। तु०-सा हैषा गयांस्तत्रो प्राणा वे गया- 
स्तत्प्राणास्‍्तत्रै तद्‌ यद्‌ गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम 
हा, १४. ८. १५. ७; 'सेयं सर्वा कृत्स्ना मन्‍्य- 
मानागायद्‌ यदगायत्‌ तस्मादियं (पृथिवी) गायत्री” छब्रा, 
६. १. १. १५; इयमेव (पृथिवी) गायत्री” जेउ १. ५५. 
है; प्राण, कौब्ा १५. २; शब्रा, ६. ४. २. ५; ६. २. 
१. २४; ७. ५. १. २१; १. ३. ५. १५; --अग्नि, शत्रा, 
१. ८. २. १३; रे. ४. १. १९; ब्चव्ह्म, तां, ११. ११. 
९; जैउब्ा, १. १. ८; ऐब्रा, ४. ११; छात्रा, १. ३. ५. 

झब्रह्मवर्चस, तैब्रा, २. ७- ३. ३; ऐब्रा, १. ५. २८; 
कौब्रा, १७. २. ९; तां० १५. १०. ६; गो० उ० ५. 
३; स्ूज्योति:, तां, १३. ७. २; कौबा, १७. ६; “्“भर्गे:, 
गो० पू० ५. १५; व्च्वीयें, तां, ७. ३. १३; शज्ना, १. ३: 
५. ४; >शिर:, शब्रा, ८. ६. २. ३; जन्मुख, कौब्रा, ११. 
२; तां० ६. १. ६; रथंतरस्थ योनि, ता० १५. १० 
५; ब्ूयज्ञ, शब्रा, ४. २. ४. २०; *5इमेलोका: तां० १५ 
१०. ९; ध्वव्येनः, छाग्रा, ३.४. १. १२; 5>सर्वाणि 
छन्दांसि, तां० ८. ४. ४; न्‍्च्यौ:, ऐम्रा, २. ४८; --प्राची 
दिक्‌, शब्रा, ८८. ३. १. १२; । ब्रह्म गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुप्‌ 
हात्रा, १. ३. ५. ५; “तेजसा वे गायत्री प्रथम॑ त्िरात्रं 
दाधार पदद्वितीयमक्षरैस्तृतीयम्‌' तां० १०. ५. ३; एते 
बाव छन्दरसां वीर्यवत्तमे यद्‌ गायत्री त्रिष्दुम च ता० 


२०. १६. ८; “अष्टाक्षरा गायत्री ऐग्रा २. १७; कोब़ा, ' 


९. २; तैत्रा, ९. १. ५; तां० ६. ३. १३; नवा- 
क्षरा वे गायश्यष्टो तानि यान्यन्वाह्‌ प्रणवों नवमः शब्रा, 
३. ४. १. १५; भलुविद्त्यक्षरा वे गायत्री' कौगा, १२. ३; 
ऐश्ा, ३. ३९; 'एपः वे गायत्री पक्षिणी चक्षुष्मती ज्योति- 


व्मती ज्योतिष्मती भास्वती येद्‌ द्वावशाहस्तस्थ यावमि- | 


तोध्तिरात्रों ती पक्षी यावन्तराग्निष्ट्रोमी ते चक्षुपी बेडष्टो 
मध्य उक्‍या: स आत्मा ऐब्रा, ४. ३२; “यद्‌ गायज्ी ह्येनो 
भूत्ता दियः सोममाहुरत्‌ तेन सा दयेन:' शब्रा ३. ४. १. १२; 
शायश्या वें देवा: पाप्मानं शमरूमपाध्नत' ऐब्रा, २. १७। 


गार्गी बाचक्रवो-बृठ ३. ६. १; ३. ८. १ में 
यवाशबल्कय की समकालीन और उनकी प्तिइंदिती के रूप 


| 


में गाती बाचक्सथी का उल्लेख आता है । तु०-न्‍्वेबर 
इस्तू, १०. २१८ । 
गार्गी-पुश्न--माध्यंदिन-शाखीय बृड ६. ४. ३० में 
आचारयों की अन्तिम वंक्ष-सूची में तीन आचायों का नाम 
गार्यी-पुञ्न है। इनमें से सबसे पहले आचार्य बाडेपीपुत्र 
के दिष्य और दूसरे गार्खपुत्र के गुढ थे। ये दूसरे गार्गी- 
पुत्र उन पारावारी कौश्डितरोपुत्र के गुरु थे, जो तीसरे गार्गी- 
पुत्र के यूद कहे गए हैं । 
गाग्ये--शर्ग का वंशज । बृठ २. १. १ और 
कौठ ४. १ में बालाकि का पैतृक नाम गाग्य हूँ। 
बृठ की दूसरी बंझ-सूची ४. ६. २ काण्व में दो गाग्यों 
का उल्लेख हैं; उनमें से एक ग्रोतम के शिष्य हैँ, और 
दूसरे पहले गार्ष्ष के । अन्य गाग्यों का उल्लेख तेआ १. 
| ४. ३, निरुक्त १. ३; १२; ३- १३ और कल्प-सूत्रों 
| में आता हूँ। इस प्रकार यह वंश कल्प और ब्याकरण 
की सम्‌द्धि के साथ संबद्ध है । 


गाग्यायण--गार््य का वंशज । बूड में आचारयों 
की द्वितीय वंश-सूची ४. ६. २ काण्व में उल्यालकायन के 
दिष्य एक आचार हूं । 


गाहपत्य--वैदिक यश के प्रमुख तीन अग्लियों में एक 
गाहपत्य हैं । अबे ९. ६. ३० के अनुसार “यो5तिथीनां 
| स आहवनीयों, यो वेशमनि स गाहंपत्य: । यस्मिन्पचति स 
दक्षिणाग्नि:” अर्थात्‌ अतिथियों के लिए प्रयुक्त बग्नि आह- 
वनीय, गृह-यज्ञों में प्रयुक्त गाहपत्य और पकाने का अग्नि 
दक्षिणारिन है । तु०-आहबनीय । गाहूँपत्य शब्द का प्रयोग 
| ऋग्वेद में भी आया हूँ । कहा गया हे कि इस “गृह 
में गाहंपत्य. के लिए जागो”---“अस्मिन्यूहे गाहंपत्याय 
| जागृहि” : ऋ०, १०. ८५. २७; “देवों ने मुझे गाईपत्य 
| के लिए तुम्हें दिया हं--मह् त्वादुर्गाहपत्याय देवा: 
ऋ० १०, <५. ३६; तु०-१. १५. १२; ६. १५. १९। 
शब्ना १. १. १. ११; तु०-१. ७. १.८ में गाहुँपत्य, 
आहवनीय प्रभुति अस्नियों के लिए भाहुंपत्यागार और 
आहवतीयागार का भी उल्लेख मिलता हैँ; तु०-काशओौसू, 
४. ७. १५ । सूत्रों में इस अस्निय्रों का उल्लेख आम है: 
| काश्रौसू, १. ८. ३४; ७. ४. २५; आशौसू, २. २ आदि | 
यजुर्वेद और ब्राह्मण-साहित्य में भी इनका अनेकश: उल्लेख 
है: वासं ३. ३९; १९. १८; झांग्रा, २. १; ऐश्वा ७. ६; 
७ १२; छात्रा, ३. ६. १. २८; ७. १. २. १२ आदि | 
ब्र० “ऋग्वेदाद भाहंपत्मों (इजायत)' शत्रा ४. १; 'गहा मे 
गाहँपत्य:' शब्रा १. १. १. १९; “जाया भाहपत्य:' ऐब्रा 
८. २४; “प्रजापतियें ग्राहुपत्य:. कौग्रा २७. ४; 'अपेय 








है३० 


एवं गाहपत्यों यों राजा शत्रा २ ३. २. २; “अन्मं ये 


गाईपत्य:' छात्रा ८. ६. ३. ५; "कर्मेति गाहुँपत्यः जैउ 
२६. १५; “ये वे (सू-) लोको गाहपत्य. शत्रा ७. १. 
'. १०६; “अपनो के भाहँपत्य:' कौब्ा २. १; 'गाहुपत्यो 
वा अस्नेयोति: तैग्रा १. ४. ७, ४। 


शॉग्यौयणि--गांप्वे का बंधज। कौठ १. १ में 
बित्र के पैतृक नाम गाहृग्यायति के स्थान पर पाठान्तर 
गार्ग्यायणि है । 

गालक--बूउ में आचार्यों को प्रथम दो वंश-सूच्ियों 
२. ५. २२; ४. ५. २८ माध्यं०७०२. ६. ३; ४. ६. रे 
काज्व में विवर्भीकौड़िन्थ के एक शिष्य का नाम गरालव 
है। ऐआ ५. ३. २ में भी संभवत: उन्हीं का उल्लेख 
है। इनका यंज्ञविधि के प्रसज्भु में उल्लेख किया गया है । 
निरक्‍त ४. ३ में इस नाम के एक वेयाकरण का उल्लेख 
हैं। तु०-पाणिनि, ६. ३े. ६१; ७. १. ७४; ७. ३. ९९; 
८. ४. ६७। 

गिर्‌---ऋग्वेद-काल से ही गिर शब्द वाणी के अर्थ 
में आया है। छाउ १. ३. ६ में प्राणसे वाणी के 
निकलने तथा वाणी के ही गिर्‌ होने का उल्लेख मिलता 
है: “प्राणे हयृत्तिष्ठति वाग्गी्बाचो हृ गिर इत्याचक्षते” । 
तु० वाग्वे गीः' शब्ा ७. २. २. ५; 'विशज्ञो गिर.' शब्रा ३. 
६. १. २४ | बवण्न्कऋण १.५ ११; १. ७७. १; २. २. 


१; ५ ५३. १३; ६. रे४ं. १; ७. ३६. ४; ५. ८७. 
३; अबे, १३. १. ५३, ५४; १. १५. २; २. ५. ४; 
७. ११०, ३ । 


गिरि--पर्वत या ऊँचाई । ऋग्वेद में गिरि शब्द 
अनेक बार आया है: ऋ०-१. ५६. ३; १. ६१. १४; 
१. ६३. १; ४. २०. ६; ६. २४. ८ आदि। गिरि पर 
खड़े वक्षों के कारण उसे बक्षकेश ऋ० ५. ४१. ११ में 
कहा गया है। पर्वत से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों 
का भी उल्लेख है: ऋ० ७. ९५. २। कभी-कभी गिरि 
का, पर्वत विशेषण के साथ उल्लेख आता है : ऋ० १. 
५६. ४; ८. ६४. ५; अबे, ४. ७. ८; ६. १२. ३; ६. 
१७. ३; ९. १. १८ आदि । ऋग्वेद में पवंत से गिरने 
वाले जलों का उल्लेख है : ६. ६६. ११; द्र०-ओल्डेनबग्ग, 
ऋग्वेद-तोटेन, ९. ४११; ऋ० ८. ३२. ४; १०. ६८. १, 
आदि । अथर्ववेद में बर्फीलि पर्वतों का उल्लेख है : १२. 
१. ११; 4०-हिलवन्त्‌ । पर्वेतों के नाम सूजवस्त, जिककुद, 
हिमबस्त्‌ आए हैं। करौज्थ, महामेद और मैनाक ये नाम 
केवल तैआ में आए हैं। नावप्रश्नंशन को व्यक्तिवाचक 
मात्र नहीं माना जा सकता। द्र७ अवे, १९. ३७. ८; 


बेशक कोई 


हिंदनी का नोट उनके ट्रांसलेशन में; मैकडांनल, जरा- 
एसो०, १९०९, ११०७; तु० त्सिमर, आ० छे० '४७ | 

गिरिक्षित्‌ औश्वामन्यव--उच्चामन्‍्यु का वंशंज | 
पंविब्रा १०. ५. ७ में अभिप्रतारिन काकसेनि के सम- 
कालीन गिरिक्षित्‌ औच्चामन्यव का उल्लेख मिलता हैँ । 

गिरिज वाअत्य--बच्चु का वंशज | ऐश्रा ७. १ 
में गिरिज बाअ्व्य का उल्लेख हैँ, जिसने झौत से 
यज्ञिय पशु के विभाजन (“पशोविभक्ति”) की शिक्षा 
पाई थी । 

शुग्गुु-अवे १९. ३८. २ में गुग्गुलु को सिम्धु 
और समुद्र में उत्पन्न कहा गया है" । त्सिमर* के अनुसार 
गुरगुलु वृक्ष का गोंद है, और वह समुद्र से नहीं उत्पन्त 
होता; समुद्र का उल्लेख तो इस बात का साक्षी है कि 
समुद्री मार्ग से व्यापार होता था | हो सकता हूँ कि इस 
संदर्भ में कोई अन्य पदार्थ उद्दिष्ट हो। इसी रूप में यह 
शब्द अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में आता है : अवे २. 
३६. ७; ऐब्रा, १. २८; कभी-कभी यह अपने प्राचीन 
रूप गुग्युलु में पाया जाता है; पाण्डुलिपियों में ये दोनों 
पाठ पाठान्तरो में आते हूँ: तैसं ६ २. ८. ६; मैसं ३. 
८. ५; पंविब्रा, २४. १३; छात्रा, ३. ५. २. १६। तु० 
'तस्य (अग्ने) यन्मांसमासीत्तद्‌ गुग्गुल्वमवत्‌' तां० २४. 
१३. ५; तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ दि अवे०, ६७५; 
ला।स्सन, इदिश्शे आल्तरथुम्सकुद, १२. ३३९; छ्िटनी 
ट्रां० अबे, ९५७, ९५८ | 

५, गुझु--गुझगु के वंशज गुझ्गुओं का उल्लेख ऋणग्वेद 
१०. ४८. ८ में है, जहाँ वे अतिथिग्व के मित्र बताये गये 
हैं। हो सकता हैँ गुझगु कोई जनविशेष रहे हों । तु०- 
लुड्विंग, ट्रा० ऋ० रे. १६५ | 

२, शुंझगू--ऋग्वेद २. ३२. ८ में गूडू कुह का 
एक नाम है; वहाँ “या गुझूगूर्या सिनीवाली या राका या 
सरस्वती” यह पाठ हूँ । 

शगुदा--4 ०-शरीर । 

शुप्त-जेउब्ा ३े. ४२ म वैपश्चित दाईजयन्ति 
गुप्त लोहित्य के नाम का एक अंदा गुप्त शब्द हैं। अन्य 
तीनों पेतुक नाम हूँ, जिनके आधार पर इन्हें जिपद्िणित्‌, 
दृडभयन्त ओर लोहित के वंशों का माना जा सकता है । 
शुल्मगुद्ु-6 ०-गृष्युलु । 
गुल्फ--६ ०-शरीर । 


*$ या नदियों से, जैसा कि राथ ने वोबू, “गुंग्लु” 


में सैन्नव को लिया है । 
* आले, २८ | 


१३१ 





अर्ग में जाया है। वासं ३०. १६ में क्रिशत का संबन्ध 
गृहा से दिखाया गया है : “ग्रृहास्य: किरातम्‌” | तां० 
ब्रा० १. २. १, ३ में भी गुहा छाब्द इसी अर्थ में है: 


“बन्नीभिरनूबित्त गृहासु” । अन्यत्र प्रायः गृहा शब्द शूढ़ के | 


अर्थ में हैं : ऋ० ८. ८. २३; १०. ४५. २; १०. १००. 
७. छात्रा ११. २. ६.५; अबे ११. ५. १०; १०.८, ६ 
आदि । 

शूद--सामविश्येष । 'गौपायतानां वे सब्रमासीनातां 
किरातकुल्यावसुरमाये अन्तः परिध्यसून्‌ प्राकिरतान्ते>ने 
त्वं नो अन्तम' इत्यग्निमृपासीदं॑स्तेनासूनस्पृष्वस्तद्‌ बाव ते 
तहाँकामयन्त कामसनि साम गूदें: काममेवतेनावरुन्धे' तां० 
१३. १२. ५। 

गृत्स--वासं १६. २५ के शतदबश्निय मन्त्रों में गृत्स 
तस्कर-विशेष का नाम है । तु०-तस्कर । 

गृत्समद्‌ू--गृत्समद एक ऋषि का नाम हैं। सर्वा- 
नुक्तमणी के अनुसार ये ऋग्वेद के हितीय मण्डल के ऋषि 
हें । इस परंपरा का समर्थन एंत्रा और ऐआ से होता है : 
। ५. २. ४; ऐमा, २० २० १। कौब्रा, २२.४ में 
उन्हें भार्गव कहा गया है; तु०-गात्संमद्दि, कोबरा, २८. २। 
इसका पाठान्तर बाञ्व भी है; किंतु परवर्ती परंपरा में 
भाग॑व ही पैतृक नाम के रूप में उद्दिष्ट है* । गृत्समदों 
का उल्लेख ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में कई बार आता 
है : २. ४. ९; २. १९, ८; २. ३९. ८; २. ४१. १८; 
उनका झुनहोकऋं के रूप में उल्लेख किया गया हूँ : २. 
१८. ६; २. ४१. १४, १७; कितु गात्संघर या झौनहोन् 
नाम नही आये हे । गृत्समद व्यक्तिगत रूप से वहाँ अभि- 
प्रेत नहीं हे*। तु०-लुड्बिग, द्रा० ऋ०, र३े- ११८; 
हिल्‍्लेब्रांडूट, वैपि ३. २८७ । 

शुध--ऋग्वेद-काल से हो गृभ्त पक्षी का उल्लेख 
मिलता है : ऋ० १. ११८- ४; २. ३९. १; ७. १०४. 
२२; १० १२३- ८; अवे, ७. ९५, १; ११. २. २; 
११. ९. ९; ११- १०- ८, २४; तैसं, ४. ४. ७. १; ५- 
५. २०. १; मैस, ४. ९. १९; तेआ, ४. २९ » अदुभुत- 
ब्रा, इस्तू, १.४० आदि। इसकी तेज उड़ान : ऋ० २. 


३९. १ और शव-भक्षण : अबे ११. १०. ८, २४; प्रायः |+- 


इसे शिकारी पक्षी बताया गया है । ४येन गृप्नों में प्रमुख 
हैं: ऋ० ९. ९६. ६। तु०«त्सिमर, जा० ले०, ८८; 
हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १. २२५ । 


* द्र०-मयूर, संस्कृत टेकस्ट्स, १९, २२६ एवं आगे। 
* हू७-ओल्डेसबर्गं, त्याव्राजोगे, ४९. २००, २०१। 









केवछ एक दी अच्छा दिया हो । इसका उल्लेख ऋग्वेद, 
जवे और परवर्ती सूत्र-साहित्य में जाता है : ऋ० ४. १८५ 
१०; बबे २, १३- ३; ८. ९, २४; १९. ६४. ५; कौसू, 
१९. २४ आदि । 

गृइ---वैदिक साहित्य में गृह छम्द एकक्चन या बहु- 
वचन में घर के अर्थ में आगा है : एकवचन में : ऋ० ३. 
५३. ६; ४, ४९. ६; ८. १०. १ आदि; अबे, ७, ८३ 
१; १०. ६० ४; ऐब्रा, ८. २१। बहुबधन में : ऋ० २५ 
४२. ३; ५, ७६. ४; १०. १८. १२; १०. ८५. २६; 
१०. १४२. ४; १०. १६५- २; अवे १. २७, ४; हे 
१०. ११; ६. १३७- १; ऐ्रा, २. ३१; ८. २६; आस 
२. ३२; ४. ३३; १८. ऐड; छात्रा १. १. २.२२; १, 
६. १. १९ आदि। बल भौर दस्‌ भी उसी अथ में आए 
हैं। पस्त्या और हम्य॑ शब्द घेरे से युक्त घर के बोधक 
है । घर में केवक प्ररिबार के ही छोग नहीं होते थे, अपितु 
उसमें पशु और भेड़ें भी रात में रहती थीं; पत्ु; ऋ० ७. 
५६. १६; अबे १. ३. ४; ९. ३. १३; भेड़ें: ऋ० १०. 
१०६. ५; अबे ३. ३। इसमें कई कमरे होते श्रे और यह 
सुरक्षित रूप से बन्द भी किया जा सकता था : ऋ० ७. 
८५. ६। द्वार्‌याद्वार का भी उल्लेख आता है, और 
इसी कारण यृह को शुरोण भी कहा गया है । प्रत्येक घर 
में अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता था : ऋ० १. ६९. २; 
तु०-गाहँपत्य अग्नि, अबे ५. ३१. ५; ६. १२०, १; ६. 
१२१, २; ८. १०० २; ९. ६. ३०; १२. २. रे४; १८: 
४. ८; वासं ३- ३९; १९. १८; ऐग्रा, ७. ६- १२; 
कौब्ा, २. १; शत्रा, २ ६० १० २८; ७. १. १. ६ आदि । 

घर कंसे बनता था, इस संबन्ध में बहुत कम शात 
है । अनुमानत: पत्थर का उपयोग नही किया जाता था | 
प्रेगस्थनीज़ के समय में भी लकड़ी के मकानों का उल्लेख 
मिलता दै* । अधरवंवेद के सूक्‍तों में यूह-निर्माण की कुछ 
सूचना हूँ; कितु इसके विवरण दुरूह हैं; क्योंकि प्रसक्‍त 
सदर में झुपष्ट अर्थ क्या है इस बात में संदेह बना रहता 
हैं: अबे ३. १२; ९-३२ | त्सिमर आ० छे०, १५३ के 
अनुसार चार खम्भें खड़े किये जाते थेल्न्डएमित; उन 
पर बांस लगाये जाते थेण्न्प्रतिभितृ; सीधे स्तम्प्रों पर 





ना 


* त्सिमर, आले, १५३; म्यूर, संस्कृत-टेक्स्ट्स ५. 
४६१ के अनुसार दीवारें मिट्टी की बनाई 
जाती थीं। 

२ एपियंन, इस्डिका, १०. २। 

3 द्र०-व्लूमफीस्ड, हिम्स आ० दि अबे, ३४३ एवं 
आगे; छिटनी, क्रं० अबे, ५२५ छुडं आये | 


(१३४ | 


बांस बांधे जाते बेःपरिमित्‌ | छत वाँस की पच्चकों 
से बनाई आती बी; उन पर विवृवस्त्‌ नामक छाजन या 
जाल--+ (अक्षु) होता था, जो एक घना आवरण माना जा 
सकता है : अवें ९. ३. ८१ । इसे घास के बंडलों -«(पलूद) 
से भर दिया जाता था। संपूर्ण ढाचे को बंधनों (ः--नहन, 
प्राणाह, संदंध, परिष्व॑ंजल्य) से बाँध दिया जाता था: | 
अवे, ९. ३. ४, ५ । गृह के संबन्ध में चार ऐसे शब्दों का | 
उल्लेख मिकतता हैँ, जो प्रारम्भिक रूप में यज्ञ से संबन्ध | 
रखते थे; किंतु बाद में जिनका गृह के भागों से भी | 
संबन्ध जुड़ यया था। ये शब्द हे : हविध्धान--हविष्‌ का | 
स्थान; अग्मिज्ञाला, “पत्नीमां सदन स्त्रियों के रहने का | 
स्थान; भीतर दारन और सवदसु>-बैठक । धर में टंगे 
छिक्‍्के +ू० शिक्य का भी उल्लेख मिलता हे: अवे ९. ३. 
६१ । निःसंदेह इट धर को दीवारों को पूरा करने के 
लिए प्रयुक्त होता था ' अबे ९. ३२. १७ । पादवों को पक्ष 
कहा गया है । ढांचे के साथ द्वार को आता कहा गया है । ' 





तु०-त्सिमर, आले, १४८-१५६ | । 

शूह-प या गृहपति--गृहस्वामी के अर्थ में ऋग्वेद- ! 
काल से ही ये नाम था रहे है: ऋ० ६. ५३. २; अबे, 
१४. १.५१; १९. ३१. १३; शात्रा ४, ६, ८, ५; ८, ६, 
१, ११; गृहप : वासं, २०, ११; अग्नि के विशेषण के रूप 
में : ऋ० १. १२. ६; १. ३६. ५; १० ६०. ४; ६. ४डं८. 
<; वासं, २. २७; बे ३९; ९. ३९; २४. २४ आदि। 
गृह-स्वामिनी को भ्रृहपल्नी कहा गया है : ऋ० १०- ८५५ 
२६; भवे २. २४. ६। तु०-गाहुपत्य, ऋ० १. १५. १२; 
६. १५. १९; १०. ८५. २७, ३६ | गृहपति के अधिकार 
एबं पद के संबन्ध में देखिये पितुं। विवरण : “असावेव 
गृहपतियोंज्सो (सूर्य:) तपत्येष हि गृहाणां पतिस्तस्यर्तव 
एव गृहा: ऐग्रा ५. २५; कौगा २७. ५; “अय वे (पृथिवी-) 
छोको गृहपति:' शब्रा १२. १. १. १; 'मग्नि्गेहपत्तिरिति 
हँक आहु: सोपस्य लोफस्य गृहपति:' ऐब्रा ५. २५; 'तप 
भासीद्‌ गृहपति: तेबा ३. १२. ९. ३; वायुगृंहपतिरिति 
हैक आह: सोधन्तरिक्षस्थ लछोकस्य गृहपति:” ऐब्रा ५. २५ । 

गृहस्थ--४०-आभ्रम । 

भूक्ष-शत्रा २. ५. २. १४; २.५. ३. १६; २. ६. 

/++ नल लत सतत >> 9 लत बन+>२.3-3+><-नन «3 न+++--+> ०... 


* ब्लूमफील्ड ने बाँस की निभित चटाई आदि 
को छत का उल्लेख किया हूँ : उपयुक्त, ५९८; 


वेस्तू, १. १३६; तु०-फर्ग्मूसन, हिस्द्री आफ 
इंडियन आकटिक्चर, २, २. १३५ तु०-१२६। 


* ब्र०-झ्विटनी, उपर्युक्त ५२६, ब्यूमफील्ड, ५९७। 












वैदिक कौंश 





२० ४; ३-४. १. ६; १२. ४. १. ४; (तु०-गृहा: १. ७. ४. 
१२) में धर के सदस्यों या परिवार को गृह कहा यया है । 

गोपालेय--पंवित्रा १२. १३. ११ में उपोदिति का 
पैतृक नाम गौपालेय आया है । तु०-शौपालायन ! 

गैरि-ज्षित--गिरि-क्षित्‌ का वंशज । ऋग्वेद ५. ३३- 
८ में असदस्यु का पंतुक नाम गेरिक्षित है* । कासं १३. 
१२ में यह यास्क का पैतृक नाम है । 

१. गो--(क) वृषभ या गौ। वेदिक आयोँ की 
प्रधान संपत्ति गौ हैं; ऋग्वेद काल से ही गौ का उल्लेख 
प्रचुर रूप में भिलता हूँ : ऋ० १.८३. १; १. १३५५ ८; 
२. २३- १८ गाव उक्षण: १. १६८. २; अवे ३- ११. ८; 
वासं २१. २०, गावो घेनव: ऋ० १. १७३. १; ६. ४५- 
२८; १०. ९५. ६; वासं, २१. १९ आदि । पाँच यज्ञिय 
पशु है : मनुष्य, अज, अबि, गो, अध्वा : शाश्रौसू, ९. 
२३. ४; शत्रा, २. ४. ३े. १३; हे. १६ २. १३; ४. ५. ५. 
१०; १४. १. १. ३२। दृध (क्षीर) या तो वैसे ही पिया 
जाता था, अथवा उससे दधि-घृत बनाया जाता था। दूध 
को सोस में भी मिलाया जाता था; और उसमें अन्त भी 
पकाए जाते थे (>-क्षीरौदन) । गौएँ दिन में तीन बार 
दुह्दी जाती थी; जेसा कि प्रातबोह, संगव और सायंदोह 
दब्दों से प्रकट होता हैं : तेस, ७. ५. ३. १॥ तैब्रा १. ४. 
९. २ के अनुसार गौएँ तीन बार ->प्रात:, सगवे, साय चरने 
को भेजी जाती थी । भौएँ भोर होते ही चरने को भेजी 
जाती थी, दोपहर को गर्मी में संगविनी में विश्ञाम करती 
थी, अपराहण में धरती थी, और फिर शाम को घर लोटती 
थी, जैसा कि उल्लेख मिरता हूँ: ऋ० १. ६६- ५; १- 
१९४. ४; वासं, १५. ४१। पहले बोह में भरपूर दूध 
निकलता था, होष दो में कम: तेसे ७. ५. ३- १। ऐशा 
३. १८. १४ के अनुसार भरतों की गोएँ रात के समय 
शोष्छ में रहती थी, और दोपहर को पंगबिनी में । सायण 
ने इस कथन की विशद व्याख्या करते हुए कद्दा हूँ कि 
सायकाल दूध देनेवाली गौएँ धर जाती थी शेष चरागाह 
के ही किसी स्थान (ग्रोष्ठ) में रहती थी; कितु दोपहर को 
दोनों ही संगदिदी में आराम करती थी । संदद के पहले 
के समय को, जब योौ स्वेच्छथा वरती रहती थो, 
स्वसर कहा गया हू : ऋ० २. २. २; २० ३४ ८; ५- 
६२. २, ८. ८८. १; ९ ९४ २३; प्रातः गौओं के चरा- 
गाह में जाने का उल्लेख है : ऋ० १. २५- १६; १०- 
९७. ८। जब गौएँ बाहर चरती होती थी तब बछड़े उनसे 





१ तु०-लुड्विय, द्रां० ऋ०, ३. १५५, १७४। बेबर, 


इस्तु, दे. ४७४, ४७५ | 





बैक 


अरूण रहते थे; क्रितु संगव के समंय उन्हें गौओं के साथ 
रहने दिया जाता था : ऋ० २. २. २; ८, ८८. १; तैत्रा 
२. १. १. ६; 'आांकर-भाष्य, छाठ २. ९. ४ पर; ज॑उब्ना, 
१ १२. ४; नारायण आशओसू पर, ३- १२० २। खायं- 
काछ के समय भी कभी-कभी बछड़ों को गौओं के साथ 
रहने दिया जाता था: गोभिगूसू, ३.८. ७; ऋ० २ 
२. २" 

चरते समय ये एक बालदी («5गरोपा या योपारू) की 
निगरानी में रहती थी, जिसके हाथ में इण्डा रहता था; 
पवीरवानू, ऋ० १०. ६०. रे में संभवतः इसी अर्थ में 
आया है | डंडे का सामान्य नाम अष्ट्रा है, जो वेशय का 
चिह्न हैं; तु०-%० ७. ३३. ६। फिर भी गौओं के लिए 
भय बना रहता था, जैसे कि खो जाना, गड्ढे में गिर 
जाना, टांग आदि टूट जाना और चोरी हो जाना : ऋ० 
१, १२०. ८; ६. ५४. ५-७ | पूषन्‌ उनका देवता है, 
जो उनकी रक्षा करता था, और जिसे इसीलिए “अनष्टपतु 
कहा गया हैं : ऋ० १०. १७. २* । पशुओ के कानों पर 
निद्यान बनाने का भी उल्लेख मिलता हुँ, जिससे थे पहचाने 
जा सके : ऋ० ६. २८. ३; मेंस ४. २. ९; तु०--अध्ट: 
कर्णी और स्वधिति । 

पशुओं के बड़े-बड़े गोल होते थे, जैसा कि दानस्तुति 
के सूक्‍तो से पता चलता हूँ, भले ही उसमें कुछ अतिश- 
योक्ति क्यों न हो : ऋ० ८. ५. ३७ आदि; तु०-पंथिद्रा 
१७. १४. २; एंब्रा, ८. २१. २३; शज्ना, १३. ५. ४. ८ 
आदि । पशुओं की संपत्ति का महत्व इतने ही से शात हो 
सकता हैँ कि जहाँ अपनी समृद्धि के लिये प्रार्थनाएँ की गई 
है, वहाँ धन की बढ़ोतरी की भी कामनाएँ की गई हे 
ऋ० ६. ४३० २; १. १६२० २२; ५. ४ ११; ९, ९. ९ 
आदि; अवे० १. ३१. ४; २. २६- ४; ५. २९. २; 
११. २. ९ आदि; तैस, ३. २. ३. १; ५- ५ ५. १; ६ 
५. १०. १; वास॑, ३. ५९; ऋ० १. ८३. १; ४. ३२- 
१७; ५-४. ११; ८. ८९. २ आदि । इसीलिए 
गबिष्टियों का भी उल्लेख मिलता है । भरतों को 'गव्यन्‌ 





ग्राम: कहा गया हैँ: ऋ० ३. ३३. ११। 'गोनपाय' (-- 


("्गौओं की रक्षा) से संबद्ध ,/गृप्‌ धातु ऋग्वेद-काल से 
ही प्रयुक्त है : ऋ० ७. १०२० ९; अवे १०. ९. ७, ८; 
१९, २७. ९, १०7 । बैदिक कवि अपने गानों को गौओं 


रांभने की ध्वनि के समान कहने में संकोच नहीं करते; 





$ ट्र०-नोल्डनर, बेस्तू, २. १११-११४ । 
२ सैकडानर, वैभा, पृ० २६। 
3 हु» मैकडानलछ, वंध्ा पु० ३५८ टि० १३। 


१३१३ 


वे उनके रांसने की उपमा अप्सराओं के संगीत से देंते हैं । 


कवि के गातः ऋ० ७. ३२. २२; ८. ९५. १; ८. १०६ 
१; ९. १६. २ आदि; अप्सराओं का गान: ऋ० १० 
९५. ६। 

वैदिक आयों की गौएँ अनेक रंग की होती थीं: छारू 
(रोहित), सफेद (झुक्र), जितकबरी (पृद्दिन) और काली 
(कृष्णा): ऋ० १. १२. ९। यजुर्वेद में अहयमेष की बलियों 
की सूची में अन्य अनेक रंगों का भी उल्लेख है, कितु 
संभवत: वह अपवाद हूँ | त्सिमर* ने ऋग्वेद १. ८७. १ 
में चिह्नित शीर्ष वाली गौओं का उल्लेख माना है, कितु 
यह अनिश्चित है, क्‍योंकि वहाँ “तारों से यूबत आकाश” 
भी अर्थ किया गया हैं । 


बेलों का उपयोग हल जोतने और गाड़ी सीचने के 
लिए (अनस्‌--वाहू) होता था। इस कार्यों के लिए बेलों 
को बधिया बना दिया जाता था: जवे ३. ९. २; ६. 
१३८. २; तैसं, १. ८. ९. ६१ कभी-कभी गौ-बेलों का 
मांस भी खाया जाता था। पशु व्यक्ति के स्वामित्व में 
थे, और वे विनिमय के आधार थे। द्र०-क्रप । 


(ख) कभी-कभी गो हाब्द भौसे प्राप्त पदा्ों के 
लिये भी आता है। इसका अर्थ प्राय: दूध है: ऋ० 
३३. १०; १. १५१. ८; १. १८१. ८; २. ३०. ७; 
४. २७. ५; ९. ४६. ४; ९. ७१. ५; विरल रूप से यह 
गो-मास के लिये आता हैं : ऋ० १०. १६. ७ दाह-संस्कार 
संबन्धी कल्प में । कुछ अन्य स्थलों पर यह चमें या उससे 
बने पदार्थो---जैसे धनुर्ज्या ऋ० ६. ७५. ११; १०, २७ 
२२; अवे १.२.३ में, प्रस्तरक्षेपणी ऋ० १.१२१ ९ में, 
के अंगों को कसने वाढे पाश ऋ० ६. ४६. १४ में, अमीशु 
ऋण ६.४६.१४ में या कशा ६, ४७. २६; ८, ५९. ५ 
के अथं में आया है । द्र०-अर्मनू, जिसका कभी-कभी गौ 
शब्द पर्यायवाची है: ऋ० १०. ९४. ९४ 

(ग) राब" के अनुसार ऋग्वेद १. १५४. ६; 
७. ३६. १ में 'गावः शब्द आकाश के तारों के अर्थ में 
आया हैँ। तु० 'इसे थे छोका गौयंद्धि किच गच्छती- 


१ तु०-लुड्विग, ट्रां०ण ऋ० ५. ५१७ | 

१ आले, २२६१ 

3 बेबर, इस्तू, १३. १५१ टि०, द्र०-भहानिरष्ट । 
गौएँ गांड़ी जीचने के काम में नही आती थीं, यद्य॑पि 
कहीं-कहीं उनके इस कार्य का उल्लेख मिलता है; 
शक्मा ५. २. ४. १३११ 

४ तु०-त्सिमर, आसझे, २२८ । 

् बोबू | 


मांस्तल्लोकान्‌ भच्छति' एशा ६. १. २. रे४; 

छीका गौ: दाज़ा ६. ५. २. १७; 'अयं मध्यमों (लोक: 
अन्तरिक्षम) थौ:' त्ञां० ४. ९. ७; “अन्तरिक्ष गौ: ऐव्रा 
४. १५; गावों वा आदित्या:' ऐब्रा ४. १७; “अन्नमु 
गौ: छब्मा ७. ५. २. १९; तेब्ा ३. ९. ८.३; शत्रा ४. 
३: ४. २५; '“ग्रज्ञो छोवेयं (गौ:) तो हयृते गोयंज्स्तायते 
इनसे छोजेयं (गो:) फद्धि किचान्नं गौरेव तदिति, झत्रा २. २. 
४, १३; 'यशों वे गौ: बना ३. ९. ८. ३; 'प्राणों हि गौः' 
दाद्या ४. ३. ४. २५; 'दन्द्रियं वें वीयं गाव. शब्ा ५. ४. 
है. १०; 'मुखादेवास्य बलमस्रवत्‌ । स गौ: पशुरभवद्‌ 
ऋवषभ:' क्षत्रा १२. ७. १. ४; 'इडा हि गौ: शत्रा २. ३. 
४. ३४; 'सरस्वती हि गी:' शब्रा १४ २. १. ७; 'था 
शौ: सा सिनीवाली सो एवं जगती' ऐंब्रा ३. ४८; “विराड्‌ 
वे गौ: कझ्त्रा ७. ५. २. १९; “विराजों वा एतदूपं यद्‌ गौ: 
तां० ४. ९. २; 'साहल्ो वा एप शतधार उत्स: यद्‌ गौः' 
शत्रा ७. ५. २. ३४; 'स हेष सोमो5जल्नो यद्‌ गौ:” शत्रा 
७. ५. २. १९; गौरव खुचः' तैब्रा ३. ३. ५. ४; 'रौदी वे 
गौ: तैग्रा २. २. ५. २; “आम्लेयो वे गौ: शत्रा ७. ५. 
२. १९; 'सर्वेस्थ वे गाव: प्रेमाणं सर्वस्य चारुतां गता:' 
ऐज्ा ४. १७; “अपहवों वा एते यदजावयश्चारण्यादव । 
एते व सर्वे पशव: यद्‌ गब्या इति' तैब्रा ३. ९. ९. २; 
१३. ३. २. ३; 'तस्मादाहुर्गाव: पुरुषस्य रूपमिति' शज्रा 
१२. ९. १.४; 'साया बच्नू. पिद्धाक्षी (गौ:) सा सोमक्य- 
व्यथ या रोहिणी सा वाज॑ध्नी यामिदं राजा संग्रामं जित्वो- 
दाकुरुतेब्य या रोहिणी एयेताक्षी सा पितृदेवत्या यामिद 
पितृभ्यों ध्नन्ति' शन्ना ३. ३. १. १४; 'तस्मादु संवत्सर 
एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा विजायते' शब्रा ११. १६. २। 


२. गो आज्विरस--अद्धिरस्‌ का वंशज। पर्वित्रा 
१६. ७. ७ में एक साम के समानित लेखक का नाम शो 
आज्िरस है। तु०-लाश्ोसू ६.११.३। सभवतः वे पुरा- 
कयात्मक हूँ : हिल्लेब्राइड्ट, वैमि, २. १६०; हापकिन्स, 
ट्राजक्शन्स ०, १५० ६८ । 

गो-आयुषी--साम-विश्लेष । 'अथ यद्‌ गो आयुषी 
उपयन्ति । मत्रावरुणावेव देवते यजन्ते' शब्रा १२. १. ३. 
१. ६; प्राणापानों वे गो आयुवी” कौगा २६. २; 'झआवा 
पृथिवी वे गो आयुषी' कौब्ा २६. २; 'अहोराते वे गो- 
आयुषी' कोबरा २६. २; “बदेवेदं द्वितीयमहयंच्च तृतीयमेते 
दा उ गो-आयुषी' कौड़ा २६. २। 





गो-घात--गौ का मारने वार । यजु्वेद में ग्रो- 
घात को पुरुषमेध की बलियों की सूची में गरिनाया गया है 
० बासं, ३०. १८; तैब्रा, ३. ४. १६. १। इ०-मांस । 
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शोजा--एव (सूर्य) योजा:' ऐडा ४. २० । 

गोतम--ऋग्वेद ऋ० १.६२. १३; १. ७८. २; १. 
८४. ५; १. ८५. ११; ४. ४, ११ में बोतम नाम आया है, 
कितु कही भी उनके सूक्‍त--रचयिता होने की बात 
नहीं आई है*। यह स्पष्ट है कि वे आज़िरसों से 
संबद्ध थे: ऋ० १. ६२. १; १. ७१. २; १५ ७४. ५; 
१. ७५. २; १. ७८. ३; ४. २. ५; ४. १६- ८ आदि । 
ऋग्वेद १. ७८. ५ से संकेत मिलता हे कि राहुगण उनका 
पैतुक* नाम था । छ्षब्रा १. ४. १. १०; ११..४, ३े- २० 
से इसका समर्थन होता हू, जहाँ उन्हें वंदिक संस्कृति को 
बढ़ाने वाला एवं स्राथद विदेध का पुरोहित बताया गया 
है? । उसी ब्राह्मण ११. ४. ३. २० में उन्हें बिदेह के 
जनक एवं घाशबल्क्य का समकालीन कहा गया हूँ। उन्हें 
एक स्तोम का रचयिता भी कहा गया है : शब्रा १३. ५- 
१. १; आश्रौसू, ९. ५. ६; ९. १०. ८ आदि। अवे के 
दो स्थलों पर भी उनका उल्लेख हे: ४. २९. ६; १८. 
है. १६; ब०-पंवित्रा, इस्तू, १. ३८; बृउ २. २. ६॥ 
ग़ोतमों का उल्लेख ऋग्वेद के कई स्थलों पर हूँ : १. ६०. 
५; १-६१. १६; १. ६३. ९; १. ७७. ५; १- ७८. 
१; १. ८८. ४; १. ९२. ७; ४. ३२. ९, १२; ८. ८८. 
४; तु०-आश्रौसू, १२. १० | बामदेव और नोषस्‌ इनमें 
प्रमुख माने गए हे । बाजश्बस्‌ लोग भी उन्ही में हे | दर ०- 
गोतम । तु०-लुड्विग, द्वाण, ३. ११०, १२३; वेबर, 
इस्तू, १. १७०, १८०; ग्रेल्डनर, वंस्तू, ३. १५१, १५२। 

गोतमी-पुत्न--काप्वशाखीय बृड ६.५.१ में आर- 
ह्ाजीपुत्र के शिष्य का नाम गोतमीपुत्र हूँ। दृष्टव्य 
गोतसी-पुत्र । 

गोत्र--ऋग्वेद में पुराकथात्मक इस्त्र के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों के प्रसद्भु में योत्र शब्द अनेक बार आया है : ऋ७० 
१. ५१. ३, २.७१. १, २. २३. १८, ३. ३९. ४, ३. 
४३. ७, ८. ७४, ५, १०. ४८. २, १०. १०३. ७। राय 
ने वहाँ गोष्ठ अर्थ दिया हैँ, जब कि ग्रेल्डनर५ के अनुसार 
वहाँ पशुओ के गोल से तात्पय हैँ । दूसरा अर्थ परवर्ती 
साहित्य को ध्यान में रखते हुए अधिक उपयुक्त जान पड़ता 
है, जहाँ 'परिवार' या 'जब' के लिए यह दाब्द आया हूँ। 
छाउ ४. ४. १ में भी इस आर्थ में इस छब्द को प्रयोग 





* द्वर०-ओल्डेनबर्य, त्सादामौगे०, ४२, २१५। 
२ तु०-ओल्डेनबये, उपर्युक्त, २३६ टि० ११ 
3 तु०-वेबर, इस्तू २. ९ टि०। 

 ॥ वोबू | 

५ बेस्‍्ू, २. २७५. २७६१ 





बेदिक कोश 





मिलता है; इ०-शांऔसू, १. ४. १६ आदि; आगसू, ४. 
४ आदि; कौता, २५. १५। 

गुहा-सृत्रों में गोत्र के अन्दर और वर्धू को भाता के 
सपिण्डों में अर्थात्‌ जातीय एवं सजातीय जनों में विवाह 
को निषेध किया गया है: गोसि-तुसू, ३. ४. ४, आप 
धसू, २.५. ११, १५, १६ ९ । सेनार* के अनुसारे इसी 
प्रथा से जातियों का विकास हुआ हैं; और भारत-यूरोपीय 
परंपरा से इसका समर्थन होता हू । कितु इसे भारत-बुरोपीय 
काल की प्रथा बताने के लिए साक्ष्य नही है, जब कि भारत 
में ही श.ब्रा. १. ८. ३. ६ में किसी पक्ष की तीसरी या 
चौथी पीढ़ी में विवाह की मान्यता स्पष्टतः उल्लिखित है । 
सायण के अनुसार काण्गों ने तृतीय पीढ़ी में विवाह की 
स्वीकृति दी थी, जब कि सोराष्ट्रों ने केवल चतुर्थ पोढ़ी में 
मान्यता दी थी; वज्ञसूचो के भाष्यकार४ के अनुसार काण्वो 
के समान अन्ध्र और दाक्षिणास्य भी थे जब कि वाजसनेयियों 
ने मातुल-पुत्री से विवाह करना रोक दिया था। मैकडानल 
और कीथ के वंदिक इडेक्स में पितृव्य की कन्या से विवाह 
की प्रथा का उल्लेख मिलता है, कितु उस कथन का कोई 
आधार नही दिखाई पड़ता । गोत्र का परिवर्तेन संभव था, 
जैसा कि शुनःशेप और गृत्समद के आख्यान से पता चलता 
है, जो पहले आजिरस थे और बाद में भार्गव बन 
गये थे" । 


गोदान--शत्रा ३. १. २.५, ६ में गोदात कपालज 
बालों के दोनों पक्षों को सूचित करता है, जहाँ दीक्षा लेने 
बाला व्यक्ति पहले दाहिने कपाल के बालों को बनवाता हूँ, 
फिर बाएँ कपाल के । बाद में गोवान-विधि पुरुष के युवा 
होने के समय एवं उसके विवाह के समय विहित हैँ: आगसू, 
१. १९; शांगसू, १. २८ आदि। यद्यदि अबे ६. ६८ ने इस 
संस्कार को माना हूँ, तथापि वहा इसका नाम नही मिलता । 
गोबाल का सौलिक अथ्े हैं; गो का दान!; क्योंकि केश- 
वपन के अवसर पर गौ दान में दी जातो थी इस लिये 
केश वपन संस्कार का नाम भी गो-दान पड़ गया थो। 


$ मैक्समूलर, ऐँशि० सं: लिट, ३८७; सर्पिड के संबन्ध 
में द्र. गौचसू, ४. १७-१९ । 

२ ले कास्टूस दां लू इन्द, २१० एवं आगे, तु० द ला 
व्वाला पूस्सें, ल वेदिस्मे, १५ । 

3 द्र० कीय, जराएसो, १९०९, ४७१, ४७२ । 

डे ट्र०-वेबर, इस्तू, १०, ७३---७६ 

५ द्र०-हिल्लेब्राडूट, बेमि, फैस्टप्रूस आन राय, १०८ । 
तु>-जाली, रेस्त उप्ह जिले, ६१ एवं आगे; 
ह्सिमर, आ० ले, ३२३ रेख्त । 


"3+नलतत-+ 


श्श्ष 


द्र० कौसू, ५३. १७-२०; किंतु अबे २. १३ का कौंधू 
के अनुसार वर्यीकरण नहीं किया जा सकता; यह तो लड़के 
के पुराने वस्त्र के स्थान पर उसे दूसरे वस्त्र देने के संस्कार 
पर छाघू होता है। द्र०-हिवदनी, ट्रां०जवे, ५६ ५७ 
जिन्होंने वेबर, इस्तू, १३. १७३ मौर त्सिमर, आ० ल्ले० 
३२२, ३२३ की गलती सुधारी हूँ; तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ दि अवे ३०६, ५७४, ६५५ । 

गोधा--(क) ऋग्वेद १०. २८. १०, ११ में ग्ोधा 
का अर्थ धनुर्ण्या निदिवत है; दूसरे सन्‍्त्र ८. ६९. ९ में 
भी यह संभव हैँ" । राथरे के अनुसार बबे ४, े. 
६ में भी यही अर्थ लेना उचित हे । भवे में यह शब्द केवल 
एक बार आया है । 

(ख) ऋग्वेद ८. ६९. ९ में राध औौर हिल्लेशीड्ट? 
के अनुसार गोवा शब्द किसी वाह्यग्यरत्र का साचक है । 

(ग) अन्‍्यत्र यह दाब्द किसो जानवेर को जताता हैं: 
तै.सं ५. ५. १५. १; वासं, २४. ३५; पं.विद्रा, ९. २. १४; 
बौश्नौ, २. ५; जैब्रा, १. २२१; शझादयायनक, सायण 
भाष्य, ऋ०, ८. ९६ में* । रुडविग५" और वेबर ९ के 
अनुसार यह झन्द नक्र या ग्राह का वाचक है । राथ और 
त्सिमर० के अनुसार यह एक बड़े गिरगिटान का नाम है । 
संभवत: अबे ४. ३, ६ में भी यह किसी जानबर के अब में 
आया हो । 

गोधूम--गेहूं। याजुष संहिताओं ओर ब्राह्मणों में गोधूम 
का उल्लेख अनेक बार आया है: मैं स १. २. ८; वास, 
१८. १२; १९. २२९, ८९; २१-२९ आदि दाता, १२. ७० 
१. २; १२. ७. २. ९; ब्‌ उ, ६. ३े- २२ माध्यं०-«६- 
३५ १३ काज्य भादि । ब्रीहि और यव से इसके क्षत्तर का 
उल्लेख किया गया हूँ; ब्रीहि से: तेग्रा, १. ३. ७. २; यव 
से: शब्रा, १२. ९. १. ५। इसके सत्तू (सक्‍्तवः) का भी 
उल्लेख मिलता है : झ्षत्रा ५. २. १. ६। तु 'यत्‌ पश्ष्मभ्यः 
(तेजोलवत्‌) ते गोघुमा:' शब्रा, १२. ७, १. २; 'सोख्य॑ 





* तु० हापकिन्स, जअओसो १७. ५३ । 

रे वोबू । 

3 बैमि, १. १४४ टि० १। 

४ जअबोसो १८. २९ । 

५ ट्रां. ऋ०, ३. ४९९ । 

९ इस्तू, १८. १५, १६। 

७ आन्ले, ९५। 

< कितु हिटनी ने इसका अनुवाद नहीं किया है; 
ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि अण्वे०, २६८ का 
“अहि” जय ठीक. नहीं जान पड़ता । 


११६ 


(पुयंष:) अत्वयेते वे युरुवस्पौषधीनां नेदिष्ठतमा यद्‌ गोधू- 
सास्तेषां न त्वगस्ति! छात्रा, ५, २. १. ६. तु० त्सिमर, 
आगन्ले०, २४१ । 


गोपति--पश्चुओं का स्वामी । स्वामि-मात्र के लिये 
ऋष्ेद में गोपति शब्द का प्रयोग आता है, जो इस बात का 
साक्षी है कि ऋग्वेद-काल में गौएं ही प्रमुख धन थीं :-१. 
१०१ ४; ४. २४. १; ६. ४५. २१;७. १८- ४ आदि; 
जब, ३. १४. ६ आदि। 

गोप-बल--अत्रि-वंशीय किसी कवि का नाम ऋग्वेद 
में गोप-वन है । द्र०-गोौपवन | द्र० ऋ०-८. ७४. ११; 
तुं०-अैबर, इस्तू, १. २१५; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. 
१०७) 

शोपा और गोपाल--गौओं का रक्षक। ऋग्वेद- 
काले से ही ये शब्द आम रहे हें, कितु गोपा शब्द आलं- 
कारिक रूप से किसी भी रक्षक को सूचित करता है, जब 
कि गोपाल गौओं के पालक को ही व्यक्त करता हूँ । 

गोपा : ऋ० १. १६४. २१; २. २३. ६; ३. १०: 
२; ५. १२. ४ आदि; गोपाल; वासं, ३०. ११; छात्रा, 
४. १. ५. ४; गोपा रक्षक के अथे में : पंविग्रा, २४. १८; 
“गोपीय” अर्थात्‌ 'रक्षा', ऋ० ३. ६५. ६; १०. ३५. १४ 
भादि; गोप्तु: अबे, १०. १०. ५ एवं बाद में आम है । 
तु० “एप वे गोपा य एव (सूर्य:) तपत्येष हीदं स्व गोपा- 
यति' शत्रा १४. १. ४. ९; 'प्राणो वे गोपा: स हीदं सर्व 
मलिषद्यमानों गोपायति' जैउ ३. ३७. २; “इन्द्रो वे गोपा. 
ऐश्वा ६. १०; 'अग्नियें देवानां गोपा:' एब्रा १. २८ । 

गो-बल्ष वोष्णं--वषभ के समान शक्ति वाला, 
“बष्णि का वंशज” । तैस ३. ११. ९. ३ और जैंउब्ा 
१ ६ १ में एक आचाये का नाम है । 

गोमती--गौओं वाली । ऋग्वेद के दशम मण्डल 
में नदी-स्तुति सूकत १०. ७५. ६ में एक नदी का नाम 
है। उस सूकत में इसे सिन्‍्धु को एक सहायक नदी माना 
जा सकता हैं; और वह आजकल की गोमछ प्रतीत होती 
है" । ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र ८. २४. ३० में गोमती 
दाब्द के स्वरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी कोई 
नदी ही अभिप्रेत है। एक तीसरे मन्त्र ऋ० ५. ६१. १९४९ 
में भी स्वर में परिवर्तन करके, गोम॑तीर्‌ के स्थान पर 
ग्रोमतीर पढ़ना चाहिये। गेल्डनर३ का सुझाव है कि 





१ द्र०-त्सिमर, आले०, १४; लुड़विग, ट्रां० ऋ०, 
३. २०० | 

३ द्व०-ओल्डनबर्ग, ऋग्वेद नोटेन, १. ३५५, ३५६। 

3 देस्तू, ३. १५२ टि० २ 


दैषिक फोश 


अन्तिम दो स्थलों पर गुमृती या इसकी भार ऊपरा भाराएँ 
अभिप्रेत हैं, और इसीलिए इस प्रसज्भ में बहुबचन का 
प्रयोग किया गया है: इस बात की संग्ति इसके बाद 
में होने वाके प्रयोग के साथ बेठ जाती हैं मौर साथ ही 
इस संभाव्यता के साथ भी बेठ जाती हे कि ग्रह नदों 
कुरुक्षेत्र के आसपास कही रही होगी, जो कि वेदिक 
सभ्यता का उन दिनों केन्द्र था" । 

गोमायु--गौ के समान आवाज करने वाला । अदुभुत 
ब्राह्मण" से पहले श्रूगाल के अये में गोमायु शब्द का 
प्रयोग चिन्त्य है 

गोसग--वृषम की एक विशेष जाति, जिसे आजकल 
गवय या गयरू (बोस गवोयस “308 &8&78०78') कहते 
हैं, गोमृग के रूप में यजुर्वेद के अश्वमेध यज्ञ की बलियों 
की सूची में उल्लिखित हूँ : मैस ३. १४. ११, वास, २४. 
१. ३०; शब्रा, १३. ३. ४. ३; १३. ५- २. १०; तैत्रा 
३. ८. २०. ५। तैसं २. १. १०. २ में इसे न तो जंगली 
और न पालतू ही कहा गया है; अनुमानत: यह अधे- 
पालतू पश्मु था, या वन्य था और कही-कही यदाकदा पाला 
जाता था | इस पशु के नाम के साथ भुग-महिष की 
तुलना की जा सकती हूँ, जिसे ऋग्वेद ९. ९२. ६ में 
जंगली बताया गया हैं। द्रष्ठव्य गबय | तु०-त्सिमर, 
बले०, ८३. ८४; एगलिंग, सेबुई ४४, ३३८ टि० १। 

गोलसिका--यजुर्वेद में अध्वमेध की बलियों को 
सूची में एक पशु का नाम गोलत्तिका है: तैसं, ५. ५- 
१६. १; मैसं, हे. १४. १८; वासं, २४. ३७; तु०- 
त्सिमर, आले, ९९ । 

गो-विकतेन--गौ काटने वाला । शब्रा ५. ३- १- 
१० में गोबिकर्तत शिकारी का नाम है। द्र०-गोधात । 
तु०-तैग्रा, ३. ४. १६- १; वासं, ३० १८; वेबर, इंस्त्राइ 
१. ८२। 

गोव्यच--६०-व्यच्ष । 

गो-शये--ऋम्वेद ८. ८. २०; ८ ४९. १; ८. 
५०. १० में अध्विनों के एक क्षपा-पात्र का ताल 
गो-शर्य हूँ । 

गो-अु जाबाज्ष-जैउत्रा ३. ७. ७ में एक ऋषि के 
रूप में गो-भु जाबाल का उल्लेख मिलता है । 





१ द्र०-पिदल, वैस्सू २. २१८; हापकिन्स, जअओसो, 
१९. १९ एवं आगे; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, 
१७४; कीथ, जराएसो, १९०८, ११४१ । 

डे इस्सू १. ४० | 


बेदिक कौंध 
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गो-अति बवैयाप्रपय--ब्याअपद्‌ का बंराज। छाउ 
४५. २. ३ में शत्यकाल के क्षिष्य का नाम गोश्रुति 
वेयाध्रपद्य है। शांआ ९. ७ में धोभुत नाम है । 
गो-बादी--भौ पर बैठने वाला । यजुर्वेद में अश्व- ; 
मेष की बलियों की सूची में गी-पादी एक पक्षी का नाम 
हैँ: मेसं, ३. १४. ५; वासं, २४. २४; तु०-त्सिमर, ' 
आहले०, ९४। 
गोपूक्तिम--सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के दो सूकतों ८. 
१४, १५ के ऋषि गोष्‌क्तिन्‌ बताये गए हैं; पंवित्रा १९. 
४. ९ में संभवतः गौ-घूक्त के नामसे एक साम-द्वष्टा , 
ऋषि के रूप में उन्हीं का उल्लेख हैं। द्र० गौषक्ति । 
गोष्टोमातिरात्र--क्रतु  “गवा (गोष्टोमातिरात्रेण) 
वे देवा असुरानेम्यों लोकेभ्योडनुदन्त' तां० २०. ७. १। ' 
गोछ-गौओं के ठहरने "का स्थान। यह शब्द ' 
गौओ के रहने के कोठे की अपेक्षा उनके चरने के स्थान ' 
को ही अधिक बताता है, जेसा कि गेल्डनर' ने ऐबा के एक | 
स्थऊरू ३. १८. १४ पर और वासं ३. २१ पर महीधर के 
एक नोट के आधार पर उल्लेख किया है । यह अर्थ ऋग्वेद 
के सभी स्थलों (१. १९१, ४; ६. २८. १; ८. ४३. १७) 
पर ठीक बंठ जाता हूँ; और अबे ३, १४. १, ५, ६ का । 
भाव इससे बिल्कुल ठीक निकल आता है? । अन्यत्र भी 
यह दाब्द इसी अधथ॑ में ग्राह्म है : अवे २. २६० २; वासं, ै 
३. २१; ५. १७; क्षत्रा, ११. ८. ३. २ आदि; कासं ७. ! 
७; मैसं, ४. २. ११। द्र० यो । ' 
गौकृब-सामविशेष। 'अस्निरकामयतान्नाद: स्या- : 


समिति । सत पोछ्तप्यत । स एतद्‌ गौज़वमपद्यत्‌ तेनान्‍नादो5- , 
भवद्‌ यदन्नं वित्त्वागदंद्‌ यदगर्गूयत्तद्‌ गौद्भुवस्य गौज़ुवत्वम्‌' , 
तां १४. ३. १९। 

गौतस--गौतम का वंशज । यह एक सामान्य ; 





१्रे७ 








२ वही), भारह्ाज (२. ६. २ काण्व-+२. ५. २२; ४. 
५. २७ माध्यं), गौतम (२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व- २. 
२. ५. २२, ४. ५. २८ माध्यंदित) और वात्त्य (२. ६. 
रे; ४. ६. हे काण्ब--२. ५. २०, २२; ४. ५. २६ 
माध्यं०) के छिष्य कहें गए हें। एक गौतम का एक और 
जगह उल्लेख है। माध्यं० बृढड २.५. २०; ४. ५. २६ 
में बेजवापायन और बैंख्छपुरेव के शिष्य गौतम का उल्लेख 
हूँ ।+-सामविशेष, 'स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते (गौतमेन साम्ना) 
तुष्टुवान:' तां. ११. ५- २२- 

गौतमीपुत्र--गौतसबंशीया का पुत्त + काण्वशासीय 


| बृउ ६. ५. २ में भारद्वाजीपुत्र के शिष्य का नाम गोतमीपुत्र 


है। माध्यंदिनशाखीय बुउठ. ६. ४. ३१ में बात्सीषुत्र के 
शिष्य ग्ौतमीपुत्र, ग्रोतमीपुत्र के शिष्य आजभेशीपृश्र और 


' फिर आत्रेयीपुत्र के शिष्य गौतमीपुत्र का उल्लेख हैं । द्व० 


। ग्ोतसीपुतन्र । 


गौपबन -गोपवन का वंशज । काप्वशाखीब बृठ 
२. ६. १;४. ६. १ की प्रथम दो वंश-सूचियों में पोति- 
साष्य के शिष्य गौपवन का उल्लेख है । 

गौपायन--गोप का वंदज । असमाति, किरात और 
आकुलि की लोककथाओं में गौपायनों का नाम आया है, 
जिनका उल्लेख सर्वप्रथम ब्राह्मणों में हुआ है: पंविब्रा, 
१३. १२. ५; जैबा ३. १६७१ | 

गौपालायन--गोपारू का वंशज । मैसं ३. १०. ४ 
में झुलिवृक्ष का पैतृक नाम गौपालायन है; तु०-ऐब्रा, ३. 
४८. ९; जहाँ औफ्ेस्ट ने गौपालायन पाठ लिया है। 


| बौश्रौसू २०. २५ में कुडओं के स्थपति ओऔपोदिति का 


भी यह पैतृक नाम है। पंविब्रा १२. १३. ११ में गीपालेय 

के रूप में यह उपोदिति या औषोदिति का पैतुक नाम है । 

संस्करण में “उपोदिति' पाठ है । | 
गौर--वृषभ की एक जाति (बास गौरुस 308 


पैतृक नाम है, जो अरुण (वात्रा १०. ६. १. ४), उद्दालक | 80778) के अर्थ में गवय के साथ ऋणग्वेद-काल से ही 
आदरणि [शत्रा, ११. ४. १. ३; ११. ५. १. २; बृड, ६- | बौरु क्ष्द आता रहा है: ऋ० १. १६- ५; ४. २१. ८. 
१.७; छाउ, ५. ३. ६ एवं आगे कौउ, १. १; जैउब्रा, १. ; ४, ५८, २; ५. ७८. २; ७. ६९. ६; ७. ९८. १ आदि; 
४२. १]कुनि (शत्रा, १०. ५. ५. १), खात्ति (वंत्रा, इस्तू, | जैस ३. १४. १०; वास २४. २८; ऐ ब्रा, ३. ३४ आदि । 
४. ३७३) और हारिश्रमत (छा, ४. ४. ३) इन नामों के , वास १३. ४८ में आरण्य गौर के उल्लेख से ऐसा पता 
साथ छगाया गया हैँ । बृठ में आचार्यों की वंश-सूचियों में | चलता है कि इन्हें पाछा जाता था। गौरी का स्त्रीलिग में 
कई गौतमों का उल्लेख है, जो आग्निवेदय (२.६. १काण्व), . प्रयोग मिलता है: ऋ० १, ८४, १०; ४, १२, $; ९, 
संतव और प्राचीन योग्य (वही २. ६. २), सैतव (४. ६. | ---८ 


| 

$ बैस्तु ३. ११९. ११३। । 

* जहाँ हिटनी और ब्लूमफौल्ड के अनुवाद शिथिल | 
जान पढ़ते है । 
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* जअओसो, १८, ४१; शाट्यायनक, सायणमाष्य, 
ऋ० १०. ५७ पर; मैक्समूलर का' सैस्करण 
४९, १०० एवं आगे बंदे, ७. ८३ एवं आगे, 
सेकडालल के नोंठ के साथ । 
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१९, ३; और दुरूह ऋचा १, १६४, ११। गौर-स्‍गर| | के ग्रह के अपे में मैठ में यह प्ब्द आया हुआ है: ६. 
वन्य गौरपशु का उल्लेख भी कई स्थानों पर मिलता है: | १६१ । वंदिक आर्यों के ग्रह-विषयक ज्ञान का प्रइम जटिल 
वासं, २४. ३२ ऐ ब्रा २. ८। तु०-त्सिमर, आ० ले०, | है। ओल्डेसबर्ग* का कथन है कि सात आदित्यों के रूप 


, <है रेरे४ | 

गौरियीति शाकत्य या गौरीबीति झाक्त्व- 
(शाज्त्यण्"्शक्ति का वंशज)। ऋग्वेद ५.२९. ११ के 
ऋषि के रूप में इनका उल्लेव ब्र'ह्मगों में पाया जाता हैं : 


| में सूर्थ, चन्ममा ओर शेष पाँच ग्रहों को उद्दष्द किया गया 


हैं। यद्यपि इस मत को असंभव या अनुचित नहीं कहा 
जा सकता, तथापि इसके लिए कोई साक्ष्य नही है। अतः 
अनेक विद्वानों के साथ हिल्लेब्रांडट, पिशल, फान श्रोडर, 


ऐब्ा, ३. १९; ८. २; गोरीशीति : शा, १२. ८. ३. ७; ' मैकडानल और ज्लूमफील्ड ने इसे अस्वीकार कर दिया है? । 
पंविश्रा, ११. ५. १२. १३; २५. ७ | जैद्रा २. २३३ के | हिल्लेब्रांड्टट के अनुसार ऋग्वेद रे. ७. ७ में पाँच 
अनुसार बिमिसुक्तिधों के सत्र में वे प्रस्तोता पुरोहित , अध्यर्युओं के रूप में ग्रहों को उद्दिष्ट किया गया है, कितु 


थे। तु०-लुश्विय, ट्रां" ऋण०, ३- १२६; ओल्डेनबर्ग, 
स्सादामौगे ४२, २१५। । 


गौरीबिति--सामविशेष । 'गौरीविति: (ऋषिः) वा ' 
एतच्छाक्त्पो ब्रह्मणोइतिरिक्तमपश्यत्‌ तद्‌ गौरीवितम- | 
भवत्‌' तां० ११. ५. १४. देवा वे वा्च व्यभजन्त तस्या यो | 
रसोध्त्यरिज्यत तद्‌ गौरोवितमभवत्‌' तां० ९. २. ३; 'प्र व 
इन्द्राय मादनम्‌' इति गौरीवितम्‌' तां० ९. २. २ । | 

गौश्ष--गुझ्ि का वंशज । कौबा १६. ९; २३. ५ में | 
एक आचार्य का नाम है । द्र०-गौहल । | 


गौशक्रायशि-कौब्ा २३. ५ में चित्र नामक आलारये | 
का पैतृक नाम गौश्रायणि है । । 
गौश्क--ऐबा ६. ३० में गोअ के पाठान्तर के रूप | 
में एक आधार्य का नाम गौइल आया हैँ। बुडिल आइव्तर । 
अधिब से इनके मतभेद का वहाँ उल्लेख हैँ । तु०-ग्ोत्रा, | 
२. ६. ९ गोइल । | 
गौषूक्त -सामविशेष । “गौषृक्तिश्वाध्वसूक्तिदच बहु | 
प्रतिगृह्य गरगिरावमन्येतां तावेते सामनी अपइ्यता ताम्यां | 
गरन्निरष्नाताम्‌' तां० १९. ४. १०। । 


गौ-बूक्ति--जैउब्रा में आचार्यो की एक वंश-सूची ४. । 
१६. १ में इब श्यावादिव के शिष्य का नाम गौ-पूक्ति हैँ । | 
पंवित्रा १९. ४. ९ में यह एक आचाय॑ का नाम है, जहाँ ! 
इसकी गोपूक्त सामन्‌ की व्याख्याकार के रूप में ऊहा ' 
की गई हैँ, जो कि अनावश्यक है, क्योंकि वह तो गोषक्ति | 
का साम हूँ। तु०-वोबू; हापकिन्स, द्राजैक्शन्स०, 
१५. ३० । 

गोसब--कऋ्रतु | 'अथैषर गोसवः स्वाराज्यो यज्ञ:' तां० 
१९, १३. १। 


झह--पकड़ने वाला । शब्रा ४. ६. ५. ह में सूर्य का | 
नाम ग्रह है; संभवत: बाद के ग्रहों के अर्थ में नहों, अपितु | 
जादू का प्रयोग करते वाली शक्ति के रूप में । ज्यौतिष | 


यह केवल अनुमान-मात्र है। ऋग्वेद के दूसरे स्थल १. 
१०५. १० में (तु०-१. १०५. १६) ओल्डेनबर्ग के नोट 
के साथ के पाँच बषभों (उक्षाण:) के रूप में भी उसी 
अनिश्चितता के साथ ग्रहों की कल्पना की गई हेँ”। 
दुर्ग ने निरुक्‍्त १. १४ की व्याख्या में, जहाँ यास्क ने 
भूमिज का अर्थ मज़ुल ग्रह किया था, वहाँ केवल “भूमि 
का पुत्र” अथे लिया हूैँ* । थिबरो, जो वेद में ग्रहोल्लेख के 
संबन्ध में संशयालु थे, कहते हे कि बृहस्पति के उल्लेख 
से बृहस्पति प्रह अभिप्रेत है* । कितु यह असंभव है, 
यद्यपि तैसं ४. ४. १०. १ में बृहस्पति को तिथ्य का 
राजप्रतिनिधि कहा गया है । ग्रहों का अधिक संभव उल्लेख 
तैआ १. ७ के सच्त सूर्या: में पाया जा सकता हैं: । दूसरी 





) बेबर, इंलित०, ९८ टि०; वोबू; एगलिंग, सेबुई 
२६. ४३२ टि० २। 

२ रिलिजन देस वेद, १८५ एवं आगे; त्सादामौगे 
५०, ५६ एवं आगे । 

डै द्र०-हिल्लेब्रांड्ट, बमि, ३. १०२ एवं आगे; पिशल, 
गोगेआ, १८९५, ४४७; फान श्रोडर, विओज, 
९. १०९; मेकडानल, वैमा०, पृ० ४४; ब्लमफील्ड, 
रिलिजन आ०दि वेद, १३३ एवं आगे । 

४ वेमि, ३. ४२३ । 

५ हापकिन्स, जजओसो, २४, ३६ । 

६ बेबर, ज्योतिष १०. दि० २। 

७ द्र-..एस्ट्रोनमी, एस्ट्रोलजी उण्ड मैथेमेटिक ६। 

< द्र०-बेबर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा, ३३९; इस्तू, 
२. २३८; ९. ३६३; १०. २४०, २७१; ज्योतिष, 
१०; रामायण, २८ टि० २। विवरण : लुड्विग, 
ट्रॉं. ऋ०, ३. १८३ एवं आगे; मैक्समूलर, 
ऋग्वेद, ४९, ३० आगे; हिवटनी, ओरियप्टल ऐंड 
लिग्विस्टिक एसेज, २. ४१२ टि०; जअओसो, 
१६. ८८ | 
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ओर लुद़तिंग ने ऋग्तेद में प्रकाश १०. ५५. हे और | के पशुओं, वनस्पतियों का भी वन्य पशुओं एवं वनस्पतियों 
अदयमेध के पशु की पृष्ठास्थियों १. १६२. १८ की ३४ से विपर्यास दिखाया गया हूँ: पशु: ऋू० १०. ९०. ८ 
संख्या .से यह अनुमान रुमाया है कि वहाँ सूर्य, असामा, | अवे २. ३४. ४; रे. १०. ६; ३. ३१. ३; ते, ७. २ 
पाँच प्रह और २७ नक्षत्र अभिप्रेत हे, कितु यह भी एक | २. १; कास, ७. ७; १३. १: ब,सं, ९. ३२; पंवित्रा, 
क्लिष्ट कल्पना है। तु० 'यद्‌ गृह्टाति तस्माद ग्रह:” शत्रा . १६. १. ९; शब्रा, ३. ८. ४. १६ आदि; वनस्पति : लैस, 
१०. १. १. ५; 'तंसोममध्नन्‌। तस्व यशो व्यगृह्लत ते ग्रहा | ५. २. ५. ५; ७. ३. ४. १ आदि । भ्रामों में मनृष्यों के 
अमवन्‌' तैबत्रा २. २. ८. ६; “तद यदेन॑ पा“त्रैव्यंगक्ृत । साथ पश्चु, अशव एवं अन्य पालतू जानवर रहते थे : अबे 
तस्माद्‌ ग्रहा नाम' श० ४. १. ३. ५; 'यद्‌ वित्त (यज्ञ) | ४. २२. २; ७. ७. ११ आदि | यादों में अन्न के भण्डार 
ग्रहैव्यंगह्नत तद्‌ ग्रहाणां ग्रहत्वम्‌' ऐ० ३. ९; ति देवा: | होते थे : बुउ, ६. ३. १३ काण्व-+६- हे- २२ माध्यं. । 
सोममन्वविन्दन्‌ । तमध्नत्‌ । तस्य यथाभिज्ञाय॑ तनूव्यंगूह्ुुत। | सायंकाल के समय पशु दंग में चरकर गाँव में छौटते ग्रे : 
ते ग्रहा अमवन्‌' तै० १. ३. १. २; “बष्टो ग्रह: (प्राण: | ६० १०. १४९. ४; मेंस, ४. १. १। ग्रास प्रायः खुले 
जि्ना, वाक्‌, चक्षु,, श्रोत्रं, मनः, हस्त, त्वक') श० ४. | होते थे; पुर्‌ या किले तो उनमें कभी ही बनाए जाते थे" । 
६. ५. १; “प्राणा वे ग्रहा:' श० ४ २. ४. १३; “अन्नमेव | संभवत: ये अलग-अलग बगड़ों के बीच के स्थान को 
अरहः । अश्लेन होदं सव॑ गृहीतम्‌' श० ४. ६. ५. ४; “वागेव | भरकर बनाए जाते थे; कितु वैदिक साहित्य में पुर के 
ग्रह:। वाचा हीद॑ सर्व गृहीतम्‌' श० ४. ६, ५. २; “अद्भानि [ संबन्ध में विशेष विवरण नहीं मिलते । बड़े ग्रामों-+मह्य 
वे ग्रहा:ः श० ४. ५. ९. ११५ साम ग्रह श० ४. २. ३. । ग्रामा: का उल्लेख मिलता है : जेउब्ा, ३. १३. ४ । 


७ । द्र०-शुक्र, सन्थिन्‌, बेन । ु ।. ग्रामीणों के आपसी संबन्ध कैसे थे, यह बताना कठिन 

उना--सस्त्री के अर्थ में सना बाब्द आया हैं: ऋ० १. | है। कुछ स्थलों पर मनुष्यों के समुदाय के लिये ग्राम शब्द 
१५. ३; १. २२. १०;५. ४३. ६ आदि । ऋग्वेद ५. ४६ आया है : ऋ० १. १००. १०; ३. ३३. ११; १०- २७ 
८; तु०-१. ६१. ८ में ग्ना का देवपत्नी के रूप में उल्लेख | |. ५, १२७. ५; बजे, ४. ७. ५; ५. २०. ३ जहाँ ग्राम 
किया गया हँ---“गना देवपत्नी:' । कितु ६. ४८. ४ में ग्ता | अर्थ संभव है, शब्रा ४. १. ५. २; ६. ७. ४. ९; १९. ४ 
को नरों के साथ रखा गया है । ग्वावन्तु शब्द स्त्रीयुक्त | / ३ आदि । हो सकता है इस प्रयोग का मूल प्रास शब्द 
के अर्थ में आया हूँ : ऋ० १. १५. रे; काश्रौसू, ९. ८. | का “गाँव के लोग' इस अर्थ में प्रयोग रहा हो जैसा कि 
१३; ऋ० २. १. ५ । तु. 'छत्दासि वे स्नाइछत्दोभिहि स्वर्ग- | शब्ब ४. १. ५. २, ७ में कहा गया है कि शर्यात सानथ 





छोक गणऋान्ति जे. ६१.४६ ७३ अपने प्राम के साथ इधर-उधर घूमता था। कितु-जैसा 
ग्मा--वेद में रमा शब्द पृथिवी का वाचक है : ऋ० | कि त्सिमर का विचार है--ऋग्वेद में इस अरे का प्रयोग 
१. २५. २०; निषण्दु १. १। ! नहीं मिलता; जहाँ कि ३. ५३. ११, १२ में भरतों के जन 


प्रधिन्‌-ऋग्वेद ७. ६. ३ में पतियों को ग्रथिन्‌ | को 'गव्यन्‌ ग्राम:' अर्थात्‌ “गो की इच्छावाला ग्राभ-+जन- 
कहा गया हूँ; सायण के अनुसार इसका अर्थ जल्पक हूँ । | कल रो किया । बज लो डी हब अथे 
5 । जो कि परिवार एवं विश का हूँ? । प्राम 

-पकड़ने वार ,/ भ्रभ 'पकड़न 57 रो 
३4४ कल कक । वेद <. | जे परिवारों का समुदाय माना जा सकता है, जो सब एक 


८१. १; ९. १०६. ३ में प्रान शब्द अक्ष को पकड़कर ५ हे ४ 
है मर ले धि कडीले के 
फेंकने की क्रिया का बावक है । ह&०-ग्लहु । तु०-ल्थूडरं, कबोले के नही हू।ते कितु जो एक कड्ीले के दुकड़े या अश 


दास व्यु्कलदपील इम आल्तन इन्दान, ४९, ५० । १ जैसे आजकल होते हूँ। द्र०-त्सिमर, आले०, 
प्राम---/६£ग्वेद-काल से हूं ग्राम शब्द गाँव के अ्य में १४४, जिसका उद्धरण हयूगल ने 'कश्मीर', २ 

बाता रहा है : ऋ० १. ४४. १०; १. ११४. १; २. १२. | ४५ में दिया है । 

७; १०. १४६. १; १०. १४९. ४ आदि; अ.वे, ४. ३६. ३ आले० १६१। 

७, ८; ५. १७- ४; ६. ४०. २ आदि; वा स॑ ३. ४५; 3 द्र०-आले०, १५९. १६०; यहाँ उनकी भाषा 

२०. १७ आदि । ऋग्वेद-काल में आर्य प्रामों में बसते थे, स्पष्ट नहीं है । तु०-हापकिन्स, रिलिजन्स जाफ 

जो कढ़ीं तो पास-पास थे : शत्रा, १३. २. ४. २; ऐश्वा,३. इंडिया, २७; इनका मत हे कि त्सिमर गण और 

डें४ड और कहीं दूर-दूर थे : छाउठ, ८. ६. २। ग्राम और विश को अभिन्‍्म मानकर गलतों करते हैं। यह्‌ 


जंग का जगह-जगह विपर्यास दिखाया गया है; और ग्राम खेल है, जो गण (+>जन) से एक सोढ़ी न।चे है । 


हैक बेशक कोश 


(र्यम+मपम्ममटनफमनममममभतअततउ०क क० "जम कशक+५9५ ५ पन+ ५9 का न कम सन नमक मन कम कम मम» मन घभ मय न तक ७+ नमन न ००० कम नमक ५०५०७ कम कक मम कम ७ नमक का 995१०००७०१५००७७ नमन बीमा ०49०७. 4 नाक क के 
अवश्य हो सकते हैँ, जैसा कि आज कल भी पाया | से एक इकाई नहीं माना जा सकता, फिर उनके राज- 
जाता हूं* । सीतिक इकाई होने का तो कहना हो क्या" । ग्रामों में-- 
वैदिक साहित्य में सामाजिक अर्थ-व्यवस्यां कैसी थी | जैसा कि बाद में देखा जाता है--#षक भूमिषरों के अति- 
यह बताना कठिन है । इस बात के लिये साक्ष्य नही मिलता , रिक्त कमीन भी बसते थे; बा भ्राह्मण और क्षत्रिय भो रहते 
कि शाँव को घरती गाँव या विरादरी को साझी थी। इस | भे। जो राजप्रदत्त अधिकारों के बह पर अथवा तत्कालीन 
विषय में जो कुछ भी थोड़े बहुत निर्देश मिलते है, उनसे | स्वराज के अनुसार भूमि जोते बिना भी गाँव में अपनी 
पता चलता है कि भूमि व्यक्तिगत संपत्ति थी (द्र०-उ्वरा, | टेक रखते थे उसी भ्रकार जेसे कि एक रध-कार, तकन्‌ 
क्षेत्र); कितु यह एक व्यक्ति-विशेप की न होकर उसके | (जबढ़ई) और फर्मार (+>लोहार) की थी; कितु फिर 
परिधार को साझी होती थी। ग्राम-काम व्त्ग्राम का | भी ये लोग गाँव की बिरादरी, अंश, या जुज॒ नही होते 
इच्छुक क्षप्द के अनेक बार प्रयोग (तैसं, २. १. १.२; | । सभी राजनीतिक दुष्टि से राजा हर 8 थे; और 
३. है. ३. २; २. ३. ९. २, मेंस, २. १. २; २. २. ३; | उसे अन्न, सेवा या दूसरी तरह की बलि बे पर बाध्य थे 
४. २. ७ आदि) * से पता चलता है कि राजा खुश होकर | और गहें तबतक जबतक कि वह अपने अधिकारों को 
अपने कृपा-भाजनों को ग्राम के आधिपत्य का विशेषाधिकार | राजकीय परिवार के किसी सदस्य को पूरा या अंग; ने 
दे देता था--कमसे कम राजस्वाधिकार के विषय में । बाद | दें दें) जैसा कि प्रायः होता रहता था। अयरववेद-काल से 
में यह विचार उभर आया कि राजा सारी ही भूमि का | ही ग्राम में राजा के भाग का उल्लेख मिलता है: ४ 
स्वामी है, और साथ ही साथ यह विचार भी कि दानपत्रित ; ४ ' । 
व्यक्ति जमींदार या भूमिपति हू ।? कितु इन दोनो में से | ग्राम का मुल्षिया प्रामणोन्‍्ल्ग्राम-नेता होता था, 
एक विचार के भी सकेत वेद में नही मिलते, हाँ 'प्रामकाम' | जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती सहिताओं ओर ब्राह्मणों 
शब्द अवदय मिलता है, जिसका लक्ष्य राजस्वप्रदान अधिक | में मिलता है: ऋ० १०. ६२. ११: १०- १०७. ५; 
हैन कि भूमिप्रदान, जेसा कि ट्यूटानिक छोग। में आम | अबे, ३. ५. ७; १९ ३१. १२; तैस, २. ५. ४. ४; 
रिवाज थाई । ऐसे प्रदत्त अधिकारो का उद्देश्य संभवत: | मैसं, १. ६. ५; ग्रामणीथ्य अर्थात्‌ ग्रामणी का पद: 
क्षकों को दबाना एवं उन्हें रैयत बनाना रहा होगा, कितु | तैसं, ७. ४५. २, कास॑ ८. ४; १०. ३; पास १५. १५; 
प्रारम्भिक अब्स्था में इसका प्रभाव नहीं के बराबर | ३०. २०; तैब्रा, १. १. ४.८; १.७ ३.४; २. ७. 
पढ़ा होगा ॥ | १८ ४; बाबा हे. ४. १. ७; ५. ४. ४. ८; ८. ६- २ 
प्रारम्भिक काल में ग्रामों को कानूनी बातों की दृष्टि | १; बृउ, ४६ हे. ३७, रे८ आदि । इस शब्द का ठीक 
आशय अज्ञात हूँ । त्सिमर? के अनुसार प्रामणी का कार्य 
४ श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटिक्विटीज, ३९३; लाइस्ट, | सेना से सबद्ध है; क्योंकि सेनानी के साथ अनेकशः उसका 
अल्तारिद्शेस जोजेटिउम, ३४, बेडेन पावर, | उल्लेख भी हुआ हैं। कितु इस शब्द के अर्थ को इतना 
विलेज कम्युनिटोज इन इण्डिया, ८५ एवं आगे। | सीमित करने के लिये साक्ष्य का अभाव है; फलत: एक 
५ हापकित्स, ट्राजेब्रशन्स०, १५. ३२ यहाँ ग्राम का | प्रामणी अपने गाँव का दोनों ही में अगुभा रहता था 
अर्थ 'पशु-गोल' करते हे । गाँव की आम बातों में और सैन्‍्य-संबन्धी मामलों में । 
* तु०-बेड़ेन पावछ, इंडियन विलेज कम्युनिटीज, | शत्रा ५. ४. ४. १८ में प्रामणी को श्रृत--सारथि से नीचे 
२०७ एवं आगे । तु०-मनु ० ९. ३४; द्व० राजनू; | दिखाया गया है, जिसके साथ कि उसे राजा के रल्वियों>-० 
क्षत्रियों तथा जन की संमति से क्षत्रिय द्वारा भूमि- | रत्नों में गिनाया गया हूँ : शत्रा, ५. ३. १. ५ । बेंध्य के 
विभाजन; शत्रा, ७. १. १. ८। लिए तो यह पद अत्यन्त महत्व का था, क्योंकि इसे पाकर 
* तु०-पोलक और मेटलेड, हिस्ट्री आफ इंग्लिश * 
छा, २, २३७ एवं आगें; बैंडेन पावल, विलेज » तु०«फौय, दो कौइनिग्लिशे गदाल्त, २० टि०; 

















कस्यूनिटीज इन इण्डिया ८३; रीज़ डेविड्स, जाछी, रेल्त उप्ड ज़िटूटे, ९२; हापकिन्स, जअ- 
बृद्धिस्ट इण्डिया, ४८; वैदिक साहित्य में भूमि के ओसो, १३. ७८. १२८ । 

न बेचने का उल्लेख 'उर्बरा' लेख में आए प्रमाणों ३२ तु०-बैडेन पावछ, इण्डियन बिरेज कम्पुमिदोज, 
के अतिरिक्त और जगह नहीं है। तु»-छाउ, १७. १८ । 


४, २. ४; शांगूतू, ९. १४; कौयू, ९४॥। 3 ब्ाले०, १७१। 


पैदिक कोश १४६ 





५. ४. ४; मैसं, १. ६. ५१। गरामणी का राजा के साथ , ३; ३. १०- ६; वार्ख ९. ३२; बैसं, ७. २. २- १८ शब्रा 
होने वाला संबन्ध इस बात को सूचित करता है कि वह : बे. ८. ४. १६। घश्रत्रा १४. ९. ३. २२ में दस प्राम्य 
राजा हारा मनोनीत किया जाता था; जनता द्वारा चुना | धान्यों का उल्लेख हूँ । 
। 
नहीं जाता था। किंतु ग्रामणी का ओहदा कभी जंद्ीहो | प्राम्यवादिश--स्पष्टतः यजुबेंद में इससे ग्राम का 
सकता है और कभी चुनाव से भी; अलबत्ता इस विषय | त्यायाधीश अभिष्रेत हूँ : तैसं २. ३. १. ३; कास॑ ११. ४; 
में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिलता। एकवचनान्त | जैस, २. २. १ । 
प्रामणी दब्द के प्रयोग से कठिनता होती है । संभवत. | 
उस ग्राम या नगर का, ब्रासणों, जहाँ कि राजा रहता था, | की 5 
अधिक चलता हुआ एवं दबदबे वाला होता थार । | बाग है 2९५ 2026 बा हे गा कि ही 
पं उजमिड मु सा  ऋ० ८. रेड. २; ४. ३. ३; ५. २८. ८; 
तैंसं में प्राप्निनृ>-प्रामवाला और प्रामिन्‌ बनाने वा । ५. २०. १०; ऋ० ३. ३०. २, वासं ६. २६. २६. ४, 
अनुष्ठानों का उल्लेख हैं; संभवत: यहाँ ग्राम की पचायत , शत्बा ३. ३. ४. २४ आादि। तु० श्राणा वे ग्रावाण:' श. १४, 
पर प्रभुत्व का भाव है जो राजा द्वारा प्रदत्त न होने पर भी | २ २. ३३ ; बच्चों वै ग्रावा' श. ११. ५. ९. १२ 'पश्वों वै 
सूद पर ऋण आदि देकर अयवा घरती खरीदकर प्राप्त | जवाणः तां० ९. ९ १३; “विड़ व॑ ग्रावाण:' तां. ६. ६ 
पल 8 0 पा कल | १; 'विश्ञो ग्रावाण' श. ३. ९. ३. ३; 'जागता बै ग्रावाण:' 
रे ४ है; हे रे. १९. ६ रे. ॥े. ३. ५; र. हे. 5. २। | की. २९. १; 'बाहंता ग्रावाण: श. १२. ८. २. १७; 
प्रामिब--तैसं २. १. ३. २; २. १. ६. ७; २. २. | माह्तता वे ग्रावाण:' तां. ९. ९. १४; “विद्धांसो हि प्रावाण:” 
८. १; २. २. ११. १; २. २.५ और २. ३. ९. २ में | झ्ञ॒ ३. ९. ३. १४। 
ग्रामिन या ग्रामी शब्द आया है । यहाँ गाँव प्राप्त कराने 
5 न 82 हि पग्रावस्तुतू--एक ऋत्विज्‌ को ग्रावस्तुत्‌ कहा गया है : 
या ग्रामी बनाने के लिए अनुष्ठानों का उल्लेख हूँ। इसमें आश्रौसू, ४. १. ४-६; शाओसू, १ 2808 0५ ; 
व्यक्ति को सजातों और समानों में श्रेष्ठ बनाने का उल्लेख | ट. _ऋत्विज। ” 
हैं । हो सकता हुँ कि एक महस्वाकाक्षी व्यक्ति ऋण आदि प्राह--पकड़ने का 
देकर या भूमि खरीदकर ग्रामो बन जाता हो, और राजा ६. १. २५ में एक रोग का नाम है । कल थे ४५ ५ 
भी उसके अधिकारों में हस्तक्षेप न करता हो । द्र०-प्राम। | ५ २ में यह ऊदस्तंभ का बोबक है यदि भाष्यकार के 
प्राम्य--स्ेद १०. ९०. ८ में ग्राम्य पशुओ का | ऊद्ग्राह: को ग्रहण किया जाय; कितु टछ्विटनी ने द्वां० 
उल्लेख है। बाद के साहित्य में “आरण्या: पशव:' के साथ | अ०्बे०, ६५३ में पा5 'उस्प्रह' हो लिया है और उसका 
ना है ...ै]] अर्य “विस्तृत पकड़ने वाछा” यह किया है । तु०-रलूम- 
फोल्ड, हिम्स आ० दि ग्रवे, ६३५ । 
प्राहि--पकड़नेवाली। ऋदे एवं अवे में किसी रोग को 
उत्पन्न करने वाली दानवी का नाम है : ऋ० १०. १६१. 


जअजोसो ०, १३. ९६; रीज डेविड्स, उपर्युक्त, ४८ ' पा हि ह 4 है हा के के ह हे | ह मी हे 
का मत हैँ कि उसे कर गाँव की पंचायत चुनती | १९. ४५. ५) । इसके पुत्र का नाम स्वप्न आया है; अ० 
थी, अयवा कोई शक अफसर मनोनीत कर | बह, है. शुड बेब तू के देय 

देता था; क्योंकि परवर्ती भ्रन्थों--जेसे कि मनु० | जे ही यह 

७. ११५--में ही राजा द्वारा नियुक्ति का उल्लेख... भीजा--अ०्बे० २. ३३. २ में ग्रीवा शब्द गदेन के 
मिलता हैं। कितु निर्वाचन या आनुवंक्षिकता किपी ; अं में आया है। तु० ग्रीवा उष्णिह:' श. ८. ६. २. ११; 
एक के विवय में पर्वाप्त प्रमाण नहीं मिलते हे; | उष्णिक्‌ छन्‍्दः सबिता देबता ग्रीवा: हवा. १०. ३. २. २; 
और हम यह सही वत्ता सकते कि पुराने युय में | 'भीवा वे यशस्पोगसद:' श. ३. ४. ४. १; 'ग्रीवा:पञ्चदशः, 
इस संबन्ध में राजा कहाँ तक दस्तंदाजी किया , चतुर्देश वा एतासां कहकराणि वीय॑ पण्चदद्वं लस्मादेतामि 


करता था। संभवत: यह राजानराजा के साथ , रण्दीसि: सतोभिर्मुरु भारं हरति' श, १२. १. ४. १०; गो. 
मक्ता-अलग रहतो थी । तु०-राकय्‌ और चित्ररण। , प: ५. ह। 


प्रावनू---प्रावन्‌ शब्द पत्थर का वाचक हूँ। वैदिक- 











" तु०-वैबर, इस्तू, १०. २० टि० २। | 
२ राज्य में कई ग्रामणी होते होंगे, कितु राजा ' 
के रत्नियों में केवल एक ही ग्रामणी का उल्लेख | 
है । तु०-एगलिंग सेबुई, ४१ ६० टि०; हापकिन्स, 


१४३ बैधिक कोश 
धरम मर मनन कमकम भा कम अर अमर भक 59 न नम9+9+ ०७०3५ ०कमम कम फट मम 3 मं ०००2० ५३>७ ७० भ न» ३म७+भ ७७७9० ७७७३५०७93३०भ3939भभ 5०9 ७9२9७०9०५००००6५०३४ नमक मम, 
प्रीष्म-- ऋवे १०. ९०. ६ में बसन्‍त और द्वारद के , ऋ, १. ८. ३ पर वज् और घन दोनों का उल्लेख है---''आ 
साथ ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख मिलता है । तु० 'तस्य (वायो:) | बच्चं घना ददीमहि” । तु०-१. ३६. १६; १- ६३. ५; 
रथेस्वनहल रथेचित्रएण सेनानीग्रामण्याविति ग्रैष्मौ तावृतू' | ९. ९७. १६ ॥ 
हि. ८. ६. १. १७; 'अनिसक्‍त ऋतुनां प्रीष्म:' जैउ. १. २५. जे कई एव परी साहित्य में दूध पकाने के 


३; 'यत्‌ स्तनगति तद्‌ प्रीष्मस्य (रूपम)' शा. २. २. ३. ..विशेषत: अदिवनों 
ह 22 न्‍ पात्र को-विशेषतः अदिवनों के लिए दूध पकाने के पांत्र 
<; तस्मात्‌ क्षत्रियों ग्रीष्म आदधीत । क्षत्र हि प्रीष्म:' श. को-बर्ग कह बा है। आप ३३ हक इक ५६ 


कक किलो अ कल के न चा ५० ४३. ७; ५. ७६- ! आदि; अवे ७. ७३. ६; मा 
वे तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासा प्रजानां तनस्तपति' छा. १. ५० 5 8 8 88 00 ७६ इसीकिए & 
है; $5 7 न जस्तोब हे. हे नह * गरम दूध या गरम पदार्थ को भी धर्म कहा गया है : ऋ० 
रे * १. ११९. २; १. १८०. ४;७. ७०, २; ८. ९. ४ आदि; 
प्रत्य--्रीवा की मांस-वद्धि या शोथः अबे ६. २५. | अबे ४. १. २; वासं ३८. ६ आदि | तु० 'तद्‌ यच्छिन्न 
२; ७. ७६. २; तु० ब्लूमफील्ड, प्रोजओसो; अक्टूबर, ! (विष्णो: शिर:) घृझछ इत्यपतत्‌ तस्माद्‌ घमम:' हा. १४. 
१८८७, १९; हिम्स आ० दि अबे ४७२। । १. १. १०; 'अस्य (अग्नें:) एवतानि (घर्म: अर्कः, शुक्र, 
ग्लह--प्राभ की तरह यह अक्ष फेंकने की क्रिया का ; ज्योतिः, सूर्य:) नामानि' श. ९. ४. २. २५; अभ्निवे घर्म:' 
बोषक है । भ्राभ के ही स्थान पर बाद में यह शब्द आया , श« ११. ६. २. २; “आदित्यो वे घमें:' श. ९. ४. २. १९; 
है: अवे ४. २८. १. एवं आगे | तु०-ल्यूडर्स, दास व्यूफेल | 'देवमिथुनं वा एतद यद्‌ घर्म:: गो. उ. २. ६; “तदेतदु 
एपील इम आल्तन इन्दीन, ४९ । , देवमिथुनं यद्‌ घमम: स यो घर्मेस्तच्छिश्नम्‌' ऐ. १. २२ तु०- 
ग्लहन--अवे ७. १०९. ५ में अक्ष के ग्रहण करने के | निर्कत, ६. २२; ११. ४२; त्सिमर, आ० ले० २७१; 
अर्थ में रहन शब्द आया है । तु०-+लह ओर झोषण । | गोबू । 
ग्डाव मेत्रेय--मंत्री का वंशज । छाउ १. १२ १, घास---अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में उल्लिखित 
३; तु०-गोत्रा १« १. ३१ में ग्लाब मंत्रेय का उल्लेख | पास पशुओं का चारा हैं : अबे ५. ३८. ७; ८. ७. ८; ११५ 
है, जहाँ इन्हें वक दाल्भ्य से अभिन्न बताया गया है । पर्वि- | ५- १८ आदि; वास ११. ७५; २१. ४३; तैसं, ६-५० 
ब्रा २५. १५- ३ में एक तागोत्सव में इनका भ्रस्तोता पुरो- | ९- रे; तैंद्रा १. ६- रे. ३१० आदि। ऋग्वेद १. १६२- 
हिंत के रूप मे उल्लेख किया गया है। षविद्ना १ ४ में मी | १४ में अश्वमेघ को बलि के अहव का चारा घासि कहा 
इनका उल्लेख मिलता हैं। तु०-वेबर, इस्तू, १० २५ | गया हैं । 
64 |. घृणोवन्तू--वासं २४. ३९ में अश्वमेध की बलियों 
रलौ--अवे ६. ८३. ३ और ऐल्रा १. २५ में ग्लौ शब्द | की सूचो में एक पशु का नाम है। मैस के समानान्तर 
किसी रोग का बोधक है; ब्लूमफोल्ड के अनुसार यह | स्थल ३. १४. २० पर घुृणावन्त्‌ शब्द हैं। ऋ० १०. 
रोग ब्रण हुँ" । वास के एक स्थल २५. ८; मैस, ३. १५. | १७६. ३ में यह हछाब्द विशेषण हूँ। तु०-त्सिमर, 
७ पर जहां कि यह शब्द आता हूँ इसक, अर्थ दुरूह है; | आले०, ९९ । 
हो कस है वहां इसका अथ्थ यज्ञिय पशु का कोई अज्भू घृत--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में चुत शब्द 
गम थी के अर्थ में प्राय: आया हूँ। इसका उपयोग सामान्य 


च्चृ ५, 
भोजन एवं यक्षिय हवि में होता था : ऋ० १. १३४. ६; 
धन--कुछ संदर्भों में घन शब्द वज्ससदृश किसी अस्त्र- | २, १७, ४; ४. १०. ६; ४. ५८. ५, ७, ९; ५. १२. 


जिसेब का कक है। खेद १. रेरे- ४ में घन द्वारा | १ आदि; वासं, २. २२ आदि; शज्रा, १. ८. १. ७ बधि, 
_दस्पु के वध का उल्लेख है“बीह दस्युं घनिन॑ घनेन'। | प्रभु और आभिक्षा के साथ; ९. २. १. १ दि, सु, घृत 
) द्र० प्रोअओसो; अक्टबर, १८८७, १५; हिम्स | आदि । ऐड्रा १. ३ के सायण भाज्य में घृत और सर्पिव्‌ 

आ० दि० जवे, १७. ५०३; ह्िटनी, ट्रां० अबे, | के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा यया है कि मक्खत 

रे४रे । गलाने के बाद घनीभूत होने पर थो कहाता था, और सपिष्‌ 

* द्र०-वोबू , लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. ५००; इन्होंने | उसके तरल होने पर; किंतु इस अन्तर पर विशेष बल 

कडौ का अर्थ उलूक किया है। नहीं दिया जा सकता । अग्नि में हवनार्थ थी डाऊा जाता 








बैदिश कोच रैं४३ 


था, अतः: अग्नि को चुत-प्रतीक, धृत-पुष्ठ औरघुतम्ी कहा ..._ ६. घोष--2०- स्वर । 
यया है: ऋ० १. १४३. ७; हे. १. ९८८ ५-११. १; ' भोषयन्तू--द्र ०-स्थर । 
१०.२१. ७ आदि; १. १६४. १; ५. ४. ३; ५. ३७. ' धोषा--कऋम्वेद के दो स्थलों १. ११७. ७; १०. 
१; ७. २. ४ आदि; ऋ० ५. १५. १। मक्खन को ... ५ (तु०-१०- ३९. ३, ६) पर अधिवनों की कृपापात्र 
घोने के लिए जल का प्रयोग होता था; जतः जल को एक धोदा का संकेत है, जिसने उनकी कृपा से पति प्राप्त 
घृत-प्‌ विशेषण दिया गया है: अबे १२. १. २०; १८. किया था । एक अन्य मन्त्र १. १२२. ५ में संभवत: उसे अर्जुत 


४. ४१ | ऐबा १. ३ में पेहा गया हूँ कि जाज्य, घृत, अ 4 
कमरे हेड पकगेज  ित्त ' कहा गया हैँ, किंतु यह संभव नहीं हैं'। सायण ने 
अबृत और नवनीत क्रमशः देवों, मनुष्यों, पितरों और ्‌रवर्ती बृह॒ददेवता ७. ४१-४८ के आस्यान के आधार 


शिक्ुओं से संबड़ हैं। तु० तिजो बा एतल्पथूनां यद्‌ घृतम्‌ ,२ उसे चर्म-रोग से दूवित होने के कारण बड़ी उम्र तक 
एु० ४. रे०। ाजयते घृतम श्० ७. ४ १. ४१४ अविदाहित माना है, कितु इसके लिये प्रमाण अपेक्षित है। 
'एतदू वा अन्न: प्रियं धाम यद्‌ भुतम्‌' तै० १. १. ९. ६; सायण के अनुसार ऋग्वेद के एक दुरूह मन्त्र १. १२०. 
'घृत॑ वे देवा वर्ष कृत्वा सोममध्नन्‌' गो० उ० १. ४; ५ में उसके पुत्र सुहस्त्य का उल्लेख है; ओल्डेनबर्ग* ने 
'रेतो बे घृतम्‌' श० ९. २. ३. ४४; 'रेत:सिक्‍तियों घृतम्‌” हुं भी घोषा का उल्लेख माना है। सुहस्त्य को ऋग्वेद 
को० १६. ५; 'घृतमन्तरिक्षस्य (रूपम्‌) छी०७.५ १. (७५,४६१ ३ में ढूंढा गया है, जो ऋ० १. ११७. २४ में 
३॥। तु०-त्सिमर, आले, २२७ । ' बश्चिमती के हिरण्यहस्त नामक पुत्र के आधार पर है। 

घृतकौशिक--माध्यंदिन-शाखीय बृ की प्रथम दो ' पिशल3 का विचार है कि यहाँ घोषे शब्द संज्ञा न होकर 
वंश-सूचियों २. ५. २१; ४. ५. २७ में पाराशर्यायण | क्रिया-रूप हैं। तु०-लुड़विग, ट्रां० ऋ० ३. १४३; ऊबर 
के शिष्य एक जाचार्य का यह नाम है। तु०-वेबर, इस्तू, , मेथोडे वाई इंटरप्रेटेशन देस ऋग्वेद, ४३; म्यूर, संस्कृत- 


४. ३८४। | टेक्स्ट्स, ५. २४७; मैकडानरू, वैसा पु० ५२। 
घृताची--घृताच्यसि जुह॒र्नाम्ना' श० १. ३. ४. ४४; ' प्‌ 

१. ३. ४. १४; ८. ६. १. १९। '. आक--पंविग्रा २५. १५. ३ में विदाकू के साथ श्रक 
घृतौदन -द्र ०-ओदन । का नागोत्सव के एक उन्लेत्‌ पुरोहित के रूप में उल्लेख 


' किया गया है। तु०-वेबर, इस्तू १. ३५. इन्होंने चक्‍्क 


घोर आज्विरस--कौब्रा २०. ६ (तु०-आओलू, १२. पाठ दिया है; १० १४२ टि० ३, १४४। 


१०) में एक देवश्ञास्त्रीय आचाये का यह नाम है, जहाँ 
उन्हें कृष्ण देवकीपुत्र का गुरु बताया गया है। इस नाम, चक्र--पहिया। ऋग्वेद-काल से रथ या गाड़ी के 
की काल्पनिकता इससे भी सिद्ध है कि लिषजू आधबंण के. पके का उल्लेख मिलता है। कमी-कभी आलंकारिक रूप 
साथ इसका भी उल्लेख है; और ऋग्वेद के सूत्रों में में भी इसका उल्लेख आता है: ऋ० १. १३०. ९; १. 
“अथर्वाणो वेद:” का “मेषजम्‌” और “आज्िरसो वेदः” | ९५५- ६; ३ १६४ २; ११६ १४; *ै. १७४. ५; ४. 
का 'घोरम्‌' कहकर उल्लेख किया गया है: आश्रोसू १०. | १* रे आदि; अबे ११. ७. ४; १९. ५३. १, २ आदि। 
७; शाशओंसू, १६. २५। अत: ये अथर्व-मन्त्रों के अभि- | उ्र को अक्ष में फेंसा दिया जाता था. ओर फसाने में 
चारादि पक्ष के प्रतिनिधि हे । कासं के अध्वमेध प्रकरण | पर्याप्त शक्ति लगती थी, जैसा कि ऋग्वेद ८. ४१. ६ 
१. १ में भी उनका उल्लेख हैँ। तु० 'त आदित्या (अस्नि) | से ज्ञात दोता है! 'बक में अर >>बरे और गालि 
ऊच्रथास्माकमधसुत्या तेषां नस्‍्त्वमेव होतासि बृहस्पति- | न्‍त्पहिये की नाह होती थी--जिसके सर +ूछिद्र में, 
प्रह्मायास्य उद्गाता घोर आाज़िरसोध्ध्वर्युरिति' कौ० . जाणि ऋघुरे का किनारा डाल दिया जाता था। रथ 
३5 ; में का मजबूती का हे 3 कै बे के 
उल्लेख से आंका जा सकत। हे, वेषय में कहा 
१, घोष--८०-घोषा । गया है कि उसका चक्र कभो भी खम नही खाता : ऋ"०- 
१ जअओसो, १७- १८१; वेबर, इस्तू, ३, ४५९ । । 57) बह हो होते वे 7४८: १:२९ छाल, 
* ट्र०-अहूमफील्ड, हिम्स आफ दि अबे, ८. २३; | * ओस्टरेलबर्ग, ऋतेद-नोटन, १. १२२। 
मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १८९, १९०; हिल्‍्ले- | ऋग्वेद-नोदन, ११९। 
ब्रांड्ट, बैमि २. १६. टि० । 3 दस्त, ३. ४; २. ९२। 





श्डड 





४. १६. ५; कौठ, १. ४; कितु ऋग्वेद के सात स्थलों ! 
पर तीन चकबाड़े रथ का उल्लेख है: १. ११८. २: १- 
१५७ २; १० १८३- १; ८. ५८. ३; (१०- ४१. १; 
१०, ८५. १४; इस सभी सदभों का अधश्विनों के रथ से | 
संबन्ध हैं। ४. ३६. १ में तीन ऋभुओं द्वारा बनाए गए , 
ऐसे एक रथ का वर्णन है । कुछ अन्य स्थलो में सात चक्र 
बाले रथ का उल्लेख हूँ : ऋ० १. १६४. ३; १२; २० 
४०. ३२॥ अबे ११, ४. २२ मे आठ चक्र वाले रथ का 
भी उल्लेख है। त्सिमर," का कथन है कि इन स्थलों पर 
वास्तविक रभ्न अभिश्रेत नहीं हूँ, क्योकि जहाँ कही भी 
तरि-अक्र का उल्लेख हु, वहाँ देवश्ञास्त्रीय रथ का ही प्रसज्ध , 
है। दूसरी ओर बेबर कहते हे कि तोन चक्र वाला रथ 
रहा होगा, जिसमें तीसरा चक्र दो सामान्य चक्रों के मध्य 
में घुमता होगा* । कितु यह निश्चित नहीं हैँ। सात | 
और आठ चक्र वाले किसी वास्तविक वाहन के अस्तित्व 
को स्वीकार करना कठिन हूँ । 

शब्रा में कुम्भकार के चक्र (++चाक) का भी उल्लेख 
मिलता हूँ: ११. ८. १. १। 

चक्रवाक--स्पष्टत: हस-जातीय पक्षी का नाम 
खकवाक उसकी ध्वनि के आधार पर रखा गया प्रतोत 
होता हें । हिन्दी में इसे चकवा और अंग्रेजों में “ब्रह्मनी 
डक कहते है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में अध्वमेध की बलियो | 
की सूचो में इसका उल्लेख हैँ, जब कि अथर्व॑वेद में इनके | 
दांपत्यव्रत का विवरण है, जो संस्कृत साहित्य में अनेकशः | 
वर्णित है: ऋ० २. ३९. ३; मैसं, ३. १४. ३, १३; वासं । 
२४. २२. ३२; २५. ८; बवे १४. २. ६४, तु०-ह्सिमर, 
आ० ले०, ८९। 

चकुष्‌्--आँव । अथर्ववेद में नगर अथवा “घोर- 
चक्षस्‌ के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मन्त्र दिए गए है: 
अबे २. ७; १९ ४५; कल्पसृत्रों में इनके विनियोग 
इसी कार्य के उल्लिखित हें। नजर को दूर करने के लिए : 
जिककुभ्‌ के अञज्जन और जंगिड पौधे की वती ओषधिका 
उल्लेख हैं : जबे ४. ९. ६; १९. ३५. ३। विवाह-संस्कार 
में पत्तो के 'अघोर-चक्षस्‌” होने की प्रार्थना की गई है: 
पारगृसू १. ४; शां.गूसू, १. १६। आँख की बनावट और 
उसकी पुतली के शुबल और कष्ण वर्ण का उल्लेख है; 
उसकी कनीनिका का परवर्ती ब्राह्मणों में अनेक बार उल्लेख 
हैं: शत्रा, १२. ८. २. २६; जैज्रा, १. २५४, ३२४; जैउब्रा, : 








१ जा० ले, ८९। ; 

* द्र०-प्रोआबए, १८९८, ५६४; इन्होंने बिर्शाउ, 
त्साइतश्रिप्त फ्पयूर एयथनोलगी, ५. २०० का | 
उद्धरण दिया है । तु०-त्सिमर, आ.ले., २४७ ॥ 


बंधक कोल 
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१. २६. ३; १. ३४. १; बृड, २. २. २; ऐ आ, २. ६- 
५ आदि। आंख में पुदष का उल्लेख: छाउ, १. ७. ५; ४ 


| १५. १; बृठ २. ३. ५; ४. २. २; ५-५. २, ४ आादि । 


जैउआ, १. २७. २; बृउ २. २. ३ में आँव में जल का भी 
कथन है, ऊपरी और नीचे की पलकों तथा सात लाल 
रेखाओं, 'लोहिन्यो राजय:' का भी उल्लेख आता है। अरूणि 
रोग आँख का हो जान पड़ता हूँ । 


चक्षुर्वा ऋत॑ तस्माद्‌ यतरों विवदमानयोराहाहमनु- 
ष्ठया चक्षुपादर्शमिति तस्य श्रदृषति' ऐ. २. ४०; 'सत्य॑ वे 
चक्ष' सत्यं हि वे चक्षुस्तस्माद्‌ यदिदानी द्वौ विवदमानावेया- 
तामहमदर्शमहमश्रीषमिति य एवं बयादहमदर्शमिति तस्मा 
एव श्रदृष्याम' श. १. ३. १. २७; 'एतद्ध वे मनृष्येषु सत्य 
निहित यच्चक्षु: ऐ. १. ६; 'तस्मादेक॑सच्चलुर्देधा' ऐ. 
२ ३२; “चक्षुहं दये (श्रितम्‌)तै. ३. १०. ८. ५; 'यच्चक्षुः 
स बृहस्पति.' गो. उ. ४. ११; “चलुर्वे जमदस्निऋषि:। 
यदेनेन जगत्पश्यत्यथों भनुते तस्माच्चक्षुजंमदग्निऋंषि:' श. 
८. १. २. ३; 'चक्षुमेंत्रावरुण ' ऐ. २. २६; +>अध्वर्यू, गो. 
उ ५. ४; -5उद्गाता, गो. पू. २. १०; नव्ब्ह्मा, ते. २. 
१. ५. ९; ्ूत्रह्म, गो.पू. २. १०; ह्वदेव:, गो पू. २. १०; 
स्ञहिरिण्य, गो.पू. २. २१; आदित्य, शब्रा १०. रे. ३. ७; 
जन्‍्सूर्य,तैत्रा १. १. ७. २; ->चरण, शत्रा १०. 3. ५. ७; न 
उष्णिक्‌, शब्रा १०. ३. १ १; व्न्यशः, शब्रा १२. ३े. ४. १०। 
तु०-बेबर, इस्तू, १३. १४९ । 


चर्डातक--शत्रा ५. २. १.८ और का श्रौसू 
१४. ५. रेमें चण्डातक स्त्रियों का कोई भीतरी वस्त्र है । 

चण्डाल, चाण्डाल--एक नोची जाति का नाम 
चण्डाल , छाछ, ५ १०, ७; ५. २४. ४; आगसू, ४. ९; 
शांगूसू, २. १२; ६. १ आदि, या चाण्डाल : बासं, ३०. 


, २१; तैत्ा ३. ४. १७. १; बुठ, ४. १ २२ में आया है। 


संमवन: यह आदिम जातियों में से ही कोई रहे हों" । 
कितु ब्राह्मणोंके सिद्धान्त के अनुसार श्र पिता द्वारा ब्राह्मण 
माता में उत्पन्न हुआ पुत्र चाण्डाल कहाता है* । याजूष 
संहिताओं और उपनिषदों में इस जाति की नीच बताया 
गया हैं; किंतु इसका वहाँ विशेष विवरण नहीं दिया 
गया है । 

चतुहोंता; तु० “तस्में चतुर्थ हल: प्रत्यश्वणोत्‌, स 


' चतुर्थोह्भवत्‌, चतुहतों हुवे नामैष” ते वा एत॑ चंतुहे्त सन्त 
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$ द्र-फिक, दी सोशियालं ग्लीडरंग, २०४ एवं आगे। 

२ त्सिमर, जा०्ले०ण, २१७ के अनुसार स्पष्टतः यह 
बेदिक काल में भी माना जा सकता है। तु ०-फान 
श्रोडर, इन्दीन्स सितराष्वूर उन्द कुल्तृर, ४३३। 


शेदिक 
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ब 
चतुहंतित्याचक्षते' तैब्रा २. रे. ११. ४; “यदेवैषु चतुर्घा- 


ह्ोतार: तेन चतुहोंतार:। तस्माच्चतुह्ोतार उच्यन्ते' तैज्रा. 
२. ३. १. !; “ब्रह्म वे चतुहोंतार:” तैग्रा ३. १२. ५. १; ' 
प्रजापति चलुहोंता' तैग्रा २. २. ३. ५; 'इन्द्रो वे चतुहोंता' 
तैब्रा २. ३. १. ३; 'सोमो व चतुहोता' तैच्रा २. ३. १. १; 
ग्रश्यो वे चलुहोंता' तैब्रा २. २. ८. २। ़ 

अमुधष्पदू--ऋग्वेद-काल से ही पशुओं के लिये चतुष्पद्‌ 
शब्द का प्रयोग होता आया है: ऋ० १. ४९. ३, १. ९४, 
५, १. ११९. १, ३. ६२- १४ आदि, अवे, ४. ११. ५, १०. 
८. २१; वात, ८. ३०, ९. ३१, १४. ८. २५; ऐशल्रा ६. 
२, ८८. २० आदि। चतुष्पद्‌ और ह्विपद्‌--मनुष्य का 
विपर्यास भी कई स्थलों पर आया है : ऋ० १०. ११७. ८. 
« अंधे, ६. १०७. १ आदि | पशुओं के लिए चतुष्पाद शब्द 
का प्रयोग भी मिलता हूँ: ऐ ब्रा, २. १८. ६. २, शज्रा, ३. 
७. ३. २, ६. ८. २. १७ आदि । 

चनस--कऋग्वेद के कुछ स्थलों पर चनसू्‌ शब्द आया 
हैँ । भारतीय भाष्यकारों ने उसे अन्न के अर्थ में ग्रहण 
किया है । किंतु अन्य विद्वानों ने इसे 'सुख” या 'संतोष' 
के अर्थ में लिया है। तु०-वोबू; ग्रिफिय; हिम्स आफ दि 
ऋण्बेद । 

१. चन्द्र, चन्द्रमसू--चन्द्रमा के अर्थ में चत्धमस्‌ , 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही प्रयुक्त होता आया हैं: ऋ० १. 
१०५. १; ८. ८२. ८; १०. ५. ३; १०. ८५. १९; अ 
वे ११. ६. ७; वासं, १. २८; २३. १०, ५९ आदि; कितु , 
शन््र शब्द पहली बार बवे में आया है : अबे, २. १५. २, 
२. २२. १; ३. ३१. ६ आदि; बास॑, २२. २८; ३९. २; 
शत्रा ९. २. २. १६ आदि । वैदिक साहित्य में चन्द्रमा के 
संबन्ध में बहुत ही कम उल्लेख है; अलबत्ता इसकी सोम 
से अभिन्‍नता का उल्लेख अवह्य मिलता है; क्योंकि दोनों 
द्वी वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते हे" । चन्द्रमा के निय- 
मित परिवर्तेन और सूर्य के बाद जाने का उल्लेख मिलता 
है: ऋ० १०. ६८, १०; तु-१. ६२. ८; १. ७२. १० । 
सोम के रूप में सूबे से इसके विवाह का भी उल्लेख मिलता 
हैं: ऋ० १०. ८५. १८, १९ । अमावास्या के दिन चन्द्रमा 
के न दिखलाई पड़ने का उल्लेख है : शत्रा १. ६. ४. १८; 
४, ६. ७. १२; ११. १. ६. १९; १४. ४. २. १३; ऐ 
ब्रा, ८. २८. ८; संभवत: ऋ० १०. १३८. ४। सूर्य से 
अन्द्रमा के प्रकाश ग्रहण करने का भी संकेत है : ऋ० ९. , 


+ द्व०-मैकडानऊ, बेमा, पु० ११२. ११३; यह 
अभिन्‍तता ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पाई जाती ' 


है: ऋ० १०, ५५५ ५; तु० बबे १० ८. ३२। | 
१9 


कोझ 


स्लाहता४० ७ 
अब काम 


शर्ट 


"-+-+नम+3+-+ ५०) 


७१. ९; ९. ७६. ४; ९. ८६. ३२; सामवेद, २ ९, २, 
१२. ११। अवे में चन्त्र-प्रहण उत्पन्न करने वाले दानवों 
(ग्रहाषण्चान्मसाः) का उल्लेख है : जबे १९. ९. १० 
कौसू १००, ३ में अबे, ६. १२८ का भी इसी प्रसजू में 
उल्लेख है? । 

चन्द्रमा की कलाओं और कालू-मापक मास के लिए 
4० मास; चन्द्रमा और उसके नक्षत्रों के लिए द्र० नक्षत्र । 
तु०-त्सिमर, आड़े, ३४९, ३५०, ३५२ । तु० “असी व 
चन्द्र: पशुस्तं देवा: पौर्णमास्यामालभन्ते' द्वा० ६. २. २. 
१७; 'स (इन्द्र) चन्द्र म आहरेति प्राऊुपत्‌। तच्चन्र- 
मसदइचन्द्रभस्त्वम्‌' तै० २. २. १०. ३; (प्रजापति:) तम्‌ 
(रुद्रमू) अग्रवीन्‌ महान्‌ देवोइ्सीति । तथदस्यथ तन्नासा- 
करोत्‌ चन्द्रमास्तद्रपमभवत्‌ प्रजापतिर्वें चन्द्रमा: प्रजापतिवें 
महान्‌ देव: श० ६. १. ३. १६; (इन्द्र:) त॑ (वृत्र) 
देधान्वभिनत्‌ _तस्य यत्‌ सौम्यं व्यक्तमास त॑ चन्द्रम 
चकाराथ यदस्पासुर्यमास तेनेमा: प्रजा उदरेणाविध्यत्‌ 
श० १. ६. ३. १७; “अथो चन्द्रमा वै भान्त: पठ्चदद: 
सच पड्चदशाहान्यापूर्यते पण्चदक्षापक्षीयते तश्नत्तमाह 
भान्‍तः इति भाति हि अन्द्रमा: हां० ८. ४. १. १०; 
“चन्द्रमा होतस्यान्न॑ य एप (सुर्यः) तपति' छ० ४. ६. ७. 
१२; 'स यदस्ये पृथिव्या अनामृतं॑ देवयजनमासीत्‌ 
तच्चन्द्रमसि न्यदधत तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णमम्‌' शष० रै. २. 
५. १८; 'एतद्वा इयं (भूमिः) अमुष्यां (दिवि) देवयजन- 
मदधाद्‌ यदेतच्चन्द्रमसि कृष्णमिव' ऐ० ४. २७; “चन्द्रमा 
वा अमावास्थायामादित्यमनुप्रविशति” ऐ० ८. २८; ++प्रजा- 
पति, श० ६. २. २. १६; >नसविता, जैउ ४. २७. १३; 
>-हिरण्य, तै० १. ७. ६. ३; स॑मास: (तस्मास्मेत्याह) 
जैउ० ३. १२. ६; ऋ|॑सोमः, कौ० १६. ५; वृत्र (अथष 
वृत्रो यच्चस्द्रमा:) हा० १. ६. ४. १३; ८-वरेण्य, जैउ० 
४. २८. १; न्न्देवसत्य, कौ० ३. १; -असु:, तै० २. ५. 
७. ३;८-सविता, गोपु० १. ३३; लचमन:, श० १०. ३. 
३. ७; व॑रेत:, दा० ६. है. २. ४; अन्न, श० ८. हे. 
३. ११; ब्॑प्राणग, जैड० ४. २२. ११; पाता, ष० ४. 
६; न्‍|वह्म, ऐं० २. ४१; --बह्मा, श० १२: १. १. २; 
ज्रात्रि, श० १२. ४. ४. ७; >-उदान, जैड०, ४. २२. 
९; #॑मनुष्य लोकः, जैउ ३. १३. १२; जूवाक्‌, जैउ० ३. 
१३, १२; 5-हन्‍त, जैंड० हे ६० २;८-हिंकार:, जैउ० 
१. प्रतिहार,, जैउ० १. ३६९. ९; >“भर्गः, जैउ० ४. २८. 
२; न्‍चसर्वेमू, गो० पू ५. १५॥ 
२, चन्द्र--कुछ स्थलों पर चन्द्र शब्द ऋग्वेद-काल 


* हिल्लेब्रांड्टड, बेमि १. ४६३ एवं आगे; तु०-सुर्य । 
३ तु०-जलूमफील्ड, हिम्स जा वि भवे, ५३३ | 





टैडंस 


बैबिक कोश 
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से ही स्वर्ण के . अर्थ में आया है: ऋ० २० २. ४; हे | ४६ ८-४. ४; ८. ७६- १०; ९ 3६५ ऐ॥ १०. २४५ 


३१. ५; जबे, १२ २. ५३; ततं, १. २. ७. १; कासं, : 
२. ६; बासें, ४ई. २६; १९. ९३; पवित्रा. ६. ६; शब्रा, , 
हे, है. है. ४ आदि | तु०-विशेषण चखिन्‌ : वासं, २०: , 


३७. र१. ३१ । 

र्शु--वासं १९. ८८, मैंस ३. २. ९ कासं, ३८. ३ 
और शात्रा १२. ७. २. १३; १२. ९. १. ३ में अरष्य शब्द 
किसी येजिय पात्र का बोषक है| 

आुमस--वमस किसी 'पान-पात्र' को, बिशेषतः यज्ञिय 
सोम को धारण करने वाले पात्र को जताता है। ऋग्वेद 
के समय से ही इसका उल्लेख आम हैँ: ऋ० १. २०: ६; 
है. ११० २; ८ ८२. ७; १०. १६. ८; १० ९६. रे 
आदि; अबे ७. ७३- ३; १८, ३. ५४; वासं, २३. १३ 
आदि; निरुक्‍्त, ११०२; १२- ३८। यह लकड़ी से 
बनता था, इसीलिए इसे बु कहा गया है: ऋ० १०. ६८ 
८; १. १६१; १। शत्रा ७. २. ११-२ के अनुसार 
यह उद्दुस्बर की लकड़ी का बनता था। तु०-त्सिमर, 
मगाले, २८०; हिल्लेब्रांडट, बेमि०, १. १६७. १६८ । 


जसू--चमू दाव्द ऋणग्वेद-काल से ही सोम के संबन्ध 
में आता रहा है, कितु इसका अर्थ बहुत कुछ अनिश्चित 


रहा है। त्सिमर" का मत हूँ कि यह उन दो फलकों का । 
बोधक है, जिनके बीच में रखकर सोम को पेरा जाता , 
था---तु०, अधिददण | राथर का यह मत ठीक जाते ' 


१; १. २८. ९; ४. १८. ३; ६. ५७. २; *. हे६. १। 
उनका कहना इस विषय में ठीक हो सकता है; क्योंकि 
सोम-सवन की यह विधि आये-ईराबी काल की है" । 
ओल्डनवेग्ग का कथन हुँ कि ड्विवचनान्त चमू दाज्य 
उन पात्रों का बोधक है जिनमें सोम को, उसे कोश में 
पानी में मिलाकर और चलनी में छान कर रखा जाता 
था; और जब यह द्ाब्द बहुबचन में आता हैँ तब यह उन 


, विविध पात्रों का बोधक होता हे, जिनमें कि सोम को 


उसके सवन की प्रक्रिया में रखा जाता हें। इसी प्रकार 
कलश शब्द भी एक या बहुत से पात्रों को जताता था, 
कितु कलश द्विवचन में नहीं आत।। बाद के कर्मकाण्ड 
में चमू का स्थान द्रोण-कलज्ञ एवं पुतभुत ने के लिया, जो , 
कि बाद में आषावलीय के साथ एक हो गया, जो कि 
कोश का ही दूसरा नाम हूँ । कितु करूजष द्विवचन में वयों 
नही आता यह सोचने की बात हैँ । फलत: गेल्डनर फिर 


' उसी मत पर आ जाते हें, जिसके अनुसार चमू उन दो 


पड़ता है कि यह उस पात्र का वाचक हूँ, जिसमें . 


पिड़ता हुआ सोम इकट्ठा होता था। 
ने बताया है कि जब कभी भी चमू शब्द बहुवचन 
में आया है, तब इसका सब जगह यही अर्थ है: ऋ० 


३३४८. ५; ८, २०८; ८.८२. ७, ८; ९. २०. ६; 
३९६. ६२. १६; ९: ६३. २; ९ ९२. २; ९ ९३. ३; 
९. ९७. २१, ३७, ४६; ९. ९९. ६, ८। यह वहाँ 


बाद के कर्मकाण्डीय पात्रों का समानान्तर है; और 
कभी-कभी एकबंचन ओर द्विवचन में भी इसका इसी ह 


अर्थ में प्रयोग किया गया है: ऋ० ९. १०७५ १८; १०- 


९१. १५; ऋ० ९. ६९. ५; ९. ७१. १; ९.७२. ५; , 
९. ९७. २, ४८; ' 


९. ८६. ४७; ९. ९६. २०, २१; 


९. १०३. ४; ९. १०७, १०; ९. १०८, १०। कुछ 


स्थलों पर वे इसे उलूखल के अर्थ में लेते हें, जिसमें सोम 


को कूटकर उसका रस निकाला जाता था , ऋ० ५. ५१. 





१ आले, २७७, २७८ । 


६ योबू; तु०-ग्रासमान, ऋ० १. १५। 
3 बैसि, १. १६४-१७५ | 


हिल्लेब्रांड्टर : 


पाषाणों का वोधक हैँ जिनमें कि सोम को पीड़ा जाता था। 

शब्रा १३. ८. २. १ में इससे एक कृण्ड अभिप्रेत 
है, जो या तो ईटो की बनी होती थी, अथवा पत्थर की 
जिसमें पूर्वी प्रदेश के लोग मृतक को भूमि के संपर्क से 
बचाने के लिए रखते थे, जैसे कि आजकल की पत्थर की 
बनी कब्रें या मकबरे होते हे३ । 

विवरण: मेकडानल, वैमा०, पृ० १०५ एवं आगे । 

चरक्‌--चरक का प्रारम्भिक अर्थ है 'विचरण करने 
वाला' (विद्यार्थी), जो बृड ३. ३. १ में पाया जाता है । 


' अधिक विशेषता के साथ यह शब्द कृष्ण यजुर्वेद की रक्त- 


शाखा का अभिषायक है, जिसके मतों को शत्रा के कुछ 
स्थलों पर अस्वीकार किया गया है: शत्रा हे. ८. २४ 
जहाँ संदर्भ तैस॑ं ६. ३. ९.६; ६- ३. १०. २ का हैं; 
शब्रा ४. १. २. १९; ४. २. रे. १५६ ४. ४. १. १०; 
६. २. २. १, १०; ८, १. ३. ७; ८. ७. १६ ९४, २४। 
वासं ३०. १८ और तैसं ३. ४. १६. १ में पुरुषमेथ की 


बलियों की सूची में चश्काचाय का भी उल्लेख हैं*। 


* हिल्लेब्राड्ट, उपर्युक्त, १. १५८, १६४ 

* द्र०-त्सादामौगे, ६९, ४५९-४७० । 

3 तु०-एग्लिग, सेबुई, ४४. ४२० ठि० १; शांभ्ौसू 
१४. २२. १९ में अर्थ संदिर्ध है| 

* फान श्रोडर, इंदीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, १८८, 
का मत है कि किसी समय सभी क्रष्ण-यजुर्वेदीय 
संहिताएं चरक शाखा के अन्तगंत थीं। किंतु यह 





वैदिक कोत 
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क्रकाचाये को बश्ठि देता यज्ञ-विधि-संबन्धी कलह का 
सूचक हो सकता है । 


अरक-अआहाश-वरक-जाह्मण कोई ग्रन्थ था, जिसके 


कुछ उद्धरण सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य ८. ६६. १० में 
दिये हें। । 
चराचर--हषर-उधर दोड़नें वाछा। याजुष , 


संहिताओं में सरीसुप के साथ चराचर शब्द किसी जानवर 
का सास प्रतीत होता है : तैसं, १. ८. १३. ३; कास १५. 
३; मैसं, ३. १२. १०; वासं, २२. २९। 
ब्रु--ऋर्वेद-काल से ही किसी पात्र या कड़ाही के ' 
लिए चदु शब्द का प्रयोग मिलता है: ऋ० १. ७. ६; ७. 
१०४. २; ९. ५२. ३; १०. ८६. १८; १०; १६७. ४; 
अबे ४. ७. ४; ९. ५.६; ११. १. १६; ११. ३. १८; 
१८. ४. १६ एवं आगे । इसे पंचबिल या पांच छेदों वाला 
बताया गया हैँ : तैसं, १. ६. १. २; कासं, ५. ६; ३२. 
६; मेंस १. ४. ४, ९ आदि। इसका एक दवकन या 
अपिधान होता था, और इसमें कुंडे (--अंक) लगे होने थे, 
जिनसे इसे आग पर बिठाया जाता था : ऋ० १. १६२. 
१३; अवे१८. ४. ५३। यह पीतल या लोहे का>"अय- 


समय होता था: शब्रा, १३. ३. ४. ५१९। इसका गौण ' 


अभे इसमें पकाया जाने वाला खाद्य है : तैसं, १. ८. १०. 


१; ऐज्ा १. १; शबा, १. ७. ४. ७; २. ५. ३. ४; ३. . 


२. ३. १ आदि । 
चमेण्य--ऐश्रा ५. ३२ में चर्मण्य शब्द चम से बने 
पदार्थ का बोधक है । तु०-शाआ, २. १ द्र ०-घर्मन्‌ । 
चमन्‌--चरममंन्‌ शब्द ऋग्वेद-काल से ही चमड़े के अर्थ 
में भाता रहा हैं: ऋ० १. ८५. ५; १. ११०. ८; १. 
१६१. ७; ३. ६०. २; ४. १३. ४ आदि; अ.वे, ५. ८. 


१३, १०. ९. २; ११. १.९ आदि; तैसं ३. १.७. १; ' 


६. १. ९.२ आदि। चर्म (सप्तमी में चर्म) तैब्रा २. 


७. २. २ में पाया जाता है । गो-चर्मे से अनेक वस्तुएं- ' 


जनुर््प, गोफिया, और लगाम आदि बनती थीं, द्र ०-गो । 
विदेषत: इसे उन फलकों या फलों पर बिछाया जाता था, 


जिन पर सोम को पत्थर से झूटते थे, और उससे रस निका- ' 


मत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह नाम केवल 
बाद के प्रन्‍्यों में आता है । विवरण : वेबर, इस्तू, 


२. २८७ दि० २; ३. २५६, २५७, ४५४; ८७; ' 


त्सिमर, आ० के, २१२। 
* द्र०-मैकडानल, बैभा, पृ० ४१। 


* तु०-ल्थिमर, आ०ले० २७१ । तु०-येबर, इस्तू, 


९. २१६१ 


हैंड 


। लते थे*: ऋ० १०. ९४. ९; १०. ११६- ४ । चमड़े के 
: बैग भी बनते थे : ऋ० १०. १०६. १०१। ऐंबा ५. ३२, 
. (तु०-परिचरमंण्य: थां आ, २. १) में चर्मण्य छब्द “चमड़े 
। के पदार्थ का अभिभासक है । चर्मंसंघान (म्ला) चमड़ा 
कमाने का काम ऋग्वेद को शात है, जहाँ चर्मम्ना पाब्द 
आता है : ८. ५५. ३े “बाद का सुक्त”; ८. ५. ३८; वा- 
सं, ३०. १५; तैन्ना, ३. ४. १३. १। रूप के लिए ब्र०- 
मैकडानल, वैग्रा, पु० ३८ टि० १; पृ० २४९, टि० ४। 
यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण श्ञात नहीं है, तथापि 
शत २. १. १. ९ में क्षंकुओं (उनर्वूँटियों) से चर्म को 
विस्तृत करने का संकेत आता है; और ऋग्वेद १. ८५. ५ 
में च्में को नम करने का उल्लेख मिलता है । 
चर्षणि--बहुवचनान्त चर्बणि शब्द ऋग्वेद में सामा- 
न्‍्यत: मनुष्यों का वाचक हैं; अथवा लोगों या जनों (घरे 
से स्फूरतिमय व्यक्तियों या कृष्‌ से कृषकों) का बोधक है, 
जो खान्गबदोश्ञों का विपर्यास हैं: ऋ० १. <९. ५; १ 
१८४. ४; ३. ४३. २; ४. ७, ४; ५. २३. १; ६. २. २; 
१०. १८०. ३ आदि । चर्षणियों के राजा (राजा चर्षणी- 
नाम) का कई बार उल्लेक आया है: ऋ० ३. १०. ११ 
५ ३९. ४; ६. ३०. ५; ८. ७०. ३:१०. १३९ आदि । 
युद्ध के प्रसंग में भी “जनों” का उल्लेख हूँ: ऋ० १. ५५. 
१; १. १०९. ६; हैं. ३१. ४; ४. ३७. ८; ६- ३१. रै 
आदि । अवे में पशुओं और चर्षणियों का एक साथ उल्लेख 
हैं: १३. १. ३८ । पांच चर्षणियों के लिए द्र ०-पण्चमजनाः 
(चर्षणय:), ऋ० ५. ८६. २; ७. १५. २; ९. १०१. 
९, व्युत्पत्ति के लिये द्र०-मैकडानल, वेग्रा. १८५ और 
विशेषतः १२२. २ अ जहां इसे चर्‌ से व्यूत्पन्न कहा गया 
' हैं; मीनियर विलियम्स की डिक्शनरी में कृष्‌ से व्युत्पत्ति 
बताई गई है । 
चषाऊल--उल्खल के समान ऊपरी माकार वाले 
चषाल का उल्लेख ऋग्वेद-कोल से चलता आया है : ऋ० 
१. १६२. ६; तैस ६. हे. ४. २, ७; कासं, २६. ४. 
, आदि; मैसे १. ११: ८ आदि | छत्रा ५. २. १. ६ में इसे 
गेहूं के मैदे से बनाने का निर्देश है। तु० एगलिन, सेबई 
२६. १६८, दढि० १; ४१. ३१ढि० १॥ 


चाक--शज्रा में चाक्र एक व्यक्ति का नाम है, जिसे 
, रेबोत्तर स्थपति पाटव चाऋ (शत्रा १२. ८. ९. १७) या 





$ द्र०-हिलेडांड्ट, वेमि, १. १४८-१५०; ई८१- 
१८३ | 

६ त्सिमर ने जा०ले०, २२८ में जोडिसी, १०. १९ 
से तुलना की है। विवरण: त्सिमर, आ० के, 
२२८, २५३ । 





_ शेघोशर पाटव जाक्ष स्थपति (क्त्ना १२. ९. ३. १) कहा | फाल्गुनी पुृणिसा के स्थान में चेंज धूलिमा के दिस नये 
गया है । वहाँ शुंजवों द्वारा उसके निकाले जाते का उल्लेख [ वर्ष का प्रारम्भ होना माना गया है । 


है, कितु उन्होंने उनके राजा दुष्टरीतु को कौरव्य राजा 


बहिहुक प्ातिपीय के विरोध करने पर भी फिर से लौटा , 
' बात को जताता है कि कभी उत्तरायण में फाल्गुनी पूणिमा 


दिया था : छात्र, १२. ९. ३. १ एवं आगे। उन्हें योद्धा 
होने की अपेक्षा ऋषि अधिक माना जा सकता हैं; क्‍योंकि 
शब्रा १२. ८. १. १७ में उनका केवल आचार्य के रूप में 
उल्लेख किया गया है । तु० स्थपति । द्र० वेबर, इस्तू, १ 
३०५-२०७; १०. ८५ टि० १; इं० लिट०, १२३; एग- 
छिंग, सेबुई, ४४, २६९ एवं आगे, जिनके पाठ को ऊपर 
ग्रहण किया गया हैं । 

चाक्रायशा--चक्र का वंशज । उचस्त या उदस्ति को 
यह पैतृक नाम है : बृउ, ३. ५. १ छाउ, १. १०. १; 
१. ११. १। 

ाछुष--अवे १६. ७. ७ में चाक्षुप शब्द केवल एक 
बार आया है । वोबू में इसे सुयामन्‌ का पंतृक नाम बताया 
गया है। हिंटनों ने इसे केवल एक विशेषण (दृष्टि- 
संबन्धी) माना हूँ। द्व० ट्रां० अ० वे० । 

चाण्डाल--६ ०-चण्डाल । 


चातुमोस्य---चार महीने पर होने वाला। वैदिक ' 


कल्प के अनुसार उस उत्सव को चातुर्मास्यथ कहा जाता 
है, जो वेदिक वर्ष के चार मास के तीन प्रमुख मौसमों 
के आरम्भ में मनाया जाता था: तेस, १. ६. १०. ३. 
4; तैत्रा, १. ४. ९. ५; २. २. २. २; शत्रा, १. ६. ३. 
३६; २.५ ३. ४८; २. ६. ४. १; ५. २.३. १०; 
१३. २. ५. २; कौब्ा, ५. १। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक 
मौसम के प्रारम्भ में एक यज्ञ होता था: शब्रा, १ ६- 
३, ३६; तु०-६१४. १. १. २८; कोबरा ५. १। यह 
निश्चित है कि उनमें से प्रथम वेदबदेव फाल्गुनी पूणिमा 
को होता था; दूसरा 'बरुणप्रधासा:' आपषाढ़ी पूणिमा को 
होता था; और तीसरा साकसमेथ कात्तिकी पूणिमा को 
होता था जब चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र में रहता था, : शत्रा 


२. ६. ३; कौब्रा, ५. १ आदि। कितु उत्सवों की दो | 


' १. २. ६, ८; शज्रा, 


वैकल्पिक तिथियां थीं; उत्सव चैत्री, श्रावणो और आआप्र- | 
हायणी (मार्गशीर्षी) पूणिमाओं को हो सकते थे . शांश्रौसू, 
३. १३. १; 3३: १४. १, २; ३. १५. १; अथवा वैशाली, 


भल्भपदी और पौधी पूणिसाओं को हो सकते थे काश्रौसू 
पर देव की पद्धति, पृ० ४३०, ४५०, ४९७ | किसी भी 
ब्राह्मण प्न्ध में परवर्ती तिथियों का उल्लेख नहीं मिलता; 
कितु हो सकता है इनका ज्ञात पहले भी रहा हो; क्ष्योंकि 
तेसे ७. ४. ८. १, २ और पंविद्रा ५. ९. ८, ११ में 


याकोबी का कहना है कि फाल्यूस पूर्णिमा से वर्ष का 
आरम्भ होना--जिसके लिये अन्य प्रमाण मिलते दे--हसप्त 


के साथ भी वर्ष का आरम्भ होता था, ग्रैष्म दक्षिणायन 
के समानान्तर जब कि सूये फल्युनी में रहता था* । 
ये ण्यौतिष परिस्थियाँ ऋग्वेद-काल में ईसा से चार हजार 
बरस पहले वर्तमान थीं : ऋ० ७: १०३. ९; १०- ८५. 
१३९ । वैकल्पिक तिथियां उस युग को सूचित करती 
हुई मानी जाती चाहिएँ जब कि दक्षिणायन चंत्री या 
वेशाखी पूणिमा के समानान्तर था। कितु ओर्डेनबर्ग3 
और थिबोर्र का कहना हैँ कि फाल्युनी का वसन्‍्त के प्रारम्भ 
के साथ आना, जो कि एक निश्चित बात हूँ, इस मत के 
लिए धातक है; और इस तिथि का दक्षिणायन की माष 
पूणिमा तिथि के साथ मेल बिठाने में कठिनाई नहीं पड़ती 
जो तिथि कि कौब्रा १३. ९ ने बताई हैं और जो ज्यौतिष 
गणना का आधार है” । इस प्रकार फाल्गुन की पूणिमा 
को दक्षिणायन से डेढ़ महीने बाद रखा जा सकता है-- 
जैसे कि फरवरी के पहले सप्ताह में जो तिथि कि थियो 
के अनुसार भारत में नवीन मौसम के आरम्भ को ईसा 
से ८०० बरस पहले के आसपास निर्धारित करती हैं । 
साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि तिथि कृत्रिम 
ही थी; क्योंकि वर्ष तीन मौसमों में विभाजित था, और 
भारतीय वर्ष कभी भी तीन बराबर काल के मौसमों का 
नहीं रहा है । अन्य तिथियों में परिवर्तत करना अस्वा- 
भाविक नहीं होगा यदि कोई शाखा अपने वसन्तोत्सव, 
बेइबदेव को तबतक स्थगित रखना चाहे जब्रतक कि 
बसन्‍त असलियत में न आ जाय | द्र०-संबत्सर भी । 


१७-१८; फाल्गनी का वसन्‍्त से संबन्ध : तैब्रा, १. 
१३. ४. १. २-४; इसी प्रकार 
फाल्गुनी पूणिमा को ऋतुओं का मुल कहा गया है: 
पंंविग्रा, २१. १५. २; कासं, ८. १; मैसं, १. ६. ९ । 


* द्र०-इंडियन ऐंटिक्यंरी, २३, १५६ एवं आगे; 
त्सादामौगे, ४९, २२३ एवं आगे; ५०. ७२. ८१॥। 

२ तु०-फेस्टयुस आन शडोल्फ फान राथ, ६८ एवं 
आगे। 

3 त्सादामौगें, ४८, ६३० एवं आगे; ४९. ४७५, 
४७६; ५०, ४२ ४३-४५७ । 

४ इृण्डियन ऐंटिक्वेरी, २४, ८६ एवं आगे। 

“ द्र०-थिबो, ऐस्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी, उच्ड माथामटीक 





चैदिफ कोश 
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सबवत्र बसन्हें को पहला ऋतु कहा गया है : शाब्रा, १. ५. ४४. १०; द्व०-जहू० ८. ४४. १९ वाललित्यसूं ९. ३ । 


३. ८-१४; २. ९१. ३. १; ७. २. ४. २६; ११. २. ७. 
३२; १२. ८. २. ३४; (३. ५. ४. २८; तैसं २. १. 
२. ५; कास, १३. १. ७ आदि । द्र० वेबर, नक्षत्र, २. 
३५२। विवरण: वेबर, नक्षत्र, २. ३२९ एवं आगे; 
हविटनी, जअमोसों, १६. ८६, ८७; कीय, जराएसो, 
१९०९, ११०१-११०४ । 

प्ात्याकज्ष--“भग्निरेष यच्चात्वाल: शत्रा ७. ११. २६; 
'एवं वाव स समुद्र: । यच्चात्वाल:' तैग्रा १. ५. १०. १। 

धान्धनायन--वंत्रा, इस्तू, ४. २७२, २३८३ में आन- 
खज का पैतृक नाम चार्पनायन हैँ । 

सायमान--ऋग्वेद ६. २७. ५, ८ में अभ्यावतिन्‌ 
का पैतृक नाम चायमान है । 

आाष--मीला दार्बाधात या कठफोड़वा पक्षी । ऋवये 
में तथा यजुर्वेद में अधवमेघ की बलियों की सूची में चाष 
पक्षी का उल्लेख है ' ऋ० १०. ९७. १३; मैसं, ३. १४. 
४; ३. १५. ९; वासं, २४. २२; २५. ७ । तु०-त्सिमर, 
आले, ९२ । 

चिशथिक--ऋग्वेद १०. १४६. २ में एक अज्ञात 
वृषारव पक्षी के साथ चिच्चिक का नाम भी आता हूँ। 
कौशिक सूत्र २६. २० पर दारिल के अनुसार यह “'चिटक' 
हूँ । द्र०-ब्लमफील्ड, हिम्स आ दि अबे, २६६॥ तु०- 
त्सिमर, आले०, ९०; ग्रिफियथ, हिम्स आ दि ऋ०, २. 
५८९ । 

चिति---'यच्वेतयमाना अपश्यंस्तस्माच्चितय:' शत्रा ६. 
२. २. ९; 'तद यत्‌ पडण्च चितीश्चिनोति एताभिरेवनं तत्‌ 
तनूभिश्चिनोति यश्चिनोति तस्माज्चितय:' श्त्रा ६. १. २. 
१७; 'पञ्च झतेर्नयो मदेताश्चितय: शजत्रा ६. २. १. १६; 
'पज्च तन्‍वो व्यसंसन्त लोगत्वक मासमस्थि मज्जा ता एवेता: 
पञथ्च चितय: ह० ६. १. २. १७; ऋततवो हुँते यदेसाश्चि- 
तय: ह० ६. २ १. ३६; 'सप्त योनी : इति चितीरेतदाह' 
ह० ९, २. मे. ४४ ॥। 

१, खिखि--मैकोथ के अनुसार ऋग्वेद १. १६४. 
२९ में चित्ति शब्द (+चोत्कार) के अथे में आया है-- 
चटलंटा सा लित्तिभिति हि चकार मरत्मंम'। कितु 


अबे ५. ६. १०; ५. २४. १; ६. ४१. १ में चित्ति क्षब्द 
आकूति का ससानान्तर हूँ । 


चित्य+--बेतव्यो हासीत्तस्माच्चित्य:' श० ६. १. २. 
१६; “सेतव्यों ह्त्य भवति तस्माद्‌ बैव चित्य:' श० ६. १. 
२. १६॥ 

चित्र--वित्र कई व्यक्ितयों का नाम है :-- 

(क) ऋग्वेद की दान-स्तुति ८. २१, १८ में एक 
राजा का नाम चित्र हेँ। बृहद्देवता ७. ५८ एवं आगे के 
अनुसार इस दानस्तुति को सोभरि ने कहा है। वहाँ चित्र 
को चूहों का राजा बताया गया है । द्र०-बृदे पर मेक- 
डानल का नोट । 

(ख) कौउ १. ! में चित्र गाहुग्यायति या गा््यायणि 
को आरुणि और इ्वेतकेतु का समकालीन बताया गया है । 

(ग) 'सर्वाणि हि चित्राण्यर्नि: शबत्रा ७. ४. १. २४ । 
तु०-वेबर, इस्तू, १. २९५; कीथ, शांआ, १६. टि०-१।॥ 

(ग) कौब्रा २३. ५ में एक आचार्य के रूप में खित्र 
ग्ौश्ञाथणि का उल्लेख है । तु०-वेबर, इस्तू, १. ३९५। 


चिज्ररथ--विचित्र रथ वाला । चित्रण दो व्यक्तियों 
का नाम हूँ :--- 


(क) यह एक आये राजा का नाम हैं। ऋग्वेद ४. 
३०. १८ के अनुसार लुर्बंश-यदुओं के लिए इन्द्र ने चित्ररथ 
को अर्ण के साथ सरयू (अवध की सरजू) के तट पर 
पराजित किया था। तुर्बवझों के क्रियि या पच्चारल जनों 
के साथ संबन्ध को देखते हुए स्थिति ठीक जान पड़ती है । 

(ख) चित्ररथ एक ऐसे राजा का नाम है, जिसके 
लिए कापेयों ने द्विरात् नाम का एक विशेष यज्ञ किया था; 
पंथित्रा २०. १२. ५ के अनुसार जिसके फलस्वरूप चेत्ररण 
बंश का केरल एक व्यक्तित ही क्षत्र-पति होता बा-- 


बाकी उसके आश्रित होते थे । संभवत: यह इस बात को 
: जताता हैँ कि औजरधि बंध वाले अन्य राजाओं से कुछ 


भिन्‍न प्रकार के द्वोते थे; उनके यहां खेल के मुखिया का 


' दरजा अन्य जनों की अपेक्षा कुछ ऊँचा होता था, जिनमें 


चिसिभि: का अर्थ 'जाने:' संभव है । तु०-निरक्त २. ९। ' 


२. चिकि--कुछ स्थलों पर चित्ति शब्द कर्म एवं 
चेतना के अर्थ में आया है। ऋग्वेद ३. २. ३ में कहा 


उत्पन्न किया--“ऋत्वा दक्षस्य तरुषों विध्मोणि देवासों [ ट्रजिक्शन्स०, १५. ५२, ५३; 
भरिन जनयन्‍्त चित्तिभि:” । तु०-ऋ० ३, ३. ३; ५. | लिष्ट० ५८ ढहि० १। 


परिवार के मुखिया राजा न होकर सामन्त होते थे । 
तुं० 'एतेम वे चित्रर्थ कापेया अयाजयंस्तमेकाकित- 


के , मप्नाणस्याध्यक्षमकुर्द स्तस्माच्च॑त्ररथीनामेक: क्षत्रपतिजयते- 
गया है कि देवों से चित्ति न्‍ूकर्म द्वारा अग्नि को | अनुरूम्ध इव द्वितीय:' तां. २०. १२. ५. तु०-हापकिस्स, 


बेबर, इस्तू, १. ३२; इं७ 





१५७ 
प सोयबचस, _--अवबे ८. १०. २७ में एक 
गंधर्व का ताम चित्रण सोर्यवर्चस हे । 


लित्ा--द ०-मक्षत्र । ते ह देवा: समेत्योचु:। चित्र वा 
अमभूम य इयत: सपत्नानवधिष्मेति तदूँ चित्रायेँ चित्रात्व॑ 
बिर्त्र ह भवति हन्ति सपत्तान्‌ हन्ति द्विषन्तं आतुव्यं य एवं 
विद्वांश्चित्रायामाधत्ते तस्मादेतत्‌ क्षत्रिय एवं नक्षत्रमुपेत्से- 
ज्जिषांसतीव होष सपत्नान्‌ नीव जिगीषते' श. २. १. २. 
१७; 'त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम्‌' तेब्रा. ३. १. १. ९; 
'बक्षुर्या एतत्‌ संवत्सरस्य यश्चित्रापूर्णणास:' तां. ५. ९. ११. 

वित्रावसु--रात्रियें चित्रावसु:। सा हीय॑ संगृहयेव 
चित्राणि वसति' छत्रा २. ३. ४. २२. 


चिल्वटि--गोग्ा १. २. ७ में एक अज्ञात पशु का 
नाम चिल्वटि हे ! 


चीपुदु--अवे ६. १२७. २ में किसी घाव भरने वाले 
पदार्थ का नाम चीपुदु हैँ । भाष्यकार सायण ने उसे ल्रीपहु 
पढ़ा हैं; और इसे एक वृक्ष माना हें। इसका समर्थन 
कोशिक सुत्र २६. ३४ से होता हैँ, जहाँ अ० वे० 
६. १२७ के विनियोग के प्रसज्भ में पछाश के काष्ठ-खण्ड 
को अग्नि में डालने का उल्लेख हूँ । छ्विटनी का सुझाव है 
कि यहाँ पाठ चिपुषु होना चाहिये: ट्रा० अबे, २७६ । 


त्सिमर, आ०ले०, ३८६; राथ और ह्विटनी के पाठों में 
कोपूदु हे । 

चुपुड़िका--चुपृढ़िका एक तारे का नाम है, जो 
कृत्तिका नक्षत्र के सात तारों में से एक हूँ । इसका उल्लेख 
तेंपं ४. ५. ४. १ और कासं ४०, ४ में मिलता है। 
डु०-मक्षत्र । 


श्युमुरि--दभीति के एक छत्रु का नाम चुमुरि है; 
ऋग्वेद ६. २०. १३; १०. ११३. ९ के अनुसार इच्त ने 
इसौति के लिए चुमुरि और धुनि को पछाड़ा धा। ऋ० 
€६. २६. ६ में केवल चुमरि का ही उल्लेख है । दभीति के 
लिए दासों या दस्पुओं के कई बार हराने का उल्लेख मिलता 
है: ऋ० ४. ३०. २१; २. १३. ९; ॥०-२. १५. ९; 
७. १९. ४ भी। ऋग्वेद ६. १८. ८ में इन दोनों का 
उल्लेख दम्यर, पिश्रु और शुष्ण के ताथ हुआ हे, जहाँ इसा 
से इनका दमन किया हे और इनके पुरो को तहस-तहूस कर 
डाला है। इन तामों से मनृष्य अभिप्रेत हे अथवा दानव, 
यह बताना कठिन है; कितु चुमुरि शब्द अनाये भाषा का 
प्रतीत होता है, और यह किसी आदिवासी का नाम द्दो 
सकता है। व्र०-वाकरनागल, आल्तितन्द ब्रा, १. २२। 


| 








विवरण : हिल्लेब्रांड्ट, बेमि, 
पृ० १६२ । 





३. २७५; मैकडानकछ, वेमा 


जुूड--यदु वा अतिरिक्त चूड: सः' धारा ८६. १. १४। 

चूड सागविक्ति--भगवित्त का वंशज | बुट में भधुक 
पेकृप्य के शिष्य का नाम चूड भागवित्ति हैं। बृठ ६. ३ 
९ (काण्व--६. ३. १७, १८ माध्यंदिन) काण्व शाखा में 
चूल पाठ हैँ । 

चूरों--कीउ १. ४ में चूण॑-हस्त शब्द आया है । चूर्ण 
अप्सराओं द्वारा प्रयोग में आने वाला कोई सुरभित पोउ- 
डर जान पड़ता है । 

चेतन--चेतना-युकत पदार्थों को ऋग्वेदीय काल से ही 
चेतन कहा गया है: ऋ० २. ५. १; ३. १२. २; ८. १३. 
१८; ९. ६४. १०; ९. ३१. १; ८. ५१. ९; अवे ९. ४. 
२१॥। 

बैेद्ि--चेदि एक जन का नाम है, जिसके राजा कश्नु 
का उल्लेख इन लोगों के साथ ऋग्वेद में केवल एक बार 
एक दान-स्तुति-सूकत के अन्त में आया हैं: ऋ० ५. ३७. 
३९ । वहाँ उनकी उदारता सर्वश्रेष्ठ बताई गई है । बाद 
में आषंकाव्य में उनका उल्लेख मत्स्पों के साथ आया है; 


| जो बन्देलखण्ड में रहते थे" । वैदिक काल में भी वे प्राय: 


द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ०दि अबे, ३५०-३५२, अवे ६२; | उसी क्षेत्र में थे । 


चेलक शास्डिल्यायन--शण्डिल्य का वंशज । शात्रा 
१०. ४. ५. ३ में एक आचार्य का नाम है । 


चैकितानेय--जेकितान का वंशज । जैउब्रा १. ३७, 
७; २. ५. २ में एक आचार्य हूँ | वहीं १ ४२. २ में चंकि- 
तानेयों का उल्लेख उनके उपास्य सामन्‌ के प्रसझ्ष में 
आया है । बुठ १. ३. ४ में एक सामन्‌ के प्रसज में भ्रह्म- 
दत्त चेकितानेय का उल्लेख हूँ । पत्रा ४. १ और वंब्रा* में 
वासिष्ट चैकितानेय का उल्लेख है । यह शब्द (श्वंकराचार्य 
बृठ के उक्त स्थरू के भाष्य के अनुसार “चेकितान' से बना 
एक पैतृक नाम है) “चेैकितान” से बता है? और आपं 
काव्य में भी आया हूँ। 

चैकितायन--चि6कितायन का वंशज (झंकरभाष्य, 


कां उ० १. ८. १) अबवा “चकित का बंशज” (वोबू) । 
छा उ० १, ८. ; में बाल्भ्य का पेतृक नाम चेकितायन हूं । 





* दव०-लास्सन, इं. आल्तरथुम्स कुंद, है३, ६८८टि० 
३; त्सिमर, आछे, १२९; पाणजिटर, जराए- 
सो; १९०८, ३३२; ओल्डेनबर्य, बुद्ध, ४०२। 

९ इस्तू, ४. ३७३, 3८४ । 


3 मू० बोबू । 
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१-नवैज्ञ-- 

२३-चैश्व--द्र ०-मास । 

चऔैज्रथि--द्र ०-चित्ररण ओर सत्पाधिषाक्‌ । 

चैज्ञायण--तैसं ५. ३. ८. १ में यहसेन का पैतृक या 
मातुक नाम चैज्रायण है । ' 

चैदय--द्र ०-जेढि । 

चैककि--जेकक का वंशज। शत्रा २. ३. १.३४ में 
जीवऊ का पेतृक नाम चेलकि है । 


भाग दिया गया था। किंतु इस और चज्यवन के बेर फा 
झ्मन हो गया होगा, क्योंकि ऐंत्रा ८. २१. ४; पिशल, 


उपर्युक्त, १. ७५ के अनुसार ज्यवन ने शर्यात को ऐस् 


सहाभिवेक से अभिषिक्त किया था। पंविद्ा १३. ५. 


१२; १९. ३. ६; (१४. ६. १०;, ११. ८. ११ के 
अनुसार ज्यवन साम-मन्जों के व्रष्ठा थे। तु० “ज्यवनों पे 
दाधीचो5श्विनो: प्रिय जासीत्‌ ! सोश्जीर्षत तमेतेन (बी द्रेल) 
साम्नाप्सु ब्यैदुयतान्त पुनर्युबानमक्रुदताम्‌' तां० १४. ६. 
१०; 'सा (सुकन्या) होवाच (हेडश्यविनो) पत्ति (ज्यवनं) 


चोर--तैआ के अन्तिम प्रपाठक १०. ६५ में चोर | | मे पुनर्युवाणं कुतम्‌' शत्रा ४. १. ५. ११। तु०-म्पूर, 
शब्द आया है। चोर के लिए पहुछे वेदिक दाब्द हें: तस्कर, | संस्कृत टेक्‍्स्ट्स, ५. २४३; २५०-२५४; खुड्विग, द्रां०, ३. 


तायु, सस्‍्तेन, और परिपन्थित्‌ । 


रयवतान मारुताश्व-मर्ताइव का वंशज । ऋग्वेद 
की एक दान-स्तुति ५. ३३. ९ में स्पष्टतः एक राजा का 
ताम है। संभवतः दो व्यक्ति अभिप्रेत हों, तु०-लुड॒विग, 
द्रां० ऋ०, ३. १५५। 


ध्यवन, ध्यवान--च्यवन या च्यवान एक प्राचीन 
ऋषि का नाम है। च्यवन शब्द ऋग्वेद के अतिरिक्त प्राय: 
सभी वेदिक साहित्य, निरुक्‍त, ४. १९ और आपंकाब्य में 
आया है; ऋग्वेद में प्रायः 'च्यवान' रूप आता है । ऋग्वेद 
में एक जराग्रस्त ऋषि का नाम च्यवान है, जिन्हें अव्विनों 


ने यौवत और सौन्‍्दये प्रदान कर पत्नी का प्रिय और ' 


युवतियों का पति बनाया था : ऋ० १. ११६. १०; *ै. 
११७. १३; १३. ११८. ६; ५- छ४॑. ५; ७. ६८. ६; 
७. ७१. ५; १०. ३९. ४। झाब्रा ४. १. ५. १ में यह 
कथा अन्य प्रकार से है, जहाँ शर्मात की कन्या सुकन्या से 
उनके विवाह का वर्णन हैं। उन्हें वहाँ भुगु या भाज़िरस 


बताया गया हे; और पहली बार एक तालाब में डुबकी ' 


लगाकर उनके नवयौवन प्राप्त करने का उल्लेख है, 
जिसका जिक्र परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया है । 
र्यवान के संबन्ध में दूसरा महत्त्वपूर्ण आख्यान ऋग्वेद 
के दुरूह सू० १०. ६१. १-३ में आया हैँ, जहाँ इसा के 
उपासक प्रक्‍थों के राजा तुब्ंथाण का उनसे विरोध दिखाया 
गया है, जो स्वयं अछ्िबनों के उपासक हैं। पिशल, वंस्तू, 
१. ७१. ७७ को यह व्याल्या जेब्रा ३. १२१-१२८ से 
. तमथित होती है, जहाँ भुगु के दूसरे पुत्र बिदस्वन्त्‌ द्वारा 
की गई इस के विदृद्ध उनकी सहायता का उल्लेख आता 
हैं" । यह ध्यान देने योग्य है कि शत्रा ४. १. ५. १३ 
के अनुसार सुकस्मा के अनुरोध पर अश्किनों को यज्ञ में 


+ तु०-प्रिफिष, हिम्स आ दि ऋ० २. ४६५ । 





। 
! 
[ 
| 
| 
॥ 


| १५६; मैकडानलछ, वैमा, पृ० ५१, ५२; हापकित्स, जम- 


ओसोी, २८. ४३ एवं आगे; ट्रॉज्ेक्शन्स०, १५. ५६. ५७ ।॥ 

च्यावन--साम । 'एम्यो वे लोकेभ्यो वृष्टिरपा- 
क्रामत्‌ । तां प्रजापति््च्यावनेनाच्यावयवद्‌ यदच्यावयत्‌ 
तच्च्यावनस्य च्यावनत्वम्‌ । अ्यावयति वृष्टि व्यायनेन 
तुष्दुवान:' तां० १३. ५. १३; 'प्रजापतियें च्यावनं प्रजायते 
बहुभवति च्यावनेन तुष्टुवान:' तां० १३. ५. १२; प्रजापति 
वें च्यावनम्‌' तां० १९. ३. ६। 


छ 


छुग--तैसं ५. ६. २२. १ में छत अज या बकरी का 
नाम है । तु०-अज और छाग । 

छद्सि--ऋग्वेद (१०. ८५. १० सूर्या के विवाह- 
रथ) में और प्राय: परवर्ती साहित्य (तैसं, ६. २. ९. ४; 
६. १०. ५. ७; वासं, ५. २८; ऐश्रा, १. २९; शत्रा, ३. 
५ ३. ९ आदि) में छदिस्‌ शब्द किसी गाड़ी, घर, कृप्पर 


| या खपरैल को जताता है। वेबर का विचार है कि अवे 


३. ७. ३ में यह शब्द किसी नक्षत्र का बोधक है, और 
ह्विंटनी बिना यह देखें कि यह अर्थ आवश्यक हैँ या नहीं 
कुम्भ राशि के कुछ नक्षत्रों को अभिप्रेत मानते हैं; क्योंकि 
अगले भन्‍्त्र में “विचृतौ” का उल्लेख है,जो वृश्चिक 
राशि से संबन्ध रखते है और कुम्म से बहुत दूर नहीं 
हैं। द्रष्टव्य छरिस्‌ । द्र०-ह्विटनी, ट्रां० अ०, ९५; तु०- 
ब्लमफील्ड, हिम्स आफ दि अबे, ३३६ ॥। 


छद्श्छुन्द--'अतिच्छन्दा वै छदिदछन्दः । सा हि 
सर्वाणि छन्दांसि छादयति” शत्रा ८. २. ४. ५; “अन्तरिक्ष॑ 
वे छदिश्छन्द:' शब्रा ८. ५. २. ६। 

१. छुम्दसू--ऋग्वेद में छनन्‍्दस्‌ शब्द प्रायः “स्तुति- 
मन्त्र” था सूक्त का बोषक है : १०. ८५. ८; १०. ११४. 
५; अबे' ४. ३४. १; ५. २६. ५; ६: १२४. १; ११: 


श्भ्र 


७: ८ भादि । ४ छ्दू भातु से ब्युत्पन्न हुए इस शब्द का 


अर्थ 'आकर्षक मन्‍्त्र' या 'जावू का मन्त्र' प्रतीत होता है, 


के 
| 
। 


जिसे देवों पर प्रभाव उत्पन्न करने वारा माना जाता 


या" । ऋश्गेद के एक बहुत ही बाद के सूकत १०-९०. 
९ में और अबे ११. ७. २४में बहुबचन में यह शब्द 
(छम्दांसि) ऋषच्च, सामन्‌ और बजुत््‌ के साथ आया है; 
और अपने मौलिक श्रर्य के अनुसार संमवतः जवे के विषय 
को रक्षित करता है। मात्रिक सूकत को उद्दिष्ट करने 






होता है। ब्लमफ़ोल्ड* से इस पाठ को स्वोकार किया 
है; कितु छिटनी ने छद्िस्‌ के रूप में सुधार करना 
आवश्यक समझा है? । 

छुन्दोग--छत्द गाने वाला। साम ग्राव करने 


, बालों को छन्दोग कहा गया है; क्योंकि सामवेद के छन्द- 


के कारण ऋग्वेद के एक बहुत बाद के सुक्त १०. १४. 
१६ में इसका आर्थ मात्र या छन्‍्द है, जहाँ गायत्री, जिष्दुम , 


और सब छन्दों का उल्लेख है। परवर्ती संहिताओं में तीन 
छनन्‍्दों (अबे, १८. १. १७; वासं १. २७ आदि) या सात 


छन्‍्दों (अबे ८. ९. १७, १९) का उल्लेख है। झत्रा ' 


८. ३. ३. ६ आदि में आठ छन्दों का उल्लेख है। ऋग्वेद 
प्रातिशास्य के समय से छन्‍्दों की गंभीर परख का उल्लेख 


मिलता है. यद्यपि मात्राओं की गणना का संदर्भ पहले , 


भी प्राप्प है: ऋ० प्राण, १६. १ एवं आगे*, कांसं, 
१४. ४; तैसं, ६. १. २ ७। बाद में सामान्यतः: छन्दस्‌ 
शब्द वैदिक साहित्य का बोधक बन जाता हैं, जैसे कि शत्रा 


११. ५. ७. ३ में ओर गोगूसू, ३. ३. ४, १५ आदि में । तु० ! 


“छन्दांसि छन्दयन्तीति वा! दे० ३. १९; 'तान्यस्म (प्रजा- 
पतये) अच्छदयंस्तानि यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छन्दांसि' 
धब्ा ८. ५. २. १; (देवाः) 'तं (सोमं) छन्दोभिरसुवन्त 
सच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌! तैब्रा २. २. ८. ७; 'नवा एके- 
नाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌' ऐ० १. ६. २. ३७; 
नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्त द्वाभ्यां न स्तोतियय। स्तोम:' 
शब्रा १२. २. ३, २; “न होकेताक्षरेणात्यच्छन्दों भवति 
तो द्वाम्याम्‌' कौब्रा २७. १; सप्त वे छन्दांसि' कौब्रा 
१४. ५; शत्रा ९. ५. २. ८; छन्दांसि वे ब्रजो गोस्थान:' 
तैबा ३.२. ९. ३; 'छत्दांसि वे वाजिन: गो० उ० १. 
२०; 5"पशव:, दात्रा ७. ५. २. ४२; एग्रा ४. ११; ८ 
दिश्व;, शब्रा ८. ३. १. १२; ८७रसः, शत्रा ७. ३. १. ३७; 
नअन्दियं वीएेमू, तां० ६. ९. २६; --प्राणा:, कौब्रा ७. 
९; ११. ८; म्ऋदेव्य', शतब्रा ९. ५. १. ३९;--साध्या 
देवा, ऐंग्रा १. १६; जूदेवाः प्रारर्यावाण:, शब्ा ३. ९, 


३. ८; |ग्ना:, शत्रा ६. ५. ४. ७; प्रजापति के बज़, ह 


ऐबा २. १८; हिरण्यम्‌ ऋतं च, शब्रा ६. ३. १. ४२; रू 


लोगानि, शक्ना ६. ४. १. ६; +<सावित्री, गो० पू० १. ३३ । ' 


२, छुन्द्सु--अवे ३. १२. ३ में बहुच्छन्दस शब्द 


आखिक के नियमों के अनुसार इनका गान होता था! 
यह शब्द शत्रा १०. ५. २. १० में और सूत्रों में आया 
है : बौश्रौसू, २. २; २२. ४; शाश्रौसू, १०. ८. ३३; १३. 
१ आदि | तु०-ओल्डेनबर्ग, गोत्तिज़िशे गेलेहेते आन्त्सा- 
इगन १९०८, ७२० ।॥ 

छुन्दोम--स्तोमविशेष । 'तद्‌ यच्छन्दोभिभितास्तस्मा- 
अछन्दोमा:' कौब्रा २६. ७; “अस्तोमा वा एते ये छन्दोमा:' 
तां० ३. ९. ३; ल्‍ञपशवः, ऐं० ५. १६, १७, ६८, १९; 


' तां० हे. ८. २; तान्‌ छान्दोमास्त उ पुष्टिरित्याहु: 


तां० १०. १. २१; 'तम इव वा एतान्यहानि यच्छन्दो- 
मास्तेम्य एनेन (मासेन) साम्ना विवासयति' तां० १४. 
११. १५; नाथविन्दून्येतान्यहानि यच्छन्दोमा नाथमेवै- 
तैविन्दते” तां० १४, ११. २३; “डगद्रगाधमिव या एतदु 
यच्छन्दोमास्तद्‌ ययाद उम्रगाये व्यतिषज्य गाहनत एवमेव॑ 


' तद्‌ रूपे ब्यतिषजति छन्दोमानामसंव्याथाय' तां० १४. 


८. ४, ८; “छन्दांस्पेव छनन्‍्दोमानामायतनम्‌' तां० १०. 
१. १९॥ 

छुर्दिसू--ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में एवं परवर्ती साहित्य 
में यह शब्द आता है, जिसका अर्थ हैँ सुरक्षित निवास-स्थान: 
ऋ० १. ४८. १५; १. ११४. ५; ६. १५. ३; ६. ४६. 
९, १२ आदि; तैसं, ४. २. ९. २; ४. ३. ६. १; वासं, 
१३. १९; १४. १२। यह शब्द अशुद्ध रूप में लिखा हुआ 
पाया जाता है; क्‍योंकि छन्‍्द को मात्रा के अनुसार आदि 
में हुस्व होना चाहिए । राथ का सुझाव हूँ कि इसके स्थान 
पर छब्िस्‌ पढ़ना चाहिए? । कितु छदिस्‌ छप्पर के अर्थ में 
आता है, जब कि छदिस्‌ का यह जर्य कभी नहीं होता। 
अतः बार्थोलोमी का यह सुझाव कि यथार्थ शब्द छडिस्‌ है 
उचित प्रतीत होता है । 

छाग--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में छाग शब्द अज 
या बकरी के अर्थ में अनेक बार जाया है : ऋ०-१. १६२. 


१ हिम्स आफ दि अबे, ३४५; ल्सिमर, आले, १५० । 


* ट्रां० बबे, १०५ । 
3 बोबू;. ओल्डेनबगं, प्रोलेगोमेना, ४७७ - 


घर का विशेषण हूँ; यहाँ छन्‍्दस्‌ का अर्थ छत प्रतीत 
ली पनमनकप न 3 न + 52०० ४ स्तूदियन, १. ४७ : २. ५८ । 


विवरण : वाकरनागेल, आल्ति० व्रा, १. १२, टि० 
२; ओल्डेनबर्य, त्यावामौंगे, ५५, ३१२ ॥। 








१ तु०-राथ, वोबू । । 
२ तु०-मैक्समूछर, सेबुई, ३२. ९५ एवं आग। | 





३; वास, १९, ८६; २९. ४०, ४१; घक्त, ३. हे. रे. ४; 
५. १. ३. १४; मैस, ३. ११. २। ह०-छप, अज । ' 
... छाया--'मृत्युवें तमदछाया' ऐंब्रा. ७. १२। ' 
छिद्रकर्णी-- ०-अष्टाकर्णी । 


छुब॒कू--ऋग्वेद १०. १६५. १, अवे २. ३३. १, शत्रा, 
१०. ६. १. ११; पारगृसू, ३. ६ प्रभृति में छुबृक शब्द 
चिब॒क या ठोढ़ी के अर्थ में आया है । द्र०-शरीर । 

जे 

जगत्‌ू--गतिमान्‌ । अवे एवं परवर्ती साहित्य में 
कश्ी-कभी यह शब्द वन्य पशुओं (5८श्वपद्‌) के विपरीत 
पाछतू पद्युओ के लिये आया है: अ. ८. ५. ११। कुछ 
अवसरों पर केवल थी का उल्लेख अलग होता हूँ, एवं अन्य 
सभी पालतू पशुओं को जगत्‌ कहा जाता है: अवे १. ३१. 
४; १०. १. २९; १९. ४७ १०; वासं ३. ५९। ऋग्वेद 
में यह शब्द सामान्यतः पशु के लिए प्रयुक्त हुआ है | कितु 
तु०-जगती', ऋ० १. १५७. ५; ६. ७२. ४। विवरण: 
त्सिमर, आ०ले १५० टि०। 

जगती १--जगती शब्द कुछ स्थलों पर जगत्‌ के अर्थ ' 
में आया है । कहा गया हूँ कि 'युवं ह्‌ गर्भ जगतीषु धत्थ:' 
लतक्र० १. १५७, १५। तु०-का० ६. ७२. ४; निषण्टु, 
२. ११; वास १. २९ आदि। 

जगती २--जगती एक प्रमुख वंदिक छन्द है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेदीय साहित्य में भी पाया जाता है: ऋ० . 
१०. १३०. ५; अवे ८. ९. १४, २०; १९. २१. १; छ. 
ब्रा, १. ७. ३ २५; ६. २. १. २९; १३. १. ३. ८; ऐ 
ब्रा १. ५; ३. २५; ४. ३; छांउ, ३, १६. ५; ऋप्रा, 
१६. ४९; निरुक्‍त ७. १३६। “जगती गततमम छन्दो जज्जग- 
तिमंवति क्षिप्रगतिज्जेज्मला कुंबन्ससृजतेति हि ब्राह्मणम्‌' ' 
देवताध्याय ३े १७; “इयं पृथिवी वे जगती' शत्रा. १२. ८. 
२. २०; या सिनीवाली सा जगती' छेब्रा. ३. ४७; या ' 
यो: सा सिनीवाली सो एवं जगती' ऐंब्रा. ३. ४८; 'ब्रह्म , 
है वै जगती' गो उ. ५. ५; 'पशवों वे जगती' गोंउ. ५. ५; 
कौब्रा १६. २; छात्रा २. ४. १. १३; जागता: पशव: कौबा 
३०- २; “जागतोहश्व: प्राजापत्य: तैब्रा. ३. ८. ८. ४; 
'जागतो वे वेश्य:' ऐब्रा. १. २८; “जगती प्रतीची दिक्‌' श. , 
८. रे, ३. १२; “जगत्यादित्यानां पत्नी' मो उ. २. ९; 
जागतेथ्मुध्मिलोके जागतोध्सावादित्योध््यूढ:' कौब्ा १४. ३; , 
्रैष्टुब्जागतो वा आादित्य:' तां.४. ६, २३; "ब्लोणी जमत्य:' 
श्त्रा ८. ६. २. ८; अतू्क जगत्य: शात्मा ८. ६, २. ३; 
'प्रोजअश्रकाझ प्राण एक ज़गत़ी' शाबा १०.३. १. १; 'बल॑ वे 
बीये जगती' कौगरा ११. २; “जगत्पेव यश: गोथू- ६. १५; 

श्र 


। ह्ादशाक्षरपदा जगतीं' पद्ा २. १; “अध्टाचल्वारिदरदक्ष रा 


« ५४. १०; ३२. २. ११; १. ९५, १०; २. १६. २; 


शव 
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जगती' शब्ा ६. २. रे. १३ । 

जंधन--जधन शब्द ऋग्वेद-काल से ही जरूषा के 
अर्थ में आया हैं: ऋ० १. २८. २; ६. ७५. १३; ५. 
६१. ३; भवे १४. १. ३६; तांग्रा, २. ४. २. ७; सैंच॑, 
२. १. ४. ५; निरक्‍्त, ९. २० । द्र० शरीर । 

जज्लिड--भवे के सुक्तों में घाव भरने वाले एक पौधे के 
(रूसा) रूप में जज़िड का उल्लेख हूँ: २. ४; १९. ३४, ३५, 
इसे तक्‍मम्‌, बसास, आशरीक, विशरीक, पुष्दूयालप, (तर 
वे० १९. २४. १०), ज्यर, वात-पीड़ा विष्कन्ध, संस्कत्य 
(अ०्वे० २. ४. १; १९. ३४. १, ५), और जम्न आदि 
को हटाने के लिये ताबीज के रूप में बाँधा जाता था। 


« कितु इसे सभी रोगों के लिये सामान्य ओषधि एवं सर्वश्रेष्ठ 


घाव भरने वाली दवा बताया गया है : अ०्वे० १९. ३४. 
९, ७। इसे कृषि के रस (अबे २. ४. ५) के रुप में 
उत्पन्न हुआ बताया गया है; किंतु इसका अर्थ इतना ही 


' हैँ कि यह जोते हुए खेत में उत्पन्न होता था, न कि इसकी 


खेती की जाती थी । यह वस्तुत: किस पौधे का नाम था, 
यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि परवर्ती 
साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता । कारण्ड* ने 
कौशिकसूत्र में इसे टरमिनेलिया अर्जुनेया (7.007/787॥& 
#&707099) माना है । 

जडघा--जछुघा टांगों के लिये प्रयुक्त हुआ हूँ : ऋ०- 
१. ११६. १५; १. ११८. ८; बवे, ४. ११. १०; ९, ७. 
१०; १०. २. २; १०. ९. २३; १९. ६०. २; वास २०. 
९; २५. रे; ऐब्रा ७. १५; शांश्रौसु, ४. १५. २८; कौसू 
१८ आदि । द्र० शरीर । 

जठर--जठर शब्द उदर के अर्थ में आया हूँ: ऋ १. 
र्‌. 
२२. २; रे. २२. १; ३. ३५. ६; वासं २०. ४५; अवे, 
१३. ३. ४ आदि | तु० “मध्य वे जठरम्‌” दा. ७. १. १. 
२३.। . 

जतू--भज्जारी या एक-पक्षिविशेष । अबे ९. २. २२ 
में तथा अशध्वमेध की एक बलि के रूप में मैं ३. १४. 
६, वासं २४. २५, २६ में इसका उल्लेख हैँ । त्सिमर, 
माले, ८६। 


*" आल्तिन्दिश्शेस त्साउबर रितुआरू; कौ०्सू० ८. 
१५ का अनु० । तु०-ब्छूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद, ४३३; छ्िटती, द्वां. अबवेंवेद, ४२; 
वेखर, इस्तू, १३.१४ १: ग्रोहमान, बही, ९ ४१७; 
ल्किस्र, जा०ले, ६५. ६६. ३९० १ 





श्षु४ं 





जन क्षब्द सामूहिक रूप से एक जाति या कबीछे के अर्थ में 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में आता रहा हैं । इस प्रकार 
पह्च जनाः या जनासः का प्रयोग आम हुआ है; और 
ऋग्वेद ८. ६. ४६, ४८ के एक सूक्‍त में याह्ष जन और 
याहा: पर्याय दब्द हे। फिर राजा को जन का (5>जनस्य) 
गोपा : [ऋ. ३. ४३. ५; इसी प्रकार सोम को जन का 
गोपति ऋ. ९. ३५. ५] बताया गया हैं; और “राजा+ 
जन' से संबद्ध संदर्भ अनेक हें : ऋ. ५. ५८. ४। “भारत 
लमग' का उल्लेख मिलता है: ऋ. ३. ५३. १२ (द्र० भरत 
तु० १०. १७४. ५०-अ वे १. २९. ६) । हापकिन्स" का 
यह फहना कि यहां जन का अर्थ खेल या प्राम है, जन नहीं, 
संदेहास्पद है । 

यह बताना कठिन हैं कि जन (>>जनता) का ठीक- 
ठीक विभाजन क्या था। त्सिमर* ऋग्वेद २. २६. ३ 
के आधार पर कहते हैं कि जन विज्ञों में विभक्‍त 
था; विछ संयुक्त परिवारों, ग्राम या वजन में विभवत थे; 
और ये अरूग-अलंग परिवारों में । उनका विचार है कि 
ये चार विभाग प्रसक्‍त स्थल में प्रतिबिम्बित हे: जन, विश्व, 
जम्मन्‌ और पुत्राः में; साथ ही वह कहते हैँ कि एक ग्राम- 
बिरादरी का आधार “रिश्ता' या संबन्ध' था। कितु इस 
बात में संदेह हैं कि जन का यह विभाजन कहां तक समु- 
चित है । जन का कई विज्ञों में विभाजन सभव हो सकता 
है, क्‍योंकि ऋग्वेद १०. ८४. ४ में विश्व को योद्धाओं 
की एक इकाई बताया गया हैं; और इस प्रकार 
यह इस बात को सूचित करता हूँ कि होमरिक युग एवं 
प्राचीन जर्मनी की तरह भारत में भी संन्‍्य-व्यवस्था में 
रिइते या संबन्ध को उचित आधार समझा जाता था । 
कितु विज्ू का अनेक श्राम्ों में विभाजन बहुत ही संदिग्ध 
हैं। त्तिमर* मानते हे कि न तो प्राम (ऋ.३ ३३.११) 


जैदिक कोश 
जन--एक व्यक्ति (+>जने) के अर्थ के अतिरिक्त 





में ही और न बुजन (ऋ. ७. ३२. २७; १०. ४२. १०) 


में खास तौर से बिज्व के उपविभाग होने का भाव मिलता 
है, जब कि युद्ध के प्रसंग में इनका नाम आता हूँ, वहाँ 
पर तो इनका भर्य होता है “शस्त्र-सज्जित फौज' । वे ग्राम- 
समुदाय का दूसरा पर्याय ब्रा (कु. १. १२६. ५, विष्या 
इव ब्रा.) और ब्राज (१०. १७९, २; बज वे ७. ७२. २) 
में दूंढ़ते है; कितु इस प्रसद्भ में इतना हो कह देना पर्याप्त 
होगा कि प्रथम संदर्भ असाधारण रूप से संदिग्ध है*, जब 
कि दूसरे का युद्ध से कोई संबन्ध ही नहीं है। फलत: यह 
कहना कठिन है कि भ्राम का विज्ञ से या परिवार (+-कुल 
अथवा गोत्र) से वेदिक युग में क्‍या संबन्ध था। भ्रासम 
और विश्व दोनों का अर्थ अनियत होने से यह भ्रम और 
भी अधिक बढ़ जाता हूँ । यदि बिज् को एक स्थानीय 
विभाग मानें तो ग्राम जिले का अज्भ होगा; कितु यदि विश 
रिहते या संबन्ध की एक इकाई थी, तब एक ग्राम में अनेक 
बिश्ञों के परिवार हो सकते हे; और कभी एक श्राम्र एक 
ही जिद का समानाधिकरण भी हो सकता है; ओर कभी- 
कभी उसमें विज्ञ का कोई एक अंश निवास कर सकता 
है । कुछ भी हो, वर्णे-व्यवस्था के उभर आने पर, मौलिक 
परिस्थिति में भारी परिवर्तन आया होगा । जनों के मूल 
तत्त्व कुदुम्ब में प्रतिनिहित थे--यह एक कुदुम्ब भी हो 
सकता था, जो एक घर (कुल) में रहता था; और 
बहुधा अनेक भाईयों के परिवारों का संयुक्त परिवार भी 
हो सकता था, अथवा पिता के साथ रहने वाले भाइयों का 
वशपति-निर्भर एक परिवार भी हो सकता था--ये तत्त्व 
प्रतिनिहित थे “खेल” में भी जो कि बाद में गोत्र कहलाया, 
और जिसमें वे सभी संमिलित थे, जो अपने आप को एक 
पुर्वंज से पैदा हुआ मानते थे। गोत्र को छेटिन गन्स (8678) 
का और ग्रीक गेनोस (88008) का समकक्ष मान सकते 
है; और संभवत: विज्ञु को बयूरिया (50४७) का एवं 


९ रिलिजन्स आफ इण्डिया, २६, २७, यह सच है | शक फ्रेजे (90760/79) का समकक्ष । इन तीनों विभागों 


कि भरतों को 'गव्यन्‌ ग्राम: (>वाजान्वेषी समूह) ' 


कहा गया है, ऋ. ३. २३ ११; कितु ग्राम का तो 
वहाँ सामान्य प्रयोग है । 


२ आ. ले. १५९, १६०। 
3 विश: का भो वैसे स्थलो पर वही अर्थ हो सकता हैं: 


४. २४, ४४. ५. ६१. १; ६. २६. १; ७. ७९. , 


२; ८. १२. २९; कितु यह आवश्यक नहीं कि अर्थ 
यही हो । कितु १०. ९१. २ में विश्व और जन में 
विरोध स्पष्ट हुँ । 

४ उपर्युवत १६१; वे. कू. ५. ५३. ११ पर भी निर्भर 
है, जिसमें मदतों को हर्ष, श्रात और गण में विभक्‍त 
किया गया है; कितु ये शब्द संदिग्धा्यक है । 


का ईरानियन विश, झ्न्तु और दक्‍यू से सामानाधिकरण्य 
माना जा सकता हैं; जहाँ कि विश्व शब्द का प्रयोग यह 
प्रकट कर सकता हैँ कि भारतीय बिज्ञु में स्थान का इतना 


: भाव नही था जितना कि खूनी संबन्ध का; और संस- 
बत: यही बात दीख पड़ती हूँ टेसीटस द्वारा जर्मानिया? में 


१ तु० पिदल वेस्तू, २. १२१, ३१९ । 
* तु० इलियड, २. ३६२. 
3 त्सिमर ने दूसरे सभी कारण दिये है, जिनके लिए 


तु० श्राडर, प्रिहिस्टोरिक एप्टिक्विटीजू, ३९३ एवं 
आगे; ठोक समानाग्तरता नहीं उपस्थापित की था 
शकती । ! 


बैरिक कोस 


१५१, 





वर्णित प्राोन जर्मन राज्य-व्यवश्या में जहां कि विभाजन | पूर्ण स्थान है। वे थाशवल्क्य बाजसनेय श. दा. ११. ३. 
इस प्रकार है: बिकुस, थसुस और सिविद्स। ऋग्वेद १०. | १. २; ११. ४. ३. २०; बृ.उ., उपर्युक्त, जैआ, उपर्युक्त 
९१. २ में (जहाँ जनंजनम्‌ और विश्वविशम्‌ आते हैं, | इदेलकेठु आदणेय के एवं अन्य अनेक ऋषियों (छा. ब्रा. 
और जहाँ विपरीतता दिखाना लक्ष्य है) में कुटुम्य जन का | ११. ६. २. १ एवं आगे) के समकालीन थे। काशी के 


तृतीय तत्त्व दीख पड़ता है, जहाँ कि गृह का विपर्यास जन 
और बिल्न्‌ू के साथ दिखाया गया है । और संभव यह भी है 


कि ऋ. ८. ८२. १ में अध्बर (>-पारिवारिक यज्ञ) का | 


लन ओर विक्ष के यज्ञ से विपर्यास दिखाया गया हैं; न 


कि त्सिमर" के कथनानुसार, ग्राम का दो बड़ी इकाइयों | 


। 
। 
| 
) 


अजातन्षत्र (कौ, उ ४. १; बू. उ. १. १. १) के समय में 
ही वे ब्रह्म की एकान्तता पर बल देने के कारण स्यातनामा 
बन गये थे । यह स्मरणीय है. कि उन्होंने क्ुरुपअच्ालू के 


। ब्राह्मणों से-जैसे कि याश्षवल्क्य, और इवेतकेतु-अपना संबन्ध 


के साथ । कितु बैदिक भारतीयों के भेदवाद की यहे एक 


विशेषता ध्यान देने योग्य हैँ कि जहाँ एक राजा तक 
विशेष अग्नि को बराबर प्रज्वलित रखता था जिसे कि जन 


की अग्नि समझा जा सकता था, वहाँ किसी ऐसे कर्मेकाण्ड ! 


का पता नहीं चल पाता जिसे कि राजा और एक गृहस्थ 
व्यक्ति के बीच का कर्मकाण्ड माना जा सके | राज्य में 
महत्त्वपूर्ण तत्त्त दो थे--गोत्र और जन, जैसे कि गेन्स और 


बताये रखा थ। और इससे इस बात का पता चलता हूँ कि 
ओपनिषद ज्ञान का क्षेत्र कुदपअचाल था न कि पूरब । छ. 


' ब्रा. ११. ६. २. १० में उनके ब्राह्मण (>>ब्रह्मा) बन जाने 


ट्राइब्स और गनोस (20॥08), फुगोन (फ़ाए220०7) | यह 
हो सकता हे कि प्राचीन साहित्य में बिज्षु कभी-कभी उसी ' 


अर्थ को जताता हो जिसे कि परवर्ती साहित्य में गोत्र 
जताता है । द्रष्टव्य विश । 


ब्राह्ममकालीन समाज के संविधान को देखकर यह ' 


स्पष्ट हो जाता है । कबीला या जन भब भी था; और 
यह पूर्वंकल्पित था; कितु अब विज्ञ्‌ में विभाजन समाप्त 
हो जाता हैँं। अब विभाजन का आधार वर्ण बन जाता है, 
कितु उन बहुत से उपविभागों का आधार, जिनमें कि एक 
वर्ण विभकक्‍त दीख पड़ता है, आंशिक रूप से योत्र को माना 
जा सकता है । 

६. जन शाकराक्ष्य--शर्कराक्ष का वंशज ! शत्रा १०. 
६. १. १ में एक आचाये के रूप में इनका उल्लेख आया 
है। छाउ. ५. ११. १; ५. १५ १ में भी ये आये है । 
वे अध्वपति कैकेय, अदण औपवेधि तथा इनके पुत्र उद्दालक 
आदकणि के समकालीन थे । 


जनक--बिदेहराज जनक का क्षत्रा. ११. ३. १. २; 
११. ४. ३. २०; ११. ६. २. १ आदि ; बृठ. ३. १. 
१; ४. १. १; ४. २. १; ४. ४. ७, ५. १४. ८, जेंब्रा 
१. १९. २; 


"१ आ० ले०, ४३५. 

२ हिल्लेब्राण्डट, वैमि. २. १२६ । 
विवरण : मैवडानल, संस्कृत लिटरेचर, १५८; फात 
शोडर, 
जामी, स्सादामौये, ५०. ५१२ 


का जिक्र आता हूँ । कितु इससे वर्ण-परिवर्तत की सूचना 
नही मिलती, अपितु इतना ही प्रतीत होता हे कि ज्ञान 
में जनक ब्राह्मण बन गये थे (देखिये क्षत्रिय) । पर- 
वर्ती साहित्य में भी कभी-कभी जनक का जिऋ आता है। 
तेब्रा. ३. १०. ९. ९ में वे पूर्णतः: पौराणिक बन गए हैं; 
शांश्रौसू १६. २६. ७ में सप्तरात्र नामक यज्ञ का विधान 
उनके नाम पर आता है | 


जनक को अजातश्षत्र का समकालिक बताया जाता है; 
और अजातश्षत्रु को पाली साहित्य" के अजातसत्तु का 
तदात्म बताया जाता हैँ; इससे इनका काल ई० पु०९ बष्ठ 
शतक का अन्त निकलता है; कितु इन दोनों के तादात्म्य 
के संबन्ध में भारी संदेह है : अजातक्ञत्रु काशी के राजा थे, 
जब कि अजातसत्तु मगघ के राजा थे, काशी से उनका 
सबन्ध केवल कोसल-राज पसेनदि की कन्या से विवाह करने 
पर हुआ था* । साथ ही इस काल-क्रम को स्वीकार कर 
लेने पर भारतीय दश्ेनक्रम के इतिहास की श्युद्धुला को 
ठीक बिठाना कठिन हो जाता है * क्‍योंकि इससे बौद्ध धर्म 
का विकास उपनिषद्‌-दर्शन के साथ-साथ जा पड़ता है; 


' जब कि यह पूर्णरूपेण निश्चित है कि प्राचीन उपनिषद्‌ 
, बुद्ध-काल से कहीं पहले के हें“ । बिस्थिसार ओर पसेनदि 
, का या बौद्ध-साहित्य में ज्ञात किसी भी अन्य राजा का 


॥ 


२. ७, ६ और कौठ. ४. १ में महस्व- 


लिशुराष्पूर उन्द कुल्तुर ३२-३३; | 


: बेदिक साहित्य में नाम तक नहीं मिलता । 





* विसेन्ट स्मिथ, अर्ली हिस्द्री आफ इंडिया, २६ एवं 
आगे । 

३ हनले, ओस्टियोलजी, १०६. 

3 रोज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, ३. एवं आगे । 

४ टू०-फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द 
कुल्तूर, रड३ ; मेकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २२४; 
डायसन, फिलासफी आफ दि उपनिवद्स, २३ एवं 
भागे; कीय, पेतरेम आरध्यक, २५, २९ । 





१५९ 
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विवेह-राज जबक सीता के पिता हो सकते हे", कितु 
इस तादात्म्य को निद्िवाद वही कहा जा सकता; सूत्रों में 
अवक एक प्राचीन राजा के रूप में सामने आते हे, जो एक 


ऐसे स्रम्य से परिचित थे जब कि पत्नी का आदर परवर्ती 
काल की अपेक्षा कम होता था) । 








नाते लत: कील न लभीज॑-+क्‍0४७+-० 


कितु असितभूगों के सिफारिद करने पर फिर कवकषयपों का 
आश्रय लिया था : ७. २७१ | वे एक कुष्च राजा थे | ब्रष्टथ्य 
परिक्षित्‌ । गो.ग्ा. १. २. ५ में उनके संबन्ध में एक कथा 





: आई है, जिसमें उन्हें एक प्राचीन नायक माना गया है । 


| 


तु०-म्यूर, संसक्रत टैकस्ट्स, ५. ४२६ एवं आगे; मैकस- ' 
मूलर, ऐेँधिएंठ संस्कृत लिटरेचर, ४२१ एवं आये; फ़ान ; 


जओोडर, उपर्युक्त, १८७, १८९; वेबर, इस्तू, १७५, २३१; . 


ऑस्डरेनबर्ग, बुड, ३१, टि० । 


४; ३. ४. २; कासं, ९. १७; अबे ५. १८. १२ आदि) 


१. ७, ९; ३. ३१; ५. ९ भादि ) में प्रायः आने वाला , 


यह शब्द जनसमूह (द्०-सभा) का वाचक हैँ । तु०-वेबर, , 


इस्लू, १३. १५३. टि० । 


जनपदू--ब्राह्मणों में यह शब्द राजा के विपरीत , 


(ऐज्था ८. १४ बहुवचन; छात्रा, १३. ४. २. १७) जन- 


गण, प्रदेश अथवा राष्ट्र (तंग्रा, २. ३. ९. ९; बृउ. २. १. . 


२०; छा उ ५. ११. ५; ८. १. ५) का वाचक है । जन- 


पद (शत्रा, १४. ५. १. २०) शब्द प्रजा के अर्थ में भी, 


आया है । 

१-जनमेजय>-जनम्‌-एजय 5 मनुष्य को प्रेरणा 
देने वाला । ब्राह्मग-काल के अन्त में एक पारीक्षित 
राजा का यह नाम है : शत्रा १३.५.४.१. एवं आगे; ऐब्रा 
७. रे४; ८. ११. २१; शांश्रौसू, १६. ८. २७ आदि। 
शत्रा ११. ५. ५. १३ में आता हैँ कि उनके पास ऐसे 
घोड़े थे, जिन्हें थक जाने पर, मधुर पेय देकर ताजा किया 


| <५. १; ४. ५. ५; ४. १९. ५; ७. १८. २; 


जाता था | जनमेजय ने अर्वमेध यज्ञ किया था . शत्रा १३. | 


५. ४. १-३ | श. भा. १३. ५. ४. २ और ऐ.ब्रा. ८. २१ में 
उदाहृत एक गाथा के अनुसार उनकी राजधानी आसन्‍्दी- 
बान्‌ थी। उनके भाई उप्रसेन, भीससेन ओर भ्रुतसेन के 
संबन्ध में कहा गया है कि वे अइवमेघ् यज्ञ द्वारा निष्पाप 
बन गये थे । इच्ोत देबापि झौनक (व्ना, १३. ५. ४. १; 


शांश्रौसू १६. ८. २७) ने उनके लिए अदवमेध यज्ञ किया 


था। कितु दूसरी ओर ऐंग्रा ८. २१. तु०-४. २७; ७. 
३४ में, जहाँ उनके अश्वमेध का उल्लेख है, तुर कावधेय 
को उनका पुरोहित बताया गया है । इसमें एक दुर्गस्य कथा 
भी आती है, जिसमें कहा गया है कि एक यज्ञ में उन्होंने 


कद्यपों को न नियुक्त करके भूतबीरों को नियक्त किया था, , 
तु०-बेबर, इछि, १३५; फान ओरडर, उपर्युक्त, 


१८९, मैकडानल, उपर्युक्त, २१४। 
३ जाली, रेस्त उन्द जित्ते। 





२-जनमेजय--पंवित्रा २५. १५. ३ में जनमेजब 
एक पुरोहित का नाम हैँ, जिन्होंने नागयज्ञ में भाग लिया 
था । तु०-वेबर, इस्तू, १. ३५१ 


जनश्रुत काण्ड्विय--मनुष्यों में प्रसिद्ध । जनथृत् 


संहितानों (तैस , काण्डबिय, हत्स्थाइय के शिष्य बनकर ज॑.उ.ब्रा. ३. ४०. 
जमवा--परवर्ती सं (तिसे २.२. १.४; ६. , _ . ह्त्स्व ३. ४० 


२ के एक वंश में और जयन्स शिष्य बारक्य के दिष्य के 


_ / | रूप में उसी ब्राह्मण ३. ४१. १; ४. १७. १ में फिर 
एवं ब्राह्मणों (वैज्ना, १. ४. ६. १; २. रे. १. हे; एँग्ा, । 5 अं 


आते हूँ | तु०-जानश्रुति । 

जनि, जनी--ये शब्द 'पत्ली' के अर्थ में, विशेषत: 
'पति' शब्द के योग में, प्रयुक्त होते हे । सामान्‍य स्त्री के 
अर्थ में इनका प्रयोग संदिग्ध है । उषा के लिये जब इस 


| हाब्द का प्रयोग क्रिया जाताह (ऋ० ४. ५२. १) तब 


उसका अर्थ पत्वी ही होता है। ऋड--मन्त्र ५. ६१. र२ में, 
जिसे डेल्ब्ुक* ने उद्धत किया है, “पत्नियों” का अर्थ अपे- 
क्षित जान पड़ता हूँ । ये शब्द प्रायः बहुबचन में (ऋ० १ 
७. २६. 
३; ९ ८६. ३२; वास, १२. ३५; २०. ४०; २०. ४३ 
आदि; तु०-ऋ० (१०. ४३. १; ऋ० १०- ११०. ५ में 
'पसयो न जन्य:' श्रयोग हूँ, जहां दोनों का बहुवचन में 
प्रयोग हूँ) प्रयकक्‍्त होते हें; अतः हो सकता है कि ये 'पत्नियों' 
को न बता कर वेश्याओ को सूचित करते रहे हो, कितु ऐसा 
कहना ठीक नही है; क्योंकि ऋग्वेद १०. १८. ८; (तु० 
जनित्वम्‌, ८. २. ४२) मे 'पत्युज॑नित्वम्‌' का प्रयोग मिलता 
हैं। 'जनयो न पत्नी. (१. ६२. १०; १- १८६- ७ पत्निया 
या “जनिया' जो पत्नी या मालकिन रही हों) का प्रयोग भी 
मिलता है। इनके अतिरिक्त कुछ स्थलों पर विवाह के 
प्रसजू में इन शब्दों का प्रयोग मिलता हुँ ५. ६१. ३। 


१ तु० वेबर, इस्तू, १. २०४, म्यूर, संस्कृत टेक्स्ट्स, 
१२. ४३८ ढि०; २२९; एगर्लिंग, सेबुई, ४३. 
३४५ टि०। विवरण वेबर, इंडियन लिटरेचर, 
१२३-१२५; १३४-१३६; ओल्डेनबगं, त्सादा- 
मोौंगे ३७. ६५ एवं आगे; ४२, २३९; पाजिटर, 
जराएसो, १९१०, २८ एवं आगे । 

* दी इन्दोजर्मानिश्शन फेरवाण्हरशाफ्तूस नाथ, ४१३। 

3 दोनों के अबों में विशेषता यह हैः जनि; «/ जनूसे 
पृत्रवती पत्ली; पत्नी; पति का स्व्रीलिजू, 
स्वामिनी । 





है। धम और थमी के वार्तालाप १०. १०. ३ में एक विश्यामित्र के साथ हुआ हैं: ऋ० १०. १६७. ४; 


ब्कछ 


वचन में इस दाब्द का श्रवोन मिलता हूँ । , ऋग्वेद ७. ९६. ३; ९. ९७. ५१ में उनका उल्लेख - 
जनिन्न--'विड्‌ वे जनित्रम' शब्रा ८. ४. २. ५; | गात्र हुआ है। एक बार लमदप्तियों «»जम्रदरित के शंदजों 
'वसिष्ठो वा एते (जनिन्न) पुत्रहतः सामनी अपइयत्‌ स॒ प्रजया | *ा उल्लेश हुआ है: ऋ० ३. ५३. १५, १६। बवे में 
पशुभि: प्राजायत' तां. १९. ३. ८; 'वसिष्ठस्थ जनिन्न॑ प्रजा । हे के हे हक हे ही हा ७. ह; सा 
है ५ 2८ २९. ३; ५. २८, ७; ६. ७. १३; « ३. १५. 
कामाय हा कुर्यात्‌' तां. बे ३। ः 3९), ऑफ सहित को जे स्लज वे। ह 
जनितृ' और जनित्री जि परव्ती , ३. १, ७, ३; ३. ३. ५.२; ५. २. १०. ५; ५. ४. ११. 
साहित्य में कभी-कभी प्र॑युक्‍्ते हे ये शब्द पिता और | ३; मैं. स, २. ७. १९; ४. २. ९; का, १६. १९; २०. 
माता के विषय में उत्पादकता का भाव व्यक्त करते है । 


९; वासं, ३. ९९; १३. ५६ एवं ब्राह्मण आदि मेंम-न्पं 
जन्तु--अपने सामान्य अर्थ मनुष्य के अतिरिक्त, इस | विब्रा ९. ४. १४; १३. ५. १५; २१. ६०. ५. ७; २२. 
७. २; ऐब्रा ७. १६; शत्रा. १३. २. २. १४: तैआ, १. 
९. ७; बृउ, २. २. ४; जैउब्ा, ३. ३. ११; ४. ३. १ 
उनका नाम आम आया है। यहाँ वे विश्वासित्र (तैसं, 
३. १. ७. ३; ५. ४. ११, ३; पंविब्रा, १३. ५. 
१५) के मित्र और वसिष्ठ (तैसं उपर्युक्त) के विरोधी के 
रूप में उभरे हे | वे अपनी संपत्ति का आधार भत्रात्र बंश 


शब्द का प्रयोग अतृचर और प्रजा के अथ में भी आया है: 
ऋ० १. ९४. ५; १०. १४०. ५। इ्वशेप ऋ० ५. १९. 
३ के अनुचरों की तुलना तृणस्कन्द ऋ० १. १७२. ३ की 
प्रजाओं+> विश: के साथ की जा सकती है । तु० “मनृष्या 
वे जन्तव शब्रा. ७. ३. १, ३२। 

जन्मन्‌-ऋग्वेद के दो मन्‍्त्रों३. १५. २; २. २६. 
३ में, जहां 'जनेन, विद्या, जस्मना, पुत्र: इस क्रम का 
प्रयोग हुआ हैँ जन्मन्‌ का प्रयोग सबन्धी के अर्थ में हुआ 


है। इनमें से दूसरे स्थल पर इस शब्द का प्रयोग सामूहिक | 


रूपेण हुआ है। तु० त्सिमर, आले, १६०; द्र०-जन 
और विश । 


| को बताते थे; और उनके वंश के लोग भी उसी से सफल 


4 
/ 


हुए थे ; पंबित्रा ७. १६ | अबे. २. ३२. ३, ६. १३७. १ 
में उनका अन्रि, कष्य, असित और थीतह॒ष्य से संबन्ध हे । 
वे शुनःझ्ेप के यज्ञ में पुरोहित थे: ऐश्रा, ७. १६। तु०अक्षूववे 


| जमदग्निऋंषियंदेनेन जगत्‌ पश्यत्यथों मनुते तस्माच्चक्षुर्ज- 
| 


मदग्निऋषि:' शब्रा. ८. १. २. ३। विवरण : हापकिस्स, 


जन्‍्य-ऋणेंद ४. २८. ६ और अबे. ११. ८. ! में : टाजेक्शन्स माफ दि कने क्टिक्युट एकेडमी आफ आदूस ऐंड 
वर के अर्थ में जन्य शब्द का प्रयोग हुआ हूँ। तु० 'सपत्ना | साइसेज़्, १५. ५३, ५४, ब्लमफील्ड, हिम्स आ. दि थे, 
वे द्विषन्तो आातृव्या जन्यानि' ऐब्ा ८ २६। | 





जय---ब्रह्म वे जय: कौब्ा ३. ७, | 


जबाला---अवैध पुत्र सत्यकाम की माता का नाम 
छा. ४. ४. १, २, ४ में जबाला हूँ । ; 
जभ्य-- दशक । अवे. ६. ५०. २में अन्न को चाट ' 
जाने वाले एक कीट का यह नाम है (+घुन या कणयुआ ? ) ' 
तु०-त्सिमर, आले, २३७ । ' 


जमद-अग्ति--ऋग्वेद के एक देवशास्त्रीय ऋषि 
जमदग्नि हे, जहां वे अभेक बार आये हैँ। ऋश्वेद, ३. ' 
६२. १८; ८. १०१. ८; ९. ६२. २४; ९. ६५. २५. 
में तो उनका नामु इस प्रकार आया है मात्रों ने सूक्त ' 


3 ऋ० है. १२९, ११५; १. १६४. १९; ३. १. | 
१०; ३. ५४. ९ आदि, अ. वे. ४. १ ७; वास, | 
१९, ८७ आदि। 


हे ऋू० ३. ४८, २; ६. ५४. ११; अ. बे. ६. ११०. 
१३; ९. ५. ३० भादि । देखिये रितु, सॉसु । 


३१९; वेबर, इस्तु, १०. ९५। 

जम्भ--अबे. में दो बार यह शब्द किसी रोग या रोग 
के दानव के लिए आया हैँं। एक स्थान २. ४. २ पर 
कहा गया हूँ कि यह रोग जंगिड पौध से अच्छा हो गया 
था। दूसरे स्थान ८. १. १६ पर इसे 'संहनु:'>-जबड़ों 
को एक साथ सटा देने वाला बताया गया हैं। वेबर" ने 
कौक्षिक सूत्र ३२.१ के आधार पर इसे दिशुरोग बताया है, 
विशेषत: दांत विकलने से संबद्ध । ब्लूमफील्ड* के अनुसार 
इसका अरे ऐंठन या क्षोभ है। कालण्ड3 का विचार है 
कि यह 'टेटनस' है; छिटवी४ ने इसे 'जबड़ा बन्द होता' 


था ऐंठन रोग माना हूँ । 


$ इस्तू १३. १४२ । 

३ हिम्स आ०दि० अबे, २८३ ।॥ 

3 त्सादामौगे, ५३. २२४, आल्तिन्दिषशेस त्साउबर 
रितुआल, १०३. 

४ ट्रां० अ० बे०, ४९. विवरण : त्सिमर, मा० ले०, 
३९२ । 
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एक दानव का, संभवत: जम्भ रोग को उत्पन्त करने बाले 
दानव का नाम है । तु०-कीय, शांगप, ६७. टि० ७. 
अयक ल्ौद्त्य--झछोहित के वंशज जयक। जैउद्रा 
३. ४२. १ में इनका उल्लेख यशास्विन्‌ जयन्त लौहित्य के 
दिष्य के रूप में हुआ है। 
जयन्स--जैउब्रा में जयन्त कई आधचार्यों का नाम है: 

(अ) जयन्त पारादार्य--पराश्र के वंदज; एक वंदासूची 
३. ४१. १ में विषक्चित्‌ के दिष्य के रूप में 
उल्लिखित है । 

(आ) जयन्त वारक्य-न्वरक के वंशज; उसी वंश में 
कुबेर वारकय के शिष्य कहे गये हूं। उनके बाबा को 
भी कंस वारकक्‍्य का शिष्य बताया गया है । 

(इ) जयन्त वारक्य, सुयक्ष वाण्डिल्य के शिष्य 'संभवतः 
पहले से अभिन्‍न हे; ये दूसरे वंश ४. १७. १ में 
उल्लिखित हैं । 

(६) बश्वस्वी छोहित्य का नाम जयन्त (३. ४२. १)" है। 
द्रष्टव्य, वध जयन्त लोहित्य । 

जराबोध--ऋग्वेद १. २७. १० में केवल एक बार 
आने वाला यह एब्द संदिग्धार्थक है । लुडविग*, इसे एक 
ऋषि का नाम मानते हे । राय5 इसे विशेषण समझ कर 
इसका अर्थ करते है, “आवाहन पर उपस्थित होने वाला”; 
यह व्याख्या संभव प्रतीत होती हैं। ओल्डेनबगें४ इसे 
किसी व्यक्ति का नाम बताते हूँ। अर्थ है : वृद्धावस्था में 
सचेत रहने वाला । 

जराबोधीय--सामविशेष-'अन्नं वे जराबोधीयम्‌' तां 
१४. ५. २८; “जराबोधीयं भवत्यन्नाच्स्थावरुदुध्यै' तां. 
१४. ५. २७ । 

जरायु--अवे. १. २७. १ में यह शब्द कंचुलो के लिए 
भाया है । भूण के बाह्य आवरण के अर्थ में यह प्रायः आया 
हैं: ऋ० ५. ७८.८; अ० वे० १. ११. ४; ६. ४९. 
१; ९. ४. ४; तैसं, ६. ५. ६. ३; वासं १०. ८; १९. 
७६; ऐब्रा, १. ३; शब्रा. ३. २. १. ११ आदि; छाठ, ३. 


१ नाम का यह रूप तो बाद का है ही : तु० छ्विटनी, 


संस्कृत ग्रामर, १२०९ डो; और मैडकानरू, वैग्रा, 
१९१ एं; साथ ही जिस उपनिषद्‌ में इस नाम का 
उल्लेख आया हूँ, वह भी बाद की है । 

दे ट्रों० ऋण०, ३. १०३। 

3 बोबू; तु०-नि० १०. ८। 

४ ऋग्वेद वोटेल, १. २२; इन्होंने इसकी अवे. ५. ३०. 
१० के “ऋषी बोधप्रतिदोधो” से तुलना की है । 


चैविक कोल 





१९. २ आदि, जब कि उल्व का अर्थ होता है भीतरी. 


जम्भक--वास॑ ३०. १६ और सा आर शो शक ले का अब होता है जवदी. 


आवरण । कहीं-कहीं जीवों का वर्गीकरण उनकी जन्म के 
विधा के आधार पर किया गया हूँ । छाठ, ६. ३, १; में 
उन्हें अध्डज, जीबज, और उदृभिज्ज कहा गया है । ऐस. 
२. ६ में उन्हें अ(ष्डज, जादज अर्थात्‌ जरायुज, जो भवे 
१. १२. १ में पाया जाता है, उद्भिज्ञ और स्वदेज 
बताया है। तु०-डायसन, फि०आ०दि उपनिषद्स, १९६, 
२९२; कीय, ऐजा, २३५ । 

१, जरितु--ऋस्वेद में प्राय:-८ १. २. २; १. १६५. 
१४; २. ३३. ११; ३, ६०. ७ आदि और परवर्ती 
साहित्यलल्‍न्मवे ५. ११. ८, २०. १३५. १ आदि में कभी- 
कमी मन्त्र के गायक ऋषि अथवा उपासक के लिए जरितु 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 'यजमानों जरिता' ऐश्रा, ३. 
३८ । 

२. जरितु--जीग* के अनुसार ऋग्वेद १०. १४२ 
में शाज़ों में से एक के लिए जरितृ शब्द आया हूँ। वे 
उक्त सूक्‍त का सबन्ध आर्ष काव्य परंपरा के ऋषि भन्द- 
पाल से जोड़ते हूँ, जिन्होंने जरिता को ब्याहा था, जो कि 
एक शाज़ूँ चिड़िया (+>चटका) थी, और जिसके चार पुत्र 
हुए थे । ऋषि ने इन्हें छोड़ दिया था; और जब ये वन्य 
अग्नि में जलने ही वाली थीं तब इन्होने ऋ० १०. १४२ 
सूक्‍त से अग्नि की आराधना की थी। यह व्याख्या चिन्त्य 
हैँ। कितु सायण ने ऋ० १०. १४२. ७, ८ पर इसे 
रवीकार कर लिया है । 

जरूथ--ऋग्वेद में तीन स्थलों पर एक दानव का 
नाम प्रतीत होता है : ७. १. ७; ७. ९. ६; १०. ८. ३; ३ 
इसे अग्नि ने पछाड़ा था। लुड्विग का मत, जिसे 
ग्रिफिथ* ने भी माना हैँ, यह है कि ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल के परंपरागत प्रणेता बच्चिष्ठ के पौराहित्य में संपन्‍न 
एक युद्ध में मारा गया एक छात्रु जरूय था। 


जर्तिज्ल-वन्य तिछ । तैस॑ ५. ४. ३. २ में इसे 
त्याज्य हव्य कहा हूँ । शब्रा ९. १. १. ३ में तिलों को साथ 
बताया गया है और इनकी खेती बताई गई है। साथ ही 
इन्हें वन्य भी बसाया गया है; क्‍योंकि ये बिना बोये भी 
जम जाते थे | तु०-'उभयं वे तदन्न॑ यज्जतिला यज्ब ग्राम्य॑ 
यच्चारण्यं यदह तिरूस्तेन प्राम्य॑ यदकृष्टे पच्यन्ते तेनारण्यम्‌ 
शत्रा ९. १. १. ३। 


$ दी. जा. ऋ. ४४ एवं भागे । 

* अहाभमारत, १. २२२. १ एवं आगे। 
3 राय, वोबू; नि० ६. १७। 

४ हिम्स आफ दि ऋग्वेद २, ११ ठि० । 


जैदिक कोश 
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..._ खबर--पंवित्रा २५. १५. ३, में वणित गाधसत्र के | १२९ के अनुसार एक जाहनव ज्णजहनु के वंशज 


गहंपति थे । त०-वेबर, इस्तू १. ३५। 

जतलजातुकट्यें--जातूकर्ण का बंशज जरू। शांश्ौसू 
१६. २९. € में इनका उल्लेल काशी, विवेहं, कोसरू के 
राजाओं के यहाँ पुरोहिताई करने वालोंके रूपमें किया गया है। . 

जलाप-भेषज--जिसकी ओषधि ठण्डी हों । ऋग्वेद 
१. ४२. ४; ८. २९. ५ में एवं अ०वे० २. २७. ६ में आकर 
यह शब्द एक बहुत ही बाद के नीलरुद्र उपनिषद्‌ में भी , 
जाता हैँ, ३; ऋग्वेद में विश्वेषण के रूप में यह जाता है; । 
२.३३. ७; ८. ३५. ६ में यह रुद्व का विशेषण हैं। अवे के 
सूक्‍त ६. ५७ में जालाब धाब्द आता हे, जहाँ इसे अर्ब्बुद या । 
ब्रण की ओषधि बताया गया हुँ! | इस स्थरू के भाष्यकार 
न और कौदिक सूत्र ३२१. ११ ने 'जालाष' को मूत्र के अर्थ 
में लिया हैँ, जो कि ठीक प्रतीत होता हूँ ।* कितु गेल्डतर ट 
इसे मूत्र के रूप में भावित वर्षा-जल मानते हे । निषम्द 
१२ में इसे उदक से अभिन्‍न माना है ! 

जव--'बीय॑ वे जवः? शज्रा. १३. ४. २. २ । 

जपष--अ.वे० ११. २. २५ में (पाठान्तर झष, जख, 
जघ) तथा तेसं ५. ५. १३. १ में किसी जलचर जोव या 
मत्स्य का नाम जब हूँ । तैसं के भाष्य में इसे मकर बताया 
गया है । गो.ब्रा २. २. ५ में भी यह शब्द आया है । तु०- 
झष | द्र० त्सिमर, आ० ले, ९६; ह्विटनी, ट्रा. अ० वे०, 
ह६२४। 

जहका--छोमश मार्जार। तैसं, ५. ५. १८. १; 
मैंसं, ३२. १४. १७; वास. २४. ३६४ में अश्वमेध की 
बलि के रूप में इसका उल्लेख हे । सायण ने तैसं पर इसे 
बिलवासी क्रोष्टा या श्ुगाल बताया है । । 


जहनु--शुनःशेप के आख्यान में जहनु शब्द केवल 
बहुवचन में आया है । शुनःशेप ने 'देवरात' जहनुओं का | 
आधिपत्य और गाथियों का देवी ज्ञान प्राप्त कियाथा: 
ऐबा, ७. १८ जहनूनां चाशिपत्ये देवे बेदे व गाथिनाम्‌', ! 
आश्रौसू, १२. १४; शांश्रौसू, १५. २७१। पंविब्ना २१. 
5 ब्लमफील्ड, अजफि ११. ३२६१ एवं आगे; हिम्स । 
आफ दि अथरवंवेद, ४८९ । 
३ ब्लमफील्ड, अजफि १२. ४२५ एवं आगे। 
3 देस्‍्तू, ३. १३९. टि० २। विवरण : छ्विटनी, ट्रां. 
अ०वे०, ३२३, ३२४; मैकडानलऊ, बसा, पृ०-७६- 
७७; हापकिन्स, प्रोजओसो १८९४, ११०। | 
४ तु० त्सिमर, भा० के ८६ । | 
+५ हिल्लेब्रांड्ट के संस्करण में पाठ दूसरा है और जर्थ । 
भी बदल गया हूँ: 'जहनूसों चाधिततस्पिरे देने बेदे च । 
गाबिन:” । 


... #ह....0ह.................>नतनननमकयननत-3न नीतीश लीन नीम नीनना++ल लिन 3077५ 





विददासित्र थे, जिनके संजन्ध में कहा गया है कि बुचीबाशों 
के विरुद्ध युद्धमें चतूरात्र यज्ञ की सहायता से उन्होंने लहनुओं 
के लिए राज्य प्राप्त किया था । ऐत्रा ७. १७, ६, ७ में भी 
विदवासित्र को राजपुत्र एवं भरत्ंभ कहा गया है । इससे 
यह सूचित होता है कि यद्यपि संहिताओं में नहीं, तथापि 
ब्राह्मणों में विध्वासिज को राजा और पुरोहित एक साथ 
कहा गया है; कितु बाद के साहित्य में उनके ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करने की जो कथा है, उसका यहाँ आभास भी नहीं 
मिल पाता । 

ऋग्वेद १. ११६, १९; ३. ५८. ६* में उल्लिखित 
जहूाबी या तो जहनु की पत्नी हे, या जेसा कि सायण ने 
कहा हूँ, जह्लावी शब्द से जदनु-जाति-संबन्ध का बोष होता 
है । जहनुबंध कभी बहुत विशाल रहा छेगा, जो बाद में 
भरतों में मिल गया था। तु० “जहन्वृचीवन्त (“जह्लोः 
पुत्रा ऋषीवन्नामका: सायण:) अहिसन्त स विश्वामित्रों 
जाहृल॒वो राज॑तम्‌ (चतूरात्रमू) अपध्यत्‌ स राष्ट्रममवदराष्ट्र 
मितरे' ता. २१. १२. २. 'अधीयत देवरातों रिक्थयोरुमयो- 
ऋषि:) जहनूनां चाधिपत्ये च देवे वेदे च गाथिताम्‌” ऐ. 
ब्रा. ७. १८। 


जहावी--जहन्‌ की प्रजा या अपत्य के नर्थ में 
जहनावी शब्द आया है: ऋ० १. ११६. १९, ३. ५८. ६। 
द्र०-जहन्‌ । 

जागरित--ज्योतिर्वे जागरितम्‌” कौब्रा. १७. ९ । 

जातवेद्सू---जातवेदस्‌ शब्द अग्नि का नाम है और 
वैदिक साहित्य में आम हैं: ऋ० १. १२७, १; ३. २६- 
७; ६. ८. १; ८. २३. १७; अवे २. १२. ८; ११. १. 
२९, शज्रा, १. ७. २. १५ आदि। तु० 'सो्य्रवीज्जाता वे 
प्रजा अनेनाविदम्िति यदब्रतवीज्जाता दै प्रजा अनेनाविदर्मिति 
तज्जातवेदस्यमभवत्‌ तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌' ऐश्वा. ३. 
३६; 'प्राणो व जातवेदा:। स हि जातातां वेद' ऐब्ा. २. 
३९; “वायुर्वे जातवेदा वायुहीद॑ सर्व करोति यदिदं कि च 
ऐब्रा. २. ३४। 

जात शाकायन--जश्ञाक का वंशज ! कासं २२. ७ 
में यज्ञ के लिये प्रमाण-रूप से स्वीकृत एवं शंद्भु के सम- 
कालीन जात शाकायत का उल्लेख मिलता है । 





* हापकित्स, ट्रांजेआआ०दि कनेक्ट ०एके० आ० आदेस 
ऐंड साइं० १५. ५४ ने शुद्ध अर्थ दिया है । 

९ व्यूर, संस्कृत टैब्ट्स, १२, ३३७ एवं आगे । 

3 हु०-लुड्बिग, द्रां. ऋू०, ३. १५३। 





छ् जात-रूए>-सहज रूप से युक्त । ऐब्रा, ८. १३ जात माना हूँ कि रा, इसे विशेषण मानकर इसका अर्थ करते 


रूपसमद्र; बुद्ध, ६. ४. २५, नेधण्दुक, ? २, शांश्रोत्तू, १ 
६० २४; तु०-८. ६. ३; कौसू १०. १६; १३. झांब्रोसू, 
३. १९. ९ आदि में स्वर्ण का नाम हूँ । 
जाति--पाली" में जाति अथवा कौम का बोधक यह 
शब्द प्रारश्मिक वेदिक साहित्य में नहीं आता, और जब 
यह बाँद में आता हैँ, (जैसे कि कात्यायन श्रौत सूत्र १५. ४. 
१४ में.) तब यह 'परिवार' के बर्थ को प्रकट करता है; 
ब्रु० कुल, गोत्र, विश । परिवार-प्रथा जाति को उत्पन्न 
में कंसे प्रभावशाली हुई, इसके लिए देखिए वर्ण । 
यह अनूमान कि परिवार जाति का आधार था--जेसा 
श्सेनार ने माना है--कठिन प्रतीत होता हैँ; क्योंकि परि- 
बार के लिये शब्द और परिवार पर बल दोनों चीजें बाद 
की हैं? । 
जातूकश्यं--जातूकर्ण का वंशज । यह पैतृक नाम 
कई व्यक्तियों का है : 
(अ) काण्वशाखीय बृठ २. ६.३, ४. ६. हे की 
एक वंश-सूची में यह नाम आसुरायण और यास्क के शिष्य 
का है। माध्यंदिनशशाखा २. ५. २१; ४.५. २७ के 
अनुसार वे भारहाज के शिष्य हे । 
(आ) शाआ ८ १० में किसी कात्यायनीपुत्र का 
यह नाम है । 
(इ) कौदा २६. ५४ में अलोकयु वाक्नस्पत्य एवं 
'अन्य ऋषियों के समकालोन एक जातुकर्ण्य का उल्लेख है । 
(ई) ऐ आ, ५. ३. ३; शांभौयू, १. २. १७, 
३. १६. १४; २०. १९; २६ २९ ६ (जल); काश्रौसू, 
४. १. २७; २०. ३. १७, २५. ७. २४ आदि में जातू- 
कण्य नामसे जिन व्यक्तियों का उल्लेख हैँ उनकी ठीक 
पहचान करना कठिन है । यहाँ जातूकर्ण्य मे एक ही व्यक्ति 
या अनेक व्यक्ति भी अभिप्रेत हो सकते हे । 
जातूप्तचिर-ऋग्वेद २. १३. ११ में यह शब्द आया 
4 ४ 
$ फिक, दी सोहयाल ग्लीडहज़ू, २२. टि० ४। 
३ हे कास्ट दां लू इन्द, (१८९६) 
3 फिक, उपर्युक्त, ३; ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे ५१. 
२६७ एवं आगे । 

४ लिण्डर के इंडेक्स १५९ में जातुकर्ण्य शब्द अशुद्ध 
रूपा है। तु०-वेबर, इ० छितरा०, १३८. १४०। 
द्वॉ०, ऋ० ३. १५२. 





सायण और लुड्विग४ ने इसे एक व्यक्ति का नाम ; 


हैं : स्वाभाविकशक्ति-संपत्ल * 

१. जान--अब का वंशज | पंविक्रा १३. ३. १२ एवं 
प्रत्यक्षतः झापट्यायमक (ऋ० ५. ५. ५ के सायण भाष्य में 
तु०-बुहदेवता, ५. १४ एवं आगे,) * में यह बुझ का पैतृक 
नाम है । 

२. जान--कुछ स्थलों पर जान शब्द जन्म के अर्थ में 
आया है । ऋग्वेद ५. ५३. १ में पूछा गया है कि कौत 
इन मझुतों के आब को जानता हँ--'को वेद जानमेषाम्‌ ?' 
| ऋग्वेद १०. ७२. १ में देवो के जान का उल्लेख हूँ; और 
| ऋवे, १०. ३२. रे में पुत्र के जान का उल्लेख है । ऋग्वेद 

१ ९५. ३में तीन जन्मों का उल्लेख हँ---“त्रीणि जाना परि 
भूषन्त्यस्य”; तु०-ऋ० २. ३७. ९। अबे ७. ७६ ५ में 
कहा गया है कि में तुम्हारे जान को जानता हूँ, जहाँ से 
तुम उत्पन्न हुए हो--“विद वे ते जान॑ यतो जायसे” । 
तु०-शत्रा, ३. २. १. ४० । 

जानक--जनक का पुत्र | ऐब्रा ७. ३४ की कुछ 
पाण्डुलिपियों में ऋतुवितद्‌ का पैतृक नाम जानक हैं। तेस 
२. ३. ८. १; का०सं० ११. १ में ऋतुजित्‌ जानकि का 
नाम आता हूँ । बृठ ६. ३. १० काण्व की कुछ पाण्डूलिपियों 
के अनुसार आयस्थूण का भी पैतृक नाम जानक है; कितु 
हो सकता हैँ कि यह जासकि का अशुद्ध पा5 हो । 

जानकि--जनक का वंशज । तैसं २. ३. ८. १; का- 
सं, ११. १ में ऋतुजित्‌ का, ऐब्रा ७. ३४, नें ऋतुवित्‌ का, 
बूउ ६. ३. १० काण्व->६. ३२. १८, १९ मा०, में आयत्यूण 
का पैतृक नाम जानकि हूँ । बृउ में आयस्थूण जानकि को 


| चूड भागवित्ति का दिष्य और सत्यकाम जाबाल का गुरू 
' बताया गया है । 


जानंतपि--जनंतप का पुत्र । ऐब्रा ८. २३ में 
अत्यराति का पैतृक नाम जानंतपि भी है। 

जानपद्‌--द्रष्टव्य जनपव ! 

जानशभ्रुति--अनथृत का पुत। छा ४. १. १; ४ 
२. १ में पौजञायण का यह पैतृक नाम है । 


जानश्रतेय--जानभुति या जनशत का पुत्र। यह 
इन अनेक व्यक्तितयों का पैतुक या मातृक ताम हैं: उपायि 
एंड्रा, १. २५. ११५ या ओऔषाबि, शत्रा, ५. १. १. ५; 
जम 2 2 2 3 20 


* वोजू; संदर्भ २. २३. ११ अशद्ध है । 

* ग्रासमान, वोट्टरबूख, इसकी व्यस्या करते हैं: स्वभाव 
या जन्म से शक्तिलाली (जावू) । 

3 मैकडानख की टिप्पणी के साथ । जीर, दी जा? ऋ 
६४ एवं भागे । 





बदिक कोश 


: ७; मै, १.४. ५ उचुक्यः  जेउंदा, १. ६. ३; भगरिन्‌ 

यही, ३, ४०. २, और साथक) जैउबा, ३.४०. २। 

जानमु--2०-वारीर ।' 

जावाख---अबाछा का अपत्य। गह भमहाशारू (शब्रा, 
१०. ३. ३े. १; १०.६. १. १) और सत्यकाम (वहो, 
१३. ५. हें, १; बृत, ४. १. १४; ६: ३- १९; छाउ, 
४. ४. १ आदि; ऐग्रा ८. ७) का मातृक नाम है। जैउब्रा 
३, ९. ९ में आबाल को एक आचार्य के रूप में बताया 
गया है । उसमें जाबालों (३. ७. २) का भी उल्लेख है। 
कौबा २२. ५ में जाबालछ गृहपतिपों का उल्लेख हूँ | तु०- 
वेबर, इस्तू, १. ३९५ | 

जावालायन--जाबालू का अपत्य । काण्वशाख्रीय 
बउ ४. ६. २ के एक वंष में माध्यंदिनायन के शिष्य एक 
आचाये का यह पैतृक नाम है । 

जामदग्निय--जमदग्नि का अपत्य । तैसं ७. १. ९. १ 
में दो व्यक्तियों का यह पंतृक नाम है । पंवित्रा २१. १०. ६ 
से ज्ञात होता हैं कि 'जमदग्निय' का प्रयोग औयों के लिये 
हुआ है, और जमदग्नि के बंशज कभी बहुत समृद्ध थे । तु०- 
वेबर, इस्तू, १२. २५१टि०; हापकिन्स, ट्राजंक्शन्स आ० 
दि कनें० एके० आ० आद्रेंस ऐ० साइंसेज, १५. ५४॥। 

जामातू--ऋग्वेद (८. २. २०; ८. २६. २१, २२ 
जहाँ वायु को स्वष्डा का जामाता कहा गया है) " में दामाद 
के अर्थ में यह शब्द जाम आया है। विजाभातु शब्द भी आया 
हैँ, जो ऐसे जामाता के लिये आया प्रतीत होता है, जिसने 
पर्याप्त मूल्य न दिया हो, अथवा जो अपने आप में कमियां 
होने के कारण एक पत्नी को खरीदता हो । ऋग्वेद १०. 
२८. १४* में जामाता और इचशुर के मेत्रीपूर्ण संबन्ध को 
उल्लेख मिलता है ! 

जामि--जामि शब्द, जिसका मौलिक अर्थ “रक्त से 
संबद्ध' है, कमी-कमी बहिन 5>स्वस्‌ का विशेषण बन 
कर आया है, और कभी तो बहिन के अर्थ में भी आया 
हैं, जहाँ इसका आशय 'रक्‍्त-संबन्ध' पर जोर देना प्रतीत 


होता है ।१ इसी प्रकार यह बवबे १. १७. १ में भी आया 


* तु०-हेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन्‌ फेरवाण्डत्शशा- 
फ्त्सनामन ५१७; पिशल, वेस्तु, २. ७८, ७९ | 

* तु०-ब्लूमफील्ड, जअभोमो; १५- २५५॥ 

3 तु०-डेलबुक, दी इन्दोजर्मानिषशन फेरवाण्डतृदशा- 
फ्तूसनामन, ४६३, ४६४; संबन्ध के अर्थ में ऋ० 
१. ३१, १०; १. १७. ५. ३, ४; १. १००. ११; 
१, १२४. € आदि। बहन के अर्थ में ऋ०, १. ६५. 
७; १०. १०. १० आदि। स्वसा के साथ १. १२३. 
५३ रै. १८५, ५; ३. ३. ११; % ९५. १; ९% 
<९. ४ आदि । ४ 


3 
हूँ, जहाँ अआतुद्दीन बहनों (अआतर इव जामयः) का उल्लेख 
मिलता हैं। ऐज्ा ३. ३७ में एक यज्ञ के प्रसज्ध में, जहाँ 
शाका एवं देवपत्नियों के प्राघान्य का वियाद हूँ, यह बाब्द 
आता है। एक पारिवारिक भोज में बहुत को तरजी 
देने का उल्लेख मिलता है--जास्ये वे पूर्वपेयम्‌;” क्योंकि 
उसका अपने भाई के साथ खून का रिव्ता है, जब कि 
पत्नी अन्योदर्या" है। नपुंसक लिख्ज में (ऋ० ३. ५४. ९; 
१०. १०. ४, बबे ४. १९. १; तु०ऐल्‍०ब्रा) उपर्युक्त जामि 
शब्द 'संवन्ध' को व्यक्त करता है; जैसे कि जामित्व दास्द, 
जो कि ऋग्वेद १. १०५. ९; १. १६६- १३४ १०. ५५. 
४; १०. ६४. १३ में आता है। 

जामिशंस--बहन या संबन्धी द्वारा श्ञाप। वे में 
(२. १०. १, तेब्ा, २. ५. ६. ३ ब.बे. ९. ४. १५ में मूर्त ; 
तु०«जाम्या: शपथ:” अ. वे. २. ७. २) में इसका प्रयोग 
मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि परिवार में विवाद 
चलते हू: रहते थे । भ्रातृब्य शब्द के प्रयोग से भी इसको 
पुष्टि होती हूँ । 'अ्रातृव्य (चचेरा भाई) धाब्द प्रायः दात्रु 
के अर्थ में आया है । तु०-च्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि जे. 
बे०, ३६२। 


जाम्बिज्ञ--घुटने का विवर* । मँसस ३. १५. ३ 
में एक बार ज।म्बिल छाब्द आया है । कासं ५. १३. १ में 
और वासं २५. ३ में जाम्बीलू के रूप में इसका प्रयोग 
हुआ है। बजुर्वेद-संहिता पर अपने भाष्य में महीधर ने इसे 
जानु-पिठर' बताया है; क्योंकि वह जाम्बीर जेसा दीख 
पड़ता है । 

जायन्तीपुत्र--जायन्ती का पुत्र। बु-उ. ६. ५. २ 
काण्य-> ६. ४. ३२ मा० की एक सूची में सापण्डूकायनो- 
पुत्र के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख हुआ है । 

जाया--जाया' पत्नी के लिए आता है; पत्नी को 
तुलना में, जो कि पति के प्रेम का भाजन है, जाया में जाति 
के सांतत्य क भाव अधिक है? । ऋग्वेद १०. २४. २, ३; 
१० १०९ में ब्राह्मण की जाया और जुआरी को जाया का 
उल्लेख मिलता है; पति (ऋ०, ४. रे. २; १०. १४९. 


$ डेलब्रुक, उपर्युक्त । 

९ संभवत: 'जातुबिल' के लिए प्रयुक्त | तु०-मैक- 
डानल, वे. ब्रा, पृ० ११ टि० ४। 

3 डेलबुक, दो इल्दोजर्मानिश्शन**“*“*४११, ४१२; 
हु० ऋ० १. १०५. २; १. १२४. ७; हे. ५३. ४; 
४. ३. २; ४. १८. ३; ९. ८२५ ४; १०, १०. 
७; १०. १७, १; १०. ७१८४ आदि; थे, रे, 
३०. २; ६. ६०. १ आादि। 





शहद 


४) के साथ संधुक्त रूप में भी इसका उल्लेख आया है। 
परवर्ती साहित्य ऐश्चा, ३. ६२३. १; तु० ७. १३. १०; 
शब्या. ४. ६. ७. ९; तु०-मैसं, १. ६. १२ में ऐसा ही 
उल्लेख है। दूसरी ओर पत्नी को यज्ञ (शब्रा. १. ९. २. 
१४) में भाग छेने वाली दिखाया गया है; जब उसे यह 
अधिकार नहीं दिया जाता तंब यह जाया (१. १- ४. १३) 
भहाती है । किसु यह भेद आपेक्षिक है इसलिए मनु को 
पहली कौ एक पाठ (वही, १. १. ४. १६) में पत्को और 
वूसरे (मै.सं. ४. ८. १) में जाया कहा गया है । तु. 'पति- 
जाँयां प्रविशति भर्मों भूत्ता स मातरम्‌ । तस्यां पुननंवो 
भूत्वा दशमि मासि जायते | तज्जाया जाया भवति यदस्यां 
जाग्ते पुन: ऐग्ा. ७. १३; 'तद्‌ यदब्त्रीत्‌ आभिर्वा अहमिदं 
सब जनयिष्यामि यदिदं कि चेति तस्माज्जाया अभव॑स्त- 
जजायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषों जायते' गो. पू. १. २; 
'अर्घो हू वा एव आत्मनों यज्जाया तस्माद्‌ यावज्जायां न 
बिन्दते तेव तावत्‌ प्रजायतेथ्सवों हि तावदु भवत्यथ यदैव 
जायां विन्दते5य प्रजायते, तहि ह सर्वो भवति सर्वे एतां गति 
गच्छानीति तस्माज्जायामामन्व्रयते' शत्रा. ५. २. १. १०; 
'तस्मादेकस्य बहव्यों जाया भवन्ति नेकस्थे बहव: सहपतय:' 
ऐंब्रा. ३. २३; 'तस्मादप्पेकस्य पुंसो बह्वपों जाया भवन्ति 
दबा. ९. ४. १. ६; तस्मादपि स्वया जायया तिर इवबेव 
चिंचरिषति' शब्रा. ६. ४. ४. १९; तस्माज्जायाया अन्‍्ते 
नाइनीयाद्‌ वीयेवान्‌ हास्माज्जायते वीयंवन्तमु हू सा जंनयति 
यस्या अन्ते नाश्नाति' शब्रा. १०. ५. २. ९; 'जाया (गाह- 
पत्य:) अस्नि: ऐम्रा. ८. २४ । 
जायान्य, जायेन्य--अवे. (जायान्य: ७ ७६. ३-५; 
१९. ४४. २) और तैसं (जायेन्य: २. ३ ५. २; २. ५. 
६. ५) में ये किसी रोग के नाम हैं। अबे १९. ४४. २ 
में इसका उल्लेख पाण्डुरोग (हरिमा) के साथ आया है; 
वहाँ इसे 'अज्भुभेदो विसल्यक:' अर्थात्‌ अज्भों को मेदलेवाला 
या पीडा देने वाला बताया गया है। त्मिमर" इन्हें इस 
रोग के लक्षण मानते हे; उनके अनुसार मूल रोग फेफड़ों 
का रोग अर्थात्‌ यक््मा है । ब्लूमफोल्डर इसे उपदंश रोग 
मानते हे, इस संबन्ध में वे कौशिक सूत्र ३२. ११; तु० भ, 
वे. ७. ७६ भाष्य, तथा तैसं, २. ३. ५. २; २. ५. ६. ५ 
में कुछ संकेत पाते हें। राध इसे एक बातरोग मानते है, 
कितु छ्विटनी! रोग को संदिग्ध छोड़ देते हें । 


१ आण० ले, ३७७, वाइज़ के हिन्दू सिस्टम आफ मेडि- 
सिन, ३२२१ के अनुकरण पर, जिसमें अक्षर का 
वर्णेन है । * अजफि, ११. ३२० एवं 

आगे; हिम्स ज्ञाफ दि अ. वे ५५९. ५६१। 

$ टू. ज. ये. ४ंडर, तु०-हेनरी, रू लिबेवी द लू 
अथवंबेद । ) 


बैविक कीच 


जखार--पआरम्भिक साहित्य (%० १. ६६. ८; १: 
११७. १८; १. १३४. हे; है. १५२. ४; ९. रे२. ५ 
आदि; देवक्षास्त्रीय प्रयोग, 'जार उपसाम्‌', ७. ६. १; 
तु०-त्सिमर, आ० ले, ३०८) में इस शब्द में पापी का साव 
नहीं था; और वहाँ किसी भी प्रेमी के लिये यह आ सकता 
था। कितु यह संभव है कि पुरुषमेधभयञ्ञ (वासं, २०. ९; 
तैग्रा. ३. ४. ४. १) के प्रसज़ू में जार को अवैध प्रेमी 
समझा गया हो । बुंठ. ६. ४. ११ में भी यही भाव हैँ; 
इस को गौतम की पत्नी जहल्‍्या का जार कहा गया है*। 


जारत्कार व आतंभाग--जर॒त्काद का वंशज, 
ऋतभाग का वंशज । छांगा. ७. २० में और बृउ. हे. २. 
१ में एक आचार्य का यह नाम है । 

जारू--इष्टव्य-जरायु । 

जार--जारू दब्द का प्रयोग जवबे. ८. ८. ५, ८; 
१०, १. ३० में एवं काओ्ौसू, ७. ४. ७ में मिलता है। बु. 
उ. ४. २. ३ में जालक शब्द का प्रयोग बने हुए मावरण 
के संदृश जालाकार झिल्ली के लिए है । 


जालाप--द्रष्टव्य जराष, जिसे सायण ने अवे. ६. 
५७. २ में जालाष के स्थात पर पढ़ा हैँ ।* 

जास्कमद--अवे. ११. ९. ९ में यह किसी अज्ञात 
पशु का नाम हूँ । ठु०-त्सिमर, आ० ले, ८८। 


जास्पति--ऋग्वेद १. १८५. ८ में यह शब्द परिवार 
के अध्यक्ष के अर्थ में आता है। इसका भाववात्क रूप 
जास्वत्य--बच्चों का स्वामित्व भी वहां पाया जाता है: 
ऋण० ५. २८. ३; १०. ८५. २३ । 

जाहुब---ऋग्वेद १. ११७. १०; ७. ७१. ५ में यह 
अधिवतों के एक क्रपापात्र का नाम हैं। तु०--लुड्विग, 
ट्रां. ऋ०, मे. १५९ । 

जाहवब--जहनु का बंद | पंविग्रा २१९, १२२ में यह 
विदवासित्र का पैतृक नाम है! यह तथ्य कुछ महत्त्वपूर्ण है; 
क्योंकि इससे औफ़्ेख्ट के इस मत (ऐ० ब्रा० ४२४) का 
खण्डन हो जाता है कि जहनु लोग शुन/डोष के पिता अजो- 
शर्तें के वंश के थे । 

जित्वन शैलिनि--बूउ० ४. १२ काप्य ४, १. ५ 
साध्यं०, (जिसमें पैतृक ताम शैलिति है) में अनक और 
याक्षवल्कथ के समकालीन एक आचार्य का यह नाम है । 


उनका मत था कि वाक्‌ ही ब्रह्म हैं । 


* मेकडानल, वे. मा. पृ० ६५ । 

३ तु०-ब्लमर्फाल्ड, अजफि, ११, ३२० ! 

+ तुए--वेबर, इस्तू, १, ३२; द्वापकिन्स, ट्रां० 
जैक्स०, १५. ५४। 


बेदिक 
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हम लिद्वानार बाभ्योग जूज, ४ ५ ३ क 

जिह्लावान बाध्योग--नबू.उ. ४. ५. ३ काब्य+६ 
४. १४ मा* की अन्तिम वंशसूची में अखित वार्षागण के 
शिष्य के रूप में इसका उल्हेल है। 

जिह्ला--अ. वे. १०. २. ७ में कहा गया है कि जबड़ों 
के बीच में जिह्ला देकर उसमें वाणी की सृष्टि की गई- 
हन्वोहि जिद्धासंदधात्युरूतीमघा महीमधि लिक्षाय वाचस्‌' । 
जिद्वा शब्द का जीभ के अर्थ में एवं आलंकारिक उक्तियों 
में अनेकशः उल्लेख हुआ है: ऋ० १. ८७. ५; ३. ३९. 
३; ९. ७३. ९; अ. वे. १, २४. २; शज्रा. ३. ५. ४. २३; 
३. ८. ३. १७; १०. ३.४. ५; , ऐगब्रा. ७. १ आदि। 
तु० 'जिल्ला सरस्वती झत्रा, १२. ९. १. १४; “िद्लेव 
शम्या' शब्रा, १. २. १. १७। 

जीव--अआ॥रणी के अर्थ में जीव शब्द ऋग्वेद-काल 
से आ रहा है : ऋ० १०. १८. ३; १०. ५७. ५; वासं. 
१९. ४६; अबे १. ३५. २; ४. ४६. १; १२. २. ४५; 
१८. २. ५२ आदि । बवे. २. ९. १ में जीवों के लोक का 
उल्लेख हैं । 

जीवगृभ--जीवित पकड़ना । राथ" के अनुसार 
ऋग्वेद १०. ९७. ११ में पुलिस कर्मचारी के लिए यह शब्द 
आया है। कितु, यद्यपि उसी स्थल पर (ऋ० १०. ९७ 
१२) मध्यस्थ के अर्थ में सध्यमज्ञी के प्रयोग से इसकी 
संभाव्यता बढ़ जाती हैँ, तथापि उपर्युक्त अर्थ न तो आव- 
हयक है और न संभव ही ! 

जीवज--दष्टव्य--जरायुज १ 

जीवन्तू--अवे. १९. ३९. ३;१ में किसी पौधे के 
अर्थ में जीवन्तु दब्द प्रयुक्त हुआ है, राय और ह्विटनी 
दोनो ने 'जीवरू 3 पढ़ा हैं । 

९--जीवछ, ज|बलछा--द्र ०-हुष्ठ । 

२ जोबल चेलकि--चेलक का वंशज । शरज्ना. २. 
३. १. ३१-३५ में तक्षा की निन्‍दा करते हुए इनका उल्लेख 
हुआ है। तु०-छेवी, छा डाक्ट्रिन दु सेक्रेफिस, १४० । 


जुम्यक--बरणो वे जुम्बक: शब्रा. १३. ३. ६. ५ | 
आुहू--शग्वेद ८. ४४. ५; १०. २१. ३; अवे, 
१८. ४. ५, ६ एवं परवती साहित्य में जुह शब्द जिह्ला 


१ बोबु, लीडर, १७४। 

९ त्सिमर, आ० के, १८० । 

3 तु०-हिटनी, दरों. अ. वे. ९६० । 

*४ इसके साथ तु०--जीबरू।, एक पौधे का विशेषण; 
भें, ६. ५९. १; ८. २.६; ८, ७, ६; १९. 
३९, दे ) 
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कोश शक 
के समाग आकाश बाले चमस का नाम है, जिससे देवों को 
हवि दी जाती थी। तु. 'असौ (दूमौ:) वे जूह: तैग्रा. ३. 
३. १. १; “ंस्यथासावेव थौ्जूह:” शत्रा, १. ३. रे. 
अनैव जुह्राद्य उपभृत्‌ शा्रा. १. हे. २. ११; क्त्र वे 
जुहविश इतरा: खुचः' शब्रा. १. ३. ४. १५; आस्तेयी वै 
जूहू:' तैब्रा, ३. ३. ७. ६; 

जू!--जूरसीत्येतद्ध वा अस्या: (वात: ) एक ताम' शत्रा. 
३. २. ४. ११। 

जूर्रि--भर्ात या ज्बलत्काष्ठै । इसे त्सिमर* ने 
वैदिक भारतीयों का एक अस्थ माना है। कितु ऋग्वेद 
१. १२९. ८ तु० नि० ६. ४ में केवड एक बार इसे 
दैत्यों का अस्त्र कहा गया है; इससे इसका युद्ध में प्रयोग 
अनुमित नहीं होता । 

जूर्णी--अबे. २. २४. ५ में सर्पो के नामों में से यह 
भी एक है। संभवतः यह नाम उनका मिर्सोक या केंचुली 
छोड़ने क॑ कारण पड़ा हो । 

जेतू-..द ०-सुचि । 

जैन्नायश सहोजितू--कासं. १८. ५ में राजसूय 
यज्ञ करने वाले एक राजा का यह नाम है। फाने श्रोडररे 
ने जेत्रायण के व्यक्तिवाचक नाम होने के प्रमाणस्वख्ष॑ 
पाणिनि ४. २. ८० द्वारा उल्लिखित करणादिनण के 
आधार पर “जैत्रायणि' शब्द को “जश्न के बंहज' के रूप में 
अ्युत्पन्त माना हैं । कितु यह स्म्रणीय है कि कपि.सं २८. 
५३ में उसका समानान्तर जो स्थरू है; उसमें कोई व्यक्ति- 
बाचक नाम नहीं मिलता; और वहां विषय इमर अर्थात्‌ 
ईव्बर है । हमारा पाठ अधिक संभव प्रतीत होता है; क्‍यों 
कि इलोक सामान्य होना चाहिये जो प्रत्येक यजमान राजा 
के लिए ठीक बैठ जावे । 

जैमिनि--सूत्र-काक, आ. गृ. सू, ३. ४; शा. गृ. सू, 
४. १०; ६. ६ आदि से पहले जैमिनि का उल्लेख नहीं 
मिलता४ । किंतु सामबेद की एक जैमिनीय संहिता विद्य- 
मांव है, जिसे कालंड" ने. संपादित किया है। जैमिनीय 











$ आ० ले०, ३०१। 
२ त्सादाभौगे, ४९. १६८ । 
3 कान श्रोढर द्वारा उद्धृत, काठक, १प० २६९। 

. डे बे व्यास के दिष्प भी प्रतीत होते हैं, सामविधान 
ब्राह्मण, अन्त में; बेबर, इस्तू. ४. ३७७; तु० इं. 
लि, ५६। 

5 हिल्लेब्राण्डूट के इन्दिश्शे फोर्शु जून, बेसलाउ, १९०७ 
का दितीय भाग; 4०-ओशस्‍्डेनबर्गं, गोत्तिंगिशे 
गेलेहेते श्रान्स्साइवन, १९०८, ५१२ एवं भागे । 
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ब्राह्मण, जिसका एक विशेष भाग जैंमिनीय 
ब्राह्मण" कहाता है, प्रसिद्ध है; और अटल ने उस पर 
कई सेल लिखे है । 

जैबन्तायन--जौवन्त का वंदाज। ब्‌ उ. ४. ५. २६ 
भाध्यंदित शाखा में ज्ौनक और रेप्य के साथ रौहिणायन 
के गुर के रूप में इनका उल्लेख आया है| 


जैबलू या जेवलि--औवल का अपत्य | बु उ. ६. 
२. १ काण्य--६. १. १ मा० जहां कि रूप जैवल है 
और छाठ, १. ८. १, २. ८; ५. ३. १ में अ्रधाहण 
का यह पैतृक नाम हैं। जैउत्रा. १. ३८. ४ के जैबलि 
राजा भी वही हैं । 

झशाति-- (पुं०)) यह शब्द जिसका मौलिक अर्थ 'परि- 
चित” था, ऋग्वेद (७. ५५. ५, संभवत: पैतृक गृह में 
सोने वाले संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का उल्लेख है; 
१०. ६६. १४; १०. ८५. २८ नवोढ़ा के निकट के संबन्धी 
अभिप्रेत है; १०- ११७. ९) एवं परवर्ती साहित्य (अ.वे. 
१२. ५. ४४) में संबन्धी का, (विशेषत. रक्त-संबन्ध का 
ओर यह भी पैतृक परंपरा में) बोधक है। कितु इस 
सीमाकरण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह भावना 
बैदिक समाज के पैतृक होने' से इस शब्द में स्वयं आ 
भा जाती है । 

झाइ--अने. ६. ३२. ३; ८. ८. २१ में दो स्थानों 
पर और शांगा. १२. १४० में एक स्थान पर कुछ 
हुर्मेम्थ अर्थ में यह्‌ शब्द आया है । त्सिमर८ का यह अनुमान 
कि यह शब्द साक्षी का बोधक है, ठीक हो सकता है । 
संभवतः बहां एक ऐसी अ्रथा की ओर संकेत है, जिसमें 
प्राचीन समाजों (मनु० ८. ५७ में यह शब्द साक्षी का 
पाठान्तर है)" की भांति कार-व्यौहार के समय साक्षी को 





* अटल द्वारा संपादित जमओसो, १६. ७९. २६०। 

२ जअओसो, १८. १५ एवं आगे; १९. ९७; २३. 
३२५; २६. १७६. ३०६; २८. ८१; आक्तेस 
यू आनीमे कांग्रेस इन्तरनासियोनाल देजू ओरियन्ता- 
लिस्तेस्‌ १. २२५; द्रांजक्शन्स आफ दि कनक्टि- 
क्यूट एकेडमी आफ आटट्स ऐंड साइंसेज, १५. १५५ 
एवं आगे । 

3 धाणिनि, ४. १. ३ को यह नाम ज्ञात है। 

४ ज्ञा (-5जानना) से व्यूत्पन्त है, जन्‌ (--जन्म देना ) 
से नहीं; तु०-बोबू ॥ 

५ स्पूर, संस्कृत-टैक्ट्स, ५. ४३२ । 

६ तु०-कीय, धांजा, ६६. ठि० ४। 

+ झा. ले. १८१। 

£ पु०-जाली, रेक्त उंत्द जिते, १४० | 
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सामने रखा जाता था जिससे आपस में शगड़ा व होने पाने । . 
राय" का सुझाव है कि इस दाक्द का अर्थ प्रतिभू या जामिन' 
है, कितु ब्लूमफील्ड' और छ्िटनी इस अर्थ को नहीं 
मानते । 

ज्या--ऋग्वेद ४. २७. १; ६. ७५. ३; १०. ५१. 
६ इ० में एवं परव्ती साहित्य अबे, १, १. ३; ५. 
१३. ६; ६. ४२. १; बा. सं, १६. ९; २९. ५१ आदि 
में धनुष्‌ की डोरी के लिये यह आम शब्द है। ज्या-निर्माण 
की एक विशेष कझा थी, जैसा कि यार, ३०. ७; 
तैब्रा, ३. ४. ३. १ के पुरयमेंघ की बलछियों में ज्या-कार 
अर्थात्‌ ज्या बनाने वाले का उल्लेख होने से सिद्ध होता है । 
घनुर्ज्या वृषमचर्म (ऋ० ६. ७५. ३; अण्वे० १. १. ३) * 
की तात से बनती थी । यह हमेशा बंधी हुई नहीं रहती 
थी: अबे. ६. ४२. १, अपितु जब धनृष्‌ का प्रयोग करना 
होता था तब उसे कस लिया जाता था; ऋ० १०. 
१६६. ३। अथर्वंवेद में ज्या-घोष का उल्लेख है: ५. २१: 
९। तु» आर्ल्ली । 

तु०-त्सिमर, आ० ले, २९८, २९९ । 

ज्याका--हऋ॒त्सिताय में घनुर्ज्या के लिये ज्याका शब्द 
का प्रयोग ऋग्वेद १०. १३३. १ में और अवे. १. २. २ में 
हुआ है । 

ज्या-कार--घधनुष्‌ की डोरी बनाने वारा। यजुनेंद 
में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में ज्या-कार का भी उल्लेख 
है: वास, ३०. ७; तैब्रा, ३. ४. ३. १॥ 

ज्या-्पाहइ--अंबे. ११. १०. २२ में ज्या के लिए यह 
शब्द आया है । 

ज्या-ह्वोड--पंविग्रा, १७. १. १४ में (मूल पाठ में 
इसे-ह्वोड और भाष्य में इसे छोड कहा गया है) ब्रात्य के 
अस्त्रों के वर्णन में ज्या-होड धन्द आया है; सूत्रों (काभ्ौ. 
सू, २२. ४. ११ होड है; का.श्रौ.सू, ८. ६. ८ छ्लोड है) में 
भी यह पाया जाता है। इसका अर्थ दुर्गम्य है। एक सूत्र 
में इसे 'अयोग्यं घनुष्‌! (कात्यायन, २२. ४. ११) और दूसरे 
में 'घनुष्क अनिषु' (छाद्यायन, ८. ६. ८) कहा गया है । 
दोनो ही अर्थों में एक पनुष्‌ अभिप्रेत है । ठु०--त्सिमर, 
आ० छे, ३८; हापकित्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५, १२; वेबर, 
इस्तू, १. ३३. ५२। 


कृ वोबू । 
२ हिं० आ० दि अ०वे, ४७५ । 
, 3 ट्रां. अश्वे०, २०३६ । 
| आर्थकाव्य में ज्या व्|भौर्गी का उल्केल है। 
हापकित्स, जबमोयो., ३. २७३ । . 


क्र नया 


| ह वैदिक कोश 
क्येश्च---सामात्यतः सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में होते हुए +/ न आामासयवः सतेस के भय थे होते हुए था. व्थाकाबन -व्वाक का पेबय। बेपका 7 ३. 
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ज्यवालायन--ज्याल का वंक्षज । जैउग्ा. ४. १६- ६ 


ऋम्देद ४. ३३. ५; १०. ११, २ में बड़े भाई" के लिए | में आचायों की एक सूची में ग्रौदूण्ति के शिष्य के रूप में 


यह शब्द आगा है। सबसे बड़े पुत्र के छिए भी इसका 
प्रयोग हुआ है: भये. १२. २. ३५; ऐश्रा, ७. १७; 
शब्बा. ११. ५. ३. ८; तु०-अ्यैष्डिनेय । 

ज्येन्ष्नी--ज्येष्ठ को मारने बाली । यह किसी नक्षत्र 

: का, जिसे प्राय: ज्येष्ठा कहा गया है, अबे, ६. ११०. २; 

(तु० ६. ११२. १) और तैब्रा. १. ५. २. ८ में नाम है। यह 
अन्तरेस (370&/'28) या कौर स्किपिजोनिस (007 हिल॑- 
एॉं08) है । तु० “ज्येष्ठमेषामवर्षिष्मेति । तसू्ज्येष्ठष्नी' 
तैब्रा. १. ५. २. ८। तु०-छ्िठनी, द्रां० ज.वे, ३६१। 

उ्येश्ञा--द्रष्टव्य-नक्षत्र । 

ज्यैप्लिनिय--तैग्रा २. १. ८. १ और पंविद्ना, २. १. 
२; २०. ५. २ में यह पिता की प्रथम पत्नी (ज्येष्ठा) के 
पुत्र का बोधक है । 

ज्योतिः--सुवर्गों बै छोको ज्योति: तैब्रा. १. २. २. 
२; “अयमेब (भूकछोक:) ज्योति: तां. ४. १. ७; “अयं वे 
(भू--) छोको ज्योति. ऐब्रा. ४. १५; 'हयं (पृथिवी) वे 
ज्योति: ता. १६. १. ७; 'ज्योतिरेष य एव (सूर्य) तपति' 
कौ.ब्रा. २५. ३; 'असौ (सर्य:) वाव ज्योतिस्तेन' सूर्य, नाति 
शंसति' ऐब्रा, ४. १०; --हिरिण्य, तां. ६. ६. १०; "प्राण, 
शब्रा, ८. ३. २. १४। 

ज्योतिष--यह स्मरणीय बात है कि संहिताओ एवं 
ब्राह्मणों मे ज्योतिष के किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । 
जो ग्रन्थ वेदों में ज्योतिष का वर्णन करता है, उसे वेबर 
ते संपादित किया है और उस पर काफी विमझ् हो चुका 
है? । उसका समय अनिरद्चत है; कितु इतना असंदिर्ध है 
कि यह बाद का स्रन्थ है । | 

ज्योतिष्टीम--'अथ यदेनमूरध्ब॑ सन्त ज्योतिर्भूतमस्तुव॑ | 
स्तस्माज्ज्योति:स्तोमस्त॑ज्योतिःस्तोम॑सन्‍्स ज्योतिष्टोम । 
इत्यायक्ते' ऐग्रा. ३. ४३; एप वाव प्रयमों यज्ञानांय . 
एवेनानिष्ट्वाथान्येन यजते कर्सपत्मेब तज्जीयते वा प्र वा | 
भीयते' तां. १६. १. २। 

ज्योतिष्मन्तू पन्‍था 'देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः 
पन्‍्थान:, ऐब्रा. ३. ३८ । 





| 

* स्व्र-परिवर्तेत के साथ, “उदेष्ड' : ,मैकडानऊ, 

वे. ग्रा, पृ० १८३. १४ । | 

* ऊबर देन वेदकरलेंडर नामन्स ज्योतिषम्‌ १८६२ । 

3 बियो के ऐस्ट्रनमी ऐस्ट्रोलजी उष्द मैयेमेटिक, 
१९: ९९ थादि में भ्रंदर्म देखे जा सफते हैं। 





इनका उल्लेख आया है। 
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सघ--क्षत्रा, १. ८. १.४ में, जहां भनु की कथा आई 
है, वहां झ्षष शब्द भाष्यकार के अनुसार महामत्स्थ के 
अथं में प्रयुक्त हुआ है । एगछिंग' का सुझाव है कि इस 
प्रसऊू में श्रृज्धयुकत मत्स्य अभिप्रेत है; क्योंकि तैसं, १. ७. 
१; २. ६. ७ में इडा था मूल तर्पण के प्रतिनिधि के रूप में 
यो को प्रस्तुत किया गया हैं; इसी ने बाद में म्यजुयुक्त 
मत्स्य का रूप ग्रहण किया होगा । तुलनीय जब । 

त्त 

तकबान--तकु* से निष्पन्न एक पैतृक नास है, जो 
ऋग्वेद १. १२०. ६ में एक ऋषि, अनुमानत: तकु कक्षोबान्‌ 
के वंशज के लिए आया है। यह नाम कक्षीबान्‌? ऋषियों के 
सूक्‍तों में आया है । 

तकमन-अबे. में एक रोग के नाम के रूप में यह शब्द 
कई बार प्रयुक्त हुआ है, कितु परवर्ती साहित्य में यह नहीं 
मिलता । अवे. के ५ सूक्‍तों+- १. २५; ५. २२; ६. २०; 
७- ११६; १९. ३९; तु० ५. ४ का यह विषय है; और 
अन्यत्र भी अबे, ४. ९. ८; ५. ४. १३, ९; ५. 
३०. १६; ११- 4. ६; ११. २. २२, २६ आदि में यह 
मिलता है। वेवर* ने पहले इसे ज्वर बताया था, और 
ग्रोहम" ने दिखाया था कि तक्‍सस्‌ में सारे रूक्षण ज्वर 
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$ सेबुई, १२. २१७. टि० ३; २६, ३२१। 

* तु०-भुगवाण, भूयु से निष्पन्न; राथ, वोबू; ऋग्वेद 
९. ९७. ३२ में तकु एक विशेषण के रूप में 
आता है। 

3 ओल्डेनब्ग, त्सादामौगे, ४२. २२१। विवरण-- 
पिशल, वैस्तू, २. ९२; लुड्विगू, ऊबर मेयोड, बाइ 
इंटरप्रेटेशन देस ऋग्वेद, ४७। 

४ इस्तू, ४. ११९; राथ नें, त्सुर लितरात्यूर उन्द 
, गेशिहते देस वेद ३९ में कुष्ठ की एक दवा होने 
से इसे कुष्ठ माना है; पिक्‍टेट ने कुछ ५. ३२७ 
में इसे ठीक माना है : म्यूर ने, संस्कृत-टैक्स्ट्स 
४. २८० में हसे क्षय रोग बताया है । 

५ इस्सू, ९. २८१ एवं आगे । 

६ ट्र०-ब्लमफील्ड, हिम्स आा० दि अवें०, ४५१, एवं 
भागे; त्सिमर, आ० ले, ३२७९, ३८५, तु०-ज्वर 
(अवैदिक शब्द “जो संस्कृत-साहित्य में ज्ञात है') 
हिन्दू सिस्टम आफ मेडिसिन, २१९ एवं आगे; 
जाली, मेडिसिन, ७०. ७२; वारिक और केशव, 
(कौसिक सूत्र के भाष्यकार) हर जगह तक्‍सतू 
मौर ज्यर को अभिन्‍त मांगते हैं । 





के है। अबे. १. २५. २९. ४; ५. २२. २, ७, १०; ६- 
२०. ३; ७. ११६. ! में बुलार में होने वाली गरम-ठंडी 
कंपकपी का वर्णत है। बबे. १. २५. २; ५. २२. २; ६- 
२०. ह में बुखार के साथ पैदा होने वाले पाण्डुरोग का 
जिक है। ज्वर की विद्ेषताओं को बताने वाले शब्द हैं: 
लन्वेयुर जने. १. २५. ४; ७. ११६. २; उमयधुः (वहीं), 
तुलीबक--तेदया, अबे. १. २५. ४; ५. २२- १३; १९. 
३९. १०; जितृतोय अवे. ५. २२. १३ और खदंदिः अवे. ५. 
३२. १३; १९. ३९. १० । इनमें से कुछ का अर्थ अनि- 
दिचत है। यह सर्वमान्य", हू कि प्रथम दाब्द प्रात्यहिक 
ज्वर को सूचित करता हैं, जो प्रतिदिन नियत समय पर 
आता है, कितु यह शब्द कुछ अजीब सा है; इसका अक्षरश: 
बर्थ होगा; दूसरे दित'। डस्रयशुः (--दोनों दिन) दाब्द 
दो दिन तक रहने वाले ज्वर को सूचित करता है, जिसमें 
तीसरे दिम आराम रहता है* । कितु सायण कहते हैं कि यह्‌ 
हेइये >तीसरे दिन आने वाढ़े ज्वर का नाम है। 
सृतोयक ज्याहिक ज्वर (सामण, अबे, भा०, १. २५. ४) 
हो सकता है; किंतु त्सिमर) का मत है कि यह ऐसा ज्वर 
है, जिसमें तृतीय आक्रमण खतरनाक होता हैँ। ग्रोहमानरें 
का विचार है कि बितृतीयक 'तेतियना डुप्लिकेटा' है, जो 
दक्षिणी प्रदेशों में अधिकता से पाया जाता है और जिसमें 
ज्यर तो प्रतिदिन चढ़ता है, कितु इसका जोर एक दिन 
छोड़कर होता है। ब्लूमफील्ड" के अनुसार यह “उभचययु:' 
ज्यर से अभिन्न है। सदंबि" ज्वर संभवत: परवर्ती संतत 
शबर का नाम है, जिसमें कई दिनों तक ज्वर रहता है, 
बीच में थोड़े अवकाश के बाद फिर नया आक्रमण होता 
है। ज्वर धारद में (>-शारद) , प्रीष्म में (--ग्रेष्म) और 
वर्षा में (न्‍न्वाषिक) चढ़ते थे : अबे, ५. २२. १३; किंतु 
इनका प्रकोप द्वारद्‌ में विशेष रूप से होता था, जैसा कि 
'विदव शारद (“- प्रत्येक शरद्‌ में आने वाला ) शब्द से 
शात होता है: अबे, ९. ८. ६, १९. ३४. १० । 
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"१ ग्रोहसान, उपयुक्त, ३८७, 

* ग्रोहमान, ३८८, 

3 उपर्युक्त, ३८३, 

४ » ३८८, 

ने जग ड५ १, 

$ व्युत्पत्ति संदिग्ध है : या तो “सर्वदा काटने बार” | 
सायण, अबे १९. ३९. १० है या “सर्बदा 
उपवास करने वार” है (राथ, बोबू) या “सर्वदिन 
था सभी दित रहने वाला” है । (त्सिमर, आ० 
सरे० ३८३ टि०, ब्लमफील्ड हि०ए आ» दि अ० 
बे० ४५२) । 


कहा गया है कि रोग तब उत्पन्न होता है, जंब अग्नि 
जल में प्रवेश करता है : अबे. १. २५. १। इससे बेबर* 
यह निष्कर्ष निकालते हैँ कि ऐसा माना जाता था कि उष्णता 
पर दवीत की विजय से यह रोग होता है, अथवा छादर पर 
गरमी पड़ने से यह उत्पन्य होताथा। ओ्रोहमान" के 
अनुसार वर्षा में यह रोग विशेष होता था, जब अग्नि, विद्युत्‌ 
के रूप में भूमि पर उतर आता था३। त्सिमर इस मत 
को स्वीकार करते हैं; उन्होंने तराई प्रदेशों में ज्वर की 
विशेषता मानी है; अथर्ववेद ६. २०, ४ में “वन्य” को 
ज्वर का विशेषण माना है, जिसका अर्थ होता है;बन 
से आया हुआ (ज्वर),; क्‍योंकि पश्चिमी हिमारूय की दो 
पर्वत श्रेणियों में मुजबस्त्‌ और महावब॒ष में ज्वरका प्रकोप 
था: अवे, ५, २२. ५। मच्छरों के काटने से ज्वर 
फैलने का उल्लेख नहीं मिलता, जो गन्दे जलों में रहते थे 
और अंडे देते थे; परवर्ती संस्कृत-साहित्य में इसकी 
मान्यता हैं।" ज्वर के लक्षणों, या उससे उत्पन्न हुए 
रोगों के रूप में पामन(लुजली ),शिरोबेबना ( सिरदर्व), खांसी 
(कापसिका) और दाह तथा एक प्रकार की खुजली बलास 
का उल्लेख मिलता है : अबे, १९. ३९, १०। 

यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि तक्‍सन्‌ का उल्लेख 
अथरवंवेद से पहले नहीं मिलता। यह सर्वथा संभव है 
कि बैदिक भारतीय पहले जब भारत में बसे तब वे इस 
रोग का नाम न जानते रहे हों, जिसे उन्होंने कुछ दिनों 
इधर रहने कें बाद अनुभव किया हो । इसके उपचार के 
लिये वे क्‍या लेते थे, यह बताना कठिन है; क्योंकि 
अथर्वेबेद में इसके विरुद्ध केवल मत्त्रों का और क्ुष्ठ का 
उल्लेख किया गया हैं, जिसे इस' संबन्ध में प्रभावपुर्ण 
ओषधि नहीं माना जा सकता, यद्यपि आज भी ज्वर में 
भन्‍्त्रों का प्रयोग आस हैं। हो सकता है कि अथर्ववेद 
काल में अनेक व्यक्ति तक्‍्मन्‌ के शिकार होते रहे हों; तभी 
तो इसका इतना अधिक उल्लेख किया गया है । 

तक्कन', तकरो* - ऋग्वेद में तेज उड़ने बाले एक 
पक्षी का नाम है। सायण ऋ० १. ६६. २ पर तक्वन्‌ 
का अर्थ तेज घोड़ा करते हैं। 
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इस्तू, ४. ११९ । उपयु क्त, ९. ४९३ । 
3 तु०-मेकडानरू, वैमा पृ० ९२। 
डे उपयुक्त, ३८४। 


+ द्र० जाली, जराएसो,१९०६, २२२ । 

९ ऋ० १. ६६. २, तु०-१. ३४. ५ और श्सारिनू। 

* वही, १. १५३१, ५, १०: ९१. २, कितु दोनों ही 
' सुपसों पर यह शब्द विश्वेषण हो सकता है । 


बेदिक कोश 


तह्षक बेशालेय--शिशारका का वंशज + अवे ७. 
१०. २९ में एक देवशास्त्रीय व्यक्तित के रूप में बिराज के 
पुत्र तक्षक बैज्ञालेय का उल्हेज आया है । पंबिद्ा २५ 
१५. २ में नागोत्सव के प्रसजु में बरह्मणाण्छंसित्‌ पुरोहित 
के रूप में इसका उल्लेख है। तु०-बेवर, इस्तू, १. ३५। 

तक्षन्‌--शत्रा० २. ३े. १. ३१-३५ में एक आचार्य 
के रूप में इनका उल्लेख आया है, जिन्होंने शीबल जैरूकि 
के एक मन्तव्य को स्वीकार नहीं किया था। द्र० लेबी, 
ला दाबित्रन दु सेफ्रीफीस पृ० १४०! 


१, तक्षत्‌ - बढ़ईं। ऋग्वेद ९. ११२. १ में एवं 
परवर्ती साहित्य >-जवे १०. ६. ३; कासं, १२. १०; 
१८. १३; मैसं, २. ९. ५; वास १६. २७; ३०. ६; 
तैब्रा, ३. ४. २. १; शब्रा,, १. १. ३. १२; हे. ६. ४ 
आदि में तक्षत्‌ शब्द का प्रयोग कई बार मिलता है। वह 
रथ और गाड़ी आदि बनाता था और तवक्‍काशी का काम 
भी करता था: ऋ० १०. ८६. ५; अवे, १९ ४९. ८; 
तु० ऋ०, १. १६१- ९; ३. ६०. २। कुलिश (ऋ० 
३. २. १), या परज्षु अर्थात्‌ कुल्हाडी, (कास०, १२. 
१०) उसका औजार है, और संभवतः भूरिण भी 
( #बसूला ? ), जिसका ठीक अर्थ ज्ञात नहीं है। ऋ० 
१. १०५. १८१ में उसके काम की कठिनता का उल्लेख 
हैं। बढ़ई नीच जाति के थे, अथवा उनका एक अलरूग 
वर्ग था यह बात ऋक-काल के लिए अनिश्चित हैं ।* 

तक्षन जृबु शांश्रौसू १६. ११. ११ के अनुसार 
भरदाज ने तक्षन्‌ बबु से भेंट की थी। मानव-धर्मशास्त्र 
१०. १०७ में भी यह बात आती है, जहां तक्षत्‌ को 
बढ़ई के अथे में लिया गया है । 

तडित्‌- विद्युत्‌ । ऋग्वेद के कुछ मन्‍्त्रों में तडित्‌ 
शब्द आया है: १. ९४. ६; २. २३९। निषण्दु २. 
१६ और निरुक्‍त ३. ११ में इसे अन्तिक या निकट का 
पर्याय माला गया है; क्‍योंकि तडित्‌ दूर होने पर भी 
पास प्रतीत होती है। 


तण्डुल---चावर । अबे १०. ९. २६; ११. १: 
१८; १२, ३. १८, २९, ३० में तथा परवर्ती साहित्य 
मैसे, २. ६. ६; कासं, १०. १. आदि; ऐग्रा १. १; 
शब्ा, १. १. ४. ३; २. ५. ३. ४; ५. २. ३. २; ६ ४. 
१. ८ आदि; ध्यामाक-तण्डुल: दाग्ा, १०. ६ ३-२; 


किन 


ऋण्वेद-नोटेन, १. १००। 
* किक, दी सोशयालू ग्लीडरफु, २१० टि०-१; 
तु० त्पिमर, आ० छे०, २४५, २५३१ ३ ' 


$ तु०-राय, मिरक्‍त, इर्लाटरुज़न, ६६; ओल्डेनबर्गे, 


शर्त 


छाठ, ३. ६४, ३; अपामार्म-सण्डुलः ५. २. ४. १५ आदि 
में इसका प्रयोग जाम है, कितु ऋग्वेद में यह शब्द नहीं 
मिलता । इससे पता चलता है कि धान की लेती 
ऋग्वेद-काल" में नहीं होती थी | तैस १. ८. ९. ३" में 
'कर्ण' और “अकर्ण' चावरू का उल्लेख है । तु० बसूनां 
वा एतप्प यत्तण्डला:' तैग्रा, हे. ८. १४. ३। 

सत--दद। यह ऋग्वेद ८. ९१. ६; ९. १९१२. ३ 
में तथा बाद में अबे, ५. २४. १६; तैसं, ३. २. ५. ५; 
तैब्रा, १. ६. ९. ७; अबे, ८. ४. ७७; ऐशल्रा, ५. १४; 
७. १५; ऐआ, १. ३. ३. में पिता का प्रसिद्ध नास है । 
द्रष्टव्य लात और पितु। विवरण-डेल्बुक, दी इम्दोजर्मा- 
निशशन फेरवाष्ड्सशाफ्तूसू नामन. पृ. ४४९. | 

ततासह--जाबा । अवे, ५. २४. १७; ८. ४. ७६, में 
इसका सामान्य अर्थ “महान्‌ पिता” प्रतीत होता है । 

ततुरि--“उपडतेडा ततुरिरिति । तदेना प्रश्यक्षमुपछ्यते 
ततुरिरिति सर्व होषा पाप्मानं तरति तस्मादाह ततुरिरिति' 
शब्रा, १. ८. १. २२. । 


तनय--ऋणग्वेद १. ९६. ४; १. १८३. ३; १. १८४. 
५; ७. १. २१. भादि (“तोक॑ व तनग॑ च : १. ९२. १३; 
९. ७४. ५,) ? में अपत्य के अर्थ में यह शब्द आया है; 
कही-कही तोक के साथ यह विश्लेषण के रूप में आया है ।* 
यह मानने का कोई आधार नही है कि तोक पुत्रों के अर्थ 
में और तनय प्रपौत्रों के अर्थ में आता था| 
तु०-बोबू; तन्‌, और तनसू्‌ भी उसी अर्थ में हैं । दर ०- 
ऋ० ६. ४६. १२. ६. ४९. १३; ७. १०४. १०; ८. 
६८, १२ आदि में “तन्‌” | ऋ० ७. १०४. १०; ८. ६८. 
१३२ आदि में “तव” । ऋ० ५. ७०. ४ में तनस्‌ । 
तनूनपातू--- ्राणों वे तनूनपात्‌ स हि तन्‍्व: पाति ऐश. 
२. ४; 'प्रीष्मो वे तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजाना तनूस्त- 
पति' शन्रा. १. ५. ३. १०; तनूनपातं यजति भ्रीष्ममेष हि 
यजति, ग्रीष्मो हि तन्वं तपति, कोबरा ३. ४ । 
तलन्ति---ऋग्वेद ६. २४. ४ सें एक बार यह शब्द 
आता है। राथ' इसका अर्थ बछड़ों के बंधन या खलूँटा' 
) त्सिमर, आ० ले०, २३९; द्र०-्रीहि । 
९ द्ू०-पिदार, बैस्तु०, १. १९० । 
3 तु०-६. २५. ४; ६. ३१. १; ६- ६६. ८; और 
१. ३१. १२. जैसी कि पिशल ने व्याल्या की है, 
वैस्तू, ३. १९३। 
४ ऋ० १. ६४. १४; १. ११४. ६; १. १४७. १. 
१. १८९. २; २. ३०. ५. आदि; ऐज़ा, २. ७। 
+ निरुक्‍त, १०. ७; १२. ६। $ बोबू। 


श्ह््ट 


यहू अर्थ करते हैं; परवर्ती साहित्य में यह रस्सी के अर्थ 
में प्रयुक्त है, और यहाँ बछड़ीं के खूंटे के लिए प्रयुक्त हुआ 
माना जा सकता हूँ । 

उन्तु--तागा, ताना। बुनाई में यह ओतु का विलोम 
है। दोनों ही भार अथर्ववेद" १४. २. १५; १५. ३. ६ 
में पाये जाते है। शत्रा, ३. १. २. १८ में इन्हें “अनुछाद” 
और (पर्षास' कहा गया है। तैसं ६. १. १. ४ में इन्हें 'प्राचीन 
तान! और ओतु बताया गया है। पयेद्भु के तन्तुओं का 
उल्लेख कौउ १. ५. में किया गया है; * ऋण्वेद में इसका 
उल्लेख आलंकारिक है; और ब्राह्मणों में वह अनेकशः है ।? 
द्र०-वबाण । 

तन्त्र--तन्त्र भी तस्सु के समान 'ताना के अर्थ में 
आता है। यह ऋग्वेद १०. ७१. ९ में और बाद में अवे, 
१०. ७. ४२; तैब्रा, २. ५५. ३; पंविव्रा, १०. ५; शात्रा, 
१४. २. २. २२ में जाया है । तु०-त्सिमर, आ. ले, २५४। 

तनन्‍्आआयो--एपष वे तन्त्रायी य एप (सू्ये:) तपत्येष 
हीमाल्लोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति' शब्रा १४, २. २. २२. 

तन्यतु--वैदिक साहित्य में बश्च या तत्समान किसी 
स्तनयित्नु, अर्थात्‌ गजन-शील अस्त्र का नाम तम्यतु ह: 
ऋ० १ै. २३. ११; १. ५२. ६; ५. २५. ८; ४. ३८. ८; 
७. ३. ६; १. ३२. १३; १. ११६. १२; ९. १००. रे; 
बवे, ५. १२. ३ । 

तपस्‌ , तपस्य--तु० 'असौ वा आदित्यस्तप:' शत्रा. 
८. ७. १. ५; “तपों वा अग्ति:' शत्रा. ३. ४. ३. २; 'तप 
आसोद गृहपति:' तैत्रा. ३. १२. ९. ३; '(तपद्च तपस्यश्च ) 
एवं दैशिरौ मासो तेनो हैतो तपदच तपस्यश्च' शज्ना. ४. ३. 
१. १९. संवत्सरों वाव तपो नवदशस्तस्थ द्वादश मासा: 
षड़तवः संवत्सर एवं तपों नवदशस्‌ तदब्नत्तमाह तप इति 
संवत्सरों हि सर्वाणि तपति, शत्रा. ८. ४. १. १४. 
द्रष्टव्य-- मास १ 

तपोनित्य पौरुशिष्टि--तैउ, १. ९. १ में एक आचार्य 
का यह नाम है, जिनकी तप में निष्ठा थी । 

तमस-अन्धकार | ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍त १०. 
१२९. ३ में आया है कि पहले तमस्‌ ही तमस्‌ था, सब 
कुछ तमस्‌ से आवृत था--“तम आसीत्‌ तमसा गूलहमग्रे- 








१ एयलिंग, सेबुई २६. ८, ९। 

* कीथ, शांगा, २०टि० २। 

5 वोयू । कऋ० १०. १३४. ५ में यह पौधों के तन्तुओं 
को जताता है; २. १. २३ में मकड़ी के जाके का 
ब्ोषक है । 


वेबिक कोश 


अप्रकेतं सलिल सबभा इृदम्‌ ।” तमस्‌ छब्द प्राय: अन्यकार 
के अथथ में आया है: ऋ० १. १८३. ६; २. २४. ३; 
३. ५. १; ३- ३९. ७; ४. ५१. २. ७. ७५. १; बवे, 
८. २. १; ९. २. १७; शब्रा, १. ९. २. ३१५; २. ४. २. 
५; ऐज्ा, ७. १३; काश्नौसू, ४. १५. १३ आदि। तु० 
मृत्युर्वे तम:' श्री, १४. ४. १. ३२; >-पाप्मा, शक्ना. १२. 
९, २, ८। 


तयाद्र--अबे ६. ७२. २ में एक पशु का यह नाम 
है। केवल विशेषण “तायादर” के रूप में “वारस्वन्तू 
(जंगली गर्दभ) के साथ यह शब्द आया है। तु०- 
ह्िटनी, द्रां अ०्बे०, ३३५ । 

तर--'स्तोमो वै तर: वां. ११. ४. ५. 'स्तोमो नै 
देवेबु तरो नामासीत्‌' तां, ८. ३. ३. । 

तरछु--यजुर्वेद, तै०सं० ५. ५. १९. १, मैं० सं०, ३. 
१४. २१, वा०सें० २४. ४० में अद्वमेध की बलियों की 
सूची में तरक्षु का उल्लेख है । सायण ने तैसं के भाष्य में 
उसे गर्देभाकार व्याध्रविशेष (चीता ? ) बताया है। तु०- 
त्सिमर, आ० ले ८१। 


तरत्त--ऋग्वेद ५. ६१. १० में पुशभीढ के साथ 
इयाबाइव के आश्रयदाता के रूप में इनका उल्लेख है। 
पंवित्रा १३. ७. १२ एवं अन्य ब्राह्मणों (जैगब्रा, ३. १३९; 
शाट्यायनक, सायण-भाष्य ऋ० ९. ५८. ३; सामवे २. 
४१०) में पुद्भोल॒ह के साथ उनका ध्यस्‌ (ऋ० ९. ५८. 
३) और पृरवल्ति से दान लेना उल्लिखित है; किंतु 
क्षत्रियों के छिए दान लेता निषिद्ध था; अतः वे ऋषि बन 
गए; और दाताओं की प्रशंसा में उन्होंने कुछ सूक्‍्त कहे । 
पुरुमोलह के समान वे भी बेददश्यि या विवददण के पूत्र 
थे: ऋ० ५. ६१. १०; पंवि बा, १३. ७. १२; जैज, ३. 
१३९; शाट्रयायनक, साथण के भाष्य में, उपर्युक्त स्थान । 


| विवरण : अटल जअमोसो, १८. ३९; जीग, दीज़ाऋ, ५० 


एवं आगे; ओस्डेनबर्गे, त्सादामौगे, ४२. २३२ , टि० १; 
ऋ० नोटेन, १. ३५३, ३५४, यहाँ उनका मत है कि 
ब्राह्मण-परंपरा और वृहद्देवता (५. ५०-८१ मैकडासनल नोट 
के साथ) विश्वसनीय नहीं हैं । 

तरु--संस्कृत का यह वृक्षवात्री शब्द ऋग्वेद ५. ४४. 
५ के सिवाय अन्यत्र उसमें नहीं आया है। सायण ने 
“तदमि:” का अर्थ वृक्ष: वहां दिया है ।१ 





* राय, वोबू 'तरोधि:” छब्द, ऋ० २. ३९. ३ के 
समानान्तर मानतें हैं। इसी प्रकार ऑल्‍्ड्रेलवर्ग, 
ऋण्वेद-मोट्रेन, है. १४१। 


बैदिक कोश 


राकज्ष--ऋण्रेद़ ८. ४६. ३२ में एक व्यक्ति का क्‍ तवस्थ--ऋग्वेद र २. २०. ८ में तबस्य को बेंकुट माघव 


है। इनका उल्लेख एक दाव-स्तुति में बल्यूुथ नामक दास 
के साथ आया है। तु०-मेबर, हस्तू, १. ३९१; त्सिमर, 
आ० ले० ६१७ । 

लकु--तकुआ । केवल यास्क के निरक्‍्त २. १ में 
तु शब्द का उल्लेख है; इन्होंने अक्षर-विपयंय के 
गाधार पर ,/हत अर्थात्‌ 'कातना' घातु से इसे व्युत्यन्न 
माना है । 

तद--वेघक या छिद्रकर्ता। अथर्ववेद ६. ५०. १, 
२ में यह शब्द उन कीड़ों के अर्थ में आया है, जो अन्न 
को हानि पहुँचाते है। ह्िटनी" के अनुसार इसका अर्थ 
झूहा या मूषक है। राथर के मत में यह एक पक्षी है।* 

तद्मेन--अथर्ववेद १४. १. ४० में युग का छिद्र, 
(+>जुआ) जिसमें सिलम डाली जाती है, तदर्मन कहाता 
है। शत्रा ३. २. १. २ में यह चर्म के छिद्र का बोधक 
है। तु० एगलिंग, सेबुई, २६. २६ टि० १। 

तये- -सायण के अनुसार ऋग्वेद ५. ४४. १२ में 
एक व्यक्ति का नाम हैं ।४ कितु यहा यह आर्थ 
संदिग्ध है ।५ 

तलब--यजुर्वेद में पुरुषमेघ यज्ञ के प्रसजभ में एक 
गायक का नाम तलब है : वासं, ३०. २०; तैजा, ३. ४. 
१५. १; तु०-वेबर, इंस्त्रा० १. ८३. टि० १५। 

तलश--अथवंवेद ६. १५, ३ में तलूश किसी वृक्ष का 
नाम है। ह्िटनी' का सुझाव है कि यह वही वृक्ष है, 
जिसे तालीश (फ्लैकोटिया कैटक्रेक्टा) कहा गया है। तु०- 
त्सिमर, आ०्ले०, ६२ । 


तल्प--बिस्तर के लिए ऋग्वेद ७. ५५. ८, अवे 
१४. २. ३१, ४१ एवं परवर्ती वैदिक | 
साहित्य तैसं, ६. २. ६. ४; तैब्रा, २. २. ५. ३; पंवि | 


५. १७, १२; 


भा, २३. ४. २; २५. १. १० में यह शब्द आम है। 
तैब्रा १. २. ६. ५ में उद्दम्बर से बने पलंग का उल्लेख है । 
छाउ ५. १० ९ में गुरु के तल्प के अतिक्रण का उल्लेख 
है। छात्रा १३. २. ६. २ में तल्प्य शब्द “वैवाहिक तल्‍्प 
पर उत्पन्न” औरस पुत्र का बोधक है। तु० मानवो वै 


तल्पः' तैब्रा २. २. ५. ३ तु०-त्सिमर, आण०्ले, १५४ । 











१ ट्रां० अ० बे०, ३१८। 

* बोबू। 

3 तु०-अलूमफील्ड, हिम्स आ० दि ञअ० बे०, ४५८ | 
४ तु०- लुड॒विगू, ट्रां० ऋू० २, १५८, १५९। 

+ द्व०-ओल्डेतवर्न, ऋग्वेद-नोटेन, १. ३४२ । 
> भ्रगे०, २११ | 
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ने 'कर-प्रदान' के अर्थ में ओर सायण ने बरू के बर्थ में 
माना है। 

तध्टू- -लक्षन्‌ के समान तष्टू झन्द भी ऋशच्वेद में 
बढ़ई के अर्थ में आया है, और यह भी ,/तक्ष से व्युत्पन्न 
है: ऋ० १. ६१, ४; १. १०५. १८; १. १३०. ४; 
है. ३८. १; ७. ३२. २०; १०. ९३. १२; १. ११९. 
५; तु०-निरक्‍्त, ५. २१ । 

तसर--ऋग्वेद एवं याजुष संहिताओं में तसर शब्द 
बुनकर की नाल या ढरकी” का बोधक है : ऋ०, १०. 
१३०. २; वासं, १९, ८३; मैसं, ३. ११. ९; कास॑, 
३८. ३; तैन्रा, २. ६. ४. २। तु०-त्सिमर, आ० 
ले, २५४ । 

वस्कर--ऋगेद १. १९१. ५; ६. २७. हे; ७. 
५५. ३; ८. २९. ६ और परवर्ती बैदिक साहित्य अवे, 
४. ३. २; १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; वासं, ११. ७७, 
७८; १२. ६९; १६. २१ आदि; निरुक्‍त, ३. १४ में 
तस्कर शब्द चोर या डाकू के अर्थ में आम है! यह स्तेन 
का पर्याय है, जिसके संबन्ध में इसका उल्लेख होता रहा 
है: ऋ० ७. ५५. ३; बबे १९. ४७. ७; १९. ५०. ५; 
वासं, ११. ७९; १६. २१ आदि । ११. ७९ में स्तेन और 
तस्कर का सलिस्लु से विपर्यास दिखाया गया है, जिसे सेंध 
मारने वाला या दीवाल तोड़कर चोरी करने वाला बताया 
गया है, जब कि स्तेन और तस्कर रास्ते में लूटने 
याले हैं; अथवा ऋणग्येद १०. ४. ६ के अनुसार वे “वन 
में फिरने वाले और जीवन को खतरे में डालने वाले 
“तनूत्यजा वनर्गू” है। वास के उक्त स्थल पर मह्स्लु 
को “जनेषु” अर्थात्‌ मनुष्यों में, और अन्यों को “बने” 
अर्थात्‌ जगल में चोरी करने वाला बताया गया है। ऋग्वेद 
७. ५५. ३ में स्‍्तेन और तस्कर के ऊपर कुत्तों के मूंकने 
का उल्लेख है, जो उनके, घरों में चोरी करने की ओर 
संकेत करता है। चोर रात के समय जाता है: ऋ० १. 
१९१, ५; वह उस मार्ग को जानता है जहाँ उसे अपने 
शिकार पर आक्रमण करना रहता है: ऋ० ८. २९. ६। 
ऋग्वेद १०. ४. ६ में पाश के प्रयोग का उल्लेख है, कितु 
यह पता नहीं कि चोरों को बाँधने के लिए अबवा शिकार 
को बाँधने के लिए ।१ १९. ५०. ५ में स्तेश और तस्कर 
का पशुओं तथा अदुव की चोरी के प्रसज्जु में उल्लेख 
आया है ।* 





१ द्र०-त्सिमर, आ० छे, १७८ दि० | 
हे ब७-ह्विटनी, द्रां० अण्वे०, ९८४; तु०-ऋ० १०. 
९७. १०. स्तेन । 





है३७ 


तायु एक दूसरे प्रकारं का चोर था; संभवत: यह कम 
निपुण रहा हो और बटमारों की अपेक्षा अधिक घरेलू व्यक्तित्व 
वाला रहा हो ग्रच्मपि उसे पशु-ओर : ऋ० १. ६५. १; 
७. ८६. ५, बस्च-ओर : ऋ० ४. ३२८. ५ ओर ऋणों 
भी बतामा गया है: ऋ० ६. १२. ५; निःसंदेह यह 
चोरी ऋणाधिक्य के कारण है। ऋ० १. ५०. २ 
में उषा के आगमन पर नक्षत्रों कीं भाँति तायुओं के छिप 
जाने का उल्लेख काया है; अन्यत्र उषा को द्वेषियों को | 
हटाने वाली (“यावयद्‌ द्वेषस्‌”) और ऋत की रक्षा करने 
वाली ('ऋत-या') देवी के रूप में दिखाया गया है।" | 
वासं, १६. २०. २१ के मन्त्रों में रुद्र को, 
आध्याधियों -- उपद्रवियों, स्तेनों -+वोरों, डाकुओं +-तस्करों, | 
अ>जेबकटों, भुच्णस्तों --चुराने वालों और जिदुस्तों 
ज-काटने वालों का अधिपति बताया गया है। तु०-तैसं, 
४. ५. ४. ३; कास, १७, १३; मैंसं, २. ९. ४। 
गुत्सों>नधूत्तों और गणों एवं ब्वातों (स्पष्टतः: डाकुओं 
के दलों) का भी उल्लेख मिलता है: वासं, १६. २५। 
इसलिए दस बात में आएचये नहीं होना चाहिये कि क्‍यों 
ऋग्वेद में घर तथा मार्ग में सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएँ की 
गई हैं: ऋ० १. १२९. ९; २. २३. १६; ६. २४. १०; 
६. ४१. ५; ६. ५१. १५; १०. ६३. १६, अथवा अथव्वे- 
वेद में अनेक रात्रि-सूकत क्‍यों है, जिनमें चोरों और 
डाकुओं के कारनामों से रक्षा के मन्त्र पढ़े गये हैं : अ०वे० 
१९. ४७-५० । 
पिशलूर का सुझाव है कि ऋग्वेद ७. ५५ में वसिष्ठ 
को सेंध मारने वाला चोर कहा गया है, कितु वे यह स्वी- 
कार करते है कि बसिष्ठ अपने पिता वरुण का घर तोड़ 
रहे थे; अत: वे उसी को लेना चाहते रहे होंगे, जिसे वे 
अपना समझते थें। कितु प्रसक्‍त सूक्‍त की व्याख्या ! 
अनिश्चित है ।* ' 
ऋग्वेद ६. ५४. १ के सायण-भाष्य में पशुओं का पीछा ' 
करने वाले, पंजाब के छोजियों के समान, पेशेवर लोगों ' 
की सूचना दी गई हैं, जो ठीक जान पड़ती है ।*४ | 


$ तु० मैकडानलर, बैमा, पृ० ४७ । 

९ बैस्तू, २. ५५. ५६; १. १०६ का विपर्यास । 

3 तु०-औफ्ेस्ट, इस्तू, ४. ३३७ एवं आगे; रानमान, 
संस्कृत रीडर, ३७०; त्सिमर, आ० ले, ३०८; 
बृु० दे० ७. ११५ एवं आगे, मैकडानल के नोट 
के साथ । 

४ द्र०-त्सिमर, उपर्युक्त, १८२, १८३; इल्यिट, 
मेम्थायसं, १. २७६ का उद्धरण; जाली, रेख्त 
उन्द जिस्ते, १२३। 


वैदिक कोश 
ऐसा जान पड़ता है कि प्रारम्भ में चोरों को दण्ड न या बा ये कला जन पहंदा है कि परे मे जोरों को बच कई. 





उसी व्यक्ति की दृ्छा पर निर्भर रहता था, जिसके यहाँ 
सोरी होती थी। बेड़ियों या जंजीरों में आँघने का उन्लेख 
मिलता है: तु०-ऋ० १. २४. १३, १५; ७. ८६. ५; 
मे, ६. ६३. ३; ६. ८४. ४; ६. ११५, २, हे; ६. 
१२१; १९. ४७. ९; १९ ५०. १। इन सभी स्थलों फो 
त्सिमर" ने उक्त प्रसज्भ में प्रमाण के स्वरूप में उद्धत 
किया हैं ।१ कितु बाद में, और संभवतः पहले भी, अधिक 
कठोर दण्ड दिए जाते थे; और राजा द्वारा मृत्युदण्ड भी 
दिया जाता था : गौधसू, १२. ४३-४५; आपघसू, १. ९. 
२५. ४, ५; जाली, उपर्युक्त, १२४ । दोष-निर्णय कैसे 
किया जाता था, इसका वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं 
मिलता; अथर्वेवेद में अग्नि-परीक्षा का उल्लेख नहीं माना 
जा सकता ।? छाड़, ६. १६. में उल्लिखित अग्नि-परीक्षा 
भी चोरी के लिए नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि यदि 
चोरी गई संपत्ति का पता चल जाता था, तो उसे ले लिया 
जाता था। कितु यदि संपत्ति असली चोर के हाथ से 
निकल कर दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाती थी, तो क्या 
किया जाता था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं मिलता । 
तस्तुब या तस्नुव--अबे. ५. १०. ११ में ताबुब के 
साथ तस्‍्तुब का सर्प-दंश की ओषधि के रूप में उल्लेख है । 


५ ५9->++-.-.-.०-«००-- बज 








॥ आ०» ले, १८१, १८२ | 

२ कितु केवल ऋ० ७. ८६. ५ निर्णायक प्रमाण नहीं 
हो सकता, यद्यपि अबे, १९. ४७. ९; १९. ५७०. 
१ में “दुपदे आह्ृ/ का संभवतः वही अर्थ है 
छ्विटनी ने ट्रा० अण०्बे०, ९७६, ९८२ में पाश में 
बाँघने का अर्थ दिया है । पिथल ने वैस्तू, १. १०६ 
में ऋगेद ७. ८६. ५ फी व्याख्या में लिखा हैं 
कि पशथु-चोर जिस पशु को चुराना चाहता था, 
उसकी रस्सी को खोल देता था। इसी तरह ऋ० 
१०. ४. ६ के लिए द्र०-त्सिमर, आ० ले, १७८ 
टि० । जर्मनों और स्लावोनिक लोगों के संबन्ध में 
त्सिमर, १८२ ठि० द्वारा उद्धत प्रमाण इस बात 
का समर्थन करते हैं। तु०-ऋण के संबन्ध में भी 
वैसा ही दण्ड । 

3 अबे, २. १२ की व्याल्या में इलागिन्त्वाइत ने ऐसा 
लिखा है; द्र०-वी गोसेसुरथाइले देर हन्दर, ९ 
एवं आगे; लुड॒विग, ट्रां० ऋ०, ३. ४५५; त्सिमर, 
१८३ एवं आगे; कितु द६०-ब3्लमफील्ड, अजफि 

, ११, ३३० एवं आगे; हिम्स आफ दि अन्वे०, 
२९४--२९६; ट्विटनी, ट्रां० अ०्ये०, ५४; ग्रिल 
हुँडेते लीडर, ४७, ८५; जाली, उपयुक्त १४६। 





पैप्पलाद शाला में तखुब पा5 हैं। तु०-अ्हमफील्ड, हिम्स 
जा? दि अण्वे०, ४२८; छंटनी, टद्रां० अ०वे०, २४४ । 

ताजदूमछ्न--जासानी से टूटा हुआ । अबे ८. ८. ३ 
ताजद्भज़ू किसी वृक्ष या पौधे का नाम है। कौशिक सूत्र 
१६. १४ में इस दाब्द को सामासिक पद कहा है, और इसके 
भाष्यकार ने इसे एरंड माना है। कितु ह्विटनी ने इसमें 
दो शब्द मारे हैं, और उन्होंने अर्थ किया हैं कि “वे भड्ध के 
समान छीघ्ष ( ताजत ) नंष्ट हो जाय॑ ।”१ 

ताए्ड--एक ऋषि का नाम प्रतीत होता है; छाट्या- 
यन श्रौसू ७. १०. १७१ में उल्लिखित ताण्ड ब्राह्मण से 
जिनका संबन्ध था । 


ताण्डविन्द या ताण्डविन्द्ध--शांझा ८. १० में 
यह एक आचार्य का नाम है । पाण्डु लिपियों में पाठान्तर 
अनेक है । 


ताण्डि--सामविधान ब्राह्मण में आचार्यों की वंश- 
सूची में बादरायण के शिष्य का नाम ताष्डि है। द्र०- 
कोनो का ट्रांसलेशन, ८०, टि० २। 

ताण्ड्य--शत्रा ५. १. २. २५ में एक आचार्य का 
नाम ताष्डय है, जिनका उल्लेख अग्निचित्‌ के संबन्ध में 
भाया हैं।३१ वंत्रा में भी इनका उल्लेख है ।* सामवेद 
ताण्डच महाब्राह्मण या प्रविन्ना ताण्डियों की शाखा का 
सूचक है ।४ 

तात--यह पिता द्वारा पुत्र के लिए प्रयुक्त प्रेम का 
सबोधन है। (तु०-सत) । यह शब्द केवल संबोधन में 
ब्राह्मणों में एवं अन्यत्र आया है : ऐगा, ७. १४, ४; बुउ, 
६. १० ६९; छाउ, ४. ४. २, कितु तत के साहचर्य से भ्रम 
के कारण ऐआ १. ३. ह के समय से ही यह पिता के अर्थ 
में आ रहा है।' तु०-डेल्बुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन 
फरवाण्ड्सशाफ्त्सनामन, ४४९, ४५४ । 


* विवरण : ब्हूमफील्ड, अ०वे०, ४४; हिम्स आ० 
दि० अवे०, ५८३, ५८४; काल्‍ंड, आल्तिन्दिशेस 
त्साउबररितुआल, ३५; रानमान, ह्िटनी के ट्रां० 
अ० वे०, ५०२ में; त्सिमर, आ०ले, ७२ । 

बे तु०-वेबर, इस्तू, ९. ४९। 

3 तु०-ेवी, डाक्ट्रिन थु सेक्रीफीस, १४० । 

* द्० वेबर, इस्तू, ४. ३७३, ३८४ । 

+ द्र०-वेबर, इं० छि०, ६६ एवं आगे; ७४; १३३; 
मैकडानरू, संस्कृत लिटरेचर, २०३, २१० । 
हापकिन्स-ट्रांजेक्शन्त ०, १५. २३ एवं जागे। 

६ छिटिक ने ग्रामेटिकक इंडेक्स, ७५ में तात का 

पारम्मिक जर्च पिता साला है, जो संभव नहीं जात पड़ता । 


पा चैबिककोश ..  ऐ०१ 


तादुरी--अथर्वशेद ४. १५. १४ में सण्दूको के साथ 
ताबुरी शब्द का उल्लेख है; संमवतः यह मेंढक जैसे ही 
किसी जन्तु का बोधक हों; कितु दुर्ग ने निरक्त ९. ७ के 
भाष्य में इसे एक विशेषण माना है, जिसे राथ ने भी 
स्वीकार किया है ।* 

तानूनप्ञ--ति यद्‌ वरुणस्य राज्ञों गृहे तनू: संन्यदधत 
तत्‌ तानूनप्यमभवत्‌ तत्‌ तानूनप्जस्थ तानूनप्थत्वम्‌' ऐबम्रा० 
१. २४ । 

३-तान्ब--ऋख्ेद ३. ३१. २ में औरसपुत्र के अर्थ 
में तानव का उल्लेख है, जो पिता के उत्तराधिकार 
+-रिकय को बहन - नऋू॑जामि के यहां पहुँचने से 
बचाता है। ठीक अर्थ अज्ञात है। कितु उक्त स्थरू के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़की के लिए 
उत्तराधिकार स्वीकृत नहीं था । यदि वह आजीवन 
अविवाहिता रहती थी तो भाई उसको आवदयक व्यय देता 
था; किंतु उस का स्वृतन्त्र अधिकार नहीं था। विवरण: 
ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १, ३४८; ओदट्डेनबर्ग, 
ऋ० नोटेन, १. २४०, गेल्डनर, बैस्तु, ३. ३४; जाली, 
रेल्त उन्द ज़ित्ते ८७। द्र०-बास । 

२-तान्व- -ऋग्वेद १०. ९३. १५ में किसी का 
पैतृक नाम तान्च 55तन्ब का वंशज प्रतीत होता है। 
लुड्विग* के अनुसार पूर्ववर्ती ऋचा में उल्लिखित दुःशीम 
का यह पैतृक नाम है, कितु यह बात संदिग्ध है । 

१-तापसं--तपस्वी । उपनिषदों के समय से 
पहले यह शब्द वैदिक साहित्य में नहीं आता। बृड 
४. ३. २२ यह आया हैं। तु०-फिक, दी सौश्यारू 
रलीडरुज़ु पु० ४० । 

२-तापस--पंविद्या २५. १५ के नागोत्सव के प्रसड्ू 
में उल्लिखित होतू पुरोहित दत्त का यह नाम है । 

ताथुब--अबे ५. १३. १० में सर्प-विष के निराकरण 
के छिए एक ओषधि का नाम ताबुब हैँ । पैप्पछाद 
शाखा में उसके स्थान पर ताबुअ शब्द है। वेबर* के 
मत के अनुसार प्रारंभिक रूप ताथुब था, जिसे ,/स्था भातु 
से “हराने” या 'रोकने' के अर्थ में व्यूत्पन्त माना जा सकता 
है। कितु इस ब्युत्पत्ति में कठिताइयां हैं ।* 

* बोबू; उन्होंने ताइरी शब्द पढ़ा हैं, जिसे ,/तढ्‌ 

“मारना” धातु से ब्युत्पन्न कहा गया है । 

$ ट्रां० ऋ० ३. १६६। 

3 बेबर, प्रोसी आ० दि बक्षित एके०, १८९६, ६८१। 

* बार्य, रेव्यू दर हिल्‍्तवार दे रिलिजन्स, ३९. २६; 

तु९-हुटती, द्रां० ज०्ये०, ४२८ । 


१७३१ बेबिक कौहं 
० बाद अवापर श ज क  ब क  ब ६. ७२. २। | ४. ३१; हैस, २. ४. ११- ६; हैत्रा, १. ३. ७. १; १. ७. 
तोयु--बॉर । ऋग्वेद में वायु शब्द अनेक बार | ६-४; पौ्ित्रा, २१. १; छात्रा, ५. ३. ५. २०; कांश्ौंसू, 
आया है: ऋ० १. ५०. २; १;. ६५. १; ४. ३८. ५; | १५- ५. ७ एवं आागे; शांगौसू, १६. १२. १९। कामशौसू 
५. १५. ५; ५. १२. १२; ६. १२. ५; ७. ८६. ५; ' और शाज्रा के भाष्यकारों के अनुसार इससे क्षौम वस्त्र, या 
सेल, औ डाले गए किसी पदार्थ से वना वस्त्र, अथवा 

पशु-तृष्‌ अर्थात्‌ पशुचार; द्र०-पिश्ले७, बैस्तू, १. १०६ ! तीन बार घी में डा 
बे । के ४ | तृपा था त्रिपर्ण पौधे से बना वस्त्र अभिप्रेत है; तु०-अथे 
ा े ' के उक्त स्थल पर सायण भाष्य ।* कितु इस बात में 
तारका--अबे में अनेक बार २.८. १; २. ७.४; | संदेह है कि ब्राह्मण के रचयिता को भी इसके अर्थ का ज्ञान 


६- १२१. ३; १९. ४९. ८ तारका हब्द आकाश के 
के था या नही । गोल्डस्टुकर* के अनुसार यह क्षौमवस्त्र है, 
पक के जये में आया है। तैद्ा १. ५. २. ५ में इसका | जिसे एगलिंग ने भी स्वीकार किया है । 
है शक आकर है ईद ताष्टीघ--कौशिक सूत्र २५. २३ में एक वृक्ष-विशेष 
मन्‍्तः (-«अन्तरिक्षे) आसीतू । यदतरन्‌ तत्‌ तारकाणां । 





सयल का हर | का नाम तार्ष्टाध है; अबे ५. २९. १५ में विशेषण 
तारकत्वम्‌' तैग्रा. १. ५. २. ५। ु | जार्ष्यधी (तार्ष्टघ वृक्ष से निष्पन्च) आता है ।४ वेबर० 
तारुक्य--ऐ आ ३. १. ६. और शां आ ७. १९ में | यहाँ सरसों को अभिप्रेत समझते हैं । 


एके आधायें का नाम तारक्य हैं। प्रथम स्थर पर एक | कर 
, . तितउ--ऋग्वेद १०. ७१. २ में तितउ शब्द चलनी 
कब जब का | या धूर्प के अथ्थ में आया है, जिससे अन्न साफ किया जाता 
साथ आन्ति के कारण है। द्र०-ऐआ १. ५. २ कीथ के । बा मर जल बैग्रा० २०. ३। तु०-त्सिमर, 
नोट  शांभौ, ११. १४. २८; १२ ११. १३६ |  ! वि: 
सर हक । ५७४०७४०७७ ०७० | तित्तिर, तित्तिरि--परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों 
८ ! में तोतर या तीतिल पक्षी के अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त हुए 
ताह्ष्य ऋग्वेद १. ४९. ६; १०. १७८ में तार्ष्य | है; ये ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बने शब्द है: 
55 क्री वोह का जाब है। सत्ता: बहा क को आगे ७० ३३५. ६ ८३६ ५ ५६ ६ जैव २: ४.5; 
के रुप में माना गया है ।* कितु फौय* के अनुसार यह कास, १२. १०; वासं, २४. ३०, ३६; तित्तिर : मैसं, ३. 
तुक्षि का पैतुक नाम है, जिसे ऋग्वेद ८. २२. ७ के समय ' १४. १, श्रा, १. ६. ३.५; ५. ५. ४. ६, जैब्रा, २. 
से श्रसबस्यु का वंशज माना गया है; अतः प्रसक्‍्त अश्व १५४. ६५ इस पक्षी को बहुरूप कहा गया है। यह प्रायः 
तृक्षि का असली अश्व रहा होगा। _कितु यह बहुत सभव | कपिजल और कलविजू के साथ आया है। तु० 'अथ यदन्य- 
नही है। खिल, २. ४. ! में ताक्ष्य को एक पक्षी 2 | समा अक्षनाय (विश्वरूपस्थ मुखभ) आस ततस्तित्तिरिः 
मत बह 0 का. प्रतीक हैं। वास १८ में | उमभवत तस्मात्‌ स॒ विश्वरूपतम इब सन्त्येव घृतस्तोका 
(02% बाज मेक मल, आशा है, को खेद इव त्वन्मघुस्तोका इब त्वत्र्णष्वाश्चुतिता एवंरूपमिव हि 
उसका विद्दषण है. ऋ० १. ८९. ६; १०. १७८. १। रे 


शान्ना, १२. ४. ३. १३ में उसे वैपश्चित नामक पक्षियों का आम का अमल 

राजा कहा यया है; आशओ्ौसू, १०. ७ में बेपश्चित ताम | तिथि- चादर दिवस, या उस चान्द्र मास का तीसवाँ 
है । न्न्वायु, कौग्रा. ३०. ५, 'तस्य ( यशस्य ) ताद्यश्ा- | मी जो विशेषत: २७ दिनों का हीता था, तिथि के नाम 
रिघ्टनेमिएय सेनानी प्रामष्याविति शारदो तावृतू' बाबा. |. कटनी, द्रा० बबे, ८७५९३ जज 
८. ६. १. १९; 'तार्क्यों वैषश्यतों राजेत्याह तस्य जैयांसि ,.. ३ डिक्शनरी, 'अभिषेचनीय' शब्द । 


विश:**”*'पुराणं वेद' शतब्रा. १३. ४. ३. १३; 'स्वस्त्ययन |. 3 सेबुई ४९. ८५. डि० १॥ 








वे तार्द्य:' ऐब्रा. ४. २९. तु०-एगलिंग, सेबुई, ५४. ३६९। ४ तु०-हििटनी, ट्रां० अ०्वे० । 
ताप्य--अथर्ष॑बेद एवं परवर्ती साहित्य में किसी अज्ञात |... रएे/ १८. २८०। विवरण : त्सिमर, आ० 
वस्तु से बने परिधान को तार्प्य कहा गया है : अबे, १८. ले, ६२। 
न +सपनन+++पन5 0205 ६ अठेल, ट्रांजैक्शनस्स, १५. १८१॥ विवरण: त्सिमर, 
* द्र०-मेफडानल, जैसा, पृ० १४९ । े भा० छे, ९१; श्रेडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंट्रीक्बटीज़, 


* ऊुह्ठ, त्ताशतणिफ्त, ११. २६६. ३६७ । | २१५। 
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से सूत्रों में उदिष्ट है। ब्राह्मणों में यह शब्द नहीं आता; | एक व्यक्ति हो सकते हैं। लछुडविग" ऋग्वेद के उफ्त स्थऊ 
वहाँ केवल “दिन” या “अहन्‌” आदि शब्दों का चलन है: | पर यदुओं हारा तिरिन्दिर पर प्राप्त की गई विजय का 
गोभिर गृसू, १. १. १३; २. ८. १२; २०; शांगृसु०, : उल्लेख पाते हैं; कितु इस व्यास्या को सिद्ध करने के किए 
१. २५; ५. २ आदि; द्र०-थिबो, ऐस्ट्रोलजी, ऐस्ट्रोममी | प्रमाण नहीं हैं, और त्सिमर" ने इसे त्याज्य कहा है । 
उण्ड मैथेमेटिक, ७, ८। | तिरिम्दिर और पक्क को दो थब्रु-राजा भान सकते हैं, यद्यपि 


ह अर | वेबर का विचार है कि गायक यदू थे, राजा नहीं? । 

तिमिघे दौरेशरुत--ूरेशरृत का वंशज । लक | दूसरे राजा को वे ईरानी मानते है और इसके द्वारा वे 
२५. १५ के नागोत्सब के प्रसज्ध में 'तिमिरघ दौरेशरुत' का | (रात एवं भारत का निकट संबन्ध प्रमाणित करते हैं। 
अग्नीष ( न|ञग्नि जलाने बाले ) पुरोहित के रुप में उल्लेख ; यह संभव है, कितु इसके लिए प्रमाणों की अपेक्षा है । 
आया है। तु०-वेबर, इस्तू, १. ३५ । ! तिरीट- अवे ८. ६. ७ में तिरीट से बने विशेषण 

तिरख्--अवें, १५. ३. ५ में ब्रात्य की आसन्दी के तिरीटिन्‌ का उल्लेख किसी दानव के सबन्ध में आया है; 
वर्णन के प्रसज्भ में “तिरछे” के अर्थ में तिरश्च शब्द आया | संभवत: इसका अर्थ है “किरीटिन्‌” था 'मुकुट वाछा' । 
है; कितु रूप तिरइच्य होना चाहिए, जो एक विशेषण है। | परवर्ती कोशकारों ने इसका अर्थ शिरोवस्त्र या पगड़ी 
तु०-ह्विटनी, द्रां० अ०्वे०ण, ७७६; कीथ, शांजा, १९. ' किया है। विवरण : त्सिमर, आले २६५. ह्िटनी, ड्रां० 
टि०३। ! अबे, ४९५ । 

तिरश्वराजि, तिरश्रविराजि, तिरश्वीनराजि-- तिये---अबे ४. ७. ३ में करम्भ का विशेषण बनकर 
तिरछी रेखा से अंकित या चित्रित। ये सभी शब्द पर- लिये शब्द आया है; संभवत: यह “तिल्य” अर्थात्‌ “तिक 
वर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सर्प के अर्थ में आए है : | से बना हुआ” इस अर्थ का बोधक है, जेसा कि राथ४ और 
तिरश्चराजि: तैस, ५ ५ १०. २; त्सिमर, आ० ले०, ' ह्विटनी' ने माना है। कितु राथ ने राजनिषण्टु में तिरीय 
९४, ९५; तिरश्चिराजि: अवे, ३. २७. २; ६. ५६. २; के रूप में इसे एक चावल माना है ।* आजकल के तिन्नी 
७. ५६. १; १०. ४. १३; १२. ३. ५६; तिरश्चीनराजि: चावल से तिये की तुलना की जा सकती है । 
मैस, २. १३. २१; श्ञा आ, १२. २७। विवरण : ब्लूम- ' 7 
फील्ड, हिम्स आफ दि अ०्वे०, ४८८, ५५३; कीथ, थां 


आ ६८, टि० २; वेबर, इस्तू, १७. २९५-२९७। के 
पीटर नी इस्तू, ४. ३५६ टि०, इ० लिट०, ३. ४; एपिद्शोस्‌ 
तिर के अनुसार ऋग्वेद के एक सुक्त इम वैदिद्शन रितुआल, ३७, ३८ । 


८. ९५. ४ के द्रष्टा एक ऋषि का नाम तिरइची हूँ ! इन्होंने... ४ बोघाज़कोई के नामो के संबन्ध में दर०-याकोबी, 








$ द्रां० ऋ०, ३. १६०, १६१; ५- १४२। 
२५ आ० ले १२६, १३७ । 


उस सूक्‍्त मे इन्द्र से यह प्रार्थना की है कि वह उनकी जराएसो, १९०९, ७२१ एवं आगे; ओल्डेनबर्ग, 
पुकार को सुने । पविज्रा. १२. ६. १२. में भी एक तिरधची वही, १०९५-११००; कीथ, वही, १ हा हो 
आद्िरस नामक ऋषि का उल्लेख है । राथ साइस, वही, ११०६, ११०७; केनेंडी, बही, 
व्यक्तिवाचक नाम नहीं १ कब की ११०७-१११९; हिल्लेब्नांड्ट, वैमि, १. ९४ एंव 

व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । मु 
५ आगे का मत है कि अराकोसिया में आयों और 
तिरश्चीन बंश--छाउ ३. १. १ में तिरश्चीन वश ईरानियो का संबन्ध था, और वही ऋग्वेद के कुछ 
मधुकोष या मधुमक्षिका के आधार का बोधक है। तु०-- भागों की रचना हुई थी। हापकिन्स, जअओसो, 
लिटिल, ग्रामेटिकल इंडेक्स, ७५ । १७, १६. २७७ का मत है कि ईरानियों से संबन्ध 
तिरिन्द्रि- ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ८. ६. ४६-४८ पु का है। नकल १८: ९०५ दंग आगे 

में पर्शु के साथ तिरिन्दिर का तमाम है, जिनके हाथों गायक मनु 
ह '._ ५ थोबू। ६ ट्रां० भवे०, १५५। 


को दिये गए बहुत से दानों का उल्लेख है। जांश्रौसू १६. 


द्र० छानमान, हिटनी के उपर्युक्त ग्रन्थ में; ब्लूम- 


११. २० में कहा गया है कि रुष्व बत्स बा तिरिन्विर पाद॑स्य फील्ड, हिम्स आ० दि अबे, ३७७ में; इन्होंने इसे 

से दान लिए थे; इस प्रकॉर यहां उल्लिखित तिरिन्दिर पर्श विष के विशेषण के रूप में गलत समझा है। 

45-०६ + तन कनतममपलप 4 “पलक न न मम न्‍म ग्रिल, हुण्डेतं लीडर,* १२१ ने 'अतिरिय' के रूप 
$ द्र०-त्सादामौगे, ४८, ११५; तु०-लुड्विग, ट्रॉ० में ग्रहण कर वपभाक दब अर्थ किया है । 


ऋ० ५. १८७; हापकिन्स, जअजींसो, १७. ९०; द्र०-त्सिमरे, आछे, २७०; लुडूबिंगें, द्रां० ०, ई. 
मैकदानस, बैग्रो, पृ० २७३ ! २०१। 


रैक जैविक कोश 
तियक आज्लिरस--श्विज्रा १२. ६. १२ में एक । पुष्य-अदेदा होने की मान्यता कमदणाः बढ़ती गई और बाद 
साम-द्रृष्टा ऋषि का नाम तिर्यज्ल आज्विरस है। द्र०- | में अनेक प्रमुख तीर्य भारत में माने जाने लगे। तु० 
हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, २. ६६० । | 'वीर्थेन हि प्रतरन्ति तच्चचा समुद्र तीर्थेन प्रतरेयु:' गो० पू० 
लिल--अबर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में तिल का | ५- २. 'तद्यत्‌ प्रायणीयमतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्र 
उल्लेख मिलता है, जिससे प्रमुख तेल निकाछा जाता है : | प्रस्नायुस्तादुक्‌ तत्‌' शब्रा १२. २. १. १॥ 
अबे २. ८. ३; ६. १४०.२; १८ ३. ६९; १८- ४. | तीघ्रसोम--एकाह । 'छिद्र इव वा एव य॑ सोमोउति- 
३२; तैसं, ७. २. १०. २; मैसं, ४. ३. २; वासं १८. | पबते यत्‌ तीज्रसोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रता ये! ताँ० 
१२; शत्रा ९. १. १. ३ आदि। इसका उल्लेख कभी- | १८, ५. ६; द्र० तां० १८. ५. ८; १८. ५. ९; १८. ५. 
कभी साथ (उड़द) के साथ हुआ है : अवे, ६. १४०. २; | १०; १८. ५. ११। 
बास॑। १८, १२; बृठ, ६. २. २२; छाठ, ५. १०. ६ " . 
आदि कल ७. २. १०. २ में तिल और माष के हेमन्त जप मरकत हे 55 58 कक 5 
तथा शिशिर ऋतुओं मे होने का उल्लेख है। तिर के | के तु कृपापात्र भुश्यु के पिता का गान ह्‌, 
है । तुप्र या तौप्न कहा गया है; ऋ० ८. ३. २३; ८. 
डंठल (>-तिकछपिजी या तिरूपिज ) का प्रयोग इंघन के रूप | ७४. १४; तौन्यू: ऋ० १. ११७. १५; १. ११८. ६; १- 
में होता था: अबे २. ८. ३; १२. २. ५४; तिलो से । १८२. ५, ६; ८. ५. २२; १०. ३९. ४। ऋग्वेद २०. 
तिलोदन भी बनाया जाता था : बृठ, ६. ४. १६; शाआ | ६. २६. ४, १०. ४९. ४ में एक अन्य ठुप्र का उल्लेख 
९७८] 9088 : स्सिमर, आले, २४० । | है, जो इन्त्र का शत्रु प्रतीत होता है। विवरण : ओल्डेन- 
तिलपिशञ तिलूपिशझ्ली--६ ०-सिलू । | बर्ग, त्सादामौगे, ५५, ३२८, ३२९; लुड्विग, द्वां० ऋ०, 
तिलौदन--६०-ओदस । | ३. १५७। 


तिल्वक--१३. ८. १. १६ में तिल्वक (सिम्पोकस तुध्य- ऋग्वेद ६. ६२. ६. मे भुज्यु का पैतृक नाम 
रेसमोसा 997000008 7&0९7088) एक वृक्ष का नाम | तुष्य आया है, कितु ८. ३२. २० में तुप्र-वशीय किसी 
है, जिसके नीचे कब्र बनाना अशुभ माना गया है। तेल्थक | व्यक्ति का यह नाम प्रतीत होता है। ऋग्वेद १. ३३. १५ 
व्तिल्वक से बना हुआ का उल्लेख मैस ३. १. ९ में ; में सप्तमी के बहुवचन में यह शब्द आया है, जहाँ अर्थ 
आया है। षड्विश ब्राह्मण ३. ८ में इसका यूप के प्रसज्भ | "तुप्रबंशीय लोगों में' यह हो सकता है। तुम्र्याव॒ष्‌ 
में उल्लेख आया हूँ । | शब्द तुग्न-वंशीय रोगों में पूजित' के अर्थ में इस ( ऋ० 
८. ४५. २९; ८. ९९. ७) और सोम (ऋ० ८. १. १५ 
जहाँ राथ ने वोबू में इन्द्र का उल्लेख भी माना है) का 
विशेषण है । 








तिष्य--ऋग्वेद ५. ५४. १३; (१०. ६४. ८ में | 
स्पष्टत: तिष्य एक आकाक्षीय तारे का नाम है, यद्यपि | 
सायण ने इसे सूर्य के अथे में ग्रहण किया हैं। निःसदेह । 
यह अवेस्ता के तिस्त्रथ से अभिन्न है। बाद मे यह एक | तुच्‌-ऋग्वेद ८. १८. १८; ८. २७. १४; ६. ४८. 
चान्द्र नक्षत्र का नाम बन गया है। ६०--नक्षत्र । ९ में तुच्‌ शब्द लड़कों के अर्थ में आया है। तुजू इसी 

विवरण : वेबर, नक्षत्र, २. २९०; त्सिमर, आहे, | अर्थ में अपेक्षाकुत अधिक बार आया है: ऋ० ३. ४५. 
३५५; मैक्समूलर, सेबुई ३२, ३३१; कीय, शांआ, | 5 ४ १- ३; ५.४१. ९; <. ४. १५। तु० तनय 
७७ ढि० १। ' और तोक। 


| ज् 

तिस्‌-धन्व--तीन बाणो से युक्त धनुष्‌ । तैस १. ८. । पैजि--ऋण्वेद ६. २६. ४; १०. ४९. ४ में इस के 
१९, १; तैब्रा, १. ८. १. ४; २-७. ९. २; शब्रा, ११. | एक जगह 2 है । कस ६. २०. ८ में सूतुनि 
१. ५. १०; १४. १. १. ७ में पुरोहित को दिये गए एक | मं आया हैं। विवरण : लुद्विग, ट्रां. ऋ०, ३. १५६, 
उपहार का नाम तिसू-भग्व हूँ । ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे ०, ५५. ३२८ । 

तोथें--तीर्य शब्द ऋग्वेद-काल से ही नदी के तट | _ पैछे-ऋग्वेद १. ७. ७ में तुलज शब्द दान के अर्थ 
या समीपस्थ क्षेत्र था किसी भी जल अथवा समुद्र के तटीय । मे जाया है। किंतु निधप्दु २. २० में इसे बज, का पर्याय 
स्थान के अये में आया है। ऋग्वेद १. ४६. ८ में | माना गया है। 
सिन्धुओं +ू-नदियों का तीर्य अभिप्रेत है; और शत्रा १२९. | तुण्डिक--अबे ८. ६. ५ में एक असुर का नाम 
२. १. १, ५ में समुद्र के तीर्य का उल्केख है। तीर्भ के | अबवा विशेषण है। व०-नींहूटनी, द्रां० अ० मे० । 





बैदिक कोश 


तुमिक्त ओपोदिति--सैसं १. ७. २. १ में एक सत्त 
के होतु पुरोहित का माम तुलिञज्ज औषोदिति है । वहां 
सुअबस्‌ के साथ उनके विवाद का भी उल्लेख है । 

तुथ--'ब्रह्म वै तुथ:' बात्रा. ४. ३. ४. १५। 

ठुर कावषेय--शज्रा १०. ६. ५. ९ में पाई जाने 
बाली आचायों की एक वंदा-सूची में तुर काबणेय का नाम 
आया है । उनके सिद्धान्त का ही उस काण्ड में प्रतिपादन 
किया गया है। गुर-परंपरा में उनके और शाण्डिल्य के 
बीच यशवचस्‌ और कुथि पढ़ते हैं। उसी ब्राह्मण ९. ५. 
२. १५ में शाण्डिल्य ने उन्हें कारोती पर अग्नि-वेदिका 
बनाने वाला कहा है। ऐशज्रा ४. २७; ७. १४; ८. २१ 
के अनुसार वे जनम्रेजय पारिक्षित के पुरोहित थे, और 
उन्होंने उनका अभिषेक कराया था। बृउ ६. ५. ४. 
काण्व और एक खिल" १. ९. ६ में उन्हें एक प्राचीन ऋषि 
बताया गया है। ओल्डेनबर्ग के अनुसार वे वैदिक युग के 
अन्तिम भाग के ऋषि थे।* राथरे के अनुसार पंविन्ना, 
२५. १४. ५ में उल्लिखित तुर देवम्‌नि से वे अभिन्न हैं ।९ 

तुर-अश्रवसू--पंवित्रा. ९. ४. १० में तुरक्षयस्‌ अपने 
दो सामगानों से इन्द्र को प्रसन्न करते है। इन्द्र ने इसके 
लिए उन्हें यमुना तट पर पारावतों द्वारा दी गई ह॒वि प्रदान 
की थी। विवरण : हापकिन्स, ट्रांजेक्शन्स०, १५. ५३; 
मैक्समूलर, सेबुई ३१. ३१६। 

तुरन्त--ऋवे. ५. ६१. १० में विददहव के पुत्र बन 
कर तुरन्त १०० गौओं का दान करते है । 

तुरुक्ष--ऋवे की दान-स्तुति ८. ४६. ३२ में बाल 
बल्वूथ के साथ सुरक्ष का नाम आया है। संभवत: वह भी 
एक दास था । 


तुयेबाहू, तुयंबाही--परवर्ती संहिताओं में चार वर्ष 
के बैल को तुर्यबाहूं और उसी आयु की गौ को लुर्यवाही 
कहा गया है: तैसं, ४. ३. ३. २; मैसं, ३. ११. ११; 
३- १३. १७; वासं, १४. १०; १८. २६. आदि । 

तुबं--ऋम्वेद १०. ६२. १० में एक बार तुर्व शब्द 
सुर्बेश जम या राजा का नाम प्रतीत होता है । 


+ होफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देस श्यूग्बेद, ६५, 
१९० । 

* त्सादामौगे, ४२. २३९ । 

डे 

3 द्र०-हापकिन्स, ट्रांजेक्शंस, १५. ६८ । विवरण: 

वेबर, इस्तू, ९. २०३. दि०; इं. १२०, १३१; 

एगर्लिंग, सेबुई ४२. १८ | 


| 
| 
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तुबंश--ऋग्वेद में प्रायः यहु छोमों के साथ शतुर्वक्ष 
नामक व्यक्ति या जन का नाम अनेक बार आया है| 
एक वचन में दोनों शब्द बिना किसी संयोगयोतक अव्यम 
के केवल “शुर्वशन्यदू या “यहदु-सुरवेश” के रूप में आए 
हैं: ऋ० १. ३६. १८; १. ५४. ६; १. १७४. ९; ६- 
२०. १२; ६. ४५. १; ८. ४. ७; ८. ७. १८; ८. ९. 
१४; ८. ४५. २७; १०.४९. ८; तु०-तुर्वधा:-यक्ष, ऋ० 
७. १८. ६ जिसे हापकिन्स" ने यदु का पाठान्तर माना है। 
बहुवचन में ये शब्द ऋग्वेद ५. ३१. ८ में आए हैं: और 
एक बार उसी सूक्‍त १. १०८. ८ में भी आये है, जहाँ 
कि पहले एकवचन सें प्रयोग आ चुका है । एक मल्त्र ४. 
३०. १७ में ह्विवचन में “तुर्वंशा-यदू” का प्रयोग मिलता 
है। एक मन्त्र में “यदुस्तुवंशशच” यह आया है : ऋ० १०. 
६२. १०१ । ऋग्वेद १. ४. ७७; ६. २७. ७ (घु०-८. 
४. १) में तुर्बश का उल्लेख अकेले है; और एक मन्त्र ७. 
१९. ८ में हुरबश और यादव का उल्लेख है । 

इन तथ्यों के आधार पर हापकिन्स (जअओसो, २५८ 
एवं आगे) ने तुर्वश को जन के अर्थ में लेने को गलत 
बताया है; और तुर्वश को यबुओं का राजा भाना है| 
कितु इसके लिए प्रमाण अपेक्षित हैं। अनु, बुहप्‌, तुर्वश्न, 
यबु और पुरु लोगों के पञुचजन होने के तथ्य पर अधिक 
बल दिए बिना भी कहा जा सकता है कि यदुं और तुववंश 
दो बहुत निकट के संबन्ध वारे जब थे। उन सूक्तों में 
तो कम से कम ऋषियों ने उन्हें इसी रुप में माना है, 
जिनमें दिवचन में “तुवेशा-यदू” और “यदुस्तुवंशदच” शब्द 
आये हैं। ऋग्वेद के दो सूकतों में बहुबचन में प्रयुक्त तुर्वश 
शब्द से भी इस कथन का समर्थन होता है । 

ऋग्वेद में तुवंशों का प्रमुख उल्लेख वहाँ है, जहाँ 
सुदास से उनके युद्ध करने एवं पराजित होने का विवरण 
गाता है : ऋ० ७. १८. ६.। हापकिन्स (जअओसो, 
२६४) का कहना है कि तुरवेश यह नाम युद्ध-क्षेत्र से जल्दी 
ही भाग खड़े होने (तुर) के कारण पड़ा था। संभवत: 
इस्द् ने उनके पलायन में सहायता दी थी; क्योंकि ऋग्वेद 
ऋ० १. १७४. ९; ४. २०. १७; ५. ३१. ८; ८. ४. ७ 
में इस द्वारा यढुओं और तु्बशों की सहायता का उल्लेख 
आता है। यह भी स्मरणीय है कि अनु और डुष्ट॒यू राजा 
रण-क्षेत्र में पराजित हुए थे; कितु तुर्वेश और यदु राजा 
नहीं । ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में तुर्वश उस अनु राजा 





3 हापकिन्स, जजओसों, १५. २६१, तु०-सृत्सु। 
“्यबु हुर्बंश” : ऋ० ५, ३१. ८। 

* तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६६; ओल्डेनबर्ग, 
त्खादामौगे, ४२, २२० दि० १। 


१७६१ कोड 


के साथ इज के उपासक के रूप में उल्लिलित है, जो भागे सुशस्‌ से संघर्ष के समय तुर्वश कंहाँ रहते थे, यह 
हुए राजा का उसराधिकारी प्रतीत होता है ।" प्रिफिथ* | बताना बहुत कठिन है। उसके परुष्णी पार करने का उल्लेख 
का कहता है कि इन स्थलों पर तुर्वश और यद्भु लोगों द्वारा | मिलता है, कितु किस ओर से किस ओर वे गए, बह 
सरयू तट पर पराजित अर्ण ओर चित्ररथ का उल्लेख है; | निदचय के साथ नहीं बताया जा सकता : ऋ० ७. १८ ॥ 
कितु इस मत की पुष्टि के छिए प्रमाण की अपेक्षा है। | पिशल" और गेल्डनरप का यह मत अधिक संभव है 
ऋग्वेद के दो सूकतों (६. ४५. १; ९. ६१. २ विवोदास; | कि वे पश्चिम से पूर्व की ओर आये थे, जहाँ कि भरत 
१९. ८ में अतिथिग्ब) में तुवंश और यबु राजाओं द्वारा | लोग रहते थे। द्र०- कुरा । 
सुदात्‌ के पिता दिवोदास पर आक्रमण का उल्लेख मिलता विवरण : ओल्डेलबर्ग रिलिजन देस वेद, १६७; म्यूर, 
है। यह जनुमान तर्क-संमत है कि दोनों जनों ने मिलकर | संस्कृत टेक्स्ट्स, ५. २८६; बेगेंन्य, रिलिजियों वेदिक, 
विशोदास पर आक्रमण किया था; क्योंकि विद्योदात्त के पुत्र | २. २५४ एवं आगे । 
खुदास्‌ पर तुवंश द्वारा किए गए आक्रमण के संबन्ध में हि में बार तुर्वीति का उल्लेख 
कठिताई है। त्सिमरर का विचार है कि तुर्वश लोगों को सा न 5 2 
बुचीबन्त भी कहते थे। यह दृष्टिकोण ऋग्वेद के एक वय्य के साथ : १. ५४. ६; २. १३. १२; १९. ६ 
सू्त पर आधूत है, जिसमें यव्यावती और हरियूपीया के और अकेले : १. ३६. १८; १.६१. ११; १. ११२- २२ 
बाप अपरंल की में बुचोवन्तों और संजय की आया है। ऋग्तेद १. ६१. ११; २. १३. १२; ४. १९ 
लहापंता में तो को वंशज उहरश हैं।- जब कि ६ में बाढ़ के समय इन्द्र द्वारा उनकी सहायता का उल्लेख 
है 3 
संजय को अन्‍्यत्र बेवरात का पुत्र कहा गया है : ऋ० ४ है। खुद्भिय* का कहना है कि वे दुर्बकों औौर शा हे 
१५. ४ । किंतु इससे वृजीबन्तों और तुबशों की अभिन्नता राजा थे। कितु इसके लिए प्रमाण नही है; यद्य 
नहीं सिद्ध होती; हाँ इतना जरूर प्रकट होता है कि वे | 73 जनो के हो सकते है । ना । असर 
दोनों परस्पर मित्र मे रे बेगेन्य, रिलिजियों वेदिक, २. ३५८ नबरग, सेबु 
४२. ३६। 
शब्बा, में तुवंश पडछ्चालों के मित्र दीख पड़ते हैं, जहाँ 
तुला-तराजू । वास ३०. १७ में तुला का उल्लेख 
न म कि हे: अप श कं आता है। शब्रा ११. २. ७. ३३ में भी इहलोक एवं पर- 
६।" किंतु इसके बाद तुर्वेशों का नाम । नही आता, +४४ है हे ३३ जा पि है 
लिवर 2५३2७ कह हर. काल जिसमें मनुष्य को दो बार तोला जाता था, और यदि 
दूसरी बार वह कम भार वाला होता था, तो उसे 
का कहना है कि तु्बेश वंश के नाम पर घोड़ों का नाम | अपराधी माना जाता था, अन्यथा निर्दोष करार दिया 
क कल बह मत कम कि है के क्योकि मनुष्यों के | जाता था ।४ बाद की इस प्रथा को पहले की प्रथा के रूप 
उल्लेव का फिर कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता । | में नहीं लिया जा सकता ।५ 


तुष--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में घान्य की 
भूसी को, जो कि अग्नि जलाने के काम में आती थी--तुष 








$ द्र०-हापकिन्स, २६५। 
२ हिम्स आ० दि ऋ०, १. ४३३ ठि० । 


3 आण्ले, १२४। डै 
अल हिल्लेग्रां्ट नाम से पुकारा गया है : अबे, ९. ६. १६; ११. १. १२, 
* द्र०;ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०४ टि०, हट, | २९; ११. ३. ५; १२. ३. १९; तैब्रा, १. ६. ५. ५; 
वैमि. १. १०५। ः 


ऐब्रा, २. ७. ९ आदि; सुष-पवक्‍व : तैसं, ५. २. ४. २; 


* राथने वोबू में सशस्त्र जनों के ६०३३ अद्वों का मैसं ३. २. ४; शत्रा, ७. २ १. ७। 


उल्लेख माना है। एगलिंग ने, सेबुई, ४४. ४०० ले सन उप 
में ६००० पुरुषों और २३ अइवो का उल्लेख माना * बैस्तू, २. २१८; तु० त्सिमर, आ०ले, १२६। 
है; इनके द्वारा उद्धत हरिस्वामिन का भाष्य दुरूह्‌ २ बैस्तू, ३. १५२ । 
है । ओल्डेनबर्ग, उपर्युक्त ने ६०३३ योडधाओं को 3 ट्रां० ऋ०, ३. १४७; ४. २५४ | 
अभिप्रेत माना है । $४ द्र०-जाली, रेख्त उन्द डिले १४५। 
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हे बढ़, ४०४। + द्र०-बेबर, हंस्थााइफन, १. २१; २. ३६३; तु० 
उक्त, २५८ दि०; तु#-वेबर, इस्सू, १. २२०। एगलिग, सेबुई ४४. ४५ टि० 











चैदिक कोश 
आग आग हे पा ग ्हि तृणव--वरवंती संहितांगों और जह्मणों में एक वाद | छोगों के साथ हुआ है" । यह अनुमान किया गया है कि. 





मन्‍्ज-संभवत: वीणा को हूणब कहा गया है: तैस ६. 
१. ४. है; मैंसें, ३. ६. ८; कासं, २३. ४; २४. ५ 
(इस्तू, ३) ४७७; पंवित्रा ६. ५. १३; तैना, ३. ४. १३. 
१; हे. ४. १५. १, निरक्त, १३. ९। पुरुषमेध की 
बलियों की सूची में तु्थ बजाने वाले का भी नाम है: 
वासं ३०. १९, २०; तैजत्रा, ३. ४. १३. १। द्व०-त्सिमर, 
आले, २८९ | 

तुतुजि---द०-वूणि ॥ 

तूपर--बिना सींग वाला। यज्ञ के लिए विहित 
अनेक पशुओं का यह विशेषण है; विशेषतः अज का। 
इसका उल्लेख अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आया 
है : अबे, ११. ९. २२; तैसं, २. १. १. ४ आदि; वास, 
२४. १, १५; २९. ५९ आदि; शाब्रा, ५. १. ३. ७ आदि । 

तुध्ने--तैआ ५. १ में कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग के 
रूप में तुथ्न का उल्लेख है। कितु इसकी ठीक स्थिति 
कहाँ थी, यह बताना कठिन है। तु०-वेबर, इस्तू, १ ७८ । 

तूर्शाश--ऋग्वेद ८. ३२. ४ में पर्वतीय निर्शर का 
नाम तूर्णाश्ष आया है। तु०-निरुक्त, ५ १६। 

तूबयाण--ऋग्वेद १. ५३. १०; ६ १८. १३ में 
स्पष्टत: एक व्यक्तित का नाम तुर्वेबाण है; ऋ० २. १४. 
७ में भी सभवतः उन्हीं का जिक्र है। तु०-ऋ० ८. ५३. 
२; १. १७४. ३ । इन्हें अतिबिग्य, आयु और कत्स का 
शत्रु बताया गया है । इस तथ्य से पकयथों के दाशराश युद्ध 
में तत्सुओं के विरोधी होने का प्रमाण भी मिलता है : ऋ० 
७. १८; और तूर्वयाण को ऋग्वेद १०. ६१. १ में पकथों 
का राजा कहा गया है" । वहाँ वे इन्द्र के कृपापात्र प्रतीत 
होते है, जिसने ज्यक्षान और उनके सरक्षक सरतों के विरुद्ध 
तूवंयाण की सहायता की थी। यह सभव नहीं कि वे सुभवस्‌ 
से अभिन्न रहे हों । 

सूल- द्र०-ओषधि | 

तूध- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वस्त्र के 
अंचल को सलूष कहा गया है: तैसं, १. ८. १. १; २. ४. 
९. १; ६. १. १. ३; का. २३. १; तैब्रा. १. ६. १. ८; 
पंवित्रा १७. १ आदि । तु०-त्सिमर, आ०ले, २६२ । 

सृक्षि ऋग्वेद ८. २२. ७ में एक राजा का नाम तृक्षि 
है, जिसे आसवस्यव या “असदस्यु का वंशज” कहा गया है। 
दूसरे सृकत ६, ४६. ८ में उनका उल्लेख बुह्यु और पृरु 


जे दै०-॑पिंशल, बैस्‍्तू, १, ७१-७७ । 
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ताद्य नामका जए्य उत्तका था; कितु यह ठीक नहीं है । 

तृण- घास के अर्थ में ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिंताओं 
में तृण शब्द आया है : ऋ० १. १६१. १; १. १६२. ८; 
११; १०. १०२. १०; अबे. २. ३०. १ आदि; ऐल्रा. ३. 
२२; ८ ५१४ आदि। घर की छत या हूप्पर बनाने में 
इसका उपयोग होता था : अबे, ३. १२. ५; ९. ३. ४, ७। 


हण-जलायुक-- वृश्चिक । बृ.ड. ४. २. ४ में तृण- 
जछायुक शब्द आया है| 

तण-स्कन्द --ऋग्वेद १. १७२. ३ में एक राजा का 
नाम तुण-स्कन्द हैं, जहाँ उसकी प्रजा (>-विश्) का भी 
उल्लेख है । इस शब्द का प्रारम्भिक अर्थ शरूम जात 
पड़ता है? । ः 

ठतीयक--अबे. १. २५. ४; ५. २२. १३; १९ ३९. 
१० में तृतीयक (>्तेइया ? ) ज्वर का उल्लेख है | तु०- 
तक्सन्‌ । 

तृतीय सबन--तीसरा सवन | इसका ऋभुओं के साथ 
निकट संबन्ध है : द्र० पोहार 'ऋभु' बोयूुज. २१. १९५२, 
ऋतवे. ८. ५७. १ में अध्िवनों के लिये भी तुतीय सबतन का 
जिक्र आया है । 

तृत्सु-- ऋग्वेद में कई बार एकवचन में और अनेक 
बार बहुवचन में तुत्सु शब्द व्यक्तिवाचक नाम के रूप में 
आता है; एकवचन में * ७. १८. १३, बहुवचन में : ७. १८. 
७, १५. १९; ७. ३३. ५, ६; ७. ८३. ४, ६, ८ | तृत्सु 
लोग दाशराक्ष युद्ध में स्पष्टत: सुदास के सहायक थे; बिरोधी 
दशराजा थे' शिम्यु, तुंध, व्रहपु, कवण, पूरु, अनु, भेद, 
इम्बर, दोनों बेकर्ण और सभवत: बबु। ये लोग अपने साथ 
इन मित्रों को भी लाये थे : सत्स्य, पक्थ, भलानम्‌, अलिन्‌ 
विषाणिन्‌, शिव, अज, शिग्रु और संभवत. यक्षु । इनमें से 
पढ्थ, अलिन, भलानस्‌, विधाणिनू, और शिव लोग संभवत: 
उत्तर-फ्श्चिम में, सिन्धु के भी पश्चिम में काबुछ नदी के 
आस-पास थे । अनु, पुर, तुर्वेश, यदु और द्ुह्यु संभवतः 
पंजाब में थे । अज, शिपु, और यश्षु पूर्व में थे और भेद के 
नेतृत्व में थे । ह्म्यर मी संभवत: पूर्व का रहने वाला था। 
शिम्यु और कण के संबन्ध में संदेह है । दोनो बँकर्ण संम- 
वत: पदिचम में थे । 





* तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैभि6, १. ११३ टि० ३, ४ | 

२ द्र०-त्सिमर, आण्ले, १५९; उन्हों ने विशः को 
मण्डल के अर्थ में माना है; कितु ६०-विश । 

$ थोबू। 


जद 





दह्य राजाओं की प्राजय का उल्लेख ऋग्वेद ७- १८ 
में मिलता है; दो अन्य सूक्‍तों ७. ३२३, ७. ८३ में भी 
इसका जिकर जाता है। प्रमुख युद्ध परष्णी के तद पर 
हैआ था, कितु यभुवा के तट परभी भेव के नेतृत्व में 
अजों, शिशुओं और यक्षुओं से युद्ध हुआ था। दोनों 
नदियाँ तृत्सुओं के क्षेत्र की दो विरुद्ध सीमाओं में थीं, अतः 
यह कहना कठिन है कि ये दश राजा किस प्रकार संघबद्ध 
हुए थे।" कितु जिस प्रमुख सुक्त ७. १८ में युद्ध का 
वर्णन है, उसमें 'दश' शब्द नहीं आया है; यह उल्लेख 
बाद के दोनों सूक्तों ७. ३३, ७. ८३ में आया है; 
साथ ही संख्या के सर्वथा ठीक होने पर भी हठ नहीं किया 
जा सकता । 

एृत्सुओं के संबन्ध में ठीक-ठीक विवरण नहीं दिया 
जा सकता, विशेषत: भरतों से उनके संबन्ध की बात जटिल 
है, जो विश्वामिन्न के संरक्षण में समृद्ध हुए थे और विपाज्ञ्‌ 
और शुतुह्नो को पार कर गये थे : ऋ० ३. ३३; ३. ५३. 
९-१२ । राथ ने युक्तति-पूर्वक उनके संबन्ध को बिठाया 
है; उनके अनुसार सुदात्‌ द्वारा भरतों की उस पराजय 
के बाद यह संबन्ध हुआ था, जिसका उल्लेख ऋण्वेद के 
सप्तम मण्डल की एक ऋचा में है, जिसे वसिष्ठों का मण्डल 
माना गया है।* कितु यह निश्चित जान पढ़ता है कि ऋचा 
का अनुवाद गलत किया गया है, और भरतों की सुदास्‌ 
पर विजय अभिहित है ।! लुड्विग ने तुत्सुओं और भरतों 
को अभिन्न माना है ।* ओल्डेनबर्ग ने पहले इस मत को 
स्वीकार किया था“, कितु बाद में उन्होंने यह मत व्यक्त 
किया कि तृत्सु लोग भरतों के पुरोहित थे*; और वे 
बसिष्ठों से अभिन्न थे। इसका समर्थन इस तथ्य से भी 

१ हापकिन्स इंडिया, ओल्ड ऐंड न्यू, ५२, कितु 
जअंओसो, १५. २५९ एवं आगे में यह अनुमान 
नहीं है । 

२ टद्र०-राथ, त्सुर लितरात्यूर उन्‍्द गोशिददते देस वेद, 
९०. १२१, म्यूर, सस्कृत-टेक्स्ट्स, १२. ३२०; 
मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १५४, १५५; फान 
श्रोडर, इं० लितरात्यूर, उन्‍्द कुल्तुर, ३५. ३६; 
हिल्लेब्राइूट, वै. मि. १. ११०. १११; ब्लूमफील्ड, 
जअओसो; १६. ४१। 

3 द्र०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०६; वेबर, एपिश्शेस इम 
वैदिश्शेन रितुआल, रे४। 

* ट्रां, ऋ०, ३. १७५। 

+ द्र०-त्सादामौगे, ४२. २०७; तु० बेगेंन्य, रिलि- 
जियविदिक, २. ३६२। 

$ ;०-बुड्ध, ४०५, ४०६ । 
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हो जाता है कि ऋग्वेद ७. ३३. १ में तृत्सुओं को, वैसे ही 
बाल घारण करने वारा कहा गया है (दिवत्यज्चो मा दक्षिण- 
तस्कपर्दा:) जैसे बालकि बसिध्ठ छोग धारण किया करते 
ये : ऋ० ७. ८३. ८ दिवत्यञ्चो दक्षिणतस्कपर्दा:; और वे 
वहाँ वसिष्ठों के प्रतिनिधि रूप में उल्लिखित प्रतीत होते 
है। कितु गेल्डनर" का यह सुझाव संभव है कि ऋग्वेद 
७. १८. १३ में एकवचन में प्रयुक्त तृत्सु शब्द तृत्सुओं के 
राजा सुदास्‌ को उदिष्ट करता है: ऋ० ७. १८. २४॥। 
यह पहली ऋचा के ही समानान्तर है; साथ ही सुदास्‌ 
और भरतों की प्रशंसा साथ-साथ भी पाई जाती है: 
ऋ० ३. ५३. ९, १२, २४; ६. १६- ४, ५; विवोबास 
का भरतों से ऐसा धनिष्ठ संबन्ध है कि वे भरतों के राजा 
प्रतीत होते है। इसी व्याख्या से 'तृत्सूना विश:'--तृत्सुगोत्र 
या वश वालों की प्रजा इस वाक्यांश का ठीक अर्थ 
बिठाया जा सकता है; क्‍योंकि “पुरोहितों की प्रजा का 
फिर कोई अर्थ नहीं होगा।* वसिष्ठ लोग राजा से निकट 
सबत्य के कारण तृस्सु कहे गये होंगे। इसका विलोम 
भी संभव हो सकता है, कितु “प्रातुदः” वसिष्ठों को ग्रहण 
करते हुए दिखाये गए हैं : ऋ० ७. ३३. १४ |) सुदास्‌ 
के समय में वसिष्ठ से संबन्ध की अपेक्षा यह संबन्ध पहले 
का है; प्रत्दंन के नाम के आधार पर इसकी पुष्टि की 
जा सकती है, जो, कि दिवोदास्‌ के बाद और सुदास्‌ से 
पहले उसी वंश में थे (द्र० कौब्रा, २६. ५) । अतः तुत्सु- 
वंश को वसिष्ठों से संबद्ध नही किया जा' सकता। इस 
वंश के इतिहास और वसिष्ठ तथा विश्वामित्र से इसके 
संबन्ध के विवरण के लिए द्रष्टव्य सुदत्स्‌ । 

यदि ऋग्वेद-काल में तृत्सुओं के शासन में भरत लोग 
यमुना और परुष्णी नदियों के मध्य में बस कर अन्य जनों 
से लड़ रहे थे, तो यहू स्पष्ट है कि बाद में पृदओं और 
संभवत: कुछ अन्य लोगों से मिलकर वे कुरुजन में लीन 
हो गए थे। ऋग्वेद में ही तुत्युओं और सुख्जयों के 
समिलन का उल्लेख है : ऋ० ६. ४७, जहाँ दिवोदास्‌ 
और सुंजय दोनों की प्रशंसा की गई है । ऋ० ६- २७. ५ 
में तुर्बवशों का सुंजयों से विरोध उल्लिलित है; और ७. 


* वैस्तू, २. १३६; ऋग्वेद, ग्ठासर, ७४। 
२ विश: का यही भाव है, यह निश्चित है.। द्र ०-गेल्ड- 
नर, वैस्तू, २. १३६; त्सिमर, आण०्छे, १५९; 
. हिल्लेब्रांड्ट, वैसि १. १११ इन्होंने विश्‌ को 'मण्डल' 
के अर्थ में लिया है । 
3 गेल्डनर, बैस्तू, १३८, १३९ का मत है कि वसिष्ठ 
आदचर्यजनक ढंग से उत्पन्न हुए थे, उन्हें एक गोत्र 
की आवश्यकता भी और इसीसे थे तृत्यु बत गये थे। 


0 । 
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उल्लिखित है। शज्ना रे. ४. ४. ५ में कुकओं और सुंजयों 
के यहाँ एक ही पुरोहित के काम करने का उल्लेख है । 
हिल्लेड़ांड्ट" के अनुसार तृत्सुओं और भरतों को एक 
नहीं माना जा सकता; कितु भरत लोगों ने और सुदास्‌ ने 
मिलकर एक आक्रामक संगठन बनाया था, जिसकी बाद में 
तृत्सुओं और बसिष्ठ पुरोहितों से मैत्री हो गई थी। उनका 
यह भी मत है कि ऋग्वेद में सुदास्‌ के पितामह विवोदास 
का अराकोसिया में सरस्वती-तट पर रहने का उल्लेख है; 
उनके वहाँ पणियों से युद्ध का भी ने उल्लेख मानते है, जिन्हें 
वे पानियनों से अभिन्‍न मानते हैं। कितु इस अनुमान को | 
संभव नहीं माना जा सकता । सरस्वती के रूप में मध्य- 
देशीय उस सरस्वती के अतिरिक्त और किसी नदी का 
उल्लेख मानने की आवश्यकता नहीं है, जो तुत्सुओं के 
क्षेत्र में बहती थी । यह भी ध्यान देने की बात हैं कि 
तुर्बंश यदु और अतिथिग्व वियोदास के बीच हुए संघ्यों का 
उल्लेख हैं: ऋ० ९. ६१. २; तु०-६. ४५. १२। इस | 
प्रकार इसमें सदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि भरत | 
लोग और दिवोदास मध्यदेश में रहते थे, ईरान में नही । 


तृष्ट -- मैस और कास. मे असुरो के पुरोहित वरुत्रि के 


साथ तुष्ट का उल्लेख है : मैस, ४ ८. १ पाठ निश्चित नही [5 


नहीं हैं, त्वष्टा वरुओआी' भी सभव है। द्वर०-फान श्रोडर का 
संस्करण, पृ० १०६ टि०; कास, ३०. १, यहा भी पाठ 
अनिश्चित ही हैँ । कपिष्ठछ संहिता ४६. ४ में त्वष्टावरुत्री । 
शब्द हैं; द्र०-वान श्रोडर का का० सं० का सस्करण, २. | 
१८१. टि०। तु०-म्यूर, सस्कृत टेक्स्ट्स, १२. १९०, | 
१९१; लेवी, छा. डाक्ट्रिन द्य सेक्रिफीस, ११९ | 
तृष्टामा -ऋग्वेद १०. ७५. ६ में नदी-सूक्‍त में । 
तुष्टासा एक नदी का नाम है | इसकी पहचान कठिन है । | 
तु०-त्सिमर, आ०्ले०, १४। | 
तेजन--ऋग्वेद १. ११०. ५ में तेजन शब्द उस छह ' 
या बांस की छाठी को जताता है, जो भूमि को मापने के | 
काम में आती थी। अथर्वबेद १. २. ४; २०. १३६. ३८८ | 
खिल ५. २२. ३ (तु०-कासं, २१. १०) में दो बार बास | 


++ ४ “+ "* -५ ०००७७ ले तन पहना ४ कक--++»>नपननकन+कन.#००० ०. 


* बैमि १. ९८ एवं आगे। । 
३ तु०-पग्रिय्सन, जराएसो, १९०८, ८३७ एवं आगे; । 
। 
| 


५ 


ऋ० ६. ६१. ३; ब्रनहोफर, ईरान उन्द तूरान 

अनुसार यह आक्सस नदी है, कितु हिल्लेब्रांड्ट इसे 
हरक्वैती मानते हैं। 

3 त्सिमर, उपर्युक्त, १२४। 


तु०-मैक्समूकर, सेबुई, ३२. एश५४। 


१७९ * 


आया है; दूसरे स्थल पर वासन्तिक बांस को 
लिया गया है । सच पूछो तो यह शब्द बाणाप्त का स्थापक 
है; यह अर्थ परवर्ती वैदिक साहित्य में प्रायः जाता है : 
अबे ६. ४९१ | 


तेजनी--परवर्ती संहिताओं और ब्ाह्मणों में बांस, बेंत 
या नरकट के बंडल को तेजनी कहा गया है : दाता, १३. ८. 
३. १२ संभवतः का.सं. २३. ९। इनकी बनी रस्सी भी 
इसका अर्थ है; क्‍योंकि लेजनी के दो सिरों का उल्लेख 
आता है: का०सं० २२. १३; ऐशज्रा. ६. ११, सायभ भाष्य 
के अनुसार । 





तेजस-शआ्राडर* के अनुसार ऋग्वेद में तेजस्‌ शब्द 
कुल्हाड़ी के अर्थ में आया है; कितु सभी स्थलों पर देवता 
का अस्त्र या वज्ञ अभिप्रेत है: ऋ० ६. ३. ५; ६. ८. ५; 
६. १५. ९। 

तैत्तिरीय --कृष्ण यजुर्वेद की एक शास्रा तैत्तिरीम 
है । सूत्र-काल से पहले इस रूप में यह नाम नहीं मिलता : 
अनुपद सूत्र, २. ६; २. ७, १० आदि? । इस शाखा में 
संहिता, ब्राह्णण और आरण्यक, जिसके अन्त में दो उप- 
निषद्‌ है, पाए जाते है ।* 





आनन्‍तत+-_-++ 





१ ह्िटनी ट्रां० अबे, ३१७, “इषु एकलेजना' अर्थात्‌ 
एक नोक वाला बाण : अबे, ६. ५७. १; ऐग्रा, १. 
२५; ३. २६; कासं, २५. १। यहाँ भृद्ध, शल्य 
और मोंक ये तीन बाण के भाग कहे गये है। मैसं, 
३. ८. १ में तेजन के स्थान पर कुल्मल शब्द आया 
है। तैसं, ६. २. ३. १ में अनीक, शल्य और तेजन 
ये तीन भाग है । तु-इषु । 

प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज, २२१ । 

द्र०-वेबर, इन्दीन लितरात्यूर, १७५ एवं आगे; 
मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १७५ एवं भागे; 
फान श्रोडर, मैसं, १. १० एवं आगे । 

संहिता का संस्करण वेबर, इस्तू, ११. १२, 
बिब्लिओथिका इडिका, १८५४-१८९९; आन- 
न्दाश्रम से, सायण भाष्य के साथ प्रकाशित, मैसूर 
से भट्ट भास्कर भाष्य के साथ प्रकाशित और 
सातवलेकर द्वारा औध से प्रकाशित; ब्राह्मण का 
प्रकाशन: बिब्लिओयिका इंडिका १८५५-१८७०, 
आनन्दाश्रम से १८९८ । और मैसूर से भट्टभास्कर 
के भाष्य के साथ, उपनिषद्‌: रूअर द्वारा १८५० 
में; आनन्दाअ्रम द्वारा १८८९ में; तदनन्तर अनेक 
बार भाधष्यों के साथ । 
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१४% बंदिक कोश 


२ मण्मममयमसानइमककामभतअ००+ मल कक कम» न ० आभास भाप भप१७० ०७ नम9 नाम 5 मन“ ऊ धन -००१९ न कक सका भरफाभन मम पक वास पाप न फाप शाम भरकर न कज कान मम गपाकरि>५३०6४क को अर भाएन जलकर ककरमन 
वैमात--अवे ५. १३. ६; ५. १८. ४" में सर्पविद्ेष | तौदी--अबे १०. ४. २४ में एक पौधे का नाम तौंदी 
का नास लेखात आया है | | है।" ह्विटनी ने इस प्ब्द का अनुकबाद नहीं किया है। 
तैज्ञ-तिक का , ते । अबे १. ७. २ में तैल शब्द | ब्लमफील्डर इसे काल्पनिक नाम सानते है, और इसका 
आया हैं। पांडुकिपियों में तौल है, जो निश्यय ही गलत ' अर्थ करते है 'खण्ड-खण्ड करने वाला', मयोंकि यह 'पृताची' 
है, पैप्पछाद शाखा में तुल है*। अबे २०. १३६- १६ | के साथ उल्लिखित है, जो 'घृत से अडिचत' के अर्थ में इसी 
में इसके मटके में रखने का उल्लेख है संभवतः तिल के तेल ' प्रकार का शब्द है । 
को मटके में भरकर घरती में गाड़कर रख दिया जाता था; | तौरअबस--सामनी; 'तुरअबसएच वै पारावतानों ज 
और कुछ महीनों बाद उसे . निकलकर खाया जाता था। | सोभी संसुताबास्तां लत दे तुरक्षबा: सामनी अपश्यत्‌ 
यह प्रथा आज भी मिलती है। शाआ ११. ४ में तिल का । ताभ्यामस्मा इन्द्र: शल्मलिनां यमुनाया हव्यं मिरावहुव्‌ 
तेल कूगाने का उल्लेख है। विवरण : त्सिमर, आले, | यत्तौरअवसे भक्तों हब्यमेवैषा (->यजमानानां विद्विषाम्‌ 


२. २. ११६ २. ९. २३ ७. ६२. ६; ८. ५. २०; ८. 
६७. ११ आदि, अबे १. १३. २; १. २८. ३; ५. १९. , __पौर्विलिका--अबे. ६. १६- ३ में प्रयुक्त तौविलिका 
२; कासं, ३६. ७) । कभी-कभी यह शब्द तनय के साथ | संदिग्धार्थंक हैं। राथ” इसे एक वकार का जगली 
आया है: ऋ० १. ३१. १२; १. ६४. १४; १. ११४. | जानवर मानते है; त्सिमर" और ह्विटनी" के अनुसार 
६; १. १४७. १; २. ३३. १४; ५. ५३. १३; ६. १. | हैं एक वनस्पति है; सायण ने इसे 'रोग उत्पन्न करने 
१२; ऐबा, २. ७। | वाला दानव' माना है, जब कि ब्लूमफील्ड ने इसका अर्थ 


तोक्मन्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक प्रकार | हलक दि ॥!' है 
के अन्न का हरा अडकुर तोकमन्‌ के नाम से आता है: | त्रपु--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में अपु शब्द दिन 
ऋ० १०. ६२. ८; वासं १९. १३. ८१; २१.३०, ४२; | * र्ष में आया है. अबे, ११. ३. ८; कासे, १८. १० 
कासं १२. ११; मैसं ३. ११. ९; तैब्रा, २. ६. ४; ऐश्रा | (4: रे, तैत्ा, ३. १२. ६. ५; जैउब्रा, ३. १७. ३; 
८, ५ आदि । ऐज्रा ८. १६ में ब्रोहि, महाव्रीहि, प्रियंगु और | >>! “ १४७; तैंसे, ४. ७. ५. १। इसके शीघ्र द्रवित 
घब के अकुरो का उल्लेख है । सौत्ञामणी में इसके प्रयोग : होने का उल्लेख अथवंबेद के उक्त सदर्भ में आया है; राथ के 
के सबस्ध में द०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, रितुआल लितरात्यूर १६० । : पैतार इसका शीघ्र द्रवण इसकी व्युत्पत्ति से ही सिद्ध है, 

तोत्त्र---च-गोदी शत्रा २. ४. १ १० में पशुओ को | जिसे वे ,/त्रप्‌ अर्थात्‌ 'छज्जित होना” धातु से मानते है । 
हाँकने के लिए प्रयुक्त सोटी को तोत्त कहा गया है।.., तु०-त्सिमर, आ०्ले, ५३ । 

तोद -ऋग्वेद ४. १६. ११; कौसू, १०७ में तोद .._त्रेयी विद्या--अथाह | स्तोमहच यजुश्च ऋक्‌ व 
अष्टा के अर्थ में आया है; कितु प्राय. यह शब्द 'प्रेरक' के सोम च बृहच्च रघंतरं चेति त्रयी हैषा विद्यान्नं वै त्रयी 
अर्थ को जताता है: ऋ० ६. ६. ६; १२. १, ३। , विद्या' शत्रा. ९. ३. ३. १४; “तयी बै विद्या ऋचो 'यजूषि 
गेल्डनर” का मत है कि ऋवे १. १५०. १ में दण्डघर ' सीमानि' झज्रा. ४. ६. ७. १; १, १. ४. ३; “भूर्भवः स्व- 
राजा के अर्थ में भी यह शब्द आया है । । रिति सा त्रयी विद्या' जैड, २. ९. ७; 'तदू यत्‌ तत्‌ सत्य 

ताम्रय- तुग्र का वंशज। ऋग्वेद १ ११७. १६, त्रयीसा विद्या' शत्रा. ९. ५. १. १८; 'त्रयी वे विद्या 
१. १६८. १६, १. १८२ ५, ६; ८. ५. २२; १०. ३०. ' कार्व्य छन्द: शब्बा, ८. ५. २. ४:। 


रु की री ! ० समर म्ननाब४भ 2००० मन 
में यह भुज्यु का पंतृक नाम हैं । रन नमन * तु०- बोबू; छ्विठनी, द्रां० अबे, ५७८ । 


१ घु०-हिटनी, ट्रां० अबे, २४३; ब्लूमफील्ड, हिम्स '._* हिम्स आ० दि बबे, ६०८ ॥ 
आदि अबे ४२५, त्सिमर, आछे, ९५। 3 बोबू। 
२ द्र०-हिटनी, ट्रां० अबे, ७। ४ आन्ले, ७२ । 
3 इस्तू, २६. ७; बत्रा, ७. ५. २. ३९ आदि। ५ ट्रां० अन्वे०, २९२। 
४ दैत्तू, ३. ७४ | $ हिम्स आ+ दि अ»वे+३०. ४६६ + 


गम २४१। | सायण) वृडक्ते' तां० ९. ४. १० । 
“--द्र ०-नक्षत्र । |. हौर्बश 
तोक--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में तोक शब्द | स्जभनकत ॥ 
« ; तौल--अबे. १. ७. २ में प्रयुक्त तौल दब्द को तैल 
या वंदज के अर्थ में : ऋ० १.४३. २; | 
लड़के या वंदाज के अर्थ में आम हैं: ऋ० १. ४३. २ के अर्थ में छेना चाहिये ? 








। 
| 
| 
| 
। 
] 
] 
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श्रसदस्यु--पुदकुत्त के पुत्र त्रसदस्यु को ऋवे ५. ३२२. | त्रसदस्मु का दूसरा बंशज था भ्यसण जेदुब्भ; जिसे 
८; ७. १९. ३; ८. १९. ३६; ४. ४२. ८ में पूरुओं । ऋश्वेद ५. २७ में केवल श्रसदस्यु कहा गया हैं। बह केवल 
का राजा कहा गया हैं: ऋ० ४. २८, १; ७. १९. ३; । जिवुष्ठा का वंशज ही नहीं था, अपितु पंविव्ना. १३. हे. 
१. ६३. ७ । पुरुकुत्स की पत्नी पुरकुत्सानीसे उनकी | १२ के अनुसार--जैधात्व त्रिधातु का वंशज भी था; हु० 
उत्पत्ति मुसीबत के समय में हुई थी; साथण के अनुसार | सामण भाष्य ।* व्यक्ण के इन दो पृेजों के कम का 
इस कथन से पुदकुत्स का बन्दी बनना सूचित होता है: । लिर्णय वैदिक साहित्य के आधार पर नहीं किया जा 
ऋ० ४. ४२. ८ एवं आगे; संभवतः उनका वध भी हो | सकता । परवर्ती परंपरा के अनुसार त्रिधन्चन्‌ नामक एक 
गया हो। त्सदस्यु को गिरिक्षित्‌ का भी वंशज बताया | राजा भ्यरण से पहले गद्दी पर बैठे थे : हरिवंश ७१४ एड 
गया है: ऋ० ५. ३३. ८; और पुरक्ुत्स दु्गेंह के वंशज | अप्रिम; वैदिक पंरपरा से यह भी पता नहीं चलता कि 
ये । इस प्रकार यह वंश यों रहा होगा : दुर्भह, विरिक्षितु, | जिबृषन्‌ ओर ज्यक्ष्य के साथ जसदस्थु का क्‍या संबन्ध था। 
पुरकुत्स, असदस्यु । त्रसदस्यु वृक्षि के पूबंज थे : ऋ० ८. | कुछ ब्राह्मणों में ्रसदस्यु पौरुकुत्स को पर आदणार, बीत- 
२२. ७; ६. ४६. ८; और लुड्विग, " के अनुसार हिर- | हज्य आयस और कक्षीवन्त्‌ औशिज के साथ प्राचीन काल 
णिन्‌ उनके पुत्र थे। त्रसदस्यु का काछ-निर्णय इस बात । का प्रसिद्ध यज्ञ-कर्ता बताया गया हैं: पंविग्रा, २५. १६; 
से सरल बन जाता है कि उनके पिता पुरुकुत्स, सुदास्‌ के सम- | कासं, २२. ३; तैसं, ५. ६. ५. ३ ।* जैब्रा. २. ६. ११ में 
कालीन थे; चाहे वे उसके शत्रु रहे हों' ओर चाहे मित्र ।३ | प्राचीन कार के महाराज (पूर्व महाराजा:) के रूप में 
पुरुकुत्स, संभवत' खसुबास्‌ के शत्रु थे, क्योंकि सुदास्‌ के । इनका उल्लेख किया गया है । 
पुरखा बिवोदास्‌ स्पष्टतः पुरुओं के शत्रु थे: ऋ० २. | तु०-ओल्डेनबग, त्सादामौगे,, ४२. २१७ एवं आगे; 
१३०, ७४ और दाह्षराक्ष युद्ध में पूर लोग सुदास्‌ और | हिल्लेब्रांड्ड, वैमि, १. १११-११६; २. १६५ दि० ४; 
तृत्सुओ के विपक्ष में थे। त्रसदस्यु स्वय एक शक्तिशाली | बेबर, इस्तू, १०. २५; लानमान, संस्कृत रीडर, ३८६ | 
राजा थे, उनकी प्रजा पृ लोग सरस्वती के तट पर बसे |. आ्रात ऐषुमत--इघुसन्त्‌ का वंशज । वंत्रा. १. ३ में 
थे: ऋ० ७. ९५. ९६० जो कि मध्यदेश की एक नदी | लिगड़ पार्णवल्कि के शिष्य के रूप में त्रात ऐचुमत का 
थी, और इस प्रदेश का पूरु लोगो के कुरुओ के साथ बाद | उल्लेख आया है। तु०- वेबर, इस्तू ४. ३७२। 
में हुए समिलन से मेल बैठ जाता है। इस संमिलन के | 
उदाहरण-स्वरूप वहाँ रहने वाले कुरुअथण श्रासदरयव-- 
अ्सदस्य के वंशज का नाम लिया जा सकता है, जिनके 
पिला सित्रातिथि थे और पुत्र उपसक्षयस थे: ऋ० १०. 
३३. ४१ । सित्रातिथि और तृक्षि के बीच सबन्ध साफ 
नही है । 








त्रातू. त्राता शब्द रक्षक के अर्थ में आया हैं। ऋग्वेद 
२. २३ ८ में शरीरावयबों के त्राता का उल्लेख है; वहीं 
' ६. २५. ७ में इम्द्र से त्राता बनने की प्रार्थना की गई है। 
ऋग्वेद ७, २०. १ में कहा गया है कि इन्त्र महान्‌ से महान्‌ 
पाप से रक्षा करने वाले त्ाता हैं। द्र०-ऋ० ४. ४. 
: १०, १. १. १२; १. १७८. ५, वासं, ८. ४६; अबे ४. 
१९. ३; ६. ९९. ३; तैसं, २. २. ७. ५ आदि । 

श्रायमाणा --अ.वे. ८. २. ६ में किसी अज्ञात पौधे का 
नाम है | संभव है कि यह शब्द “रक्षिका' के अर्थ में एक 
विज्वेषण हो; कितु स्वर से यह व्याख्या ठीक नहीं लग 
पाती : आयमाणा । तु०-ह्िटनो, ट्रांग अ०्वे ०, ४७७ । 

श्रासद्स्थव्ु--श्सवस्यु का ,वंपज। ऋग्वेद में यह 
, तुक्षि ८. २२. ७ ओर कुरुक्षषण १०. २२. ४ का पैतृक 








१ टद्वरा० ऋ०, ३. १५५; ऋ० ५. ३३. ७ एवं आगे। 

२ द्र०-लुड़्विग, ३. १७४ इन्होंने “सुदासम्‌” को 
“सुदासे” के रूप में परिवर्तित किया है : ऋ० १. 
६३. ७; तु० ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे., ४२, २०४, ' 
२०५, २१९; ऋग्वेद-नोटेन, १. ६३, गेल्डनर, 
वैस्तू, १. १५३; हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १.११२ टि० 
१; फौय, कुछुृत्सा. ३४. २४२ इन्होंने इस स्थल 
पर इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं माना है । 


3 लु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १. ११२ टि० १। । नाम है। यह अग्नि का विशेषण भी है, जहां यह असदस्यु 
४ लुड्विण, हे. ११४, कितु व्र०-हिल्‍्लेब्रांडर, १. , और उनकी संतति के रक्षक या उनसे उपासित के अर्थ में 
११३, ११४, । | माना जा सकता है : ऋ० १९. ३२; मैकडानल, वैमा, 
५ लुड्मिंग, उपर्युक्त, ४. ११४; किंतु द्र०-हिल्‍्ले- | १० ९६। 
ब्रांड्ट, १. ११५ । निज कह 





६ हु०-लानमान, संस्कृत रीडर, ३४६ एवं आगे; १ दी जा० ऋ० ६७ । 
भैल्ागर, बैस्तू, २. १५०, ९८४ ॥ . ९ इस्तू, ३. ४७३ 


१८६ 


ज्िककुद था श्रिककुभ्‌ तीन चोटियों वाला। अवे 
एवं परवर्ती साहित्य में हिमालय की' एक ब्यंजला को 
तरिककुदू या जिककुभ कहा गया है, जिसे आजकल त्रिकोट 
कहते हैं; त्रिककुद : अबे, ४. ९. ८; शत्रा. ३. १. ३. १२; 
जिककुभ्‌ : मैस, ३. ६. ३; कासं, २३. १; वासं, १५. 
४; पंविदश्रा, २२. १४। यहीं से आने वाले आज्जन का 
उल्लेख तैककुद आंजन अबे, ४. ९. ९. १०; १९. 
डंडे. ६ आदि में जाता है : जिसे परंपरा के अनुसार वृत्र की 
आंख से निकरा हुआ बताया गया है: कासं, २३. १॥। छ. 
जा, ३. १. ३. १२; मेंस, ३. ६. ३; “यत्र वा इन्द्रो बृत्र 
महंस्तस्य यदक्ष्यासीत्‌ त॑ गिरि त्रिककुर्दमकरोत्‌' । तु ०-लुड- 
विग, ट्रां० ऋ०, ३. १९८; त्सिमर आ० ले, ५. २९. ३०; 
हिल्‍्लेब्रांड्ट, वे. मि, ३. २३९ टि० ४; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ०» दि अ०वे, ३८१। 


त्रिकद्रुक--बहुवचन में प्रयुक्त यह शब्द सोम घारण 
करने वाले तीन पात्रों को जताता है: ऋ० १. ३२. ३; २. 
११. १७४ २. १५. १; २- २२. १; १०. १४. १६।॥ 
सायण हसे एक प्रकार का यज्ञ बताते है। ऋ.वे. ८. ४५. 
२६ में कद्दू शब्द का प्रयोग सोम को एकत्र करके रखने 
वाले बरतन के लिये आया है, जिसमें से ले लेकर इख््र सोम 
पीते हैं। त्रिकदुक का अर्थ होगा 'तीन कद्ू' अथवा “तीन 
छोटे कद । 

त्रिखव--पंविद्वा २. ८ ३. में पुरोहितो की एक 
शाला को त्रिखर्व कहा गया है; इन लोगों ने सफलता- 
पूर्वक कोई विशेष यज्ञ किया था । 

त्रिणब--स्तोम: । “वज्जस्त्रिणद:' शात्ना. ८. ४. १. 
२०; इमे बे लोकास्त्रिणव: ता. ६. २३। 

त्रिशिधन--साम ! 'एतेन वै माध्यंदिनं सवन प्रतिष्ठित 
यत्‌ त्रिणिधनम्‌' तां० ७. ३. २.। 

ब्रित--त्रित ऋग्वेद मे एक देवता है । तु० मैकडानछ, 
बैमा, ६७-६९; कितु यास्क ने निरुक्‍्त ४. ६ में इन्हें एक 
ऋषि भाना हैं | 

अिपादू--'आदित्यस्त्रिपाद्‌ । तस्येमे छोका: पादा:' 
गो. पू.२. ८. । 


त्रिपुर--त्रिगुणित अर्थात्‌ तीन दीवारोबाछा किला। 
ब्राह्मणों में सुरक्षित आक्षय-स्थान के अर्थ में तजिपुर शब्द 
आया है। कितु सभी संदर्भ देवशास्त्रीय हैं अत: तीन दीवारो 
वाले किले के निर्माण के संबन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । ६. “'तस्मादु हैतत्‌ पुरां प्ररमं रूप यत्‌ 
जिपुरम शब्रा, ६. ३. ३० २५; ६७ ऐेन्रा. २. ११; कौ, 





(इस्तू०) २. ३१०; तु०-तैसं, ६. रे. ३; कासं, २४. 
१०. आदि । लेगी, छा दाकित्रन थु सैक्रीफीस, ४६ टि० १। 

ज्रिपुरुष--तीन पीढ़ी । ऐञ्रा. ८. ७ में तीन पीढ़ी का 
उल्लेख है । :०-बशवुरुष राज्यम । 

अिप्छक्षा तीन प्लक्षों वारा। पंवित्रा. २५. १३. 
४ के अनुसार यमुना के पास बुषइती के विनदान के स्थान 
का नाम जिप्लक्षा है। तु०-शांश्रौसू, १३. २९. ३३; 
लाश्रौसू, १०. १९. ९; काश्नौयु, २४. ६. ३९ । 
त्रिय-अधि--द्र ०-अ्यकधि । 


जियुग--ऋग्वेद १०. ७९. १ल्‍-वैसं. ४. २. ६. १; 
वासं, १२. ७५ में कहा गया है कि ओषधियाँ देवों से तीन 
युग पहले (देवेम्यस्‌ त्रियुगं पुरा) उत्पन्न हुई थीं । निरुक्‍्त 
९. २८ के भाष्यकार का मत है कि यहाँ परवर्ती युग ही 
अभिप्रेत हैं, तथा भाव इतना ही है कि ओषधियाँ प्रथम 
युग में उत्पन्न हुई थीं। शत्रा. ७. २. ४. २६ में तीन युगों 
का अर्थ तीन ऋतु वसम्त, वर्षा और शरद्‌ के रूप में गृहीत 
है, और वहाँ “ज्ियुगं पुरा” इन दो शब्दों को अछूग करके, 
“पहले, तीन ऋतुओं में” लिया गया है। तीन युग का 
सामान्य अर्थ भी ठीक बैठ जाता है; क्योंकि लोक-गीतों में 
“तीन” सख्या सामान्यतः: आती रहती है। तु०-युणग । 
तु०-एगलिंग, सेबुई, ४१. ३४०। 


ब्रिरान्न--क्रतु । “अन्तस्त्रिरात्रो यज्ञाताम्‌' तां. २१. 
४. ६; 'तद्‌ यथा अदो मनो (मणों ?) सूत्रमोतमेवमेषु 
लोकेषु त्रिरात्र ओतः: | शोभतेजल्य मुखं य एवं बेद' ता 
२०. १६. ६. । 

अिवत्स- तीन वर्ष का। परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में तीन वर्ष के पशुओं का विशेषण त्रिवत्स अनेक 
बार आया है। तु०-श्यबि । 


द्र० वासं, १४. १०; १७. २६; २८. २७; पंविब्रा. 
१६. १३; १८- ९; २१. १४ आदि; तु०- लाट्यायन 
श्रौसू, ८. ३. ९ एवं आगे, जहाँ त्रिवर्ष शब्द भी आया है । 

ब्रिवूत्‌ू तीन बार मोड़ा हुआ। अबे ५. २८. 
२, ४ में त्रिवृत्‌ शब्द मणि या रक्षाकवच का विशेषण है । 
तु० वायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌ स एषु त्रियु लोकेषु वर्तते' शत्रा. 
८. ४. १. ९; “त्रिवृदग्नि: शत्रा. ६. ३. १. २५; तैब्रा. 
१. ५. १०. ४; "त्रिवृद्‌ वा अग्निरज्भारा अरधिर्पम इति' 
कौब्ा, २८. ५.; 'तेजो वे तिबृत' ता. २. १७० २; 'तेजो 
बै स्तोमानां त्रिवृत्‌' ऐश्रा. ८. ४; 'ब्रह्मवर्चस वे तिवृत्‌' 
तैज्ा. २७. १. १; ब्रह्म वै जियृत्‌' तां. २. १६. ४; 'दिर 
एव पिदृत्‌' यों. पू. ५. ३; “मर्स है भिवृत्‌' स्तोसानाम्‌' 


देदिक कोश 





हाँ. १७. ३. २; 'प्राणों बै चिबृत्‌' ता. ६. २. २; 'बझयो | 'अस 


वे त्रिवृत्‌ व. ३. १. ४ । 

जिवेद कृष्णरात छ्लौहित्य--छोहित का वंशज । 
जैउग्रा. ३. ४२९. १ के आचायों की एक वंश-सूची में इन्हें 
इयासजयन्त लौहित्प का शिष्य बताया गया है । 

त्रिशकु--तैउ. १. १०. १ में एक ऋषि के रूप 
में जिशककु का नाम आया है । वहाँ बसिष्ठ के अभिजश्ञाप 
और बिद्रवामित्र के प्रतिकार के फलस्वरूप उनके आकाश 
में नक्षत्र-रूप में छूटकने का कोई संकेत नहीं मिलता । 
आपषंेकाव्य-परंपरा में त्रिशझकु की कंथाओं में उतके समय 
के संबन्ध में व्याप्त भ्रम उन कथाओं की निरर्थकता के 
उदाहरण है । 

त्रिशाक--त्रिशोक एक प्राचीन देवशास्त्रीय व्यक्ति है, 
जिनका उल्लेख ऋग्वेद एवं अथवेवेद में जाया है: ऋ० 
१. ११२. १३; ८. ४५. ३०; तु-१०. २९. २; बवे ४. 
२९. ६। पंविश्ना ८. १ में उनके एक साम का उल्लेख 
है। तु०-छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०७. १६२; हापकिन्स, 
ट्रांजेक्शन्स, १५. रे३ | 


त्रिष्दुक्‌ू ंद्रियं वै त्रिप्टुकू' तैब्रा. ३. ३. ९. ८। 

आिष्टुप्‌-त्रिष्ठुभू - ऋग्वेद एव परवर्ती साहित्य मैं यह 
एक प्रमुख वैदिक छन्द है : ऋ० १. १६४ २३; ८. ५८. 
१; १०. १४. १६; १०. १३०. ५; अ.वबे ६. ४८. २; 
८. ९. १४, २०; शब्रा, १. ३. ५. ५; १. ८. २. १२; 
४. ३. २. ८, ११; १२. ३. ४. ४; बासं, ९. ३३; ऐश्रा 
१. ६; काश्नौसू, २५. १२. ७; शांभौसू, १४. ३३. १२; 
७. २७, ११; ऋ”०प्रा, १६. ४१.; छाठउ, ५. ६; निरुक्‍त 
७. १२। तु०-वज्जस्तेव यत्‌ त्रिष्टुप ऐब्रा. २. १६; 
बज्स्त्रिष्टुप' कौन्ा. ७. २; 'त्रिष्टुबिन्द्रस्य वज्ञः' ऐब्रा. ३. 
२; इन्द्रस्त्रिष्टुप' शत्रा. ६. ६. २. ७; एते वाव छन्दसी 
वीयंबत्तमे यद्‌ ग्रायत्री च त्रिष्टूपू च तां. २०. १६. ८; 
वीय॑ वे त्रिष्दूप' ऐग़ा. १. २१; कौब्ा. ७. २. ११. २; 
ओजो वा इन्द्रियं वीय॑ तिष्टुप' ऐब्ा. १. ५. २८; उरस्त्रि- 
ष्टूपू' घब्रा. २. २, 'वृषा विष्टूप' कौब्रा. २०. ३; “ैष्टुमो 
वे राजन्य:' ऐब्ा. १. २८; क्षत्रं बै त्रिष्टुप' कौग्रा. ७. १०; 
ब्रह्म गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुप' शब्रा. १. ३. ५. ५; “तरिष्टुबेव 
मह:' गो.पू. ५. १५; या राका सा त्रिष्टुप्‌' ऐज्ा. २. ४७; 
“ैष्टुमो हि वायु:' श. ८. ७. रे. १२; “अन्तरिक्षं तिष्टुप्‌' 
जैउ, १. ५. ५. ३; श. १. ८. २. १६; १. ७. २. २५; 


| बल संद्कत-टेवस्ट्स, १९, २६९२, ३७५ एवं 
माय | 





१८३ 
'असावुत्तम: (लोकः) तिव्दुप्‌' तां. ७. ३. ९; तरैष्टुओं वा 

एव य एप (सूर्य:) तपति' कोबरा. २५. ४; “बैष्दुमा: पशव:/ 
| कौब्ा. ८. १; 'अपानस्त्रिष्ुपू' तां. ७. ३. ८; आत्मा वे 
| बिष्टुप' शब्मा. ६. ४. २. ६; --दक्षिणा दिक्‌, शब्या. ८. 8, 
| १. १२; >#रुद्माणां पत्ती, गोउ. २. ९; एकादशाक्षरा वे 
तिष्दुप” कौबा. ३. २; चतुद्चत्यारिशदक्षरा बै त्रिष्दूषूं 


| शब्रा. ८. ५. १- ११; तु०-आनेंल्ड, वैदिक मीटर । 


|? श्रेता-छेतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि सोता 
| हुआ कलि होता है, जागता हुआ द्वापर होता है, खड़ा होता 
हुआ भेता होता है, और चलता हुआ कृत होता है; अतः 

चलते रहो, चलते रहो--'कलि: शयानों भवति, संजिहा- 
नस्तु द्वापर: | उत्तिष्ठंस्नेता भवति कूतं संपय्यते चरंदबरै- 
वेति चरैवेति' : ऐब्रा ७. १५। उक्त कथन से ज्ञात होता 
है कि उस काल में चतुर्गुग की मान्यता दृढ़मूल हो गई थी 
और छत को सब से अच्छा और क्लछि को निकृष्ट समझा 
जाने छूगा था । द्र०-युग । द्र०-मु० उ० ६. २. १; णा- 
श्रौसू, १५. १९. ११, निदान १. ६। 

२ प्रेता--4०-अक्ष । 

ज्रेककुद्--चत्रिककुद्‌ से संबन्ध वाला । यह अवे. ४. ९. 
९, १० में आञ्जन का विशेषण है --“यदाज्जनं त्रैककुदं जात॑ 
हिमवतस्परि' । तु०-अबे, १९. ४४. ६; छात्रा, २. १. ३. 
१२; काश्रौसू, ७. २. ३४ | द्र०-त्रिकक॒दू । 

त्रेककुभ--साम | (तांस्त्रिककुअधितिधायाचरत्‌ स 
एतत्‌ सामापद्यत्‌ यत्‌ त्रिककुबपश्यत्‌ तस्मात्‌ त्रैककुमम्‌ 
ता ८. १. ४ । 

त्रैत--साम । “बैतं मवति प्रतिष्ठायै” तां. १४. ११. 
२१। 

त्रेतन--ऋग्वेद १. १५८. ५ में श्रैतत एक दाल का 
नाम प्रतीत होता है, जो दीघंतमा का द्ात्रु था, जिन्होंने 
| उसे युद्ध में हराया था। वोबू में उसे अमानवीय व्यक्ति 
| कहा गया है, जो त्रित (अवेस्तन थृत या ब्र्तओना) का 
| सहायक था । 
| तु०-मैकडानछ, वैमा, पृ० ६८; तु० लुड॒विग, ट्रां० 
| ऋ०, रे. १५१; ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, १४४। 
| त्रेधात्व-जिधातु का वंशज। पंविग्रा. १३. हे. 
| १२ में आ्यक्षण का पैतुक नाम है। 
|. जैपद-पंतित्ा १६. १३ में दुरी के एक माप को 
' जैपद--तीन चौथाई भाग कहा गया है; जहां योजन के 
! आधे को गध्यूति और चौथे भाग को कोश बतामा गया है। 
| तु०-झांश्ौसू १४, ४१. १२। 
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करने 


१८ 
जैबणि--बृउ में आचायो कौ प्रथम वंश-सूचियों 
२. ६. हे काण्ब-5 २. ५. २१ माध्यं०; ४. ५. ३5७४. ५. 
२७ में त्रैवणि को औपचन्धनि था औपजर्थलि का शिष्य 
कहा गया है। साध्यंदित शाखा ४. ५. २७ में दूसरे 
बंध में दो बार यह नाम आया है, और प्रत्येक बार उन्हें 
औप॑ज॑न्धनि का शिष्य कहा गया हैं । 

श्रेषृष्ण जिबवन्‌ का वंशज । ऋग्वेद ५. २७. १ 
में ध्यरुण का पैतृक नाम त्रैवृष्ण है। 

प्रेशोक--साम । “त्रैशोक॑ ज्योगामयाविने ब्रह्मसाम 
कुर्यात्‌' तां. ८. १. ८; 'इमे वे छोका: सहासंस्वे5शोचं॑स्तेषा- 
मिल्द्र एतेन साम्ना शुत्तमपाहन्‌ यत्‌ श्रगाणां शोवतामपाहुं- 
स्तस्मात्‌ त्श्ञोकम्‌' तां. ८. १. ९। 

अयम्यक ऋग्वेद-काल से ही रुद्र का एक नाम 
अम्बक रहा है। महामृत्यंजय मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध 
मन्त्र ऋवेद ७. ५९. १२ में आाता है -भश्यम्बक यजामहे 
सुर्गान्धि पुष्टिवर्धनम्‌' । शत्रा २. ६ २. ९ में कहा गया है 
कि अम्बिका नामक अपनी स्वसा के साथ इनके भाग होने 
से इन्हें व्यम्बक कहा गया है -“अम्बिका ह वे नामास्य 
स्वसा तयास्यैष सह भागस्तद्‌ यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्त- 
स्मात्यम्बकी नाम । तु०-वास ३. ५८ । 

श्रयरुण त्रेवृष्ण त्रसदस्यु--एक राजा का नाम 
श्यरुण जैवृष्ण त्रसदस्यु है; ऋग्वेद ५. २७. १-३ में उनकी 
एक गायक के प्रति की गई उदारता का उल्लेख हूँ । पंवि- 
ब्रा १३. ३. १२ में उन्हें आयरुण श्रेधात्व ऐक्वाक कहा यया 
है; और निम्नलिखित कथा का नायक बताया गया है । 
एक बार रथ पर अपने पुरोहित बुश जान के साथ वे कही 
जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को दबा 
दिया । इस पाप के प्रायश्चित्त के लिये पुरोहित ने अपने 
वाह साम-मन्त्र का प्रयोग किया । सायण द्वारा ऋग्वेद के 
उक्त स्थल के भाष्य में उद्धृत शाट्यायनक में इस कथा का 
उल्लेख है ।* 

बागडोर वश के हाथ में थी, इसलिये राजा और 
पुरोहित एक दूसरे को दोष देने लगे | इक्ष्वाकुओं की संमति 
मांगी गई और उन्होंने बृश को दोषी ठहराया; और 
उन्होंने बार्श नामक साममन्‍्त्र द्वारा उस बालक को उज्जी- 
बित किया । इसे क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय का पक्षपात कहा 
गया; और उनके यहा अग्नि का दीप्त होना बन्द हो गया। 
उस अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने के लिये प्रार्थना 
करने पर वृश्त आये और उन्होंने त्रसदस्यु की पत्नो के रूप 


६ द्र०-अर्टल, ज, ज, भो, सो; १८, २० में जैमिनीय 
ब्राह्मण । 








में उस पिशाचरी को देखा, जी उस दीप्ति को चुराए हुए थीं। 
तब वे अग्नि की दीप्ति को लौटाने में समर्थ हुए। कुछ 
परिवर्तन के साथ यही कथा बृहद्वेवता ५. १४ एवं आगे 
में आती है, जहाँ इसका संबन्ध ऋणग्वेद्रीय सूकत ५. 
२ से जोड़ा गया हैं। जीग" का यह कहना उचित नहीं 
है कि उस सूक्‍त में सचमुच बहू कथा आती है।'* 

यह स्पष्ट है कि यहाँ त्रसदस्यु शब्द 'चसदस्यु के वंशज” 
के लिए आया है। दोनो पैतृक नामों-जैवृष्ण और त्रैघात- 
की सर्वोचित व्याख्या जिबुधन्‌ और शज़िधातु या सभवतः 
जिघन्चनू सामक दो राजाओं का उल्लेख मानकर को जा 
सकती है, जिनके वंश में आगे चलकर अ्यरुण हुए थे? 
इध्वाकुओं से इनका संबन्ध महत्त्वपूर्ण है। द्र०-॥क्याकु । 

अयवि--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओ में व्यवि शब्द 
अठारह मास की आयु वाले' के अर्थ में आया है. ऋ० ३. 
५५. १४; कासं, १७. २; १८. १२ आदि | त्रियवि के रूप 
में : वासं, १४. १०; १८. २६ आदि | व्युत्पत्ति-संबन्धी 
अर्थ इस प्रकार होगा : 'तीन मेष (काल) वाला' अर्थात्‌ 
“छः महीने के तीन काल वाला', जैसे' पत्रावि' 'तीस महीने 
की आयु वाले' के अर्थ में आया है । 

भयाशिर्‌-तीत मिश्रण वाला। ऋग्वेद ५. २७. ५ 
में व्याशिर सोम का विशेषण है। तु०-संभवतः ८. २. ७ 
“त्रय: इंद्रस्थ सोमा: स्तुता” । सायण के अनुसार यह दि, 
सक्‍तु ओर पय्स्‌ का सोम के साथ मिश्रण है, अधिक सूक्ष्मता 
से कहना हो तो इसे गबाक्षिर, यधाशिर्‌ और द्याशिर्‌ 
कहेंगे । हिल्लेब्रांड्ट बै.सि, १. २०९; ओसल्डेनबर्ग, सेजुई, 
४६, ४२२ । 

त्वचू-चर्म । (क) ऋग्वेद १. ७९. ३; ३. २१. 
५; ९. ६५. २५; ९. ६६. २९; ९. ७०. ७, ९. ७९. ४; 
९. १०१. ११, १६ आदि में सोम का रस निकालने के 
लिए प्रयुक्त चर्म को त्वच कहा गया है। अधिवबण फलकों 
पर रखे गये चर्म पर पत्थरों द्वारा कूट-पीस कर सोम-रस 
निकाला जाता था ।९ यदि मूसल और उलूखछ का उप- 
योग किया जाता था, तो भी उंलूखल में मीचे चर्म रखा 
जाता था, जिससे रस एकत्र किया जा सके; ऊपर चर्म नहीं 





$ दी. जा. ऋ, ६४-७६; तु०-गेल्डनर, फेस्टग्रुस 
आम राथ, १९२ । 

* द्र०-ओल्‍्डेसब्गें, सेबुई, ४६. ३६६ एवं आगे; 
ऋग्वेद-नोटन, १, ३१२; हिल्लेब्रांड्ट, गोत्तिड्रिशे 
गेलेहेतें आन्त्साइगन, १९०३, २४० एवं आगे । 

3 ड्र०-जीग, उपर्युक्त, ७४-७६ और जशदस्यु । 

४ हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १. १८१-१८३ | 


जैदिक कोल 
रखा जाता था, जैसा कि पिशरू, बा आता जा, बहा कि बिगण आफ 0 हज आज आता शक कह हद, १. ११० ने 


कहा था । 

(ज) सोम का रस निकार छेने पर बच्चे हुए अंश को 
भी त्वच्‌ कहा गया है : ऋ० ९. ८६. ४४; तैब्रा, ३. ७. 
१३. १।* ४ 

(ग) आलंकारिक रूप से आक्रामक आयो के विरोधी 
आदिवासियों को “कुष्ण-स्वच्‌' कहा गया है: ऋ० १. १३०. 
८; और संभवतः ९. ४१. १।४ 

त्वध्टू--एक बार अबे १२. ३. ३३ में बढ़ई को 
त्वष्टू कहा गया है। वहां उसकी स्वधिति--कुल्हाड़ी के 
उपयोग का उल्लेख है, जिससे वह लकड़ी को घड़ता था । 
तु० 'वाग वै त्वष्टा । वाग हींदं सर्व ताष्टीव' ऐब्रा० २. ४; 
'इन्द्रो वे त्वष्टा' ऐब्रा० ६. १०; त्वष्टुहि पशव:” शब्रा० 
३. ८. ३. ११; त्वष्टा पशूनां मिथुनानां रूपकृदू रूपपति:' 
तैब्रा० २. ५. ७. ४; त्वष्टा वै पशूनां रूपाणां विकर्ता' 
तां० ९. १०. ३; त्वाष्ट्राणि ये रूपाणि' शन्रा० २. २. ३. 
४; ्वष्टा वै रूपाणामीष्टे' शन्ना० ५. ४. ५. ८; त्विष्टा 
वे रेत: सिक्‍त विकरोति' शब्रा० १. ९. २. १०; रेत: 
सिक्तिव त्याष्ट्र:” कौग्रा० १९. ६ । 

त्वाप्टू--त्वच्दू का वंशज । बृड० २. ६. ३ काण्व २. 
५. २१माध्यं०; ४. ६. ३-८४. ५. २८ में देवशास्त्रीय 
ऋषि आभूति का पैतृक नाम है । 

त्वाष्टी साम--साम । इन्द्र वा अक्ष्यामयिणं भूतानि 
नास्वापयंस्तमेतेन त्वाष्ट्र्य्योउस्वापयंस्तद्‌ बाव तास्तहां- 
कामयन्त कामसनि साम त्वाष्ट्रीसाम काममेवैतेनावरुन्धे' 
तां० १२. ५। 

त्सरु--- (क) ऋग्वेद ७. ५० १ में सरक-सरक कर 
चलने वाले किसी जानवर को ह्सद कहा गया हैँ ।४ तु०- 
त्मिसर, आ० ले०, ९९। 

(ख) परवर्ती वैदिक साहित्य में चमस जैसे पात्र की 
डांडी का नाम त्सरु है : पंविश्ना, २५. ४; तु०-लाओऔसू, 
१०. १२. १२ आदि | इस अर्थ में अथर्ववेद एवं परवर्ती 
संहिताओं में यह शब्द हल के वर्णन के प्रसूरु में आया 
हुआ प्रतीत होता है। अवे ३. १७. ३, जहां पाठ 


१ हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, ५९। 

+ तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, ५१ टि० २; द्र०- 
दास । 

3 लु०-त्सिमर, आ०ले०, ९९ । 

४ बेबर, इस्तू, १७. २५५, ह्विटमी, ट्रां० अ०वे०, 
११६; त्सिमर, आ० छे०, २३६; ब्युहूर, सेबुई 
' १४.१३। 
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सोमसत्सद है, पैप्पलाद शाखा में सोमपित्सल है। तैसं०, 
४. २. ५. ६ का पाठ सुमति-त्सरु है; मैसं २. ७. १२; 
कासं १६. १२; वासं, १२. ७१; वसिषसू, २. ३४ का 
सोमपित्सरु है ।* 


त्सारिय--ऋग्वेद १. १३४. ५ के अनुसार स्लारिन्‌ 
एक शिकारी है जो तबव विशेषित किसी अज्ञात पशु का 
पीछा करता है, जैसा कि लुड्थिंग और मैक्समूलर ने 
माना है । 

द्‌ 

दंश--डउसने वाला । मशक के अर्थ में यह शब्द छाठ 
६. ९. ३; ६. १०. २ में आया हैं। 

दृंध्ू---ऋग्वेद ३. १३. ४; १०. ८७. ३; शवे ४. 
३६. २; १०. ५. ४३; १६. ७. ३ आदि में तथा बाद में 
किसी पशु के दन्‍्त-विशेष (हस्ति-दन्त, विष-दन्त आदि) को 
जताने के लिये इस शब्द का प्रयोग हुआ है । 

दक्ष--ऋग्वेद के समय से ही दक्ष प्रजापति प्रसिद्ध हैं: 
ऋ० १०. ७२. ४, ५; १०. ६४. ५; १०. ५. ७; शत्रा, 
२. ४. २. २; तैसं ३. ५. ८. १ आदि। अथ यदस्मे तत्‌ 
समुध्यते स दक्ष: शब्रा० ४. १. ४. १; वरणों दक्ष: 
शब्रा. ४. १. ४. १. 


दक्ष कात्यायनि आज्रेय -जैउग्ा ३. ४१. १; ४. 
१७. १ में हाद्ध घाहष्म के शिष्य के रूप में इनका 
उल्लेख है ! 

दक्ष जयन्त लोौहित्य--जैउब्रा ३. ४२. १ में 
कृष्णरात लौहित्य के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख 
मिलता हैं । 

दत्त पावति--पर्बत का वंशज। शज्बा० २. ४. ४. 
६ में एक विद्योप यज्ञ करने वाले व्यक्ति के रूप में इनका 
उल्लेख हैं। उनके वंशज शतपथ-काल में भी उस यज्ञ 
को करते थे। इनका उल्लेख कौब्ा 'दक्षो ह पार्वतिरेतेत 
यज्ेनेम्ट्वा सर्वान्‌ कामानाप' ४. ४ में भी मिलता है । तु०- 
बेबर, इस्तू, १. २२३; ४. ३३८; एगलिग, सेबुई १२- 
३७४ एवं आगे, केवी, छा डाक्ट्रिन थु सैक्रीफीत, १३८ | 

दक्ष-शिधन--साम “(प्रजापतिः) तासु (प्रजासु)एतेन 
साम्ना दक्षायेत्योजो वीयमदघाद्‌ यदेतत्‌ साम भवत्योज एव 
वीर्यमात्मन्‌ घतते' तां० १४. ५. १३ । 

दक्षिणतस्कपदूं--ऋग्वेद ७. ३३. १ में वसिष्ठों का 
विशेषण है, जो उनके दाहिनी ओर कप धारण करने 
की प्रथा को जताता है। द्र०-कपद | 


१ सेबुई, ३२. डंडं८ । 
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3 सकिए- बिका वा धरने आता ओगरसर धार विदरव आविगर, आओ, १३९३8 च आक 
५. १. १३) 


दक्षिणा--कऋ्वेद एवं परवर्ती में दक्षिणा यज्ञ 
कराने वाले पुरोहित को दिये जाने वाले पुरस्कार का नाभ 
है, जो प्राम: गौ के रूप में होती थी; क्योंकि प्रारम्भिक 
काल में गौ ही सप्नी कार्यों के झुल्क के रूप में दी जाती 
थी। ऋणष्वेद का एक पूरा सूकत १०. १०७ दक्षिया 
की प्रहांसा में कहा गया है। तु०-१. १६८. ७; ६. २७: 
८; ८. २४. २९; ८. ३९. ५; १०. ६२. १ आदि; अबे 
४, ११, ४; ५. ७, ११; ११.७. ९; ११. ८. २२; 
१३. १. ५२; १८. ४. ८ आदि, तैसं, १. ७. ३. १; १. 
८, १. १; वास ४. १९; ४. २३; १९. ३०; तैब्रा १. ७. 
३. ३ एवं आगे, शत्रा १. ९. ३. १ एवं आगे; कार्स १४. 
७५; तैत्रा, १. ३. २. ६, ७; निरुक्‍्त, १, ७; ११.२। जहां 
कुछ उल्लिखित न हो वहां गौ देने का विधान है : काश्रौसू, 
१५. २. १३; छाश्रौसू, ८. १. २; तु०-गोदास । परवर्ती 
दान-स्लुतियों में अतिशयोकित है। और यह अतिश्मयोक्ति 
ब्राह्मणों में और भी बढ़ जाती है। इन उल्लेखों में प्रायः 
घरेल बस्तुओं का ही उल्लेख है; जैसे गो, जरद, महिष, 
उच्टू, अलंकार आदि; इनमें भूमि का उल्लेख नहीं है : ऋ० 
१. १२६. २-४; ५. ३०. १२-१५; ८. १. ३९, हेर३; 
८. ३. २१ एवं अग्रिम; ८. ४. १९-२१; ८. ५. ३७- 
३९; ८. ६. ४६-४८, ५५, ५६; ८. १८. २१-२४- 
अवबे. ९. ५. १४. शत्रा, ४. ३. ४. ७। राजा, १३. ७. 
१. १३ में भूमि के दान का उल्लेख है; तु०-१३. ६. २. 
१८, जहाँ ब्राह्मण को भूमि न देने का विधान है। १३. 
७. १. १५ में भूमि-दान को अस्वीकार किया गया हैं। 
भुमि-दान प्रायः अस्वीकृत है; क्योंकि भूमि जाति के लोगों 
की स्वीकृति के बिना नहीं दी जा सकती थी: शत्रा. ७. 
१. १. ४; तु०-उपर्युक्त । तु०'तं (यज्ञ) देवा दक्षिणा- 
भिरदक्षयस्तद्‌ यदेन॑ दक्षिणाभिरदक्षयंस्तस्माद्‌ द्कषिणा नाम 
वाबा. २. २. २. २; कौबा. १५. १; “इलेष्म वा एवद्‌ 
पशञ्मस्य यद्‌ दक्षिणा' तां. १६. १. १३; 'ज्ञोपृदक्षिणो 
रिध्यति तस्मादाहुर्दातव्यैब दक्षिणा भवश्यल्पिकापि' ऐब्रा. ६. 
३५; अर्पा ह सम वे पुरा ब्रह्मणे दक्षिणा नबन्तीति । अर्था 
इतरेम्य ऋत्विगत्य० जैठ. ३. १७. ५; तस्मादात्रेयाय 
प्रथमदर्षिणा यश्ले दीयन्ते' मो. पू. २. १७; “चतस्रो वे 
दक्षिणा: 'हिरिण्य गौर्वासोहव: शब्रा. ४. ३. ४. ७; 'दक्षिया 
सावित्री गो. पू. १. ३३; । 
१ पूर्ण सूची के लिए द्र०-लडविग, ट्रां० ऋ०, ३. 
२७३-२७७; तु०-वेबर, इस्तू, १०. ४९ व 
जागे । 








वा अर्थ आत्मनो वीर्बवत्तर: तां० 





कैत्रिक कौश 


विवरण: त्सिमर, आा.ले, १६९--१७१; चाली, रेबत उन्द 

ज़िले १०४, १०५; वेबर, इस्तू, १ ९६-९८; ब्लुत्पीए्य, 
रिकिजन जआा० दि अ»्वे०, ६९--७४, ७६ एवं आगे; 
१००. १२१; । 

दक्तिशाप्रि--यजुवेंदाद्‌ दक्षिणाग्लि: (अजायत)/ पन्ना, 
४. १. पोहार, सेक्रिफाइस इन दि ऋग्वेद, पृ. ११९।१२२ 

दक्षिणा दिक्‌- 'पितृणां वा एवा दिग्‌ यद्‌ दक्षिणा 
घ. ३. ९; “घोरा वा एषा दिग्‌ दक्षिणा शान्ता इतरा 
भो. पृ. २-१९; “किदेवतोथस्या दक्षिणाया विश्यसीति। 
यमदेवत इति', श्रा. १४. ६. ९. २२; 'वक्षिणा दिक्‌ । 
इन्द्रो देवता' तैब्रा. ३. ११. ५. १; 'दक्षिणामेव दिल 
सोमेल प्राजानन्‌' शब्रा. ३. २. ३. १७; दक्षिणा दिग्‌ 
ब्रह्मण:' शब्रा. १३. ५. ४. २४; “तस्मादेतस्थां'! (दक्षिण- 
स्पां) दिश्येती पश (गौशचाजश्च) भूयिष्ठौ' शत्रा, ७. ५. 
२. १६॥ 

दक्षिशापध--यक्षिय का मार्ग, दक्षिण प्रदेश । 
बोषसू १. १. २. १३ में सुराष्ट्र के साथ दक्षिणापत् 
का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद १०.६१. ८ में वैसा ही 
शब्द “दक्षिणा पद” ल्‍्ल्दक्षिण की ओर पद बढ़ाने वाला 
है; बहिष्कृत किये जानें पर आज के दक्षिण की ओर 
जाते का वहाँ उल्लेख है । निः:संदेह वह आर्य-संसार से 
बाहर जाने की ओर निर्देश है; संभवतः कौउ. २. १३ के 
समय तक विन्ध्य प्रवेत सीमा थी। तु०-त्सिमर, आश्ले, 
१८५; वेबर, इस्तू, १. ४०८; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट 
इंडिया, ३०; कीय, शांजा, २८, टि० १; ऐआ, २०० । 


वृक्षिणा-अष्टि--अत्रा. ५. १. ४. ९; ९. ४. २. ११ 
में रथ के दाहिने अदब को दक्षिगश्रा-प्रष्टि कहा गया है । 
तु०-५. ४. ३. १७, पंविब्रा. १६. १३. १२। कभी-कभी 
रथ में चार घोड़े जोदे जाते थे, जिनमें से मध्य के दाहिने 
अश्व को दक्षिणायुग्य और बाएँ अए्व को ह्यावयुग्य कहा 
जाता था। इन दोनों के दोनों ओर दो अश्व और होते धरे, 
जो संगवत: जुए से न बेंध कर मध्यस्थ अषबों से ब्रेंधे 
होते थे । ब्र०रथ 4 


दक्षिणायन--द् ०-सूमे । 


दक्षिणायुग्य--दाहिनी ओर का अद्य। शर्रा. 
५. १. ४. ६; ९. ४. २. ११; ५. ४. ३. ८ मेँ दक्षिणा- 
युग्य का उल्लेख है । द्र०-वच्षिणाप्रष्टि और रच । 


१ दृण्डह--कुछ स्थलों पर वह दाज्द दण्ड था छड़ी के 


अरब में जावा है। ऋ० 9. ३. ६ में "तो-अजनास:” 
अर्थात्‌ पशुओं के हाँकने का दण्ड; झस्त्र के अर्द में : अवे. 


पेषिक कोश 





बह पक का का 8 5 जद व जद दि ४. ४; सुं०-ऐब्ा, २. १५; पात्रा, १. ५. ४. ६ आदि 
शादी. ३. २. १. ३२ के अनुसार दीक्षा के जबसर पर एक 
व्यक्ति दण्ड लेकर लड़ा होता था, जिससे यह दानवों को 
दूर॑ भगा सके । उपनयन के प्रसजूु में भी दण्ड का उल्लेख 
मिलता है: आगूसू, १. १९; १. २२; शांगूसू, २. १. 
६. ₹ै१। कुछ परिवर्तन के साथ यह क्षब्द चम्मच की 
डाँड़ी के अर्थ में भी आया है : ऐग्रा, ७. ५; शकज्रा. ७. ४. १. 
२६; एक वाह्य-यस्त्र : शांजा, ८. ९; शांसौसू, १७. ३. १.। 

२-द्रृड---राजदण्ड या सजा के अर्थ में भी यह शब्द 
आया है। 'राजप्रेषितो दण्ड: पागृसू, ३. १५; तु०-शत्रा, 
५. ४. ४. ७; यहां राजा के अदण्ड्य होने और दण्ड-वघ 
के अधिकारी होने का उल्लेख है। आजकल की परिभाषा 
के अनुसार राजा अपराधियों के निमित्त कानून का प्रमुख 
स्रोत था; इसके परवर्ती काल में भी वह इन अधिकारों को 
घारण करता था ।" पंविब्रा १७. १. ९. में अब्राह्मण ज्ात्यों 
थी एक विशेषता यह भी थी कि वे अदण्ड्यों को दण्ड 
देते थे ।* द्र०-धर्म । 

दण्ड औपर- उपर का वंशज ! तैस ६. २. ९. ४ 
और मैस ३. ८. ७ में किसी विशेष यज्ञ के करने वाले दष्ड 
औपर का उल्लेख है। 

दर्डन--अवबे १२. २. ५४ में बांस या बेंत का नाम 
दण्डन हैं। तु०-ह्हिटनी, ट्रां० अवे० ६८२ । 

दत्त तापस--पंवित्रा २५. १५. ३ में नागोत्सव के 
होतृ-पुरोहित का नाम दत्त तापस है। तु०-वेबर, इस्तू, 
है. २५ । 

दृत्वती रण्जुः--अबे ४. ३. २ में 'दत्वती रज्जु:' झब्द 
सर्प के लिए आया है । तु०-अहि | 

दधि- दही । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दक्षि 
का उल्लेख आम है : ऋ० ८. २. ९; ९. ८७. १ आदि; 
अबे ३. १२. ७; ४. ३४. ६; तैसं, २. ५. ३. ४ आदि; 
पंविद्रा, १८. ५. १२ आदि। शाब्रा १. ८. १. ७, (तु० 
जैब्ना०, २. रे४८) में घृत, दि, सस्तु और आमिक्षा का 
उल्लेल है; एगलिय ने भस्खु को मट्ठा या छाछ माना 
है। आप्रिकज्षा दही या जामन पड़े दूध के अर्थ में है । 
कितु दि दछाब्द भी दही के अर्थ में जाया है। 
दही को सोस में मिछाया जाता था; दष्याशिर : ऋ० १ 
५. ५; १- ६१३७- २; ५. ५१. ७; ७. रे२. ४ |) तु०- 


*$ द्र०-कौय, दी कोइनिरिलझे गेवाल्ल २१ एवं आगे। 

* हुक वेबर, इस्तू, १. ३३। 

3 सेबुई १२. २१८ 

5 सु०-हिल्लेखांड्ट शैमि, १. २१९ एवं भागे । तु० 
त्थिमर, भले, २२७ 








१८७ 
। | (इल्डः) यदश्नवीद्‌ बिनोति मेति तस्मादू द्षि' शत्रा० १. 


६. ४. ८; ऐन्द्र बे दधि' शज्ञा० ७. ४. १, ४२; 'इख्िये . 
वे दि तैब्रा २. १. ५. ६; दि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌' 
शन्ना० ७. ५. १. ३; अथ ग्रदि दधि (आहरेतू्‌) वैश्यानां स 
भक्ष: ऐजा० ७, २९ 'सोमो मै दि कौक़ा ८. ९; 'सरस्वत्य 
दधि' शब्रा० ४. २. ५. २२। 

दिका--दैवी अध्व के रूप में द्िक्रा शाब्द का कई 
बार उल्लेख ऋग्वैद में मिलता है: ऋ० ३. २० १; ४. 
३९. १; ४. ४०. ४; १०. १. १०२ आदि । 

दधि-द्रप्स--शत्रा ९. २. ३. ४० में दुि-द्रप्स शब्द 
दी के चकक्‍के का बोधक है । 

दृध्यश्ब्‌ आथबंण --ऋग्वेद में ये एक दैवी व्यक्तित्व 
वाले महापुरुष जान पढ़ते हैं: ऋ० १. ८०. १६; १- 
४४. १३, १४; १. ११६. १२; १. १७. २२. । ऋ० १: 
१३९. ९ में उनका नाम अश्रि, कष्थ, प्रियमेध, और अज़ि- 
रसों के साथ आया है। ऋवे० ६. १६. ४ में वध्यव््चर्‌ को 
अथवेन्‌ का पुत्र बताया गया है, जिसका कि ऋग्वैदिक 
कर्मकाण्ड के विकास में पर्याप्स हाथ रहा है। अविवनों ने 
दघ्यञचय्‌ आथवेण की सहायता की थी : ऋवे० ८०. १६; 
११६. १२; ३९. ९; ६. १६- ४; ९. १०८. ४; किलु 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वे एक आचार्य के रूप 
में उल्लिखित हैं: तैसं, ५. १. ४. ४; ५. ६. ६, ३े; 
कासं, १९. ४; हाद्रा, ४. १. ५. १८; ६. ४. २. ३; १४. 
१. १. १८, २०, २५; १४. १. ४. १३; बृंउ, २. ५, २२; 
४. ५. २८ आदि। पंविब्वा, 'दध्यछ वा आजिरसो देवानां 
पुरोधानीय आसीत्‌' १२. ८. ६ में मछती से उन्हें आज़िरस 
कहा गया है। तु०-गो.ब्रा १. ५. २१। तु०-वाग वै 
दघ्यक्रकाथर्वण:' शब्रा० ६. ४. २. ३। तु०-ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ दि अवे, ३५; अवे, २३. ११६, ११८; वोबू। 

दृध्या शिर--द्र ०-सोभ । 

दृष्योदून--त्र० ओदम। “अब (बृत्र:) यदपात्‌ 
समभकषत्‌ तस्मादहिस्त॑ दनुदच दनायुइव मातेव च पिरोव 
च परिजगृहतुस्तस्माद्‌ दानव इत्याहु:' शक्रा १. ६. ३. ९॥ 

दुनायु, दूुनु-- 

दन्तू , दन्त--दांत के अर्थ भ ऋषग्वेद-काल से ही 
दन्तू और बन्त शब्दों का प्रयोग मिलता है : ऋ० ७. ५५. 
२३; १०. ६८. ६; अबे, ५. २३. ३; ५. २९. ४; ६. 
५६. ३; बन्त-ऋ०, ४. ६. ८; ६. ७५, ११; अबे, ४. ३. 
६ आदि । दांतों को साफ करने (,/ धाब्‌) का कार्य दैतिक 
जीवन का जज था; विशेषतः दीक्षा के समय स्नान, केश- 
इसश्लु-कर्तेत और नाखून काटने के साथ दन्त-घावन भी 
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२ एवं आये । अबे. ६. १४० में बच्चे के पहली-पहली कीऊू 
निकालने के समय के संस्कार का उल्लेख जान पड़ता 
है, मद्यपि इस संदर्भ की व्यास्या कुछ दुरूह है ।* ऐश्रा ७. 
१४; शांभौसू, १५. १८ में बच्चे के पहले दांत ग्रिरने पर 
किये जाने वाले संस्कार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद 
४. ६. ८ में दन्त दाब्द हाथी के दांत के अर्थ में आया प्रतीत 
हीता है ।* दल्त-चिकित्सा का चलन था, अथवा नहीं, 
यह अभिद्ित्रत है। ऐआ. २. १. ५ में पाये जाने वाले 
हिरच्यदन्त्‌ नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि दांतों को गिरने 
से रोकने के लिए सोने का प्रयोग होता थां; रोम में यह 
प्रथा 'ट्वेल्व टेबुल्स! के विधान के समय से थी।3 
तु० 'यस्मादधरे (दन्ता:) एवाग्रे जायन्ते<योत्तरे यस्मादणी- 
यांस एवाघरे प्रथरीयांस उत्तरे मस्माद्‌ दंष्ट्रा वर्षीयांसो 
यस्‍्मात्‌ समा एवं जम्या:' छात्रा. ११. ४. ३. ५। 

दन्‍्दशूक--नैते क्रिमयो नाक्रिमयो यहुन्दशूका:' शब्ा, 
५. ४. १. २; “लोदहिता इव हि दन्दशूका: ५. ४. १. २। 

दृभीति---ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर इस्द्र के एक कृपा- 
पाज का नाम दभ्भीति आया है। इस्त्र ने इनकी रक्षा के 
लिए चुमुरि और धुनि नामक असुरों को मारा था: ऋ० 
१०. ११३. ९; २. १५. ९; ७. १९. ४। इन्होने इन्द्र के 
हिए सोम को निचोड़ा था : ऋ० ६. २०. १३ और इस्त ने 
इन्हें पुरस्कार दिया था : ऋ० ६. २६. ६। उनके लिये 
३०,००० दस्यू सुछा दिये गये थे: ऋ० ४. ३०. २१ 
और बिना बन्धन के बाँध दिए गए थे : ऋ० २. १३. ९। 
तुर्वोीति के साथ दभीति अधिवनों के भी कृपा-पात्र रहे प्रतीत 
होते हैं: ऋ० १. ११२. २३ । उन्हें वास्तविक <यक्ति न 
मानने का कोई कारण नही है । 

द्र०-ओल्डेनबग, रिलिजन देस वेद, १५५, १५७, 
१५८ । तु०-मैकडानल, बैमा., पृ० १६२ । 





देदिक कोश 
शक बा व व आय गज तक हक तर ओ देह २; तु०-तैसं, ६. १. १. 
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5022200222%22. 
दंपति--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर गृह-स्वामी, के अर्थ 
में यह वाब्द आया है : ऋ० १. १२७. ८; २. ३९. २; 
५. २२. ४; ८. ६९. १६; ८. ८४. ७ ।" किंतु प्रायः यहू 
शब्द द्विवचन में आता है और गृहस्वामी तथा गृहस्वामित्री 
के रूप में पति और पत्नी का बोधक है: ऋ० ५. ३. २, 
<. ३१. ५, १०. १०. ५, १०. ६८- २; १०. ८५. ३२; 
१०. ९५. १२ आदि, भवे, ६. १२३. ३, १२, हे. १४; 
१४. २. ९ आदि । इससे वैदिक युग में स्त्री के महत्व का 
अनुमान लगाया जा सकता है । द्र०-स्त्री । 


दस्यांपाति- तैत्रा. ३. १०. ९. ९-५ में दयूयांपाति 
अल्यंहुस के समकालीन प्लक्ष का पैतृक नाम है। तु०- 
देयांपाति । ; 


दर्भ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक भास का 
नाम है : ऋ० १. १९१. ३; अबे. ६. ४३. २; ८. ८७. 
२०; १०. ४. १३; ११. ६, १५; १९. २८. १ आदि; 
तैसं. १. ५. १. ४ आदि । अबे. ६. ४३ में दर्भ को मम्यु- 
इशसन कहा गया है । वहां बारू गिरने या हृदय घड़कते के 
लिए. इसके ताबीज का जिक्र आया है: अबे. १९. ३२- 
२; तु०-१९. ३० । इसे बहुत अधिक जड़ो वालाउूभूरि- 
मूल, हजारो पत्तों वाक्ार-सहस्न-पर्ण और सैकड़ों 
डण्ठलछों वाला >>शतकाण्ड बताया गया है: अबे. ६. ४३. 
२; १९. ३२. १। तु०-उभय वैतदन्न य्भा आपदच 
होता ओषधयश्च या वें वृत्राद बीमत्समाना आपो धन्व 
दुभन्त्य उदायस्ते दर्भा अभवन्‌ यद्‌ ऋभनन्‍्त्य उदायस्तस्मादु 
दर्भास्ता हैता: शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यहूर्भा 
यदु दर्भास्तेनौषधय: छात्रा. ७. २. हे. २; 'आपो दर्भा:' 
शब्ना. २. २. ३. १६; तैन्ना. हे. रे. २. १। तु०-त्सिमर 
आ०ले, ७०। 


दर्वि, दर्वी--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में थे दोनों 


दूम--ऋग्वेद एवं वा.स. में दम शब्द गृह के अर्थ में | रद खुवा के अर्थ में आये हूँ : ऋ० ५. ६. ९; १०. १०५. 


आया है: ऋ० १. १. ८; १. ६१. ९; १. ७५. ५; १. 
१४३. ४; २. १. २ आदि; वासं, ८. २४। 





१०; अबे. ३. १०. ७; ४. १४. ७; ९. ६. १७ आदि । 
दर्वी के लिये आसेचनो शब्द का प्रयोग ऋवे, १०. २१ 
२; १०५. १० में हुआ है। वास्तव में द्ु--दारु से 


* द्र०-त्सिमर, आ०ले, ३२१; वेबर, इस्तू, ५. २२४; | दर्वी बना है और */ सिच्‌ धातु से उपसेचनी बना है। 


ग्रिल, हुंडेते लीडर, २. १७६; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अन्वये० ५४०. ५४१; अ्वे०, ७१; 
छ्िटनी, ट्रां० भ०्बे०, ३८६। 

२ ट्र०-पिधाल, वैस्तू, १. ९; ओल्डेनबर्ग, सेबुई, ४६. 
३४१, ३४२ | 

3 द्र०-कीय, ऐआ, २०६; वहस्वयं, फ्रेगमेंट्स ऐंड 
स्पेसिमेन्स आफ अर्ली लैटिन, ५३७। 





१ हशाब्द के रूप के लिए द्र ०-मैकडानक्, वैग्रा, पृ० ३७ 
टि० ९; पिशक, वैस्तू, २. ३०७ एवं अप्रिम; इन्होंने 
दंपति रूप माना है, तु०-ऋ० १. १४९. २ में 
पतिदंन; ओल्डनबर्ग, सेबुई, ४६, १७६, १७७॥। 
तु०-डेल्कुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन फेर्बान्द्सधापतृतत 
नासनू, ४१८, ४२० । 


बैदिक कोश श्टरै 

कितु अंबे. १०. १. १३ में यह शब्द सर्प के फण के अर्य॑ दशतथयी--निरुकल ७. ८; ७. २०; १६. १६; १२ 

में भी आया है ।* त्सिमर ने हसे सर्प के अर्थ में माना है ।* | ४० में दशतयी ऋग्वेद का नाम है, क्योंकि वह दस मण्डलों 

दर्विदा--कूकड़ी में चोंच मारने बारा पक्षी। बलियों | में विभकत है। 

की सूची में दबियवा का उल्लेख है। तु ०-बार्बाधात | द्र०- दृशझु--ऋग्वेद १. ३३. १४; ६. २६. ४ में बच्चा 

तैस, ५. ५. १३. १; मैसं, ३. १४. १५; वासं, २४. ३। | एक नायक का लाम है; कितु बेतसु से, जो एक मन में 

तु०-त्सिमर, आण्ले&, ९३; वोबू में लकड़ी तोड़ने | उन्हीं के साथ उल्लिखित हैं, उनके संबन्ध का पता नहीं 
बाछा' अर्थ सुझाया गया है। तु०-एफ. डब्ल्यू. थामस का | चलता। तु०-ओल्डेसबर्ग, त्सादामौगें; ५५. ३२८ । 
लेख' द सफिक्स, ट्रांजेक्शन्स आफ दि कैब्रिज फिलोला- .. अन्य आर्य-जातियों के समान वैदिक आयो की 
जिकल सोखाइटी, ५ भाग २ । संख्या के विस्तार का मूल दश है। कितु भारत की यह 
दशे--दर्शन । पूर्णमास के विलोम दर्श शब्द से | विशेषता है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्याओं का भी उल्लेख 
अमावस्या का भाव ग्रहण किया जाता है : अवे०, ७. ८१. | है, जब कि अन्‍्यदेशीय आयें का श्ञान एक हजार से ऊपर 

३, ४; तैग्रा, १. २. १. १४; छात्रा. ११. २. २. १; तैद्रा । नहीं पहुँच पाता" : वासं १२. २ एवं अग्रिम; तु०-२२. 

३. ४. ४. १ आदि । प्रायः इन्द्र समास में 'दर्शपूर्णणासौ' का | रे४; श्रा. ९. १. २. १६ में एक, दष्, शत, सहज 

उल्लेख मिलता है; ये दोनों दिन यज्ञिय महत्व के हैं: | देश सहस्न, नियुत--एक लाख, प्रयुत--दस झूाख, 

तैसं, १. ६. ७. १; १. ६. ९. ३; २. ५. ६. १; तैन्रा. | अशुंद--एक करोड़, स्यर्वुब--दश करोड़, समुद्ृ--एक 

२. २. २. १; ऐश्रा. १. १; शत्रा, १. ३. ५. ११ इत्यादि)। | अरब, सध्य--दस अरब, अन्त--खरब, न्ल्द्श 

इन छब्दो में 'दर्श' के प्रथम होने से इस बात की सूचना | खरब का उल्लेख मिलता है। काठक-संहिता में सूची 

मिलती है कि महीने की गणना अमावस्या से अमावस्या | वैसी ही है, कितु नियुत और प्रयुत में स्थान-विनिमय ही 
तक की जाती थी, पूर्णमास से पूर्णणास तक नहीं। तु० | गया है, स्यर्भृद के बाद एक नयी संल्या जोड़ दी 

'एष वै पूर्णणा: । य एष (सूर्य:) तपत्यहरहह्मॉंबैष पूर्णोंं | गई हैं; और समुद्र दश अरब का वाचक बन गया 

थैष एवं दर्शो यच्चन्द्रमा: ददृश इव होष: | अथो इतरथाहु: | है; किंतु वहीं १७. १० में सूची वासं. के ही समान है, 

एप एव पूर्णमा यघ्चन्द्रमा एतस्थ हानु पूरण पौर्णामासीत्या- | केवल नियुत और प्रयुत का स्थान-विनिसय है। तैसं. के 
चक्षतेड्यैष एवं दर्शो य एप (सूर्य:) तपति ददृश इव होष:” | दो स्थानों पर--४. ४. ११. ४; ६. २. २०. १ आासं. 
पन्ना. ११. २. ४. १-२; 'दर्शपूर्णणासी वा अश्वस्य मेध्यस्थ | के समान ही सूची है। मैँसं. २. ८. १४ में अगुत, भ्रयुत, 
पदे' तैब्रा. ३. ९. २३. १। द्र०-मास । फिर अयुत, अबुंद, भ्यर्गुद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ध का 

दृशग्व- ऋग्वेद ८. १२. २; १०. ६२. २; में दक्षग्य | उल्लेख है। पंविब्रा. १७. १४. २ में न्यबुंव तक तो वास, 
एक व्यक्ति का नाम है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। | की ही सूची है; फिर निखर्थक, बह, अक्षित और भो 

ऋवे. २. ३४. १२ में वे यज्ञ के उत्पादक हैं । अन्यत्र एक- | न्‍्नदश खरब का उल्लेख हैं। जैउब्गा, १. १०. २८, २९ 

बचन में बश्ग्थ-बंशीय देवशास्त्रीय व्यक्तियों का उल्लेख [ की सूची में निखबंक के स्थान पर निखर्वब ओर बढ़ के 

मिलता है । भबर्बों के साथ इनका निकट संबन्ध है: ऋ० | स्थान पर पदूस आया है; और अन्त में 'बक्षितिर्‌ ब्यो- 

१. ६२. ४; ३. ३९. ५; ४. ५१. ४; ५. २९. १२; १०. | मान्तः' का निर्देश है ।" शांश्रौसूत्र १५. ११. ७ में म्यरयुद 

६२. ६; अकेले : २. ३४. १२; द्र०-मैकडानऊ, वैमा. | के बाद निलर्थाद, समुड्ठ, सलिझत, अन्त्य, अनन्त नीऊ या 

पृ० १४४ सी। पोहार, सेक्रिफाइस इन दि ऋग्वेद, पृु० | है९०००००००००००० तक संख्या गिनाई गई है। 

१५० । कितु अथुल के बाद किसी संख्या का विदयोष महर्व नहीं 
् है; ऋ० ३. ६. १५; ८. १. ५; ८. २. ४१; ८. 
२१. १८; ८. ३४. १५; ८. ४६. २२; अवे. ८. २. २१; 
८. ८. ७; १०. ८. २४; पंविव्रा,, १९. १३. ६; २१ 
१८. ३े आदि । त्सिमर* के अनुसार अथुत का ऋग्वेद में 

* तु०-ऐआ, ५. ३. २; हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स, १५. 
३० टि० २; कोथ, ऐजा, २९३, २९४ | 
९ द्र०-थिबो, ऐस्ट्रोनमी ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथमेटिक, 
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) द्र०-हिटनी, ट्रां० अ०्ये०, ५७७; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अग्वे०, १५३ | 

$ द्र०-आ०ले०, ९५ इन्होंने वहां करिकत को भी 
सर्प के अर्थ में लिया है । 

3 ड्र०-हिल्‍्लेब्राण्डट, दास आल्तिन्दिएक्षे न्यू उन्द फोल- 
भोन्द्स आफर, येना, १८८०; रितुआछ लितरा- 
त्य्र, रे ११-१ १४; ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस बेद, 
४३९ । 





१९०७ 


देजिक कोल 





निधिचत अर्थ नहीं है; इस कथन का समर्थन या 
खंज्जत नहीं किया जा सकता । ऋर्वेद के बुछ स्थलों पर 
बता सह्ाणिं का उल्लेख है, जो एक लाख का अर्थ देता 
है ! ४. ३२. १८; ८. २२. १८ आदि । जयुत को भी इस 
जय में माना जा सकता है, वश्ञपि कभी-कमी यह जति- 
दिश्वतार्थक हो संकता है । ऐगा. ७. २१; ७. २३ में बह 
दाब्द भी आता है, कितु वहूं किसी पक्की संख्या का ग्योतक 
नहीं है।" बाद में इन ऊँची संख्याओं का प्रयोग उलहे 
हुए अधथ में आया है । 


पञ्यविश ब्राह्मण १८. रे में कुछ महत्त्वपूर्ण गणिती 
प्रक्रिया है, जहाँ याजशिक उपहारों का उल्लेख है, और अगला 
उपद्ार पहले से दूना कर के गिनाया गया है । 'द्वादशमानं 
हिरण्पम्‌' से इसका प्रारम्म होता है (संभवत: १२ कृष्णछ 
अर्थ है; तु० काश्ोयू, २२. ९. १)* और बाद में 
२४, ४८, ९६, १९२, ३८४, ७६८, १५३६, ३०७२, फिर 
है अध्टाविज्ञति-शतमाने' (२०८ १२८ ८ २४, यहाँ मान एक 
न होकर २४ का प्रतीत द्वोता है) अर्थात्‌ -- ६१४४, फिर 
१२२८८, २४५७६, ४९१५२, ९८३०४, १९६६०८, 
३९३२१६ का उल्लेख मिलता है; तु०-लाश्रौसू, ८. १०. 
१ एम अग्रिम; काश्नोसू, २२. ९. १-६। इनके साथ दाता 
१२. ३. २. १ में उल्लिखित समय के सूक्ष्म विभागों को 
देखा जा सकता है: १ दिनर-१५ मुहूर्त, १ मूह्त--१५ 
क्षित्र, १ क्षित्र, 5-१५ एतहि, ६ एवहि १५ इदानो, १ 
इंद्ानी - १५ प्राण | तु०-तैब्रा, ३.१०.१.१ जहाँ मुहूर्त के 
विभागों के विभिन्‍न नाम हैं: इदानोमू, तदानोम, एवहि, 
क्षिप्रमू, अजिरमू, आशुः (आशु ? ) निसेष:, प्राण:, ब्वनू, 
अतिव्रवनू, त्वरन्‌, स्वरसाण:, आशुः, आशीयान, जब: । शां- 
श्रौसू. १४-७५ में दशमलव की परंपरा का भी उल्लेख है: 
दिन १५ भुट्दते का है, १ मुहृर्त -+१० मिसेज, १ निमेष ८ 
१० ध्यंसि; तु०-शां.आ, ७. २० | 


कुंछ भिन्‍नों को भी वैदिक साहित्य में उल्लेख है: 
अर्थ, पा, शंफ मौर कला शब्द क्रञ्म; १२, १४४, श८, 
१११६ को उदिष्ट करते हैं, किंतु केवछ प्रधम दो का ही 
अधिक प्रयोग है । तृतीय १।३ भाग को सूचित करता है: 
तैसं, २. ५. १- ४; ५ २. ६. २; तैद्ा. १. १. ६. १; 
१. ७. १. २; शत्रा, ३. ८. ४. ४ आदि । ऋग्वेद ६. ६९. 
८; भचे, ७. ४४. १; तैसं. ३. २. ११. २; ऐसज्ा, ६. 
१५; शज्मा, ३- ३. ३१. १३ में कहा गया हैं कि इस और 
विष्णु ने १००० को ३ से विभाजित किया, कितु कैसे 


१ ड्र०-वैंबर, हस्तु, इस्त्राइ, १. ९६। 
* बेबर, इस्त्राइ, १०२. १०३। 





किया यह जज्ञात है। जिपादू दाब्द हे।ड का बोबक है : 
ऋण १०. ९०. ४ । 

संभव है कि वैदिक भारतीय संख्याओं का अद्धून भानते 
थे। यदि ऋग्वेद १०. ६२. ७ में अव्टाकर्णी का अर्थ किया 
जाय “आठ के अडू से अद्धूत कान वाली गौ' तो उमके 
अदुम-शञान का समयंन हो जाता हैँ ।* कितु यह अर्थ 
संदिग्ध है ।* 

दशपुरुष राज्यम्‌--शत्रा १२.९. ३. १, ३ में 'दशपुरुषं 
राज्यम्‌' दश पीढ़ियों से आगे राज्य की सूचित करता है, जिसे 
आतनवंशिक राज्य-परंपरा का साक्षी माना जा सकता है । 
तु०-भौसू, १५. १४. १८ । इसी प्रकार 'त्रिपुरुष/--तीम 
पीढ़ी, ऐ.ब्रा. ८. ७१ । वेबर४ ने एक बार इसका “इदापुद 
की राजधानो' यह अनुवाद किया था और कालिदास के 
मेषदृत १. ४८ के 'दष्घपुर' और मध्यदेश के दशार्ण के 
साथ इसकी तुलना की थी ।५ 

दशमेय--“अथ यद्‌ दशमे<हन्‌ प्रसृतो भवति तस्माद्‌ 
दश्ेयो5थो यद्‌ दश दह्दैकैक॑ चमसमनुप्रसुप्ता भवन्ति 
तस्माद्‌ वेव दशमेय:' शत्रा. ५. ४. ५. ३। 

दशमास्य--दस महीने का। ऋग्वेद एबं परवर्ती 
साहित्य में दशमास्य शब्द जन्म से पहले गर्भ का विशेषण 
है: ऋ० ५. ७८. ७, ८; अवे. १. ११. ६; ३. २३: 
२; दसवें महीने में जन्म : ऋ० १०. १८४. ३ आदि । 
तु०-वेबर, नक्षत्र २. ३१३ टि०-१; त्सिमर, आण०के०, 
२६६ । द्र०--भास । 

दञ्ममी--अवे. ३. ४. ७ में और पंविद्ना, २२. १४. 
में दशमी शब्द ९० और १०० वर्थ के मध्य की आयु को 
जताता है। ऋग्वेद ९. १५८. ६ में उसे वचन युग कहा 
गया है । दी्घ जीबम बेदिक भारतीयों के लिए विरक नहीं 
था, क्योंकि १०० कर्वं--शरद: झतम्‌ जीने की अभिलाषा 
आम पायी जाती है : ऋ० १. ८९. ९; १०. १८. १०"। 


$ तु०-त्सिमर, आ०ले, २३४, २३५, २४८ । 


२ तु०-मैकडानल, वैग्रा, पु० ३०९ टि० १० । 
विवरण : मैकडानरू, वैग्रा, पृ० ३०८ ; वेबर, इंस्त्राइ, 
१. ९०-१०३; आइढर, भिहिस्टोरिक ऐंटीबिवटीज, 
३४९; केगी, ऋग्वेद, टि० ६५; हापकिन्स, जज- 
जोसो; १६, २७५ एवं जांगे। 

3 द्र०-वोबू; एगलिज्लु, सेबुई, ४४. २६९ | 

ड इस्तु, १. २०९ - 

५ कितु ॥०-वही, १०. ७५. टि० है । 

९ ड्ु०-लानभाग, संस्कृत रीडर, ३८४; ब्कमफील्ड, 
अथर्ववेद, ६२, ६३ । 


बैरीक कोच 


दीशणस्‌ के (०० वर्ष जीने का उस्लेल है: झांगा, २. 
१७; और अहीशाल् ऐतरेय को ११६ वर्ष लीसे का गौरव 
दिया गया है : छाठउ. ३. १६. ७; जैउम्मा, ४. २. ११; 
कीम, ऐआ, १७। ओन्‍्सिक्रितोस? के अनुसार दे कभी-कभी 
१३० वर्ष लक जीते थे; यह कथन जातकों" की १२० वर्ष 
जीने कौ अभिलाषा से मेल खाता है। संभवत: यह संख्या 
वास्तविक ने होकर काल्पनिक होती थीं। हाँ आधुनिक 
भारतीग्रीं की अल्पामु का कारण मलेरिया है, जो ऋग्वेद 
में नहीं जैसा है । द०-सकसन्‌ । 

दृशवीर--प्राणा बे दष्शवीरा: छंब्रा, १२. ८. १. 
र्र्‌। 

दृशबूक्ष--राथ* के अनुसार अबे, २. ९. १ में दक्ष- 
वुध्ष एक वृक्ष विज्येष का नाम है; कितु हविटनी" ने 'दशवृक्षों 
वाला' यह अर्थ किया है । 

दशग्रज---ऋग्वेद ८. ८. २०; ८. ४९. १; ८. ५०. 
९ में अध्यिनों के एक कृपा-पात्र का नाम दक्ञब्ज हैं । 

दृशशिप्र--ऋग्वेद ८. ५२. २ में एक यज्ञकर्ता का 
नाम दश्शिप्र है । तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, २. १६३ । 

दशहोता--तस्मे (ब्रद्मणे) दशमं हृतः प्रत्यश्डणीत्‌। 
स दशहृतो5भवत्‌ । दशहूतों है नामैष: | तं वा एतं दशहूतं 
सन्त दशह्वोतेत्याचक्षते परीक्षेण । परोक्षप्रिया इब हि देवा: 
पैदा. २. ३. ११. १; “प्रजापति दश्होता' दैद्वा. २. २. 
१. १; 'यज्ञों वै दशहोता' तैब्रा. २. २. १. ६; “अग्निहोत्र 
बे दशहोतुनिदानम्‌' तैब्रा, २. २. ११. ६। 

दृशा--शत्वा र. ३. २. ९ में और प्रायः सूत्रों में वस्त्र 
के किनारे या क्षाऊर को बच्चा कहा गया है । ब्रशापवित्र 
झालरदार छानने के वस्त्र का नाम है : ऐश्ना, ७. ३२; 
श्न्ना. ४. २. २. ११ । तु०-४. १. १. २८। 


दशोखि--ऋग्वेद ६. २०.४, ८ में दश्षीणि* इन्द्र के 
प्रिय एवं पश्ियों के शत्रु किसी व्यक्लि का नाम है, जिसके 
छाभम के लिए सैकड़ों पणियों को धशाशाजी किया गया 
था। रूडविग' क्रा यहू कथन कच्चा है कि वे भ्रणियों के 
पुरोहित थे। अन्यत्र केवल उनका नामोल्लेख है : ऋ० 
१०. ९६. १२; यहां यह सीम का विशेषण हो सकता है । 
दर०-अप्तेच्य । 


१ स्ट्रैबो, पृ० ७०१ में । 

* फासबोल का संस्करण, २. १६ । 

» इंडियन एंपायर, १. ५१३१ एवं आाते। 

* शोबू 4 » टुई०, बण्दे०, ५० | 

६ टरं० गट० ३. १५६; ५. १०७ । तु०-हिल्लेब्रांडट, 
अमि, १. १२ दि० १; ओशोनबर्ण, त्सादामौगे, 
५५. ३२८ । | 


१४३ 
क्शोश्य--कऋागेद ८. ५२: २ में बदाशिप्र रवं जरा 
लोगों के साथ हशोत्ण को ग्रशन्कर्ता कहा गया है। ब्रच्चोलि 
से उसकी अभिल्नता है या नहीं, यह बताना कठिन है | 
तु०-छूड़बिग, ढ्व॑० ३. १६३ । 

दशोनसि--अवे. १०. ४. १७; में एक प्रकार के सर्प 
को दशोनसि कहा गया है। पैप्पलाद शाखा में नकझतोद्रि 
पाठ है। तु०-स्सिमर, आ०ले, ९५; छिटती, द्रां० अब, 
५७७ । 

दस्यचे वृुक--दस्यु के लिए मेडिया। ऋस्‍्वेद में थार 
बार एक व्यक्ति का नाम 'दस्यवे वृक' आया है : ऋ० ८. 
५१. २; ८. ५५. १; ८. ५६. १, २। ऋूबे, ८. ५१ में 
उन्हें ऋषि कहा गया हैं; कितु ८. ५५; ८. ५६ में उन्हें 
इस्युओं पर विजयी राजा बताया गया है; वहां उन्हें उदार 
तथा कवियों का ब्राश्नयदाता भी कहा गया है । भिन्न हाय 
क्तियों का उल्लेख मानना आवश्यक नहीं है : क्योंकि ऋषि 
शब्द में 'राजत्व” का अर्थ अन्नम्राहित नही है । वे पूलभाहु 
और पृतकता के पुत्र थे : ऋ० ८. ५६. २ प्रौतकत; तु#-- 
८. ६८. १७; ८. ५६. ४ । तु०-लुड्जिग, द्रां० ऋ०, दे. 
ऋ.,. १३९, १६४; ५. ५९२ । 
दस्यत्रे सहू---राष" के अनुशार ऋग्वेद १. १६. ६८ में 
किसी व्यक्ति या जन का नाभ दस्थबे शह हूँ | फिंतु वे इस 
शब्द को अग्नि का विशेषण भी मानते है। ओल्डेनबर्ग ने 
यही व्याख्या की है । 





दस्थयु--अनिश्चित-मूलक बस्यु शब्द ऋग्वेद के अनेक 
स्थलों पर स्पष्टत: अमानवीय छात्रुओं के लिये आया है : 


ऋ० १. ३४, ७; १. १००. १८; २. १३. ९ आदि। 


दूसरी ओर कुछ ऐसे भी स्थल है, जहाँ पर मानवीय शत्रुओं, 
संभवत: आदिवासियों की सूचना मिलती है। यह भाव 
निश्चय ही उन सभी स्थलों पर है, जहाँ दस्युओं का आयो 
से विरोध दिखाया गया है; और आयें लोग देवों की सहा- 
यता से उन्हें जीतते दिखाये गये है * : ऋ० १. ५१. ८; १. 
१०३२. ३; १. ११७. २१; २. ११. १८, १९; ३. ३४. 
९; ६. १८, ३; ७. ५. ६; १०. ४९. ३; संभवतः ५. 
७०. ३; १०. ८३. ६। वल्युओं और आरयों का प्रमुख 
अन्तर उनका धर्म था। दस्युओं को अयजनश्ील, अयशिय, 
तरह-तरह की शपथ खाने वाले, देवों से घृणा करने वाले 
बताया गया है: ऋ० १०. २२. ८; अक्मंन्‌ : ८.७०.११; 
अदेवयु : ४. १६. ९; अब्नह्मनू : ८. ७०. ११; अयज्वन्‌ : 


७. ६. रे; अयज्यु : १. ५१. ८; १. १७५. ३; ६- (४: 


भू बोब ॥ 
* द्रु०-मैकडानक, बेमा, पु० १५७, १५८। 


१९१ 


३; ९. ४१. २; अन्नत: ८. ७०. ११; अन्यब्रत: अ०वे 
१२. २. ३७ देवपीयु; इन सभी स्थलों पर मनुष्यों का ही 
उल्लेख संभव नहीं जात पड़ता । दाल से तुलना करने पर 
उनका जब होना कम निखरा जात पड़ता है : दस्युओं की 
भविज्ञा: | प्रजाओं -का उल्लेख नहीं मिलता; और जहाँ 
एक ओर इस के दस्यु-हत्य--दस्युओं को मारने का 
निर्देश आम है, वहाँ वास-हत्य शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । 
दस्युहृत्य : ऋ० १. ५१. ५, ६; १. १०३. ४; १०. ९५. 
७; १०. ९९. ७; १०. १०५. ११; त०-इस्यपृहन : १. 
१००. १२; ६. ४५. रे४ड; ८. ७६. ११; ८. ७७. ३; 
१०. ४७. ४; दस्युहन्‌ अग्नि: ६. १६. १५; ८. ३९. ८ 
आदि। ऋग्वेद ५. २९. १० में दस्युओं को अनास्‌ कहा 
गया है, जिससे पता चलता है कि वे वस्तुतः मनुष्य थे । 
कितु अनास्‌ शब्द का अर्थ अनिद्ितत है। पदपाठ और 
सायण के अनुसार इसका अर्थ मुख-रहित--अन्‌--आस 
हैं ।१ कितु 'नासिका-रहित >तअ-+-नास्‌ अथथे भी सभव 
है ।९ हस व्याख्या से पिचकी नाक वाले द्राविड़ आदि- 
वासियों को लिया जा सकता है, जिनकी भाषा ब्रहुइयों में 
आज भी उत्तर-पश्चिम में पायी जाती हैँ । इस व्याख्या का 
समर्थन उस कथन से हो जाता है, जिसमें बृत्र को कटी नाक 
वाला--रुजानास्‌ बताया गया है ।3 कितु रुजाना: का अर्थ 
नदी है; फलत: यह कच्चत चिन्‍्त्य है । 


दस्युओं की दूसरी विशेषता है उनका भुश्रवाच होना, 
जिसका उल्लेस अनास्‌ के साथ आया है: ऋ० ५. २९. 





१ इसमें दो भाव निकलते हैं: एक तो कुरूप, जैसा कि 
राय, वोबू. तथा ग्रासमान; (वोटंरब्रख) का मत 
है; दूसरा वागू-रहित अर्थात्‌ आर्य-वाणी बोलने में 
असमर्थ, जैसा कि बोलेन्सेन, त्सादामौगे; ४१. 
४९६ का मत है । 

द्र०-त्सिमर, आ०ले, ४३०; लुड़विग, ट्रां० ऋ० 
२. १०९; ५. ९५; हिल्लेब्रांडट, वैमि, ३. २७७; 
क्सावर, कुन्ह_ का त्सा०, २९. ५२; वाकरनागर, 
जाल्तिन्दिश्शे प्रामेतीक, २. २९३ 'स्वर' । 
द्र०-ब्लूमफील्ड, अजफि, १७. ४१५; इन्होंने 
ऋग्वेद १. ३२. ८ के 'रजाना:' को 'रुजान-ता:' के 
रूप में ग्रहण किया है। द्र०-ओल्डेनबगं, ऋग्वेद 
नोटस, १. ३१. ३२ इन्होंने 'एजा अना: यह माना 
है। कितु द्र०-लानमान, संस्कृत रीडर, ३६१; 
इन्होने! रुजाना: को प्रथमा--बहुवचन का रूप 
माना है; द्र०-मैकडानल, वैग्ना. पृ० ५९, दि० १। 
वास्तव में 'रजाना: का अर्थ 'नदी' है, जिसका 
दूसरा नाम 'कूलंकधा' भी है । 


न 


बेशिक कोश 


१०। इसका अर्थ किया गया है 'तुतराती गाणीबाला' 
अनवगम्य बाणी" वाला! । यह अतुवाद दीक नहीं जाने 
पड़ता; क्‍योंकि यह शब्द आयो के लिये भी आया है: ऋ"० 
७. १८. १३ में युद्ध: लोगों के किये; ७. ६. ३ में पकियों 
के लिए; अन्यत्र शत्रुओं के लिए : १. १७४. २; ५. ३२. 
८; १०. २३. ५। अतः इसका अथ ेषपूर्ण वाणी वाला' 
हो सकता है ।* 


दस्यु शब्द का समानान्तर ईरानी बंहुया इच्यु हो 
सकता है, जो एक प्रान्त का नाम है । त्सिमरठ के अनुसार 
मूलतः दहन का अर्थ शात्ु था, जिससे ईरान में “दात्रु का 
प्रान्त', 'जीता हुआ प्रान्त' या 'प्रान्त' यह अर्थ उमरा, जब 
कि भारतीयों ने इससे शत्रु के भाव को सुरक्षित रखते हुए 
इसका प्रयोग दानवीय शत्रुओं तक बढ़ा दिया। राथ (वोबू) ' 
के अनुसार दस्थु का मौलिक प्रयोग देवासुरों के बैर में है; 
वहाँ से विस्तृत होकर यह शब्द 'मानव वैरी' का बोधक 
बना है। लासनने* बशुयु--वस्यु तथा दएब--देव यह 
समानान्तरता एवं प्रातीप्प निकाला था" जो कि घामिक 
भेंदों का परिणाम था, और जिसके कारण, हाग के 
अनुसार, ईरानी और भारतीय एक दूसरे से अछूग हुए 

१ तु०-म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, २२. ३९३ एवं आगे । 

३ राय, एर्लाउटरु्भन त्सुम निशक्‍त, ९७, का मत हैं 
कि इसका अर्थ 'अपमानजनक वाणी” है। त्सिसर 
आशण्ले, ११४, ११५ ने बलपूर्वक इसका समर्थन 
किया हैँ । कितु हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १. ८९, ९०. 
११४ इसका अर्थ करते हैं 'शत्रु की भाषा बोलते 
वारा' । इस आधार पर पुरुओं की भाषा को 
भरतों की भाषा से भिन्‍न कहा गया है, जिसका 
समर्थन शब्रा, ३. २. १. २३, २४ के आधार पर 
किया जा सकता है, जहां 'हेउरयो' के स्थान पर 
असुरों द्वारा हेइलयो' कहे जाने का उल्लेख आता 
हैं। 4० म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, २२. ११४; डैवि- 
ड्सन, त्सा.दा.मौ.गे, ३७. २३ में महाभाष्य का 
अनुवाद, एगलिंग, सेबुई २६. ३१ टि० ३ । 

3 आन०्ले, ११० एवं आगे, मैकडानल, वैमा, पृ० 
१३८ । 

४ इन्दिश्शे आल्तरथुम्स कुन्द, १. ६३३ । 

५ यह सिद्धान्त अब त्यागा जा चुका है। तु०-जुस्ती, 
गोत्तिजिशे गेलेहेतें आन्साइगन, १८६६, १४६६ 
एवं आगे; गेल्डनर, बैस्तू, १. १४२; ओल्डेनबर्गे, 
रिल्िजिन देस वेद, १६२ एवं आगे; मैकडानछ, 
वैमा, पृ० १५६ | 


बेदिक कोश १९३ 
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वे । इस दाब्द का मौलिक अर्थ हो सकता है 'दलित ...यजुब संहिताओं में अप्वमेध की बलियों 
क्षेत्र; उसके बाद 'शत्रुओं का देश', और फिर 'शत्रु-जत ; सूची में शात्यौह का उल्लेख है: तैसं, ५. ५. १७: १; 
जिन्हें प्रायः दास" इस ताम से पुकारा गया है । मैसं, ३. १४. ६; वास, २४. २५, ३९; पराणिनि ७. बे. 
कुछ दस्युओं के नाम हूँ:--चुमुरि, शम्बर, शुष्ण । | * के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति दित्य-वह से है।' तैसं के 
ऐब्रा. ७. १८-त एतैडरप्ना: पुण्डा: शबरा: पुलिदा मूतिवा | भप्मि में सायण ने 'कालकण्ठ' या 'पुष्करिणी बसति' माना 
इत्युवरत्या बहुवो बैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठा” जहां | है; संभवतः यह कुक्कुट, तीतर आदि के समान ही कोई 
विश्वामित्र के पुत्रों को दस्यूनां भूयिष्ठा:' कहा गया है-- | पक्षी हो। आर्ष काब्यों और स्मृति-अन्यों में पाये जाने वाले 
में असभ्य जातियों को बस्यु कहा गया है, जैसा कि बाद | 'दात्यूह' शब्द का यह पाठान्तर प्रतीत होता है । 
के ग्रन्थों में आता है: शांशौसू, १५. २६. ७; मनु, ५. दात्र--काटने वाठा। ऋग्वेद ८. ७८. १०; निरणत, 
१३१; १०. ३२, ४५ | २. ! में दात्र शब्द दांती के अर्थ में आया है। मैसं. ४. २« 
दख्त- आाश्वये-जनक काम करने वारा । अनेक | & में दात्रकर्णी >वदांती के चिछ से मुक्त कान बाली 
स्थलों पर अदिवनों के लिए दस्न शब्द का प्रयोग आया है : | गौओं का उल्लेख है। इसके बाद यह शब्द सूत्रों और आपें- 
ऋ० १. ३०. १८; १. ३. ३; १. १८२. २; ८. ७५. १; | काव्यों में आया है ।* 
८. २६. ६; ८. ७६. ७; ६. ६२. ५; १०, ४०. १४ दात्रकर्णों - दात्रस्ूदांती के चिह्न ते युक्त कान 
आदि । वाली । मैसं. ४. २. ९ में दात्र-कर्णी गौओं का उल्लेख हैं । 
दाक्षायशु-वक्ष का वंशज । अबे. और यजूवेंद में | सभमकततः पशुओं की पहचान के लिए उन्हें दागा जांता था । 
दाक्षायणों द्वारा शतानीक को दिये गए स्वर्ण के दान का द्र०-अध्टाकर्णी । 
उल्लेख है : अबे. १. ३५. १, २; वासं, ३४. ५१; ३४. |. दात्रेय--वंश-आाहाण में अराड शौसक का पैतृक 
५२३; खिल सूक्‍त, ४. ७. ७, ८। शत्रा. में यह शब्द | नाम है। संभवतः बाह्य +-दृति का वंशज पाठ हो ।४ 
स्वर्ण' के अर्थ में जाया है : ६. ७. ४. २ में द्राक्ञायण-हस्त | कितु वर्णे-विपर्यय से वही व्य्त्पत्ति दात्रेय की भी संभव है। 
बा हस्त डे । वहाँ (२. ४. ४. ६; तु०ऐब्रा. दाधीच--वध्यल्ख्‌ का वंशज । पंविव्ना, १४. ६ में 
३. ४०) द्राक्षायण * लोग एक राजवंश के व्यक्ति प्रतीत | ज्यवन का पैतृक नाम है । 
सी भी अहपरत के बात ते आह के के १ दान-देता, उपहार। ऋग्वेद में, विशेषतः दान- 
दाहू-- देनेवाला । वैदिक साहित्य में दान देने वालों स्तुतियों में दान शब्द का प्रयोग आम है; दानस्तुति शब्द 
एवं आश्रयदाताओं की भूरिश: प्रशंसा की गई है : ऋ० ४. सर्वप्रथम बुहददेवता ६. ४५, ९२ में आया है। ब्राह्मणों की 
१७. ८; ७. २०. २; ८. ५५. २; १. २२. ८; ३. १३. | एक विद्येषतता दान लेता थी, जब कि अन्‍य वर्ण के लिए 
३; १०. ५५. ६; वासं. ७. ४८ आदि। तु० “अग्निर्व दें५ , ५. ७. १। कन्या- 
दाता स एवास्मै यज्ञ ददाति' कौब्रा. ४. २। आवश्यक था कि वे दान दें+ : शत्रा, ११ 
____ _ ै  . .  . . ..... _ट॒ ै:..__.ी_ | दान विवाह का रूप था; निरुक्‍्त, ३. ४ । द्र०-जियाह । 
+ दस्यु और दास दोनों,/ दस से निष्पन्त होते हैं, ,.. ६ दान-जांदना। ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर दाव 
जिसका अर्थ छिटनी रचित 'रूट्स' के अनुसार | शब्द यकशिय भोज के विभाजन" के लिए आया है, जिसके 
“उजाड़ देना' है; कितु राथ के अनुसार इसका | (लए देवताओं को आमन्त्रित किया जाता था : ऋ० *- 
अर्थ 'अभाव सहना' या 'उजाड़ करना' है । ५५. ७; है. ४८. ४; १. १. १८०. ५; ८. ४६. २६: 
* त्सिमर, आ०ले, ११८ । तु०-हिल्‍्लेब्राण्ड्ट, वैमि, | ८. ६०. ८; ८. %$. ४ आदि ५ ऋग्वेद के एक मस्त्र 

























३. २७६ एवं आगे। 
3 देखो कठ, श्रोडर द्वारा उद्धृत, टूयूबिगेर कठ हाण्ड- $ तु०-त्सिमर, आ० ले, ९१।॥ 
खिफ्तन ३६ । ९ द्रु०-हापकिन्स, जजओसो, १७. <६॥ द्र०-सुरणि 


भी । तु०-त्तिमर, आ०्ले० २३८। 
3 द्र०-इस्तू, ४. रे७३। 
४ लु०-बोबू। 
५ बेबर, इस्तू, १०. ४७-६१ । 
६ तु०-पिशलल, वैस्तू, ९. १०० । 


४ एगलिंग, सेबुई, ४१. २८३, टिं० २। 
विवरण-वेबर, इस्तू, १. २२४; ४. ३५८; छूड़- 
बिग, द्रां० ऋ०, ३. १९५; ट्विटनी, द्रां० आ० 
दि अ०्वे० ३५; लेवी, ला दाकित्त्र थु सैक्रीफीस, 
१३८ । 

श्ह 


श्र४ं चैरिक कोस 
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८. ३३. ८" में सायण ने दात शब्द को 'मदजलाति' या | था, जिसे कि बाद में उन्होंने अज़िरसों को मनाने और गौ 
दाथियों के मद-जल के अर्थ में भी माना है, जोकि परवर्ती | प्राप्त करने की शिक्षा दी थी । यह इस बात का संकेत है 
साहित्य में माम मिलता है; और जो संभवत: ,/दा | कि सनु ने केवछ चल संपत्ति बाँटी थी, भूमि (ह०-र्वश) 
विभाजित करना' या “चूना” धातु से व्युत्पन्न होता है। | नहीं । ऐगा. ५. १४ के अनुसार भनु के जीवन-काल में ही 





कितु सायण का यह कथन संदिग्ध है। एक अन्य मन्त्र ऋ०, 


२३. १३. ७ में राय के अनुसार दान का अर्थ चरागाह है । | 
| १५६ के अनुसार अभिप्रतारिन्‌ के जीवन-काल में ही उसके 
१८. २३; ८. ४६. २४ में रथ के | चार पुत्रों ने संपत्ति को आपस में बाँट लिया था। यह 


३ दान -राय” के अनुसार ऋग्वेद के तीन मन्‍्त्रों 
५. २७. ५; 


उसके पुत्रों ने संपत्ति को आपस में बाँद लिया था; और 
बूढ़े पिता को माजानेदिष्ठ पर छोड़ दिया था। जैब्रा, ३. 





अहब के लिए दान दब्द का प्रयोग हुआ है। कितु इन सभी | संभव है कि दाय को उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति 
स्थलों पर दान के सामान्य अर्थ उपहार या देना से काम | माना जाय; किंतु पिता के विकसित अधिकार का जो 


जल जाता है; क्योंकि अश्व भी दान में दिये जाते थे । 


दानु--ऋग्वेद २. १२. १ में एवं अन्यत्र दानु शब्द 
दानव या असुर के अर्थ में आया है: ऋ० ४. ३. ७; २ 
११. १८; शक्षा, १. ६. ३. ९; निरुक्‍्त, ११. २१। 

दामन्‌-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक बार 
रस्सी था पाश के अर्थ भें दामन्‌ शब्द आया है। ./दा 
बांधता' से इसकी व्युत्पत्ति हुई है: ऋ० १. ५६. ३े आदि; 
अवे, ६. ६३. १; ६. १०३. २; ७. १०३. १, २; तैसं, 
२. ४. १३. १ आदि । यज्ञ के अश्व को बाँघने वाले दामन्‌ 
ऋ० १. १६२. ८ और बछड़ों के बांधने के दामन ऋ० 
२. २८. ७ का संदर्भ मिलता है। शत्रा, ५. ३. १. १० 
में घोड़े के बालों की पट्टी का उल्लेख मिलता है। तु०-- 
एगलिंग, सेबुई, ४१. ६२. टि० २१ 

दाय--केवल ऋग्वेद १०. ११४. १० में श्रम के 
पुरस्कार के अर्थ में दाय शब्द आया है; कितु बाद में 
अन्यत्र उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के अर्थ में इसका प्रयोग 
हुआ है, जो पिता के जीवन-काल में या उसके मरने के 
बाद उसके पुत्रों में बाँटी जाती थी। सभी संदर्भ इस बात 
के द्योतक है कि संपत्ति पूरे परिवार की न होकर परिवार 
के स्वामी-प्राय. पिता-की मानी जाती थी; और यद्यपि अन्य 
सदस्यो का नैतिक दृष्टि से उस पर दावा होता था, तथापि 
पिता उनके अधिकार की अवहेलना कर सकता था; किंतु 
कभी-कभी पुत्रों के सबल होने पर वे उसे डरा-धरमका 
लेते थे । 

तैसं. ३. १. ९. ४ के अनुसार मनु ने अपनी संपत्ति 
पुत्रों में बाँटी थी !४ उन्होंने माभानेदिष्ठ को भुला दिया 

$ लुड़विंग टां० ऋ० ५. १५७ । 

२ बोबू। 

3 वोबू ॥ 

४ तु० म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १९, १९१-१९४, लेवी, 

छा दाक्त्रित यु सैंकिफीस, ६७. ६८ । 


| उदाहरण झुनःशेष के आख्यान में आता है, वह इस मत के 


विरोध में है कि पुत्रों का नियमत:ः पिता के साथ संपत्ति पर 
अधिकार रहता था; जब तक कि वे उसके विभाजन पर 
बल न दें (द्र०-राजन्ध) । यद्यपि कोई स्पष्ट प्रमाण 
तो नही है, फिर भी संभवत: भूमि का पहले बेटवारा नहीं 
होता था; कितु धीरे-धीरे जब चलती घरती सीमित होती 
गई तब अन्य चल संपत्ति के सादृश्य पर भूमि का भी बंटवारा 
आरम्भ हो गया । 


तैसं, २. ५. २. ७ से प्रतीत होता है कि विभाजन में 
बड़े लड़के को वरीयता दी जाती थी; संभवतः पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ किये जाने वाले बंटवारे में ऐसा प्राय: होता 
था। कितु पिता के जीवन-काल में किसी और को भी 
वरीयता दी जा सकती थी, जैसा कि पंवित्रा १६. ४. ४ से 
सूचित होता है । शब्रा, ४. ४. २. १३ और निरुकत ३. ४ 
के अनुसार स्त्रियों को विभाजन में या उत्तराधिकार में भाग 
नहीं मिलता था| माई उनकी मदद करते थे; कितु यदि 
भाई न हो तो उनका विवाह होना भी कठिन हो जाता था 
(द०-स्त्रो) । उत्तराधिकार के विशेष नियमों का उल्लेख 
सूत्रों में मिलता है : ऐब्रा, ७. १७; शांश्रौसू, १५. २७. ३; 
शब्रा, ९. ७. २. २२; ३. २. १. १८।” 
उत्तराधिकारी को दायाद (दाय+आ-द) कहा गया 
है : शब्रा, १२. ४. ३. ९; निरुकत ३. ४; रूपक में : अवे, 
५. १८. ६. १४ । 
दार-पत्नी | पुंल्लिज्र बहुवचन में दार धब्द सूत्रों 
में अनेक बार आया है, कितु एक बार बुठ. ६. ४. १२ में 
यह एकचचन में भी आया है; किंतु वहाँ पाठान्तर 'द्वारेण' 
भी है । द्र०-वोबू; तु०-डेल्बुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन 
| फेरवाण्डशाफ्तूसूनामन पृष्ठ ४१५, ४१६, जिन्होंने बु०उ० 
के संदर्भ को भुला दिया है । 


'नी--३++ब॑ कील ननननीननिननी  नन न -त+त0औ.....-.....क्‍...न्‍न्‍.नब8ह€तत..बततत.तनहन्‍.ननहतननततज--. 


दारु--लकड़ी। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दारु 
* द्र०-आही, रेल्स उन्द जिसे, ८० एवं आगे। 


वैदिक कोश १९५ 
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बाब्द आस है: ऋ० ६. ३. ४; १०. १४५. ४; अवे, १०. | ऋ., ४४ एवं आगे के अनुसार ऋग्वेद १०. (४२ में 


ई 


४. ३; सैसं, २. ५. ८. ३े आदि । इसका उपयोग रथ की | दावारित का उल्लेख है; कितु उनकी यह व्याख्या जिन्त्य 
यबष्टि या फड़ हहु० १०, १०२. ८, इंधघन के गटठे ऋ० | है। इस प्रकार के दावों पर ध्यान रखने के लिए आदमियों 
८, १०२. २०, रथ के भागों शत्रा ६. ६. २. १४ और | >>दाव-प को नियुक्त किया जाता था : वासं, ३०. 
संमवतः छकड़ी की टारू अबे, ६. १२१. २ आदि के लिए | १६; तैब्रा, ३े. ४. ११. १। 
होता था | तु०-साथयु और हुपद । दाव-सु आज्भुरस--पंवित्रा २५. ५. १२, १४ में 
दाढे-जयन्ति--डृढजयन्त का वंशज । जै.उ.ब्रा. ३. | एऐंक साम-द्रष्टा ऋषि का नाम दाव-सु माज़्िरस है । तु०- 
४२. ! में बेपश्चित गुप्त लौहित्य और बेपश्चित दृदजयन्त हिल्‍्लेब्राण्ड्ट, वैसि, २. १६० । 
लौहित्य का पैतृक नाम है । दावसुनिधन--साम । 'आशिषमेवास्मा एतेनाशास्ते' 
दार्तेय--दृतति का वंशज | कासं, ३१. २ और पंवि- | ता. १५. ५. १३ | 
ब्रा २५. ३. ६ में दा्तेयों को यज्ञ के विषय में प्रामाणिक | दाश-मछुआ । यजुवेद में पुरुषमेध की बलियों की 
माना गया है । सूची में दाश का उल्लेख है : वास, ३०, १६; तैज्रा; हे, 
दाभ्ये-दर्भ का वंशज। ऋग्वेद की एक ऋचा | “ * *: वेबर, इस्त्रा. १. ८१; इन्होंने इसे दास के 
५. ६१. १७ में दाम्यं का उल्लेख है। राथ" ने उन्हें | समकक्ष माना हैं। तु०-मनु, १०. रे४ बोबू, दा 
इयाबाइव से अभिन्‍न माना है; कितु बृहद्देवता ५. ५०. ७७ | ० है | 
| 
| 








के अनुसार वे रथवीति से अभिन्‍न है । यही पैतृक नाम दाशतय - दश्मण्डलों में विभाजित ऋग्वेद के पाठ 
केशिनू तैस, २. ६. २. ३; मैसं, १.४. १२; १. ६. ५; | से संबद्ध; निदान-सूत्र २. ११ में अध्याय का विशेषण 
कौग्रा ७. ४.२ और रघप्रोत मैसं, २. १. ३ का है। ' दाशतय है । कौत्रा. और परवर्ती साहित्य में दाशतथी शब्द 
द्र०-बाल्म्य । भी आया है : कौबा, ८. ७; ऋषा, १६- ५४; १७. ३०; 
दार्वाघात--यजुबेंद में अहवमेघ की बलियों की सूची | “हि रे २: १६० २२ आदि; ओओऔसू, २६. १३; 
में दार्बाघात एक पक्षी का ताम है, जिसे आजकल 'कठ | '४  अंदि। 
फोड़वा' कहते है : तैस, ५. ५. १५. १; मैसं, ३. १४. १६; दाशराक्ष--ऋग्वेद ७. ३३. २, ५; ७. ८३. ८ में 
वास, २४. ३५ । तु०-त्सिमर, आले, ९२। और अथरवंवेद १०. १२८. १२ में दस राजाओं के साथ 
दार्बाह्र--छकड़ी बीनने वाला । यजुबेंद में पुरष- | +« 3. रे के महायुद्ध को बाक्षरा्ष नाम से अभिद्दित किया 


५ गया हूँ। यह बताना कठिन है कि इसमें कौन-कौन से राजा 
मेघ की बलियो की सूची मे दार्वाहार का उल्लेख है : वास | जूघे के दाम: है बला को 
३०. १२; तैब्रा, ३. ४. ८. १। डे 


दाश्भि--दल्भ का वंशज । कासं १०. ६ में बक का । आग बश माह हा बा वा बात; 225 
तुरबंश । प्रस्तुत युद्ध का विवरण देने वाले सृक्‍त ७. १८ 
पैतृक नाम है। में 'दाशराज्ञ' शब्द नही आया है, और जिन स्थलों पर 
दाल्भ्य--इल्म का वंशज । यह वार्म्य का ही एक | यह शब्द आया है, उन्हें निश्चय ही बाद का कहा जा 
पाठन्तर है। यह पंविग्रा, १३. १०. ८; तु०-सर्वानु- | सकता है । द्र०-बैगेंन्य, ल हिस्तृवार द ला संहिता, ३८, 
क्रमणी; वोबू; कौब्रा, ७. ४ में क्रेशिन का; छाउ. १. | ७२; ओल्डेनबर्ग, प्रोलेगोमेना, १९८, २००, २०५ ठि० 
<. १ और जैउक्रा १. ३८. १; १. ५६. ३७ में चेकितायन | १; आरल्ड, वैदिक मीटर, ३०९; गेल्डनर, वैस्तू, २. 
का, और छाउ. १. २. १३; १. १२. १, ३ में तथा का- | १३०। 


४ डे ५, प्रशंसन्ति 
५ जे | ३ ४8305 400 दाशस्पत्य--साम। .यां वे गां प्रशंसन्ति दशस्पत्येति 
2 «-बनाग्ि ह तां प्रशंसन्स्यहरेबैलेन प्रश्ृंसन्ति' तां. १३. ५. २७। 
से 2 हल 00 जे दाश्वान--हवि देनें वाला, होम करने वाला। 


२. ७. ३२ में दाव का उल्लेख आया है। शत्रा में इस 
| ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 'दाए्वान” दाब्द आम है । 
अजि: के असर मे जलने को उस है। जग वा दाएवानू से अनेक प्रकार के धन, पुत्र जादि प्रदान करते के 


$ वोबू। | हिए प्रार्थनाएं की गई है: ऋ० १. १. ६; १. २. ३; १- 
९ तु०-जीग, दी. जा. ऋ., ६२. टि० २। | ८. ८; १- १५४. १२; ४. २६. २; ७. ११. ३; अवे, 








१९६ वैदिक फोर 


में आया है: ऋ० ७, ८६. ७; ८. ५६. ३; १७. ६२. 
१० ।" दात्तो शब्द हसी अर्थ में अयर्ववेद-काल से आा रहा 
है: बबे, ५. २२. ६; १२. ३. १३; १६. ४. ९; छाठ, 
५. १३. २; बृउ, ६. ६. १००७८६- २. ७ काण्य*। 
आदिवासियों की स्त्रियों को दासो के रूप में इसलिए भी 
कार्य करना पड़ता होगा कि उनके पति युद्ध में मारे जाते 
रहे होंगे । कभी-कभी वे उपपत्नी भी बन जाती थीं; एक 
स्थान पर कबद को दासी-पुत्र कहकर उसकी निनन्‍्दा की 
गई है : ऐशब्रा, २. ९; कौड़ा १२. ३। 

लुड्विग? का मत हैं कि कुछ स्थलों पर शत्रु आया 
को भी दास कहा गया है; किंतु यह अनिश्चित है : 
ऋ० १. १५८. ५; २. १३. ८ ४. ३०. १४, १५; ६. 
२०. १०; ७. ९९. ५; १०. ४६. ६. ७। त्सिमर* 
और मेयर" का विचार है कि बास शब्द का प्रारम्भिक 
अर्थ क्त्रु था५ । बाद में इससे ईरान में बहाई दब्द बना, 
जो कैस्पियन स्टेपीज़् को जताता है; ओर भारत में 
आदिवासी दासों का अभिधायक दास धब्द बना” । दूसरी 


७. ४०. २; ७. १७, २, ३; ७. ११०. १; ४. २४. 
वास, २४, ३ आदि । 


दाशमें--का्स. ७. ६ में आरुणि के समकालीन एक 
आचाये का नाम है । तु०-वेबर, इस्तू, ३. ४७२ । 

दास---दस्यु के समान दास शब्द भी ऋग्वेद के कुछ 
स्थलों पर दानवों के अर्थ में आया है ।" कितु अधिकांश 
स्थलों पर यह आरयों के शत्रुओं को जताता है : ऋ० ५. 
हैंड. ६; ६. २२. १०; ६. ३३. ३; ६. ६०. ६; ७. ८३. 
है; १०. ३८. ३; १०. ६९, ६; १०. ८३. १; १०. ३८. 
रे; ६०. ६९. ६; १०. ८३. १; अवे, ५. ११. ३ । दासों 
के पास पुर थे : ऋ० २. २०. ८; १. १०३. ३; ३. १२. 
६४ ४. देर. १०; १. १३१. ४; १. १७४. २; ६. २०. 
१०; तु०-६. ४७. २। उनकी “विश: (बस्तियाँ, प्रजा) 
का भी उल्लेख हैं: ऋ० २. ११. ४; ४. २८. ४; ६. 
२५. २। यह सभव है कि जिन पुरो को “शारदी:” 
#-शरत्कालीन कहा गया है, वे देवशास्त्रीय हों* । कितु 
यह भी संभव है कि उनमे केवल शरदू-ऋतु में ही आश्रय 
लिया जाता रहा हो। “दास-बर्ण” या कृष्णवर्णीय आदि- 
वासियों का भी जिक्र आया है: ऋ० २. १२. ४; 
शाथौसू, २५. ६; तु०-ऋ० १. १०१. १; १. १३०. ८; 
३६ २० ७; ४. १६- १३; ६. ४७. २१; ७. ५. ] 
भआयंबर्ण : ३. २४. ९; दास और कबियों के वर्णों का 

























१ राथ, वोबू०; इन्होने ऋ० ८. ४६. ३२ में 
“दासान्‌” को “दासे” के रूप में बल्बूथ का 
विशेषण माना है । त्सिमर आले, ११७ एवं आगे; 
इन्होंने आयों और दासों के रक्त के मिश्रण का 
उल्लेख किया हैँ : अबे, ४. ९, ८; छांउ, ७. २४, 


बज 


विपर्यास : १. १०४. २; हिविल्थ मित्रो के रूप में ऋ० 
१ १००. १४८ में निःसदेह इस्यु और क्षिम्यु की सहायता 
करने वाले आर्य है। द्र०-वास २४. ३० ।|३ आदिवासी 
शा दस्यु “अतास्‌”-नासिका-रहित कहे गए हैं तु०- 






२; यह अनिद्चित है कि ऋ० १. ९२. ८ में 
“बास-्पबर्ग” का अर्थ “दास-रूपी धन” है या 
कुछ और; ऋ० १. १५८. ५ में गेल्डनर, ऋग्वेद 
ग्लासर, ८२ में यह अर्थ मानते है । 







दइस्यु। उउ्हें भृभ्रवाच--लड़ाई के बोल बोलने वाला 
कहा गया है; ऋ० ५. २९. १०; द्र० दस्यु; गेल्डनर, 
ऋग्वेद, र्छासर, १३८। सभवत: शिश्नदेवा: -: लिज्भपूजक 
भी इन्हीं को कहा गया है: ऋ० ७. २१. ५; १०. ९९. 
३ ।*४ यह ध्यान देने योग्य है कि आयोँ ओर दासों या 
बत्युओं के धर के अन्तर पर बल दिया गया है: ऋ७ 


3 त्सिमर, १०७ ने ऋ० ८. १९. ३६ के “वधूमन्त्‌” 
के “वधू” शब्द को दासी के अर्थ में लिया है । 

3 ट्रा ऋ०, ३. २०९ । 

४ आले, ११० एवं अग्रिम । 

+ गेश्शिश्त देस आल्तरतुम्स १. ५१५। 

* ,/दस्‌ धातु से व्युत्पन्न मानने पर इसका अर्थ 


है. रे३. ४; ४. १६. ९; ५. ७. १०; ५. ४२. ९; ६. 
१४. ३; ८. ७०. १०; १०, २२. ७, ८ आदि। 
. कुछ विशेष बाल नौकर के रूप में रख लिए गए थे; 
_इसंलिए दास शब्द ऋग्वेद में ही कई स्थलों पर इस अर्थ 
१ तु०-मैकडानल, वैमा, पृ० १५७ | 
* तु०-मैकडानल, वैमा, पृ० ६० । 
3 तु०-मैकडानल, वैग्रा २६८; द्र०-म्यूर, संस्कृत 
टैक्स्ट्स; १२. १४०; वेबर, इस्तू, १०. १०. ११। 
४ तु०-मैकडानल, उपयुक्त, पृ० १५५ । 





नाशक होगा : छ्िटनी, रूट्स । 


* दहाइ लोगों का ईरानियों के साथ जाति और 


भाषा का निकट संबन्ध रहा होगा, किंतु यह 
आवश्यक नहीं हूँ । तु०-कुहन, कुहनूत्सा० 
२८. २२४; हिल्लेब्रांड्,, वैमि, १. ९५६; 
मंगोलिन रक्त से संमिश्रण संभव प्रतीत होता 
है। इसी प्रकार त्सिमर, उपर्युक्त, ११२; ये 
तूरानी जाति के रूप में हेरोडोटस, १. १२६ के 
“दओोइ” या “दाई” हो सकते है । 


वैदिक कोश 


श्प््ज 





ओर हिल्लेब्रांड।: (उक्त, १. ९४) का तक है कि बालों 
और फणियों का साथ-साथ उल्लेख, ऋ० ५. ३४. ६, ७; 
७. ६. ३; अबे ५. ११. ६, आने से इन्हें आपस में संबद्ध 
जातियों के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार 
उन्होंने पणियों को 'पातियनों' से और बालों को 'दहाई' 
लोगों से अभिन्न माना है । इस मत के द्वारा ऋग्वेद के उस 
कार्य-क्षेत्र को बहुत ही दूर पश्चिवम में घसीटा गया है, 
जिसमें बासों का, विशेषतः विवोदासू--स्वर्ण के दास” 
का महत्त्वपूर्ण उल्लेख आता हैं। इस मत को न्याय-संगत 
बनाने के लिए हिल्लेब्रांड्ट ने ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल के 
दृश्य को सप्तभ एवं तुतीय मण्डलों के दृश्य से बहुत ही | 
भिन्न माना हैं, जिनमें सुदास, भरतों, बसिष्ठ और 
विश्वासिशत्र का उल्लेख है। उन्होंने षष्ठ मण्डल की 
सरस्वतों को अराखोसिया में और सप्तम मण्डल की 
सरस्वती को मध्यदेश में माना है" । कितु इस मन्तव्य 
की सत्यता में संदेह है। यह संभव नही है कि विवोदास्‌ 
एक दास हो और दासों के विरुद्ध ही वे युद्ध भी करें; 
विदशेषतः तब जब कि उनके पुत्र सुबास्‌ आयं-सस्कृति के एक 
महान्‌ व्यक्ति रहे हों । अराखोसिया में सरस्वती नदी को 
ढूँढना भी निरर्थक है, क्योंकि इसका मध्यदेश में होना 
सवंथा स्वाभाविक है । 

दासों की संपत्ति अवश्य अधिक थी; कितु उन्हें 
आकामको के समकक्ष सम्यता वाला नहीं कहा जा सकता। 
संपत्ति के लिए द्र० ऋ० १. १७६- ४; ४. ३०. १३; 
८. ४०. ६; १०. ६९, ५; अवे० ७. ९०. २; सम्यता 
के लिए : ऋ० २. १२. ११; ४. ३०. १४; ६. २६: ५ 
जहाँ दासों को पर्वतों में शरण लेने वाला कहा गया है । 
प्रमुख दास थे : इल्बिश, सुमुरि, धुनि, पिप्रु, वर्चिन्‌, 
शम्बर; आदिवासी जातियों के लिए द्र० किरात, कीकट, 
चबष्हाल, पर्णक, शिम्यु । 

विवरण : हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, ३. २६७-२७५; ३६८; 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २०७-२१३; त्सिमर आहछे, , 
१०१-११८; वेबर, इस्तू, १८. ३५; इन्होंने दास को । 
“बांधघना” घातु से ब्युत्पन्ष माना है; २५४। म्यूर, 











* उक्त ग्रन्थ, १. ९६ एवं आगे; उनका तक॑ है कि ।_ 


वास शब्द सप्तम मण्डल में चार बार, षष्ठ में 
आठ बार आया है; इसी प्रकार शम्भर का नाम 
षष्ठ मण्डल में छः बार और सप्तम में केवल दो 
बार आया है। कितु “दियोदास” स्वर्ग के दास 
के अर्थ में है, जैसा कि ओल्डेनबर्ग ने दिखाया 
है : रिलिजन देस वेद, १५५, टि० १; बेगेंन्य, 
रिलिगियों वेदिक, २. २०९ | 


'७++-+तनक>9++ माना 


संस्कृत टैकस्ट्स, २, ३५९. एवं आगे; गेल्डनर, वैस्तू, 
३. ९६ । 

दास-वेश--कैवल एक बार ऋग्वेद २. १३, ८ में 
में प्रयकत “दास-वेश” दाब्बबेश नामक दास के अर्थ में प्रयुकत 
माना जा सकता है । तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०,' रे. २०९१ 

दास्य-बुठ ४. २. ३० माध्यं०-त४. २.२ रे 
काण्व में दासता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

दिग्घि- अवबे ६. ७५. १५ में विषाक्त बाण को 'दिग्ध 
इधु' कहा गया है । 

द्त्यवाह, दित्योद्टी-परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में दो वर्ष के बेढ़े को दित्यवाह और उसी 
आयु की बैढ़ी को दित्यौही कहा गया है : तैसं, ४. ३. २. 
१; ५. ६. १५. १; वासं, १४. १०; १८. २६; २८. 
२५; परश्ििग्रा; २१. १ आदि। 

दिद्यु, दिद्युत्‌-ऋग्वेद में दिद्यु और दिद्युत्‌ शब्द 
देवी या मानवीय शस्त्र या बाण को उद्दिष्ट करते है: 
विद्यु : १. ७१. ५; ४. ४१. ४; ७. ५६. ९; ७. ८५. २ 
आदि; अबे, १. २. ३; वास, २. २०; १०. १७ आदि; 
दिद्युत्‌: ऋ० १. ६६. ७; ५. ८६. ३; ७. २५. १ आदि। 
ऋ० २. १३. ७ में निश्चय ही इसका अर्थ दैवी शस्त्र 
है। तु० 'इषबो वे दिल्यव:' शब्रा० ५. ४. २. २. । 

दिधिषु--विवाहेक्छुक । ऋग्वेद १०. १८. १८८० 
अवे १८. ३. २>-तैआ ६. १. ३ में दिधिषु शब्द देवर 
के अथे में आया है, जो भाई के दाह-संस्कार के समय 
पति का स्थान ग्रहण करता था; और यदि स्त्री पुत्र-रहित 
हुई तो हेबू प्रथा के अनुसार उसमें पुत्र भी उत्पन्न करता 
था । तु आश्रौसू, ४. २. १८, जहाँ बेबु, शिष्य, या जरद॒दास 
का उल्लेख हद ॥ बु०-ऋ० १०. ४०. २; केगी, देर 
ऋग्वेद, टि० ५१। हिल्लेब्रांड्ट" तथा लछानमान* का 
विचार है कि प्रारम्भ में इसका अर्थ केवल विवाहेल्छुक 


| राजा था, जो पुरुषमेश् के अवसर पर महिषी या प्रधान 


रानी के मृत बलि के निकट लेटने पर पुन: उसे ग्रहण करता 
था; किंतु यह मत चिन्त्य है? । यह नाम पृषन्‌ का भी है, 
जिन्हें अपनी माता या सूर्या का दिधिषु कहा गया है : ऋ० 
६. ५५. ५४ । 


% त्सादा मौगे०, ४०. ७०८ एवं आगे। 

२ संस्कृत-रीडर, ३८५ । 

3 द्र०-हिटनी, ट्रां" अबे, ८४८, ८४९; कीय, 
जराएतो० १९०७, ९४६ | 

४ तु०-पिशल, बैस्तू, १. २१; मैकडानर, वैमा० 
पृ० ३५। विवरण : गेल्डनर, ऋग्वेद कोमेंतार, 
आर 
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दिधिपू-पति--काठक एवं कपिष्ठछ संहिताओं और 
आपस्तम्ब, गौतम, एवं वसिष्ठ-धर्मे-सूत्रों में दिधिषूपति 
की गंणवा पाप करने वालों में की गई है : कासं", ३१. 
७; कपि सं०, ४७. ७; डेल्ब्रुक, उक्त, ५७९, ५८०; 
मापधसू, २. ५. १२. २२; गौघसू, १५- १६; वषघसू, 
१. १८; २०. ७ एवं आगे। पारंपरिक अर्थ है : पुनर्भू 
भारया का पति।* भनु ३े १७३ संभवतः इसे देवर 
मानते हैं, जो भाई की मृत्यु के उपरान्त पुत्रोत्पत्ति के 
किए उसकी विधवा पत्नो से विवाह करता था; यदि 
दोनों अनुरक्त हों तो; 'अनुरज्यते कामत:'; तु० छीस्ट, 
आल्तरिश्दां जुस जेन्तियुस, १०६ । यह अर्थ सभव है, 
क्योकि दिधिषु शब्द विवाहेच्छूक के अर्थ मे आया है, 
और विघवा को भी विवाहेच्छुक कह सकते हैं, यदि वह 
पतिवरण के लिए इच्छुक हो तो। कितु दूसरी परंपरा के 
अनुसार दिधिषूं उस बड़ी बहन को कहते हैँ, जिसकी 
छोटी बहन उससे पहले विवाह कर चुकी हा : लौगाक्षिष; 
कुल्लूक द्वारा मनु० ३. १६० पर उद्धृत; आपधघसू, २. 
५. १९. २२ पर भाष्य। वसिष्ठधमं-सूत्र २०. ७ से 
इस कथन का समर्थन होता हैँ, और “अग्रेदिधिष्‌पति”' 
व-वड़ी बहन के अविवाहित रहते विवाहित छोटी बहन 
का पति शब्द के प्रयोग से भी इसका समर्थन होता है : 
आप० ध० सू०, उक्त स्थल; गौधसू १५. १६; वघसू० 
१. १८; काघसु० ३१.७ अग्रेदबुसू: मेंस ४. १. ९, 
भग्नेदधिषु : काॉपस, उक्त स्थल, अग्रेदिविधु : तेब्रा : 
३- २. ८. ११। इस प्रकार भो दिधिषू का अथ विवाहे- 
इुछूक होगा : और बड़ो बहन को दिधिवू कहा जायगा 
क्योंकि विष्णु-धर्म-सूत्र २४. ४० के अनुसार माता पिता 
द्वारा विवाह का प्रबन्ध न किये जाने पर वह “स्वयंवर” 
कर सकती थी, अर्थात्‌ स्वयं अपने पति का चुनाव कर 
सकती थी। तु०-एदिधियु: पति और देधिषष्य । 
दिव्‌---आकाश । विदव को तीन छोकों में बाटा 
गया है: पृथूवी, अन्तरिक्ष या मध्य और स्वर्ग या दिव्‌ : 
ऋू० २, ४०; ८. ६. २५; ८. १०. ६; ८. ९०. ६ 
आदि; कभी-कभी “ज्ावापूर्थिवी” के रूप में केवल दो ही 
लोक कहे गए है, अन्तरिक्ष यहां दिव्‌ में समाहित है : ऋ० 
१. १४३. २; ९१. १५९. १, १, १६०. १; ४. १४. २ 
आदि। बृउ, ३. ८. ३. ९; छाउ, ७. ४. २; ८. १. ३, 
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है डेल्बुक, दी इन्दोजर्मानिशशन फेरवान्द्शशाफ्तुसना- 
मन, ५७९ । 

* दर०-बोबू “दिधिषु” ३। तु०-डेल्बुक, उपर्युक्त 
५७९-५८६ । 


बंदिक कोश 


ऐमा ३. १. २ और शक्षांज्रा, ७, ३ में कहा गया है कि जब 
मूसलाघार वर्षा होती है, तब द्यावापूृथिवी एक हो जाते है । 
विद्युत्‌, वायु और वर्षा का संबन्ध अन्तरिक्ष के साथ बताया 
गया है; सूर्य और चन्द्रमा का दिव से। कुछ स्थछों पर 
इन तीन लोकों के बाद बाक और स्वर या ज्योतिष कछोकों 
का भी उल्लेख हैँ: अवे, ४. १४. ३; वासं, १७. ६७। 

ब्रह्माण्ड के तीन लोको में तीन प्रकार के तस्‍्तों--- 
पृथ्वी, वायु और आकाश--का उल्लेख है; इस प्रकार 
एक सर्वोच्च स्वर्गस+उत्तम, ऋ० ५. ६९०. ६, एक मध्य 
उत्तर ऋ० ४. २६. ४ और एक नमनिस्म“नपायये, 
ऋ० ६. ४०. ५; “तृतीय” : ऋ० ५. ४. ३ स्‍्वगे का 
उल्लेख पाया जाता है। अबे १८. २. ४८ में तीन 
स्वर्यों का उल्लेख है: उदन्वती>"-जलपूर्ण, पीलुमती 
अनिश्चित अर्थ और प्रद्यौस--जहा पितर लोग रहते 
है दिवु को ब्योमन्‌ या रोचच भी कहा गया है : 
“ब्रीणि” या “त्री रोचना”: ऋ० १. ६०२. ८; १. 
१४९. ४; ५. ६९. १ आदि । जा दृश्य दिव्‌ का सर्बोच्च 
दिव्‌ से मिलाता हू, उसे बार, 'सानु, पुष्ठ', 'नाकपुष्ठ' 
या 'नाक-सानु' कहा गयाह. ऋ%० ९, १२५. ५; 
तु०-३. २. १२; *६० ८. १०३. २, पु० ९. ८६. २७। 

इसी प्रकार तीन अन्तरिक्षोर--रजस्‌ या कभी-कभी 
दो अन्तरिक्षा का भी उल्लेख आता हैँ; किंतु यहू 
विभाजन कूत्रिम हूँ: ऋ० ४. ५३. ५; ५. ६९ ६; तु० 
९. २२. ५ उत्तम; हे. ३०. २ परम; ९. ७४. ६ तृतीय; 
१०. ४५. हे; १०. १२३. ८; ० १. ६२. ५; ४. ५३. 
३। ऋ० एक स्थछ १. १६४. ६; वु० ७. ८७, ५ 
पर ६ रजोलोकों का जिक्र आया है, जहा स्वर्ग और पृथिवी 
का उल्लेख निसदेह माना जा सकता हैं। मध्यलोक का 
सामान्य नाम अन्तरिक्ष हूँ । 


तीन पुथिवियो का विभाजन भी कृत्रिम ही है; 
बहुवचन में पृथिवी शब्द ब्रह्माण्ड के तीन विभागों को उद्िष्ट 
करता है जैसे द्विवचन में “पितरौ” शब्द माता-पिता के 
लिए प्रयुक्त होता है ' ऋ० १, १८८. ९, १०; ७. १०४. 
११" । पृथिवी को क्षम्र्‌, क्ष्मा, म्मा कहा गया है; उसके 
विशेषण भी उसके बाचक बन गए है, जैसे “पृथिवी”, 
“उर्दों "|चोड़ी, “महीं” “उत्ताना -विस्तीर्णा। उसे 
प्रायः “इयम्‌” यह पृथिवी, यहां इन शब्द से भी कहा गया 
हैं; ऐसा प्रायः ऊपरी छोक के प्रत्नज्भू में आया है: 
ऋ० १. २२. १७; १. १५४. १, ३; परवर्ती संहिताओं 


..__+ तु०-डेल्मुक, आल्ति. सिटेक्स, २८) भैकदानऊ 


संस्कृत ग्रामर, १८३ सी, पृ० १५८ । 
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' और ब्राह्मणों में अनेक बार। पृथूवी के को 
ऋग्वेद १०. ८९, ४ में एक चक्र के समान बताया गया 
है; और शातपथ ब्राह्मण में इसे परिमण्डलाकार कहा गया 
है' । कितु दूसरी ओर ऋग्वेद १०. ५८. ३ में इसे 
अतुर्भुष्टि--चार कोनों वाली कहा गया है । जब 
पृथ्वी और जाकाश मिलते हैं, तब उन्हें एक दूसरे की 
ओर उन्मुख बड़े “चम्बा कहा गया है: ऋ० ३. 
५५. २० । ऐतरेथ आरण्यक ३. १. २; ज्ञां०-आ०, 
७. ३ में पुृथिवी और आकाश प्रत्येक को एक अण्डे का 
अधंभाग बताया गया है। अथवंवेद १०, ८. १८८-१३. 
२. ३८; १३, ३. १४ में पृथवी और आकाश के बीच की 
दूरी को “सूर्य-पक्षी” के एक हजार दित की उड़ान की 
दूरी के बराबर बताया गया है; ऐतरेय ब्राह्मण २. १७. 
(तु०-आाश्विन) में इसे अश्व द्वारा एक हजार दिल में 
पार की जा सकने वाली दूरी के बराबर कहा गया है; 
कितु पंचरविश ब्राह्मण १६. ८ ६ में बताया गया है कि यह 
दूरी उतनी ही हैं, जितनी एक हजार गौओं को एक के 
ऊपर एक खड़ी कर देने से हाथ छंगेगी; कितु २१ १. ९ में 
उसे एक हजार दिन की अद्व या सूर्य की यात्रा की दूरी 
के बराबर बताया गया है, अथवा उसका एक हजार गब्यूति 
की दूरी के रूप में उल्लेख किया गया है ! 


त्सिमर* के अनुसार अन्तरिक्ष-लोक पृथिवी के ऊपर 
केवल ऊपरी स्तर में था, किंतु अन्तरिक्ष के नीचे निम्न 
स्तर में। किंतु इसके लिए प्रमाण (ऋ० ५. ८१. ४; 
६. ९. १; ७. ८०. १) पर्याप्त नही है४। ऐत्तरेय 
ब्राह्मण ३. ४४. ४ का सिद्धान्त हैँ कि सूर्य रात्रि के समय 
अपने प्रकाश-पूर्ण भाग को तारों की ओर फेर देता है+ । 
इसी को ऋग्वेद का भी सिद्धान्त माना जा सकता है : 
$ द्र०-मैकडानल, वैमा, पु० ९ । 
3 आले, ३५७, २५८ । 
४ द्र०-मैकडानल, वैमा. पृ० १० 
५ तु०-स्पेयर की इस स्थल की व्याख्या, जराए. 
सो. १९०६, ७२३-७२७; इस पर मैकडानलर, 
उसी स्थल की टिप्पणी देखें । द्र०-पंथिद्रा, २५. 
१०. १६; हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स, १५. ३१. टि० 
२; तु०-बेगेन्य, रिलिजियों दैदिक, ९. १-३; 
वालिस, कास्मोलाजी आ० दि ऋ०, १११-११७; 
त्सिमर, उपर्युक्त, ३१५७-३५९; मैकडानछ, उपर्युक्त 
८-११; थिबो एस्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथ- 
मेटिक, ५. ६; वेबर, इस्तू, ९. ३५८-३६४; 
दिद्याओं के दिए द्र्0 दिष्य्‌ 
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ऋ० १. ११५. ५; १०. २७. ३; तु०-मैकडानल, वैमा, 
उक्त स्थल । द्र०-सूर्थ और चमामस्‌। वैदिक आया 
के ग्रह-संबन्धी ज्ञान के लिए द्र०-श्रह । 


बैंदिक साहित्य में पृथिवी के भौगोलिक विभाजन का 
उल्लेख नहीं मिलता। जैभिनीय-उपनिषद्‌-ब्राह्मण ४. 
२६. ४ के अनुसार ध्लक्ष प्रत्रनणा के उत्तर का एक स्थान 
पृथिवी का मध्य है; और सप्तषिमण्डल आकाश का सध्य 
बिन्दु है । 

दिवाकीत्य--साम । 'रह्मयो वे दिवाकीर्त्यानि' ऐज्ा. 
४. १९; 'रश्मयो वा एत आदित्यस्य यदू दिवाकीर््यानि' 
तां. ४. ६. १३; 'स्वर्भानुर्वा आसुर आदित्यं तमसाविष्यत्‌ 
तस्य देवा दिवाकीरत्यैस्तमो5्पानध्न्‌' तां. ४. ६. १३. 


दिचोदास अतिथिग्व--प्रारम्भिक वैदिक काल के 
प्रमुख वेदिक राजाओं में एक विवोदास अतिथित्व हैं। वे 
वध्यहव के पुत्र थे (ऋ० ६. ६१. १) और भरतों के प्रमुख 
तुत्सु-वंशीय राजा सुदाष् के पिता या संभवत: पितामह 
थे। संभवत: पिजबन उनके पुत्र और सुदास्‌ पौत्र थे। 
दिवोदास्‌ भी स्वभावतः भरत थे : ऋ० ६. १४. ४, ५, 
१९; तु० ७. १८. २३, २५ और सुदास्‌ के समान वे भी 
तुर्बशों और यदुओं के शत्रु थे; अतिथिग्व के रूप में : 
ऋ० ७. १९. ८; दिवोदास के रूप में: ऋ० ९ ६१. 
२। उनका प्रमुख शत्रु क्षम्बर नामक दास था, जो 
स्पष्टत: पावंत्य जाति का मुखिया था: ऋ० १. १३०. 
७; २. १२. ११; ६. २६. ५; ७. १८. २०;" इसे 
उन्होंने अनेक बार हराया था: ऋ० १ ११२. १४; 
१. ११६. १८; १. ११९. ४; १५ १३०. ७-१०; २. 
१९. ६; ४. २६. ३; ४. ३०. २०; ६. २६. ३, ५; ६. 
ड३. १; ६. ४७. २१, २२; ९. ६१ २। अपने पिता 
बध्यशव के समान (ऋ० १०. ६९. १ एवं अग्रिम)" वे 
भी अग्नि-कल्प के समर्थक थे, क्‍योंकि ऋग्वेद में एक 
बार वेबोदास अष्नि--दिवोदास द्वारा पूजित अग्नि का 
उल्लेख आया है: ऋ० ८. १०३. २; तु० ६. १६, ५, 
१९; ६. ३१. १; इन्द्र द्वारा पराजय: ऋ० १. ५३. 
१०; ३. १४. ७; ६. १८. १३; ८. ६४. २; बेगेन्य, 
रिलिजियों बैदिक २. ३३७, ३४४ । दूसरी ओर वे 
आयु तथा कुत्स के साथ इस द्वारा पराजित हुए थे। 
कुछ स्थलों पर वे भरद्वाजों के गायक वंश से अच्छी तरह 





१ तु०-मैकडानल, वैसा पृ० १६६१ । 
* तु०-लड़्बिग, ट्रां० ऋ०, ३. १७६; हिल्लेब्रांड्ट, 
वैसि १. ९६ । 


प्७० 





० प्रतीत होते है: ऋ० १. ११२. १३, १४; १. 


११६, १८; ६. १६. ५; ६. ३१. ४; ६. ४७. २२ एवं 
आये; पंविग्रा, १५. है. ७ ।१ 

जिस स्थरू (ऋ७० ६. ६१. १ एवं अग्रिम) पर उनके 
पश्चियों, पाराबतों और बृसयों से लड़ने का उल्लेख है, 
उसके आधार पर हिल्लेब्रांड्ट (१. ९७ एवं अग्रिम) ने 
उन्हें अराखोसिया में आदिवासी वाह्ों से लड़ने वाला माना 
है; और उनके नाम-- स्वर्ग के दास के आधार पर 
उन्हें भी एक दास बताया है। कितु यह मत चिन्त्य है, रे 
क्योंकि वह सरस्वती, जिसके तट पर ये युद्ध हुए थे, 
अराखोसिया की हरक्वैती नहीं हो सकती; साथ ही 
पंश्रविध् ब्राह्मण ९. ४. ११ में पारावतों को पूर्व में यमुना 
के तट पर बताया गया है। बेगेंन्य, उक्त, २. २४२ एवं 
आगे का यह विचार ठीक नही प्रतीत होता कि विवोदास 
और अतिथिग्ब दो व्यक्ति थे; क्‍योंकि दोनों ही के 
लिये समानान्तर कार्य बताये गये है: ७ १९. ८; 
९. ६१. २; १.५१. ६; ६. २६. २े और २. १९६; ६. 
३१. ४१ । 

ऋग्वेद के सृक्त १. १३०. १० में दिवोदास के जन 
का उल्लेख है। 

दिवोदास मैमसेनि--भोमसेन का वंशज । कासं. 
७. १. ८ में आरुणि के समकालीन दिवोदास मैमसेनि का 
नाम आया है। तु०-वेबर, इस्तू, ३. ४७२ । 


द्व्य--धर्मपरीक्षा । परवर्ती साहित्य से पहले दिव्य 
शब्द नहीं आता, कितु वैदिक साहित्य में धर्म-परीक्षाओं के 
जिक्र अवद्य हैं। अथर्ववेद २. १२ में इलागिन्त्वाइत, वेवर, 
लुड्विग और अन्य विद्वानों द्वारा मान्य अग्नि-परीक्षा को 





$ हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, १. १०४। 

३ तु०-बेगेन्य, उक्त, २. २०९; ओल्डेनबर्ग, रिलिजन 
देस वेद, १५५; त्सादामौगे. ४९ १७५; ५१. 
२७२ । 

3 द्र०-हिल्लेब्रांडट,, उक्त, ३. २६८; ओल्डेनबर्ग, 
त्सादामौगे,, ४२. २१० एवं आगे; मैकडा- 
नल, उपर्युक्त, पृ० १६१ । द्र० प्रतर्देन । 
तु०-सत्सिमर, आले, १२६; ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, 
४०६; लुड्विग, उपर्युक्त ३. ११४ १७६; 
प्रिय्संन, जराएसो. १९०८, ६०४, ८३७; कीथ, 
वही, ८३१ एवं आगे; ११३८ एवं आगे; राथ, 
वोबू; इन्होंने दो दिवोदास माने हैं. एक सुदास के 
पिता और एक शम्बर के शत्रु; दिवोदास का 
उल्लेख ऋग्वेद के मण्डल ३, ५, ८, १० में नहीं है। 





प्रिल, ब्छूमफील्ड, और ह्विटनी ने अस्वीकार किया है।१ 
किंतु ऐसी एक धर्म-परीक्षा का जिक्र पंवित्रा, (४. ६. ६ 
में जाया जात पड़ता है; और छाउ. ६- १६ में चोरी का 
पता लगाने के लिए दीप्त कुल्हाड़ी के प्रयोग का उल्लेख आया 
है। गेल्डनर* के अनुसार यह प्रथा ऋग्वेद-काल से ज्ञात 
थी : ऋ० ३. ५३. २२; किंतु उनका यह मत चिन्त्य है।२ 
लुड्विग *, और ग्रिफिय * ने ऋग्वेद १. १५८. ४ में दीर्ष- 
तमा की अस्ति-परीक्षा एवं जरू-परीक्षा का उल्लेख माना 
है: कितु इसका समर्थन नहीं किया जा सकता । वेबर५ के 
अनुसार धात्रा. ११. २. ७. ३३ में तुला-परीक्षा का उल्लेख 
हैं। द्र ०-सुला । 

दिव्य श्वा-दैवी बवा । अथर्ववेद ६. ८०. १ में 
दिव्य शवा किसी तारे का बोधक प्रतीत होता है। कितु 
ब्लमफील्ड का मत है कि मैस १. ६. ९ में और तैज्रा १. 
१. २. ४-६ में दो दैवी श्वानौं के रूप में सूये और चन्द्र 
अभिप्रेत है और अथर्वेवेद ६. ८०. १ में सूर्य की ओर 
संकेत है ।५ 

दिश्‌-दिशा। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दिशा 
के लिये दिश्‌ झब्द का प्रयोग आम है : ऋ० १. १२४. ३; 
१. १८३. ५; ३. ३०. १२; अवे, ३. ३१. ४; ११. २. 
१२ आदि; ऋ० ७. ७२. ५; १०. ३६. १४ १० ४२. 
११; अबे, १५. २. १ एवं आगे। सामान्यत, चार दिशाओं 
का निर्देश है : पूर्व, बक्षिण, पद्चिचस, उत्तर: तैसं, ७. १. 
१५; मैसं, २. ८. ९। कितु कभी कभी इनकी संख्या बढ़ा 


) द्र०-इलागिन्त्वाइत, दी गोत्तेसुरथाइले देर इन्दर 
१३ एवं आगे; वेबर, इस्तू १३. १६८; लुड्विग, 
ट्रां० ऋ०, ३. ४४५; त्सिमर, आण०्ले०, १८४; 
ग्रिल, हुंडेते लीडर* ४५. ८७, ब्लूमफील्ड, ज- 


अओसो, १३. ०05४5; अजफि, ११. ३३४. 
३३५; हिम्स आ० दि अ०्वेण, २९४; ह्िटनी, 
ट्रां० अ०्वे०, ५४ | 

२ वैस्तूृ० २. १५९ । 


3 द्र०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १ २५४ । 

४ उक्त, ४. ४४। 

५ हिम्स आ० दि ऋ०, १. २१०। 

९ इंस्त्रा०ण, १. २१;:२. ३२६२। तु०-जाली, रेख्त 
उन्द ज़ित्ते, १४५; त्सादामौगे., ४४. ३४७, ३४८; 
स्टेल्सलर, वही, ९, ६६९ एवं अग्रिम । ! 

+ द्र०-जअओसो., १५. १६३; हिम्स आ० दि 
अ० वे०, ५००, ५०१॥। तु०-त्सिमर, आ० ले०, 

३५३; छिदनी, ट्रां० अ०्वे०, हैं । 


वैदिक कोत 





कर वक्त तक कही गई है । भाँच दिक्षाओजों में इनके साथ कर्ष्या 
है: तैसे, ७. १. १५; मैसं, २. ८. ९; छः में ऊर्ष्या 
और अब्ाजी हैं: मैसं, ३. १२. ८; बासं, २२. २४; बृउ, 
४. २.४; सात में ऊर्ध्या और ध्रुवा--खड़े होने का स्थान 
तथा इनके बीच का अन्‍्तरिक्ष व्यप्वा--अन्तरिक्ष है: 
ऋ० ९. ११४. ३; अवे, ४. ४०. १; शत्रा, ७. ४. १. 
२०; ९. ५. २. ८; तैआ, १. ७। आठ में पहले की चार 
प्रमुख दिशाएँ और उनके बीच की चार दिषाएँ हैं : तैसं, 
७. १. १५; शत्रा, १. ८. १. ४० आदि; नव में इन आठ 
के साथ ऊर्ष्बा है: शांश्रौसू, १६. २८. २; और दश में 
इन आठ के साथ ऊर्ष्चा और अबाचो हैं: ऋ० १. १६४. 
१४; ८. १०१. १३; शत्रा, ६. २. २. ३४, ८ ४. २. १३ 
आदि । कभी कभी पाँच दिशाओं में खड़े होने के स्थान या 
श्रुवा का भी निर्देश है: भवे, ८. ९. १५; १३. ३. ६; 
१५. १४. १-५; वासं, ९. ३२; शज्ना, ९. ४. ३. १०; 
तु०-श्रुबा । कभी-कभी छ: दिशाओं में, श्रुषा और ऊर्ध्वा का 
उल्लेख है: अबे, ३. २७. १; ४. १४, ८; १२. ३. ५५; 
१५. ४. १ एवं अग्रिम; १८. ३. ३४, ऐब्ा, ८. १४ आदि; 
सु०-ऋ० १०. १४. १६। कभी-कभी ऊर्ष्वा का नाम 
बहती आया है: वासं, १४. १३; कास, १७. ८। तु०- 
'पञ्च वे दिशः' श. ५. ४. ४. ६; 'पञ्च वा इमा दिशव्चतस्र- 
स्तिरदच एकोर्घ्वा' ऐग्रा, ६. ३२; '“सप्त दिश: श. ९. ५. 
२.८; 'नव दिश: श. ६. ३. १. २१; 'दश दिशः श. 
३. १. २१; स्वर्गों हि लोको दिशः: श. ८. १. २. ४; 
'दिद्योगिनि.' श. ६. २. २. ३४; “'दिश उ एवं विद्वे 
देवा: जैउ. २. २. ४; 'दिशो वे हरित: श. २. ५. 
१. ५; 'तद्‌ बच्छोत्र दिशस्ता: जै. उ. १. २८. ९; 
श्रोत्र दिश:' जैउ. ३. २. ८; 'दिशो वै लोहमय्य:' श. 
१३. २. १०. ३; “अवान्तरदिशों रजता: श. १३. 
२. १०. ३; “धन्दांसि वै दिश.' श. ८. ३. १. १२; 'दिशो 
बे प्राण: जैउठ. ४. २२, ११; 'दिश: समान: जैउ. ४. २२. 
९; “अपरिभिता हि दिश: श. ६. ५. २. ७। विवरण : 
त्सिमर, आ० ले० ३५९; वेबर, प्रोसीडिंग्स आ० दि बलिन 
एकेडमी १८९५. ८४६; इस्सू. १७. २९३, २९४; १८. 
१५३; वोबू । 

दीन--दरिद्व के अर्थ में दीन शब्द का प्रयोग आम 
है: ऋ० ४. २४. ९; ८५६. ११; ४. ५४. ३; १०. 
८ आदि । 

दीघ---॥०-ह्थर । तु० 'आयुर्वें दीर्षम' तां० १३. 
६९. ११. १२॥ 

दीघंतमस्‌ समामतेय औचश्य--दीर्ष अन्धकार, 
सता का पुत्र, उचथ का पुत्र । ऋग्वेद १. १५८. 
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१, ६ में इनका एक गायक ऋषि के रूप में उल्लेख आया 
है; अन्यत्र भी मासतेब के रूप में इनका नाम आया है: 
ऋ० १. १४७. ३; १- १५२. ६; ४. ४. १३; कक्षीबन्स्‌ 
के साथ उल्लेख : ऋ० ८. ९. १०। ऋग्वेद ६. १५८ 
१, ६ एवं क्षांआ २. १७; (कौय, शा०्जा० १४) में इन्हें 
आयु का दशम दश्षक प्राप्त करने वारा कहा गया है। 
ऐब्रा ८. २३ में इन्हें भरत का पुरोहित बताया गया है। 
बृहदेवता ४. ११. १५; ४. २१ २५ में ऋग्वेद के कुछ 
स्थलों के आधार पर उनके संबन्ध में यह कथा" आई है कि 
दे नेत्रहीन उत्पन्न हुए थे; और बाद में उन्हें नेत्र- 
ज्योति मिली थी । वृद्धावस्था में उनके नौकरो ने उन्हें 
नदी में ठकेल दिया; उनमें से एक शज्रैतन ने उन पर आक्र- 
मण किया, किंतु वह स्वयं मर गया। पघारा में बहते- 
बहते वह अज्भ देश में पहुँचे जहां उन्होंने उशिज नामक 
दासी-युत्री से विवाह किया, और कक्षोबन्त्‌ नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया (द्र०-१. १४०-१६४) जो दीर्घतमा ऋषि के 
ही पृत्र कहे गए हैं।* दोनों लोककथाएं एक दूसरे के 
समान नहीं हैं; दूसरी में उनकी नेत्र-प्राप्ति का उल्लेख 
नहीं है। पाजजिटर? के समान उन्हें महत्त्व देना अदुर- 
दर्शिता होगी । तु०-लुड्विग, ट्रां. ऋ०, रे. १६४. १६५; 
म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १२,२२६,२३२,२४७,२६८, २७९ । 

दीघेनीथ--ऋग्वेद ८. ५०. १० में एक यज्ञ-कर्ता का 
नाम दीर्घनीथ है| तु०-राथ, वोबू | छुड्विग ने “दीघंसमय 
वाले” के अर्थ में इसे विशेषण माना है । 

दीघेश्मश्रु--'एप (आदित्य: ) दीर्घश्मश्रु:' गो. पू. २.१ । 

दीघेश्रवसू --बहुत यशस्बी । पंविद्रा १५, रे. 
२५ के अनुसार एक राजधि का नाम दीर॑श्रवस्‌ है, 
जिन्होंने राज्य-च्युत होने पर एवं क्षुषा से व्याकुल होने 
पर एक साम-मन्त्र का दर्शन किया था; और तब उन्हें 
भोजन मिला था। ऋग्वेद १. ११२. ११ में एक वणिक्‌ 
का नाम सायण के मत से ओशिज दीर्घभवस्‌ है, कितु राथ ९ 
इसे यहाँ बिशेषण मानते हैं। सायण के मत से औशिज 
मातृ-- (माता के लाम के आधार पर बना) नाम है, कितु 
राय ने “इच्छुक” .इस अर्थ में इसे विशेषण माना है । 
तु०-छुड्बिन, द्रां० ऋ०, रे. (टेट । 


दीघीप्ससू---ऋखेद १. १२२. १५ में रथ के 


बज -+> तन 


$ जैकड़ानल का संस्करण । 

२ कितु द०-ओल्डेनबर्ग, त्सादासौगे. ४२.२२९१। 
3 जराएसो १९१०, ४४ । 

चर बोबू। 


२७०४१ वैदिक कोहा 





विशेषण के रूप में प्रयुक्त दीर्धाप्सस्‌ पं प्रयुक्त दीधाप्सस्‌ शब्द का अर्थ राशञ्र" | 'डुन्दुभि-वादक का उल्लेख है: तैग्रा ३. ४. १३. १; वासं 

के अनुसार “दीर्ष अग्रभाग वाला है” । तु०-पिशर, वैस्तू | में नहीं; तु०-यूड, २. ४. ६। तु०-त्सिमर, आले, 

१ ३१२। २८९; आपषेकाव्य-कालीन दुन्दु्ि के प्रयोग के संबन्ध में 
दीघोयुत्व--दीर्षायु होना । वैदिक भारतीयों की | दर आर्ष: हापकिन्स, ज.अ.ओ.,सो., १३४, ३१८ | है 

ब्रार्थन! का एक प्रमुख विषय दीर्घायुष्य की भिक्षा है: दुर्‌- ऋग्वेद में प्रयुक्त दुर्‌ शब्द द्वार के अर्थ में आया 

ऋ० १०. ६२. र॑; बवबे, १. २२. २; वासं, १८. ६; | है: ऋ० १. ६८. १०; १. ११३. ४; १. १२१. ४; १. 

शब्रा, १९. १. १३; दीर्घायूस: ऋ० ४. १५. ९, १०; | १८८. ५; २. २. ७ आदि । 

“सर्वेमायुरेति” जैसे भाव पाए जाते हैं। आदर्श जीवन | क्वाल से ही आम है। प्रार्थना की गई है कि 'हे सवितृ 

का वर्ष कह & पं ' शक में कद देवता, सभी दुरितों को हमसे दूर करो; और शुभ वस्तुओं 
सूक्त : ६. ६३, २८. २३ ७. को हमें प्रदान करो । 

हा । 0. पक हिम्स आ० दि अ०्वे०, ४९ एवं 'विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्‌ भद्ठ तन्‍न 

कर रह मम ३ २३ एवं बा १३, | शक ऋण ५ ८९. ५। इन ऋण १:२३ २२; १. 

घोरण्य ; ५ वंश ; ह ॒ ५ ; 
५; १२५. ७; १. १४७. ३; ८. ४४. २३२०; १०. ११२. १०; 

३. ७. १० में प्रयुक्त दीर्धारण्य शब्द तत्कालीन बड़े वनों | अ०्बे०, २. १२. २; ५. २८. ८ आदि । 

का बोषक है। ऐतरेय दे. ४४ में कहा गया है कि पर्व दुरोण--ऋग्वेद एवं कभी-कभी परवर्ती साहित्य में 

में प्रायः ग्राम है, जो पास-पास है, जब कि पदिचिम में सामान्यतया एवं आलंकारिक रूप से गृह के अर्थ में दुरोण 

वन हैं। शब्द का प्रयोग मिलता है: ऋ० हे. ९. १८; ३. २५. 
दीव---ऋमग्वेद १०. २७. १३ और अथर्ववेद ७. ५०. | ५; ४. १३. १; ५. ७६. ४ आदि; अबे, ७. १७. ३; 

०; ७. १०९. ५ में स्त्रोलिज्भज में प्रयुक्त दीव्‌ दाब्द अक्ष- | बासं ३३. ७२ आदि । 

दा का जोपक है।... जर्ल | संहिताओों में । दुरगें--कठिनता से गमनीय । ऋग्वेद में नपुंसक लिजु 

ञ आज देने वाली। हक हे हे शब्द | में किले के अर्थ में दुर्ग शब्द का प्रयोग मिलता है : ५. 

अर्ष में जाया है: ऋ० ८. ५०. हे; १०. ६७. | ३४, ७; ८. २५. २। 
१; वा०सं०, २८. १६. आदि। । 




















दुर्गेह--ऋग्वेद ८. ६५. १२ मे एक व्यक्ति का नाम 
दुन्दुभि--ध्वनि की अनुकृति पर बना दुन्दुभि शब्द | ढुगगह है, जहाँ उनके पौत्रों की उदारता की प्रशंसा है, किंतु 

युद्ध एवं शान्ति के काल में बजाया जाने वाला वाद्यविशेष | सायण ने दुःखं गाहमान--दुःख में डूबा हुआ के अर्थ में 
है। ऋणग्वेद-काल से ही इस शब्द का प्रयोग मिलता है: | इसे विशेषण माना है। ऋग्वेद ४. ४२. ८ में सायण ने 
१. २८. ५; ६. ४७. २९, ३१; अबे, ५. २०. १ एवं | “दोगंह' की व्याख्या 'दुर्गंह का पुत्र' यह करके इसे पुरुकुत्स 
आगे; ५.२१.७; ५.३१.७; ६:३८.४; १२.१.४१; तैब्रा, | का विशेषण माना है, जिन्हें या तो शत्रुओं ने पकड़ लिया 
१. ३. ६. २; शत्रा, ५. १. ५. ६; दुन्दुम्य--दुन्दुभि से | था या मार डाला था । उनकी पत्नी पुरुकुत्सानी ने उनके 
संबद्ध: वास, १६. ३५। एक विशेष प्रकार की दुन्दुभि | उत्तराधिकारी के रुप में त्रसबस्यु को उत्पन्न किया । सायण 
भूमि-दुन्दुसि थी, जो भूमि में गड़ढ़ा खोद कर और उसे चर्म | ने इसके समर्थन में एक और कथा दी है, जो वृहद्देवता 
से ढककर बनाई कओ हो थी। ब्सका प्रयोग दक्षिणायन | नही पाई जाती, यद्यपि राथ ने उसका बृहहेवता में 
के समय ध्मभावों को दुर करने एव सूर्य के पुनः छौटने | पाया जाना माना है। दूसरी ओर शत्रा, १३. ५. ४. ५ 
के लिए किये जाने वाले महाव्रत यज्ञ में किया जाता था : में दौगेह शब्द अश्व के अर्थ में आया प्रतीत होता है। 
कास ३४. ५; इस्तू, ३े. ४४७; स& ३४ १७. १४. ११; । निषष्दु १. १४ में दौ्सेह अएव का पर्यायवाज्री है। जीग' 
ऐगा, ५. १. ५।* पुरुषमेध की बलियों की सूची में एक | का मत है कि ऋग्वेद में भी अदव के अर्थ में ही यह शब्द 
 3बोबू। है, जहाँ वे अश्वमेध यज्ञ का प्रसजू मानते हैं। उनके अनु- 
+ द्र-बेबर, इस्तू, १७. १९३; फ़ेस्टमुस आन राय, सार पुरुक्ुत्स ने पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ में दौर्यह नामक 


१३७; झानभान, संस्कृत-रीडर, ३८४। १ दी. जा० ऋ., ९६-१०२ | 
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वैदिक को 





“पर की छोड़ था। थे पिशल) ओर छुल्बग- के साथ |. दश्षनन अत थे बल । हेयर ६ ४ २३ 


द्षिऋाज्‌ को भरी एक वास्तविक अद्व, श्सदस्यु का युद्धाएव 
मानते हैं । शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या संदिग्ध प्रतीत होती 
है; और ब्धिक्राथन्‌ू शब्द को उसके समर्थन में नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि वह दैगी अहव था, असली अध्य नहीं । 
द्र०-मैकडानरू, वैमा, पृ० १४८, १४९। विवरण : छुड- 
विग, उपर्युक्त, ३. १६३, १७४; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद नोटन, 
१. ३०१, ३०२। 

दुशोमन्‌--बुरे नाम वाछा । ऋग्वेद और अथवंबेद में 
एक रोग-विद्ेष या रोग उत्पन्न करने वाले दैत्य का नाम 
दुर्णामननू आया है: ऋ० १०. १६२. २; अवे, २. २५. २; 
८. ६. ९ एवं आगे; १६. ६. ७; १९. ३६. १ एवं आगे; 
दुर्णामनी : ४. १७. ५; १९. ३६. ६। निरुक्‍त ६. १२ में 
इसे एक कृमि बताया गया है। बाद में दुर्णामनी शब्द 
रक्तस्नाव को जताता है; दे० सुश्रुत, ९. १७७. १० आदि । 
विवरण : न्‍्लमफील्ड, अथर्ववेद, ६१, हिम्स आ० दि अथ्वे०, 
३१४ आगे, ३५१ । 

दुर्मुख--बुरे मुख वाला । ऐदन्रा. ८. २३ में दुर्मुल 
एक पञ्चाल-राजा का नाम है, जिनके पुरोहित बृहद्धुक्थ 
थे, और जिन्होंने विश्व-विजय की थी । यहां पाठ 'अराजा' 
हो सकता है, कितु ऐसा होना आवश्यक नहीं है । 

दुय--द्वार या गृह से संबद्ध । संहिताओ में बहुबचन 
में प्रयुक्त दुये शब्द दरवाजे या गृहों का बोधक है : पुं०, 
बहुबचन, ऋ० १. ९१. १९; १०. ४०. १२; तैस. १. ६. 
३. १; वास, १. ११; स्त्रीलिजू, बहुबचन, ऋ० ४. १. ९, 
१८; ४. २. १९२; ७. १. ११। 

दुर्योग-- ऋग्वेद १. १७४. ७; ५. २९. १०; ५. 
३२. ८ में दुर्योण छाब्द गृह के अर्थ में आया है । 

दुब राहु--संभवतः जंगली शूकर का बाचक है । छात्रा 
१२. ४. १. ४ और जैउब्रा १. ५१. ४.,) में इसका 
उल्लेख आया है । 

दुला--नक्षत्र (कृत्तिका) । 

दुबसू -कुछ स्थलों पर दुवसू क्षब्द परिचर्या या सेवा 
के अर्थ में आया है: ऋषड; ८. ६; १- १४ १; 
१. ३०. १५; १. २६. १४; ६. हैंड, १; ६. १५. ६; 
६- १६. १८; ७. २२. ४; ९. ६५. ३; १०. २०. ७ 
आदि । 


) बैस्तू, १. १२४। 

है ट्रां० ऋ०, ४. ७९; तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस 
शेद, ७१ । 

+ जअओसो, २३.३३२। 


श्‌ ण्रै 





दुश्यरेन्‌--चर्मरोग से ग्रस्त । तैस॑ २. १. ४. ३.३ 
२. ५. १. ७ और तैग्रा १. ७. ८. ३ में इसका उल्लेझ आया 
है। संभवत: यह कुष्ठ के अर्थ में आया है, जिसके लिए 
सामान्य हाब्द किलास है: पंवित्रा,, १४. ३. १७; 
२३२. १६. ११; तैमा., ५. ४. १२। 

दुःशंस--बुराई या निनदा करने वाला। ऋग्वेद 
एवं अथचंवेद में दुःशंस शब्द आया है: ऋ० १. २३. ९; 
१. ९४. ९. २. २३. १०; ३२. ४१. ८; ७. ९४. १२; 
८. १८. ४; अ. वे., ६. ६. २; १२. २. २। 

दुःशासु--शग्वेद १०. ३३- १ में एक व्यक्ति का 
नाम दुःशासु प्रतीत होता है, जो कुरभबवण का शत्रु होगा। 
लुद्विग, द्रा" ऋ०, ३. १६५ का विचार है कि वे पर्श 
या पारसी थे; कितु यह सर्वथा चिन्त्य है। यह छाब्द 
“द्ोह-युक्त” के अर्थ में विशेषण मी हो सकता है। 

दुःशीम--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में बरुश्लीम एक 
उदार दाता है; संभवत: उनका पैतृक नाम ताल्य है; ऋ० 
१०. ९३. १५। तु०--छुड्विग, ट्रा० ऋ०, ३- १६६। 

दुष्टरीतु--कठिनिता से पराजित होने बाला । 
दुष्टरीतु सुम्णययों के एक राजा का नाम है; दस पीढ़ियों 
से चलते आये मुखियापत्र से उन्हें हटा दिया गया था; 
कितु चाक्र स्थपति ने बल्हिक प्रतिपीय के विरोध करने 
पर भी उन्हें पुनः सिहासन पर आरुढ़ कराया था : शब्रा, 
१३. ९. ३. ११। 

दुषन्त--६०-बौःवन्ति । 


दुद्धितु--ऋग्वेद-काल से ही छड़की के लिए दुहिता 
शब्द का प्रयोग आम रहा है : ऋ० ८. १०१. १५; १०. १७ 
१; १० ४०.५; १०. ६१. ५. ७; भवे २. १५. २; 
६. १००. ३; ७. १२. १; १०. १. २५; शत्रा, १. ७. 
४. १; १. 4८. १.८. आदि। यह दाब्द दुह “दुहना” 
धातु से ब्युत्पन्न जान पड़ता है। इसका भाव “बच्चे 
का पोषण करने वाली” अधिक उपयुक्‍त है, न कि 
“परिवार को दुहने वाली” अथवा स्तनपायिती। द्र०- 
डेलब्रुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन फेरवाण्ड्सशाफ्तुसनामन 
४५४ | 

दूत--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आलंकारिक 
रूप से दूत शब्द का प्रयोग मिलता है: ऋ० ३. ३. २; ६. 
८. ४; ७. हे रे; १०. १४. १२; णवे, ३. ८. १०; 
शब्ा, ३. ५. १. ६; कौउ, २. १ आँदि; दूती: ऋ० १० 
१०८. २, हे सरमा; दूत्य : ऋ० १. १२. ४; १. ६१. १; 


 $ तु०-बेदर, इस्सू,, ९. २०५-२०७ 


शेण्ड' 
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बैदिक कोश 


४. ७; ४. ८, ४ आदि । संभवत: परवर्ती काल में दूत २. टृरति ऐन्द्रोत--इसोत का वंशज । पंविब्ना. 


के कार्यों की सूत्त करता भरा | 

दूरोह--'असौ वे दूरोहो योज्सौ (सूर्यः) तपति' ऐश्रा 
हैं, २७ । 

दु्धा--हुब, घास। ऋहम्वेद-काऊ से ही दूर्वा 
शब्द आम रहा है. ऋ० १०. १६. १३; १०. १४३. ५; 
१०, १४२, ८; तैसं ४. २. ९. २; ५. २. ८. ३; वासं, 
१३: २०; ऐब्रा ८. ५. ८; शत्रा ४.५. १०. ५। यह 
नम भूमि में उत्पन्न होता था: ऋ० १०, १६. १३; १०: 
१४२. ८ । ऋग्वेद १०. १३४. ५ में इसकी एक उपमा 
'आती है। तु० 'स (प्रजापति:) अब्रवीत्‌। अय (प्राण ) 
वाव मा धूर्वीदिति यदब्रवीदधूबवीन्मिति तस्माद्‌ धूर्वा, धूर्वा 
ह वैतां दुर्वेत्याचक्षते परोक्षम्‌' शत्रा, ७. ४. २. १२, 
क्षत्र वा एतवोषघीनां यद्‌ वूर्वा' ऐब्रा. ८. ८.; 'तदेतत्‌ 
क्षत्रं प्राणो होष रसो (यद्‌ दूर्वा) छोमान्यन्या सर्वा ओषधय: । 
एतां दूर्वाम्‌ उपदघत्‌ सर्वा ओषघीरुप दधाति' शत्रा ७. ४. 
२. १२। तु०-त्सिमर, आले, ७० । 

दूशे--अथर्ववेद ४. ७. ६; ८. ६. ११ में दूर्श शब्द 
किसी परिणान का बोघक हैं। वेबर इस्सू, १८. २९ 
का मत है कि आदिवासी इसे पहनते थे । 

दूधीका - भेत्रमर । अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य 
में दूषिका आँखों का एक रोग है : अवे. २१. ६. ८, कासं, 
रेड, १२; बासं, २५. ९, शब्ा, ३. १. ३े. १०। 

दृढच्युत्‌ आगस्ति--अगस्त्य का वंशज | जैक्रा. 
३. २३३ के अनुसार विभिन्दुकोयों के सत्त्र में बृढ़च्युत्‌ 
आगस्ति के उद्गातु-पुरोहित होने का उल्लेख है। अनु- 
ऋ्रमणी में, जहाँ पैतृक नाम आगरस्त्य है, उन्हें ऋग्वेद के 
एक सूक्‍त ९. २५ का ऋषि बताया गया हैँ । तु०-इस्तू०, 
है. २१९। 

इृढजयन्त--#%० विपश्चित्‌ और वपश्चित । 

१, दृति--तरल पदार्थों को रखने के लिए चमड़े की 
मदक । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में दृति का अनेक 
बार उल्लेख मिलता है: ऋ० १. १९१, १०; ४. ५१. 
१, हे; ५. ८३. ७; ६. ४८. १८; ६. १०३. २; ८. ५. 
१९; ८. ९. १८; जवबे. ७. १८. १; तैस, १. ८. १९. १; 
बासं, २६. १८, १९; तैत्रा, १. ८. ३. ४; पंविब्रा, ५. १०. 
२आदि। एक स्थल पर इसे “घ्मात” या “फूली हुई” 
कहा गया है, जहाँ इसकी उपमा जलोदर-ग्रस्त व्यक्ति से 
दी गई है: ऋ० ७. ८९. २।१ दृति में दूध और सुरा 
रखने का उल्लेख मिलता है: पंवित्रा, १४. ११. २६; 
१६. १३. १३। 


+-++लललललनन++ 


* तु»-हामकिस्स, जबथोसो, २०. ३०. 


१४. १. १२, १५ में अभिप्रतारिन्‌ काकसेलि के सम- 
कालीन और जैमितीव उपनिषद्‌ ब्राह्मण में जाचायों की 
एक वंश-सूची ३. ४०. २ में इख्रोत वैदाप के शिष्य 
एक आचार्य का नाम बृतति ऐसतोत है। संभवत: पंविश्रा. 
२५. ३. ६ के “दृति-बातवन्ता” में भी इन्हीं दृतति ऐन्द्रोत 
का उल्लेख है। परवक्ती साहित्य में एक “दुति-बातवतोर्‌ 
अयन” का उल्लेख है : काशसू, २४ ४. १६; रे४. ६: 
२५; आश्रौसु, १२. ३; झांखौयू, १३. २३. १; राश्रौसू, 
१०. १०. ७१ वहाँ कहा गया है कि जिस महाव्रत को 
दृति और बातबस्त्‌ कर रहे थे, उसके समाप्त होने पर 
भी दृति उसे करते ही गए; फलत: उनके वंशज बातबतों 
से अधिक समृद्ध हुए। तु०-हापकित्स, द्वांजैक्शन्स०, 
१५. ५२., ५३ । 

हृ्त बाढाकि गाग्य--गर्ग का वंशज | बृ. उ. 
२. १. ! में एक आचाय॑ का नाम है; वे काज्षी के अजात- 
शत्रु के समकालीन थे । 

हैया--हपु। 'स यया प्रथमया (इष्चा) समपंणेन 
पराभिनत्ति सैका सेयं पृथिवी सैषा दूबां नाम क्षत्रा, 
५. ३. ५. २९, 

हमीक--ऋग्वेद २. १४. ३ के अनुसार इन्द्र द्वारा 
मारे गए एक व्यक्ति" अथवा दैत्य* का नाम दूभीक है। 

हृशान भार्गव-- भूयु का वंशज । कास १६. ८ 
में एक ऋषि का यह नाम है। तु०-वेबर, इस्सू, 
है, ४५९ ॥। 

हपदू--ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में अन्नादि को पीसने के 
लिये प्रयुक्त भ्रस्तर को दृषद्‌ कहा गया है; ऋ० २. ३१. 
१; ५. २३. ८; बवे, २. २१. १; ५. २३. ८।3 जब 
उपला के साथ यह शब्द आता हैँ तब इसका अर्थ ऊपरी या 
निचला पेषण-अस्तर, अथवा उलूलछ और मुसहू लिया जा 
सकता है : तैसं० १. ६. ८. रे; १. ६. ९. ३; शक्षत्रा, १. 
१५ १. २२; २. ६. १. ९ आदि; कितु यह निदिच्रत नहीं 
है । एयलिम ने इन्हें बड़े और छोटे पेषण-प्रस्तर के अर्थ में 
लिया है ।* द्र०-उपर, उपका। तु०-पिशल, बैस्तु, १. 
१०८. १०९। 


) द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५२. २०७ दर्बाइकों 
से तुलना: मैकडानक, वैमा, १६२ । 
३ द०-आ्रासमान, वोबू; गेल्डनर, ऋग्वेद र्लासर, ८५ । 
३ राय, वोबू; त्सिमर, भा०ले, २६९ । 
* द्र०-सेबुई, १२. ११ यहाँ दुषदू-उपल का उलूखरू- 
मुसल से भेद स्पष्ट किया गया है । 








वेदिक कोश 


श्यहृती--पत्थर बाली । दृषढ्ती एक नदी का नाम 
है, जो श्वरस्थती के समातानतर बहने के बाद उसी में मिल 
जाती है । ऋग्वेद ३. २३. ४ में सरस्थली और आपया के 
साथ ही इसका भी उल्लेख है; इनके तटवर्ती क्षेत्र भरतों 
के कार्यक्षेत्र हैं। पंविग्रा. २५. १०. १३ जौर परवर्ती 
का०श्रौग्यु०ण, २४. ६. ६, ३८; ला०्श्रौग्यू०, १०- 
१९. ४ में सरस्वतो और वृषइतों नदियाँ प्रमुख मज्ञों 
से संबद्ध है। मनु २. १७ के अनुसार ये दोनों नवियाँ मध्य- 
देश की परिचमी सीमाएँ हैं । मैकडानल" ने इसे घाधरा 
नदी माना था, कितु वह चिन्त्य है। संभवत: यह छितंग रे 
अथवा चित्रंग नदी है । तु०-त्सिमर, आले, १८; वेबर, 
इस्तू, १ २४; हं० लिट०, ६७. १०२; मैकडानल, वैमा, 
पृ० ८७। 


दृष्ट--द्र ०-अदृष्ट । 

देव, देवता, देवी--मनुष्य के आराध्य लोगो को देव, 
देवता या देवी के नाम से पुकारा गया हैं। ये देव कुछ तो 
प्राकृतिक शक्तियों के रूप हैं ।* ऋग्वेद काल से ही इनकी 
आराधना होती रही है. ऋ० १. १. १; २. २७. ४; ३. 
५५. १९; ३. ३२. ६; ३. ३४. ८; ७. ४९. १; वास. 
४. १२; अबे, ६. १३६- १; १४. १. ४७ आादि। 
तु०-,दिवा वै नो&भूदिति । तदु देवानां देवत्वम्‌' तैग्रा. २. 
२. ९. ९; 'दिवा देवानसुजत नकक्‍तमसुरान्‌। यद्‌ दिवा 
देवानसूजत तद्‌ देवानां देवत्वम्‌' षन्ना. ४. १; 'तद्‌ देवानां 
देवत्व यद्‌ दिवमभिपथासूज्यन्त' शब्रा. १९. १. ६. ७; 
'मर्त्या ह वा अग्रे देवा आसु:। स यदैव ते संवत्सरमापुरथा- 
मृता आसु.' शब्रा. १९. १. २. १२; ११. २.३. ६; 
'उमये हू वा इंदमग्ने सहासुर्देवाश्व मनुष्याश्य' शत्रा. २. 
३. ४. ४; 'उभयं बैतत्‌ प्रजापतियंच्च देवा यक्च मनुष्या: 
शत्बा. ६. ८. १. ४; 'प्राचीनप्रजनना वी देवा: प्रतीचीन- 
प्रजनना मनुष्या:' शत्रा, ७. ४. २. ४०; 'प्राची हि देवानां 
दिक्‌' शत्रा. १. २. ५. १७; “यद्‌ बै मनुष्याणा प्रत्यक्ष 
तदू देबानां परोक्ष बन्मनुष्याणां परोक्ष तदू देवानां प्रत्यक्षम्‌ 
ता. २२. १०. ३; द्राषीयों हि देवायुष छूसीयो मनुष्या- 
युषम्‌' शत्रा. ७. ३. १. १०; 'स (सूर्य:) यत्रोदकछवर्तते । 
देवेषु तहिं भवति देवांस्तझंभिगोपायति अथ यत्र दक्षिणा- 
वेंते पितृषु तहि भवति पितु स्तह्मंभिगोपायति' क्षत्रा. २. 
१. ३. ३; 'स (प्रजापतिः) भास्येनैव देवान सृजत“*'तस्मे 
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९ सं० लिट०, १४२। 

* जअओसो, ६१. ४२२। 

3 ओल्ड्हम, जराएसों; २५. ९८। 
४ सैकडानल, वैमा, आरस्मिक पृष्ठ । 


१०५ * 
ससुजानायथ दिवेवास ।'“'अथ योज्यमवारु प्राण: तेना- 
| चुरानसृजत ।'''तस्मे ससृजानाय तम हवास' झन्ना. ११- 
१. ६. ७-८; 'एकादारं वे देवानामवम छन्द आसीत्‌ 
सप्ताक्षरई परम॑ नवाक्षरमसुराणामवर्म छन्‍्द आसीत्‌ 
पण्चदशाक्षरं परमम्‌' तां. १२. १३. २७; “त्रया वे देवा: । 
वसवो रुद्रा आदित्या:' शत्रा. ४. ३. ५. १; “तयस्विश- 
देबता: तां. ४. ४. ११; "अष्टों वसव:। एकादश रुद्रा 
द्ादशादित्या इमे एवं द्यावापृश्रिवी त्रयस्त्रिव्यो त्रयस्त्रशद्‌ 
वे देवा: प्रजापतिश्चतुस्थिश:' शत्रा. ४. ५. ७. २; कतमे 
देवा' । त्रयईंच श्री च शला जयधच त्री ले सहस्नेति | से 
(याज्वल्क्य:) होवाच । महिमान एवँैषां (देवानाम्‌) एसे 
त्रयस्त्रिदत्वेब देवा इति' शन्ना. ११. ६. ३, ४-५; “अग्नि- 
वयुरादित्य एतानि ह तानि देबानां हृदयानि' शब्बा, ९. 
१. १. २३; “वें सर्वेषां देवानामायतनम्‌' शत्रा १४. दे. 
२. ८; 'पृथिवी हु वे सर्वेषां देवानामायतनम्‌' श ब्रा० 
१४. ३. २. ४; 'नरो वे वेवाना ग्राम: तां. ६. ९. २; 
यज्ञ उ देवानामात्मा' शत्रा,. ८. ६. १. १०; 'यशउ 
देवानामन्नम्‌' शब्रा. ८. १. २. १०; 'ततो देवा यज्ञोपवीतिनो 
भूत्वा दक्षिण जान्वाच्योपासीदनू । (प्रजापतिः:) ताचू 
(देवान्‌) अग्रवीद्‌ यज्ञों वोज्न्नममृतत्वं व ऊग व: सूर्यो 
ज्योतिरिति' शनब्रा., २. ४. २. १; 'साम देवानामन्नम्‌' तां. 
६. ४. १३; 'एतद्‌ वे देवानां परममन्न यंत्‌ सोम: । एतन्मनु- 
ध्याणां यत्‌ सुरा' तैब्रा. १. रे. ३. २-३: एतड़े देवानां 
परममन्नं यन्नीवारा: तैब्रा. १. ३. ६. ८; “उभये देव- 
मनुष्या: पशुनुपजीवन्ति' शब्रा. ६. ४. ४. २२; "“तस्थै 
(वाचे) द्ौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति । स्वाहाकारं व वषट्कारं 
च' शत्नरा. १४. ८. ९. १; 'एक वा एतदेवानामह: यत्सं- 
वत्सर:' तैम्रा. ३. ९. २२. १; संवत्सरो वै देवानां जन्म! 
शब्रा. ८. ७. ३. २१; 'संवत्सर: खलु वी देवानां पू:' तैब्रा. 
१. ७. ७. ५; 'अहरेब देवा: क्षत्रा. २. १. ३. १; "देवा 
वै नुचक्षस:' शजत्रा, ८. ४. २. ५; देवा वी सर्पा:। 
तैषामिय (पृथिवी) राज्ञी' तैब्रा. २. २. ६. २; “अथ हैते 
मनुष्यदेवा यव्‌ ब्राह्मणा: गो.उ. १. ६; दया के देवा: 
अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणा: शुअुवांसो&नूचानास्ते मनुष्य- 
देवा: शब्रा. २. २. २. ६; “ऋतमो नै देवा: शत्रा. ७. २. 
४. २६; 'तस्मात्‌ प्राणा देवा: शन्ना. ७. ५. १. २१; 'वाक्‌ 
च वै मनश्च देवानां मिथुनम्‌' ऐम्ा. ५. २३; 'वाग वे 
देवानां पुरान्नमास  तैन्ना. १. ३. ५. १; य एवापूर्यलेज्भमासः 
सै देवा: शब्रा. २. १. २. ३; 'तिर शव व॑ देवा मनुष्येध्य: 
शब्रा. ३. १. १. ८; 'मनो हू वै देवा मनुष्यस्थाजानन्ति 
हा्मा. २. १. ४. १; “जे देवा: स्वपन्ति' शन्ना. ३. २. २ 
२२; 'सत्यसंहिता वे देवा:' ऐब्रा. १. ६; “भानन्दात्मानों 
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हैव सर्वे देवा:' छात्रा. १०. हे. ५. १३; ओषधयों वे | ७६. २; १०. ५१. ५; १०. १८. १; अवे ३. १५. २; ९. ४. 
देवानां पत्न्य:' शत्रा. ६. ५. ४. ४; '“बृहस्पतिवें देवानां | ३; १२. २. ४१; १८. ४. २, १४; तैसं, २. ३. १४. ५; 
ब्रह्मा' दाग्रा. ९. ७. ४. २१; 'मस्तों वे देवानां विज्ञ: | छात्रा १. ९. ३. २३। तु० 'दिवयाना वे ज्योतिष्मन्तः 
ऐड़ा. १. ९; देवक्षेत्र वा एतद्‌ यत्‌ षष्ठमह: ऐजा. ५. ९; | पन्यान: ऐब्रा. ३. ३८; “त्रयो बै देवयाना: पन्‍्थान:' गो. उ. 
बैवतायतनानि न कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति | १. १; “ये चत्वार: पथयों देवयाना: अन्तरा द्यावापुरथिवी 
नृत्यन्ति स्फुटन्ति खिद्यन्त्युस्मीलन्ति निमीलन्ति' षश्ना. | वियन्ति' मंत्रा. २. १०; “यमाहुरयंम्ण: पन्‍्या हत्येष वाव 
५. १० । | देवयानः पन्था:' तां. २५. १२. ३. 

देवक मान्यमान-मन्यमाव का वंशज। ऋग्वेद देवयु--देवताओं को प्राप्त करने की कामना वाले 
में तुत्सुओं के विरोधी और क्म्बर के साथी का नाम देवक | देवभकत लोगों को देवयु कहा गया है: ऋ० १. १५४. 
आन्यमान आया है: ऋ० ७. १८. २०: देवक॑ चिन्मान्य- ५; ४. ९. १; ५. ४८. २; ५. ३४. ५; १०. ५१. ५; ८. 
मानम्‌ । संभवत: ग्रासमान के अनुसार यह शम्बर का नाम ९२. ७; ९. ९६. २४; अबे ८. ९. १३, आदि । 
है, जो अपने को देव मानता था; यहाँ देवक अवमान के देबवीति-बंच स्वत अेबकाए: परमार को 
अर्थ में प्रयुक्त है । तु०-ऋ० २. ११. २, अमर्त्य चिद्‌ दासं हे अठ सजी 
सान्यमानम्‌ । द्र०-लुड़विग, ट्रां० ऋ०, २. १७३। अब ति बहा गया है ३ आह हज 06 2838 

७; ३ १७. ५; ६. १६. ७; ६. ६८. १०; १०. ६. ३२; १०. 

हे 5: कक की जल हे कह | ५३. ३; वासं १. १५; २२. १३; ३७. १८ आदि । 
में कृष्ण का मातृक नाम देवकीपुत्र है! महाभारत १. ४४. | देवत्या--अथवंबेद १. २२. ३ में, यदि पाठ शुद्ध हो 


८०; ५. ८० के अनुसार कृष्ण की माता देवकी के पिता 
देवक थे । वोबू में उन्हें गंधवों का राजा कहा गया है, तो यह किसी पशु का ख्यापक है;'" कितु पाठ रोहिणी- 


जिनका उल्लेख महाभारत १. २७०४ में आता है । देवत्यास्‌ होना चाहिए, जिसका अर्थ है, “लाल देवता 


वाले” । 
देवजन विद्या - देवताओं से संबद्ध विद्या। श्र है 
१३. ४. ३. १०; (तु० १०. ५. २. २०) और छाउ ७. देवन--ऋग्वेद १०. ४३. ५ में वेबन शब्द अक्ष-क्रीडा 


े में विद्याओं .. | के प्रसजभ में आया है । यह उस स्थान को जताता प्रतीत 
* ४; ७. २. १; ७. ७. ५ फेंके 
का कक है अल की हे कब | होता है, जहां अक्ष फेंके जाते थे। अन्‍्यत्र इसे अधिदेवन 
कहा गया है; दुंगे ने निरुक्‍त ५. २२ के अपने भाष्य में 
यही अर्थ दिया है । तु०-रूयूड्स, दास व्युफंछश्पीरू इम 
| आतन इन्दीन, १४ । 





देवतरस्‌ श्यावसायन काश्यप--कश्यप का 
बंशज । जैउग्रा ३. ४०. २ में ऋश्यश्रड़ के शिष्य का 
ताम देजतरस्‌ इयावबसायन काध्यप है। वंश-ब्राह्मण” में 
शावसायन के रूप में वे अपने पिता शवस्‌ के शिष्य कहे गए | _पेवनक्षत्र “देवों का नक्षत्र। तैन्ना १. ५. २. ६, 
हैं जो काइयप के शिष्य थे। द्र० इस्तू० ४. ३७३... प्रथम चौदह नक्षत्रों को देवसक्षत्र कहा गया है, और 
देवता--या वै देवतामृगम्यनूकता यां यजुः सैव | 2030 आता खा 5 देह हा हो कर 
देवता सक्‌ सो देवता तथजुः बजा 26 हक कहा गया है और उन्हें उत्तर में माना गया है । तु०-बेबर, 
'अयश्त्रिशद्देवता:' ता. ४. ४, ११. मल से कह | मल 
देवपान्न--'देवपात्रं वा एव यदग्नि:' शब्रा. १. ४. २. गा “शत्रा. २. ४. ४. ५ में देशभाग 
१३; 'देवपात्रं द्रोणकलशः” तां. ६. ५. ७; ददेवपात्रं बै | को सृक्लयों और कुदओं दोनों के पुरोहित के रूप 
बषट्कार:' गो. उ. ३. १; में बताया गया है। सायण ने ऋ० १. ८१. ३ के भाष्य 
देवयज़न--ऐबा ७. २० में यज्ञ करने योग्य स्थान को | में इसे गलत ढंग से उद्धृत किया है।* ऐश्रा. ७. १ के 
देवयजन कहा गया है: १. १३; ४. २७; छात्रा १. २.५, | अनुसार उन्होंने गिरिन्र बाध्नव्य को यज्ञिय पशु के काटने 
१८ आदि । तु० 'ऋत्विजो देवयजनम्‌” यो. पृ. २. १४; लपशोविभक्ति: का ज्ञान दिया था। तीत्रा. ३. १०. ९. 








अ्रद्धा देवयजनम्‌' गो. पृ. २. १४; "आत्मा देवयजनम्‌' (5 जा सालिम ॥५%॥ के संबेख मे ऑमाधिक ब्यत्ति 
थोपू. २. १४. ! १ द्र०-राथ, वोबू । 


देवयान--ऋग्वेद-काल से ही देव-यान और पितृयाण | २ द्र०-नेबर 
०-वेबर, इस्तू, २. ९ टि०; मेल्डनर, बैस्वू, 
का उल्केख मिलता है: ऋ० १. १८३. ६; ४. ३७. ११ ७. । ३. १५२॥ के 
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बताया गया है। तैस. ६. ६. २. २ के अनुसार वे बासिष्ठ | देवबात--देवों का प्रिय । ऋणग्ेद ३. २३. २. 


साहहब्य के समकाछीन थे और उन्होंने यज्ञ में एक गलती 
कर दी थी, जिससे सृश्जयों का विनाश हो गया था । 

देवमलिस्छुच्‌-देवों का डाकू। पंविज्ना. रै४ 
४. ७ में रहस्य या रहस्यु का विशेषण वेवमलिम्लुच है, 
जिसने मुसिसरण नामक स्थान में वैखानसों की हत्या की 
थी। वह एक असुर था; संभवत: वह वास्तविक व्यक्ति 
रहा हो । तु०-हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स०, १५, ५१. ५२ । 

देवमुनि-दैवी ऋषि। पंवित्रा, १५. १४ ५ 
में तुर का विशेषण देवमुनि है। अनुक्रमणी में ऋग्वेद 
के एक सूक्त १०. १४६ के ऋषि का यह नाम है । 

देवयोनि --“अग्निर्वें देवयोनि:' ऐब्रा. १. २२. २. ३ । 

देवरथ -'इयं (पृथिवी) वे देवरथ:' तां. ७. ७. १४; 
देवरथों वा एब यद्यज्ञ:' कौब्रा. ७. ७; देवरथों वा अग्नयः' 
कौब्रा. ५. १०, 

देव-राजन--पंवित्रा. १८. १०.५ में ब्राह्मण-वंशीय 
एक राजा का नाम देवराजन्‌ हैं। इनके साम-मन्त्रों का 
उल्लेख है । तु०-राजस्यि और वर्ण । 

देवरात वैश्वामित्र--देव से दिया हुआ, विद्वा- 
सित्र का वशज शुनः:शेप । ऐज्रा. ७. १७ में विश्वामित्र द्वारा 
शुनःशेप की पुत्र-रूप में स्वीकृति के बाद शुनःशेप का नाम 
देवरात वैश्वामित्र आया है। तु. 'नेति होवाच विश्वा- 
मित्रो देवा वा इमं महायमरासतेति स ह देवरातो वैश्वामित्र 
आस' ऐब्रा. ७. १७. तु०-शांश्रोसू, १५. २७ । 

देवछ-कासं. २२. ११ में एक ऋषि के रूप में 
बेवलू का उल्लेख मिलता हैं। तु०-देवत । 

देवछोक--'त्रयो वै देव लोका:' गो. उ. १. १; 'सप्त 
वै देवलोका:' ऐब्रा. २. १७; 'चतस्रो दिशस्त्रय इमे लोका: 
एते बै सप्त देवलोका:” शजत्रा. १. २. ४. ४; 'एकविशतिवें 
देवलोका: । द्वादश मासा: पञ्चर्तवः 'त्रय इसे लोका:। 
असावादित्य एकविशय:' तैब्रा. ३. ८. १०. २.,--वेदि:, शत्ना. 
८. ६. ३. ६; ८ इन्द्र, कौब्रा. १६. ८;--आदित्य, कौबा. 
५. ७; 

देववन्त्‌ू--ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ७. १८. २२ 
में देववन्तू को सुदासु का पूर्वज कहा गया है; स्पष्टतः वे 
उनके पितामह थे; कितु यदि पिजबन को सुदास्‌ का पिता 
और दिवोदास को पितामह माना जाय तो वे प्रपितामह 
रहे होगें; और वचश्नूयद्द के पिता रहे होंगे। और तब 
बंशानुक्रम यों होगा: वेवबन्तू, व श्र्यदव, विधोदास, पिजबन, 
चुदास। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३- १७१; गेल्डनर, 


वैस्तू, २. १३८। 


में भश्त राजा का नाम देववात है, जिन्होंने इृचढ्ती, सर- 
स्वती और आपया के तट पर यज्ञ किया था। तु०- 
आल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०९; पिशल, वैस्तु-२. २१८ 

देवबाहन- 'मनो वै देववाहनं मनो हीद मनस्थिनं 
भूयिष्ठं वनीवाह्मते' शब्रा. १. ४. ३. ६; 

देवविद्या-देषों से संबद्ध विद्या। छाउ. ७. ६- 
२, ४; ७. २. १; ७. ७. | में विद्याओं की सूची में 
दैवविशा की भी गणना की गई है । 


देवविश्‌ 'मस्तो ह बे देवविशोशन्तरिक्षभाजना 
ईइ्वरा:' कौग्रा. ७. ८. । 


देवश्रवसू--ऋग्वेद ३. २३. २, ३. में बेबबात के 
साथ एक अन्य भरत राजा का नाम देवश्रवस्‌ है; इन्होंने 
भी वृषह्तो, सरस्वती और आ(पया के तट पर वेबयात के 
साथ यज्ञ किये थे। अनुक्रमणी में इन्हें यमन का पुत्र 
कहा गया है, और ऋग्वेद के एक सूृक्‍कत १०. १७ का 
ऋषि भी बताया गया है। 

देवसत्य---एतद्‌ वै देवसत्यं यज्चन्द्रमा:' कौब्ा. ३. १. 

देवसव॒---'यो वै सोमेन सूयते स देवसवः” । यः पशुना 
सूयते स देवसवः” तैब्रा. २. ७. ५. १. 

देवातिथि कार्व--कथ्ब का वंशज । पंविद्ना. 
९. २. १९. में साममन्त्रों के द्रष्टा एक ऋषि का नाम 
देवातिथि काष्व है। इन मन्त्रों के बल पर उन्होंने 
कृष्माण्डों को गौओं के रूप में बदल दिया था, जिससे वें 
अपने पुत्र के साथ मरुस्थल में भोजन पा सके थे, जहाँ 
कि दात्रुओं ने उन्हें डाल दियाथा। वे ऋग्वेद के एक 
सुक्‍त ८. ४ के संमानित द्रष्टा भी हैं। तु०-हापकिन्स, 
ट्रांजेक्शन्स ०, १५. ६१ । 

देवापि आर्डिषिण ऋष्टियेण का वंशंज। ऋग्वेद 
के एक सृक्‍त १०. ९८ और निरुक्‍त २. १० में देवापि 
आध्टियेण का उल्लेख है। निरुकत के अनुसार दो कौरव 
राजा वेबापि और शंतनु भाई थे। बड़े देवापि थे, फिरभी 
इांतनु ने अपना अभिषेक कराया; फरूत: उनके राज्य में 
बारह वर्ष तक वर्षा न हुई | ब्राह्मणों द्वारा इसका कारण 
बताने पर उन्होंने देवापषि को राज्य देना चाहा । वेबापि 
ने राज्य तो स्वीकार नहीं किया, कितु पुरोहित के रूप 
में उन्होंने यज्ञ कराया, जिससे वर्षा हो गई । बृहदेवता 
७. १४८" में मी यही कथा है; कितु वहां देवापि के राजा 


न बनने का कारण चमंरोग की बताया गया है। आप्ष- 


$ मैकडानरू के मोट के साथ | 
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काव्य और परवर्ती लोककथाओ में इसके आधार पर दो 
भिन्न कथाएं विकसित हुई हैं। एक के आधार पर कुष्ठ 
रोग के कारण देवाषि को राज्य नही मिला था; दूसरी 
के आधार पर युवावस्था में ही तप करने के कारण उन्होंने 






राज्य बहीं लिया था: द्र-महाभारत, ५. ५०५४ एवं 

+5है४९, १५ एवं आगे, यहां ज्लांतनु नाम है: अग्नि 
पु०, ३४; ब्रह्म पु०, १३ ११४, ११८ और बिष्णु पु० 
इंतनु: : मत्स्य १०, १ ३९ एवं आगे; भागवत, ९. २२. 
१२९, १३ और वाय पु०, २३४, २३७, दूसरी कथा : 
महामारत १. २७५१-९४. ६२; ९. २२८५५७-४०. १, 
वायु पृ० २. २७ २२० आदि। आपंकाव्य ने आाल्होक 
और आश्टिषेण (देवापि के पैतृक नाम को यहां ग्रहण कर) 
को इनके भाष्यों के रूप में लिखा है। इन लोगो को 
प्रतीष का पुत्र बताया गया है । संभवत: जीग", का यह 
मत ठीक है कि प्रतीप के पुत्र देवापि और ऋष्टिषेण के 
पुत्र देवापि की कथाओं को एक में मिलाकर उलझा दिया 
गया है, कितु इत कथाओं से यथार्थ इतिहास को 
निकालना, जैसा कि पाजिटर* ने प्रयत्न किया है, बहुत 
कठिन है । 

ऋग्वेद के उक्त सूक्‍त के अनुसार देवापि ने अवध्यमेव 
शंतनु के लिए यज्ञ किया था; ऋ० १०. ९८. ११ में 
उन्हें औलान कहा गया है, किंतु वहां दोनो के भाई होने 
का उल्लेख नही है; और न यही संकेत है कि देवापि 
ब्राह्मण न होकर एक क्षत्रिय थे। जीग २, --जो निरुक्‍त के 
आधार पर उक्त सूक्‍त की व्याख्या करते है--कहते है कि 
वेक्षत्रिय थे, और बृहस्पति नें उन्हें पुरोहित के रूप में 
कार्य करने के लिए समर्थ बनाया था, क्योकि उस सुकत 
में उनके पौरोहित्य का उल्लेख जान पड़ता है। कितु यह 
मत चिन्त्य है। विवरण: म्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, १२, 
२७२ एवं आगे; वेबर, इस्तू० १. २०३; छुद्विग, ट्रां०, 
ऋ०, 3. १९२ एवं आगे; मैकडानल, बृ० दे०, १. २९; 
स्सिमर, आले०, १३१, १३२ । 

देविका -- अथैष क. प्रजापतिस्तद्‌ यद्‌ देव्यहच कइच 
तस्माद देविका. पञ्च भवन्ति । पञऊ्च हि दिशः श्वब्रा. 
९. ५. १. ३९; “छन्दांसि वे देविका:' कौब्रा. १९. ७; 

देखी--६०-देव ॥ 

देशू--देवर । बड़े भाई की पत्नी का जिन छोयों 
पर अधिकार बताया गया है, उनमें पति की बहनों (ननदों ) 


१ दी जा० ऋ० १३६। 
२ जराएतो ०, १९१०, ५२, ५३ । 
3 उबत, १२९-१४२। 





के साथ पति के भाइयों देवरों का भी उल्लेख आता 


है: ऋ० १०. ८५. ४६; तु०-पति; कितु साथ ही साथ 
देवर के प्रति श्रद्धा: ऋ० १०. ८५. ४४; और मैत्री की 
भावना अबे, : १४. २. १८; (तु०-१४. १. ३९) का भी 
निर्देश है। पति की मृत्यु के बाद देवर द्वारा पुत्रोत्पादन 
का उल्लेख आया है : ऋ० १०.४०. २, तु०-१०. १८. ८१ 
देवर के प्रसद्भ में पत्नी के भाई का उल्लेख नही मिलता। 

देश --वासं के विवादास्पद ३४. ११ मन्त्र में, जहां 
सरस्वती और उसकी पांच सहायक नदियों का उल्लेख 
है, तथा ऐतरेय ब्राह्मण के एक बाद के स्थल ८. १० में 
देश शब्द का उल्लेख है; कितु इसका प्रयोग विशेषतः 
उपनिषदों और सूत्रों के पहले नही आता : बृउ, ४. १. 
१६; ४. २. ३; शाश्रोसू, ४. १४. ६; काश्नौसू, १५. ४. 
१७ आदि; 'देशीय' : कात्यायत, २२. ४. २२; छाश्रौसू, 
८. ६. २८। वास में प्रयुक्त देश शब्द सरस्वती को 
सिन्धु के रूप में मानने के मत को काट देता है; क्योकि 
इस शब्द से स्पष्ट होता हैं कि ऋषि मध्यदेश को ओर 
संकेत कर रहा है: जिसे कि यजुर्वेद का प्रमुख कार्य-द्षेत्र 
माना जा सकता हैं। तु०-त्सिमर, आले, १०; मैकडा- 
नर, संस्कृत लिटरेचर १७४॥ 

देष्ट्री--कुछ स्थछो पर देष्ट्री शब्द दात्री, सरस्वती, 
या धर्माद्ुपदेशकर्त्री के अर्थ में आया है: ऋ० १०. ८५. 
४७; अ० वे० १०. १०. १७; ११. ४. १२; पारगृसु, 
१. ४। 

देही--ऋग्वेद के ६. ४७. २; ७. ६. ५ सूकतों 
में देही शब्द शत्रु के विरुद्ध बनाये गए सुरक्षात्मक पुरों 
के घेरे को, विशेषतः मिट्टी की दीवारों को जताता है। 
तु०--पुर्‌ । तु०--श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, 
३४४; त्सिमर, आ० ले, १४३ । 

देधिषत्य -तैसं के एक मन्त्र ३. २. ४. ४; का- 
श्रौसू, २. १. २२; कौसू, ३-५; १३७. ३७ में देषिषय्य 
शब्द आया है। राथ'* के अनुसार इसका अर्थ है “पुनर्भू 
स्‍त्री का पुत्र,” कितु विधिषू शब्द से व्यत्यन्न होने के कारण 
इसका अर्थ होगा “बड़ी बहन से पहले विवाहिता छोटी 
बहन का पुत्र” ३ । 


* केगी, देर ऋग्वेद, टि० ५१; लानमान, संस्कृत- 
रीडर, ३८५; छंटनी, द्रा० अवे०, ९४८ तु०- 
डेल्मुक, दी इस्दोजर्मानिद्न फेर्वान्द्दशाफूतूस 
तामत, ५१६ ॥ 

३ वोबू । 

3 द्र०-अजफि ४३१ टि० । 
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वैयांपाति--दबापात का वंशज । छात्रा ९. ५. 
१. १४ के अनुसार एक पूर्वीस आचार्य का नाम दैद्ांपाति 
है; शाष्किकयायन ने इन्हें अग्नि-बेदिका के निर्माण के संबंध 
में शिक्षा दी थी। दयवांपाति के रूप में वही पैतृक 
नाम प्लक्ष को तैग्रा ३. १०. ९. ३-५ में दिया गया है, 
जो अत्यहत्‌ के समकालीन बताये गए हैं । 

दैधेश्रवस--सामविशेष। दीष॑श्रवा वै राजत्य ऋषि- 
ज्योगपरद्धोइशनायंइ्वरनू स॒ एतहैषेश्रवसमप््यत्‌ू तेन 
सर्बाम्यों दिग्म्योज्ञाशमवारुन्ध सर्वास्यो दिग्म्योज्ञाथम- 
वरुन्धे देघेश्रवसेन शुष्ट्ुवान:' तां. १५-३-२५ । 

१. देव-पुंल्लिजु में यह शब्द छाउ. ७. १. २, ४; 
७. २. १; ७. ७. १ में विद्याओं की सूची में आया है! 
भाष्यकार शंकर के अनुसार इसका अर्थ 'उत्पात-ज्ञान' 
है। वोबू का सुझाव है कि यहां यह दाब्द विशेषण के 
रूप में आया है। यही मंत लिटिल" और बाटलिक'े 
का है, यद्यपि इन्होंने “दैवनिधि” के रूप में अनुवाद नहीं 
किया है । 

२. दैव--माध्यंदिनशाखीय वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
प्रथम दो वंशों २. ५. २२; ५. ५. २८ में पुराकभात्मक 
अथर्वंन्‌ का पैतृक नाम देष आया है। 

देवऊ--बेवल का वंशज । पंविन्ना १४. ११. १८ 
में असित का पैतृक नाम दैवल है । 


दैववात--वेबबात का वशज। संभवतः ऋग्वेद 
में सुझ्जय या सुझ्जयों के राजा का नाम दैवबात है। 
उन्हें अग्नि का उपासक: ऋ० ४. १५. ४ और तुर्वशों तथा 
वचोबम्तों पर विजयी कहा गया है: ६. २७. ७। 
त्सिमर? के अनुसार उनका नाम अभ्यावतिन्‌ चायसान 
पार्यथ (>-पृथु का वंशज) था; कितु हिल्लेब्रांडट* के 
अनुसार यह संदेहास्पद है, यद्यपि इन्होंने भी सुञ्जयों को 
सिन्‍्यु के पर्तिचम में विवोधास के पास के प्रदेद्ा में माना 
है । ध्यान देने की बात तो यह है कि भश्त राजा बेववात 
से इनके नाम की समानता है; कुरु और सुथ्जय संबद्ध थे; 
अंतः इस निष्कर्ष को ठुकराया नहीं जा सकता: हात्रा० 
२.४. ४. ५। 

तु०-विवरण ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०२, ४०५; लुड्‌विग, 
टद्रॉं० ऋ० ३. १५३ | 


$ ब्रामेटिकल इष्ठेक्स, ८३ ! 


९ छाउ, का अनुवाद । 

3 आ० छे, १३३, १३१४ | 
४ वैमि. १. १०५. १०६। 
डा 
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8०९ 
देवातिथ- सामविशेष । 'देवातिथि: सपुत्रोज्ञनायं- 
इचरजन्नरण्य उवर्ष्यविन्दत्‌ तान्येतेन साम्नोपासीदत ता 
अस्मे गाव: पृश्नयों भूत्वोदतिष्ठनु यदेतत्‌ साम भवति 
पशूनां पुष्टचे तां० ९. २ १९. 
दैल्ाप--वेधापि का वंशज । शणत्रा. १३. ५. ४. १ 


जैउब्रा. ३. ४०. १ में इस्रोत का पैतृक नाम दैवाप 


है। कितु ऋग्वेद १०. ९८ के देवापि के साथ इनका 
संबन्ध नहीं मिलता । द्र०-ओल्डेनबगं, त्सादामौगे., ४२. 
रो४०। 

दैवाक्षघ--देवाबुध का वंशज । ऐश्ा ७. ३४ में 
बचु का पैतृक नाम देवावृध हैं । 

देवी सभा--(तं वागेव भूत्वार्नि: प्राविशन्‍्मनों भूत्वा 
चन्द्रमाश्वक्षुर्भूत्वादित्य: श्रोत्रं भूत्ता दिशः प्राणों भूत्वां 
वायु: । एषा बे देवी परिषद्‌ दैवी सभा देवी संसतू” जैउब्रा० 
२. ६१. १२-१३. 

दैवोदास--द्र ०-विबोदास । तु० 'अय॑ त इन्द्र सोम 
इति दैवोदासं (साम)' तां. ९. २. ८. 

दैबोदासि--विवोदास का वंशज। कौज़ा २६. ५ 
और कौउ ३. १ में प्रतर्देन का पैतृक नाम दैवोदासि है। 
यह कहना कठिन है कि क्‍या यहां प्रसिद्ध दिवोदास से ही 
तात्पर्य है। तु०-बेबर, इस्तू, १. २१४। 

दोषा--संघ्या । ऋग्वेद-काल से ही उषस्‌ की 
विलोम दोषा का उल्लेख मिलता हैं: ऋ० १. ३४. ३; 
१. १७९. १; २. ८. ३; ४. २. ८; ५. ५. ६; ५. ३२. 
११; ६. ५. २ आदि अवबे, ६. १. १; मिरुक्‍त, ४. १७। 
छाउ ६. १३. १ में “प्रातर” के विलोम में “दोषा' का 
उल्लेख है। 

दोह--दुहने के अर्थ में अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य 
में सामान्य शब्द दोह है: अवे. ४. ११. ४, ९. १२; ५. 
१७- १७; ८. ९. १५ यहाँ आलंकारिक रूप से पाँच दोहों 
का उल्लेख है। ऋ० १०. ४२. २ में दोह शब्द सामान्य 
अर्थ में आया है; तु० वासं, ८. ६२, तैत्रा, १. १. १०. 
२; २. २. ९. ९ आदि । सूत्रों में प्रातदोह भौर सायंदोह , 
का उल्लेख है: का.श्रौ.सू, ४. २. ३८ आदि । दोहन दाब्द 
भी उसी अर्थ में आया है : ऋ० ८. १२. ३२; शत्रां, ९. 
२. ३-३०; का.भौ.सू, ४. २. ३७ आदि । द्र०-गौ । 

दौरेश्रवस--पृरेभबस्‌ का वंशज । पंविब्रा, २५. 
१५. ३ में उल्लिखित नागयज्ञ के पुरोहित पृथुअवस्‌ का 
पैतृक नाम दौरेश्ववस है। 


दौरेशुत--पूरेभुत्‌ का वंशज । पंविद्ना. २५. १५. 
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माम दौरेश्ुत है । 
दौगेंह--4 ०-बुर्घह । 
दौः्षन्ति--दु/बन्त का वंशज । ऐश्रा. ८. २३ और 
शब्ा, १३. ५. ४. ११ में भरत का पैतृक नाम दौःजन्ति है। 
झावापृथिवी-- 'यदा वे द्यावापृथिवी संजानाथेज्य- 
वर्षति' शब्ाा, १. ८. ३ १२; 'प्राणोदानो वे द्यावापृथिवी' 
शद्दा. १४. २. २. ३६; इमो वे लोकौ रेत:सिच्ाविमौ 
छोव लोकौ रेत: सिज्चत इतो वा अय॑ (लोक:) ऊर्वे 
रेतः सिज्चति घूम सामुत्र वृष्टिभवति तामसावमुतों 
वृष्टि तदिमा अन्तरेण प्रजायन्ते' शत्रा. ७. ४, २. २२. 
झुतान मारुत--भछतों का वंशज। वासं. ५. २७, 
तैसं, ५. ५. ९. ४ (तु०-६. २. १०. ४) और कासं. 
१५. ७. में एक दैवी पुरुष का नाम छुतान मारत है। 
शब्ना. ३. ६. १. १६. में इन्हें बायु कहा गया है, जब कि 
पंविश्ना. १७. १. ७ (तु०-६. ४. २) में उन्हें एक साम- 
मन्त्र का रचयिता बताया गया है। अनुक्रमणी के अनु- 
सार वे ऋग्वेद के एक सूक्‍त ८. ९६ के द्र॒ष्टा ऋषि हैं। 
तु०-हिल्लेब्रांड्ड, वैमि, ३. ३११; इस्तू; ३. २२० 
शुज्न-पिशरू" के अनुसार ऋग्वेद ८. १९. १४ में 
झुम्न शब्द उड़प या नौका के अर्थ में जाया है । 
झूत--अभर्वेवेद एवं सूत्रों में चूत--अक्षक्रीडा का 
उल्लेख आया है : अबे. १२. ३. ४६; काश्रौसू. १५. ६. २; 
लाभ्रौसू., ४. १०. २३ आदि। द्र०-अक्ष । 
जघोतन--सायण के अनुसार ऋग्वेद ६. २०. ८ में 
एक राजा का नाम दोतन है; यद्यपि इसका अर्थ दीप्ति 
भी किया जा सकता है"; कितु सायण का मत 
ठीक प्रतीत होता है। उसी स्थल पर उल्लिखित अन्य 
व्यक्तिमों-बेतसु, वच्चोणि, तूतुजि और लुग्र--से उतका 
क्या संबन्ध है, यहे नहीं बताया जा सकता । 


झौतान--सामविशेष । 'द्युतानो मारुतस्तेषां गृहपति- 
रासीत्‌ त एतेन स्तोमेनायजन्त ते सर्व आध्ष्तुंबन्‌ तदेतत्‌ 
साम भवत्यृद्धधा एवं तां. १७. १. ७. 

द्रप्स--सायण के अनुसार ऋग्वेद-काल से ही द्रप्स दब्द 
बूंद के अर्थ में जाम रहा है: ऋ. १. ९४. ११ “अग्नि की 
बूंद”; ५. ६३. ४ “वर्षा की बूंद'; ७. ३३. ११ रेतस्‌, 
शब्ा., ६- १. २- ६; द्रप्सिनू, ११. ४. १. १५; तै० सं०, 
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१ त्सादामौगे; ३५. ७२० एवं जागे। ः 
९ प्रिफिय, हिम्स बा. दि ऋ, १. ३८०। तु०- 
ओएडेवबर्ग, त्सा. दा. मौ. गे. ५५, ३२८। 


बेंदिक कोश 
३ में उल्लिखित भाग-मज्ञ में पुरोहित तिमिरर्थ का पैतृक | ३. ३. १०. २ उरद्रप्स;। “दघि की बूंद” : 


अबे, १८. ४. 
१८ का सायण-आष्य; छा. ओऔ. सू., २. २. ४ पर अग्नि- 
स्वामी का भाष्य+ उनके अनुसार स्तोक या अल्प के 
विपरीत द्रप्स शब्द बड़ी बूंद का बोधक है। इसीलिए 
“दबि-द्रप्स” जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता हैं: शछात्रा., 
९, २. रे. ४० । ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर “द्रप्स” शब्द 
सोम की बड़ी बूंद या सोम ही को जताता है: ऋ. ९. 
७८. ४; ९. ८५. १०; ९. ८९. २; ९. ९७. ५६; ९. 
१०६. ८; १० ११. ४; १०. १७. ११, १२; तु०-ै. 
सं. ३. ३. ९. १ तु०-असो था आदित्यो वष्स:' छात्रा. 
७. ४. १, २०, 

ऋग्वेद के दो स्थलों (४. १३. २; द्रप्सिनू, १. ६४ 
२) पर राथ ने द्रप्स को झंडे के अर्थ में लिया है द्र०- 
वोबू; बाटलिक, डिक्शनरी, “द्गप्स”, “द्रप्सिन्‌”; ओल्डेन- 
बर्ग ने भी इसे मान लिया है*। दूसरी ओर ग्रेल्डनर' 
का कहना है कि यह शब्द वहां धूलि के अर्थ में आया है; 
कितु यह चिन्त्य है। मैक्समूलर ने ऋ० १. १६४. २ पर 
“वर्षा की बूंद” के अर्थ में इसे लिया है? । 

द्रविण--ऋग्वेद-काल से ही द्रविण शब्द घन के 
अर्थ में आता रहा है। अन्य पदार्थों के साथ द्रविण की 
प्राप्ति के लिए भी अनेकश:ः प्राथनाएँ हैं: ऋ० ४. २३. 
४; ९. १०९, ९; ४. ५. ११; १०. ७०. ७; अ० बे० 
१८. ३. १ आदि । 

द्रापि--ऋग्वेद १. २५. १३, १. ११६. १०, ४. ५३. 
२, ९. ८६. १४, ९. १००. ९, में एवं अवे; ३. १३. १ 
में द्रापि शब्द परिधान के अर्थ में आया है ।४ सायण ने 
इसका आर्थ कवच किया है, जो अनावश्यक है । 

द्राह्ययण कल्पसूत्रों की एक शाखा ब्राह्मायतों 
की है। 

हु छकड़ी से बनें एक पात्र का नाम। ऋ० ६. 
१६१. १; ५. ८६. ३; ८. ६६. ११; १०. १०१. १० 


ड्जु 


में “उलूलल” अर्थ है । ५. ८६. ३ में बाटलिजक ने इसे 
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) ट्र०-सेबुई ४६. २५७; ऋग्वेद १. ६४. ६५. 

* बस्तू,, ३. ५७, ५८; ऋग्वेद ग्लासर, ८८। 

3 द्र०-सेबुई, ३२. १०४; तु०-मैकडानर, बैमा. 
पु० ८०, १०५, ११३ । 

$ द्र०-वोबू; म्यूर, संस्कृत टैबस्ट्स, ५. ४७२; श्राडर, 
प्रिहिस्टोरिक, ऐंटीकिवटीज़, ३३३। तु०-मैक्स 
मूलर, ऐंसंलि०, ५३६; पिछल, बैस्तू, २. २०१, 
२०२॥ ' 


बेदिक कोश श्११. 
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रूकड़ी की डांड़ी के अथे में लिया है। प्रायः इसका उपयोग | व्यास्या में “शत्रु विजयी” अर्थ किया गया है; कितु जहाँ यह 
सोम-यज्ञ के अवसर पर होता था: ऋ० ९. १. २; ९. । “परशु” या कुल्हाड़ी का विशेषण है; वहाँ "सशक्त छकड़ी 
६५. ६; ९. ९८. २। हिल्लेआ्ांड्ट" के अनुसार इस पात्र | काटने वाछा औजार” के अर्थ में इसका प्रयोग भातरा जा 
का उपयोग चलनी से सोमरस छातने के समय होता था। | सकता है! कितु इस अर्थ में स्वर की कठिनाई है।" 
तैच्रा १. ३- ९. १ में यह शब्द सामान्यतः लकड़ी के अर्थ में | _.. एक जन के नाम के रूप में टृहधु शब्द ऋग्वेद 
आया है; समास में : ऋ० २. ७. ६; ६. १२. ४ आदि | | | के बार आया है। ऋग्वेद १. १०८. ८ में बहु- 

दु-वण--ऋग्वेद के मुद्गल-सूकत १०. १०२. ९ और | बचन में यह यहु, तुर्बेश, अनु और परूद छोगों के साथ 
अथवेबेद ७. २८. १ में द्रषण शब्द आया है। इसका अर्थ | आया है, जिससे यह सुझाव दिया गया है कि पश्चणनों 
संदिग्ध है। यास्क, निरक्‍्त ९. २३े के अनुसार इसका | में से एक बुहचु भी है।* सुदासू से पराजित राजाबों 
अथे लकड़ी का घन' है; राथ* के अनुसार भी इसका | में बुह॒यु राजा भी था, जो कहीं जल में डूब गया था : 
अर्थ “लकड़ी की यष्टि” है। गेल्डनर) का विचार है कि | ऋ० ७. १८। एक दूसरे स्थल ८. १०. ५ पर एकबचर्न 
यह लकड़ी का बैल था, जिसे मुद्गल ने रेस में जाने के | में हुहचु, अनु, तुर्वश और यु इनका उल्लेल है, जब कि 
समय दूसरे के बैल के स्थान पर रखा था। कितु उस | ६. ४६. ८ में पूद्ठ और दुहधु का उल्लेख है । हुहधु लोग 
छोकाख्यान की ऐसी थ्याख्या चिन्त्य है ।* ह्विटनी ने इसे | उत्तर-पश्चिम के निवासी थे ।* परवर्ती परंपरा में 
“वृक्ष काटने का शस्त्र” माना है; उन्होने सायण के अर्थ | गांधार से उनका संबन्ध बताया गया है ।४ 
(काटने का शस्त्र) से यह अर्थ निकाला है; द्व-द्रां' अबे, |, विवरण: लुड्विंग, द्वा० ऋ०, ३. २०५; मैकडानल, 
44% | बैमा. पृ० १४०। 


ट्रुपद--लकड़ी की दीवार या यूप। ऋग्वेद एवं | द्ोण--ऋग्वेद में द्रोण शब्द छकड़ी के पात्र का बोधक 
परवर्ती साहित्य में द्रुपद शब्द आया है: ऋ० १. २४. | है; ऋ० ६. २. ८; ६. ३७. २; ६. ४४. २०; ९. ९३. 
१३; ४. ३२. २३; अबे, ६. ६३. ३; ६. ११५. २; | ६; निरुकक्‍त, ५. २६; बहुबचन में यह प्रायः सोम रखने 
१९. ४७. ९; वासं २०. २० । शुनःशेप को यज्ञ के लिए | के पात्र को जताता हैँ: ऋ० ९. ३. १; ९. १५. ७; ९. 
तीन यूपों से बांधा गया था: ऋ० १. १४. १३। चोरों | २८. ४; ९. ३०. ४; - ९. ६७. १४ आदि; तु० त्सिमर, 
को दण्ड देने के लिए यूपों से बांध दिया जाता था : अबे, | आ० ले०, २८०। सोम रखने के बड़े पात्र को द्रोग-कछूश 
१९. ४७. ९; १९. ५०. १; तु०-६. ६३. ३८ ६- ८४. ४(५| कहा गया है: तैस, ३. २. १. २; वासं, १८. २१; १९. 
हुम , . | २७; ऐंग्रा, ७. १७. ३२; शज्ना. १. ६. ३. १७ आदि । 
बच जे ब मम दिफ ख अर कभी-कभी अग्नि-बेदिका द्रोणाकार बनाई जाती थी : मैसं., 
मिलता । 5 | कै ४. ७; कासं., २१. ४; शब्रा,, ६. ७. २.८। 
द्रुवथ--छकड़ी का। अथवंवेद में द्रुवय शब्द द्रोणाह्वाब--ऋग्वेद १०. १० १. ७ में उस अबत या 
दुन्दुभि का विशेषण है: अबे ५. २०. २; तु०-११. १. | ' का विशेषण द्रोणाहाव है, जिसमें पानी निकालने वाले 
१२, जहां संभवत: “उपदवस” या बजाने वाला को यह | झकड़ी के डोलने छगे रहते थे । 8ु०-त्सिमर, आ० 
जताता है, कितु पाष्युलिपियों में “दुवये” और पैप्पछाद |“ ११७। 
शाखा में हुये पाठ हैं । द्वादश--बारह का। ऋग्वेद ७. १०३. ९ में वर्ष 
हुहन्‌- लकड़ी काटने बाऱा। ऋग्वेद १. १२७. | का नाम “द्ादश” है; क्योकि उसमें बारह महीने होते है । 
२ में दुहल्तर के रूप में यह शब्द आया है, जहाँ इसकी | 
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* तु०-ओल्डेनबर्ग, सेबुई, ४६. १३२; ऋग्वेद-नोटन 

3 वैमि, १. १९१, १९२। | 0880) 

२ बोबू। | तु०-सित्मर, आ० छे, १२२, १२५; हापकिन्स, 

3 दैस्तु, २, ३, ४। | जजयओसो. १५. २५८ एवं अप्निम । 

४ तु०-फान ब्राडके, त्सृदामौगे०, ४६. ४६२; ब्लूम- | 3 द०-राघ, त्सुर छितरात्यूर उन्द गेशिएते देस वेद 
फील्ड, वही ४८. ४५६; फ्रीक, विओज, ८. ३४२ । १३१-१३३. 

5 तु०-स्सिमर, आले, १८१, १८२; त्र० तश्कर। , * ह०- पाणजिटर, ज. रा. ए. सो, १९१०, ४९। 
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एवं आगे । 

(१) द्वापट-- ऐसा. ७. १५. में कलि, हापर, श्रेता 
और कत इन चारों का वर्णन मिलता हैं। कहा गया है 
कि सोता हुआ क्ल्‍्ि होता है, जागता हुआ द्वापर होता है, 
उठता हुआ श्रेता होता है, और चलता हुआ कृत होता 
हैं; अतणब चलते रहो, चलते रहो--“कलि:शयानो भवति, 
संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति, कृत संपथते 
चरंइचरैवेति चरैवेति” । तु०-श्रेता और युग । 

(२) द्वापर- ८;०-अक्ष । 

द्वार --ऋग्वेद-काल से ही दरवाजे के अर्थ में द्वार्‌ 
शब्द आम रहा है: ऋ० १. १३. ६; अवे., ८. ३. २२; १४. 
१. ६३; बासं., ३०. १०; ब्रा, ११. १. १९. २; १४. 
३. १. १३ आदि। परवर्ती रूप द्वार भी उसी अर्थ में 
हैं: शत्रा,, १. ६ १- १९; ४. ३. ५. ९; ४. ६. ७. ९; 
११. ४. ४. २ आदि; अवे., १०. ८. ४३ में नवद्वार या 
शरीर के नव छिद्रो का उल्लेख हैं। तु०-गृह्‌ । द्वार को 
बन्द करने के लिए प्रयुक्त द्वार-पिधान का भी उल्लेख 
मिलता है : शब्रा., ११. १. १. ६ तु० द्वार-बाहु : छाश्रौसू., 
१. ३- १; २. ३. ९ । 

द्वारप--द्वारपाल । ऐबन्रा,, १. ३०. में द्वारप ढाब्द 
आलरूकारिक रूप मे आया हैँ, जहाँ विष्णु को देवों का 
हारप कहा गया है। इसके उपरान्त द्वारप शब्द छाड: 
३. १३. ६ में आता है । 

हारपिधान--शत्रा. ११. १. १. १. और काश्रौसू. 
२६. ७. ५६ में दरवाजा बन्द करने के लिए प्रयुक्त अर्गला 
को द्वारपिंधान कहा गया है । 

द्वारबाहु-लाश्रीतसूत्र १. हे. ३; ३. है. ९ में 
दरवाजे की चौखट के ओर के खड़े काष्ठो को द्वारबाहु 
कहा गया है । 

द्विगत भारगव--भूषु का वशज । पंविब्रा १४. ९ 
में एक साम-मन्त्र के द्रष्टा ऋषि का नाम द्विगत भाग॑व हैं; 
उसी साम-मन्त्र के अल पर वे दो बार स्वर्ग-लोक में 
गए थे । 

द्विज--दो बार जन्मा हुआ । हिज शब्द बाद में 
आयों और विद्येषतः ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है; किंतु 
बैदिक साहित्य में केवल एकबार अबे के एक दुरूह स्थल 
१९. ७१. १ में यह शब्द आया है ।" 








गे चु०-हिटनी, ट्रों० अबे, १० ण्८; ल्सिमर, आशण्ले, 


२०४; द्विजन्मन्‌ या द्विजाति शब्द भी पहले नहीं 
आते; यह भाव॑त्रा आरम्भिक नहीं प्रतीत होती । 


वैदिक कोश 
द्रप्-बक्षत्र। 2० ओलगबग, जादामो. 2 ४३२. दिपाद-..दो वर बाछा | ऋणेव-काल से ही चहुन्पाद 


्॑पक्षु के साथ द्विषाद छब्द मनुष्य के अर्थ में आया है : 
ऋ० १. ४९. हे; ३े. ६२. १४; ८. २७. १२; १०- ९७. 
२०; १०. ११७. ८; अवे, २. २४. १; १०. १. २४; 
वासं., ८. ३०; ९. ३१; १३. १७; १४. ८ आदि । तु० 
“चन्द्रमा द्विपात्‌ तस्य पूर्वपक्षापरपक्षों पादौ गो-पू. २. ४; 
'तस्माद्‌ द्विपाच्चतुष्पादमत्ति तैब्रा. २. १. ३. ९। 

द्विबन्धु--ऋग्वेद के एक दुरूह सूकत १०. ६१. १७ 
में द्विबाहु शब्द राथ" और ग्रासमान" के अनुसार एक 
व्यक्ति का नाम है; किंतु लछुड्विग इसे 'दो बन्धुत्व वाले 
इस अर्थ में छेते हैं । 

द्विराज--दो राजाओं के बीच का युद्ध । अवे. ५. 
२०. ९ में द्विराज दाब्द आया है | तु०-दाहराश । 

द्िरेतस--दो बीज वाला । ग्दंभ और अद्वा दोनो 
का विशेषण द्विरेतस्‌ है : गर्दभः ऐब्रा., ४. ९; शन्रा., ६. ३. 
१. २३; तु०-गर्देभ । अह्वा . पविब्रा, ६. १. ४ | 

द्विष्‌ - दवेष करने वाला शत्रु । ऋग्वेद काल से ही 
द्वेषियों के विनाश और उनसे अपनी रक्षा करने के लिये 
प्रारथंनाएँ की गई हे : ऋ० १. ३९. १०; ८. ६०. १; ६. 
२. ११; ७. ३४. १३; १०. १२६. २; अबे., २. ६. ५; 
पविज्ना,, १५. ४. ४ । कितु पारस्परिक द्वेघभाव को दूर 
करने के लिये भी मन्त्र पाय जाते हूँ । अथवंवेद के सांमनस्य 
सुक्‍त ३. २०. हे मे कहा गया है कि 'मा श्राता श्ञातर 
द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वस।' अर्थात्‌ भाई भाई से द्वेष न करे, 
बहन बहन से द्वेष न करे । तु०-शब्रा,, १. ५. ४. १२; १. 
६. हे. २। 

द्वीप--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य मे द्वीप शब्द आम 
हैं: ऋ० १ १६९, ३; कासं., १३. २; शत्रा,, १२. २. १. 
३; लाश्नौसू,, १. ६. १० । “वैदिक इंडेक्स' के लेखकों ने 
द्वीप को बड़ी नदियों के बीच बालू का कछार मानते हुए 
कहा है कि वैदिक आरयों को भूगोल का ज्ञान नहीं था; 
क्योंकि वे सेर्व के चारों ओर चार, सात, तेरह द्वीप मानते 
हैं; * कितु यह चित्य है, क्योंकि समुद्री व्यापार का भी 
उल्लेख वेदिक साहित्य में पाया जाता है । द्र०-समुद्र । 


द्वोपिन--चीता । अथर्ववेद और मैत्रायणी संहिता 


में ढीपिन या चीते का उल्लेख मिलता है। इशब्द का 


$ वोबू । 

* वोटेरबुस; ट्रां० ऋ०, २. ४ड७५। 

9 ट्रां० ऋ०, २. ६४३ और ५. ५२६। 
४ हु*-ल्लिमर, आ०्ले, २५६। 


वैदिक कोश 
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अबे, ४. ८. ७; ६. ३८. | ८. २६; तस्मादिरण्यं कनिष्ठ घनानाम्‌' तैब्वा. डे 


असली भर्थ है “चितकबरा" : 
२; १९. ४९. ४; सत्र ब्याध्र के साथ;, मैसं, २. १. ९ 
तु० त्सिमर, आ० ले० ८० 

इंषस--ह्िष्‌ के समान ही द्वेष करने वाले शत्रु को 
हेवस्‌ कहा गया है । इन्हें मारकर अमय प्रदान करने के 
लिए प्रार्थना की गई है। ऋ० ४७. १२ कहा गया है कि 
“है देवो, देषियों को हमसे दूर करो” : ऋ० १०. ६३. 
१२; तु० वास, ५. २६; अवे ६. ४. २। द्र० ऋ० १. 
३४. ११; २. ३३. २; ४. ४० ७; ६. ४७. १२; १०. 
६३. १२; वासं, ५. २६; अबे ६. ४. २; बासं, २१. 
४३; २८. १५ आदि । 

द्वैगत--सामविशेष । 'द्विगद्ा एतेन भागंवों द्विः 
स्वर्ग लोकमगच्छद्‌ आगत्य पुनरगच्छद्‌ द्वयो: कामयोरवरुद्धरध 
दैगत॑ क्रियते' तां० १४. ९. ३२. 

देत-घन--हितवन का वंशज । सह्स्यों के राजा 
ध्यसन्‌ का पैतृक नाम द्वैत-वन है, जिनके अश्वमेघ का 
उल्लेख शब्रा १३. ५. ४. ९ में आया है । 

दुब्युदास--सामविदेष । “इधुदासं भवति स्वर्गस्य 
वा एतौ लोकस्यावसानदेशौ पूर्वेणैव पूर्वमहः संस्था- 
पयन्त्युत्तेणोत्तरमहरम्यतिवदन्ति' तां० ५. ७. ४. 


दृव्योपश--द्र ०-ओपदा । 
धघ 


धन-- ऋग्वेद में पुरस्कार के अर्थ में, युद्ध के घन की 
अपेक्षा अधिकतर रेस के पुरस्कार के अर्थ में धन शब्द का 


११३ 


' ११, ८. ७. 


धरनजय--धन जीतने वारा । ऋग्वेद एवं जथवेबेद 
में अग्नि इस्त, सोम प्रभूति को घनंजय कहा गया 
है: ऋ० १. छड॑. ३; ३. ४२. ६; ८. ४५. १३; ९. 
४६. ५, ९. ८४. ५, अवे ४. १४. २। 

धनघानी--धन का कोष, खजाना । 
६९ में घनघानी का उल्लेख मिलता है । 


धनपति---अथवंबेद ४. २२. ३; ५. २३. २; १०. 
१०. ११; २. ३६. ६ में धनपति सामान्य विशेषण के रूप 
, में आया है; कितु शांगृह्मसूत्र २. १४ में स्पष्टत: यह 
' कुबेर का नाम है | 
|... घनिष्ठा- बहुत धनी। श्रविष्ठा नक्षत्र के बाद 
| का नाम घनिष्ठा है : शान्तिकल्प, १३; शांगुसू, १. २६। 


| धनु--स्त्रीलिजु में धनु शब्द नदी के मध्यस्थ 'रेत 
| के अर्थ में ऋग्वेद में कई बार आया है; कितु आलंकारिक 
रूप से अन्तरिक्षस्थ बादलों को भी जताता है: ऋ० १. 
३३. ४; १. १४४. ५; ८. ३. १९; १०. ४. ३; १०. 
२७. १७। अथर्ववेद १ १७ ४ में घनू शब्द रक्त-स्लाव 
बन्द करने के लिए प्रयुक्त बालू के थैले को जताता है" । 
तु०-धन्यन्‌ । 

घलनुष-- ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में धनुष 

शब्द आम है: ऋ० ८. ७२. ४; ८. ७७. ११; ९. ९९. 
१; १०. १८. ९; १०. १२५. ६; अवे., ४. ४. ६; ४. 


तैआ १०, 


! 
| 
! 


प्रयोग मिलता हैं: ऋ० १. ८१३; ६. ४५. २; ८. | ६. ६; ५. १८, ८; ७. ५०. ९; वास. १६. ६०; पंत 
८०. ८; ९. ५३. २; ९. १०९. १०।" थूत के प्रसडु | भा. ७. ५. ६; ऐब्रा., ७. १४; शब्रा,, १. ५. ४. ६; ५. 
में यह कील के अर्थ में भी आया है: ऋ० १०. ३४. ; ३- १. ११ आदि। धनुष्‌ वैदिक आयों का भ्रमुख अस्त्र 
१०; अबे, ४. ३८, ३ । कुछ स्थछों पर यह संघर्ष के अर्थ | था: ऋ० ६. ७५. २। दाह-सस्कार की अन्तिम क्रिया 
में आया है: ऋ० १. ३१. ६; ५. ३५. ७; ७. ३८. | भी मृतक के दाहिने हाथ से घनुस्‌ को ले लेना: ऋ० १०. 
८; ८. ५. २६; ८. ८. २१; ८ ४९. ९; ८. ५०. ९; |; १८. ९। किसी मजबूत रूचकदार लकड़ी से इसे बनाया 
१०. ४८. ५ आदि । कितु प्रायः संपत्ति या उपहार के | जाता था; उसकी डोरी तात की होती थी, जो लकड़ी के 


अर्थ में यह शब्द आता है: ऋ० १. ४२. ६; १० १८. 
२; १०. ८४. ७; जबे, १. १५. हे; २. ७. ४; ३. १५. 


दोनों छोरों को मिलाती थी: अवे., ४. ६. ४; ऋ०, 
६. ७५. ११; अबे. १. २. ३। धनुर्ज्या को कस देने 


२; ५. १९. ९; ६. ८१. १; ७. ८१. ४; ८. ५. १६ | पर धनुष्‌ के दोनों अग्रभागों को आती कहा जाता था। 


आादि। कियु कुछ स्थछों पर संपत्ति अथवा पुरस्कार की 


धनुष का प्रयोग न करने पर डोर कसी नहीं रहती थी; 


दृष्टि से यह पशु-नन को भी जताता है: ऋ० १. ७४. | प्रयोग के समय उसे कस दिया जाता था: ऋ०, १०. 


३; १. १५७. २ आदि। तु० 'राष्ट्राणि वै धनामि' ऐंज्रा. 


_ * तु०-पेल्डतर, बैस्तू, १. १२०; पिशरू, बही, 


१. १७१ 





$ द्र० वेबर, इस्तू, ४. ४११; छ्िटनी, ट्रां० ० वे०, 
१८; ब्लूमफील्ड, हिम्स आ०दि अ» बे०, २५९, 
२६०।॥ 


ररंढं 
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तनू, बाण चढ़ाने-:प्रतिधा, धनुस को खीचकर शुकाने-- 
बान्यमू और बाण छोड़ने>->अस्‌ का उल्लेख आता 
है । कान के पास तक घनुर्ज्या को खींचकर बाण छोड़ा 
जांता था, अतएव उसे कर्ण-योनि कहा गया है : ऋ० ६. 
७५. २१ । धनुध्‌ बनाने वाले घनुष्कार २०. ७ और धनु- 
कूत्‌ १६. ४६ का उल्लेख मिलता है! द्र०-हएु, हस्तध्त । 

१. धन्वन्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में कहीं- 
कहीं धन्वन्‌ शब्द धनुष्‌ के अर्थ में आया है; ऋ० २. 
र४. 4; २. ३३. १०; ६. ५९. ७; ६. ७५. २; ८. 


२०. २; ९. ६९. १; निरुक्‍त, ९. १७; अवे., १. ३. ९; | 


४. ४. ७; ११. ९. १ आदि; वासं.,, १६. ९ आदि। 
इतधस्थ “बाण और धनुष्‌ , आज्य-धन्व --धनुष्‌ के लिए 
घृत रखने वाहाो, और अधिज्व-धन्थ --ज्या चढ़ाएं घनुष्‌ 
वाका शब्द भी आते है। इषुषन्व: ऐशग्रा., ७. १९; 
इजु-भस्वित्‌ : ऐैसं., ५. १. २; आज्यधम्य : ऐब्रा., १. २५; 
और अधिण्यधन्व : शन्रा, ९. १. ९. ६। तु०-धनुष्‌ । 


२, धन्वन्‌--मरुस्थल । ऋग्वेद एवं परवर्ती 


साहित्य में मरुस्थल के अर्थ में धन्वन्‌ शब्द अनेक बार | 


आया है: ऋ० २. ३८. ७; ३-४५. १; ४ १७. २; | 
४. १९. ७; ४. हे३े. ७; ५. ५३. ६; ५. ८३. १० | 
समुद्र के धन्वन्‌ का उल्लेख है: अबे., ५. १३. १; ६. 
१००. ९; ७. ४१. १ आदि। मरुस्थल में प्यास से 
मरने का भी जिक्र आता है: ऐज्रा, २. १९। मरुभूमि | 
के झरने की प्रशंसा की गई है: ऋ० १०. ४. १; तु०- | 
६. ३४. ४ आदि; अबे., १. ६.४; १९. २. २ ऋग्वेद | 





१०. ८६. २० में सिन्धु और शुतुद्टी--सतलज के मध्य- | 
वर्ती बड़े रेगिस्तान का उल्लेख प्रतीत होता है। तु०- | 
ल्सिमर, आ० के, ४७, ४८ | ह 

धमनि--ऋग्वेद २. ११. ८ में बांस या नरकट की 
नली के अर्थ में धमनि शब्द आया है; तु०-निरुक्‍त ६. 
२४। अथर्वबेद में नाड़ी, नस या आंत की नली के अर्थ | 


* हापकिन्स, जमजोसो, १३. २७१; होमरिक 
प्रथा में धनुष को सीने के पास तक खींच कर 
बाण छोड़ा जाता था, द्र०-इलियड, ४. १२३; 
कणे-योनि : ऋ० २. २४. ८। 
विवरण :--त्सिमर, जा० के, २९८, २९९; हाप- | 
किल्स, उक्त, १३, २७० एवं आगे; आर्षकाव्य- | 
कालीन धनृष्‌ ५६ फीट का और भाण ३ फूट का ! 
होता था। । 


| 
| 
। 





प्रक्रियाओं का व्णेन है, जहां धनुर््या को चढ़ाने--आ- 
| 
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में यह शब्द आया है: १. १७. २३; २. ३३- ६; ६. 
६०. २; ७. ३५. २; तु०-छाउठ, २. १९. २। कुछ 
स्थलों पर यह हिरा के साथ आगा है: अबे, १. १७. ३; 
८. ३५. २; ॥4०-हिरा। 

विवरण : ब्लूमफील्ड, हिम्स जआा० दि अ० वे०, २५९, 
५४६ | 

घरीमयू--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर घरीमन्‌ शब्द 
घमम के अर्थ में आया है; ऋ० १. १२८. १५ ९ ८६. ४॥। 

धरुण--वासं ८. ५१. में दूध पीने वाले बछड़े को 
घरुण कहा गया है। धरुण-+घयन,/घे पीना । वु० 
'घरुणों मातरं धयप्चित्यग्निमेबतत्‌ पृथ्वीं धयन्तमाह छात्रा 
४. ६. ९. ९। 

धर्म, धर्मंन्‌--ऋग्वेद में धर्मनू. और बाद में घर्मन्‌ 
और धर्म दोनो शब्द विधान या प्रथा को जताते हैं; धर्मन्‌ : 
ऋ० १. २२. १८; १. १६४. ४३, ५०; रे. रे. १; रैे- 


। १७. १; ३. ६०. ६; ५. २६. ६; ५. ६३. ७; ५. ७२. 


२ आदि; अवे., १४. १. ५१; वास., १०. २९ आदि; " 
धर्म, : अवे. ११. ७. १७; १२. ५. ७; १. ३. १; तैसं., ३. 
५. २. २; वास., १५. ६; २०. ९; ३०. ६ आदि। 
कितु प्रारम्भिक साहित्य में न्याय-व्यवस्था या विधान का 
उल्लेख अत्यल्प है। हां धर्म-सूत्रों में इसका पूरानयूरा 
विवरण मिलता है ।* 

(१) फ्रोजवारी कामून--वैदिक साहित्य मे उल्लिखित 
अपराधों के संबन्ध में गुरुता की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न 
विचार हैं । प्रधान अपराधो और सामान्य शारीरिक नियम 
भज्ज में विभेद नहीं किया गया हूँ : मैस. ४. १. ९; कासं 
३१. ७; कपिसंहिता, ४७. ७; तैब्रा,, ३. २. ८. ११।१* 


* तु० ग्रेल्डनर, ऋग्वेद रछासर, ९०। 

* द्र० जाली, रेक्‍त उन्द जित्ते, फाय, दी कोइ- 
निग्लिश गेवाल्त नाख देन आल्तिन्दिशन रेह्त 
ब्यूझने; व्युहूलूर, सेबुई, २ और १४। 

3 द्र० डेलबुक, दी इन्दोजर्मानिष्शन फेरवान्द्स 
शाफ्त्ूसनामन ५७९ एवं आगे जहां शारीरिक 
कमियों का (जैसे कि खराब नाखून, गन्दे दाँत 
आदि ) और बड़ी बहन के रहते हुए छोटी बहन 
के साथ विवाह करने का उल्लेख हत्या के साथ 
किया गया है, यद्यपि इन्हें परस्पर समान नहीं 
बताया गया है : द्र० छा० उ० ५-११-५, जहाँ 
अद्वपति पापियों की सूची प्रस्तुत करता है, 
जिसमें मचसेवी, घोर और गृश्मारिन को प्रज्वलित 
न रखने वाके का एक साथ तिर्देश किया गया है। 


वैदिक कोड २१५ 

समर उमा उलट धआन पाए का नामक + रजत मा सनक सम पल नमन न पा उनपर न पथ धन पलक + अर लरन मा उनका लक 
अुणहत्या को गंभीर अपराध कहा गया है: तैस॑., ६. ५. । में बेंटवारे से होता था", जब कि अस्थावर संपत्ति तो 
१०. २; कासं., २७. ९;३१. ७; कपि० सं, ४१. ७; भै- | सामान्यतया कब्जे से अधिकार में आती थी, बच्चतें कि वह 
सं., ४. १. ९; तैब्रा,, ३. २. ८. १२; तैा., २. ७. ८; | अपनी धरती पर मिली हो, अनधिकृत धरती पर मिली हो, 

२. ८. ३; बृउ., ४. १. २२; निस्कत, ६. २७;कौउ., २. ! या वह और किसी थ्यक्तिकी न हो । धर्मसूत्रों में खोई संपत्ति 
१; तु०-अवे, ६. ११२. २; ६. ११३- २१" मनुष्य-। के वितरण का विधान आता है : गौतस घममेसूत्र १०. ३६ 

हत्या भी गुर अपराध है: कासं, ३१. ७; कपिस ४१. ७; , में खोई हुई संपत्ति के मिल जाने पर उसे राजा को सौंप 
मैसं, ४. १. ९; तैब्रा, ३. २. ८. १२; वासं, ३०. ५; | देने का संकेत है, जहाँ उसका एक अं पाने वाले को दे 
द्र० बेर । द्र०-वसिष्ठ घ०सू ०, २. १५. १८; तु० बुध जान ; दिया जाता है; कितु यदि पाने वारा ब्राह्मण हो तो वह 
की कथा : पंविद्ना., १३. २. १२; ब्राह्मण की हत्या तो ! सारी ही उसे छौटा दी जाती है । संविदा के संबन्ध में ऋण 
बहुत बड़ा अपराध है ही: तैसं.,, २. ५. १, २;५. ३. १२, १; | (द्र० ऋण) को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की संविदा 
६. ५. १०. २; कासं., ३१. ७; तैत्रा,, रे. २. ८. १२। ' के विषय में वैदिक साहित्य से पता नहीं चछता; और 
तैआ. १०. ३८ में ब्राह्मण-हृत्या को ही हत्या कहा गया है। | ऐसा होना समाज की प्रारम्भिक अवस्था में स्वाभाविक भी 
शब्रा. १३. ३. १. १ के अनुसार ब्राह्मण-हत्या का पाप ' था। बहुत से ऐसे काम, जिन्हें कि विकसित समाज में 
अश्वमेध यज्ञ करने ही से छूट सकता है । द्र ०-निरुक्‍त, ६. एक निदिचत वृत्ति लेकर नौकर करेंगे, उस समय के समाज 
२७; बाद में अ्रूण को भी ब्राह्मण माना गया है।' पंविन्ना. | में दास लोग करते थे (द्र० वास, शूद्), जब कि गाँव के 
१४. ६. ८ में छुत्स की कथा में विश्वासघात का दण्ड मृत्यु | शिल्पकार, जिनकी रूम्बी सूची वासं० २० और तैब्ना० ३ 

है, जैसा कि बाद में भी रहा है।! कितु राजा या जनता ४ में आई है, हर काम के लिए उज़रत न पाकर एक 
के अधिकार के अन्तर्गत स्थापित किसी विशेष न्याय-व्यव- | निश्चित भत्ता पाते थे, जैसा कि आजकल के गाँवों के 
स्था का उल्लेख नहीं मिलता । वैर-शोधन की प्रथा का भी , नौकर पाते है ।* किंतु यह सब कुछ अनुमान पर आधृत 

पता चलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि न्याय उनके है; और एक बढ़ई या लोहार का गाँव में असली दर्जा 

हाथों में था, जिनकी हानि होती थी । दूसरी ओर सूत्रों में ; क्या था यह बताना अत्यन्त कठित है । इसी प्रकार वैदिक 
अपराधों से राजा की शान्ति भज्ज होने का उल्लेख है; और . साहित्य में हरजे या हकतरूफी के विषय में बरते जानेवाछे 
उसे दण्ड देने का अधिकारी बताया गया है* . नियमों का उल्लेख नहीं मिलता; किंतु सूत्रों में मान-हानि 

(२) सिविल कानून या विधि--वैदिक साहित्य में ' * रिए दष्ड देने का विधान है।* 

सिविल कानून का बहुत कम उल्लेख है । कुटुम्ब के संबन्धों , प्रक्रिया के संबन्ध में उल्लेख नहीं के बराबर हैं । 

और कुदुम्बसंपत्ति का उल्लेख उ्बरा, क्षेत्र और पति-- , पुरुषमेध की बलियों की सूची (वास. ३०. १०; तैज्रा ३. 

विषयक छेखों में किया गया है । उत्तराधिकार और संपत्ति | ४. ६. १) में प्रदिनन्‌, अभि-प्रशिवन्‌ और प्रइन-विवाक का 
के बंटवारे का उल्लेख दाय शीर्षक के नीचे आया है। ' उल्लेख है, जिन्हें क्रशः बादी, प्रतियादी और न्यायात्रीश 
चलू-सपत्ति के हस्तान्तरण के विषय में-क्यों कि भूमि का ' 


बेचना निषिद्ध था, हाँ दक्षिणा के रूप में उसे दिया जा ! १ सीजर, बेल्लुम गालिकुम ४. १; ६. २२; टैसिटस, 
सकता था, कितु इसका भी बाद में निषेध कर दिया गया जर्मानिया, २६, जर्मनी के लिये; मोम्मसेन, रोमि- 
था: शत्रा. १३. ७. १. १३--माने हुए प्रकार थे: दान“ ौशेस श्तास्स्रेश्त, ३. १. २१; छाज़, होमर एण्ड 
और क्रय, जिसमें विनिमय संसिलित था। भूमि पर प्रार- दि एपिक, २३६-२४१; रिजवे, जनेंर आफ 
म्मिक अधिकार तो निःसंदेह कब्जे से और जाति के छोगों हेलेनिक स्टड्रीज़, ६. ३१९; प्रोढ, हिस्ट्री आफ 
32%: ८ ४2 मम 2०22८ अप ८ ग्रीस, २. ३६, ३७; पोलक और मेटलैण्ड, हिस्ट्री 
१ बेबर, इस्तू० ९. ४८१; १०. ६६; ब्लूमफील्ड, आफ इंग्लिश ला. २. ३३७, और आगे; बाडन 
हिम्स आफ्‌ दि अबे, ५२२; अजफि. १७. ४३०। , पावल, विल्लेज कम्यूनिटीज इन इण्डिया ६ 

२ द्र० शंकर, उद्घुत वेबर, इस्तू., १. ४१० टि०; एवं आगे, १६१ । 


कीय, शांआ० ३०, टि० ५, कोनो, सामवित्ा: ३ तु० मेन, विल्लेज कम्यूनिटीज, १२७, १७५; 
टि० १; तु० वसि्र सू० २०, २३ । | बाडन पावछ, वही १२४; प्रोंट, हिस्ट्री आफ 
3 द्र० जाली, रेल्त उन्‍्द जिले, १२७१ न्‍ श्रीस, २, ३६, टि.' २। 
४ प्रक्तियाः बेबर, इन्दीन लितरात्यूर ७२, ७३। .. ..._* जाली, रेक्त उन्द जिले, १२६-२८। 
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भाना जा सकता है; ये शब्द प्रारम्मिक न्यायप्रक्रिया के | त्याग, (ख) वृद्धों का त्याय, (ग) वेद्यावृत्ति, (घ) पर- 
हैं जो कि संभवत: पठ्चों का फैसला होता था। | स्त्री-ग्मत और ($) गोत्र-्यमत पर विज्ञार करना 


यही भाव अध्यम-शी८-मध्यस्थ शब्द में भी आ जाता 
है: ऋवे. १०. ९७. १२--जवे. ४. ९. ४; वास० १२. 
<६; जैब्ा का कष्यवजझीवस्‌ संदिग्धाथंक है । सध्यस-शी का 
राध' और त्सिमररे ने न्‍्यायाधीक्ष अर्थ लिया है, क्योंकि 
एक जज के चारों जोर उसके सहायक अधिकारी एवं 
श्रोता बैठा करते हैं; जैसा कि प्राचीन जमेंनी* में भी 
होता था; कितु इस शब्द की यह व्याख्या अनिद्चत है । 
छ्विंटवी के अनुसार यह शब्द केवल उस मुखिया को जताता 
है, जिसके चारों ओर उसके आदमी बैठते हैं।* आाद में 
तो राजा ही प्रमुख सिविल न्यायाधीश बन गया था; और 
हो सकता है कि पहले भी वही मुख्य जज रहा हो; संभवत: 
बिरादरी के वृद्ध पुरुषों की सलाह से वह न्याय करता रहा 
हो, कितु महू सब कुछ केवल अनुमान के आधार पर कहा 
गया है; इस विषय में देखो बाद की परिषद्‌, गौधसू, 
२८. ४८, ४९; बौधसू ० १. १. ७-१६; वसिधसू ० ११. 
५-७, २० ।+ 

यह निश्चित नहीं है कि साक्ष्य के लिये गवाह जुटाये 
जाते थे या नहीं (तु० शञातु) । अग्नि-परीक्षा का सिविल 
स्पाय के क्षेत्र में उल्लेख केवल एक बार मिलता है। पंवि- 
ब्रा० १०. ६. ६ के अनुसार बत्स ने अपना ब्राह्मणत्व अग्ति 
की लपटों में से बिना जले पार होकर प्रमाणित किया था। 
किंतु यह भी संभव है कि वह अस्नि-परीक्षा आपसी झगड़ों 
को निपटाने के लिये की जाती रही हो । यह भी निरचय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि विवादों को निपटाने के 
छिये शपथ लेने की प्रथा थी अथवा नहीं; कितु इतना 
निश्चित है कि न्याय के क्षेत्र में एक ब्राह्मण को अब्नाह्मण 
से तरजी दी जाती थी: तैसं. २. ५. ११. ९। 

पोलिस अफसरों का जिक्र नही के बराबर मिलता है; 
और हो सकता है कि दण्ड देने के लिए और अपराधियों 
को पकड़ने के रिए राजा अपने आश्ितों में से कुछ का 
उपभोग करता हो । द्र० उच्च, जीवगुस्‌ । 


(३) नेतिकता--इस शीषक के नीचे (क) बच्चों का । 


* सीर्वबेत्सिग लीडर १७४ । 

३ आले. १८० । 

3 सीजर, बेल्लुम गालिकुम ६. २३; दैसिटस-जर्मा- 
निया ११. १२; कूलाज़ेस, रिशेद्वें स्पूर केल्के 
प्रोब्लेम द्‌ हिस्त्वार ३६१ एवं आगे । 

४ ट्रा० अ० बे०, १५९ । 

५ जाली, रेह्त उन्द जित्ते, १३२ एवं आगे । 





अभीष्ट है । 

(क) बच्चों का त्याग--कासं. २७.९; (तु तैसं ६. ५. 
१०) शांश्रौसु० १५. १७. १२; निरुकत रे. ४ के आधार 
पर त्सिमर" ने लड़कियों के त्याग का उल्लेख किया है; 
कितु उनकी यह व्यास्या चिन्त्य है।यह स्पष्ट है कि 
लड़कियों के जन्म को बहुत प्रिय तहीं माता जाता था, 
और इसे प्रारम्भिक समाज में अस्वाभाबिक भी नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि आर्यों की अन्य शाखाओं में भी ऐसा 
देखने को मिलता है: अवे ८. ६. २५; ऐग्रा. ७. १५। 

(ख) बुद्धों का त्याग भी त्सिमरते ऋवे० ८ 
५१. २ के आधार पर माना हैं; उन्होंने अवे० १८. २. ३४ 
(द्र० अनस्निदग्ध) के उद्‌-हिताः शब्द से भी इसकी सूचना 
मानी है; कितु यहाँ भौतिक तत्त्वों में मिल जाने के लिये 
शव का त्याग अभिहित है, जैसा कि पारसियों के यहां भी 
चलन मिलता है। ऋग्वेद के ८. ५१. २ में किसी 
व्यक्ति-विशेष का जिक्र आया प्रतीत होता है, जिसे कि 
किसी कारण-विशेष से छेक दिया गया होगा; इससे 
बच्चों को फेंक देने की प्रथा पर किसी प्रकार का प्रकाश 
नहीं पड़ता । ध्यवान की कथा से भी इस विषय में 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता । 

(ग) वैदिक इण्डेक्स” के अनुसार ऋग्वेद-काल में 
बेदया-प्रथा चालू थी, कितु यह कहाँ तक थी और कैसी 
थी यह नहीं बताया जा सकता । आतृ-हीन लड़कियों के 

१ आले० ३१९, २२०; तु० वेबर, इस्तू ५. ५४ 
२६०; केगी, देर ऋग्वेद, टि. ४९; श्राडर, 
प्रिहि० ऐ० ३८९, ३९०; लुड्विग, ट्रा० ऋ० 
६. १४२; पिशल, बैस्तू २. ४८। 

* द्र० बाटलिखछगक, त्सादामौगे., ४४. ४९४-४९६; 
भारतीय परंपरा की व्याल्या के अनुसार लड़- 
कियों के त्याग का नहीं, अपितु विवाह कर 
देने के बाद उनके त्याग का उल्लेख है। 

* मैक्समूलर, एंशि. सं. लि. ४०९; त्सिमर, उक्त 
३२०; श्राडर, उक्त, ३९० । 

* वही, ३२७, ३२८; स्ट्रैबो, पृ० ५१३, ५१७, 
५२० में इस प्रथा को ईरान एवं बैकट्रिया में, 
बताते हैं; यह नो लोगों में प्रचलित थी : वाइन 
होल्‍्ड, आल्तनोदिशेश्न लेबेन, ४७३; द्र० केगी, 

, वही, टि. ५०; आडर, वही, ३७९ टि.। 





४. ५. ५; अषे० १. १७ १, तु० अयोगू। ऋग्वेद 
२. २९. १ में अवेध लड़के को हटा देने का उल्लेख 
मिलता है। पृंदबली (अवे० १५. २) और महानरती 
(अवे० १४. १. ३६। २० १३६. ५ एवं आये; ऐश्रा० 
१. २७; तु० गग्ता अवे० ५. ७. ८) शब्दों के अतिरिक्त 
वेदया-प्रथा" के संवन्ध में कुछ और भी संकेत मिलते 
हैं: क्षुभारीषुत्ञ वासं० २०. ६; तैम्रा० ३. ४. २. १ और 
अषप््‌ या अधिवाहिता के पुत्र का ऋग्वेद ४. १९. ९; ३०. १६. 
१९; २. १३. १२; १५. १७" में उल्लेख मिलता है; 
अप्ू के त्याज्य पुत्र पर वन्य पशु के आक्रमण का भी संकेत 
मिरू जाता है | वासं० ३०. १५ में आये हुए अतिथ्कह्वरी, 
अतित्वरी, विजर्जरा और तैग्रा० में आये अपस्कदरी शब्दों 
के आधार पर वेश्या-बुत्ति का उल्लेख किया गया है । 
पिशल और गेल्डनर* के अनुसार ऋग्वेद में राज-दरबार 
की वेध्याओं का उल्लेख है, कितु यह मत चिन्त्य प्रतीत 
होता है ।९ 

(ध) परस्त्री-गमन को बहुत बड़ा अप मात्रा गया 
था। वैधानिक ग्रन्थों के अनुसार परस्त्री-गामी को रगे 
हाथो पकड़ा जानें पर मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता था। 
वेबर* तथा लुड्विग” के अनुसार बैदिक काल में इस 
प्रकार की बातो पर अधिक घ्यान नहीं दिया जाता था; 
कितु डेल्ब्रुक* ने दिखाया है कि इस अनवधानता के लिए 
प्रमाण नहीं मिलता; और यज्ञ के प्रसजू में परस्त्री-गमन 
के निषेध से यह निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता कि 
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*» ऋ. १. १६७. ४ पर विल्सन की व्याख्या चिन्त्य 
है। दे. स्सिमर, बही ३३२ टि.; मैक्स मूलर, 
सेबुई०, २२, २७७, इसमें बहुपतित्ववाद का 
संकेत देखते हैं, कितु यह अनिद्दितत है। दे० 
ऋ०, ८. १७. ७। 

३ त्सिमर, उक्त, ३३४, ३३५ । 

3 दैस्‍्तू. ९. २५; १९६, २७५, २९९, ३०९; 
२. १२०, १५४ ॥ 

४ द्रु० विन्तरनित्स, गेशिव्ते देर इन्दिशन लित- 
रात्यूर, १. ६०; जाली, उक्त, ४८। 

+ द्र० लाइस्ट, आल्तरिश्ेस्‌ जुस जेन्तिउम, २७६ 
एवं आगे । 

६ जेबर, इस्तु १०. ८३ एवं आगे ! 

+ उक्त, ५. ५७३ | 

< दी इन्दोजर्मानिशक्षम फेरवान्द्त्शाक्त्ूसनामन, 


५४५ एवं आये । 
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बेश्या बन जाने का इश बना रहता था: ऋ० >औस्या हम जग का बर कल रहता भा ० व 8 मा जे पा आय ११४. ७; | 





सामान्य जीवन में परस्त्रीगसत सह्य था: तैसं० ५. ६- ८. 
३; मैसं० ३. ४. ७१ वरण-प्रधास मामक यज्ञ (मैसं० १. 
१०. ११; शब्रा० २. ५. २. २०) से, जहां कि परनी अपने 
प्रेमी या यार का नाम लेती है, मी परस्त्री-गमन की स्वीकृति 
नही मानी जा सकती; क्योंकि वहां तो पत्नी के पतन से 
वंश पर आई मुसीबत के निराकरणार्थ ही बैसा करने का 
विघान प्रतीत होता है; उसी प्रकार छत्रा० १. रे. १. २१ 
में स्त्री के संबन्ध में याशवल्क्य के पर:-युंसा इस कथन 
से यह निष्कर्ष निकालना कि एक स्त्री की पवित्रता पर 
ध्यान नहीं दिया जाता था, एक गलती" होगी; गयोंकि 
वहां तो पर:-पुंता का अर्थ है 'पुरुषों से अलग की हुई! । 
एक ऋषि के ऋषित्व के संबन्ध में आये विवाद (मैसं० १. 
४. ११) से भी केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि ऋषित्व की पहचान करना कठिन था; ऋषि के जन्म 
या प्रभव की अभिदिचतता का वहां साव सहीं है। कितशु 
बहुपत्लीत्व की प्रथा और इस्र-अहल्या जैसी कथाओं को 
देखते हुए उस समय बहुत उच्च नैतिकता की कल्पना नहीं 
की जा सकती ।* कुछ ऐसा ही निष्कर्ष तैसं० ७. ४. १९. 
२, ३; और वासं० २३. ३०, ३९ भें ब्राह्मण पुरुष और 
हाद्रा स्त्री के संबन्ध से, एवं छात्दोग्योपनिषद्‌ ६. ४. ११ 
में श्रोत्रिय की स्त्री के साथ संपर्क करने पर प्रामश्चित्त के 
विधान से निकलता है । 

(कई) भाई-बहन का विवाह निषिद्ध था, जैसा कि 
यम-यमी के सूकक्‍्त से ज्ञात होता है: ऋ० १०. १० । ऋग्वेद 
१०. १६२. ५ में भी ऐसा ही जिक्र आया है। ऋग्वेद १०. 
६१. ५-७ में प्रजापति के अपनी दुहिता पर मुग्ध होने का 
जिक्र आता है; कितु ब्राह्मणों में उसकी व्याख्या देवश्ास्त्रीय 
अलंकार के रूप में की गई है, जो ठीक हो सकती है :१ 
ऐब्रा० ३. ३३; शत्रा० १. ७. ४. १। अथवंबेद ८, ६. ७ से 
ज्ञात होता है कि अगम्य-गमन उन दिनों हो जाया करता 
था; किंतु उस संदर्भ के देवज्ञास्त्रीय व्यास्यान के औचित्य 
के विषय में संदेह होने पर भी यह प्रथा सामान्य थी, यह 
नहीं माना जा सकता । 

(१) धब अथवेवेद ५. ५. ५; २०, १३७, १४१ में 
प्लवो, अइवस्थ ओर झदिर के साथ भ्रव एक वुक्ष का नाम 
है। वु० त्सिमर, आ. छे.,, ६२ । 


(२) धव--पति के अर्थ में घव शब्द निस्कत ३. १५ 


$ द्र० बाहटलिडगूक, डि०; डेल्वुक, बही, ५४८ । 


$ तु७ मैकूडानल, वैमा. पृ. ६५ । 
3 स्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, ४. ४६, ४७; मैक्स- 
मूलर; उपर्मुक्त, ५२९, ५३० । 


रेरैट 
ते अल तहले गही जाता । अब को विद हब बह पदक पाहिय थे दाम शरद आंतः । ”विधवा” की “वि-धवा”“पति- 
रहित के रुप में भलत व्यास्था के कारण इस शब्द का 
चलत हुआ है । तु निचण्टु, २. ३ | 


घविश्न--शत्रा० १४. १. ३. ३०; १४. ३. १. २१ 
और तैआ० ५. ४. २३ में धवित्र शब्द अग्ति को जलाने के 
लिये काम में काये जाने वाले चमड़े के पसते के अर्थ में 
आया है । 

, घानंज़यूय--घर्नंजय का वंशज । वंद्र-ब्राह्मण में 
अंशु का यह पैतृक नाम है; द्र० इस्तु० ४. ३७३; दृ०- 
राश्ौसू० १, १. २५; २. १. २, २. ९. १० आदि। 

विवरण---वेबर, इं० लित० ७६. ७७. ८२ । 


धाना--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में धाना शब्द 
अ्नन्न के दाने के अर्थ में आया है: ऋ० १. १६. २; ३. 
३५. ३, ३. ५२. ५; ६. २९. ४ आदि; अबे० १८. ३. 
६९; १८. ४. ३२, ३४; वासं० १९. २१, २२; तैब्रा० 
१. ५. ११. २ आदि। कभी-कभी ये दाने भी भूने 
जाते थे; भूज्जू: ऋ० ४. २४. ७; और सोम में मिलाए 
जाते थे: ऋ० ३. ४३. ४; ३, ५२. १; ८. ९१. २; 
तैसं० ३. १. १०. २; शत्रा० ४. ४. ३. ९। तु०-श्राडर, 
प्रिहिस्टो ० ऐँटी ०, २८३ । 


धानाकपालोपधान--तु०श्रौतपदार्थनिवंचन पू.२६ १. 


धान्य--पाना दब्द से व्युत्पन्न धान्य शब्द सामा- 
न्यतः अन्न के अर्थ में जाया है। ऋग्वेद एवं परबर्ती 
साहित्य में यह पाया जाता है: ऋ० ६. १३. ४; अवे० 
है. २४. २, ४; ५. २९. ७; ६. ५०, १; कौबा०, ११. 
८; परविब्राह्म ०), ५. ५ आदि। बृउ० ६. ३. २२ 
भाध्यं० 5६. ३. १३ काण्व में दश प्रकार के कृष्यक्नों 
(ग्राम्पान्नों) का उल्लेख है; ब्रीहि, यत, तिल, भाष, अणु, 
प्रियंगु, गोधम, सलसूर, खल, कुछ। ऐतरेय और शतपथ 
ब्राह्मण में जब को धान्याद कहा गया है: ऐशन्रा०, ८. 
२१; छात्रा० १३. ५. ४. २। ऋग्वेद १०. ९४, १३ में 
अन्न साफ करने वालों को धान्याकृतू--“घान्य बनाते 
वाला” कहां गया है। तु०-दश भ्राम्याणि धान्यानि 
भवन्ति । ब्रीहियवास्तिलमाषा अणुप्रियंगवों गोघूसाश्च 
मसूराश्य खल्वाए्व खलकुलाइच' शब्रा० १४. ९. ३. २२. 

भान्याकृतू---ऋणग्वेद १०. ९४. १३ में छाज से अन्न 
को साफ करने वाऊे को धान्याकृतु कहा गया है। 

घान्व--शत्रा० १३. ४. हे. ११; आश्रौसू० १०. 
७ में अशित का पैतृक नाम घान्व आया है। शांश्ौ- 
सू० १६. २. २०. में धान्वन शब्द आया है। 


वैदिक कोश 


धामच्‌---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में घामन्‌ शब्द 
गृह के अ्थ में आम है: ऋ० १. १४४. १; २. ३. २; 
३. ५५. १०; ७. ६१. ४; ७. ८७. २; १०. ८३. १ 
आदि; अवे०, ४. २५. ७; ७. ६८. १५ १२- १. ५२; 
वासं ०, ४. ३४; तैआ०, २. ७. २। कभी-क्ी यह शब्द 
उसमें रहने वालों को भी जताता है: ऋ० ८, १०१. 
६; ९. ६३. १४; १०. ८२. ३; अवे०, २. १४ ६; 
बोबू के अधिकांश उद्धरण संदेहास्पद हैं। यह दाब्द कभी- 
कंभी, विशेषतः ऋत के साथ आने पर नियम या घर का 
अर्थ भी देता है: ऋ०, ४. ५५. २; ६. २१.३; ७. 
६३. ३; ८. ४६१. १०; १०. ४८. ११; ऋत के साथ : 
ऋ० १. १२३. ९; ४.७. ७; ७. ३६. ५; १०. १२४. 
३। हिल्लेब्रांड्ट" के अनुसार ऋग्वेद ९. ६६. २ में यह 
नक्षत्र के अर्थ में आया है। 

धाय्या--ऋक्‌ । 'यत्र यत्र वें देवा यज्ञस्य छिद्र 
निरजानंस्तद्‌ू धाय्याभिरपिदधुस्तद्‌ धाय्यानां घाय्यात्वम्‌' 
ऐब्रा० ३. १८; पत्नी वे घाय्या' ऐब्रा० ३. ३२; 'महिषी 
घाय्या' कौब्रा० १५. ४; 'प्राणो वे धाय्या' कौबमा० १५. 
४; “वायुर्धाय्या' जैउ० ३. ४. २। 

धारका--'धारका हू वै नाम॑षैतया ह वे प्रजापति: 
प्रजा धारयांचकार' शत्रा० ११. ६. २. १०, 


घधारा--धारा शब्द किसी हशस्त्र-जैसे कि स्वधिति या 
क्षुर-की घार को जताता है: ऋ० ६. ३. ५; ६. ४७. 
१०; वु०-८. ७३. ९; तैआ०, ४. ३८. १। रूपकात्मक 
प्रयोग; स्वधितिकी धार : कौसू०, ४४; क्षुर : बृउ०, ३. 
है. २। तु०-तद यदभ्वीत्‌ (ब्रह्म) आभिर्मा अहमिदं सर्व 
धारयिष्यामि यदिदं किचेति तस्माद्‌ घारा अभव॑स्तद्‌ 
धाराणां धारात्व॑ यच्चासु भियते' गो ० पृ० १. २ । द्र०-असि। 

धासि--ऋग्वेद के कुछ स्थछों में धासि शब्द अन्न 
या सोमलक्षण अन्न के अर्थ में आया है: ऋ० ४. ५५. 
७; ५. ४१. १७; ५. १२. ४; ६. ६७. ६; १०. ३०, 
१; १०. ८९. ११। 

घिपणा--वोबू० के अनुसार सोम तैयार करने के एक 
पात्र या नांद के लिए घिषणा शब्द आया है; और आहूं- 
कारिक रूप से वह सोम को भी जताता है। नांद के अर्थ 
में: ऋ० १. ९५. १; १. १०२. १; १. १०९. ३, ४; 
है. ४९. १; ४. रेड. १; ४. २६. ८; ८. ६१. ९; ९. 
५९. २; १०. १७. १२; १०, ३०. ६; वासं० १. १९; 





* वेमि०, १. ४४६। सु०-गेल्दनर, ऋग्वेद ग्लासर, 
९२, ९३ ॥ 
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२६, ३५ आदि । सोम के अर्य में: ऋ० १. १०२. ७; 
३. ३२. १४; है. ४९. ४; ६. १९. २; ७. ९०. है; ८ 
१५. ७; १०. ९६. १० आदि । रूपकालंकार के अन्तर्गत 
द्विवचन में बह दोनों छोकों, स्वर्ग और पृथवी को उद्दिष्ट 
करता है: क० १. १६० १; ६. ८. ३; ६. ५०. हे; 
६. ७०. ३; १०. ४४. ८; बहुवचन में तीन छोकों को : 
ऋ० ५. ६९. २ । कुछ स्थलों पर राथ (वोबू) के अनुसार 
यह शब्द 'संपत्ति की प्रतिमा' के अर्थ में आया है : ऋ० १. 
२२. १०; १. ९६. १; १. १०२. १; रे. ३२१. १३; र- 
५६, ६; ५. ४१. ८; ६. ११. ३; १०. ३५. ७। हिल्‍्ले- 
ब्रांड" के मत से घिषणा शब्द पृथ्वी के अर्थ में आया 
है: ऋ० १. २२. १०; १. ९६. १६ १. १०२. १; ३ 
३१. १३; ३.५६. ६; ६. १९. २; ७. ९०. ३; ८. १५. 
७; १०. ३०. ६; १०. ३५. ७; १०. ९६. १० । द्विवचन 
में यह स्वर्ग और पृष्‌वी को उदिष्ट करता है : ऋ० ८. 
६१. २, एवं ऊपर द्विवचन के संदर्भ; निविद, शांभ्ौसू ० 
१९. ४ । बहुवचन में यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दयुलोक का 
वाचक है : ऋ० ४. ३६. ८; ५. ६९. २; ९. ५९. २; : 
और कुछ स्थलो पर घिषणा शब्द वेदी के अर्थ में आया है : 
ऋ० १. १०९. ३, ४; ३. २. १; रे. ४९. ४, या संमवतः 
पृथिवी के बर्थ में ४. ३४. १; ५. ४१. ८; ६. ११. ३; १० 
१७. १२; यह निश्चित नहीं है। वाजसनेयी और तैत्तिरीय 
संहिताओ में सोम को पेरने के लिए प्रयुक्त दोनों अधि- 
बवण-फलकों को घिषणा कहा गया है: वासं० ७, २६; तैस ० 
३, १. १०. १; ६० महीघर भाष्य वासं० ७. २६ पर; 
सायण-भाष्य, तैसं० २.१.१०- १ पर। पिशल्‍रू' के अनुसार 
अदिति और पृथिवी के समान धन की किसी देवी को 
घिषणा कहा गया है । तु० वागू वै धिषणा' शब्रा०, ६. ५. 
४. ५; विद्या वै घिषणा' तैंग्रा० ३. २. २. २; “अन्तो वे 
घिथणा' ऐबा ०, ५. २; 'स्वानः आज: अडरुधारि:, बम्भारिः:, 
हस्त:, सुहस्त: छृशानुः वे धिष्णष्ण्ययानां नामानि' शत्रा० ३. 
३. ३. ११! तु०-मैकडानल, वैमा०, पृ० १२४; ओल्डेसबर्गे, 
सेबुई०, ४६. १२०-१२२ । 

वधिष्ण्या घारण--०-श्रौतपदार्थ निर्वेजन, पु० 
२७९। 

घी--मति । ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर भी शब्द 
प्रार्थना या सूनत के अर्थ में आया है: है. २. ५; १- १३५. 
५; १. १५१. ६; १. १८५. ८; २. ३. ८ यहाँ सरस्वती 
से संबन्ध है; २. ४०. ५ आदि । ऋग्वेद २. २८. ५ में 


एक ऋषि अपनी घी के बुनने का उल्लेख करता है, जब 
जब कि दूसरा ऋषि ऋण ३. ३९. २ में अपने पुवज 
की धीज्च्सूकत का उल्लेख करता है। तु०-त्सिमर, 
आले०, ३३८ । 

घीति--ऋणग्वेद में धी के समान धीति शब्द भी 
प्रार्थना या सूक्‍त के अर्थ में आया है: ऋ० १. ११०. १; 
३. १२. ७; ३. ५२. ६; ५. २५. ३; ५. ५३. ११; ६ 
१५. ९ आदि; निरक्त २. रेड! 

घीर--षी-युक्त । वैदिक साहित्य में धीर शब्द बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्तियों या ऋषियों के लिये आया है: ऋ०, १. 
९१. १; १. १४५. २; ६. १७९. ४; रे. ८.५; रे. 
५६. १; ४. ३६. ७; ५. २९. १; ८. ४२. २; ८. ४८. 
४; ९. ९६. ११; १०. ७१. २; अवे०, ९. ४. ८; १०. 
८. ४४ आदि । 

धीर शातपरराय--शतपर्ण का वशज। शत्रा० १०. ३. 
३. १ में महाज्ञाक के शिष्य का नाम घीर शातपर्णेय है । 

धीषन्‌--अवे० ३. ५. ६ में घीवन्‌ शब्द आया हैं, 
जिसका अर्थ रथकार या मत्स्यमारक किया गया है। राय," 
ब्लूमफील्ड* ओर ह्हिटनी* ने चतुर या बुद्धिमान्‌ के अर्थ 
में रथकार का नाम माना है! सायण ने इसका अर्थे 
भछुआ किया है। पैप्पलाद छ्ाखा में इसके स्थान पर 
'तक्षन्‌' (बढई) शब्द आया हैं। तु०-बेबर, इस्तू०, १७" 
१९४ एवं आगे; त्सिमर, आ०्ले०, २५२ | 

घुद्धक्षा--मजुर्वेद में अध्यमेघ की बलियों की सूची में 
किसी पक्षी का नाम धुछक्षा है : मैसं०, ३. १४. १२; वा 
स०, २४. ३१; तु० त्सिमर, आ०ऊे०, ९३ । द्र०-घुंकणा 
और ध्यांकष । 

धुनि--इत््र के एक शत्रु का नाम धुमि है, जिसका 
उल्लेख सामान्यतः चुभुरि के साथ आया है: ऋ० २. १५ 
९; ६. १८. ८; ६. २०. १३; ७. १९. ४। ये दोनों 
दभीौति के विरोधी जान पड़ते हैं; ऋ० १०. ११३. ९। 
संमवतः भुतनि कोई जादिवासियों का सरदार है : वाकर- 
नाग्रल, आल्ति०,प्रा०, १.२२; मैकडानल, वैमा०, पृ० १६२; 
तु०-ओल्डेनबर्गें, रिलिजन देस वेद, १५७, १५८ । 

घुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में धुर्‌ शब्द बोबू० 
के अनुसार युग या जुए के उस भाग का नाम है, जो रथ 
खींचने वाके पशुओं के कंधे पर रखा जाता है और इसी- 
उक्बू०गा 
* हिम्स आ० दि अश्वे०, ११४। 
3ट्टरॉण्जण्बेन हहैड।... 






































१ वैमि०, है. १७५०-१८ १ | 
३ बैस्सू०, २. ८२-८७ । 
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लिए वाजसनेयी संहता ४. २३; (तु ०-उसञ्र)में उन्हें भूर्षाह 
कहा गया है: ऋ० ३. ८४. १६; १. १०० १६; 
१३४. ३; १. १६४. १९; २. १८. ७; हे. ३५. २; ५. 
५५. ६; ७. ३४. ४ आदि; अवे०, ५. १७. १८; ऐश्रा०, 
६. १८; शाज्वा०, १. (, २. १०; १. ४. ४. १३ आदि; 
ऐआ०, है. ५. २ आदि। ऋग्वेद ५. ४३. ८ में भाव 
अनिश्चित है । राय" के अनुसार अक्ष के दोनों सिरों पर 
तामि में अक्ष को रोकने के लिए लगाई जाने वाली बाँक 
या कील का मुख अपेक्षित है; इस प्रकार वह आणि का 
पर्याय होगा; ओल्डेनबर्ग ने भी इस मत को स्वीकार किया 
हैं।* मोनियर विलियम्स ने अपनी डिक्शनरी में 'भार' 
अर्थ विया है, जो संभव नहीं है। यह संभव है कि घुर्‌ का 
भथे फड़ या रथ-यब्टि रहा हो; ? और तब फड़ और अक्ष 
दोनों रथ को वहन करने वाले भाग माने जाने रूगे; इससे 
ऋणग्वेद के उक्त दूरूह स्थरू पर धुर्‌ दाब्द का अर्थ कुछ 
कुछ ज्ञात हो जाता है। तु० 'तेन पुरुषेणासुरानधूर्वन्‌ यद- 
धूब॑स्तद्‌ धुरां धस्त्वम्‌' षन्ना० २. ३; 'प्राणा वै घुर.' तां० 
१४. ९. १८; “अग्निहि वे घू:' शत्रा० १. १. २. ९; द्र० 
धूलेंद । 

घूडदशा-अन्यत्र धुछक्षा के रूप में उल्लिखित पक्षी 
के छिए तैसं० ५. ५. १९. १ में धूक्रक्णा शब्द आया है । इसे 
(वेत काकी' माना यया है ।* 

घूति--ऋग्वेद १. ३२७. ६; १. ३९. १; १. ६४. ५; 
१. ८७. ३ में घृति शब्द मरुतों के लिए आया है । 


धूप---सुयन्धयुकत पदार्थ, जिसका पूजादि के समय 
व्यवहार भाम है; आगूसू० ४. ७ में आया है; और घूपन- 
क्रिया के रूप में इसका प्रयोग याजुष संहिताओं में पाया 
जाता है : कासं० २६. १४; मैसं०, १. १०. २०; तैसं०, 
५. १. ७. १ आदि। द्र० धूपि। 


कि वोबू० ॥ 

* ऋग्वेद नोटन, १. ३३९; प्रिफिथ, हिम्स आ० दि 
ऋ०, ९. ५०८; अक्षधुरो का उल्लेख: आश्रौसू ०, 
११, ६. ५; काश्रौसू०, ८. ३. २२; तु-कारूंड 
और हेनरी, छू अग्निष्टोम, ८१। 

3 त्तिमर, आ० ले०,२४६; बाद में फड़ उसके अन्तिम 
भाग को उद्दिष्ट करता है: ऐआ० १.५. २ में 
यही अर्थ है; संभवत: युग या जुए के यष्टि के अन्तिम 
भाग में होने से यह अर्थ-परिवतंन हुआ है । 

*४ द्र०-त्सिमर, आ०ले०, ९३; इन्होंने गछती से 
धूडयण दाद दिया है। द०-ध्याक्षत । 
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घूपि-तैजा १. ९. ५ में थूपि शब्द सुभन्‍्थक युक्त 
करने वायु-विशेष का नाम है । द्र०-श्रप । 

घूम--धुंआ। ऋग्वेदकाछ से ही इसका प्रयोग 
आम है: ऋ०, १. १६४. ४३; ३. ३९. ९; ४. ६. २; 
५. ११. ३; ६. ४८. ६; ७. २. १; १०. ४५. ७; अवे. 
६. ७६ १ आदि। 

घूमकेतु--धूएं की पताका वाछा । अबे १९. ९. 
१० में धूमकेतु शब्द मुत्यु का विशेषण है। त्सिमर के 
अनुसार यह पुच्छलतारा के अर्थ में आया है" । किंतु 
छ्विंटनी ने इस अर्थ को असंभव माना है' । छानमान का 
सुझाव है कि दाह-संस्कार के समय का घूम अपेक्षित है 

धूम्न--बोहटूलिम्क की डिक्शनरी के अनुसार तैसं 
१. ८. २१. ! में धूम्र शब्द उष्टू के अर्थ में आया है । 
|. धूर्ति--हिसा: ऋ० १. १८. ३; १. ३६: १५; 
१. १२८. ७; ७. १. १३; ७. ९४. ८; ८. २७. १५; 
८, ४८. हे । 


धूषदू--राथ ४ के अनुसार धूर्षद्‌ का अर्थ है धुर्‌ 
के नीचे होना, अर्थात्‌ भारवहन करने वाला; आलंकारिक 
अर्थ आगे बढ़ने वाला': ऋ० १, १४३. ७७; २. २. १; 
२. ३४. ४; कितु तु०-पिशल, बैस्तृू०, १. ३२०१। ऋग्वेद 
१०. १३२. ७ में राथ ने अर्थ किया है: युग के नीचे 
विश्वाम करने बार । अधिक संभव अर्थ है 'फड़ पर 
बैठने वाला' अर्थात्‌ सारथि, जो बैलों या घोड़ों के पास 
रहने के लिए फड़ पर या कभी-कभी स्वय जूए पर भी 
बैठता था; तु०-महाभारत ८. ६१७ में “धुर्यान्‌ धुयेंगताम्‌ 
सूतान्‌ ।” 

१. धृतराष्ट्र-धारण किया है राष्ट्र को जिसने 
ऐसा । अवे० ८. १०. २९ और पंविग्रा० २५. १५- 
हे (तु०-जैउब्रा०, ४. २६, १५)" में एक असुर-सर्प का 
नाम धृतराष्ट्र है; उसका पैतृक नाम ऐरावन्त--इरावत्‌ 
का पुत्र है । 

२. घृतराष्ट्र वैचित्रवीयें---विचित्रबोयं का वंशज । 
कासं० १०. ६* में यह जाया है, कितु यह स्थल दुरूह 





१ आ० ले०, ३५८ । 

३ ट्रां० अवे०, ९१४। 

3 उपयुक्त संदर्भ । 

* बोबू० । तु०-हापकिन्स, जअ्ओसो०, १३. २३७ 
एवं आगे, कीय, ऐजआ०, १९५ । 

+ द्र०-बेबर, इस्तू०, १७. २५७ । 

# तु०-वेबर, इस्तू०, ३. ४६९ एयं आये । 


बैंदिक फोदा 
हैं। उन्हें कुद-पंअ्खालों का राजा मानने का क्‍ 


नहीं सिझिता; संभवत: वह कुर-पण्चालों से कुछ दूरी पर 
रहते थे । वे काशी के राजा धतराष्ड से अभिन्न हो 
सकते हैं, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया था, किलु 
ये साभाजित शतानीक से पराजित हुए थे : शन्ना०, १३- 
५. ४. २२१ । शाज्राजित दालामीक के भरतवंशीय होने से 
घृतराष्ट्र का कुर-पञ्चाहू होना असंभव हो जाता है। 
काठक संहिता के उक्त स्थल से बक दाहम्य के साथ उनका 
विवाद होना सूचित होता है; कितु यदि बक दाल्म्य को 
पाठ्चाल मान भी लिया जाय, तो भी धुतराष्ट्र का कुरू 
अंहीय होना नहीं प्रमाणित होता; और न ॒कुरु-यण्चालों 
के विधाद के अधिक प्राचीन होने का ही प्रमाण मिलता 
है'। यह सच है कि आर्षकाव्य में शंतनु लिचित्रवीर्ध 
और घृतराष्ट्र आपस में संबद्ध हैं, पर यह आवश्यक नहीं 
है कि इस संबन्ध को वेद में ढूँढा जाय । , 


ध्रृतब्रत--एप (राजा) च श्रोत्रियव्चैतो ह वैद्गो 
मनुष्येषु धृतब्रतों शत्रा० ५. ४. ४. ५. । 

भ्रूति--क्षेमो अन्न वै धृति:' शब्रा० १३. १. ४. हे. । 

घूष्टि-तैआ० ५. ९. ८, शब्बा० (१४. ३. ६. २२ 
और सूत्री में धृष्टि शब्द गाहपत्याग्नि से अंगारे उठाने के 
लिए प्रयुक्त चिमटे के अर्थ में आया है। द्र०-काश्रौसु ०, 
२६. २. १० । द०-श्रौतपदार्थनिरवंचन पृ० १० । 


१, घेना-- ऋग्वेद में घेना शब्द दूध देने वाली गी 
के लिए आया हैं: ३. ३४, ३;* बहुवच्नन में यह दूध 
की धाराओं का जताता है: ३. १. ९; ४. ५८. ६। 
ऋग्वेद १. १०१. १०; ५. ३०. ९ में राय ने इसे घोड़ी 
के अर्थ में माना है। कितु ऋग्वेद १. २. ३ में उन्होंने 
वायु के रथ के अध्वों को उदिष्ट माना है। दूसरी ओर 
बेनफी" ने निरक्‍त ६. १७ के भाष्यकार दुर्ग के साथ 
“ओठों” के अर्थ में छग्वेद १. १०१. १० के “घेता:” 


शब्द को भाना है। गेल्डनर)३ ने इसे कई भर्थो में माना 


१ बेबर, इंलित०, ९०, ११४, १२५; एपिए्शस इम 
बैदिदशन रितुआल, ७. ८; राय, वोबू० । 

+* द्र०--कीय, जराएसो० १९०८, ८३१ एवं आगे । 

+ द्र७-मैकडानल, वैमा०, १० ६१; ऋ० ५. ६२. 
२; तु०-गेल्डनर, वैस्तू,० ऐ.- १२४ | 

९ ओरियेंट उष्ड ओोक्सीडेंट, ३. १३० । 

डै तु०-त्सिमर, आडरे०, २४९ । 

3 बैस्तू०, ३. ३५-४३; १६६; ऋग्वेद ग्लासर, 
९५। तु०-पैक्समूलर, सेबुई० ३२. ४४१, ४४२। 





रैरैरं 


हैं; ओठ : ऋ० १. १०१. १०; ३. १. ९; वाक्‌, ऋ० ४. 
५८. ६; १. ५५. ४; १. १४१. १; ८. ३२. २२; १० 
१०४. ३, १०; गो, ऋ० ५. ६२. २; वायु की गो: ऋ० 
१. २. ३; प्रिय: ऋ० ५. २०. ९ और घारा ऋ० ७. 
२१. ३; हे. ३४. ३१ 


२. घेना--सैजा० ३. ९. १ में धेना को बृहस्पति की 
पत्नी बताया गया है। गोब़ा० २. २. ९ में भी ऐसा ही 
उल्लेख है। तु० “अन्न वे घेना:' शब्रा० ७. ५. २. ११॥ 


जेनु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में धेनु शब्द दूध 
देने वाली गौ के अर्थ में आम है; ऋ० १. ३२- ६ 
सहवत्सा; १. १३४, ४; २. २. २; २. रे४. ८; ६६ 
१३५. ८ आदि; अवे०, ५. १७. १८; ७. १०४. . १; 
तैसं०, २. ६. २. ३; ४. ४. ८; वासं०, १८. २७; 
दाब्र!० २. २. १९.२१ आदि। कुछ स्थलों पर उसके 
दूध देने का उल्लेख है: ऋ० ७. ३३. २२; ८. (१४. 
३; अवे० ४. ३४. ८ 'कामदुधा; शब्रा०, १२. ८. २. २। 
कुछ स्थलों पर वृषभ : ऋ० १०. ५. ७; पुमान्‌ : अवे०, 
११. १. ३४ या अनड॒वाह : वासं०, १८. २७; शक्रा०, 
३. १. २. २१ से इसका विपर्यास दिखाया गया है। 
बहुवचन में यह शब्द दूध की धाराओं के अर्थ में भाया 
है: ऋ० ४. २२. ६; ८. २. ६; ८.४. ८; ९. ६१. 
२१; ९. ७२. १ आदि। इससे व्युत्पन्न 'धेनुका', शब्द 
केवल स्त्री के आर्थ में आता है: अवे०, रे. २३. ४; 
पंविब्रा०, २५. १०. २३; आश्रौसू०, १२. ६। तु० 'आपो 
वे घेनव: आपो हीदं स्व हिन्वन्ति' कौबा० १२. १; 'हय॑ 
(पृथिवी) वै घेनु:' शब्रा० १२. ९. २. ११; 'वाग वै धेनुः” 
तां० १८. ९. २१; स घेन्दे चानडुहृ्बव नाष्मीयाद 
घेन्बडुही वा इदं सर्व बिभृत:' शब्रा० ३. १. २. २१। 


घेनुट्टरी--कासं० १३. ६ और मैसं० २. ५. ४ में 


उस गौ को थेनुष्टरी कहा गया है, जो सूल जाय, अर्थात्‌ 
दृष देना बन्द कर दे | 


घैेबर--यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियों की सूची में 
मदछुए को घवर कहा गया है। तु०-भोीवर । धैवर-८ 
धीवर का बंधज । द्र०-वासं०, ३०. १६; तैब्रा०, 
३. ४. १५. १। 


ध्मातू-- जच्भोंकने वाछा । ऋग्वेद ५. ९. ५ 
में अथमा विभकवित में ध्माता दब्य आया है, जिसका अर्थ 
है पिथलाने बाला । वहीं “घ्मातरी” भी आया है, जो 
प्रदपाठ में “ध्मातरि” है, जो सप्तमी विभष्ति का रूप 











श्रे३े 
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है; संभवत: इसका अर्थ है “पिषछाने की भर्टूटी में  ।* 
गेल्डनर*, बार्थेोकोमा*, और ओस्डेनबगं इसका अर्थ 
“पिषलाने में” करते हैं। लुड़विग", और नाइसर' हसे 
ध्माता के ही अर्भ में प्रथमा, एकबचन, पुल्लिग का रूप 
झानते हैं। पिजकाने की क्रिया फा वैदिक साहित्य में 
उल्लेश है: ऋण० ४. २. १७ शत्रा०, ६ १ ३- ५; 
जयस्‌ को अइमन्‌ (कच्चा छोहा) से और सोने को अयस्‌ से 
पिषराया जाता था । ध्माता की धोंकनी में पर्ण शकुना- 
ताम्‌ के प्रयोग का उल्लेख है: ऋ० ९. ११२. २। यह 
ककझा प्रचलित थी, इसकी सूचना इससे मिलती है कि 
बाणों के अयोनिमित अग्रभागों का वर्णन आाता है (तु०- 
इधु); और कुछ ऐसे पात्रों का भी वर्णन मिलता है, 
जो जाग पर रख कर भोजन बनाने के काम में आते थे : 
ऋ० ५. ३०. १५; सोम के प्याले भो पिटे हुए लोहे से 
बनाते थे: ऋ० ९. १. २। 


विवरण: त्सिमर, आले०, २५२; श्राडर, प्रिहि० 
ऐंटि०, १५९ । 

भाजि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य मे तीव्र जबको 
प्राजि कहा गया है। मरुतों के वर्णन में जाता है; ऋ० 
१. १६४. ४४; १०. ९७. १३; १०. १३६. २; अवे०, 
३. १. ५; मैसं०, १. २. १७; ४. ९. ५; तैआ० १. ११. 
१९ आदि; तु०-मैक्समूछर, सेबुई०, २२,३३; मैकडानरू, 
वेमा० पृ० ७९ । 

घुब--पूत्रों में विवाह के प्रसद्भ में ध्रुव तारे का 
उल्लेख है, जो विवाह के अवसर पर वधू को दृढ़ता के 
आदर्श के लिए दिखाया जाता है : आगृसू ०, १. ७. २२; 
धशांगूसू०, १. १७. २ एवं आगे; लाश्नौसू०, रे. ३. ६ 
आदि; विवाह के मन्त्रों में ध्रुव तारे का उल्लेख नही है | 
यह कहना कठिन हैं कि यह परंपरा प्राचीन थी अथवा 
तवीन । एक परवर्ती ग्रन्थ मैत्रायणी उपनिषद्‌ में ध्रुव के 
प्रचलन का उल्लेख है ।* कितु यह नहीं कहा जा सकता 
कि वस्तुत: वहाँ ध्रुव तारे की सूक्ष्म गति का निखरूपण है, 

% द्र०-मैकडानल, जराएसो०, १८९३, ४४६ । 

२ दैस्तू०, १. १४६ टि०। 

3 इंडोजर्मानिरशेन फोर्शुड्धन, १. ४९६ टि० २१ 

डे सेबुई०, ४६. २८८ । 

७ इल्फिनिटिव इम वेद, ९; द्वां० ऋ०, ४. ३३४ । 

६ जेत्सनवर्गर बाइव्रागे, २०. ४० । 

७ द्र०-मैक्समूलर, सेबुई०, १५. २८९; वेबर, इस्तू०, 

२. ३९६ । 





निया अत 


वैकिक कौ 


अथवा विष्वय के विनाश के समान किसी आश्चर्यजनक कार्ये 
का कथन है, जैसा कि काबेल मे उक्त उपनिषद्‌ के अपने 
संस्करण में माना है (पृ० २४४)" याकोबी ने ध्रुव की 
ग्रति के आधार पर यह दिखलाने का प्रयास किया है कि 
स्थिर माना जाने वाला बाला ध्रुव तीन हजार ई० पू७ के 
आस-पास था ।* कितु इस आधार पर काऊ-निर्णेय करना 
चिन्त्य है ।* तु० 'तद्‌ यदेतं (असुरा) न शेकुरुद्वन्तुं तस्माद 
श्रुवो नाम' शत्रा, ४. २. ४. १९। 

धुबवा--स्थिर। नीचे की दिशा को श्रुवा दिक्‌ कहा 
गया है : अवे०, ३. २७, ५; १२. ३. ५९; १५. ६: १; 
ऐब्रा०, ८. १४ । बुउ०, ३. ९. २५ । तु० 'पृथिवी शध्रुवा' 
तैब्रा. ३. ३. १. २; 'यजमानों वे धुवा' झत्रा० १. ८. १. 
३९; आत्मा श्रुवा' तैब्रा० ३. ३ १. ५; ध्रुवा दिक्‌रू 
सध्यवेशः 'अधैनम्‌ (इन्द्रम्‌) अस्या श्रुवायां मन्‍्यमाया प्रति- ' 
ध्ठायां दिशि साध्याहवाप्ताश्व देवा:'''अभ्यषिज्चन्‌' ** 
राज्याय' ऐब्रा० ८. १४; 'तस्मादस्यां ध्रुवायां मध्यमायां 
प्रतिष्ठाया दिशि यें के च कुरुपञचालाना राजान' सवशोशी- 
नराणां राज्यायैव तेडइभिषिच्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्ताना- . 
चक्षते' ऐग्रा० ८ १४; जुहसदुश आज्याधारभूत पात्र! 
द्र० श्रौतपदार्थनिवंचन पृ० ८ । 

ध्वज--ऋग्वेद ७. ८५, २; १०. १०३. ११ में 
ध्वज शब्द लड़ाई के समय दिखाये जाने वाले झंडे को 
जताता है। आपरंकाव्य-काल में तो झंडों का बहुत महत्त्व 
था। वेद के दोनों स्थलों में बाणों को झडों के ऊपर 
छोड़ने का उल्लेख है । 

ध्वन्य--ऋणग्वेद ५. ३३. १० में स्पष्टत: एक आश्रय- 
दाता का, (लक्ष्मण के पुत्र का) नाम ब्वन्य है। तु०- 
लुड्‌विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५५ । 

घ्यंसि--शांआ० ७. २० में समय के विभाग का क्रम 
है: ध्यंसि, निमेष, काष्ठा, कला, क्षण, भुहतं, और 
अहोरात्र | ६०-अहन्‌ । तु०-शांभ्रौसू०, १४. ७८ एवं 
१४. ८२. १॥। 

ध्वसन ट्वेत-बन--ट्वितषम का वंशज । शन्ना० १३- 


3 द्र०-अेबर, इंदि० लित०, ९८ दि०; १०३; ब्यु- 


हल्‍लर, इंडियन ऐंटीक्वेरी, २३. २४५ टि० २१; 
याकोबी, त्सादासौगे ०, ४९. २२९८ ८ि०-२। 

२ इंडियन ऐंटीक्वैरी, २३, १५७; त्सादामौगे०, ४९. 
२२८; ५०. ६९ एवं आगे; जराएसो०, १९९०, 
७२१ एवं आगे । 

3 द्र०-हूटनी, जबओसो०, १९०९, ११०२; १९१०, 
४६५ एवं आगे । हु 


वैदिक कोश 
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५, ४. ९ में मत्त्यों के राजा का यह नाम है, जिसने 
सरस्थती के तट पर अद्वमेध् यज्ञ किया था। तु०-वेबर, 
इस्तू ०, १. २११; एपिश्शस इम वैदिषशन रितुआऊ, ६ । 


ध्यसन्ति--ऋग्वेद १. ११२. २३ में पुरुषम्ति के 
साथ घ्वसन्ति के अधिवनों से सहायता पाने का उल्लेख 
हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यह ध्य्त का ही रूप है, 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद ९. ५८. ३८ सावे० २. ४०९ और 
पंविज्ा० १३. ७. १२ (ध्वस्रे स्त्रीलिंग द्विचचन) में मिलता 
है। तु०-जीग, दी० जा० ऋ०, ६२,६३, बेनफी, सामबेद, 
१०५, १२६; इन्होंने ध्वसन्ति पुरुषष्ति को स्त्रियों का 
नाम मात्रा है। 

ध्यस््त+-पंविग्रा० १३. ७. १२ में पुराषम्ति और ध्यक्र 
के द्वारा तरन्‍्त और पुरुमोकछृह को दिये जाने वाले दान का 
उल्लेख है, तु०-जैब्रा०, ३. १३९, शाट्यायनक, सायण द्वारा 
ऋ०९, ५८. ३ के भाष्य में उद्धत। ये दोनों राजा होने के 
कारण दान नहीं ले सकते थे, क्‍योंकि दान छेने का 
अधिकार केवल ब्राह्मण को था, किंतु ऋग्वेद की एक 
ऋचा ९. ५८. ३ की रचना करके इन्होंने अपने आपको 
दान लेने योग्य बना लिया था। द्विवचन में “ध्वस्यो:” 
और “पुरुषन्त्यो:” शब्द आए हैं; अर्थ है “दोनों, घ्वज्ष और 
पुरुषन्ति”; दोनों ही द्विवचन में है, जैसे कि वे हन्द्र समास 
में हों" । पंचविश ब्राह्मण के उक्त स्थल में द्विवचन 
में “ध्यस््रे पुरषन्ती' के रूप में उल्लेख है, जो कि निदान-सूत्र 
९. ९ से समरथित है। पहला तो निश्चय ही स्त्रीलिज 
का रूप है; किंतु सायण ने अपने भाष्य में उसे अनियमित 
पुल्लिजु ही माना है। राय के अनुसार ऋग्वेद ९. ५८. 
३ के द्विवचन के आघार पर गलती से आया हुआ यह 
पाठ है, किंतु ये नाम स्त्रियों के हो सकते हैं; फिर ध्वक्न 
के स्थान पर घज्यस्रा होगा, जैसा कि बेनफी'! ने माना 
है। बेबर का मत है कि ये दोनों नाम दानवों के हैं, 
कितु यह अनावश्यक है, जैसा कि जीग” ते कहा है। 
प्वस्र निःसंदेह ध्यसन्ति से अभिन्‍न है । 


* तु०-मैकडानल, वैग्रा०, २६१ । 

रु वोबू ० । 

3 सामवेद १०५, १२६। 

४ एपिए्दस इम वेविश्शन रितुआकू । 

५ दी जा० ऋ०, ६९२, ६३। त१०-छुड्विग, ट्रां० 
आ०, ३. १३९; अठेल, जअजोसो०, १८. ३९; 
मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. २६०, मैकसमूछर का मत 
है कि ऋग्वेद का भाव अनिरद्चयित है; संभवत: 
ऋग्वेद ५. ६६१ के अनुसार तरस्त और पुर्मोत्रह 


ध्द्धां--/०-म्यज् । 

ध्वाइचु-काक । अवे ११. ९. ९; १२. ४. ८ में 
दो बार यह क्षष्द आया है | संभवत: घुछला भुझक्या भी 
उसी पक्षी के लिए आए हैं। सूत्रों में भी यह पाब्द आया 
है : काश्रौसू० २५- ६- ९। तु०-त्सिभर, आले०, ८८ । 

ध्वान्त- याजुष संहिताओं अर्थात्‌ तैसं०, १. ७. ७. 
२, वासं०, ३४. ७ तथा बाद के तैग्रा० २. ७. १६, १; 
तैजआा०, ४. रेड. १; ४. २५. १ में एक वायु का नाम 
ध्वान्त है । ' 

न 

नकुछ--नकुल का उल्लेख अवे० ६. १३९. ५ में 
हुआ है, जहाँ कहा गया है कि वह सर्प को काटकर 
फिर उसे जोड़ सकता है। कहा गया है कि यह सर्प- 
विष के निराकरण की विद्या को जानता हूँ: अंबे०, ८. 
७. २३। अश्वमेध की बलियों की सूची में भी नकुछ 
की गणना है : तैसं०, ५. ५. १२. १; ५. ५. २१. १; 
वासं ०, २४. २६; मैसं०, ३. १४. ७। ऋग्वेद-प्रातिशास्य 
१७. ९. के अनुसार तैसं०, ७. ३. १८. ! में यह छब्द 
एक रंग को जताता है । 

नक्त---अव्यय “नक्तम्‌” के रूप में यह दाब्द रात्रि 
के अर्थ में आम है : ऋग्वेद" १, १३. ७; १. ७३. ७; 
१. ९६. ५; ७. २. ६; १०. ७०. ६; १. २४. १०; 
१. ९०. ७; ५. ७६. ३२; ७. १५. १५; ७. १०४, १७; 
८. ९६. १। परवर्ती साहित्य के लिये देखो राथ : 

नक्षत्र--नक्षत्र शब्द का मूल और अ्युत्पत्ति दुर्ोध 
हैं। भारतीय व्यास्याकार इसके आरम्भिक अर्थ के 
संबन्ध में अनेक विश्रतिपत्तियाँ उठाते हैं। शत्रा, २. १६. 
२. १८, १९; निरुक्‍त ३. २० में उद्धत इसे न--क्षत्रर- 
शक्ति का अभाव बताता है और इसके संबन्ध में एक 
पुराकथा पेश करता है। निरुक्‍त* इसे प्राप्त्य्थक ,/नक्ष 
धातु से व्युत्पन्न बताता है; यह व्याल्या तैग्रा० १. ५. 
२. ५ के आधार पर है। ओऔफ़ेल्ट” और वेबरर इसकी 


दान छेते वाले न होकर दाता हैं, ०-५. ६१. 


९ में “पुरुमीलूहाय विप्राय” । द4०-ओस््रेनबर्ग, 
त्सादामौगे ०, ४२. २३२; ऋग्वेद-नोटन, १. ३५४। 

$ छाउ०, ८. ४. २; अवे०, ६. १९८. ४; शरज्रा०, 
२. १. ४. २; १३. १. ५. ५ आदि । 

९ उक्त स्थानीय उल्लेख, वोबू० । 

3 कुछ का त्साइतथअफ्त, ८. ७१. ७२. इसी प्रकार 
एगलिंग, सेबुई० १२. २२८ दि. २। 

* लक्षत्र, २. २६८ |- 


श्ए्डं बैदिंक फोज 
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व्युत्पत्ति तक्‍त--श्र -5रातजि का रक्षक इस प्रकार करते | ने ऋग्वेद १. १६२. १८" में २७ नक्षत्रों का. उल्लेख 
है; फितु आधुनिक अ्युत्पलि नक्‌--क्षत्र*--'रात्रि पर | माना है। विशेषण रेबतीर- और बुनबंशु->फिर 
दासन करने वाल्मा' पर विद्वानों की आस्था बढ़ रही है । | धन काने वाली शब्दों को, जो ऋग्वेद १०. १९. १ में 
इस दाब्द का सोमान्य अर्थ तारक है । आते हैं संकेतक मानने की आवश्यकता नहीं है । 
आत्गेद श्ं श्रवतों काल में तारकों के रुप में आज नक्षत्र--परवर्ती संहिताओं के अनेक स्थलों पर 


मकत्र--ऋन्‍्वेद हे १:५०. २; ७. ८६. १; १०-६८. ११; | जन्द्र और नक्षत्रों का संजन्ध वैवाहिक कहा गया है। 
2 जिन स्थलों पर नक्षत्र शब्द आता है इस प्रकार काठक ११. ३.* और तैत्तिरीय २. ३. ५. 
ज़्त सभी में 'तारक' अर्थ ठीक बैठ जाता है। गद्दी भाव ्‌ ८ कि 

की सोहिंदाओं में भी है; सूंे और सक्षतरों का एक ६-३; (तु०-३ ४. ७. १) कासं०, १८. १४; वासं० 
ल; १८. ४०; शाज्रा० ९. ४. १. ९; षविग्रा०, २. १२; (अन्दर 


: अवे० ६. १०. ३; 4०, २३. ४३; हद 
बा दे न हक कि अ री क, बे * ये के एक नक्षत्र में निवास का उल्लेख मिलता है : शब्रा०, 
अन्दर और नक्षत्र एक साथ : अवे०, ६. १२८. ३; १५. ६. | (९ ५ ४. १७; नि०, ५. २१; कौसू० १३५) तैआ० 
२; तैसं०, १. ८. १३. ३; वासं०, २२. २९ आदि; |  ( है 5५. रे १ आदि संहिताओं में कहा गया 
जन्द्र और अक ; अवे०, ५. २४. १०; ६. ८६. २; तैसं०, | है कि सोम ने नक्षत्रों से विवाह किया था; कितु रहा वह 
३. ४. ५. १; कासं०, ३५. १५; ३७. १२; वासं० हक हर के इस पर अन्य दा 32934 
< है , उठे और तब उसे सबके साथ समान अवधियों तक रहना 
न न का कं मे एस किक विशण है कि 
कितु इन सभी स्थलों पर चान्द्र नक्षत्रों (अशिवनी आदि) सभी नक्षत्र समान विस्तार के थे; कितु ऐसा करना पाठ 
का अर्थ अपेक्षित नहीं जान पड़ता । को अनुचित रूप से खीचना हैं; उससे तो बह उनकी 
अक्षतो ,. | समानता का बोध होता है । उपर्युक्त दोनों संहिताओं 
दूसरी ओर कम से कम तीन नक्षत्रों का परवर्ती अंर्थ | ह तक्षत्रों के २७ होने का उल्लेख नही है; तैत्तिरीय में 
में प्रतोध ऋग्पेर मं मिलता है।। तिल: शा» १८:३९: ३३ का उल्लेश है और काठक ने कोई भी संख्या नहीं 
१३; १० ६४. ८* चना नकभ के अब में प्रयुक्त नहीं | 0 है । फिर भी २७ संख्या तैत्तिरीय संहिता ४. ४. 
अत होता। 5 हि अप (गगन) और अधती १०. १०३ में तथा अन्यत्र [कास० २९. १३; किंतु मै. 
(द्विवचन) के विषय में ऐसी बात नहीं है; यह सभव सं०, २. १३. २० में २८ संख्या, तैब्रा० १. ५. १. १-५; 
है कि वे बाद के मा (वहुवचन) और फल्गुनो (द्विवचन) हदृर०-बासं ०, ९. ७. भी; शत्रा० १०. ५. ४. ५; पंविन्ना० 
सामक चान्द्र नक्षत्र हों। ऋग्वेद में ये नाम जान बूझ | २३ २३; कौब्रा० ५. १, शांजगा०, २. १६; तैसं०, 
कर बदके गये प्रतीत होते हैं; साथ ही सूर्या-विवाह | ५, /, २. २; ज्योतिष, १८. २०, इसके २४ वें 
के जिस सूकत में ये आते हैं, वह सूक्‍त बहुत प्राचीन काल | इल्ोक में संख्या २८ दी गई है; कितु यह इलछोक प्रक्षिप्त 
का नहीं कहा जा सकता”। लुद्वेग' और त्सिमर" | है; शांशौसू०, २४. ७८ आदि] पाई जाने वालो सूची 
» मैकडानल, वैदिक प्रामर, पृ. ७४. पं० ८। में मिल जाती है। इनकी २८ संख्या बहुत कम आई 
$ शूर्य के लिए प्रयुक्त, ऋ० ६. ६७. ६ (पुल्लिज़); | है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २. ३४ में अभिजित्‌ को 
७. ८१.२; १०. ८८. १३; सूर्य नया आने वाला ताम माना गया हैँ, यद्यपि एक बाद के 
सकते ८ २०३: १६; नहज शत (दशकों की (३. १. २.६) भाग में। सैसं० २. १३. २० और 
अथर्ववेद १९. ७. १; १९. ८. १८-नक्षत्रकल्प १०. २६ 









































शक्ति वाछा), १०. २१. १०; ऋ० १०. ८५ 
२ में, जहाँ सोम को नक्षत्रों की गोद में कहा गया 
है, 'तारक' अर्थ ठोक होगा । किंतु यह 
बाद के दो नक्षत्रों को उद्ष्ट करता है, अतः यहाँ 
जान्द्र नक्षत्र' अर्थ भी ठोक हो सकता है 

कक वेबर, २. २९० | 

४ बेबर, २६४-३६७ ; ॥०-संदर्भ अधा और अर्जुनी में । 

”५ छु०-आर्नल्ड, वैदिक मीटर, ३२२ । 

३ ट्रां० ऋ०, ३. १८४ एवं आगे । 

०» आ०्ले०, ३५४; तु०-तिरुक, ओरावस, १५८। 


* घोड़े के ३४ पादर्व “चन्द्र, सूं, ५ प्रह और २७ 
नक्षत्र । ऋ० १०. ५५. ३ (३४ प्रकाष्) । 

ह इस्तू०, ३. ४६७ । 

3 उपर्युक्त, २७७; तु०-सिद्धान्तों की परवर्ती पढ़- 
तियां, हिटवी, ओरियंटल ऐंड लिग्विस्टिक स्टडीज़, 
२. २७२; द्र०-तिलक, ओरायन, ३३ एबं आगे । 

४ तु०-बेबर, १. ३६० टि० । 


रू 


वैदिक कोश 


अशन०म माप माघ नमन मत 9३०० मम म मनन मकर पक भकभ ८० म कण समा भ मम ०३9०9 कम जकतपम कम मम समन पर भभ क५ « न» कमा कसा ००३५9 सन भभ न धवन ना कम पक न का कन ५०० पक समय सका न्‍ वा 5 ५ मत का धान मक नाना ३मा मकान 
एवं शांयूसू०, १. २६ की सूची में इसे स्थान मिल गया | २; इसका उल्लेख: २. ८. १; ३. ७. ४; ६. १२१. ३) 
है। यह संभव है कि २८ संख्या प्राचीन हो, जिसमें से | जिनका पास में होना उल्लिखित है, रेवतियों और कृति- 
अभिजित्‌ को मन्द-पकाश होने से, अथवा सुदुर उत्तर में | काओं (९. ७. ३) का उल्लेख है । अग्य्थाघान के किए 


श्श्ष्‌ 


होने से, या २७ संख्या के अधिक रहस्यात्मक (३७८३)८३) 
होने से छोड़ दिया गया हो । इस प्रसड्भ में यह स्मरणीय 
है कि चीन के सियाऊ ( 5000 ) और अरब के मना- 
जिल संख्या में २८ हैं' । वेबरर फिर भी यह मानते 
हैं कि भारत में २७ संख्या ही अधिक प्राचीन है । 

संख्या का आशय शीघ्र ही समझ में आ जाता है, जब 
हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक विशेष सामयिक 
मास (चान्द्र मास) लगभग २७ और २८ दिनों का, विशे- 
षतः २७ दिनों का होता है। इस प्रकार के मास का 


कासं० ८. १, मैसं० १. ६. ९ और तैग्रा० १. १. २. १-६ 
में कृत्तिकाओं, रोहिणी, फह्गुनियों और हस्त नक्षत्रों का 
उल्लेख है; तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुमर्बचू जोड़ दिया गया 
है, तथा एक टिप्पण १. १. २. ८ में उत्तरे फल्गुनी के पक्ष 
में पूर्व फल्गुनी का बहिष्कार कर दिया गया है। शतपथ 
ब्राह्मण २. १. २. १ में मृगज्ञी्ष और चित्रा की भी संभा- 
बना बताई गई है। दूसरी ओर तैसं० १. ५. १. ४; मैसं० 
१. ७. २; कासं० ८. १५; शज्जा० २. १. २. १०; कौब्रा० 
१. ३ में पुनबंसु को पुनराधेय के लिए उपयुक्त कहा गया 


उल्लेख लाट्यायन ४. ८. १ एवं आगे और निदान ५. ११. | हैं जो प्रथम आधान में यजमान की समृद्धि न होने पर 


१२.३ सूत्रों में है, जहाँ २७ दिन के १२ महीने का 


किया जाता था ।" काठक संहिता ८, १५; भैसं ० १. ७. 


(5३२४ दिलों का) नाक्षत्र वर्ष अथवा एक अधिक मास | ने अनुराधा नक्षत्र को भी स्वीकार कर लिया है। 


जोड़ने पर ३५१ दिनों का वर्ष बताया गया है। निदान 


अग्निचयन की प्रक्रिया में इंटों की सख्या को नक्षत्रों 


सूत्र* में सौर वर्ष को ३६० दिनों का दिखलाने का | की संख्या के बराबर रखने का निर्देश मिलता हैं : शज्रा० 


प्रयत्न किया गया है, क्योंकि सूर्य प्रत्येक नक्षत्र पर १३३ | 


दिनों सक रहता है (१३३०८ २७--३६०); कितु २७ या 
२८ दिन के महीने का वेद के कालू-निर्णय में कोई भाग 
नही है । द्र० सास । 

नक्षत्रों के नाम--ऋग्वेद में आये दो नामों के अति- 
रिक्त अधर्ववेद (काण्ड १-१६) में ज्येष्ठघ्ती (अर्थात्‌ बाद 
का ज्येष्ठा', ६. ११०. २)"५ और विच्ुतो' (६. ११०. 


१०. ५. ४. ५ | ईंटों की संख्या ७५६ है; २७ नक्षत्रों में 
२७ उपनक्षेत्रों का गुणा करके (७२९ के स्थान पर) ७२० 
में अधिक मास के ३६ दिन जोड़कर ७५६ बनाने का 
उल्लेख है । पुरोहितों के इस कथन से कोई भी उपयोगी 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।* किंतु इस संबन्ध में 
याजुष में २७ नक्षत्रों की गणना है: इन सूचियों को 
विस्तार के साथ इस प्रकार दिखाया जा सकता है :--- 


तैत्तिरीय सहिता मैत्रायणी संहिता काठक सहिता 
१. कृत्तिका: (बहुवचन ) क्ृत्तिका: कृत्तिका: 
२. रोहिणी रोहिणी रोहिणी 
३. मृगशीर्ष (नपुंसक लिझ्भ ) इन्वगा इन्वका 
४. आर्व्रा बाहु बाहु 
५. पुनर्वंसू (द्विवचन) पुन्वंसु (एकवचन ) पुनर्वसु 


१ छ्िटनी, उपर्युक्त, ४०९-४११; ज. अ. ओ. सो ०, 
८. ३९० | 

३ उपर्युक्त, २. २८०; इस्तू०, ९. ४४६; १०. 
२२३; २२४, २२६, २२७ । 

3 बेबर, २. २८१-२८८ | 

४ थिबो, ऐस्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथेमेटिक, ७ । 

५ यह नक्षत्र ('ज्येष्ठकों मारने वाली) अश्यम माना 
गया है : द० तैब्रा०, १.५.२.८; छिटनी, ट्रां० अवे०, 
३६१ में इसे बदिखिक राशि के तारों के समान 

बताते हैं ((एंटारिस' अथवा कोर स्कौपियानिस 
३9 


किन 


जो सिर्मा टऊ ०, 7' स्कोपियोनिस से युक्त अथवा 
रहित है) । हछ्विटनी और राय ने गलत पाठ 
जज्यैष्ठध्नी' दिया है । 

१ भाष्यकारों ने इसे मूल (जड़) से अभिन्‍न बताया 
है। ये बृष्चिक राशि की पूंछ के इंक का निर्माण 
करले हैं। ये 9 (लम्ब्ड)और ५ (नु) हैं; ह्विटनी, 
उपयुक्त ४८ । 

२ हिल्लेब्रांड्ट, रितुआरू लितरात्यूर, १०९। 

3 तु०-वेबर, २. २९८; एगर्लिंग, सेबुई०, ४३. 
३८३ टि० १; #०-क्षामश्ास्त्री गवाममन, १२२ 
एवं भागे । 


१४. विशाखते (स्त्रीलि० द्विव०) 
: १५: अनुराधा: (बहुअ०) 

१६. रोहिणी 

१७. विचृतो 

१८. अषाढाः (स्त्रीलिं०, बहुव ०) 
१९. अपषाढा: (स्त्रीलिं०, बहुव॒०) 
२०. ....-: 

२१. श्रोणा 

२२. श्रविष्ठा: (बहुब ०) 

२९. शतभिषज्‌ 

२४. प्रोष्ठपदा: (पुं०, बहुव ०) 
२५. प्रोष्ठपदा: (पुं०, घहुव ० ) 
२६. रेवती 

२७. गध्वयुजौ, (द्विव०) 


२८. अपभरणी: (स्त्रीलि०, बहुव ०) 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. १ में नक्षत्रों की एक सूची 
जाई है, जो संहिता की सूचियों से मिलती-जुलती है। 
बहू इस प्रकार हैं :---कृत्तिका,, रोहिणी, इन्यका:, बाहू 
(द्विवः), तिध्य, आइलेथा:, सधाः, पूर्वे फाल्गुनो, उत्तरे 
फल्गुमी, हस्त, चित्रा, निष्ट्या, विशाले, अनुराधा:, 
रोहिणी, भूलबहिणी, पूर्वा अषाढ़ा', ओणा, भविषध्ठा:, 
झतभिषक, पूर्वे प्रोष्ठपदा:, उत्तरे प्रोष्ठपदाः, रेवती, 
अधययुओऔ, अपभरणी:। उसके एक परवर्ती काण्ड ३. १. 
४. १ एवं आगे; ३. १. १-२ की सूची में २८ नक्षत्रों 
की गणना है, और १४ नक्षत्रों के बाद पृणिभा और २८ 
के बाद अमावस्मा की गणना की गई हैं, जिससे श्रान्द्रमास 





* द्र० वेबर, नक्षत्र, २. ३०० । हनके अनुकूल 
ही नपात्रों के लिजु एवं वचन दिये गए हैं। 
किंतु कहीं-कहीं अन्य स्थलों के आधार पर भी 
इस्होंने विवरण दिये है, जैसे कासं० ८. १५ में 
अनुराधेपु' पुंल्लिज् में है। 


विशाख (नपुं०, एकव० ) 
अनुराधा (पद अनुराधा) 
ज्येष्ठा 

मूल (नपुं०) 

अपाढा: 

अषाढा: 

अभिजित्‌ 

श्रोण 

श्रविष्ठा: 

शतभिषज्‌ 

प्रोष्ठपदाः 

प्रोष्ठपदा: 

रेवती 


अश्वयुजौ 
भरणी: 





२१६ जैविक फोश 
तैसिरीय संहिता मैत्रायणी संहिता काठक संहिता 

*€. तिथ्य तिष्य विष्य 

७. आश्रेषा: (स्त्रीलिजू, बहुवचन ) माइलेषा: (बहुवचन पद अदलेधा) आदलेषाः (या अपलेषा:) 
<. मचा: (स्त्रीलिं०, अहुब०) मधाः मचा: 

६. , फह्शुनी (स्जीलि०, द्विव०) फल्गुनी: (बहुव ०) फल्गुनीः 

१०. फल्गुनी (स्त्रीलि०, हिव०) फल्गूनी: (बहुव० ) उत्तरा: फल्गुनीः 

११. हस्त हस्त हस्तौ (द्विव०) 

१२. चित्रा चित्रा चित्रा 

१३. स्वाती निष्ट्य (नपुं०) निष्ट्या 


विद्ाखा (स्त्रीलिं०, एकब० ) 
अनुराधा: (पु० बहुब०) 
ज्येष्ठा 

मूल 

अषाढा: 

उत्तरा अषाढा: 
अभिजित्‌ 

अद्वत्य 

श्रविष्ठा: 

शतभिषज 

प्रोष्ठपदा: 

उत्तरे प्रोष्ठपदाः 

रेघषती 
अश्वयुजौ 


अपभरणी: " 


की सौर मास (३० दिन) से समानता स्थापित की जा 
सके । इस दूसरी सूची में संहिता के समान ही नाम हैं; 
अपवाद ये है :--कत्तिका के सात तारों के नाम हैं: 
अस्या, बुला, नितत्नी, अश्नयन्ती, मेघयन्तो, बर्धयन्ती, 
चुपुणीका; ये नाम तैत्तिरीय संहिता ४. ४. ५. १ एवं 
काठक संहिता ४०. ४ में भी आए है। इसके अतिरिक्त 
सृगश्ञीर्ष और इस्बका भी उल्लिखित हैं: ३. १. ४. ३। 
इसके बाद आई्जरा, पुनर्बसू, लिष्य, आश्रेषाः, सधा:, (इनके 
अतिरिक्त अनघा;, अथदाः और अरंधतीः भी), फल्युम्यः 
(अन्यत्र द्विवचन में फल्गुम्यौ, २. १. ४. ९), फल्गुष्य:, हस्त, 
चित्रा, निष्टया, विधाले, अनुराधा:, ज्येष्ठा, मूल, अधाढ़ा:, 
अभिजित्‌, भोणा, अविष्ठाट, शतभिषज्‌, प्रोष्ठपदाः, प्रोष्ठ- 
पा, रेवती, अदययुजो, भरण्यः, साथ ही अपभरणीः भी 
हैं: ३. १. ५. १४। अभिजित्‌ उस ब्राह्मण के प्राचीन भाग 
(१. ५. २. ३) में आता है, जो संभवत: प्रक्षिप्त है । 
| कितु वेबर का यह कथन कि हस सूची में अभिजित्‌ ठोक 


नहीं बैठता, क्यों कि इस सूती में २८.था मक्षत्र ब्राह्मण को 


बेदिक कोश 


गिनाया गया है, तिर्केख पड़ जाता है और वह इसलिए कि 


मैज्रायभी संहिता २. १३. २० में २८ नक्षत्रों की सूची | 


सिलती हैँ, जिसमें अभिजित्‌ शरीक है और ब्राह्मण को 
अन्त में दूसरे नक्षत्र के रूप में जोड़ दिया गया है । 

तैतिरीय ब्राह्मण १. ५. २-७१ में नक्षत्रों को दो 
वर्गों में बाँठा गया है : देश मक्षणत और यम नक्षत्र । एक 
से १४ तक के नक्षत्रों को देव नक्षत्र और १५ से २७ तक 
के मक्षत्रों को यम नक्षत्र कहा गया है; यहाँ भी अभिजित्‌ 
को छोड़ दिया गया हैँं। उस ब्राह्मण के तुतीय काण्ड की 
सूची से यह विभाजन मिरू जाता है। ३. १. २; तु० 
कोबा., ४. १२ विनायक के टिप्पण के साथ, जहाँ शुक्ल 
पक्ष के दिनों और कृष्ण पक्ष के दिनों का नक्षत्रों की संख्या 
के साथ भेऊ विद्या गया है । वहाँ नक्षत्रो के प्रथम वर्ग 
को दक्षिण और दूसरे वर्ग को उत्तर कहा गया है; कितु 
उसका कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है; यह केवल 
याजिक उपपत्ति के सिवाय और क्‍या हो सकता हैं ? 

अथर्ववेद के परवर्ती काण्ड १९. ७. १ एबं अग्रिम में 
नक्षत्रों की सूची आती है, जिसमे अभिजित्‌ का उल्लेख 
मिलता है। वहाँ संख्या २७ दी गई है (१९. ७. १ एवं 
आगे; १९. ८.२);* वहां ये नाम हैं:-कुशिका:, 
रोहिणी, मृगशिरस्‌, आधा, पुन्वसू, पुष्य, आदलेणा:, मधाः, 
पूर्वा फल्गुस्थों (पूर्वा फल्गुस्यौँ अवश्य गलत है, ढये, ऋचा 
५ के अनुसार या पूब्वे पढ़ा जाना चाहिए) * हस्त, चित्रा, 
स्वाति (पुल्लिज्ञ में; स्वाती ठीक है; पाण्डुलिपियों में 
स्वाति है; तु०ण-नवस्रक्ति', ऐआ०, २. ३. ६ कीथ के नोट 
के साथ), विशाजे, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा अषाढ़ा:, 
उतस्तरा आषाढ़ाः, अभिजित्‌, श्रवण, अविष्ठाट, शतनिषज्‌, 
द््या प्रोष्ठपदा, रेबतो, अश्ययुजो, भरध्य: | 

सक्षत्रों का स्थात--बहुसंख्यक नक्षत्रों के नाम वैदिक 
साहित्य में निश्चित रूप से नही कहे गए है, किंतु परवर्ती 
ज्योतिविज्ञान में उन सभी के स्थानों का उल्लेख है; और 
उनके एवप्विषमक उल्लेख प्रात्नीन ग्रन्थों के उल्लेखों से 
मेल खा जाते हैं; बक्षपि बेबर को इसके विषय में संदेह 
भा। नीचे नतत्र-संबन्धी सभी निर्धारण छ्िठनी के 
'सूर्य-सिद्धास्त' पर रखे गए टिप्पण के आधार पर हैं-- 

१ झशिकाः--निश्चित रूप से ये ईंठा तज़री (१ 


पुकपा) आदि, प्लाइएड्स (/?)09008) हैं। इस नक्षत्र 


* तु०-तिलक, ओरायन, ४१ एवं अग्रिम । 

३६ तु०-छानमाल, ह्लिठती के ट्रांसलिधान ९०६, 
९०७ में । 

3 ब्र०-झानमांत, छ्िटसी के ट्राॉंसडेशन ९०८ में; 
उत्तरे फल्गुसथी को छोड़ दिया गया है । 


हर 





को बनाने वाले सात तारकों (जिनके नाम ऊपर दियेजा 
चुके हैं) में से तीन नाम अध्ययम्ती, मेघमन्ती और बर्षकती 
वर्षा-कालिक प्लाइएड्स के सूचक है (याजुष संहिताओं के 
आधार पर; तैसं० ४. ४. ५. १; कासं० ४०. ४; तैज्रा० 
३. १. ४. १) । कृतिका शब्द संभवतः कृंत्‌ कातना' धातु 
से व्युत्पन्न है और इसका अर्थ है बुना हुआ' | 

२ रोहिणी--'लाल वर्ण की' । एक विदेष लाल 
तारे का नाम रोहिणी है, जिसे अल्फा तउरी ( & 7'७ध77) 
या अल्देबारन (8060&7/&7) कहते हैं; और जो हाये» 
डीस (प7०७0७४) तारक-मण्डल अल्फा, थीटा, गामा, डेल्टो 
ओर एप्सिलोन तठरी (७, 0, % ठ, & /७प्र7) का 
ग्योतक है, (बृषराशि में आने वाले रोहिणी नक्षत्र के तारीं 
के ये नाम हैं) । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३३; तु०-धाब्वा०, २० 
१. २. ९१ में प्रजापति के आख्यान से इसकी पहचान 
सुनिरिचत हो जाती है । वहां आता है कि प्रजापति अपनी 
दुहिता के पीछे कामासक्त होकर दौड़ते हैं और तब भुग- 
व्याष (577708) उन्हें इषु त्रिकाण्डा (मूंगशिरा की पेटी रू॑ः 
#6 9९॥४ ०/ 07000) से बींघ देता है । प्रजापति यहाँ 
स्पष्टल: मृगशिरस (०१070) हैं। ओरायन के शिरोभाग 
में मृगशिरस्‌ नक्षत्रों के एक छोटे से गुच्छे का नाम है। 

३. सृगशीर्ष या मुगशिरस्‌ --इसे इन्चका और इस्जगों 
भी कहा गया है। ये हैं धूमिरू तारे रूम्बडा, फि", फिर, 
ओरियोनिस (3, %$१, %* 0एं0पां8) । इन्हें मथबंवेद 
के शान्तिकल्प* में भूमि वर्ण के होने के कारण 
“अन्धका:' कहा गया है । 

४. आई --“गीला' । आर्द्रा यह एक चमकीला तारा 
अल्फा ओरियोनिस (« 07707) हैं; कितु छांखायन- 
गृह्म-सूत्र १. २६ और नक्षत्र-कल्प १० में बहुवचन में 
आर्डा: आता है, जब कि तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. १ में 
द्विवचन में बाहू आता है; इससे जान पड़ता हैं कि यह 
द्वी ग्रा दो से अधिक तारों का गुच्छा रहा होगा; और यह्‌ 
ध्यान देने की बात है कि समकक्ष चीनी सिएउ में सात 
चमकदार तारों का उल्लेख है, जो मृगशीर्ष (0707) के 
कंधे, पेटी और घुटनों के समान हैं। 

५. पुऔरर्बेसू--वे दो जो फिर घन देते हैं । पुनवेसू में 
मिथुन राशि के दो तारों का उल्लेख है। ये अल्फा और 
बेटा गेभिनोर्म ( ०, 3 2श/०॥०प्ग ) है, जो केस्टर 


(०४8४४07) और पोलुक्‍्स (?0प्-) के सिर पर हैं। इस 


$ तिलक, ओरायन, ९८ एवं आगे । 
२ ्विटनी, उपर्युक्त, ४०१: तु०-तिलूक, ओरायन, 
१०२ एवं आगे । 





२१२८ वैदिक कोल > 
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उत्तर की ओर गतिशील (नित्यम्‌ उत्तरमागम्‌)कहा 
गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २९ में ऐसे नक्षतरमय 
प्रजापति का उल्लेख है, जिसका शीर्ष 'चित्रा' या अल्फा 
वर्शिनिस (« पशाष्टराएएं8) है, हाथ हस्त! या कोर्वुस 
(००7ए७७) है, 'विशाखे” या अल्फा और बेटा लिब्रा (७, 
8 [707%6) जंषाएँ हैं, 'अनुराघाएं' या बेटा, डेल्टा और 
पि स्कार्पिओनिस (3, 3, ४४ 5007]0078) खड़े होने का 
स्थान है, और “निष्ट्या' हृदय है । किंतु निष्ट्या या आर्कू- 
त्यूसस (॥70पा78) के ३०९ बाहर होने से यह आकार 
बनता नहीं। दूसरी ओर अरब और चीन की परंपरा में 
सिष्ट्या (870007४8) की जगह इओठा, कप्पा और 
लम्बडा वर्जिनिस तथा कप्पा व्जिनिस (/, ९, > शक- 
8४8 70 7 एगाप्ठाध/8) का उल्लेख है, जो प्रजापति 
के उक्त आकार को ठीक बना देते है। कितु वेबर* के 
उक्त कथन में कुछ युक्ति होने पर भी ह्विटनी को इस 
बात का निदचय नहीं हो पाया है कि निष्दृबा से यहाँ 
कन्या (४772०) राशि का ही एक तारा लिया जाना 
चाहिए; क्योंकि निष्ट्या शब्द से तो, जैसा कि इसके अर्थ 
(फेंका हुआ) से व्यक्त होता है, इतना ही पता चलता 
है कि यह तारा प्रसज्भागत अन्य तारों से दूरी पर था । 

१४. विशाजे--तुला राशि के दो तारों अल्फा और 
बीटा लिब्रा (०, 2 /0726 ) से विद्याखे नक्षत्र बनता 
है । बाद मे अमरकोश में इसे 'राधा' कहा गया है। यह 
रोचक है कि अथवंवेद १९. ७ में 'राधों विशाखे' आया है, 
जिसका अर्थ हैं कि 'विशाखे घन है'। कितु राधा नाम 
संभवत' आगे के नक्षत्र अनुराधा के नाम के आधार पर 
बनाया गया है, जो नाम गलती से इस अर्थ में पड़ा है कि 
'जो नक्षत्र राषा के बाद में आता हो' । 

१५. अनुराधाः या अनुराधा--'शुभ' | इसमें वृश्चिक 
राशि के तारे बीटा, डेल्टा, पि और संभवतः रो स्कार्पि- 
ओनिस (3, 3, % और संभवत: 0 50008 ) है। 

१६. रोहिणो, म्पेष्ठघ्यी या ण्वेष्ठा --रोहिणी --लाल; 
ज्येष्ठघ्नी 5 ज्येष्ठ को मारने बाली; ज़्येष्ठ--जेठी | 
इसमें वृश्चिक राशि के तारे सिग्मा, मल्फा और टौ 
स्कार्पिजोनिस (०, »&, | 500फं078 ) हैं; जिनमें 
सध्य का तारा एंटारिस' या 'कार स्कार्पिशोनिस 
(4ै708/'९8 या 007 50077 0प 8) अधिक चमकीला 
और छाल है । | 

१ तु०-तिकूक, ओरायन २०४ | 
२ नक्षत्र, २. ३२०७, ३०८ । 
3 तु०-लानमान, हछ्िटनती के ट्रां.अ.बे०, ९०८ में; 

तु०-थिब्यो, ज. ए. सो. बें०, ६३. १५६: 


नाम का अधिविनों के उपकारी चरित्र से संबन्ध है, जो कि 
डायोस्क्यूरी (/9080प7ं) का समकक्ष है । 

६. शिष्य या पुष्य - इसमें ककंराश्ि के घूमिल तारों 
का उल्लेख है, जो गामा, डेल्टा और थेटा कौंक्री (४, है, 
0 08707) हैं। एकवचन का प्रयोग अजीब सा है, क्यों 
कि इससे एक तारा अभिप्रेत अ्रतीत होता है; और निश्चय 
ही इस गुच्छे में कोई तारा चमकदार नहीं है ।* 

७. आधेधा: था आइलेबा:--ये कहीं-कहीं अश्वेषा: 
और अदलेषा: इस रूप में आते हैं । ये हैं डेल्टा, एप्सिलोन, 
एटा, रो, सिग्मा, और संभवतः कस हाइड़ी (3, ६, १, 2; 
० और संभवत: £ ॥490786) । घब्द का अथ है 'आलि- 
ब्रन करने वाला', जो इस नक्षत्र के तारों की स्थिति को 
देखते हुए ठीक बैठता है : 

८. भधा :-- धन । ये दांती (02०) या अल्फा, 
एटा, गामा, ज़ेटा, मु, एप्सिकोत लिओोनिस ( ०, ४, !) 
है, ५ ४ 7,00778 ) हैं। सिहराशि के अन्तगेत सघा 
नक्षत्र के तारों के ये आधुनिक ताम है । इसका पाठान्तर 
अबधाः है, जो इस नक्षत्र के शुभ स्वभाव का द्योतक है । 

९-१०. फल्गुनो, फल्गुल्यौ, फल्पू (कौ. ब्रा०, ५. १) 
कल्मुनीः, फल्गुन्यः--निःसंदेह ये दो नक्षत्र है जो 'पूें” 
ओर 'उत्तरे' के रूप में विभक्त हैं। पहले में डेल्टा और 
बेटा लिओ्रोनिस (3, 0 ,6078 ) और दूसरे में बेटा 
भौर ९३ लिओनिस ( 8, 93 4,607रां5 ) है। वेबर 
के मत में इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद १०. ८५. १३ के 
पाठ अर्जुवी के अर्थ के समान 'शुन्नवर्ण' नक्षत्र है । 

११. हस्त--'हाथ!'। इस नक्षत्र में पाँच चमकते 
तारे कार्बुस ( 00ए४४ ) के डेल्टा, गामा, एप्सिलोन, 
भल्फा और बेटा (8, ५, ४, », 8) है। पांच संख्या की 
ध्वनि इस दाब्द से स्वतः निकलती है। गेल्डनर* के 
अनुसार ऋग्वेद १. १०५. १० के पाँच वृषभ' ये ही पाँच 
तारे है। 

१९. थित्रा--'बमकदार । यह अल्फा वर्जिनिस 
(५ पएष्टाएए5 ) नाम का बहुत ही सुन्दर नक्षत्र है। 
तैसिरीय ब्राह्मण १. १. २. ४-६ में इस्र के आखूयान में 
इसका उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण २. १. २. १३-१७ 
के 'दिव्यौ ध्वानौ' के प्रसज्भ में भी इसका उल्लेख है। 

१३. स्थाती या निष्दुया--बाद में यह स्पष्टतः एक 
चमकीछा तारा आकंत्यूरस (8700प778) या अल्फा बूटिस 
(« 20088) है। शान्तिकल्प ३ के अनुसार इसकी 
स्थिति उत्तर में निदिचित हो जाती है, क्‍योंकि इसे वहाँ 


३ द्ु०-हिटनी, उपर्युक्त, ४०३ दि० १। 
श्‌ वैस्तू ०, हे १७७ ! 
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१७. >+भुक्त करने बाले, मुरू--जड़ और 5 बीटा (8) और ऊपर गामा (१) हैं। वेबर का 
सूखयहिणी--- उखाड़ने बाली--मूलत: इसमें वृष्चचिक की | यह कथन चिन्त्य है कि यह दो कानों के मध्यवर्ती शीर्ष 
पूंछ के किनारे के तारे ऊम्बडा और उप्सिलोन (», ०) | को उहिष्ट करता है" । मनाजिर और सिएऊ के 
हैं, कितु संभवतः एप्सिलोन (४) से उप्सिकोन (०) तक | साथ इसका मेल बिल्कुल नहीं बैठता; और यह स्पष्ठतया 
के नव या ग्यारह तारे भी इसी में आ जाते हैं। भआरतीय आविष्कार है | 

१८,१९. अधाढ़ाः (अविजित), पूर्वाःऔर उत्तर - | २२. अ्रविष्ठा: अत्यन्त प्रसिद्ध या धनिष्ठा: अत्यन्त धनी- 
वास्तव में ये दो तारा-मण्डल हैं, जिनमें से पहले से घनु | थह हीरे के आकार का तारकमण्डल है, जिसमें हैं अल्फा 
शहि के तारे गामा, डेल्टा, एप्सिलोन और एटा (+, 3, | बीटा, डेल्टा, गामा और संभवत: जेटा भी डोल्फिन में 
४, १ 38६870&77) अथवा केवल दो डेल्टा और एप्सि- | (७, 8, 8, % और संभवतः है 8 णी6 90 एआां0) । 
लोन (0, ६) हैं; और दूसरे में उसी राशि के थेटा, | पूर्वोल्लिखित नक्षत्र के समान यह भी मनाजिल और सिएऊ 
सिग्मा, टौ और जेट (0, ०, ], (ं 8820७) | के साथ ठीक नहीं बैठता । 
अथवा केवल दो सिग्मा और ज़ेटा (०, ८) हैं। हो सकता झतभिषज्‌ या झतभिष--'सौ चिकित्सकों वाला । 
है कि मूलतः: एक बर्ग बनाने वाले केवल चार तारे सिग्मा | संभवतः यह लम्बडा ऐक्वैरी (3 औधृपक्षाए१--कुंभ राशि 
और जेटा (०, ५) एवं डेल्टा ओर एप्सिलोन (८, ६) ही | का तारक) है, जो अन्य अनेक तारों से घिरा हुआ है, 
इनसे अभिप्रेत रहे हों। । जिसकी संख्या सौ मान ली गई है। मैज्नायणी संहिता २. 

२०. अभिजित्‌--अभिजित्‌ प्रकाशमान तारा अल्फा | १३. २० में संभवत. शतभिष नाम है (तु०-फान श्रोडर 
लीरे (« ,ए7.8९) है, जिसके साथ एप्सिलोन और ज्ञेटा | का नोट) । शाम्तिकल्प ५ और नक्षत्र कल्प २ में शतभिषा 
भी है। इसके ६०" उत्तरी अक्षांश पर स्थित बताये | है। नक्षत्र कल्प १ में शतभिष (पुंलिज्भु) है । 
जाने के कारण इसका इसके समानान्तर अरब और चीन | २४, २५. प्रोष्ठपदाः (स्त्रीलिज्ू, बहुअ०) या भव्॒पदा:- 
के नक्षत्रों से मेल नहीं बैठता । इस तथ्य के आधार पर | प्रोष्ठपदा:-पलंग या स्टूल के पावे अथवा बाद में 
जोल्डेनबर्ग' का कहना है कि इसका नाम बाद में जोड़ा | भद्रपदा:--शुभ पैर। ये दो नक्षत्र एक बर्ग बनाते हैं। 
गया है; किंतु मैत्रावणी संहिता २. १३. २० में इसका पहले (पूर्व) में अल्फा और बीटा पेगासी (०, 3 ९६७४) 
उल्लेख मिल जाने के कारण उनका यह मत चिन्त्य है | और दूसरे (उत्तर) में गामा पेगासी (३ 7?९९७४) और 
(साथ ही यह भी घ्यान देने योग्य हैं कि इसका उल्लेख | अल्फा ऐंड्रोमीडा (« 470707/०0&6 ) नामक तारे हैं । 
ते. सं. और कासं. में नहीं है) । तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २६. रेबती-- बन बाली ' । इसमें भौन राशि के कई 
२. ३ में उसे अधाढ़ा: के ऊपर और ओओणा के नीचे बताया | तारे (बाद में ३२ तारे) है, जिनमें से शेटा मीन (६ 
गया है; और इसका संकेत वेबर के अनुसार आकाश में | ७४४८४घ० ) सर्वाधिक दक्षिण मे है और वहू ५७० ई० में 


उसकी स्थिति की ओर है; और इससे उनके मत में यह विषुवंद्‌ वृत्त के सर्वाधिक निकट क्रान्तिवृत्त से कटता था। 
निष्कर्ष निकलता है कि उसकी वैदिककालीन स्थिति अरब २७. अहयपुणौ--.. दो अहयों को जोतने वाली” । इसमें 


मनाजिल और चीनी सिएऊ के ठीक ३०2 थी--अर्थात्‌ मेषराशि के दो तारे बौटा और जेटा एरिएरिस (8, 
दल ओह बेटा, शोक (88 ४/४००7४) । |. (५६६६) है। अश्विन्यो : शां.गू.स्‌., १. ५६; नक्षत्रकल्प 
हि बद्गी के अप और शोचे” इन खब्दों ९. ३० और अधश्विनी: नवत्रकल्प, ४. ४५ और शान्तिकल्प 
का तात्ययें यहाँ नक्षत्रों की सूची में ऊपर और नीचे ५. ११ बाद के नाम हैं । 
अभिजित्‌ की स्थिति से है, जो अवाढ़ा के बाद और भोणा २८, अपभरणीः, भरणोी: था भरध्यः----'मरण 
हद है करनेवाल़ी'; यह मेष राशि में उत्तर के एक त्रिमुज का 
२१. भोणाऊ-लंगड़ा या अवण--कान--यह चम- नाम है, जो मस्का (7808) अथवा ३५, ३९ और ४१ 
कीला तारा अल्फा ऐक्बीली (« ५५७९) है, जिसके | एरिएटिस (7008) के नाम से ख्यात है। 
लक काका भा जज नक्षत्र और मास--आाह्णों में नक्षत्रों के नाम निश्चित 
रूप से तिथियों के लिए आये हैं। थह दो प्रकार से किया 
गया है। नाम यदि स्त्रीछिज में न हुआ तो इसे स्त्रीकिज्ध 


* उपर्युक्त, २. ३८२; 2०-नहुटनी, ४०४ | 








नमन फनी ५५५५-०3 अ>का 









































१ तु०-पिब्रो, ज. ए. सो. बें ०, ६३. १५६ | 

* ताख्रिष्तत देर कोइनिग्लिइशे गेजरूक्षापत देर 
विस्सनश्ाफ्तन त्सु गोत्तिज़ुन, १९०९.५५१,५५२। 

3 जे. अर. ओ. सो०, ८. ३९३ । 
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में बनाकर पूर्णमास के “ जोड़ दिया जाता था; जैसे, | निदिचत हुई थी कि किसी तरह चान्द्र मास और सौरमास 
'हिष्या-पूर्णनास' अर्थात्‌ तिथ्य नक्षत्र में पूर्ण चन्द्रमा : तैसं. | में समस्वय स्थापित हो जाय । कितु २७ नक्षत्रों में से केवरू 
२० २. १०. है; तु०-७. ४. ८, १, २; पं. वि. दभा. | १२ को पूणिमा के छिए चुनना काल-गणना के छिए 
५. ९. १। कभी-कभी गह व्युत्व्तिजन्य विश्षेषण में | उपयुक्त नही सिद्ध हो सकता; क्योंकि पूणिमा किसी समय 
बदल दिया जाता था और पूर्णमासी या अमावस्था के साथ | भी केवल उन्हीं नक्षत्रों में नहीं पड़ी थी, अपितु उन २७ 
जोड़ दिया जाता था; जैसे, 'फाल्युत्ी पौर्णमाती' अर्थात्‌ । में से हर एक में हर युग में नियमित अन्तर के बाद ही 
फल्गुनी नक्षत्र में पूर्ण चन्द्रमा : शब्रा०, २. ६. ३- ११ | होती थी। 
एवं आगे; ६. २. २. १८; १३. ४. १. ४; कौब्ा० (२) नक्षत्रों की समी सूचियाँ कृतिका से प्रारम्भ 
१.३; ४. ४; ५. ११ । जैसा कि तूत्रो में मिलता है, | झेती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके लिए 
कभी-कभी केबरू नक्षत्र-ताम.-अन्य विदोषण ही धरूर्णणासी | क्लोई उचित कारण रहा होगा । अब नक्षत्रों की बाद की 
के होतन के लिए आता था। मास का नाम भी नक्षत्र | सूची अध्विनी से आरम्भ होती है; और यह सुधार इस- 
के आधार पर पड़ा है, कितु ब्राह्मणों में केवल इनका लिए किया गया था, कि इसे अपनाने के समय वसन्‍्त- 
उल्लेख है :--फाल्गुन : पं.वि.ब्रा०, ५. ९. ८, चंन्न : कौ. | संक्रान्ति (जिसे अब मेष-संक्रान्ति कहते है) रेबती से सूर्य 
ग्रा०, १९. ३, वेशाल : शब्रा०, ११. १. ७, तेष्य : कोब्रा०, | के अश्विनी में आने पर होने लगी थी। ऐसा लगभग छठी 
१९. २, ३, भाध : कौ.बा०, १९. २, ३; श.ब्रा०, १३. ८. | शताब्दी ई० से हो रहा हैं।" इस लिए बेबर ने 
१. ४; परवर्ती सूची के लिए द्र०-वेबर, नक्षत्र, २२७, | यह स्वीकार किया था कि कृतिका नक्षत्र को भी इसो 
३२८। बाद में सूची इस प्रकार पूरीहो जाती है: | दृष्टि से स्वीकार किया गया था; और वह तिथि, जब 
फाल्गुन, चैत्र, बेशाल, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, प्रोष्ठपद, | कि वह नक्षत्र वसन्त-संक्रान्ति के साथ पड़ा था, ईसा से 
भाइवयुज, कासिक, मार्गशीर्ष, तैष्य, साध । सूक्ष्म विचार | असरी सहस्राब्दी पूर्व पड़ती थी' । इस मत की सबसे 
से ये चान्द्रमास ठहरते हैं; कितु चान्द्र वर्ष का उपयोग | बड़ी कमी इसकी इस मान्यता में है कि उस समय नक्षत्रों 
अत्यन्त सीमित है; हम देख चुके है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण | से सूर्य का संबन्ध समझा जाता था, चन्द्र का नहीं। 
के समय में ही चाम्द्र मासों को ३० दिन के बारह सौर | घिबो* एवं ओल्डेनबर्ग* दोनों ने सक्रान्ति के कृत्ति- 
मास्ों के बराबर बनाने का प्रयास किया गया था। | क्लाओं के साथ संबन्ध का खण्डन किया है। याकोबी ने 
दर०-मास । माना हैं कि ऋग्वेद ७. १०३ मण्डूक-सूक्त और १०. ८५ 
मकत्र औौर काल-गणना--(१) महीनों के नाम से विवाह-सूक्त में वर्षा के आरम्भ और उत्तरायण के साथ 
उस समय का पता चलाने का प्रयत्न किया गया है जबकि [ हो नववर्ष का प्रारम्भ और पुरातन वर्ष की समाप्ति होती 
इनका व्यवस्थित प्रयोग आरम्भ हुआ था। सर विलियम | थी; इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि यह 
जोन्स* ने ऐसी संभावना की ओर संकेत किया था; और | नववर्ष तब होता था जब कि उत्तरायण फल्गुनी नक्षत्र में 
बेंटलो ने यह मानकर कि श्रावण सर्वेदा ग्रीष्म संकान्ति में | होता था५ । उन्होंने वैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. २. ८ में 
आता था, यह निष्कर्थ मिकारा है कि सासों से तिथि-गणना |: रु अमर 
१८८१ ई० पू० से पहले की नही है । वेबर! का विचार है हर ३ ह5४)8 . शोड/ ९ 3३७३ देवर, तू, 
है कि इस आधार पर कारू-निर्णय किया जा सकता है । ग <“जेबरे, नक्षत्र, २. ३६२-३६४; इस्स.. १०, 
कितु हविंटनी४ ने यह दिला दिया है कि ऐसा करना २६४; दर कित, २ हि. २ बा वयक, 
संभव नही है; और हस बात में थियो उनसे सहमत हैं५ । इंडियन ऐंटीक्वेरी, २३. २४२३ टि. २०; तिलक, 
बारह संख्या महीनों के लिये पुरोहितों की इस इच्छा से ओरायन, ४० एवं अग्रिम । 
7 ३ ६०-कारलैण्ड, 3 $ इंडि. ऐंटी, २४. ९६। 
३६, ४ पर पक मा लाल मूत्र देस बीजायन, |... ५ ह्लादामौगे०, ४८. ६३१; ४९. ४७३; ५०. ४५१, 
९ एशियाटिक रिसर्चेज, २. २९६ | ४५२; नाखूरिक्तन देर कोइनिरिलशें गेज़लशापत 
डे देर विस्सनद्याफ्तन त्सु गोत्तिड़न, १९०९, ५६४; 
लक हक ३४८; हस्तु०, ९. ४५५; कौय, जराएसो०, १९०९. ११०३ | 
०. २३०, २३१। थ ड्र०-फेस्ट्युस ई आगे -० 
४ जञ-ओ.सो०, ६. ४१३; ८. ८५ एवं आगे । हे 200३5 आस 


हंटीक्वैरी, २३. २५४ एवं आगे; कीय, जराएसो०, 
५ ऐेस्ट्रीनमी ऐंस्ट्रोकूजी उच्ड सैय्रेमेटिक, १६ । १९१०. ४६३ । 









































येदिक कोश 


२११ 


मिलने वाले वेदनकत्र और यत-मक्षत्र के विभेद की ओर , मिलती है:--यदि किसी युग में रेवती के अन्त में बसनन्‍्त- 


भी संकेत किया है; और इसमें उन्होंने सूर्व और नक्षत्रों 
के संबन्ध को देखा है। कितु यह भत संशोष-प्रद नहीं 
हूं; यह परिणाम तभी निकाझा जा सकता है जय कि हम 
ऋग्वेद ७. १०३. ९ के द्वादश' का अनुवाद “बारहवाँ 
मास यह करें, न कि 'बारह भागों वाझा' अर्थात्‌ “वर्ष 
जो कि सर्वसंमत व्याख्या है। साथ ही सूर्य से नक्षत्रों 
का संबन्ध मानने प्र सक्षत्रों के विभाजन की भी संतोष- 
प्रद व्याश्या नहीं हो पाती । कितु यदि कत्तिका नक्षत्र 
के अपनाने को, इस आधार पर कि यह वसन्त-संक्रान्ति 
के आधार पर पड़ा था, मान भी लिया जाय, तो भी 
छ्िटनी" और थिओ्रों) के अनुसार यह असावधानी से 
ज्योतिष की दी हुई तिथि का परियतेन-मात्र है, जो कि 
शीत-संक्रान्ति को माघ में रखता है । 

(३) माघ की शीत-संक्रान्ति का समर्थन ब्राह्मणों से 
होता है; क्योंकि कौषीतकि ब्राह्मण १९. ३ में स्पष्टतः इसे 
माघ की अमावास्या में माना गया है (माधस्यामावा- 
स्थायामु)3 । इस बात का कोई विद्योष महत्त्व नही है 
कि हम भाष्यकारों के साथ इसे तैष की पूणिमा के बाद 
के दिन से आरभ्म होने वाले महीने के बीच की भ्रमावास्या 
में मानें अथवा जैसा कि अधिक संभव है, महीने के आरंभ 
को और माघ की पूर्णिमा से पहले आने वाली अमावास्या 
मानें ।* उक्त तथ्यों से तिथि के निर्धारण में सहायता 


* ओ.ऐं.ह#ि० एसेज, २. २८३ । 

* हूं.ऐँटी ०, २४. ९७; तु०-कीय, ज.रा.ए.सो ०, १९- 
१०. ४६४ टि० ४। 
इस पर सर्वेशत्रथम वेबर नें ध्यान दिया था; द्र०- 
नक्षत्र, २. ३४५ एवं आगे; उन्होंने इससे ज्योतिष 
के तत्वों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया था । वैसा 
ही बौघायन श्रौत-सृत्र में है, जैसा कि सामशास्त्री 
ने उद्धृत किया है; द्र०-गवासयन, १३७ "माघे 
मासे घनिष्ठाभिर्‌ उत्तरेणैति भानुमान्‌, अर्धाश्लेषबस्य 
श्रावणस्थ दक्षिणेनोपनिवर्तते ।' अर्थात्‌ माध मास 
में सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में उत्तरायणगत होता है; 
श्रावण में और आइलेबा नक्षत्र के मध्य में वह 
दक्षिण की ओर लौटता है। भाव स्पष्ट है, यधपि 
पाठ अधुद्ध है । गैलेंड की पाण्डुलिपि में वह पाठ 
नहीं है, अन्यथा वे ऊबर देस रिवुअल सूत्र देस 
बौधायन, ३६, ३७ में अवश्य उल्लेख करते । अतः 
इसकी तिथि और महत्त्व दोनों अभिश्चिल हैं । 
के द्ु०-विनायक का कौबा०, १९. मे पर भाष्य; 

आनतीय का शांभौसू०, १३. १९. १ पर भाष्य; 





५ 





संपात पड़ता था, तो अयन-चलन (विद्युव-पूर्वायण) के 
आधार पर यह हिसाब लगामा जा सकता है कि उस समय 
वसंत-संपात समय के किस विद पर था, जब कि उसके 
समानान्तर शीत-संपात माघ में पड़ता था, जब कि क्रान्तीय 
चक्र को श्रविष्ठाओं के आरंभ में अयनान्त उन्मण्डल काथ्ता 
था; और यह होगा भरणी के तृतीय चरण में श्रविष्ठाओं 
से ६३० नाक्षत्र-अवधि आंगे। और इसके एवं अध्विनी के 
आरंभ के बीच का अन्तर होगा १४ नाक्षत्र-अवधि का, 
जो २३३ के बराबर होगा (क्योंकि २७ नक्षत्रों के ३६०२ 
होते हैं) । जोन्स" ने बाराहमिहिर के समय ४९९ ६० को 
आरंभिक बिंदु मानकर वसंत-संपात का समय १८८१ ६७ 
पूर्व निश्चित किया है, जब कि माघ के छीत-संपात के 
समानान्तर यह पड़ता था-- अर्थात्‌ १९--७२ वर्ष बिषुव- 
पूर्वायण के आधार पर। प्राटूटरे भी उसी निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं; उन्होंने अयनचलन (विदुव-पूर्वायण) के इसी 
क्रम को स्वीकार करते हुए भधा के संधि-स्पछस्थ तारक 
अल्फालियोनिस या रेगृलस (« ॥,6078 या +१०४ए ४) 
की 'सिद्धान्त' ग्रन्थों में निश्चित स्थिति को अपनी गणना 
का आधार बनाया है।* डेविस* और कोलबुक" 
एक भिन्‍न समय ईसा से पूर्व १३९१ पर पहुंचे है। इन 
लोगों ने चित्रा के संधिस्थरूस्थ तारक को गणना का आधार 
बनाया है; कितु उसकी स्थिति अनिश्चित है; और 
विभिन्‍न ब्रन्थों में उस तारक के स्थान के संबन्ध में ३९ 
तक का अन्तर पड़ता है; कितु यद्यपि १२ मीं शती ई० 
पूर्व को ज्योतिष के निरीक्षण का समय माना गया हैं; ५ 
तथापि इसका महत्त्व अत्यन्त संदिग्ध है। जैसा कि ह्विटमी 
ने भी संकेत किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
इनके मन में यह बात दृढ़ है कि मासान्त पूणिमा 
या अमावास्यथा को होता है। कितु कोई कारण 
नहीं है कि वेदिक काल में अमावास्पा से महीने का 
प्रारंभ न माना जाय । इससे कौबा० के उक्त स्थल 
की ठीक व्याख्या हो जायगी । 
" एशियाटिक रिसचेंज, २. ३९३ । 
२ ज. ए. सो. वें, ३१. ४९ । 
3 तु०--छ्ुटनी, ओ. ऐं. कि. एसेजश, २. २७२ । 
४ एशियाठिक रिसर्चेज़, २. २६८; ५. २८८। 
५ एसेज़, १. १०९, ११०; ०-सर टी० कोल्बुक, 
जराएसो ०, २. ३८१, २८२ । 
३ द्र०-छास्सन, दहंआ०, १२. ६०६, ६०७, ९७६; 
तु०-थिबो, एस्ट्रोनमी, ऐस्ट्रोलजी उप्ड मैश्रेमेटिक, 
१७, १८; तिलक, ओरामन, ३८, ३९। ' 





श१२ 


बेदिक कोश 


काल में भी परबर्ती कार के समान सभी नक्षत्र १३३० 


दर मेज परजकी काल के समान सभी गण (३३० यह किया गया था; और बह सिल्क आहाणों की संगावित,. 


समानान्तर थे । वे समान विभाग के रूप में नहीं स्वीकार तिधि: ८००-६०० ई० पू० के साथ ठीक बैठ जाता है।* 


किए गए थे, अपितु उन तारकों के समूह के रूप में लिए 
गये थे, ज़िनमें से चन्द्र जाता था और बाद में उन्हें एका- 
न्ततः समान विभाग वाले बना देने का फल यह हुआ कि 
बाद के नक्षत्र-समूहों के प्रमुख तारे मण्डल से दूर जा 
पड़े ।१ संभवत: हम यह भी नहीं कह सकते कि जेटा 
मीन (( 80ंपा) तारा पहुछे रेवती की पूर्वी सीमा 
प्रर था; संसवतः यह उस मण्डल में रहा ही न हो, क्योंकि 
रेबती के समकक्ष अरब और चीन के नक्षत्र-मण्डल से वह 
कहीं दूर पडता है । इसके साथ ही, और आरंम-बिंदु की 
जनिश्चितता के साथ ५८२ ई०, ५६० ई०, ४९१ ई० ये 
विभिन्‍न आरंभ-बिन्दु माने गये हैं -यह भी स्मरणीय हैं 
कि केवल निरीक्षण से ही हम संपातों की स्थिति का ठीक- 
ठीक निर्णय नहीं कर सकते । साथ ही वैदिक काल के 
भारतीय ज्योतिषियों को हम इस विषय में एकान्तत: नि र्भ्रान्स 
नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने वर्ष के दिनों की सख्या 
भी पूरी तरह से निश्चित नहीं की है; “ज्योतिष” तक में 
३६६ दिनों के अतिरिक्त उसका और सूक्ष्म निर्धारण नहीं 
किया है, यहां तक कि 'सूर्य-सिद्धान्त' को भी अयन चलन 
(विधृव-पूर्वायण) का ज्ञान नहीं है।* अतः इस विषय में 
गरूतियों के लिए एक हजार वर्ष की छूट दी जा सकती 
है।3 तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त संकेत से इतना ही 
निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि यह ब्राह्मण किसी ऐसे 
निरीक्षण को लेखबद्ध कर रहा है, ओ ईसा से कुछ शती 


१ द्र०-ह्वटनी, उपयुक्त, २. २७५ | 

९ छिटनी का नोट, सूर्य-सिद्धान्त, ३. १२ पर; उप- 
युक्त २. ३६९ दि० १६ रेछड४ टि० १; तु०- 
तिलक, ओरायम, १८ | 

3 छिटनी, ३८४; थिबो, ईं. ऐंटी०, २४. ९८; 
ऐस्ट्रीनामी, ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथेमेटिक, १८; 
द्र०-वेवर, इं० लिटरेचर, रे टि० २; हिंटनी, 
जराएसो ०, १. ३१३ एवं आगे; कोलबुक, एसेज, 
१२. १२० एवं अग्रिम; मैबंसमूलर, ऋग्वेद, ४२. 
३० एवं अग्रिम; कुछ लोकप्रिय ग्रन्थों, चिप्स, १, 
११३ में इन्होंने इसके विपरीत ११८१ ई० पू० 
या ११८६ ई० पू० को स्वीकार किया है, जिसे इन 
ग्रंथों का प्रभाव माना जा सकता है-मेन द्वारा 
प्राट के गणन का दृहराना; सामझशास्त्री का गवा- 
मबन, १२२ एवं अग्रिम; कितु मैकडानंल और 
कीय के अनुसार, यह गलत समझना है; द्र०-कीथ, 
जराएसो ०, १९१०, ४६६ टि० ५। 


(४) तिथि-संबन्धी एक अन्य युक्ति इस बात में 
ढूंढी गई है कि वर्ष का आरम्म फाल्गुन से होता था हस 
बात के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं, जिनमें प्रमुल यह कि 
फाल्पुनी पूणिसा को वर्ष का मुख बार-बार कहा गया है : 
तैसं० ७. ४. ८. १, २; पंविब्रा०ण, ५. ९. ९; तु०- 
कौब्रा०, ४. ४; ५. १; तैज्रा०, १. १. २. ८; शत्रा०, 
६. २. २. १८; आश्रौसू०, ५. ३. १६; तैग्रा० और 
कौज्ा० के अनुसार आरम्भ नक्षत्रों के मध्य में संगम- 
स्पान पर होता है। याकोबी इसका कारण इस बात 
को बताते है कि वर्ष का आरम्म शीत-संक्रान्ति से होता 
था; और यह फाल्गुन के साथ पडा होगा ईसा से ४००० 
वर्ष पहले* । इसके विपरीत ओल्डेनबर्ग3 और 





१ तु०-मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, १२. २०२; 
कीय, ऐ० आ०, २० एवं अग्रिम; किंतु कुछ लोगों 
ने ब्राह्मणों को अधिक प्राचीन माना है -द्र ०- 
थिबो, ऐस्ट्रोनमी इत्यादि, १८; ब्यूहलर, त्सावा- 
मौगे०, ६५. ५४४; तु० ब्यूहूलर, सेबुई० २. ४० 
एवं आगे; इण्डि० ऐंटी., २३. २७४; फान श्रोदर, 
हूं. लि. उन्द कु०, ४५ एवं अग्रिम; जाली, रेज्त 
उन्द जित्ते, ३; हिल्लेब्रांड्द, रि०लि०, ३१। ये 
लोग आपस्तम्ब-सूत्रों को चौथी या पाँचवी शती ई० 
पू० में मानते हैं, जिससे ब्राह्मणों को और अधिक 
प्राचीन मानना आवश्यक हो जाता है। कितु द्र०- 
एगलिंग, सेबुई०, १२. ४०; इन्होंने आपस्तम्ब को 
तीसरी शती ई० पू० में माना है। वैदिक काऊ को 
अधिक प्राचीन मानना मैकडानल और कीण के 
अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण नही है। यह भी ध्यान देने 
की बात है कि आप्ष-काब्यों में भी माघ-संक्रान्ति का 
उल्लेख है : महाभारत, १३. १६८; ६. २८; (१. 
७१. ३४); श्रवण से नक्षत्रों को प्रारंभ किया गया 
है और मार्गशीर्ष को प्रथम मास माना गया है; 
द्र०-हापकिन्स, जमओसो०, २४. २१ एवं बागें; 
तु०-तिछूक, ओरायन, ३७, २१६। 

रे द्वर०-६. ऐंटी०ण, २३. १५६ एवं अग्रिम; त्सादा- 
मौगे०, ४९. २२३ एवं अग्रिम; ५०. ७२-८१; 
द्र०-तिलक, ओरायन, ५३ एवं अग्रिम; १९८ 
एवं अग्रिम । 

3 स्सादामोगेग, ४८. ६३० एबं अग्रिम; ४९. 
४७५, ४७६; ५०. ४५३-४५७; तु०-झ्विटनी, 
जअओसो ० । ३ 


फैदिक कौशल 


शिजी" का कहना है कि फाहशुत्र को धर्ष का भूख कहने 
का कारण रुसकां वसन्‍्त का प्रथम मास हीसा है। इस 
तथ्य का समर्थन बसन्‍्त के आरम्म और फाल्युन के साथ- 
साथ होने से हो जाता है'* : जैसा कि हम पहले देख 
जुके हैं कि कौपीतकि ब्राह्मण १९. २. ३ में माथ की 
अमावस्या को शीत-संक्रान्ति में बताया भ्रया है; और 
इसेसे फाल्युम की पूर्णिमा पड़ेगी शीत-संक्रान्ति से १३ 
महीने बाद अथवा फरवरी के पहले सप्ताह में, जो तिथि 
८०० ६० पूर्व में असंभव नहीं है, और जो रोमन पञ्चाज़ू 
की ७ फरवरी की तिथि के समानान्तर आती है। यह 
तथ्य ठीक बैठता हैं वर्ष के चार-चार मास के तीन 
विभागों वारे विभाजन के साथ; क्योंकि वर्षा ऋतु जून 
७-१० से अक्टूनर ७-१० तक चलती है; और यह 
निरिचित है कि वर्ष के विभाजन का दूसरा भाग वर्षा के 
आरम्भ के साथ शुरू होता था (द्र०-चातुर्मास्य) । दूसरी 
ओर तिलक, ओरायन, ५३ एवं आगे; १९८ एवं आगे 
का भत्त है कि तैत्तिरीय संहिता के समय में, अर्थात्‌ २३१२५ 
ई० पूर्व में शीत-संक्रान्ति माघी पूणिमा के साथ पड़ती 
थी; और उससे पहले फाल्युनी और चैन्नी पूणिमा के साथ 
पड़ती रही थी अर्थात्‌ ४००० से २५०० र्ड० पू० और 
६००० से ४००० ई० चू० में। 

(५) तैत्तिरीय संहिता ७. ४. ८. १ और पञ्चविश 
ब्राह्मण ५. ९ के संदर्भ में, जहाँ फाल्गुनी पूणिमा को वर्ष 
का प्रारम्भ माना गया है, वही उसके विकल्प में चैत्रो 
पूलणिमा का उल्लेख है? । संभवतः परवर्ती मास को 
इसलिए चुना गया था कि आरम्भिक दिन ठीक वसम्त 
में पड़े४ ; और यह, जैसा कि याकोबी ने माना है, उस 
युग का अवशेष नही था जब कि श्षीत-संक्रान्ति चैश्न के 
समानान्तर पड़ती थी। एक और विकल्प है एकाष्टका, 
जिसे भाष्यकारों ने माधी पूणिमा के बाद आठवाँ दिव 


" हूं, एंटी०, २४. ८६ एवं आगे । 

९ द्र०-बेबर, नक्षत्र, २. ३२९ एवं आगे; तु०-शतब्रा०, 
१. ६. ३. ३६; कौब्ा० ५. १; काश्ोसू०; १ 
२. १३ में श्रुति. वाक्य; बधसू०, २. ४. २३; 
और विद्येषतः शन्ना०, १३. ४. १. २, ४; इसीलिए 
कासं० ८. है और मैसं०, १. ६. ९ में काल्‍्युन को 
ऋतुओं का मुख कहा गया है। 

3 द्र०-वेबर, उपर्युक्त, २. ३४१-३४४; थिबो, 
हूं9 ऐंटी०, २४. ८५ एवं जागे; दिलूक के ओरायन 
४३ एवं आये के विचारों का यहाँ विवेचन है । 

४ ट्रु०-थिनो, ३० ऐंटी०, २४, ९३; दूसरी ओर 
लिए्क, ओरायन, १९८ एवं आने । 
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श्श३े 


माना है, जो कि युशने धर्ष के अन्तिम मास का अन्तिन 


चरण है, जिसे वर्ष के अन्त का प्रतिनिधि समशा जा सकता 
है। एक चौथा विफल्प यह हो सकता है कि यह चैन्न- 
पूणिमा से पहले का चौथा दिन है, जैसा कि आपस्तम्ब द्वारा 
उद्धत आलेखन का मत है; न कि साध का, जैसा कि 
आदमरथ्य, लौगाक्षि और तिलक ने माता है" । 

(६) गृह्म-सूत्रों के अनुसार कुछ लोग सागेशीर्ष से 
वर्ष का प्रारम्म मानते थे, जैसा कि इसके दूसरे नाम 
आग्रहाथण से ध्वनित होता है* । लिकूक और याकोबी 
का मत है कि यह मागेशीषष में होने बाली शारद संक्रान्ति 
का द्योतक है, जो कि फाल्गुनी में होने वाली शीत-संक्रान्ति 
के समानास्तर पड़ती थी? । किंतु, जैसा कि थिबो ने 
दिखा दिया है (उपर्युक्त, ९४, ९५) इसे कुछ लोगों में 
ऐसे वर्ष के आर-म-रूप में मान लिया था, जिसका 
आरन्म शरद के साथ माना जाता था, जैसे कि कुछ 
वसन्‍्त का आरम्भ फाल्गुन के साथ न मानकर चेत्र से 
मानते थे* । 

(७) याकोबी ने और उनके समर्थक ब्यूहूलर" मै 
गृह्य-सूत्रों में वेदाष्ययन के आरम्भ के आधार पर, जी 
वर्षा (>-बौद्ध वस्सा) से प्रारम्भ होता था, ग्रीष्म-संक्रान्ति 
का उल्लेख किया है। इससे थे इस निष्कर्ष पर पहुँक्ते 
हैं कि यदि कुछ ग्रन्थों में विद्यारम्भ का समय भा्रषद 
को बताया गया हैं, तो इसके निर्धारण का आधार यह 
था कि किसी समय प्रीष्ठयदाः (भद्रपदा: का पुराना लाभ) 
ग्रीष्म-संक्रान्ति के समानान्तर रही होंगी, और यह समय 
तब रहा होगा जब कि शीत-संक्रान्ति फाह्गुन में पड़ती 
थी' । कितु छंटनी ने इस निष्कर्ष की असारता सिद्ध 


$ द्र०-थिबो, उपर्युक्त, ९४; तिरूक, ५१ एवं आगे; 

तु०-काश्रौसू ०, १३. १. ८-१०; वेबर, २. ३४३ 

दि.; २६ ३४४। 

३ द्र०-थिबो, उपर्युक्त, ९४, ९५; तु०-बेबर, २ 
३३२, रेरेढट । 

3 ट्र०/-ओरायन, ६२ एवं आगे; यह अमरकोष, 
१. २-३ में आग्रह्ययणी और मृगशिरस्‌ के 
बाचक होने के कथन पर आधघुत है; कुछ 
पुराकथाओं का भी योग है; ह०-अध्याव 
५-७; २२१ एवं आगे, जहाँ इन्होंने आप्र- 
हायण की मृगशिरस्‌ से बराबरी की है | 

४ द्र०-थिबरो, उपर्युक्त, ९६; तु०-वेबर, उपर्युक्त, 
२. रे३४। 

& इंतेंटी० १३. २४१ एवं अग्नि । 

६९ जअभोसो०, १६. ८४ एवं अग्रिम । 


चलन 


श्श्डं 





कर दी है--और यह कहना असंगत है कि वर्षा और 
विद्यारस्भ में किसी भी प्रकारे का संबन्ध रहा था-- 
हो सकता है कि श्रावण को इसलिए अपना लिया गया 
हो कि इसका आधार श्रवण (>>कान) था--और 
पूर्वायणों को ध्यान में रखते हुए हमें यह मान छेना होगा 
कि भावद्रपद को वर्थारम्म के साथ इसको परंपरागत 
समानान्तरता के कारण अपना लिया गया था, इसके बाद 
जब कि उसकी यह समानान्तरता समाप्त हो चुकी थी । 
यहाँ निम्नलिखित बातों की ओर भी ध्यान देना 
उचित होगा :--(१) याकोबी ने विवाह में दिखाए 
आनेवासे तारे 'श्रुवष' के अर्थ को ध्यान में रखकर वेद के 
काल पर विचार किया है। यह शब्द गृह्य-सूत्रों से पहले 
नहीं मिलता, और यह भी अभी संदिग्ध ही है कि यह 
प्रथा कितनी पुरानी थी । 'ध्रुब' का अर्थ स्थिर है; और 
निदचय ही सूत्रग्रस्थों में इसका आशय स्थिर या श्रुव 
तारा रहा हौगा; और उनके अनुसार ऐसा तारा ईसा 
से ३००० वर्ष पहले मिलता है। हिटठनी, ओल्डेनबर्ग 
और कीथ ने इस मत को नहीं माना है। उनका कहना 
है कि लोक-प्याओं को अधिक महत्त्व देना अनुचित है; 
और रही विवाहावसर पर भ्ुव तारा दिखाने की बात; 
वह तो किसी भी बड़े तारे की ओर इशारा करके पूरी 
की जा सकती है* । (२) शतपथ ब्राह्मण २. १. २. 
३ में कहा गया है कि कृत्तिकाएँ पूर्वी दिशा से नहीं 
हटतीं, जब कि दूसरे नक्षत्र हट जाते है। इससे भी 
गाकोबी ने शतपथीय निरीक्षण के लिए तीसरी सहस्राब्दी 
का समय निकाला है *। कितु इस निरीक्षण से इतने 
प्राचीन समय पर पहुँचना दुःसाहस है; और तिथि- 
निर्षारण के क्षेत्र में इसकी अविष्वसनीयता इतने ही से 
प्रकट हो जाती है कि बौघायन श्रौत-सूत्र १८. ५ में भी 
एक ऐसा ही निरीक्षण आता है जिसके साथ एक और 
निरीक्षण मिलता है, जो बार्थ के अनुसार छठी शताब्दी 
ई० में दह्वी सत्य ठहरता है, क्योंकि वहाँ विद्युवब्रिस्थु को 
जखित्रा और स्वाती के बीच बताया गया है?; जब कि 
दोनों ही प्राचीन काल में विषुवत्‌ रेखा से बहुत ही उत्तर 
की ओर थे । माध्यंदिन-शाखीय हशतपथ ब्राह्मण के उसी 
संदर्भ २. ६. २. २ में कहा गया है कि किसी भी नक्षत्र 
के तारों की अपेक्षा कृत्तिकाओं की संख्या अधिक है; 
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७४ द्र०-कीथ, जराएसो०, १९०९. ११०२; १९१०. 
४६५; याकोबी, उक्त जनेल, १९०९. ७२६। 

४४ ट्र०-जराएसो० १९१०. ४६३, ४६४, 

४६ ट्र०-कार्लेड, ऊबर देस रितुअछ सूत्र देस बौधायन, 
३७-१९ 


जेदिक कोझ 


क्योंकि अन्य नक्षत्रों में एक, दो, तीन, या चार तारे हैं 
अथवा जिनमें काण्वशासीय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
चार होते हैं' । इसे भी बहुत महस्व वेना अनुचित 
है; क्योंकि हस्त में बाद में पाँच तारे मिरते हैं क्योंकि 
हाथ की अंगुलियाँ पाँच है*। संभमवतः वह संख्या 
ऋग्वेद १. १०५. १० में भी संकेतित है? । (३) नक्षत्रों 
के नामों को व्यज्जक मानकर उनसे उनकी स्थिति पर 
प्रकाश डालने का भ्रत्न किया गया है। बेंटली* के 
अनुसार १४२६ ई० पूर्व में विषुवत्‌ रेखा को अयतकालीन 
श्रुव-वृत्त विभाजित करता था, हसीलिए विशाला नाम उस 
नक्षत्र का पड़ा है। तिलक” ने इस मत का खण्डन 
किया है। ज्येष्ठघ्नी>- जेठ को मारने वाली” नाम का 
कारण यह बताया गया है कि वह पुराने वर्ष का अन्त 
करती है। तिलक५ का सुझाव है कि मूला नाम इस- 
लिए पड़ा था कि अयन-संक्रान्ति के समय यह नये वर्ष 
का आरम्भ करती थी, जब कि वसन्‍्त-संपात मृगशिरस्‌ 
के पास होता था। किंतु छ्विटनी (सूर्यसिद्धान्त १९८) 
के अनुसार यह सबसे अधिक दक्षिण में थी; और इसलिए 
नक्षत्रों का एक प्रकार से आधार थी । 

नक्षत्रों का आरम्भ--जैसा कि हम देख चुके है, भारत 
में नक्षत्रों के आरम्भ को पक्‍की तरह बताने वाला कोई 
साक्ष्य नही है। ऋग्वेद के प्राचीन भागो में उनका उल्लेख 
केवल तारो के रूप में आया है; बाद में, सहिता के सर्वथा 
परवर्ती भागों में तीन के नाम आए हैं; और उसके बाद 
अथवेबेद और याजुष संहिताओं में नक्षत्रों की पूरी सूची 
आ जाती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैदिक 
भारतोयों को ज्योतिष के अन्य पहलुओं का ज्ञान भी 
अपेक्षाकृत कम था (द्र०-भ्रह ); अतः उनके द्वारा २७ 
नक्षेत्रों का आविष्कार एक आश्चर्य की बात है। दूसरी 
ओर इस प्रकार की प्रक्रिया कोई कठिन बात नहीं है; 
क्योकि एक तारे को या एक तारा-समूह को चुन लेना 
आसान है, जिनमें कि चन्द्रमा आया हुआ हो। अतः 
पहले ही से यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
वेदिक भारतीय अपने लिए एक चारा राशि-खक्त का 
आविष्कार करने में समर्थ रहे होंगे? । 


$ द्र०-एगलिंग, सेबुई०, १२. २८२ टि. २। 

 तु०-वेबर, नक्षत्र, ३६८, ३८१॥ 

3 तु०-गेल्डनर, बै.स्तु०, ३. १७७ । 

*४ हिस्टोरिकल रिव्यू, २। 

5५ ओरायन, ५७ एवं अग्निम। ९ वही, ९०। 

५ ध्रु०-मैक्समूलर, ऋग्वेद, ४. ४४ एवं आगे; थिबो, 
एस्ट्रोनामी, ऐस्ट्रोलोगी उण्ड मैथेमेटिक, १४, १५; 
द्विटनी, ओ० ऐं० लि० एसेड़,, २. ४१८ । 


जैदिक कौशं 





7“ पल जटिक हो जाता है, जब हम रेखते है कि... ने स्थित था. बेबर, से इस मत का लखन किया है. 


श्शे५्‌ 


में स्थित भा । वेबर" ते इस मत का खण्डन किया है; 


अरब और चीन सें २८ नक्षत्रों का भराखिल और सिएक | और चीनी सिएक के साक्य को तीसरी दती ई० पृ० से 


नामक वर्गीकरण मिलता है। अरब में सनाझिल का 
प्रयोग प्रचलित है और प्रभावपूर्व हैं। उससे पञ्चाज़ू की 
व्यवस्था होती है, और तारों की स्थिति चान्द्र नक्षत्र- 
राध्षि के लिए अपेक्षित स्थिति के साथ बिल्कुल ठीक 
बेठ्ठी है। हो सकता हैं कि भारतीयों ने इस व्यवस्था 
को अरब से लिया हो; कितु बह तो एक संभावना-मात्र 
है; क्योंकि सनाशझिक की सत्ता के साक्ष्य नक्षत्रों की सत्ता 
के साक्ष्य से बहुत बाद के हैं, जब कि ओल्ड टेस्टामेट" 
का मज्जरोथ या मज्जलोथ चान्द्र नक्षत्रों का बोधक हो 
सकता है। बरगेंस का मत है कि अरब ने नक्षत्रों की 
गणना भारत से सीखी थी*। किंतु मैकडानल और 
कीथ ने सेडिकाट के आधार पर इसका खण्डन किया है) । 


प्रसिद्ध चीनी विद्वान बायर ने १८३९ से १८६१ ई० 
तक प्रकाशित अनेक लेखों" में यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि भारतीय नक्षत्र चीनी सिएऊ से लिए गये हैं । 
वे सिएऊ को मौलिक-रूपेण चान्द्र नही मानते । उनके मत 
में वे विषुधरेखीय तारे थें; और उनका उपयोग, जैसा कि 
आजकल के ज्योतिष में, एक मान-दण्ड के रूप में होता था, 
जिससे कि उनके पड़ोस में दीख पड़ने बाले तारो का 
निएचय किया जाता था। वे २४ थे और उन्हें २३५७ ई० 
पूर्व में अपनाया गया था । ११०० ई० पू० के आस-पास 
उस काल के संपातो और सक्रान्तियों को व्यक्त करने के 
लिये इनकी तालिका में चार और जोड़ दिए गये थे । 
उनका कहना है कि तारों की सूची माओ --कृत्तिका से 
आरम्भ होती थी, जो कि २३५७ ई० पू० में बसन्त-संपात 
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* दो राजा, २३. ५; जाब, ३८. ३। 

* द्व०-वेबर, नक्षत्र, १. ३१७, ३१८; (्विटनी, 
उपर्युक्त, २५९। 

3 द्र०-जअजोसो०; ८. ३०९--३३४; वेबर का भी 
यही मत छ्विंटनी, ४१३ के अनुसार है; कितु 
वेबर ने इसे अस्वीकार किया है; द्र०-इस्तू ०, ९. 
४२५, ४२६; १०. २४९, २४७ । 

४ तु०-सेडिलाट, मेतेरियो पूर सविर आ लू हिस्तवार 
कम्पैरे देस सिइंसेज़, मैथेमेटिक पर ले प्रेगल एल 
ओरियेंती, पेरिस, १८४५-१८४९ | 

" जो बाद में इन प्रन्यों में संगृहीत किया गया, 
रिशेशें स्पुर छ ऐंसियेन ऐस्त्रोनामी शिनुआज़' और 
'एत्पूदेस स्थुर रू एस्जोनामी इंदियले ए रू 
ऐंस्त्रोनामी लिनुआज' । 





पहले का नहीं माना है, यद्यपि एतदिययक साक्ष्य के समय 
का निर्णय वेबर ने ठीक तहीं किया है; फिर भी उनका 
यह कथन ठीक है कि चीन की सिएक-परंपरा बाद की 
है।* हछ्िठनी ने वेबर के कथन का समर्थन किया है 
और उन्होंने बायर के इस कथन को गलत बताया है कि 
सिएउ चान्द्र नक्षत्रों की परंपरा नहीं है।* उनके इस 
मत को, नक्षत्रों के चीन से लिए जाने के समर्थक लियो- 
पोल्ड डि सौसुरे ने भी स्वीकार किया है ।* भारतीस 
नक्षत्रों के चीन से लिए जाने के उनके कथन का ओल्डेनबअर्ग 
ने खण्डन किया है ।* उन्होंने यह भी दिखाया है कि 
नक्षत्रगणना माओ--कंतिका से नहीं प्रारंभ होती । 


अब केवल एक ही संभावना रह जाती है और वह है 
यह कि नक्षत्र, सनाझिल, और सिएक सभी का एक सामान्य 
ख्रोत बेबिलोनिय। रहा हो । होमेंल ने यह दिखाने का 
प्रयास किया है कि बेबिलोनिया में २४ चान्द्र नक्षत्रों की 
सत्ता थी; जिनमें पहले २४ नक्षत्रीं का उल्लेख था; 
और वहाँ गणना कृत्तिका (?0904068) से प्रारंभ होती 
थी; कितु थिबो के अनुसंधान इस बात के पक्ष में नहीं 
हैं।* दूसरी ओर वेबर, ह्विटनी, त्सिमर और ओल्डेन- 
बे, बेबिलोनिया में ही नक्षत्रों का स्रोत मानने के पक्ष में 
है; * और मैकडानल एवं कीथ भी इस संभावना को 
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६ वही, ५४८ ठि० ९। 

» त्सादामीगे०, ४५. ५९२ एवं आगे । 

< द्र०-अएसोबें०, ६३. १४४. १६३; तु०-ऐस्ट्रो- 
नामी ०, १५; ओल्डेनबग्ग, उपर्युक्त, ५७२ | 

$ द्र०-वेबर, नक्षत्र, १. ३१६ एवं अग्रिम; इस्सू०, 
१०. २४६; नक्षत्र, २. ३६२; छ्िटनी, उपर्गुक्स, 
२. ४१८, ४२०; स्सिमर, आ०ले०, २५६, २५७ 
में सक्षत्रों को दृढ़ विद्वास के साथ सेमेटिक मूछ 
का मानते हैं। ओल्डेनबर्ग, उपर्युगत, ५७२ । 
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अछे ढेकब मे कक बल परम आज ्याएय | का उ्ा साहित्य में | 


यत्र प्रभाव के अन्य चिहक्त भी मिलते है; जेसे जरुप्लाधन 
की छोक-कथया, संसवतः आवित्य और मना दाब्द ।* 





* बेबर, नक्षत्र, २. ३६२, ४०० के मत से ज्योतिष, 
८ के आधार पर बेबिलोनिया से तुलना की जा 
सकती है। यहाँ बड़े और छोटे दिन के अन्तर को 
६ भूहृतों का कहा गया है । इससे सबसे बंड़ा दिन 
(४ घंटे २४ मिनट का होता है और वह बेबिलो- 
निया के १४ घंटे २५ मिनट के दिन के समान है । 
चीन में भी १४ घंटे २४ मिनट के सबसे बड़े दिन 
को उल्लेख है, कितु छ्विठनी, ओरियंटल ऐंड 
लिग्विस्टिक एसेज, २१७, ४१८ के अनुसार इस 
पर विशेष जोर नही दिया जा सकता, क्योंकि माप 
लूमभग समीप है और चीन तथा बेबिलोनिया का 
अक्षांद भी लगभग एक ही है। जरू-प्लावन के 
कंधानक के लिए देखिए :-त्सिमर, उपर्युक्त; वेबर, 
इस्तू०, १. १६० के उस मत का विपर्यास जिसमें 
कहा गया है कि कथानक प्राचोम आये लोककथा 
है, जो हिमालय से संबद्ध है । तु०-म्यूर, संस्कृत- 
टैबस्ट्सू, १२. १९०, २२. ३२३, टि० ६०; लास्सन, 





विवरण : न वा इमाति क्षत्राण्यभूवन्षिति । सन्नक्षत्राणां 
नक्षत्रत्यम्‌' तैग्रा० २. छ. १८. ३; 'ते हू बेवा ऊचु:। याति 
वे तानि क्षत्राण्यमूवन्न वे तानि क्षत्राष्यभूवतिति । तह 
नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌' शब्रा० १. २. २. १९; यो ह वा इह 
यजते । अमुं स लोक॑ मक्षते | सन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌' तैज़ा» 
१. ५. २.५; 'तप्क्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌। यञ्न क्षियन्ति' यो० 
३. १. ८; 'नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जना: पृण्यकृतः स्व 
लोक यन्ति तेषामेतानि ज्योत्रींषि' शाब्रा० ६- ५. ४. ८; 
दिवगृहा वे नक्षत्राणि' तैग्रा० १. ५. २ ६। “मानि वा 
पृथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि' तैमग्रा० १. ५. २. ६; 
यर्ववासी सूर्य एवं (नक्षत्र), तेषामेष उद्यझेव बीय॑ क्षत्र- 
मादत्त' शब्रा० २. १. २. १८; 'सप्तविदतिनेक्षत्राणि' तां० 
२३. २३. ३; 'तानि वा एतानि सप्तविशतिनक्षत्राणि 
सप्तविशति: सप्तविशतिहंपनक्षत्राण्येकेक॑ नक्षभ्ममनूप- 
तिष्ठन्ते' दब्रा० १०. ५. ४. ५; ब्राह्मणो बा अध्टाबिशों 
नक्षत्राणाम्‌' तैब्रा० १. ५. ३. ४; 'यावन्त्येतानि नक्षत्राणि 
तावन्तो लोमगर्ता यावन्तो लोमगर्तास्तावन्‍्त. सहस्नसंव- 
त्सरस्य मुहूर्ता:' शब्रा० १०. ४. ४. २; 'कृत्तिका: प्रथमम्‌ । 
विशाखे उत्तमम्‌। तानि देवनक्षत्राणि' तैब्रा० १. ५. २. 
७; “यानि देवनक्षत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति' तैब्रा० 


इंदेशओ बास्तस्पुम्सकुब्य, १९, ६१८; और तु०- [7 ज्कर है; उस जग, 2, आर रेस किन 


ओल्डेनबग, रिलिजन देस वेद, १८५ एवं अग्रिम; 
स्सादामौगे०, ५०, ४३ एवं अग्रिम; इसका मत 
मैकडानल, वेदिक माइथोलाजी, १४४ में असान्य; 
घ्लूमफील्ड, रिलिजन आफ दि बेद, १३३; त्सिमर, 
आ०्ले०, ३६३, ३६४ का मत संदेहास्पद है कि 
ऋग्वेद १. १२३. ८ में दिन-रात्रि का ३० विभागों 
में विभाजन बेबिलोनिया के उसी समय के ६० में 
विभाजन पर आधृत है । तु०-विसेंट स्मिथ, इडि० 
ऐटी०, ३४. २३० इन्होंने अनिद्चयात्मक निष्कर्ष 
दिया है कि भारत ने लोहे का प्रयोग वेबिलोनिया 
से सीखा था। 

यक्षत्रों के संबन्ध में सामग्री का संकलम :-- 
वेबर का दूसरा लेख, दी बेदिश्शन नाखरिश्तन फान 
देन नक्षत्र, १८६१, इसमें मै०सं०, और बौ०्श्रौ० 
सू० का तथ्य वही हैं। पहले लेख में नक्षत्रों के 
आरंभ होने पर विचार किया गया है; द्र०-इ- 
स्तू९, ९. ४२४ एवं अग्रिम; १०. २१३ एवं 
अग्रिम; ह्विटनी का काये वैज्ञानिक निर्णयों से 
संघद् है; इन्होंने कोल्थुक के नक्षत्रों के अन्वेषण 
के दोष का भी सुधार किया है: द्र०-सूर्यसिद्धान्त; 
जबजोसो०, आरंभ के संबन्ध में भी कुछ 


स्टिक एसेज़, २. २४१-४२१; याकोबी के और 
तिलक के ओरायन के तिथि-निर्णय के विपरीत भी 
उन्होंने मत दिये है : उक्त जरने०, १६. ८२ एवं 
आगे; द्र०-याकोबी, फेस्टग्रुस आन रोथ ६८-७४; 
अनुवाद: इडि० ऐंटी०, २३; तु० उनका छेख : 
नाखरिए्तन देर को० गेज० देर विस्स० त्सु 
गोतिज़्न, १८९४, ११० एवं आगे; त्सादा- 
मौगे०, १९०९. ७२१-७२७; तिलक ओरायन; 
ओल्डेसबर्ग हारा याकोबी के मतों का खण्डन : 
त्सादामौगे ०, ४८, ६२९ एवं अग्रिम; ५०. ४५० 
एबं अग्रिम; जराएसो०, १९०९, १०९० एवं 
आगे; थिवो द्वारा याकोंबी के मतों का खण्डन : 
इंडियन ऐंटीक्वैरी, २४. ८५ एवं भागे; द्र०- 
ऐस्त्रोलागी, ऐस्जोनामी उष्ड मायामातिक, १७-१९; 
जराएसोबें० ६३-१४४, एवं अप्रिम । सौसुरे, 
टऊड् पाओ १९०९, १२१ एवं आगे; २५५ एवं 
आगे; ओल्डेनबर्ग, नाक्षरिश्तन देर को० बे ० देर 
वि. त्सु गोतिज्जन, १९०९,५४४ एवं आगे । आर्ष- 
काव्य में उल्लिखित नक्षत्रों के संबन्ध में दर०- 
हापकिन्स, जमओोतो ०, २४ २९-३६; द०-छुडविग, 
ट्रां० ऋ० ३. १८३ एवं अप्रिब + ' 


पेदिक को 
"एस कक सास गे बन नया, ८ २. २ ३ बे छी रण था जल जगके पर 





१. ५. २. ७; एक हे त्रीणि चत्वारीति वा अभ्याति नक्ष- 
जीष्यता एवं भूपिष्ठा सत्‌ कृत्तिका:' शक्गा० २. १. २. २; 
अनुराधा: प्रथमम्‌ । जपमरंणीरुसमम्‌ । तानि यमनकभाणि' 
तैग्रा० १. ५. २. ७; 'तस्मात्‌ सोमो राजा सर्वाणि नंक्ष- 
बाण्युपैति' वब्रा० ३. १२; नक्षत्राणि' संवत्सरस्य प्रतिष्ठा 
तैग्रा० ३. ११. १. १३; 'सक्षत्रार्णा वा एवा दिग्‌ यदुदीची' 
पन्रा० हे. ११। 

नक्षत्र-दशश--नंक्षत्र को देखने वाला, ज्योतिषी। 
यजुवेंद में पुरुषमेध की बलियों की सूची में नकीत्र दर्श का 
भी नाम है: वार्स०, ३०. १०; तैड्रा० हे. ४. ४. १। 
शर्तपथ ब्राह्मण २. १. २. १९१ में अग्ति-चयन-बविशेष के 
लिये नकत्र-विशेष को चुनते की बात कही गई हैं । 


नज्ञत्र-विद्या--नक्षत्रों की विद्या या गणित-ज्योतिष । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, ४; ७. २. १; ७. ७. १ में 
अन्य विद्याओं के साथ नक्षत्र-विद्या की भी गणना की 
गई है । 

नख--नख शब्द या तो मनुष्य के नाखून के अर्थ में 
में आया है : ऋ० १. १६२. ९; १०. १६३. ५; अवे०, 
२. ३३. ६ आदि; अथवा वन्य पशु सिंह आदि के पंजे के 
अर्थ में आया है : ऋ० ४. ३, ३; तु०-१०. २८. १०। 
नाखून अनवाना वैदिक आर्यों के प्रसाधन का एक अज्ज था, 
विदेषतः शुद्धि के लिए : छाठ०, ६. १. ६; तैसं०, २. ५. 
१. ७; मैसं०, ३. ६. २ आदि; दशाब्रा०, २. १. ३े. ४ । 

नगॉ--न चलने वाला, पर्वत । अथर्जवेद के परवर्ती 
काण्ड १९. ८. ! में नंग शब्द पंत के अर्थ में आया है । 
इसके बाद इस अर्थ में यह शब्द फिर सूत्र-काल से पहले 
नहीं भाता । 

सशर--प्रारम्भिक वैदिक साहिष्य में शगरित्‌ इस 
विद्योषण के रूप में इस शब्द की सत्ता है; कितु तैत्तिरीय 
आरण्यक १. १. ११. १८; १. ३१. ४ में नगर शब्द 
शहूर के अर्थ में आया है । 

नगरिन्‌ जानश्रुतेय - जनभुति का वंशज । ऐशग्रा० 
५. ३० में एक पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख है। 
जैउब्रा० २. ४०. २ में मगरित्‌ जानभतेय काष्ड्विय के 
रूप में इनका उल्लेख है । 

नप्तजितू--ऐबा० ७. ३४ में गम्थार के राजा गग्न- 
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सर्वजित्‌ के साथ यज्ञ-कल्प के संबन्ध में जाया है। तु०- 
वेबर, इन्दीन लितरात्यर, १३२, १३४, म्यूर, संस्कृत- 
टैबस्ट्स १९, ५१५ । 

नप्ता--प्र०-अर्म । 

नघ-मार और नेघा-रिष---द्र ०-१. कुष्ठ । 

नचिकेतसू--तैब्रा० ३. ११. ८ के सुप्रसिद्ध आख्यान 
में नचिकेतस का उल्लेख आया हैँ, जहां उसे गोतम और 
वाजभवस्‌ का पुत्र बताया गया हैं। कठोपनिषद्‌ १. ६ 
में नचिकेता ही प्रमुख नायक है। उसकी ऐतिहासिक 
संत्ता संदिग्ध हैं। उपनिषद्‌ भें उसे आरुणि औद्यालकि 
मा चाजभबस्‌ का पुत्र कहा गया है, जो चिन्त्म है। 
विवरण : गेल्डनर, वैस्तू०, २. १५४ टि०-१; वेबर, 
ईं० लित०, १५७; मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ १६८ । 

१, लड--जरसल, बाँस या बेंत । ऋग्वेद ८. 
१. ३३ में नड़ को झीलों में उत्पन्न बताया ग्रया है। 
अथर्षवेद ४. १९. १ में उसे “वार्षिक” या बर्षा में उत्पन्न 
माना गया है। नसड़ को चीरकर जटाई बनाने के काम 
में लाते थे, और इस काम को स्त्रियाँ करती थीं : अवे० 
६. १३८. ५; ६. १३७. २; २२. २. १, १९, ५०, ५४; 
का्स० २५. ७; शक्बा०, १. १. ४. १९; तैआ०, ६. ७. 
१०। विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ७१। 


२. नड नैषध--शत्रा० २. २. २. १.२ में एक 
सानवीय राजा लंड नैबध का उल्लेख है। इनकी विजयों 
के बल पर यमराज से इनकी तुलना की गई हैं। दक्षिण 
की यज्ञाग्नि का इन्हें ज्ञान था अतः ये दक्षिण के राजा 
प्रतीत होते हैं, जैसे कि यमराज का बास दक्षिण में माना 
गया है। तु०-'अर्थंथ एवं नडो नैषिधो (-ष-) नाम 
यदन्‍्वाहायंपचन:” शब्मा० २. ३. २. २। 

विवरण .: वेबर, इस्तू०, १. २२५-२२७; एगरलिग, 
सेबुई०, (२. २३८टि० ४ और ५; प्रकाशित पाठ में 
ग़रूती से “नैषिध” छपा है । 

नद॒वजा--सडों का बिस्तर। वासं॑० ३०. १६ और 
तैब्रा० ३. ४ १२. !१ में मडवसा दाब्द आया हैं। 

संद--ऋगखेद १. २२. ८; १. १७९. ४; २. ३४. 
३; ८. ६९. २; १०. ११. २; १०. १०५. ४; और 
निरक्‍त, ५. २ में नद धाब्द आया है, कितु यहां इसका 


जित्‌ के पर्षत और नारद द्वारा अभिषेक का उल्लेख है। | अर्थ संदिग्ध है। पिशल" के अनुसार यह नड है 


$ लु>-काप्बपाठ, एगलिंग, सेबुई० १२. २८८, टि०, 
३ में। 
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$ त्सादामौये०, ३५. ७१७ एवं भागे; बैस्तु०, १. 
१८३ एवं आगे । 





३२. ८ ।" एक दूसरे स्थान पर इसे त्रकट, 


बेंत या बाँस के कोड़े के अर्थ में लिया है, जिधकी आर से 


घोड़ों को हॉँका जाता था: ऋ० २. रेड. ३।४ अन्य 
स्थलों पर उन्होंने आरंकारिक रूप से इसे शिए्न के अर्थ 
में लिया है: ऋ० १. १७९. ४, ८. ६९. २। राथ ने 
सभी संदर्भों में सामान्यतया या आलंकारिक रूप से वृष 
यह अर्थ लिया हैं।* ऋग्वेद १०. १०५. ४ में इन्द्र के 
अष्व के प्रसंग में नद दाब्द (,/नद्‌) 'बोलने वाले” अष्य 
के अर्थ में प्रतीत होता है। ऋ० १०. ११. २ में भी यह 
बर्थ हो .कता है; कितु यहां नदी अर्थ भी ठीक बैठ जाता 


है । 'नदस्य कर्ण:' ऋ० २. ३४. ३ का अर्थ संभवत: 'अदब 
के कानों से' है : अर्थात्‌ 'अध्व द्वारा सारथि का आदेश 
सुनने के लिए उठे कर्ण' यह भाव है; यहां सारथि मरुदु-गण 
है, जो तेजी से (तुर्बबन्त आशुति:) अपने अदुवों से 


जाते हूं । 

नदी-- नदी शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य 
में आम है: ऋ० १. १५८. ५; २. २५. रे; रे. रे३- ४; 
५. ४६. ६ आदि; अवे०, ३. १३. १; १४. १. ४३। नदियों 
के उथके भाग>-गाघ का भी उल्लेख मिलता है : ऋ० ७. 
६०. ७; उनके दूसरे किनारे का वर्णन आता है : शत्रा०, 
११. १. ६. ६। उनमें अहवों के स्नान का भी उल्लेख 
मिलता है: ऋ० ८. २. २। नदियों का पर्वतो से निकट 
का संबन्ध भी उल्लिखित है: ऋ० ५. ५५. ७; १०. ६४. 
८। एक बार नदी-पति शब्द समुद्र के अर्थ में आया है : 
शब्रा०, ५, ३े. ४. १०। 


* यहाँ कालेंड और हेनरी, लू अग्तिष्टोम, ३१२ टि० 
के अनुसार 'नक्तम्‌' पढ़ा जाना चाहिए, द्र ०-वाकर- 
नागर, आल्ति०ग्रा०, ९. १७३ । 

* मेक्समूलर, सेबुई०, २२. २०१ द्वारा स्वीकृत; कितु 
इन्होंने 'भाशुभि: का अर्थ तेज या नुकीला नहीं 
माना है। इन्होंने १०. ११. २ में भी यही अर्थ 
माता है, कितु १०. १०५. ४ में 'अध्य' अर्थ को 
माना है । 
द्र०-वोबू ०; ऋ० ८. ८९. ५ में यह अर्थ आदेशा- 
त्मक रूगता है; १. १७९. ४ में यह संभव है; 
जहाँ वृषभ एक व्यक्ति को जताता द्वो । ऋ० ६०. 
११. २ और ऋ० १. ३२. ८ में भी वृषभ अर्थ 
संभव है, किंतु 'लड़' अर्थ अधिक उपयुक्त जान 
पड़ता है ! तु० ओल्डेंनगर्ग, ऋग्वेद नोटन, १. ३२, 
१७८, २८१ । 





और तरसल से बसी नौका के लिए आया है: ऋ० १. 
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नदीपति--शब्रा०, ५. ३. ४. १० में नदीपति छब्द 
समुद्र के विशेषण के रूप में आया है | वैदिक आर्य वर्दियों 
के समुद्र में गिरते के स्थान से और समद्र से परिचित जान 
पड़ते हैं। द्र०-समुद्र । 

नना--जैसे पिता के लिए तत का सामान्य प्रयोग 
वैदिक साहित्य में है, दैंसे ही माता के लिए नना शब्द का 
भी प्रयोग है । ऋग्वेद ९. ११२. ३ में कवि के माता-पिता 
के कार्यों का वर्णन मिझता है । तु०-निरु० ६. ६; इ०- 
उपखसप्रक्षणी । 

ननान्‍्ट्ट - तनानदु छःद केवल एक बार ऋ० १०. ८५. 
४६ में आया है | सायण के अनुसार यह “पति की बहन' 
के अर्थ में प्रयुक्त है, जिस पर पत्नी के शासन करने का 
उल्लेख हैँ। ऐतरेय ब्राह्मण ८. २२ से यह व्याल्या ठीक 
प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ भी पति की अविवाहिता बहन 
को ननान्‍द कहा गया है। विवरण : दी इन्दोजर्मानिश्शन 
फेरवान्द्शापत्सनामन, ५१६ । 

नपात्‌---वैदिक साहित्य में नपात्‌ शब्द वंशज के व्या- 
पक अर्थ में तथा पुत्र एवं पौत्र के सामान्य अर्थ में आया 
है; पुत्र के अर्थ में : ऋ० १०. १०. १; पौत्र के अर्थ में : 
ऋ० ६. २०. ११; वंशज के अर्थ में: ऋ० ६. ५०. १५; 
७. १८. २२; ८. ६५. १२; ८. १०२. ७; वासं०, २२. 
२; तु०-अपांगपात्‌ अर्थात्‌ जलों का पुत्र । ब्राह्मणों में 
यह शब्द पुत्र के अर्थ में नहीं आता, वहाँ पौत्र या प्रपौत्र के 
अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है; पौन्न के अर्थ में : ऐश्रा ०, 
३. ४८ 'पुत्रनप्तार:; प्रपौत्र के अर्थ में : ऐश्ना० ७. १०. 
३; “पुत्रपुत्नानू, पौतानू, नप्तुन्‌र आपक्षौसू ०, १०. १६. 
५ । पौत्र शब्द अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में आया हैं : 
बवे०, ९. ५. ३; ११. ७. १६; ऐज्रा०, ७. १०. ३; 
तैब्रा० २. ६. ८. १३; प्रपौत्र के अर्थ में प्र-णपात्‌ शब्द 
ऋग्वेद ८. १७. रे में नपात्‌ के साथ आया हूँ । नप्ती शब्द 
स्त्रीलिज्ज में दुहिता को जताता है और संद्विताओं में ही 
आता है: ऋ० ३. ३१. १; निरुक्‍त, ३. ४; ८. २. ४२; 
तु०-१. ५०. ९; ९. ९. १; ९. १४. ५; ९. ६९. ३; 
अवे०, ९. २८. ४; २. १४. १; ७, ८२. ६। इस एाब्द 
के प्रारम्भिक प्रयोग के संबन्ध में वैदिक साहित्य से प्रकाश 
नहीं पड़ता ।* 

नप्त्य--अथर्ववेद १. २८. ४ में सायण के अनुसार 
नप्त्य शब्द पौत्र की संतति के किए आया है । 


। विवरण : दो इन्दोजर्मानिदशन फेर्वान्दुशापत्‌- 


सतामन, ४०३-४०५; छानमान, फेस्टग्रुस भान 


' बोहटलिहगक, ७७। 
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नप्पी--सामवेद के आरण्यगान ५. १३ में गपात्‌ 
के स्त्रीलिज में गप्जी शब्द का प्रयोग मिलता है । 

नमस्‌ , नमस्य--तु०-'एतौ एवं वाषिकौं (मासौ) 
अमुतो वै दियो वर्बति तेनी हैतों नभदच नमस्यश्च' हाब्रा० 
४. ३. १. १६ 5०-मास । 

मससस्पति--“जयुर्व तभसस्पति:' गो० उ० ४. ९; 
अग्निर्वे नभसस्पति: गो० उ० ४. ९।. 


नभाक---मभाक एक ऋषि हैं; इनका उल्लेख ऋग्वेद 
८. ४०. ४, ५ और ऐब्रा० ६. २४ में मिलता है। अनु- 
क्रमणी में नाभाक को ८. ३९-४२ का ऋषि कहा गया है । 
तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, 
३, १०७। 

नभ्य--नम्य अथवा रथ की नाभि का उल्लेख अथ- 
बेबेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है: अवे०, ६. ७०. 
२; १२. १. १२; ऐब्रा०, ४. १५; शब्बा०, रे. ५. ३. २०; 
कौजा०, ९. ४; बु3०, १. ३. २३ आदि द्र०-वामि । 

नसस-- नमस्कार । ऋग्वेद काल से ही संमान- 
पूर्वक नमस्कार करने के लिए नमस्‌ शब्द का प्रयोग आम 
रहा है। यह नमस्क्रिया विशेषतः देवों के लिए विहित 
हैं; ऋ० ३. १४. ५; ६. १. ६; ६. १६. ४६; १०. 
७९. २; अवे० १. २५. १ आदि। रुद्राध्याय--वासं० 
१६ में नमस्‌ शब्द की अनेक आवृत्तियां हैं। “नमस्ते” 
(तुम्हें नमस्कार) शब्द भी ऋशग्वेद-काल में ही अपना 
स्थान बना चुका था: ऋ० २. २८. ८; ३. रे३. ८; 
अवे०, १. १३. ३; १. २५. ४; १२- १. २६ आदि। 

नमी साप्य--ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम नमी 
साप्प है: ऋ० ६. २०. ६; १०. ४८. ९; तु०-ममी, 
ऋ०, १. ५३. ७। वेबर" के अनुसार वे एक पुरोहित 
है, कितु इन्हें राजा मानना प्रसज़ के अधिक अनुकूल है । 
पंविग्रा० २५. १०. १७ में नमी साप्य नामक बेदेह राजा 
का उल्लेख भी मिलता है। ऋ० १. ५३. ७ में नमुदि 
के साथ उनके संघर्ष का जिक्र है । 


नमुचि--इखर के शत्रु एक दास या असुर का नाम 
है : ऋग्वेद १. ५३. ७; २. १४. ५; ५. ३०. ७, ८; 
७. १९. ५; ८. १४. १३; १०, ७३२०७; १०. १३१ 


$ इस्तू०, १. २३१, २३२. विवरण : लुड्बिग, ट्रां० 
ऋ०, ३, १४९; मैकडानक, वैमा०, पृु० १६१; 
हापकिन्स, ट्रांजैक्शन्स ०, १५. ४९, साप्य के स्थान 
पर साय्य हो सकता है, कितु सायण ने साप्य ही 
पढ़ा है; १०-ओल्डेनबर्म, त्सादामौगै० ५५. ३२८ । 


४; वासे० ६१०. १४; १९. ३४; २०, ५९; दाम्रा० 
तु०-अपां फेनेन जमुचै: छिर इन्द्रोदवर्तव: । विश्वा मदजय: 
स्पृष” (ऋ० ८. १४. १३) इति पाप्मा थे तमुत्रि:' दबा ० 
१२. ७, ३. ४; इस्द्रस्थेन्द्रियमन्नस्य रसं सोमस्य भर 
सुरयासुरो नमुचिरहरत्‌ सो (इस्द्र:) दिवनो नल सरस्वतीं 
चोपाधावच्छेपानोइस्मि नमुजये न त्या दिया न नकत॑ हनानिं 
न दण्डेन धस्वता न पृथेन मुष्टिना न शुष्केण ना््रेणाय मे 
इृदमहार्षीदिद॑ मे आजिहीषंभेति । ते (अश्विनो सरस्वती 
लू) अब्ुवन। अस्तु नोज्ञाप्यधाहरामेति सह न एत- 
द्थाहरतेत्यब्रवीदिति । तावदिवनौं व सरस्वती च॑। अपां 
फेन वत्ममसिज्चन्न शुष्को नादे इति तेनेन्द्रो नमुचेरासुरस्य 
व्युष्टायां रावावनूदित आदित्ये न दिबा न नक्‍तमिति शिर 
उदवासयत्‌” शब्रा० १२. ७. ३. १-३; (समुचिः) “तस्य 
(इन्द्रस्य) एतयैव सुरयेन्द्रियं बीय॑ सोमपीयमन्नाद्यमहरत्‌ 
सह स्पर्ण: शिश्ये' शब्रा० १२. ७. १. १०; (नमुचिरुवाच ) 
न मा शुष्केण नादेण हनः । ते दिया न नक्‍तमिति। से 
एतसपां फेनससिख्व्चत्‌ न था एप शुष्को नादओं व्यष्टा- 
सीतू । अनुदितः सूर्य: । न वा एतहिवा न नकतम्‌ | तस्य 
(नमुचे:) एतस्मिल्लोके अपां फेनेन शिर उदवर्तयतु' तैब्रा० 
१. ७. १. ६-७; नमुचिह वे नामासुर आस। तमिन्द्रो 
नि विव्याध तस्य पदा शिरोडमभि तष्टौ स यदभिष्ठित उद- 
बाधत स उच्छवड्भूस्तस्य पदा शिरः प्र चिच्छेद ततो रक्ष: 
समभवत्‌' शन्ना० ५. ४. १. ९। 

सर, लू- ऋग्वेद में मनुष्य-वाचक नृ शब्द ही अधिक 
भाया है: १. २५. ५; १. १६७. २०; १. १७८. ३; २. 
३४. ६; ३. १६. ४ आदि; जब कि परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में नर शब्द आम बन गया है : अवे०, ३. ९, 
२; ९. १. ३; १४. २. ९; ऐंब्रा०, ३. ३४; ६. २७. ३२; 
तैसं०, ७. १. १२, १; शत्रा०, ९. ३. १. ३; निरुक्‍्त, ५. 
१ आदि । 
» र शब्द न के 'नरम्‌' आदि रूपों के आधार पर बना 
है, कितु यह भी भारेनियन काछ का है; द्र०-ब्रुगमान, 
घुंडिस, २. १०६; तु०-मैकडानछ, वैग्रा०, ३१८ ए. ५ । 

लरक--मनो तरको वाह नरकः प्राणो नरकद्चक्षु- 
तरकः ओत नरकस्त्वक नरकों हस्तौ नरकों गुदं नरकः 
शिहन नरकः पादौं नरक: जैउब्ना० ४. २६. १; 'दश 
पुरुष स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्ग गमयन्ति 
नरक॑ गतानि नरक॑ गमयत्ति' जैउब्रा० ४. २५. ६। 


नराची--अथवंवेद ५. ३१. ४ में मराची शब्द संभ- 
वतः किसी विषेरे पौधे का वाचक है। तु०-वेबर, इस्तू०, 
१८, २८६। 


कद 





में बराशंस श्रार्थनीव देवों के लिए अनेक बार आवा है : 
ऋ० रे. २९. १३; १०. १८२. २; १०. ७०. २; १०. 
६४. ३; २- ३८. १०; ९. ८६. ४२; है. १३. हे; १: 
१८. ९; ५. ५६. २; वासं० २०. ५७; २१. ५५; २७. 
११; २८. २; २८. ४२; तैसं०, १. ७. ४. १; शभत्रा०, 
३. ५. १. २०; १. ८. २. ११। तु०-प्रजा वे गरो 
वाक्‌ क्षंस:' ऐशा० २. ४. ६. २७. ३२; 'प्रजा वे नरस्ता 
अन्तरिकमनु वावद्यमानाः प्रजाइचरन्ति यद्‌ वे बदति शंस- 
तीति वें तदाहुस्तस्मावन्तरिक्ष नराशंस:' छत्बा० १. ८. २. 
१२ ॥। 

नराशंस पहुक्ति--/द्विनराशंसं प्रात:सब् द्विनराशंसं 
भाध्यंदिन सब सकृक्षराशंस तुतीयसवनभेष वै बजश्ो नरा- 
हंसपड्वित: ऐगम्रा० २. रे४ 

नर्य--मानवीय । ऋग्वेद १. ५४. ६; १. ११२. ९ 
में सायण ने नयें शब्द को किसी व्यक्ति का नाम माना है । 
द्र० मार्य । 

नलद्‌--नलूद था नर्दे एक पौधा है, जिसका उल्लेख 
अथ्ववेद ६. १०२. रे में आया है । ऐआ० ३. २. ४ और 
शांजा० ११. ४ में इससे बने हार का उल्लेख है। सूत्रों 
में भी यह शब्द आया है । स्त्रीलिकू में नलदी शब्द किसी 
अप्सरा के नाम के रूप में आया है: अवे० ४. ३७. २३। 
विवरण : त्सिमर, आ०ले०, ६८, ६९; ग्रोहमान, इस्तू०, 
९. ४२०; कालेंड, आल्तिन्दिद्शेस त्साउबररितुआल 
१७७ टि० ४। 

नवक्‌-जजैग्रा० २. २३३, जअजोसो०, १८. ३८ 
में बिसिन्युकोयों के सत्त सें एक पत्नी-भक्‍्त व्यक्तित का 
नाम नवक है । 

नवस्व --क%ग्वेद में नवग्व एक अज़िरिस्तम के रूप में 
आते है: ऋ० ४. ५१. ४; ९. १०८. ४; अज्ूिरिस्तमः 
१०. ६२. ६। स्पष्टत: ये उन गवग्बों के समान है, जो 
पुराकवाओं में आड़ रसों के साथ उल्लिखित हैं: ऋ. १. 
६२. ४; ३. २९. ५; ५. २९. १२; ५. ४५. ७, ११; ६: 
२२. २; १०. १४. ६; १०. ६१. १०; १०. १०८. ८; 
अवे०, ४. ९. ५६; १८. ३. २० आदि। कभी-कभी 
इतरणों के साथ इनका उल्लेख मिलता है: ऋ० १. ६२- 
४; ४. ५१. ४; ५. २९. १२; १०. ६२. ६ आदि । 

विवरण : लुड्विंग, ट्रां० ऋ०, ३. १६५; मैकडासल, 
वैधा० १४४ बी, १७० । 

सवनीत--मक्खन । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में नवनीत शब्द आम है : तैसं०, २. ३. १०. १; ४. १. 


ख्द 


बैंदिक को 
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जराहंस---गर जिसकी आशंसा करें । वैदिक साहित्व | १. ५; कासं०, ११. ७; मैसं० २. ३. ४ आदि; बक्वा०, 


३. १. ३. ७, ८; ५. ३. २. ६; जैउद्मा०, ३. ५. रे ऐ. 
ब्रा० १. ३ के अनुसार यह गर्भ के लेप के लिए उपयुक्त 
है, जब कि देबों के छिये जाश्य, मनुष्यों के छिए सुसन्धित 
धघृत और पितरों के लिए आयुत उपयुक्त है। तैसं०, २. 
३. १०. १ में इसका घृत या सर्विस से विषर्धास दिखाया 
गया है। 

सव॒वास्त्थ--सववास्त्व शब्द ऋग्वेद में तीन जगह 
आया है । ऋग्वेद १. ३६. १८ में नववास्टव अग्नि के कृपा- 
पात्र कोई व्यक्ति है; ऋग्वेद ६. २०. ११ में उन्ञनस्‌ के 
पुत्र और इन्द्र के प्रिय व्यक्ति हैं; कितु ऋग्वेद १०. ४९. 
६ में वे इम्ब्र द्वारा पराजित व्यक्त हैं । 

विवरण: बेगेंन्य, रिलिजियों वैदिक, २. २२३; प्रिफिथ, 
हिस्स आ०दि० ऋ० (१. ५८१; पिशल, वैस्तु०, २. 
१२८, १२९; लुड्विंग, ट्रां०ण ऋ० ३ १४७; ऊबर दी 
नोएस्तन आबदितम आउफ देम गेबीते देर ऋग्वेद फोर्शुड़, 
१६०; पेशी, जअओसो ०, ११. २०२; मैकडानरू, वैमा०, 
पृ० १५८ । 

नवाह--नवाहो दे संवत्सरस्य प्रतिमा' बदच्बा० ३. 
१२। 

नवेदस्‌ वैदिक साहित्य में नवेदस्‌ शब्द प्राज्ञ या 
मेधावी के अर्थ में जाया है: ऋ० १. ३४. १; १. ७९. 
१; ४. २३. ४, १. १६५. १३; ५. १२. ३; ५. ५५. 
८; १०. ३१. ८ आदि। निषण्टु ३. १५ में मेघावी के 
पर्यायों में इसे भी गिनाया है । _ 

नशोनशी--पैप्पलाद-शाखीय अथर्ववेद १०. ४. १७ 
में एक प्रकार के सर्प का नाम नल्योनशी है । झ्ौनक शाखा 
में दक्षोनसि पाठ हैँ । द्र०-इषोनसि । 


नह--नहें को राथ" ओर ग्रासमान' ने नदुभ्यः 
(ऋ० १०. ६०. ६) का प्रातिपादिक माना है, और 
इसका अर्थ “बन्धन” किया हैं। किंतु ज्ञीग? ने इसका 
अर्थ “बहन का लड़का” किया है। कितु संभवत: इस 
चतुथ्येन्त शब्द से “पौत्रों के रिये” यह अर्थ अभिष्रेत हो* । 

नहन--अथरवंबेद ९. १. ४, ५ में नहन शब्द बन्धन 
अर्थ में आया है; तु ऋ० १. ६७, ३। 

नहुसू-नहुसू क्षब्द ऋग्वेद में जनेक बार आया है, 
कितु इसका अर्थ संदिग्ध है। लुड़विग” ने नहुसू को 

| बोबू ० । 

3 दी जा० ऋ०, १२९। 

४ दु०-मैकटानल, वैग्या०, पृ० ५६, ३ की! 

५ ट्र० ऋ०, रे. २०६ ६ 





१ अ बॉटरूल । 


चैंदिफ कोस 


बेडर 
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एक जाति या जन मांता है, जो सिर्थु : ऋ० १. ३१. | ज्योतिर्शोंकों की गणना है: अवे० ४. १४. ३; बासं०, 


११; ६. रर२े. १०; ६. ४६. ७; १०. ८०. ध्या 
सरस्वती : ऋ० ७. ९५. २; तु० ९. ८८, २; ९, ९१. २ 
के तट पर रहते थे; ये छोंग घोड़ों के धनी थे: ऋ० ८. 
६- २४; भररों और क्षिष्युओं के सित्र थे: ऋण० १. 
१००. १८; ७. १८. ५; कक्षीवानों और बाजंगिरों से 
संबद्ध थे : ऋ. ९. १००. १६, १७ और इनके राजा थे 
सहाहोरि और आयवस : ऋ० १. १२२. १५; तु०-“नहुषो 
विदा:”, ऋ० ७. ६. ५; १०. ४९. ८; १०. ९९, ७ आदि। 
दूसरी ओर राथ" का मत है कि यह 'पड़ौसी' का बोघक है, 
जो प्रजा--विश्‌ के सदस्य का विपर्यास्‌ है; इसका समर्भत 
“नहुषो नहुस्तर:” ऋ० १०. ४९. ८; तु० ८. ८. ३ 
इससे होता है, जिसका अर्थ है : पड़ोसी से भी अधिक 
निकट । ऋग्वेद १. ३१. ११; ५. १२. ६ में नहुष का 
भी वही अर्थ है जो नहुसू का; कितु ऋ० ८. ४६. २७ 
में यह एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है। संभवत्त: भनु 
के समान नहूष भी एक व्यक्ति रहे हों* । 

१. नाक-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में नाक शब्द 
आकाश या व्योम के अर्थ में आया है: ऋ० १. ६०. 
१०; १. १२५. ५; ३. २. १२; ४. १३. ५; ७. ८६: 
१३ ७. ९९. २; ८. १०३. २; ९. ७३. ४ आदि; जवे० 
७. १८. १; १८. २. ४७; १३. १. ७; वासं०, १५. 
१०; पंविवन्ना० १८, ७. १०; शतब्रा०, ८. ५. ३. ४ आदि। 
इसे कहीं-कहीं “उत्तम :” अवे०, ४. १४. ६; ११. १. ४; 
वासं ०, ९. १०; १२. ६३ और “तृतीय :” अवे०, ६.१२२. 
४; ९. ५. १, ४; १८. ४. ३ बताया गया है, जो तीन 
प्रकार के लोकों--पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बिवृू--के आधार 
पर है। नाक को ज्योतिर्मय लोक के ऊपर तृतीय पृष्ठ 
पर कहा गया है : वाहं०, १५. ५०। अन्यत्र पृथिवी, 
अन्तरिक्, विद, रोचम--प्रकाशमय लोक, नाक, स्वर्‌ और 

थ बोबू ॥ 

$ द्र०-ओल्डेनबर्य, सेबुई० ४६. २८; बेगेंन्य, रिलि- 

लिजियों वैदिक, २. २२४; किंतु यदि नहुसू किसी 
पूर्व-पुरुष का नाम है तो बंश-निर्माता के रूप में 
सभी जनों द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि किसी भी स्थल पर सभी व्यक्तियों 
के लिये इनका उल्केख नहीं मिलता । द्व०-गेल्ड- 
धर, ऋग्वेद र्लासतर, ९९; उन्होंने नहुस्‌ को जत 
और नहुष को एक राजा माना है। दृ०-त्सिमर, 
आ० ले०, १२८; इन्होंने प्रश्न अभिर्णीत छोड़ 
दिया है। तु०-म्पूर, संस्कृत-टेक्स्टूस, १२. १६५ 
टि० ७, १७९ एवं आगे; ३०७ एवं आगे । 
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१७. ६७; ऋग्वेद १०. १२१. ५ में पृणियों ओर विज 
एयं स्वर ओर बाक का उल्लेख है। ब्राह्मणों में नाक 
को न--अक अर्थात्‌ दूःख-रहित माना गया है; वहाँ जाने 
बाले दुःख नहीं पाते : निरकत, २. ९४; छाड०, २. १०. 
५। तु०-नहि तत्र गताम कस्मे चनाक॑ भवति' शाब्रा० 
८. ४. १. रेड; नह वे तत्र जग्मुष्े किचनाकम्‌' तां९ 
२१. ८. ४. 'संव॒त्सरों वाव नाक: पदूत्रिशस्तस्य चतुविद्यति- 
रघंभासा द्वादश मासास्तद यत्तमाह नाक इति तहिं तन 
गताय कसम चताकं भ्रवति' दाक़७० ८, ४. १. २४ । 

विवरण : मैकडानऊ,वैमा ०,पृ० ९; मेक्समूलर, सेबुई० 
२२. ५०, ५६, ९७ | 

२. नाक-जजैज़ा० ३. १३. ५ में एक आचार्य का 
नाम नाक है। संभवतः वे ताक सौद्गल्य--“मुद्गरू 
के वंशज” से अभिन्न हैं, जिनका उल्लेख शब्रा० १२. ५. 
२. १, बृड० ६. ४. ४ और तैउ० १. ९. १ में आया है। 

नाक्र-याजुष संहिताओं में अध्वमेध की बलियों की 
सूची में किसी जलीय जन्‍्तु का नाम नाक़ आया है: 
तैस०, ५. ५. १३. १; मैसं०, ३. १४. २; वासं०, २४. 
३५। संभवत: घड़ियाल इसका अर्थ है, जिसका बाद 
में नक्र ताम आता है। 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ९६ महीषर : वासं० 
२४. ३५ के भाष्य के आधार पर; हिललेब्रांड्ट, वैमि०, 
३. २१, टि० ४। 

लाग--शतब्रा० ११. २. ७. १२ में महावाग का उल्लेख 
है, जिसे बड़ा सर्प या बड़ा हाथी माना जा सकता है। 
बृउ० १. ३. २४ और ऐज्रा० ८. २२ के उद्धरणों में नाण 
शब्द हाथी के लिए आया है । सूत्रों में देवशास्त्रीय नाग 
का उल्लेख है : आ० गृ० सू०, ३. ४. १। 

विवरण : विन्तरनित्स, सर्पबलि, ४३; मैकडानल, 
बैमा०, पृ० १५३। 

नाप्रजित--मब्वजित्‌ का वंशज । शत्रा० ८. १. ४. 
१० में स्वजित का पैतृक नाम वाप्गजित है । 

नाचिकेत--नचिकेतस्‌ से संबद्ध । कठ उपनिषद्‌ ३. 
१६ में नचिकेता से संबद्ध उपासख्यान को साचिकेत कहा 
गया है। उसी उपभिषद्‌ १. १८; २. १० में और तैउ० १. 
३२. ११; १. २६ हे में एक अग्ति-बयत्र का नाम भी 
माचिकेत है । 

विवरण : वेयर, वैस्तु०, ३. २८६; भारतीय कोछश- 
कारों ने माचिकेत और नाचिकेतु शब्दों को अग्नि का 
पर्यायवाच्ी माना है | 
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नाडपित--शत्रा० १३. ५. ४. १३ में नादपित्‌ शब्द 
भरत के जन्म-स्थान का नाम है। इस शब्द को गाइपिती 
के रूप में अहण कर उससे भरत की माता को लिया जा 
सकता है ।" कितु ऐसा होना संदिग्ध है ।* 

१-माडी--अथरववेद एवं परवर्ती साहित्य में नाडी 


शब्द रक्‍्तवाहिनी शिराओं का वाचक है: अ० ६. १३८. 
४; १० ७. १५, १६; कासे०, १२. १०; शज्रा०, १०. 
४. ५. २; बृउ०, २. १. २१; ४. २. २े आदि; छाउ०, 
८. ६. १; कौउ०, ४. १९। यहाँ 'नड' या 'नरकट' इस 
स्वारसिक अर्थ को विस्तुत करके यह अर्थ लिया गया 
प्रतीत होता है । 

२-नाडी--ऋग्वेद १०. १३५. ७ में और कासं०७, 
२३. ४; २४. ५ में नाडी शब्द नड या नरकट से बने 
किसी वाद्य-यन्त्र को जताता है। काठक संहिता के दूसरे 
स्थल में इसका प्रयोग तूणब के साथ आया है। 

विवरण : हापकिन्स, जजओसो ०, १३- ३२९ । 

३-नाडी--याजुष संहिताओं में नाडी शब्द रथ-चक्त 
के बाक्स को जताता है: तैसं०, रे. ४. ८. ३; कासं०, 
३७. १२११ 

नाडीका--अथर्ववेद ५. १८. ८ में एक बार आये इस 
शब्द का अर्थ वायु-नलिका है। बाँस से बने आण के अग्न- 
भाग को भी यह जताता है । 

विवरण : वेबर, इस्तू०, १८. २२९; ह्विठनी, द्रां० 
अवे०, २५१; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ४३२ । 

नाथ--वैदिक साहित्य में नाथ शब्द तपुंसक लिड्ु में 
केवल 'रक्षण' के अर्थ में आता है : अवे०, ४. २०. ९; 
९. २. १७; १८. १. १३; तैग्रा०, १. ६. ४. १; अवे० 
१३. २. ३७ नाथकाम; ११. १, १५ नाथविदु; पंविश्ना०, 
१४. ११. २३ में 'ताथ-बिन्दु->'रक्षा प्राप्त करने बाला' 
एक साम का नाम है । परवर्ती संस्कृत साहित्य में नाथ 
शब्द पुल्लिज़ है और 'रक्षक' के अर्थ में आत है। 

नानदू--साम-विशेष । 'सोधभिहतो (वृत्र इन्द्रेण) 
व्यनदतू तन्‍नानदसामाभबत्‌ । तन्‍्नानदस्य नानदत्वम्‌' ऐन्ना ० 
४, २। 

नापित--शक्ना० ३. १. २. २; काओ्ौसु०, ७. २. 
८, १३; आमुसू ०, १. १७ आदि में बार बनाने वाले 
सापित या नाई का उल्लेख मिलता है; कितु इसके लिये 
अधिक प्राचीन शब्द चप्तु हुं: ऋ० १०. १४२. ४। जहाँ 


+ द्र०-बेबर, एपिदशस इस वैदिदशन रितुआल, ६. 


टि० ३१ 
९ तु०-लियोमान, त्सादामौगे०, ४८. ८१। 





धातु 'बारू बनाना' का प्रयोग है : ऋ० १०. १४२. 
४; तु०-१. ६५. ४; अवे० ६. ६८; ५. २. १७ भादि । 
मृत व्यक्ति के, अन्तिम संस्कार से पहले, बारू बनाये 
जाते थे : अवे०, ५. १९ ४! 

विवरण : त्सिमर, आ०ले०, २६१; मैक्समूलर, सेबुई० 
३२. २६५ । 


नाभाक--नमाक का वंशज | ऋग्वेद ८. ४१. २; 
निरक्त १०. ५ में एक ऋषि का नाम नाभाक है। अनु- 
करमणी में ऋ०, ८. ३९-४१ और संभवत: ४२ भी उनके 
बनाये बताये गए हैं। लुड्विग' के अनुसार वे आद्िरस 
थे: (ऋ० ८. ४०. १२), काण्व नहीं । 

नाभानेदिध्त सानज--वंदा में निकटतम, भनु का 
वंशज । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में नाभानेदिष्ठ का 
उल्लेख है : तैसं०, ३. १. ९. ४-६; ऐशब्रा०, ५. १४।९ 
जब उनके पिता भनु ने अपने पुत्रों में संपत्ति बाँट दी, या 
पुत्रों ने स्वतः बाँट ली, और नाभानेदिष्ठ को भाग नहीं 
मिला, तब उन्होने अपने पिता की सलाह से अज्िरसों को 
प्रसन्न करके गौएं प्राप्त कीं । शांश्रौसृत्र १६. ११. २८- 
३० में अन्य ऋषियों के साथ इनका भी उल्लेख है, जिन्होंने 
अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्‍्तर करने के लिये सुक्‍त बनाये 
थे। इनके सूकत १०. ६२ का भी उल्लेख है। साभानेदिष्ठ 
के सूकत का ब्राह्मणों में बार-बार उल्लेख है; कितु उनके 
कर्तृत्व के अतिरिक्त और कोई तथ्य उनके विषय में नहीं 
उद्दिष्ट है; कौग्रा०, २८. ४ में अद्धिरसों से उनका संवन्ध- 
मात्र बताया गया है; देखो ऐब्रा०, ६. ३०. ३१; पंवबि- 
ब्रा० २०. ९. ४ । ऋग्वेद १०. ६१. १८ में उन्हे एक कवि 
बताया गया है, कितु उक्त संदर्भ अत्यन्त दुरुह है । 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से लाभानेविष्ठ का संबन्ध सबास- 
ब्विष्ट से है, जो अवेस्ता में आता है, जिसमें पोइयोट्क- 
एश के फ्राववी और नवानज़्दिष्ठ के फ्रावधी का जिक्र 
आता है| लासन के मत में इस कथानक में आरये-ईरानी 
फूट के संकेत छिपे हैं; * कितु राय इसे असंगत बताते हैं 
और नासानेदिष्ट का अर्थ केवल “जन्म में निकटतम' यह 
करते हैं। वेबर", भी इन दाब्दों में आदान-प्रदान नहीं 


3 ट्रां० ऋ०, ३. १०७१ 

* तु०-म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२, १९१ एवं आगे । 

3 द्र०-६० आल्तरघुम्स कुन्द, १. ५२० और परि- 
दिध्ट का ७७ । 

४ त्सादामौगे० ६. २४३ एवं आगे । 

५ एपिहशोेस इस बैदिष्शम रितुआल ४०-५० । 
द्र०-हात्र । 





जेदिक कोज 
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 आनते; उनका कहना है कि अवेस्ता में इसका मौखिक अर्थ |-पालन नहीं दिखाई पड़ता" । दातपथ द्राह्मण में सफलता- 
'खंबन्ध में निकटतम' बचा रह गया है, जब कि वेद में यह | प्राप्ति के लिए दूसरा नाम धारण करने का भी उल्लेख 


एक ध्यक्ति-वातक साम बन गया है । 

ए-मामि--नाभि शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'नाफ' 
जिसके आधार पर आलंकारिक रूप से यह संबन्ध या 
संबन्धी का शोतक बन जाता है: ऋ० १. १०५. ९; १. 
१६४. ३३; २. ३. ९; २. ४०. ४; अवे०, १२. १. ४०. 
बासं०, १०. ८; १६१. १२; २०. १ आदि। अधिक 
सूक्ष्मतया यह संबन्ध का ख्यापक है : ऋ० १. १६३. १२; 
६. ४७. २८; बासं०, १३. ४२, ४०, ५० आदि | द्र० 
'एतह़े पश्चीमेंघ्यतरं यदुपरिनाभि पुरीषसंहिततरं यदवाहु 
नाभे:' शब्रा०, ६. ७. १. १०; 'यद्‌ वै प्राणस्यामृतमुध्् 
तन्नाभेरूष्वें: प्राणैरुज्वरत्यथ यन्मत्य पराकू तन्‍नाभिमत्येति' 
शब्रा० ६. ७. ९. ११। 

२-नामि-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ की 
नाभिन्‍-पहिये के सध्य का उल्लेख है : ऋ० ५. ४३. ८; 
६. ३९. ४; ८, ४१. ६; अवे०, ३. ३०. ६; १०. ८. 
३४; ११. ७. ४; कास०, ११. ४; बुृउ०, २५. ११; 
छाउ०, ७. १५. १; ऐआ०, ३. २. ४; कौउ०, ३. ८। 
द्र ०-रथ, नस्य । 

नामघेय--नाम के ही अर्थ में नामधेय शब्द ऋग्वेद 
एव परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० १०. ७१. १; 
मवे०, ७. १०९. ६; तैसं०, २. ४. ९. ३; ३. ३. ४. १; 
शब्रा० १३. १. ६. १; बृउ०, २. ३. ११;६. ४. २५; 
छाउ० ६. १. ४; ऐंउ०, ५. २ आदि । द्र०-मासन्‌ | 


नामन--नाम शब्द ऋग्वेद-काल से ही प्रयोग में 
आता रहा है। गृह्मसूत्रों में बच्चों के नामकरण के लिए 
अनेक सुझाव दिये गए है"; कितु अधिक महत्त्वपूर्ण बात 
गुह्य और सामान्‍य नामों के भेद की है, यद्यपि गुह्मा-नाम 
के नियम सर्वत्र नहीं पाये जाते। गुद्यानाम का उल्लेख 
ऋगेद १०, ५५. २; १०. ७१. १ में, जिसकी व्यास्या 
ऐजआ० १. ३. ३ में है, भी माना जा सकता है। ब्राह्मणों 
में उसका जिक्र है : शन्ना०, ६. १. ३. ९; जन्म के समय 
बच्चे का नाम : बुउ०, ६. ४. २५; दतपथ ब्राह्मण में 
इसा का एक नाम अर्जुन इसी आधार पर दिया गया है : 
२. १. २. ११; ५. ४. ३. ७; वेबर, उक्त, २. ३१७ 
टि० ३। नक्षत्रों के नाम के आधार पर किसी व्यक्ति 
का गुहा या सामान्य नाम रखने के सियम का विशेष 


५ द्र०-वेबर, नक्षत्र, २. ३१६. एवं आगे; हिल्ले- 
ब्रांड्ट, रितुअल लितरात्यूर, ४६, ४७; जाली, 
रेल्त उन्द जिसे, १५२ । 








है: ३. ६. २. २४; ५. ३. ३- १४; ९. ४. ३. ३; इसके 
अनुसार व्यक्ति द्वारा संपन्ष किये गए भोज के आधार पर 
नाम रखना चाहिए; तु०-कासं०, २६. ४; तैब्रा०, रे. 
७. १७; विशेषता के आधार पर सी दूसरा नाम धारण 
किया जाता था; शाब्बा०, २. ४. ४. ४; तु०-६. १. हे. 
९। तु०-तस्मात्‌ पृत्रस्य जातस्य नाम कुर्मात्‌ पाप्मान- 
मेवास्य तदपहन्त्यपि द्वितीयमभिपूर्वमेवास्थ तत्‌ पाप्मान- 
मपहन्ति' शब्रा० ६. १. ३. ९ । 

ब्राह्मणों में दो नामों का वहाँ प्रयोग है, जहाँ पेतुक 
नाम या मातुक नास दिये गए हैं : जैसे रक्षोषन्त्‌ ओशिल : 
पंविग्रा० १४. ११. १७ में यदि दासी उशिल्‌ की कथा 
सही हो; था बहवुक्थ बास्तेय--जास्सी का पुत्र या वंशज : 
पूंविब्रा०, १४. ९. ३८ । ये संबन्ध एक पीढ़ी के न होकर 
दूर के भी हो सकते हैं" । तीन नाम बहुत कम आए हैं, 
जैसे कौशाम्ब स्वायब लातव्य : पंथिश्ना०, ८. ६. ८; स्वायु 
का वंशज और रातव्य वंद् का अर्थात्‌ लतु का वंशज 
अथवा दबतरस्‌ हयावसायन कापयप : जैउब्रा०, रे. ४०. 
२ में। यहां पैतृक नाम और गोत्र नाम दोनों पाए जाते 
हैं। कुछ स्थलों पर नामों का संबन्ध संभवत: स्थानों से 
भी है, जैसे कौशास्थेप और गाहुप्प ! कभी-कभी केवल 
पैतृक नाम आता है, जैसे भार्गव, सोद्गल्य आदि; और 
कभी-कभी दो पैतृक नाम आते हैं। कभी-कभी सामान्‍य 
नाम भी पैतृक नाम के अर्थ में आते है, जैसे श्रसदस्यु : 
शब्रा०, ६. १. २. १३२। कुछ स्थछों पर पत्नी का 
नाम पति के नाम के आधार पर बनाया गया है, जैसे 
उश्ोनराणो, पुरुक्षुत्सानी, मुद्गरानोर$8 । 

लाम्थ--शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ३. ८ में एक प्रकार के 
अन्न का नाम नाम्ब है। तैसं० १. ८. १०. १ और कासं०, 
१५. १५ में इसके लिए आस्य शब्द आया है। देखो सूर्यकास्त, 
अम्बष्ठ, अम्बष्ठा एण्ड आम्बध्ठ, बी० सी० ला० वाल्यूम । 

नाय--ऋग्वेद ६. २४. १०; ६. ४६. ११ में वोबू० 
के अनुसार एक व्यक्ति का नाम भाव है। साथण ने 


* बेबर, नक्षत्र, २. ३१८, ३१९; &०-आषाढ़। 
रोहिण, रोहिायन । 

२ ह०-पाजिटर, जराएसो ०, १९१०, १४; हापकिन्स, 
ट्रांजैक्सन्स ०, १५. ५५ टि० २। 

3 हापकिन्स, रिलिजन आफ इण्डिया, २०१, टि० २। 

४ तु०-मैकडानल, बैद्या०ण, पृ० १३५। तु०-वेबर, 
नक्षत्र, २. ३१६-३२० । 


शड४ं 





इसे नेता के अर्थ में लिया है; पिधाल" ने इसे कर्म-बाच्य 
में क्रिया माना है । 

लारद--एक देवश्षास्त्रीय ऋषि नारद का उल्लेख 
अथवंबेद में कई बार आया है : ५. १९. ९; १२. ४. १६, 
२४, ४१ । ऐतरेम ब्राह्मण में पर्बत के साथ उन्हें हरिव्थणा 
का पुरोहित (७. १३; तु०-शांखोसू ०, १५. १७), सोमक 
साहवेब्य का गुर (७. २१४) और आस्वष्दूय तथा युधांभौषिट 
को अभिषेक-कर्ता (८. २१) बताया गया है। मंत्रायणी 
संहिता १. ५- ८ में वे एक आचाय॑ हूँ; पडुविश झह्यण 
३. ९ की वंश-सूची में उन्हें बृहस्पति का शिष्य कहा गया 
है। छाउ० ७. १. १ में उनका उल्लेख सनत्कुमार के साथ 
हुआ है। पु*-बेबर, इस्तृ०, ९. २०४ दि०। 

नारसिंहद--परवर्ती साहित्य में नृसिह अवतार के रूप 
में सुप्रसिद्ध आस्यान का लोत तैत्तिरीय आरण्पयक १०. १. 
७ में मिलता हैँ । वहाँ माररसह के रूप मे नुरसिह की विशे- 
षताओ से युक्त व्यक्तित्व स्पष्ट है--'वज्नस्ाय विदुमहे 
तीदणदष्ट्राय धीमहि । तन्‍नो नारसिह: पचोदयात्‌ !।' 

१-नारायख्ु--पु «ष' या परम पुरुष के लिए नारायण 
छाब्द का प्रयोग ऋग्वेद कारू से ही पाया जाता हूँ . ऋ० 
१०९०; शाब्ा० १२. ३. ४, १; १३. ६१. १; काश्रौसू ०, 
१०. १३. ४; २४. ७. ३६ आदि । 

२-सारायण--वैत्तिरीय आरण्यक का दक्षयां प्रपाठक 
मारायणोपनिषद्‌ या सहानाशयजोपनिषद्‌ के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । 

साराशंसी--मनुष्यो से संबद्ध पद्य । ऋग्वेद १०. 
८५. ६ में नाराशंसी दाब्द का प्रयोग मिलता हैं। परवर्ती 
साहित्य में प्रायः इसे ग्राभा से अरूूग ग्रिनाया गया है: 
अवे०, १५. ६. ४; तैसं०, ७. ५. ११. २; ऐज्रा०, ६. 
३२; कौब्ा०, ३०. ५; कासं० ५. ५. २; तैआ० २. 
१० आदि; वेबर, इस्तू०, ५. ७८; तु०-शन्रा०, ११ ५. 
६. ८ ।) कासं०, १४. ५ में दोनों का भेद बताते हुए 
कहा गया हैं कि दोनों मिथ्या है (->अनृत);* दोनों 
में अधिक भेद नही भा, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३. २. 
६ में 'मनुष्यो से संबद्ध नाराशंसी गांथा' का उल्लेख है। 
ऐसे छन्‍्दों का रूप क्‍या था यह शांश्रोयू० १६. ११. १ 
से जाना जा सकता है, जहाँ पुरुषमेध के प्रसज्भ में नाशाशंसी 

* बैस्तू०, १. ४१। 

२ अन्य व्याख्याओं के लिए द्र०-ओलल्‍्डेनबगं, ऋग्वेद- 

नोदन, १. १२३, ३७० । 
3 एगलिजु, सेबुई०, ४४. ९८ टि० ३ । 
४ ह७ वेबर, इं० स्त्राइ०, १. ९८ । 
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की गणना है ।" उन्हें आपं-काव्य का ज्ोत सानना न्यस््य 
प्रतीत होता है ।* ऐब्रा०, ६. रे२; कौग्रा०ण, ३२०. ५३ 
आदि में अयर्ववेद के तीन छन्दों (२०. १२७ (५-३; 
शांबौसू ०, १२. ६४. १३) का नाम नाराझंसी है |? कितु 
संभवतः ओल्डेनबर्ग ” का यह मत ठीक है कि यह नियमित 
अर्थ ऋग्वेद १०. ८५. ६ में नहीं है। तैसं० ७. ५. ११. 
२ में भी यह नियमित भाव नहीं है; बृहद्देवता ३. १५४ 
में नाराशंसी को सामान्य अर्थ में ही लिया गया है । तु० 
'यद्‌ ब्रह्मण: दामलमासीत्‌ सा गाया नाराशंस्यभवत्‌' तैब्रा० 
है रे. २. ६। 

नारी - ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्त्री के अर्थ 
में तारी शब्द आम हैं; ऋ० ७. २०. ५; ७. ५५. ८४; 
८, ७७. ८; १०. १८. ७; १०- ८६. १०, ११; अवे०, 
१४. २. १३; वासं०, २३. ३६; ऐब्रा०, ३े. रे४ड। ऋ०, 
१. ७३. ३. “पति-जुष्टा” अर्थात्‌ “पति की प्रिय”; ७. 
२०, ५; १०. १८. ७ “अविधवा: सुपत्नी:” आदि में 
नारी दाब्द विशेषतः पत्नी के भाव को जताता है, जहां 
वह दाम्पत्य संबन्ध के प्रसज्ध में निर्दिष्ट है; परवर्ती 
साहित्य में यह भाव सामान्य नहीं है, कितु कही-कही 
पाया जाता हैं: गौधसू ०, ९. २८। डेंल्बुक का मत है 
कि यह उाब्द दाम्पत्य-सबन्ध को नहीं सकेतित करता, 
अपितु “नारी” काम-वासना की दृष्टि से पुरुष की पूरिका 
के रूप में आख्यात है" । 

नाभेर --ऋग्वेद २. १३. ८ में मार्भर दाब्द आया 
है । लुड्विग, ने इस नाम के राजा को ऊर्जयम्ती किले का 
अधिपति माना है'*। कितु राथ* ने इसे एक दैत्य 
माना है । 

ना्मिणी--ऋगेद १. १४९. ३ में पुर या किले का 
विशेषण नाभिणी आया है; या तो यह उस पुर का नाम 





* तु० वेबर, एपिश्शेस०, १० एवं अग्रिम । 

२ ट्र० हापकिन्स, जअओसो०, १५. २६४ टि०; 
ब्लूमफील्ड, अथर्ववेद, १००; तु० हिम्स आ० दि 
अ्वे०, ६८८, ६८९। 

3 तु०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, 
१५५ । 

४ त्सादामौगे०, ४२. २३८ । 
विवरण : वेबर, एपिश्शेस०, ४ एवं अग्रिम । 

५ विवरण: दी हस्दोजर्मानिश्शन फेर्‌वान्दशाफ्तस- 
नामन ४१७, ४२६ | 

$ ट्रां० ऋ०, ३. १५५ । 

७ बोबू० । 





पैरिक फल 


है, या “अमिन्‌ या मर्थिणु भामक किसी राजा के पुर” के 
'अर्थ में आया है। शसुंड्विग", से इसे पुर का साम माना 
है। राय ने एतन्नानक राजा के पुर के अर्थ में इसे 
किया है । 

संभवत: न-+ अभिणी इन दो शब्दों से यह बना हो; 
है ०ओल्ट्रेनबर्ग, ऋणग्वेद-नोटन, १. १४८; सेबुई०, ४६. 
११७। * 

नामंधस सामविद्येष। 'नृमेघसमाऊि रसं सत्रमासीन॑ 
इवभिरस्या छुयन्‌ सोहरितिमुपाधावत्‌ पाहि नो बग्न एकयेति 
तैं वेध्वानर: पर्युदतिध्दत्‌ ततो वे स पभ्रत्यतिष्प्त ततो 
गातुमविन्दत' तां० ८. ८. २२। 

नाये--भर्य का वंशज । ऋग्वेद ८. २४. २९ में एक 
उदार दाता का नाम है। तु०-लुड्विग, ट्रां" ऋ०, ३. 
१६१, १६२ । 

नापेंद--न॒ुषद्‌ का वंशज ॥ कब्व; कण्व-यंशीय एक 
व्यक्ति का पैतृक नाम मार्षद है; इनका उल्लेख अथवंवेद 
४. १९. २ में और ऋग्वेद १०.३१. ११ में आता है, 
जहाँ संभवत: १. ११७. ८ में उसी व्यक्ति को उदिंष्ट 
किया गया है, जो अध्िब्षिमों का कृपा-पात्र और सभवतः 
रशली का पति है। कितु ऋग्वेद १० ६१ १३ में नार्षद 
एक दैत्य का ताम है, यद्यपि यह निश्चय के साथ नहीं 
कहा जा सकता । 

विवरण : छुड़विग, द्रां० ऋ०, ३- 
ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० बे०, ३९७ । 

नावअभ्रंशनम-- नाव या पीत का फिसलना । ह्िटनी 
और राधथ ने अथवंवेद १९. ३९. ८ में 'नाव-प्रभश्रंशन' पाठ 
लिया है (नावप्रअदन सुधारा हुआ पाठ है, सहिता की 
पांडूलिपियों में नावप्रअंशंन और नाव:० पाठ है) । कुछ 
लोगों ने इसे शतपथ ब्राह्मण १. ८. १. ६ के भनोरबसर्पण 
से संबद्ध किया है, जहाँ मनु का पोत जछू-प्काक्स के समय 
जाकर ऊूगा हुआ था? कितु ब्टूमफील्डर और हिटनी५ 
के अनुसार यह व्यास्या असंभव है। मैकडानरू मे इस 
मत को स्वीकार किया है'। प्रदपाठ और आाष्य में 

१ द्रां० ऋ० ३. २०४। 

हु बोबू० । 

3 ह०-वेवर, इंस्णाइ०, १. १९; तु०-लुड्बिग, ट्रां० 

ऋ०, हे. १९८; एगलिय, सेब्ुई०, १२- २१८ 
टि०; त्सिमर, आ०, ले० ३०१ 

४ हिम्स० आ० दि अवे०, ६७९ | 

+ द्रां० अवे०, ९६९ । 

९ जराएसो०, १९०७, ११०७ | 


१०८, १५०, 
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“त+अवप्रश्ृंशन” के रूप में पाठ ग्रहण किया गया 
हैं, और अन्यत्र कहीं भी नाव या पोत के प्रसज में यह 
नहीं जाया है; नौ-दाज्द सभास में भाव के रूप में प्रारंभ 
में नहीं जागा है । जव--अंश्‌ का प्रयोग जो भीजे उतरने 
के अर्थ में है, भाव के करिए उपयुक्त नहीं बैठता । 
नाथा - पोत । केवरू ऋग्वेद १. ९७. ८ में यह 
शब्द आया है। द्र०-वौ । 
सावाज़--शतपथ ब्राह्मण २. ३. ५ में भायाज दब्द 
नाविक के अर्थ में आया है । 
साव्या--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक बाइ 
जाव्या शब्द नाव चलाने योग्य नदियों के अर में आया 
है: ऋ० १. ३३. ११; १. ८०. ८; ९, १२१. १३: 
अवे०, ८. ५. ९; कास०, २३. ६; शनज्गा०, १०. ५. ४. 
१४ हृत्यादि। 
नासत्य--असत्य-रहित । अछ्किसों के लिए नासत्य 
विशेषण आम है। द्र०-अध्विनो । हे 
नाहुच--बोबू ० के अनुसार नहुष के समान नाहुष शब्द 
भी ऋग्वेद १. १००. १६, ५. ७३. ३; ६. २२. १०; ८. 
६. २४ में 'पढ़ोस' के अर्थ में आया है; और ० ८. 
९५. २ में यह 'पड़ोसी' के अर्थ में आया है। यदि गहुष्‌ 
को व्यक्ति-वाचक नास साना जाय तो गहुष का अथथे भी 
'हुष्‌ जन से संबद्ध/ं और विदोषतः 'महुदों का राजा 
होगा । 
नि*-शस--ऋग्वेद १०. १६४. ३ में सायण के अनुसार 
निःशस शब्द 'निर्गताभिलाष के अर्थ में है। 
निकोथक भायजात्य -- भयजात का वशज । वंद्- 
ब्राह्मण" में प्रतिथि के शिष्य का यह नाम है। 
निखवे, निसखरवंक, निसर्मर्योद्‌---द्र ०-बशन्‌ । 
निलगद पाणंवल्कि--पर्णवल्क का वंशज। वंश- 
(इस्तूृ०, ४. ३७२) में गरिरिशर्मन्‌ के शिष्य का यहू 
“नाम है। सु०-'ऊगं वे रसो मिगदः कौब्रा० १२. १ 
तु०-मैक्सभूलर, ऐंशियण्ट सं० लिट०, ४४३ | 
निशुत्‌- ऋग्वेद ९. ८७. ५३, ५४; १०. १२८. ६ 
में स्ायण के अनुसार मिमुत्त्‌ शब्द बात्रु के अर्थ में आया 
है; सुदूविय* इसे अनार्थ शत्रु मानते है। 
ओत सूत्र १६. २९. ६ में काप्ी, 
विदेह और कोशल के जनों को निुस्थ कहा गया है। 
इसका ठीक अर्थ अजात है । 
न मम 35 23 
* इस्तू०, ४. ३. ७३। तु०-मैक्समूकर, ऐंशियण्ट 
संस्कृत सिटरेलर, ४डंड । 
$ टां० ऋ०, रे. १६४ । 
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१. नि-सजक्ली--वीचे को ओर फैलने वाकी । अथवंगेद 
में एक पौधे का ताम निततनी है, जिसे केशों के संरक्षण एवं 
बर्भन के लिए उपयोग में छाया जाता था: अवे०, ६. 
१३६; संभवत: १६३७ में भी उसी पौधे का उल्लेख हूँ । 

विवरण : कौसू०, ३१. २८, के अनुवाद में कालेंड 
का भोट; ब्लमफील्ड, अवे०, ६१; हिम्स आ० दि अवे०, 
५३६, ५३७, छ्विंटनी, ट्रां० अवे०, ३८३ । 


२. निनतल्नी--तैतिरीय ब्राह्मण ३. १. ४. १ में 
उल्लिखित कृत्तिकाओं में से एक कृत्तिका का नाम नितत्नी 
है। द्र०-नक्षत्र । 

नि-तान मारुत--कासं० २५. १० में एक व्यक्ति का 
नाम नितान साझ्त आया है । 

नि-दाघ--प्रीष्म । शबज्रा० 'निदाधे वा नि नो5ुध॑ 
धीयाता इति' १२. ८. १. ४ में निदाघ एक ऋतु का 
नाम है। द्रष्टव्य लेदाघ । 

१. निन्‍-दान--बृहद्वेवता ५. २३, मैकडानल-संस्करण 
में खिदात एक सूत्र का नाम है, जिसमें भाल्ूबि ब्राह्मण 
का एक उद्धरण है, कितु प्राप्त निशान-सृत्र में बह उद्धरण 
नहीं मिलता । 

द्र०-जीग, दी० ज्रा० ऋ०, ६५; विवरण : बेबर, 
इस्तू ०, १. ४४; मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, 
११. १ इत्यादि । 


२. निन्‍दान--कुछ स्थलों पर निदान दन्द ऋणग्वेद- 
कार से ही आदिकारण तथा विनियोग के अर्थ में आया 
है। ऋग्वेद १०. १३०. ३ 'कासीत्ममा प्रतिमा कि 
निदानम्‌' में यही अर्थ है । द्र०-ऋ० १०. ११४. २ “तासा 
नि चिंक्यु: कवयो निदानम्‌”;तैग्रा० २. २. ११. ६; तैसं० 
६. ५. ११. २; कासं० २०. ९; शांग्रा० २२. १, २३. 
१ आदि । 


नि-दिध्यासन--बार-बार ध्यान करना; ध्यान की 
इच्छा। सर्वप्रथम बृठ० २. ४. ४; २. ४. ५; ४. ५. ५; 
४. ५. ६ में “निदिध्यासा” व और “निदिष्यासितब्य:” पदों 
का प्रयोग आगा है। कहा गा है कि “आत्मा वा अरे 
द्ष्टअ्य: ओतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितब्य:।” श्रवण, 
उसके बाद मनन और फिर निदिध्यासन या बार-बार ध्यान 
करना यह आत्म-क्षान का साधन कहा गया है। परवर्ती 
काल में निदिध्यासन शब्द वेदान्त-दर्शन का एक पारिभा- 
पिक दाब्द बन गया है । 

नि-भन काम--सामविज्येष । 'अवेतसिधनकामं सर्वपों 
कामानामवदद्ध्यै' लां० १२. ९. १२। 
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नि-धन--सामविशेष, ता» ५. २. ५; “भस्तमित: 
आदित्य एव निधघनम्‌ जैउड्मा० १. १२- ४; 'अन्यमा 
नक्षणाणि पितर एतन्निभनम्‌' जैउबा० १. १९. २; 
'प्रजापतिरेव निधनम्‌” जैउब्रा० १. ५८. ९; नञहेमन्त, 
षब्बा० ३. १; +-सोत्र, जैउब्रा० १. १३. ५; दि , 
जैउब्रा० १. ३६. ६;:८--मज्जा, जैउद्ा० १. ३६. ६; ८८ 
वीये, तां० ७, ३. १३ । 

निनित्सु - निन्‍दा का इच्छुक । ऋग्वेद ७. २५: २; 
८. ५७. १९ में यह दाब्द आया है । 

नि-धा--जाल । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
निधा दाब्द आया है: ऋ० ९. ८३. ४; १०. ७३. ११; 
तु० 'पाशा वे निधा' ऐग्रा० ३. १९; निरुक्‍त, ४. २ | 

नि-धि--निषि शब्द का मौलिक अर्थ है “रखने का 
स्थान” या टसंग्रह-स्थान,” ऋ० १. १८३. ४; ५. ४३. 
८; ६७. ७; ७. ६९. ३ आदि । बाद में इसका अर्थ कोष 
या खजाना हो जाता है: ऋ० २. २४. ६; ८. २९. ६. 
१०. ६८. ६; अवे०, १०. ७. २३ आदि। छाउ० ७. १. 
२, ४; ७. ७. ! में नि-धि शब्द किसी विद्या का नाम 
प्रतीत होता है* । 

कोशार्यंक निधि के लिए तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते 
१०२, १०४ । 

नि-नद --बल॑ निनर्द: गो.उ० ६. १२। 

नि-नाहा--शब्रा० ३. ९. २. ८ में जल के घड़े को 
निनाह्मय कहा गया है । भाष्यकार के अनुसार इस नाम- 
करण का आधार है उसका जमीन में रखा जाना; व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से अर्थ है “तीचे बाँधना या स्थिर करना ।” 
एग्लिज्ू * का मत है कि भूमि लोद कर उसमें किसी रखे 
गये घट का नाम निनाह्मय है, जो संभवतः जल को ठडढा 
रखने के लिये बनाया जाता था । 

निन्दिताश्य--निन्दित घोड़ों वाठा । ऋग्वेद ८, १. 
३० में एक आश्रयदाता का नाम निन्दिताएव है। इस 
नाम से ईरान का कुछ संबन्ध हो सकता है; कितु ऐसा 
मानता अवियारय नहीं है ।* सायण ने इसका अर्थ किया 


* राथ और बोहटलिख्गूक में “देवों निधि: को 


संबद्ध माना है, कितु सायण ने दोनों को अरूग-अलूग 
रखा है। उन्होंने निधि का अर्थ “भहाकालादि 
निधि-शास्त्र” किया है; संभवत: “ऐतिहासिक कारू 
के लेले-जोले” से तात्पयं हो । 

२ सेबुई०, २६. २१३ ढि० ४। 

3 विवरण : हापकिन्स, जअओोसो०, लुड्विग, द्रां० 
आऋ०, ३. १५९ । 
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है अभु के अक्यों को गीचा दिखाने वाला” जो संभवतः 
किसी का उप-नाम हो सकता है | 
नि-पाद--ऋग्वेद ५. ८३. ७ में निचली भूमिया 
उपत्यका के अर्थ में निपाद शब्द आया है, जो उद्त या 
पर्वेत का विपरीत है। तु०-निन्‍षत | 
नि-पुर्‌ू-वासं० २. ३० में असुरों के परापुर और 
लिपुर घारण करने का उल्लेख मिलता है। महीवर-भाष्य 
के अनुसार इनका अर्थ क्रमशः स्थूर-देह और सूक्ष्म-देह है। 
तु०-अवे०, १८. २. २८। 
नि-मेष--परूक झपकने का समय ! समय का एक 
विभाग निरमेष है। वासं० ३२. २ में कहा गया है कि 
सभी निमेष विद्योतमान पुरुष से उत्पन्न हुए हैं--सर्वे 
निममेषा जज्ञिरे विद्युत: पुरुषादधि' । द्र०-वासं ०, २३. ८; 
तैग्रा०, २. १. ५. ९; तैसं०, ७. ५. २५. १ आदि | तु०- 
भहन्‌ । 
नि-प्नुच--सूर्यास्त । समय के एक भाग के रूप में 
अनेक बार ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में निम्नुन््‌॒ शब्द 
आया है: ऋ० १. १५१. ५; १. १६१. १०; ८. २७. 
१९; १०. १५१. ५; अवे०, १३. ३. २१; तैसं०, १. 
५. १०. २; कासं०, ३७. १०; तैआ०, २. ५. २ आदि । 
नि-युत--निमुत शब्द एक लाख को जताना है। द्र०- 
वशन्‌ | तु० 'पशवौ बै नियुतः' तां० ४. ६. ११; शत्रा० 
४. ४. १. १७; 'उदानों वे नियुतः' शन्ना० ६. २. २. ६। 
निरष्ट-बधिया किया हुआ । संहिताओं एवं ब्र/हणों 
में निरष्ट वृषों एवं अश्वों का उल्लेख है : तैसं० १. ८. 
९. १; १.८. १७. १; कासं० , १५. ४. ९; शाब्रा०, १३. 
४. २. ५ आदि। 
निराज - द्र०-उदाज । 
निराह-अथर्ववेद ६. १६. ३ में निराल दब्द सायण 
के अनुसार किसी रोग का नाम है। पद-पाठ के आषार 
पर ब्हूमफील्ड ने निरु (--निर्गेत) ओर आर (हे आलू 
या है तृण) यह छेद किया है ।* हिटनी* ने पहले 'भाल' 
को क्रिया माता था, कितु बाद में उन्होंने 'तिराल' को 
अनिदिचतार्थक माना है । 
निरक्त--व्यास्या । छाउ० ८. ३, ३ में शब्द या 
वाक्य की व्यास्या के अर्थ में निरवत शब्द आया है, कितु 
परवर्ती उपनियदों से पहले यह शब्द किसी प्रन्थ का बोधक 


बने कर नहीं आया है। यास्‍्क का सिशक्त बौद्ध धर्म के 


* हिम्स आ० दि अवे०, ४६६ | 
* ट्रां० अ०्बे० २९२। 


है 


बेड 


> 


गायतरस्थ कर यम्निरक्तम्‌' (गानम्‌) तां० ७. १. ८; 
कौगब्रा० ११. १; 'निरक्ता हि वाहु निर्कतो हि मन्त्र: 
शब्या० ५. ४. ४. १३। 

विवरण : वेबर, इस्तु०, १. १३. १७; ३. २६० एवं 
आगे; इंलि०, २५. २६, ४१, ४२ मैकडानल, संस्कृत 
लिटरेचर, २६९, २७०; कीथ, ऐमआ०, २४, २५; राध, 
निरुक्‍त, १५ एवं आगे । 

निशरेति--बैदिक साहित्य में निऋंति शब्द दुर्भाग्य 
के अर्थ में आम है: ऋ० १. २४. ९; १. १६४. ३२; 
७. १०४, ९; ८. २४. २४; १०. १८. १०; १०. १६१: 
२; झज्रा०, ७. २. १. ९; सैसं०, ५. २. ४. ३; ६. २५ 
६. ४ आदि। तु० 'हयं (पृथिवी) थे निरंतिरियं वे त॑ 
निरपंयति यो निऋंच्छति” शब्रा० ७. २. १. ११, तैज्रा० 
१. ६. १. १; पाप्मा वै निरऋति: शन्रा० ७. २. १. १; 
“निर्टतेवा एतञ्ड मुलं यद्‌ बयांसि यक्छकुतय:' ऐब्रा० २. 
१५; या वा अपुत्रा पत्नी सा निंतिगृहीता' शब्ा० ५. 
३. १. १३ | 

निर्णिजू-निषण्टु ३. ७ में लिथिक्‌ को रूप के पर्यायों 
में गरिनाया गया है। ऊपरी परिषात इस अर्थ में भी यह 
मिलता है : ऋ० १. २५. १३; १. ११३. १४; १. १६२. 
२; ५. ६२. ४; ७. ६४. १; ८. १९. २३; ९. १४. ५; 
९. ८६. २६९; ९. ८२. २; ९. ९९. १; ९. ७०. ७; १०. 
२७. २४। 

नियोस--वृक्षों से निकलने वार गोंद । तैसं० २. 
१. ५. ४ में इसे खाद्य कहा गया है, और यह लाल रंग का 
होता है । 

निबंचन--तैआ० १. ६. ३ और निरुक्‍त २. १ में 
यह छाब्द व्याख्या, विशेषत:ः व्युत्पत्ति के अर्थ में आया है । 
तु०-निदक्त । द्र० 'अनिर्वंचन', निरुकत ७. २४ । 

नि-वत्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में निवत्‌ शब्द 
पहाड़की तलैटी के अर्थ में आया है : ऋ० १. १६१. ११; 
३. २. १०; ७. ५०.४; १०. १२७. २; १०. १४२. ४; 
अवे० ६. २२. ३; वैसं०, ३. २. ४. ४ आदि । 

निवान्यव॒त्सा, निवान्या--शत्रा० १२. ५. १. ४ 
में उस गौ को निवान्यबत्सा या निवाम्या कहा गया है, 
जिसके बछड़े के मर जाने पर उसके स्थान पर दूसरा 
बछड़ा सामने खड़ा किया जाता है। समस्त पद के स्थान 
पर नियत््या भी शब्रा०, २. ६. १३. ६ में आता है। 
उसी प्रकार के धब्द हैं:--अभिवास्यबत्सा : ऐश्रा०, ८. २; 
अभिवाण्या : तेग्रा०, १. ६. ८. ४; बात्या : तैग्रा० २. ६. 


श्श्ड 
१६. २; और अभधिवाध्यकसा : कौसू०, ८२. २९। तु 
लागमान, छह्लिटनी के द्रांण अवे०, ८८७० में । 

नि-विदू--यज्ञ के अवसर पर आदरपूर्वक देवता को 
स्यौतने के लिए प्रयुक्त छोटे मन्त्र को निविद्‌ कहते हैं । 
ब्राह्मणों में बार-बार आया है कि शस्त्रों में निविद होते 
हैं: ऐब्रा०, २. ३३., ३४; ३. १०, ११; ६. ३३, ३५; 
कौग्रा० १४. १; शत्रा०, ३. ९. ३. २८; १३. ५. १. ९ 
आदि, ऐआ० १. ५. २; शांआ०, १. ३ आदि। ऋग्वेद 
के खिलों में कुछ निविद्‌ पाए जाते हैं कितु यह संदिग्ध 
है कि एक पाद के रूप में निविदू-मन्त्र ऋग्वेद-काल में 
ज्ञात थे अथवा नहीं; यद्यपि वहाँ भी वे पाए जाते है : 
ऋऋ० १. ८६. ४। निविद्‌ दाब्द भी वहां पाया जाता है: 
१. ८९. हे; १. ९६ २; है. १७५. ६; २. ३६. ६; ४. 
१८. ७; ६. ६७. १०; कितु उस णर्थ में नहीं, जिसमें 
कि वह ब्राह्मणों में आता है*। अस्य संहिताओं में 
मिविद्‌ शब्द पारिभाषिक अर्थ में आया है: अवे०, ५ 
२६. ४, ११. ७. १९. वासें०, १९. २५ आदि | तु०- 
“'निविड्धिन्यवेदयंस्तज्िविंदां निवित्वम्‌' तैम्रा० २. २. ८. 
५; 'त॑ (यज्ञ) वित्वा निविड्टिन्यंवेदयन्‌ यद्‌ वित्त्वा 
निबिडिल्यंवेदयस्तन्चिविदों सिवित्वम' ऐम्रा० ३. ९; अन्न 
निविदः कौब्रा० १५, ३, ४; +-प्राण:, कौब्रा० १५. ३, ४; 
सौर्या वा एता देवता यत्निविद: ऐब्रा० ३. ११;-८ 
आदित्यः, जैउन्ना० ३. ४. २; “अथ वे निविदसावेबव योधसौ 
(सूये:) तपत्येष हीद॑ सर्व निवेदयप्नेति' कौब्रा० १४, १;-८ 
चक्षु;, जैउब्बा० ३.४. ३; “गर्भा वा एत उक्धानां यज्नि- 
बिदः' ऐब्रा० ३े. १०; +ल्‍्क्षत्रमू, ऐगबा० २. ३३ । 

विवरण : हिल्लेब्रांड्ट, रितु० लित०, १०२; ओल्डेन- 
ब्गे, रिलिजन देस वेद, २८७ दि० २; म्यूर, संस्कृत- 
टैकस्ट्स, १२. २४१ । 





कीनीनाननन न नल तन 


$ द्र०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, 
१३७-१४३ | 

३ निविद मन्त्रों की प्राचीनता के संबन्ध में द्र ०-हाग, 
ऐंब्रा०, १. २६ एवं आगे; तिलक, ओरायन, २०६; 
शेफ्तलोवित्स, उक्त, ३; इस मत के विरुद्ध द्र०- 
बेबर, इस्तूृ०, ९. २६५, ३५५; ओसस्‍्डेनबग्गं, त्सा- 
दामौगे०, ४२. २४२ एवं आगे; गोत्तिद्िशे गेलेहेतें 
आन्त्साइगनू, १९०७, २३२, २३३; ऋग्वेद में 
निविदु-मन्त्रों के संबन्ध में द्र०-वेत्सनबगेर बाह- 
चागे, ९. १९२; ओहडेनबगं, सेबई०, ४६. ११९ 
१५२; इन्होंने ऋ० १. ८६. २ में निविद को 
पारिभाषिक दब्द माता है । * 


चैबिक कोश 


निविदू-धान--निकिदु-पुक्‍्त । कई बार ब्रह्मणों में 
सूक्त को निविद-धाव कहा समा है: ऐम्रा०, ३. ६७; 
कौब्रा०, २१. ६; रहे. ४; शबज्रा०, १३- ५ है. १२; 
ऐमा०, १. २. २; १. ५. ३। 

निवेशन - ऋग्वेद .एवं सूत्रों में निवेशव शब्द रहने 
के स्थान को जताता है, कितु बाद में यह गृह के विपरीत 
पशुओं के घेर को सूचित करता है : ऋ० ४. १९. ९. ७. 
१९. ५; जागृसू ०, ४. ६ आदि । 

निषञ्ञथि या निषज्नधि--याजुष-संहिताओं में ये 
धाब्द आए है। यदि निषद्भधि रूप ठोक है तो इसका 
अर्थ है 'तलवार की म्यान' (निषज्ु), जैसा कि बोबू० ने 
माना है: कितु पहला रूप ही ठीक प्रतीत होता है, और 
यह निषद्धिन्‌ का पर्याय है । 

निषद्धमि : कासं०, १७. ११; 
निषद्भुधि : वासं०, १६. १०। 

निषज्लित -ऋणग्वेद के कुछ मन्त्रो में निषज्िन्‌ शब्द 
आया है: हे. ३०. १५; ५. ५७. २; १०. १०३. ३। 
ऋ० ५. ५७. २ में 'सुघन्वान: इषुमन्त: (धनुर्बाणधारी) के 
साथ यह शब्द आया है; अतः इसका अर्थ 'तरकस धारण 
करने वाला' होना चाहिये। बास० १६. २० में भाष्यकार 
महीघर ने इसका अर्थ 'तक्वार धारण करने वाला' किया 
है; तु०-काओऔसू ०, २०. २. ११ भाष्य । यह अर्थ वहाँ 
एवं सासमवेद २. ११९९; कासं०, १७. १२; ३७. ११; 
मैंसें० २. ९. रे; तैस०, ४. ५. ३. १; शत्रा०, १३. ४. 
२. ५ में ठीक बैठता है। किंतु 'तरकसघारी' अर्थ भी ठीक 
बैठता है, क्‍योंकि प्रमुख वैदिक शस्त्र तलवार न होकर 
बाण था। 

विवरण : हापकिन्स, अअओसो ०, १३. २७४ । 

नि-घाद--निषाद का उल्लेख परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में मिलता है: तैसं०, ४. ५. ४. २; कासं०, १७. 
१३; मैसं०, २. ९. ५; वासं०, १६. २७; ऐग्रा०, ८. 
११; पंविग्रा०ण, १६. ६. ८ आदि | यह शब्द किसी विशेष 
वर्ण को नहीं, अपितु उन आदिवासियों को जताता है, जो 
आया के शासन में वैसे नहीं थे, जैसे कि शूद्ध लोग । औप- 
मन्यब (यास्क, निरुक्‍त, ३, ८२ में) के अनुसार पंथ्च-जनतों 
में चार वर्ण और निषाद ये पाँच आते हैं। महीधर के 
अनुसार बासं ० १६. २७; तु० ३०. ८ में निषाद मिल 
या भील हैं। लाट्यापन खौत-सूत्र ८. २. ८ में निषादों के 
एक ग्राम का उल्लेख मिलता है। एक मिषाद-स्थपति का 


मैसं०, २. ९. २; 


उल्लेख काशओ्नौसू० १. १. १२" में आता है, जहां भाष्य- 


* वेबर, इस्तू ०, १०. १३ 


हर 


सेदिक कोश 


वेबर”" के अनुसार निधाद यहाँ के आवि-बासी हैं (नि+- 
सद्‌ अर्थात्‌ 'नीचे बसे हुए) । इसका समर्थन वि्वजित्‌ 
यज्ञ से होता है, जिसमें एक आर्य किसी निषाद से अस्थायी 
निवास के छिए स्थान माँगता है, जिससे बह उन्हें आर्य- 
प्रभाव में छा सके; द्र०-कौड्ा० २५. १५; छाश्रौसू० ८. 
३. ८; पंविब्रा०, १६. ६. ८ आदि | कितु यह नाम आययें- 
सभ्यता के बाहुर के सभी आदिवासियों का हो सकता है । 
फान ओदर' के विचार में निषाद स्यसतियनों से अभिन्‍न 
है, जिल्होंने प्रीक विवरण के अनुसार सिकन्दर के पास उस 
समय दूत भेजा था, जब वह अइवकों के क्षेत्र में था; कितु 
यह तादात्म्य चिन्त्य है। महाभारत ३. १०. ५३८ के 
अनुसार निषाद लोग दिनइल (सरस्वती के लोपस्थान) के 
पास थे । 

तु०-त्सिमर, आ०ले०, ३९. ११९; परवर्ती काल 
में मनु १०. ८ के अनुसार ब्राह्मण और छाद्रों से उत्पन्न 
संतान को निषाद कहा गया है। वराहमिहिर की बृहत्सं- 
हिता १४. १० के जनुसार मध्यदेश के दक्षिण-पूर्व में 
निषादों का राष्ट्र था; फिक, दी सोश्याल ग्लीदरुड्, १२- 
१६०, २०६ एयं आगे; उन्हें बृहत्संहिता में वन्य शिकारी 
और मछुजआ कहां गया है। तु०-म्यूर संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२. 
३०१, २०३, ३६६ टि०, १६४, ४०३, ४८१ । 

निःषेघध--साम-विशेष । 'उत्सेधनिषेषौ ब्रह्मसामनी 
भवतः। उत्सेधेनेवास्म पशूनुत्सिध्य निषेघेन परिगृहति' 
तां० १९. ७. ४। 

निध्क--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में निष्क शब्द 
आम है: ऋ० २. ३३. १०; ८. ४७. १५; अवे० ५. 
हैं८ढ, रे; ७. ९९. १; २०. १३१. ८; ५. १३. 
२; जैउब्रा०, १. ३६. ७, ८; छात्रा०, १३. ४. १- 
७, ११ इत्यादि। यह सोने का होता था और गले 
में पहरा जाता था, जैसा कि निष्क-प्रीष: ऐग्रा०, ८. 
२२ और नसिष्क-रष्ठ : ऋ० ५. १९. ३; अबे०, ५. १७. 
१४ से ज्ञात होता है। पंविग्ना० १७ .१. १४ में ब्रात्य 
द्वारा पहने गए चाँदी के निष्क का उल्लेख है; तु०- 
जवे०, १५. ३ । ऋग्वेद-काल से ही विनिमय के साधन के 
रूप में निष्क का उल्लेल मिलता है। एक ऋषि ने एक 
हजार निथ्कों और एक हजार घोड़ों को प्राप्त करमे का 
वर्णन किया है; मिदचयय ही उसने ये निष्क अलंकार के 


रुप में धारण करने के लिये नहीं लिए होंगे; द्र४-आऋ० १. 


$ इस्सू०, ९. ३४०; तु०-१०. १३, १६॥ 
+ इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, २६६ ॥ 
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» निहदेथ--साम-विदष । 


शड़ई 








स्पष्ट है : अवे०, २०. १२७. ३; लाओऔसू०, ९. ९. २०; 
ध्ाब्रा० ११. ४. १. ८; गोब्रा०, १. ३. ६।" तु&-- 
कृष्णल । ' 

निष्काम---सर्वप्रथम बृ3० ४. ४. ६ और मैत्रामच्यु- 
पनिषद्‌ ६. ३० में निष्काम शब्द आसबित-रहित इस छर्ज 
मैं प्रयुक्त हुआ है । परवर्ती काल में, विशेषतः गीता में 
निष्काम कर्मयोग का विशेष विदलेषण है; कितु बृहदारभ्यक 
उपनिषद्‌ में ही यह दर्शान पूर्ण-रूपेण विकसित हो चुका 
था । वहाँ सकाम कर्म के पुनसगमन फल का निर्देश करें 
हुए कहा गया है--'अथाकामयमानों योहकामो निश्काम 
आप्तकाम आत्मकामों न तस्य प्राणा उत्कामन्ति । ब्रहव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति' । अर्थात्‌ जो कामनारहित, पूर्ण काम और 
आत्म-काम होता है, वह जीवनकाल में ही ब्राह्मत्व प्राप्त 
कर लेता है । 

निष्किरीय--पंविन्रा० १२. ५. १४ में पुरोहितों की 
एक शाखा मिष्किरीय है; इनके सत्र का वहाँ उल्लेख है । 
तु०-हापकिन्स, ट्रांजेब्शन्स० १५. ५८ । 

निष्शय--+-निस्‌ +त्य । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में बाहरी या अपरिचित व्यक्ति को निष्ट्य कहा गया है : 
ऋ० ६. ७५. १९; ८. १. १३; १०. ११३. ५; मवे०, 
३. रे. ६; वासं०, ५. २३; शब्रा०, १. ६. ४. १७ आदि। 
इसी कारण स्वाती नक्षज् को निष्ट्य कहा गया है: तैन्रा०, 
१. ५. २. २, ३; २. १. १. १३; बयोंकि बह ऋास्तिकक्ष 
से बहुत दूर है । 

विवरण : मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. २१५ | 

निष्यधा--तकत्र । “या कामयेत दुहितरं प्रिया 
स्थादिति तां निष्ट्यायां दच्यात्‌ प्रियेव भवति। नव तु 
(पितुर्गुह ) पुनरागच्छति' तैग्रा० १. ५. २. ३े । 
ऋषमो वा इन्द्र प्रत्यक्ष 
नापश्यनू । स वसिष्ठोडईकामयत कथमिन्द्ध प्रत्यक्ष पदयेयमिति 
स इमन्निहवमपश्यत्‌ ततो वे स इन्द्र प्रत्यक्षमपश्यत्‌! तां० 
१५. ५. २४ । 

निदाका ऋग्वेद एवं तैत्तिरीय संहिता में निहाका 
शब्द किसी प्रकार के तूफान या बबंडर को जताता हैं। 
तु-ख्० १०. ९७. १३; तैसं०, ७. ५. ११. १। 


$ सिक्के की मान्यता : एगलिंग, सेबुई० ४४. ५०. 
५१; गेल्डनर, वैस्थृू०, २. १८५। तु०-त्सिमर, 
आ०्ले०, ५१. २५९, २६३; गेल्डनर, उपर्थुक्त, 
२६८ टि०-२; त्सादामौगरे०, ४०. .१२७। 


७ 


फैपिंक पोश 








जीज्षण--॥०-सेकन + 

लसीद्य- सींणे रहने बाला, सादर में रहने बाला । 
पश्टिषम के कुछ खादरों का नाम नीच्य है। ऐब्रा० ८. 
१४, में मध्यदेश के निवासियों से नीच्यों को भिन्न बताया 
जया है । निःसंदेह वहां तात्पर्य सिन्धु-धाटी' और पंजाब 
के निषासियों से है । 

९, नौड, लीछ-स्थान या निवास-स्थान के लिए 
आँपा हैज्ूनि+-सद्‌ू+अ : ऋ० ४. १. ११, १२; १०- 
५. ९; १०. ५. ६; परवर्ती काल में नीड शब्द पक्षियों 
के चोसले का वाचक क्‍त गया है । 

२. नींड, नीछ - कुछ स्थलों पर नोड शब्द रथ या 
बहुल के उपवेश या बैठते के स्थान को जताता हैं : ऋ० 
१. २४. ९; शझ्षब्रा०, १. १. २. ९; ३. है. ४. १; ३. ६. 
३. १८; काश्रौसू०, १८. ५. १८ आदि । 

नीथ--ले जाने वाला (नपुं० लि०)। यह इएब्द 
गाने की तान को, और बाद में सृक्‍त को जताता है: 
ऋ० ४. रे. १६; ७. २६.२; १०. ९२. ३; ऐकज्रा०, 
२. ३८; नीयाबिद्‌ या जरितृ : ऋ० ३. १२. ५। स्त्रीलिंग 
में गीथा शब्द युक्ति या उपाय के अर्थ में आया है : ऋ० 
१. १०४. ५; तु०-कततीक, १. १००. १२; १. १७९. 
३; १०. ६७. ७; सहज-नोक, ३. ६०. ७; ९. ८५. ४; 
९. ९६. १८ कवि की करा के लिए भ्रयुक्त “पदवी: 
कवीताम्‌ । 

विवरण : म्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, १२, २४१ । 

सी-ताहू--अथर्ववेद १९. ५७. ४ में आने वाछा यह 
शब्द करधनी या वैसे ही अन्दर बांजे जाने वाले किसी 
पदार्भ को जताता है; यह नह बांघना घातु से व्युत्यन्न है । 

लीपातिथि - ऋग्वेद में एक व्यक्ति का नाम नीपा- 
तिथि है : ८. ४९. ९ में युडकर्ता, ८. ५१. १ में यज्ञकर्ता। 
अनुक्रणणी सें ऋ० ८. ३४ को उनका बनाया बताया 
गया है । पंविद्रा० १४. १०. ४ में उनके एक साम का 
उल्लेख है । 

तु०-लुड्विंग, ट्रा० ऋ०, हे. १४०; हापकिन्स, 
जजओसो ०, १७. ९० । 

नीलप्रीव--तीछी ग्रीवा वारा । यजुर्वेद के रुद्राष्याय 
में नीलभ्ीय दाब्द रद के लिए अनेक बार आया है। द्र०- 
बासं ०, १६. ७; १६. २८; १६. ५६; १६. ५७ आदि | 

नीर्लगु--माजुष संहिताओं में अध्यमेष की वसियों 
की सूची में किसी कीट का नाम नील॑ंबु है : तैसं०, ५. ५. 
११. ९; मैसं०, ३. १४. ११ (नीलांगु); बासं०, २४. 
३०। विवरण: त्सिमर, आ० के०, ९९ । 


लीछ-शीघ्णी--तीछे सिर वाला । तैसं० ५९. ५. १५. 
१ में अध्वमेघ की बलियों की सूची में किली अशात 
पशु का नाम बोलशीण्णों है। विवरण : त्तिमर, जा० 
ले०, ९९ । 

नीलाकलसाल[--5 ०-मौलाक्ललासा । 

नीलागलढूसाला--नीलागलसाला या पैप्पछाद शाखा 
के अनुसार मोलाकससाला शब्द अभर्ववेद ६. १६. रे में 
भाष्यकार के अनुसार किसी अश्न-कीट (कणसुआ ? ) का 
वाचक है। 

द्र०-ट्विटनी, द्रां० अबे०, २९२, २९३; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आ० दि अवे०, ४६६ | 

नीवबार--तिप्नी का चावरू । याजुष संहिताओं और 
डाह्मणों में नीवार शब्द आस है : कासं ०, १२. ४; मैसं०, 
३. ४. १०; वासं०, १८. १२; शतब्रा०, ५. १. ४. १४; 
५. ३. ३. ५; तैन्ना०, १. ३. ६. ७ इत्यादि । तु०-स 
(बृहस्पति:) नीवारान्‌ निरवुणीत। तम्नीवाराणां नीवा- 
रत्यम्‌' तैग्रा० १. ३. ६. ७; 'एतहै देवानां परममन्नं 
यज्ञीवारा:' तैग्रा० ९. ३. ६. ८; 'एते ब्रह्मणा पच्यन्ते 
यह्नीवारा: शब्रा० ५. १. ४. १४। 

विवरण : त्सिमर, आा०, ले०, २४० | 

नीजि--लीवि एक निचले वस्त्र का नाम हैः-न्यौली ? 
इसे पुरुष और स्त्रियाँ दोनों पहनते थे। इसका उल्लेख 
अभवेवेद और परवर्ती साहित्य में मिलता हैं: अवे०, ८. 
२. १६; १४. २. ५०; तु०-नोवि-भाय॑ अर्थात्‌ “नीवि 
में रखा जाने छायक” ८. २. ६०; तैसं०, ६. १. १. ३; 
बासं०, ४. १०; शज्रा०, १. ३. ३. ६; ३. २. १. १५ 
इत्यादि । 

विवरण : त्सिमर, आ० लछे०, २६२; श्राडर, प्रिहि- 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज, ३३१ । 


नीहार--कुहरा । नीहार का उल्लेख ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० १०. ८२. ७; तैसं०, 
७. ५. ११. १; कासं ०, २८. ४; वासं०, २२. २६; २५. 
९; अवे०, ६. ११३. २; पैजा०, १. १०. ७; ६. ४. १; 
छाउ०, ३०. ९. २ आदि । 

सू--३१०-नर। 

जहृति--अथर्ववेद ६. १८. ३ में खमड़े के बैय को नृति 
कहा सया है। यद्यपि पैप्पलाद झास्ा में भी यही पाढ़ 


है, कियु हम राग" और छ्विटनी' के साथ इसके स्थान 


है. वोबू ० । 
डे द्ो० अवे०, २९४ ३ 


बैदिक कोल र्प्श 


पर वृत्ति पढ़ सकते हैं" शुड्चिग*, ने हसे भुत्भ के अर्थ | 4० 'आ्राणों वे नृक्‍त्मनुष्या तरस्तक्षीज्यं मनध्येषु श्राणोईग्नि- 
में लिया है, कितु इस संदर्म में नृत्य ठीक नहीं बैठता है। | स्तमेतदाह' शब्रा० ६. ७. ३. ११; 'एवं (सूर्व:) थे सृष्त्‌ 
सूतू---आऋस्वेद १. ९२. ४ में यह शब्द नतेकी को | ऐश्ा० ४. २० । । 
जताता प्रतीत होता है; वहाँ उपा-देवी को इस रूप में | लेक्षण--अयरवेवेद ९. ६. १७ में नेक्षण शब्द समुद्र 
दिखाया गया है । दूसरे स्‍्यलर १०. १८. ३; तु०-१०. | गत भूमि को जताता है; तु०-कौसू०, २. ११; ८७. 
२९. २ में हास के साथ नृति का दाह-संस्कार के प्रसड्र | १२।"१ ऋग्वेद १. १६२. १३ में इसी अर्थ में नीक्षण शब्द 
में उल्लेल आता है । यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई उल्छास- | आया है। ओल्डेनबर्ग* का मत है कि यह शब्द (नि--,/ 
पूर्ण समारोह अभिप्रेत है। कितु इसे नृत्य केअ थ॑ में नहीं | ईक्ष) 'भोजन देखने' के अर्थ में आया है, जहाँ यह देखना 
लिया जा सकता । मृत्य का उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती | है कि 'भोजन पका है था नहीं” । 
साहित्य में मिलता है: ऋ० १. १०. १; १. ९२. ४ नेठू, नेजी -ले जाने वाछा, नायक । ऋग्वेद काल से 
इत्यादि । जैमिनीय ब्राह्मण (१. ४२)३ में बृत्तनीत को ही नेतृ शब्द का प्रयोग आम रहा है । ऋग्वेद ३. ६. ५ 
छठे छोकका विषय कहा गया है। द्र०-केलूब, हसम्रा, | क चर्धणियों के नेता का कथन है; अन्यत्र जकों, मतियों 
कर और यज्ञ प्रभूति के नेता का उल्लेख है: ऋ० २- १२. 
ऋत्त-गीत--ब०-नृतू । ७; ७. ५. २; २. ५. २; ७. ४०. ४; ९. १०३. ४; 
जृत्य--कौबीतकि ब्राह्मण २९. ८ में कछा वा शिल्प | शत्रा०, ४. ६. ८. १ आदि। स्त्रीलिजू में नेत्रो शब्द भी 
के तीन प्रकार कहे गए है--बुत्य, बोत और वादित। आया है। ऋग्वेद १. ९२. ७ में सूलृतों की नेत्री का 
॥०-नृत्‌ । उल्लेख है। तु०-ऋ०, १. ११३. ४; ४. ५६. २; ७. 
सृपति--मनुष्यों का स्वामी । ऋग्वेद एवं परवर्ती | ७६. ६, ७; तैसं०, ४. ३. ११. ५ आदि । 
साहित्य में राजा या क्षत्रिय के लिए नृपति शब्द आम नेम-धिति--ऋग्वेद के कुछ मन्‍्त्रों में नेम-घिति शब्द 
है: ऋ० २. १. १, ७; ४. २०. १; ७. ६९. १; १०. | सप्तमी विभक्ति ('नेमिता') में आया है। निषष्टु २. 
४४. २, ३; अवे०, ५. १८. १, १५; तैआ०, ६. रे. ३े; १७ में 'नेमधिता' शब्द संग्राम के पर्यायों में गिनाया गया 
१०. ७७ आदि। है । सभी स्थलों पर यह अर्थ ठीक जान पड़ता है: ऋष« 
जुमणा--'प्रजापतियें नुमणा' । झब्रा० ६. ७. ४. ३। ६, ३३. ४; ७. २७. १; १०- ९३. १२; १-७२. ४ 
जुमेध, जमेघसू-ऋग्वेद १०. ८०. ३ में अग्नि के | आदि। 
एक क्ृपापात्र का यह नाम है; नृमेध : ऋ० १०. ८०. ३; नेमि-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ की नेमि 
१०. १३२. ७; तैसं०, २. ५. ८. ३; नुमेषसू : पविद्ना०, | का उल्लेख आम है: ऋ० १. ३२. १५; १. १४१. ९; 
८, ८. २१ एवं आगे । ऋग्वेद के १०. १३२ में सुम्रेश्न के | २. ७. ३; ५. १३. ६; ७. ३२. २०; ८. ४६. २३; ८. 
साथ इतका उल्लेख है । प्रिफिय ने इस सदर्म को कठित | ७५, ५ आदि; छज्जा०, १. ४. २. १५; बुउ०, २. ५. 
बताया है ४ तैसं० २. ५. ८. ३ में उन्हें परण्छेष का | १५ कादि | इसे पैद्रकी ूूकड़ी से बनाया जाता था : ऋ० 
असफल विरोधी कहा गया हूँ । पंबिश्वा० ८, ८. २३ के | ७. ३२. २०; और ठीक आकार में लाने के लिये शुकाया 
अनुसार वे एक साम-द्रष्टा आद्धिरस ऋषि ये । आक्षा था: ऋ० ८. ७५५. ५। तु०-त्सिमर, आ“्ले०, 
--अनुष्पों में बैठने वाझ्य + ऋग्वेद ३०. ११. | ८! 
१६ बे भर, ऋष्ण के पिता का नाम है। तु० साथंद । 'नेष्टू--सोम॑-य शक प्रधान ऋत्तिजों में एक नेब्ड हे, 
._; तु०जेबर, इस्तृ०, ५. २३५; ब्लुमफील्ड, हिम्स | जिसका उल्लेख ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में मिख्ता 
है: ऋ० १. १५. ३; २. ५. ५ जादि; तैसं०, १- ८. 
आ० दि अवे० ४६८ । ह दि 
९ ट्रां० ऋ०, ३. ५१४ | का ४ हर ५ न्‍ हु है कक जे बा आदि; 
इंलि ५ ०; ३ < २. 7 ह * 7 
हा 0 मल तु०-हिल्‍्लेब्रांडूट, बैमि०, १. २५० २६१, ५२७॥ ह०- 
जयमगोसो ०, १५. २३५। ऋत्विज्‌ । 
+ हिम्स आ० दि ऋ०, २. ५७८ टि०। 
विवरण : हिल्लेब्रांडूट, वैभि०, १६०; हापकिन्स, १ छ्िटनी, द्रां० अवे०, ५४० । 
ट्रॉजैक्शन्स ०, १५. ६१ । ३ ऋ० नोटन, १. १५५। 
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नैचानशाख---ऋग्वेद ७. “५३. ४ में सायण के बनुसार 

नेज्ाक्षाल शब्द ''तीची घाखा बाला' इस अथं में आया 
है; कितु अन्यत्र उन्होंने इसे एक स्थान का नाम साना 
है१; द्र०-बोबू० । पहछा अर्थ प्रासमान और लुड्विग ने 
अपने अनुकादों में दिया है; त्सिमरर भौर हिल्लेब्रांड्ट* 
मे इसे नौची शाखा वाला सोम का पोधा माना है । तु०- 
कीकट और प्रभगन्‍्द । 

नैचुदार--पंवित्रा० २१. ४. १३ में तैचुदार को 
शोचीदार की ऊकड़ी से बने हुए के अर्थ में लिया गया 
है। यह कौन सा वृक्ष भा यह बताना कठिन है। 6ु०- 
अनुपदसूत्र, ६. डे । 

लैतं घब--पंविश्रा० तथा अन्य सूत्रों में सरस्वतती-तट 
पर के एक स्थान का तास नैतंघव आया है : पंविग्रा० 
२५. १३. १; लाश्ौसु०, १०. १९. १३; शाश्रौसू०, १३. 
२९. ३१; काश्नौसू०, २४. ६. २३ । 

भैदाध--परवती संहिताओं और ब्राह्मणों में नैदाघ 
ग्रीष्म-ऋतु के लिए आया है : अवे०, ९. ५. ३१; तैब्रा०, 
१. ८. ४. २; हाग्ा०, १. ४. १. १६ इत्यादि; नैदाघीय : 
पंबिब्रा०, २३. १६. ८ आदि । 

नैदान--निरुक्त ६. ९; ७.१२में वैदिक व्यास्याकारों 
के एक वर्ग का नाम नेदान है। राध ने नैदानों को व्युत्प- 
तिवादी माना है” । जीग" के अनुसार वे ऐतिहासिक हैं। 
इस दाब्द का अर्थ है “निदान या मूल रूप से संबन्ध 
रखने वाला । 

नैशुवि--विश्रुष का वंशज। बृउ० ६. ४. ३३ 
माध्यंदिन-+६. ५. ३ काण्य मे काइयप का पैतृक नाम 
मैभुवि आया है । 

लैमिशि--जैन्ना० १. ३६- २१ में शितिवाहु ऐषक्त 
की उपाधि नैमिशि है। संभवत: यह इस बात का सूचक 
है कि छितियाहू का संबन्ध नैमिश वन से था । 


जैमिशीय या नैमिषीय--नैमिश बन में रहने वालों 
के नाम है: नेसिशीय:-पंविन्ना० २५. ६४; जैग्रा०, १ 


१ दर ०-बोबू ० ॥ 

+१ आ० ले०, ३१। 

3 बैसि० १. १४-१८; २. २४३-२४५। 

४ बोबू०, किलु तु ०-निरक्त, एलेटरंगन, २२०, २२१६ 
* म्यूर, संस्कृत-टैबस्ट्स, २२. १७६९॥। 

+ दी० यू० ऋ०, २९ । 

६ जमभओोसो०, २६. १९२। 


"१ अअओसो०, २६. १९२ ! 


देदिक कोता 


३६३१; मेजिवोय: कौद्रा०, २६- ५; २८. ४; छाउ०, 


१. २. १३; नैलिध्य : कासं०, १०. ६ इस्तू०, ३. ४६९; 
मूर्धन्य व्‌ स्वीकृत जान पड़ता है। काठक संहिता और 
ब्राह्मणों के उक्त स्थलों पर उन्हें पव्रित्र बंश का बताया 
गया हैं। इसी लिए महाभारत को नैमिष बन से ऋषियों 
को सुनाया गया गया था 


नैरुक्त--निरक्त १. १२; ६. ११; ११. १९, २९, 
३१; १२. १०; १३. ९ में व्यूत्पत्ति्न्नियक्ति जानने 
वालों को नेदक्त कहा गया है। ग्रास्क का निरक्‍त इस 
शासत्रा का प्रधान ग्रन्थ है, और वह प्रारम्भिक निरक्‍्त 
(निषण्टू, वैदिक शब्दों का संग्रह) की व्यास्या है । 

विवरण : वेबर, इंछि०, २६. ८५; इस्सू०, २. २९ 
टि०; जीग, दी जा ऋ०, १०. १३, म्यूर; संस्कृत-टैक्स्ट्स, 
२२, १६५ एवं आगे। 

नैबाद--निषाद-वंशीय । कौब्रा० २५. १५ और 
वासं० ३०. ८ में नैधाद का उल्लेख है। 

नेषिध--शतपथ ब्राह्मण २. ३. २. १, २ में नड़ 
नामक किसी दक्षिणी राजा की उपाधि नैषिध है। इस 
शब्द का परवर्ती रूप नेषध है| वोबू० के अनुसार इसका 
मूल रूप ने:विध था । 


नोधस्‌ -एक कवि का नाम नोषस्‌ है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है; ऋ० १. ६१. १४; 
१. ६२. १३; १. ६४. १; १. १२४. ४ निरुक्‍्त, ४. १६ 
के आधार पर । ऋग्वेद १. ५८ से ६४ तक के सूकतों का 
ऋषि भी उन्हें बताया गया है; द्र०-अनुक्रमणी । ऐब्रा० 

१८ पंविश्रा० ७. १०. १०; २१. ९. १२; तु०-ऐग्रा ० 
४. २७; ८. १२. १७; अवे०, १५. २. ४; १५. ४. ४ 
में उन्हें काक्षीयत या 'कक्षीबन्त' का वंद्ज बताया गया 
है । लुडविग?, ने उन्हें पुकुस्स का समकालीन माना है । 
वे एक गोतम थे : ऋ० १. ६२. १३ ६४ 

नौ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में नौ शब्द नाव या 
पोत के अर्थ में जाम है: ऋ० १. १३१. २, २. २९. ४; ८. 
४२. है; ८. ८३. ३ आदि; अवे० २. ३६. ५; ५. १९. ८; 


३ तु०-दह्र०-बेबर, इंलि०, ३४, ३५, ५४, ६८, ७०, 
१८५ ॥ 

3 द्रां० ऋ०, ३, ११०) 

४ मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. १२५; ऋ० १. १२४. ४ 
के अर्थ के संबन्ध में विभिन्न मंतों के लिए द्र०- 
ओल्डेनवर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १. १३७; तु०-हाप- 
किन्स, ट्रांजिवदास्स ०, १५. २३१ । 


बेदिक कोश १७५३ 


दैसं+ «६. मे. १०. है; बासं०, १०. १९; ऐेद्रा०, ४. १३; 
६. ६. २१; शात्रा० १. ८. १. ४; ४. २. ५. १० आदि । 
पोत नदियों को पार करने के लिए प्रयुक्त नौकाएं ही हैं; 
कितु इसमें संदेह नहीं कि पंजाब की बढ़ी नदियों और 
साथ ही गज़ा तथा ग्रमुना जैसी चौड़ी नदियों को पार 
करने के लिये बड़ी नौकाओों का उपयोग होता था। नौका 
छकड़ी को खोद कर बनाई जाती थी : ऋ० १०. १५५. 
३ । यह निश्चय करता संभव नहीं हैं कि ऋग्वेद के समय 
में समुद्री मार्ग से पोतों द्वारा व्यापार होता था या नहीं 
क्योंकि अरिश्र के अतिरिक्त उसके अन्य अवयवों का वहाँ 
उल्लेख नहीं मिलता । किंतु नदियों को पार करने के 
अतिरिक्त व्यापार के लिये भी नौकाओं के उपयोग के लिए 
कुछ सूत्र मिलते है । अथर्ववेद ५. १९. ८ में कहा गया है 
कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले राज्य का विनाश वैसे 
ही हो जाता है, जैसे पोत में छिद्र हो जाने पर उसके सभी 
आरोही डूब जाते हैं।" यद्यपि यहाँ की भाषा से छोटी 
नौका का अर्थ भी निकल सकता है, तथापि वहाँ यह अर्थ 
अभीष्ट नही प्रतीत होता । साथ ही ऋग्वेद १. ५६. २; 
४. ५५. ६ में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है, जो घन छातने 
की इच्छा से >“सनिष्यव: दूर समुद्र में जाते थे । त्सिमर रे 
का यह मत चिन्त्य है कि यहाँ समुद्र से सहायक नदियों 
समेत सिन्धु नदी अभिप्रेत है। ऋग्वेद १. ११६. २ में 
कहा गया है कि शतारित्र पोत पर सवार होकर अदिवमनों 
ने भुज्यु को समुद्र के मध्य में बचाया था। समुद्र-यात्रा में 
प्रयुक्त बड़े जल-यानों के अस्तित्व को अस्वीकार करना 
आसान नहीं है । बौधायन-घर्म-सूत्र १. २. ४; २. २. २ 
में समुद्री गसनागमन का उल्लेख है, कितु यह बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं है । 

नौधस--साम-विशेष । (देवा वै ब्रह्म व्यमजन्त । 
ताब्नोधा. काक्षीवत आगच्छत्‌ । तेध्जुबन्‌ ऋषि आगंस्तस्म 
ब्रह्म ददामेति तस्मा एततू साम प्रायच्छन्‌ यन्नोधसे प्राय- 
अछस्तस्मान्नौघसम्‌' तां० ७. १०. १०; 'भह्य वे नौषसम्‌ 
तां० ७. १०, १०। 

न्यगू-रोध--तीचे की ओर उगने बाछा । न्यप्रोष 
वटवृक्ष या बरगद का नाम है, जिसकी दाढ़ियां नीचे की 
ओर बढ़कर पृथ्वी में धंस जाती हैं; और मूल बना छेती 





< । यद्यपि ऋग्वेद में इस वृक्ष का नाम नहीं आग है, तथापि 
उस काल में यह ज्ञात था, ऐसा मानता जा सकता है। पिशल्‍्त" 
में ऋग्वेद १. २४. ७ के आधार पर ऐसा कहा है; और बहूँ 
“स्तूप” झब्द को वृक्ष के तने के ऊपर घेरने वाली विश्षेष 
शाखाओं के लिए प्रयुक्त मात्रा है। जथवेवेद एवं परवर्ती 
साहित्य में इसका उल्लेख आम है : अबे०, ४. ३७. ४; 
५. ५. ५; ऐब्रा०, ७. ३०, ३१; शब्बा०, ५१. ३. ५. १३; 
१३. २. ७. ३; छाउ०, ६. १९. १ आदि | इसकी छकड़ी 
से चमस बनाए जाते थे : तैसं०, ७. ४. १२. १; वासं०, 
२३. १३। आजकल की न्याई इसका बैदिक ग्राम में भी 
अपना विद्येष स्थान था। अद्वत्य का भी ऋग्वेद में उल्लेख 
मिलता है। तु०-'े यक्ष्यञ्चो5रोहंस्तस्माल्यहझ रोहति 
न्यग्रोहो न्यग्रोहो वै नाम त॑ न्‍्यग्रोहूं सन्त न्यग्रोध इत्याचक्षते' 
ऐब्रा० ७. ३०; 'न्यञ्चो न्यग्रोषा रोहन्ति' शत्रा० १३: 
२. ७. ३; “अधि देवा य्लेनेष्ट्वा स्वर्ग लोकमायस्तन्रैतां- 
एचमसान्‌ न्युब्ज॑स्ते न्यप्रोधा अभवन्‌ न्युब्जा इति हाप्येना- 
नेतह्यापिक्षोी कुरुक्षेत्रे ते ह प्रेथमजा न्यग्रोधानां तेम्यों 
हान्येषधि जाता: ऐज्रा० ७. ३२०; “बस्थिम्प एवास्प स्व- 
घालवत्‌ स न्यग्रोषो5भवत्‌' शत्रा० १२. ७. १. ९; तैषां 
चमसानां रसोज्वार्ड तू ते (त्यग्रोपस्य) ध्यरोधा अभवन्षय 
य ऊध्वेस्तानि फलानि' ऐब्रा० ७. ३१; 'परोक्षमिव हू वा 
एव सोमो राजा यन्‌ न्यग्रोष:' ऐबम्रा० ७. ३१; क्षत्रं वा 
एतद्‌ वनस्पतीनां यन्‌ न्‍्यग्रोध:' ऐब्रा० ७. ३१. । 
न्यझ्कु---द्विवचन में यह शब्द अद्धू के समावान्तर रथ 
के भाग-विशेष को जताता है । पंविद्रा० १७. ५; लाश्ौसु ० 
में न्यब्छु का द्विवचन न्यश्ूकू आया है। दै०-तैसं ०, १. ७. 
७. २; तैब्रा०, १. ३. ५. ४; २. ७. ८. १। 
न्यझु--याजुष सहिताओं में अध्वमेघ की बलियों की 
सूची में एक न्यड्कु भी है । दो सकता हे यह किसी मुंग का 
नाम हो, कितु तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने इसे ऋक्ष 
मावा है। द्र०-तैसं०, ५. ५. १७. १; मैसं०, ३. १४, 
९; बासं०, २४. २७; २४. ३२ तु०-त्सिमर, आा०, ले०, 
८३; 'न्यछकुसारिणी' दब्द ऋग्वेद प्रातिश्ञास्य, १६. ३ १. 
५ और निदान-सृत्र, १. २ में आया है, जहां भूग अर्थ 
अपेक्षित है । 

स्यडुंदू--ह० दकशत्‌ । तु०-'यो वै वाच्रो भूमा तत््‌ 
स्यर्दुवम्‌ तैग्रा० ३. ८. १६. ३ । 
न्यबुंद्--अपर्वंबेद के अर्वुदि-देवत्य-सूक्त ११. ९ में 
अर्बुदि के साथ न्यर्वुदि नाम भी देवता के रूप में माया 


* बेस्तू०, १. १. ११३, ११४। विवरण: त्सिमर, 
आ०» ले०, ५८ | 








































$ तु०-हापकिन्स, अजफि०, १९. १३९; इसी 
प्रकार संभवत: ऋ० १. ३२. ८ के 'नह्ं न 
मिश्नम्‌' में किसी माव के अ्रष्ट होने का उल्लेख 
प्रतीत होता है; कितु यह चिन्त्य है। ठु०-भड । 

हे आण्ले०, २२, २३ ॥ 

विवरण : त्सिमर, आ०ले०, २५५. २५७ | 





श्ध्ं 


है। कहा गया है “अरवृदि्नाग मो देव ईशानदल स्यर्गृदिः” : 
अवे०, ११. ९. ४; हु०-११. ९. ६, १२, १९; ११. 
१७. २०, २१ । 

न्यस्तिका--अधर्ववेद ६. १३९. १ में न्यस्तिका एक 
पौधे का नाम है | भाष्यकार ने इसे शद्भुपुष्पी मात्रा है। 
तु०-दिटनी, द्रां० अवे०ण, ३२८५; ब्लमफील्ड, हिम्स आफ 
दि अथर्ववेद, ५३९, ५४० | 

न्‍्याय--तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मणों में न्याय शब्द 
का प्रयोग मिलता हूँ, जो प्राय: धर्म के अर्थ में आया है : 
तैसं०, २. २. ८. २; ऐब्रा०, ६. ३९; ३. ४५; ७. १७; 
शांग्रा०ण, ४. ८ तु०-ऋ० प्रा०, १. १३ जहां इसका अर्थ 
भिन्न है। 

विवरण : सूर्यकान्त, अथर्व-प्रातिशास्य में न्याय शब्द 
पर नोट । 

न्यूड: अप्न न्यूडलस:' कौब्रा० २२. ६. ८; अन्न वे 
स्वृहल:' ऐश्ा० ५. २। 

न्योचनी-- ऋग्वेद के विवाह-सूक्त १०. ८५. ६ में 
न्योभ्नी शब्द किसी आभूषण के अर्थ में छाया है, जिसे 
स्त्रियां पहनती थी । सायण ने इसे दासी के अर्थ में 
जिया है । 

प 

पक्ति--संहिताओं में पक्ति शब्द किसी पके अन्न को 
संभवत: एक विद्येष प्रकार की रोटी को जताता है : ऋ० 
४. २४. ५, ७; ४. २५. ६, ७; ६. २९.४; वासं०, २१. 
५. ९ आाँदि। भोजन पकाने वाले का नाम पक्तु आया है: 
अबे०, १०. ९. ७, ११, २५; ११. १. १७, १२. ३. १७; 
शन्ना०, मे. ३े. ४. १७; १०. ४. २. १९।॥ 

पक्थ--ऋग्वेद ७. १८. ७ में एक जन का नागर 
पक्‍थ है; प्रतीत होता है कि वश्य लोग बाह्राज्ष युद्ध में 
हुत्सु-भरतों के विरोधी थे ।* त्सिमर* ने उन्हें हेरोडोट्स 
७. ६५ के जाधार पर उत्तर-पश्िचम की एक जाति माना 
है, जिसे आजकल पूर्वी अफगानिस्तात के कक्यूम से मिलाया 
जा सकता है । यह संभव है, क्योंकि भरत लोग मध्य देश 
के थे। ऋग्वेद ८. २२. १०; ८. ४९. १०; १०. ६६. 
२ में किसी पल को अधिव्ों का कृपा-पात्र कहा गया 
है । दूसरे स्थल पर उनका संबन्ध पूछओं के राजा असल्स्यु 


* राय, त्सुर छितरात्यूर उन्द गेंशिक्त देश बेद, ९५ 
का मत है कि ये तृत्युओं के सहयोगी थे, कितु यह 
गरूय है; तु०--हापकिन्स जजमोसो०, १५. २६० । 

२ आाल्के०, ४३०, ४३१। 


दैंदिक फौश 


से बताया गया है, जिनकी सहायता में उन्होंने खुबास के 
विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तीसरे स्थक पर उर्हें 
तूर्वेधाण के रुप में बताया गया है, और आायाभ का 
विरोधी दिलाया गया है ।* 

पक्‍य--पका हुआ ६ ऋग्वेद ६. ६३. ९, अवे«, १२. 
३. ५५ और शत्रा० १. ५. १. २६; २- ६. १. ७ आदि 
में पके हुए भोजन को पक कहा गया है । कुछ स्थलों पर 
पके दूध का भी यही नाम है : ऋ० १. ६२. ९; १. १८०. 
३; २. ४०. २; ३. ३०. १४; ६. ४४. २४ जादि। 
दाग्बा० ६. १. २. २२; ७. २. १. ७ में पकी हुई इंटों का 
मी यह नाम आया है । 

पक्ष--अपर्ववेद ९. ३. ४ में पक्ष शब्द गृह के पाले 
के लिए आया है: या तो यह पाइवे के खंभों का नाम है, 
जैसा कि राथ* त्सिमर* और ग्रिल ने माना है, या 
हिटनी" और ब्लूमफील्ड" के अनुसार यह पाएवं के अर्थ 
में आया है। अथवेवेद ३. ७. ३े में छदिसू या छत को 
जलतुष्पक्ष कहा गया है; इससे दूसरे अथे का ही समर्थन 
होता है। तैग्रा० १. ५. १२. ५ में रथ के दोनो पाषवों को 
पक्ष कहा गया है। मासार्धवाचक पक्ष के लिए देखिए मास । 

पक्षस--अवे० ८. ८. २२ और कौब्रा० ८. ७ में रथ 
के पाएवों को पक्षस्‌ कहा गया है (४ कासं० ३०. ५ और 
तैब्रा० १. २. ३. १ में जाला या घर के पक्षत्‌ का उल्लेख 
है । बासं० १९. ५ में यह शब्द द्वार के पक्ष या पाश्व को 
जताता है। कौन्ना० २. ९ में सेनार्थ को तथा पंविद्गा० 
२३. ६. ६ में मासार्थ को पक्षस्‌ कहा गया है। तु०-पक्ष । 

पक्षिन्‌ू--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पंख वाले 
जीवों को पक्षिन्‌ कहां गया है: ऋ० १. ४८. ५; है. 
१८२. ५; १० १२७. ५ इत्यादि; अवि०, ४. रेड. ४; 
११. ५. २१; १२. १. ५१; १३. २. रेरे; कास० दरे४. 
८; ऐब्रा० ४. २३; बुृठ०, २. ५. १८ आदि । 

पहकिक्त--भूलत: पाँच का बर्ग । ऋग्वेद के समग्र से 
ही पाँत के अर्थ में पंक्ति शब्द आता रहा है : ऋ० १०. 


१ पिशल, बैस्तु०, १, ७९-७७। 

ते वोबू० | 

3 आन्ले०, १५३ । 

४ हुंढेंते छीडर*, १८८। 

५ ट्रां० अभवे० ९५२६4 

६ हिसस जआा० अन्वे०, ५९७ । 

बिवरण : बेबर, इस्दु०, १७. २९० । 

* हृ०-छिटनी, ट्रां० जबे०, ५०६: ब्जूमफीर्ड, हिम्ति 
भां० अंबे०, ११७१ 


येदिया कोल: 


११७. ८ तैआा« १०. ३८. २९ में फुवंजों की पशिजत को 
विशेष आधरण द्वारा पित्त करने का उल्लेख है । 

तु० 'पश्चपदा पअक्ति:' ऐब्रा० ५. १८, १९. २१; 
'पञ्याक्षरा पेअंषित:' तैग्रा० २. ७; १०. २; “चत्वारिश- 
दक्षरा पहकित: कौशभ्ा० १७. ३; 'पहक्तिविष्णों: पत्नी 
गोउ० २. ९; 'पक्नौ पलक्‍तथ: छाम्रा० १२. २. ४. ६; 
“्रोत्रं पकिकत:' शब्रा० १०. ३. १. १; 'पडिजलरू््या 
(दिक्‌) णक्षा० ८. रे. १. १२; 'पाछ्लतं हान्नम्‌' तांत्रा० 
७५. २. ७) ऐशब्रा० ६. २०; गोउ० ६. २; प्रतिष्ठा वे 
पडिलत:' कौम्ना० ११. ३; 'पाछ्लततो5वं पुरुष: पष्म्चधा 
विहिंतो छोमानि त्वष्ट मांसमस्थि मज्जा' ऐब्रा० २. १४; 
शाडकत: पशु: शतज्ा० १, ५. २. १६; 'पाइक्ता: पशवः' 
ऐग्रा० ३. २३; 'पाझततों यज्ञ: शक्मा० १. ५. २. १६। 

पचत--पक्ति के समान यह शब्द भी ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में पके हुए भोजन के अर्थ में आया है: 
ऋ० १. ६१. ७; १०. ११. ६. ८; वासं०, २१. ६०; 
२३. १३; कौब्रा०, ८. २१ आदि । 

पचन--कऋग्वेद और श्रा० में पतन शब्द भोजन 
पकाने वाले पात्र का बोधक है : ऋ० १. १६२. ६; शत्रा० 
६. ५. ४३. ३, ४; (४. १. २. २१। 

पचनी--पकाने वाली । ऋग्वेद १. १६२. !३ में 
मांस्पचनी उखा “अर्थात्‌ मांस पकाने वाली स्थाली या 
बटलोही का उल्लेख है । 

पद्रु-पञ्म एक वंश का नाम है, जिसमें कक्षीव.न्‌ 
(“>पश्चिय) उत्पन्न हुए थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 
कई बार आया है : १. ११७. १०; १. १२२. ७, ८; १: 
१२५६. ४, ५। पिशल" के अनुसार उनके लिये प्रयुक्त 
विशेषण पुक्ष-घास : ऋ० १. १२७. ८ का अर्थ है 'वर्चस- 
पूर्ण यज्ञ-कार्य संपादन करने वाला' ।* इसी गुथ के कारण 
उन्होंने भुतरथ की उदारता से छाम उठाया था। ऋ० ८. 
४. १७; ८. ६. ४७ में राथ) ने सामन्‌ नामक पत्र का 
उल्लेख माना है। मह अनिश्चित है, कितु फिर भरी किसी 
पच्छ का उल्लेख प्रतीत होता है। ऋ० १. १९०. ५ में 
व्यक्तिवाचक नाम होना संदिग्ध है। शाट्यामन (सायण 
द्वारा ऋ० १. ५१. ४ के भाध्य में उद्धृत) में पद्यों को 
अक््रिशू-अंश का कहा गया है । 

पफा--ऋग्वेव ९. ८२. (४ में पत्चा शब्द जाता है । 


१ दैस्‍्तू०, १. ९७, ९८। 
२ बोबू० में इसे ब्यक्तिवाइक नाम मामा/गया है । 


3 योदू७ । 


स्षप 


लुड्विग* ने इसे कक्क-सामक व्यक्ति को पत्नी का नाक 
भाषा है; क्ितु राय", ते इसे सोम का विशेषण माना है । 

पश्चिय--पञ का बंशज । ऋग्वेद १, ११६. ७ में 
कल्षीवन्त्‌ का यह पैतुक नाम है । 

पत्च-जनाः--वैंदिक साहित्य में पठनच-जनों या पांच 
जातियों का उल्छेख अनेक बार आया है : ऐब्ा०, ३. ३१- « 
४. २७; तैसं०, १. ६. १. २; कासं ०, ५. ६; ३२. ६; 
बृउ०, ४. २. ९; 'पठ्च-मानृषा:' : ऋ० ८. ९. २; पत्च- 
भानवा: अवे०, ३. २१. ५; ३- २४. हे; १२. १. १५; 
जता:, ऋ० हे. ३७. ९; ३. ५९. ८; ६. ४. ४; <« 
३२. २२; ९. ६५. २३; ९. ९२. ३; १०. ४५. ६; 
'कृष्टय:' २. २. १०; ३. ५३. १६; ४. ३८. १०; १०. 
६०. ४; १०. ११९. ६; अवे०, ३. २४. ३; क्षितयः : 
ऋ० १. ७. ९; १. १७६. ३; ५. २५. २; ६. ४६. ७; 
७. ७५. ४; ७, ७९. १; 'चर्षणय: : ऋ० ५. ८६. २; 
७. १५. २; ९. १०९. १।३ कौन लोग इन पठ्च-जर्नों में 
थे, यह निरिचित नहीं है । ऐज्रा० ३. ३१ के अनुसार ये 
पाँच हैं: देव, समुष्य, गंधर्व-अप्सरस, सर्प और एितर। 
ओपमन्यव ( निरक्‍्त, ३. ८ ) ने चार ब्जों के साथ 
निषाद को मिलाकर पञउच-जनों को उदिष्ट माना है; सायण 
ऋ० १. ७. ९ का भी यही मत है। यास्‍स्क, निरुष्त, 
३. ८ के अनुसार ये पांच है : गंधर्न, पितर, देव, असुर 
और राक्षस । कितु इसमें से एक भी व्याख्या उचित नहीं 
प्रतीत होती । राय और गेल्डनर का विचार है कि पृथ॒वी 
के सभी मनुष्य उदिष्ट हैं, आयों को मध्य में मानकर चारों 
दिशाओं के चार जनों को मिलाकर पश्च-जग बनते हैं| 
त्सिमर ने भी इस मत का विरोध करते हुए कहा है कि 
सभी जातियों का अर्थ किसी भी जगद् अपेक्षित नहीं है; 


१ द्वां० ऋ० ३. ११० ॥ 

२ वोबू० । 

3 द्र०-लुड्विग, द्रां० ऋ० ३. २०४; उन्होंने मण्डल 
के पठ्च-जनों का उल्लेख माना है । मण्डरू दो 
और चार में एक; पांच, छः, सात, आठ, में दो; 
और तीन, नव में तीन, तथा दक्ष में चार बार । 

* द्र०-राथ, वोबू० में 'कृष्टि' शब्द; निरुकत इ्लाउट- 
उडुन, २८; उनके मत के समर्थन में अथवंवेद 
३. २४. ३ के 'पञ्च प्रदिशों मानवी: पड्च कृष्टय:/ 
को उद्धृत किया जा सकता है । द्र०-गेल्डनर, 
सीबेत्सिन-छाइडर, १८; ऋग्वेद-स्लासर, १०३ 
जहाँ इन्होंने इस शब्द को पांच जनों के अर रिक्त 
मनुष्य जाति के अर्थ में भी लिया है । 





तन 


3] 


क्योंकि आया ओर बालों का प्रायः विशेष वर्गीकरण है, 
तथा 'जनास: और 'मानवा:' दइब्दों का दासों के लिये 
प्रयोग कभी भी नहीं माना जां सकता; तु०-ऋ० २. १२; 
८. ९. २; १. ५२. ९; ८.७०. ११; ६०. २८. ८; 
सोम को प्रझ्च-ज्ों के मध्य में ही कहा गया है : ऋ० ९. 
६५. २३; परथ्च-अनों को सरस्यती के तट पर कहा गया 
है । ऋ० ६. ६१. १२ में पञ्चजाता आया है; 6०-१०. 
५३. ४; हस्त को भी पाउचजन्य या पञ्चजनों से संबद्ध 
कहा गया है: ऋ० ५. ३२. ११; अग्नि पाँच जनों 
का है: ऋ० ९. ६६. २०; अत्रि भो उसी प्रकार उल्लि- 
खित हैं; ऋ०, १. ११७. ३। इन सब कारणों से 
ह्सिमर ने उक्त मत का निरास किया है" । निष्कर्ष-स्वरूप 
उन्होंने पांच आये-जातियों का ही उल्लेख माता है और 
अनु, दृहयु, यह, तुर्जश और पृरु छोगों को इनमें गिनाया 
है, जिनका उल्लेख एक साथ एक या संभवतः दो सूक्तों 
में भ्राया है; ऋ० १. १०८. ८; ७. १८ में यदु के स्थान 
पर यक्षु आया है; एक अन्य सुकत में उनमें से चार का 
उल्लेख हैं: ऋ० ८. १०.५। कितु वे यह स्वीकार 
करते हैं कि यह नाम बाद में रखा गया होगा। हापकिन्स 
ने इस मत को नहीं माना है। उनका कहना है कि तुर्बेश 
नासक एक यदुओं का राजा था, वह कोई जन नहीं था; 
कितु यह मत चिन्त्व है । 

शब्ना०ण, १३. ५. ४. १४ तथा ऐब्रा०, ८. २३ में 
पञ्चजनों को भरतों का विरोधी कहा गय। हैं; और हाब्रा ० 
१३. ५. ४. २३ में पांच के स्थान पर सातजनों का 
उल्लेख है? । 

तु०-दिवमनुष्याणां गंधर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां 
चैतेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानामुक्थम्‌ (यद्वैश्वदेवम्‌)' 
ऐब्रा० ३. ३१; 'विश्वे देवा अदिति: पञ्चजना' हति। 
ये देवा असुरेम्यः पूर्व पठ्च जना आसन्‌ य एवासावा दित्ये 
पुरुषों यश्च॒न्द्रमसि यो विद्युति योष्प्सु योध्यमक्षन्नन्तरेष 
एव ते । तदेषा (अदिति:) एवं जैउ० १. ४१. ७ | 


पग्ब-दश--स्तोम | तु०-'क्षत्रं वा एतदहरमिनिर्बदति 
यत्‌ पञ्चददाम्‌! तांब्रा० ११. ११. ८; क्षत्र पण्चदश:' 


$ द्र०-आ० ले०, ११९-१२२; मैकडानल ने उनके 


मत को माना है, 4०-संस्क्ृत-लिटरेचर, १५४; 
म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२. १७९ । 

* जअजोसो ०, १५. २६० । 

3 बेबर ने पठ्चजनों को पश्चालों में मिलाने की 
बेष्टा की है, सात जनों का उल्लेख होने पर वे 
कुर-पडचालों का नाम लेते हैं । 


बेषिक कोश 
ऐब्रा०, ८. ४; 'तानू (पशून्‌) इन्द्र पश्चदशेन स्तोमेन 


नाप्नोत' तैग्र०, २. ७: १४. २; 'ओजो वीर्य पव्न्चरशः' 
तांग्रॉ०ग, ११. ६. ११; 'वीय॑ पल्चदश:' ऐब्रा० ८. ४; 
'पण्चदशो वे वजञ्ञ:' कौग्रा० ७. २; वज़ो वे पञ्चदश:' 
तांग्रा० १६. २. ५; 'चमन्द्रमा वै पठ्जवदा: एप हि पश्च- 
दर मपक्षीयते पञ्चदश्यामापूर्यते' तैब्रा० १. ५. १०.५; 
“अ्धंमास: पञ्न्चदश: तांग्रा० ६. २. २। 

पत्च-द्शी" महीने का पन्द्रहवाँ दिन । वैब्रा० १. ५. 
१०. ५ में स्पष्टत: पञ्चदणी का उल्लेख है । 

पद्च-नद्‌ू--पांच नदियों वाछा । ज्षेकाव्य-काल के 
पूर्व पंजाब के लिए पञझ्लनद शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । 
पंजाब को ऋग्वेद-काल में आयों के निवास-स्थान बताने 
वाले मत" का आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर समर्थन 
नहीं होता । हापकिन्स*, पिशलूर, और गेल्डनरर ने 
भिन्न-भिन्न आधारों पर यह प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद 
का अधिक भाग मध्यदेश में बना था, जो निश्चय ही 
परवर्ती वैदिक साहित्य का निर्माण-स्थल है। हिल्ले- 
ड्रांड्ट" का कहना है कि ऋग्वेद के कुछ अंश अराखोसिया 
में, कुछ पंजाब में और कुछ मध्यदेश में बने थे। द्व०- 


कुद, तृत्यु । 

पत्च-बिल--तदत्‌ पञ्च हवींषि भवन्ति तेषा पण्च 
बिलानि तस्माज्यरु: पञ्चबिलो नाम शज्ा० ५. ५. १.१। 

पद्थविश--स्तोम । 'एतेन वे गोराज़िरस: सर्व 
पाप्मानमतरत्‌ । स्व पाप्मानं तरत्येतेन स्तोमेन तुष्टुवान:, 
तांग्रा० १६. ७. ७। 

पद्चविश ब्राह्मणु--द्र ०-साष्डप । 

पत्न-दोता - 'तस्मै (ब्रह्मणे) पञ्चमं हतः प्रत्यश्व- 
णोत्‌ । स पञ्नहृतो ह वै नामैष:। त॑ वा एतं पञज्चहूर्त 
सन्‍्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षप्रिया इव हि देवा: तैब्रा० 
२. ३. ११. ३-४; 'संवत्सरों वै पञ्चहोता' वैज्वा० २. २. 
३. ६; अग्नि: पञ्चहोता' तैगब्रा० २. ३. १. १। 

पग्नाल--पणञ्चाल नाम बाद में ऋग्वेद के क्रिधि 
लोगों के लिए आया है : शज्ञा० १३. ५. ४. ७। इनका 
उल्लेख प्राय: कुरुओं के साथ ही आया है। ऐन्ना० 'तस्पा- 





$ उदाहरणार्थ, त्सिमर, आ० ले०, ३२ एवं अग्रिम । 

* जञओसो०, १९. १९, २८; तु०-मैकडानल, 
संस्कृत लिटरेकर, १४५, ४४१ | 

3 वैस्तृ०, २. २१८ । 

४ बैस्तू०, ३. १५२ ॥ 

+ बैदिएतीं मियों०, १. ९८. एवं आगे; कितु द्र०- 
दिवोदास; द्र०-वेबर, इस्तू०, १. १८९ । 


बेदिक कोश 





कया अपनों भल्मान अवन्‍्ययं बिल न मे पेज हज जज ता जद 9 बह बकरा, प्रुवारया' मध्यमायां प्रतिध्ठायां दिशि थे के च कुर- | यह भाव सृत्रों एवं परवर्ती साहित्य 


पञ्चाछानां रॉाजान: सवश्योशीनराणां राज्यायैव तेडमि- 
पिध्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते'! ८. १४ में कुरु- 
पश्चाल के राजाओं का उल्लेख है। कासं० ३०. २ में 
पण्चाल लोग केक्षित्‌ दाहम्य की प्रजा प्रतीत होते है । 
उपनिषदों एवं परवर्ती साहित्य में पठ्चालों के दाशंनिक 
एवं भाषा-संबन्धी विवादों में भाग लेने का उल्लेख है : 
बृउ०, ६. १. ६ माध्यंदिन-- ६. २. १ काण्व; छाउ०, 
५, ३. १३६ ऋ० २. १२. ४४; निदान-सूत्र १. ६; 
शांश्रीसु०, १२. १३. ६ आदि । संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(२) में प्राच्य पड्चालों का उल्लेख है" । 
पञ्चालों में क्रिबिियों के अतिरिक्त अन्य जाति के 
लछोग भी थे। यह शब्द पव्च-जनों को उदहिष्ट करता 
प्रतीत होता है। यह सुझाव भी दिया गया हैँ कि पञ्चाल 
और पडठ्चजत अभिन्न है*; कितु यह चिन्त्य है। वैदिक 
साहित्य में उत्तर-पड्चाछ और बक्षिण-पश्चाल ऐसा आपे- 
काव्य-कालीन विभाजन नहीं हैं। शब्रा० 'क्रिवय इति ह 
वे पुरा पञ्चालानाचक्षते' १३. ५. ४. ७ में उनके नगर 
परिचक्ता का उल्लेख है। अन्य नगरो काम्पीरल और 
कौशाम्यी का उल्लेख भी मिलता है; द्र०-कौशास्बेय । 
उनके राजा एवं प्रधानों (कुरु-पञ्चाल के राजा एवं 
प्रधानों से भिन्न) के कुछ नाम है:-- ऋध्य, दुर्मुल, प्रवाहण 
जैबली और झोन । 
पत्बाल-चण्ड--ऐआ० ३. १. ६ और शांआ० ७. 
१८ में यह एक आचार्य का नाम है ! 
विवरण : वेबर, इस्तु०, १. २९१; इंलि०, ५०, 
३१५, ३२६ । 
पद्बावि- पाँच अवि-समय (प्रत्येक ६ महीने) का 
अर्थात्‌ तीस महीने फी उम्र का। वासं० १८. २६; २१. 
१४; २४. १२; २८. २६। (तु०-नत्रयवि) में तीस मास 
की उम्र वाले को पहऊु्चावि कहा गया है । 
पद्लोदून अबे० ४. १४. ७; ९. ५. ८ में पाँच 
प्रकार के मिश्रित चावलो से पकाये गए भात को पश्चौदन 
कहा गया है । अवे० ९. ५. ३७ में पाँच पात्रों में चावल 
पकाने का जिक्र भी है | 
परलक - ऐब्रा० १. २१. २२ के समय से पटल शब्द 
किसी गन्य के एक खण्ड का वाचक बनकर आता रहा है; 
" विवरण: इस्तूृ०, १. १८९ दि०; ८, ९२टि०१। 
९ ट्र०-वेबर, इस्तू०, १. २०२; गेल्डनर, वैस्तृ०, 
३. १०८ टि० १; तु० बेबर, उपर्युक्त १. १९१ 
एवं आगे; इंडियन लिटरेचर, १०. ९०, ११४, 
११५, १२५, १३५, १३६९ | 
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में माता है: धांभौसू ०, 
११. ९. २०; १३. २१. २; आश्रौसू०, ४. ६. ७ । 
पटर, पटौर--अवे० ११. ९. १४ में पदूर शब्द 
आया है, जिसका पाठान्तर पटौर है। ह्िटनी ने 'पटौर' 
का अर्थ जाँघ किया है । 
पठवेन्‌--ऋग्वेद १. ११२. ७ में सायण के अनुसार 
पठवंन्‌ एक व्यक्ति का नाम है। लुड्विग" ने पठरू के 
रूप में इसे एक किले का नाम माना हैं, जो वर्षा हो जाने 
के कारण आग में जलने से बच गया था । 
पड़्-गृमि--पैर से पकड़ने वाछा अथवा रस्सी से 
पकड़ने वाला । ऋग्वेद १०. ४९. ५ में एक व्यक्ति या 
दैत्य का नाम पड़गूभि है ।* पड्वोश देखिये। तु०-मैक- 
डानल, वैग्रा०, पु० ३४ ऊपर; पिशल, वैस्तू६ १. २३६। 
पड़-बीश--पैर का बन्धन । अदव के पड्बीश या पाद- 
बंधन का ऋग्वेद के १. १६२९. १४, १६:-तैसं०, ४. ६. 
९. १, २; वासं०, २५. ३८, ३९ में बुउ० ६. २. १३ 
माध्यंदिन, छाउ० ५. १. १२ और शांआ० ९. ७;" में 
उल्लेख है । अन्यत्र इस शब्द का उपयोग रूपक के लिये 
आया है : ऋ०, १०. ९७. १६; अवे०, ८. १. ४; १ै२- 
५. १५; १६. ८. २७; तैन्ना०, १. ६. १०. ३; मन्त्रद्गा०, 
१. ३. १०। राथ*, के अनुसार यह शब्द 'पैर बाँवने' के 
अर्थ में आता है | पिशल" ते इस मत का खण्डन किया 
है, क्योंकि उपनिषदों में सिन्धु के अह्वों के पद-बन्धन वाले 
खूंटों के उखाड़ने का उल्लेख है । उन्होंने उस अथे के स्थान 
पर “लंगड़ाने' का अर्थ प्रस्तुत किया है, जो ठीक हो सकता 
है : पड को उन्होंने पक्ष 'बन्धन/ से व्युत्पन्न मानता है; तु०- 
मैकडानल, वैदिक ग्रामर, पृ० ३४ ऊपर; किंतु पड़ शब्द 
मिथ्या-सादृश्य के आधार पर बना हो सकता है। और 
पाद-अन्धक' अर्थ से लूंगड़ाने का भाव निकल सकता है । 
. पण ओर प्रतिपण--अथर्वबेद के ३. १५. ४, ६ में 
ये दौनों शब्द क्रम और विक्रय के लिये आये हैं; 4०- 
वैष्पलाद पा5९ । ,/पणु धातु, जिससे यह दाब्द बना है, 
परवर्ती साहित्य में आम है : वासं०, ८. ५५; शत्रा, ३- ३- 


|. ट्रां०ऋ०, ३. २०४. प्रिफिय, हिम्स मॉ० दि ऋण, 


१. १४७, १४८ । 

९ ट्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६५ । 

3 कीय, शांजा०, ५७ टि० हे । 

४ बओबू०; पह"|पद्‌ और बीशन्नवीश्‌ वासं० 
में>न्लैटिन 'विसिरे' अर्थात्‌ 'बांधना' । 

५ बेस्तु०, १. २२३-२३६। 

६ द्र-हिदनी, द्रां० अवे०, ११२ । 
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३. १ एवं आगे; तु-सैसं०, ६. १. १०. १। क्षत्रा०. रे. 
३. २. १९ में पणन शब्द यातामात्त के अर्थ में आया हे । 
परशि--ऋन्‍च्वेद में पणि शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए 
आया है, जो पनी द्वोने पर भी दान नही देता, देवों को 
: हुवि नहीं देता, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देता और 
इसीलिए ऋषियों की दृष्टि में अवाञज्छतीय है: ऋ० १. 
हरे. ३) १. ८३ २; १. १५१. ९; १. १८०. ७; ४. 
२८. ७; ५. हेड. ५-७; ५. ६१. ८; ६. १३. ३२; ६. 
५. ३. ३; ८. ६४. २; ८. ९७. २; १०. ६०. ६; अबे०, 
५. ११. ७; २०. १२८ ४; वासं०, २५. १। इसीलिए 
देवों से प्रार्थता की गई है कि वे पणियों पर आक्रमण करें; 
पश्षियों के पराजित होने और मारे जाने का भी उल्लेख 
मिलता है; ऋ० १. ८३. ४; १. १८४. २; ३. ५८. 
२; ५. रे४. ७; ५. ६१. ८; ६. १३. ३; ६. २०. ४; 
६. ३३. २; ८. ६४. ११। सू-रि यजमान के विपरीत 
पणि को कृपण कहा गया है: ऋ० १. १२४, १०; ४. 
४५६१. ३; ८. ४५. १४. संदिग्ध भाव; तु०-१. ९३. ४; 
५. ६१. १ पणि को भेड़िया कहां गया गया है: ऋ० 
६. ५१. १४, जो शत्रुता का प्रतीक है। कुछ स्थलों पर 
पणियों को देवशास्त्रीय रूप में पेश किया गया है, जहां 
उन्हें भौओं को चुराने वाछा और जलों को रोकने वाला 
बताया गया है, और जहाँ इस््र को दूती के रूप में सरमा 
नामक छुनी के जाने का उल्लेख हैं: ऋ० १. ३२ ११; 
२. २४.६; ४. ५८. ४; ६. ४४. २२; ७. ९.२; १०. ६७. 
६; १०. ९२. ३; अवे०, ४. २३. ५; १९. ४६- २; 
शब्रा०, १२. ८. २. ३१ । पणियों में बबु का स्थान ऊँचा 
था। ऋग्वेद ८. ६६. १० में उन्हें बेकनाट (--कुसीदक 
या सूदखोर ? ) कह गया है; ऋग्वेद ७. ६. २ में उन्हें 
दस्यु, मृप्नवाज्‌--शत्रुतापूर्ण वाणी वाछा ओर ग्रथिन्‌ (? ) 
कहा गया है। हिल्लेब्राण्ड्टरे के अनुसार अ्रथिन्‌ का अर्थ 
है अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, और मृप्नवाच्‌ का अ्थे 
है “शत्रु की वाणी बोलने वाला” द्र०-शब्रा०, ३. २. 
१. २३१ । ऋ०५. ३४. ५-७; अवे०, ५. ६१. ६ में 
उन्हें बास कहा गया हैं; एक जगह पणि को बैर के प्रसजू 
रखा गया. है, जहाँ जीवन की दृष्टि से तो वह एक आदमी 





लत +>++-- 





१ तु०-मैकडानल, बैमा०, पृ० १५७, ऋ० १०, 
१०८ । 

* बैमि०, १. ८९। मु 

3 म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, २२. ११४; डेविड्सन, 
त्सादामौगे ०, ३७. २३; एयलिग, सेबुई०, २६ ३१ 
डि० | 





देदिक कोल 


के समान है, कितु अन्य दृष्टियों से उससे नीचा है: ऋ० 
५. ६१. ८१। 

यह कहना कठिन है कि पणि कौन थे । राय का 
मत है कि,/पण्‌ धातु से व्युत्पन्न होने से पणि उसे कहते 
हैं, जो बिना कुछ बदले में लिए कुछ भी न दे, अर्थात्‌ 
कंजूस व्यापारी; पणि दान नहीं देते थे, उपासना भी नहीं 
करते थे; अतः उन्हें ऐसा कहा गया है; तु०-यास्क, 
निरुक्‍त, २. १७; ६. २६। त्सिमर और लुड्विग ने इस 
मत को स्वीकार किया है? ) लुड्विग का विचार है कि 
पणियों से संबद्ध युद्ध के अनेक उल्लेखों की इस प्रकार 
व्याख्या की जा सकती है:--परणि आदिवासी व्यापारी 
थे, जो कारवां बनाकर अरब और उत्तरी अफ्रीका को जाते 
थे; तथा आवश्यकतानुसार घन-जन की रक्षा के छिए वे 
उन आतक्रमणों के लिए भी तैयार रहते थे, जिन्हें आर्य 
लोग अपनी दृष्टि से न्यायपूर्ण समझते थे । उन्होंने पणियों 
को दस्यु और दास कहे जाने के संदर्भों से अपने कथन का 
समर्थन किया है। पणियों के अदेवपुजक एवं ऋषियों की 
दृष्टि में हेय होने के अतिरिक्त अन्य किसी कल्पना 
की आवधष्यकता नहीं जान पड़ती । वे आदिवासी हो 
सकते हैं, शत्रु आये हो सकते है, अथवा दैत्य हो सकते 
हैं। हिल्लेब्राण्ड्टर ने उन्हें एक असली जाति माना है । 
वे स्ट्रेबो द्वारा उल्लिखित पानियन हो सकते है, और वहेई 
(वास) से संबद्ध मानें जा सकते हैं। ऋ० के एक स्थल 
६. ६१. १-३ में उन्होंने पणियों को पारावतों से संबद्ध 
होने के कथन के आधार पर टालेमी ६. २०. ३ के परा- 
बताइ से मिलाया है; बुसयों को उन्होंने एरियन ३. ८. ४ 
के बरोसूनतों से मिलाया है; उन्होंने बिबोदास और पणियों 
के युद्ध के अनेक वर्णनों से यह निध्क्ष भी निकाला है कि 
विवोदास अराखोसिया की हरक्वेती (सरस्वती) के तट पर 
थे और पनियन, दहेई प्रभूति अनेक ईरानी जातियो से लड़े 
थे । पणियों का उल्लेख षष्ठ मण्डल में ब।रह बार, दूसरे 














* राघ, त्सादामौगे०ण, ४१. ६७३; मैक्स मूलर, 
सेबुई०, ३२. ३६१; हिल्लेब्राण्डट, १. ९२ टि० ३; 
जीग, दी जा० ऋ०, ५८, ५९ | ओल्डेनबगं,ऋग्वेद- 
नोटन, १. ३६४ । 

" वोबू ० । 

न्‍ त्सिमर, आ०, ले०, २५७; तु०-मैकडानलू, उप- 
युक्त; ग्रेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १०३; लुड्विग, 
ट्रां० ऋ० ३. २१३-२१५; तु०-बेगेन्य, रिलि- 
जियों वेदिक, २. ३१९ । 

* बैमि०, १. ८३. एवं आगे, गोयेआ, १८९४, ६४८। 


जेषिक कोल 


मे आन ननिलिननशन 








और आहवें में एक बार, पाँचवें और नयें में दो बार, 
चौथे और सातवें में तीन बार, आठवें में छः बार और 
दसनें में सरमा-सुक्त १०. १०८ के अतिरिक्त जार वार 
आया है। किंतु पाणियों और पानिमनों की अभिन्नता 
दिखाना निरथ्ंक है, क्योंकि ग्रीक में भी./प्ण्‌ धातु के 
समान घातु होने से उसकी अच्छी तरह व्याख्या हो जाती 
है, और दिवोदास को हरक्बती के तट पर मानना चिन्त्य 
हैं। :०-विवोवाश और बेकनाट । 

पृण्डित--विद्वानू । उपनिषत्काल के पहले पण्डित 
शब्द का प्रयोग नहीं मिलता : बृउ०, ३. ४. १; ६. ४. 
१६, १७; छाठ०, ६. १४. २; मुउ०, १. २. ८ आदि। 

१, पतंग--उड़ने बाछा । अवे०, ६. ५०. १ और 
उपनिषदों में उड़ने वाले फर्तिगे की पतंग कहा गया है: 
बृउ०, ६. १. १९ भाध्यंदिन--६. २. १४ काण्व; छाउ०, 
६. ९. है; ६. १०. २; ७. २. १६ ७. ७. १; ७. ८. १; 
७. १०. १; अद्भुत ब्राह्मण, ६. ५; इस्तु०, १. ४० । 
तु० 'पतत्रिव होष्वज्भेष्वति रथमुदीक्षते' जैउब्ना० ३. ३५. २। 

२, पतंग आजापत्य--प्रजापति का वंशज । अनु- 
क्रमणी में इन्हें ऋग्वेद के १०. १७७. १ का ऋषि कहा 
गया है, जहाँ पतंग का अर्थ है सूर्य-पक्षी । जैउब्ना० ३. ३०. 
१। तु० कौब्रा०, २५. ८; शांभ्रौसु०, ११. १४. २८ में 
भी इनका उल्लेख मिलता है । 

पतंचल काप्य--ये एक ऋषि है, जिनका उल्लेख 
बृउ० में दो बार आया हैं: ३. ३. १; ३. ७. १। वेबर" 
के अनुसार इस नाम में सांख्य-योग के दो आचायों कपिरू 
और पतंजलि के नामों का योग है; कितु यह सुझाव 
चिन्तय है। तु०-गाबें, सांख्य-फिलॉसफी, २५. २६। 

पतश्नचिन्‌--ऐउ०, ३. ३, रे में किसी उड़ने वाली 
प्राणी का नाम पतत्रिन्‌ है: अथवंबेद ८. ७, र४; १०. 
१०, १४; १४, २. ४४ में यह शब्द पक्षी के अर्थ में 
आया है । 

पताका--झंडा । अद्भुत ब्राह्मण" से पहुले पताका 
शब्द नहीं आता; बेद में इसके लिये ध्यक्ष दाब्द भाया है । 

पति, पत्नी--बोबू में एकत्र किए गये उद्धरणों के 
आधार पर ये छब्द पहले गृह के स्वामी और स्वामिनी के 
वाचक है। बाद में ये दोनों शब्द दाम्पत्य संबन्ध में बंधे 
पति और फ्ली के बाचक बन गये हैं । 


) इस्तू०, १. ४३४, ४३५; इंकि० १२६, १३७, 
२२३, २३६, २३७ । 
३ इस्तू०, १. ३९, ४९; 'पताक' झ्ब्द । 


श्ष्‌९ 
बारू-विधाह---वैदिक युग में विवाह दो पूर्ण विकसित 
अ्यक्तिओं का होता था, जैसा कि अनेक संदर्भों से शञात 
होता है । कुछ लड़कियाँ अविवाहित ही पिता के घर में 
बूढ़ीज-अमाजुर हो जाती थीं: ऋ० १. ११७. ७; २- 
१७. ७; १०. ३९. ३; १०. ४०. ५; द्र० घोधा; अवे०, 
१. १४।" लड़कियाँ अपने आप को विवाह के आशभूषणों 
से सजाती थी : ऋ० १. १२३. ११; ७. २. ५; अवे०, 
२. ३६. १; १४. २०, ५९; एवं आगे। अथर्ववेद में पुरुष 
या स्त्री का प्रेम प्राप्त करने के लिए मन्त्र दिये गये हैं : 
अवे०, ३. १८०5ऋ० १०. १४५; अवे०, ६. ८९; ६. 
१०२; ६. १३०; ९. १३१; ७. २६; ७. २३७; ७. ३े८; 
युवती के प्रेम के लिए युवक द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले 
मन्ज : ऋ० १. ११५. २; अवे०, २. ३०; ३. २५; ६. 
८; ६. ९; ६. ८२; पारस्परिक आकर्षण के लिये मन्त्र : 
ऋ० १. १६७. ३; ९. ३२. ५; ९. ५६. ३; १०. रे४. 
५; खोगे प्रेम को प्राप्त करते के लिये मन्त्र : अवे०, ६. 
१८; ६. ४२; ६. ४३; ६. ९४; ६. १३९; ७. ४५; 
प्रेमोपहार के संबन्ध में 4०-ऋ० १. ११७. १८। ऋग्वेद 
७. ५५. ५, ८; एक ऐसा मन्त्र है, जिससे प्रेमी चर के अन्य 
सभी लोगो के सुला दिये जाने पर अपनी प्रेयसी से मिलता 
है; तु० ऋ० १. १३४. ३ ।* ब्राल-पत्नियों का उल्लेख 
सूत्र-काल में मिलता है, कितु यह अनिश्चित है कि किस 
उम्र तक युवावस्था से पहले विवाह होता था ।*ै विवाह 
के बाद पति पत्नी को अपने धर सहवास के किये झे जाता 
हैं: ऋ० १०, ८५ विधोषतः ऋचा २९ एवं आगे । 
विदाह को सर्यादा -यह निश्चय के साथ कहता कठिन 
है कि विवाह किस मर्यादा के अन्दर होता था। यम-यमी 
के वार्तालाप (ऋ० १०. १०) से पता चलता है कि भाई- 
बहन के परस्पर विवाह का निषेध था। वेबर, एवं कुछ 
अन्य छोगों का मत है कि बहुत प्राचीन काल में भाई-बहन 


का विवाह होता था।४ं कितु यह मत चिन्त्य है। गोभिल 





* ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑ० दि अवे०, २५३ । 

२ औफेस्ट, इस्तू ०, ४. ३३७ एवं आगे; पिशल द्वारा 
भिन्न अर्थ, वैस्तू०, २. ५७ एवं आगे । अथर्ववेद 
४. ५ से औफेण्ट के मत का समर्थन होता है । 

3 तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, १९; द्वापकिन्स, 
जबमोसो ०, १३. ३४० एवं आगे; छाड०, १. १०. 
३ में बाल-पत्नी की संभावना है । द्र०-भण्डारकर, 
ह्सादामौगे०. ४७. १४२३-१५६; जाली, वही, ४६, 
४१३-४२६; ४७, ६१०-६१५। 

४ प्रोल्तीटिंग्स आ० दि बर्किन एकडेमी, १८९५, ८२२; 
तु० इस्तू०, ५. ४२७; १०. ७६ दि०; पिशल, 





२६० 


भुहा-सूत्र ३. ४. ५ और भर्मंसूत्रों (आप०घ०सू०, २. ५. 
१५. १६ इत्यादि; तु७-मानव घर्मणास्त्र, ३. ५; याज्ञ- 
बल्कय धर्मशास्त्र, १. ५२, ५३.) में गोत्र में तथा माता- 
पिता की छः पीढ़ियों के अन्दर विवाह करने का निषेध 
है; कितु शतपथ ब्राह्मण १. ८. ३. ६ में तीसरी या चौथी 
पीढ़ी में विवाह की अनुमति है; हरिस्वामिन्‌ के भाष्य के 
अनुसार प्रथम की स्वीकृति काष्वों ने दी थी और द्वितीय 
की सोराष्ट्रों ने, जब कि वाक्षियात्यों में मामा की लड़की 
से या पितु-दवसा के लड़के से विवाह की स्वीकृति थी; 
किंतु अनुमानतः मातृश्वसा की लड़की से था पितृब्य के 
छड़के से नहीं । गोत्र में विवाह का निषेध संभवतः उस 
समय नहीं था ।" कितु फिर भी विवाह प्रायः गोत्र के 
बाहर होते थे ।* जातीय समानता भी विवाह के लिये 
आवश्यक नही थी; क्‍योंकि धर्मंयूत्रों में अनुलोम अन्तर्जातीय 
विवाह के जिक्र आते हैं : गौपसू ०, ४. १६; बौषसू ०, १ 
१६. २-५; वसिधसू ०, १. २४; १. २५; पारगृसु०, १. 
४ आदि । ब्राह्मण आदि वर्ण अपने से भिन्न वर्ण की 
स्त्रियों से विवाह कर सकते थे; कितु बाद में शृद्रा से 
विवाह का सर्वथा निषेध कर दिया गया था। आप्षकाव्य 
में अन्तर्जातीय विवाहों का उल्लेख है; बृह॒द्देवता में भी 
उन्हें नियमित साना गया है । 
यह उचित समझा जाता था कि छोटे भाई-बहन बड़े 
भाई-बहनों से पहले विवाह न करें। परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में इसके विपरीत आचरण करने वालों का 
जिक्र आता है, और उन्हें पतित कहा गया है। इसके 
लिए शब्द परिविविदान (मँसं०, ४. १. ९; बासं०, ३० 





हमेंस, १८, ४६५-४६८; मैक्समूलर, साइंस आफ 
लैंगुएज, २. ५०७; हेरोडोट्स, ३. १९; कावली 
के “'मिस्टिक रोज' में ऐसे विवाहों के प्रारम्भिक 
प्रचलन के मत के विरुद्ध सबल प्रमाण दिये 
गये है । 

१ तु०-वेबर, इस्तृ०, १०. ७५, ७६; मैक्समूलर, 
ऐएंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ३८७; श्राडर, प्रिहि- 
सस्‍्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, २९२; ग्राइगर, ओस्टिरा- 
निएशे कुल्तूर, २४६; त्सादामौगे०, ४३, ३०८- 
३१२; जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ६२, ६३; द्वाप- 
किल्‍्स, जजओसो ०, १३. रे४५ एवं आगे । 

२ हु०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, ५१. २७९ । 

3 रिज्॒ली, पीपुल्स आफ इण्डिया, १५६ एवं आगे; 

* तु०-अर्ण । 

४ द्र०-हापकिस्स, जमओोसो ०, १३. २४५ एवं आगे; 
बृहद्वेवता, ५. ७९; 4०-वर्भ । 


बंदिक कोश 


९; आपचसू०, २. ५. १९. २२ “पर्याहित” शब्द) * और 


संभवत: अप्रेदधुस्‌ (मैण्सं०, ४. १. ९) "आते हैं, जो उस 
व्यक्ति को बताते है, जो बड़े भाई से पहले विवाह करता 
है। इसके विपरीत दो विदोष शब्द परिबित्त मैसं०, ४. 
१. ९; अवे०, ६. ११२. ३; तैकब्बा० ३. २. ८. ११; 
आपशओ्ौसू ०, ९. १२. ११; आपघसू०, २. ५. १२: २२ 
(यहां “परिविश्न” भी है, संभवत: दोनों समानार्थक हैं) 
और अग्रेविधिषु (कासं०, उपर्युक्त, यहाँ अग्रेविधिषु है; 
कपिसं० में अग्रेदधिषु है; तंत्रा०, २. २. ८. १६१ में अग्न- 
विधिषु; और पमंसृत्रों में अप्रेदिषिषु है) आए हैं, जो 
बड़ी बहन के अविवाहिते रहने पर छोटी बहन से विवाह 
करने वाले व्यक्ति को उदिष्ट करते हैं। विधिषृपति उस 
व्यक्ति को कहा गया है, जो उस बड़ी बहन से विवाह 
करता है, जिसकी छोटी बहन का विवाह पहले हो चुका 
हो (कासं० में दिधिषूपति; कपिसं० में द्षिषपति और 
इसी प्रकार धममंसूत्रों में; वासं० ३०. ९ में अशुद्ध पाठ 
एविधिषुः पतिः है) । उक्त स्थलों पर यह नियम कड़ाई के 
साथ नहीं लिखा गया है कि जन्म के क्रम का स्वदा 
ध्यान रखना चाहिए। किंतु इन शब्दों से ऐसा ज्ञात होता 
है कि उक्त क्रम कभी-कभी तोड़ भी दिया जाता था। 
विधवाओं का पुनरविधाहु--स्पष्टतः विधवा-विवाह की 
स्वीकृति थी। प्रारम्भ में मृत व्यक्ति के भाई या किसी 
निकट संबन्धी से यह विवाह संतानोपत्ति के लिए किया 
जाता था। ऋग्वेद के दाह-संस्कार-संबन्धी सृक्त १०. 
१८. ८ में इस प्रथा का उल्लेख है; उस ऋचा की 
विकल्पात्सक व्याख्या भी है, जिसमें उसका संबन्ध पुरुष- 
मेघ से जोड़ा गया हैं और उसे हिल्लेब्राण्डूट * एवं 
डेल्जुक 3 ते स्वीकार भी किया हैं। किंतु वह संभव नहीं 
है; सूत्रों से भी पहले मत का ही समर्थन होता है 
आगूसू ०, ४. २. १८४। ऋग्वेद के एक अन्य स्थछ १० 


१ डेल्त्रुक, ५७९, ५८० में काठक तथा कपिष्ठरू- 
संहिताओं का उद्धरण । 

"अ डेल्बरुक, ५८१; किंतु यहाँ गलत पाठ अतीत होता 
है क्‍योंकि इसके बाद परिविविदान आता है; 
काठक और कपिष्ठछ संहिताओं में “अग्रेविधिणों' 
और “अग्रेदधिषो' दब्द हैं । 

* त्सादामोगे०, ४०. ७०८ । 

3 दी इंडोजर्मानिश्यान फेरवान्दुसशाफ्द्सनामन, 
५३३; तु०-छानमान, संस्कृत रीडर, ३८५ । 
* हु०-लाममान, छिटनी, द्रां० अवे०, ८४८, ८४९; 

राय, सीबेंत्सिग लीडर, १५१ टि०; त्सिमर, आा० 
लें०, ३२९ | 


वैदिक कोश 





४७०. २ में भी विधवा-विवाह का व थो वषया विवाह का उकज है। जहाँ पाण | ओप रह ५. ८ & अधथार बन को बस या के जा, है, जहाँ पति । 


के भाई या देवर से इस प्रकार के विवाह का भिर्देश है 
इस प्रथा को बाद में भारतीयों ने नियोग नाम दिया है; 
तु०-यास्क, मिदबत, ३. १५ राय के नोट के साथ" । 
संभवतः यह प्रथा वहीं तक सीमित थी, जहाँ पुत्र-रहित 
स्‍त्री के पति की मृत्युहो जातीथी। यह प्रथा दृढ़ता- 
पूर्वक विधवा-विवाह को नहीं निदिष्ट करती; क्योंकि 
देवर इस जिम्मेदारी के पहले ही विवाहित हो सकता 
था। अथवंवेद ९. ५. २७, २८ में एक मन्त्र परझोक में 
स्‍त्री और उसके हितीय पति के पुनर्योग के लिए है। 
यद्यपि डेल्बरुक के मतसे यह ठीक हो सकता है कि 
प्रथम पति के जीवन-काल में ही उसके नपुसक या पतित 
होने पर उक्त व्यवस्था की गई थी; तथापि परवर्ती सूत्रों 
में यह पुनविवाह्‌ प्रथम पति के मरने के बाद ही उद्िष्ट 
है; वसिषसू ०, १७, १९, २०, ७२-७४; बौधसू०, ४. १. 
१६; माधशा०, ९. १७५।)३ पिशछर ने ऋग्वेद ६.४९.८. 
तु०-महाभारत, ३. ७०. २६ में यह संदमे ढूंढा है कि 
पति के लापता हो जाने पर स्त्री पुनविवाह कर सकती थी। 

बहुपत्नी-प्रथा--वैदिक आये एक से अधिक स्त्रियाँ 
रख सकता था । ऋग्वेद के कई स्थरों से इसका समर्थन 
होता है : ऋ० १. ६२. ११; १. ७१. १; १. १०४. ३; 
१. १०५. ८; १. ११२. १९; १. १८६. ७; ६. ५३. 
४; ७. १८. २; ७. २६. ३; १०. ४३. १; १०. १०१ 
११; तु०-अवे०, ३. ४; तैसं०, ६. ५. १. ४ आदि ।५ 


* शेल्डनर, ऋग्वेद, कोमेण्टार, १६०; वेबर, इस्तू ० 
५. ३४३ टि०; हापकिन्स, जजओसो ०, १३. ३५५ 
टि०, ३६७; जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ७१; 
म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, ५. ४५९; फान श्रोदर, 
इन्दीन्‍न्स छित० उन्द कुल्तूर, ४२९; बाद में यह 
प्रथा मिट गई । 

३२ दी इन्दोजर्मानिदशन फेरवान्द्सशाफ्त्ूसनामन 
५५३-५५५; तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़िते, ५९; 
हापकिन्स, जअबोसो ०, १३. ३७१ टि० । 

3 तु०-म्यूर, संस्क्रत-टैकस्ट्स १२. २८१; ५. 
३०६ । 

४ बैस्तू०, १. २७। 

«५ ट्र०-पम्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. ४५५ एवं आगे; 
आडर, भ्रिहिस्टोरिक ऐंटीमिविटीज़, ३८७; जाली, 
रेल्त उन्द ज़ित्ते, ६४; फान ओोडर, इन्दीन्स लित- 
रात्यूर उन्द मुहतूर ४३०, ४११; डेल्पुक, दी 
इन्दो०, ५३९, ५४०; हापकिन्स, ज़ञ्ओसो०, 
१३. ३५३; ब्लूमफील्ड, स्सादामौगे०, ४८, ५६१। 





श्ईरै 


भैसं० १. ५. ८ के अनुसार मनु की दस स्त्रियाँ थीं। दाता ० 
९. १, ४. ६ में एक विधोधष आस्यान द्वारा बहुपत्मी-परथा 
का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिवत राजा की चार 
रानियों का उल्लेख मिलता हैं-- महिथी : तैग्रा०, ३. ९. 
४. ४; शब्मा०, ५. ३. १. ४; ६. ५. ३. १; ७. ५. १. 
१; १३. २. ६. ४; १३. ४. १. ८; १३. ५. २. २, ८, 
९; पंविज्ञा०, १९. १. ४; तु०-ऋ०, ५. २. २; ५. ३७: 
३; अवे०, २. ३६. ३; तैसं०, १. ८. ९. १।" प्ररिदश्ती 
या परिबुक्ता : ऋ० १०. १०२. ११; अवे०, ७. ११३. २; 
२०. १२८. १०, ११; शब्रा०, १३. २. ६. ६; १३. ४. 
१. ८; १३. ५. २. ७; तैसं०, १. ८. ९. १; तैब्ा, १. 
७, ३. ४; ३. ९. ४. ४; कासं०, १०. १०; १५. ४; 
शब्रा०, ५. ३. १. १३; बाषाता : ऐब्रा०, ३. २२; तैन्रा०, 
१. ७. ३. ३; ३. ९. ४. ४; अभवे०, २०. १२८. १०, 
११; शज्मा०, १३. २. ६.५; १३. ४. १. ८; १३. ५. 
२. ६।*१ और पालागली : तैग्रा० १. ७. ३. ३ एवं आगे; 
३. ९. ४. ५; शब्रा०, १३. ४. १. ८; धांश्ौसू०, १६. ४. 
४। शब्रा० ६. ५. ३. १ के अनुसार महियो प्रधान रानी 
है, जिसका विवाह सबसे पहले होता था । परिबृक्तो अर्थात्‌ 
त्यक्ता की व्याख्या करते हुए वेबर, इस्तू, १०, १६ और 
पिशल, वैस्तू ०, २. १९९ (तु०-गेल्डनर, वही २. ३८) 
ने उसे पुञ्र-रहित स्त्री बताया है । बाधषाता राजा की प्रिय 
पत्नी थी, और पालागली को वेबर ने राजकीय अधिका- 
रियों में से अन्तिम की पुत्री माना है। ये नाम रोचक हैं 
कितु साथ ही दुर्बोध हैं, कितु ऐसे साक्ष्य भी हैं जो यह बताते 
हैं कि प्रथम विवाहिता को ही पत्नीत्व का पूर्ण अधिकार 
है । डेल्बुक के अनुसार इसका प्रमुख प्रमाण है--यज्ञों में 
पत्नी का एकबचन में उल्लेख ।3 कुछ अपवाद भी हैं, 
याजश्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ : बृउ०, २. १ और तु०-तैग्रा०, 
१. ३. १०. ३; कितु प्राय: वे पुराकथात्मक है; उदाहर- 
णार्थ तैसं०, २. ५. ६. ४; मैसं०, ३. ३. १॥। त्सिमररे 
का मस है कि ऋग्वेद के समय में ही बहुपत्नी की प्रथा 
समाप्त हो चली थी ओर एक-पत्नीत्व का विकास प्रारम्भ 
हो गया था; फिर भी वेबर” का विचार है कि बहु- 
पत्नीत्व की प्रथा बाद की है (कितु उनके “सपत्नी' से 





सपरन के व्युत्पन्न न मानते के मत का समर्थन नहीं किया 


* बेबर, इस्तु०, ५. २२० । 

* तु०-वेबर, इस्तु०, ५. ३०८ टि०; ब्लूमफील्ड, 
स्तादामौगे० ४८. ५३३, ५३४। 

3 इंन्दो०, ५३९; तु०-त्सिमर, आ०ले०, २२५ । 

ड झआाण्ले०, ३२३ | 

५ इस्तू०, ५. २२२। 


१६२ 


पर ठीक कहा जा सकता है ।" 

बहुपलित्व---दूसरी ओर बहुपतित्व की प्रथा को वेदिक 
नहीं कहा जा सकता ।* कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ 
पर इसका स्पष्ट कथन हो । अधिक से अधिक यह कहा 
जा सकता है कि ऋग्वेद १०. ८५. ३७, ३८ और अथर्ववेद 
१४. १. ४४, ५२, ६१; १४. २. १४, २७ में एक स्त्री 
के प्रसजू में बहुवच्नन में पति शब्द का प्रयोग है। ऐसे 
स्थलों की व्याख्या दुर्बोध है; कितु यदि वेबर? के उस मत 
को न मी माना जाय कि यहाँ बहुबचन संमान-प्रदशेन के 
लिए है, तो भी डेल्शुक* के अनुसार यह कहा जा सकता 
है कि यहाँ देवशास्त्रीय प्रसज़ है। अन्य स्थलों पर बहु- 
बचन जातिवायक है : शब्रा०, २. ६. २. १४; तु०- 
अहुवचन में 'हवशुरा:; कासं० १२. १२। नियोग का 
बहुंपतित्व से कोई संबन्ध नहीं है। इस विषय में देखो 
'तस्मादेकस्य बहव्यो जाया भवन्ति नैकस्ये बहव: सहपतय:/ 
ऐब्रा० ३. २३; गोउ० ३. २०। 

दास्पत्य संबरध---बहुपतित्व मान लेने पर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन भारत में दाम्पत्य-संबन्ध 
शिथिल था जैसा कि बेबर ने कहा है" । जहाँ तक पत्नी 
की पति-भक्ति का प्रश्न है, यह संबन्ध अत्यन्त पवित्र था । 
फिर भी पति से यह आज्ञा की जाती थी कि वह चरित्र 
की दृष्टि से पत्नी के प्रति विव्वसनीय बना रहे । कुछ 
स्थलों पर दूसरे की स्त्री से यौन-सम्पर्क करने पर प्राय- 
दिचत के लिए याज्ञिक विधानों का उल्लेख मिलता है: 
तैसं०, ५. ६. ८. ३; मैसं०, ३. ४. ७। इससे यह 
प्रकट होता है कि पति का व्यभिचार कुछ सीमा तक 
क्षम्य था। कितु स्त्री शब्द व्यापक अर्थ में है, जिससे 
लड़की, दासी, पत्नी सभी का बोध होता है; अतः: दूसरे 


कर०-०करम+०-»---मम»जन पममी टिकलम न 


$ उदाहरणार्थ द्र०-बेस्टरमार्क, ओरिजिन ऐंड डेवले- 
पमेंट आफ मेरेज; ऋाउले, मिस्टिक रोज । 

२ प्रेयर, इंदिदशोस एरब्रेल्ल, वीन, १८७४१; इन्होंने 
इसका अस्तित्व माना है; कितु द्र०-वेबर, इस्तू०, 
५. १६९१; २०७; २०. ८३, ८४; जाली रेश्ुत 
उन्‍्द जिते, ४८; हापकिन्स, जअओसो०, १३, 
३५४ एवं आगे; फान श्रोडर, हन्दीन्‍्स लित० ४३६१ 
टि०-२; त्सादामौगे०, ४४, ३४०-३४२; डेल्बुक, 
दी इन्दो०, ५४१-५४५ | 

3 इस्तृ०, ५. १९१; त्तिमर, आ०, ले०, ३२६। 

४ 'उक्त, ५४३ | 

ज इस्तू०, १०. ८३; तु०-छुड्विग, ट्राण ऋ०, ५. 
५७३; और तु०-घर्म । 


बैदिक शौच 


जा सकता); धह सत आधुनिक नृतत्त्य-आास्त के आकार | 


की स्त्रीं से ्यभित्रार करने पर ही वे प्रायश्चित्त थे अथवा 
किसी भी अवस्था में वे प्रायद्चत्त अनुस्ठेव थे, यह कहना 
कछिन है; रोचक यज्ञ वरुण-प्रभास में यजमान की पत्नी 
से उसके प्रेमियों के संबन्ध में पूछा जाता था: भैसं०, 
१. १०. ११; शक्रा०, २. ५, २. २०; तैम्ना० १. ६. ५. 
२; डेल्शुक ने इसे पत्नी की अशुद्धि के निवारणार्थ प्राय- 
श्थित्त माना है; प्रत्येक यजमान द्वारा अपनी पलली से 
वैसे प्रश्त पूछे जाते की प्रथा नहीं थी" । इसी प्रकार 
शतपथ्च ब्राह्मण १. २. १. २१ में याज्वल्कय के इस कथन 
का कि “कोई यह ध्यास नहीं देता कि पत्नी “पर:पुंसा'स्-- 
अपविश्र है या नहीं” दूसरा उपयुक्त अर्थ यह है कि कोई यह 
ध्यान नहीं देता कि पत्नी पुरुषों से दूर है या नहीं; क्योंकि 
उस यज्ञ के प्रसज्भ में देवो की पत्नियों को उनसे दूर कहा 
गया है* । अनन्याअयता का भी जिक्र आता है: ऋ० 
१. १२४. ७; ४. ३. ३; १०. ७१. ४ आदि। अतः 
बह माना जाता है कि इस विषय में उच्च नैतिक 
आदर्श था। किंतु अन्य भारत-जमन परंपराओं के अनुसार 
पकड़े जाने पर व्यभिचारी के वध का यहां उल्लेख नहीं 
है, यद्यपि परवर्ती सूत्रों में इसके कुछ चिह्न अवश्य है? । 
कितु सामान्य यौग-मैतिकता को अत्यन्त उच्वस्तर पर नहीं 
माना जा सकता । 

मर्यादा-हीनता--क्वेद में कुछ अवेध प्रेम-सबन्धों का 
जिक्र है: १. १३४; ३. ५३. ८; ८. १७. ७; सहानरनो : 
अवे०, ४. १. ३६; २०- १३६. ५; ऐब्रा०, १. २७; 
तु०-अवे०, ५. ७. ८; पुंड्लछी : अवे०, १५. २; वासं०, 
३०. २२; पुंदचल : तैब्ना०ण, ३. ४. १५. १; वहा ऐसी 
अवैध संतानों के त्याग का भी उल्लेख है : ऋ० २. २९. 
१ “रहसुः४”; विशेषतः इन्द्र द्वारा रक्षित “परावृकत” या 
“पराबुज्‌” का उल्लेख किया जा सकता है: ऋ० २. 


१३. १२; २. १५. छ; ४. १९. ९; ४. ३०. १६०, 


5 द्र्०्न्दी इन्दो ०, ५५० । 

९ तु०-एगर्लिग, सेबुई०, १२. ७६. टि० २; बोहट- 
लिक्गूक, डिक्शनरी में “पर:पुस्ा” शब्द : डेल्बुक, 
दी इन्दो०ण, ५५१ इनका मत है कि दीक्षा या 
प्रवर में कहीं भी वैदिक भारतीयों के वंश के 
संबन्ध में संदेह नहीं किया यया हूँ । 

3 द्र०-लीस्ट, आल्तरिइशेस जुस जेन्टियुम, २७६ एवं 
अग्रिम; तु-आइडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज ३८८, 
३८९; हापकिन्स, जमओसो०, १३. ३६६. ३६७ । 

के तु०-मैक्समूलर, ऐंशि०सं०, छिट०, २६; त्सिमर, 
आण०ले०, ३३३. रे३४। ॥ 

*% स्सिसर, उपर्धुक्त, ३३५ परित्यकत बाकक दीमकों 
का भोमन हो रहा था । 


बैदिक कोश 


२६ 











वास» ३०. ६ में कुमारो-पुत्र का उल्केख है। ऐसा ही 


एक व्यक्ति उपतिषद्‌ू-काल में उल्लिखित है; (शत्यकाम 
खाकर), जिसका मातृक नाम जाबाल दिया गया है | 
संभवत: सातुक नाम इसी कारण व्यक्तियों को दिये यए 
है; तु०-पाणिनि, ४. १. ११६; किंतु कीय का कहना 
है कि यह प्रथा बहुपत्नीत्व के कारण है" । वासं० २३. 
३०, ३१; तैसं०, ७. ४. १९. २, २ में शूद्र और जआाय॑ 
स्त्री-पुरुषों के अवैध मिक्तन का उल्लेख है; पुरुषमेध् की 
बलियों की सूची (वासं०, ३०. १५; ३०. १२) में 
अतित्वरि--वेश्या अतिष्कद्वरी +- श्रूण गिराने वाली और 
काम को समर्पित रजयित्रो --कपड़े रंगने वालो का उल्लेख 
है: तु-तैब्रा०, ३. ४. ११. १ में अपस्कद्वरी, ३२. ४. ७. १ 
पिशल और गेल्डनर ने अन्य स्थल पर ऋग्वेद में मर्यादा- 
हीनता या भ्रष्टाचार के संकेत देखे हैं ।* विशेषतः उन्होंने 
उषा देवी के वर्णनों में उसे इसी रूप में माना हैं, जो 
सर्वथा अनुचित हैं। फिर भी ऋग्वेद के एक स्थछ १. ९२. 
४ पर उल्लिखित नृतू--मर्तकी एक वेश्या है; जहाँ स्त्रियों 
के 'समन'>८मिलन-स्थान में जाने का उल्लेख है. वहाँ भी 
संभवत: वेश्याएं ही अभिष्रेत है: ऋण ४. ५८. ८; ६- 
७५. ४; १०. १६८. २; संभवत: “ब्रा भी : १. १२४. 
८; १. १२६. ५। कुछ गंभीर अनैतिकता का भी ऋग्वेद 
में उल्लेख है : १०. १६२. ५, भाई-बहन । प्रजापति की 
पुराकथा में पिता-पुत्री के संबन्ध को गहित कहा गया है : 
ऋ० १०. ६१. ५-७; पंविग्रा० ८. २. १०; ऐश्रा०, रे. 
२३; शत्रा०, १. ७. ४. १; विशेषतः अवे० ८. ६. ७ में 
में इसका उल्लेख है । जिन लड़कियों के पिता या भाई न 
हों उनके अनैतिक हो जाने की संभावता बनी रहती थी : 
ऋ० १. १२४. ७; तु०-पुत्रिका । 

विवाह के प्रकार--जिस वैदिक समाज का चित्रण 
हमारे सामने है, उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों को पर्याप्त 
स्वतंत्रता थी कि वे अपने मन से अपने जीवन-साथी का 
वरण करें। कहीं भी ऐसा पता नहीं चलता कि माता-पिता 
परिपक्व अवस्था के पुत्र या पुत्री के विवाह को नियन्त्रित 
करते हों ।? अलबत्ता माता-पिता उचित संबन्ध खोज 
सकते थे; तु०-बुदे०, ५- ४९ एवं आगे ।४ कभी-क्मी 








१ द्र०-कीय, ऐआ०, पृ० २२४ टि० २ । 

२ द्र०-बैस्तू०, ९. २५, १९६, २७५, २९९, २०९; 
२. १२०, १५४, १७९ इत्यादि; जाली, रेख्त उन्द 
ज़ित्ते, ४८ । 

3 तु०-डेल्बुक, उपर्युक्त, ५७४; त्सिमर, आ्ले०, 
३०९, ३१५; केगी, देर ऋग्वेद, १५। 

४ जीग, दी जा० ऋ० ५१ एवं जामे | 


कंिि-++++-+ न ८४५+-+++८ 





ना विजन ++“+-नन+ “»वल-नज--ड कल ने “कल 3+-तमननतनीध वलकनन, 


विवाह संब्यस्ध हासा कराया जाता था, और बर 
को कुछ हा्तें माननी पड़ती थीं: ऋ० १०. ७८. ४; 
१०. ८५. ९५, २३।"१ लड़की बेचने की प्रथा अन्चात 
नहीं थी: मैसं०, १. १०. ११.; तैसं०, २. दे ४. 
१; तैग्रा०, २. ३. ४. १; तैग्रा०ण, १. १. २. ४; कासं०, 
३६. ५।९ किंतु इस प्रया को गह्म समझा जाता 
था, और उस स्थिति में जामाता कभी-कभी कृपण होते 
थे : ऋ० १. १०९. २ में इन्द्र एवं अग्नि देवों को बिजा- 
माता से अधिक उदार बताया गया है; विजामाता संभवत: 
ऋ० ८. २. २० का अधीर जामत्ता' है; तु०-यास्क, 
निरु०, ६. ९।३ दूसरी ओर बड़े दहेज भी दिये जाते थे, 
विशेषतः जब कन्याएँ दूषित शरीर वाली होती थीं; तु०- 
ऋ०, ६. २८. ५; १०. २७. १२; अवै०, ५. १७. १२; 
संभवत: ऋ० १. १०९. २ में कल्या का भाई उसके लिये 
पति प्राप्त करने के लिये बहुत सा धन प्रदान करता है ।४ 
कभी-कभी विवाह जबरदस्ती कन्या को पकड़ ले जाकर भी 
होते थे, कितु प्रायः ऐसा वीरता के चरित में ही आता है, 
जैसे कि विद ने पुदुसित्र की कन्या को उतकी अनुमति 
के बिना, किंतु, संभवतः कन्या की अनुमति से ब्याह लिया 
था; तृु०-ऋ०, १. ११२. १९; १. ११६. १; १. ११७. 
२०; १०. ३९. ७; १०. ६५. १२। सायण का यह मत 
ठीक जान पड़ता है कि कमथू पुरुसित्र की लड़की थी, 
यद्यपि त्सिमर इस संबन्ध में संदेह में हैं । परवर्ती सूत्रों एवं 
आपषेकाव्यों में अनेक प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, इन 
सभी को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है: -(१) प्राजापत्य 


या परस्पर अनुमति से होने वाछा, (२) लड़की के मूल्य 


१ तु०-त्सिमर, आ०्ले०, ३१०। 

द्र०ण-माधघशा०, ३. ५३; ८. २०४; ९. ९८; 
मेगस्थनीज, मैकक्रिडल का अनुवाद, पृ० ७०; वेबर, 
इस्तू ०, ५. ४०७; हापकिन्स जअओसो०, १३ 
३४५ एवं आगे; श्राडर, भ्रिहिस्टो० ऐंटी०, ३८१; 
पिशल, वैस्तू०, २. ७८ एवं अग्रिम; हिल्लेब्रांड्‌ट, 
वैमि०, ३. ८६ टि०; जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, 
५३ ।॥ 

ब्लूमफील्ड, जजओसो ०, १५. २५५ । 
तु०-हापकिन्स, जबबोसो०, १३. ३४५; म्यूर, 
संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. ४५९; कैगी, देर ऋग्वेद, टि०, 
१५२; त्सिमर, उपर्युक्त, ३१० टि०; यह संदिग्ध 
है कि ऋ० १०. ८५. ६ में अनुबेशी शब्द का अर्थ 
दहेज है या कुछ और । द2०-हिटनी, द्रां०, अवे०, 
8 । 


श्ण 


पड 
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रधड 
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के रूप में घन देकर किया जाने वाका, जैसे आधुर, आर, 
जाह्य और देव, (३) लड़की को छीनकर या चुरा कर 
किया जाने बाला विवाह, जैसे क्षात्र, या राक्तष। इन 











वेशिक कोक्ष 


जाने पर (अवे०, १४. २. ५९ एवं आगे) पति पत्नी को 
रथ पर विठाकर समारोहपूर्वक अपने भर ले जाता था 
ऋ० १०. ५, ७, ८; १०, २४, २५, २३९ ३२५ डर 


सभी के संकेत बैदिक साहित्य में मिलते हैं* । उदाहरणार्थ | एवं भागे; अवे०, (४. १. ६० | उसके बाद सहवास 


चयबत की कया 
कथा : बृ० दे०, ५. ४९ एवं अग्रिम में पहले की सेवा 
या अन्य कारण के आधार पर कन्या प्रदान करने का 
उल्लेख है । 

विवाह-समारोह--सामान्यतः विवाह के समारोह वैसे 
ही होते थे जैसे आये-जर्मत परंपरा में; कुछ अनायं-परं- 
पराओं के भी तत्त्व उनमें प्रतीत होते है; विशेषतः उनमें 
संम्बन्ध की सफलता एवं दुृढ़ता की कामना रहती थी : 
ऋ्‌० १०. ८५; अवे०, १४. १ और २; परवर्ती पद्धति 
गूहासूत्रों में है! । समारोह वधू के घर पर होता था, 
जहाँ वर और उसके घर के लोग एवं मित्र आते थे, 
तथा वधू के परिवार वालों और मित्रों से मिलते थे : 
ऋ० १०. १७. १; ४. ५८. ९; अवे०, ६. ६०; १४. 
२. ५९। अतिथियों के स्वागत-सत्कार के लिए गौ या 
गोएँ मारी जाती थी: ऋ० १०. १८. १३। वर वधू 
को एक पत्थर पर बिठाकर उसका हाथ पकड़ता था, 
और उसे गाहपत्य अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कराता 
था; तु०-ऋ० १०. ८५. ३६, ३१८; अवे०, १४. १. ४७. 
४८; सूत्रों के अनुसार वधू को पत्थर पर बिठाने के समय 
वर विशेष मन्त्र उच्चारण करता है, जिसका भाव है :--- 
मैं वह (पुरुष) हूँ, तुम वह (स्त्री) हो, मैं साम हूँ, तुम 
ऋता हो, मैं स्वयं हें, तुम पृथिवी हो; यहाँ हम मिलेंगे 
और पुत्र उत्पन्न करेंगे। इस मन्त्र के लिए द्र०-अवे०, 
१४, २. ७१; कासं०, ३५. १८; ऐब्रा०, ८. २७; बु० 
उ०, ६. ४. १९ माध्यंदित; आगूसू ०, १. ७. ३; झ्षांगूसू ०, 
१. १३. ४; पारगूसू० १. ६. ३ आदि। यही विवाह 
भी प्रमु व प्रक्रिया है और इसीलिए पति को “हस्तप्रा्भा नल 
हाथ पकड़ने वाला कहा गया है: ऋ० १०. १८. ८; 


तु०-अवे०, १४. १. ५१। विवाह की विधि पूर्ण हो 





$ द्र०-हापकिन्स, जअओसो ०, १३. ३६१, २६२; 
जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ५० एवं आगे; पिशरू, 
बैस्तृ०, ९. २९; आडर, प्रिहि० ऐं०, ३८३ । 

६ ट्र०-वेबर और हास, इस्तू०, ५. १७७-४११; 
द्र०-लीस्ट, आल्तरिष्दोेस जुस जेन्टियुम, (४४ 
"एवं आगे; फान श्रोडर, दी होखत्साइतन० १८९२; 
छंटनी, ट्रां? अवे०, ७. ३९ एवं अग्रिम; लान- 
भान, संस्कृत-रीडर, २८९ एवं अग्रिम । 


जैब्रा०, ३. ११२ और दयादाइब की | होता था (वधू के वस्त्र की पवित्रता के लिए द्व०-१० 


८५. २८-३०, ३५) । 

पत्नो को संपत्ति और स्थिति--विवाह के उपरान्त 
पति और पत्नी के वैधानिक संबन्ध की दृष्टि में हमें बहुत 
कम ज्ञात है। अनुमानतः पत्नी के साथ में दहेज आदि में 
प्राप्त घन का, एवं पत्नी यदि कुछ उपाजित करती थी तो 
उसका भी अधिकारी पति होता था; क्योंकि आपषंकाव्य- 
काल तक भी स्त्री-धन का बहुत ही निम्न स्तर पर उल्लेख 
है । कितु पति के अधीन पत्नी दासी के समान थी, यह 
नहीं माना जा सकता। परिवार का आदशें बहुत ऊँचा था, 
और इसमें संदेह नहीं कि उसे कभी-कभी पूरा भी किया 
जाता था: ऋ० ८. ३१. ५-९; १०. ३२४. ११; १०- 
८५. १८, १९, ४२ एवं आगे; अवे०, ३. ३०; ४. २. 
३२। इसके अतिरिक्त विवाह के बाद ही पत्नी को परिवार 
में बहुत संमान-पूर्ण स्थान दिया जाता था; वह अपने पति 
के घर की स्वामिनी है, और पति के माता-पिता, भाई एवं 
बहनों पर उसका अधिकार है: ऋ० १०, ८५. ४६; 
बहनों के संबन्ध में तु०-ऐमश्रा०, ३. ३७। अवे०, १४. २. 
६० के अनुसार वधू को दवशुर के लिएशंभू और इ्वश्रू के 
लिये स्योना बनना चांहिये । नि:संदेह यह ऐसे परिवार 
का उल्लेख है, जिसमें बड़े लड़कों के विवाह के उपरान्त 
उसकी पत्नी को ये अधिकार दिये जाते थे, जब कि अन्य 
भाई एवं बहनें अविवाहित रहती थीं; तु०-१. ७०. ५ 
जहाँ वृद्ध पिता का धन लड़के आपस में बांट छेते हैँ; तु० 
कौब्रा०, ४. १५ । कितु इसका अर्थ यह नहीं कि पिता का 
अधिकार खत्म हो जाता था; अन्यत्न उनके आदर का 
विधान है, और सामथथ्यं रहने तक पिता ही धर का स्वामी 
बना रहता था : अवे०, ८. ६. २४; मैसं०, २. ४. २; 
कासं०, १२. १२; इस्तु०, ५. २६०; तैगब्रा०, २. ४. ६. 
१२; ऐब्रा०, ३, २२।* पुत्र यदि अपना घर अरूग भी 
बना छेता था, तो भी माता-पिता का संमान वैसा ही बना 
रहता था : अवे०, ८. ६. २४। 

पति के यज्ञादि में भी पत्ती भाग लेती थी, इस दृष्टि 
से पत्नी शब्द ब्राह्मणों में उसके लिये स्वंधा उपयुक्त है. 


| जहाँ जाया शब्द सहृवास के संबन्ध का द्योतक है, यज्ञादि 
में भाग लेने का नहीं : शब्रा०, १. ९. २. १४; पाणिनि 


हु डेल्बुक, दी इस्दो०, ५१४, ५१५। 





४. है. ३३।"* बाद में यज्ञ में भाग लेने का कस जो जमकर पदशाद जिओ पका दिव्यांग अधदाण रहती. स्त्रियाँ तत्कालीन विषयों में अभिरुचि रखती 


क्षीण होता गया; छशत्रा०, १. १.४. १३ में पत्नी के 
स्थान पर यज्ञविशेष में बाह्यण द्वारा हथि देने का विधान 
है, जब कि प्राचीन काल में पत्नी स्वतः आहुति देती थी : 
ऋ०, १. १२२. हे; ३. ५३. ४-६; ८. ३२१. ५ एवं 
भागे; १०. ८६. १० आदि | उसी ब्राह्मण के १. ३. १: 
९, १२, १३ ४३ “अ. में पत्नी के संमान के घट जाने का 
उल्लेख है; जो संभवतः यज्ञ की श्रेष्ठता के विकास के 
साथ हुआ है। मैसं०, ३. ६. रे में चूत और मदिरा के 
साथ स्त्री को तीन प्रधान दोषों के अन्तर्गत गिताया गया 
है; उसे असत्यवादिनी और निर्क्नति से ग्रस्त (मैसं०, १- 
१०. ११) भी कहा गया है। तैसं० ६. ५. ८. २ (तु०- 
शब्रा०, १. ३. १. ९) में एक बुरे आदमी से भी स्त्री को 
हीन कहा गया है। कासं ०, ३१. १ (तु०-ऐश्रा ०, ३. २२) 
में एक आक्षेप-वृणे कथन है कि स्त्री की शक्ति रात्रि में 
अपने पति को चाटटूक्तियाँ सुना कर वस्तुएँ प्राप्त करने में 
निहित है । दूसरी ओर स्त्रियों का संमान-पूर्ण उल्लेख भी 
है; वह पुरुष की अर्घाड़िनी है : शब्रा०, ५. २. १. १० 
और उसे पूर्ण बनाती है : बुछ०, १. ४. १७। ऋग्वेद में 
भी स्त्रियों के गुणों के उल्लेख के साथ-साथ उनके ऊपर 
आक्षेप भी किये गए है। ऋ०, ८. ३३. १७ में इस्र को 
स्‍त्री के समान अल्प-बुद्धि वाला कहा गया हैं; १०. ९५. १५ 
में पुरूरवा के प्रसजू में उसे सालाबुकी कहा गया है। ऋ० 
५. ६१. ६-८ में उनकी रक्षा की गई है, कितु केवल बुरे 
लोगो, पणियो आदि से |) कितु ब्राह्मणकाल में नारी के 
महत्त्व में क्रशः ह्ास होने का उल्लेख है, जिसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण है पति के बाद पत्नी के भोजन करने का 
विधान : शतब्रा०, १ ९. २. १२: १०. ५. २. ९; त०- 
वाघसू ०, १२. १३; बौघसू ०, १. १- २. २४। कर्कशा 
स्त्रियों का भी उल्लेख है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर न देने 
वाली >-अप्रतिवादिनी स्त्री की प्रशंसा की गई हैं : ऐब्रा०, 
३. २४. ७; तु०-गोबा०, २. ३. २२०! स्त्रियाँ राज- 
नीति में भाग नहीं लेती थीं। मैसं ४. ७. ४ (तु०- 
अवे०, ७. ३८. ४) में स्पष्टतः कहा गया है कि पुरुष 
सभाओं में जाते है, स्त्रियाँ नहीं। शिक्षा के विकास के 
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* डेल्बुक, उपर्युक्त, ५१०, ५१२। 

९ तु०-लेबी, ला० डाकिट्रन यु सैक्रिफीस, १५७, 
१५८ । 

3 तु०-कैगी, देर ऋग्वेद, टि० ३५१। 

४ बेबर, इस्तू०, ५. ३३० टि०; हाप्कित्स, जअभोसों ०, 
१३. ३६५ टि० । 

५ बलूमफील्ड, जनओसो०, १९. १४ डि० २१ 
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थीं और विचार-विमशे में भाग लेती थीं, जैसा कि 
याशवल्क्य की दो परिनियों के जिक से ज्ञात होता है; उनमें 
से एक दा्दोनिक विचारों में अभिरुचि रखने वाढी थी : 
बुउ०, ३. ४. १; ४. ५. १; उपनिषदों में अन्य स्त्री- 
आचार्याओं का भी उल्लेख है, कितु यह निदिचित नहीं कि 
वे विवाहित थीं या अविवाहित । तु०-गंधर्व-गृहीता : ऐन्रा ० 
५. २९; कौता० २. ९; बृउ०, रे. ३. १; ३. ७. ६; 
द्र ०-आगुृसू ० ४. १०) 

कितु स्त्रियों के विवाह का मुल्य प्रयोजन था संतान 
पैदा करना, जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में आम हैं: ऋ०, १. ९१. २०; १. ९२. १३; ३. १- 
२३; १०. ८५. २५, ४१, ४२, ४५; मशवे०, रे. २३. २; 
५, २५. ११; ६. ११. २ आदि। ऐसे समाज में पुत्र 
की इच्छा स्वाभाविक थी, जिसमें पिता के दाह-संस्कार 
आदि के लिए तथा वंश की परंपरा को चालू रखने के 
लिए पुत्र होना मावश्यक था । दत्तक पुत्र भी लिया जा 
सकता था, कितु इस प्रा को ऋग्वेद में असंतोषप्रद कहा 
गया है: ऋ० ८.४. ७, ८; तु०-निरक्त, ३. २। 
ऊपर इसी संबन्ध में नियोग की प्रथा का भी उल्लेख किया 
जा चुका है: ऋ० १०. १८. ८; १०. ४०. २। पुत्र- 
हीनता +-अवीरता और संपत्ति-हीनता -- अमति को समान 
स्तर पर रखा गया है; और अग्नि से प्रार्थना की गई है 
कि वह इनसे बचावे : ऋ० ह. १६.५। लड़की की 
उत्पत्ति विशेष स्वागत की नहीं समझी जाती थीं; अधर्वे- 
बेद ६. ११. रे; तु०-८. ६. २५ में पुत्र की ही उत्पत्ति 
हो तथा कन्या संतति न हो इसके लिए मन्त्र दिये गए 
हैं। ऐँतरेय ब्राह्मण ७. १५" में एक प्राचीन मन्त्र उद्धृत 
किया गया है, जिसमें कन्या की उत्पत्ति को दुःख-प्रद कहा 
गया है, जब कि पुत्र को परम व्योम के प्रकाष्ष के समान 
योतिहे पुत्र: परमे व्योमन्‌' कहा गया है। कितु इससे 
यह नहीं प्रमाणित होता कि वैदिक भारतीय स्त्री-संततिको 
त्याग देते थे। तैसं०, ६. ५. १०. ३; मैसं०, ४. ६. ४; 
४. ७. ९; कासं०, २७. ९; निरक्‍्त, ३. ४; शांभौसू०, 


१५. १७. १२ के आधार पर त्सिमररे और डेल्शुक? ने 





५ तु०-मैक्समूलर, ऐंशि० सं० लिट०, ४०९ । 

९ आले०, ३१९; तु०-वेबर, नक्षत्र, २. ३१४ ढि०। 

3 दी इन्दो०, ५७५; बेबर, इस्तु०, ५. ५४, २१०; 
लुड्विग, द्रां० ह०, ६. १४२; केगी, देर ऋग्वेद, 
टि० ४९; आडर, पिहिस्दो० ऐंटी०, ३८९, 
३९० ) 





१६६ वेश्कि कोश 
' ऐसा उल्लेज किया है, किंतु ब्ोहटछिडगूक ने इनके मत का शही--पति के भर जाने पर कभी-कभी विधवा पत्नी 
खण्डन किया है" ! भी उसके धाव के साथ स्वयं जल जाती यी, या जला दी 


जाल-जीवत--निःसंदेह बालकों के पालन का भार 
माता पर होता था, कितु बाल-जीवन के संबन्ध में हमें 
विशेष विवरण नहीं मिलते; परवर्ती साहित्य में तो 
अनेक संस्कारों का उल्लेख है। । गर्भ-कारू अनेक स्थलों 
पर दस महीने > चान्द्र-मास का कहा गया है: ऋ० ५. 
७८, ९; १०, ६८४. ३; अवे०, १. ११. ६; २. ३३. 
२; ऐब्रा०, ७. १३. ९; शब्रा० ४. ५. २. ४; छाउ०, 
५. ९. ११। जन्म के बाद बच्चे को दूध या घी दिया 
जाता था फिर स्तन-पान कराया जाता था : बृउ०, १. हे. 
४ साध्यंदिन-८१. ५. २ काण्य;  तु०-६. ४. २४ एवं 
अग्रिम; शत्रा०ण, २. ५. १. ६। स्तनपान छोड़ देने के 
बाद बालक अतित्तन कहाता था: कौब्रा० १३. २। 
बच्चे को नह॒लाया जाता था: पंविद्या०, १४. ७. २; 
सामबेद के २. ५२५-०ऋ० ९. ९६. १७। प्रथम दस दिनों 
को भय के दिन भाना जाता था : ऐन्रा० ७. १४; पंविद्ना०, 


२२- १४. ३ । दाँत निकलना भी एक गंभीर अवसर था: | 


अवे०, ६. १४० । बच्चे के बोली सीखने का भी उल्लेख 
है, जो तैत्तिरीय संहिता ६. १. ६. ७ (तु०-शब्बा०, ७. ४. 
२. ३८; ११. १. ६. ३, ५) में एक वर्ष की आयु में 
संभव कहा गया है। ऐतरेय आरण्यक १. ३. ३ में कहा 
गया है कि बच्चे के प्रथम शन्द तत या तात होते हैं, जो 
“दर्द! के समान हैं ।४ इससे संभवत: पिता को प्रधानता देने 
की अनावश्यक चेष्टा की गई हैं। अथवंवेद ६. ६८; तु०- 
२. १३; कौसू०, ५३. ५४; शझ्त्रा० ११.४. १. ६ में 
लड़के के प्रथम श्मश्रु-कर्तत का उल्लेख है । नामकरण भी 
एक महत्त्वपूर्ण समारोह था; तु०-ऐआ०, १. ३- ३; ५ 
एब्रा०, ९. १. ३. ५। द०-तासन्‌ । 


.._+ द्र०-स्लादामौगे०, ४४, ४९४-४९६; तु०-पिशल; 


बैस्तू०, २. ४८; इन्होंने ऋ० ४. १८. ५ की 
तुलना की है । 

३ डेल्मुक, दी इन्दो०, ५७३ एवं आगे; बेबर ने 
“लक्षत्र” २. ३१४ टि० में गर्भाषान विषय का 
उल्लेख किया हैं; जुड़वे बच्चे पसन्द नहीं किये 
जाते थे : ऐब्रा० ७. ९, आदि। 

3 देवर, नक्षात्र, २. ३१४ टि०। जवे०, १. ११ 
इत्वादि में जन्म से संबद्ध अनेक मन्त्र हैं। अबतोका 
भर अब जैसे दुर्जत्मों का भी उल्लेख है: वासं०, 

. ३०. १५; अवे०, ८. ६. ९ इत्याद्वि । 

* द्र०-“डेल्ुक, दी इल्दो०, ४४९, ५९६। 

५ कीय के नोट के साथ । 


जाती थी ।* अयवंवेद १८. २. १ में हस प्रथा का उल्लेख 
है। दूसरी ओर ऋग्वेद में इसका कोई बिह्ल नहीं मिलता; 
प्रत्युत इसके बिरुद्ध मृत व्यक्ति की पत्नी के उसके भाई के 
साथ विवाह करने का उल्लेख है : ऋ० १०. १८. ७. ८। 
अतः सती की प्रथा को वैदिक युग में अपेक्षाकृत विरूम्य 
से उत्पत्त हुई माना जा सकता है। सभी समय यह प्रथा 
क्षत्रियों या वीरों में ही प्रधलित रही जान पड़ती है, जैसा कि 
भारत-जमंत समानास्‍्तर प्रथाओं से ज्ञात होता है ।* दूसरे 
वर्गों में स्त्रियों का जीवित रहना आवद्यक था; विधवा- 
विवाह के समर्थत या खण्डन के संदर्मों से बिधवा-विवाह 
का अस्तित्व प्रमाणित होता है; तु०-ऋ० १. १२४. ७ के 
गर्ताहुर की निरुक्‍त ३. ५ में ब्याख्या । *ै 

पत्ति--अथर्ववेद ७. ६२. १ में रभी के बिरोध में 
पत्ति झब्द पैदल सेना को उद्दिष्ट करता है। वहाँ कहा गया 
हैं कि रथी पैदल को जीत लेता है। वासं० के रुद्राध्याय 
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१ तु०-श्राडर, प्रिहिस्टी० ऐंटी०, ३९१; फान श्रोडर, 
इन्दीन्स लि०, ४१; जाली, रेख्त उन्द ज़िसे, ६७- 
६९; वेबर, प्रोसीडिग्स०, १८९६, २५४ एव आगे; 
राय, त्सादामौगे ०, ८. ४६८; विल्सन, जराएसो ०, 
१६. ३०२; त्सिमर, आ०्ले०, २२९; गेल्डनर 
ऋग्वेद कोमेंटर, १५४ । 

तु०-हेरोडोटस, ५. ५; ४. ७१; प्रोकोपियस, डि 
बेलो गोधिको, २. १४; इतमें थैसियन, सीथियन 
ओर हेरली छोगोों का निर्देश है। इसी प्रकार 
जर्मनी में ब्रिनहिल्ड और नन्‍न उदाहरण हैं; तु० 
बीनहोल्ड, आल्तनोदिदशं ले०ण, ४७६ एवं अग्रिम; 
कितु इस प्रथा को बहुत अधिक व्यापक नहीं कह 
सकते, जैसा कि त्सिमर, आ०ले०, ३- ३१ ने माना 
है। प्राचीन काल में राजा की सभी पत्नियों को 
जलाना एक विनाझ्-पूर्ण कार्य था, कभी-कभी प्रधास 
पत्नी को किसी आधार पर छोड़ दिया जाता 
था। ऋग्वेद में पत्नी को जरते से बचाने का 
आभास है, ६०-भैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, 
१२६; एक अच्छी पत्नी का पुरस्कार यही था कि 
वह पति-लोक को प्राप्त करे : जवे०, १४. १. ६४; 
१८. ३. १; ऋ०, १०. ८५. ४३; पाणिनि ३. 
२. ८ पर वात्तिक २ के एक भाज्यकार के अनुसार 
सुरा-पान करने बाली ब्राह्मण-स्त्री मरने के बाद 
पति-लोक को नहीं प्राप्त कर सकती थी । 

3 जभेल्दमर, कऋ० कोरमेंटर, २११ 
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३६ १९ में रू को पैदकों का स्वामी (पत्तीनां पतिः) 
कहा गया है । 

पत्नी--५०-पति । अबबंबेद ९, ३. ७ में 'पत्नीनां 
सदन' या गृद्द के अन्त:पुर का उल्केख है। ब्राह्मण-कल्प 
विधान के पत्नी-शाल के आधार पर यह शब्द प्रतीत होता 
है : यासं०, १९. १८; शब्बा०, ४. ६. ९. ८; १०. २, ३. 
१; ऐब्रा०, ५. २२. शाला; कौग्रा० १९. ६. इत्यादि । 

पथिन्‌ सौस़र--सोमरि का वंशज । बृउ० की प्रथम 
दो वंशसूलियों में अयात्य आद्िरस के दिष्य एक आचाये 
का यह नाम है : बु०उ० २. ५. २२ साध्यंदिन-२. ६. 
हे काण्व; ४. ५. २८ माध्यं०-८४. ६. ३ काप्व | 

पथि-कृतू--पथ बनाने बारां । ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में यह शब्ब अनेक बार आया है, जो प्राचीन काल 
में रास्तो की कठिनता को सूचित करता है: ऋ० २. २३. 
६४ ६- २१. १२; ९. १०६. ५; १०. १४. १५; १०. 
१११. २े आदि; अबे०, १८. २. ५३; १८. ३. २५ 
आदि । यह शब्द विशेष रूप से अग्नि के लिए आया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि अग्नि द्वारा वनों के जरू जाते से 
आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिल जाता था : तैसं०, २. २. १. 
१; शत्रा०, ११. १. ५. ५; १२. ४. ४. १; कौब्रा०, ४. 
३. इत्यादि । पूषा देवता को भी पश्चि-कुत्‌ और समूहों का 
रक्षक कहा गया है : शांक्रौसु०, ३. ४. ९; १६. १. १७; 
शा० १६. १. १८ में पथि-कृंतू का अर्थ अधिपति किया गया 
है, कितु पहला अर्थ अधिक व्यञ्जक है । पश्चि-कृत्‌ ऋषियों 
की तुलना रोमन पराटिफिसेज़् से की जा सकती है। ऋ० 
१०. १४. १५ में स्वगं-छोक का पथ बनाने का उल्लेख हैं । 

पथ्या स्वस्ति--वागू वे पश्या स्व॒स्तिः' कौब्रा० ७. 
६; 'सा (पथ्या स्वस्ति:) उदीची दिशल्ल प्राजानात्‌' कौब्रा० 
७. ६; “उदीचीमेंव दिछ्य॑ पथ्यया स्वस्त्था प्राजानंस्तस्मा- 
दवोत्तरा हि बागू वदति कुरुपव्वाकजा' वादब्बा० ३. २. दे. 
१५। 

पदू--अथर्ववेद १९. ६. २ और शब्रा० ११. ३. २. ३ 
में पदू शब्द अतुर्यांश को जताता है। पशुओं के चार पदों 
में से एक पदु के जाभारं पर यहू प्रयोग चला हैं। तु०-पाद। 

परदूं--किसी ऋचा या एंछीक के एक चरण के लिए 
पद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के समय से ही आम है: ऋ० 
१. १६४. २४, ४५; अवे०, ९. १०. १९; वासं०, १९. 
२५; ऐब्रा०, १. ६; १०- १७ इत्यादि; कोब्रा०, २२. 
१. ५ | ब्राह्मणों में यह शब्द वर्ण के विपरीत प्रॉतिपदिक 
का वान्नक है : कौबग्रा०, २६. ५ जहाँ अध्य, पद, पद और 
वर्ण का उल्लेस है । दर०-आाब्रा०, ६०. ३. ६. १३; ११: 
५. ६. ९ इत्यादि । तु०-बर्ष। 





२६५ 
* । 'इमं बाव देवा लोक पदनिभधने- 
नाम्यजयन्‌ तांग्रा० १०. १२. ३े । 

पदू-पाठ--संहिता के पदों को अछग-अलग करके पढ़ने 
को पदपाठ कहा गया हूँ। यह शब्द सं्वप्रधम वाज्ा० १. 
१५६; ४. १७९ में आगा है। निरक्त १. १७ में पद- 
विभाग का उसल्छेख है । 

पद-बआ--कुछ स्थछों पर पदवी शब्द पद-घारक या 
पथ-प्रदर्शक के अर्थ में आया है: %ऋ० ३. ५. १ “पदवी: 
कबीनाम्‌”; ९. ९६. ६, १८; ७. ३६- २; ३. ३१. ८; 
१. ७२. २; अबे०, १२. ५. ५८।॥ 

पंद-संहिता--बाप्रा० २. ६०; ४. १६५ में “पद- 
संहिता” शब्द पदपाठ के संबन्ध में जाया है । 

पदस्तोभ--सामविशज्येष | 'पदोरुततममपद्यतु ततू पद- 
स्तोभस्य पदस्तोभत्वम्‌' तांग्रा०, १३. ५. २४; 'इन्द्रो बृत्राय 
वच्ममुवयच्छत्‌ त॑ं घोडझ्ाभिभोगे: पर्यभुजत्‌ स एन॑ पदस्तोभ- 
मपद्यत्‌ तेनापावेष्टयत्‌ अपवेष्टश्चिव गायेत्‌ पाप्मनो5पहत्ये' 
तांग्रा० १३. ५. २२ । 

पढद्--ऋग्वेद १. १२५. २ में यह शब्द आया है; 
बोबू० के अनुसार वहाँ यह क्षब्द किसी जानवर के लिए 
जाया है। यास्‍्क, निरु०, ५. १८ ने इसे “गस्तु” या 
“चूमने फिरने वाछा जन्तु” माना है, कितु दुर्ग ने इसका 
अर्थ पक्षी माना है। वहाँ पदि को सुक्षीजा या जा में 
पकड़ने का आशय है" । 

पदू-घोष--पद-घ्वनि । अथ्ववेद ५. २१. ८ में 
कहा गया है कि जिन पदु-घोषों से इन्द्र क्रीडा करते हैं, 
उनसे हमारे शत्रु चेत जाँय । 

१. परदा--द्र ०-बदान्‌ । 

२ पहा--पदुम शब्द बैदिक साहित्य में बहुत कम 
आया है। पद्रा० ४. ७ और गोब्रा० १. ३. १६ में 
शुक्ल पद्म का उल्लेख हे । :०-जैउग्रा०, १. २. ३. ४; 
१. ९. १. रे; तैआ०, १०. ११. २ आदि । 

पयसू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पयत्‌ शब्द 
दूध के अं में जाम है: ऋ० १. १६४. २८; २. १४. 
१०; *. मे. ९; ५. ८५. २; १०. ३०. १); ६१०. ६३० 
३ इत्यादि; अवे०, ४. ११.४; १२. १. १०; वासं०, 
४. ३; तु०-भों और क्षीर। सामान्य अथ॑ में यह पौधों 
या वृक्षों में पाये जाने वाझ्ले जीवने-रस या दूध को 
बताता है: अवे०, रे. ५. १; १०. १. १३; (१३. १. 
९; वासं ०, १७. १; १८- ३६; सोम का पयसू : ऋ७ 
९. ९७. १४। शाद्रा० ९. ५. ९. १ में पयोत्त या एक 


९ द्रु.ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १. १२९; त्सिमर, 
आ०, ले०, २४४ | 
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उ्क्ब्क 


वैविक कोश 





समय केवल दूध पीकर रहने के ब्रत का उल्लेख मिलझता 
है; तु०-कौग्रा०, ८. ९। 

पयस्या--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में दही का 
नाम पयस्या आया है, जो गरम या ठंडे दूध में जामन डाऊू 
कर जमाया जाता था: तैसं०, २. ३. १३. २; तैत्रा०, 
१. ५. ११. २; ऐश्ा०, २. २२. २४; शब्बा०, २. ४. ४. 
१०. २१; २. ५. १. १२; २. ५. २. ९ इत्यादि | तु०- 
एगलिंग, सेबुई० १२. ३८१ दि० २। 

द्र०-'यदस्यात्‌ (प्रजापते:) तद्रेतः: परापतदेषा सा 
पप्नस्था मैत्रावरुणी' झातब्रा० ९. ५. १. ५६; “मैत्रावरुणी 
पयस्या' शत्रा० २. ४. ४. १४; एतद्रे मित्रावरुणयो: स्वं 
हवियंत्‌ पयस्था' कौब्रा० १८. १२। 

पर;पुंसा-- ०-पति-पत्नी, दाम्पत्य संबन्ध उपशीर्षक । 

पर आदशार--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों के 
अनुसार एक प्राचीन राजा पर आदचणार थे, जिन्होंने एक 
विशेष यज्ञ करके अनेक पुत्र प्राप्त किये थे : तैसं०, ५. 
६. ५. ३; कासं०, २२. ३; इस्तू०, ३. ४७३; पंविद्या० 
२५. १६. ३; जैउब्रा०, २. ६. ११। शछाब्रा० १३. ५. ४. 
४ में उन्हें हेरण्यवाभ >- हिरिण्यताम का वंशज कहा गया 
है। शॉश्ौसूृ० १६. ९. ११ में उन्हें पर आह रूर बेबेह 
कहा गया है, जो कोसछ और विदेह के निकट सबन्ध का 
द्योतक है। वहीं पर १६. ९. १३ में उद्धत एक यज्ञ- 
गाथा में हिरण्यनाभ कौसल्य का पर से संबन्ध उल्लि- 
खित है । 

विवरण : वेबर, इस्तू०, १०. ७; एपिद्शेस ७; 
हिल्‍्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, २. १६५ टि० ४ । 

परम-ज्या--सर्वोच्च शक्ति वाला । ऋग्वेद ८, १०. 
३० में लुड्विग के अनुसार यद्ुओं में से किसी एक महा- 
पुरुष का नाम परसज्या है'। कितु इसमें संदेह है कि 
क्या यह दाब्द एक विशेषण के अतिरिक्त कुछ और हो 
सकता है । 

परम व्योम -इमे बै छोका: परम व्योम' शक्रा०, 
७, ५. २. ८१। 

परम-पुरुष--'यो बविद्युति स परमपुरुष:' जैज़ब्ा० 
१.२७. २। 

परसा परावत्‌--“अनुष्टुव्‌ वै परमा परावत्‌' ऐश्रा०, 
है. १५१ 

१. परमे-पघ्लिन--सामान्यत: परमपद पर अधिष्ठित 
व्यक्ति के विशेषण के रूप में परमेष्ठिन्‌ शब्द आया है। 
इस प्रकार ऋत : तैब्रा०, १. ५. ५. १ और वानदेवी : अवे०, 


* ट्रां० ऋ०, ३. १५९ | द्र०-हापकिन्स, जअओसो ०, 
१७. २९ । 











१९. ९. ३ को भी परमेष्ठी के रूप में दिखाया गया है । 
द्र०-अवे०, १. ७. २; १३ १. १७। 

२. परमे-छ्िन--परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों 
में परमेष्ठी शब्द प्रजापति के लिए प्रायः व्यवहृत हुआ 
है: अवे०, ९. ३ ११; वासं०, १४. ३१; तैब्रा०, २. २. 
९. १०; २. ७. ६. १; तैसं०, ४. ३. १०. ३; अवे०, ४. 
११. ७; ९. ७. १; १०. ३. २४; १३. १. ६; शब्बा०, ६. 
२, दे. ५; ऐब्ना०, ८. १४ इत्यादि | तु ०-आपो बै प्रजापति: 
परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति' दब्राण, ८. २. ३. 
१३; 'तत एत॑ परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपद्यद्‌ यद्‌ दर्श- 
पूर्णणासौ ताभ्यामयजत्‌'**। से आपो5भवत्‌'*। परस्माद 
वा एतत्‌ स्थानाद वर्षति यद्‌ दिवस्तस्मात्‌ परमेष्ठी नाम' 
श॒ब्रा०, ११. १. ६. १६; 'परमेष्ठी वा एप यदोदन: तैग्रा०, 
१, ७. १०. ६। 

परशु--ऋग्वेद एवं परचर्ती साहित्य में कुल्हाड़ी को 
परशु कहते है। इसका रूप कैसा था इस संबन्ध में विशेष 
ज्ञात नहीं है: ऋ० १. १२७. ३. ७. १०४. २१; १०. 
२८, ८; १०. ५३. ९ इत्यादि; अवे०, ३. १९. ४; ७. 
२८. १; ११. ९. १; कासं० १२. १०; श्बा०, २. ६. 
४. १०; ऐब्रा०, २. ३५; कौब्रा०, १०. १; कौउ०, २. 
११, आदि। बाग में छाल की हुई एक कुल्हाड़ी का 
उपयोग अग्नि-परीक्षा--बिव्य में होता था: छाउ०, ६. 
१६. १। द०-पह्ु । 

परश्यम्‌ --६०-परहइजण्त । 

परस्वन्तू--परस्वन्त्‌ एक जंगली जानवर है; राथ" 
के मत से यह जगली गधा है। इसका उल्लेख वुषाकपि 
सूक्‍त--ऋ० १०. ८६. १८ में, दो बार अथवंवेद ६. ७२; 
२०. १३१. २२ में और याजुष सहिताओं में अद्वमेघ की 
बलियो की सूची (मैसं०, ३. १४. १०; वासं०, २४. ८; 
तैसं०, ५. ५. २१. १ यहाँ भाष्यकार के भत से अर्थ 
जंगली मैसा) में आया हैं; इन सभी स्थलों पर जंगली 
गा यह अर्थ ठीक बेठ जाता है। कितु कौउ० १. २ में 
परइवा (नू) का अर्थ दु्बोषध है; भाष्यकार ने बहाँ 'सपे' 
लिया है। संभवत: यह परद्वन्त्‌ शब्द से भिन्न है। ब्युह- 
लर ने इसे पाली के पलासाद (सड्ग, खड़गधेनु) से 
मिलाया है ।* 

विवरण : लुड्विग, ट्रां० चह०, २. ६३३; त्सिमर, 
आले०, ८६, ८७; हिटनी, ट्रां० अ०वे०, ३३५; गेल्डनर, 
ऋण० ग्लासर, १०५१ 
गे वोबू ० । - 
९ दर०-त्सादामौगे०, ४ंट. ६३; कीय, शांभा०, १७ 

दि० १; ऐमा०, ३७७ दठि० ११ 
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परशतर--श्रेष्ठ पालक के अर्थ प्ें परस्पर छाब्द कुछ 
स्थलों में आया है : ऋ० २. ९. २, ६; ५. ६२. ६; ८. 
९. ११; ८. ५०. १५; तैब्रा०, २. ८. १. ३। 

पराधे--द०-इक्षत्‌ । 

परा-बसुः--परावसुह वे नामासुराणां होता' शन्रा०, 
१. ५. १. २३ । 

परा-छुज--ऋग्वेद के चार स्थलों १. ११२. ८; २. 
१३. १२; २. १५. ७; १०. ६१. ८ में यह शब्द किसी 
व्यक्ति का वाचक है, जो निराञ्रय है; ऋ० १०. ६१. ८ 
में उसके दक्षिण की ओर जाने का उल्लेख है। सायण के 
अनुसार इसे व्यक्तिवाचक नाम मानना ठीक नहीं है; 
साथ ही ग्रासमान के अनुसार उसे अपाहिज कहना भी 
संभव नहीं है; (द्र० सायण भाष्य ऋ०, १. ११२. 
८ पर) ।" राथ* की व्याख्या के अनुसार “निर्वासित' 
यह अर्थ ऋग्वेद १०. ६१. ८ में ठीक बैठता है, जहाँ उसके 
दक्षिण की ओर जाने का उल्लेख है। त्सिमर*) ने इस 
स्थल पर राथ के मत को ठीक माना है; कितु अन्य स्थलों 
पर उन्होंने उससे कुमारी का पुत्र यह अर्थ लिया है, जिसे 
त्याग दिया गया था और जिसे दीमकें खा रही थी। यह 
ठीक हो सकता है, क्‍योंकि परावुक्त शन्द (ऋ० ४. ३०. 
१९; तु०-४. ३०. १६; ४. १९. ९) का भी वही भाव 
है; ओल्डेनबर्ग ने इसे स्वीकार किया है ।* 

विवरण : तु०-म्पूर, संस्कृत-टैबस्ट्स, ५. २४८; 
श्राडर, प्रिहिस्टो० ऐटीक्विटीज़ ४०२ । 

पराशर--दश राजाओ पर सुदासू की विजय का 
उल्लेख करने वाले सुक्त ७. २८. २१ में शतयातु और 
बसिष्ठ के साथ पराशर का भी नाम आया है। निरुक्‍्त 
६. ३० के अनुसार वे बसिष्ठ के पुत्र थे; कितु आर्ष-काव्य- 
परंपरा में उन्हे शक्ति का पुत्र और बसिल्ठ का पौत्र कहा 
गया है । गेल्डनर का विचार है कि पितृव्य सतयातु और 
पितामह बलिष्ठ के साथ ऋग्वेद में इनका उल्लेख है; इन 
तीनों ने एक साथ इस्र के पास पहुँचकर सुदास्‌ को विजयी 
बनाने की प्रार्यता की थी ।* अनुक्रमणी में उन्हें ऋग्वेद के 


5 प्रासमान, द्रां० ऋ०, १. २३; और तु०-वोदरबूल, 
बही छब्द; तु० मैकडानल, वैमा०, १५२ । 


के बोबू० ॥ 
3 आ०्ले०, १८५; ३३४, ३३५ । 
४ ऋग्वेद-नोटन, १. २०० । 


५ द्र०-वैस्तृ०, २. १३२। तु०-लुडविग, ट्रॉ० ऋण०, 
३. ११०, १११; वेबर, इस्तू०, ९. ३२४; काठक 
अनुक्रमणी, इस्तू०, ३. ४६० में पराक्षर एक शाखा 
का ताम है । 
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१. ६५-७३ सूक्‍्सों का रचयिता संभवतः गलती से कहा 
गया है । 

परि-क्षित्‌--अवर्ववेद ३०. १२७. ७-१० में एक 
कुद-राज़ा का नाम परिक्षित्‌ है, जिनके शासन-काल में 
पर्याप्त समृद्धि और शान्ति थी। जिन छन्‍्दों में उनका वर्णन 
है उन्हें पारिक्षित्थः कहा गया है; और ब्राह्मणों में अभ्नि 
को परिक्षित्‌ कहा गया है, क्योंकि वहू मनुष्यों के भीतर 
निवास करता है : ऐज्रा०, ६. ३२. १०; कौब्ा०, ३०. ५; 
गोब्रा०, २. ६. १२; शांब्रौसू०, १२. १७; इसीलिए 
राथ" और ब्लूमफील्ड * ने परिक्षित्‌ को अथव॑ंवेद में राजा 
कतई नहीं माना है। यह ठीक हो सकता है; किंतु इसे 
निरचय के साथ नहीं कहा जा सकता ।३ त्सिमरर् और 
ओल्डेनबर्ग” दोनों ने इन्हें असली राजा माना है; नयोंकि 
परवर्ती वैदिक साहित्य में राजा जनमेजम का पैतृक नाम 
पारिक्षित है । यदि यह ठीक है तो वे परवर्ती काल के रहे 
होंगे; क्योकि अथवंवेद का उक्त स्थरू बाद का है; और 
अन्य किसी भी संहिता में उनका नाम नहीं आता । आएर्ष- 
काव्य से उन्हें प्रतिभकस्‌ का पितामह और प्रतीप का 
प्रपितामह कहा गया है; अतः त्सिमर ने इन दोनों की 
तुलना एक अन्य अथवंवेदीय स्थल पर उल्लिखित प्राति- 
सुन्वन्‌ और प्रतीष से की है; दर ०-अवे०, २०. १२९ | कितु 
देवापि और झंतनु को प्रतीष से संबद्ध नहीं कहा जा सकता; 
देवापि निश्चय ही एक ब्राह्मण है और ऋष्डियेण के पुत्र 
है, और स्पष्टत: झंतनु से संबद्ध नही हैं। यास्क ने निरकक्‍्त 
२. १० में दोनों को कुरु-वंशीय भाई-भाई माना है; कितु 
यह मत चिन्त्य है। तु० 'भग्निहठीमा: प्रजा: परिक्षेत्यर्नि 
हीमा: प्रजा: परिक्षियन्ति' ऐबम्रा ० ६. ३२; “अग्तिवें परिक्षित्‌" 
ऐश्वा० ६. ३२; 'संवत्सरो बे परिक्षित्‌ संवत्सरो हीदं सर्व 
परिक्षियतीति' गोउ० ६. १२ । 

परि-घ--छाउ ० ३. २४. ६, १०, १५ में एवं परबर्ती 
साहित्य में लोहे के भन को परि-घ कहा गया है । 

परि-चक्रा--शनब्ना०, १३. ५. ४. ७ में एक प्चाल 


नगर का नाम परिचका है; पेबर* ने इसे एकच्रक्ता से अभिन्न 


फ बोबू० ॥ 

६ हिम्स आ० दि अंवे०, ६९०, ६९१; किंतु ढर०- 
अवे०, १०१ ढि० ९। 

3 तु०-देफ्तक्ोबित्स, दी अपोक्तिफेन देस वेद, १५६, 
१५७; वेतान-सूत्र ३४. ९; बेद में वर्णविन्यास । 
'्रिक्षितृ' है 'परीक्षित्‌' नहीं । 

डं आशण्ले०, १३१ । 

*% स्सावामौगे०, ४२. २३७ बुद्ध, २९६ | 

६ आण्ले०, १३१ । + इस्तू०, १. १९२। 


२७० 


माना हैं, जो कांस्पीक्ष के पास था: महाभारत, १. ६०९४। 
एक भिन्न पाठ परिवक्ता भी मिलता है ।" 

परि-कर--शत्रा ०, ४. ३. ५. ९ में सेवक के अर्थ में 
परिचर शब्द आया है; तु०-परिचरितु, छाउ० ७. ८। 
कौमब्रा० ६. ११ में 'परिचरण' का भी यही भाव है, जहाँ 
आलंकारिक जावा में सामवेद और यजुर्वेद को ऋग्वेद का 
सहकारी बताया गया है ।९ 

परि-चरा--'यजमान: परिचरा' तांग्रा०, ३. १. ३। 

परि-चसंण्य--कौब्रा० ६. १२ और शांआ० २. ! में 
शामकी बेड़ को परिचर्मण्य कहा गया है । 

परि-तक्म्या--वोबू० के अनुसार ऋग्वेद के कई स्थलों 
पर परितकम्या शब्द रात्रि के अर्थ में आया है : ऋ० १. 
११६. १५; ४. ४१. ६; ४. ४३. ३; ५. ३०. १३; ५. 
३१. ११; ६. २४. ९; ८. ६९. ४ । जीग* के अनुसार 
ऋ० १. ११६. १५ में यह दाब्द घुड़दौड़ या दोड़ के अर्थे 
में आया है; और इसका भाव कुछ-कुछ प्रपित्व के समान 
है; कितु यह संदिग्ध है ।४ 

परि-दा--शब्रा० २. ४. १. ११; ९. २. १. १७; 
९. ४. २. १७; ९. ४. ४. ५; ९. ५. १. ५३ में परिदा 
शब्द का अर्थ है: “अपने आप को किसी दूसरे की दया 
एवं संरक्षण में दे देने वाला' । 

परि-घान-अवे० ८. २. १६ और बृउ० ६. १. १० में 
किसी पहुलावे, विधेषत: निचले पहनावे का नाम परिषान 
है। शांजा० ११. ४ में पीत रेशमी वस्त्र का उल्लेख है । 

परि-धानीया---'दिल्व: परिधानीया' जैउब्रा०, ३. ४. 
२; “ओोजं परिधानीया' जैउब्रा० हे. ४. ३; 'प्रतिष्ठा 
परिषानीमा' कौब्रा० १५. ३ । 

परि-पदू--ऋग्वेद १०. २८. १० मे छोरों को पकड़ने 
वाक़े गड़ढे को परिपद्‌ कहा गया प्रतीत होता है । ऋ० ८. 
२४. २४ में आलंकारिक प्रयोग है । 

परि-पन्थिद---मा्ग विरोध करने वारहू | ऋग्वेद 
एवं परवर्ती साहित्य में डाकू का बोषक है: ऋ० १. 
४२. ३; १. १०३. ६; १०. ८५. ३२; अवे०, १. २७. 
१; ३. १५. १; १२. १. ३२; बासं०, ४. ३४ इत्यादि । 
तु०-सत्कर, तामु, स्तेन । 

» इसे माष्यकार और एगलिस, सेबुई०, ४४. ३०७ ने 

भरहुण किया है । 

* द्र०-मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिदरेघचर, ४५७। 

3 दी० जा०, ६२८। 

४ तु०-मेल्डनर, बेस्तू०, २. ३६; ऋ० ग्लासर, 

३१०६९। 





बदिक कोश 


परि-पवन--मिरुक्‍त ४. ९. १० में अन्न पकोड़ने के 
छाज आदि को परिपवन कहा यया हैं । 

परि-प्कक--शब्रा० १३. ४. ३. २. १५ में अध्वमेध 
यज्ञ के अवसर पर अवकाश के समय दुहराई जाने वाली 
कथाओं को परिप्छक कहा गया है। तु०-'देवचक्रं वा 
एतत्‌ परिप्लवम्‌' कौग्रा० २०. १। 

परि-भू---व्यापक या सब ओर से घेरने बाला, धारण 
करने वारा। वैदिक साहित्य में विदवभ्यापक तस्व के 
रूप में अग्नि या ब्रह्म को परिभर्‌ कहा गया है । अग्नि : 
ऋ० ५. १३. ६; १०. १२. २; १. १. ४; ३. ३ १०; 
१. ५२. १२; १. ९७. ६; ३. २४. ११; ९. १६४: 
३६; १०. ९१. ८; अवे०, रे. २१. ४; ४. २५. १; 
१३. २. १०; तैब्रा०ण, ९. १. ७. ३; तैसं०, ३. २. रे. 
१; ४. ४. ८. ६; ब्रह्मन्‌ू: ईउ०, ८ “कविमनीषी परिभू: 
स्वयंसू:” । 

परि-मित्‌ू--घर बनाने के प्रसद्भ में अवे०, ९. ३. २ 
में परिभित्‌ शब्द संभवत: खम्भो पर रखी बल्लियो का 
बोधक है । तु०-गृह । द०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अवे०, ५९६, त्सिमर, आ० कछे०, १५८; ह्विटनी, द्रा० 
अवे०, ५२५ । 

परि-मोब--तंसं० २. ५. ५. १; ६. १. ११. ५ में 
परिमोष दाब्द चोरी का वाचक है; शब्रा० ११. ६. ३. 
११; १३. २. ४. २ में घोर को परिमोषिन्‌ कहा गया है। 

परि-मोषिन्‌---८०-परिसोष । 

परि-रध्य--अवे० ७. ८. २२ में परिरथ्य" शब्द एक 
बार आया हैं; ब्लूमफील्ड ने नीलकण्ठ (महाभारत ८ 
१४८७) के आधार पर इसका अर्थ सड़क किया है; 
कितु रथ के एक भाग विशेष के अर्थ में भी यह शब्द माना 
गया है; ह्िटनी' और छुड्विम* ने इसे पहिए की पुट्ठी 
माना है । 

परि-बक्रा--शत्रा०, १३. ५. ४. ७ में परिचका के 
स्थान पर भाष्यकार ने परिवक्रा पाठ पढ़ा हैँ; कितु 
परिचज्ा का समर्थन आदं-काव्य के एकचक्रा शब्द से भी 
होता है। :%०-परिचक्ता। 

परि-बत्सर-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में “पूर्ण 
बंधे” को परिवत्सर कहा गया है: ऋ० १०. ६२. २; 
तैब्रा०, १. ५. ५. ६; महाभारत, १. ३२०२ इत्यादि; इसी - 
प्रकार परिवत्सरीण : ऋ० ७. १०३. ८; अवे०, ३ १०. 

3 हिम्स आ० दि अने०, ५८७ | 

3 द्वां० अआबे०, ५०६ | 

3 ट्रां० ऋ० हे, ५२८। 


बैदिक कोश 





हे । बाद में यह वर्ष के भनन्‍्य पर्यायों के साथ आया है; पाँच 
वर्षों के चक्र में हसका द्वितीय स्थान हैं। ब्र०-संबत्सर । 
तु०-'सूर्यं: परिवत्सर: तांग्रा०ण, १७. १३. १७; “भादित्य: 
परिवत्सर:' तैग्रा० १. ४. १०. १; 'परिवत्सरों बलिवर्द:” 
तैगब्रा० ३. ८. २०. ५१ 
परि-वाप - परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में घान 
की खील को परिवाप कहा यया है : तैसं०, ३. १. १०. 
१; ६. ५. ११. ४; ७. २. १०. ४; कासं०, रे४. ११; 
वासं ०, १९. २१; ऐगब्रा०, २. २४; तैब्रा०, १. ५. ११. 
२ इत्यादि । 
परि-वित्त--परिवित्त उस व्यक्ति को कहते हैं, जिसके 
छोटे भाई का उससे पहले विवाह हो जाय। याजूष 
संहिताओं में पापी व्यक्तियों की सूची (कासं०, ३१. ७; 
कपिसं०, ४७ ७; मैसं०, ४. १. ९; तैजम्रा०, ३. २. ८. 
११; वासं०, ३०. ९ में और अथवंवेद ६. ११२. ३) में 
उसका उल्लेख है; कितु अथर्ववेद में लुड्विग" ने अना- 
वश्यक रूप से परिवेसा पढ़ कर अर्थ किया है, “भाई से 
पहले विवाह करने वाला छोटा भाई” । उस छोटे भाई 
का नाम परिविविवान है : कासं०, कपिसं०, मैत्रासं० के 
उक्त स्थल । 
तु०-डेल्ब्रुक, दी इन्दो०, ५८० एवं आगे; ब्लूमफील्ड, 
अजफि०, १७. ४३० एवं आगे; हिम्स आ० दि अवे०, 
५२२ एव जागे; त्सिमर, आ० ले०, ३१५। हिठनी, 
टद्रां० अवे०, २६२ । 
परि-विविदान--वासं० ३०. ९ में पुरुषमेघ की 
बलियों की सूची में परिविविदान का उल्लेख मिलता है । 
महीघर-भाष्य के अनुसार इसका अर्थ है अग्रज से पूर्व विवाह 
करके वाला अनुण । तु०-कौसू ०, ४६। 
परि-वृक्ता, बरि-बृक्ती, परि-वित्ती--ये सभी शब्द 
राजा की चार प्रमुख रानियों में से एक को बताते हैं, जो 
परित्यक्ता-सी होती थी | द्र०-पति । तु० 'या वा अपूत्रा 
पत्नी सा परिवृत्ती (परिवृक्‍ती) श्रत्रा० ५. ३. १. १३। 
परि-देष्टू--अभर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में परिचर 
को-विशेषत: भोजन पकाने वाके को-परिवेष्टा कहते हैं । 
स्त्रीलिजु में परिवेष्ट्री आता है : मवे०, ९. ६. ५१; तैसं० 
' ६. ३. १. ३; मैसं०, १. २. १६; वासं०, ६. १३; ३०, 
१२, १३; तैजब्रा०, ३े. ४. ८. १; ऐग्रा०, ८. २१; शज्बा०, 
१३. ५. ४. ६; ३. ८. २. ३; ६. २. १३. ३ हत्यादि; 
परिवेष्ट्री : शत्रा ०, ११. २. ७. ४; कौउ०, २. १; कीथ, 
शांआ०, २१ टि० २। 
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परि-भ्राजक-- भूमने वाला । निश्कत १. १४; २. ८ 
में मिक्षोपजीबी साधु को परिव्राजक कहा गया है । 
परि-भित्‌--'परिश्वित एवं शस्तद्वि रात्रीणां रूपम्‌' 
शब्रा० १०. २. ६. १७; “अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिखितां 
रूपभ्‌! दागद्रा० १०. २. ६. १८; “भस्थीनि वे परिश्ितः 
इनज्रा० ७. १. १. १५; “लोमानि वे परिश्चित:' शन्मा० ६. 
१. १. १०; “आप: परिश्चित: शब्रा० ७. १. १. १३॥ 
परि-बद्‌ू--चारों ओर बैठता । उपनिषदों में दालतिक 
विचारों के लिए होने वाली गोष्ठी को परिषद्‌ कहा गया 
है : बु०3०, ६. १. १ माध्यंदिन-5६. २. १ काण्व; दैवी 
परिषद्‌ । जैज्रा०, २. ११. १३, १४; और गोगृसू० रे. २० 
४० में आचार्य और उसकी परिषद्‌ का उल्लेख है। पर- 
वर्ती साहित्य में यह शब्द धामिक बिचारों की गोष्ठी, 
न्यायाधीश के सहायकों की गोष्ठी एवं राजा के मब्त्रियों 
के संमेलन को जताता है; * कितु इनमें से किसी भी आर्थ 
में यह शब्द प्राचीन साहित्य में नहीं आता, पच्चपि ये 
संस्थाएं उस समय भी कम से कम आरंभिक अवस्था में 
अवश्य रही होंगी । 
परि-पद्चनू--ऋग्वेद १०. ६१. १३ में “परिषद्वाल:' 
पद आया है; सायण ने परितः बरतमात परिचारकों के अर्थ 
में इसे लिया है । 
परि-कन्द--सब ओर फुदकने बाला । अथवेबेद के 
वात्य-सूक्त १४. २ में यह शब्द द्विवचन में उन दो व्यक्तियों 
को जताता है, जो रथ के साथ पैदल दौड़ते थे । 
परिष््दुब्चेड--साम-विद्येष। ' (देवा:) अन्तरिक्षं परि- 
प्टुब्पेडेन (अम्यजयन्‌)  तांग्रा० १०. १२. ४ । 
परि-ध्यन्द--जिसके चारों ओर जरू बहता हो । 
इब्रा०, ९. २. १. १९; १४. ३. १. १४ में परिष्यन्द शब्द 
नदी के बीच के बालू-ढीप को जताता है । 
परिष्वज्लल्य--अवे० ९. ३. ५ में गृह-निर्माण के 
प्रसंग में परिष्वञ्जल्य शब्द बन्धन के अर्थ में आया है । 
परि-सारक--ऐगरा ० (तस्माद्धाप्येतहि परिसारक- 
मित्याचक्षते यदेन॑ सरस्वती समन्‍्तं परिससार २.१९) की 
एक कथा के जनुसार एक स्थान था ह्वीप का नाम 
परि-सारक है, जिसके चारों ओर सरस्वती बहती थी । 
परि-खुतू--अथबंवेद ३. १२. ७, २०. १२७. ९५ 
में खुरा या सोम से भिन्न किसी मादक पेय का नाम 


* तु०-जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, १२६, १३७; फौस, 


दी कोइनिग्लिशे गेवाल्त, १६-१९; ३३-३७; 
६६; ब्युहुलर, त्सादामौये०ण, ४८, ५५, ५६; 
हिल्लेब्राण्ड्ट, बैंमि०, २. १२४। 

# तु०-हापकिन्स, जराएसो०, १७. ६८ । 


श्छर 
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२. १४; तु०-५. ५. ४. १०; ११.५. ५. १३; 'शिइना- 
देवास्य रसोश्लुवत्‌ सा परिखुदभवत्‌' १२. ७. १. ७; १२- 
८. २. १५; १२. ९. १.१। (महीथर) वासं०, २. ३४. 
पर भाष्य) के अनुसार यह पुष्पों से निकलता था। 
ह्सिमर" का मत है कि यह एक परिवारिक पेय था और 
इसका समर्थन अथर्ववेद के उपर्युक्त दोनों स्थलों से होता 
है, जहां इसे पारिवारिक पेय कहा गया है; द्र०-वासं०, 
१९. १५; २०. ५९; २१. २९; मैसं०, ३. ११. २। 
इसका स्पष्ट वर्णत काश्रौसू०, १४, १. १४; १५. १०. 
११ में है*। हिल्लेब्रांड्ट का भत है कि यह सुरा जैसा ही 
हीता था? । 

परि-हस्त--अथर्ववेद ६. ८१. १ में परिहस्त शब्द 
पुत्र-प्राप्ति के लिए हाथ में मणि बाँघने वाले पुरुष को 
जताता है । 

परि-हृति--ऋणग्वेद ६. ८२. ७; ९. ७९.२ में 
परिह्वृति शब्द को भाष्यकारों ने परिवाधा के अर्थ में 
लिया है । 

१. परी-णह --अथर्ववेद १९. ४८. १ में सन्दूक 
या इसी प्रकार के किसी पदार्थ का नाम परीणह है। 

२. परीणह --कुरुक्षेत्र के आसपास एक स्थान का 
नाम परीणह है, जिसका उल्लेख पंविद्रा० २५. १३. १, 
तैआ० ५. १. १; छाश्रौसू०, १०- १९. १; काश्रौसू०, 
२४. ६. २४; शांधौतू०, १३. २९. ३२ में आया है । 

परी-श्ञास--अग्नि पर याज्ञिक पात्र बिठाने के काम 
में आने वाले संडासी जैसे किसी उपकरण को परीक्षास 
कहते हैं : शत्रा०, १४. १. ३. १; १४. २ २. ५४; १४. 
३. १. दृत्यादि। तु०-इमे वे द्यावापृथिग्या परीशासौं 
शब्रा० १४. २. १. १६। 

परुच्छेप -अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद २. १२७- 
१३९ के ऋषि परुच्छेप है; इनके मन्त्र-दशेन का उल्लेख 
ऐब्रा० ५. १२, १३, कोब्रा० २. ४. ५, और निरुक्‍त १०. 
४२ में आया है। तैसं० २. ५. ८. ३ में इनका नुमेधस्‌ के 
प्रतिहवन्द्दी के रूप में वर्णन है। तु०-लछूड०, द्रां० ऋ० ३. 
११६; इनका मन्त्र-कर्तृत्व संदिग्ध हूँ । 

हु० असुरीद्ध प्रत्यक्रमत पवन पवन मुष्कान्‌ कृत्वा 
तामिन्द्र: प्रतिजिगीषन्‌ पवेन्‌ परव॑न्‌ छेपांस्थकुरुत' कौब्ाा ० २३. 
४; “इन्द्र उ वे परुच्छेप:' कौश्ञा० २३. ४ । 


.._ $ ज्ञा० के०, २८१. २८२। 
९ “बेबर, इस्तू०, १०. २४९, ३५० | 
3 वैमि०, १. २४. ८ | 


दैषिक कोश 
परिखुत्‌ है : 'नैष सोमो न सुरा यत्‌ परिलुत्‌' शब्रा», ५. १. 


में तथा शांशौसू०, १४. २२. २० में बाण के अर्थ में 
आया हैं । 


परुष्णी--परुष्णी एक नदी का नाम है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद १०. ७५. ५ नदी-सुकत में एवं खुशास्‌ को 
विजय के निर्देशक ७. १८. ८, ९ सुकतों में आया है, जहाँ 
सुद्रास्‌ के शत्रुओं के डूब मरने का उल्लेख है।" 

इन स्थलों पर एवं ऋग्वेद ८. ७४. १५ में यह आधु- 
निक राबी नदी का ही प्राचीन नाम है, जैसा कि यास्क 
ने निरकता ९. २६ में मात्रा है। पिशल के अनुसार 
ऋग्वेद ४. २२. २; ५. ५२. ९ में भी रावी ही अभिप्रेत 
है, जहाँ ऊर्णा को परुष्णी से संबद्ध कहा गया है और 
मैक्समूलर? ने इसे नदी के रूप में स्वीकार किया है; 
ओल्डेनबर्ग * ने भी ऐसा ही माना है; कितु दोनों इसके ठीक 
अर्थ के संबन्ध में सहमत नहीं है। पिशल का मत है कि 
यह शब्द ऊर्णा के समृहर- (परुस) से व्युत्पन्न है, न कि 
यास्क, निरुकत, ९. २६ के अनुसार नदी के मोड़ों के कारण 
और न राय" के अनुसार वेतस्‌ के प्राचुयं के कारण ही 
यह नाम पड़ा है । 

सुदास्‌ की विजय का वर्णन करने वाले ७. १८ सूकत 
में यमुना के साथ परुष्णी का नाम आने से हापकित्स* ने 
अनुमान लगाया है कि यमुना वहाँ परुष्णी का ही दूसरा 
नाम है, जब कि गेल्डनर * का कहना है कि परुष्णी वहाँ 
यमुना की ही कोई सहायक नदी हैं । किंतु इनमें से कोई 
भी व्याल्या आवश्यक नहीं है| सृकत एक संक्षिप्त विवरण 
है, और हम यहाँ सुदास्‌ की दो विजयों को अभिप्रेत मान 
सकते हैं। अथर्ववेद ६. १२. ३ में परुष्णी की व्याख्या 
संदिर्ध है ।८ 


$ द्र०-त्सिमर, आ०“ले०, ११; मेकडानलू, संस्कृत 
लिटरेचर, १५४; गेल्डनर, ऋ० कोमेंटर, १०३; 
दापकिन्स, इंडिया ओल्ड ऐंड न्यू, ५२ एवं आगे; 
जमओसो०, १५. २६१ एवं अग्निम । 

९ वैस्तृू०, २. २०८-२१० । 

$ सेबुई०, ३२. ३१५. र२३ | 

४ ऋ० नोटन, १. ३४८ । 

जज बोबू ० । 

६ इंडिया ओल्ड ऐंड न्यू, ५२ । 

७» ऋ० ग्लासर, १०६ । 

5 द्व०-बलूमफील्ड, हिम्स जा० दि जबे०, ४६२; 
हिटनी, ट्रां० आ० दि जबे०, २८९ । 


बैदिक कोश 





परुस--आरम्म में शरीर के अज्ु का थ्योतक पस्स्‌ 


हाब्द आलंकारिक रूप से यज्ञ अथवा वर्ण के विभाग को 
जताता है: ऋ० १. १६२. १८; १०. ९७. १२; १०. 
१००. ५; अवे०, १. १२. ३; ऋ० १०. ५३. १; तैब्रा०, 
१. ६. ९. १; तैसं०, २. ५. ६. १। तु०-पर्वन ! 

पर्जन्य--मेष, वर्षा । पर्जन्य की भी ऋग्वेद में एक 
देवता के रूप में पूजा आई है। ऋग्वेद ५. ८३ में पर्जन्य 
का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। कहा गया है 
कि जीरदानु वृष की न्‍्याईं कनिक्रदन करते हुए वह ओष- 
घियों को गर्भवती बनाता है : ऋ० ५. ८३. १। जब यह 
स्तनन करता हुआ पापियों के नाश के लिए अपने महावध 
का प्रयोग करता है तब अनागा व्यक्ति भी कांप उठते हैं: 
५ ८३. २। जब पर्जन्य पृथ्वी में अपना रेतस्‌ प्रविष्ट 
करता है, तब वायु निकलता है, बिजलियाँ कॉंघती हैं, 
ओषधियाँ फूट पड़ती हैं और स्व्ञक प्रपुरित हो जाता 
है : ऋ० ५. ८३. ४; जिसके ब्रत में पृथिवी नम जाती है, 
पशु चलते-फिरते है, नाना प्रकार की ओषधियाँ उत्पन्न होती 
है, वह परजन्य हमें सुख प्रदान करे : ऋ० ५. ८३. ५। 
विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, वैमा० पृ० ८३- 
८५। द्र०--ऋ० ५. ५३. ६; १ १६४. ५१; १. ३८. 
९, १४, अवे०, १०. १०. ७; वासं०, १८. ५५; तैसं०, 
२. ७. १६. ४ इत्यादि। तु०-पजंन्यो वा उद्गाता' 
शन्ना० १२. १. १. ३; 'पर्जन्यः सदस्यः' गो० पू० १. १३; 
'तान्‌ (देवान्‌) आदित्य: पर्जन्यः पुरोबलाकों भूत्वाउभिप्रेत्‌ 
तान्‌ वृष्ट्याशन्या विद्युताहन' षन्ना०, १. २; 'पर्जन्यों वै 
भव: पर्जन्याद्वीद॑ सर्व भवति' षद्मा० ६. १. ३. १५; 
पर्जन्यो वा अग्नि. शब्रा० १४. ९. १. १३ । 

१, परणा-कग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पर्ण शब्द 
पक्षी के पर का वाचक है: ऋ० १. ११६. १५; १. 
१८२. ७; १. १८३. १; ४. २७. ४ इत्यादि; अवे०, 
१०. १. २९; शक्ा०, १. ६. ३. ५ इत्यादि। बाण के 
पंखों के लिये भी यह शब्द ऋग्वेद-काल से ही आता रहा 
है: ऋ० १०. १८. १४; तु०-लानमान, संस्क्ृत-रीडर, 
३८६; अवे०, ५. २५. १; कासं०, २५. १; ऐश्रा० १. 
२५; ३. २६ हृत्यादि । वृक्ष के पत्ते के अर्थ में भी यह 
उतना ही प्राचीन है : ऋ० १०. ६८. १०; अवे०, ८. 
७, १२; तैसं०, २. ५. १. ७; वासं ०, १६. ४६ इत्यादि । 

२. परो--पर्ण एक वृक्ष है, जिसे बाद में पलाश 
कहा गया है। ऋग्वेद १०. ९७. ५ में अध्वत्थ के साथ 
तथा अथवंबेद ५. ५. ५ में अश्वत्य तथा न्यग्रोध के साथ 
यह आया है। इसकी लकड़ी से बने मणि और याज्षिक पात्र 


का उल्लेख आाया है : अवे०, ३. ५. ४, ८; १८. ४. ५३। 
85 


श७ रे 





इससे अन्य याज्ञिक पात्रों के बनाने का भी उल्लेख भिऊता 


है: जैसे जह : तैसे०, ३.५. ७. २; तु०-सैसं ०, डे, हैं 
१; यूप : पंविश्ना०, २१. ४. १३; खुबा: कासं०, १५. २; 
तैत्तिरीय संहिता के उक्त स्थल में आया है कि सोम 
प्राप्त करने के समय गायत्री के गिरे हुए एक पर से इसकी 
उत्पत्ति हुई है" । अन्यत्र भी इस वृक्ष का उल्लेख है: 
शब्बा०, ३. ३े. ४. १०; ६.५. १. १; ११. १. ४. २; 
११. १. ७. २८; पंविश्वा०, ९. ५. ४ै। कभी-कभी इसके 
वल्कल >> पर्ण-वल्क का भी उल्लेख आता है: तैसं०, २. ५. 
३- ५। तु० 'तस्य (सोमस्य) पर्णमच्छिध्यत तत्‌ पर्णोडभवत्‌ 
तत्‌ पर्णस्य पर्णत्वम्‌' तैग्रा० १. १. ३. १०; ३. २. हैं," हर 
'तुतीयस्यामितों दिवि सोम आसीत्‌ | त॑ गायशत्र्याहरत । 
तस्य पर्णमच्छिद्यत । तत्‌ पर्णोष्भवत्‌ । तत्‌ पर्णस्थ पर्ण- 
ल्वम्‌' लैज्रा० १. १. ३. १०; 'यत्र वै गायशञ्नी सोममच्छा- 
पतत्‌ तदस्था आहरन्त्या अपादस्ताम्यायत्य पर्ण प्रचिच्छेद 
गायश्य वा सोमस्य वा राशस्तत्‌ पतित्वा प्णोउमवत्‌ तस्मातृ 
पर्णो नाम! दाब्रा० १. ७. १. १; 'गायत्रों वै पर्ण:' तैब्रा० 
३. २. १. १; 'सोमो वै पर्ण:' शब्रा० ६. ५. १. १; 'बह्य 
वे पर्ण:' तैत्रा० १. ७. १. ९। 

परोक --याजूष संहिताओं में पुरुषमेघ की बलियों की 
सूची में एक व्यक्ति का नाम पर्णंक प्रतीत होता है: वासं०, 
३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. १। महीघर, वासं ०, ३०. 
१६ के अनुसार वह कोई भिल्‍ल या भील है; अन्यत्र 
वासं०, १६. २७ पर भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है 
'दर्ण को विषाक्त कर जल में रखने वाला और इस प्रकार 
मछली पकड़ने वाला; कितु यह अनुसान-मात्र है। वेबर 
ने इसका अर्थ किया है पंख धारण करने वाला जंगली”; 
यह अर्थ बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर भी संदिग्ध हैँ। तु ०-त्सिमर 
आगन्ले०, ११९ । 

परो-मणि --अथरवबेद ३. ५. १ में पछाशवृक्ष से बनाए 
कवच या मणि को परण्ण-मणि कहा गया है । 

परो-घ्रि-पर्णघि शब्द अथर्ववेद ४. ६. ५ में बाण के 
उस भाग का वाचक हैं जहाँ पर लगाये जाते है । द्र०- 
त्सिमर, आ०ले०, ३००; ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि अ० 
बे०, ३७५; छिटनी, टद्रां० अ०्बे०, १५४ । 





१ विवरण : कुछ, दी हेराबकुम्फ्त देस फॉयर्स उन्द 
देस गोत्तरत्राइकूस १४८, १९२; ब्लूमफील्ड, जअ- 
ओसो०, १६, २०, २४; हिम्स आ० दि अशवे०, 
३३१, ३३२; ह्विटनी, टद्रां० आ० दि अण्वे०, ९१। 
त्सिमर, आ०ले०, ५९; वेबर, इस्तु०, १७, १९४, 
१९५। 

२ द्रू०-स्सादामौगे०, १८. २८१। 


शक वैदिक फोश 


असल त-+। 





पराय--ऋग्वेद १. ५३. ८; १०. ४८. २ में पर्णव | विन्ध्य की पर्वत-मालाओं के बोधक हैं ।१ अवे० १९. ४४. 
दब्द लुड्विंग* के अनुसार किसी वीर पुरुष का अयवा | ६ में पर्वत में खनिज घातुओं की सूचना है । 

दैत्य का नाम है,* जिसे इन्द्र ने जीता था २-पर्वत--ऋग्वेद ७. ८७. ८ में लुडविग* के अनु- 
परेडाद - यजुर्वेद के शतरद्रिय मन्‍्त्रों में पणंशाद-रूपी | सार एक यज्ञ-कर्ता का यह नाम है, जिसकी उदारता की 


श्र को मंमस्कार किया गया है। भाष्यकारों के अनुसार यहाँ | प्रंसा की गई है । कितु यह संभव है कि यहाँ पंत की 
पण्णस्थ देव या शीर्ण-पणयुक्‍त प्रदेश के देव के रूप में रुद्र | अधिष्ठात्री देवी की प्रशंसा हो ।* 


की आराधना की गई हैं । रुद्र के इन नानारूपों की व्याख्या 2 
ई है 5 रे ३. पवेत--ऐब्रा ० ७, १३. ३४; ८. २१; आश्रौसू०, 


कार जगा जा । ३06४ हक १५. १७. ४ में नारद के साथ कई बार पर्यबेत का उल्लेख 
४६; तैसं०, ५. ९. १; तु० अबे०, २०. १३५. २। मिलता है। अनुक्रमणी में उन्हें ऋगेद ८. १२; ९. 

पर्यकू-कौउ० १. ५ में ब्रहमन्‌ के पीढे को पद कहा || ० ऋषि कहा गया है । 

५. पौधों 

गया है; संभवत: इसी को अन्यत्र आसन्‍्दी नाम से पुकारा पवन--बाँस या की पोरियों का वाचक है: 
गया है : अवे०, १५. ३. ३; तु०-१४. २. ६५; ऐब्रा०, | अवे९, १२ रे. ३१; तैसं०, १. १. २. १; श्रा०, ६. रे. 
८. ५. ६. १२। उपनिषद्‌ में उदिष्ट पयंद्धू सोने के लिए | (: ९६ और तु० ऋ०, १०. ६८. ९। सामान्य अर्थ 
नहीं, अपितु बैठने के लिये आसन जान पड़ता है। तु०- | है शरीर के अज्भ : ऋ० १. ६१. १२; ४. १९. ९; 
वेबर, इस्तू०, १. २९७, ४०१; त्सिमर, आन्ले०, १५५; | ८ ४८-5५; १०. ४९. ८; अवे०, १. ११. १; १; १. 
लानमान, छ्विटनी के टद्रां० अ०्बे०ण, ७६५, ७७६ में | १२ रे; २. ९. १; ६. १४. १५ ११ ८. १२; १२. ५. 

पर्योय--यत्‌ पर्याय: पर्यायमनुदल्त तत्‌ पर्यायाणां | 22 ऐग्ा०, है: ३१; शब्रा०, १. ६. रे, २५ एवं अग्रिम 
पर्यायत्वम' ऐब्रा०, ४, ५; गोउ०, ५. १; तब्रा०, ९. ३. ४. ४. २; ६. १. २. ३१ १०.४ ५. २; इत्यादि ॥ 
१.३। यह समय-विशेष को भी जताता है; संभवत. दशे-पूर्णमास 

पर्यौस--शब्रा ०, ३. १. २. १८ में बुनने के बाने को के समय महीनों के विभाग को : ऋ० १ ९४.४; वासं०, 
पर्यास कहा गया है; वहीं अनुछाद या ताने का भी उल्लेख | हे जा ६ है. रेप ६. रे. हैं. रे 
है । तु० 'प्रतिष्ठा वै पर्यासा:' कौत्रा० २५. १५ । इत्यादि; तु०-मास | सूत्रों में चातुर्मास्य के उत्सव-दिनों 

१-पर्बंत--ऋणग्वेद एवं अथर्ववेद में पर्वत शब्द पहाड़ी | गज के गे काम, हा 
या पहाड़ के अर्थ में आया है : ऋ० १. ३७. ७; ५. ५६. | / ए १६. १७; र४- ४. २०; शांश्रौदृ०, ६४ ५. ६; 
४; अबे०, ४. ६. ८; ६. १२. ३; ६. १७. ३; ९. १. | ** (९ ४. १८; आओौसू० ९. २. ३; और कभी-कभी 
१८; २२. १. ११। ऋग्वेद-काल से ही नदियों के पर्वतों | के परिवर्तन के समय को भी पर्वन्‌ कहा गया है : 
से निकल कर या पहाड़ों में से बहने का उल्लेख मिलता काश्रौसू ०, २४. ६. ४, २५, ३०; शांश्रौसू०, ३े. २. १; 
है: ऋ० १. ३९. ५; १.५२. २; १. १५५. १; १. | है है ६; लाश्रौसू ०, ८. ८. ४६. इत्यादि। ऋ० ७. १०३. 
१९१. ९; २. १२. २, ३; २. १७. ३ इत्यादि; अबे०, | + में गेल्डनर४ के अनुसार यह किसी सामवेदीय गान के 
१. १४. १, ३. २१. १०; ४. ९. ८; ८. ७. १७; तैसं०, | #ड़े का वाचक है। 
३. ४. ५. १; बासं०, १७. १; १८. १३ इत्यादि; जलों | है तु०-त्सिमर, आ० ले०, ३६४; इनके द्वारा उद्धृत 
के संबन्ध में उल्लेख: ऋ० २. रे४ड. २३; २. ३५. ८; । सीटस, जर्मानिया, ११॥ 

| 
। 











| 
८. १८. १६; ८. ३१. १०; १०. ३५. २; १०. ३६. १ | __ परोन-कोटर, लोख। ऋग्वेद में कई बार इसका 
इत्यादि ।३ प्॑तों के पंख होने का उल्लेख संहिताओं में | उल्लेख है: ७. १०४. ५; ८. ७. रे४; ८. ४५. ४१। 
भी मिछता है : कासं०, ३६. ९; मैसं०, १. १०. १३; | १. पशु--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में पर्श शब्द 
ऋ० ४. ५४. ५ ।९ कौउ० २. १३ में उत्तरी और दक्षिणी | पसछी का बाचक है: अ० ९. ७. ६; १०. ९. 


+ ट्रां०ऋण०, ३. १४९ । | दि० १। 
३ बोबू० | < ट्रां० ऋ०, ३. १५९ | 
3 पिदाल, वैस्त्‌ू०, १. ८०; २. ६६ । 3 बोबू०। 
४ पिशल, वैस्तू०, १. १७४। ४ ऋ० रासर, १०७॥ 











चेदिक कोल श्जपु 
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२०; १३. ३. १२; तैसं०, ७. ५. २५. १; कास०, ३१. | को भी उन्होंने पाथियन माना है। यही मत वेबर का भी 
६; बाब्ा०, १०. ६. ४. १; १२. ३. १. ६; पविद्ना०, | है, जिन्होंने पारसियों से ऐतिहासिक संबन्ध माना है ।" 
१. ३। चु०-तस्मादिमा उभयत्र पहंवों बद्धा: कौकसासु च | कितु त्सिमर ने यह दिखाया है कि ऐसा निष्कर्ष न्याव्य 
जत्रुषु चर शब्रा० ८. ६. २. १०; 'पशुंव उ ह वे बछक्रय:' | नहीं है ।* पर्शु लोग वीर योद्धा के रूप में पाणिनि को 
कौग्रा० १०. ४; 'पर्कवों बृहत्य: झब्मा० ८. ६. २. १०। | जात है: ५. ३. ११७; पारशव लोगों का मध्यदेक्ष के 
तु०-झरीर । दक्षिण-पश्चिचम में एक जन था, और पेरिप्लस (१००, बे८) 
२. पशु--कहीं-कहीं पर्श शब्द हंसिया या दाती का | को उत्तर भारत के पर्षोह् लोगों का पता है। साररूप 
वाचक है : अवे०, १२. ३. ३१; कौसू० १. २४, २५; ८. | से केवल यही कहा जा सकता है कि प्राचीन काछ में 
११; ६१, २८, ३९; संभवत: अवे०, ७ २८. १--तैस०, | भारतीय और ईरानी आपस में सबद्ध थे । 
३-२. ४. १; तु० छ्लिटनी, ट्रा० अवे०, ४०७, ४०८। प्षे -बहुबचन में पर्ष शब्द खलिहान में गिराई गई 
बृउ०, ६. ४. २६ जहाँ छन्द की शुद्धि के लिए “पर्शु” होना | अनाज की पूलियों का वाचक है : ऋ० १०. ४८. ७; 
चाहिए । तु०-बोहटलिहुगक, डिक्शनरी । निरक्‍्त, ३. १०; तु०-त्सिमर, आ०ले०, २३८; संभवतः 
३, पशु--निरुक्त ४. ६. के अनुसार ऋग्वेद १. | (३: ४. २. ५ में इयु-परणिन्‌ शब्द का अर्थ 'बाण के बंडकों 
१०५. ८; १०. रेई. २ में कूप के पाए्वों को पर्शु कहा | वाला' हैं। तु०-शसत । 
गया है; किंतु “अस्थि” अर्थ उपयुक्त हो सकता है । द्व०- | पलद-- अथवंबेद ९. ३. ५. १७ में घर के प्रसज्ञ में 
ओल्‍्डेनबर्ग, ऋ० नो०, १. १००; गेल्डनर, ऋ० ग्लासर, | पलद शब्द आता है। यह घर को छाने के फूस का वाचक 
१०७। | हैं । तु०-त्सिमर, आण्ले०, १५३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० 
४. पशु--ऋग्वेद की एक दान-स्तुति ८. ६. ४६ में | दि अ०्वे०, १९४, १९५। 
एक व्यक्ति का नाम पर्शु है। यह निश्चित नहीं कि वे |. पलस्ति--'पलित', 'दी्घायुस्‌ । ऋग्वेद ३. ५३. १६ 
तिरिन्‍्दर है या उनसे भिन्न; कितु शाश्रौसू० १६. ११. । में पलस्ति शब्द पके बालों वाले दीधघंजीवी जमदग्नि छोगों 
२० में तिरिन्वर पारशव्य को वत्स काण्व का आश्रयदाता | कै लिए आया है । द्र०-पलित । 
बताया गया है। वृषाकपि-सूक्‍्त १०. ८६. २३ में पशु पछाल--अधषवंवेद ८. ९. २ में पछाल और अनुपक्ताक् 
सानवी का उल्लेख है, जो स्पष्टत: मनु की लड़की है; कितु । दैत्यों के नाम हें। पलाल शब्द का अर्थ पुआर या पुराली 
वह कौन है यह नहीं कहा जा सकता*। इन दो स्थलो | है। कौसू०, ८०. २७ में इसी अर्थ में यह शब्द आता है। 
के अतिरिक्त और कहीं भी ऋग्वेद में यह शब्द व्यक्ति- | अधथर्ववेद २. ८. ३ में भी पलाली शब्द जौ के लान के अर्थ 
वाचक नहीं है । | में आया है । 
फिर भी कुछ स्थलों पर लुड्विग * ने पर्शुओं को उद्दिष्ट पत्नाव--अथवंवेद । १२. ३. १९, (पाठान्तर 
माना है। ऋग्वेद १०. ३३. २ में उन्होने पर्शुओ द्वारा | 'छाबा) और जैउब्रा० १. ५४ १ में पछाव शब्द भूसा का 
कुद-भवण की हार का वर्णन माना है ।* दूसरे स्थल पर | वाचक है। 
उन्हाने पुथुओं और पर्शुओ से पार्थियनों और पारनियो का पढछाझ--हाझणो में पलाश पर्ण के समान पते का 
उल्लेल मात्रा है।* ऋ० ६. २७. ८ में आने वाले वा्थंथ | वोधक है : कौग्रा०, १०. २; शब्रा०, १. ५. ४. ५; ५. २. 


5 % वाणिति ४ १ 38७ वर बाशिक ३ , डे. औै४. 
» पाणिनि ४. १. ११७ पर वात्तिक २ में जहां पर्श (_.. इत्यादि; छाउ०, ४. १४. ३। यह पीपल का भी 


को पर्शुओं की राजकुमारी के रूप में उद्दिष्द किया .. ओबू७ में माना है, या बड़ी कुल्हाड़ी बाका' जैसा. 
गया है, इसी स्थलू की ओर संकेत जान पड़ता है। कि स्लिमर ने आ«हछे० में माना है । 








तु०-गेल्डनर, बैस्तु०, २. ४२; ऋ<०, ग्लासर, 
१०७; तैब्रा०, ३. २. २. २। 

९ ट्रां० ऋ०, ३े. १९६ एवं अग्रिम ! 

3 क्ितु यहां अस्थि अर्थ ठीक है, द्र०-गेल्डनर, उप- 
युबत, २. १८४ टि०-३; बेगेंन्य, रिलिजियों वैदिक, 
२. ३६२ टि० । 

* ऋ० ७. ८३. १ 'पृथु-पर्दाव: का अर्थ या तो यह 
बड़ी अस्थिवाक्ता है या 'दृढ़' जैसा कि राय ने 


१ द्र०-इस्तू०, ४. ३७९; इं०लिट०, ४; एपिश्शेस, 
३६ एवं अग्रिम; हिल्लेब्राइट, बेमि०, १. १०५; 
ब्रनहोफर, ईरान उण्ड तूरान, १८८९; फान 
पोण्ड्स बिस त्सुम इन्दस, १८९० इत्यादि; हापकिस, 
जअओसो०, १५. २६४ दि० । 

२ आले०, १३४ एवं अग्रिम; ४३३, ४३४, ४२५; 
इन्होंने लुडुविंग के इस मत का खण्डन किया है 
कि पुथु और पर्शु एक ही शब्द के दो रूप हैं। 


४७१७६ 


वैदिक कोश 


निज मनन तजओ नािजिजीडओओ ७ >र>मपलनपन-+-पान«ः-मनक+»मककरःकण>+क अमर २०थ७) कए४००क: 


अिशममापककमक नम नं भालनक _«०+ ना 5 पलक १० ० भाप भव ७७५+कभकभमभक३9/७७वय+५५म+ आर. नाक ५५ भवकना5५५ रन ७५ +फा पन+ भा. १०७ काका ४४) ध59४ ५6१०० केक न पम्प पक ४ंमवी 2म मेन की ४० 
पर्याय है, जिसका प्रारम्भिक लास पर्ण है: ऐब्रा०, २. | का है, क्योंकि प्राचीन साहित्य में पल्लि शब्द नहीं मिलता; 


६; शब्रा०, है. ३. दे. १९। तु०-मांसेम्य एवास्य 
(प्रजापते:) पलाश: समभवत्‌ तस्मात्‌ स बहुरसलोहितरस:' 
शब्रा० (३. ४. ४. १०; 'सर्वेषां वा एब वनस्पतीनां 
योनिर्यंत्‌ पलाक्ष:' ऐब्रा० २. १; 'ब्रह्ा वे पलाशस्य पला- 
शर्म्‌' शब्रा०, २. ६. २. ८; ब्रह्म व पलाश:' दाब्रा० १. 
३. ३. १९; सोमो वे पलाशः! कौब्रा० २.२। तु०- 
ल्सिमर, आ०, ले०, ५९। 

पतलित--पके बार वाला। यह दाब्द ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया हैं: ऋ० १. १४४. 
४; १. १६४. १; ३. ५५. ९; १०. ४. ५. इत्यादि; 
बासं ०, २०. १५ इत्यादि । यह वृद्धावस्था की निशानी 
है। जमदस्ति के कुछ वंशजों के, जिन्हें जरा-रहित कहा 
गया है, बालों के न पकने का भी उल्लेख है : तैसं०, ७. 
१. ९. १; पंविब्रा०, २१. १० ६१। दूसरी ओर 
वृद्ध भरद्वाज को विरल एवं पके बालों वाला कहा गया 
है; ऐशा०, ३. ४९। छात्रा०, ११. ४ १. ६, (१४ मे 
कहा गया है कि पहले सिर के बाल सफंद होते है; कितु 
शक्ना०, ३. ८. २. २५ में बाहों के ऊपर के बाल पहले 
पकने का उल्लेख है । 

२. पलित--अथवंवेद १. २३. १. २ में किछास के 
साथ पलित दब्द आया है । छ्िटनी* के अनुसार किरास 
कुष्ठ के सफेद दाग को और पलित पीलेपन का जताता हूँ । 

पल्पूछन--अथर्ववेद १२. ४. ९; कौसू०, ११. १६ 
भौर तैसं० २. ५. ५. ६ में वस्त्र साफ करने के लिए 
रेह मिले जल को पल्पूलन कहा गया हैं। अथर्ववेद के 
उक्त स्थल पर तो इसका अर्थ मूत्र भी लग सकता है? । 
तैस २. ५. ५. ६ और तैग्रा० १. ३. ५. २, रे में क्रिया 
“पल्पुलय” आई हूँ, जो रेह वाले जल से साफ करने को 
चोतित करती है । सूत्रों में चर्म (कौसू० ६७) और वस्त्र 
(शाश्रौसू ०, ३. ८. १२; तु०-बौघसू ७, १. ६. १३. १५२) 
को इस प्रकार साफ करने का उल्लेज्न है। 

पक्षिगुप्त छोद्दित्य--लोहित का दंशज। जैबड्ा० 
३. ४२. १ आचार्थो की बश-सूची में इ्यामजबन्स लोहित्य 
के छिष्य का नाम पल्लिगुप्त लौहित्य हैँ। यह नाम बाद 


$ तु०-हापकित्स, ट्रांजैक्शन्स"न, १५. ५४; और 
ऋ० ३. ५३. १६ जहां परस्ति का अर्थ पलित 
प्रतीत द्वोता है । 

३ ट्रां० अवे० । 

*3 दु०-छिटनी, जवे०, ६९५; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अवे०, ७४, १७५ । 


४ बोहटलिश्गक, डिक्शनरी । 


और लौहित्य बंध का भी उल्लेख वेदोत्तरकाछोन साहित्य 
में ही मिलता है । 

पवन---पवित्र या शुद्ध करने वाछा । अधथर्ववेद ४. 
३४. २; १८. ३. ११; निरुक्‍त, ६. ९ में अन्न को पछोड़ने 
के लिए प्रयुक्त चालनी या छाज का नाम पवन है। 
आइवलायन गृह्य-सूत्र ४. ५. ७ में मृत व्यक्ति की अस्थियों 
को पवन द्वारा साफ करने का उल्लेख हैं । 

१-पबमान--शुद्ध होता हुआ | ऋग्वेद में बार-बार 
सोम को पवमान कहा गया है, क्योंकि चकनियों में से छल 
कर यह शुद्ध हो जाता है । 

२-प्रमान - कुछ स्थलों पर पवमान शब्द वायु के 
लिये अ.या है : तैसं०, ७. ५. २०. १; वासं०, ६- १७ 
आदि । तु० “'अय वायु: पवमान:' शब्रा०, २. ५. १. ५; 
'तस्मादुत्तरतः परचादयं (वायु: )भूयिष्ठं पवते सवितृ-प्रसृतो 
छोष एतत्‌ पवते ऐल्रा०, १. ७। 

३-पवमान--कुछ स्थलों पर अग्नि के लिये भी पव- 
मान दब्द आया है : तैबग्रा०, १. १. ५. १०; तैब्रा०, २. 
२. ४. २; तु० 'यो वा अग्नि: स पवमानः तदप्येतदु 
ऋषिणोक्तमग्निऋंषि: पवमान इति' ऐबञ्रा०, २. ३७; 
'प्राणो वे पवमान:' शब्रा ०, २. २. १. ६; 'सोमो वै पवमान.' 
शब्रा०, २. २. ३. २२। 

४-प्रवमान--ज्योतिष्टोम यज्ञ के अवसर पर साम- 
गान करने वालों के स्तोश्र-विशेष को पवमान कहा गया 
है। सवनो के अनुसार इसके तीन भेद किये गये है : 
बहिष्पवसान, साध्यंविन पक्सान और तुतोय या आर्भव 
पबमान : ऐग्रा०, ३. १४ पर सायण भाष्य; शत्रा०, १०. 
१. २. ७; १४. ४. १. ३; ऐब्रा०, २. २७; ३. १४; 
३- १७; ८. १; तैसं०, ३. २. १. १; शब्रा०, १३- २- 
३. १ इत्यादि; पवमानोक्थ : ऐब्रा०, हे. १७; ८. १ 
इत्यादि । 

पवस्त--अथवेवेद ४. ७. ६ में स्पष्टतः आच्छादन या 
आच्छादन-वस्त्र के लिए पवस्त शब्द आया हैं।* सायण 
वहाँ कहते हूँ : पवनायास्तै: संमाजतीतृणः । 

पॉव--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ के पहिये 
के टायर को पवि कहा गया है: ऋ०, १. ३४. २; १: 
८८. २; १. १३९. ३; १- १६६- १० इत्यादि; निरुक्‍्त, 
५. ५; सावे०, २. ७. १. ३े इत्यादि। इसे मजबूती से 
ठोकने की आवदयकता पर बल दिया गया है: ऋ० ६ 


५४. ३१ अथव्वंवेद ४. १२. ६ में सुनामि और सुचक्त के 


१ हु०+नीहृटनी, ट्रां० मबे०, १५६। 


वैदिक कोश 


श्च्ड 





्क्क्श्य्व्यक्श्क््श्श्य्क्क्क्क््िखिखचिखचखअ़््््अञओंं्ंञं्ंऑइ्ओ््ड््ि्ि्ि्िआओओंओं2ड नमन भरना भरना 
साथ सुपवि विशेषण भी आया है । ये टायर निएचयय ही | स्पष्टतः अ्रतीत होता है कि यह भेंड के ऊन से बनसठी थी; 
धातु के होते थे और आवश्यकता पड़ते पर अस्त्र के रूप | तु०-ये ताम अच्च, ऋ० ९. १६. २; अच्यानि सेष्यः, ९. 


में इनका उपयोग किया जा सकता था। अधदिवनों और 
मछतों के रथ में स्वर्ण को पति : ऋ० १. ६४. ११; १. 
१८०. १; तेज होना ऋ० १. १६६. १०; शस्त्र के रूप 
में प्रयोग : ऋ०, ५. ३२. ९; तवु०-६. ८, ५ और १०. 
१८०. २। वोबू० में वासं०, ४. ३० में इसे सोम पीसने 
वाले पत्थर में नीचे छगी धातु की रिम के रूप में माना 
गया है; कितु यह चित्य है, बयोकि कही भी पत्थर में 
धातु रूगाने का उल्लेख नही मिलता; तु०-शनब्रा०, ३. ९. 
४, ५; महीघर ने चासं०, के उक्त स्थल पर पवि का 
अथे वज्ञ किया हैं।" हिल्लेब्रांड्ट* ने इसका अर्थ किया 
है, तेजधार' जो ठीक है, क्योकि ऋण्येद में पत्थरों को 
उनके ढुकने वाले स्वभाव के कारण बिना अद्वों का, 
बिना पवियों का, और बिना रथ का कहा गया है : ऋ०, 
५. ३१. ५। 

निरुकक्‍त १२. ३० ने पवि का अर्थ बाण किया है, 
कितु यह निश्चित नही हैँ | वोबू० में इस अर्थ के समर्थन 
में ऋग्वेद के ९. ५०. १; १०- १८०. २ को उद्धृत किया 
गया है; कितु एक में गौण अर्थ, इन्द्र के वज्ञ के प्रसद्भ 
में शास्त्र की 'तेज घार' यह अर्थ उपयुक्त है, अन्यत्र जहाँ 
'बाणस्य पवि' का उल्लेख है, बहाँ 'बाँस' को पीसने वाले 
पत्थर माने जा सकते है, जब कि 'बाँस' सोम के डठलू का 
बोधक रहा होगा; तु०-ऋ० ४. २४. ९ 'बाणं दुहन्ति' 
अर्थात्‌ 'बाण को दृहते हैं हिल्लेब्राइट३ का मत है कि वहाँ 
एक प्रकार का सोम अभिप्रेत हैं। अथवंवेद ८. ६. २१ में 
आनेबाछे एक देत्य के नाम पवीनस्‌ से कोई सहायता अर्थ- 
निर्देशन में नहीं मिलती; क्योंकि बोबृ० में 'शूलाग्र के 
समान नाक वाला के स्थान पर ह्विटनी* ने इस शब्द का 
“रिम के समान नाक वारूा' यह अर्थ किया है, जो वक्र नाक 
को सूचित करता है। तु०-त्सिमर, आले०, २४८; 
गेल्डनर, वैस्तृू०, २. १२ टि० १। 

पब्रिन्न--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सोम को 
छामने के किए प्रयुवत चाऊनी का लास पतद्ित्र आया है : 
ऋ० १. २८. ९; ३. ३६. ७; ८. ३३. १; ८. १०१: 
९ इत्यादि; अवे०, ६. १२४. ३; ९. ६. १६; १२: १. 


३०; १२. ३. ३, १४, २५. इत्यादि; सोम छातने का 


केयल पही साधन ऋग्वेद के समय में ज्ञात था ।" यह 
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" इसी प्रकार एगलिंग, सेबुई०, २६. २३९, २४० । 

३ वैमि०, १. ४४। 

के वैमि०, १. ढ रे, डंडे । ड़ द्रां० अबे०, ४७७ । 
५ तु०-हिल्लेब्रांड्ट, बैदिषदो मि० १. २३९, २४० । 


१ आण्छे०, २७८ टि० । 


<६. ४७; ९. १०७. ११; अवयः, २. ३६. १; ९ ८६- 
१६१; ९. ९१. २; अब्यत्वत और अध्ययत्वतू, ९. ६६. ३; 
९. ७०. ७; ९. ८. ५; रूप अध्यय, ९. १६. ६; रोबभग्‌, 
अव्यय रोभम, बार, या अव्यय बार इत्यादि; यह बुती 
हुई होती थी, या किसी और तरह की यह कहना कठिन 
है: ऋ० ९. ३. २; ९. ६३. ४। तु०-'पवित्र वै दर्भा:' 
शाब्बा०, हे. १. ३. १८; पवित्र वा आप: शब्मा०, १ है. 
१. १; अग्निर्वाव पवित्रम्‌' तैग्रा०, हे. हे. ७. १०४ आरणा- 
पानौ पवित्र” तैन्रा० ३. ३ ४. ४; 'प्राणोदानौ पवित्र 
शंबा०, १. ८. १. ४४ । 
पबीर--निरक्‍त १२. ३० के अनुसार पवीर का अर्थ 
माला है। ऋ० १. १७४. ४ में पवीरय बज्थ का विधो- 
धण है। इससे व्युत्पन्न पवीरद और पवीर-बन्तू शब्द 
अथर्ववेद और याजुष संहिताओं में पाये जाते है, जो फासी 
लगे हल को जताते है : अवे०, ३. १७. ३; वासं०, १२. 
७१; तैसं०, १०. २. ५. ६; मैसं०, २. ७. १२; कासं०, 
१६. ११। ऋग्वेद १०. ६०. ३ में यही शब्द एक व्यव्ति 
का विशेषण है; अर्थ होगा 'भाले से छेस' । तु०-हछिटनी, 
ट्रां० अण्वे०, ११६। 
पवीरु ऋग्वेद ८. ५१. ९; वासं०, ३३. ८२ में 
एक शदाम राजा या धनी पुरुष का नाम है । 
पशु--पश्चु शब्द जानवर (मनुष्य समेत) का बाचक 
है। प्रायः पांच यज्ञिय पशुओं का उल्लेख आया है : 
अदब, गो, अबि, अज, पुदब; तैस०, ४. २. १०. १-४; 
कासं०, १६. १७; मेसं०, २. ७. १७; वास०, १३, 
४७-५१; तु०-अवे०, ११. २. ९; तैसं०, ४. ३. १०. 
१०३; ५. ५. १. ॥, २; ६. ५. १०. १; वासं०, ६. 
२८-३१ इत्यादि। अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में 
सात घरेलू पशुओं का उल्लेख है : अवे०, ३. १०. ६; 
शब्रा०, २. ८. ४. १६; ९. ३. १. २०; १२ ८. ३. १३. 
यहाँ उन्हें "जागताः” कहा गया है, जो बारह का धोतक 
है: पंजिद्रा०, १०. २.७; भाष्यकार ने अवे०, ३े. १०५ 
६ पर उक्त पाँच के साथ उच्दु ओर गधे को माता हँ*; 
किंतु हिटनी के अनुसार सात एफ रहस्यमय संख्या 
होने से उल्छिलित है; वस्तुतः सात पशुओो का उल्लेख 
+ बोबू० में खच्चर और गधे का नाम सुझाय, गया 
है; तु०-महाभारत, ६. १६५ एवं अग्रिम; त्सिमर, 
जा० ले०, ७६ के अनुसार अज, अवि, बृषम, 
जुव, दवान्‌, गर्देभ और उच्टू--मे सात पशु हैं। 


पेट 


नहीं है। 


भया है । लेसं०, ६. ४. ५. ७; मेंस ०, ४. ५. ७ में परुष 
के स्थान पर पुरुष होना भाहिए। दो प्रकार के पशु 
कहे गये है :--हस्तादानाः--्हाथ से प्रहण करने वाछे, 
जैसे, पुरुष, हाथी, बच्दर आदि; और शुख्ादना:--मुख 
है पकड़ने बाझे, जैसे गो, अदव आदि । एक अन्य विभाजन 
हिपद्‌ ओर चअतुष्पद्‌ के आधार पर जाता है: ऋ० ३ 
६२. १४; अवै०, ३. ३४. १ इत्यादि*। मनुष्य हिपद्‌ 
है: तैसं०, ४. २. १०. १, २; बासं०, १७. ४७, ४८; 
वहे जानवरों में प्रथम है : शब्रा०, ६. २. ९. १८; ७. 
५. २. ६। जानवरो में केवल वही शतायु है : तैसं०, ३. 
२. ६. ३; शनब्रा०, ७. २. ५. १७ बह पद्ुभो का शजा 
है: कास०, २०, १०; शब्रा०, ४. ५. ५. ७* पशुओ के 
साथ उसकी वाणी का भी उल्लेख है: ऋ० ८. १००. 
१२। ऐआ० २. ३. २, (कीथ के नोट के साथ) में पौधो, 
पद्मुओं, और मनृष्यो का उल्लेख बुद्धि-विकास के क्रम से 
दिया गया है | 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पशुओं का विभाजन ऋग्वेद 
१०. ९०, ८ में तीन वर्गों में किया गया हैं :--वायब्य, 
आरण्य और भ्रास्य। आरण्य एवं ग्राम्य पशुओं का अतेकश: 
उल्लेख मिलता है : अवे०, रे. ३१. ३; तु०-२. रे४. 
११; ११.२. २४; मैसं०, २. २. ३; ३. ९. ७; कासं०, 
१३. १२; तैआ०, रे. २. २९. ३२; शत्रा०, २.७. १. 
<; २. ७. २. ८; तु०-११. ८. ३. २ जहां पशुआ को 
रात में बाँधने का उल्लेख हैं। याजूष सहिताओ में 
एक-शफ, झुद्र ओर आरबध्य पशुओं का वर्गीकरण है : 
लैसं०, ४ ३. १०. २; वास०, १४. ३०। अश्व और 
गर्भ एकशफ--एक खुर वाले हैं; अज, अधि और वृषभ 
शुद्र है; एक-शफ और क्षुद्र पशुओ को प्रास्य कहा 
गया है। यह विशेषता उभयावस्तु और अन्‍्यतोदन्त्‌ 
के सामानान्तर हैं; तु०-अबे०, ५. ३१. ३; तैस०, 
१. २. ६. है; २. १. १. ५; ५. १. १. ३; ५ १६- 
२-६ | त्सिमर* ने अभ्वंवेद ११. २, २४, २५ तु०- 
१२. १. ४९, ५१ में आरण्य पशुओं के पाँच प्रकार के 
विभाजन का उल्लेख माना हैं: (१) भयंकर, वन में स्थित 





* ल्सिमर, आा० रे०, ७३ के अनुसार यह विभाजन 
भा-रोपीय काल का है, क्योंकि इंजुवेनिक गणना में 
डुपुर्सुस और पेट्पुर्ुस में विशेषता दिखाई गई है । 

९ तु०-वेबर, त्सादामौग०, १८. २७४ | 

3 छ्िटती ट्रां० अबे०, ७८ । ' 


ड छा ले०, ७७, ७८ | 


दैदिक कोश 


मृग्रा भीमा बने हि6ताः), (२) पंख बाले हस, सुपर्ण, 
झकुन; (३) जरू और स्थल सें रहने बाले- शिक्ुमार, 
अजगर; (४) मकर्ियाँ--पुरीकय, दूष, मत्स्य, (५) 
कृमि-कीट, जिन्हें 'राजसा: कहा गया है। किंतु यह 
विभाजन आवष्यकता से अधिक प्रातिभ है; तथा 
छ्विटनी"* और ब्लूमफील्ड' दोनो ने इसे छोड़ दिया है । 
लु०-“ (अग्नि:) एतानू प०च पक्कूनपदयत्‌ । पुरुषमश्व॑ गाम- 
विमजं यदपर्यत्तस्मादेते पशव: क्षत्रा० ६. २. १. २; 
(प्रजापतिः) तेषु (पशुषु) एतम्‌ (अग्निम्‌) अपद्यत्‌ तस्मा- 
दू वेवेते पशव:' शत्रा० ६. २. १. ४; “अग्तिर्ण पशूनामीष्टे' 
शनब्रा० ४. ३. ४. ११; “त एते सर्वे पश्षवों यदस्नि:” शन्रा ० 
६. २. १. १२; आग्नेयो वाव सर्वे: पशु: ऐब्रा० २. ६; 
अग्निहांष यत्‌ पशव: दाज्ा० ६. २. १. १२; ६. ३. २. 
६; ६. ४. १. २; ६. ३. १. २२; अग्निहि देवानां पशु: 
ऐग्रा० १. १५; 'बोनियें पशूनामाहवनीयः (अग्नि:)” कौ- 
ब्रा० १८. ६; 'रोद्ा वे पशव: षब्रा० ६. ३. २. ७; “रुद्र 
हि वाति पशव.' छ्षब्रा० ३. २. ४. २०; 'ते (पशवः) 
अबुवन्‌ वायुर्वा अस्माकमीशे' जैउब्रा० १. ५२. ४; '्वष्टा 
वे पशूनामीष्टे' शब्रा० ३. ७. ३. ११; 'पशवरों वे सविता' 
क्षब्रा० ३. २. २. ११; “दैव्या वा एता विशों यत्‌ पशवः/ 
शन्ना० ३. ७. २. ९; '“सप्त ब्राम्या. पशव: सप्ताररण्या:' 
दाब्ा० ३. ८. ४. १६; “अस्में बे लोकाय पग्राम्या: पशवः 
आलमष्यन्ते । अमुष्मा आरण्या: तैब्रा० ३. ९. ३. १; 
“विदवरूप दे पशुना रूपम्‌' ताब्ना० ५. ४. ६; “सप्त ग्राम्या: 
पश्षव: ताबड़ा० २. ७. ८; शज्रा० ९. ३. १. २०; सप्त वे 
ग्राम्या: पशवः (अजाइवो गौर्महिषी वराहो हस्त्यश्वतरी च) 
ऐग्रा० २. १७; 'एकरूपा आरण्या: पशवः: (गोमायुर्गोर्मूगो 
गवय उष्ट्र: शरमों हस्ती मर्कट इति सप्तसख्याका इति 
सायणः:) ताब्रा० ६. ८. ८; 'अपशबो वा एते यदार्या:' 
तैब्रा० रे. ९: २. ३; “भयो हू त्याव पदाबोअ्मेध्या: । दु्वे- 
राह ऐंडकः इवा' शत्रा० १२. ४. १. ४; 'तस्मादश्व: 
पशूतां यशास्वितम:' शात्रा० १३. (० २- ८; पक्षवों वे 
घृतरच्युत:' ताब्रा० ९. है. ९७; पहावो वे हृविष्मन्तः' 
शाब्मा० १. ४. ६. ९; 'हबिंदि पत्मनः' ऐश्रा० ५. ६; 'पश्व: 
सोमों राजा' तैग्रा० १. ४. ७. ६; 'सोम एजैव प्रत्यक्ष यत्‌ 
पु: कौब्रा० १२. ६; 'पशवों हि हरिश्षिय:' तांग्रा० १३. 
२. २; शझब्रा० १. ८. १. ३६; क्‍न्‍बशः, शब्रा० १२. ८. 
३, १; >#शान्ति:, सांब्रा० ४. ५. १८; >“वसुः, तांग्रा० ७. 
१०. १७; न"॑रवि:, तांझा० १. ४. ४. ९; शब्रा० ३े. रे. 
* ट्रां० अवे०, ६३३, ६३४। 


२ हिम्ख आ० दि अवे०, ६३११। 
विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ७२-७७ । 
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१. ८; व्त्रायस्पोष:, शब्बा० ३. ४. १. १३; ४-पुष्टि:, 
शब्रा० ३. है. ४. ९; जनपूषा, शाब्रा० ३. १. ४. ९; १३. 
१. ८. ६; ऐब्रा० २. २४; +सरुत:, ऐश्वा० ३. १९; ८ 
वाज:, ऐब्ा० ५. ८; >-वाजिनमू, तैब्रा० १. ६. ३े. १०; 
अन्नम्‌, शब्रा० ६. २. १. १५; ६. ८, २. ७) ५. १. ३. 
७;३. २. १. १२; >>धानाः, गो3० ४. ६; >-इडा, कौग्रा ० 
३. ७; >-प्राणा:, शत्रा० ७. ५. २. ६->गुृहा:, शब्रा० १. 
८, २, १४; 5-उस्तरवेदि:, सैब्जा० १. ६. ४. ३; ः-चतुरु- 
सराणि छन्‍्दांसि, तांग्रा० ४. ४. ६; >>आत्मा, कौब्रा० 
१२. ७; न्‍|यजमान:, तैब्रा० २. १. ५. २; +-व्ण:, शतब्रा० 
६. ४. ४. ६; >-य््रावाण., तांग्रा० ९. ९. १३;--उक्थानि, 
कौब्रा० २८, १०;८-उक्थानि,>>विद्वं ज्योति:, तांग्रा० 
१७. १०. २; नच"उषा:, शन्ना० ७. १. १. ६; ५. २. १. 
१६; 'संज्ञानं होतत पशूनां यदूषा:' तैब्रा० १. १. ३. २; 
>स्तोमः, तांब्रा० ५. १०. ८;८-स्वर:, गोउ० ३. २२; 
सवृहद्रयन्तरे, तांग्रा० ७. ७, १; >-वस्मदेव्यं साम, ताब्ा ० 
४. ८. १५; >-वामम्‌, ऐग्रा० ५. ६;८-वेरूपं साम, तांब्रा० 
१४. ९. ८; जललोम साम, तांब्रा० १३. ११. ११; ८-८ 
रौरवं साम, तांग्रा० ७. ५. ८; --अन्‍्नादं यज्ञायज्ञीयं साम, 
ताब्रा० १५ ९. १२; न्‍्न्‍्यण्व साम, तांग्रा० १३. ३. ६; 
सन्‍श्रुदृष्ये साम, ताब्रा० १५, ५. ३४; --सदोविशीयं 
ब्रह्मसाम, तांब्रा० १८. ४. ९; --सुरूपं साम, तांग्रा० १४. 
११. ११; ज>कालेयं साम, ताभ्रा० ११. ४. १०; ---रयिष्ठं 
साम, ताब्रा० १४. ११. ३१; >"शक्वर्य:, तांग्रा० १३. १. 
३; -नरेवत्य:, ताब्रा० १३. ७. ३; न्‍्न्यज्ञ:, शद्बा० ३. १. 
४. ९; >>बहिं:, ऐब्रा० २. ४; छन्दोमा:, ऐश्रा० ५. १६. 
१७, १८, १९;--छन्‍न्दांसि, शन्ना० ७. ५. २. ४२; -र 
जगती, कौब्रा० १६. २; >-बुहती, कौब्रा० १७. २; ८-८ 
उष्णिक, तांग्रा० ८. १०. ४; >-वालखिल्या:, तातब्रा० 
२०. ९. २; ->अक्षरपडक्तय:, कौबा० १६. ८;-८--प्रगाथ. 
ऐब्रा० ३. १९; >>प्रयाजा:, कौब्रा० रे. ४; >>परिमाद:, 
शब्रा० १०. १. २. ८; >-पुरीषम्‌, शब्ा० १. २. ५. १७; 
न्‍न्वयांसि, शनब्रा० ९. ३. हे. ७; नन्‍्वंपु, ऐग्रा० ५. ६; 
'एष वाव सुवीरो यस्य पशव: तांग्रा० १३. १. ४; 'तस्माद्‌ 
यस्य पशवों भवन्त्यपैव स पाप्मानं हते' छब्गा० ८. २. ३. 
१४; पश्वों वै महस्तस्माद्‌ यस्यैते बहवो भवन्ति भूयिष्ठ- 
मस्य कुले महीयन्ते शब्बा० ११. ८. १. १; 'यो दे पशूनां 
भूमान॑ गज्छति स स्वाराज्यं गच्छति” तांग्रा० २४, ६. ३; 
'कल्याणी (प्रजापतेस्तनू:) तत्‌ पशव: ऐश्रा० ५. २५; 
'स प्रजापति: प्राणेम्य एवाधि प्रशून्निरमिमीत” दाम्रा० ७. 
५. २. ६; 'तस्मात्‌ पशोर्जायमानाद आप: पुरस्ताद्‌ यन्ति' 
तैद्ा० २. २. ९. ३; हम्बो इति पश्ुकामस्य । वो इति हि 
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स्तस्मादाह रेवती _रमध्यम्‌ छात्ा० दे. ७. मे- (३: 
“पाझक्ता: पदव:' ऐग्रा० ३. २३; गायत्राः पह्वः, तैम्रा०, 
३. २. १. १; तरैष्टभा: पश्चव:' कौब्रा० ८. १. १०. २; 
बाहँता: पशव:, ऐगरा० ४. ३; “अष्टाशफा: पशव:/ लांग्रा+क 
१५. १. ८; तस्माद्‌ दयोपशा: पशवः तांग्रा० १३. ४. ३॥ 
षोडदकला दे पशव: शब्रा० १२. ८. ३. १३; तस्मादुभ- 
यतःप्राणा: पशव:' तांग्रा० ७. रे. २८; त्रिरह्न: पशवः 
शेरते प्रातः संगवे सायम्‌' तैग्रा० १. ४. ९. २; “चक्षुरेव 
पशूनामादत्त । तस्मादेते चाकश्यमाना इवेव न जानन्त्यथ 
यदैवोपजिप्रन्त्य्थ जानन्ति' शब्बा० ११. ८. ३. १०; 
वाचा पशून्‌ दाघार । तस्मादु वाचा सिद्धा वाचाहूता आयन्ति 
तस्मादु नाम जानते” तांग्रा० १०. ३. १३; 'स्वादिष्ठा वै 
देवेषु पशव आसन्‌ मदिष्ठा असुरेषु' तांग्रा० ८. ४. ६; 
'तस्मादखधमाना: पच्यमाना: पशवों न क्षीयन्ते' श्रा० ७. ५. 
२. २; तस्मादुभये देवमनुष्या: पशूनुपजीवन्ति' शब्रा० ६. 
४. ४. २२; तद्‌ यथा ह वा अस्मिल्लोके मनुष्या: पशू- 
नइनन्ति यर्वैभिभुझ्जत एवमेवामुष्मिन्‌ लोके पशवों मनुष्या- 
नश्नस्थ्येवमेभिर्भडजते' कौमा० ११. ३ । 

पशु-प-- ऋग्वेद में पशु-पाकक को पशु-प कहा गया 
है: १. ११४. ९; १. १४४. ६; ४. ६. ४; १०. १४२. 
२। आलंकारिक भाषा में पूषन्‌ भी पशुप है: ऋ० ६. 
५८. २; तु०-प्रूषन्‌ और रेक्ती : तैब्रा०, ३. १. २. १२। 


पशुपति--बैदिक काल से ही रुद्र के लिए पणुपति 
शब्द आया है: अवे०, २. ३४. १; ११. २. २; ११: 
६. ९; बासं०, १६. २८; १६. ४०; २४. ३; २९. 
८ । तु०-ओषधयो वे पशुपतिस्तस्मादू यदा पशव ओष- 
धीलेभन्तेष्थ पतीयन्ति शब्रा० ६. १. ३. १२; एतान्यष्टी 
(रुद्र, सर्वः--शर्ब:, पशुपति , उग्र, अशनि', भव., महान 
देव:, ईशानः) अग्निन्‍ूूपाणि। कुमारों नवमः' शज्रा० 
६ १. ३. १८; “अग्निर्वे स देवस्तस्यैतानि नामानि दावे 
इति यथा प्राच्या भाचक्षते भव इति यथा वाहीका: पशूनां 
पती रुद्रोडग्निरिति' छाम्रा० १. ७. ३. ८; 'अग्निर्णे पशूना- 
मीष्टे' शब्रा० ४. ३. ४. ११; देवं वा एतं (पशुपर्ति) 
मृगयुरिति वदन्ति' तांग्रा० १४. ९. १२३ 

पशुबर्ध - यज्ञ । 'स यत्‌ पशुवन्धेन यजते । आत्मा- 
नमवेतब्निष्कीणीते छात्रा० १६. ७. १. ३।॥ 

१ पहश्चवाह --याजुब-संहिताओं में भाष्यकारों के 
अनुसार चार वर्ष का पाठा बेल पष्ठवाह है: तैसं०, ४ 
३. ५. २; बासं०, १४. ९; १८. २७; २१. १७; २४. 
१३; २८. २९ इत्यादि । कितु हत्रीछिज्ध में पच्ठौही शब्द 
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_कई बार गौ के लिए आया है: तैसं०, ७. १. ६- ३; 


का्स०, ११. २; १२. ८; वासं०, १८. २७; तैब्रा० 
१. ७. ३. ३; १. ८. ३. २; २. ७. २. २ इत्यादि । एक 
स्थल पर उसे प्रथमगर्भा कहा है : शब्रा०, ४. ६. १. ११; 
सैकडानकू" ने इसकी पृष्ठवाह (पीठ पर बहन करने 
बाला) इस रूप में व्याख्या की है। 

२. पद्च-बाह-पंविदश्ञा० १२. ५. ११ में एक साम- 
द्ष्टा ऋषि का नाम पष्ठवाह है। तु०-हिल्लेब्रांण्ड्ट, 
बैमि०, २. १६०। 

पदन्नौही-भाष्यकारों के अनुसार चार वर्ष की पाठी 
गौ पष्ठौही है: वासं०, १८. २७; तैब्रा०, १. ७. ३. ३; 
१,८. ३.२; २. ७. २.२; तैसं०, ७. १. ६. ३; 
कासं ०, ११. २; १२. ८; काश्रौसू०, ४. ५. २३ दान्ना०, 
४. ६. १. ११ में 'प्रथमगर्भा. पष्ठौहय:' आता हैं। द्व०- 
पथ्ठबाहू ९। 

पसस्‌ - 
हारीर । 

पस्त्य-सद्‌--धर में बैठा हुआा। ऋग्वेद ६. ५१. ९ 
में मह शब्द सहवासी या सहचर के लिए आया है । तु०- 
राय, वोबू०; पिशल, वैस्तू०, २. २११। 

पस्त्या--(स्त्रीलि०, बहुव ०) । पस्त्या षाब्द ऋग्वेद 
में कई बार आया है : ऋ० १. २५. १०; १. ४०. ७; 
१, १६४, ३०; ४. १. ११ ६. ४९. ९, ७. ९७. ५; 
९. ६५. २३; १०. ६४. ६; इसके अतिरिक्त ४. ५५. 
३; ८. २७. ५ में पस्त्या एक देवता हैं। राथ' ने इसे 
गृह या निवास-स्थान के अर्थ में लिया है; उन्होंने घर में 
रहने वाले परिवार का द्योतक भी इसे माना है 
दूसरी ओर पिशल४ ने ऋग्वेद ६. ४९. ९; ७. ९७. ५ 
में जहाँ सायण के अनुसार गृहस्थ अर्थ है, इसे पस्त्य 


राष्ट्र पसः” दाब्रा०, १३. २. ९. ६; द्व०- 


$ बैग्रा०, ४८ । 

$ ट्र०-त्सिमर, आ०ले०, १४९; तु० वेबर, ऊबर 
दैन राजसूय, ४३, टि०, ४. ६३ । 

3 बैस्तृ०, २- २११-२२२, गेल्डनर, ऋग्वेद, ग्लासर, 
१०७ । 

* कितु पिशल, वैस्तृू०, २. २११ के अनुसार सायण 
की व्याख्या धावापुथिवी! ठीक है; संभवतः 
समासतों में पस्तृया न होकर पस्त्य शब्द ही हो : 
जिपस्त्य अग्नि, ऋ० ८. ३९. ८; बाजपस्त्य पूथन्‌, 
आऋ०, ६. ५८. २; वाजपस्त्व सोम, ऋ० ९. ९८. 
१२, वीरपस्तय, ऋ० ५. ५०४ । 


बैदिक कोश 






(नपु०लिं० ) भाना है, जो पस्त्यतद्‌ और पत्स्यावन्तु शब्दों 
में आता है, और जिसे निधण्टु ३. ४. (सायण द्वारा ऋ० 
१. १५१. २ में पस्त्या के लिए उद्धत) मे विवास-स्थान 
के अर्थ में माना है द्र०-%ऋ० १०. ९६. १०, ११; पहले 
में राथ ने सोम-पेषण के दो भागों के अर्थ में पस्त्यों: लिया 
है" । अन्य स्थलों पर पस्त्या को उन्होंने नदियों या जलों 
के अर्थ में माना है, विशेषतः जहाँ सोम को पस्तया में 
रहने वाला बताया गया है : ऋ० ९. ६५. २३; अन्यस्थल 
हैं--ऋ० १. २५. १०--तैसं०, १. ८. १६. १--मैसं०, 
१. ६. २; २. ६. १२; २. ७. १६; ४. ४. ६5">वासं०, 
१०. २७; ऋ० १. ४०. ७; १. १६४. ३० (अग्नि का 
गृह); ४. १. ११; ९. ६५. २३; १०. ४६. ६; तैसं० 
१. ८. १२. १०चमैसं०, २. ६. ८>-वासं०, १०. ७। 
ऋग्वेद ३. २३. ४ में उन्होंने छुरुक्षेत्र को, उसकी कुछ 
नदियों आपया, वृषद्वती, और सरस्वती (द्र०-२ पस्त्या)के 
साथ उहिष्ट माना है। कुछ स्थलों पर उन्होंने पस्त्या को 
एक नदी का नाम माना है; जैसे पहले “सिन्धु” नदी का 
वाचक था, कितु बाद में नदी का वाचक बन गया है: ऋ० 
४.४. ५५. ३; ८. २७. ५; पस्त्याव तू, ऋ०, ९. ९७. १८। 
तु०-विज्ञो वे पस्त्या:' शब्रा० ५. ३. ५. १९। 


१-परुत्यावन्त्‌ -- पस्त्यावन्त्‌ (पदपाठ में पस्त्यवन्त) 
शब्द ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर आया है। उनमें से १. 
१५१. २; ९. ९७. १८ में एक संपन्न गृहस्थ का भाव 
प्रतीत होता है ।" अन्य स्थलों पर घर यह अर्थ स्पष्ट 
है : ऋ० ३. ११. १६ गृह का बहिसू; ४. ५४. ५ 'क्षयान्‌ 
पस्त्यावत:' अर्थात्‌ 'दुढ़ आजाद घर' | तु०-पिशल, वैस्तू ०, 
२. २१२। 


२-पस्त्यावन्त्‌ू--सुधोम, शर्षणावन्त्‌ और आर्जाक के 
समानान्तर अधिकरण कारक में पस्त्यावन्त्‌ का उल्लेख 
भाता है: ऋ० ८. ७. २९। निश्चय ही यह किसी स्थान 
का बोघक है, जैसा कि पिशल, वैस्तृ०, २. ३०९ ने माना 
है कि यह नदियों के मध्य (मध्ये पस्त्यानामू) स्थित एक 
प्रदेश है। ऋ० ९. ६५. २३ में इसे सोम का स्थान कहा 
गया है । पिशरू* का मत है कि यह पटियाला है, यद्यपि 
वे नामों की समानता पर,,विशेष बल नहीं देते । पटियाला 
के उत्तर में पहाड़ियाँ है, जहां सोम उगता रहा होगा। 


९ कितु ऋ० ९. ९७. १८ में पिशलर ते पस्त्या को 
नंदी के अर्थ में माना है : बोहटलिडगूक ने अपनी 
डिक्शनरी में इसका अर्थ किया हैं, अस्तबल में 
रखा हुआ । 

3 वैस्तू०, २. २१९१ 
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राव का मत है कि सोम के निभोड़ने के साथ इस दाब्द 
का संबन्ध है ।" 
पांसु-अयववेद एवं परवर्ती साहित्य में पांसु शब्द 
प्राय: बहुवचन में घूलि या रेत का वाचक है : अवे०, ७. 
१०९. २; १२. १. २६; तैत्रा०, २. ६. १०. २; निरक्‍्त, 
१२. १९ दृत्यादि | अद्भुत ब्राह्मण ६. ८९ में उत्पातों में 
पांसु-वर्ष +- धूल या बालू की वर्षा को भी गिनाया गया है, 
जो भारत में आम है। ऋग्वेद १. २२. १७ में विशेषण 
पांसुर आया है, जिसका भिन्‍न पाठ सामवेद १. ३. १, ३, 
९में पांसुल है; ठु०-शब्रा०, ४. ५. १. ९। 
पाक---ऋग्वेद १. ३१. १४ में इसत्र द्वारा 'पाक' को 
शासित करने का उल्लेख है। पाक का अर्थ मोनियर 
विलियम्स ने एक असुर या भज्ञ किया है । इसी के आषार 
पर बाद में इन्द्र का नाम पाक-शासन आर-का््यों एव 
पुराणों में आया है । 
पाक-यज्ञ--सायंप्रातहोंमौ स्थाहीपाको नवरच यः । 
बलिदच पितृयज्ञद्चाष्टका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञा:। 
गोप० ५. २३; “पदाव्यों हि पाकयज्ञ: शब्रा० २. ३. १. 
२१॥। 
पाक-दूबौ--ऋग्वेद १०. १६. १३ में कियाम्थु और 
व्यल्कशा के साथ पाकदूर्था नामक पौधे का उल्लेख है; इन 
पौधों के मृतक के दाहस्थान में जमने की कामना की गई 
है ।* तैआ० ६. ४. १. २ में इस ऋचा का पुनरुल्‍लेख है, 
जहाँ कियाम्यु का भिन्‍न पाठ क्याम्थु आया है । अथर्ववेद 
१८. ३. ६ में पाकदूर्वा के स्थान पर शाण्डदूर्बा आया है । 
संभवत: सायण के अनुसार यह “'परिपकवरदूर्वा' है। शाण्ड- 
धर्वा की विभिन्‍न व्याख्याएँ की गई हैं : साण्डदुर्वा, 'अंडा- 
कार जड़ों वाली दूब”, या दी्घ जड़ों वाली दूब, जिसे 
बह॒ुदबूर्वा भी कहा गया है।* दूसरी ओर तैत्तिरीय 
आरण्यक के भाष्यकार ने इसे छोटी दृब माना है । तु०- 
त्सिमर, आण्ले०, ७० । 
$ बोबू०, मैक्समूलर, सेबुई०, २२, २६०, ३९८, ३९९ 
इन्होंने पस्त्यावन्त्‌ को एक स्थान का नाम माना है; 
फितु उनका विचार है कि पस्त्या झोंपड़ी का 
विशेषण है; और अदिति का जहाँ यह विशेषण 
है (ऋ० ४. ४५. ३; ८. २७. ५) बहाँ यह उसे 
गृहपत्नी के रुप में बताता है । 
रु इस्सू० १. ४०; तु० वराहमिहिर, ब्ह॒त्संहिता, 
२२. ६। 
$ द्र०-ब्डमफील्ड, अजफि०, ११. २४२-२५० जज- 
ओसो०, १५. २९ । 
४ दु०--जिटनी, ढ्रां० अवे०, ८. ५० । 
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पाक-संस्था--काभौसू ०, ३४, ६ में पाकमज् को पाक- 


संस्था कहां गया है | 

पाक-स्थामन्‌ कौरयाण--ऋग्वेद ८. ३. २१, २४ 
में एक उदार दाता का नाम है। लुड्विग का सुझाव है 
कि उन्हें जबुओं का राजा माना जा सकता है; कितु यह 
संदिग्ध है । द्र०-लुड्बिय, ट्रां० ऋ० ३. १६० | 

पाकारु-वासं० २२. ९७ में विशूचिका, अर्पोस के 
साथ एक रोग का नाम पाकारु आया है। इस रोग के 
लक्षणों का पता नहीं है। इस हब्द की व्युत्पत्ति से बढ़े 
हुए या पके हुए घाव का अर्थ प्रतीत होता है ।->पाक-- 
अरुसू । तु०-त्सिमर, आ०्ले०, २९३ । 

पाडक्‍त्र-याजुष संहिताओं में अश्यमेघ की बलियों 
की सूची में पाडजच् शब्द आता है : मैसं०, ३. १४. ७. 
वासं०, २४. २६१ । इसका अर्थ “खेत का चूहा” प्रतीत 
होता है । 

पाग्-जन्‍्य--पञ्चजनों या जातियों से संबद्ध । 
द्रष्टव्य पठ्च-जनाः । 

पात्बाल--पञ्चाल के राजा को पाञअ्चाल कहा गया 
है। ऐब्रा० ८. २३ में बुर्मुख की और शत्बा०, १३. ५. 
४. ७ में क्षोण की यह उपाधि है। जैब्रा० ३. २९. १ में 
भी यह शब्द आया है । द्र०-पाण्थाल । 

तु०-काठक अनुक्रमणी, इस्टू०, ३. ४६० में । 

पाद्ि--पञ्चन्‌ का वंशज । छात्रा० १. २.५. ९ 
में पाझिचि तामक एक आचाये का उल्लेख है, जिनके मत 
को स्वीकार मही किया गया है । 

१. पाजसू-पाजस्‌ शब्द कुछ स्थलों पर तेजस्‌ था 
प्रकाश के अर्थ में आया है : ऋ० ५. १. २; १. ११५. 
५; २. २९. ३; ३. ६१. १५; रे. १४. १; ७. हे. ४; 
९. ७६. १; सोम के लिए ९. ८८. ५ इत्यादि । 

२. पाजस--पाजस्‌ शब्द बल या अन्न के लिए 
ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक बार आया है: 
ऋ० ८. ४६. २५; १०. ८४. ३; ९. १०९. २१; १: 
१५१. १; ६. २१. ७; ४. ४८. ५; २. ३४. १३ इत्यादि । 
निषण्दु २. ९ में अन्न के पर्यायों में यह आता है । 

पाटव्- पदु का वंशज । छब्रा० १२. ८. १. १७; 
१२. ९. ३. १ में आाक् पाटण का उल्लेख है । 

पाटा--अथर्ववेद २. २७. ४ और कौसू० ३. ७. में 
पाठा दाब्द का प्रयोग मिलता है। भाष्यकार ने इसे 
परवर्ती थाठा से मिलाया है, जो एक ओषधि है ! 

पाशि--द०-शरीर । 


* द्र०«स्लिमर, जा० छझे०, ८५ । 
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अिननत-दल- 


पाणि-भहरत--विवाह के अर्थ में पाणिग्रहण 

सूत्रों में आता है: आगुसु०, १. ९; गोभिसू०, ६. ९. 
२६; गुद्संग्रह २. ३५ इत्यादि । 

पाणि-न्न--हणेली या ताली बजाने वाला। वासं०, 
३०. २० में पुरुक्मेघष की बलियों की सूची में इसका 
उल्लेख मिछता है। तु०-पार्णिधमोध्ष्वा । 

पाण्ड्ब--शब्ा०, ५. ३. ५. २१ में रंग-हीन ऊती 
वस्त्र का नाम पाण्ड्व है। 

पातल्य--ऋग्वेद ३. ५३. १७ में यह रथ के किसी 
भाग के लिए आया है; किंतु वह कौन सा भाग है, यह 
अनिर्चित है । सायण ने इसे 'आवितथाणि' बताया है । 
क्या हम इसे 'पछल्ला' मान सकते हैं ? 

पात्नीवत--'रेतो वै पात्नीवत:' गोउ० ४. ५; 'अग्निहि 
देवानां पात्नीवतो नेष्टत्विजाम्‌' कौब्रा० २८. २ । 

पात्र--पीने का बतेन (,/पा पीना) प्रारम्भ में 
यह पीने के बर्तेन का वाचक था, फिर सभी बतेनों का 
बोघक बन गया । वैदिक साहित्य में इसी अर्थ में यह शब्द 
प्राय: पाया जाता है: ऋ० १. ८२. ४; १. ११०. ५; 
१. १६२. १३; अवे०, ४. १७. ४; ६. १४२. १; ९. ६. 
१७ इत्यादि। तु० इन्द् पात्राण्युदाहरति शूरप॑ चारिनहोत्रवर्णा 
च सायं च कपाऊानि च शम्यां च॒ कृष्णाजिनं चोलूखलूमुसले 
दुषदूपले तद दक्ष” शब्रा० १. १. १. २२। 

पाथस--वैदिक साहित्य में पाथस दाब्द स्थान या 
लोक के अथे में आया है, कितु कहीं-कही भाष्यकारों ने 
इसका अर्थ मार्ग भी लिया है; ऋ० १, ११३. ८; १८ 
१६२. २; ७. ४७. रे; ७. ६३. ५; ७. ३४. १०; १. 
१५४. ५; ७. ५. ७; बवे०, २. ३४. २; वासं०, २. 
१७; २१. ४८; १३. ५३; २९. १०; तैसं०, ३. ३. ३. 
१ इत्यादि । निरक्‍त ८. १७ में अन्न ओर उसी में अन्‍्यत्र 
६. ७ वायु के अथे में 'पाथस्‌' शब्द को लिया है । 

पराथूय--ऋग्वेद में केवल एक बार आने वाला यह 
शब्द या तो एक विशेषण है--'स्वर्ग (पाथस्‌) में रहने 
वाला', अथबा सायण के अनुसार यह वृषन्‌ का पैतुक नाम 
है : ऋ० ६. १६. १५; तु०-शब्रा०, ६. ४. २. ४; मैक्स 
मूलर, सेबुई०, रे. १५३ । 

१-पादू--अथर्ववेद १४. १. ६० एवं परवर्ती ब्राह्मणों 
में पशु, पक्षी या अन्य जन्तु के पद के अर्थ में यह शब्द 
बाया है: ऐब्रा०, ८. ५. १२; शत्रा०, १२. ८. ३. ६; 
कौउ०, १. ५ इत्यादि । 

२-पादु--यह शब्द छत्रा० ६. ५. ३. २; ७. २. १- 
७; ८. ७. २. १७ और आध्वश्रौयूत्र ६. १० इत्यादि में 
लम्बाई का परिमाण है। कभी-कभी यह शब्द भार के 


$ बैस्तू०, २. १३९; ऋण्वेद ग्ासर, १०८। 


परिमाण को भी सूचित करता है : निरक्‍्त, २. ७; बृउ०, 
३. १. २। अंछ के भाव में यह शब्द चतुर्याश को सूचित 
करता है, जो चतुष्पदों के एक पद से निष्पत्न है, जैसे कि 
शफ दाब्द अप्टमांक्ष के लिये आता है : ऋ० १०. ९०. 
रे, ४ । 

३-पाद- ब्राह्मणों में यह हाब्द पद्य के एक चरण 
के लिए आया है। यह झब्द केवल चतुर्थांश को सूचित 
करता है, जो चतुष्पदों के एक पद की समानता पर निष्पन्न 
होता है : ऐब्रा०, ४. ४; कौब्रा०, २६. ५; निदकत, ७. 
९; ११. ६; लाश्रौसू०, १. २. १; १०. ६. ९ इत्यादि । 

पान--पीना । पान शब्द पीने या पेय के अर्थ में शत- 
पथ ब्राह्मण और उपनिषदों में आया है: शज्रा०, १३- ४. 
२. १७; बृउ०, ४. १. ४३; छाउ०, ८. २. ७ इत्यादि ! 

पान्त--ऋणग्वेद में अनेकशः यह शब्द पेय के लिये 
आया है: ऋ० १. १२२. १; १. १५५. १; <. ९२. १; 
९. ६५, २८; १०. ८८. १; द्र० पान । फिर भी गेल्डनर" 
ने एक स्थान पर इसे एक राजा का नाम माना है । तु०- 
निरक्‍त ७. २५; राय, वोबू; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद नोटन, 
१. १२२. १२३ ॥ 

पान्नेजन--शत्रा०, ३. ८. २. १; ३. ९. ३. २७; 
१३. ५. २. १ में पाद-प्रक्षालन के लिये प्रयुक्त एक पात्र 
का नाम पाप्नेजन है । 

पाप--पाप शब्द वैदिक साहित्य में प्राय: पापी के 
अर्थ में आया है : ऋ० ४. ५. ५; ८. ५०. ११; १०. १०. 
१२; अबे०, १३. ४. ४२; १२. १. ४७ इत्पादि; कितु 
कुछ स्थलो पर यह पाप के अर्थ में भी आया है : अबे०, १०. 
१. १०; १० ३. ४। अन्यत्र क्रियाविशेषण के रूप में 
पापया शब्द भी आया हैं: अवे०, ५. १७. ८; ७. ६५. 
२; ऋ० ८. १९. २६ इत्यादि। तु०-अंहसू, एनस । 

पाप-यहुम--८६०-गक्स । 

पाप-सम--बुरा वर्ष । तैसं० ३. ३. ८. ४ में 'पृण्य- 
सम' के विपरीत 'पाप-सम' शब्द का प्रयोग मिलता है। 
तु०-बेबर, नक्षत्र, २. ३४२ । 

पाप्मन्‌ - पाप के ही अर्थ में कुछ स्थलों पर पाप्मन्‌ 
शब्द आया है: अवे०, ५. १४. ६; हे. ३१. १; ऐब्रा०, 
१. १६ इत्यादि । तु०-पाप्मा वा अश्वस्ति:' शब्रा० ६. ३. 
२.७; पाप्सा वे सपत्न:' शन्ना० ८. ५. १. ६; पाप्मा वे 
बृत्र:' शब्ा० ११. १. ५. ७; 'पाप्सा वे मृधः धाब्रा०, ६. 
३. ३. ८; अज्जे 'भड्े वे पुरुषस्य पाप्मोपहिलष्ट:' लैग्रा०, 
३. ८. १७. ४; 'श्रमो वै पाप्मा' शतब्रा०, ६. ३. ३. ७; 
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“दिवेव हपहतपाप्मातः। तम इब छानपहतपाष्मान:' ऐब्रा० 


ऊन 


१९. पारावत--वासं० २४. २५ और मैसं० ३. १४. 
४. २५; 'स यथाहिस्त्वचों निमुच्येतैवं सर्वस्मात्‌ पाप्मनो / ६ में अधवमेष की बलियों की सूची में पारावत का उल्लेख 
निर्मुच्यते” शब्रा०, ४. ४. ५. २३; 'तद्‌ यथाहिर्जीर्णा- | है। इसका पर्याय कपोत है । । 


यास्त्वचो निर्मुच्येत इधीका वा मुझ्जातू । ऐवं हैके ते सवे- | २. पारावत-पारावत छाब्द ऋग्वेद में कई बार 


स्मात्‌ पाप्मतः संप्रमुच्यन्ते शाकलां जुछ्ृति' गोउ० ४. ६। 

पामन्‌--अपवंवेद में खुजछी का ताम पामन्‌ है। 
इससे व्युत्पन्न विशेषण पामन्‌--'पामन्‌ से पीडित' परवर्ती 
संहिताओं एवं ब्राह्मणों में आता है। इसका उल्लेख ज्बर 
के साथ हुआ है, अतः संभवतः यह चर्मोद्भेदव्रण या 
खुजली है, जो ज्वर के बाद द्वो जाती है: अवे०, ५. २२. 


आता है। राथ का मत हे कि अधिकादा स्थलों पर 
। इसका अर्थ “दूरागत” हैं: ऋ० ५. ५२. ११; ८. १००. 
| ६; अवे०, २०. १३५, १४; पारावतध्नी--सरस्वती, 
ऋ० ६. ६१. २१; कितु दो स्थलों पर इसे ये यसुना- 
तट पर रहने वाली एक जाति का नाम मानते हैं: ऋऋ० 
८. हेड. १८; पं७ वि०, ब्रा०, ९. ४. ११९ | यह निश्चित 





१२; तैसं०, ६. १. ३. ८; कासं०, २३. ४; शक्भा०, २े. | है कि पंचविशन्राह्मण के अनुसार उस नदी-तट की एक 
२. १: ३११। तु०-छाउ०, ४. १. ८; ह्िटनी, ट्रां० अबे०, | जाति का नाम पारावत है; तु०-सुर्वश । हिल्लेब्रांड्ट इन 
२६१; पग्रोहमान, इं० स्तू०, ९. ४०१ एवं आगे; ल्सिमर, | सभी स्थछों पर एक जाति का नाम मानते हैं, जिसकी 


आण्ले०, ३८८; श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज, ४२१ 
टि०; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद ६३ । 

१-पायु --ऋग्वेद में अनेक बार,यह्‌ शब्द रक्षक के 
अर्थ में आया है : ऋ० १. १४७. ३; २. १. ७; ४. ३. 
१२; ६. १५, ८; ८. १८.२; ८. ६०. १९; १०. 
१००, ९॥। 

२-पायु --ऋग्वेद में एक भारद्वाज कवि का यह नाम 
है : ऋ० ६. ४७. २४ ।" बृहहेवता ५. १२४ एवं आगे में 
उन्हें अभ्यावरतिन्‌ चायमान और प्रस्तोक साञ्जय के अस्त्रों 
को ऋ० ६. ७५, संग्राम-सूक्‍त द्वारा संस्कृत करने का 
महत्त्व दिया गया है । 

पार--अपनी व्युत्पत्ति ,/पृ, “पार होता” के अनुसार 
यह शब्द नदी के दूसरे किनारे का बोधक है । यह “अन्त” 


का अर्थ भी देता है, जैसे “तमस:”--अन्धेरे का या | 


अध्वन. मार्ग का पार या जन्त | इन्हीं अर्थों में यह 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में आता है : ऋ० १. ९२. 
६; ५. ५४. १०; १. १२१. १३ “नाव्यानाम्‌”>-धाराओं 
का; ९. ९६. ११ “नदीनाम्‌”>>नदियों का; १- १६६- 
२ समुद्रस्य--समुद्र का; १०. १५५. ह “सिन्धो:”--सिन्धु 
का; तैसं०, ७. ५. १. २, ३; कासं०, रे३े. ५; शबा०, 
३. ६. २, ४ “सलिरस्य/>>सलिल का; ऐशन्रा०, ८. २१ 
“पारकाम>-पार जाने का इच्छुक इत्यादि । 

पारमेष्छ्य--तु ०-'अथैनम्‌ (इन्द्रं) ऊर्ध्वायां दिशि 
समसुतश्चाज़ि स्सरच देवा: अस्यषिजंचन्‌ पारमेष्ठघाय माहा- 
राज्यायाधिपत्याय. स्वावच्यायातिष्ठाय' ऐब्रा० ८. १४ ।॥। 
द्र०-राध्य । 

पारज्व्य--परणु का वंशज | शांश्रौसु० १६. ११. 


२० में यह लिरिस्थर का पैतुक नास है। तु०-परक्षु । 


* तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १२८ । 


| उन्होंने टालेमी के परबेटे से तुलना की है, जो गेड़ोसिया 
| के उत्तरी कितारे पर बसे हुए थे, अथवा परोदे से, जो 
| “अरेइअ' में पाये जाते थे३ । हिल्लेब्रांड्ट का सुझाव हूँ 
| कि हेरोड ट्ूस ३. ९१ का “अपरुतष्ट” वही हो सकता है । 
| उनका कहना है कि वे पार्वत्य थे; तु०-पर्बंत । लुड॒विग 
| के भी वैसे ही विचार हैं* । गेल्डनर ने भी इन्हें जाति 
| के अर्थ में ग्रहण किया है" । ऋग्वेद में पारावतों का 
| उल्लेख सरस्वती के साथ हुआ है; और पंचरविशव्राह्मण 
| में उतके यमुनातट पर बसने का उल्लेख है; अत. ये 
यमुना और सरस्वती के मध्य कहीं थे । 
तु०-हापकिन्स, जअओसो ०, १७. ९१; मैक्स म्युलूर, 

| सेबुई० ३२. ३१६॥। 
| पाराशरी कौण्डिनी-पुश्न--माध्यंदिन शाखा के बृउ० 
६. ४. ३० के अन्तिम वंश में गार्गी-पुत्र के शिष्य के रूप 
में इनका उल्लेख हुआ है । 

पाराशरी-पुत्र--पराशरवंशीया का पुत्र । बुउ० के 
एक व में कात्यायनीपुञ्र', ओपस्वतीपुत्र, बात्सीपुत्र", 
वाकदिलीपुज“ और गार्यापुश्न* के शिष्य के रूप में पारा- 
शरीपुत्र का नाम आया है। निःसंदेह इन स्थलों पर एक 
से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है । 

$ द्र०-बोबू० । 

२ तु०-हापकिन्स, ट्रांजैफ्शन्स, १५. ५३ | 

3 बैमि०, १. ९७ एवं आगे; ब्रन्नहोफर के "ईरान 

उन्द तूरान”, ९९ के अनुकरण पर । 

* दु०-द्रां० ऋ०, ३े. १६२, १९७। 

५ ऋग्वेद, ग्लासर, १०९। 

६ बृउ०, काण्व ज्ञा०, ६. ५. १। 

* वही, ६.५. २। ४ वही, मा० शा०, ६. ४. ३१। 

$९ बही, ६. ४. ३० * 


३८४ : बैविक कछोदा 
पाराशय--पराझर का वंदज। बुह॒दारण्यक उप- | ६. ३२. १०; कौगा०, ३०. ५; गोदा०, २. ६. १२११ 
निषद्‌ के प्रथम दो बंशों में जावृकरष्य" ओर भारहाज' के | बेघर, उपर्युक्त, १३६ टि०, १४४ 
शिष्य पाराशर्य का उल्लेख है । बैजबध्पायम के शिष्य परा- | पारिकशितीय--शत्रा० १३. ५. ४. ३ में परिक्षित्‌ के 
शर्य का भी उल्लेक्ष मिलता हैं: बृउ० २. ६. २ काप्व । | वंशजों को पारिक्षितीय कहा गया है, जिसमें प्रभुख 
सामविधान ब्राह्मण३ के अन्तिम बंद के अनुसार व्यास जनमेजय थे । 
पारावय विष्यक्सेव के दशिष्य है। द०-अचाढ़, जयम्त, | पारिजानत--द० ; अलस्म पारिजामत । 
बिप्िचित्‌, सुदत्त । तैआ० १. ९. २ में भी व्यास पाराशर्य । पारि-प्लकष--चक्ष । अध्वमेष के समय कहे जाने 
का उल्लेख है । वाछे आस्यान का नाम प रिप्लव है, जो यज्ञावकादा के 
पाराशयोौसण--बृहदारण्यक उपभिषद्‌ के प्रथम दो | समय वर्ष भर बार-बार कहा जाता था। श्षत्रा०, १३. 
वंधों में पाराशय्य के शिष्य के रूप में इनका नाम आया | ४. ३. २, १५ में इसका उल्लेख है। सूत्रों में यह नाम 
है: २. ५. २१; ४. ५. २ माध्यंदिन--२. ६. ३; ४. ६. | कई बार आया है: आश्रौसू०, १०. ६; शांऔसू०, १६- 
हे काज्य । १. २६; १६. २. ३६; लाओऔसू ०, ९. ९. ११। 
पारि-कुट--ऐब्रा० ८. २२. ७ में उदाहृत एक पद्च में पारी-सहा--तैसं ० ६. २. १. १. में घर के पात्रों का 
यह दुर्वोध शब्द आया है, जिसका अर्थ समवतः अनुचर है । | नाम पारीणह्य है, जहाँ यह कहा गया गया है कि पत्नी 
पारिश्ित--परिक्षित्‌ का वशज | ऐशब्रा० ७. २७; | गृहस्वामिनी के रूप में इन सबकी रक्षा का भार संभालती 
७. ऐ४; ८. ११ में भौर शब्रा०, १३. ५. ४. १ में जनले- | है । बाद में यह शब्द मनुस्मृति ९. ११ में "पारिणाहय' 





जय का पैतृक नाम पारिक्षित मिलता है; तु०-भोज्ा०, १. | इस रूप में आया है । 
२. ६; २. ६: १३५ शब्रा० १३. ५. ४. ३ और शाश्ौसू ० पारुच्छेष --'रोहितं वै नामैतच्छन्दो यतू पारुच्छेपम्‌' 
१६. ९. ७ में पारिक्षितोब्व लोगों को अश्वमेघ याजी बताया | गो० उ० ६. १०; 'एतेन ह वा इन्द्र: सप्त स्वर्गान्‌ लोका- 
गया है। वहां उल्लिखित एक गाथा में उन्हें पारिक्षित नारोहत्‌' गोउ० ६. १० । 
कहा गया है । स्पष्टत: वे जनमेजय के भाई उप्रसेश, भीमसेल पारूष्णु--वासं० २४. २४ और मैसं० ३. (४. ४ 
ओर शआुतसेन हैं। बृ०३. ३. १ में 'वे कहां गये' यह दाशं- | में अध्वमेघ की वलियों में उल्लिखित कोई पक्षि-विशेष 
निक विचार का विषय है। यह स्पष्ट है कि उक्त बंश | पारूष्ण है । 
उपनिषदु-काऊक से बहुत पहले का था; और यह भी स्पष्ट पारोबये-विदू--निरुकत १३. १२ में यह शब्द परंपरा 
है कि बाद में इसके साथ परिकथा का समावेश हो भया | के जानने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
है । हस परिकथा में कहा गया हैं कि इन लोगों ने अश्व- पाणे-वल्कि-पंश ब्राह्मण में लिगद नासक व्यक्ति 
मेज यज्ञ करके और ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर | का यह पैतृक सास है । द्र०-इस्तू०, ४. ३७२; मैक्समूलर, 
कलडू से छुटकारा पाया था | वेबर इसमें आषंकाब्य-कथा | ऐँशियष्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३। 
का भूछ मानते है, जिसका विकास महाभारत में हुआ है । १. पार्थ--ऋग्वेदानुक्रमणी ऋ० १०. ९३ में तास्य 
पाशिक्षितों और शामदेव के धोड़ो से संबद पुराकथा का | का पैतृक नाम पार्थ हैं। 
वर्णन भी वेबर ते किया हैं।“ अधथर्ववेद के परिक्षित्‌ से २. पाथ-पृषि वैश्य द्वारा दुष्ट १२ पवित्र मन्‍्त्रो 
संबद मन्‍्त्रों को ब्राह्मणों में पारिक्षित्थ: कहा गया है : | को, जिनका राजसूय यज्ञ में विनियोग होता है, पार्थ कहा 
अवे०, २०. १२७. ७-१०; झ्ांश्ौसू ०, १२. १७१; ऐल्रा०, | गया है। तैग्रा०, ९. ७. ७. ४ में जाया है--पुथिवेन्य: 
बे बूड० २. ६. ३; ४. ६. ३ काण्ब; २. ५. २१; | अम्यषिच्यत। स रास्ट्रं माभवतू। स एलानि पार्यान्‍्य- 
४. ५. २७ माध्यंदिन । पह्यतू । तान्यजुहोत्‌' । अ०--क्षत्रा०, ५. है. ५. ४; ९. 
३ २. ६. २; ४. ६. २, ३ काज्य; २. ५. २०; ४. | ४: $ ७; काऔधु०, १५, ५. ३; १८. ५. ३। 
५. २६ माध्यंदिन । 8. पार्--छाटयायन श्रौतसूत्र ४. ५, २०; ४. ७. 
3 जैउब्रा०, रे. ४१. १। *। कह: /280:08/%8 46 बच बस कवि 
४ इंडियन » 5 ३ ५६ ४ 5 
५ जैदिएशे कक । 22000: मा्धिपत्यमाजुतोभयेवां पश्ूनामाधिपत्यमश्नुते पार्थेन सुष्टु- 
५ शोफ्तलोबिस्स, दी अपोक्तिफन देस ऋण|ेद, १५६, | न पशा० (३.५. २०। 
१५७, ऐज्रा०, ६. ३२. १० । * बेबर, उपर्युक्त, १२६ टि०; डंडे । 
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पाथथंथ--पृषु का वंशज । यह शब्द एक बार ऋग्वेद 
६, २७. ८ में आता है। वहाँ पार्थबों को उदार दाता 
कहा गया है। वह स्थस कुछ बुरूह है, क्‍योंकि उससें 
सुझयय देवयात के तुर्षझों और वृचोवन्शों को पराजित कश्ने 
का उल्लेख है ' ऋ० ६. २७. ७; उसके बाद वाली 
ऋता में अभ्याशतिन चायमान द्वारा गयक को दिये गए 
बहुत से दानों का उल्लेख है। अभ्यावतितभ्‌ चायमाम एक 
पार्थव हैं, जो सूक्‍त के प्रारम्भ में बरशिल्ल के ऊपर विजयी 
बताये गए हैं। यह अनिद्चत है कि त्सिमर के कथनानुसार 
दोनों राजा अभ्मावतित्‌ चांयलान और सुभ्जव देवधात 
अभिन्न है या नहीं) । ब्रनश्नहोफर का यह मत चिन्स्य है 
कि पार्थवों का पाथिय्नों से कुछ सबन्ध था । तु०-यहशु । 

पार्थअवस--पृषुक्नवस्‌ का वंशज | जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में एक दैत्य का नाम पार्थश्रवस है : जैउब्ना०, ४. 
२६. १५; कौसू०, ९. १०, १७. २७ के द्वारा इस नाम 
के इस रूप की पुष्टि होती है । 

पाधुरश्म--साम-विशेष । कक्षत्र मछमित्यब्रवीत्‌ 
(इन्द्र) पृथुरश्मिस्तस्मा एतेन पार्थुरहमेन क्षत्र प्रायच्छतू । 
क्षत्रकाम एतेन स्तुवीत क्षत्रस्येवास्य प्रकाशों भवत्ति' तांग्रा० 
१३. ४. १७ । 

पाथूय पृथि का बंशज | ऋग्वेद १०. ९३. १५ में 
एक दाता का पैतृक नाम पार्थ्य है। आइवबलायन श्रौतसूत्र 
१२. १० में इस नाम का स्वरूप 'पार्थ, है; तु०-ऋग्वेदा- 
नुक्रमणी, ऋ० १०. ९३ पर। 

पावति--पर्दत का वंशज । शत्रा० २. ४. ४. ६ और 
कौषीबा ० ४. ४ में यह दक्ष का पैतृक नाम है । 

पाश्बे-- कुछ स्थलो पर पादव॑ शब्द उदर के दोनों 
पासों के अथवा पसलियों के अर्थ में आया है: ऋ० ४. 
१८. २; अबे०, २. ३३. ३; ४. १४. ७; १२. १. ३४; 
वासं ०, २४. १; ३१. २२; तैसं०, ६. ३. ११. १ हत्यादि । 
द्र०-शरीर । 

पाश्वूये--पार्व भाग के मांस को पाए कहा गया 
है । 4०-कश्षरीर । 

पाषेद-निरुक्‍त १. १७ में सर्व-प्रथम पाया जाने 
वाला यह शब्द वैयाकरणों की विधा-विज्लेष को सूचित 
करता है। तु०-मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर 
१२८ एवं आगे; इस्तू०, ३. २६९; ४. २१७। 

पाषणी--ऋग्वेद १. १६२. १७ में एवं अन्यत्र यह 
एडी का वाचक है । 

$ द्र०-आ० के० १३३, १३४; हिल्लेब्राण्ड्ट, बैमि० 

१. १०५! 
९ तु०-लुड़बिग, द्रां० ऋ०, ३. १९६ एवं अग्रिम; 
हेरोढोटस, ३. ९३ । 





पाषदू-घाण--परष दू-बाण का वंदाज । ऋग्वेद ८. ५१. 
२ में पार्षडाण को अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति बताया 
गया है | तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १३९ | 

पार्ष्य शैर्न--जैउबा० २. ४. ८ में एक आचार्य 
का नाम पाष्णं दैलन है। 

पार्ष्णि---अथर्ववेद २. ३३. ५ में एवं अन्यत्र एड़ी के 
लिये पार्ष्णि आया है । द्र०-पार्षणी । 

पालागल --शब्रा०, प्रहेयो बे पालागलो5ध्वानं नै 
प्रहित एति' ५. ३. १. ११ में यह शब्द स्पष्टतः किसी दूत 
के लिये या गलत खबर ले जाने वाले के लिये आया है। 
एगर्लिग ने इसका अनुवाद 4वार्ताहर' किया है : सेबुई० 
२६. ६४ । 

पालागली- राजा की चतुर्थ पत्नी का नाम पालछा- 
गली है| इसका संमान अन्य पत्नियों से कम था : छाब्रा० 
१३. ४. १. ८; १३. ५. २. ८ इत्यादि । द्र०-पति | 

पाबक--शोधक, चमकीला या शुद्ध के अर्थ में प्रारंभ 
में पावक शब्द अग्नि, सूर्य और अन्य देवताओं के लिये 
आया है : ऋ० १. १२. ९; १. ६०. ४; २. ३. १; ६- 
१०. ४; अवे०, ६. ४७. १; वासं०, १७. ४; ऋ० ६. 
५१. ३; १. ५०. ६; ७. ५६- १२; ७. ५७. ५; ८. 
२०. १९; १०. ३६. ७ इत्यादि । कुछ स्थलों पर एक 
विशेष प्रकार के अग्नि को पावक कहा गया है : तैंस०, २, 
२- ४. १; तैब्रा०, १. १. ५. १०; काश्रोसू ०, ४. १०. ९ 
इत्यादि । 

बाद में उपनिषदों के समय से पावक शब्द अग्नि का 
पर्याय बन गया हैं : मु० उ० २. १. १। 

पावसान--छानने के समय का सोमरस, यथा अग्नि से 
संबद्ध मन्त्र अथवा स्तोम पावमान कहाते है : तैसं०, २. 
३. १०. २; अवे०, ११. ७. ६; पंबिग्रा०, १५. ३. १६; 
१६. ५. १२; गोमिलश्राद्ध-कल्प, ३. २. २९। साममन्त्र 
३. २. १० पादसान ऋषमभ है । 

यावमसानी--ऋणग्वेद के लवम मण्डरू के 'सोम-पवमान' 
से संबद सभी ऋचाओं को पावमानी कहा गया है। यह 
ताम अथर्ववेद १९. ७१. १ में, और संभवत: एक बार 
ऋग्वेद में भी आया है : ऋ० ९. ६७. ३१, ३२१ । परवर्ती 
साहित्य में यह नाम आम हे : ऐब्रा०, ९. २०; २. ३७; 
कौग्रा०, १५. १; दाब्रा०, १२. ८. १. १०; निरुकत, ११. 
२; १२- ३१; ऐब्रा०, २. २. २; मैत्रायूसू०, २. १४॥। 

पावीरबी--वाग्‌ व॑ सरस्वती पावीरयी” ऐशब्रा०, 
३. ३७ । 


१ द्र०-गेल्ानर, बैस्तु०, ३. ६९. टि० ३। 
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पाश--चैदिक साहित्य में पाद् शब्द का प्रयोग बाँधने 
की रस्सी के अर्थ में हुआ है: ऋ०, १. २४. १३, १५; 
२. २७. १६; २. २९. ५; अवे०, २. १२. २; ९. ३. 
२; वासं०, ६. ८; ६. ४५ इत्यादि । पाश्ष और ग्रन्थि ८ 
दोनों शब्द एक साथ अथर्ववेद ९. ३. २ में आये हैं। 
शज़ा० १. ८. १. ५ में मनु की नौका को पर्वत से बाँधने 
बालो रस्सी को पाश कहा गया है। यह वरुण के पाश 
को भी जताता है; ऋ० ६. ७४. ४; ७. ८८, ७; १०. 
८५. २४; बअबे०, ४. १६. ६; तैसं०, २. २.५. १ 
इत्यादि । तु०-'वारुणों वे पाशः तैब्रा० ३. हे. १०. १; 
नलैच्ूतो बै पाश:' शन्रा०, ७. २. १. १५। 

पाशथुज्न वायत--पाश्चुम्न वायत एक राजा का 
नाम है। ऋग्वेद के एक सूकत ७. ३३. २ में बसिष्ठों ने 
उनकी अपेक्षा अपने को इन्द्र का अधिक प्रिय बताया है । 
ये बयत्‌ के पुत्र हैं। सायण ने भी यही विचार प्रकट 
किया हूँ। ऋग्वेद १. १२२. ४ के व्यत्‌ से उनको मिलाया 
जा सकता है। लुड्विग" ते पाशद्युम्न वायत को पृषुओं 
और पर्शुओं का पुरोहित माना है, कितु यह संदिग्ध है । 

पाशिन---ऋग्वेद और अथर्वबेद में शिकारी के लिए 
यह शब्द आता है: ऋ० २. ४५. १; ९. ७३. ४; 
अवे०, १७. १. ८। ऐश्रा०, ४. १० में इसी अर्थ में 
निऋंति दाब्द आया है। आाद में यह वरुण का नाम पड़ 
गया है---'प्रवेता वरुण: पाश्ी' । 

पाष्ठछोहद--सामविशेष । 'पष्ठवाड्‌ वा एतेनाज़िरस- 
इचतुर्थस्थाह्नो बाचं बदन्तीमुपाश्यणोत्‌ स हो वागिति निधन- 
मुपैत्‌ तदस्याम्युदितं तदहरवसत्‌ तांग्रा०ण, १२. ५. ११। 

पाष्य--ऋग्वेद १. ५६, ६ में पाषाण-निर्भित के लिए 
पाष्य शब्द आया है, जहाँ सायण इसका अर्थ 'शिलया शकक्‍त्या 
यह करते हैं; ऋ० ९. १०१. २ द्विवचन में यह सोम-सवन 
में प्रयुक्त पाषाणों के लिये आया है । 

पिक--अश्वमेघ की बलियों की सूची में पिक का 
उल्लेख आया है : तैसं०, ५. ५. १५, १; मैसं०, ३. १४. 
२०; पार्स०, २४. ३९; तु०-त्सिमर, आण्डे०, ९२; 
द्र०--अभ्यकाप, कोक । 

पिज्नल--६०-१ बर्न । 

पिज्ला--कर्वेद ८. ६९. ९ में पिज्जा शब्द आया है। 
सायण और वोबू० के अनुसार इसका अथ धनुर्ज्या है, कितु 
हिल्‍्लेब्रांड्ट का विचार है कि यहाँ कोई वाह्य-यन्त्र 
अभिष्रेत है ।*९ 
5 ट्वां० ऋ० ३. १७३; ॥१०-गेल्डनर, वैस्तृ०, २. 


१३१०, १९९ । 
भहर७ हिल्लेब्रॉंड्ट, वैभि०, १, १४४ टि० । 








नीली निजन जन 





पिजबन--निरकक्‍्त २. २४ के अनुसार सुबास्‌ के पिता 
का नास पिजवन हैं। संभवत. ऋर्वेद ७. १८. १९ में 
सुदास्‌ के लिये प्रयूगत 'पेजबन' विशेषण के आधार पर यह 
अनुमान किया गया हो; तु०-ऐब्रा०, ८. २१। यह अनु- 
मान ठीक हो सकता है । 

- किसी घास, तृण, या दाभ की गुच्छी को 
पिड्जूल कहा गया है। हिंदी में हम इसे 'पुझुजी' कह 
सकते हैं । यह शब्द केवल ब्राह्मण-दैली में पाया जाता है: 
कासं ०, २३. १; ऐब्रा०, १८. ८; मैसं०, ४. ८. ७ 'पिजुल: 
पागूसू०, १. १५; 'पुज्जील', तैसं०, ६. १. १. ७; ६ 
२. ४. ३; तैब्रा०, १. ७. ६. ४; २. ७. ९. ५। 

पिठीनस--ऋग्वेद ६. २६. ६ में एक व्यक्ति 
का नाम पिठीनस्‌ है, जिसे हल का मित्र भी कहा गया 
है ।१ 

पिण्ड--निरुक्‍्त ३. ४ और लाट्यायन श्रौतसूत्र २. 
१०. ४ आदि में पितरों को दिये जाने वाले, विशेषत: 
अमावस्या के अवसर पर संध्या-काल में दिये जाने वाले 
आटे के पिण्ड का बोधक है । 

पिता-पुत्र --अथर्वबेद ६. ११२. २; शत्रा०, १३. २. 
४, ४ जैसे कुछ विरल स्थलों पर एक समस्त पद के रूप 
'पिता-पुत्र' छाब्द का प्रयोग आया है । 

पिता-पुत्नीय--पिता और पुत्र से संबद्ध । संप्रदान में 
प्रयुक्त होनेवाला यहूं शब्द उस संस्कार को जताता है, 
जिसमें पिता अन्तिम अवस्था में अपनी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों को अपने पुत्र में स्थापित करता है। 
कौषीतकि उपनिषद्‌ २. १५ में इसका उल्लेख है। तु०- 
इस्तू०, १. ४०८ । 

पितामह---ततासह शन्द के साथ ही पितामह शब्द 
भी अथर्वंवेद और परवर्ती काल से दादा के अर्थ में आता 
रहा है अवे०, ५. ५. १; ९. ५. ३०; ११. १. १९; 
१८. ४. ३५; तैसं०, १. ८. ५. १; ७. २. ७. ३; वासं०, 
१९. ३६; छाज्रा०, ५. ५. ४ | व्युत्पत्ति-ऊम्य इसका अर्थ है 
'पिता महान्‌' ।* पितामह के पिता के लियें प्रपितामह और 
प्रततामह शब्दों का अवे०, १८. ७५ में प्रयोग हुआ है । 
बैदिक साहित्य में माता के पिता के लिए कोई हाब्द नहीं 
आया है। बाद की भाषा में मातामह शब्द का प्रयोग 'पिता- 
महू शब्द के अनुकरण पर चर पड़ा है । 


ऋग्वेद ६. २०. ११ में 'महे पित्रे' का अर्थ डेल्ब्रुक5 


* तु०-लु 


द्रॉं० ऋ०, ३. १५६। 
३ डेल्बुक, दी इंडोजर्मानिशशन फरेरवान्द्सूशाफ्तूस 
नासन, ४७३, डे७४, ४८० । 


5 बही । 
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फ्लिमह करते हैं, जो बाद में आने वाले तपातभ्‌ शब्द के 
साथ उचित भी प्रतीत होता है; कितु इस सारी ऋचा का 
अर्थ अनिदिश्त है।" राभ ने अपनी डिक्दानरी में डेल्गुक 
के मत पर संदेह प्रकट किया है, और कहा है कि ऋग्वेद 
१. ७१. ५ में पितामह का भाव नहीं निकलता । | 

पितामह का परिवार में क्या स्थान था, हस संबन्ध 
में बहुत कम उल्लेख मिलते है। निःसंदेह वे पिता-माता | 


,सकअकाकर कस कफ भाक...स.+>-पावासाभाकय नामक पु पक भीशधभ कक भा 4कब कि कमल ता. ऑनाओ के. अडीाप 


का हर्ष से स्वागत करता है: ऋ० ७. १०३, ३; तु०-१. 
२४. १।॥ 

यह कहना क्ठित है कि पृत्र पर पिता का कितना 
नियन्त्रण था; और यह नियन्त्रण किस आयु तक रहता 
था। ऋग्वेद २. २९. ५ में अक्ष-क्रीडा करने पर पुत्र को 
पिता द्वारा दण्डित किये जाने का उल्लेख है; पिता द्वारा 
ऋच्याइध के अन्धा बना दिये जाने का भी उल्लेख है : ऋ० 


के समान आदर के पात्र थे, जैसा कि आपषंकाव्य में | १. ११६. १६; १. ११७. १७। ऐब्रा०, ७. १२. १८ में 
आया है (महामारत, २. १६३४) । पितामह एक संयुक्त | पिता ने शुनःशेप को बेच दिया था, जिसके लिये तुलना 
परिवार में अध्यक्ष की भांति रहते थे, या पूरे परिवार को | करो : शब्रा०, ५. ३३. ३ की । त्सिमर" ने पैतृक नियन्त्रण 
बस में न कर सकने पर अपने बड़े पुत्र या संमात करने ' की तुलना रोमन पितृ-अधिकार से की है, कितु केवछ 


वाले अन्य पुत्र के साथ रहते थे । 

पितामही का उल्लेख विस्तृत वैदिक साहित्य में नही 
मिलता । 

पितु- वैदिक साहित्य में यह शब्द आहार, पेय, या 
खाच्च के लिए प्रयुक्त हुआ है; ऋ०, १. ६१. ७; 
१३२. ६; १. १८७. १; ६. २०. ४ इत्यादि; अवे०, ४ 
६. ३; तैसं०, ५. ७. २. ४; बासं०, २. २०; १२. ६५; | 
ऐब्रा०, १. १३ | तु० "अन्न वे पितु' शत्रा० १. ९. २. २०; 
ऐब्रा०, १. १३ । 

पिठू--पिता के अथे में ऋग्वेद-काल से ही यह शब्द 
आता रहा है; कितु जनितु की अपेक्षा बच्चे का पालक-पोषक 
इस अर्थ में ही इसका विशेष प्रयोग हैं, जो इसका व्युत्पत्ति: 
सिद्ध अर्थ भी है: «/पा-“रक्षा करना'। कितु बोहटलिझगक 
और वोबू० में 'मातर्‌ की टिप्पणी में पा और भा को 
अधिक प्राचीन माना गया है, जो माता और पिता के 
लिए प्राचीन अनुकरणात्मक शब्द हैं, और जो बाद में | 
मातृ और पितु का रुप ले लेते हैं, यद्यपि ये शब्द भी | 
भा-रोपीय काछ के शब्द है। ऋग्वेद में हर ददान्य एवं | 
दयालु व्यक्ति के लिये पिता शब्द का प्रयोग हुआ है: 
ऋू० ४. १७. १७; ८. ८६. ४। इसीलिए अग्नि को | 
पिता कहा गया है : ऋ०, १०.७. ३। इन्द्र को पिता 
से भी अधिक प्रिय बताया गया है: ऋ० ७. ३२. १९; 
८. १. ६। ऋग्वेद ४. १७. १२ में देवों को पिला-जनिता 
कहा गया है । पिता पुत्र को भुजाओं में उठाता है : ऋ० 
३८, १; वह उसे अपनी गोद में बिठाता है : ऋ०, ५.४३. 
७; पुत्र उसका ध्यान आक्ृष्ट करने के रिए उसका पल्ला 
पकड़कर खींचता है : ऋ० ३. ५३. २। बड़ा हो जाने पर , 
पुत्र कष्ट के समय पिता की सहायता पर निर्भर होता है। | 
ऋ० १०. ४८. १ में जन्तवः संभवत: पुत्र हैँ; वह पिता 

















$ टद्रू०«पिशक, वैस्तू०, २-१२८ दि० १। 
२ डेह्जुक, दी इन्दोज०, ४७३, ४७४, ४८० । 


। ऋज्ञाइव की अधेंपुराकल्पनात्मक कथा के आधार पर इसे 


उचित नही कहा जा सकता; क्योंकि वैदिक का में 
पिता का विवाह के संबन्ध में पुत्र पर कोई बैध नियन्त्रण 
नहीं था।* पिता का पूृत्री के विवाह पर भी अधिक 
नियन्त्रण नहीं था। 

इसके लिये साक्ष्य नहीं मिलता कि बड़ा हो जाने पर 
पुत्र विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ पिता के धर पर 


| रहता था, अथवा अपने लिये नया घर बना लेता था। संभ- 


बत: भिन्‍न-भिन्‍न प्रथाएँ थीं। इसके लिये भी कोई उल्लेख 
नहीं है कि वह विवाह के अवसर पर धरती को पाता था 
अथवा पिता की मृत्यु के बाद । कितु पिता की बृद्धावस्था 
में उसके छड़के संभवत्त: संपत्ति को दौंट छेते थे : ऋ० १. 
७०, १०; ऐब्रा०, ५- १४; जैब्रा०, ३. १५६; जमओोसो० 
२६. ६१. ६२; अथवा पिता स्वयं इसे उनमें बाँट देता था : 
तैस ०, ३. १- ९- ४-६; तु० ०, २ १५ में पिता 
द्वारा पुत्र को हस्तान्तरण; जीवित अवस्था में बह पुत्र का 

) आन्ले०, ३१६। 

२ तु०-डेल्तुक, दी इन्दो०, ५७६; ५८२, इन्होंने 
महाभारत १२. व ६१०८ एवं अग्रिम को उद्धृत 
किया है, जहाँ पिता द्वारा पुत्र के विवाह के निय- 
नत्रण का उल्लेख है; साथ ही उन्होंने पुत्र द्वारा 
स्वतन्त्र विवाह करने को भी दिखाया है। अतः 
यदि पिता पुत्र कीं बाल्यावस्था में ही उसके विवाह 
के सेंबन्ध में कोई शर्त नहीं कर केता था, तो पुत्र 
अपना विवाह करने के छिये पूर्णतः स्वतन्व 
होता था । 
द्र०-त्सिमर, आ०छे०, ३०९; उन्होंने ऐसा निय- 
न्वण माना है, कितु यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता; केवल जैउज्ा०, ३. १२. २ से उसके मत 
का कुछ समर्थन होता है। तु०-केगी, देर ऋग्वेद, 
१५ और वतति । 


| 
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आशित रहता था । बृद्ध हो जाने पर पुत्र-कधू के निय्तण | है" ! साथ ही अआतृदौन लड़कियों के विवाह न होने का. 


में बवशुर के रहने का भी उल्लेख है: ऋ० १०. ८५. 
४६ । कुछ दुरूह संदर्भ बृद्ावस्था में पिता को छोड़ देने के 
भी बताये गए हैं, कितु वे वैदिक भारत पर सामान्यतः 
लागू नहीं हैं: कऋ० ८. ५१. २; अवे०, १८. २. रे४; 
प्रथम स्थल में परित्याग का भाव नहीं माना जा सकता 
और द्वितीय स्थल में क्षव के परित्याग का जिक्र है |" 
सामान्यतः पुत्र का कतंव्य था कि वह पिता की 
आशा का पालन करे : ऋ० १. ६८. ५; परवर्ती सूत्रों 
में पुत्र द्वारा पिता के प्रति किये किये जाने वाले शिष्टा- 
जार एवं उसके उच्छिष्ट भोजन का उल्लेख है : आपषधसू ०, 
१. १.४. ११। दूसरी ओर पिता से यह आशा की 
जाती थी कि वह दयालु बना रहे । ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
१२, शांश्रौसु० १५. १७ में शुबःशप की कथा में 
पिता की हृदयहीनता की कटु आलोचना की गई है। उप- 
निषदों में पिता द्वारा पुत्र को दिये जाने बाले आध्यात्मिक 
उसराधिकार का उल्लेख मिलता है: कौ3०, २. १५; 
बुंउ०, १. ५. २५ माध्यं+5१. ५. १७ काण्व । पुत्र के 
वयस्क होने पर पिता द्वारा पुत्र का चुम्बन भी प्रेम- 
प्रदर्शन का चिह्न था । 
पुत्र न होने पर दतक पुत्र लिया जा सकता था। पुत्र होने 
पर भी कभी-कभी अच्छे गुण एवं स्वभाव वाले को दत्तक पुत्र 
बनाने का उल्लेख मिलता हैं, जैसे विश्वामित्र ने शुनःशेप 
को ले लिया था? । यह बताना दुष्कर है कि क्‍या एक वर्ण 
का व्यक्ति दूसरे वर्ण के पुत्र को गोद ले सकता था; क्‍योंकि 
वेबर* के मत को मानकर विश्वामित्र को क्षत्रिय नहीं कहा 
जा सकता, जिल्होंने ब्राह्मण के पुत्र को अपना दत्तक 
पुत्र बनाया था। कितु वस्तक पुत्र लेने की प्रथा को 
आदक्षे नहीं माना जाता था; वसिष्ठ के मण्डरू में 
एक सूकत ७. ४. ७, ८ में इसकी निन्‍दा की गई है; 
हो सकता है कि यह प्रसद्भवश्ञात्‌ एक सामान्य कथन हो । 
लड़कियों का पिता भी, जिसे कोई पुत्र न हो, दत्तक गोद ले 
सकता था। ऋग्वेद ३. ३१. १ में इसका उल्लेख है, 
जैसा कि यास्क, निरुक्‍त, ३. ५ की व्याख्या से शात होता 





१ कितु त्सिमर, आ०ले०, २२६-३२८ का मत है कि 


यहाँ परित्याग का ही अर्थ अपेक्षित है; तु०-घर्मे । 
९ द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, २८, १२०-१३४; 
कीय, शांआ०, २६ टि० ३। 
3 हु०-त्सिमर, आ०ले०, ३१८; मेयर, इन्दिद्शेस 
'. झ्रब्रेख्त, ७३; जाली, दी एदाप्सियों इन इन्दीन, 
ब्युससंबु्गं, १९१० । 
४ एपिदशेस इम्‌ वैदिश्शन रितुआरू ३३. ३४ | 


कारण यह भी था कि उनका पिता उस्हें “पुजिका बता 
सकता था; अर्थात्‌ उस लड़की से होने वार लड़का, 
पति के बंद का न होकर लड़की के पिता के बंश का माना 
जाताथा। तु०-अऊआातु । 

इसमें संदेह नहीं कि माता की अपेक्षा पिता का मान 
अधिक था : शतज्बा०, २. ५. १. १८; शांगूसू०, १. ९; 
छाउ०, ७. १५. २। परिवार को भूमि पर अधिकार 


रखने वाली सहकारी संस्था के रूप में नहीं माना जाता 


+ तु०-वेबर, इस्तु०, ५. ३४३; गेल्डनर, वैस्तु०, 
हे. ३४; ओल्डेनब्गं, ऋ० नो०, १. २३९-२४१। 
बादन पावल, जिसकी अनेक रचनाओं ने (हृण्डियन 
विलेज कम्युनिटी १४९६, विलेज कम्युनिटीज़ इन 
इण्डिया, १८९९) इस बात का प्रतिवाद किया है 
कि प्राचीन भारत में ग्राम-बिरादरी का घरती पर 
कानूनी अधिकार था, इस बात को मानते हैं कि 
परिवार का धरती पर अधिकार था; और उनका 
कहना है पितृ-प्राधिकार बाद का विकास हैं, 
भारतीय नहीं है; दी विलेज कम्युनिटी इन इण्डिया 
पृ० १२८ एवं आगे। होपकिन्स (इण्डिया ओल्ड 
ऐण्ड न्यू पृ० २१८ एवं आगे) मानते है कि धरती 
पर व्यक्ति और संयुक्त परिवार का साथ-साथ 
अधिकार था । वे मानते हैं कि पुत्र को यह अधि- 
कार था कि वह पिता को धरती बेचने से रोक 
दे, जो कि एक मात्र ग्राम-बिरादरी की अनुमति 
से बेची जा सकती थी, यदि वह संयुक्त परिवार 
की संपत्ति हुई तो (दे० जाली द्वारा उद्धत पद्म : 
रेख्त उन्द जिसे पृ० ९४) किंतु इस प्रसड्भ में यह 
याद रखना उचित है कि, जैसा कि पोलक और 
मेतलैड ने (हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ला० २. ३३७-- 
३५२) इंग्लिश ला के विषय में दिखाया है कि 
वहाँ पुत्रों के अधिकार को मान लेने पर भी संयुक्त 
परिवार का स्वामित्व नहीं सिद्ध होता--बैसे ही 
भारत में मी संयुक्त परिवार का अधिकार नहीं 
सिद्ध हो पाता । और जैसा कि जॉली ने बताया 
है भारत में पिता का ही शासन परिवार पर बना 
रहता था, भले ही उसके पुत्र बड़े क्यों न हो गये 
हों, बशतें कि वह स्वयं शरीरतः चुस्त एवं भुस्तैद 
बना रहा तो । प्राचीन इंग्लिश कानून में भी यही 
बात चालू थी, जैसी कि यह रोमन रू में तो पक्की 
तौर से चालू थी ही (देखो स्मिण की डिक्शनरी 
आफ ऐप्टिक्विटीज ९. ३५१) । ग्रीस में भी पिता 


-्ज 





था; व्र०क्षेत्र। “पितरी का प्रयोग साता और पिता 

दोनों के लिए था : ऋ० १. २०. ४; १. १६०. ३; २. 
१७. ७; ७. ६७. है; कासं०, २३, १०; वासं०, १९. 
११ इत्यादि। तु०-सोथ्सुरान्‌ सृध्टूबा पितेवामन्यत। 
तदनु पिलुनसूजत । तत्‌ पितृणां पितृत्वम' तैब्रा०, २. ३. 
८. २; मनुष्या वे जागरितं पितरः सुप्तम्‌ शब्रा०, १२. 
९. २. २; “रात्रि: पितर: झतब्रा०, २. १. ३. १: तत्‌ 
तमसः पितृलोकादादित्यं ज़्योतिरम्यायन्ति' दब्रा० १३. ८. 
५. ७; 'तिर इव वै पितरो मनुष्येम्य:” शत्रा० २. ६. १. 
१९; अन्तहितो हि पितृछोकों मनुष्यलोकात्‌” तैज्रा० १. 
६. ८. ६; 'अध इव हि पितृलोक:' दात्मा १४. ६. १. १०; 
उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचींच दक्षिणां चैतस्था हू 
दिशि पितृलोकस्य द्वारम्‌' शब्रा० १३. ८. १. ५; पितृणा 
वा एषा विंग मद्‌ दक्षिणा' षन्रा०, ३. १; 'दक्षिणासंस्थों 
वे पितुयज्ञ० कौबा० ५. ७; 'स (सूर्य:) यज्रोदछड़ावतंते 
देवेषु तहि भवति देवांस्तह्म॑भिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावतंते 
पितृषु तहि भवति पितृस्तझाभिगोपायति' क्षत्रा० २. १. 
३. ३; “अथैनं (प्रजापति) पितर: प्राचीनावीतिन: सब्यं 
जान्वाच्योपासीदंस्तान्‌ (प्रजापति ) अन्नवीन्‌ मासि वो5शन 
स्वधा वो मनोजवश्चन्द्रमा वो ज्योतिरिति' झत्रा० २. ४. 
२. २; 'तृतीये हि छोके पितर:' ताब्रा० ९. ८. ५; 'अन्त- 
रिक्षं तृतीय पितृत्‌ यज्ञोध्यात्‌' एब्रा० ७. ५; यानग्निरेव 
दहन्‌ स्वदयति ते पितरोअग्निष्वात्ता:' छब्रा० २. ६. १. 
७; ये वा अयज्वानों गृहमेघिनः ते पितरोउग्निध्वात्ता:' 
तैग्रा० १. ६. ९. ६; “अधेमासा वे पितरो<ग्निष्वात्ता.' 
तैब्रा० १. ६. ८. ३; '“अथ ये दत्तेन पक्‍्वेन छोक जयन्ति 
ते पितरों बहिंषद ” छात्रा २. ६. १. ७; "ये बै यज्वानः ते 
पितरो बहिषद: तैब्रा० १. ६. ९. ६; 'मासा वै पितरो 
बहिषद:' तैब्रा० १. ६. ८. ३; 'तदथे सोमेनेजाना: ते पितरः 
सोमवन्त: शत्आा० २. ६, १. ७; 'इल्दव इब हि पितरः । 
मन इब' ताब्रा० ६. ९. १९-२०; 'पितृकोक: सोम: 
कौमा० १६. ५; 'संवत्सरों वै सोम: पितृमान्‌ तैब्रा० १. 
६. ८. २; ओबषधिलोकों बे पितर:' शन्ना० १३. ८. १. 
२०; 'घड वा ऋतवः पितर:' शब्बा० ९. ४. ३. ८; “ऋतव: 
पितर:' कौग्ा० ५. ७; शत्रा० २. ६. १. ३२; 'यद्‌ ऋतवः 
पितर: प्रजापति पितर॑ पितृयशैनायजन्त तत्‌ पितृयज्ञस्थ पितृ: 
यज्ञत्वम्‌' तैब्रा० १. ४. १०. ८; शरद घेमन्तः शिशिरस्ते 
पितर:' हत्रा० २. १. ३. १; “ऋतवः खल्‌ वै देवा: पितर. । 


का क्षषिकार बना हुआ था और समान रूप से 
परिवार एवं संपलि पर उसका अखण्ड अधिकार 
रहता था; देखो गाइंनर और जेवों, ग्रीक ऐण्टि- 
क्विटीज पृ० ४०४, ४०५, ५६३, ५६६ । 

शव 
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ऋतुनेब देवान्‌ पितृन्‌ प्रीषति । तानू प्रीतान्‌। भनुष्या: 
पितरो.नु प्रपिप्रते 'तैज्रा० १. ३. १०. ५; “क्षत्रं वै यो 
विश्व: पितर: छब्बा० ७. १. है. ४; पितृलोको यमः 
कौब्रा० १६. ८; यः (अधमासः) अपक्षीयते स पितरः' 
शब्रा० २. १. ३. १; 'अपक्षयभाजों वे पितर: कौब्रा० 
५. ६; 'अपराह्ेः पित्तर शत्रा० २. १. ३. १; तस्मै 
(चन्द्रससे ) ह सम पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्यंदिने 
मनुष्या अपराहु पितर:' शब्रा० १. ६- ३े. १२; 'भपराहु- 
भाजों वै पितरस्‌ तस्मादपराह्ने पितृयज्ञेन चरन्ति' गो७ उ० 
१. २४; अन्नभाजों वै पितर:' कौग्रा० १६. ८; 'अनएहत- 
पाप्मान. पितर: झजम्मा० २. १. हे. ४; पितृदेवस्यों 
वें कृप: खातः क्षब्रा० ३. ६. ११३; 'पितृदेवत्या वे 
नीवि: शब्रा० २. ४. २. २४; “'अथ या रोहिणी द्येताक्षी 
(गौ:) सा पितृदेवत्या यामिदं पिलुम्थों घ्तत्ति/ शन्बा० 
३. ३. १. १४; --प्रजापति, गोउ० ६. १५; >-मनः, 
शत्रा० १४. ४. ३. १३; 'गृहाणां हि पितर ईशते' शत्रा० 
२. ४. २. २४; 'सर्वत' पितरः शझब्रा० २. ६. १. ११; 
पराज्च उ वै पितर कौब्ा० ५. ६; 'हीका हि पितर:' 
तैब्रा० १. ३. १०. ६; 'हरणभागा हि पितर:' तैब्रा० १. 
३. १०. ७) देवा वा एते पितर:, कौबग्ा० ५. ६; "त्रया 
वै पितरः: (सोमवन्तः, बहिषद: अग्निष्वात्ता:)” शनब्बा० ५. 
५, ४. २८; 'ऊमा वै पितरः प्रातःसबन ऊर्वा माध्यंदिने 
काव्यास्तुतीयसबने ऊमा:' शब्रा० १३. ८. १. ६; 'स्वधाकारों 
हि पितुणाम्‌' तैब्रा० १. ६. ९. ५; 'कर्मणा पितृलोक:' 
(जय्य.) शब्रा० १४. ४. हे. २४। 

पिठ-देव--पिता को देवता मानने वाला | तैआ०, ७. 
१० में पिता, माता और अतिथि को देवता के समान 
मानने का उपदेश दिया गया है। आइवरायन गृहासूत्र में 
पितृवेबत्य शब्द आया है । अन्यत्र भी पितृदेवत्य का उल्लेख 
है : तैसं०, १. ६. ७. ३; ऐव्रा०, १. १४; तैब्रा०, १. ६. 
८.४; २. १: वे. ४; शन्मा०, २. ४. २. १२; ३. ३. १: 
४ इत्यादि । 

पिठृ-याण--पितरों का मार्ग । देवयान के साथ पितृ- 
याण का उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मिलता 
है : ऋु० १०. २. ७; तु०ण-१०. १८. १; १०. ९८. ११; 
अवे०, ८. १०. १९; १२. २. १० इत्यादि; वासं०, १९. 
४५; छाउ०, ५. ३. २ इत्यादि। तिरूक" का मत है कि 
देवयान का संबन्ध उत्तराषण से और पितृयाण का संबन्ध 
बम मम पर से है। उत्के इस कथन का आधार श्रा० २. 
१. ३. ९-३ है, जिसमें वसस्त, श्रीष्म ओर वर्धा को देवों 
से संबद्ध कहा गया है, शोष को पितरों से; इस आधार पर 


$ ओरायन, २२ एवं आगे । 


२९० वैदिक कोश 





उन्होंने बसन्त-संक्रास्सि से वेवधात और ' से 
पितुयाण का प्रारम्भ माना है । इन्हीं से वे तैद्रा० १. ५- 
२. ६ के देवनक्षत्र और यम-नक्षत्र का संबन्ध बताते हैं; 
कितु ये निष्कर्ष संदिग्ध हैं। द्र०-मक्षत्र और सूर्य । 

पितृ-हम्‌--पितृ-हन्ता । पैप्पलादशाखीय अथब॑येद ९. 
४. ३ में पितुहन्‌ शब्द आया है।। तु०-बोहटलिग्‌क, 
डिब्दानरी । 

पिसि--द्र ०-शरीर । 

पिन्रय--छाउ० ७. १. २, ४; ७. २. १; ७. ७. 
१; में विद्याओं की सूची में पिन्रुय का उल्लेख है। स्पष्टतः 
इसे पितु-पूजा से संबद्ध विज्ञान कहा जा सकता है, जैसा 
कि भाष्यकार शंकर ने माना है । पित्र॒य शब्द वहाँ राशि 
से पहले आया है । अतः बोबू० में पित्रय-राशि को एक साथ 
रखा गया है, कितु इसका ठीक अर्थ नहीं दिया गया है । 

विवरण : वेबर, इस्तू०, १. २६७; लिटिल' ग्रामेटि- 
कल इंडेक्स, ९८ । 

पित्व" या पिद्*--याजुष संहिताओं में अद्वमेध 
की बलियों में से यह एक है । तैसं० ५. ५. १७. १ के 
भाष्यकार के मत से यह सिंह है; कितु यह पेत्व हो 
सकता है। तु०-त्सिमर, आ०्ले०, ७९; ब्लूमफील्ड, 
जअओसो ०, २९. २९० । 

पिनाक--पिनाक [+-धनुष्‌) शब्द अथर्ववेद १.२७.२ 
में आया है। बाद में यह रुद्र के पिनाक के अर्थ में रूढ़ 
हो जाता है : तैसं०, १. ८. ६. २; वासं०, ३. ६१; १६. 
५१ इत्यादि । 

पिल्वल--शञ्रा० में किसी यज्ञिय पात्र-विशेष का 
वाचक है: दाज्ा०, १४. १. २. १७; १४ २८ १. ११; 
१४. ३. १. २२। 

पिपील, पिपीलिका -चींटी । ऋग्वेद १०. १६. ६ 
में पिपीक को मृत शरीर का खाने वाला कहा गया हैं । 
ऋणग्वेद ७. ५६. ७ और परवर्ती साहित्य में निःसंदेह 
पिपीलिका चीटी के अर्थ में आया है । 

पिपीलिक-मध्या--अनुष्टुप्‌ । 'इन्द्रो वृत्र हत्वा 
नास्तृषीति मन्यमानां परां पराबतमगच्छत्‌ स एतां (पिपी- 
लिक-मध्याम्‌) अनुष्टुमं व्योहत्‌' तांग्रा०ण, १५. ११. ९। 

पिप्पका--तैसं० ५. ५. १९. १ और मैसं०, ३. १४. 
२१ में अध्वमेध की बलियों की सूची में पिप्पका किसी 
पक्षी का नाम है । 

पिप्पल - ऋग्वेद के दो स्थलों पर यह दाब्द पीपड़ी 
के अर्थ में आया है : (० १. १६४. २०--मुब ०, ३. १. 


ननिनननण पा ८ 


* तैसं०, ५. ५. १७. १। 
९ जैसं०, ६. १४. १३; वासं०, २४. ३२। 











१; श्वेउ०, ४. ६. २२; ५. ५४. १२ 'स्वर्ग का पिप्पछ' । 
कितु ऋग्वेद में यह शब्द पिप्पल या अव्बत्य के वृक्ष के 
लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है : इसका प्रयोग यहाँ नपुंसक लिजू 
में मिलता है । परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में पुल्लिज् 
में यह शब्द अष्वत्यथ वृक्ष का षाचक है। बृउ० ४. १. 
४१ में पीपल की गुटिका अपेक्षित है; हाब्रा०, ३. ७. १. 
१२ में भी यही अर्थ अपेक्षित है। अथर्ववेद ६. १०९. १, 
२ में पिप्पछी शब्द का थावों की दवा के रूप में अरंणती 
के समान प्रयोग उद्दिष्ट है । 

विवरण : ब्लूमफील्ड, अथर्ववेद, ६१; हिम्स आफ दि 
अथर्ववेद, ५१६; छिटनी, ट्रां० अवे०, २५९, ३६०; 
त्सिमर, आ०ले० ३८९; मैक्समूलर. सेबुई०, ३२२, र३३१॥ 

पिप्पलादू--पिप्पल खाने वाछा । प्रहन उपनिषद्‌ १- 
१ में एक आचाये का नाम पिप्पलाद है। बहुवचन में यह 
शब्द अथर्ववेद की एक शाखा को अभिव्यक्त करता है । 
इस अथवंबेद की एक ही पाण्डुलिपि मिली थी, जो अब 
प्रकाशित हो चुकी है; कितु अभी उड़िया लिपि में इसकी एक 
नवीन प्रति उडीसा में प्रोफेसर दुर्गामोहन भट्टाचार्य को प्राप्त 
हुई है, और शीघ्र ही इसके शुद्ध संस्करण के निकलने की 
आशा की जाती है। ६०-वेबर, इस्तृ०, ३. २७७; इन्दीन 
लितरात्यूर, १५३, १५९, १६०, १६४; गारबें और ब्लूम- 
फील्ड, पैप्पलाद-संहिता, बाल्टीमोर १९०१; छ्विटनी का 
अथर्वेबेद का ट्रांस्सलेशन, जिसमें पैप्पछाद संहिता के पाठों 
का निर्देश है; बैरेठ, जअओसो ०, २६. १९७-२९५; ३०. 
१८७ एवं आगे; तु०-लानमान, ह्िटनी के अथर्ववेद 
द्रांसलेशन, ७९ में और आगे । 

पिप्पल्ली--अथर्ववेद ६. १०९. २ में घाव मरने वाली 
ओपषधि के रूप में अरुंघती के समान पिप्पली का उल्लेख 
हैँ । द्र ०-पिप्पल । 

पिप्रु--ऋग्वेद में इस के एक शत्रु का नाम पिप्रु है, 
जिसे हस्त्न्‍र मे ऋजिश्वन्‌ के लिए कई बार हराया था: 
१. १०१. १, २; ४. १६. १३; %. २९. ११; ६. २०. 
७; ८. ४९. १०; १०. ९९. ११; १०; १३८. ३। 
ऋग्वेद १. १०३. ८; २. १४. ५; ६. १८. ८ में इस 
द्वारा पिप्रु की अन्य साधारण पराजयों का उल्लेख है । 
पिभरु को पुर बाला: ऋ० १३. ५१.५; ६. २०. ७; 
बास : ऋ० ८. ३२. २ और असुर : ऋ० १०. १३८. ३ 
कहा गया है। उसे काछे वर्ण के व्यक्तियों का सहायक 
बताया गया है: ऋ० ९१- १०१. १; ४. १६. १३॥। 
यह अनिश्चित है कि वह कोई असुर था, दैत्य था, अथवा 
मनुष्य था। राथ ने उसे देत्य भाना है! । छुड्विंगर, 


5 बोबू ० । ३ हुं० ऋ०, ३. १४९ । 








































लह्डनगर्ग , और हिल्‍्लेग्रॉड्ट' ने उसे मनुष्य माना है। | छोटा टुकड़ा आता होता है. किठु बोबू' मे एसे पिष्ठ के. 


दाब्द का अर्थ प्रतिरोध करनें वाला हो सकता है । 

पिलिप्पिला--'भीवें पिलिप्पिला तैब्रा० ३. ९. ५. ३ | 

पिशा--ऋग्वेद १. ६४. ८ में इस शब्द का अर्थ सायण 
में रुरु (मृग) किया है; तु०-अबे०, १९. ४९, ४? । 

पिलंग--पस्चविश ब्राह्मण २५. १५. ३े में नाग-यज्ञ 
के प्रसजू में उल्लिखित दो उच्नेत पुरोहितों में से एक 
का माम पिशंग है। द्र०-चखक । 

तु०-वेबर, इस्तू०, १. २५। 

पिशक्लिला--'रात्रिवें पिशड्िला' तैब्रा० ३. ९. ५. 
३; बहोरात्रे वै पिशज़िले' शब्रा० १३. २. ६. १७। 

पिशाच--अथबंवेद एवं परवर्ती साहित्य में “पिशाच” 
शब्द प्रेत के अर्थ में आया है: अवे०, २. १८. ४; ४. 
२०. ६, ९; ४. ३६. ४; ४. ३७. १०; ५. २९. ४, ५, 
१४; ६. ३२. २; ८. २. १२; १२. १. ५०। ऋग्वेद 
में भी एक बार १. १३३. ५ में पिशाची शब्द का प्रयोग 
मिलता है। तंस० २. ४. १. १ और कासं० २७. १४ में 
पिशाचो का उल्लेख राक्षसों और अधुरों के साथ आया 
है । इन्हें देवो, मनुष्यों और पित्तरों का विरोधी बताया 
गया हैं। अथर्ववेद ५. २५. ९ में उन्हें ऋष्याद्‌ या मास 
खाने वाला कहा गया है, जो पिशात्र का व्युत्पत्तिसिद्ध 
अर्थ हे* । संभवत: ग्रिय्सन/ के अनुसार पिश्ञा्र मनुष्यों 
के झत्रु थे, जैसे कि उत्तर-पश्चिमी बन्‍्य जाति के लोग, 
जो बाद में भी मनुष्य-मास खाने वाले--कम से कम 
यशिय विधान में मनुष्य-मास खाने वाले कहे गये हैं। 
यह पूर्णतः ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आरम्भिक रूप 
में उन्हें शवभोजी कहा गया है; जब जाति के रूप में उनका 
उल्लेख आता हूँ तब उनके तिरस्कार के लिए इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है। उत्तरबैदिक काल में पिश्ाच- 
बेब (गोगा०, १. १. १०) या पिश्नाच्रविद्या (आश्रोसू०, 
१०. ७. ६) का भी उल्लेश्ष मिलता है । 

पिशित--अथव॑बेद ५. १९. ५ और परवर्ती साहित्य 
में कच्चे मांस के अर्थ में पिशित दाब्द आम है: ऐश्रा०, 
२. ११; कौसू०, १२. ८. ३५. १८; २९. १४ इत्यादि । 

$ रिलिजन देस वेद, १५५ | 

३ सैकडानक, वैमा०, पृ० १६१ । 

3 स्सिमर, आ० के०, ८३; मैक्सम्युलर, सेबुई० ३२. 

११८; गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ११० । 
* तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, २६४ टि० । 
५ अराएसो०, १९०५, २८५-२८८; तु०-मैकडानल, 
ब्रमा०, पृ० १६४ ॥। 


शर३ं 
छोटा टुकड़ा प्रतीत होता है, कितु वोबू० में इसे पिष्ट के 
अर्थ में लिया गया है। तु०-अ्लूमफील्ड, हिम्स आफ वि 
अथवंवेद, ५३१; छंटनी, ट्रां० अवे०, २७६ । 

पिशीलू--शत्रा० २. ५. ३. ६ में ऊूकड़ी के किसी 
पात्र या तश्तरी का नाम पिशील है। छाट्यागन शत- 
सूत्र ४. २. ४. ५ में पिशील-वीणा का उल्लेख है, जो एक 
ऐसे वाद्य-यन्त्र को जताता है, जिसके लकड़ी के ढांे पर 
तार कसे जाते थे । 

पिशुन--चुगलखोरों के लिए ऋग्वेद काल में भी 
पिशुन शब्द का प्रयोग आम रहा है। कहा गया है कि इस 
पिशुनों पर हथियार छोड़ते हैं: ऋ० ७. १०४. २०; 
वासं०, ३०. १३; छाउ०, ७. ६. १; तैब्रा०, हे. ४. 
७. १। 

पिष्ट--पीसा हुआ आटे के अर्थ में यह शब्द ब्राह्मणों 
में आता है: ऐब्रा०, २. ९; शत्रा०, १. १. ४. ३; १. 
२. १. २; ६. ५. १. ६ इत्यादि । अथवंबेद १२. २. ५३ 
में पिष्ट माषों का उल्लेख है । . 

पीठ--आसन, पीढ़ा । सूत्रों से पहले यह शब्द समास 
के बिना नहीं आता । वासं० ३०. २१ और तैब्रा०, ३. ४. 
१७. ? में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में किसी परगु के 
लिये पीठसपिन्‌ +>पीढ़े पर सरकने वाला विदोषण आया है। 

पीतु-दारु --काठक संहिता २५. ६ एवं परवर्ती साहित्य 
शब्रा०, ३. ५. २. १५; १३. ४. ४. ५, १७; परविज्ना०, 
२४. १३, ५ में यह शब्द देवदारु के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
कुछ लोगों ने इसे खदिर या उद्धम्बर का पर्याय माना हैः 
महीघर, वासं ०, ५. १४ पर सायण, ऐब्रा०, १- २८ पर। 
तु०-अथ (प्रजापते:) यदापोमर्य तेज आसीतू। यो गन्षः 
स सार्थ समवदुत्य चक्षृष्ट उदर्भिनत्‌ स एवं वनस्पतिरभवत्‌ 
पीतुदारुस्तस्मात्‌ स सुरभिगेन्धाद्धि समभवत्‌ तस्मादु ज्वलन- 
स्तेजसों हि समभवत्‌' शब्ना०, १३. ४. ४. ७। 

पीयूष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पीयूष शब्द 
सद्य:प्रसूता गौ के पहले-पहले दूध का वाचक हैं। ऋ० २. 
३५. ५ में यह अग्ति की माताओं का सूचक है; कौसु०, 
१९. १५; अवे०, ८. ९. २४। घीरे-घीरे रूपक के आधार 
पर यह शब्द सोम-रस के लिए आने लगा : ऋ० २. १३. 
१; ३. ४ंट, २; ६. ४७. ४; १०. ९४. ८ इत्यादि । 
तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ११० । 

पीला--अधर्व॑वेद ४. ३०. रे में एक अप्सरा का यह 
नाम है। निःसंदेह यह किसी सुंधि बाले पौधे का वाचक 
है, क्योंकि नलदो और गुस्भुल ये दोनों (अप्सराओं के) 
नाम उसी ऋचा में है। तु०-त्सिमर, आण्छे०, ६९; 


छ्विटनी, द्रां० अबे०, २११। 


३९३ वैदिक फोस 


पीछु--अथर्ववेद २०. १३५. १२ में एक वृक्ष |-की ज्योति से उत्पन्न हुआ बताया गया है। अथर्वबेद १०. 
(करेय आबॉरिया या सल्वेडोरा पर्सिका) का नाम है। | ८. ४३ और छाउ० ८. १. £ में कमल को हृदय का उपसान 
कपोत इसके फरू खाते हैं। तु०-त्सिमर, आ०ले०, ६२; | बनाया गया है। तैसं० १. ८. १८. १ और तैज्ना० १. 
वेबर, ट्रांजेकान आफ दि बलित एकेडमी, १८९५, ८६१। | ८. २. १ में पुण्डरि-लजा शब्द कमल की माका को जताता 

पीछुमती--अथरवंवेद १८. २. ४८ में उदब्यतती और है। तु०-'अज्िरस: सुवर्गंलोके यन्तः अप्सु दीक्षातपसी 
प्रश्चौ: नामक स्वगों के मध्य में स्थित स्वर्ग का नाम पीलु- | प्रावेशयन्‌ । तत्‌ पुण्डरीकमभवत्‌ । तैन्ना०, १, ८. २. १; 
मती है । वस्तुतः इसका अर्थ है+-पीलु से युक्त | तु०- | यानि पृषण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम्‌। तानि नक्षत्राणां 
बिय्‌ रूपम्‌' दाज्ा० ५. ४. ५. १४ । 

पुंश्यली--पुरुषों के पीछे दौड़ने वाली, 'मर्दोमण्डी' । पुरड्ु-ऐग्रा० ७. १८ में एक अनार्य जाति का 
वासं० ३०. २२, अथव्वंवेद १५. २. १ और परवर्ती | नाम पुण्डु है। सूत्रों में भी यह न म आया है। आर्षकाव्य- 
साहित्य में छनार स्त्री के लिए पुंदचलो शब्द का प्रयोग | काल में उनका देश बंगाल और बिहार है: शांश्रौसू०, 
मिलता है : पंविब्रा०ण, ८. १. १०; कौब्रा०ण, २७. १३ | +५ २६; बौधसू ०, १. २. १४। तु०-कालंड, त्सादामौगे०, 
लाश्रौसू ०, ४. ३. ९. ११। पुंश्चलू शब्द का प्रयोग भी | ५६९: ५३३, व्यूहलूर, सेबुई० १४. १४८; ओचल्डेनबर्ग, बुद्ध, 
पाया जाता है : वासं०, ३०. ५, २०; तैब्रा०, ३. ४. | २९४ टि०; उनके परवर्ती स्थान के लिए द्र० पाजिटर, 
१, १; ३. ४. १५. १, काश्नौसू०, १३. रे. ६। जराएसो ०, १९०८, ३३३ में मानचित्र । 

पुंसवन--अथर्ववेद ६. ११. १ में पुसवन-संस्कार पुण्य---शुभ या शोभन के अर्थ में पुण्य शब्द ऋग्वेद- 
का उल्लेख आया है, जिसका उद्देश्य बालक की | कील से ही आता रहा है : ऋ० २. ४३. २। परष्यलोक का 
(बालिका की नहों) उत्पत्ति है। द्र०-कौसू० ", ३५. ८; | भी उल्लेख मिलता है: अवे०, ९. ५ १६; १५. १३: 
आगृसू ०, १. १३; छांगुसू०, १. २०; गोभिर गृसु०, २. १; वासं०, २०. २५ द्र०-अवे०, १२. ५. ६; ऐत्रा० २. 
६. ६ एवं आगे। ४०; शत्रा०, ८. ४. ४. ११; तैम्रा०, १. ५. २. १ 

पुक्लक--द्र ०-पौल्कस ।! इत्यादि । 

पुखिक-स्थला-- (अग्ने:) 'पुड्जिकस्थला च ऋतुस्थला पुत्न--बेटे के अर्थ में पुत्र और सूनु शब्दों का प्रयोग 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्यि. | ऋग्वेद-काल से ही आम रहा हैं: ऋ० २. २९. ५; ५. 
सेना च तु ते समितिदच' श॒त्रा० ८, ६. १. १६। ४७. ६; ६. ९. १ इत्यादि; अबे०, २. ३०. २ इत्यादि। 

पुक्षिष्च-वासं० १६. २७, तैसं० ४. ५. ४; मैसं० | +रेंभिक अर्थ स्पष्ठतः “छोटा” या “समान” था" । 
२. ९. ५ और कासं० १७ १३ में भत्स्यमारक-मछमार | के शब्द का प्रयोग केवल पुत्र के छिए ही नहीं, अपितु 
के लिये यह शब्द आता है; महीघर ने इसका अर्थ | 'रोष प्रेम के साथ किसी भी छोटे व्यक्ति के छिये हुआ 
व्याप किया हैं: वासं०, १६. २७ पर द्र०-आश्रौसू ०, है: ऋ० ८. ६९. ८; ऐब्रा०, ५. १४; ६. ३३; शज्ा०, 
१०. ७, पाणिनि, ८. ३. ९७। ११. ६. १ २; पंविन्ना०, १३. २- २१ इत्यादि। पुत्र- 

पुझील--तैसं० ४. १, १. ७; ४. २. ४.३ और | “प्ति की इच्छा बार-बार मुखरित हुई हैं; ऋ० १०. 
तैब्रा० १. ७. ६. ४; २. ७. ९ ५ में घास की पुजी के लिये १८३. १; अवे०, ६. ८१. ३; ११. १. १; सैसं०, ६. 
यह शब्द आया हैं, जो पुंजूल का पाठान्तर हो सकता है। | ४ ५४ 5 ५७- १: <- १ तैब्रा०, १. १. ९. १। तु०- 

पुण्डरीक--ऋग्वेद १०. १४२. ८ और परवर्ती | नम तरकमनेकशततारं तस्मात्‌ त्राति पुत्रस्ततू पृत्रस्य 
साहित्य तैत्रा०, १. ८. २. १; शब्रा०, ५. ५५. ६; बुउ०, | पृत्रत्वभ्‌' गोपु० १. २; तस्मादुसरवयसे पत्रान्‌ पितोषजी- 
२. े. १०; ६. ३. १४; छाउ०, १. ६. ७; ऐआ०, ३. | बति उप हू वा एन पूर्ववयसे पुत्रा जीवन्ति' शक्गा० १२. २. 
२-४ में कमल के अर्थ में पुण्डरीक शब्द का प्रयोग मिलता | सा ! उप ह वा एन॑ पूर्व वयसि पुत्रा: पितरमृषजीबन्ति 
है। पंचविद ब्राह्मण १८. ९. ६ में कमर को नक्षत्रों उपोत्तमे वयसि पुत्रान्‌ पित्तोपजीवति' गोपु० ४. १७ । 


कलर: ब्छूनकीर, हिस्सा आफ हि. बबकबण | हा ५ ६ में एक व्यक्ति का गान 


छ्विदनी, ४६०; परवर्ती कल्पसृत्रों में एक विशेष 


पुंसवन संस्कार का उल्लेख है । * विवरण : डेलब्रुक,दी हम्दोजर्मानिषशन फेर्वान्दस्‌ 
बाहर ; / न्‍ 
दि हट, रितुआल लितरात्यूर ४१। शाफ्त्सनामन ४५४ । 











जैविक कोश 


पुनत्रिका--परवर्ती. साहित्य में पुणिका ऐसे व्यक्ति |. पुर/सर--धुरः चालू । ऋग्वेद ७. ५५. ३ में यह 
की लड़की को कहा गया है, जिसके कोई पुत्र न हो और , भौंकने वाले कुत्ते का विद्येषण है, जो रात्रि में घोरों पर 
जो विवाह के अवसर पर यह स्पष्ट कर दे कि इस लड़की | भौँंकता है ।" जब कुत्ता भौंकता है तब वह सामने आता 
का पुत्र उस व्यक्ति का दाह-कर्म करेगा और उसका ही | है, अत: उसका पुनःसर नाम हो सकता है। अथर्ववेद में 


श्९रे 











माना जायगा : माघसू०, ११. १२७ एवं आगे; ग्ौषसू ०, 
२८. २०; वषसु०, 


उल्लेख है : ३. ५ के अन्त में ऋग्वेद १. १२४. ७ में 


१७. १७। निरुक्‍त में भी इसका ' 


यह अपामार्ग का ताम है : ४. १७. २; ६. १२९. ३; 
१०. १. ९।" हिन्दी में अपामार्ग को कुत्ता कहते हैं । 
पुमान्‌---ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में पुरुष के लिये 


में भी इसकी झलक मिलती है : तुण-३. ३१. १; कितु | पुमांस्‌ शब्द आम है : ऋ० १. १२४. ७; १. १६२. २२: 


ऋग्वेद के स्थल संदिग्धार्थक हैं, और इस परंपरा की उस 
समय संभावना कम है" 


३. २९ १३; ४. ३. १० इत्यादि; अवे०, ३. ६. १; रे- 
२३. ३; ४. ४. ४; ६. ११. २; वासं०, ८. ५. इत्यादि । 


पुन+स्तोम१--क्रतु:। यो बहु प्रतिगृष्ष गरगीरिब | इसका संबन्ध पति की भांति न तो विवाह से है, और ने 


भन्यते स एतेन (पुनः-स्तोमेन) यजेत' तांग्रा०, १९. ४. २। 

पुनर्जेन्म--'ते य एवमेतद्‌ विदुः । ये वैतत्कर्म कुवंते 
मुत्या पुनः संभवन्ति ते संभवन्‍्त एवामृतत्वमभिसंभवन्त्यथ 
य एवं न विदुर्ये बेतत्कर्म न कुर्वते मृत्वा पुन: संभवन्ति त 
एतस्थ (मुत्यो:) एवाप्नं पुनः पुनर्भवल्ति' रजा०, १०. ४. 
३. १०। 

पुनर्दोत्त--'फिर से दिया हुआ' । शांआ०, ८. ८. में 
एक आचायें का नांम पुनदंत्त है । 

पुनभू--अथर्ववेद ९. ५. २८ में पुनर्भू शब्द उस स्त्री 
के लिए आया है, जो पुनविवाह करती है। एक ऐसे कल्प 
का भी उल्लेख है, जिसके द्वारा वह परलोक में अपने 
ट्वितीय पति के साथ पुनयोंग प्राप्त करती है। तु०- 
ह्िटनी, ट्रां० अबे०, ५३७ । 

पुनरवेसु--फिर बसु लाने वाला; द्विवधन में पुनवंसू । 
बैदिक नक्षत्रों में पण्चम स्थान पुनर्वसु का है। ऋग्वेद 
१०. १९. £ में यही अर्थ राय को अभिप्रेत है :* कितु 
यह संदिग्ध है। फिर भी परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में नक्षत्रों की सूची में पुन्वेंस पाया जाता है: भअवे०, 
१९, ७. १; तैसं०, १. ५. १. ४; ४. ४. १०. १; तैत्रा०, 
१. १. २२ ३; कौबा०, १. ३; कासं०, ८. १५; ३९. 
१४; शनज्ना०, २. १. २. १० इत्यादि | तु०-वेबर, नक्षत्र, 
२. २८९, २९०; त्सिमर, आ*०्ले०, २५५ । 


पुनश्चिति:--तद्यज्चितं सन्त पुनश्चिनोति तस्मात्‌ 


पुनदिचिति:' शब्रा०, ८. ६. ३. १३ । 





नृ या नर की भांति वीरता से है । यह वस्लुतः व्याकरण 


के पुल्लिजु का जाघार है : निरुक्‍त, ३. ८; शन्मा०, १०. 
१. १. ८; १०. ५. १. ३; तु०-४. ५. २, १०; और 
पुंसा नक्षत्रेण' वह नक्षत्र जिसका नाम पुल्लिज्ज में हो : 
बुउ०, ६. रे. १। तु० 'वीय॑ पुमान्‌' श्षत्रा ०, २. ५. २. ३६। 

पुर्‌-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पुर्‌ शब्द किले 
आदि के अर्थ में आया है: ऋ० १. ५३. ७; १. ५८. 
८; ६. १३१. ४; १. १६६. ८; ३. १५. ४; ४. २७. 
१ इत्यादि; तैब्रा०, १. ७. ७. ५; ऐब्रा०, १. २३; २. 
११; शब्रा०, रे. ४. ४. ३; ६. ३. ३. २५, ११. १. १. 
२, २; छाउ०, ८. ५. ३ दृत्यादि। ऐसे किले अवदय ही 
विशाल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी” एवं 'उर्बी” विशेषण 
दिये गये है : १. १८९. २। कहीं-कहीं अइ्ममय अर्थात्‌ पत्थर 
से बने पुरों का उल्लेख है : ऋ० ४. ३०. २०; तु०-ऋ० 
२. ३५. ६ । कहीं-कहीं आयसी या छोहे के बने पुरों का 
भी उल्लेख है, कितु संभवत: यह रूपकात्मक है: ऋ० 
१. ५८. ८; २. २०. ८; ४. २७. १; ६. ३. ७; ६. 
१५. ४; ६. ९५. १; १०. १०१. ८ ।३ गौओं से भरे 
किले (गोमती) का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह 
ज्ञात होता है कि पशुओं की रक्षा के लिए भी इनका उप- 
योग होता था : अवे०, ८. ६. २३। 'शारदी' पुरों के 
सबन्ध में कहा गया हुँ कि वे दासों के थे; इससे ज्ञात 
होता है कि दरत्काल में उन्हें आयों के विरुद्ध दास ले छेते 
थे; अथवा नदियों की बाढ़ से अचने के लिये उनकी शरण 
लो जाती थी । हतभुजी या सौ दीवारों वाले पुरों का भी 


* तु०-गेल्डनर, वैस्तृ०, ३. ३४; ऋग्वेद कोमेंटार, 
४८, ४९ ओल्डेसबर्ग, ऋग्वेद-तोटन, १. २३९ 
एवं आगे; राय, निरुक्‍त, एर्लॉउटरुज़न, २७; 
जाली, रेख्त उन्द ज़ित्ते, ७५२, ७३; बृहदेवता, ४. 
११०, १११; कीथ, जराएसो ०, १९१०, ९२४, 
९२५; जाली, दी एडाप्शान इन इन्दीन, ३२। 

* बोब० । 


उल्लेख मिलता है : ऋ० १. १६६. ८; ७. १५. १४। 


* द्र०-पिशल, बवैस्तू०, २. २६ टि०-१। 

* तु०-छ्िटनी, ट्रां० अबे०, १७९; ब्लूमफोल्ड, 
हिम्स आफ दि अधथर्ववेद, ३९४; तु०-शत्रा०, ५. 
२. ४. २० ) 

3 द्र०-म्यूर, संस्कृत टैकस्टूस, २२, ७८ एवं आगे । 
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श्र 


बेदिक कोल 





.अध्यकालीन किलों की भांति ये पुर्‌ प्रतिदिन के उप- | पुरुकुत्स ने आदिवासियों को किलों में धेर लिया था जटएफ्फकाफःर एइशकर ऊ | उक्त के भादिषातियों को किक मे बर लिया वा जिसे 


योग के लिये थे, ऐसा सम्रशता ठीक नहीं हैं ।" ये केवल 
आक्रमण के समय शरज लेने को होते थे: और कठोर 
मिट्टी के बने होते थे, जिन्हें परिखा से घेर दिया जाता 
था (तु०-बेही) | पिशल और गेल्डतर का मत है कि 
लकड़ी की दीवारो और परिलाओं का प्रयोग होता था, 
जैसा कि मेगस्थनीज और पालि भ्रन्थों में बणित पाठलिपृत्र 
में परवर्ती काल में पाया जाता था ।* यह संभव तो है, 
किंतु संदेह-रहित नहीं, क्योंकि नगर छब्द का प्रयोग बाद 
में मिलता है। कुछ भी हो, प्रारंभिक वैदिक काल में 
नागरिक जीवन विकसित नहीं हो पाया था; हापकिन्स के 
अनुसार आपष-कांब्य में नगर, ग्राम और धोष शब्द मिलते 
है। वैदिक साहित्य में ग्राम की सीमा से आगे सम्यता 
का विकास हुआ कठिन प्रतीत होता है; केवल उत्तरकाल में 
कुछ मामूली से परिवतंन हुए थे । 

किलों के घेरने का उल्लेख सहिताओं और ब्राह्मणों 
में मिलता है: तैसं०, ६. २. ३. १; ऐज्रा०, १. २३; 
बाब्रा०, ३. ४. ४. ३-५; गोपथब्रा०, २. २. ७ इत्यादि । 
ऋग्वेद के अनुसार किलों को तोड़ने के लिये अग्नि का 
प्रयोग किया जाता था; क्‍योंकि अधिकांश किलों में घेरा 
काटों या किसी ऐसी ही चीजों का होता था : ऋ० ७. ५. 
३; १०. १०१. ८; ८. ५३. ५ ।४ 

ल्सिमर का कथन है कि न तो जमंन और न स्लाव 
लोग ही नगरों में रहते थे; वे वैदिक आयों की भांति 
ग्रामों में ही रहते थे ।" यह कथन विश्वसनीय प्रतीत होता 
है; कितु ग्रीक लोगों के मध्यकालीन किलों के समान किले 
थे; वे एक आक्रामक जाति के थे। त्सिमर के अनुसार 
पुर ग्राम की ही सीमा में होते थे, कितु बाढ़ से बचने के 
लिए बनाये गए 'शारदी पुर' के संबन्ध में उनका कथन 
संदिग्ध है; तु० ऋ० १. १३१. ४; १. १७४. २; ६, 
३०. १० । उन पुरों के संबन्ध में यह जोड़ना कि पुरु सिघु 
के किसी एक किनारे पर थे, और यह अनुमान लगाना कि 





* बैस्तू०, १. २२. २३, जहाँ क्षिति ध्रुवा, १. ७३ 
४ की तुलना की गई है। 

९ स्ट्रैबों, ७०२; एरियन, इण्डिका, १०; महापरि- 
निध्वानसुत्त पृ० १२; रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट 
इण्डिया २६२ । 

3 जअओसो०, १३. ७७; १७४ एवं आगे। 

४ द्र०-त्सिमर, आले०, १४३, १४५; राय, त्सादा- 
मौगे०, ४८, १०९ । 

५ आले०, १४२-१४८; टैसिट्स, जर्मानिया १६; 
प्रोस्ोपियस, डि बेखों गोटिको, ३. १४। 





उन्होंने नदी की बाढ़ से रक्षा के लिये बनाया था, उचित 
नहीं प्रतीत होता । कठोपनिषद्‌ ५. १ में एकादश-द्वार्‌ एवं 
ध्वेताध्वतर उपनिषद्‌ ३. १८ के नव-द्वार्‌ पुर के उल्लेख से 
भी किसी नगर की कल्पना नही की जा सकती; क्योंकि 
ये शरीर के लिये रूपक है।" शत्रा०, ११. १. १. २, 3े 
से यह प्रमाणित होता है कि पुर्‌ में केवल एक द्वार 
होता था । तु०-आडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्बिटीज़, ४१२; 
स्पूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. ४५१; वेबर, इस्तु०, है. २२९; 
लुड्विग, ट्रां० ऋ०, २. २०३ और महापुर । 

पुरं-द्र--पुरों को नष्ट करने वाला | ऋग्वेद में 
एवं अन्यत्र दस्मुओं या दासों के पुरो को नष्ट करने के 
कारण इन्द्र को पुरंदर कहा गया है: ऋ०, १. १०२- ७; 
२. २०. ७; ३. ५४. १५; ५. ३०. ११; अवे०, ८. ८. 
१; ८, ३- २ इत्यादि। ऋग्वेद १. १०९. ८; ६० १६- 
१४ में अग्नि को भी पुरंदर कहा गया है। द्र०-पुर्‌ । 

पुरं-धि-- ऋग्वेद १. ११६. १३ में अध्बिनों की कृपा- 
पात्र एक स्त्री का नाम पुरधि है। अधशिवनों ने उसे 
हिरध्यहस्त तामक एक पुत्र दिया था | तु०-(पुरधियोषिति | 
योषित्येव रूपं दघाति तस्माद्‌ रूपिणी युवति: प्रिया 
भावुका' शन्ना० १३. १ै- ९६। तु०-त्सिमर, आ० छे०, 
३९८ | 

पुरय--ऋग्वेद की दान-स्तुति ६. ६३. ९ में एक 
दाता का नाम पुरय है। तु०-लुड्विग, ट्रां" ऋ०, ३. 
१५८ । 

पुरश्वरण-- तद्बा एतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एप (सूये:) 
तपति' शब्रा० ४. ६. ७. २११॥ 

१. पुराण --इतिहास-पुराण इस हन्द्ृ-समास में पुराण 
का उल्लेख आम आया है: हदात्रा०, ११.५. ६. ८; 
छाउ०, ३. ४. १, २; ७. १. २, ४; ७. २. १; ७. ७. 
१। कभी-कभी यह शब्द अकेले भी आता है, किंतु 
इतिहास धाब्द भी उसके आसपास रहता है, और भर्थ 
वही होता है जो कि इन्द्र समास में : अवे०, १५. ६. ४; 
शब्ा०, १३. ४. ३. १३; बृउ०, २. ४. १०; ४. है. २; 
४. ५. ११; तैआ०, २. ९; जैउब्ना०, १. ५३; पुराण- 
वेद : शांभौसु०, १६. २. २७; पुराणविद्या : आश्रौसू ०, 
१०. ७ हत्यादि। सायण के अनुसार पुराण एक कथा 
है, और वह सृष्टि की आरम्मिक अवस्था का वर्णन 
करता है, कितु यह मत चिन्त्य है। पुराण का अर्थ पुरा- 
तन काल्‍ऊ की कथा है: द्र०-सायण भाष्य भूमिका, ऐतरेय 


ब्राह्मण पर; वोबू० में उसका उल्लेख है । द्रष्टव्य इतिहास । 


* द्र०-कीय, ऐसरेय आरण्यक, १८५ । 


२९५ 











२. पुरा-णु--काठक संहिता ३९, ७ में एक ऋषि 
का नाम पुराण है। 

पुरा-बिदू--गोषय ब्राह्मण १. ५. २४ में पुरावृत्तों 
के जाता को पुराविद्‌ कहा गया है । 

पुरीकय--अथनंवेद ११. २. २५ में किसी जल-अन्तु 
का नाम पुरीकय है, जो मैसं० के पुलोकम का पाठान्तर 
है: ३. १४. २; पुलीका, ३. १४. ५ छुलोका का पाठा- 
न्तर है। वासं० २४. २१, २५ में कुलीपय छब्द आया है; 
तैग्रा० ५. ५. १३. १ में इसके लिए कुलोकय शब्द है। 
तु०-त्सिमर, आले०, ९६; ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे०, ४८. 
५५७; हिम्स आफ दि अथवंगेद, ६२१ । 

पुरीतत्‌ - 5८०-शशैर । 

१. पुरीष--कुछ स्थलों पर “सर्वेकाम-पूरक” होने 
से उदक को पुरीष कहा गया हैं: ऋ० १. १६३. १; 
४. २१. ३;६. ४९. ६.३ १०. २७. २१, २३; ५. ४५. ६ 
इत्यादि । तु०-अन्नं पुरीषम्‌' शत्रा० ८. १.४. ५; ८. 
५. ४. ४; “मांस पुरीषम्‌' शबा० ८. ७. ४. १९; ८. ६. 
२. १४; 'स एव प्राण एवं यत्‌ पुरीषम्‌' शत्रा० ८. ७. रे. 
६; 'पुरीषं वा द्रयं (पृथिवी)' शब्रा० १२. ५. २. ५; 
'ऐन्द्रं हि पुरीषम्‌' शत्रा० ८. ७. २. ७; 'अथ यत्‌ पुरीष॑ 
स इन्द्र: शब्रा० १०. ४. १. ७; 'दक्षिणा: पुरीषम्‌' शब्रा० 
८. ७. ४. १५; देवा: पुरीषम्‌' शब्रा० ८. ७. ४. १७; 
'लक्षत्राणि पुरीषम्‌' शत्रा० ८. ७. ४. १४; “वयांसि पुरीषम्‌' 
शब्बा० ८, ७. ४. १३; 'प्रजा पुरीषम्‌' शत्रा० ८. ७. ४. 
१६; प्रजा पशव: पुरीषम्‌' तैब्रा० ३. २. ८. ९; 'गोष्ठः 
पुरीषम्‌' तांग्रा० १३. ४. १३; “प्ररीतत्‌ पुरीषम्‌ शन्रा० 
८. ५. ४. ६ । 

२. पुरीष-कुछ स्थलों पर पुरीष दाब्द पूरक के 
अर्थ में आया है: वासं०, ५. १३; १२. ४६; १३. ३१; 
१३. ५३; १४. ४; ३८. २१। कुछ स्थलों पर यह 
आदे-भूमि को जताता है : तैसं०, २. ६. ४. ३; ५. हे. 
५. २; शब्रा०, १. २. ५. १७; २. १- २. ७ इत्यादि। 

तीष--गोमय, मल, या विष्ठा के अर्थ में भी 
अनेक बार पुरीष शब्द आता है : शत्रा०, ६. ७. १. १० 
७. १. २. १५; काश्रौसु०, ९. ६. २२; कौसू०, ४८ 
इत्यादि । 

घुरीषिणी--ग्वेद ५. ५३. ९ में एक नदी का 
नाम या सरयु का विशेषण पुरीषिणी हैं। इसका अर्थ 
“अधिक जल्बाली”, या “पुरीव वहन करते बाली” है । 
व्र०-शाय, गोबू०; त्सिमर, आऊे०, १७; गेल्डनर, ऋग्वेद 
स्लासर १११ ॥ 


श 


पुरीकष्य--पुरीष्य इति वे तमाहुयें: श्रियं गच्छति' 
शब्रा० २. १. १. ७। 

पुरु-कुत्स-- पुरुकुत्स एक राजा का नाम है, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में कई बार हुआ है। ऋ० १. ६३. ७ 
में उन्हें सुशास्‌ का समकालीन कहा गया है, कितु यह 
निश्चित नहीं है कि वे शुदास के वात्रु थे, अथवा केवल 
समकालीन-सात्र । लुश॒विश ने इन्हें शत्रु माता है"; कितु 
हिल्लेब्रांड्ट ने केबल समकालीन माना है* । ऋ० १. ११२. 
७, १४; १. १७४. २. में उन्हें दैवी सहायता से विजयी 
बताया गया है। ऋग्वेद ६. २०. १० में उन्हें पुरुओं का 
राजा और दास्ों को जीतने वाला कहा गया है; तु०-१. ६३. 
७३ । उनके पुत्र का नाम था जसदस्यु : ऋ० ४. ४२. ८, ९ 
जिन्हें पौरकुत्स्य: ऋ० ५. ३३. ८; ८. १९. ३६ और 
पौरकुत्सि : ऋ० ७. १९. ३ भी कहा गया है। ऋग्वेद के 
जिस सृकत में पुरुक्ुत्स के पुत्र की उत्पत्ति बताई गई है, 
उससे विभिन्न निष्कर्ष निकाछे गए हैं: ऋ० ४. ४२. ८, 
९ पर सायण भाष्य ।४ सामान्यतः उल्लेख इस प्रकार है कि 
पुरुकुत्स के पतन पर उनकी पत्नी ने राज्य की रक्षा के 
लिये एक पुत्र प्राप्त किया । यह कथन अश्वमेध के प्रसज़ू 
में है और इसका इतना ही अर्थ है कि श्रसवस्यु अद्व-वीये 
से उत्पन्न है, जैसा कि अश्वमेध में राजाओ की पत्नियों के 
अश्व-वीरय घारण करने के संस्कार पर होता है; दौर्गह- ७ 
दुगंह अहय इस नाम का आधार यही है ।" शब्रा० १३. 
५. ४. ५ में दोर्गह की व्याख्या से भी उक्त कथन का 
समर्थन होता है। क्योंकि पुरुकुत्स को सुदास्‌ का समकालीन 
माना गया है, अतः दाह्वाराज्ञ युद्ध में उनके पराभूत होने 
पर पुरुकुत्सानो ने श्रस॒दस्यु को बंश-रक्षा के लिए उत्पन्न 
किया होगा; ऋ० ७. १८; तु०-७. ८ में पुरुओं की एक 
पराजय का जिक्र । शत्रा० १३. ५. ४. ५ में पुरुकुत्स को 
ऐक्ष्वाक बताया गया है । तु०-हृक््वाकु। 

पुरुकुत्सानी--ऋणग्वेद ४. ४२. ९ में पुरुकृत्स की 

पत्नी का नाम पुरुकृत्सानी है। उनके पुत्र का नाम श्रस- 
द्स्यु है । 

* ट्रां० ऋ०, ३. १७४; यहाँ सुदास्‌ को सुदासम्‌ 
के रूप में ग्रहण किया गया है, जो विश्वसनीय हो 
सकता है। 

३ बेमि० १. ११५; तु०-ओस्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, 
४२. २०४, २०५, २१९ । 

3 ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, ५५. ३३० । 

* स्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स १२. २६६. २६७ । 

५ द्र०-जीग, दी ज्ञा० ऋ०, ९६. १०२। 
तु०-ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०३ । 
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..पुरुखोथ शात्तवनेय---शातवतरि का वंशज । ऋग्वेद 
१. ५९. ७ में एक यज्ञकर्ता या पुरोहित का ताम 
पृरणोथ झातवनेब है; इन्हें भारदाज कहा गया है। 
ऋग्वेद ७. ९. ६ में उन्हीं को गायक कहा गया है; कितु 
यह संदिघ है। राय ने अपनी डिक्शनरी में दोनों ही स्थलों 
पर गान अर्थ लिया है। द्र०-लुड॒बिग, द्रां० ऋ०, ३. 
१६०; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-वोटन, है. ६० । 
पुरुदम--अथर्ववेद ७. ७३. १ में बहुवचन में पुरदम 
का उल्लेख है; लुड्‌विग ने गायकों के व्यक्तिवाचक नामों 
की संभावना अभिव्यक्त की है ।* कितु राथ ओर ह्विटनी ने 
केवल विशेषण माना है, जिसका अर्थ होगा “बहुत घरों वाले! । * 
पुरु-दस्म--बहुदान इति हँतद्‌ यदाह पुरुदस्म इति' 
शब्रा० ४. ५. २. १२। 
पुरु-पन्‍था--ऋग्वेद ६. ६३. १० में उदारतापूर्वक 
दान देने वाले भारदाज व्यक्ति का नाम पुरुपन्धा है । 
पुरु-माय्य--%ग्वेद ८. ६८. १० में इन्द्र के किसी 
कृपापात्र का नाम पुरुमायूय है । यह संभव है कि वे उसी 
सूक्त में उल्लिखित अतिथिग्ब, ऋक्ष और अश्वमेध के पिता 
या उनसे संबद्ध रहे हों। तु०-लुड्विग ट्रां० ऋ०, रे. १६३॥। 
पुरुमित्र--ऋग्वेद १. ११७. २०; १०. ३९. ७ में 
पुरुमित्र एक ऐसी लड़की के पिता हैं, जिसने पिता की 
इच्छा के विपरीत विमद से विवाह किया था । 
पुरु-मीछह --ऋग्वेद १. १५१. २; १. १८३. ५ में 
एक प्राचीन ऋषि के रूप में पृरुमीकृह का उल्लेख है । 
अथर्ववेद ४. २९. ४; १८. ३. १५ में भी वैसा ही है। 
ऋग्वेद ५. ६१. ९ में भी समवतः उन्हीं का उल्लेख है। 
इसका बुहद्देवता ५. ४९, सर्वानुक्रणणी के षड़्गुरुशिष्य 
के भाष्य” और सायण के ऋग्वेद-भाष्य से समर्थन 
होता है। तरण्त और वे विवदहतव के पुत्र तथा इयावाइब 
के आश्रगदाता थे। ओसल्डेनबगें इसे ठोक नहीं मानते; 
उनका मत है कि पुरुमीलूह को वेबबश्बि कहना गलत 
व्याख्या करना है; यहाँ केवल पुरुमीक॒ह के उदारदातृत्व 
की तुलना की गई है । 
१ द्वां० ऋ०, ३. २५ । 
३ ट्रु०-वोबू०; ट्रां० अवे०, ४३७ । 
3 मैकडानल का संस्करण, पृ० ११८ । 
४ द्र०-वेबर, एपिद्शेस इम वेदिद्शेन रितुआल, २७ 
दि०, ३ । ज्ीग, दी जा० ऋ०, ६२ टि० २। 
५ ऋष्वेद-नोटन, १. २५३, २५४; तु०-मैक्सम्युलर, 
सेबुई०, ३२. ३५९; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद नोटव, १. 
३५४, दि० १॥ 


सकल हि 


शीश 


पंचविश ब्राह्मण १३. ७. १२ में पाए जाने वाले एक 
अन्य आखस्यान में, जो ऋग्वेद ९. ५८. ३ पर आषुत है, 
पुरुमीलह और तरन्त को घ्यस्ध और पुरुषन्ति से दान लेने 
वाला बिददश्व का पुत्र कहा गया है। इस आख्यान की, 
ओ शाट्यायनक (सायण द्वारा ऋ० भाष्य में उद्धृत) में 
भी आता है, जीगने अच्छी व्यास्या की है। उनका मत है 
कि दोनों ही राजा थे; अतः: उन्हें नियमतः भेंट लेने की 
आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि वे ऋषि नहीं बन 
गये थे) । ओल्डेनबर्ग का कभन है कि इस आख्यान की 
सत्यता संदिग्ध है* । 

पुरुष या पूरष--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में मनुष्य 
के लिए सामात्य नाम पुरुष या पूरुष हैं: ऋ० ७. १०४. 
१५; १०. ९७. ४, ५, ८; १०. १६५ ३; अवे०, ३. 
२१. १. ५. २१. ४; ८. २. २५; ८, ७. २; १२. ३. 
५१; १२. ४. २५; १३. ४. ४२; तैसं०, २. १. १. 
५; २. २. २, ८; ५. २. ५. १. इत्यादि । मनुष्य कितने 
भागों का है, इस संबन्ध में वैदिक ग्रन्थों में विभिन्न मत 
हैं : वह पाँच भागों का है: अवे०, १२. ३. १०; पंविद्ना०, 
१४. ५. २६; ऐब्रा०, २. १४; ६. २९; वह छ: भागों का 
है : शांभौसू ०, १६. ४. १६; वह पाँच या बीस भागो का 
है : पविश्रा०, २३. १४. ५; वह २१ भागों का है : तैसं०, 
५. १. ८. १; शतब्रा०. १३. ५. १. ६; ऐबा०, १. १८; 
ऐभआ ०, १. २. ४ इत्यादि; वह चौबीस भागों का है : शब्रा ०, 
६. २. १. २३; वह २५ भागों का हैं: शांश्रौसू०, १६. 
१२. १०; शांआ०, १. १; ऐआ०, १. २. ४। ये सभी 
संख्याए मनमानी हैं। मनुष्य को पशुओं में प्रथम माना 
गया है: हाब्रा०, ६. २. १. १८; ७. ५. २. १७; वह 
पशुओं का स्वामी है : कास०, २०. १०; कितु वह पश्ञ 
भी है: ६०-पशु। कात्यायन श्रौतसूत्र १६. ८. २१, २५ 
में मनुष्य की ऊँचाई चार अरत्नि बताई गई है; जिनमें 
प्रत्येक अरत्नि दो पदों की है, प्रत्येक पद १२ अगुलियों का 
है। स्वतः पुरुष लम्बाई का एक मान-दण्ड भी है: 
शब्रा०, १. २. ५. १४; १३. ८. १. १९; तैसं०, ५. २. 
५. १। 

पुदष शब्द का प्रयोग इन अर्थों में भी हुआ है; मनुष्य 
की आयु, पीढ़ी : तैसं०, २. १. ५. ५; ५. ४. १०. ४; 








) दीजाऋ०, ६३७ 
* ड्र०-त्सादामौगे०, ४२. २३२१ टि०-१; ऋग्वेद- 
नोटन, १. ३५४ में उन्होंने दिखाया है कि 
आश्यान को अनुक्रमणी में नहीं ग्रहण किया गया; 
वहाँ ऋषि की सूची में अवश्सार नाम दिया गया 

' हैं, तरम्त और पुक्भीकृह का नहीं । 


बेशक शोक 


ाममयमकारत्रका्ाभण्य पा कालकशनाय तक पा कम _नपकबस्‍प्यप्य_॒फणभम्कक तप वतक्थ५धय ४2 9प इक पर पक? जम म फाण्यमम शाप ० ॒थ/ध७५मक सका मम इमभाजम 5 ००१७०२० गला जर का भर क सभा अ “कान पक मकभा कम मम मन कभभवा»+ मनन काताभभ नकद पकन्‍क० कम भा भा काटा बकाक 






७ इत्यादि । आँख की कत्तीनिका : झ्रन्ना०, १०. ५. २. ७, 


४८; १२. ९. १. १९; बृंड०, २. ३९; वैयाकरण की | 
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ल्‍लोकातू औह्येवंकतुहासूं लोक प्रेत्याभिसंभवत्ति” शत्रा०, 
१०. ६. ३. १; व्याममानों वै पुरुष : शब्बा०, ७. १. १. 
३७; 'द्विप्रतिष्ठो बै पुरुष ऐमा०, २. १८; योपू०, ४. 


भाषा में क्रिया का पुरुष : निरक्‍त ७. १. २। हु० 'झवा , २४; तैब्रा०, ३. ९. १२. ३; ']िपाद ये पुरुष: ऐश्ा०, ४. 


अर्य पुरुष: सर्वासु पूषु घुरिष्म: शबा० १६. ५. ५. १८; | 


३; “पुरुषों वै ककुप्‌' तांग्रा०, ८. १०. ६; 'वैराजो ये पुष्प: 


“हमे बै छोका: प्रयमेव पुरुषो योध्यं (वायु:) पनते सोध्स्यां | तांब्रा०, २. ७. ८; 'ग्रायत्रों वै पुरुष ऐबा०, ४. ३; 


पुरि क्षेते तस्मात्‌ पुरुष: शंब्रा०, १३. ६- २. १; आण एव 
सन पुरि झेते त॑ पुरि शीत इति पुरिश्यं सन्त प्राण पुरुष 
इत्याचक्षते' गोपू०, १. ३९; 'स यत्‌ पू्कोंल्मात्‌ सर्वस्मात्‌ 
सर्वान्पाप्मन औषत्‌ तस्सात्‌ पुरुष: वाज्ना०, १४. ४. २. २; 
अथ यः पुरुष: स प्राणस्तत्‌ साम तद्‌ ब्रह्म तबमृतम्‌' 
जैउन्ना०, १. २५. १०; 'पुरुषो वा अक्षिति:' शन्रा०, १४. 
४. ३. ७; 'पुरुषों वै सहस्नस्य प्रतिमा' शब्रा०, ७. ५. २. 
१७; 'प्राजापत्यों वै पुरुष:' तैब्रा०, २. २. ५. २; 'पुरुषो वे 


प्रजापतेनेंदिष्ठम्‌” शत्रा०, ४. ३. ४. ३; 'पुरुष: प्रजापति: | 


श०, ६. २. १. २३; ७. ४. १. १५; 'सौम्यों वै देवतया 
पुरुष” तैग्रा०, १. ७. ८. ३; पुरुष प्रथममालभते । पुरुषो 
हि प्रथम: पशुनाम्‌' शब्बा०, ६. २. १. १८; 'पशव: पुरुष: 
तैग्रा०, २. २. ८. २; 'पुरुषस्तेन यज्ञों बदेनं पुरुषस्तनुत्त 
एप वै तायमानो यावानेव प्ररुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्‌ 
पुरुषो यज्ञ” शब्रा०, १. ३. २. १; 'पुरुषो यज्ञ: शब्रा०, ३. 
१. ४. २३; कोबग्रा०, १७. ७; पुरुषों वै यज्ञ:। तस्य यानि 
चतुविशतिरर्षाणि तत्‌ प्रातः सेवनम्‌ । अथ यानि चतुश्च- 
त्वारिशतं वर्षाणि तन्माध्यंदिनं सवनम्‌ । अथ यान्यष्टा- 
अत्वारिशतं वर्षाणि तत तुतीयसवनम्‌ । स (महिदास ऐत- 
रेय: घोडशहतं (२४-- ४४--४८-० ११६) कर्षाणि जिजीव' 
जैउब्रा०, ४. २. १-११; पुरुषों वे यज्ञस्तेनेद सर्वे मितम्‌' 
इब्मा०, १०. १. १. २; पुरुषसंमितों यज्ञ: श्रा, ३. १. 
४. २३; “अपां गर्भ: पुरुक्ष: स यज्ञ: गोपू०, १. ३९; पुरुष 
उदूयीय:' जेउग्ा०, १. ३३. ९; 'पुरुषोअरिन: छब्ा०, १०. 
४. १. ६; १४. ९. १. १५; 'पुरुषो थे समुद्र: जैउब्मा ०, ३. 
३५. ५; पुरुषों वाव संवत्सर:' योपू ० ५. ३. ५; शत्रा०, 
१२. २. ४. १; 'पुरुष एव सत्िता' जैउब्रा०, ४. २७. १७; 
धुरुषो बाव होता' गोउ०, ६. ६; पुरुष एवं बष्ठमह:' कौ- 
ब्रा०, रे३. ४; “अथेष एव पुरुषो योध्यं चक्कूषि' जैउब्रा०, 
१. २७. २; 'पोड़शकलो थे पुरुष: तैज्ाण, १. ३. ५. ५; 
'हप्सद्धक्ो वै पुरुषों वाप्र प्राणादचत्वायेंज्ुपन्प्रात्मा पञ्चदशो 
प्रीजा: फ्रोडश्य: शिर: सप्तदशम्‌ शब्रा०, &. २. २. ९; 
'असऊ्ो हाय पुरुष: शब्रा०, १४. ७. १. १७; 'काममय 
एवाय॑ पुरुष: इति स यथाकामों भवति तथाक्रतुर्भवति यथा- 
चतुर्भवति ततू कर्म कुछते तदमिसंपदते' ब्रा? १४. ७. 


२. ७; अथ खल अंतुमयोज्यं पुरुष: स॒ग्रावहादुरममस्मा- 
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'औष्णिहो चै पुरुष:' ऐब्रा ० / 5 ३; पाड्कत: पुरुष: कौबा[ 9 रे 
१३. २; 'पाझुक्तोथ्यं पुरुष: पञझचथा विहितों छोमानि त्व- 
गस्थि मज्जा मस्िष्कम्‌ गोउ०, ६. ६. ८; छत्रा०, १०, 
२. ३. ५; तैम्रा०, १. ५. ९. ७; 'पड़्विधो वे पुरुषः 
षडऊजु:' ऐआ०, २. ३९; 'सप्तपुरुषों हाय॑ं पुरुषों यज्यत्यार 
आत्मा जय: पक्षपुष्छानि' धद्रा०, ६. १. १. ६; “अवछितो 
ह वै पुरुष: । तस्मादस्य यत्रैव कक चर कुशों वा यदू वा 
विक्वन्तति तत एवं लोहितमुत्पतति तस्समिश्नेतां त्वचमद- 
धुर्वास एवं तस्मान्तान्य: पुरुषाद्‌ वासों बिभत्येंतां हस्मि- 
स्त्वचमदघुस्तस्माद्ध सुवासा एवं बुभूषेत्‌ स्वया त्वचा 
समृध्या इति तस्मादप्यश्लीलं सुवाससं दिदृक्षन्ते स्वया हि 
त्वचा समृद्धो भवति' शक्बा०, ३. १. २. १६; 'विदलसंहित 
इज वे पुरुषस्तद्धापि स्मूमेब मध्ये शीष्णों विशायते' ऐज्रा०, 
४. २२; 'विशों वे पुरुषों दश्म हि हस्त्या अडुगुल्यों दश 
पाद्या: तांग्रा०, २३. १४. ५; “चतुकिशों वे पुरुषों दशहस्त्था 
अकगुलयों कश पाद्याश्चत्वायंजानि' क्षत्रा०, ६. २. १. २३; 
'एतावान्‌ पुरुषों यदात्मा प्रजा जाया! तांग्रा०, रे. ४. ५; 
'शत्ायुवें पुरुष: कौब्ा०, ११. ७; “शतायुववें पुरुष: क्षतपर्वा 
शतवीय: शर्तेन्द्रिय: उप य एकशततम: स आत्मा' कौन, 
१८. १०; हशतायुर्वे पुरुष: शतपर्वा दातवीर्य: शक्षेन्द्रिय उपर 
यैकशततमी (ऋक्‌) स यज़मानछोक:' कौब्रा०, २५. ७; 
तैब्रा०, १. ७. ६ ४; ऐब्रा०, २. १७; शत्रा०, ४. ३. ४. 
३; ५. ४. १. १३; “अपि हि भूयांसि शताद वर्षेम्यः 
पुरुषों जीवति' शब्रा०, १. ९. ३. १९। 

पुरुष-सूग--वन्य मानव पशु । अश्वमेघ मज्ञ के प्रसजभ 
में तैसं०, ५. ५. १५. १; मैसं, ३. १४. १६; वासं७, 
२४. ३५ में यह शब्द आता है। त्सिमर के अनुसार वानर 
अभिष्रेत है, जो ठीक प्रतीत होता है।" उनके अनुसार 
केवल पुरुष शब्द भी अथवंबेद में ६. ३८. ४ में वानर या 
उसकी आवाज (--मायु) के लिये प्रयुक्त हुआ है । कितु 
यह आवश्यक नहीं है; ब्लूमफील्ड ने इसे स्वीक,र नहों 
किया हैं ।* ह्िटनी भी मायु को मनुष्य की आवाज नहीं 
मानते । ३ 


९ हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ११७ ॥। 
3 ट्रां० अ०्बे०, ३०९ । 
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आम मिलता है। इस यज्ञ की बलियों में सभी प्रकार 
के पुरुषों की गणना है। कितु पशुओं की भांति उन्हें 
मारा नहीं जाता था, अपितु यज्ञ की समाप्ति पर छोड़ 
दिया जाता था। तु०-तस्य (पुरुषस्यथ वायोः) य्रदेषु 
लोकेष्वन्न॑ तदस्पात्न॑ मेधस तदस्यैतदन्म॑ मेघस्‌ तस्मात्‌ 
पुरुषमेधो5थी यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ पुरुषानालूभते तस्माद्वेव 
पुरुषमेध:' शज्ना० १३. ६. २. १; 'इमे वे छोकाः पुरुषमेध:' 
शब्रा० १३. ६. १. ९; सर्व पुरुषमेघः शब्रा० १३. ६. १. 
६; "पुरुष वे देवा: पशुमालभन्त तस्मादालूब्धान्मेघ उद- 
ऋमत्‌ सोह्दव॑ प्राविशत्‌' ऐब्रा० २. ८; 'पुरुषो ह नारा- 
गणो5कामयत, अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यहमेवेद सर्व 
स्यामिति स॒ एत॑ पुरुषमेधं पञ्चरात्र यशञक्रतुमपश्यत्‌ तमा- 
हरत्‌ तेनायजत तेनेष्ट्वात्यतिष्ठित्‌ सर्वाणि भूतानीद॑ 
सर्वमभवदतितिष्ठति सर्वाणि भूतानीदं सर्व भवति य एवं 
विद्वानू पुरुषमेधेन यजते यो वैतदेवं वेद” दाज़ा० १३. 
६. १. १। 

२. पुरुष-मेघ--महीघर के अनुसार वासं० २०. ३० 
के रचयिता ऋषि का नाम पुरणभेष है । 

पुरुष-हस्तिन--पुरुष के हाथ वाला । अश्वमेघ यज्ञ 
के प्रसज्ज में यजुर्वेद संहिता में वानर के अर्थ में यह शब्द 
आया है : वासं०, २४. २९; मैसं०, ३. १४. ८ । 

पुरुषन्ति--ऋग्वेद १. ११२. २३; ९. ५८. ३ में 
इन्हें अश्विमों का कृपापात्र कहा गया है, और दूसरे सदर्भ 
में इन्हें वैदक गायकों को दान देने वाला बताया गया 
हैँ । दोनों स्थानों पर यह नाम ध्वसन्ति या ध्वस्त के साथ 
आया है। ये नाम जिस रूप में आये है, उससे तो इनके 
पुरुष होने का आभास मिलता है, कितु साथ ही व्याकरण 
की दृष्टि से ये नाम स्त्रीलिजू के भी हो सकते है । यदि 
पश्चविश्ञ ब्राह्मण के साक्ष्य को निर्णायक माना जाय 
तो यह मानना होगा कि यहां सती का अर्थ अभिप्रेत है । 
पञ्चविश ब्राह्मण १३. ७. १२ में पाठ “ध्वस्नेपुर्षन्ती” -- 
ध्वज्ना और पुरुषन्ती है। राय का मत है कि ध्वच्ते यहां 
गलत पाठ है, जो ऋग्वेद के “ध्यस्नयो:” इस द्विवचन के 
अनुकरण पर है, जो पुंल्लिंग और स्त्रीलिड्भ दोनों 
में हो सकता है। सायण ने सर्वत्र पुल्लिज़ लिया है: 
ऋ० ९. ५८. ३; और १. ११२. २३ पर सायण द्वारा 
उद्धत शाट्यायनक | द्र॒ष्टव्य तरन्त और पुरुमोह्मह । 
लु०-वेबर, एपिश्शेस इस वेदिद्शन रितुआरू २७ टि० १, 
ज्ीग, दी जञा० ऋ०, ६२, ६३; ओस्डेनवर्ग, त्सादामौगे०, 
४२, २३२ टि० १॥ 


वैदिक कोश 





पघुरूहन्मन--ऋग्वेद ८. ७०. २ में एक ऋषि का 
नाम है। ऋग्वेदानुक्रणी के अनुसार वे आज्लिरस थे, 
कितु पठचविश ब्राह्मण १४. ९. २९ के अनुसार वे 
बैलानस थे । 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०७। 

ऋग्वेद १०. ९५ में एक नायक का नाम 
संकरना है; लगा संवाद अप्सरा उर्वशी के साथ दिया 
गया है। हात्रा० ११. ५. १. १ में भी उतका नाम आया 
है, जहाँ ऋग्वेद के संवाद को एक कथा के रूप में जोड़ा 

गया है; तु०-शब्रा०, ३. '४. १. २२; कासं०, ८. १०; 

निरुकक्‍त, १०. ४६। परवर्ती साहित्य में वे एक राजा 

के रूप में आते हैं'। संभवत: ऋग्वेद १. ३१. ४ में 
भी उनका नाम आता है। यह कहना कठिन है कि वे 
केवल पौराणिक व्यक्ति है, अथवा वास्तविक । उनका 
ऐल विशेषण--इडा या याज्ञिक देवता का वंशज" उनके 
पौराणिक होने की सभावना को पृष्ठ करता है: शब्रा०, 
११.५. १. ११। 

पुरूरू--ऋग्वेद ५. ७. १ में एक कवि का नाम पुरूर 
है, जिसे लुड्विग* आज्रेम बताते है। कितु एक ही बार 
पाया जाने वाला “पुरूरणा” दब्द “दूर एवं विस्तृत” अर्थ 
में अव्यय भी हो सकता है । 

पुरूबसु-अधिक धन वाला । लुड्विग के अनुसार 
ऋग्वेद ५. ३६. ३ में एक आत्रेय कवि का नाम पुरूवसु 
है? । कितु यह चिन्त्य है । 

पुरोगाव--ऋग्वेद के विवाह-सूकत १०. ८५, ८ में 
विवाह का प्रस्ताव करने के लिए पुरोगन्ता को पुरोगव 
कहा गया हैं। पुरोगन्ता के अर्थ में अन्यत्र भी अनेक 
बार यह शब्द आया है: ऋ० १० १३७, ७; अबे०, 

१२. १. ४०; १८. ४. ४४ इत्यादि । 

पुरो-डाश--ऋग्वेद एवं परवर्ती कारू में याशिक 

पदार्थ-विद्येष को पुरोडाश कहा गया है : ऋ० ३. २८. २; 

१ द्र०-गेल्डनर, वैस्तृू०, १. २८३ एवं आगे। तु०- 
वेबर, इस्तू०, १. १९६; मैक्समूलर, चिप्स, ४२, 
१०९ एवं आगे; कुछु, दी हेराबकुम्फ्त देस फायस 
८५ एवं आगे; राथ, नि० एर्लॉटरुजून, १५३; 
ओस्डेनबर्ग, सेबुई० ४६, २८, ३२३ । 

९ ट्रां० ऋ०, ३. १२६ में। तु०-ओस्ट्रेनबर्ग, 
त्सादामौगे ०, ४२. २१५ टि० १; ऋग्वेद नोटन, 
१. २६० । 

3 ब्र०-ड्रॉ० ऋ०, ३. १२६। 

४ तु०-ओस्डेनबग, त्सादामौगे; ४२. २९५ टि०-१; 
ऋग्वेद नोटन १. ३३३ । 


बेदिक कोश २६९ 
हे. ४१. ३; ३. ५२. २; ४. २४. ५; ६. २३. ७; ८. १. ४. १७, २. १३. २६; तैब्रा०, १. ३. १. आर ब इ ० 5  घ  आ बब यह शब्ा०, 
३१, २ इत्यादि; अवे०, ९. ६, १२; १०. ९. २५; १२. | २. ५. २. २१ इत्यादि । तु० "प्राण एवं पुरोधनुवाक्या' श- 
४. ३५; १८. ४. २; तैसं०, २. ३. २. ८; ७. १. ९. | बरा०, १४. ६. १. १२; 'पृथिवीलोकमेव पुरोध्नुवाक्यया 
१; वासं०, १९. ८५; २८. २३ इत्यादि। तु०-'सः (कूम- , जयति' शब्रा०, १४. ६. १. ९। 
रूपेणाच्छक्ष: पुरोडाश:) वा एम्य: (मनुष्येस्य:) तत्युरो- पुरो मन्त्रों पुरो- 

| “रुचू--हुछ निविदु-मन्त्रों का शास्त्रीय नाम पु 

दश्षयतू। य॑ एम्यों यज्ञ प्रारोचयत्‌ तस्मात्‌ पुरोदाश: | रच है। थे प्रार्थना सूक्‍त के पहले आज्य और प्रउय समा- 
पुरीदाशो ह वे नामैतद्‌ हक पुरोडाश इति' श्रा० १. ६. | रोहों के अवसर पर प्रात/सबन में प्रयुक्त होते भे। यह 
मिल है पा हवा / भक्त यत्‌ पुरोशतस्‍्तत इूरो- शब्द परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में आता है : तैसं०, 
डाशानां पुरोडाशत्वम्‌' ऐश्रा० २. २. ३; “यजमानों वे ६. ५. १०. १३; ७. २.७. ४; ऐश्ा०, २. ३९; ४. ५; 
पुरोडाश:' तैब्रा० ३- २. ८. ९; “आत्मा वे यजमानस्य कब हे के शोर हे ! बे क 
पुरोडाश:' कौब्रा० १३. ५-६; 'पशोर्व प्रतिमा पुरोडाशः रह 0 5 एम, प्‌ > का 

१. ८; ५. ४. ४. २० इत्यादि ।" तु० 'तं (यज्ञ) पुरो- 


आम 0 आस रुग्मि: प्रारोचयन्‌ यत्‌ पुरोरुग्मिः प्रारोचयंस्तत्यु रोरुचां पुरो- 


काश: श्ा& १.२. है; १ टस जो एम पहुरबालस्वत | रुक्तम्‌' ऐब्रा ०, ३. ९; 'अथ वै पुरोरुणसावेव योउ्सौ (सूर्य:) 
यत्‌ पुरोडाशस्तस्थ यानि किशारुणि तानि रोमाणि ये | तपत्येष हि पुरस्तादू रोचते' कौब्रा०, १४, ४; “अथ ये 
तुषा: सा त्वग्‌ ये फलीकरणास्तदसूग्‌ यत्‌ पिष्ट किक्कसास्त- , पुरोर्गात्मैव' कौग्ा०, १४. ४; “अथवा पुरोरक्‌ प्राण एवा 
न्मांसं यत्‌ किचितू क॑ सार तदस्थि स्वेबां वा एव पणूनां | ैव्रा,, १४. ४; शीरय॑ वे पुरोदक' कत्रा०, ४. ४. ९. ११; 
मेघेन यजते यः पुरोडाशेन यजते' ऐब्रा० २. ९; 'पशवो | शुरोद्गू 4 हक कॉदो४ १४. ५। ही 8 कक 


बे पुरोडाशा:' तांग्रा० २१. १०. १०; 'मेघों वा एप पशूनां बे 
यत्‌ पुरोडाश:' कौब्रा० १०. ५; “'ततिवें यज्ञस्य पुरोडाश:' |. पुरो-वात--पूर्वी हवा। परवत्ती संहिताओं और 
कौब्रा० १०. ५; 'शिरो हू वा एतद यज्ञस्थ यत्‌ पुरोडाश:' । ब्राह्मणों मे यह शब्द आम है : तैसं०, ९ ६. १. ३; २. 
शब्रा० १. २. १. २; 'मस्तिष्को वे पुरोडाश:' तैग्रा० ३. | * ७- ९; ४. ३- हे. ९; ४. ४. ६. १; मेस०, ३. १. ५; 
२. ८. ७; आग्नेय: पुरोडाशो भवति' शब्रा० २. ४. | शब्रा०ण, १.५. २. १८; छाउ०, २. ३. १ इत्यादि। 
४. १२। गेल्डनर के अनुसार यह वर्षा के साथ बहने वाली हवा की 


पुरो-धा--पुरोहित या कुछविप्र के लिए अथर्ववेद मे | अं सकेत करता हैं। 
एवं तत्पश्चात्‌ यह शब्द मिलता है; इससे ज्ञात होता है । पुरो-ह्ित--5₹' *5 आगे, हित-+ रक्‍्खा हुआ--नियुक्त | 
कि उस समय तक पुरोहित का पद सामान्यतः स्वीकृत हो | ऋग्वेद एवं बाद में यह ब्राह्मण के लिए आया है : ऋ० 
चुका था। द्र०-अवे०, ५. २४. १; तैसं०, २. १. २. ९; | १ १. १; १- ४४. १०, १२; ३. २४. ५; ३. २. ८; हे. 
७. ४. १. ९; तैबा०, २. ७. १. २; पंविब्रा०, १३. ३, | ३. २; ५. ११.२; ६. ७०. ४ इत्यादि; अवे०, ८. ५. 
१, २; १३. ९. २७; १५. ४. ७; ऐबा०, ७. ३१; ८. । ५; वासं ०, ९, २३; ११. ८१; ३१. २०; ऐब्ना०, ८. 
२४, २७; शत्रा०, ४. १. ४. ५। २४ इत्यादि; निरुक्‍त २. १२; ७. १५ पुरोहित के काम 

पुरो5मुवाक्या--:अस्तावना-मन्त्र । किसी देवता को | अदिति: ऋ० ७. ६०. १९; ७. ८३. ४ और पुरोषा 
होम में भाग छेने के लिये आमन्त्रित करने के मस्त्र को | रही गया हैं। यह स्पष्ट है कि पुरोहित किसी राजा या 
पुरोड्नुवागया कहते हैं। इसके बाद याध्ष्या-अन्त्र पढ़ा जाता | ने व्यक्ति का कुल-विप्न होता था। उसके सर्वथा 
था, जिसके साथ वास्तविक बलि दी जाती थी ।" ओल्डेन- | निरिक्त पद का आभास इस बात से मिलता है कि वैदिक 
बर्ग के अनुसार ऐसे संबोधन ऋग्वेद में भी विरल हैं।* | साहित्य में केवल एक पुरोहित को रखने का उल्लेख है; 
परवर्ती काल में ये नियमित होते गए, और इनका नाम | किंतु गेल्डनर? के मत में एकाथिक पुरोहित संभव थे । 
भी संद्विताओं एवं ब्राह्मणों में प्रयुक्त होने रूगा : तैसं ०, १. ! इन्होंने सायण के ऋग्वेदभाष्य १०. ५७. १ का ह॒वाछा 
६. १०. ४, २. २. ९२; वासं०, २०. १२ इत्यादि ऐग्रा०, | दिया है, जिसमें शाट्यायनक से बोपायनों और राजा 


$ द्र०-ओस्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, ३८७)... नतमाति की कया दी गई है। उन्होंने बसिष्ठ और विश्या" 


३ द्र०-त्सादामौगरे०, ४२. २४३ एवं भागे; फिर * तु०-हिल्‍्लेग्रांड्, रितुआछ लितरात्यूर, १०२। 
बेगेंन्य, रिशेर्श स्यूर लू हिल्त्वार द छा लितुजी | द्र०-वैस्तृ०, ३१. १२० टि०-२। 
मैविक । | 3 बैस्तु०, २. १४४। 
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सिंत्र के एक साथ सुदास के पुरोहित होने का मी जिक्र 
कियो हैं; किंतु दोनों का एक ही समय पुरोहित होना 
असंभंव॑ है, विंशेषंत: जब हम हापकिस" की इस बात पर 
ध्यान देते हैं कि विध्वासित्र दाशराज्ञ युद्ध में विरोधी 
दस राजाओं के साथ थे, जिन्होंने सुकास पर असफल 
आक्रमण किया था : ऋ० ७. १८ । दूसरा कथानक, जिसे 
ओल्डेनबगें* ने दर्शाया है, कल्पनात्मक है, विशेषत: जब 
सभी अन्य स्थलों पर पुरोहित के रहिए एकबचन का प्रयोग 
हुआ है | यज्ञ में केवल एक ब्रह्मस्‌ ऋत्विज होता था, अतः 
पुरोहित ब्रह्म के रूप में कार्य करता था | कुछ पुरोहित 
ये थे : बसिध्ठ या विधवासित्र भरतों के राजा तृत्सुवंशीय 
सुदांसू के: ऋ० ३. रे३े. ५३; ७. १८. ५३ और 
कुरअवण के पुरोहित थे। ऋ० १०. ३३ और वेषापि 
हांतनु के पुरोहित : ऋ० १०. ९८ थे । पुरोहित राजा के 
धार्मिक ऊहृत्यों में उसका प्रतिरूष होता था। ऐब्रा०, ८. २४ | 
में विधान है कि याज्ञिक कार्यों के संपादन के लिये राजा को | 
एक पुरोहित अवश्य रखना चाहिये, अन्यथा देवता उसके | 
हवन को स्वीकार न करेंगे । पुरोहित अपनी प्रार्थनाओ 
द्वारा युद्ध-क्षेत्र में राजा की विजय और सुरक्षा को पकक्‍का 
करता है; वह अप्नोत्पादन के लिए वर्षा कराता है। द्र०- 
बवे०, रे. १९; ऋ० ७. १८. १५; आगमृसू०, ३. १२. 
१९, २०; तु० पूद ऋ० १०. ९८ । पुरोहित समिद्ध अग्नि 
है, जो राज्य की रक्षा करता हूँ : ऐब्रा०, ८. २४. २५; 
दिवोदासू विपत्ति मे भरद्वाज से सहायता पाते हैं : प्िश्ना० 
१५. ३. ७। राजा अुयरुण अधातव ऐद्जाकु रथ से एक 
ब्राह्मण बालक के दव जाने पर अपने पुरोहित वृशजान 
को कड़वी सुनाते हैं : पविद्राण, १३. ३. १२।३ राजा 
और पुरोहित के निकट सबन्ध का पता कुत्स औरव के 
कथानक से मिलता है, जिन्होने अपने पुरोहित उपगु सौश्ष- 
बस को अपने शत्रु इन्द्र को बलि देने के विश्वासघात के 
कारण दघार डाला था : पंविश्ना०, १४. ५. ८ | राजा और 
पुरोहित के विवाद भी मिलते है, जैसे अनभेजंय और 
कंदयपी के; विश्वतस्त्र और द्यापणों के : ऐबरा०, ७. २७. 
३५; तथा असलतति और गौपार्यनों के; द०-शाट्यायनक, 
सायण द्वारा ऋ० १०. ५७ १ के भाष्य में उद्धत; तु०- 
जैब्रा०, ३२. १६७ ।४ कभी-कभी कई राजाओं का एक ही 
पुरोहित होता था; उदाहरणाथ, देवभाग श्रौतर्ष कुस्ओं 
और सुझ्णयों के पुरोहित थे: शत्रा०, २. ४. ४. ५; 
* जअओसो०, १५. २६० एवं आगे। 
* रिलिजन देस वेद, ३७५ दि०-३१॥ 
3 द्र०-जीग, दी, जा. ऋ०, ६४ एवं आगे। 
४ जञओसो०, १८. ४१। 








(सायण के मत से ऋ० १. ८१. ३ के आधार पर राष्ट्रैगण 
गोलम पुरीहित थे, कितु यह ठीक नहीं) " । जले जांतुकर्ष्य 
काशी, विदेह और कोसल के राजाओं के पुरोहित थे: 
शाँश्रोसु ०, १६. २९. ५। 

पुरोहित का पद किसी वंश के लिए पारंपरिक होता 
था, इसका साक्ष्य नहीं मिलता; किंतु ऐसा होना संमव 
है* । कुछ भी हो, राजा कुरक्षावण और उसके पुत्र 
उपमश्यस्‌ के पुरोहित के संदर्भ में मह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि अमूमन पुत्र पिता के समय के पुरोहित को 
ही नियुक्त करता था : ऋ० १०. ३३ | 

त्सिमर? का विचार है कि राजा स्वयं पुरोहिस का 
कार्य करता था, जैसा कि विदवतस्त्र के कथाभक से पता 
चलता है, जिन्होंने ध्यापणों की सहायता लिए बिना ही 
यज्ञ सपन्न किया था : ऐंब्रा०, ७. २७४ । उनका यह 
भी मत है कि पुरोहित के लिए कुल-विग्न होना अनिवार्य 
नही था, जैसा कि देवापि और शंंतनु के प्रसड से प्रमाणित 
होता है। उनके ये विचार चिन्त्य, है क्योकि ऐसा नहीं 
कहा गया है कि बिशवतन्त्र ने पुरोहितो के बिना यज्ञ 
किया था; ओर देवाषि को निरुक्त २. १० से पहले कही 
भी राजा नहीं बताया गया हैं; फिर यह भी तो आवश्यक 
नही हैं कि यास्क का इस विषय में मत ठीक ही है । 

गेल्डनर" के अनुसार पुरोहित प्रारम्भ से ही ब्ह्मन्‌ 
ऋत्बिज्‌ का काम करता था और वह यज्ञ का प्रधान 
संरक्षक होता था' । इस कथन की सिद्धि के लिए वे दसिष्ठ 
के पुरोहित (ऋ० १०. १५०. ५) और ब्रह्मनू (ऋ० ८. 
३३. ११) दोनों होने के उल्लेख को भ्रस्तुत करते है; 
किंतु यहा ब्रह्मन्‌ केवल ब्राह्मण के अर्थ में हैं। शुनःशेष 
के यज्ञ के समय वे ब्रह्मन्‌ थे: ऐब्रा०, ७. १६. १; 
शांश्रोसू ०, १५. २१. ४; जब कि वे सुदास्‌ के पुरोहित 
थे: शांश्रोयृू०, १६. ११. १४। बृहस्पति को देवों का 
पुरोहित : ऋ० २. २४. ९; ऐब्रा०, ३. १७. २; तैज्ना०, 
२. ७. १. २; शाब्रा०, ५. ३. १.२; ज्ञांजौवु०, १४. 


२३- १; और ब्रह्मन्‌ कहा गया है: ऋ० १०. १४१. 


* द्र०-गेल्डनर, वैस्तू०, ३. १५२; वेबर, इस्तू०, 
२. ९ टि०। 

९ ट्र०-ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, ३७५ । 

3 आले० १९५, १९६। 

डे य्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. ४३६--४४० | 

+ बैस्तु०, २. १४४; ३. १५५। 

१ तु०-पिशल, गोगेआ०, १८९४, ४२०; हिल्लेग्रांड्ट, 
रितुआल लितरात्यूर, १३। 


वैदिक कोश 
है; कौजे।०, ६. १३; झेंद्रां०, है. ७. ४. २१; शांखौसू०, | २४; आदित्यों बाव पुरोहित: ऐश्रा० ८. २७; “वायुर्वावे 
४. ६. ९। वसिध्ट लोग भी पुरोहित होने के साथ पक्ष | पुरोहित: ऐश्ा० ८. २७; “अग्निर्वाव पुरोहित:' ऐश्ा० ८. 
के समय ब्रंह्मन होंते थे : तैसं०, ३े. ५. २. १; पंविद्रॉ०, | २७; अग्निर्या एप वैध्वानर: पण्चमेनियंत्‌ पुरोहित: ऐबा०, 
१५. ५. २४, तु०-गोब्रा०, २. २. १३। अतः यह स्पष्टे | ८. २५; 'अग्तिरयाँ एप बैश्वानरः .पठ्चमेनियंत्‌ पुरोहित- 
है कि पुरोहित कभी-कंभी श्रह्मन्‌ भी होते थै। इससे | स्तस्थ वाच्वैबैका मेनिभंवति पादयोरेका त्वच्येका हृदय 
यह स्वाभाविक जान पढ़ता है, जैसा कि बाद में हुआ । एकोपस्थ एका ताभिज्वंलस्तीभि्दीष्ममानाभिरुपोदेति राजा- 
भी था, कि ब्रह्मम्‌ का महत्व यज्ञ के अवसर पर सवॉधिक | नम्‌' ऐब्रा० ८. २४; 'अर्धात्मों ह वा एवं क्षत्रियस्थ यह 





होता था" । कितु प्रारम्भिक यज्ञों भें भी ब्रह्मनन्‌ू का इतना | पुरोहितः' ऐब्रा० ७. २६। 


ही महत्त्व था, इस बात के विषय में संदेह है । ओल्डेनबर्ग * 
का यह बिंचार ठीक प्रतीत होता है कि जब कभी भी 
पुरोहित यज्ञ में भाग लेता था तब बह हीतु का काय्ये करता 
था। अतः वैद्यापि का होतु होनो ही संभव है : ऋ० १०. 
९८; तु०-पंविद्ञा०, १४. ६. ८; आगूसू ०, १. १२. ७। 
अग्नि को भी पुरोहित : ऋ० १ १. १; ३. ३. २; ३. 
११. १: ५; ११.२; ८. २७ १; १०. १.६ और 
होतु : ऋ० १. १. १; ३. ३. २; ३. १. १५ ५- ११: 
२ कहा गया है । आप्रीसूक्षतों में दोनों देवी होत-ऋत्विजों 
को पुरोहित भी कहा गया हैं: ऋ० १०. ६६. १३; 
१०. ७०. ७। निसंदेह बाद में जब पुरोहित का कार्य 
कुल-विप्र के रूप में सीमित न रहा तब जादू-टोटके जानने ' 








पुलस्ति था पुरुस्तिन्‌ - याजुष-संहिताओं में “कब« 
दिन्‌” का प्रतीपी पुलस्ति (तैसं० ४. ५. ९. १; वांसं०, 
१६. ४३) या पुलस्तिन्‌ शब्द कासं०, १७. १५ में मामूली 
जूड़े में बाल बांधने वाला' इस जर्थ में माता है। तु०- 
त्सिमर, आले०, २६५ । 

पुलिन्द---विजातीय पुलिन्दों का उल्लेख अग्झों के 
साथ शुबःशेप की कथा के प्रसद्भ में ऐब्रा० ७. १८ में 
आया है; कितु शांश्रौसू० १५ २६ में हनका उल्लेख नहीं 
है। फिर इनका नाम अन्‍्ध्नों के साथ अशोक के समय 
में मिलता है" । 

पुलोकय-द्र ०-पुरीकय । 

पुछीका--मैसं० ३. १४. ५. में पुलौका शब्द किसी 


के कारण वह ब्रह्मन्‌ बन गया, जो अपने यातु-प्रयोग से पक्षि-विशेष का बोधक है। वासं० २४. २४ में यह शब्द 


यज्ञ की त्रुटियों को दूर कर देता था; तु०-ऐब्रा ०, ७. २६ | 

इसमें कुछ संदेह है कि पौरोहित्य के प्रारम्भिक विकास 
में भी क्‍या पुरोहित ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। 
ऐतिहासिक काल में वह राजा की असली शक्ति का 
प्रतिनिधान करता हैं। उसके सार्वजनिक कार्यों फर-- 
जैसे कि न्याय एवं अन्य राज-व्यवहार--पड़नेवाले महान 
प्रभाव की बात भी सोची जा सकती है; कितु यह संभव 
नही, जैसा कि राथ) और त्सिमर" का मत है कि पुरो- 
द्वित ने वर्ण-व्यवस्था को जन्म दिया था। ऋग्वेद में 
विप्र-वर्ग की सत्ता विद्यमान है; द०-अर्ज । 

तु०-न है वा अपुरोहितस्थ राशों देवा अन्नमदस्ति 


तस्भाद्‌ राजा वकयमाणों ब्राह्मणं पुरो दषीत' छेब्रा० ८. 
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* द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ५८, 
६२, ६५, ६८ एंवं आगे । 

२ रिलिजिन देस वेद, ३८०, ३८१ | 

3 ससुर लितरात्यूर उन्द गेश्शिईते देर बेद, ११७ 
एवं आगे । 

४ आले०, १९५। तु०-मैक्‍्समूलर, एशियण्ट संस्कृत 
लिटरेचर ४८५; हाोग, ब्रह्म उन्द दी ब्राह्मनत, 
६ एवं आगे । 


कुरीका के रूप में आया है । 

पुरुष प्राचीन-योग्य--प्राचीनयोग का वंशज पुरुष । 
जैउब्रा० ३. ४०. २ में दृति एस्रोत शौचक के शिष्य और 
एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख है। इन्होंने पुलुषि 
सत्ययश् को शिक्षा दी थी । 

पुष्कर--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में नीलकमछ 
का वाचक है : ऋ० ६. १६. १३; ७. ३३. ११; अवे०, 
११. ३. ८; १२. १. २४; तैसं०, ५. १. ४. १; ५. २- 
६. ५; वासं०, ११. २९; तैग्रा०, १. २. १. ४; श्त्रा०, 
बे. ५. ६. १६; मेसं०, ३.१.५। अयंवेद १२. १५ 
२४ में इसकी मधुर गन्ध का उल्लेख है। ये पीलछों में 
उगते थे; अतः उन्हें पुष्करिणी कहा गया है: ऋ० ५. 
७८. ७; १०. १०७. १०; अवे० ४. ३४. ५; ५. १६, 
१७; बृउ०, ४. ३. ११ इत्यादि। पुष्कर का प्रयोग 
अरब्भ से ही प्रसाधन के लिए होता था, इसका संकेत 
अएिवनों के पुष्कररूणय नाम से मिलता है: ऋ० १०. 
१८४. २; अवे०, ३. २२. ४; शाजब्या०, ४. १. ५. १६ 
इंत्वादि । 

आकार-्साम्य के कारण खुवा के प्वाले वाले भाग 
को पुष्कर कहा गया है। संभवत: यह ऋग्वेद ८. ७२. 


१ ए७०-नविसेंट स्मिथ, स्सादामौगे०, “75 ;०-सेंट स्मिय, स्सादामोगे०, ५६. ६५२ ॥ 


३०१ 





मतिरिक्त निशकत ५. १४ के अनुसार पृष्कर का एक 
अर्भ जक है, जो शन्रा० ६. ४. २.२ में आता हैं। तु०- 
ल्सिमर, आले ०, ७१। तु०-इन्द्रो वृत्रं हत्वा नास्तृषीति 
मन्यमानो5पः प्राविशत्ता अश्नवीद्‌ बिभेमि वे पुरं मे कुरुतेति 
स॒ योधपां रस आसीत्‌ तमूथ्व॑ समुदौहस्तामस्में पुरमकुर्वस्त- 
स्मातू पृष्कर पृष्करं ह वे तत्‌ पुष्कर मित्याचक्षते परोक्षम्‌' 
धाब्रा० ७. ४. १. १३; ब्रह्म ह वे ब्रह्मा पुष्करे ससूजे' 
ग्रोपू० १. १६; “आपो बे पुष्करम्‌' शक्रा० ६. ४. २. २। 

पुध्कर-पर--आप; पुष्करपर्णम्‌' शब्रा०, ६. ४. १, 
९; ६. ४. २. २; झौः पुष्करपर्णम' झत्रा०, ६. ४. १. 
३६; इयं (पृथिवी) वे पुष्करपर्णम्‌' शब्रा०, ७. ४. १. १२; 
श्रतिष्ठा वै पुष्करपर्णम्‌' शब्बा०, ७. ४. १. १२; 'बाक्‌ 
पृष्करपर्णम्‌' झब्रा०, ६. ४. १. ७; 'योनिरवें पुष्करपर्णम्‌' 
शब्रा०, ६. ४. १. ७। 

पृष्कर-साद्‌ - कमल पर बैठने वाला । याजुष संहि- 
ताओं में अश्वमेष को बलियों की सूची में एक जीव-विश्येष 
का नाम पुष्करसाद है : तैसं०, ५. ५. १४. १; मैसं०, ३. 
१४. १२; वासं०, २४. ३१। यह सर्प नही है ।१ राय 
इसे पक्षो समझते हैं ।* तैत्िरीय-संहिता के भाष्यकार ने 
इसे भ्रमर मान, है । 

पुष्करसादि--६ ०-पौष्करसादि । 

पुष्करिणी--पुष्कर-युक्त जलाशय के अर्थ में पृष्क- 
रिणी शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम रहा है: ऋ० ५. ७८. 
७; (०. १०७. १०; अवे०, ४. २४. ५; ५. १७. १६; 
शब्रा०, १४. ७. १. ११; कौसू ०, १०६ इत्यादि । 

चुष्टि-गु---ऋग्वेद ८. ५१. १ के एक वालखिल्य सूक्त 
में एक ऋषि का नाम पुष्टिगु है। तु०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋ०, ३. ९४०, १४१। 

घुष्प--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में फूल के अर्थ 


दैरिक कोश 
'ऐकक, भर कद 7 हे किरक है जके | 8 किठु यह उदय है क्योकि पूद रुप कला शीत 


होता है; तु० पाणिनि, ४. १. ३६; शेफ्तक्ोबित्स ने उस 
| सूक्‍त में यही नाम पढ़ा है; दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, 
पूत-कतु--पवित्र अन्तरानुभूति या शक्ति वाला। 
| ऋ०, ८. ६८. १७ में एक आश्रयदाता, स्पष्टतः अववमेध 
| के पुत्र का नाम पृततऋरतु है। 
विवरण : लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६३; शेफ्तलो- 
वित्स, दो अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, ४१ में ऋग्वेद ८, ५६. 
२ के पृतकता को पृतक्षतु के रूए में पढ़ते हैं, कितु यह 
चिन्त्य है। द्रष्टव्य, ओल्डेनबर्ग, गोगेआ०, १९०७, २३७, 
२३८; वेबर, ऐपिह्शेस इम बैदिश्शन रितुआऊ, ३९ 
दि०-४।॥ 
पूति-रज्जु--अथवंबेद ८. ८. २ मे राथ" के अनुसार 
किसी पौधे का नाम है। कौशिक सूत्र १६. १० में इसे 
| पृतरज्जु -+ पवित्र रस्सी कहा गया है, कितु लुड्‌विग * इससे 
| यहाँ सर्प छेते है। तु०-ह्विटनी, ट्रां० अबे०, ५०३; ब्लूम- 
| फील्ड, हिम्स आ०दि अथर्ववेद, ५८३ । 
| पूतीक-एक पौधे का नाम है, जिसे बहुधा 
सोम का प्रतिनिधि माना गया हैँ: कास०, ३४, ३; 3 
शब्रा०, हैंड. १. २. १२; तु० ४. ५. १०. ४; 
पविब्रा०, ८. ४. १; ९. ५. ३ इत्यादि | तैस०, ३. ५. ३- 
| ५ में पर्णवल्क के विकल्प के रूप में दूध जमाने का इसे 
| साधन बताया गया है। इसे प्रायः ग्रिकाण्डिना बोण्ड्यू 
| ("परां।#्राता0७ 00076) कहा गया है, कितु हिल्‍्ले- 
। बांड्ट इसे बैसेला कार्डफोलिया (38880॥४, 0०० - 
| £07&) बताते हैं। तु० “गायत्री सोममहरत्‌ तस्या अनु- 
विसृज्य सोममरक्षि. पर्णमच्छितत्‌ तस्य योंउशु: परापतत्‌ 
| स पूतीको3भवत्‌ तस्मिन्‌ देवा ऊतिमविन्दन्‌ ऊतीकों वा 
एष यत्‌ पूतीकानभिषुण्वन्त्यूतिमेवास्मै विन्दन्ति' ताब्बा०, 





में यह शब्द आम रहा है: अवे०, ८. ७. १२; तु०-१०, | » ५ ४; 'तस्थ (सोमस्य) ये हियमाणस्यांशव: परापतं 
८. ३४; वासं०, २२. २८; पंविब्रा०, ८. ४. १; १५. | पे पृतीका अभवन्‌' तां० ८. ४. १; 'यदि सोम ने विन्देयु: 
३. २३; तैसं०, ५. ४. ४. २; छाउ०, ३. १. २; बृउ०, | रिपीकानभिषुणुयुर्यदि न पृतीकानर्जुनानि' तां० ९. ५. ३। 


६. ४. ६ इत्यादि । 
पुष्य--अथर्वबेद १९. ७. २ में पुष्य एक नक्षत्र का 


नाम है, जिसे अन्यत्र तिष्य कहा गया है। तु०-बेबर, | 


नक्षत्र, २. २७१; तिष्य के सबन्ध में द्र०-जराएसो०, 

१९११. ५१४, ५१८; ७४९-८००) । 
पूत-ऋता--ऋणग्वेद के नाल <. ६४, ४ में 

एक स्त्री का नाम पुतकता हैं; संमवत: यह पृतक तु की स्त्री 


दर बीबू० । 






तु०-राय, त्सादामौगे०, २५. ६८९; त्सिमर, आण्ले०, 
६९३. २७६। 

पूतु-द्रु-भथर्ववेद और याजूष संहिताओं में देवदार 

| का दूसरा नाम पूतु-दु है : अवे०, ८. २. २८; तैसं०, ६. 

२. ८. ४; मैसं०, ३. ८. ५ । कौछिक सूत्र ८. १५; ५८. 





ब वोबू ० ) 

* ट्रां० ऋ०, ३. ५२७। 

3 वोबू० में 'वृत्िक' श्षब्द है । 
* बैमि०्, १. २४ ढि०, ३ में । 


बेदिक कोश 


बा जन जवान »-+.+.5% 5 ४कक०»--५०५००-+--+-+- 


१५ में पृषठु-दाह शब्द का प्रयोग मिलता है। तु०-त्सिमर, | 


आन्के०, ५९ । 


पूरू- ऋग्वेद में जन और उतके राजा का नाम पूरु 
है। ऋ० १. १०३. ८ में उनका उल्लेख यढु, अनु, बुह्यु 


है० है 

हिल्लेब्राण्ड्ट ने यह मानकर कि पूर लोग परवर्ती कारू 
| में पूर्बी देश में सरस्थतोी के किमारे रहते थे, यह कहा है 
कि शुरू-शुरू में वे विवोदास के साथ सिस्थु के परिचम में 
बसते थे।* यह कथन वियोदाल्‌ के सुदूर परचम में होने 


! के मत से मिलता है ॥ इस मत की इस तथ्य से पुष्टि होती 
में ऋ० ७. १८. १३ में उन्हें तृुल्युओं का शत्रु बताया गया | है कि परवर्ती काल में सिकन्दर के आक्रमण के समय 


है; तु०-धुर्घेश | हापकिन्स" और गेल्डनर' का विचार . सरस्वती और पद्िचम के मध्य हिडेप्सेसश पर पौरण नाम 


है कि इस ऋचा में 'जेव्म पूरुं विदये मृप्नवाचम्‌' शब्दों से |  पजा राज करता था। इस विषय में यह भाना जा 


पूद-राज का तथा विश्वासित्र का उल्लेख है, जिन्होंने सुदास्‌ | सकता है कि हिंडैप्सेस या तो पूरुओं का अआरंभिक निवास 
की पराजय के लिए असफल प्रार्थना की थी । हापकिन्स ने | है, जहाँ कुछ पूर बच गए थे, जब कि उनकी बहुसंख्या पूरब 
'बिदथे मृप्नवाचम्‌ का अर्थ” 'सभा में असत्य बोलने वाला' ' की ओर बढ़ गई थी, अथवा इसमें किसी परवर्ती पौरव 


और छुबंझों के साथ हुआ है । सुदास्‌ की विजय के प्रसद्ध 


किया है, कितु गेल्डनर का कहना है कि जब राजा युद्ध 
कर रहा था, तब पुरोहित ने सभा में उसकी विजय के 
लिये प्रार्थना की थी । ऋ० ७. ८. ४ में यह कथन है कि 
भरतों का अग्नि पूदुओं पर विजयी हुआ । संभवत: यहाँ 
भी उसी पराजय का उल्लेख है । दूसरी ओर आदिवासियों 
पर पृत्तजं की विजय का उल्लेख कई स्थलों पर मिलता 
है: ऋ० १. ५९. ६; १. १३१. ४; १. १७४. २; ४. 
२१. १०; ४. ३८. १; ६. २०. १०; ७. ५. ३; ७. १९. 
३। पूरुओं के प्रमुखराजा पुरकुत्स और उनके पृत्र श्रसदस्यु 
हैं, जिनकी आदिवासियों पर विजय का संकेत उनके नाम 
में है। एक उत्तरवर्ती राजा तुक्षि त्रासदस्यव है । 

ऋष्वेद में पूरुओं को सरस्वती के तट पर माना गया 
है: ७. ९६. २। संभवत: ऋग्वेद ८. ६४. १०, ११ में 
उन्हें शर्यणावन्त्‌ पर माना गया है । त्सिमर? का विक्लर 
है कि वहाँ पर तात्पर्य सिन्‍्धु से है। कितु लुड्विग और 
हिल्लेब्राण्डट४ के अनुसार कुरुक्षेत्र में पूर्वी सरस्वती से 
तात्पय है । इस मत से वैदिक परंपरा में पूरओं का नाम 
एकाएक लुप्त हो जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि 
पूछ लोग कुरुओं में घुछमिल गये, जैसे कि लुर्वक्ष और कियि 
छोग पड्चालों में मिल गए थे* । ऋग्वेद १०. ३३. ४ में 
कुरअवण का पैतृक ताम श्रासइस्यव इस बात को सूचित 
करता है कि पूरओं और कुदओं में वैवाहिक संबन्ध स्थापित 
हो गये थे । 


* जअओसो०, १५. २६३ । 

२ बैस्तृू०, २. १३५। 

3 आझाण्ले०, १२४। 

3 द्रां० ऋ०, ३. १७५ | 

५ बेमि०, १. ५०, ११५; ३. रे७४ । 

६ व्ृ०-ओल्डेनवर्मे, बुद्ध, ४०४; तु०-लुड्विग, उप- 
मुबत, दे. २०५ । 


| राजा के झंडे तले पौरवों का पूरब से पश्चिम की ओर 
विजय का संकेत मिलता है । 

| ऋग्वेद के कुछ अन्य स्थलों पर जम के रूप में पूरु 

| अभिप्रेत मालूम पड़ते है : १. ३६. १; १. ६३. ७; १. 
१३०. ७; १. १२९. ५; ४. ३९. २; ५. १७. १; ६: 
४६. ८; १०. ४. १; १०. ४८. ५। निरक्त ८. २३, 
निधण्टु २. ३ में पूर का अर्थ 'मनुष्य' भी दिया गया है, 
किंतु किसी भी स्थल पर यह ॒भर्थे ठोक नहीं बैठता । पूरु 
का अर्थ परंपरागत बैंदिक साहित्य में इतना छिप गया है 
कि शन्ना०, ६. ८. १. १४ में ऋग्वेद ७. ८. ४ की व्याख्या 
में पूर को असुर-राक्षत बताया गया है। आर्ष-काव्य-काल 
में फिर पूर को ययाति और शमिष्ठा का पुत्र बताया गया 
है।* 

विवरण : हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, १. १५०; मैक्समूलर, 
सेबुई०, ३२. ३९८ । 
पूरुष--कुछ स्थलों पर पूरुष का अर्थ सेवक ठीक 

लगता है: ऋ० ६. ३९. ५; १०. ९७. ४; अवे०, ४. ९. 

। ७; १०. १. १७; शरक्बरा०, ६. २. १. २२ इत्यादि ।3 

| द्र०-पुरष 
< >पूर्ण-मास---यह शब्द पृणिमा और उस दिन के 
उत्सव को अभिव्यक्‍क्त करता है: तैसं०, १. ६. ७. २; 
२. २. १०. २; २. ५. ४. १; ३. ४. ४. १; ७. ४. ८. 
१; लैब्रा०, १. २. १. १४; ३. ५. ७. १३; शब्रा०, ११. 
२. ४. ८ । ॥०-भास । 

| पृ" या पूर्ति*---ये शब्द पुरोहित को दी जातेवारली 

| दक्षिणा के बोधक हैं: ऋ० ६. १६. १८; ८. ४६. २१; 
अबे०, ६. १२३. ५; ९. ५. १३; ९. ६. ३१; बासं०, 


) 





) बवैमि०, १. ११४ एवं अग्रिम । 

* द्र०-पाजिटर, जराएसो ०, १९१०, २६ इत्यादि । 

3 तु०-पिशर, वैस्तु०, १. ४२३; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आण दि अवे०, ३८३ | ' 


_उरमपम्णपन्ररापम कानध्य | ममुकककवाभानाभभाभभनपमम्काभभनकभदपकृमा भवक्न9७ २४ अमनाना।भभ ना ए#ज क्या नाव एरमरकनत्म कक म कारक कराता नाकाम भाक 5५. कम पका शक कमान >ा दान न का कक मम पा यम काश" काका पारा का काल 72 मकान गम कम की नमनका 


१८. ६४; ऐज्रा», ७. २१. २४ इत्यादि। २-० ६. 





है३. ६; १०. १०७. ३; तैसं ०, १. २. हे. २; रे. ४. ७. 
३ इत्यादि । #०-वक्षिणा । 
पूर-पति--बुदू या किले का स्वामी । ऋग्वेद में केवल 
एक बार १. १७३. १० में यह शब्द आता है, जहाँ इसका 
शअर्थ अभिद्दिन्रत है। इसका अर्थ श्रामणी जैसा कोई पदा- 
जबिकारी हो सकता है। पुर्‌ तब अधिकृत तिवास-स्थान के 
अर्थ में आता होगा | हो सकता है कि पूर्षति आक्रमण के 
समस बनाए गए पुर के अधिप्ति का वासक हो | छु०- 
सायणभाष्य; लुग्विग, ट्रां० ऋ० ३. २०४ | 
पू्क-चित्ति-वासं० १५. १९ में एक अप्सरा का 
नाम है। 
पूर्व-ज--पुरखाओं के अर्थ में पूर्वज शब्द ऋग्वेद-काल 
से ही आम रहा है: ऋ०-८. ६. ११; १०. १४. १५; 
बासं०, १६. ३२ दृत्यादि । कितु प्रारम्भ में पहले उत्पन्न 
उसी पीढ़ी के लोगों को भी पूर्वंज कहा जाता था। तैसं०, 
३. ५. ३- १ में अआतुव्य के लिए यहू शब्द आया है । 
पूर्च-पक्ष--मास के पूर्वार्ध का वाचक है । दर ०-भात्त । 
तु० 'संज्ञानं विज्ञानं दरश्शादृष्टेति। एतावनुवाकौ पूर्वेपक्षस्या- 
होरात्राणां नामघेयानि' तैब्रा०, ३. १०. १०. २। 
पूर्ष-बयस--जीवन का प्रथम भाग । ब्राह्मणों में यह 
शब्द यौवन के अर्थ में आया है : पंविब्रा०ण, १९. ४. ३; 
शब्रा०, १२. २. रे. ४; १२. ९. १. ८; तैब्रा०, ३. ८. 
१३. ३; तु०-ऐबा०, ५. ३. ३ । 
पूब-बह्‌ --बछ्व के अथ में आया है: तैग्रा०, १. १. 
५. ६; शब्रा०, २. १. ४. १७; कासं ०, १२. ३। यह या 
तो सबसे भागे चलने बाले अध्य का वाचक है, अथवा रथ 
में सर्वत्रथ्मम जुड़ने वाले अदव का वाच्क है, जैसा कि 
तैसिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार ने कहा है । तु० 'व्याहृवनी- 
यो ग्राहेपत्यमकामयत । निगाहंपत्य आहबनीयम्‌ । तो 
विमाजं ताशक्मोत्‌ । सोझव: पूर्ववाड भृत्वा प्रात पवंमुद- 
बहुत्‌ । तत्‌ पूर्ववाह: पूव॑वाट्त्वभ्‌ तैग्रा०, १. १. ५. ६। 
तु०-बोबू । 
पूथवोह्व--दित का प्रथम भाग । ऋग्वेद-काल से ही 
भह शब्द मध्याह् से पूर्व के दिन का वाचक रहा है: ऋ० 
१०. ३४. ११; ऐश्वा०, ७. २०; शत्रा०, १. ६. ३. १२; 
३. ४. ४. २; छाठ०, ५. ११. ७; निरक्‍्त, ८. ९ 
इत्यादि । 
पूल्य या पूल्य--अथबंदेद १४. २. ६३ में यह शब्द 
झूने हुए अन्न का वाचक है । द्र०-नहूटवी, ट्रां० ग०वे०, 
७६५ । तु०-लाजा । 


पूषन्‌---ऋग्नेद के एक प्रमुख देवता पूषत्त हैं। वे 
पोषण से संबद्ध है। वे सभी जीवों को देखने बाऊे हैं : 
आऋ० ३. ६२. ९। उनके रथ को अज खींचते हैं: ऋ० १. 
३८. ४, ६. ५५. ३, ४। शन्बा०, १. ७. ४. ७ के अनुसार 
वे अदन्त हैं। वे सभी मार्गों के ज्ञाता हैं। उनसे प्रार्थना 
की गई है कि वे मार्ग की कठिताइयों को दूर करें : ऋ० 
१. ४२. १-३ । उनका सूर्य से निकट संबन्ध है । विवरण : 
मैकडानल, वैमा०, पृ० ३५-१७ । तु० “अन्न वै पृषा' कौ. 
ब्रा०, १२. ८;>-पणव:, ऐब्रा०, २. २४; शक्ा०, ५. २. 
५. ८; १३. १. ८. ६; ३. ६. ४. ९; 'पौष्णा: पशवः' 
हाग्रा०, ५. २. ५. ६; 'पृष्णो रेवती (नक्षत्रम) गाव: पर- 
स्ताद्‌ वत्सा: अवस्तातु' तैब्रा०, १. ५. १. ५; 'पूृषा विश्यां 
बिद्पति:' तैब्रा०, २. ५. ७. ४; "प्रजनन वे पृषा:' श्षत्रा ०, 
५. २. ५. ८; 'पूषा वै पथीनामधिपति:' शब्बा०, १३. ४. 
१. १४; 'पूषा भगं भगपतिः: शब्रा०, ११. ४. ३. १५; 
“पथ्या पृष्ण: पत्नी' गोड०, २. ९; 'योषा वै सरस्वती वषा 
पूषा' छाब्ा०, २. ५. १. ११; 'पृषा वे देवानां भागदुघ:' 
शब्ा०, ५. ३. १. ९; 'तस्थ दन्तान्‌ परोवाप तस्मादाहुर- 
दन्तक: पूषा करम्भभाग इति' कौब्रा०, ६. १३; 'तस्माद ये 
पूष्णे चरं कुर्वन्ति प्रपिष्ठानामेव कुर्वन्ति यथा दन्तकायैवम्‌' 
शब्रा०, १. ७. ४. ७; 'त्हि पौष्णो यच्छयाम: (गौः)” 
शब्रा०, ५. २. ५. ८ । 

पृक्ष--तेज या तीव्र । ऋग्वेद २. १३. ८ में किसी 
व्यक्ति का नाम है। तु०-पिशल, वैस्तू०, १. ९० | 

पृत्त-याम--ऋग्वेद १. १२२. ७ में बहुवचन में आया 
है। राय" का मत है कि इसका अर्थ तेज थोड़े से यात्रा 
करना है, और यह शब्द यहाँ किसी व्यक्ति का वाचक हूँ । 
पिशल, १. ९७. ९८ की धारणा है कि मह दाब्द पद्ों 
का विशेषण है और इसका अर्थ है अच्छा यज्ञ करने 
बाला । 

पृ - ६०-सुर । 

पूलू , एतना, प्रतनाउ्य---में शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में मुद्ध या रथ की दौड़ को सूचित करते हैं; पृत््‌ : 
ऋ० २. २७. १५; २. २६. १; ३. ४९. ३; ६. २७०० 
१ सर्वत्र अधिकरण कारक में, १. १२९. ४ में पृल्युषु में 
विभवित का द्वित्व; पतना: ऋ० १. ८५, ८; १. ९१. 
२१; १. ११९. १०; १. १५२. ७; २.४०. ५; ३. 
२४. है; ६. ४१. ५; १०. २९. ८; वासं०, ११. ७६; 
कौब्रा०, १५. ३; तैब्रा०, ३. १. ह. ६; ३. १. २. ६ 
इत्यादि। कुछ स्थलों पर पृतना का अथे खेला है : ऋ० 
७. २९. ३; ८. ३६. १; ८. ३७. २; अबे०, ६. ९७, 
है; ८. ५. ८; नि० ९. २४; संभवत: तैग्रा०, ९. ४. ७. 
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५ । अआर्षकाव्य में यह दाब्द 
अहयों के मिश्चित समूह का वाचक है: महाभारत, १. 
२९१ | पृतनाञ्य हाब्द का अर्थ केबल युद्ध हैः ऋ० ३. 
<. १०; है. ३७. ७; ७. ९९. ४; ८. १२. २५; ९. 
१०२. ९; तैसं०, ३. ४. ४. १ | 

पथ - तैब्रा०, १. ६. ४. २, ३ में पृथ--हथेली को 
लम्बाई की माप का एक मानदण्ड माना गया हैं। तु०- 
काओसू ०, ६. १. २८; आभ्ौसू ०, २. २. ७; ८.५. १० । 

प्रथवान--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में एक व्यक्ति का 
संभवत: दुःशीम का नाम है, कितु यह अनिद्दिचत है | तु०- 
पृथि | तुष-आ०्ले०, ४३३। 

प्रथि", प्रथी*, या प्रथु? -ऋग्वेद एवं परवर्ती 
साहित्य में एक अर्धपौराणिक ऋषि का नाम है । इन्हें ऋषि 
का अन्वेषक और दोनो छोकों का, पशुओ और मनुष्यों का 
अधिपति बताया गया है : अवे०, ८. १०. २४; पंविब्रा०, 
१३. ५. १९; तु०-तैब्रा०, २. ७. ५. १। उन्हें कुछ 
स्थलों पर वैन्य>-वेन का पुत्र कहा गया है। वे एक 
सांस्कृतिक नेता माने जा सकते है। कासं०, ३७. ४४; 
तैग्रा०, १. ७. ४. ४ में उन्हे सर्व-प्रथण अभिषिकत राजा 
कहा गया है । तु०-पार्थिब । तु० 'पृथुई वै वैन्यो मनृष्याणां 
प्रथमोडभिषिषिचे'! ० ५. ३. ५- ४; एतेन (पार्थेन 
सामना) वे पृथी वैन्य उभयेषां पशूनामाधिपत्यमाइनुत' तां. 
१३. ५. २०; 'तद्ध पृथुवेन्यों दिव्यान्‌ ब्रात्यान्‌ पप्रच्छ' 
जैड० १.१०. ९। 

१-ऋ० १. ११२. १५; तैब्रा०, १. ७, ४. ४; २. 
७. ५, १। 

२--८. ९. १०; अवे०, ८. १०. २४; पंविशज्वा०, 
१३. ५. १९; तैब्रा०ण, २. ७. ५. १; शर्रा०, ५. ३. 
५. ४; कासं० ३७. ४ । 

३-जैब्रा०, १. १८६; जैउनज्ा०ण, १. ६१०. ९; 
हेड, ६; १. ४५. १। 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. ९६६; बेबर, इस्तू०, 
१. २२१, २२२; हापकिन्स, द्रांजैक्शन्स ०, १५. ५० टि०, 
२; त्सिमर, आ०ले०, १३४; एगलिंग, सेबुई०, २६. ८१। 


प्रथियी--विस्तुत आकारवाली । ऋग्वेद एबं परवर्ती 
वैदिक साहित्य में भूमि के लिए पूथिवी दाब्द का प्रयोग 
आम है : ऋ० ७. ७. २, ५; ७. ९९, ३; ५. ८५. १, 
५; ८. ८९. ५ इत्यादि; अबे०, १२. १. १ एवं आगे; 
वासं०, ११. ५३ इत्यादि । पृथिवी का देवता के रूप में 
अकेले और 'धावा-पूथियी' इस रूप में उल्लेख आम है: 
ऋ० रा ३. ५; ४. ५१. ११; ५. ४९. ५; ५. ८४. १ 





. 





पं ऋकाम मे कह एन मनुष्यों, हाथियों, रबों और | एवं बाबे। ९० ५०. १७ ३४ ७- ३४ २३; बाबण ३३. 


३०५ 





एवं आगे; ६. ५०. १३, १४; ७. ३४. २३; वासं०, १२. 
१०३ इत्यादि ।* कहीं-कहीं तीन पृथिवियों का उल्लेख 
है, जिनमें हमारी पृथिवी को सर्वोच्च बताथा गया है: 
ऋ० है. ३४. ८; ४ ५३. ५; ७. १०४. ११; अवे०, ४. 
२०. २; वासं०, ५. ९ इत्यादि; अबे०, ६. २१. है; 
१९. २७. ३; १९. ३२. ४; १९. ५३. ५; शक्रा०, ३. 
५. १. ३१; ५. १. ५. २१। ऐंवरेय 'ब्राह्मण ८. २० में 
पृथिवी को सागर से वेष्टित बताया गया है। निरुक्‍त में 
तीन पृथिवियों में से प्रत्येक को विश्व के तीन विभागों में 
माना है; द्र०-दिवु, निरुक्‍त ९. ३१; ११- ३६; १२. 
३०; निषण्टु, ५. ३. ५. ६ ।* शब्बा०, १४. १. २. १० में 
पृथित्री को खत्‌ से सर्वे-प्रथम उत्पन्न हुई बताया गया है । 
पृथिवी के वित्त का भी उल्लेख मिला है : ११. ५. ६. ३ । 
शांआ०, १३. ९ में पृथिबी को बसुमती कहां गया है। 
ऋग्वेद में भी यह शब्द आता है : ऋ० ६. १२. ५; १०. 
१८७. २, जहाँ 'पृथिवी' रूप मिलता है, जो पृथु' शब्द 
से बना है। वु० 'स (प्रजापति:) बराही रूप॑ कृत्वोपन्य- 
मज्जत्‌ । स पृथिवीमघ आछछत्‌ । तस्या उपहत्योदमज्जत्‌ । 
तत्‌ पुष्करपणेउप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्य पृथिवीत्वम्‌' तैग्रा०, १. 
१. ३. ६-७; 'इयती हू वा दममग्ने पृथिव्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष्त इति वराह उज्जधान सोथ्स्याः पति: प्रजापति: 
शब्रा०, १४. १. २. ११; अश्या हू वा हयं (पृथिवी) 

भूत्वा मनुमुवाह सो5स्या: पति: प्रजापति: शब्रा०, १४. १. 
३. २५; 'इयं (पृथिवी) यमी” शजब्रा०, ७. २. १. १०; 

“मो हु वा अस्या: अवसानस्येष्टे' शब्रा०, ७. १. १. २; 

आग्नेयी पृथिवी' तां० १५. ४. ८; 'पृथिव्यस्ने: पत्नी” गोउ० 

२. ९; ेय॑ देवानां पत्नी शब्रा०, १. ३. १. १५, १७; 

इयं पृथिवी हरिनि: झन्रा०, ६. १. १. १४; ७. ३. १. 
२२; “अयं वा अग्नि्लोक:' झन्ना०, १. ९. २. १३; “आगने- 
योध्यं पृथिवीलोक: जैड०, १. ३७. २; 'अग्निगर्मा पुथिवी' 
शब्ाा ०, १४. ९, ४. २१; *इयं बे पुथिव्यद्रिति:' शन्रा०, २. 
२. १. १९; “इस वा अदितिमंदही' शब्गा०, ६. ५. १. १०; 

ह॒यं बे माता तैग्रा०, ३. ८. ९. १; 'तन्माता पृथिवी तद्‌ 
यो: तैब्रा० २. ७. १६. ३; 'घेनुरिव वा इयं (पृथिवी) 

मनुष्येम्य: सर्वान्कासान्‌ दुहे माता धेनुमतिव वा इयं मनु- 
प्यानू बिमति' शब्रा०, २. ३. १. २१; 'इयं वै विश्वायु: 
तैगब्रा०, ३. २. ३. ७; हयं वे देव्यदितिविश्वरूपी' तैब्रा०, 
१. ७. ६. ७; हयं वे पृश्निः तैत्रा०, १. ४. १. ५; हयं 
वे वशा पृद्दित: शब्रा ०, १. ८. ३. १५; इयं वै वशा पृश्ित- 





१ द्र०-मैकडानल, वैमा०, पृ० २०. २१, (२३, 


१२६ । 
* तु०-बूस, जराएशो०, १९. ३२१ एवं आगे । 





३०६ 
येदिदमस्थां मूलिं चा्मूल चान्नोश्लें प्रतिष्ठितं तेनेये॑ वशा 
पृश्टित: शंत्रा०, ५. ९. ३. ३; इयं वा अग्निहोंत्री (गौः) 
तैब्रा०, १. ४. ३. १; 'हयं वा अविरियं हीमाः सर्वाः प्रजा 
भवति' शत्रा०, ६. १. २. ३३; 'हयं वे पृथिवी देवी 
देवयजनी' शब्रा ०, ३. २. २. २०; 'भूरिति वा अय॑ (पूथियी ) 
लोक: शाद्बा०, ८. ७. ४. ५; 'स भूरिति व्याहरत्‌ । स 
भूमिमसूजत । अग्निहोर॑ दशंपूर्णमासौं यजुंषि' तैब्रा०, २. 
२. ४. २; 'स (प्रजापति:) मभूरित्येवग्वेदसय रसमादल | 
सैये पूथिव्मभवत्‌ । तस्य यो रस: प्राणेदत्‌ सो४ग्निरमवत्‌ 
रंसस्य रसः' जै3०, १. १. ३; 'हयं वे निऋति: शत्रा०, 
५. २. ३. ३; हयं कद्ू:' शब्रा०, ३. ६. २. २; 'इयं यै सापे- 
राज्ञीयं हि सपंतो राजी” कौजा०, २७. ४; ऐबरा०, ५. २३; 
देवा ये सर्पा: | तेषामियं राज्ी' तैज्रा०, २. २. ६. २; *इये 
वे सरधा' तैग्रा०, ३. १०. १०. १; “अयं वे (पृथिवी) छोकों 
मित्रोज्सौ (बुंछोक:) वरुण: झब्ा०, १२. ९. २. १२; हयं 
जे बरिष्ठा संवत्‌' शब्बा०, ६. ३. २. २; “अय॑ वे छोको भद्रः' 
ऐब्रा०, १. १३; 'इयं वे सत्या चर्षणीधुदनर्वा' ऐब्रा०, ३, 
३८; 'बय॑ बे (पृथिवी) छोको विशाल छन्द:' शब्रा ०, ८. ५. 
२. ६; 'अयं वे लोको रथंतरं छन्द: शत्रा०, ८. ५. २. ५; 
हुय॑ वे पुथिवी रखंतरम्‌” ऐश्रा०, ८. १; हयं वे विराट 
शब्रा०, ७. ४. २. २३; 'इयं वे धाता' तैब्रा०, ३. ८. २३. 
ह; “हयं वे सबिता' शब्रा०, १३. १. ४. २; 'हयं वै माहिनम्‌' 
ऐ०, ३. ३८; 'इयं थे वैध्वानर: शब्रा०, १०. ६. १. ४; 
'पृथिवी वेदि:' ऐब्रा ०, ५. २८; 'एतावती वे पृथिवी यावती 
वेदि:' तैब्रा०, ३. २. ९. १२; 'वेदिवे परो अन्तः पृथिव्या:' 
तैज्रा०, २. ९. ५. ५; इयं वे श्री: ऐग्राॉ०, ८. ५; 'हयं वे 
बल्मीकवपा' धब्रा०, ६. २. ३. ५; 'इयं हि याज्या' दाक्ञा ०, 
१.४. २. १९; 'इयं वे वाक्‌ वाब्रा०, ४. ६. ९. १६; 'इयं व 
गायत्री तांग्रा०ण, ७. ३. ११; शब्रा०, ४. ३. ४. ९; 'इयं वा 
अनुष्टुपू' शब्रा ०, १. २. २. १६; 'इयं वा अनुमति: शनब्रा०, 
५, २. ३. ४; “इयं वा उत्तान आज्भी रस. तैग्रा०, २. ३. २. 
७५; “इय॑ वा अवाढ़ा' शत्रा ०, ६. ५. ३. १; 'इयं वै पूषा' तै. 
ब्रा०, १. ७. २. ५; हयं वा उपयाम इयं वा इृदमन्‍्नाइमुप- 
यच्छति पशुम्यों भनुष्येम्यों वनस्पतिभ्यः” शब्रा ०, ४. १. २. 
८; इयं ह वा उपांशु:' शब्रा ०, ४. १. २. २७; 'इयमेव स्तो- 
भिय:' जैउ०, ३. ४. २; 'इयं वे देवरथ:” तांग्रा०, ७. ७, 
१४; 'इयं वै ज्योति: तांग्रा०, १६. १. ७; 'अय॑ वे (पृथिवी-) 
लोको भर्ग:” शब्रा०, १२. ३. ४. ७; “मयं वे (पृथिवी-) 
लोको गृहपति:' शब्रा०, १२. १. १. १; 'अय॑ वै (भू-) 
ढोको गाहुपत्य:' झक्गा०, ७. १. १. ६; 'इयं बै पूर्णाहति:” 
तैब्रा०, ३. ८. १०. ५; 'हयं वे पृथिवी प्रतिष्ठा' शब्रा०, १. 





“सदिदनस्या मूलि बामूल बाज्नाय प्रतिष्ठित तेनेव वशा | छोकस्तिवृ तोबाण, (०... ६; ढूय मे प्रतिष्ल जनूराता १०. १. १; 'इयं वै प्रतिष्ठा जन्रासां 


प्रजानाम्‌' शब्रा०, ३. ९. ३. २; 'पृणिवी में शरीरे खिता' 
तैब्रा०, २. १०. ८. ७; 'पृथ्चिवी बा अन्नानां क्षमयित्री' कौ- 
ब्रा०, ६. १४; “अयं वे लोको दक्षिणं ह॒विर्धानम्‌' कौत्रा*, 
९. ४; “अय॑ वे (पृथिवी-) छोकः प्रात:सवनम्‌' शन्रा०, १२. 
८. २. ८; “अयमेव (भू-) लोक: प्रथमा चितिः' शब्रा०, ८. 
७ ४. १२; 'अयस्मयी पृथिवी' गोउ०, २. ७; 'हय॑ वे 
रजता' तैब्रा०, १. ८. ९. १; 'पथिवी होता चतुहंनिणाम्‌' 
तैत्रा०, ३. १२. ५. १; 'दथि हैवास्थ (भू-) छोकस्य रूपम्‌' 
शतब्रा०, ७. ५. १. ३; 'परिमण्डल उ वा अय॑ पुृथिवीलोकः' 
शब्रा०, ७. १. १. ३७; 'अथ यत्‌ कपालमासीत्‌ सा पृथिव्य- 
भवत्‌' शब्रा०, ६. १. १. ११; समुद्रों हीमामभितः पिन्वते' 
शात्रा०, ७. ४. १. ९; 'पुथिव्यप्सु (प्रतिष्ठिता) ऐ०, ३. ६; 
धृथिव्यप्सु श्रिता । अस्ने: प्रतिष्ठा' वैज्ञा०, ३. ११. १. ६; 
असुराणां वा इयमग्र आसीत्‌' तैब्रा०, ३. २. ९. ६; 'तिस्रो 
वा इसा: पृथिव्य इयमहैका & अस्या: परे' शज्मा०, ५. १. 
५. २११॥ 

पृथु-६०-पृषि । छुड्विग ने प्ृथु-जनों को एक 
आदिवासी जाति माना है, जो ऋग्वेद ७. ८३. १ के 
अनुसार पर्शओं के साथ तुत्सु भरतों के शत्रु थे । कितु यह 
चिन्त्य है । द्र०-पर्श । 

विवरण : लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १९६ एवं आगे; 
त्सिमर, आ०ले०, १३४ एवं आगे; ४३२३, ४३४; गेल्डनर, 
वैस्तू०, २. १८४ टि०-३; बेगेंन्य, रिलिजियों वैदिक, २. 
३६२ टि० । 

पृथुकाः -- रुद्राणां वा एतद्रूपम्‌ । यत्पृथुका:' तैब्रा०, 
३. ८, १४, ३। 

१-पृथु-अ्रवस्‌ -- विस्तृत पश वाला । ऋग्वेद १. 
११६- २१; ८. ४६. २१ में बंश के साथ पृथुश्रवस्‌ का 
उल्लेख मिलता हैं। दूसरे स्थल पर पृथुअ्वस्‌ कानीत की 
बच्चा अश्य्य के प्रति उदारता का उल्लेख है। शांश्रौसू०, 
१६. ११. १३ में इस कथा का उल्लेख है | तु०-लुड्विग, 
टद्रॉ० ऋ०, ३. १६२ । 

२-पृथु-अश्रवाययम्‌--क्रोत्र॑ वे पृथुश्रवाय्यम्‌ । श्रोत्रेण 
हीदमुरु पृथु श्णोति' शब्रा०, १. ४. ३. ४। 

परथुअ्बस्‌ दौरेश्रवस--दुरेअवस्‌ का वंशज पृथु- 
अवस । पंविश्रा०, २५. १५. रे के मागोत्सव में उद्गाता 
के रूप में इनका उल्लेस है | तु०-वेबर, इस्तूृ०, १. ३५ । 

धृदाकु--अथर्ववेद में एक सर्प का नाम पृदाकु है: 
अवे०, है. २७, १; ३. २७. ३; ६. ३८. १; ७. ५६. 
१४ १०. ४. ११ एवं आंगे। १२. ३. ५७। याजुब- 


९. ९. २९; “जशस्विना पृथिब्योषधिभिस्तेतायं (पृथिवो-) , संहिताओं में अध्वमेभ की अलियों की सूची में भी यह 


वेधिक सोह 
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इराक इ्ऋचच तर्क 


बासं०, २४. २३ | अयनंबेद १. २७. १ के अनुसार इसका 
चमड़ा कीमती होता भा | वासं०, ६. १२ एवं शांबा०, 
१२. २७ में भी यह आता है। द्र०-त्सिमर, बाले०, 
९४ ॥ 

पृदाकु-सामु--पृदाकु की सानु वारछा । ऋग्वेद ८, 
१७. १५ में एक यज्ञ के आविष्कर्ता का नाम पृदाशुसामु 
है । द्र०-लुड्विंग, द्रां० ऋ०, ३. १६१; प्रिफिय, हिम्स 
भाफ दि ऋग्वेद, २. १४१ ॥। 

१-प्रृश्नि--वितकबरी । पुष्तित शब्द कुछ स्थलों पर 
धेनुओं के लिए आया है : ऋ० १. १६०. ३; वासं०, २. 
१६; अबे०, ७. १०४. १; काश्नौसू ०, १४. २. ११; ठु०- 
ऋ० १. १६४. ४३; अवे०, ५. १७. ७ इत्यादि । 

२-प्ृश्नि--निषण्टु १. डे और निरुक्‍त २. (१४ के 
अनुसार पृष्टिन शब्द घुलोक और आदित्य का नाम है: 
ऋण २. २. ४; २. ३४. २; ६. ४८. २२; ७. ५६. ४; 
६. ६. ४; ४. ३. १०; ६. ६६- १, रे; १० 4८४. ११ 
इत्यादि । तु० अन्न वै देवा: पुएनीति बदन्ति' ता०, १२: 
१०. २४; ४०, ८. ७. ३. २१; 'इय (पृथिवी) वे पृश्निः 
तैब्ा०, ९. ४. १. ५ । 

३-प्रृश्नि--कुछ स्थलों पर मरुतो की माता के रूप 
में पृशिनि का उल्लेख है : ऋ० १. २३. १०; १- १६८ 
९; ७. ३५. १३ । 

१-प्ृश्नि-गु--ऋग्वेद १. ११२. ७ में अध्विनों के एक 
कृपा-पात्र का नाम पृद्िन-गु है। पुरुकुत्स और शुत्चन्ति के 
साथ इनका उल्लेख है । संभवत: यह पुरुकुत्स का विशेषण 
हो । तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, ११४। 

२-पृशिनिन्गु- ऋग्वेद ७. १८. १० में बहुवचन में 
प्रयुक्‍ता पृए्टिनयु को ग्रेल्डनर ने एक जाति के अर्थ में लिया 
हैं: द०-ऋग्वेद ग्लासर, ११४ । 

पृश्नि-परी--चित्तकबरे पत्ते वाली | अभर्थवेद २. 
२५. १ में एक लता का नाम पृश्निपर्णी है। इसका उप- 
योग एक ओषधि के रूप में विफलता के प्रतिकार के लिए 
कच्दों के विरुद्ध किया गया है|" शात्रा०, १३. ८. १. १० 
में भी इसका उल्लेख है, जहां इसे चित्रपर्णी ओषधि के 
रूप में लिया गया है। वीजू० में इसे हसियोनिटिस काडि- 
फोलिया (6७४7०7ऑ४्रं8 ०0748) कहा गया है । 
कितु बाद में राय ने इसे 'लूृक्ष्मणा' नामक औषधि माना है, 


नननी न त?तणीीयननननीय-नीीती3.3-+-+++.त-त-+++ न ननननम-मत++3------ 
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$ द्र०-लानमान, छ्लिटनी के अधर्वनेद-द्रास्सकेशन में, 
६५; बैगेंन्य, रिंलिजियों वैदिक, ९. ४६५; हिल्ले- 
ब्ाण्ड्द, बैमि०, १. २०७ | 


के भाष्यकार के आधार पर इसे ग्लिसीन डेबिलिस (69- 
0७॥6 8७४!) से मिलाया जा सकता है । तु०-बेबर, 
इस्तू०, १३. १८७; त्सिमर, आण्ले०, ६९; न्लूमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अयवंबेद, ३०२ । 

प्ृषत--याजुष-संहिताओं में अश्वमेघ की बलियों की 
सूची में एक पक्ु का नाम पृषत है: तैसं०, ५. ५. १७- 
१; मैसं०, हे. १४. ९. २१; वासं०, रे४ं. २७, ४०; 
निरुक्‍त २. २। यह चकल्तेदार हरिण हो सकता है । द०- 
त्सिमर, आले०, ८३ ॥। 


प्रषती--वैदिक साहित्य में कुछ स्थलों पर पृषती 
शब्द चितकबरी गौ के अर्थ में आया है: ऋ०, ८. ६४: 
१० जहाँ हरिण या अदव अर्थ अनपेक्षित हैं, क्योकि वान 
गौओं का ही होता था; कास ०, १२. २; शब्रा०, ५- ५. 
२. ९; १ वास०, २४. २ अनिश्चित; झांश्रौसू०, १५. १४: 
२३ इत्यादि । कह्दी-कहीं यह शब्द मक्तो के गण के लिए 
भी आया है, जहां अर्थ संदिग्ध है; और भाष्यकारों ने उन 
स्थानों पर अथे पृषद्र्ण हरिण या अए्व किया है : ऋ० 
१ ३७, २; १. ३९. ६; १. ६४. ८; १:८५. ४ ५; 
२. ३४. ३; २. ३६- २; ३. २६. ४; ५. ५५. ६४ ५: 
५८. ६; ५. ६०. २; १. १६२. २१। महीषर ने वास०, 
२. १६ के भाष्य में पुषती का अर्थ पृथदध्वा किया है; 
राथ ने अपनी डिक्शनरी में इसे मान लिया है। मछतों को 
प्रायः पृषदश्य कहा गया है : ऋ० है. ८७. ४; १५ ८९. 
७; १. १८६. ८; २. ३४. ४; ३. २६. ६; ५. ४२. १५; 
८. ४०. ३; इसका अर्थ पृषद्वर्णाशया अधिक उपयुक्त 
होगा, पृषती तामक जरवो नहीं : ऋ० १. ८७. ४ पर 
सायण भाष्य; किंतु जहाँ पृषती अश्वाओं का मस्तों द्वारा 
रथ में जोड़ने का जिक्र है, वहाँ वह अर्थ ठीक है : ऋ० 
५. ५५. ६ ।* परवर्ती साहित्य में, जिसका प्रासमान ने 
अनुकरण किया है (डिक्शनरी) इसका अर्थ पृषद्वर्ण हरिणी 
है। औफ़ेक्ट ने राथ के मत को माना है; मैक्समूलर नें 
आधष्यकारों के मत को प्रहण किया है"; और म्यूर ने इस 
प्रश्न को वैसे ही छोड़ दिया है ।* 


$ टद्र०--ह्टनी, द्रांसलेशन आफ दि अथर्ववेद । 

२ द्र०-एगर्लिंग, सेबुई०, ४१, १९५ | 

3 द्र०-पिशल, वैस्तृ०, १. २२६। 

४ द्र०-म्यूर, संस्कृत-टैबस्ट्स, ५. १५२। 

५ द्र०-सैबुई०, २२. ७०, १८४ | 

६ द्र०-संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. १५१. १५२ | 
तु०-स्लिबर, आ०्हेण्, 4३ | 


अन्‍िनन«+-ननथ 


इण्८ट 





पृषदाज्य शब्द भी-मिले दूध के अर्थ में आया है : तैसं०, 
हे. २. ६. २; ६. दे. ९. ६; ६- ३. ११. ४; दाज्ा०, २. 
५. २.४१; २.५. ४. २; ३. ८. ४. ८ इत्यादि ।" 
तु०-अन्न॑ हि पृषदाज्यम्‌” दा०, ३. ८. ४. ८; 'प्राणो हि 
पृषदाज्यम्‌' द्ञ०, ६३. ८, ४. ८; 'पयः पृषदाज्यम्‌ छा०, रे 
८. ४. ८; 'पशवों वे पृषदाज्यम्‌' तैग्रा०, १. ६. ३. २। 

पृषध्च-- ऋग्वेद के वार॒लिल्य-सूक्‍त ८. ५२. २ में एक 
व्यक्ति का नाम पृषप्न है । शाश्रौसू०, १६. ११. २५. २७ 
में भी भ्रस्कष्द के आश्रयदाता के रूप में इनका उल्लेख हैं, 
जहाँ उन्हें पथ भर सेध्य सातरिषवत्‌ या मातरिदव कहा गया 
है। ऋग्वेद ८. ५५. ५६ में जो प्रस्कष्व द्वारा पृषश्र की 
प्रशंसा में प्रणीत है, पृथभ्र के प्रणेतृत्व का संकेत नहीं है, 
कितु ऋग्वेदानुक्रमणी में ऋ० ८. ५६ का ऋषि पृषभ्न को 
माना गया है। दूसरी ओर ऋग्वेद ८. ५२. २ में पृषभ के 
साथ मेध्य और मातरिश्वन्‌ भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते 
हैं। तु०-वेबर, एपिद्शोेस इम बैदिश्शन रितुआल, ३९ । 

प्रषातक--पृथदाज्य की भांति पृषातक भी गग्य 
पदार्थों का मिश्रण है। परवर्ती गृह्य-संग्रह २. ५९ के 
अनुसार दि, मधु और आज्य के मिश्रण को पृषातक कहते 
है । अथर्ववेद २०. १३४. २ और मानव-वगुद्य-सूत्र २. ३ 
में इसका उल्लेख है । तु०-ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे०, २५ 
५८० । 

पृष्टि--द्०-क्षरीर । 

पृष्टथा- अथर्ववेद ६. १०२. २ में वड़वा का नाम 
है । द्र०-बोहटलिझगक, डिक्शनरी; वोबू० में 'पृष्ठया' पाठ 
है; प्रिल, हुंडेते लीडर, १६०; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि 
अथवेबेद, ५१३ | 

प्रष्खश्यासय-- अथरववेद १९. ३४. १० में पासे या पीठ 
की पीडा को पृष्ट्यामय कहा गया है । प्रतीत होता हैं 
कि वहाँ इसे ज्वर का सहवर्ती माना गया है । द्र ०-सकसन्‌ । 
ऋग्वेद ९. १०५. १८ में भी यही अर्थ प्रतीत होता है । 
प्र०-त्सिमर, आण०्ले०, ६५, ३९१ । 

पृष्ठ--तु ०-'पुष्ठेवे देवा: स्वर्ग लोकमस्पृशन्‌' कौब्ा ०, 
२४. ८; 'पृष्ठानि वा असुज्यन्त तैदेंवा: स्वर्ग लोकमायन्‌' 
तां०, ७. ७. १७; 'स्वर्गों छोकः पृष्ठानि! तां०, १६. १५. 
६; तदाहुर्नानालोकानि पृष्ठानि' तां०, १६. ५. ९; 
एवानि खलु वै सामानि यत्‌ पृष्ठानि' तैग्रा०, १. ८. ८ ३; 
'सर्वाणि ह पृष्ठानि इन्द्रस्य निष्केवल्यानि' तां० ७. ८. ५; 
'पिता वे वामदेव्यं पुत्रा: पृष्ठानि' तां०, ७. ९. १; “आत्मा 
वै पृष्ठानि' कौग्रा०, २५. १२; 'ऋतवो वै पृष्ठानि! श० 
१३. ३. २. १; “अन्न पद्व' पृष्ठानि' तां०, १६. १५. ८ 


१ द्री०-एगलिग, सेबुई०, १२. ४०४ दि०-१। 


विग, ट्वां० ऋ० ३. १५८ । 


बेदिक कोश 
प्रषदाब्य--ऋग्वेद १०. ९०. ८ में | शवीय॑ वे पृष्ठानि' तां०, ४. ८. ७; तैजों बरह्मवर्चसं पृष्ठानि' 


ता०, १६. १५. ७; “शीवें पृष्ठानि' ऐगा०, ६. ५ । द्र०- 
हारीर । 

पेत्व--अथवंबेद ४. ४. ८; ५. १९. २ में पेल्व शब्द 
आया है । प्रथम स्थल में उसकी वाज--शक्ति का उल्लेख 
है । त्सिमर के अनुसार पेत्व का अर्थ शवित या तीज्ञता है, 
यद्यपि इसका स्वारसिक भाव है 'पौरुष शक्ति'; वयोंकि 
यहाँ प्रसजु प्रजनन-शक्ति का है।" दूसरे स्थरू पर पेत्व 
का अर्थ अश्व को जीतने वाला दिखाया गया है; द्र०- 
उभयादन्त्‌ । इसकी तुलना ऋग्वेद ७. १८. ७; से की जा 
सकती है, जहाँ पेत्व एक सिहनी को जीतता है ।* याजुष 
सहिताओं में अश्वमेघ की बलियों की सूची में एवं अन्यत्र 
यह शब्द आया है : तैसं०, ५. ५. २२. १; ६. २. ८. ४; 
वासं ०, २९. ५८-५९; तैग्रा०, १. २. ५. हे इत्यादि। 
इसका अर्थ मेष या छिन्नमुष्क (गलितरेतस्कों मेषः) मेष 
प्रतीत होता है | दूसरा अर्थ तैत्तिरीय सहिता के भाष्यकार 
के अनुसार है जो ठीक नही प्रतीत होता, क्योंकि अथर्ववेद 
के पहले स्थलों पर इसका अर्थ 'शक्तियुत' भी किया गया 
है; फछत इसका उचित अयथे यहाँ पर मेष ही है । ओल्डे- 
नबर्ग ने इसका अर्थ अज किया है, किंतु इसका उन्होंने 
कोई आधार नही दिया है ।? इसका सबन्ध पित्व या पिद्ठ 
से है या नही, यह बताना दुष्कर है। तु०-ह्िटनी, 
ट्रां० अवे०, २५३ ने यहाँ पर अज अर्थ ही माना है; 
ब्लूमफील्ड ने हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४३४ में मेष और 
अज दोनो अर्थ किये है । 

पेदु--ऋग्वेद १. ११७, ९; १. ११८. ९; १. ११९. 
१०; ७. ७१; ५; १०. ३९. १० में अधिवनों के एक 
कृपापात्र का नाम पेद्ध है। अदिवसों ने उसके बुरे घोड़े के 
बदले पैद्व नामक घोड़ा दिया था : ऋ० ९. ८८. ४; गवे० 
१०. ४. ५। यह घोड़ा सूर्य के अश्व का प्रतिनिधि हो 
सकता है । द्र०-मैकडानल, वैमा ०, ५२. १४९ | 

पेरुक--ऋग॑वेद की एक दुरूह ऋचा ६. ६३. ९ में 
कवि के आश्रयदाता का नाम पेरक आया है। द्र०-लुड़- 





$ द्र०-आ०्ले०, २२९, २३० । 

२ द्र०-हॉपकिन्स, जअग्रोसो०, १५. २६४, जहाँ 
उन्होंने सिहयम्‌ पाठ को पुल्लिग में लिया है, और 
दाशराज् युद्ध में पराजित एक व्यक्ति या जाति का 
नाम माना है; कितु पेत्व से पराजित सिंहनी अर्थ 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

3 द्र०-जर्नेल, उपर्युक्त; इब्डिया, थोह्ड ऐष्ड न्यू, 
५८। 








पेशसू--ऋग्वेद २. ३. ६; ४- ३६. ७; ७. रे४. 
११; ७. ४२. है में एवं बासं०, १९. ८२, ८९; २०. 
४० और ऐश्रा०, ३. १९ में बेल-बूटे निकले परिधान का, 
जिसे नतेकियाँ पहनती थीं, पेशस्‌ वाम है। मेगस्थनीज 
और एरियन ने इस परिधान के प्रति भारतीयों की विशेष 
शचि का वर्णन किया है ।" ऋग्वेद १०. १०५ में एक वस्त्र 
को पेश्षन कहा गया है; राथ ने अपने धब्दकोश में इसकी 
तुलना एक रोमन वस्त्र से की हैं। पुरुषमेघ की बलियों 
की सूची में पेशस-कारों का नाम आया है; अतः प्रतीत 
होता है कि ऐसे बस्त्रों का बनाना नारियों की रोडी थी : 
द्र०-वासं०, ३०. ९; तैब्रा०, ३. ४. ५. १। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के भाष्यकार ने पेशसकारी का अर्थ 'स्वर्णकार की 
पफली' दिया है; तैब्रा०, ३. ३. ५. ५ में 'सुबर्ण हिरण्यं 
पेशलूम्‌' आया है, जहाँ पेशल का अर्थ चित्र-खलित स्वर्ण 
हो सकता है; कितु 'पेशस-कारी' का अर्थ 'स्वर्णकार की 
स्‍त्री! ठीक नही मालूम पड़ता । द्र०-बुउ०, ४. ४. ५ ।४९ 
पिशल का मत है कि पेशस्‌ का अर्थ यह सब कुछ न होकर 
केवल 'रंग' या रूप! हैं ।३ 

पेशितुू--वासं ०, ३०. १२ एवं तैब्रा०, ३. ४. ८. १ 
में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में पेशित्‌ भी है। इसका 
ठीक भाव अज्ञात है | बोबू० और वेबर,* ने इसका अर्थ 
तक्षक किया है, कितु सायण ने इसका अर्थ किया है: 
ऐसा व्यक्ति जो शत्रुता को दबा देता है, जो पुनः जागृत 
हो सकती हुँ! तैद्रा०, ३. ४. ८. १ पर सायण-भाष्य । 

पैक अनुपद-सूत्र २.४; ३. १२; ४. ५ में पैज्ञों 
के शाखा-पग्रन्थ का नाम पैकर्य आया है । 

पैज्न-राज- याजुष-संहिताओ में अश्वमेघ की बलियों 
की सूची में एक नाम पेज राज है । इसका अर्थ पक्षि-विशेष 
है : तैसं०, ५. ५. १३. १; मंसं०, ३. १४. १६; वासं०, 
२४ ३४ | द्र०-त्सिमर, आले०, ९९। 


पैज्लिन निदान-सूत्र ४. ७ और अनुपद सूत्र १. ८; २. 
२, ४, १०; ४. ७; ११. ८ में पेक्षगब के अनुयायियों को 
पैडिगन कहा गया है । 

वैज्ञी-पुश्र--पैडगूवंशीया का पुत्र; बृउ०, ६. ४. ३० 
माध्यंदित सें झ्नौनकीपुध्र के शिष्य एक आचार्य का ताम 
पैडगीपुत्र है । 

पैज्थ--पिछ्ग का वंशज । पैकग्य एक आचाये का 
नाम है : कौब्रा० में अभेक बार ८. ९; १६. ९; २६. ३, 





शै०९ 
४, १४; २८. ७. ९; कौठउ०, २. २ एक प्रामाणिक 
व्यक्ति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है । उसी ब्राह्मण 
के ३. १; १९. ९; २४. ४ में उनके सिद्धान्त को भी 
पैडगूय कहा गया है; तु०-आांश्रोवू०, ४. २. ११; ११: 
११. ५; ११. १४. ९; १५. ३. १; १७. ७. १, ३; ऐ. 
ब्रा०, ७. ११; पैख्मी संपद: कौग्रा०, ७. ११। शतपथ 
ब्राह्मण में भी इस आचायें का उल्लेख है : १२. २. २. ४; 
१२. २.४. ८। इसी ब्राह्मण के ११. ७. २. ८, १६ में 
सधुक पेझुणप का भी उल्लेख है । यह कहना दुष्कर है कि 
पैड्गूय एक था या अनेक थे। निदान सूत्र ४. ७ और 
अनुपद सूत्र १. ८; २. २,४. १०; ६. ७; ११ ८ में 
पैडग्य के अनुयागियों को पैहिगन्‌ कहा गया है । अनुपद- 
सूत्र २. ४; ३. १२; ४. ५ में उनके पाठ्य-प्रन्थ को 
पैक्गूय कहा गया है; आपस्तम्ब-श्रौत-सूत्र ५. १५. ८; ५. 
२९. ४ में पेक्गायनि ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है । 
यह स्पष्ट है कि कौषीतकि छोगों के साथ पैकग्य ऋग्वेदीय 
शाखा के आचार्य थे। आत्रेयी शाखा की अनुक्रमणी के 
अनुसार यास्‍्क का पैतृक नाम पैडिंग है। द्व०-वेबर, 
इस्तू ०, १. ४४, ४५, ४०४ एवं आगे; २. २९५; इन्दीन 
लितरात्यूर, ४१, ४६, ४७, ५६, ८१, ९०, १३० इत्यादि । 

पैजबन --पिजवन का वंशज । पैजवन सुदासू का 
पैतृक नाम है : ऋ० ८. १८. २२, २५; नि० २. २४. 
२५; ऐब्रा०, ७. ३४; शांभौसू०, १६. ११. १४। ऐसा 
हो सकता है कि पिजवन बिवोदास्‌ और सुदास्‌ के बीच में 
उसी वंश-परंपरा में रहे हों, क्योकि दोनो राजाओं के 
भिन्न-भिन्न पुरोहितों का उल्लेख मिलता है; प्रथम के 
पुरोहित थे भरद्वाज और दूसरे के थे वलिष्ठ और विषया- 
सित्र ।* यह स्वारसिक प्रतीत होता हैं कि दोनों में काल 
का अन्तर रहा हो, और पिता-पुत्र का संबन्ध न रहा हो । 
गेल्डनर ने बिवोदास्‌ और पिजवन को अभिन्‍न माना है।' 
+ -पैद्द--६०-पेढु । 

पोतू--याज्ञिक प्रक्रिया में एक ऋत्विज का नाम पोतु 
है। ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में पोतु का उल्लेख मिलता 
हैं: ऋ० १. ९४. ६६ २. ५.२; ४. ९. ३; ७. १६. 
५; ९. ६७. २२। किंतु, जैसा कि ओल्डेनबर्ग का 
मत है, परवर्ती साहित्य में पोतृ का महत्त्य नगष्य है; 
केबल उसका मनामोल्लेख है|? इसकी ब्युत्पत्ति (,/पू, 
पवित्र करना”) पर ध्यान देते हुए कहा जा सकता हूँ 


- द्र०-ुको, पृ०, ५०९, इच्ििका, ५, ९। क्‍ आह मम हम हो खत हित 


* त्सिमर, आले०, २६१ । 
3 ड्ु०-बैस्तृ०, २. ११२-१२५ । 
छ् इस्तू ०, १ ७५. दि० ५। 


* द्र०-हिल्लेब्राण्डट, बमि०, १. १०४ एवं आने | 
२ ऋग्वेद ग्लासर, ११५ । * 
3 रिलिजन देस वेद, ३८३, २९१, २९५। 


३१० 
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पोतू के पद और उसके पात्र का अर्थ भी सूचित हो जाता 
है: ऋ० २. २. २; १. ७६. ४; १. १५. २; २. ३६. 

२. ३७. २, ४ । 

पोष--पुष्टि के अर्थ में पोष शब्द वैदिक साहित्य में 
जाम है : ऋ० १, १. ३; १. १४२. १०; ५. ५. ९; ८ 
२३. २१; ९. ६६. २१; ०-१. ९२. २; ९. ६५५ १७; 
ऐब्रा०, ४. २७ इत्यादि । 

पॉौश्चकेय--तैत्रा ०, ३. ८. ४. २ में पुंरचली--वेदया 
के पुत्र को पॉश्नलेय कहा गया है। 

पौंसायन--शत्रा०, १२. ९. ३. १ में दुष्टरीतु का 
नाम पॉसायन है । 

पौज्िष्ठ--अथर्ववेद १०. ४. ९ में पौज्जिष्ठ शब्द 
आता है; वासं०, २०. ८ और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुज्जि 
शब्द मत्स्यमारक के अर्थ में आया है । तैत्तिरीय संहिता 
के भाष्य में सायण ने इसे केवर्त का पर्यायवाची भाना 
है। संभवत: यह जाति-नाम है। पौज्जिष्ठ और कंबवर्ते 
जैसी जातियों को उत्सवों में न्‍्यौता जाता था। 

पौण्डरीक--पडञ्चाविद् ब्राह्मण २२. १८. ७ में क्षेम- 
धृत्वन्‌ का पैतृक नाम पौण्डरीक हूँ । 

पौत-क्रत--यूतक्रता का वंशज । ऋग्वेद ८, ५६. २ 
में दश्यत्े बुक नामक व्यक्ति का पैतृक नाम पीतत्रत है । 
घेफ्वलोवित्स का सुआव है कि काइमीर पाण्डुलिपि के 
अनुसार यहाँ पर पृत्तकतु पाठ होना चाहिए; क्योंकि उसी 
सुक्त में पूतऋतु की पत्नी पृतक्रतायी का जिक्र हैं; पूत- 
ऋतायी मनावी के स्थान पर मनायी (मैसं० १. ८) जैसा 
रूप है | कितु अपत्याथ में यह शब्द ठीक बैठ जाता है । 
ओल्ड्ेनबर्ग ने भी इसे माना है । 

पौतिमाषी-पुत्र --पूतिमाषवंशीया का पुत्र । काण्व- 
शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यों के वंश की 
अन्तिम सूची ६. ५. १ में एक आचार्य का मातृसंबद्ध 
नाम है । 

पोति-म्राष्य-यूतिमाष का चंशज। काण्वन्नाखीय 
बृहृदारण्प्रक्र उपनिषद्‌ में आचायों के वंश की प्रथम दो 
सूक्ियों में गौपबन के वंशम किसी आचार्य का पैतृक नाम 
पौतिसाष्य है । बृउ०, २. ६. १; ४. ६. १। 

पौतिमाध्यायण--पौतिमाष्य का वंशज । साध्यंदिन: 
क्षाखीय बृहदाश्ण्यक उपनिषद्‌ में आचायों के बंश की प्रथम 


पा । अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, ४१, है ? 
पाणिनि ४, १ ३६, २८ । 
९ गोगेब्रा०, १९०७, २३७। 


बैदिक क्रो 
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पवमान की स्तुति में सृक्त गाना होता था । पोत्र शा्द से | दो सूत्ियों (२. ५. २०; ४, ५. २६) में रैम्य को आचार्य 


कौबष्डिनायन के साथ पढ़ाने वाले एक अन्य आचार्म का 
पैतृक नाम पोतिमाष्यायण है । 

पौम्न--अथर्ववेद एवं परवर्ती कार में पुत्र के पुत्र को 
पौत्र कहा गया हैं: अवे०, ९. ५. ३०; ११. ७. १६; 
१८, ४३. ९; ऐबज्रा०ण, ७. १०; तैगब्रा०, २. १. ८. ३ 
इत्यादि । जब पोत्र के साथ मप्तु दाब्द का प्रयोग मिरता 
है, तब नप्तु का अथ प्रपौत्र होता है : छाश्रौसु०, १. रे. 
१८; आश्रौसू ०, १०, ११. ५; ऐब्रा०, ७. १०. हे | तु०- 
डेलबुक, दी इन्दोजर्मानिदक्षत फेवान्द्सशाफ्त्सनामत । 

पोष्नायण जानश्रुति - छाउ०, ४. १. १; ४. २. 
१ में एक व्यक्ति का नाम है। 

पौर-पूद का वंशन । ऋग्वेद ८. ३. १२ में इन 
से सहायता पाने वाले किसी पुर राजा का नाम पौर है। 
सिकन्दर के विरोधी पौरस को इसी पौर वश का प्रतिनिधि 
माना जा सकता है । ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद ५. ७४. ४ में 
यही माना है । द्र०-ऋग्वेद-नोटन, १. ३६२; 4 ०-प्रासमान, 
वोर्टेरबूख, 'पौर' शब्द । 

पौरुकुत्स" पौरुकुत्सि' पौरुकुत्स्य ३--पुरुकुत्स के 
पुत्र श्रसदस्यु के पैतुक नाम है । 

पौरुमद़ - साम-विशेष । 'देवाइच वासुराश्चास्पर्धन्त ते 
देवा असुराणां पौरुमद्गेन पुरोअ्मज्जयन्‌ यत्‌ पुरो5मज्जयन्‌ 
तस्मांत्‌ पौरुमद्गम्‌' 'तां० १२. ३. १४; “'अहर्वा एतदब्लीय- 
मान तद्रक्षांस्ससचन्त तस्माद देवा: पोरुमद्गेन रक्षांस्य- 
पाष्ननू अप पाप्मानं हते पौरुमदगेन तुष्टुवान” तां० १२, 
हे. १३। 

पौरुशिष्टि--पुरुशिष्ट का वंशज । तैउ०, १. ९. १; 
तैआ०, ७. ८, १ में तपोनित्य का पैतृक ताम पौरुशिष्टि है। 

पौरुहन्मन--'पुरुहन्मा वा एतेन वैखानसोज्ण्जसा 
स्वर्ग छोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य छोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गाल्लोका- 
न च्यवते तुष्टुवात:' तां० १४. ९. २९। 

पौरेमास--हवि: । “वार्शध्नं वे पौर्णमास हविः' । 
इन्द्रो होतेन वृत्रमहन्‌' शत्रा० १. ६. ४. १२; 'तभ् वैतद्‌ 
यजमान: पौर्णमासेनेव वृत्र पाप्मानं हत्यापहृतपाप्मेतस 
कर्मारभते' श० ६. २. २. १९; 'अग्नीषोमीयं हि पौण॑मास 
इविभ्नवति' श० १. ८, ३. २; प्रतिष्ठा वे पौर्णमासभ्‌' कौ. 
ब्रा०, ५. ८; 'पौर्णमास: सरस्वान्‌' गोउ०, १. १२ । 





* कासं०, २२. ३; पंविब्रा०, २५. १६. ३। 

हे ऋ० ७. १९. ३। 

3 ऋ० ५. ३३. ८; ८, १९, २६; तैसं०, ५. ६. 
५. ३। 





न ली >पर्ण जाम बाली राषि वा तिनि का | एक (२ (०३8 विलय कही ३ का हे चस्त्रमा वाली रात्रि या तिथि का 
नाम अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में आया है, जहाँ इसे 
पवित्र साना गया है । गोभिल में इसे चन्द्र और सूर्य की 
अधिकतम दूरी--विकर्ष मामा है। वहाँ पौर्णमासी तीन 
प्रकार की है : संध्याकालीन, सूर्यास्तोपरान्तकालीन, सध्य- 
राजि-कालीन । प्रथम दो ऐतरेय और कौषीतकि ब्राह्मण 
में उल्लिखित पूर्वा और उचस्तरा पौर्णमासी को उद्दिष्ट 
करती हैं। 'तु० असौ वै चन्द्र: पशुस्तं देवा: पौ्णमास्यामा- 
लभस्ते' 'द० ६. २. २. १७; ब्रह्म वे पौर्णमासी क्षत्रममा- 
वास्था' कौ० ४. ८; “कामों वे पौ्णमासी तैब्रा०, रे. १. 
४. १५। द्र०-अवे०, ७. ८०; तैसं०, १. ६. ९. १; 
२. २. २. १; ३. ४. ९. ६; ऐब्रा०, ७. ११; शत्रा०, १. 
२. २. ४ इत्यादि; गोभिलक० १. ५. ७; ऐब्रा०, ७. ११; 
कौग्रा०, ३. १; तु०-वेबर, ज्योतिष ५१; ओल्डेनबर्गं, 
सेबुई०, ३०. २६ । 

पौछुषि--पुलुष का वंशज | शब्रा०, १०. ६- १- १ 
और छा3०, ५. ११. १ में शतयज्ञ का पैतृक नाम पौलृधि 
है। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३९. १ में पौलुषित 
रूप अशुद्ध है । 

पौल्कस--यजुर्वेद में पुरुषमेघ की बलियों मे से एक 
का नाम पौल्कस है: वास०, ३०. १७; तैब्रा०, ३. ४. 
१४. १ । बृउ०, ४. ३. २२ में भी पौल्‍्कस एक नीच जाति 
के रूप में च्राण्डाछल के साथ आया है । मैसं ०, १. ६. ११ में 
पुल्कस का, (जिससे पौल्कस व्युत्पन्न हैँ) रूप पुक्लक या 
पुल्कक आया है; तु०-कोरूारू पोड्जिष्ठ । स्वीकृत सिद्धान्त 
के अनुसार निषाद या शूड्र द्वारा क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न पुत्र 
को पौल्कस कहा गया है ।" कितु संभव है पौल्कस नाम 
की कोई आदिम जाति रही हो, जो वन्य पशुओं के आलेट 
पर जीती हो, जैसा कि फिक ने कहा है, अथवा नाचरंग 
वाली जाति रही हो ।* 

पौष्करसादि--पुष्करसादि का वंशज । शांखायन 
आरण्यक और तैत्तिरीय प्रातिशास्य में एक आचार्य का 
नाम पौष्करसादि है। आपस्तम्ब--घर्म-सूत्र में एवं अन्यत्र भी 
एक पुृष्करसादि का उल्लेल मिलता है: शांगा०, ७. १७; 
तु०-कीय, जराएसो०, १९०८, ३७६१; तैज्रा०, २. १. २, 
५; पराणिनि ८. ४. ४८; वात्तिक ३; कीलहाने, इंडियन 





* तु०-वोगू०, “पुष्कश' शब्द; त्सिमर, आ०छे०, 
२१७; पौल्कस को एक मिखित जाति कहा 
गया है । 

९ दु०-दी सोश्याल ग्लीडहजु, २०६; तु०-एगर्लिग, 
सेबुई०, डंडे. ४१६ ढि०-६ ॥ 


श्े११ 


जापष- 


ऐंटीक्यैरी, १६. १०३; पिदल, बही, ३४. २६; 
सूत्र, १. ६. १९. ७; १०. ३८. १। 

पौष्कछ--साम-विज्ेष । “अर्थतत्‌ पौष्कलमेनेन वै 
प्रजापति: पुष्कलान्‌ू पशुनसृजत तेषु रूपमदधाद यदेंतत्‌ । 
साम भवति पणुष्वेव रूपं दघाति' तांग्रा० ८. ५. ६। 

पौष्पिश्क्य--सामविधान ब्राह्मण के अन्त में आचायाँ 
के वंश की सूची में जैसिनि के शिष्य एक आचार्य का नाम 
पीष्पिण्ड्य हूँ । द्र०-वेबर, इस्तु०, ४. ३७७ । 

प्युद्एा--शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १. ११ में धनुष 
रखने के खोल का नाम प्युक्षण है । 

प्रडग---प्रठग स्पष्टत: प्र-उग है, जिसे हिन्दी में 
'ऊंटना' कहते है, जिसपर जुआ बाँचा जाता है। याजुघ 
संहिताओं और शतपथ ब्राह्मण में यह कस्तस्भी से पीछे 
बताया गया है। +-उक्‍्थ। तु०-तां अमुतोर्षषाच्यों देवता- 
स्तृतीयसवनात्‌ प्रातःसबनमभि प्रायुअजत तद्‌ यदभिप्रायु- 
ड्जत तत्‌ प्रउगस्प प्रउगत्वभ्‌' कौग्रा०, १४. ५; प्राणानां 
वा एतदुक्‍्थं यत्‌ प्रउंगम्‌! ऐबन्रा०, ३े. ३; 'प्राणाः प्रउगस्‌' 
कौग्रा०, १४. ४; 'तस्माद बहव्यों देवता: प्रउगे शस्यन्से' 
कौबा०, १४. ४। द्र०-तैसं०, ५. ४. ११. १, २; 
कासं ०, २१. ४; शब्रा०, १. १. २. ९; ३, ५. ३. ४ 
इत्यादि; तु०-त्सिमर, आ० ले०, २४८; एगलिंग, सेबुई०, 
१२. १४ दटि०-१। 

प्रककृत--ऋग्वेद १. १९१-७ में किसी विषले कीड़े 
का नाम है | तु०-त्सिमर, आ०्ले०, ९८ | 

प्र-करितृ--यजुर्वेद में पुरषमेध की बलियों में एक 
प्रकरित्‌ है। इसका ठीक अर्थ अज्ञात है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के सायण-भाष्य में इसे विभेदक (प्रिय व्यक्तियों में भेद 
डालने वाला) बताया गया है; किंतु इसका अर्थ 'सींचने 
वालहूा' ठीक मालूम पड़ता है। द्र०-वासं०, ३०. १२; 
तुब्रा०, ३. ४. ८. १; तु०-एगलिंग, सेबुई०, ४४. ३१५ 
टि०; वेबर, इस्तू०, १. ७९. टि०-६। 

प्र-कश--अथर्वेबेद ९. १. २१ में कोड़े के चमड़े का 
वाचक है । 

प्र-क्स--शतपथ ब्राह्मण १०. २. ३. १ में प्रक्रम दूरी 
का माप है; कितु कितनी दूरी का यह अनिद्िचत हैँ । 

प्रक्च--सैसं०, ६. ३. १०. २ में प्लक्ष के स्थान पर 
प्रक्ष आया है, जो पिलखन का नाम है। यह परिवर्तन 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से किया गया है । औफ़ेस्ट" के अनुसार 
वही झब्द सामवेद १. १४४; २, ४६५ में आया है।- 


* ऋग्वेद, २. ४६ टि० । 
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ऐमा०, ५. २. २१ में भी वही पाठ आया है । ओल्डेसबर्ग * 
ने इस शब्द के ठीक होने पर संदेह किया है । द्र०-त्सिमर, 
आछे०, ५९ 4 

प्र-गाथ--ऐम्रा०, २. २. २ में ऋग्वेद के अष्टम 
मण्डल के ऋषियों को प्रयाथ कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 
प्रगाथ (बृहती या ककुम्‌ तथा उसके बाद सतोबृहती छन्‍्दों ) 
कौ रचना की है। तु० 'पशवो वै प्रगाथ:' कौग्ा०, १५. ४. 
अन्तरिक्ष प्राय: जैउ०, ३. ४. २; मन: प्रगमाथ:' जैउ०, 
दे, ४. ३२ । 

प्र-घात--याजुष संहिताओं और शतपथ ब्राह्मण में 
प्रधात शब्द किसी वस्त्र की कन्‍नी को जताता है, जिस पर 
भीबि के शालर छूटे रहते हैं: तैसं०, ६. १. १. ३; कासं०, 
२३. १; कितु मैसं०, ३. ६. २. ३ में नहीं; शत्रा०, रे. 
१. २. १८ | द्र०-एगर्लिग, सेबुई०, २६. १०. टि० १। 

प्र-चय--स्वरों का एक भेद प्रचय है; द्र ०-तैप्रा ०, २. 
६. ७, ९; ऋष्रा०, ३. ११. १३, १७ इत्यादि । 

प्र-चछाका--तैसं०, ७. ५. ११. १ और कासं०, 
अश्वमेष, ५. २ में घड़ाके की वर्षा को प्रचछाका कहा 
गया है । 

प्रः ---प्रकृष्ट चित्त वाला । वैदिक साहित्य में 
अग्नि एवं आदित्यों को प्रचेतस्‌ कहा गया है : ऋ० २. 
३२. २; ३. २५. १, १०. ७९. ४; ७. ४. ४; ८. ७३. 
२; तैसं०, ३, ५. ५. ३; ऋ० १. ४१. १; ८. ४७. ४; 
८. ५६. १७; ६१०. ८५. १७; १. २४. १४; वासं०, ५. 
११; ऋ० ८. ७. ११; अवे०, ६. ५३. १ इत्यादि । 

प्र-जनन--संवत्सरो वै प्रजननम्‌' गोपू०, २. १५; 
अग्नि: प्रजननम्‌' गोपू०, २. १५ | 

१-प्र-ज्ञा--अपत्य या पुत्रादि के अर्थ में प्रजा शब्द 
आम है : ऋ० २. ३३. १; २. ३. ९; १. १७९. ६; ५. 
४. १०; ७. ३५. १०; ७. ३६. ९; १०, १८. १; १०. 
९५, १८; भवे०, २. ७. ४; १४. २. १४ इत्यादि। 
तु० 'यज्ञाद्‌ वै प्रजा: प्रजायन्ते' शब्रा०, ४. ४. २. ९; 'प्रजा 
वे तोकम्‌' छात्रा ७. ५. २. ३९; 'प्रजा वै सूनु/ शब्रा० ७. 
१. १. २७; 'प्रजा वे तन्तु: ऐब्रा ३. ११. ३८; "प्रजा वो 
अप्तुरित्याहु: गो3०, ५. ९; 'प्रजा वै विश्वज्योति:' दब्रा ०, 
६. ५. ३. ५; 'प्रजावा अरी:' शन्बरा० ३. ९. ४. २१; “प्रजा 
वा इष: शब्रा०, १. ७. २. १४; 'प्रजा वै भूतानि! शज्रर० 
२. ४. २. १; 'प्रजा वै बहि:' कौग्रा०, ५. ७; 'प्रजा शस्त्रम्‌' 
हाब्रा०, ५. २. २. २०; प्रजा पशव: सुक्तम्‌' कौब्रा०, १४. 
४; “प्रजा वा उन्यानि' तैग्रा०, १. ८. ७. २; 'तस्मात्‌ प्रजा 
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दशमासो गर्भ भृत्वेकादशमन्‌ प्रजायन्ते तस्माद द्वावश मास्य- 
तिहरन्ति द्वादशेन हि परियृह्दीता:' तांग्रा० ६. १. है । 

२-प्र-जा--विश्‌ या राजाश्रित जनों के लिए भी प्रजा 
हाब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल से ही आ रहा है : ऋ० ४. 
५३. ४; ५. ८३. १०; १०. १३. ४; १०. ५४. १; 
अवे०, ५. २४. १३; ऐब्रा०, ७. २०; तैसं०, ३. ३१. १- 
१; शत्रा०, २. ४. ३. २ इत्यादि। तु० (हय्यों हू वा दृद- 
मग्ने प्रजा आसु:। आदित्याश्चैवाज़िरसइ्च' शत्रा० हे. ५. 
१. १३; आयस्यो बे प्रजा: शत्रा० १३. ३. ४. ५; 'आया- 
हीमाः प्रजा विश: शब्रा० ४. २. १. १७। 


१. प्रजा-पति-कुछ स्थलों पर प्रजापति शब्द 
प्रजापाछलक सविता, अग्नि आदि देवों के लिए जाया है: 
ऋ० ४. ५५. २, ९. ५. ९; अवे०, १०. १. २१; ऋष० 
१०. ८५. ४३ इत्यादि । 

२. प्रजा-पति--सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा के अर्थ में भी 
प्रजापति शब्द का प्रयोग आम रहा है : अवे०, ३. १०. 
१३; ४. ३५. १; ८. १. १७; ९. १ २४. १०. ७. ७; 
वासं०, ८. ३६; शत्रा०, १. ४. २. १; तेब्रा०, २. २. १०. 
१, इत्यादि । 

तु०-तद्‌ यदब्रवीतू (ब्रह्मा) प्रजापते. प्रजा: सृष्ट्वा 
पालयस्वेति तस्मात्‌ प्रजापतिरभवत्‌ तत्‌ प्रजापते: प्रजा- 
पतित्वम्‌' गोपू० १. ४; एप वे प्रजापति. यदग्नि:' तैब्रा० 
१. १. ५. ५; शन्ना० २. ३. ३. १८; २. ५. १. ८; 'स 
यः स प्रजापतिव्यंश्रंसत । अयमेव स योध्यमस्निदसीयतेष्थ 
या अस्मात्‌ ताः प्रजा मध्यत उदकामश्रेतास्ता वैश्वदेव्य 
इष्टका:' शब्रा० ८. २. २. ६; 'यो ह खलु वाव प्रजापति स 
उ वेवेन्द्र: तैब्रा० १. २. २. ५; "एप प्रजापतियंद धृदयम्‌' 
शब्रा० १४. ८. ४. १; 'यः प्रजापतिस्तन्मन: जैड० १, ३३. 
२; कोौब्रा० १०. १; शब्रा० ८. ५. २. २; ऐब्रा० ५.२५; -८ 
बाक्‌, शब्रा० ५. १. ५. ६; १. ६. २. ७; तैब्रा० १. ३. 
४. ५; वाग वा अस्य प्रजापते: स्तरों महिमा' श्ष्रा० २. २. 
४. ४; '“प्रजापतिर्वा इदमेक आसीतू तस्य वागेव स्वमा- 
सीद्‌ वाग्‌ द्वितीया स ऐक्षतेमामेव वाच विसूजा इयं वा 
इंदू सव॑ विभवन्त्येष्यतीति स वाच व्यसुजत्‌' कासं० 
१५. ५; 'प्रजापतिर्या इृदमासीतू तस्प वाग्‌ द्वितीयासीत्‌ 
तां मिथुनं सममवत्‌ सा गर्भमधत्त सास्मादपाकरामत्‌ सेमा: 
प्रजा असृजत सा प्रजापतिमेव पुन: प्राविशत्‌' तांग्रा० २०. 
१४. २; “प्रजापतिवे बाकूपति:' शत्रा ० ३. १. ३, २२; 'तहे 
लोमेति दे, अक्षरे त्वगिति द्वेइसूगिति दे भेद इति दे मांस- 
मिति ढे स्नावेति दे अस्थीति दे मज्जेति हैं ता: पोडश 
कला जथ य एतदन्तरे प्राण: संचरति स एप सप्तदश: 
प्रजापति: शब्रा० १०. ४. १. १७; 'वोड्करू: प्रजापति: 
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शब्रा० ७. २. २. १७; स एवं संवत्सरः प्रजापति: घोडश- 
कल: बाबा ० १४. ४. ३. २२; 'दादश वे भासा: संबत्सरस्य 
पठचतेब एप एव प्रजापति: सप्तदक्ष:' शब्रा० १. ३. ५. १०; 
अच्तद्रशो बे प्रजापति: द्वादश मासा: पञ्न्चर्तवों हेमन्त- 
शिकशिरयो: समासेन तावान्‌ संवत्सर: संवत्सर: प्रजापति: 
ऐब्रा० १. १; 'संवत्सरों वै प्रजापतिरेकशतविध: । तस्‍्या- 
होरात्राण्यर्धधासा मासा ऋतव पष्टि्मासस्थाहोरात्राणि 
मासि वे संवत्सरस्याह्ोराजाण्याप्यन्ते चतुविशतिरघंमासा- 
स्त्रयोदश मासास्त्रय ऋतवस्ता: शतविधा: संवत्सर एवैक- 
बाततमी विधा शन्रा० १०. २. ६. १; (प्रजापति:) 'प्रजा: 
सूष्ट्वा सर्वमाजिमित्वा व्यस्रंसत' शब्रा० ६. १. २. १२; 
प्रजापति विद्नस्तं देवता आदाय व्युदक्ताम॑स्तस्थ परमेष्ठी 
शिर आदायोत्क्रम्यातिष्ठत्‌' द्ाब्बा० ८. ७. ३. १५; 'तत एतं 
परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्‌ दश्शपूर्णमासौ' शत्रा ० ११ १. 
६. १६; 'स (संवत्सर) एवं प्रजापति: तस्य मासा एव 
सहदीक्षिण: तांग्रा० १०. ३. ६; एप बै प्रत्यक्ष यज्ञों यत्‌ 
प्रजापति: शनब्रा० ४. ३. ४. ३; 'प्रजापतिरश्वमेध:” शत्रा ० 
१३. २. २. १३; एघ ह प्रजानां प्रजापतिगद विश्वजित' 
गोपू० ५. १०; 'यो होब सविता स प्रजापति: शब्रा ० १२. ३. 
५. १; 'प्राणो हि प्रजापति: प्रजापति झोबेदं सर्व॑मनु प्रजायते' 
शब्रा० ४. ५. ५. १३; अथ य एतदन्तरेण प्राण: सचरति 
स्‌ एवं सप्तदश: प्रजापति: शब्रा० १०. ४. १. १७; न्‍न्अन्नम्‌ 
शब्रा० ५. १. ३. ७; >>वायु:, ऐग्रा० ४. २६; “अध॑ ह 
प्रजापतेवय्रि्ध प्रजापति: शब्रा० ६. २. २. ११; “रूपमेव 
तत्‌ प्रजापतिहिरिष्यमन्तत आत्मनो5कुरुत तस्मादाहुह्रिण्मय: 
प्रजापतिरिति' शंब्रा० १०. १. ४. ९; >>ब्रह्मा, गोउ० ५. 
८; “+चन्द्रमा:, शत्रा० ६. १. ३. ३६; न|सोम:, शब्रा ० ५. 
१. ५. २६; 'स वें दक्षो नाम, शब्रा० २. ४. ४. २; -८ 
महान्‌ देवः, शत्रा० ६. १. ३. १६; “अदब्वा ह वा हय॑ं 
(पृथिवी) भृत्वा मनुमुबाह सोउ्स्या: पति: प्रजापति: 
श॒ब्रा० १४. १. ३. २५; प्रजापतिर्वे मनु: स हीदं सर्व- 
ममनुत' दद्बा० ६. ६. १. १९; >-्वसिष्ठः, कौबा० २५. 
२; 'स (प्रजापति:) वे वराहो रूपं कृत्वा उपन्यमज्जत्‌ । 
स॒ पृथिवीमध आचउ्छृतू । तस्या उपहृत्योदमज्जत्‌' तैब्रा० 
१. १. ३. ६; 5-विश्वकर्मा, शब्रा० ७. ४. २. ५; ८ 
व्योम, शकब्रा० ८. ४. १. ११; उ-सुपर्णों गरत्मान्‌, शब्रा० 
१०. २. २. ४; “-+मूर्धा, शब्रा० ८. २. ३. १०; ८८ 
ओदन:, शब्रा० १३. ३. ६. ७; --सकक्‍तव:, तैद्या० ३. ८. १४. 
५; 5-स्व॒र:, धन्रा० ३. ७;->-वामदेव्यम्‌, शत्रा० १३. ३. ३. 
४; सटहिकार:, तांग्रा० ६. ८. ५; --सर्वाणि छन्दांसि, शज्रा ० 
६- २. ३. ३०--पाछक्त:, शक्रा० १०. ४. २. २३; +-आनु- 
घ्टुम:, तैब्रा० ३. ३. २. १; >5प्रातरनुवाकः, कौबा० ११. 
७; 'अयास्‍्य (प्रजापते:) इल्द्र ओज आदायोदददुदझामत्‌ 
| 


स्‌ उद्म्बरो5भव्त्‌' क्षत्रा० ७. ४. १. ३९; +-प्राजापत्योह्शब:, 
शब्रा० १३. १. १. १; 'अजापति: श्रोत्रादवि निरमिमीस' 
दागा० ७. ५. २. ६; योथ्यं चकुि पुरुष: स प्रजापति: 
जैड० १. ४३. १०; --उद्गाता, शब्रा० ४. ३, २. ३; ८ 
उद्गीथ:, तैग्रा० ३. ८. २२. ३; --अथर्वा, गोपू० १. ४; 
'एव वे प्रजापते: प्रत्यक्षतमां यद्‌ राजम्यस्‌ तस्मादेकः सन्‌ 
बहूनामीष्टे' झब्रा० ५. १. ५. १४; “घृतं च वे मधु च॒ प्रजा- 
पतिरासीत्‌' तैग्रा० ३. हे. ४. १; --आत्मा, शत्रा० ४. 
६. १. १; न्न्पुरुष:, शब्रा० ७. ४. १. १५; न्‍्-पितरः, 
गोउ० ६. १५; “ंशुर्वे नाम ग्रहः स प्रजापति: झात्रा० 
४. १. १. २; >प्रजननम्‌, शब्रा० ५. १. हे. १०; 
स॒प्रजापतिरब्रवीदय को४हमिति यदेबेतदवोच इत्य- 
ब्रवीत्‌ ततो वे को नाम प्रजापतिरभवत्‌' ऐब्रा० ३. ३१; 
जभरतः, शब्रा० ५. ८. १. १४; +-बुहदुक्ष:, दाबा० ४. ४. 
१. १४;--विप्र:, शत्रा० ६. ३. १. १६;--घाता, शज्ा० ९. 
५. १. ३८; --जतुहोंता, तैन्रा०, २. २. ३. ५; ++दछाहोता, 
तैब्रा०, २. २. १. १; +-द्रोणकलूश:, झ्त्रा० ४. ३. १. ६; 
सननिघनम्‌, जैउ०, १. ५८. ९; --क्षत्रमू, शत्रा० ८. २. हे. 
११; सञ्त्रित्पति: शब्रा० ३. १. ३. २२;८-इमे लछोकाः, 
शब्रा० ७. ५. १. २७; >-थावापुथिवी, दाज! ० ५. १. ५. २६; 
थान्‌ वैतान्‌ सप्त पुरुषान्‌ एक पुरुषमकुर्बन स अ्रजापतिर- 
भवत्‌' शब्रा० १०. २. २. १; 'एको वें प्रजापति: त ब्रा० 
१६. १६. ४; 'स (प्रजापति: ) तृष्णी मनसाध्यायत्‌ तस्य यन्म- 
नस्यासीत्‌ तद्‌ बृहत्सममवत्‌ स आदीधीत गर्मो वें सेउय- 
मन्तहिंतस्त वाचा प्रजनया इति । स वां व्यसृजत' तांग्रा० 
७. ६. १-२; 'स आस्येतेव देवानसूजत तस्में ससुजानाय 
दिवेदास ।'*“अथ योधश्यसवाहु प्राण: तेनासुरानसुजत"'' 
तस्मे ससुजानाय तम इवास' शज्ा० ११. १. ६. ७-८; रू 
सर्वा देवता:, तैब्ना०, ३. ३. ७. ३; 'स एवं (प्रजापतिः) 
पिता पुत्र:। यदेषो5$ग्निमसजत तेनैषोहने: पिता गदेत- 
मग्नि: समदधात्‌ तेनैतस्थारिन: पिता यदेष देवानसूजत 
तेमैंब देवानां पिता यदेत॑ देवा: समदरधुस्तेनैतस्य देवा: पितरः' 
बाब्रा० ६. १. २. २६; स (प्रजापति:) अग्निमगंवीत्‌ त्वं वै 
मे ज्येष्ठ: पुताणामसि' जैड०, १. ५१. ५; “रुप वे प्रजा- 
पत्ति:'*'नाम वै प्रजापति: शब्बा० ५. १. १.४; 'उभयसम्वेतत्‌ 
प्रजावतिनिरकतश्चानिशक्तदच परिमितरचापरिमितदच ता 
बजुष्छृताये करोति यदेवास्य निरक्त परिमितं रूप तदत्य 
तैन संस्करोति' शज्ञा० ६. ५. ३. ७; “भथ यत्‌ पर भाः 
(सूययस्थ) प्रजापतिाँ सः' दाज्ा० १. ९. ३. १०; 'प्रजापति- 
इचतुस्त्रिशों देवतानाम्‌ तांग्रा० १७. १. ३; --स्वाराज्यम्‌, 
दांग्रा० १९. १३. ३; 75 अन्तः, छात्रा ० ५. १. ३. १३; प्रजा- 
पतेर्वा एतानि इमश्ूणि यद्‌ वेद: तैब्रा०, ३. ३. ९. ११; 
ध्रजापतिरय एते अस्थ्॒सी यद्‌ सोमइच सुराच' शब्रा० ५. है 





इ्टढ 











पर फे के करके नहाने दुष्ट फिज्णान एव मेन े | पूदून का को परन बन कण है; रस ने बह क। 


२. ३०; हर ०; व सर्वाणि भूतानि सुष्द्वा रिरिचान इब मेने 


मृत्योधिभयांचकार' शब्रा० १०. ४. २. २; 'तदम्यमृश्दस्त्वि- 
त्यस्तु भूयो:स्तु इत्येब तदअवीत्‌ । ततो ब्रह्मेव प्रंथममसृज्यत । 
अस्मेष विद्या' हल इनक ६. १. १. १०; 'प्रजापतिः पशूतसूजत । 
तेश्स्मातू सृष्टा मं 
व्याहुएत्‌ तेज्स्मा अतिष्ठन्त' सांद्रा० ७. १०. १३; 'स (प्रजा- 


.5तीं रद्रेण) चिड्ध: ऊष्ब॑ उदपतत्‌ तमेन मृगः (मृगशीष- 
नक्षत्र) इत्यातकते' ऐब्रा०, ३. ३३; प्रजापतियें सवां 


दुह्तिरमम्यध्यायद्‌ू दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये' ऐच्रा०, 


३. ३३; “प्रजापतिश्षसमध्यैत्‌ स्वां दुहितरं तस्य रेतः परा- 
पतत्‌ तदस्यां भ्यविच्यत तदश्रीणादिद से मादृषदिति तत्‌ 


सदकरोत्‌ पशूनेव' तां्रा०ण, ८. २. १०; सा (सीता सावित्री) 


हू पितरं प्रशापतिमुपससार | त॑ होवाच । नमस्ते अस्तु 
भगवः तैम्रा० २. ३. १०. १; “प्रजापतियें सोमाय राजे दुहि- 
शरं प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌' ऐब्रा ०, ४. ७; 'तानू (अग्नि- 
वाय्वादित्यचन्द्रमस:) दीक्षितांस्तेपानानुषा: प्राजापत्या&- 
प्सरोखूप कृत्बा पुरस्तात्‌ प्रत्युदैत्‌ तस्यामेषां मम: समपतत्‌ 
ते रेतोइसिस्चन्त ते प्रजापति पिवरभेत्यात्वन्‌ रेतो वा 


असिभ्रामहा इदं नो मामुया भूदिति' कौबआा०, ६. १। 
प्रजावन्त्‌ प्राजापत्य--प्रजापति का वंशज । ऐशज्रा० 


१. २१ के अनुसार ऋग्वेद-सूकत १०, १८३ के रचयिता 


ऋषि का यह ताम है । 


प्र-्शपात--ऋग्वेद ८. १७. १३ में प्रपत्र को 


प्र-णपात्‌ कहा गया है । 
प्र-्णशीता- जल । 'यदापस्तस्मादाप: प्रणीतास्तत्प- 
जीतानां प्रणीतात्वम' शब्ना० १२. ९. ३. ८ | 
प्र-णेजन--क्षतपथ ब्राह्मण १. २. २. १८ में सफाई 
के लिए प्रयुकतत जल को प्र-णेजन कहा गया है । 
प्र-त्नततामइ--अथर्ववेद १८. ४. ७५ में प्रपितामह को 
प्रततामह कहा गया है । 


प्र-लवून--कासं०, २१. १० में एक राजा का नाम 
प्रतदेत है । इनके पुरोहित का नाम भरद्वाज है। कौग्रा०, 
२६. ५ में कहा गया है कि वे नैमिषारण्प में ऋषियों के 
सक्ष में गये थे मौर इन्होंने यज्ञ में होने वाली त्रुटि को हर 
करने का उपाय पूछा भा; इसका ब्रह्मन्‌ पुरोहित अलीकयु 
बाचस्पत्य ठीक उत्तर नहीं दे पाये थे । कौउ०, ३. १ में 
कहा गया है कि अतर्दत दैबोदासि इस के लोक को गए 
थे; क्योंकि उनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी । इस पैतृक नाम 
से उनका संबन्ध विवोदास्‌ से जात पड़ता है, जो भुदास के 
पिता था पूर्वज थे, और उनके पुरोहित भरह्ाज थे, इससे 
भी यह संबन्ध समभित होता है, क्योंकि अरधाज-बंदा के 
ऋषियों के वे अमुझ जाश्रयवदाता थे; उनके नाम से 


(श्वैतेन) साम्नाभि- 





व्र०--प्रतुद्‌ । कितु बैदिक साहित्य में उन्हें काशी का राजा 
नहीं कहा यया है जैसा कि आरंकाव्य में ।" ग्रेल्डतर ने 
उन्हें दिदोदास का पुत्र माना है: किंतु यह चिन्य है। 
तु०-प्रालर्वेनि 

प्रति-गर--गृणाति हू वा एतद्घोता यच्छंसति । तस्मा 
एतद्‌ गृणते प्रत्यवाध्वर्युरागृणाति तस्मात्‌ प्रतिगरों नाम 
शब्बा० ४. ३. २. १; मदो वे प्रतिगर: दाद्ा० ४. ३. २. ५। 

प्र-तिथि देव-तरथ--वंशब्राह्मण में देवतरस्‌ झाव- 
सायत के शिष्य एक आचार्य का नाम प्रतिथि देवतरथ है; 
द्र०-इस्तू ०, ४. ३२७३, ३८५; मैक्समूलर, ऐंशि० संस्कृत 
लिटरेचर, ४४४ । 

पति-दीवन्‌--ऋणग्नेद १०. ३८. ६ और अथर्ववेद 
७. १०९.४ में यूत-कीड़ा में प्रतिपक्षी को प्रतिदीवन्‌ कहा 
गया है । 

प्रति-दुष्दड--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में 
घारोष्ण गो-दुग्ध को प्रति-दुह कहा गया है : अवे०, ९. ४. 
४; तैसं०, २. ५. ३. ३; कासं०, ३७. ६ इत्यादि; पंविग्रा., 
$. ५.५; १८. ४. २; शत्रा०, ३. ३. ३. २; तैब्रा०, 
२. ७. ६. २ इत्यादि । 

प्रति-धा--ऋग्वेद ८. ७७. ४; निरुक्‍्त, ५. ११. में 
प्रति-धा एक घूंट या 'साँस' को जताता है, जहाँ कहा गया 
हैं कि इस्र ने सोम के तीन तालाबों->सरांसि को एक 
प्रति-धा में पी लिया । 

प्रति-घि--ऋग्वेद के सूर्या-सुक्त १०. ८५. ८ में 
प्रतिधि उस रथ का एक भाग है, जिसमें बिठाकर वधू को 
वर के घर ले जाया जाता था। राथर का कहना हैं कि 
यह एक टेढ़ी छकड़ी का टुकड़ा है, जिसे पोल था बाँस के 
साथ बाँधा जाता था । 

प्रति-पण--अथर्ववेद ३. १५. ४ में प्रतिषण वस्तु- 
विनिमय वाचक है । तु०-पण । 

प्रति-प्रश्न--शत्रा०, १. ५. ४. ११; ४. १. ३. १४ 
में संदेहों को दूर करने वाले प्रश्ापति को प्रति-प्रदन कहा 
गया है। इसका अर्थ न्याय करने वाला हो सकता है; 
द्र०-मध्यक-शी, धर्म । 

विवरण : एगलिग, सेबुई०, १२. १३१; २६. २६७; 


इन्होंने अर्भ किया है कि प्रजापति के पास पूछने गये', 
किंतु किस प्रकार यह अर्थ संभव हुआ यह उल्लेख नहीं है। 


$ 4०-पाजिटर, जराएसो०, १९१०, ३८६। 
$ वैस्तृ०, २. १३८ । 
हे बोबू ० । 
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संहिताओं और ब्राह्मणों में | १०. ६६. १३; तैसं०, २. ६. ९७; कासं०, ११-७५; 
अध्यर्मु के सहामक एक ऋतष्विणु को प्रति-प्रस्थातु कहा गया | कासं०, २६. ९; शन्रा०, ४. १. ५. २; तैउ०, १. ४. ३। 
है : तैसं०, ६. ५. ३. ४; ऐश्रा०, १. २९; ७. १; शत्रा०, प्रति-वेश्य--शांआा०, १५. ६ में आचायों की वंश- 
३. ५. २. २; ३. ३. १६. २२ इत्यादि । ऋग्वेद में उसका । सूची में भृह॒हिण के शिष्य एक आचार्य का नाम प्रतिवेद्य 
उल्लेख नहीं है, कितु, २. १६. ५ में दो अध्वर्युओं का | है। तु०-प्रातियेदय । 
उल्लेख है ।" इन्हीं को बाद में अध्चर्यु और प्रतिप्रस्यात | अवि-अुत्का--प्रतिध्वनि । प्रतिश्रुत्तरा का उल्लेख याजुष- 
कहा गया प्रतीत होता है। फिर भी ओसल्डेनबर्ग ने सुझाव | सेंहिताओं और कौषीतकि उपनिषद्‌ में मिलता है : तैसं०, 
दिया है कि वहाँ अध्यर्यु और अग्रीध अभिप्रेत हैं; इस अनु- | ५- ५. रैंड. १; मैसं०, ३. १४. १३; कासं०, अद्वमेष, 
मान के लिए आधार हैं: ऋ० १०. ४१. ३; शांश्रौसु०, | ७. ४; वासं०, २४. ३२; ३०. १९; .कौउ०, ४. १३ । 
१. ६. ३ में एक मन्त्र । प्रति-ध्वा--भयर्ववेद ६. ३२. ३. ८. ८. २१; श्ां० 

अति-आरश- द्र०-आपझ््‌ । आ०, १२. १४ में श्रतिष्ठा शब्द जाया है। त्सिमर" के 

प्रति-योध - अथवंबेद ५. ३०. १०; ८. १. १३ में | अनुसार कि यह कानून का कोई पारिभाषिक शब्द है: 
ओोभ के साथ प्रतिबोध का उल्लेख है। यह एक व्यक्ति का | संभवत: “व्म-स्थान” या “ल्याय-स्थान” अभिप्रेत है; 
नाम है । द्र०-बओोध । कितु ह्लिटती ने इसे जागृत व्यक्ति! | किंतु राथ* के अनुसार इसका अर्थ गृह है और यह ठीक 
इस अर्थ में लिया है : द्रां० अवे०, ४७४ । हो सकता है; “तु०-पअ्रतिष्ठा-काम”, तैसं०, २. १. ३. ४; 

प्रतिबोधी-पुत्न--अ्रातिबोधी-पुत्र के स्थान में यह | एंविश्राण, २३. १८. १ इत्यादि । तु. इयं वै पृथिवी 
गलत पाठ है : इस्तू०, १. ३९१; कोच, ऐआ०, २४४, | प्रतिष्ठा' हाब्रा. १. ९. १. २९; 'गृहा वै प्रतिष्ठा” शत्रा. 
३१० । 


१. ९. ३. १८. याश्चतत्रः प्रतिष्ठा इमा एबं ताश्चतस्रों 
प्रति-मा--कुछ स्थलों पर प्रतिरूप या भूति के अर्य | दिशा: जैंड. १. २१. २; 'चक्षुववे प्रतिष्ठा, झत्रा, १४. 
में प्रतिमा शब्द आया हैं: अवे०, ९. ४. २; वासं०, १३. 


९. २. २; 'प्रतिष्ठा वा अवसानमभ्‌' कौग्ा, ११. ५; प्रतिष्ठा 
४१; १५. ६५। तु० 'असौ वै छोक: प्रतिमैष ह्ान्तरिक्ष- | अरित्रम्‌ शत्रा. ८. ३. १. १०; “प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिश:'-संवत्सरो 
लोके प्रतिमित इव' शब्रा०, ८. ३. ३. ५। 


वाव प्रतिष्ठा अय-स्त्रशस्तस्प चतुविशतिरधंमासा: पड़ 
प्रति-मितत्‌--अथर्ववेद ९. ३. १ में गृह के प्रसज में | अँतवों दे अहोराजे संवत्सर एवं प्रतिष्ठा ऋ्यस्त्रिशस्‌ सा्च- 
प्रतिमित्‌ का उल्लेख आगा है। किसी प्रकार की टेक 


त्तमाह प्रतिष्ठेति संबत्सरो हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा” शत्रा 
अभिप्रेत है; संभवत: उपसितों को थामने वाली टेक अभि- 


८. ४. १. २२ 
प्रेत हो । तु०-त्सिमर, आले०, १५३; ब्छूमफील्ड, हिम्स प्रति-सर--अयबंबेद एवं परवर्ती साहित्य में रक्षाकबच 
आ० दि अबे०, ५९६ । या मणि के लिए प्रतिसर शब्द आया है : अवे०, २. ११. 
प्रति-राध--'प्रतिराधेन वे देवा असुरान्‌ प्रतिराष्या- | २; ४ ४०. १; ८. ५. १, ४; शत्रा०, ५. २. ४. २०; 
थैनानत्यायन्‌' ऐबा ०, ६. ३३; 'ता वे प्रतिराधैः प्रत्याध्तुबन्‌ | शांआा० १२- ३० इत्यादि । राथ) ने “प्रतिसृ” से प्रति- 
तस्मात्‌ प्रतिराधास्तत्‌ प्रतिराधानां प्रतिराधत्वम्‌' गोउ०, | वर्तेन” के अर्थ का छोतक होने से इसे कवच या मणि का 
आर 


वाज़क- माना है* । कितु यह संदिर्ध है। संभवत: इसका 
प्रतिरूप-चर्या--कषत्रा ०, ११. ५. ७. १ में ब्राह्मणों के 


अर्थ आक्रमण करने बाला” रहा हो" । तु०-पुनःसर । 
कर्तव्यों का उल्हेज्ञ करते हुए प्रतिरुपचर्या या जाति के 


तु०-त्सिमर, आ० ले०, २६३; लुश्विग, ट्रां० ऋ०, ३ 
प्रति किये जाने बारे कर्तव्य का उल्हेस आया है । ३४५; बेबर, इस्तूु० १३-१६३। 


















































प्रति-रूप--'य आदित्ये (पुद्वः) स प्रतिरूप: । प्र्य | भति-हठे--सोलह ऋत्यिजों में से एक प्रतिहर्ता है, जो 
होष सर्वाणि रूपाणि' जैड०, १. २. ७. ५। उद्गातु का सहायक है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
प्रति-्वेश--पढ़ोसी । ऋग्वेद-कारू से ही प्रतिवेशी १ आहे०, १८१. 
शब्द (की-क्ती आरूंकारिक रूप में) आता रहा है : ऋ० २ बोबू० । 
१ तु०-ओहल्डेनवर्ग, रिलिजन देस वेद, टि० ३८४ 3 बोबू० । 


हि०-२। 


तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, रितुआऊर लितरात्यूर, ९७ । 
उपर्भुक्त, ३१९७ हिं० २। 


४ तु०-एगर्लिंग, सेबुई० ४१. ५३ दि०-२. 
५ तु०-ब्लूमफील्ड, जमओोसो०, १३, १२३; हिम्स 
आा०दि अ० बे०, ५७६ | 


श्श्दै 


में इंसका उल्लेख है, कितु ऋग्वेद में नहीं: तैसं०, ३. 
३. ३. है; तैब्रा०, १. ८. २. ३; ऐबा०, ७. १; शक्मा०, 
४. ३. ४. २२; १२. १. १. ८; परविग्रा०, २५. १५. ३; 
छाउ० १. १०. ११; १. ११. ८; तु०-लुड॒किग, ट्रां०, 
ऋणष्, ३. २२७ । 

प्रति-हार - साम मन्त्र की कुछ मात्राओं को प्रतिहार 
कहा गया है। किसी मन्त्र के चोथे पद के आरम्भ से 
मम्त्रोध्चारण में प्रतिहर्ता भाग लेता है। इसी का पारि- 
भाषिक नाम प्रतिहार हैं) । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में प्रस्ताव, 
उद्मीय, प्रतिहार, उपत्द, और निथन इन पांच प्रकारों 
की अनेक रूप में कल्पना की गई है: छाउ०, २. २. 
१०२१; तु०-१. १०. ११; द्र०-ऐब्रा०, ५. २३; 
आश्रौसु०, ५. १०; लाश्रौसू०, ६. १०. २२-२९; ६. 
११. १-३; ६. १२. १। 0० “अध्विनौ प्रतिहार:' जैउ० 
१. ५८. ९. “चन्द्रमा : प्रतिह्ार: जैउ० १. ३६. ९; 'शरत्‌ 
प्रतिहार:' षब्रा० ३. १; अपराह्ृ: प्रतिहार: जैउ० १. १२- 
४; “अस्थि प्रतिहार: जैठ० १. ३६. ६; 'दिशोश्वान्तरदिश 
आकाह एवं प्रतिहार:' जैउ० १. १९. २; साम; पराची- 
भिर्वा अस्याभिरिडामी रेतो दघदेत्यथतत्‌ प्रतीचीनेड काशीत॑ 
प्रजात्ये' तांग्रा० १५. ५. १६. 

प्रती-दर्श श्वेक्त--शत्रा० २. ४. ४. ३ में दाक्षायण 
भाहुति से यज्ञ करने वाले अ्रतोगर्श श्वेक्न का उल्लेख है, 
जिन्होंने धुप्खन्‌ सा्र्थय को शिक्षा दी थी, जो बाद में सहदेव 
सा०्जव हो गए थे। एक अन्य स्थल पर शत्रा० १२. 
८. २. ३ में उन्हें प्रतोदर्श ऐभाबत कहा गया है; और फिर 
उनका संबन्ध सुप्सन्‌ सार््जय से जोड़ा गया हैं। एगलिंग* 
के अनुसार वे शिवकनों के राजा थे, और वे इभावन्त के 


बंशज थे। जैउब्रा० ४. ८. ७ में भी एक प्रतीदर्श का 
उल्लेख है । 
अ्रतीप आति-सत्वन या प्राति-सुत्वन--अपर्ववेद में 


एवं अन्यत्र यह एक व्यक्ति का नाम है: अव्े०, २०. 
१२९. २ प्रातिसत्थनः लिल, ५. १५. १; ऐशब्रा०, ६. ३३. 
२१ । स्सिमरर ने कहा है कि परिक्षित्‌ अथर्ववेद २०. १२७ 
के अनुसार एक कुरु-राजा थे और आवं-काव्य-वंशावलि 
के अनुसार प्रतिभदस उनके पौत्र थे; जिसके साथ कि 
प्रतिश्ुत्यन्‌ के प्राकृत-रूप प्रातिसुत्वत को तुलना की जा 


सकती है--इसका पौत्र था प्रतीप । यह तादात्म्य निश्चित 


$ सेबुई० ४४. २३९ टि. २. । 

३ तु०-शेफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देसे ऋ०, १६१: 
शांधौसू० १२. १८. १। 

3 आले०, १३१ । 

४ डिक्शनरी । 
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नहीं है; और यदि यह कहा जाय कि आर्षकाब्य ने अपनी 
वंशावलि अथवेवेद से ली है, तो हम यह भी कह 
सकते हैं कि उसने अपनी वंश्ञानलि स्वतन्ञ झोत से 
ली है। बोहटलिजक ने 'प्रातिसत्वनम्‌' का अर्थ 'सत्वन 
के विरुद्ध जानेवारा' यह माना है जो ठौक हो सकता है । 

प्रती-वोध--अयबंबेद ५. ३०. १०, ८. १. १३ में 
बोध के साथ प्रतीबोध का उल्लेख है; यह एक देवशास्त्रीय 
प्रतिभान्वित ऋषि प्रतीत होते हैं। द्र०-मागुसू०, २. 
१५. १। 

प्रती-हार--अयवंबेद ११. ७. १२ और श्ांग्रा० १७. 
६ में प्रतिहार के लिए प्रतीहार शब्द आवा है। द्र०-- 
प्रतिहार । 

प्र-तूर्ते--यर्ा क्षप्रं तसूर्तमथ यत्‌ क्षिप्रात्‌ क्षेपीयस्तत्‌ 
प्रतूततम्‌' शब्रा० ६. ३. २. २। 

प्रतूर्तिरष्टादश+---'संवत्सरो बाव प्रतू्तिरष्टादशस्तस्य 
द्वादश मासा: पञ्चतंव: संबत्सर एवं प्रतुतिरष्टादशस्तद्‌ 
यत्तमाह प्रतूतिरिति संवत्सरो हि तर्वाणि भूतानि प्रतिरति 
शब्रा० ८. ४. १. १३। 

प्र-तृण्ण--संहिता-पाठ के लिए ऐआ० ३. १. ३, ५ 
और शांआ० ७. १०, १२ में प्रतृण्ण शब्द आया है। 
तु०-स्थर । 

प्र-तृदू--ऋग्वेद ७. ३३. १४ में बहुवचन में प्रतृद्‌ 
शब्द तुस्सुओं के स्थान पर हो सकता है। तृत्सु राजा 
विवोदास के वशज के नाम भ्रतर्दन से तृत्सु और प्रतृद्‌ की 
अभिन्नता समर्थित होती है; तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३, 
१५९; गेल्डनर, बेस्तु०, २. १३८ । 

प्र-तोद--अथवंवेद १५. २. १ और पंविग्रा० १७. 
१. १४ में आने वाला प्रतोद छाब्द ब्रात्य*अब्राह्मण आर्य 
या आदिवासी की पैनी का वाचक है; तु०-क्ांजा०, १२. ८ 
काश्रौसू ०, २२. ४. १०; राश्रौसु०, ८. ६. ७; श्रांश्रौसू०, 
१४. ७२. ३; इसका अर्थ “मारा” नहीं है; कितु द्र ०-वेबर, 
इं० लछित०, ६७। बाद में सामान्यतः यह शब्द यष्टि के 
अर्थ में आया है । 

प्रत्यक्ष.दशंन--स्वत: अपनी आंखों से देखना। 
स्वप्ण के विपरीत प्रत्यक्ष दर्शन है; ऋग्वेद-आरण्पकों के 
कुछ भाग प्रत्यक्ष-दर्शन पर आधुत हैं: ऐजा०, ३. २. ४; 
घांगा०, ८. ७ | 

प्रत्याश्रादित--अपान: प्रत्याध्ावितम्‌' तैन्रा० २. 
१.५. ९ 

प्रत्येनसू--बृउ० ४. ३. ४३, ४४ माध्यंदिन-+४. 
है. ३७, ३८ काण्व में उश्न और सृतन्पाशत्रो के साथ 
प्रत्येतस्‌ का उल्लेस है, जो निपयय ही कोई पुक्तिस-अधि- 
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कारी रहा होगा। इसका ः है, राजा का “सेवक” से 
कि मैजिस्ट्रेट, जैसा कि मैक्समूलर ने बताया हैं। । कासं० 
८. ४ और शॉओऔसु० ४. १६. १६, १७ में राबथ' के 
अनुसार मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी भ्रस्मेनस्‌ है, जो 
ऋण आदि के छिए उसका उत्तरदायी होता था। 

प्रथमा चिति;---'वैवेयं प्रतिष्ठा यश्वायमवाहु प्राण- 
स्तत्‌ प्रथमा तभिलि:' शब्रा० ८. ७. ४. १९। 

प्र-द्र--परवर्सी संहिताओं और ब्राह्मणों में भूमि की 
दरार को प्रदर कहा गया हैं : तैसं०, ३. ४. ८, ५; ५. 
२. ४. ३; वासं०, २५. ७; ऐश्रा०, ६. ३५. १; तैग्रा०, 
१. ५. १०. ७; शजत्रा०, ११. २. ३. ८; १३. ८. ३. १० 
इत्यादि | तु०-'प्रह्मादो वै कायाघवः । विरोचन स्वं पुत्र- 
मुदास्यत्‌ । स प्रदरो5भवत्‌ । तस्मात्‌ प्रदरादुदकक नाचामेत्‌' 
तैब्रा० १. ५. १०७ । 

प्र-द्वि --अथववेद १८. २. १८ में सर्वोच्च स्व को, 
जिसमें पितर लोग रहते हैं, प्र-दिव्‌ कहा गया है। कौषीतकि 
ब्राह्मण २०. १ में सात स्वर्गों की सूची में पडन्च प्रदिव्‌ है। 

प्र-दिशू--दिश्‌ के समान यह किसी दिशा का या 
बृत्त के बिन्दुओं का सूचक है। चार, पाँच, छः या सात 
बिन्दुओं का उल्लेख आया है; अथवा सामान्य रूप से 'सर्व॑' 
बिन्द यह कहा गया है; चार :--ऋ० १. १६४. ४२; 
७. ३५. ८; १०. १९. ८; अवे०, १. ११. २; २. 
१०. ३; पाँच; ऋ० ९. ८६. २९; अबे०, १. ३०. 
४; मे. ४. २; ३. ३०. ९; छः “अबे०, ४. ११. 
१; ४. २०. २; १०. ७. ३५; सात :--वासं०, १८. 
३२; सर्व :--आऋ० ६. ७५. २; (१०. १२१. ४। 
कुछ स्थलों पर अन्तवंर्ती दिशाओं के लिए यह शब्द आया 
है, जिनके लिए अन्य शब्द अबान्तर दिक्ष है: अवे०, 
५. २८. २; ९. २. २१; १९. २० इत्यादि । 

अ-घन- प्रघन का अध॑ प्रतिद्वन्दिता है, चाहे यह युद्ध में 
हो, भाहे रथकी दौड़ में : ऋ०, १. ११६. २; १. १५४. 
३; १. १६९. २; १०. १०२. ५ इत्यादि । 

फ्रधि--चक्त की नेमि या पुट्ठी को प्रथि कहते हैं। 
ऋग्वेद २. ३९. ४ और अवयंवेद ६, ७०. ३ में नम्य के 
साथ प्रथि और उपदधि का उल्लेस है; उपधि सामूहिक 
भरे होंगे या पुटुठी का कोई भीतरी अवयव होवा जिसमें 
कि अरे लगाये जाते थे। ऋग्वेद के प्रहेलिका-सूक्‍त १. 
१६४. ४८ में ३ नाभियों के साथ १२ प्रषियों का उल्लेख 
है; वहीं एक चक्र और ३६० अरों का उल्लेख है; संभ- 
बत: यहाँ वर्य, उसकी ३ मौसम, १२ महीने और ३६० 

* द्र-बोहटलिडगूक, डिक्शनरी । 


* इस्तू०, ३. ४६३ । + योबू० । 





दिन अभिप्रेत हों । अन्यत्ञ भी नाभि और प्रषि का उल्लेश 
आता है : तैसं०, ७. ४. ११. २; ऐब्रा०, ४. १५; बृउ०, 
१. ५. २३ | प्रधि का अकेरझे भी उल्लेल मिलता है : आ० 
४. ३०. १५; १०. १०२. ७ इत्यादि; अवे०, १८. २. 
१४ में ऋ० १०. १५४. १ के प्रधावति के स्थान पर 
प्रधावधि पाठ आया है ।* 
प्रल्यंसन--दे ०-प्राष्यंसन । 
प्र-पण--अथवंगेद १२. १५. ४, ५ में प्रतिषण के 
साथ प्र-पण शब्द विनिमय का वाचक है । 
प्ररप्थ- ऋग्वेद १०. १७. ४, ६; १०. ६३. १६ 
और ऐजा०, ७. १५ में लम्बे रास्ते को प्रयथ कहा गया 
है। विल्सन* ने ऋ० १. १६६- ९ में पथिकों का विभाग 
स्थान इससे अभिप्रेत माना है, जहाँ वे भोजन बादि खाते 
थे । त्सिमर) ने इसे असंगत बताकर 'प्रमण्रेयु' के स्थान 
पर 'प्रपदेधु' को शुद्ध पाठ माना है ।* कासं०, ३७. १४० 
में चौड़ी सड़क को प्रपथ कहा गया है । 
प्र-पथिन्‌-- ऋग्वेद ८. १. ३० में एक आश्वयदाता, 
संभवत: एक यादव का नाम प्रपथिन्‌ है। द्र०-लुड्विभ, 
द्रां० ऋ०, १५९; हापकिन्स जअओसो०, १७. ९० | 
प्र-पदू--पैर के पण्जे का नाम श्रपद है। ,द्र०- 
हारोर । 
प्र-पा--ऋग्वेद के एक सन्‍्त्र १०, ४. १ में प्रपा शब्द 
झरले के अर्थ में आया है। अथर्ववेद २, ३०. ६ में यह 
“पान” के अर्थ में आया हैं; तु०-तैब्रा०, ३. १०. १. २। 
प्र-पितामह--पितामह के पिता के अर्थ में प्रति- 
तामह छाब्द परवर्ती संहिताओं ओर ब्राह्मणों में भाया 
है: तैसं०, १. ८. ५. १; वासं०, १९. ३६; अवे०, १८. 
डे. ३५; शजब्मा०, २. ४. २. १६; १२. ८. १, ७। 
प्र-पित्व-- ऋग्वेद में प्रपित्व शब्द समय के एक 
विभाग के अर्थ में आया है। ऋ० ८. १. २९ में समय 
का, विश्वास इस प्रकार हँ--सूर्योदय--सूर उदिते, दोपहर 
लभध्यंदिने दिवः और अभ्रषित्व रात्रि की स्रीमा पर 
(अपिक्षबरे) । ऋ० ७. ४१. ४ में भी दिन के अन्तिस भाग 
१ छानमान ने अबे०, ६. ७. ६ में भी वही अशुद्धि 
आई है, द०-हिटनी, ट्रां० अवे०, भूमिका पृ०, 
९२; भवे०, ६. ७०. ३ में टि०-२। तु०-त्सिमर, 
आहले०, २४८ । 
| ट्वां० ऋ०, २. १५१। 3 आ०, २३१। 
४ तु०-राय, बोबू०; त्सादामौगरे०, ४८, १०८; 
ओल्देनबर्गे, ऋग्वेद-तोटन, १. १६६; बोहटलिंगूक 
की डिक्शनरी में राध का मत अमात्य है। 
ह इस्सू ०, ३. ४६६९ ६ 
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यह अर्थ अपेक्षित है, जब कि वहीं “अभिपित्व” दिन के 
अन्त' को जताता है: ऋ० ४. १६. १२। गेल्डनर" | का नाम प्रमनन्‍दनी है। हो सकता है कि प्रारम्भ में यह 
के अनुसार बड़ से "भिर्णायक घड़ी” को प्रपत्व कहा | शब्द किसी भीती-भीनी गन्ध वाली लता या ओषधि का 
जाता था; भाद में इसका प्रयोग “दित के अन्त” के अये | बोधक रहा हो । यही अर्थ “प्रमन्‍द” का कौशिक-सूच ८. 
में होने लूगा। | १७; २५. ११; ३२- २९, निष्यमन्द, २६ १५ में प्रतीत 
राय, वोबू० और त्सिमर, आछे०, ३६२. ने इसे | होता है। तु०-त्सिमर, आले० ६९; कारूष्ड, आल्तिन्दि- 
प्रातकारू माना है, कितु बोहटलिझगूक ने अपनी डिक्दानरी | इशेेस त्साउबर-रितुआल, १५. दि० ११। 
में विनान्त या संन्ध्या यह अर्थ लिया है; ०-ब्लूम- प्र-मर -ऋचेद १०. २७- २० में लुड्विग" के 
फील्ड, जअओसो ०, १६. २४ एवं आगे, ओल्डेतबर्ग, सेबुई०, | अनुसार प्रमर किसी व्यक्ति का नाम है । 
४६. १८३ एवं आगे द्र०-अहन्‌ । ए-अ-मा--अथर्ववेद १०. ७. ३२ में प्रमा दब्द 
प्र-्मोथ--पंविज्ञा/ ८. ४. १ में सोम के स्थान पर | आधार-स्थान के अर्थ में आया है : “यस्य भूमि: प्रमान्त- 
काम में आ सकते वाले एक पौधे का नाम प्रप्नोथ है। रिक्षमृतोदरम्‌, दिव॑ं यदचक्के मूधनिम्‌' । 
भ्र-फर्वी--संद्विताओं में प्रफर्वी शब्द विछासिनी पीवर २-प्रममा--उव्वट और महीघर के अनुसार बासं०, 
स्‍त्री के अर्थ में जाया है: ऋ० १०. ८५. २२; अवे०, | १४. १८ में प्रमा शब्द अन्तरिक्ष के लिए, भा पृथ्वी के छिए 
५. २२. ७; तैसं०, ४. २. ५. ६; मैसं०, २. ७. १२; और प्रतिमा धुलोक के लिए आया है। ऋग्वेद १०. १३०. 


प्र-्सन्दनी--अथर्ववेद ४. ३७. रे में एक अप्सरा 





कासं ०, १६- १२; वासं, १२. ७१। ३ में यह शब्द नाप या प्रमाण के अं में आया है; तु०- 
प्रन्दुघू--ऋणेद ८. २७, १९ में सप्तमी विभक्ति | वासं०, १५. ६५। तु० 'अन्तरिक्षलोको वै प्रमात्तरिक्षलोको 
में “निम्रुचि”--सूर्यास्त के समय के साथ “प्रबुधि” आया | झेसस्‍्मात्‌ लोकात्‌ प्रमित दृव' शब्रा०, ८. ३. ३. ५। 
है, जो सूर्योदय का बोधक है । अनमोत--अथर्ववेद ९. ८. ४ में वोबू० के अनुसार 
अमंदिक्लीय--साम-विशेष । 'प्रमंहिष्ठीयेन वा इन्द्रो | एक रोग का नाम प्रमोत है। त्सिमररं इसे 'बधिर' के 
बृत्राय व प्रावर्तयत्‌ तमस्तुणुत' तांग्रा० १२. ६. ६। अर्थ में एक विशेषण मानते है। कुछ झिझक के साथ 
प्र-्मगन्द--ऋग्वेद ३. ५३, १४ में कौकटों के एक | छ्विटती? और ब्लूमफील्ड४ ने हसे स्वीकार किया है । 
राजा का नाम प्रमगनन्‍्द है, जहाँ उन्हें नेचाक्षाण, अर्थात्‌ प्र-म्लो चन्ती-(आदित्यस्य) 'प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती 
निम्न शाखा या बंद का कहा गया है । दूसरी ओर यास्क, | चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिरहो- 
निशक्‍्त, ६. ३२ ने उन्हें सूद-खोर या कुसीवक के पुत्र के | रात्रे तु ते ते हि प्र चम्लोचतोप्नु च म्लोचत:' शब्रा०, ८. 
अर्थ में माना है, जो चिन्त्य है। हिल्लेब्राण्डट* ने | ६. १. १८। 
नैचाशास को प्रमगन्‍्द का विशेषण न मानकर, सोम का प्रयसू --निषण्टु २. ७ में प्रयस्‌ अन्न के पर्यायों में 
विशेषण माना है; क्‍योंकि उसे “तीचाशाख”>-नीवे कौ | आया है । इस अर्थ के साथ-साथ वोबू० और भोनियर 
ओर शाखाओं वाला बताया गया हैं; उनके मत में | विलियम्स की डिक्शनरी में प्रमोद के अर्थ में भी इसे 
इस संदर्भ का इस्ारा कीकटों के विपरीत किसी आक्रमण | लिया गया है : ऋ० १. ३१. ७; ३. १६९. ७; ५. ६६. 
की ओर है, जो कीकट कि दुग्ध या धृत के कर्मकाण्ड में | १; ९. ६६. २३; १. ४५. ८; १. ८६. ७; १. ११८. 
आस्था नहीं रखते थे; उतकी गौ और सोम से संपन्न | ४; १, १३५. ४ इत्यादि । 
भूमि को छीनने के झिए यह आक्रमण किया गया था। प्र्याज--प्रारंभिक होम को प्रयाज और उसके बाद 
बोहटलिश्यूक वे इस चिन्त्य मत का खण्डन किया है । बटन होम को अनुयाय कहा गया है: ऋ० १०, ५१. ८; 
सेचाझास किसी स्थान का ताम हो सकता है: सायण-ऋग्वेद- | बासं०, १९. १९; ऐब्रा०, १. ८; १. ११; तैसं», ६. ५- 
भाष्य-भूपिका । प्रसगर्द शब्द अनाय॑ दीक् पड़ता है। | २. ३; २. ६. १. ६; शब्मा०, ३. १. ३. ६ इत्यादि । 
अ-सन्दू--प्र ०-अभन्वमी । तु० 'ततो देवा अन्त: आम्यन्तरचेर्त एतत्‌ प्रयाजानुं 
१ अस्तु०, २. १७४ एवं आगे । ददुशुस्तैरयजस्त तैऋंतून संवत्सरं प्राजयल्तृतुभ्यः संवत्स- 
* बैमि०, १. १४-१६; २४२-२४५। $ क्ष- छ. ३. रा 
+ प्रोस्ी० आ० दि सेक्‍्सन एकेडेमी, १२. १८९१। २ शआा०्ले०, अध2 टि०। 
तु०-त्तिसर, आा० ले०, ३१; छुड्विग, ट्रां० ऋ०, 3 द्रां० अवे०, ५५० । 
६. १५३; गेल्डनर, ऋ० कोमेण्टार, ५८ । 5 हिम्स आा० दि अवे०, ६०१। 
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_शात््सपतनान्‌ अन्तराज॑स्तस्तमात्‌प्रजया:, प्रजया ह वै | आद्वान में पुरोहित के पूर्वजों का नामोल्छेल होता था, 
नामैतत्‌ प्रमाजा इसि' वाब्रा०, १. ५. ३ ३; “ऋतवों वें | अतः प्रवर का अर्थ हुआ “आहूल पूर्वज”; द्ृ०-ऐग्रा०, ७. 
प्रयाजा:। तस्मात्‌ पथ्च प्रयाजा मबन्ति पड्च हृथृतव: | २५; वेबर, इस्लू०, १०. ७८; “आहूत पूर्वज” के अर्थ में 
धाज्रा०, हैं. ५. हे है; पथ इसमे शीर्षन्‌ प्राणास्ते प्रयाजा: | पैसं०, २० ५. १. ९; छत्रा०, १. ५. ९. १, २०; रे. ७. 
ऐशा०, १. १७; 'पहवो दै प्रयाजाः' कौग्रा०, ३. ४। ४. ९; पेब्ा०, ७. ३१ इत्यादि । 

प्र-युत--॥०-बधान्‌ । ' २-अ्-बर, म-वार--बूठ० ६. १. १० माध्यं७ में 

प्र-योग--याजुष-संहिताओं में एक ऋषि का नाम है: | “रे शब्द ओढ़ने के वस्त्र या ऊनी कपड़े के अर्थ में आया 
तैसं०, ५. १. १०. १; कासं०, १९. १०; हस्तू०, ३. है। सायण ने भाष्य में “प्रवार” पाठ लिया है, जो 


४७८ । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को काज्व क्षाला ६. २.७ में 
प्र-्योग्य--छाउ०, ८. १२. ३ में गाड़ी खींचने वाले | मिेता है। 

पक्षु का बोधक है । प्र-यगं--ऋग्वेद ७. १०३. ८ के सायण-माष्य में 
प्रय्यमेघ---६ ०-प्रैयमेष । प्रवर्ग मिट्टी के उस पात्र को कहा गया है, जिसका प्रवर्ग्य 


प्र-छय--पत्रा०, ४. ६ में आये प्रलय शब्द को मोनि- | के संपादन में उपयोग होता था और जिसे अन्यत्र भहाबीर, 
यर विलियम्स ने भहाविनाद के अर्थ में माना है। किंतु | एवं धर्म कहा गया है । मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी 
संभवत: लीन होने के सामान्य अर्थ में ही यह शब्द वैदिक | के अनुसार प्रवर्ग के स्थान पर वहाँ गलत पाठ भ्रबार्म 
साहित्य में आया है : ऐब्रा०, २. १४; शब्रा०, १४. २. रे. | जाया है। द्र०-अधर्ष्य । 


५४; ऐब्रा०, ५. २८। प्र-बस्य---सोम-यश् से प्ले किया जाने बाला एक 

प्र-छाप--वार्तालाप । अथर्ववेद ११. ८. २५ और | यज्ञ प्रवग्य है, जिसमें ठाजा गरमागरम दूध “महावीर 
ऐब्रा०, ६. २३; कौगमा०, २०. ५; शांश्रौसूग, १२. १७. | यथा “थर्म” नाम के पात्र में अथवा तपे घी में डाला जाता 
६ इत्यादि में प्रताप शब्द आया हूँ । अथर्ववेद के कुछ | था : ऐब्रा०, १. १८; शन्रा०, ३. ४. ४. १; ७. ३. २. 
सूक्‍त-विशेषों का नाम ऐतश्च-प्रक्ाप--ऐतश का वार्ताकाप | १; १०. २. ५. ३; तैआ०, ५. ६. १ सायण भाष्य 
है। कितु उस ग्रन्थ में इस नाम का उल्लेख नही है। | के साथ; श्ांग्रा०, ८. ७; आश्रौयू०, ४. ६; १२: ४; 
द्र०-बलूमफील्ड, अवे०, पृ० ९८; १०१ टि० १२; शेफ्तू- काओौसु०, ८. ३. १९; २६. २. १, २; शांभ्ौसू०, ५. 
छोवित्स० ; दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद, १५९ एवं अग्रिम; | १२. १ इत्यादि । तु०-“अथ यत्‌ प्रावृज्यत तस्मात्‌ प्रवर्ग्य' 
मेकडानछ, बुहदंबता, २. ३२३ । शब्रा० १४. १. १. १०; 'तस्य (मखस्य विष्णो:) धनुरा- 

प्र-यचन--मौखिक उपदेश । शतपथ ब्राह्मण और | ्निरूष्वा पतित्वा शिरोउष्छिन्नत स प्रव्योंभवत्‌, तांग्रा० 
७. ५. ६; इमे वै लोका: प्रवग्ये:' क्षब्रा० १४, ३. २. २३; 
“अम्निर्वायुरादित्यस्तदेते प्रवर्ग्या: शत्ना० ९. २. १. २१; 
१४. ३. २. २४; 'एव (आदित्य) उ प्रवग्य: शब्रा० १४. 


परवर्ती साहित्य में प्रवचन आम है . शब्रा०, ११. ५. ७. 
न मम 
। 


१; तैउ०, १. १. ३. ९; काउ०, २. २३; मुउ०, ३. २. 
३ इत्यादि । 


आया है: ऋ० १. ५२. ५; १. ५७. १; ६. ४६. १४; | शत्रा० १४. २. १. ९; 'संबत्सरो जै प्रवर्ग्य: शन्ना० १४. दे. 
८. ९२. ११; १. ११९. ३; ९. ६९. ७; १०. ४३. ३; | * ९२: अज्नहोन वे प्रवग्ये, शत्रा० १४. ३. २. २६; 
कासं०, ३६. २४ हृत्यादि ,/प्रु+॑अन, बहने बाल ? “जमानो नै प्रवर्य:' दाबा० १४. ३. २. २५; 'शिर: प्रक्मे:' 
प्रवतू--ऊंचाई; लिबतू--उपत्यका के साथ प्रवत्‌ | “० रेड. ४. १; सज्ाद प्रवरा्ये: दाता १४. १. २. १२। 
कग्वेद ७. ५०. ४ में आया है; अन्यत्र अकेले भी यह प्र-यते--अथवंबेद १५. २. ! में ब्रात्य के वर्णन में 
अनेक बार आया है: ऋ०-२. १३. २; ४. १७. ७; | भवर्त शब्द आया है। वोधू० में इसे बलयाकार 
४. २२. ४; ६. १७. १२; ७. ३२. २७; १०. १४. १; | भामूषण माना गया है। तैतसिरीय संहिता" के भाष्य के 
१०. ५७. १२; १०. ७५. ४; अवे०, १. १३. २; १. : अनुसार यह कान का बूंदा है। सूत्रों में मी इसे कर्णामरण 
२६- ३; १०. २; १२. १. २; १८. ४. ७१ कहा गया है: आपश्ौसू०, १९. २३. ११; १९. २४. 
ए-अ-्यर--यह के प्रारस्म में कार्य-संपादन के किए |_(९: बोभौसु० (३ र१। 
अन्न के आहृवात की प्रथर कहते हैं। कितु अग्नि के * विडिझछ० इंडिका २. ४५३ | 
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प्रत्वल्टिका--परहेलिका या पहेली । ऐगा०, ६- है, कितु “प्र-शंस्‌” किया का ऋग्वेद-काऊ से ही प्रयोग 
और कौगरा०, ३०. ७ में अथर्ववेद के कुछ छनन्‍्दों--२०. | मिछता है: ऋ० १. २१. २; १. ८४. १९; आअबे०, 
१३३; शांश्रौसू०, १२. २२; खिल, ५. १६ को प्रवल्हिका | २०. १३५. १३ इत्यादि । द्र०-अश्स्ति । 
कहा गया है। तु० 'तथथाभियें देवा असुराणां रसान्‌ प्रव- | प्र-शसू--ऐब्रा० २. ६. ५ में काटने के किसी साधन 
बहुस्तस्मात्‌ प्रवल्हिका: । तत्‌ प्रवल्हिकानां प्रवल्हिकात्वम्‌' | या कुल्हाड़ी को प्रशस्‌ कहा गया है । तु०-दुर्गं, निरुक्स- 
योउ०, ६. १३ । ॥०-ब्लूमफील्ड, अबे०, ९८-१०० | भाष्य, ५. ११। 
अन्वास---हवादार जगह । ऋ० १०. ३४. ! में यूत- १. अ-शस्ति--प्रशंसा के अर्थ में प्रशास्ति शब्द 
कीड़ा से प्रयृक्त अक्षों, या पासों के वृक्ष विभीदक--बहेड़ा | ऋग्वेद-काल से ही आम है : ऋ० १. ७४. ६; ७. २२. 
के उसने के स्थान को प्रवात कहा गया है; तु०>निरक्‍्त [ रे; ९. १०. ३; २. ११. १२; २. ४१. १६; ५. १६, 
९. ८।"१ तैसं०, ६. ४. ७. २ में नष्ट होने वाले पदार्थों | १; तु०; १. ७०. ९ इत्यादि | 
को ऐसे स्थान में फेंकने का उल्लेख है । २. प्र-शस्ति--भाष्यकारों ने सवंत्र प्रशस्ति का अर्थ 
प्र-बार-द ०-२. प्रवर । प्रशंसा या स्तोत्र लिया है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद ५. ९. 
प्रवास -विदेश-बास । ऋग्वेद ८. २९. ८ में प्रवास | £ में कहा गया है कि हे इन्द्र ! आपके रक्षण (ऊति) और 
का उल्लेल है । सूत्रों में प्रवास से लौटे व्यक्तियों के छिये | मित्र की प्रशस्ति-प्रशंसा में हम दुरितों को पार करें; 
कुछ समारोहों का उल्लेख है : आगूसू ०, १. १५; शांगूसू०, | एै०-ऋ० ५. ५७. ७; ६. ४५. ३; ८. १२. १५। 
२. १७ इत्यादि । प्र-्मासन--ऋग्वेद काल से ही प्र-शासन शब्द राजकीय 
प्ररवाहण जैवलि या जैवछ--जीवल का वंशज । | शासन के अर्थ में आता रहा है : ऋ० १. ११२. ३; ८. 
उद्दालक के समकालीन एक राजा का यह नाम है। उप- | ६१. ६; शब्रा०, १४. ६. ८. ९; छाउ०, ५. ३. ७ 
निषदों में इनके दाशेनिक विचार-विमशों में भाग लेने का | इत्यादि । 
उल्लेख आता है: बुउ०, ६. १. १, ७ मा० ६. २. १, ४ प्र-शास्तु--वैदिक यज्ञ के एक ऋत्विजू का नाम 
काण्व; छाउ०, १. ८. १; ५. ३. १; संभवत: ये जैउब्रा०, | प्रशास्तु है। छोटे यज्ञों में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती 
१. ३८. ४ के जेबलि है । थी, कितु बड़े यज्ञों, पशु-यज्ञ या सोम-यज्ञ में उसकी जरूरत 
प्र-ीता--निहितरेतस्का या गर्भिणी के अर्थ में कुछ | पड़ती थी। पशु-यज्ञ में होतृ-ऋत्विजु का केवल वही एक 
स्थलों पर प्रवीता शब्द आया है : ऋ०, ३. २९. ३; ३. | सहायक था; और सोम-यज्ञ में वह प्रमुख सहायक था, 
५५. ५; बासं०, ३४. १४; कासं०, ३३. १; ३३. ८; | जिसका कार्य स्तुतियों का पाठ करना होता था । ऋग्वेद 
तु०-अवे०, १२. ४. ३७ इत्यादि । एवं परवर्ती साहित्य में उसका उल्लेख मिलता हैँ: ऋ० 
प्र-ज्ग्या--मैउ ० ६. २८ में प्र-ब्रज्या शब्द आया | १- ९४. ६; २. ५. ४; भ्रशास्त्र या “प्रशास्तु का सोम- 
हैं। उपनिषदों के समय में चारों आश्रमों की कल्पना | प्याला” :--२. ३६. ६; प्रज्ञास्त्र या “प्रशास्तु का 
साकार हो चुकी था। प्रव्रजन के अनेक उल्लेख उनमें | पद” :-...२. १. २-१०. ९१. १०; श्रश्मास्त के अन्य 
पाए जाते हैं। प्रत्रज्या का सामान्य अथ॑ है “जाता, दूर | संकेत :--वासं ०, १०. २१; ऐब्रा०, ५. ३४; शत्रा०, ४. 
जाना” जिससे गा गा तिओ मे निकलता है “घर छोड़कर | ६. ६. ६; १ १. ५. ५. ९ हत्यादि। ऋग्वेद में उसे 
तत्त्वदर्शत के लिए जाना :” द्व०-बृउ०, ४. ४. २२; उपबक्तु भी कहा गया है; संभवत: इसका कारण है पद 
४. ५. रे; छाउ०, ८. ८. ३; ८. ९. ९. २; ८. ११. | द्वारा अन्य ऋत्विजों को निर्देशन देने का उसका कार्य : 
२; कौउ० ४. १८। मैत्रायणी उपनिषद्‌ के समय तक | ऋ० ४. ९. ५; ६. ७१. ५; ९. ९५ ५१। उसका एक 
प्रव्ृजन की परंपरा पक चुकी थी, और संभवत: फिर | नाम भंत्रावदण भी था, क्योंकि वह प्राय: मित्र और वरुण 
चटने भी रग्री थी; क्‍योंकि वहाँ (मैउ० ७. ८ ) ; की स्तुतियाँ करता था। ऋग्वेद २. ३६. ६में इस 
जितों की गणना उन पतितों में की गई है, जिनके साथ | संबन्ध को देखा जा सकता है। ओसल्डेनबर्ग के अनुसार 
ने रहने का उपदेश दिया गया है । आभ्री-सुकतों के दो देबी होतृ है; जो होतृ और भ्रव्ञास्तु 
प्र-शसा--शत्रा० ११. ५. ७. १; १४. ४. ३. ७ | के स्वर्गीय प्रतीक है* । श् 
के समय प्रशंसा शब्द का सज्ञा के रुप में व्यवहार मिलता ....) लुदबेग, द्रां० ऋण, ३. २२९ के ऋमर ज्वय 
है 2 न2+नल+ पर म5 + 2०४ 2--२०६7००२२.77 5 77, पइंडावषग, ०, ३. २२ 
* शेल्डनर, (ऋ० ग्लासर, ११९) का विचार है कि प्राचीन सज्छावाक के समकक्ष है . आम 


आँघी से गिरी गुठलियां यहाँ उद्दिष्ट है। * ड०-रिलिजन देख वेद, ३९१; छुड़बिग ( उपर्युक्त, 
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प्रश्शाश्च--ऋगेद २. १. २-८१०. ९१, 
प्रशास्तु ऋत्विल्र के पद को प्रशास्त्र एवं ऋग्वेद 
६, २. ५. ४ में प्रशास्त्र का अर्थ प्रशास्तु का सोम-पात्र है। 

अश्न---पूछने के अर्थ में प्रश्न शब्द आम है । “प्र्नम्‌ 
एति” यह जहाँ माता है, वहाँ अर्थ है “बह विवादास्पद 
विषय में निर्णय पूछता है :” तैसं०, २. ५. ८. ५; २. 
५. ११. ९; तैब्रा०, २. १. ६. २; ऐब्रा०, ३. २८; शनेः 
शर्न: ऐब्रा० ५. १४ में प्रशन का अर्थ हो जाता है निर्णय । 
याजुष-संहिताओं में पुरुषमेध की बलियों की सूची में 
प्रहिलतू, अभि-प्रधिनन और प्रइन-विवाक का उल्लेख 
मिलता है: वासं०, ३०. १०; तैज्रा०, ३. ४. ६. १; 
यह संभव है कि यहाँ बादी, प्रतिबादी और श्यायाधीश-- 
मध्यमशी अभिप्रेत हों । 

प्रश्न-तिवाक, प्रश्निन्‌--यजूवेंद में पुरुषमेघ की 
बलियों की सूची में वासं०, ३०. १०; तैब्रा०, ३. ४. ६. 
१ में प्रशनिन, अभिप्रदिनन्‌ और प्रशन-बिधाक का उल्लेख 
मिलता है, जो क्रमशः वादी, प्रतिवादी और व्यायाधीक्ष के 
वाचक हो सकते है । द्र०-प्रइन । 

प्रष्टि--पृष्ट्या के समान प्रष्टि भी एक पादवंवर्ती अध्व 
को जताता है," जो संभवतः जुए में जुड़े अदवों के बीच 
का न होकर आगे जुड़ा हुआ तीसरा घोडा हो सकता है । 
ऋग्वेद के स्थलों से, जहाँ मरुतों के अदवों के ले जाने का 
उल्लेख है, इसका समर्थन होता हैं : ऋ० १. ३९. ६; ८. 
२७. ८; किंतु १. १००. (१७ में प्रष्टिम्रि: शब्द से संभवत: 
ऋज्ञाश्व के सहयोगी उद्दिष्ट है; तु०-लाश्रौसू ०, ३. १२. 
१४; कितु लुड्विग के मत से यहां विजय में सहायक बने 
अश्व उद्दिष्ट है। अथर्ववेद १०. ८. ८ में, जहाँ पठचवाही 
पाँच से खीचे जाने वाले आया है, वहीं प्रष्टियो का 
भी उल्लेख है; कितु उससे क्या अभिप्रेत है, यह नहीं 
बताया जा सकता ।* प्रष्टि शब्द अन्यत्र भी आया है: 
ऐब्रा०, ८. २२; तैब्रा०, ३. ८. २१. ३; शत्रा०, १३. ३. 
३. ९ इत्यादि। तैब्रा०, १. ५. १२. ५ में धुरकी “और 
'प्रष्ट्यी' दोनों का एक साथ उल्लेख है; स्पष्टतः पोल या 
बम में छगे दो अइ्वों और उनके पादवं में जोड़े गये एक- 
एक अद्व को जताया गया प्रतीत होता है । प्रष्दिसन्तः 
ऋ०, ६. २७. २४, प्रष्टिबाहुन : शन्ना०, ५. २. ४. ९ 
और प्रष्टिबाहिन : तैग्रा०, १. ३. ६. ४; १. ७. १.५; १. 


३. २२७ ने प्रशास्तु को प्रस्तोतु से अभिन्न माता 


है; कितु यह चिन्त्य है; तु०-ओल्डेवबर्ग, उपर्युक्त, 
१८३, ३९०, ३९१, वेबर, इस्लु०, १०, १४१ 


एवं आगे । 
* बोबू०। रे तु०-ल्िठनी, द्रां० भवे०, ५९७। 
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१० में 





७. ९. १; पंविद्रा०, १६. १३. १२ (जहाँ प्रस्थियाहिन्‌ 
और प्रध्टिवाहिन उलझे हुए हैं) ये सभी विशेषण रच के 
हैं, और यूग्य अइवों के अतिरिक्त पाहवंवर्ती अइब या अदबों 
से सजे रथ के वांचक हैं। तु ०-रब । ब्लूमफील्ड" ने प्रष्ठि 
को प्र-,/अस, भागे होना इस प्रकार तोड़ा है, आगे 
रहने वाला अश्व । तु०-उपस्ति । यह ख्ब्द कभी-कभी पर्जु 
से संबद्ध माना गया है ।* गेल्डनर ने ऋ० ग्लासर, ११९ 
में दिया अपना यह मत बदल दिया है कि प्रष्टि मध्य का 
अद्व है; द्र० ऋ० कोमेंटार, ९१७; तु०«त्सिवर, आ०ले०, 
२५०; मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. १०२ | 
१-प्र-सव--#ुछ स्थलों पर प्रसव शब्द अनुशा और 
कुछ में प्रेरणा के अर्थ में आया हूँ। अनुशा : ऋ० १. 
१०२. ९; ३, ३३. २, ४, ११; ३. ३६. ६; प्रेरणा: 
ऋ० १. १५९. ३; रे. रे३े. ६; ५- ८१. ५; ६. ७१: 
२; पंबिग्रा०, २४. १५. २; भवे०, ५. २४. १; तैसं०, 
३. ४. ५. १; ऐब्रा०, १. १६; ७. १६ इत्यादि । 
२-प्र-सव झुछ स्थलों पर प्रसव शब्द सोम-सवन के 
अर्थ में आया है : ऋ० ९. ५०. २; शांधौसू०, १३. १९. 
५; काश्नौसू०, ७. १. ३१; ७. ३. १३; लाश्नौसू ०, ४. 
८. ७; १०. १. ३। 
३-प्र-सत॒ वासं०, २२. ३२ में एवं अन्यत्र यह दब्द 
जन्म के अथ में आता है । द्र०-अ्रसू २ । 
३-अ्र-सिति--वासं०, २. १९ और तैसं०, ३. ७. 
१३. ४ में किसी दैवी अस्त्र को प्रसिति कहा गया है, कितु 
मानवीय युद्धों में इसका प्रयोग नहीं होता था। 
२-प्र-सिति--ऋखेद २. २५. ३े; ७. ३५४ में 
प्रसिति शब्द अग्नि-ज्वाला का बोधक है । 
३-प्र-सिति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अनेक 
बार प्रसिति दाब्द बन्धन के अर्थ में आया है : ऋ० ४. ४. 
१; ४. २२. ७; १०. ४०. १०; ५. ८७. ६; वासं०, 
१. २० इत्यादि । 
१-पअ्र-सू---उत्पन्न करने वाली, भाता। वैदिक साहित्य 
में कुछ स्थलों पर प्रसू शब्द माता के लिए आया है: 
खिलसू ०, २. १०.५; अबे०, ३. २३. ४; वासं०, १८. ७। 
जलों से सृष्टि होने की कल्पना के आभार पर जडों 
को एवं अन्मादि की उत्पादिका होने से ओषधियों को भी 
प्रसू कहा गया है : ऋ० १०. १३८. २; ६१. ९५. १०; 
७. ९. ३; ८. ६. २०; ३. ५. ८; ७, ३५. ७; तैब्रा०, 
१. ३. ६. २; शात्रा०, २. ५. १. १८ इत्यादि । 


* जअओसो ०, २९. ७८ एवं आगे । 


२ बाकरनागरू, आह्ति० ग्रा० १. २३०- २३५; 
मैकडानछ, बे० ग्रा०, पृ० ४३ । 


शैशेई 








२-प्र-सू--ऋग्नेद एवं परवर्ती साहित्य में यज्ञ में 
प्रमुक्‍त पौधों एव घासों के नये अडकुरों को प्रसू कहा गया 
है: ऋ० १. ९५. १०; ३. ५. ८; ७. ९. ३; ७. ३५. 
७; ८. ६. २०; कासं ०, ३६. २; तैन्रा०, १. ६. ३. २; 
शब्ा०, २. ५. १, १८। 

प्र-त-शत्रा ०, ४. ५. १०. ७; १३. ४. १. ५; 
शांशऔसू ०, १६. १. ७ में माप-विद्येष का नाम श्रसृत है । 
प्रारम्भ में प्रसृत--फैछा हुआ यह अर्थ था। हाथ, विलस्त ? 

प्रल-श्कण्य्‌ --प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम हूँ; अनुक्रमणी 
के असुसार वे ऋग्वेद के १. ४४-५०; ८, ४९; ९. ९५ 
सूक्‍तों के रचयिता हूँ । उन सुकतों में कई बार उनका नाम 
भी आया है: ऋ० १ ४४. ६; १. ४५. हे; ८. 
४. ३. ९; ८. ५१. २; ८, ५४. ८; तु०--निरुक्‍त, ३. 
१७। शांश्रौसु० १६. ११. २६ का यह कथन गलत है 
कि उन्होंने पृथप्र मेध्य सातरिव्वन्‌ से धन प्राप्त किया 
था। तु०-लुड्बिग, ट्रां० ऋ०, ३. १०४ एवं आगे। 

प्र-स्तर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में याज्ञिक 
आसन के लिए बिछाए गए दाभ को प्रस्तर कहा गया है : 
आऋ० १०. १४. ४; अवे०, १६. २-६; तैसं० १. ७. ७; 
४; वासं०, २. १८; १८. ६३; ऐब्रा०, १. २६; २. ३; 
तु. “भय वै स्तुप: ('ऊष्वंबद्धकेशसंघातात्मक:' ) प्रस्तर:' शत्रा. 
१. ३. ३. ७. यज्ञो वै प्रस्तर: शब्रा. ३. ४. ३. १९; 
'यजमानो वै प्रस्तर: ऐड्ा. २. ३; “क्षत्रं वै प्रस्तुर:' दावा. 
१. हें. ४. १० । 

प्र-स्ताव--सामगान के पांच प्रकारों में से पहला 
प्रस्ताव है| द्र०-प्रतिहार । पंविद्या० १२-१०७ में प्रस्ताव 
को साम का मुख बताया गया है :-“मुखं साम्न:ः प्रस्ताव:' । 
तु. अस्निर्वायुरसावादित्य एष श्रस्ताव:' जेउ० १. १९. २; 


अधोंदित: (आदित्यः) प्रस्ताव: जैउ. १. १२. ४; 'अग्निः | 


प्रस्ताव: जैउ. १. ३३. ५; 'प्रीष्म: प्रस्ताव:' पन्ना. ३. १; 
अधमासा: प्रस्ताव: बब्रा० ३. १; 'त्वक प्रस्ताव:' जैउ, १. 
३६. ६; (चक्षुपः) कृष्ण प्रस्ताव: जैउ. १. ३४. १; 
मण्डल प्रस्ताव: जैउ. १. ३३. ९. 

प्र-स्तोक--ऋग्वेद ६. ४७. २२ में एक उदार दाता 
का नाम भ्रस्तोक है। लुड्विग," ने उन्हें दिवोदास 
अतिथिस्थ और अद्वत्यथ या अद्यथ का तदात्म माना हैँ । 
शांभौसू ० १६. ११. ११ के अनुसार भरहान ने प्रस्तोक 
साञ्जेय -- सृज्जय के वंशज से इनाम पाये थे ।९ 





१ द्र०-वेबर, एपिद्शेस, ३९ | 

* टरां० ऋ०, ३. १५८ । 

2 तु०-बेबर, एपिड्शोस० ३०. ३१; मैकडानल, बु० 
दे०, २ १९८ एवं अग्रिम ॥ 





प्र-स्तोठ--उद्गातु के सहायक ऋत्बिश्‌ का नाम 
प्रस्तोतु है, जो साम-मस्त्र के प्रस्ताव का पाठ करता है : 
पंविब्रा०, १२. १०. ७; ऐब्रा०, ३. २३; शत्रा०, ८. ७. 
५. ६; छाउ०, १. १०. ९; २. २. ! दृत्यादि। ऋग्वेद 
में उसका उल्लेख न होना चांस की बात है; क्योंकि 
ऋ० ८. ८१. ५ “भ्र स्तोषत्‌*” द्वारा उसे जताया गया 
है; और परवर्ती साहित्य में उसका उल्लेख आम है: 
तैसं०, ३. ३. २. १; ६. ६. ३. १; तैब्रा०, १. ८. २. ३; 
ऐंब्रा०, ५. ३४; ७. १; शत्रा०, ४. २. ५. ३; ५. ५. ५. 
२२; १२. १. १. ६ इत्यादि; छाउ०, १. १०. ८ इत्यादि । 
लुड़विग* का यह मत कि प्रज्ञास्तु का ही प्राचीन नाम 
प्रस्तोतृ है, चिन्त्य है । 

प्रद्छवण--द्ध ०-प्लक्ष । 

प्रह्मा--ऋग्वेद १०. ४२. ९, अथर्वेवेद ४. ३८. ३ 
और पंविव्ना०, १६. १४, २; २०. ११. ४ में अक्ष-क्रीडा में 
“जीतने वाले प्रक्षेप” को प्रहा कहा गया है; बाद में कोई 
भी प्राप्ति या छाभ अभिप्रेत है; तु०-त्सिमर, आले०, 
२४१; प्रह्मवन्तु--अर्थात्‌ “लाभ प्राप्त करने वाला", 
ऋष०, ४. २० ८; द्र०-वोबू० । 

प्राकार--शांश्रौसू ० १६. १८. १४ में दीवारों से घिरी 
ऊँची जगह को, ज़ो दर्शकों के बैठने के लिए होती थी, 
प्राकार कहा गया है । 

प्राकाश--आ्राह्मणों में दर्पण का ताम प्राकाश आया 
हैँ: तैब्रा०, १. ८. ३..३,..पंवित्रा०ण, १८. ९. १०; 
शब्रा०, ५. ४. ५. २२ हत्यादि। गेल्डैंनर” के अनुसार 
मैसं० ४. ४, ८ में भ्राबेप का वही अर्थ है । 

प्रा-गहि--कौगा० २१. ४ में लिडनर के संस्करण 
के अनुसार एक आचायें का नाम प्रागहि है। तु०- 
प्रावहि । 

प्राची दिकू--'तस्मादेतस्थां प्राच्यां दिशि ये के व 
प्राच्यानां राजानः साम्राज्यायैव तेषईभिविच्यन्ते सम्राडित्ये- 
नानभिषिक्तानांचक्षते' ऐब्रा० ८. १४; 'प्राचीमेव दिशा 
अग्निना प्राजानन्‌' शन्ना० ३. २० ३. १६। 

प्राचीन-तान--तैसं० ६. १. १. ४ में ताने को 
प्राचीनतात कहा गया हैं। तु०-प्राचीनातान । 

प्राचीन-योगी-पुत्र--प्रचीनयोग महिला का पुत्र | 
माध्यविन-शाखीय बृ3० ६. ४. ३२ में आभारयों की अन्तिम 
वंश-सूची में सांजीबीपुज्ष के शिष्य एक आचाय॑ का ताम 


77“ आ्ाचीग-गोगी-पुत्र है । 


$ द्र०-ओल्डेनबग, रिक्तिजन देस वेद, ३९३ ठि०-३ | 
* द्रां० ऋ० ३. २२७। 
3 ऋ० ग्लासर, १२० । 
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प्राचीन-योग्य--आज्रीनयोग का वंशज । बृउ० २. 


६. २ काण्य में आचार्यों की प्रथम वंश-सूची में पाशदर्य 
के शिष्य एक आतार्य का नाम प्राचीनयोग्य है। एक 
प्राचीनयोग्य का उल्लेख छाउ० ५. १३. १ और तैउ० 
१५ ६. २ में आया है । वही पैतृक नाम शतपथ ब्राह्मण 
में कई लोगों का है; सत्ययक्ष पौ्धषि का : १०. ६. १. 
५; शौथेय का : ११. ५. ३. १, ८; तु०-गोजगरा०, १. ३- 
१११ । जैउब्रा० १. ३९. १ में भी वही पैतृक नाम है । 
प्राचीनयोग संभवत: गरूत केख के कारण है । ६०-पुलुष, 
सत्ययश्ष, सोमशुष्भ् । 

प्राचीन-वंज्ञ--'पूर्व की ओर छत्त को थामने वाली 
बलल्‍ली वाला |” विदशेषण के रूप में यह शब्द शतपथ 
ब्राह्मण और याजुष संहिताओं में आम है: श्रा०, ३े- 
१. १. ६, ७; ३ ६. १. २३; ४. ६. ८. २०; कासं० 
२२. १३; तैसं०, ६. १. १.३२१। प्रकरण मध्य की 
बल्‍ली का है, जो पश्चिम के बांस के ऊपर से पूर्व के बांस पर 
रखी जाती थी । उपर्गुक्त उल्लेख मैकडानल और कीथ के 
वैदिक इण्डेक्स' से है। वस्तुत: प्राचीन-बंश या प्राग्वंश 
यज्ञशाला के एक कक्ष विशेष का नाम हैं, जिसमें आधार- 
भूत बॉस पूर्व की ओर होते थे। इस कक्ष में यजमान 
के परिवार के व्यक्ति और उसके संबंधी बैठते थे । 


आरचीन-शाल ओऔपसन्यव॒--उपमन्यु का वंशज । 
छाउ० ५. ११-१ (६०-भहाज्ारहू) में एक गृहस्थ 
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प्राय्य--बहुवचन में प्राव्य शब्द पूर्व के निवासियों 
का बोधक है । ऐश्रा०, ८. १४ में जनों की सूची में उनका 
उल्लेख है। संभवत: काशी, कोसल, विदेहु और मगध के 
लोगों को प्राज्य कहा गया है, जैसा कि ओल्डेनबर्ग" का 
मत है । शतपथ ब्राह्मण में आता हू कि प्राच्य लोग अग्नि 
को शर्द कहते हैं; उन्होंने उनके समाधि-गृह बनाने के ढंग का 
तिरस्कार किया है : शन्ना०, १३. ८. १. ५; १३. ८. २. 
१; तु०-९. ५. ९. ६४ भी |" पंविज्ा०, १७. १ के 
विरथ++खराब रथ को लाट्यायन श्रौतसूत्र ८. ६. ९ में 
प्राच्य रथ कहा गया हैँ । षविद्या० २ में प्राष्य पाञ्चालों 
का उल्लेख है ।३ 
प्राध्य पाग्ाऊ--॥ ०-पश्चारू । 
प्राजापत्य--प्रजापति का वंशज । यहू पैतृक नाम 
देवशास्त्रीय व्यक्तियों का है, जैसे तैआ०, १०. ९ में 
आरणि सुपर्णेय--सुपर्णा के वंशज का और ऐब्रा०, १. २१ 
में प्रजाबन्त्‌ का ! 
प्राण--ए्वास के अर्थ में प्राण शब्द का वैदिक साहित्य 
में व्यापक महत्त्व है; ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
अनेक बार यह शब्द आया है; आरण्यकों और उपनिषदीं 
में यह एकता का प्रतीक है : ऋ० १. ६६. १, १०. ५९. 
६; १०. ९०. १३ इत्यादि ।४ सीमित अर्थ में प्राण पाँच 
एवासों (--प्राणों) में से एक का नाम है। ये पाँच प्राण 
हैँ : प्राण, अपान, व्यान, उदास और समान; द्र ०-उदान । 


अध्यात्म-तत्त्व-वेत्ता का नाम प्राचीनश्ाल औपमन्यव है। | *ठ कभी-कमी दो ही गिनाये जाते हैं, प्राण और अपान: 


जैउब्बा० ३. ७. २; ३ १०. २ में एक उद्गातु पुरोहित 
का नाम प्राचीनशालि है; उसी उपनियद्‌ के ३. १० १ 
में प्राशोनश्ालों का उल्लेख है । 

प्राचीनातान--बाह्मणों में कपड़े के ताने का ताम 
है: ऐब्रा०, ८. १२. ३; ८. १७. २; कौउ०, १. ५; 
तु०-कीय, धांभा०, २०. टि०, २। ६०-प्राधीनतान । 

प्राचीनावीत--तैसं० २. ५. ११. १ में उर्पेदीत को 
दक्षिण कन्ये के ऊपर से बाएं हाथ के नीचे धारण करने 
को प्राचीनावीत कहा गया हैं; प्राचीनावीत को धारण करने 
वाला प्राचीनाबीती कहता है: तैग्रा०, १. ४. ६. ६; 
शब्रा०, २. ४. २. २; ९; २. ६. १. ८; १२- ५. ६. ६; 
प्राचीनोपबीत : अवे०, ९. १. २४। तिरूक) के मत में 
स्ज्ञोपवीत नहीं, अपितु इस प्रकार वस्त्र धारण किये 
जाते थे । 


* बेबर, इस्तू०, १. ६१; २. २१३; ३. २७४। 
ह तु०-एगर्लिंग, सेबुई०, २६. ३ ठि०-२ | 
3 ओरयन, १४६; तैजा०, २. १ के आभार पर | 





ऋ० २. २८. ३; ५. ४. ७ पैप्पछाद शास्ा; ७. ५३. ४; 
७. ५३. ३ में अपान ओर प्राण; तैसं०, ३. ४. १. ४ 
इत्यादि; प्राण और ब्याद : अवे०, ५. ४. ७; ६. ४१. २ 
इत्यादि; प्राण और उदान : अवे०, १३. २. ४६; मैसं०, 
४. ५. ६. ९; वासं०, २२. २३; ऐग्रा०, २. २९; कौब्रा०, 
६. १०; शांजा०, ८. ८; तैउ०, २. २. इत्यादि । कभी- 
कभी तीन का उल्लेख मिल्‍ूता है : जैसे प्राथ, अपान ओर 
ब्याम : अवे०, १३. २. ४६; मैसं०, ४. ५. ६. ९, वासं०, 
२२. २३; ऐज्रा०, २. २९; कौब्रा०, ६. १०; शांआ०, ८. 


१ बुद्ध, २९३, ४ टि० । 

२ इससे बेबर के इन्दीन लितरात्यूर, १३२, १३३ के 
इस मत का खण्डन होता है कि शत्रा० पूर्वीय प्रदेश 

' में बना था; बाद में दे मानने लगे थे कि वह भी 

अन्य ब्राह्मणों के समान मध्यदेश में बना था; द्र०-- 
कद! 

3 घु०-वेबर, इंदीन खितरात्यूर, ३४ टि० २५ । 

४ डायसन, फिलासोफी आफ दि उपनिषद्स, ८९ एवं 
अग्रिम । 
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८; तैउ०, २. २; प्राण, उबान और ध्यान : द्र०-उदाम 
या आग, उदाय, ओर समान; द्र०-उदाम । कभी-कभी 
चार का उल्लेख एक साथ मिलता है; प्राण, अपान, 
बव्यान और ससान : अवे०, १०. २. १३ या प्राण, अपाय, 
उदास और व्यात : बृउ०, ३े. ४. १। जब पांचों का 
उल्लेख होता है तब इनका ठीक अर्थ करना कठिन हो 
जाता है। " 

व्यापक अर्थ: में प्राण शब्द इन्द्रियों और सायण (ऐश्रा ० 
१. ३. ७ भाष्य) के अनुसार हशीर्ष-रन्त्नों का भी बोधक 
है।* ये झीर्षरन्ध्र शत्ा०, १४. १. ३. ३२; १४. १. ४. 
१ के अनुसार छ. है; संभवत: नासिका, कर्ण ओर नेत्र के 
छिद्र अभिप्रेत हों; कितु प्रायः उन्हें सात कहा गया है, 
जिनमें मुख भी आ जाता है : अवे०, २. १२. ७; ऐब्रा०, 
१. १७; ३. ३; शाब्रा०, ३. १. ३. २९ै; ६९. ४. २. ५; 
१३. १. ७. २; जेउब्ना०, २. ५. ९. १०; २. ५. ६. ८ 
इत्यादि । कभी-कभी ९ छिद्र कहे गये है, जहाँ सात शीर्षण्य 
छिद्टों के अतिरिक्त २ निम्न छिद्रों को समझा गया हैं : 
तैसं०, ३. ५. १०. २; तैब्रा०, ३. १. ७. ४; शत्रा०, १. 
५. २. ५; पंबिग्रा०, २२. १२. ५; ऐजआ०, १.४. १; 
शांगा०, २. २; अवे०, ५. २८. १; १०. ८. ४३ 'नव- 
ह्वारम्‌' इत्यादि; जैउब्रा०, २. ५. ९. १०; २. ५. ६. ८। 
शब्रा०, ११. ६. ३० १७ और जैउब्रा०, में दश प्राणों का 
उल्लेख है; शतपथ ब्राह्मण के उक्त स्थल पर ग्यारहवें प्राण 
के रूप में आत्मा का उल्लेख है । काउ०, ५. ! में ग्यारह 
भ्राणों का उल्लेख हैं; जब कि काठक संहिता में बारह का 
उल्लेख है, जहाँ दोनों स्तनों की भी गणना की गई है। 
धात से अधिक संख्याओ में से कौन से अद्भ उदिष्ट है यह 
कहना दृष्कर है |? मैसं०, ४. ६. १; कासं०, ९. १६ के 
अनुसार कसवाँ प्राण नाभि है; जब ग्यारह का उल्लेख 
होता है तब संभवत: एक ब्रह्मरन्ध्र उनमें संमिलित हो 
जाता है : ऐउ०, १. ३। अथर्ववेद १०. ८. ९ और बृउ०, 
२. २. ३, ४ के अनुसार सातथें और आठवें प्राण को 
वायिम्द्रिय और रसनेन्द्रिय कहा गया है। कितु थे दोनों 
एक है । अतः स्तन या पायु एवं उपत्थ इन्द्रिय अभिप्रेत 
हो सकती है : कासं०, ३३. ३े; जैउब्रा०, २. ५. ९. १०; 
२. ५. ६. ८ । 
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१ तु०-डायसन, फिलासफी आफ दि उपनिषद्स, 
२७३ एवं अग्निम । 

६ ट्र०-कोल्गुक, मिस्सेलेनियस एसेज, १. ३३९, ३५५ 
बोबू० । 

$ सु०-डायसस, उपर्युक्त, २६९; कीय, ऐआ०, 
१८५, १८७ । 





प्राण धब्द का अर्थ कभी-कभी दवास ठेसा मात्र है 
जो अपान का विपर्यास है: अवे०, ५. ४. ७ पैप्पछाद; 
कितु इसका ठीक अर्थ है बाहर को श्वास छेता या भिका- 
छना; वोबू० के अनुसार अन्दर की ओर साँस छेना नहीं 
है, जिसमें इसका विपर्यास 'अपान' से दिखाया गया है, और 
जिसमें उनका ध्यान अप उपसर्ग की ओर गया है । प्राण का 
उक्त अथे कुछ भाष्यकारों ने भी दिया है।* कुछ बैदिक 
ग्रन्थों से भी यह समर्थित है: शाब्रा०, २. २. २. १५; 
काश्रौसू० ४. ८. २९; बृ5०, ३. २. २; जैउम्रा० ६. ६०. 
५:२.१.१६.१९; ऐआ०, ५. १. ४।) बोहटलिकंगक ने भी 
बाद में प्राण का अर्थ बाहर को साँस लेना ही माना है। 
तु० “यद्‌ बै प्राणेनान्नमात्मन्‌ प्रणयते तत्‌ प्राणस्य प्राणत्वम्‌' 
शब्रा० १. ४. १. ५; उद्यन्नु खलु वा आदित्य. सर्वाणि भूतानि 
प्रणयति तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते' ऐब्रा० ५. ३१; -आ- 
दित्य,, जैउब्रा० ४. २२. ९; >>अर्क., शब्रा० १०. ४. ६. 
२३; सविता, ऐब्रा०३. १९, --सोम:, शत्रा० ७, ३. १. 
२; #|चन्द्रसा:, जैउब्रा० ४. २२. ११;--अग्नि , शब्रा ०९. ३. 
१. २१;->अमृतम्‌, शब्रा ० ९. १ २. ३२;--जातवेदा:, ऐज्रा ० 
२. ३९;--वायु', कौब्ा० ८. ४; 'सोध्य (वायु) पुरुषेहत्तः 
प्रविष्टस्त्रेधा विहित' प्राण उदानो व्यान इति' शब्ना० ३. १. 
२. २०;ल्‍-वातः, शनब्रा० १. १. २. १४;--मातरिष्वा, ऐब्रा ० 
२. ३८; >-वनस्पति., कौबा० १२, ७; 'य प्राण: स वरुण: 
गो. उ. ४. ११; 'कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मै- 
कादह्:' दाब्रा० ११. ६. ३. ७. 'प्राणा वे रुद्रा:। प्राणा हीदं 
सर्व रोदयन्ति जैउब्ना०४. २. ६; >-वसव., तैब्रा०३. २. ३. 
३;ल्‍समित्र:, शब्रा० ६. ५. १. ५;'प्राणो वै हरिः स हि हरति' 
कौबा० १७. १; प्राणा वे साध्या देवा. । त एतं (प्रजापति) 
अग्र एवमसाधयन्‌' शब्रा० १०. २. २. २३;--ेवा द्वविणोंदा:” 
शब्रा० ६. ७. २. ३; 'प्राणा वे देवा धिष्ण्यास्ते हि सर्वा घिय 
इष्णन्ति' दाश्भा ०७७. १. १. २४;--थघिय:, शब्रा० ६.३. १. १३; 
'प्राणा वै देवा बयोनाथा: । प्राणैहीदि सर्व वयुनं नद्धम्‌' शब्बा ०. 
८. २. २. ८; '्राणा वे देवा अपाब्या:' लैग्रा० ३. ८. १७. 
५; +>विदवे वेबा:' शनब्ना ० १४. २. २. ३७;--ऋषय:, ऐशग्रा ० 


२.२ ७;--वसिष्ठ ऋषि:, शब्रा ० ८. १.१. ६;--बालखिल्या:' 





* द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अ०्वे०, ५५२ । 

३ द्र०-रुद्रदत, आपयौसू ०, १३. ८. ८; १४. ११. १ 
पर; सायण, शत्रा०, १. १. ३. २; तैग्रा०, २. ५. 
६. ४ पर; शंकर, छाउ०, १. ३. २ पर; आन- 
तीय, शांश्रौसू०, ६. ८. १, २ पर । 

3 द्र०-कार्संढ, स्सादामौगे०, ५५, २६१-२६५; ५१, 
५५६-५६८ और द्र०-भपान । 

४ हसादामौग्रे०, ५५. ५१८ | 


चैधिक फेस 


ईै२५ 





कौब्रा० ३०.८; 'बारूमात्रादु हेंमे प्राणा असंभिन्नास्ते यद्‌ वाल- | इति पुरिदायं सन्त प्राणं पुरुष इत्याचक्षते' गोपू०, १. 
सात्रादसंभिश्नास्तस्माद्‌ वाऊलिल्या:' शब्दा० ८. ३. ४. १; | ३९;--पतंग:, कौमा० ८.४; 'प्राणो कै प्रतिरवा:' शत्रा ० १४. 
प्राणों वा ऋक प्राणेन छचेति' शब्रा०७. ५. २. १२; प्राण | २. २. ३४; 'एव बल्यी दीप्त्यग्र उद्गीथो यत्‌ प्राण: जैउग्रा० 


एवं यजु:' शत्रा०९०.३.५.४; प्राणा वे गया: शक्गा० १४.८. 
१५.७ ; -+ रदमय:, तैजा० ३.२.५.२; “-सुरभय:, तैब्रा० ३. 
९.७.,५; ल्‍|्वय:, ऐबा० १.२८; >"होता, ऐगम्रा० ६-८-१४; 

'ब्राणा एव सप्तमी जिति: शाब्रा० ८.७.४.२१; 'प्राणो महा- 
ब्रतम्‌' दाग्रा० १०. १. २. ३; --महिषाः, शन्र० ६. ७. ४. 
५;--मह:, शब्रा० १२.३.४.१०;--संवत्सर:, तांच्रा० ५.१०. 
३; 'प्राणा बै सीता:' शब्रा०७. २.३.३; 'एप (स्थोथ्यं दक्षिणे5 
क्षन्‌ पुरुषों मृत्युतामा सः) उ एवं प्राण: । एव हीमाः सर्वा: 
प्रजा: प्रणयति तस्यैते प्राणा: सवा: स यदा स्वपित्यथैनमेले 
प्राणा. सवा अपियन्ति तस्मात्‌ स्वाप्यय: स्वाप्ययों ह वै त॑ 
स्वप्न इत्याचक्षते परो5क्षम्‌' शब्रा० १०.५.२.१४. 'सर्वे ह वा 
एते स्वपतोष्पक्रामन्ति प्राण एबं न दब्रा० ३. २. २. २३; 
(तदाहु: को5स्वप्तुमहँति थद्‌ वाव प्राणो जागार तदेव जाग- 
रितमिति' ताब्रा०१०.४.४; -5दृष्टका, शब्रा० ८.७.२.११; 
'ब्राणा वै स्वाशिर” तांग्रा० १४. ११. ९; 'प्राणा वे वामम्‌' 
शब्रा० ७. ४. २. ३५; 'प्राणो वा अस्य (यजमानस्यथ) सा 
रम्या तन: शब्रा० ७. ४. १. १६; 'प्राणों वै युवा सुवासा: 
ऐब्रा ० २.२; 'यो5यमनिरुक्‍त: प्राण: स सुरूपकृत्नु:' कौगा० १६. 
४; 'प्राणो वे सुसंदक' तैब्रा० १. ६. ९ ९; '“प्राणों वे सूद- 
दोहा: शज्गा० ७.१.१.२६; प्राण: खुब: शब्रा० ६.२.१.८; 

'प्राणा: शिक्य॑ प्राणैह्ययमात्मा शक्‍नोति स्थातुं यच्छकनोति 
तस्माच्छिक्यम्‌' शब्रा ० ६.७. १ २०; 'प्राणा वै शाकला:' शंत्रा ० 
१४. २. २. ५१; उ-मघु, शब्रा० १४.१.३-३०; 'प्राणो वैरं 
प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रतानि' शत्रा० ह१ै४. ८. १३. 
३; 'प्राणा वै दशवीरा: श.ब्रा० १२. ८. १. २२; नूदिव: 
शब्रा० ६. ७. ४. ३; स>्ग्रहा:, शब्रा० ४.२.४.१३८-ज्योति:, 
शब्रा० ८.३.२.१४; >-हिरण्यम्‌, शब्रा० ७.५.२.८; ++रुक । 
प्राणेन हि रोचते' शब्रा० ७.५.२.१२; ++कः:, जैड०४; २३. 
४;--प्रजापति:, शब्रा० ४.५.५.१३. 'अथ यएलदन्तरेण प्राण: 
संचरति स एव संप्तदश: प्रजापति: शब्रा० १०. ४. १. १७; 

'प्राणो वे कर्म: प्राणों हीमाः सर्वा: प्रजा: करोति' शब्बा० ७.५. 
१. ७; प्राणों हि वै क्षत्रं त्रायते हैन॑ प्राण: क्षणितो:' शब्रा० 
१४.८. १४.४; 'प्राणों वै तनूनपात्‌ स हि तन्‍्व॑ पाति' ऐश्रा० 
२. ४; 5-पिता, ऐशा०२. ३८; ”"असु:, शन्रा० ६. ६. २. 
६; >>अज्िरा:, शब्रा० ६.५.२.३; +-इन्द्रियाणि, तांग्रा० २. 
१४. २; 'प्राणो बै समड्चनप्रसार्णं यस्मिन्‌ वा अज्े 
प्राणों भवति तत्‌ सं चाञ्चति प्र च सारयति' झत्या० ८.१.४. 
१०; अरब: झ्षत्रा० ७.५.२.२१; --अन्नम्‌, क्षब्रा० ४.३.४. 
२५; ++भक्ष:, झब्रा ०४. २. १. २९; 'प्राण एव श धुरि झषेते 


२. ४. १; --उद्गाता, कौग्रा० १७. ७; >-सामवेद:, शक्रा० 
१४.४.३.१२; 'आ्रणो बे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यड्चि' शब्रा० १४.८.१४.३; +-वामदेव्यम्‌, शब्रा ० ९. १- 
२. ३८; >-हिकार:, छत्रा० ४, २. २. ११; 'प्राणों हि वै 
हिकारस्तस्मात्‌ अपिगृह्ष मासिके न हिकतु शक्‍्नोति' 
शब्रा० १.४.१.२; -5स्वरः, तांग्रा० ७. १.१०; 'प्राणा: स्वर 
सामान: तांग्रा०, २४. १४. ४; >स्तव:, कौब्रा०, ८. ३; 
“स्तोमा:, झन्ना०, ८. ४. १. ३; >>वषट्कारः, शक्षा०, 
४. २. १. २९; -श्युलोक:, शकश्ना०, १४. ४. ३. ११; 'एव 
(अग्नि:) उ वा इमा: प्रजा: आणों भूत्वा बिभति तस्‍स्माहें- 
वाह भरतवदिति' शत्रा०, १. ५. १. ८; |-ब्रह्म, तैश्रा०, 
हे. २. ८. ८; नन्‍्सम्राट । 'परमं ब्रह्म शत्या०, १४. ६. 
१०. ३; लच्यूहत्‌, तांग्रा०ण, ७. ६. १४; --बृहस्पति:, श्त्रा० 
१४. ४. १. २२; >-ब्रह्मणस्पति: । वाग्‌ थे ब्रह्म तस्या एव 
पतिस्तस्मादु हू ब्रह्मणस्पति:' शब्रा०, १४. ४. १. २३; सू 
वाचस्पति:, शब्रा०, ४. १. १. ९; 'सबें प्राणा वाचि प्रति- 
ष्ठिता:' झ्त्रा०, १२. ८. २. २५; 'तस्था: (वाच:) प्राण 
एवं रस: जैउ०, १. १. ७; 'यावदु वै प्राणेष्वापो भवन्ति 
तावद्‌ बाचा वदति' दाब्रा०, ५. ३. ५. १६; --आप,, तैग्रा० 
३. २. ५. २; 'सा ह वागुवाच । (हे प्राणा)) यद्‌ वा अरई 
वसिध्ठास्मि त्व॑ तद वसिष्ठोन्‍्सीति' शन्ना०, १४, ९. २. 
१४; 'तयो: (सदसतो:) यत्‌ सत्‌ लतू साम तन्‌ मनः से 
प्राण: जैउब्रा०, १. ५३. २; 'मनसि जे सर्चे प्राणा: प्रति- 
ष्विता:' शत्रा०, ७. ५. २. ६; 'प्राणा वे भुजः', शब्रा०, ७. 
५. १. २१; 'प्राणो वे घाय्या' कौग्रा०, १५. ४; +-विश:, 
जैउ०, ४. २२. ११; "धुर:, तांग्रा०, १४. ९. १८; 'प्राणा 
या अवकाशा:' कौब्रा०, ८. ६; --दीक्षा, तैग्रा०, ३. ८. 
१०, २; 5 ककुप्छन्द:, शब्रा०, ८. ५. २. ४; --उष्णिक्‌- 
ककुभौ तांग्रा०, ८. ५. ५; >-गायत्री, शब्रा०, ६. ४. २. 
५; प्राणा वै धविन्नाणि, शन्बाॉ०, १४. ३. है. २१; उ८ 
ग्रावाण:, शज्ा ०, १४. २. २. ३३; 'स एपो:दमा5झखणं यत्‌ 
प्राण: । स यथा अद्मानमाखणमृत्वा लोष्ठो विध्यंसत एव- 
मेव स विध्वंसते य एवं विद्वांसमुपवदति' जैउ०, £. ६०. 
७-८; 'प्रयाजा: प्राञ्बो हयन्ते तद्‌ थि प्राणरूपम्‌' शन्ना०, 
११. २. ७. २७; “-"प्रयाजानुयाजा:, शब्रा०, (४. २. २. 
५१; >>प्रायणीयः याग:, ऐब्रा०, १. ७; --सर्व ऋत्विज:, 
ऐेब्रा०, ६. १४;--पश्चव,, तैम्ना०, ३. २. ८. ९;--मनुष्या:, 
छत्रा०, १४. ४. ३. १३; न्‍|पवबमान:, झनत्मा०, २. २. हैं 
६; नत्माध्यंदिल: पदमानल:, श्त्रा०, हैं४ई. ३, है. २६; पक 
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यक्षोबीयंम्‌, शब्रा ०, १०. ६. ५. ६; >>मशः, शत्रा०, टैंड. 
५, २. ५; “अभ यत्‌ प्राणा अश्यन्त तस्मादु प्राणा: श्ियः' 
शब्रा०, ६. १. १. ४; 'प्राणा वै द्विदेवत्या:' ऐज़ा०, २. २८; 
अथवा उपांशु: प्राण एव कौब्रा०, १२. ४; “उपांश्वायतनो 
वे प्राण: क्ब्रा०, १०. २. ५. १५; 'प्राणा वै त्रिवृत्‌' तांग्रा० 
२. १५. ३; “जय इसे पुरुष: प्राणा:' शब्रा०, १. ३. ५. १३; 
बयो वै प्राणा: । प्राण उदानों व्यान:' शत्रा०, ६. ४. २. 
५; 'पञ्चधा विहितो वा झीर्षन्‌ प्राणो मनो वाक्‌ प्राण- 
इच्नक्षु: श्रोत्रम्‌' शज्रा०, ९. २. २. ५; “पढ़ वा इमे शीर्षन्‌ 
प्राणा:' क््रा०, १२. ९. १. ९; 'सप्त शिरसि प्राणा: तांजा० 
२. हैंड. २; “अष्टौ प्राणा:' शत्रा०, ९. २. २. ६; “नव 
प्राणा:' दाता ०, ६. ३१. २१; “नव बै प्राणा: सप्त शीर्षन्न- 
दावों दौ' शाब्रा०, ६. ४. २. ५; “नव बे पुरुषे प्राणा 
नाभिदेशमी' तैग्रा०, १. ३. ७. ४; 'दश प्राणा: शब्रा०, ६. 
३. १. २१; 'दक्ष वा इसमे पुरुष प्राणा आत्मैकादक्षो यस्मिन्नेते 
प्राणा: प्रतिष्ठिता:' शब्रा०, ३. ८, १. ३; ढादहशेमे पुरुषे 
प्राणा:' ग्रोपु०, ५. ५; “त्रयोदशेमे पुरुष प्राणा:' गोपू०, ५. 
५; 'एतावन्त: (त्रीणि च झ्षतानि षष्टिदच) एवं पुरुषस्य 
प्राणा:' गोपू ०, ५. ५; 'को हि तद्‌ वेद यावन्त इमेन्तरात्मन्‌ 
प्राणा.' शब्रा ०, ७. २. २. २०; 'सर्वे प्राणा: प्राणोदानयोरेव 
प्रतिष्ठिता:' दाब्रा०, १२. ९. १. १०; 'न वा अस्थिषु 
प्राणोइस्ति' शब्रा०, ७. १. १. १५; 'प्राणो हृदये (क्षित:), 
तैग्रा०, ३. १०. ८. ५; 'तस्मादयमात्मन्‌ प्राणो मध्यतः” 
शब्रा०, ७. ३. १. २; 'बहिहि प्राण: तांग्रा०ण, ७. ६. १४; 
स्थसमिष:, ऐबन्रा०, २. ४; 'प्राणहायं पुरुष. समिद्धः', 
शब्ना०, १. ५. ४. १; “यदु वे प्राणोउज्ध नाभिप्राप्नोति 
शुष्यति वा वैतन्‌ म्लायति वा' कत्रा०, ८. ७. २. १४; 
“यत्रायं पुरुषों जियते उदस्मात्‌ प्राणा: क्रामन्त्याहों नेति। 
नेति होवाच याज्ञवल्क्योध्जैव (प्राणा:) समवनोयन्ते' शत्रा ०, 
१४. ६. २. १२; 'लेश्ासु हीमे प्राणा:' शब्रा०, ७. २. २. 
१८; 'छिरो वै प्राणानां योनि: शत्रा०, ७. ५. १. २२; 
'प्राणों हि रेंतसां विकर्ता' शक्रा०, १३. ३. ८. १; 'प्राणो 
रेत: ऐब्रा०, २. ३८; अभुबं वे तब्‌ यत्‌ प्राण:” शत्रा०, 
१०. २. ६. १९। 

प्राण-श्ृतू--जीव या मनुष्य : बुउ०, १. ५. २२; ३. 
१ १२; शब्रा०, ११. २. ६. २। प्राणिन्‌ का भी वही 
भाव है : ऐडा०, ७. १३; द्ाब्रा०, ७. ४. २. २; १०. ४. 
२. २; छाउ०, २. ११. २; ऐउड०, ३. ३. ३; निरक्‍त, 
5 

प्राःशाह--अथर्ववेद ९, ३. ४ में प्राणाह शब्द से 
मोनियर विलियम्स ने सीमेंट लिया है। मैकडानल और 
कीथ के वैदिक इस्डेक्स ने इसे 'बत्घन' के अयथ॑ में लिया है। 
ब्र०-गहु | 





बैदिक कोश 


प्रातःसबन--प्रातःकालीन सोम-सवन । इसमें इन दक्ष 
यज्ञिक विधियों का प्रयोग होता था : ब्रातरनुवाक, अभिषय 
(उपांशु और अन्तर्यामत्रह), अहिष्पयमानस्तोभ, सबतगीयाः 
पदब:, » सबनीयाः पुरोडाशाः, हिवेगत्य- 
प्रहम: दिवेवस्थभक्ष, ऋतुयाजा:, आश्प शस्त्र, प्रझग झस्त्र । 
द्र०-अवे०, ६. ४७. १; ९. १. ११; वासं०, १९. २६; 
ऐब्रा०, ३. ४४; ७. ३४; ८. १; तैदा०, २. ७. १. ३; 
शब्रा०, २. ४. ४. १२; १२. ३. ४. ३; छाउ०, ३. १६. 
१; काश्लौसु०, १२. ५. २; २२. ९. ९; २५. १४. २०; 
आशओसू ०, ५. १ इत्यादि । तु०-अथेमं विष्णुं यज्ञ जेघा व्य- 
मजन्त । वसवः प्रातःसबनं रुद्रा माध्यंदिनं सबतमादित्या- 
स्तुतीयसवनम्‌' शब्रा०, १४. १. १. १५; 'गायत्रं हि प्रातः- 
सवनम्‌' ग्रोउ०, रे. १६; “तस्य (पुरुषस्य) य ढर्ध्वाः 
प्राणास्तत्‌ प्रातः:सवनम्‌' कौम़ा०, २५. १२; (एकच्छन्द: 
प्रात:सवनम्‌' षन्रा०, १. २ । 

प्रातरू--सुबह, तड़का । ऋ० १. १२५. १; ३. १८. 
है; रे. ४१. २; ५२. ९; ४ २५. ७; ५. ७६. रे 
इत्यादि; अ० बै०, ४. ११. १२;६. १२८. २; ७. १०१. 
१; ११. २. १६; कास०, २२. ७; ऐब्रा०, २. ३१; रे. 
२२.; रे. २४; ४. २०; शत्रा०, ११. ५. १२; छा3०, 
५. ११. ७ इत्यादि । द्र०-अहन्‌ । 

प्रातरनुवाक---प्रातः:कालीन सोम-सवन में प्रगुक्त 
स्तुति : तैब्रा०, १. ५. ९. ७; २. २. ३. ६; ऐब्रा०, २. 
१८; ४. १०; ५. ३३; शक्मा०, ३े. ९. ३. ७; ४. हे. ४. 
२१; ११. ५. ५. ९; छाउ०, २. २४. ३; ४. १६. २। 
तु०-प्रातर्वे स (प्रजापति: ) त॑ देवेम्यो5दन्वब्रवीद्‌ यत्‌ प्रात- 
रन्वब्रवीतू तत्‌ प्रातरनुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम्‌' ऐआ ०, २. 
१५; 'प्रजापतियें प्रातरनुवाक:' कौबरा०, ११. ७; “'वाक्‌ 
प्रातरनुवाक:' कौब्ना०, ११. ८ । 

प्रातरह् कौहूछ---वंशब्राह्मण में केतु वाज्य के शिष्य 
एक आचार्य का नाम प्रातरह्न कौहल है; 4०-इस्तू०, ४. 
३७२; मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, डढ३। 
द्र०-कौहड ॥ै 

प्रावराइ--आतरभोजन : गोगूसू ०, १. ३. १९, शांभौ- 
सू०, २. १२; कौसू ०, ७२. ७३, १४१, 

आ्रा-तदंनि--प्रतर्देत का वंशज । ऋग्वेद ४. २७. ८ 
में एक राजा का नाम प्रातदेनि है। द्र०-लुड्विग, द्वां० 
ऋ०, रे. १५७. १५९। 

प्रातरदोहि--६०-बोह । 

प्रातयोवाणु/---'एसे वाब देवा: प्रातर्यावाणों यदरित- 
रुषा अध्विनौ' ऐग्रा० २. १५ । 

प्रातिपीय--हाग्रा ०, १२. ९. ३, ३ में अह्हुक का 
पैतुक याम है। 


जैविक शोस 


प्राति-वेश्य--शांभा०, १५. £ में आचायों को वंश- 
सूसी में प्रतिदेशय के दिष्य एक आचार्य का नाम प्राति- 
वेश्य है । 

प्राति-सुत्वत्‌-) ०--प्रतीप । 

प्रतियोधी-पुश्न--अतिबोध-वंशीया का पुत्र । ऐआ०, 
३. १.५ और शांआ०, ७. १३ में एक आचार्य का साम 
प्रतिबोधी-पुत्र है । 

प्रा-हृद---पतृद का वंशज । जैउम्ा०, ३. ३१. ४ में 
भाहरू नामक एक आचार्य का पैतृक नाम प्रातुद है । बृ० 
उ०, ४. १३. २ में एक अन्य आचारयंका भी यही वाम है । 

प्रा-देश--आाह्मणों में लम्बाई के एक माप को प्रादेश 
स्|वालिएत कहा गया है | संभवत: प्रदेश से या प्रदेशिनी 
अंगुलि से, यह शब्द बना है : भाश्ौतू ०, १. ७; शांश्रीसू ०, 
१. १०. १; २. ९. १४ । ६2०-ऐबा ०, ८. ५; शत्रा०, ३. 
५, ४. ५; छाउ०, ५. १८. १ इत्यादि । 

प्रा-ध्यंसन--अध्वंसन का वंशज । बृज०, २. ५. २२; 
४. ५. २८ माध्यंदिन-+२. ६. ३; ४. ४. ५ काण्व में 
मृत्यु का पैतुक नाम प्राध्वंसन है। वे वहाँ प्रध्बंसन के 
शिष्य बताये गए हूँ । 

प्रायश्चित्त या प्रायश्वित्ति--परवर्ती संहिताओं और 
बह्मणों में पदरचात्ताप एवं पाप-निवृत्ति के लिए प्रायदिचत्त 
शब्द आम है : क्त्रा०, १२. ४. १. ६; कौग़ा०, ५. ९; 
६. १२; प्रायश्चित्ति : तैसं०, २. १. ४. १; ३. १. ३. २; 
५. १. ९. ३; ५. ३. १२- १; अवे०, १४. १- ३०; 
वासं ०, ३९. १२; ऐब्रा०, रे ११. ४६; ५. २७; ७. २ 
शतब्नाण, है. १. ४.९; ४. ५- ७, है; ११. ४. ३. ८ 
इत्यादि । सभी प्रकार के सामाजिक या नैतिक प्रायद्चित्तों 
की एक सूची सामविधात-बाहाण में भाई है ।" 

१-प्रायशीय--याग-विद्ेष। 'स्वये वा एतेन लोकमुप 
प्रयन्ति यत्‌ प्रायणीयस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम्‌' ऐज्रा ०, 
१. ७; “आदित्य एव प्रायणीयों भवति' शब्रा०, ३. २. ३. ६; 
“अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते अदितिमेब देवतां यजन्ते शत्रा ०, 
१२. १. ३. २; 'प्राणों बै प्रायणीय:' ऐब्रा०, १. ७। 

२-आरायणीय--अह्‌ः । 'प्रायणीयेन वा अछ्ला देवा: 
स्वर्ग छोक॑ प्रायनू यत्‌ भ्राय॑ंस्तत्‌ प्रायणीग्स्थ प्रायणीयत्वम्‌ 
तांद्रा०, ४. २. २; यदमुत्र राजान फ्रेष्यन्‌ उपप्रैष्यत्‌ यजते । 
तस्मात्‌ प्रायणीयं ताम' शब्रा ०, ४. ५. १. २; 'प्राणापानावेव 
यत्‌ प्रायणीयोदयनीमे' कौग्रा०, ७. ५। 

प्रावरेय--अबर का वंशज । कासं०, १३. १२ में 
गर्यों का पैतृक नाम प्रावरेय है ।* 


$ द्रु०-कोलों का अनुवाद, पुृ० ४३ एवं भागे । 
२ ह०-इंस्तू०, हें. ४७४ | 


बेका 


प्रा-्यहिं--कौआ ०, २६. ४ में एक आचार्य का वास 
प्रावहि है; लिण्डनर के संस्करण में प्रायहिं पाठ है । 

प्रान्यांहशि--प्रवाहण का बंदण। तैसं०, ७. १- 
१०. २ में शबर नासक एक व्यक्ति का पैतृक नाम प्रवा« 
हृणि है । 

प्राविश्व--'यज्ञो वे प्राविश्रम्‌' शब्रा०, १. ५. २. १ | 

आवृ-प्‌-ऋग्वेद ७. १०३- ३, ९ एवं अवे०, १२. १. 
४६; कासं०, ३६, २; श्रा०, ५. ५. २- ३; ७. २. ४. 
२६ आदि में बर्षा ऋतु का त.म प्रावृष हैं। तु०-'प्रायूति 
सर्वा वाचों बदन्ति' तैब्रा०, १. ८. ४. २। 

प्रावेष--दष्टव्य प्राकाश । 

प्राज्--अयवंबेद २. २७, १. ७ में यह शब्द वाद- 
विवाद करने वारे व्यक्ति मा वाद-विवाद को बताता है 
जब कि प्रतिप्राप्ष : २. २७. १।"१ वादविवाद में प्रतिपक्ष 
के लिए आया है । 

प्राश्नी-पुत्र आसुरियासिन-पाइनी का पुृत्र। 
बृउ० की अन्तिम वंश-्सूच्ी ६. ४. ३२३े मा०5-६- ५. 
३ काण्व में असुरायण के शिष्य एक आधघार्य के रूप में 
इनका उल्लेख है । 

आझा-श्रवृण--/॥ ०-प्रा-लबण । 

प्रा-सच--तैसं ०, ७. ५. ११. १९ में मेघ-वर्णण के 
लिए आया है। तैग्रा०, १२. ७. ४३ में प्रा-सच्यः मापः 
वर्षा से झरने वाले जलों का जिक्र आता है । 

ग्रा-सहा--'सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता 
प्रासहा नाम' ऐब्ा०, ३. २२; सेना हू ताम पृथिवी घन्ं- 
जया विदवव्यया अदिति: सूर्यत्वक्‌ इन्द्राणी देवी प्रासहा 
ददाना' तैब्ा०, २. ४. २. ७। 

प्रा-्साद--अद्भुत भ्राहाणरें से पहले महल के अर्थ 
में यह दाब्द नहीं आता । तु०-प्राकार । 

प्रा-सबण --प्छक्ष प्राजणण के एक भाग के लिये यह 
शब्द आया है । कौग्रा०, १३. ३४ में अवत्सार-- (प्रसवण 
का पुत्र) के पैतुक ताम के रूप में भी यह आया है । 

प्रियंगु--तैसं०, २. २. ११. ४; कासं०, १०. ११; 
मैसं०, २. १. ८; वासं०, १८. १२ एवं तैब्रा०, ३. ८. 
१४, ६; ऐश्रा०, ८. १६; बउ०, ६. ३. २२ मा०5८६- 


३. १३ का०, में यह शब्द एक प्रकार के बीज (8770 


१ ब्लमफील्ड, अजफि०, ७. ४७९ एवं आगे; अवे०, 
७५; हिम्स आ० दि अवे०, ३०५, ३०६। 

२ आध्यकार के अनुसार इसका अर्थ हैँ 'बनीभूत', 
झीतीभूत । 

5 इस्तू ०, १. ४० । 

४ वहाँ एक और पाठ प्राशयण भी है । 


३८ वैदिक कोश 
8680, “?870पञ 4६क70777) चौटली (?) के लिए | आज्ेय उदनय का यज्ञ कराने वाले पुरोह्ितों का पैतृक 
जाया है। तु७-त्सिमर, जा०्ले०, २४१: नाम प्रैममेघ है। कासं०, ६. ९; मैसं०, १, ८. ७ 
प्रिय-मेघ--ऋग्वेद १. १३९. ९; ८. ५. २५; | में इन पुरोहितों को यज्ञप्रक्रिया का पण्डित बताया 
प्रियनेधवत्‌, १. ४५. ३े; प्रियमेधस्तुत ८. ६. ४५ में एक | गया है" । तैब्रा० २. १. ९. १ में तोल प्रेयमरेशों का 
ऋषि का नाम प्रियमेघ है, जहाँ उनके वंश के प्रियसेशों का | उल्लेख है। गोबा० १. ३. १५ में उन्हें भरदाण फहा 
इल्लेख है: १.४५. ४; ८. २. ३७; ८. ३. १६; ८. | यया है। प्रस्यसेष एवं प्रेग्यमेध् ये पाठ भी मिलते हैं। 
४. २०; ८. ८. १८; ८. ६९. ८; ८. ८७. ३; १०. ७३. | फीस पृ० १५० 
११। संभवतः कोई भी सूकत प्रियमेघो की अपनी रचना | प्रेष--कर्मकाण्ड से संबद्ध प्रैथ शब्द अवे०, ५. २६. 
नहीं है ।* द्रष्टव्य प्रेयमेघ । ४; ११. ७. १८; १६. ७. २; तैसं०, ७. ३. ११. २; 
प्रिय-रथ--ऋग्वेद १. १२२. ७१ में पद्ञों के एक | वासं०, १९. १९; ऐश्रा०, २. १३; ३. ९; ५- ९; झात्रा० 
आश्रयदाता का ताम हैं । ४. १. ३. १५; १३. ५. २. २३; कौग्रा०, २८. १ आदि 
प्रियक्तत सोमापि! या सोभाषि--ऐग्रा० ७. ३४ | में निर्देश या निमन्‍्त्रण के अर्थ में आता है। 
और का (५. १ में एक आजाय॑ का नाम है, |. प्रोक्षणी--आप: प्रोक्षण्य:' ऐबा०, ५. २८। 
जहाँ उन्हें सोखप का शिष्य बताया गया है। _शत्रा० , प्रीति कौशाम्बेय कुसुरु-बिन्दि--शुसुरबिन्द का 
१०. ३. ५. १४ में भी प्रियत्रत नाम पाया जाता है, जहाँ वंशज । शब्रा०, १२. २. २. १३ (समानान्तर स्थल गो- 
इस नाम के एक रोहिणाबन को एक आचार्य के रूप में | ।७, !. २. २४ में प्रेदि कौशास्बेय कौसुरविन्द) में 
रला गया है। इक है * जेब: इस्तु १: ८२३१६ दि९० न का. उद्ालक के शिष्य एवं समकालीन प्रोति कौशाम्बेय कुुर- 
प्रड--तैसं० ३. ४. १. ४ में प्रूढड स्वर्ण तोलने का मैंसं | 
० ५ बिन्दि का उल्लेख है; कितु तैसं०, ७. २. २. १ में कुसुरु- 
कोई माप है; वहाँ अष्टाप्रूड हिरण्य का उल्लेख हैं । बिन्द 
ः रे . | बिन्द को ओऔद्वालकि--उद्दालक का वंशज बताया गया है | 
प्रद्लु -झूला। कासं० ३४. ५ एआ० १. २. हे. ४; बातों से मिल्क निकला है कि हग सलक लोगो जद 
. १. ३; पंविदज्ञा ५. ५. ७ और शांआ०, २. १७ में हक व्यक्तियों जल जज हि ४ हे 
९३४ इन व्यक्तियों की समकालीनता पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता। तु०-ब्लमफील्ड, अबे०, पृु० ११५ । 

















भहाव्रत यज्ञ के वर्णन में प्रेडज शब्द आया है। जहाँ 
तक प्राप्त सूचनाओं से निर्णय होता है, शांश्रीयू०, १७. | ह डा 
१. ११, ७. २ आदि से पता चलता है कि प्रेडइुल आजकल | प्रोष्ट-एक बेंच के अर्थ में ऋग्ेद ७. ५५. ८ में 
जैसा ही झूछा होता था| द्र०-प्लेइल । | प्रोष्ठ शब्द का प्रयोग प्रोष्ठ-शय--प्रोष्ठ पर शयन करनले 
प्रेत--गत । इस शब्द का प्रयोग शत्रा० १०. ५. | वोला इस रूप में आया है । तैग्रा०, २. ७. १७. १ में यह 
२. १३; बृ3०, ५. ११. १ में दिवंगत मनुष्य के लिए | रच्दे बिना समास के अकेले भी आया है । पहले संदर्भ में 
आया है; भूत-प्रेत या पिशाचर के अर्थ में इस छाब्द का इसे तल्‍प और वह्म से भिन्न बताया गया है; कितु 


प्रयोग बाद का है । वह भेद क्‍या था यह बताना दुष्कर है। तु०-त्सिमर, 
प्रेति--'अन्न॑ प्रेति: शब्रा० ८. ५. ३. ३ । अले०, १५४। 
प्रेदि-दष्टव्य-प्रोति । प्रोष्ठ-पद, प्रोष्ट-पदा--बैच का पावा । एक नक्षत्र- 
प्रेष--.'यज्ञो व देवेम्य उदक्रामत्‌ त॑ प्रैषै: प्रैषमैच्छन्‌ तत्‌ दल्द का नाम है। ॥०-मक्षत्र । 


प्रैषाणां प्रैषत्वम्‌' ऐग्रा० ३. ९; 'त॑ देवा: प्रैषे: प्रैषं (प्रकृष्ट | 3? (देवा:) “प्रोष्ठपदेषृदयच्छन्त' तैब्रा०ण, १. ५. २. ९; 
सोमस्यान्वेषणम्‌) ऐच्छत्‌ । तत्‌ प्रैषाणां प्रैषत्वम्‌' शब्रा० २. “अजस्मैकपद: पूर्वे प्रोष्ठपदा' : तैग्रा०, १. ५. १. ५। 
२. ८. ५; 'बाहंता वै प्रैषा: शनब्ना० १२. ८. २. १४। प्रो्टपद्‌ -द्०-मास । 

प्रेष्य--सदेश छेकर भेजा जाने वाला । ऐश्रा० ७. प्रोष्ट पाद बारक्‍्य--जैउब्रा० ३. ४१. १ के एक 
२९; दै०-कौबा० १७. १ में यह शब्द चेट या तौकर के | वंश में कंस बारकि के एिष्य के रूप में इनका उल्लेख 
लिए आया है, जो शूद्र होता था। अथर्ववेद ५. २२. | हुआ है । 


२४ में प्रैष्य विशेषण बनकर आता है । प्रोष्च-शया --द्र ०-प्रोष्ड । 
प्रेयमेघध--प्रियमेघ का वंशज । ऐब्रा० ८. २२ में १. प्लक्ष--पिलखन ? यह एक भव्य वृक्ष है, जिस 
९ ओल्डेनबर्ग, त्सादामोगे०ण, ४२. २१७। पर छोटे श्वेत फल लगते हैं। इसका उल्लेख अथ्ववेद ५. 








९ तु०-लुड्विग, द्रॉ० ऋ०, ३े. १५० । * हस्तू०, ३. ४७४; छेगी, छा दाकिबित थु सैक्ि- 


बैदिक कोश 





५. ५ और तैसं० ७. ४. १२. ९१; तु-३. ४. ८. ४; मैसं०, 
३. १०. २ में श्वन्रोधष और पर्ण के साथ हुआ है। बाद 
में ( ६, ३. १०. २) इस ताम को व्यूत्पत्तिगम्य बनाते 
के निमिल हसे प्रक्ष में बदल दिया गया हैं। ऐज्रा०, ७. 
३२; ८. १६; तैब्रा०, बे. ८. १९. २; शबा०, ३. ८. 
३. १०, १२ आदि में भी इसका उल्लेख मिलता है। 
द्र०--त्सिमर, आरे०, ५८ । 

२. प्लक्ष दय्यांपाति--द्यांपति का वंशज । तैब्रा० 
३. १०. ९. ३, ५ के अनुसार ये अत्यंहूस आदुणि के सम- 
कालीन थे । 

३. प्लक्ष प्रास्तण -एक स्थान का नाम है, जहाँ 
से ४४ दिन के रास्ते पर वह जगह आती थी, जहाँ 
सरस्वती नदी गुम हो जाती थी; इसका उल्लेख पंविश्ना० 
२५. १०. १६; २२; काश्रौसू०, २४. ६. ७; लाश्ौसू०, 
१०. १७. १२, १४ और जैउब्रा० ४. २६. १२ में मिलता 
है। जैउग्रा० में कहा गया है कि पृथ्वी का केन्द्र यहाँ 
से एक प्रादेश की दूरी पर उत्तर में है। आश्रोसू०, १२ 
६ १; शाश्नौसू ०, १३. २९. २४ में इस स्थान को प्लाक्ष 
प्रख्लथण कहा गया है, ओर यह सरस्वती के उद्गम को 
सूचित करता है, न कि उसके गुम होने की जगह को । 
द्र ०-हापकिन्स, ट्राजेक्शनस्स आफ दि कनेक्टिक्युट एकेडेमी 
आफ आर्ट्स ऐंड साइंसेज, १५. ३१. टि०, २ । 

प्लति--एक व्यक्ति का नाम हैं, जो ऋग्वेद १०. 
६३. १७; १०. ६४. १७ के ऋषि का पिता है। द्र०- 
लुड्विग, द्रा० ऋ०, ३. १३३ । 

१. प्लव--तैसं ०, ५. ५. २०. १; मैसं०, ३. १४. 
१५; वास०, २४. ३४ में अश्वमेध यज्ञ की बलियों की 
सूची में एक जलखर पक्षी का नाम प्लव है; संभवत: 
जलू-कुक्कुट अभिप्नेत हैं। द्र०-त्सिमर, आले०, ९३ | 

२. प्लक्ष--तरण:। ऋग्वेद १. १८२. ५ एवं अवे०, 
१२. २. ४८; तैसं०, ५. ३. १०. २; ८. ३. ५. २; पंतित्रा०, 
११. १०, १७ आदि में नौका के अर्थ में आया है। 

प्लाक्षि-प्लक्ष का वंशन | तैआ०, १. ७. २ एवं 
तैप्रा०ण, १. ५. ९; २. २. ६ में एक व्यक्ति का नाम 
प्लाक्षि है। उसी प्रातिशाख्य में प्लाक्षायण-्ण्प्लाक्ष के 
वंशज का भी उल्लेख है : १. ९; २. २. ६। तु०-वेबर, 
इस्तू०, १. ३५ । 

प्लात---प्लति का वंशज । ऐश्रा०, ५. २ में गय का 
पैतृक नाम है । 

रक्षायोगि - योग का वंशज । ऋग्वेद ८. १. ३३ 
में आसऊूः का पैतृक नाम है। शांमौसयू०, १६. ११. १७ 
के अनुसार आसऊू एक स्त्री थी, जो बाद में पुरुष बन 
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द्र०-वेबर, इस्तु०, १. ३९८; कीय, शांजा०, १९. टि० १। 


है२९ 
गई थी । ऋग्वेद ८. १. ३४" पर सावणने इसका वर्णन 
किया हैं। कितु यह एक गलती है, जो एक दूसरे मस्ज 
में शश्वती नारी का अयें उसकी पत्नी क्हबती' करते के 
कारण हो गई है; उप्तका असली अर्थ प्रत्येक स्त्री! होगा 
चाहिए । 

प्लाञ्ि--बैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों में प्लाशि 
झब्द शिदन या शिदन-मूल के अर्थ में जाया है। द्र० झरीर। 
मोनियर बिलियम्स ने इसे आंतों के अर्थ में लिया है : ऋ० 
१०. १६३. ३; अवे०, ९. ७. १२; बासं ०, २५. ८; अवबे७, 
१०. ९. १७; वासं ०, १९. ८७; शब्मा०, १२. ९. १. ३। 

प्ठाशुक--शी ध्र बढनेवाला । शात्रा०, ५. हे. ३. २ 
और कात्यायन श्रौतसूत्र में ब्रोहि के लिए प्लाशुक शब्द 
आया है । 

प्लीहन्‌ - द्र०-क्रीर । 

प्लीहा-करो--मैसं०, ३, १३. ५; (तु०-४. २०. 
९), वासं०, २४. २४ में पशुओं के विशेषण के रूप में यह्‌ 
शब्द आया है। संभवतः यह उनके कान पर दागे गए 
प्लीहाकार चिह्न को जताता हो; महीधर ने वासं ०, २४. 
२४ के भाष्य में इससे कान में या पर प्लीहन्‌ रोग वारू 
यह अर्थ लिया है । 

प्लुषि -ऋग्वेद १. १९१. १ में किसी जहरीले कौड़े 
का नाम है। मैसं ०, ३, १४. ८ और वासं०, २४. २९ में 
अश्वमेध की बलियों की सूची में तथा बृउ०, १. ३. २४ 
में भी यह आया है । चींटी की जात का कोई कीड़ा दो 
सकता है । द्र०-त्सिमर, आ०ले०, ९८ । 

न्न्प्रेडुख; तैसं० ७. ५. ८. ५ और तैब्रा० १. २. 

६. ६ में आता है । 4०-प्रेडख । 

प्सरसू--प्सरस्‌ शब्द रूप के बकर्य में आया है: 
निषण्टु ३. ७; ऋ० १. ४१. ७; ९. २ २; ९. ९६. 
३; ९. ७४. २३; ९. ९७. २७; लु-ऋ० १. ७५. १; 
९. १०४. ५; ९. १०५. ५। 


फ 
फण--कौउ० १. ४ की कुछ पाण्डुलिपियों में फण 
शब्द आता है, जिसका अर्थ अलंक्रार किया गया है; कितु 
यह करू के स्थान पर अशुद्ध पाठ है; फलहस्ता: इस 
समास इसका अर्थ है: हाथ में फल घारण करने वाले । 





* तु०-हापकिन्स, रिलिजन्स क्लाफ इंडिया, १५० । 

२ ग्रिफिय (हिम्स आफ दि ऋग्वेद, २. १०७) ने 
भी बही अर्थ किया है; कितु द्रष्टव्य ओल्डेनबर्गं, 
ऋग्वेद नोटन, है; २५४ । 





३७० जेविक कोष 
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फवर--कऋण्बेद १०. १०६. २ में केवल एक बार , १७. ५; मैसं०, २. ७. १२: फालन्कृष्ठ, आरप्य का 
आने वाले इस शब्द का अर्थ संदिग्ध है। यह विलोम: कासं०, १२. ७; कोग्रा०, २५. १५ आदि में 
क्षेत्र को सूचित कर सकता है। सायण* ने इसका | आया है । 
अर्थ भरने बाला और ग्रासमान ने बोने वाला? किया है । फाल्गुन--4०-(१) मास। (२) हैमन्त तृण। तु० 
कह /इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । तस्य वल्कः परापतत्‌ | तानि फाल्गुनान्य- 

फछ--फल : ऋ० ३. ४५. ४; १०. १४६. ५ एवं | भबन्‌' तैग्रा०, १. ४. ७. ६; (यानि वै फाल्गुनानि । 
अबे०, ६. १२४. २; तैसं०, ७. ३. १४. १; वासं०, १०. लोहितपुष्पाणि चारुपुष्पाणि चे स यान्यरुणपुष्पाणि फाल्गु- 
(३; शत्रा०, १३. ४. ४. ८; बृउ०, ६. ४. १ आदि में | तानि तान्यभिषुणुयादेष वै सोमस्य न्यड्भों यदरुणपुष्पाणि' 
आम है। द्रष्टन्य फण । शत्रा०, ४. ५. १०. २। 

फलक--पट्टा । गाड़ी या रथ बनाने के प्रसज्ज में : फेन -झाग | ऋ० १. १०४. ३; ३. ५३. २२; ८. 
पंविद्राण, १७. १. १४४ में अथवा सोमसवन के प्रसजभ : | (४, १३; १०. ६१. ८; अबे०, १. ८, १; तैन्ना०, १. 
ऐबग्रा०, ७. ३० 'अधिषवणे फल के' में यह शब्द 'फट्टा' | ७. १. ७; शब्रा०, ६. १. १. १३ इत्यादि । 
के अर्थ में आया है : शत्रा०, ३. ३. ४. ९; १३. ४. ३. डे 


१; ऐआ० १. २. ३ में भी इसका यही अर्थ है । 
फलवती--फलयुक्‍्त । षविद्ना०, १. ५. २ में एक बक दाल्भ्य--दल्भ का वंशज बक | जैउदब्ना० में 
पौधे का नाम है जिसे भाष्यकार ने प्रियंगु बताया है। | “नैकेशियों के लिये इला को आक्ृष्ट करने वाले (१. ९ 
द्र० वेबर, ओमिना उन्द पोतेन्ता । २) और कुरुपञचाल (४. ७. २) के रूप में उदिष्ट बक 
फ्ल्गु --द्रष्टव्य नक्षत्र । दाल्म्य नामक व्यक्ति का उल्लेख है । 
फल्भुनी--तु ०-नक्षत्र-विशेष। “अर्जुन्यों वै नामैतास्ता बकुर--ऋग्वेद १. ११७. २ ! में आता हैं कि बस्थुओं 
एतत्‌ परोक्षमाचक्षते फल्गुन्य इति' शब्बा०, २. १. २. ११; | के विरुद्ध आयों के लिए अदिवनों ने अपने बकुर जलाकर 
'अयेम्णो वा एतन्नक्षत्रं यत्‌ पूर्वे फल्गुनी' तैब्रा०, १. १. २. | प्रकाश किया। निरुक्‍त ६. २५; निधण्दु, ४. ३ के अनु- 
४; “भगस्य वा एतप्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्गुनी' तैग्रा०, १. १. | “रे वज्ष अभिप्रेत है; कितु राथ” के अनुसार यह कोई 
२. ४; 'एता वा इच्द्रनक्षत्र यत्‌ फल्गुन्यः' शब्रा०, २. १. वाद्य-यन्त्र है । द्र०-त्सिमर, आ०ले०, २९०; म्यूर, संस्कृत 
टैक्स्ट्स, ५. ४६६। द्रष्टव्य बाकुर । 


२. ११; “मुखमुत्तरे फल्गू पुच्छ॑ पूर्व” कौ०, ५. १; 'एवा 
वे प्रथमा रात्रि: संवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी' तैग्रा०, १. १. बज---अथर्ववेद ८. ६. ३, ६, ७, २४ में यह एक 
पौधे का नाम है, जिसका रोग के एक दैत्य के विरुद्ध प्रयोग 


रे. ९; एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियंत्‌ फाल्गुनी पौर्ण- 
मासी योत्तरैषोत्तमा या पूर्वा मुखत एवं संवत्सरमारभते' | होता था। एक प्रकार की सरसों अभिप्रेत हो सकती है। 
द्र०-ट्विटनी, ट्रां० अवे०, ४९४ । 


पाब्ा०, ६. २. २. १८; मु वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ 
फासगुनी पीर्णमासी' कौब्रा०, ४. ४। द्र० सक्षत्र । यदर-कासं ०, १२. १०; मैसं०, ३. ११. २; वा- 
फाण्ट--दही को भथते-मथते निकले हुए मक्खन के | सं०, १९. २२, ९०; २१. ३०; तैब्रा०, १. ८, ५. १; 
शब्रा०, ५. ५. ४. १०; १२. ७. १ ३; २. ९; ९. १. 


पहले फूछ को शनक्रा०, ३. १. ३. ८ में फाण्ट कहा गया 

हैं। तु०-'फाष्टं मनृष्याणाम्‌' शब्रा०, ३. १. ३. ८। द्र० | ८; जैब्रा०, २. १५६. ५ आदि में ककंन्धु और कुब की 

एगर्िंग, सेबुई०, २६. १४ टि० १। भांति एक फलदार वृक्ष बदर--बेर का उल्लेख आता है । 
बहू - ६५०; दशन्‌ । 


फाल--फाछी । इसका उल्लेख ऋग्वेद ४. ५७. ८; 
१०. ११७. ७; कासं०, १९. १; तु०-सुफाल, 

कल न पल नमक अकाल आदेश" बद्नू--पंविग्रा० १. १. ४ (तु०-छाऔसृ ०, १. १. 
२३) में यह शब्द सेतु के अर्थ में आया है। मामूली 


* तु०-वेबर, इस्तू०, १७. २६०। 
सड़क की अपेक्षा यह अधिक मजबूत होता है । 


९ ऋ७ १०. १०६. २ पर उनका भाष्य; उन्होंने 
उसी सूकत में आने वाले “पफेरत्‌” को “भरना' अन्धन--अथवंवेद ३. ६. ७. ६. १४. २ शाब्रा०, 
१३. १. ६. २; तैत्रा०, ३. ८.९. ४; छाउ०, ६. ८. 


अथे वाली धातु से निष्पक्ष माना है। 
डे बोबू ० 
पिन न 7 ९3 न 3 
* द्र०-इस्तु०, १. ३३. ४४ । १ बोगू० । 
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बेदिक 
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२; नि० १२. १८ हत्यादि में नौका मा घोड़े आदि को 
बांधने की रस्सी का या जंजीर का बोधक है | 

बन्घु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में संबन्ध को 
व्यकत करता है: ऋ० ५. ७३. ४; ७. ७२. २; 
७३. १२ इत्यादि; अवे०, ५. ११. १०. ११; वासं०, ४. 
२२; १०. ६. इत्यादि; ऋ० १. १६४. ३३; ७. ६७ 
९; बवे०, १०. १०. र३; तैत्रा०ण, ३.७. ५.५; 
इत्यादि; बन्धुमन्त, 'संबन्ध बाला' : ऋ० ८. २१. ४ 
तैसं०, १. ५. १. ४ इत्यादि । 

बबर प्राबाहणि--प्रवाहण का वंशज बबर। तैसं० 
७. १. १०. २ में यह एक व्यक्ति का नाम है, जो वास्मी 
बनना चाहता था, और जिसने पञ्चरात्र यज्ञ करके 
उत्कृष्ट वक्‍तुत्व शक्ति प्राप्त की थी। द्र०-गेल्डनर, 
बैस्तृ०, २. १४८ । 


५ 

१. बच्चु--ऋग्वेद ५. ३०. ११, १४ में यह एक 
ऋषि का नाम है, जिन्होंने ऋणंजय से दान प्राप्त किया 
था। इन्ही बच्चु को ऋग्वेद ८. २२. १० में अश्विनों 
का शरणागत बताया गया है। कितु इस बात में संदेह 
है कि क्या अथर्ववेद ४. २९. २१ मे भी यह व्यक्तिवाचक 
नाम है । 

२. अन्न कोम्भ्य--कुम्म का वंशज ब्षु । पंविद्ा० 
१५. ३. १३ में एक साम-द्रष्टा ऋषि का यह नाम है । 


३. बच्चु दैवाबध--ऐमा० ७. ३४ में परत और 
मारद के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख आया है । 


बस आजद्विष--अजहिंय्‌ का वंशज बम्ब। जैउग्रा० 
२. ७. २ में एक आचाये के रूप में इनका उल्लेख मिलता 
है । बिम्ब दूसरा पाठ है । 

बस्या-विश्ववयसौ---ये दोनों नाम समास में आते 
है। ये तैसं०, ६. ६. ८. ४; वासं०, २९. ७ (जहाँ प्रठ 
बम्वा है) के अनुसार एक यज्ञ के अन्वेषक दो ऋषि हैं। 





है। लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १२६; कितु छ्िटनी 
द्रां० भवे०, १९९ में इसे व्यक्तिवाचक शब्द नहीं 
मानते । द्र०-ओल्‍्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, ४ 
२१४॥। 

३ कितु अलिन की पाण्डुलिपि में पाठ अम्भार ह। 
घोबू० में बच्चा पाठ लिया गया है, कितु बस्ब पाठ 
भी संभव है, क्‍योंकि जाकार द्वन्द-समास-जन्य 
हो सकता है। मैसं०, ४. ७. ३ में बन्द है । 


१ धोबू० ने इसे व्यक्तिवाचक दाब्द के रूप में लिया 


शे३१ 








बम्भारि--सात सोमरक्षक देवों: स्थान, आज, 
अंघारि, बम्भारि, हस्त, सुहस्त, कुशानु में से एक का नाम 
बम्भारि है; द्र०-वासं०, ४. २७; ५. ३२; पंविश्ना०, 
१.४. ७। 

बरासी--कासं० १५. ४ और पंविद्रा० १८. ९ 
१६ (जहाँ पर भाष्यकार ने इसे बल्कल से बना हुआ 
बताया है) २१. ३. ४ में एक प्रकार की माझछा के रिए 
भाया है| 

बरु--ऋग्वेद १०. ९६ के रचयिता का नाम ऐशज्रा०, 
६. २५; कौग्ा०, २५. ८ के अनुसार बरु है । 

बकु वाध्णं-- बुधन्‌ का वंशज बकुं। शब्रा०, है. १ 
१. १०; बृउ०, ४. १. ८ माध्यंदिन--४. १. ४ काण्द 
में एक आचार्य का नाम है । 

बहिंस--घास । ऋग्वेद १. ६३ ७; १. १०८. ४; 
३. ४. ४: तैस० १४, ३े. १४; वासं०, २. १; १८ 
१ इत्यादि में न्‍योते गये देवताओं के बैठने के लिए बिछाई 
जाती हैं। तु०-'प्रजा वै बहि:' कौग्रा० ५. ७; 'पशवी 
बे बहि:' ऐज़ा० २. ४; +>ओपषधय:, ऐश्ा ० ५. २८; >अर्य॑ 
लोक:, शब्रा० १५. ४. १. २४; 'शरई बहिरिति हि धरद्‌ 
बहिर्या इमा ओषधयो प्रीष्महेमन्ताम्यां नित्यक्तो भवन्ति 
ता वर्षा वर्धन्ते ताः शरदि बहिषों रुप॑ प्रस्तीर्णा: शेरे 
तस्माच्छरद्‌ बहि:' दाग्ा० १. ५. ३. १२; 'क्षत्रं वै प्रस्तरों 
विश इतरं बहि:' झत्रा० १. ३. ४. १०। 


बलक्ष--र्वेत के अर्थ में जाया है: तैसं०, २. १. 
३. २; ५. ६. १२. १; तैब्रा०, ३. ८. २३. ३; कासं०, 
१२. १३; २७. २; पंविब्रा०, १७. १. १४; लाश्ौसू०, 
८. ६. १५, १६; काश्रौसू, २२. ४. १७ इत्यादि । 

बल--द०-स्वर । 

बलाका--बक । तैसं०, ५. ५. १६. १; मैसं०, 
३. १४. ३, १४; वासं०, २४. २२. २३ में अध्वमेध की 
बलियों की सूची में यह शब्द आया है। तु०-त्सिमर, 
आले०, ९२ । 

बलछाका कौशिक--शत्रा० १४. ७, ३. २७ में 
कायायण के शिष्य बछाका कौशिक का नाम आया है। 
द्र०-भारदाण । 

घलाय--वासं ०, २४. ३८; मैसं०, ३. १४. १९ में 
अश्वमेष की सूची में एक अज्ञात पशु का ताम बछाय है। 

बलास--अश्ववंवेद ४. ९. ८; ५. २२- ११; ६- 
१४. १; ६. १२७. १; ९. ८. ८; १९. ३४. १० एवं 
बासं ०, १२. ९७ में एक रोग का नाम बढास भाया है । 


श्श्श् बैदिक कोश 
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महीमर" और सायण ( अवे०, १९. ३४. १० पर भाष्य ) | मान्यता के लिए आधार की अपेक्षा है। भिःसंदेह प्रार- 
ने इसका आर्थ क्षत्र या झोब किया हैं। त्सिमर* म्भिक काल में राजां के प्राधिकार का लोत कबीलों कौ 
समयंन करते है, क्योंकि इसे यक््मका एक भेद अवे०, | स्वयं-सेवा और अपनी मरजी से भेंट चढ़ाना था" । कितु 
९. ८. १० में कहा गया है और अस्थियो एवं जोड़ों के | वैदिक जातियों पर, जो कि विजयी आत्रान्ता थीं, यह बात 
गछने का उल्लेख (++अस्थिल्रंस परु्लस ) अवे०, ६. | नहीं लागू होती; अछबबत्ता, देवताओं को बलियाँ बे अपनी 
१४. १ में जाया है। इसका निदान प्रेम, निग्नह्‌ और | इच्छा से दिया करते थे। त्सिमर ने यह स्वीकार किया 
हृदय (अवे० ९. ८. ८) को बताया गया है, जो वेद्यक) में | है कि शत्रु लोग राजा को भेंट न देकर कर दिया करते थे । 
मिलता है। क्षय-दैत्य के साथ होने से यह तफ्सन्‌ | द्र०-राजन्‌। 
(अवे०, ४. ९. ८; १९. रे४. १० ) का साथी है । फिर बल्कस--शबत्रा० १२. ८. १. १६; १२. ९. १. २ 
भी प्रोहमान* इसे व्रण या शोथ बताते हैं। ब्लूमफोल्ड" | में यह छाब्द पकती चीज के ऊपरी झाग को जताता 
को भी इस विषय में संदेह बना रहा हैं। छुड्विग* ने | है। सभवतः यह गर्म करते समय रस के ऊपर की मल्ही 
इसका अनुवाद जरोदर किया हैं । | को) या वनस्पतियों के झागर को जताता है। 
इस रोग की ओषधि श्रिककुद्‌ ( अबे०, ४ ९. ८ ) | बल्बज--यह एक प्रकार की घास ( 79]6प९४॥6 
से प्राप्त होने वाला अज्जस्‌ और जंगिड़ (अवे०, १९. ३४. | 000 ) है। अथर्ववेद १४. २. २२, २३ में इसका 
१०) पौधा है । उल्लेख आया है और तैस०, २. २. ८. २; कासं०, १०. 
बलि--ऋग्वेदश एवं परवर्ती काल< में राजा या | *?ः मैस०, २. २. ५ में इसे पशुओ के गोबर से उत्पन्न 
देवता को समपित की जाने वाली भेंट को बलि कहा गया | पोया गया है। कास० १०. १० में उल्लेख आता है 
है; त्सिमर* के अनुसार दोनो ही को बलिया स्वेच्छा | ' इसे यशञभूमि में बिछाने और इसका ईन्धत बताने के 
से दी जाती थी। उन्होने टैसीटसू*० में ज्मनों की प्रथा | *में में लाया जाता था। ऋग्वेद ८. ५५. ३ की दान- 
का यहाँ जिक्र किया है, जिसमे कबीछो के राजा को प्रजा | ऐप में इससे बनने वाले पदार्थ, टोकरी आदि का उल्लेख 
भेंट दिया करती थी, नियमित कर नहीं। कितु इस | ऐै | द्ै*वोबू०; त्सिमर, आले०, ६९, ७०। 
करा भा आस आ हा ४7 एएण।। बल्वूथ--ऋणग्वेद ८. ४६. ३२ में तसक्ष और पृथुभवस्‌ 


ननि>-++>--+++्हे. 





घ वास ०, पर भाष्य । के साथ कवियों को दान देने वाले बल्बूथ का उल्लेख 
हे आले०, ३८५. ३८७। आता है। उन्हें एक बास बताया गया है। कितु राय" 
ह वाइज़, हिन्दू सिस्टम आफ मेडिसिन, ३२१. ३२२। | ने इसका अर्थ “सौ दास देते वाला” किया है। त्सिमर* 

इस्तू०, ९. ३९६ एवं बागे । के अनुसार उनकी माता आदिवासी रही होगी और 
५ हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ४५०। हो सकता है कि वे खुद आदिवासी रहे हों» । यदि 
$ ट्रां० ऋ०, ३. ५६० । ऐसी बात थी तो आयों और वाहों में मैत्री-संबन्ध बन 


७५ देव को ऋ०, १. ७०. ९; ५. १. १०; ८. १००. | जाया करता था। 


९; राजा को, समस्त पद बलि-कृत “मेंट चढ़ाते _.अपडूबेद 2! 
/ ह जी १. बल्हिक ५. २२. ५, ७, ९ में यह 
हुए / ७. ९. ५; १०. १७३. ६। न 
एक जाति का नाम है, जहाँ ज्वर--तक्‍भन्‌ को 


< हुपक के रूप में, अवे०, ६. ११७. १; तैन्ना०, १. भहावृषों एवं 
+ रे | बल्हिकों >> 
२:४३ २ का कारसे०, २६७५ तैद+ हे «५ ३ |, गहादबो एवं. बरहिकों के यहाँ बा आते के 


इत्यादि; बलिकृत्‌ : अवे०, ११. ४. १९; बलिहा: ९ बाद में भी उदारता का उल्लेल मिलता है। 





3०+५+5+-++--++- 


अवे०, ११. १. २०; बलिनि : अवे०, ३. ४. ३; द्रष्टव्य-फ्लीड, जराएसो ०, १९०९, ७६०, ७६२। 
तैब्रा०ण, २. ७. १८, ३े; ३. १२. २. ७; शर्रा०, ह द्र०-ऋ० ७, ६. ५; ७. १८. १९। 
१. ३. २. १५; १. ५. ३. १८; १. ६. ३. १७; 3 बोबू०। 
११. २. ६. १४; पंविब्रा०, १५. ७. ४; ऐश्रा०, ४ एगलिग, सेबुई० ४४. २३९ टि०-१। 
७. २९; बलिकृत्‌, कासं० २९. ९; तैसं०, १. ५ बोबू ०; :4०-बास । 
६. २. १। ६ आडे०, ११७ ॥ 
* आले०, १६६, १६७ । +* देवर, एपिक्शस इम वैदिष्शन रितुआरू, ३०; 


१० जर्मानिया, १५। ग्रिफिय, हिम्त आफ दि ऋग्वेद, २. १९६। 


वेदिक कोश 
लिये कहा गया हें। भूजबन्त्‌ तो उत्तरी सीमा की ओर | ॥ 





हैं। ब्यूमफील्फक" का सुझाव है कि बहिहुक शब्द पर 
इलेब हो सकता है, और इसका सबन्‍्ध अहिस्‌>-बाहर 
के साथ ढूढ़ा जा सकता हैं। कुछ भी हो, बल्हिकों को 





३३६ 


१. बस्त--ऋणग्वेद १. १६१. १३" तेंसं० 
७. ४; ५. ३. १. ५; ५. ७. १०. ३; कासं», १४. ९; 
तैब्रा०, १. ३. ७. ७; बुउ०, १. ४. ९ माध्यंदित-८ है 
४. ४ काण्व अवे०, ८. ६. १२९; ११. ९. २२ में अज 


उत्तर की ओर ही रखा जा सकता है। राथ* और बेबरर | या बकरे के लिए यह आया है | 


का यह मत, जिसे त्सिमर ने भी एक बार मान लिया 
था, कि यह एक ईरानी जाति>”-बल्ख हूँ, चिन्त्य है । 


२. बस्त रामकायन--मैस० ४. २. १० में एक 


| आचार्य का यह नाम है। पैतृक नाम का रूप कहीं-कहीं 


त्सिमर" ने बताया है कि यहाँ ईरानी प्रभाव मानने की | समकायन आया है । 


आवदयकता नहीं है ।. 5०-पर्शु । 


वहिष्पवमान--एक स्तोम या स्तोत्र का नाम बहि- 


२. बल्हिक प्रातिपीय--शत्रा० ९ १२. ९. ३. ३ में | ष्पवमान है, जो प्रायः तीन तृचों का होता है, और प्रातः- 


एक कुरु-राजा बल्हिक प्रातिपीय हैं, जिम्होंने इुष्टरोलु 
पौंसायम को सझलयों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने 
से रोकना चाहा था; कितु इसमें बे असफल रहे थे; 
क्योंकि रेवोस्तर पाटव चाक्र स्थपति ने यह काम पूरा कर 
दिया था| प्रातिषीय बिशेषण रोचक है; यदि इससे 
उसका संबन्ध प्रतीप के साथ (जोकि आपषंकाव्य में उसका 
पिता हैं) जुड़ता हैं तब यह रूप ध्यान देने योग्य हैं और 
त्सिमर ने इसे प्रातीपीय मे बदल दिया हैं। आपषं-काव्य 
एवं पुराणों में इसका रूप वाद्धीक हैं और यह देवापि 
एवं शंतनु का भाई है और प्रतीष का पुत्र है। इन नामों 
से किसी प्रकार की वशावल्ति तैयार करना अनुचित 
होगा; क्योंकि असलियत यह है कि देवाषि ऋष्टिषेण का 
पुत्र था और शंतभु एक कुरु-राजा, जिसके पिता का नाम 
पता नहीं हूँ, कितु जो प्रतौप का पुत्र नही था, जो कि 
वैदिक युग में एक बाद का नाम हैं, और जो परिक्षित्‌ से 
बाद में आया है, क्योकि वह परिक्षित्‌ का पोता हूँ । हो 
सकता हैँ कि बल्हिक, प्रतीप का वंशज हो। बल्हिक 
उसका नाम क्‍यों पड़ा था यह अनिध्चित है । 

बह्किह-वासं० २४. १६ में चिर-प्रसूत (--बष्किह ) 
अजों का उल्लेख है । 


अज++ + सब मनन सनक ह 


" हिम्सआफदि अवे०, ४४६ । गा 

* त्सूर लितरात्यूर, ४१। 

$ इस्तू०, १. १०५; प्रोसीडिग्स आफ दि बलित 
एकेदमी, १८९२, ९८५-९९५ । 

४ आले०, १३० । 

५ उपर्युक्त, ४३१-४३२। तु०-ह्विव्नी. द्रां० अवे०, 
२६०; हापकिन्स, ग्रेट एपिक आफ इं० ३७३ । 

६ झाले०, ४३२ । 

+ ट्र०-म्यूर, संस्कृत टबस्ट्स, १२, २७३ एबं आगे; 
जीग, दी ज़ा० ऋ०, १३१, १३६। 

* पाजिटर, जराएसो०, १९१०, ५२। 

















सबन के अवसर पर वेदि के बाहर जाकर भागा जाता 
था। द्र०-स्वोत्र, ऐब्रा०, ३. १. १४; शब्रा०, ४. २. 
५. ११. २१; १०. १. २. ७; स्तोमः-ऐब्रा०, २. २२; 
तैब्रा०, १. ५. ९. ७; शांश्रौसू०, ९. २१. १; १४. ३३१. 
२; तैब्रा०, २. २. ८. ३; ३. ८. २२. १; तैसं०, हे. ६. 
१०. ३; ६. हे. १. १; ६. ४. ९. २; शब्रा०, १२. रे. 
४. ३; कासं०, २७. ४; छा3०, १. १२. ४; आश्रौसू ०, 
१. ४; काश्नौसू०, २०. ५. २; लराश्रौसू०, २. १. ९; 
२. २. १; ९. ९, १९; बहिष्पवमानी:-पंविदज्ना०, ६. ८ 
५. १७. १८; ११. २. १। 

बहि/सदू--एक प्रकार का धूत खेलने वाला। 
द्र०-भक्ष ॥ 

चहु-बचन शक्रा० १३. ५. १. १८ और निरक्त 
५. २३; ११. १६; १२. ७ मे यह व्याकरण का एक 
पारिभाषिक शब्द है। निरुक्‍त २. २४, २७; ११. १६ 
में “द्विवत्‌ू*र और “बहुबत्‌” द्विवचन और बहुवचन के 
लिये आये है । 

बह यूच--यह दब्द ऋग्वेद के अनुयायी को सूचित 
करता है। इसका उल्लेख ऐंग्रा०, २. २६; ५. २; ६- 
१८, कौबा०, ६. ११; १६. ९, शत्रा० १०. ५. २. २० 
११. ५. १. १० और पस्चविश० ५. ६. ६ में और ऐआ०, 
३. २. ३ एवं शांआ० ८. ४ में जाया है । 

बाकुर--ऋग्वेद ९. १. ८ में यह दब्द दुलिका 
विशेषण बनकर आया है। समस्त होने पर ये दोनों 
शब्द एक भ्रकार के वायु-यन्त्र को सूचित करते हैं। 
तु०-बहुर । 


बाड़ेयी-पुत्र--साध्यंदित शाखा के बृउ० ६. ४. ३० 


१ यह स्थल दुरूह है, द्र०-तिझक, ओरायन, १६६ 
एवं आगे । तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि०, ३. १४५. 
,रडि०्-२। 





हैंड बेदिक कोश 
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में आचायों की सूची में इन्हें का शिष्य बताया | बाहदूगिर--साम । 'अह्यवर्चस महामित्यत्रवीत्‌ 
गया है । (इन्द्र) बृहृद्गिरिस्तस्मा एतेन बाहुद्गिरेण ब्रह्मवर्चस 
बाण-ऋग्वेद ६. ७५. १७ में एवं अबे०, ३. २३. | नयच्छद्‌ ब्रह्मवचंसफाम एतेन स्तुवीत ब्रह्मवर्चसी भवति' 
२; ६. १०५. २ इत्यादि में यह शब्द छार के अर्थ में | 7 तर० जे ४. १७ । 
आया है । बाहस्पत्य--वृहस्पति का वंशज । देव-शास्त्रीय शंयु 
बाख-बन्तू--बूउ० ३. ८. २ में यह बाण के ह्ी अर्थ (तैसं०, २. ६. १०. १; ५. २. ६. ४; छाग्रा०, १. ९. 
में आया हैं। इसका सामान्य अर्थ तूणीरया निषज्भञु | (- २४; नियुक्त, ४. २१ इत्यादि) का यह पैतृक नाम हैं । 
है; +- बाण धारण करने वाला”। इसका यह अर्थ बाछ--उपनिषदों (छाठ०, ५. १. ११; ५. २४. 
वासं० १६. १० में और शब्रा० ५. ३. १- ११ में आया है। | ५; कउ० २.६) में यह बच्चे के लिए आया है । परवर्ती 
बादरायण---बदर का वंद्ज | सामविधान-ब्राह्मण" | "रिभाषा (बोबू०) के अनुसार बाल्यावस्था १६ वर्ष की 
में पाए जाने वाले आचायों के एक वंश में इनका उल्लेख | भर तक साती गई है । 
है । तु०-'विष्वकसेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यास: पाराशर्यों बालन्दन--यह भाहन्दन का दूसरा पाठ है, जो 
जैमिनसे जैमिनि. पौष्पिण्डभाय पौध्पिड्य: पाराशर्यायणाय | बल्सप्री का पैतृक ताम हू । तु०-वेबर, इस्तू०, ३. ४५९, 
पाराशर्यायणो बादरायणाय बाद रायणस्ताण्डिशाटथायनिम्यां | ४७८ । 
ताण्डिशाट्यायनिनौ बहुम्य:' साविद्ना० ३. ९. ६। बालाकि, बालाक्य--द्रष्टव्य दुप्त बालाकि और 
बाध्योग--बध्योग का वंशज । माध्यंदिन-शाखीय | काइमपोी बालाक्या-|-साठरी-पुत्र । 
बुउ० फी अन्तिम वंश-सूची ६. ४. ३३ में असित वार्षगण बालेय--बलि का वक्षज । बोश्रौसू०, २०. २५ में 
के शिष्य एक आचाये का यह नाम है । गंधर्वायण का यह पैतृक नाम है । 
बाध्य--ऐआ० ३. २. ३ में एक आचार्य का यह बाष्कल--ऋग्वेद की एक शाखा बाष्कल है। शाकल 
नाम है। शांआ० ८. रे में पाठ बात्स्य है । शाखा से उसमें थोड़ा ही अन्तर है । इसकी संहिता अब 
बाख्रव--बब्रु का वंशज । बृउ० २. ५. २२; ४. ५. | अप्राप्य है। वाष्कल-मन्त्रोपनिषद्‌ भी केवल पारसी-लैटित 
२८ मा०८२. ६- ३; ४. ६. ३ काण्व में बत्स-नपात्‌ का | अनुवादों के आधार पर ज्ञात थी, कितु अब वह वैदिक 
यह पैतृक नाम है। कापिलेयों ओर बाज्व्यों को शुनशोप | संशोधन मण्डल, पूना के तत्त्वावधान में दक्षिण से प्राप्त 
(पे्रा०, ७. १७; शांसायन शाखा मे यह शब्द नही है) | पाण्दुलिपि के आधार पर प्रकाशित हुई है : अष्टादक्ोप- 
का वशज बताया गया है, जहा शुनःशेप का दूसरा नाम | तिषद, पृ० ३५८-३५३। आइवलायन-गृह्म-सूत्र रे. ४. 
देवरात विश्वासित्र है। बशञ्चु के एक साम का उल्लेख | ४ ओर दाखायन-गृह्-सूत्र ४. १० में आचाय॑ का नाम 
पंचविश-ब्राह्मण १५. ३. १२ में आता है। बाष्कल है । 
बाश्नव्य--बच्षु का वंशज। ऐश्रा० ७. १ में गिरिज | बाष्किहू--बष्किह का वंदज। पञ्चविद्राह्मण १७. 
का और जैउब्रा० ३. ४१. १, ४. १७. १ में शंख का | १२. ६ में यह शुनस्कर्ण का पैतृक नाम है। बौधायन- 
पैतृक नाम बाजब्य है। श्रौतसूत्र २१. १७९ के अनुसार वे झ्षित्रि के वशज है । 
_ आहतू-सामा--बृहतसामन्‌ की पुत्री' के नाम के रूप बाहीक--शब्रा०, १. ७. ३. ८ में प्राच्यों के प्रतीक 
ह 02 । अब मद कक ३ मे आई गम जार के बाद्दीकों का उल्लेख मिलता है, जो पंजाब" के पदिचिम में 
30४ रे गा थे। उतके संबन्ध में यहू कयन हैं कि वे अग्नि को भव इस 
बाहदुक्थमू--साम । “बुहदुक्थों वा एतेन वाम्नेयो5- वाट नल 
प्स्य पुरोधामागण्छदन्म॑ वै ब्रह्मण: पुरोधान्नाग्रस्यावध्य' 
तांग्रा० १४. ९. ३८ । 


१ तु०-वेबर, इस्तृ०, ४. ३७७; बाद्रि : काश्नौसू ०, 
४, ३. १८; वैस्तु०, १. ३४. टि० । 

* 32०--कीय, ऐभमा०, २४९, टि०-१। 

3 तु०-नहिटनी, द्रां० अवे०, २६७ । 


































१ द्र०-कारण्ड, ऊबर दास रितुआल सूत्र देस बौधा- 
यन, २८। * 

रे तु०-महाभारत, ८. २०३० एवं आगे; जहाँ 
बाहीकों को पंजाब और सिनन्‍्ध का निवासी बताया 
गया है। इससे शतपथ ब्राह्मण के कथत का मेल 
बैठ जाता हू, जो सरस्वती के पूर्वी भाग को भध्य 
मानता है। 





वैदिक कोश 


माम से पुकारते थे । 4०-वेबर, इस्तू०, १. १८९; २. 

३७; एगलिंग, सेबुई०, १२. २०१ टि०-२ | 
१-आहु--हांथ । रूप्याई के माप के लिए गह शब्द 

तैसं०, ६. २. ११. १ और अनेकश:ः सूत्रों में आता है । 
२-बाहु--द ०-गकत्र । 


बाहुनवृक्त--यह एक व्यक्ति का नाम है, जो एक 
ऋषि हैं; और ऋग्वेद ५. ४४. १२ के अनुसार उन्होंने 
शत्रुओं को युद्ध में जीता था। अनुक्रमणी के अनुसार ऋ० 
५. ७१-७२ उनके बनाए हुए हैं। तु०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋण०, हे. १३८. ११९ । 

बिदछकारी--बाँस चीरने वाली | वासं०, ३०. ८ 
और तैब्रा०, ३. ४. ५. १ में अदवमेधघ की बलियों की 
सूची में यह शब्द आता है। एगलिंग ने इसका अनुवाद 
किया है, टोकरी बनाने वाली । सेबुई०, ४४. ४, ४ । 


बिस्ज--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ५. ६ में बिम्ज 
एक पौधे कुनरू ((०00700& 7707900008) का 
नाम है । 


बिल विल--ऋग्वेद-काल से ही यह शब्द विबर, 
भूविवर आदि के अर्थ में आया है : ऋ० १. ११. ५; 
तैसं०, २. १. ५. १; निरुक्‍त २. १७ इत्यादि | 

बिल्व--बिल्व या बेल के वृक्ष एवं फल का उल्लेख 
वैदिक काल से आ रहा है। अथर्वबेद एवं ब्राह्मणों में 
उसके बहुमूल्य फछ को इस नाम से बताया गया है: 
अवे०, २०. १३६. १३; ऐब्रा०, २. १; तु०-मैसं०, ३. 
९. ३। तैसं० २, १. ८. १-२; (तु० छात्रा०, १. ३. ३. 
२०) के अनुसार कुछ यज्ञों का यूप बिल्व-काष्ठ का 
बनाया जाता था । शांखायन आरण्यक १२. २० में बेल 
से बने एक अलंकार (इरामणि बैल्व) की प्रशंसा की गई 
है। आजकल इस वृक्ष को बेल कहा जाता हैं, और इसकी 
पत्तियां शिवाराधन में प्रयुक्त होती हैं। ठु०-'अथ "(प्रजा- 
पते:) यत्‌ कुंतापमासीत। यो मज्जा,स साथ समवद्ग॒ुत्य 
श्रोत्र। उदभिनत्‌ स एप वनस्पतिरभवत्‌ बिल्वस्तस्मात्त- 
स्पान्तरत: सर्वभेव फलसाञथं भवति तस्मादु हारिद्र इब 
भाति' छाम्रा० १३. ४. ४. ८; 'बिल्वं ज्योतिरिति वा 
आचक्षते' ऐश्वा० २. १। 


बिस--अथर्ववेद के समय से ही बिस या भिस के 
खाने का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक 
ज्ें भी मिलता है; तु०-अवे०, ४. ३४. ५; ऐब्रा०, ५. ३०; 
ऐआ० ३. २. ४; शांजा०, ११. ४। दर०-त्सिमर, 
आह़े०, ७० । 


हेशे५ 


बीज--बीज जोरने का उल्लेख ऋग्वेद एवं परबर्ती 
काऊ में आम हुआ है: ऋ० १०. ९४. १३; १०- 
१०१, २; १०. ८५. ३७; ५. ५३. १३; अबे०, १०. 
६. २३; शाब्रा०, ७. २. २. ४ इत्यादि । रुपक के रूप 
में यह प्राणियों के वर्ग के लिए भी उपनिषदों में प्रयुषत 
हुआ है । छाउ० ६. ३. १ में उदृभिग्, जोचज, और 
अष्डज इन तीन का तथा ऐतरेय उपनिषद्‌ ३. हे 
में इनके साथ स्वेदश का भी उल्लेख हुआ है । तु०-कृषि । 
द्र०-कीथ, ऐतरेय आरण्यक, २३५, 


बुडिल आश्वतराखि या आश्वतर आख्- ब्राह्मण- 
साहित्य में एक आचार्य के रूप में इनका उल्लेख कई बार 
आया हैं। छान्दोग्य और बृह॒ृदारण्यक उपनिषदों के 
अनुसार वे विदेह के राजा जनक के समकालीन थे; और 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार केकब-राज अद्यपति के सम- 
काछीन थे। ऐतरेय ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख आया है । 
तु०-छाउ०, ५. ११. १; ६- १६. १; बृउ०, ५. १५५ 
११ माध्यं०--५. १४. ८ काण्व; दाग्रा०, १०. ६. १. १, 
तु०-४. ६. १. ९; ऐब्रा०, ६. ३० । 


बुध-सौमायन--सोम का वंशज बुध । पंचविशश्राह्मण 
(महीं दीक्षां सौमायनों बुधो यदुदयच्छदनन्दत्‌ सर्वमाप्नोन्म- 
न्‍्मासे मेदोघा इति' २४, १८. ६) में एक आचार्य का नाम 
बुधसौमायन है। तु०-हापकिन्स, ट्रां० आफ दि कनेकिद- 
क्युट एकेडेसी आफ आर्ट्स ऐंड साइंसेज, १५. ५५ टि०-२। 

बुध्तर-काइमीरी बुन्न, सतह, मूल आधार या पेंदी 
के अर्थ में बुध्न शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम हैं: १. 
९५. ९; ४. १९. ४; ७. ३४. १६; १०. ७७. ४;अवे०, 
२. १४. ४; तैसं०, २. ३. ४; शाक्बा०, ३. ८. २. १३ 
इत्यादि । 

बुन्द--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर यह शब्द बाण के 
अध में भाया है : ऋ० ८. ४५. ४; ८. ७७. ६; ११; 
तु०-निरुक्‍त, ६. रेरे । 


बलु--ऋग्वेद ६. ४५. ३१, ३३ में इन्हें बहुत ही 
उदार दाता>-+सहलस्नदातम: एवं पणियों का चौधरी कहा 
गया है । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. ११ के अनुसार 
भरदाज ने बृबु तक्षम्‌ और प्रस्तोक साडजंय से दान प्राप्त 
किया था। यह बात मानव-धर्म-सूत्र १०. १०. ७ में भी 
उद्दिष्ट है, जहाँ तक्षन्‌ का अर्थ बढ़ई किया गया है। 
स्पष्टतः बृबु एक पणि था, यद्यपि ऋग्वेद के प्रसक्‍त शब्दों 
का अर्थ पशियों को दूर खदेड़ते वारा भी लिया जा सकता 
हैं। यदि बुबु को एक पणि ही सानना है तो यहाँ पणि का 
अर्थ एक अच्छा व्यापारी मानना होगा, और इस प्रकार 


हे वैदिक कोश 
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बुबु एक ध्यापारियों का राजा हो सकता है ।" वेबर के | अथर्ववेद ३.१२. ३ में आया हैं। यह स्पष्टतः बृहदू-छदिस्‌ 
अनुसार यह शब्द बेबीऊत के साथ संबन्ध को सूचित करता | के स्थान के स्थान पर अशुद्ध पाठ प्रतीत होता है। यह 
है; कितु यह चिन्त्य है।' बेबीरून से संबन्ध बैठामे के | बड़ी छान वाके घर का बोधक हैं। £०--हूटनो, द्रां० 
लिए जिस बावेर जातक पर विदेष बल दिया गया है, | अवे०, १०५; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अयवंवेद, 
बहु जनिश्चित काल का है; अत: यह काल के विषय में | र२४५॥। 
प्रमाण नहीं हो सकता ।? हिल्लेब्राण्ड्ट ने बृबु के संबन्ध बहती -बूहती का प्रारम्भिक अर्थ है बड़ी, 
में कोई मंत नहीं दिया है ।४ ब्रन्नहोफर ने तक्षन्‌ शब्द | महती। ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में ३६ मात्राओं 
को तस्काई जाति से मिलाने का प्रयास किया है; " कितु | का एक छन्‍्द बहती है। आरम्भ में उसमें ८--८+- 
यह ऊचर है, क्योंकि तक्षन्‌ बृबु के विशेषण के रूप में नहीं | ११५--८ मात्राएँ होती थीं, कितु बाद में ३६ 
जाया है। त०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २७५ बृहह्देवता, | मात्रा वाले छन्द का नाम बृहती पड़ गया। तु०- 
५. १०८, १०९, मैकडानल के नोट के साथ; मैक्समूलर, | 'स्थाराज्य छन्दसां बृहती' तांग्रा० २४ ६. ३; “श्रीवें यश- 
सेबुई०, ३२. ३१६ । इछन्दसा बहती” ऐंब्रा० १. ५; 'बृहत्या वा असावादित्यः 

बसय--ऋग्वेद में यह शब्द एक बार १. ९३. ४ में श्रिया प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्तपति' गोउ० ५. ७; -८- 
पणियों के साथ और दूसरी बार ६. ६१. ३ में पारावतों | स्वर्गों छोक:, शब्रा० १०. ५. ४. ६; ->संवत्सर:, शत्रा० 
तथा पणियों के साथ आया है। वोबू० के अनुसार यह एक | ४४ *- २. १०; -च्वाक्‌, शब्बा० १४. ४१. २२; ल्‍ल्‍मन , 
दैत्य का वाच्क है; तु०-सायणभाष्य; कितु दूसरे स्थल | रभा० ६०. ३. १. १; प्राणाः, ऐब्रा० ३, १४; >>व्यान:, 
पर यह आभिचारिक का बोधक है'। हिल्लेब्राण्डट | तत्रा० ७. ३. ८;--आत्मा, ऐश्रा० ६. २८; +>पर्शव', 
के अनुसार बृसय एक जाति है, जो अराखोसिया या | शात्रा० ८. ६. २. १०। द्र०-ऋ"० प्रा० १६-१ : १८. 
द्ंगियाना में पारावतों और पणियों के साथ रहती थी । ! ११; ऋ० १० १३०. ४; अवे०, ८. ९, ४; १९. २१. 
उन्होनें ढहरायस के समय के बसंएण्टेस सत्रप से बुसय की | ९? तु०-जैसं०, ५. ३. २. ४; शत्रा०्, ३. ५. १. ९ 
तुलना भी की है; * कितु यह चिन्त्य है। | इत्यादि । 

कूसी--ऐतरेय आरण्यक और सूत्रों में घास के |. उरो-बूहती, पुरस्ताद-बहतो प्रभूति मेदों एवं अन्य 
आसन के अर्थ में यह शब्द आया है। अथछुद्ध रूप वृश्षी | विवरण के लिए द्र०-बुधिष्ठिर मोमासक, वैदिक छन्‍्दो- 
या वृषी भी कभी-कभी पाए जाते है । तु०-ऐआ०, १. २. | मीमांसा, पृ० १४० एवं आगे । 
४; ५. १. ३; ३- २ कीय के नोट के साथ; शाभोसू०, | के कु 
शी के दप हे ६; काश्ौसू ०, १३. २. १। के | १. इहत्साम-बृहती छन्द पर बने हुए या गाये 


के जिस दल के सम | जाने वाले साम का उल्लेख बृहत्सामन के रूप मे अनेक 
बृहच्छुन्द्स्‌ू -शाला पण के झूप में यह शब्द | क्वर आया है। साम : 'बृहस्मर्या इदं स ज्योगन्तरभूदिति 


९ तु०-ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १. १६६ | 7 बृहतेः बृहत्त्वम्‌ तांब्रा० ७. ६. ५; (त्वामिद्धि हवामहे 
हक इत्यस्यामृच्युतन्न॑ साम बृहत्‌) “भारद्वाज वै बृहत्‌' ऐब्रा० 
२ द्र०-एपिश्शेस इम वेदिश्शन रितुआछ, २८ एवं | ८ 'बृहता वा इन्द्रो वृत्राय वञ्ष प्राहरत्‌ तस्य तेज: 
आगे; प्रोसीडिग्स आफ दि बलिन एकेडेमी, १८९८. | सौभरमभवत्‌_ तांब्रा० ८. ८. ९; 'यद्‌ बृहत्त- 
५६३ टि०-१; इस्तृ०, १७. १९८ । दैवतम्‌' ऐग्रा० ४. १३; 'यद्‌ बृहत्तद्राजम्‌' ऐग्रा० ४. १३. 
3 तु०-अ्युहलर, इस्तृ०, ३. ७९ एवं आगे; बेबर, | “7 मे तो जेष्ठ एवं बृहाजापते” तांग्रा० ७. ६. ६; +« 
इंडियन लिटरेचर, ३; रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट 'असौ दयुलोक"” ऐब्रा० ८. २; --स्वर्गों लोक", तांग्रा० १६. 








इंडिया, २०१ एवं आगे । ५ १५४--आदित्य, ऐब्रा० ५. ३०; प्राण, तांग्रा० 
४ बै० मि०, १. ९३, १०४. १०७। ७. ६: (४; नन्मनः, तांब्रा० ७. ६, १७; ऐरं दे 
७ ईरान उण्ड तूरान, १२७ । बृहत्‌ तांग्रा० ७. ६. १७; 'ैष्टुमं वै महत्‌' तांग्रा० ५.६ 
६ तु०-बोहटलिडगूक की डिक्शनरी, प्रासमात के | (* 

अमनुकरण पर । द्र०-वासं०, १०. ११; ११. ८; १२. ४; अवे०, ४. 


४ द्र०-वैमि०, १. १. ९७. १०४; एरियन, इण्डिका, | ३४. १; ८. ९. रे, ४; १०. १३. १६; १३. ३. १६ 
८. ४) २१. १; २५. ८। १२; ऐब्रा०, ४. २८; ८. १; शत्रा०, १. ७. २, १७; 


बेंदिक कोदा 


पा. सतत या जज पिटा-रनण+ बा 








छाउ०, २. १४. १, २ हत्यादि । 


न 


शव 


९, १. २. ३७; १०. हे. २.४; शाॉंश्रोसू०, ७. २०. २; 


तु०-'बागू वे बृहती तस्या एव पतिस्तस्मादु बृहस्पति: 


| शब्मा० १४. ४. १, २२; 'ये (प्रजापते: रेत:पिण्डा दग्धा: 


इदत्सासम्‌--अधथर्ववेद ५. १९. २ में क्षत्रियों से | सन्‍्तः)अज्जारा आसंस्तेजज्ञरसोध्मवन्‌ यदज्जारा: पुनरव- 


अपकृत एक आ्भोरस के रूप में इनका उल्लेख हुआ है । 
हृददुक्‍्थ--ऋग्वेद के दुरूह सूकत ५. १९. ३ में एक 
पुरोहित के रूप में इनका उल्लेख मिलता है; दशम मण्डरू 
के १०. ५४ ६; १०. ५६. ७ में थे निश्चित रूप 
से एक ऋषि है। ऐदतरेय ब्राह्मण ८. २३ में बरुमुंख 
पाशञ्चवाल के अभिषेक-कर्ता के रूप में भी इनका उल्लेख 
मिलता है। शतपथ ब्राह्मण १३. २. २, १४ में उन्हें 
बामदेव का पुत्र कहा गया है। पञ्चविदश ब्राह्मण १४. ९. 
३७, २८ में वे बाम्नि के वंशज बास्नेय के रूप में अभिहित 
है। हापकिन्स का यह सुझाव कि वहाँ ने घासदेव्य के रूप 
में आए होगे, संभव हो सकता है ।] 
बृहदू-गिरि--पञ्चविश ब्राह्मण ८. १. ४ में उन तीन 
यतियों में से एक बृहद्‌-गिरि है, जिन्‍्होंनें इल्र के वध से 
अपने को बचाया था। उसी ब्राह्मण के १३. ४. १५-१७ 
में उनके एक साम का उल्लेख है । 
बृहदू-द्वि--ऋग्वेद १०. १२०. ८. ९ में उसके 
रचथिता के रूप में अपने को अचर्वन्‌ कहने वाले बहद्विव का 
उल्लेख हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ४. १४ में भी इनका उल्लेख 
हैं। शाखायन आरण्यक १५. १ में आचार्यों की सूची में 
इन्हें सुमन्यु का शिष्य बताया गया है। द्व०-लुड्विग, ट्रां० 
ऋ० ३. १३३; मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ १४९१ । 
बृहदू-रथ - ऋग्वेद १. १६. १८; १०. ४९. ६ 
में नावबास्त्व के साथ यह शब्द आया हैं, जहाँ यह उसका 
विशेषण है। द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १४७-४८ | 
बृहदू-वय:--“अष्वो वे बृहद्वयः तैत्रा० ३. ८. ५. ३। 
बदददू-वसु--वंश-ब्राह्मण में एक आवचायें का नाम 
है । द्र०-इस्तु०, ४. २७४ । है 
बृहस्पति--(अ) प्रार्थना का स्वामी । वैदिक साहित्य 
में एक देव का नाम हैं। थिबो का यह कहना कि यह 
बृहस्पति ग्रह का नाम है, चिन्त्य है' । ओल्डेनबर्ग ने 
भी इसे स्वीकार नहीं किया है? । 


आफ आर्ट्सू ऐंड साइंसेज़, १५. ५५ दि०-२; 
पंविब्रा०, १३. ९. २७ समानान्तर है १४. ९. 
इट के; राय, वोबू०, ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे०, 
४२, २१४; लुडविग, ट्रां० ऋ०, ३े. १२६। 
$ द्र०-ऐस्ट्रोनमी ऐस्ट्रोलजी उण्ड मैथमेटिक, ६। 
3 ताखरिश्तन देर कोहमिगूलिशन गेजलशाफ्त देर 


विस्दानशाफ्तन त्सु गोत्तिज़न, १९०९, ५६८ दि०- 
थे * 


रन 


* द्र०-द्रांजेक्शन्स आफ दि कनेक्टिक्युट एकेडेमी 


शान्ता उददीप्यन्त तद्‌ बृंहस्पतिरभवत्‌' ऐब्रा० हे. ३४; 
अय॑ वे बृहस्पतियोंड्य (बातः:) पवते” शब्रा० १४. २. २. 
१०;--प्राण;, छब्रा० १४, ४. १. २२;८-अपान:, जैउब्रा० 
२. २. ५; 5-चक्षु,, गोउम्रा० ४. ११; 'चुम्नं हि बृहस्पतिः' 
श्आा० ३. १. ४. १९; 'बृहस्पतियें सर्व ब्रह्म गोउग्रा० 
१. ३. ४; “>म्रह्म, ऐम्रा० १. १३; 'बृहस्पतियें देवानां 
ब्रह्मा' शब्रा० १. ७. ४. २१; >“दिवानामुद्गाता' तांग्रा० 
६. ५. ५; एवा वा ऊर्घ्बा बृहस्पतेदिक्‌' शब्रा० ५. ५. १. 
१२; बहस्पतेमंध्यंदिनः' तैब्रा० १. ५. ३. २। 

(ब) एक प्रमुख वैदिक देव बृहस्पति हैं। थे प्रार्थना 
या उपासना के स्वामी हैं। वे देवों के पुरोहित हैं। थे 
प्रज्ञा के देवता हैं: ऋ० १. १९०; २. २३; ५. ५०; 
७. ९७ इत्यादि; विशेष विवरण के लिए द्र०-मैंकडानल, 
बैमा०, पृष्ठ-१०१ एवं आगे । 

बृहस्पति-गुप्त श्ायस्थि--वंश-ब्राह्मण में भवत्रात 
शायस्थि के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख हैँ। द्व-इस्तू०, 
४. ३७२ । 

बृहस्पति-सब--तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७. १. २ के 
अनुसार बृहस्पति-सव एक यज्ञ है, जिसे करके एक ब्राह्मण 
ने पौरोहित्य प्राप्त किया था: कासं ०, ३७. ७; पंविब्रा०, 
१७. ११. ४; २५. १. १, ७। आदवलायन श्रौतसूत्र ९. 
९. ५ के अनुसार जब राजा राजसूय यज्ञ करता है, तब 
वाजपेय के भाद इस यज्ञ को पुरोहित करता है। शंतपथ 
ब्राह्मण ५. २. १. १९ में इसे वाजपेय से अभिन्न बताया 
गया है। कितु यह अभिन्नता प्रारम्भिक नहीं कही जा 
सकती । द्री०-एगर्लिंग, सेबुई०, ४१. २४, २५; वेबर, 
इस्त्‌ू ०, १०, १०७, १०८ । 

बृहस्पति-स्तोम--पञ्चविए ड्राह्मण २५. १. १ में 
बृहस्पति-स्तोम एक एकाह यश्ञ है। इस यज्ञ के करने से 
ब॒हस्पति देवों के पुरोधा बने थे; अतः पौरोहित्य चाहने 
बालों को यह यज्ञ करना चाहिए । 

बेकनाट--ऋग्वेद ८. १६. १० में एक बार यह शब्द 
आया है, जहाँ कहा गया है कि इस ने बेकनाटों और 
पणियों पर विजय प्राप्त की । इस शब्द का अर्थ-जैसा 
कि यास्‍्क ने भी किया है--कुसीदक प्रतीत होता है: 
निरक्त ६. २६। यह छाब्द विदेशी हो सकता है, कितु 


इसके उद्गम के संबन्ध में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । 





३; छिटनी, जबबोसो०, १९११, ५११४-१८; 
कीय, वही, ७९४, ८०० । 


३३८ है 


यह आदिवासियों का शब्द भी हो सकता है, और बैबि- 
लछोनियन भी" । हिल्लेब्राण्डट का विचार है कि क्‍ 
का यह कहना कि ब्रेकनाट बिकनिर (टक्षापरा) से 
अभिन्‍न है, ठीक है । 

बेकुरा--पव्चविश क्राह्मण १. ३. १; ६. ७. ६ में 
वेकुरा शब्द का अर्थ “ध्वनि! है। निषण्टु १. ११ में 
भी यही अर्थ दिया गया है! संभवतः बकुर वाद्य-यन्त्र के 
समान ही यह रहा हो। तैत्तिरीय संहिता ३. ४. ७. १ 
और काठक संहिता १८. १४ में बेकुरि और बेकुरि अप्स- 
राओं के नाम हैं। इन शब्दों करा अर्थ संभवत: 'स्वरमय' 
है। वाजसनेयि संहिता १८. ४२ एवं दातपथ ब्राह्मण ९. 
४. १. ९ में 'भकुरि' और 'भाकुरि' रूप पाये जाते हैं । 

बैजवाप--बीजवाप का वंशज । माध्यंदिन-शाखीय 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों २. ५. २०; ४. 
५. २६ में एक आचार्य का नाम बेजवाप है । 

बैजवापायन--बेजवाप का वंशज। माघ्यंदित- 
दाखीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों--२. ५. 
२०; ४. ५. २६ में एक आचार्य का नाम बैजवापायन 
है। इसका एक पाठ वैजवापायन भी है । 

बैजवापि--बीजवाप का वंदज । मैत्रायणी-संहिता 
१. ४. ७ में एक आचार्य का ताम है । 

बैन्दू--यजुवेद में पुरुषमेघ की बलियों में से एक का 
का नाम बैन्द है। महीघर के अनुसार यह शब्द निवाद का 
वाचक हैं, कितु सायण के अनुसार मछली पकड़ने वाले का 
बोधक है। तु०-वासं०, ३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. १। 

बोध--मन्त्र-पाठ २. १६. १४ में एक ऋषि का नाम 
बोध है ।३ अथवंवेद ५. ३०. १०; ८. १. १३ में प्रतिबोध 
के साथ यह नाम आया है; ह्िटनी के अनुसार दूसरे 
स्थल पर इसका अर्थ 'जागरण-शील” है ।४ 

बोधायन “जुध था बोध का वंधज । बौघायन एक 
आचार्य का नाम है, जिनका उल्लेख बौधायन श्रौतसूत्र ४ 
११ मे हुआ हूँ। यह सूत्र इन्हीं के नाम पर है ।५ कारूण्ड 
में इसका संपादन किया है ।६ हुल्त्श ने बौधायन घर्म-सूत्र 





१ द्र०-हापकिन्स, जजओसो०, १७. ४४ | 

* द्र०-वैमि०, ३. २६८. टि०-१; तु०-त्सिमर, 
आग्लि० २५९ । 

3 तु०-वितरनित्स, मन्त्रपाठ, ४५। 

3 ट्र०-द्रां० अ०्वे०, ४७४ | 

+ द्र०-ऊबर दास रितुएल्ले सूत्र देस बौधायन, 
२९०३ । 

$ ०-बिब्लिमोबिका इण्डिका, १९०४ इत्यादि । 


जलन 


वैदिक कोश 















पे ..._-_॥््वफ 





का संपादन किया है।" ब्युहलर ने हसका इंग्लिदा में 


| अनुवाद किया है ।* अपनी भूमिका (पृ० २९) में उन्होंने 


बौधायन के काल के संबन्ध में विचार किया है । 

बौधीपुत्न--बोध-बंशीया का वंशज । माध्यंदिन- 
शाखीय बहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. २१ के अन्तिम वंश 
में एक आचाये का नाम बौधीपूत्र है । 

ब्रप्नस्य विष्टपम--'अदो वै ब्रध्तस्य विष्टपं यत्रासौं 
सूर्यस्तपति' कौन्ना०, १७. ३; 'स्वर्गों वै लछोको श्रध्तस्य 
विष्टपम्‌' ऐश्रा०, ४. ४; 'संवत्सरो वाव ब्रध्तस्य विष्टर्ष 
चतुस्त्रिश्स्तस्य चतुविशतिरघंमासा: सप्तर्तबोधे अहोरात्रे 
संवत्सर एव ब्रध्नस्य विष्टपम्‌'' 'शन्ना०, ८. ४. १. २३। 


ब्रद्मवय--ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्माचवारी की जीवनचर्या 
को सूचित करता है: ऋ० १०. १०९. ५; अबे०, ६. 
१०८. २; ६. १३३. ३; ११. ५. १; छात्रा०, ११. ३. 
रे. १ इत्यादि। परिभाषिक अर्थ ऋग्वेद के अन्तिम 
मण्डल में उभर आया है। ब्रह्मचर्य-जीवन नि:सदेह बहुत 
पहले ही विकसित होकर कालक्रमात्‌ प्रथाओं द्वारा निय- 
मित बन गया था। परवर्ती वैदिक साहित्य में इस पर 
विस्तृत चर्चा हुई: हैं; यह बैदिक समाज का आवश्यक 
बज़ था । 

अथर्ववेद ११. ५ में ब्रह्मचारी की प्रशंसा है, और 
इसमें ब्रह्मचय की सभो प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश 
डाला गया है।? बालक को आचार्य नवजीवन में उपनीत 
करता है; उसे मृगचर्म घारण कराता है, और जटा बढ़ाने 
का आदेश्व देता है। तब ब्रह्मचारी समिधाएँ एकत्र करता 
है, भिक्षाटन करता है; अध्ययन एवं तप करता है : अबे ०, 
११. ५. ३; (कौसू ०, ५५. १८ के अनुसार यह उपनयन- 
कल्प में विनियुक्त) अवे०, ११. ५. ६; ११. ५. ४, ६; 
११. ५. ९। परवर्ती साहित्य में भी ये विशेषताएं पाई 
जाती हैँ। विद्यार्थी आचार्य के आश्रम में रहता है; उसे 
आचारय॑-कुल-वासी एयं अन्तेवासी बताया गया है : छाउ०, 
२. २३. २; अवे०, ७. १९७. ७; ऐब्रा०, ५. १४; दात्रा० 
११. ३. ३. ७; तैब्रा०, ३. ७. ६. ३; छाउ०, ३. ११. 
५; ४. १०. १; बृउ०, ६. ३. १५; माध्यं ०-६. ३. 
काण्व; तैउ०, १. ३. ३; १. ११. १। वह भिक्षा माँगता 

हब ४७कंजा: ४७+--.555.5-3-333--०५++०ककन७, 


१ लाइपत्सिग, १८८४ इत्यादि । 

२ सेबुई०, १४। 

3 तु०-गोपकब्रा०, १. २. १-८ जिसमें ब्रह्मचारी के 
संबन्ध में स्वृतन्त्र मत हैं; ब्लमफील्ड, अथर्ववेद, 
११०; शब्रा०, ११. ३. ३. १ एवं आगे; तैसं ०, 
६. ३. १०. ५। 
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है, याजशिक अग्नि की रक्षा करता है, और आश्रम की 
देखभाल करता है: छाउ०, ४. ३. ५; तु०-अवे०, ६ 
१३३. ३; शात्रा०, ११. रे. २. ५; छाउ७», ४. १०. २; 
बाब्रा०, ११. ३. ३. ४; ३. ६. २. १५। आशइवलायन- 
गृह्यसूत्र १. २२. १, २ में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को इस 
प्रकार गिनाया गया है; “तुम ब्रह्मचारी हो, जलपान करो, 
कतंव्य-पालन करो, दिन में न सोओ, गुरु के आज्ञाकारी 
बनकर वेद पढ़ो ("-ब्रह्मचार्यंस, अपोष्शान, कर्म कुरु, 
दिवा मा स्वाप्सी, आचार्याधीनों वेदमघीष्य) | गुरु के 
घन को चुयाना, एवं उसकी रक्षा करता एक विशेष नियम 
हैं; शिष्य उपले पाथता था और समिघाएं एकत्र कर 
आचार्य के यहाँ ले जाता था : ऐंआ०, ३. १. ६; शाआ०, 
७. १९; छाउ०, ४. ५. ५; गुरु की आज्ञा को पालने के 
विषय में द्र०-शब्रा ०, ११. ३. ३. ६ । ब्रह्मचर्य-जीवन की 
अवधि बहुत लम्बी बढ़ाई जा सकती थी; सामान्यतः: यह 
अवधि १२ वर्ष की कही गई है; छाउ०, ४. १०; ६. १. 
२। कितु ३२ वर्ष के ब्रह्मचर्य का भी उल्लेख मिलता है : 
छाउ०, ८. ७. ३, १५। ब्रह्मचर्यारम्भ की आयु भिन्न-भिन्न 
बताई गई है।" द्वेतकेतु ने बारह वर्ष की अवस्था में 
प्रारम्भ करके बारह वर्ष तक अध्ययन किया : छाउ०, ६. 
१.२१ 

गृह्म-सूत्रो में उल्लेख है कि तीनों आयं-वर्णों को 
ब्रह्मचर्य रखना पड़ता था। कितु क्‍या यह पुरोहितों का 
विधान-मात्र था, अथवा असलियत भी यह बताना दुष्कर 
है । निःसंदेह क्षत्रिय और वैद्य एक निद्िचत समय तक 
अध्ययन करते थे, जैसे कि आजकल सभी बर्मी बच्चे मठों 
में कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण करते है। अयवंबेद १५. 
५. १७ में यह कथन मिलता है कि राजा ब्रह्मचर्य से अपने 
राष्ट्र की रक्षा करता है, कितु इसका दूसरा अर्थ भी संभव 
है और यह काठक संहिता ९. १६ से समर्थित होता हूँ 
जहाँ एक ऐसे यशका उल्लेख है, जो ऐसे व्यक्तित के लिए 
है, जिसने ब्राह्मण न होने पर भी वेद को पढ़ लिया हैं, कितु 
स्याति नहीं प्राप्त की है । उपनिषदों में भी जनक जैसे 
राजाओं का उल्लेख है, जो वेद और उपनिषदों का अध्य- 
यन करते थे : बृउ०, ४. २. १ । साधारणतया एक क्षत्रिय 
युद्ध की कलाओं को सीखता था ।* ब्रह्मचारी का एक 
कतंव्य था इन्द्रिय-संयम; किंतु कुछ स्थलों (तैआ०, १० 
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* द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. २१; सूत्रों में श्राह्मण के 
लिए आयु है ८-१६; क्षत्रिय के लिए ११-२२; 
वैद्य के लिए १२-२४; ब्राह्मण की अपेक्षा इन 
दोनों की दशा भिन्‍न थी । 

६ तु०»-हापकिस्स, जमओसो०, १३. १०६-११३ । 


देर 


६५; छाउ०, ५. १०. ९) पर विद्यार्थी और गुरु-पत्नी के 
सहवास को भी संभावना उभरो है, जिसके लिए कोई 
गहरा प्रायश्चित्त नही बताया गया है । निःसंदेह कहीं-कहीं 
यज्ञ में इन्द्रिय-संयम के भज़ की आवश्यकता का उल्लेख 
आता है, जो उत्पादन-शक्ति को प्राप्त करने के छिए एक 
यातु-प्रयोग हो सकता है : कासं ०, रे४. ५; तैसं०, ७. ५. 
९. ४।*१ 

कभी-कभी एक बूढ़ा भी शिष्य बन जाया करता था, 
जैसा कि आदणि की कथा से ज्ञात होता है : बु3०, ६. १. 
६ माध्यं० ७०६. २. ४ काण्व । द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स 
लितरात्यूर उन्द कुल्तुर; रेल्त उन्द जित्तेञ, १५०; बेबर, 
उपर्युक्त, १०. १२१, एवं आगे; डायसन, फिलासफो ऑफ 
दि उपनिषद्स ३७०, रे७१; द्रष्टव्य-भ्राह्मण । 

ब्रद्माचारी--द्र ०-श्रह्मचयं । तु०-'अथ हैतद्देवानां 
परिषूतं यद्‌ ब्रह्मचारी' गोत्रा० १. २. ७; 'स (ब्रह्मचारी) 
एव विद्वान्‌ यस्या एवं भूयिष्ठं दलाधेत ता भिक्षेतेत्याहुस्त- 
लल्‍लोक्यमिति स (ब्रह्मचारी) यद्यन्यां भिक्षितव्यां न विन्दे- 
दपि स्वामेवाचार्यजायां भिक्षेताथों स्वां मातरं नैनं सप्तमी 
रात्रि: अभिक्षितातीयात्तमेवं विद्वांसमेव॑ चरन्तं सर्वे वेदा 
आविशन्ति यथा ह वा अग्नि: समिद्धों रोचत एवं ह वे 
स स्‍्तात्वा रोचते य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मचर्य चरति” दाब्रा० 
११. ३. रे. ७; सप्तमी नातिनयेत्‌ सप्तमीमतिनयश्न 
ब्रह्मचारी भवति समिद्धैक्षे सप्तरात्रमतिचरितवान्‌ ब्रह्म- 
चारी पुनरुपनेयों भवति” गोबा० १. २. ६; 'तदाहुः । 
न ब्रह्मचारी सन्‌ मध्वश्नीयादोषधीनां वा एप परमों रसो 
यन्मधु नेदन्ना्यस्थान्तं गज्छानीत्यथ ह स्माह श्वेतकेतुरारुणे- 
यो ब्रह्मचारी सन्‌ मध्वरनंस्त्रय्ये था एतद्िद्यायै शिष्टं 
यन्मघु यथाह वा ऋचं वा यजुर्वा साम वाभिव्याहरेत्‌ 
तादुकू तद य एवं विद्धान्‌ ब्रह्मचारी सन्‌ भध्वश्नाति 
तस्मादु काममेवाश्नीयात्‌' शब्रा० ११. ५. ४. १४; 'पत््च 
ह वा एसे ब्रह्मचारिण्यग्नयों धीयन्ते हौ पृथस्षस्तयोर्मुखे 
हृदय उपस्थ एवं पञ्चम: गोबा० १. २. ४ | 

ब्रह्मज्य और ब्रह्म-ज्येय--अ्राह्मण को बाघा और 
“ब्राह्मण को बाघषा पहुंचाना” । अथर्यवेद में प्रयुक्त ये 
शब्द एक भर्यकर अपराध के सूचक हैं, जो करने वाले 
को विनष्ट कर देता है। द्र०-भ्राह्मण। तु०-अवे०, ५ 
१९. ७. १२. ५, १५ एवं आगे; १३. ३. १; १२. ४. 
११; वु०-तैग्रा०, ३. ७. ९. २। 

अह्ञणस्पति ब्रह्मत्‌ या प्रार्थना का पति । निषण्टु 


५. ४ और निरुकत १०. १२ के अनुसार ब्रह्मणस्पति ब्रह्म 


* बेबर, इस्तु०, १०. १२५ टि० १; कीय, शाआ०, 
७. ९; २े०रे, १०३ ॥ 


डंडे 
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के पाता या पारूयिता का नाम है। बृहस्पति ही बरह्मण- 
स्पति है। विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल, वैमा० 
तु०-आ० २. २दे. ६४ २. २४. २; २. २५. १; ७: 
ड१. ९; ७. डंडे, १; ७. ९७. ३; १०. ५३. ९; १०: 
१७३. हे; वासं०, १४. २८; १७. ५२; अवे०, ६. ४. 
१; ६० ७४. १; शब्रा०, तु०-कऋ० २. २४. १२ इत्यादि । 

देखो "एप (प्राण:) उ एवं ब्रह्मणस्पति:। वाणश्‌ वे 
भ्रह्म तसया एवं पतिस्तस्मादु ह बअरह्मणस्पति:' शब्बा० १४. 
४. १. २३; एप वे ब्रह्मणस्पतियं एप (सूर्य:) तपति' 
बब्या० १४, १. २. १५। 

अह्कणो बत्स+--'अग्निई वे ब्रह्मणों वत्स:' जैउब्रा० 
२. १३. १ | 

ब्रद्मद्त चेकितानेय--चैंकितानेय--चेकितान का 
वंशज । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ३. २६ में एक आचार्य 
के रूप में इनका उल्लेख है । जैमिनीय उपनिषद १. ३८. 
१. ५९. १ में भी कुरराज अभिप्रतारिन्‌ के आश्रय में 
इनका उल्लेख मिलता है । 

१. ब्रद्मनू--क्षत्र और बिशू्‌ के विपरीत पुरोहित वर्ग 
को यह शब्द सूचित करता है। यह शब्द अथर्ववेद एवं 
परवर्ती साहित्य में बहुधा आता है। इस वर्ग के विषय 
में विवरण के लिए द्रष्टव्य ब्राह्मण । तु०-अवे०, २. १५. 


४; ९. ७. ९; १२. ५. ८; १५. १० हे, ४; तैब्रा०, 
रे. ३. १. १; वासं०, ६. ३: ७. २१; द्र०-बर्ण 
और क्षत्र । 


२. ब्रह्मान---यह शब्द ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद 
के अनेक स्थलों पर इसे देवताओं की प्रश्यसा करने वाला 
बताया गया है : ऋ० १. ८०, १; १. १६४. ३४; २ 
२. ६९; ६. ४५. ७; ७. ३३. ११; ८. १६ ७; १०. ७१ 
११; १०. ७७. १; १०. ८५. ३, १६, रे४; १०. १०७. 
६; १०. १७७. ७; १०. १२५. ५१। अन्य स्थानों पर 
इसका पुरोहित अर्थ पर्याप्त है: ऋ० १. १०. १; १. 
बे३े ९; १० १०१. ५; १. १०८. ७; १. १५८. ६; 
२. रे९. १ ४. ५०. ८, ९; ४. ५८. २; ५. २९. ३; 
५ ३१. ४; ५. ३२. १२; ५. ४०. ८; ७. ७. ५; ७ 
४२. १; ८. ७. २०; ८. १७. २; ८. ३१. ६; ८. 
र२. १६; ८. रे३े. १९; ८. ४५ ३९; ८. ६४. ७; ८ 
७७. ५; ८. ९२. ३०; ८. ९६. ५; ९. ९६. ६; ९ 
११२. १; ९. ११३. ६; १०. २८. ११; १०. ७१. ११; 
१०. ८५. २९; १०. १४१. ३६*। अनेक स्थलों पर 





*$ स्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, १२. २४४-२४६ । 
स्थूर, उपर्युक्त, १२. २४६-२५६१ । 


यैदिक कोन 
। पौरोहित्य के पन्ने की ओर संकेत स्पष्ट हैः ऋ० १ गम बाद हक इज की जार सका इक है?: आह 





१०८. ७; १. ४. ५०; १. ८. ९; ८. ७. २०; <. ४५ 
३९; ८. ६४. ७; ८. ९२. ३०; ९. ११२. १; १०. ८५. 
२९; १०. १४१. ३१ । सभी स्थलों पर पौरोहित्य करने 
वाले पारिभाषिक व्यक्ति की ओर संकेत स्पष्ट है । 
इसमें संदेह है कि ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर ब्रह्मा का अर्थ 
यज्ञ का सर्वेक्षक ब्रह्मा है या नहीं । उस अथ॑ में यह शब्द 
मिलता तो अवद्य है; म्यूरः और राथर् ने इस अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग स्वीकार किया है। गेल्डनर उस अर्य 
को कुछ अधिक स्थलों पर ढूंढ़ने की चेष्टा करते हैँ, और 
इस बात पर बल देते है कि पुरोहित अपने संकीर्ण अर्थ 
में एक ब्रह्मन्‌ होता था" । उनका कहना है कि अधीक्षक 
पुरोहित का भाव प्राचीन है, जो ऋग्वेद १. १५८- 
है; ४. ९. ४; ४. ५०, ७, ८; ७. ७. ५; ७. ३३. ११; 
१०. १४१. ३ आदि में पाया जाता है। दूसरी ओर 
ओल्डेनबर्ग की घारणा है कि अधिकांश स्थलों पर केवल 
पुरोहित इस अर्थ में ब्रह्मननू शब्द आया है; और वह 
पुरोहित जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों की श्रेणी में नहीं 
आता था, और जो, जबकि वह यज्ञ कराता था होत 
कहाता था, वही बाद में ब्ह्मन्‌ बना था" । इनका 
विचार हैं कि ऋग्वेद में ब्रह्मन्‌ पुरोहित ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ 
होता था; उन्होंने बहुत से स्थलों (ऋ० ४. ५०. ७, ८) 
पर केवल पुरोहित इतना ही अर्थ लिया है* । उन्होंने 
यह भी कहा हैं कि यह पुरोहित होने से ब्रह्म तब बना 
था जब कि सुक्तो का महत्त्व घटती पर था और जब 
अधिक महत्त्व यज्ञ के अधीक्षक को दिया जाने लगा था, 
जो अपनी यातु-विद्या से यज्ञ की त्रुटियों को दूर कर देता 
था । बाद के साहित्य में इस शब्द के दोनों अर्थ सामान्य 


म्यूर, उपर्युक्त, १२. २५८ । 

३ त्सिमर, आले०, १९० एवं आगे। 

3 उपयुक्त, १२. २५१ में ऋ० २. १. २; ९. ९१. 
१०; ४. ९. ४. १०. ५२. २ का उल्लेख करते 
हुए । 

४ बोबू० में ऋ० २.१. २; ९. ९६. ६; १०. ७१. 
११; १०. १०७. ६ का उल्लेख करते हुए । 

५ द्र०-वैस्तु०, २. १४५. एवं आगे; ३. १५५ । 

६ ट्र०-रिलिजन देस वेद, ३९६, ३९७। 

+ तु०-वेबर, इस्तू०, १०. २७६, ३७७ । 

< तु०-पिशल, गोत्तिजिश्शे ग्रेलेहेतें आन्त्साइगन, 
१९४. ४२०; हिल्लेब्राण्ट्ट, रितुआरू लितरात्यूर, 
१३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथवंबेद, ६८; 
अथरवंवेद ३२२; 7०-युरोहित । 





बेदिक कौ 





बन यये हैं। पुरोहित के रूप में : अवे०, २. ७. २; ४. ३५. 
२, २; ५. ८. ५; ५. १७. ८; ५. १८. ७; ५. १९. ८; 
६. ११२. ५; ८. ९. ३; १०१. ३; १०. ४. ३०. रे३; 
१०. ७. २४; ११. १.२५; १२. १. ३८; १९. ३२. 
८; तैसं०, ४. १. ७. १; वासं०, २६. २; ऐज्रा०, ५. 
३. इत्यादि; अधीक्षक पुरोहित के रूप में : अवे०, १८. 
४. १५; २०. २. ३; तैसं०, १. ८. १. ९; २. ३. ११. 
४; ३. ५. २. १; कासं०, ३७. १७ द्र०-वैबर, इस्तु०, 
१०. ३४. ३५, ११४, १३५-१३८, ३२७, २३०, ३३७ | 
तु०-वाग्षि ब्रह्म! ऐग्रा० २. १५; “ब्रह्म वै वाच: परम 
व्योम' तैब्रा० ३. ९. ५. ५; ज॑सत्यम्‌, शब्रा० १४. ८. 
५. १; 5-ऋतम्‌, शत्रा० ४. १. ४. १०; ज>मन:, गोपू० 
२. १०; “हुदयं बै सम्राट परम ब्रह्म' शत्रा० १४. ६. १०. 
१८; ज्ूचक्षु;, शत्रा० १४. ६. १०. ८; गायत्री, तांग्रा० 
११. ११. ९; >+प्रणवः, कौम्रा० ११. ४; --ऋक्‌, कौब्रा० 
७. १०; "मन्त्र, ७. १. १. ५; >>वेद:, जैउब्रा० ४. २५. 
हे; सप्ताक्षरं वे ब्रह्मगित्येकाक्षरं यजुरिति द्वें सामेति दे 
अथ यदतोण्न्यद्‌ ब्रह्मेद ततू, दथक्षरं वे बहा तदेतत्सवं 
सप्ताक्षरं ब्रह्म' शब्रा० १०. २. ४. ६; --प्रजापति:, शत्रा ० 
१३. ६. २. ८; सन्‍्बृहस्पति:, कौगा० ७. १०. १२; ब्रह्म 
ब्रह्माउभवत्‌ स्वयम्‌” तैग्रा० ३. १२. ९. ३; 'ब्रह्म वै ब्राह्मण 
पुष्करे ससूजे' गोपू० १. १६; --चन्द्रमा:. ऐब्रा० २. 
४१; --आदित्य:, जैउब्रा० ३. ४. ९; --अग्नि:, शत्रा० 
१. ३. ३. १९; 'अग्निह वे ब्रह्मणो वत्स:', जैउब्रा० २. १३. 
१; 'मुखं ह्योतदर्नेयंद ब्रह्म' शत्रा० ६. १. १. १०; --यशः३, 
ऐब्ा० ७. २२;--वाजपेय:, तैन्ना० १. ३. २. ४; >-वायु:, 
ऐब्रा० ८. २८; --प्राण;, जैउब्रा० १. ३३. २; --प्राणा- 
पानौ, गोपू० २. १०; --वसन्त:, शब्ना० २. १. ३. ५; -+ 
रघंतरम्‌, ऐब्रा० ८. १. २; +-विद्युत्‌ छात्रा० १४. ८. ७. 
१; मित्र, दात्रा० ४. १. ४. १०; >-पर्ण:, तैग्रा० १. 
७. १. ९; >-पलाशः श्रा० १. ३. ३. १९; >>अमृतूम्‌, 
गोपू० ३. ४;>-अभयम्‌, शब्रा० १४. ७. २. ३१; ब्रह्म 
दे भूतानां उपेष्ठ तेन कोहंति स्पधितुम्‌' तैग्रा० २. ८. ८, 
१०; 'ब्रह्मैव देवानां श्रेष्ठम्‌' शब्रा० ८. ४. १. ३; 'बोडश- 
कल॑ वै ब्रह्म' जैउब्रा० ३. ३८. ८; 'सज्चासचज्याउसल्च 
वाक्‌ू व मनहच वाक्‌ थे चक्षुइत्ष क्षोत्रं थे श्रोत्रं च चक्षुरल 
श्रद्धा थ_ तपएंच तपश्च श्रद्धा च तानि घोडश वोडदाकर्ू 
ब्रह्म! जैउब्रा० ४. २५. १-२२; | वे ब्रह्मणो रूपे मूर्त 
चैवामूर्त च' दाग्ा० १४. ५. ३. २; 'हृदमेव मूर्त॑ (ब्रह्मणो 
रूप) यदन्यत्‌ प्राणाज्ष्य य्रचायमन्तरात्मक्षाकाशः' शब्रा० 
१४. ५. ३. ६; यथामूर्त वायुश्चान्तरिक्ष ज' झब्मा० १४. 
५, हे. ४; ब्रह्मणा आ्यावापृथिवी विष्टण्घे/ बाग्रा० ८. ४. 


दैड॑ंई 

१. ३; ब्रह्म तपसि (प्रतिष्ठितम्‌)' ऐंब्रा० ३. ६; 'स होवा- 
च गाग्य: यहचायमात्मन (शरीरे) पुरुष: एक्सेवाहं 

| ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातद॒त्रुर्मा मैतस्मिन्‌ संवदिष्ठा 
आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति' झत्रा० १४. ५. १- 
१३; अयं वा अम्निक्नद्वा व क्षत्र च॑ दाब्रा० ६. ६- हे- 
१५; 'ब्ह्म हि पूर्व क्षत्रात्‌' तांग्रा० ११- १. २; 'सैषा 
क्षत्रस्य योनियंद्‌ बह्म' शब्रा० १४, ४. २. २३; बह्ामणः 
क्षत्र निर्मितम्‌' तैब्रा० २. ८. ८. ९; “अभिगन्तैव ब्रह्म 
कर्ता क्षत्रिय: शब्वा० ४. १. ४. १; ब्रह्म वे ब्राह्मण:' तैग्रा० 
३. ९. १४. २; 'ब्रह्मणों वे रूपमह: क्षत्रस्य रात्रि: तैग्रा० 
३. ९. १४. ३; "ब्रह्मणो वा एतदूपं यदह:' शत्रा० १३: 
१. ५. ४। 

२. अ्रद्मनू--प्रारम्भ में प्रार्थना, एक पुरोहित, ब्राह्मण, 
एवं प्रजापति का द्योतक ब्रह्मन्‌ शब्द उपनिषत्‌-कार में 
परमतदश्व या आत्मन्‌ का बोधक बन गया हैं: कैउ०, ४. 
१; कउ० ३. २; मुउ०, रे. २. ९; बुउ०, वे. ९. २८ 
इत्यादि । 

जद्यान्‌ सौदूगल्य--ऐतरेय ब्राह्मण में ब्रह्मन्‌ मौदगल्म 
लाज़ूलायन नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। तु०- 
छाज़ूलायन | 

जरद्या-पुन्न--कुछ स्थलों पर पुरोहित के पुत्र के लिए 
ब्रह्मपुत्र शब्द का प्रयोग मिलता है: ऋ० २. ४३. २; 
दाब्ा०, ११. ४. १. २, ९ । तु०-वेबर, इस्तूृ०, १०. ४३- 
६९; म्यूर, संस्कृत-टेक्स्ट्स, १२. २५२। 

ब्द्म॑-पुरोहित--काठक संहिता १९. १०; २७. ४ 
और शतपथ ब्राह्मण १२. ८. ३. २९ में यह शब्द आता 
है । वोबू० में इसका अर्थ दिया गया हैं: 'पौरोहित्य को 
पुरोहित के रूप में घारण करने वाला', किंतु यह अर्थ 
संदिग्ध है। संभावना इस अर्थ की भी है: 'ब्रह्मन्‌ को 
पुरोहित के रूप में रखने वाला; कितु जहाँ यह क्षेत्र का 
विशेषण बनकर आता है वहाँ इसका अर्थ है : 'अपने से 
उच्च पौरोहित्य को; धारण करने वाला" 

ब्रह-पूत्यमू--- प्राणो वै ब्रह्म पूज्यंम्‌' शब्रा०, ६. हे- 
१. १७। 

ब्रह्म-यन्घु--यह शब्द ऐतरेय ब्राह्मण ७. २७ और 
छान्दोष्य उपनिषद्‌ ६. १. १ में अयोग्य पुरोहित के अर्थ 
में आया है । द्र ०-लाश्रौसू०, ७. ६. २८; कात्याओ्तु ०, 
२२. ४. २२; शांभ्ौसू०, १६. २९. ९; वेबर, इस्तू०, 
१०. ९९, १०० | तु०-शजस्प-मग्धु । 


निज तल नया: 


$ द्र७-वेबर, इस्तू०, ६०. ३० । 
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हैंड 





६. २; 'तस्य वा एतस्थ ब्रह्मयज्ञस्थ वागेव जुहुर्मन उपभुच्च- 
क्षुत्रेवा मेघा खुबः सत्यमवभूथ: स्वर्गों लोक उदयलम्‌' श- 
ब्रा०, ११. ५. ६. ३। 

ब्रद्मर्षि-देश--द ०-मध्यवेश । 

प्रह्मन्बर--द्र ०-अरह्मोच्च । 

ज्द्य-बचेस--ब्रह्मतेजस । ब्राह्मणों का परम रूक्षय 
स्वाध्याय द्वारा बअह्मवर्चेस प्राप्त करना होता था। इसका 
जनेकश: उल्लेस मिलता है : अवे०, १९. ७१. १; तै- 
बा०, १. ७. ८, ७; २. १.३. २; २. ७. १. १; वासं०, 
२०, ३. इत्यादि 

ज्रद्य-नादिन्‌ -ब्रह्म या वेद की व्यास्या करने वाला । 
परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में यह शब्द अध्यात्मवादी 
के अर्थ में आया है : अवे०, ११. ३. २६; १५. १. ८; 
तैसं ०, १. ७. १. ४; २. ६. २, ३े; २. ६. हे. १; ५. 
२. ७. १; ५. ५. ३. २; ६. १. ४. ५; तैब्रा०, १. ३- 
१०. ६; पंविब्रा०, ४. ३. १३; ६. ४. १५; तैआ०», १ 
२२. ९; ५. २. २; ५. ४. ६; छाउ०, २. २४. १ 
इत्यादि । ब्रह्मगादिनु -+ रहस्य को जानने वाला भी उसी 
अर्थ में है : अवे०, १०. ७. २४, २७; १०. ८. ४३; १९. 
४३. १; तैब्रा०, १. ४. ८, ६; तैउ०, २. १; बृ3०, ३ 
७. ४; ४. ४. ११, १२ इत्यादि । 

ब्रद्म-विद्या--प रमतत्तव का ज्ञान । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
में एक विद्या के रूप में इसकी गणना की गई हैँ । बुह॒दा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में भी इसका उल्लेख है । छाउ०, ७. १. 
२, ४; ७. २. १; बृउ०, १. ४. २० । 

ब्द्यावृद्धि--वंश-आह्याण में सित्रवर्चस्‌ के शिष्य के 
हूप में इनका उल्लेख मिलता है । द०-इस्तु०, ४. ३७२. 
३८२ । 

ब्रद्मवेद्‌--- ब्रह्मवेद एवं सर्वेम्‌' ग्रोब्रा०, १. ५. १५ । 

अक्ष-सामन्‌ --एक साम का नाम ब्रह्मसामन्‌ है, जो 
प्रघान ऋत्विज्‌ या ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ द्वारा पढित पाठ पर 
ढलता था : ऐब्रा०, ४. १९; तैब्रा०, १. २. ४. ३; १. ४. 
६. ३; १० ८. २. ५; तैसं०, ५. ४. १२. २; ७. ४. १०. 
२; शब्रा०, ४. ६. ६. ५; १३. ३. २. ५; पंविव्वा०, ८ 
१. ३; ८. २. १ इत्यादि । 

भ्द्य-ह त्या--याजष-संहिताओं एवं ब्राह्मणों में ब्राह्मण 
की हत्या को घोर अपराध बताया गया हे; और हत्यारे 
को ब्रह्महत्‌ कहा गया है : तैसं०, २. ५. १. २; २. ५ 
५. हे; २. ५. १२. १; वासं०, ३१. १३; शर्रा०, 
१३. ३. १. ६; १३. ३. ५. ३; १३. ५. ४. १; तैआ०, 
१०. ३८; नि०, ६. २७; तैसं०, २. ५. १. २; ६. ५. 


ब्रद्ं-यज्ञ--स्वाध्यायो वे ब्रह्मययज्ञ: शत्रा०, ११. ५ 


१०. ३; कासं०, ३१. ७; कपिसं०, ४७. ७; तैज्रा०, रे. 
२. ८. १२; शब्रा०, १३. ३. ५. ४ | तु०-धर्मे । 

ब्रह्मावतें--द०-मध्यदेश । 

ब्रद्योद्य--ब्राह्मणों में यह शब्द आध्यात्मिक पहेली 
के अर्थ में आया है। अद्वमेघ और दाहरात्र यज्ञों के 
एक अजछ्ु के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। कौषीतकि 
ब्राह्मण में यह शब्द ब्रह्मकक्ष वनकर आया है, और तैत्ति- 
रीय संहिता का ब्रह्मवाद्य शब्द भी इसी अर्थ में आया 
है: शब्रा०, ४. ६. ९. २०; ११. ४. १. २; ११: ५- 
३. १; ११. ६. २.५; १३. २. ६.९ (३-५ ३. 
११; बृउ०, ३. ८. १; ऐब्रा०,५, २५; कौब्रा०, २७. 
४; तैसं०, २. ५. ८. ३। 

द्र०-ब्लूमफील्ड, जअओसो ०, १५. १७२; रिलिजिन 
आफ दि वेद, २१६, एवं आगे; वेबर, इस्तू०, १०. ११८. 
११९; लुड्विग, ट्रा० ३. ३९०. एवं आगे; एगलिंग, 
सेबुई० २६. ४५२, ४५३ । 


प्रद्ोपनिषदू--'ब्रहाम का रहस्य-ज्ञान” । छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ २. ११, ३ में कहा गया है कि जो ब्रद्मोपनिषद्‌ 
को जानता है, उसके लिए न तो सुर्योदय होता है, न 
सूर्यास्त; उसके लिए सब कुछ दिन ही होता है । 

ब्रद्योद्न - ब्राह्मणों, विशेषत: प्रमुख ऋत्विज्‌ के लिए 
तैयार किये गए भात को ब्रह्मौदन कहा गया है, जो यज्ञ 
के अवसर पर बाटा जाता था . 

अवे०, ४. २३५. ७; ११. १. १, ३, २०, २३; 
तैब्रा०, १. १. ९. १; ३. ९. १८. १; तैसं०, ३. ४. ८. 
७; शरत्रा०, १३. १. १. १, ४ इत्यादि । 

ब्राह्मण--त्रह्मन्‌ (पुरोहित) का वंशज | ऋग्वेद में 
यह शब्द बहुत ही कम, केवल अन्तिम भागों में ही आया 
है: ऋ० १. १६४. ४५; ६. ७५. १०; ७. १०३. १, 
७, ८; १०. १६. ६; १०. ७१. ८, ९; १०. ८८. १९; 
१०. ९०. १२; १० ९७. २२; १०. १०९, ४।१ 
अथवंवेद एवं परवर्ती कार में पुरोहित के लिये यह शब्द 
आम है : अवे०, २. ६. रे; ४. ६- १; ५. १७. ९; ५. 
१८. १; ५, १९. २; ११. १. २८; १९. २४. ६; १९, 
बे५- २; तैसं०, १. ६. ७. २; २. १. २. ८; वासं०, ७. 
४६ इत्यादि । ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त १०. ९० में चतुर्वर्णों 
में यह नाम आया है। 


१ द्र०-न्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, १२. २५१-२५७ 
राय, नियक्त इर्लाटदज़ुन, १२६; वोबू०, में ऋ० 
८. ५८. १ का भी उल्लेख है । लुश्विग, ट्रां०ऋ० 
है. २२०-२२६ । 








चेदिक कोश हैंड हे 


7 कदिवतसा है कि ऋणेद मे बरहण, घोडाओो | नहा बता; 8-० ९ ९ ५ कर २ र र० आता; तु०-ऋ० १. १३९. ७ और ९. ९९. ६१ 
और कृषि करने बारों से एक अरूग वर्ग है ।" सभी ग्रन्थों | जहाँ इस बात का उल्लेख मानना कठिन है । 

में उसे क्षत्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है : मैसं०, ४. ३. ८; ऐतरेब ब्राह्मण ७. २९. २, (तु०-अर्ण) में ब्राह्मण को 
कासं०, २९. १०; वासं०, २१. २१; शझत्रा०, ५. ४. ४. | दान लेने वाला--आदाग्री और दान पीने वाल"-आपायी 
१५; १३. १. ९. १; १३. ३. ७. ८; ऐज्रा०, ७. १५; | हा गया है । दो अन्य विशेषण आवक्षायी और यथाकास- 
८. ९; पंविद्ना०, २. ८. २; ११. ११. ११. ९; १५. ६. के जो अत्यन्त बुॉग है । गा का वर्ष हो अदला 
३; तु० ब्रह्मपुरोहित ।* वह अपनी मन्त्र-शक्ति एवं | + सत्र रहने बाला ३ अपर मे जन ढूंढने वाला?” $ 
बे कृतियों से मनुष्यों, योद्धाओं एवं क्षत्रियों के विभिन्न टूसरे बा अर्थ किया गया है : “स्वेच्छया विच्ररण करने 
वर्गों को हानि पहुंचा सकता है : मैसं०, २. १. ७; ३. ३. | : फिंतु यह राजा के उस अधिकार को उद्दिष्ट 
१०; हैसं०, २. २. ११. २; मैसं०, ३. ३. १०। यदि | 7 है जो भाहाण को रहने के लिए स्थान प्रदात 


करता है । 
यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि ब्राह्मण राजसूम के शतपथ ब्राह्मण ११. ५. ७. १ में ब्राह्मणों के विशेषा- 
अवसर पर राजा को नमस्कार करता है, तो भी इस बिकार गिनाये गए है :-- (१) अर्चा (संमान), (२) 
असाधारण विधान की ऐसी व्याख्या की गई हैं जिससे " 


हे दान, (३) अज्येयता (--अबाध्यता), (४) अवध्यता । 
ब्राह्मण का महत्त्व अप्रभावित बना रहता है: बु3०, १. ४. साथ ही उसके कर्तव्य भी गिनाए गए है :-- (५) ब्राह्मण्य 
रहे माध्य०, १. ४. ११ काण्व; तु०-कासं०, २८. ५; 


(वंझ-शुद्धि), (६) प्रतिरूप-चर्या (स्वजातीय कर्तव्यों 
शन्ना०, १. २. ३. २; ५. ४. २. ७; कितु द्र०-वास०, | का निर्वाह), (७) लोकपक्ति (छोक को विद्या द्वारा 
१०. १८; शब्रा०, ५. ४. २. ३ जहाँ सोम को ब्राह्मणों 


सस्कृत बनाना) * । 
का राजा माना गया है| कितु साथ ही इस बात को साफ (१) ब्राह्मण का संभान--वैदिक साहित्य में बाह्मण 
तौर से स्वीकार किया गया है कि पूर्ण समृद्धि के लिए 


बे के संमान के लिए निर्देश आम हैं: कास०, २५. ३; 
क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता आवश्यक है: द्र० तैसं०, | दैद्ना०, १. १. १०. ६; शन्ना, २.४. १. १०; २. ३. 
५. १. १०. ३े; कासं ०, १९. १०; २७. ४; २९. १०; 


2 ४. ६ इत्यादि । उसे भगवान्‌ कहा गया है : शब्रा०, १४. 
मस०, २. २. ३; बा रे. ७. ७; ३. १. $; ३. २. ३; वा- | ६. १. २; जहाँ कही भी वह जाता है, उसे अच्छा भोजन 
स०, २०. २५; ०, १६. १७. ४; शन्रा०, ४. १. | एवं सुख-सुविधा दी जाती हैं: कास०, १९. १२। 
४. ६; ५. ४ ४. १५; एज्रा०, ८ १०, १७, २४, २५; | निःसंदेह उसकी पवित्रता उसके ब्राह्मणत्व के विषय में किसी 
तु०-पुरोहित । ऐसा कहा गया हैं कि क्षत्रिय राजा और | टीका-टिप्पणी से उसे बचाती है, जैसा कि पञ्चविशन्नाह्मण 
सामन्त ब्राह्मण को हानि तो पहुचा सकते हैं, किंतु ऐसा | ६. ५. ८; कासं०, २७. २ में उल्लेख मिलता है। 
करने पर उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है: मैसं०, (२) ब्राह्मण को बान- दान-स्तुति के सूबत ऋग्वेद की 
१. ८. ७; पविग्रा०, १८. १०. ८; अवे०, ५. १७. १९; | विशेषता है; और ब्राह्मणों की दक्षिणा-लोलपता प्रसिद्ध 
तैतब्रा०, १. ७. २. ६; छनब्रा०, १३. १. ५. ४। हैं। वैदिक साहित्य में ही यह स्वीकार किया गया है कि 
जैसे स्व में देवता है, वैसे ही पृथ्वी पर ब्राह्मण, देखता | नाराश्मंसी प्रायः झूठी होती थी और उनका उद्देश्य दाताओं 
हैं: अबे०, ५. ३. २; ६. १३. १५ ६. ४४. २; १९. | को प्रसन्न करना होता था : कास०, (४. ५; तैन्रा० 
६२. १; तु०-१९. ३३. ८; और ५. ११. ११; तैसं०, | १३ २- ६. ७ फिर भी यह एक नियम था कि ब्राह्मण 
१. ७. ३. १; २. ५. ९. ६; कासं०, ८. १३; मैसं०, १. | उसे वस्तु को कदापि ग्रहण न करे, जिसे किसी ने अस्वीकार 
४. ६; शब्ा०, २. २. २. ६; २. ४. ३. १४; ३. १. १. 


कर दिया हो; इससे इस बात का पता चलता है कि 
११; ४. ३. ४. ४ :3 कितु ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख 





































वे अपनी वृत्ति को सस्ता करने के खतरे से सावधान रहते 


$ द्र०-राथ, बोबू० “देव” शब्द; त्सिमर ने आले० 
२०६ में ऋ० १. १२८. ८ को उद्धृत किया है, 
कितु वह भी अनिद्िबत है । 

९ बेबर, इस्तृ०, ९. ३२६ । 

$ द्व०-नयूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, ५. ४३९ । 

४ व्र०-बेबर, उपर्युक्त, १०. ४१ एवं भागे । 








* तु०-ओल्डेनबर्गे, त्सादामौगे०, ४२. २३५; गेल्ड- 
नर, वैस्तू०, २. १४६ टि०-१; द्र०-बर्ण । 

ह देबर, इस्तू०, १०. २७. एवं बांगे। 

3 द्र-बेबर, उपर्युक्त, १०. ३५. ३६; फान शओोदर, 
इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्सूर, १४६, १४७ । 


कुंड 





बंदिक कोश 


थे: दाब्रा०, ३. ५. १. २५; तु०-बृड० ३. १५. ८; | ६. १०- २ के अनुसार ब्राह्मण का अपमान करने पर 
क्षत्रा०, १३. ४. ३. १४। दान लेने का अधिकार एकमात्र | दात (?) का दण्ड भुगतना पड़ता था; उसे चोट 


ब्राह्मणों का था; और हसीलिए पण्चर्विश ब्राह्मण १३. ७. 
१२. में यह व्याख्या करने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी कि 
कैसे तरन्त और पुरणोक्कह ऋग्वेद के एक सूक्‍त ९. ५८. 
३ की रचना करके दान लेने में समर्थ हुए थे। पुरोहितों 
को दिये जाने वाझे उपहारों के वर्णन की अतिशयोक्ति 
से हमें अक्ों के एक रोचक समूह (दहन) की प्राप्ति 
हुई है। कुछ स्थलों (तैसं० २. ३. १२. १, २; कासं०, 
१२. २६) पर कुछ दानों--जैसे अश्व या अवि--के न 
देने का विधान है, किंतु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के 
विधानों का पालन नहीं किया जाता था । 

(३) ब्राह्मणों की अज्येयता--ब्राह्मण लोग राज्य- 
झक्ति के साधारण प्रयोग से अपने को मुक्त समझते थे । 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. २९; १३. ६. २. १८; १३. 
७. १. १३ में आता है कि जब राजा अपनी सारी भूमि को 
दान में दे देता है, तब भी ब्राह्मण की संपत्ति उसमें नहीं 
आई समझनी चाहिए। राजा सबकी निन्‍दा कर सकता 
है, किंतु ब्राह्मण की नहीं : शत्ना०, ५. ४. २. ३। राजा 
अपड़ पुरोहित के अतिरिक्त और किसी ब्राह्मण को हानि 
पहुँचा कर सुरक्षित नहीं रह सकता : शत्रा०, १३. ४. 
२. १७ । किसी भी वैधानिक विवाद में एक साक्षी को 
अनब्लाह्मण के विरुद्ध ब्राह्मण के पक्ष में बोलना चाहिए : 
तैसं०, २. ५. ११. ९। ब्राह्मण का समुचित पेय सोम है : 
छत्रा०, १२. ७. २. २; ऐशब्रा०ण, ७. २९; तु०-कास०», 
११. ५; वासं०, ९. ४०; १०. १८ इत्यादि | सुराया 
परिखुत्‌ नही : शब्रा०, १२. ८. १. ५; १२. ९. १. १। 
उसके लिए कुछ मांस अग्राहय है: शब्रा०, १. २. ३. 
९; ७. ५. २. ३७; ऐज्रा०, २. ८। दूसरी ओर यज्ञाव- 
शिष्ट सभी पदार्थों को केवरू वही खा सकता है, क्योंकि 
देवों द्वारा मुक्त भोजन को खाने की पवित्रता केवल उसी 
में है; शत्रा०, २. ३. १. ३९; २. ५. ३े. १६; द०- 
पंविब्रा०ण, १०. ४. ५; १७. १. ९; ऐज्रा०, ४.११। 
वह वैद्य नहीं बन सकता : शज्रा०, ४. १. ५. ८. १४; 
फिर भी जहाँ वैद्य के रूप में अश्विनों को अपवित्र माना 
गया है: ८. २. १. ३; १२. ७. १. ११; वहां वह 
बैच के पास रहकर उसकी सहायता करता है : तैसं०, 
६. ४. ९. ३; (बिपर्यास : ऋ० १०. ९७. २२ जहाँ 
इस पेशे में कोई अवगुण नहीं बताया गया है) । उसकी 
पत्नी और उसकी गौ दोनों पवित्र हें ४ अवे०, ५. १७; 
५. १८। 

(४) भाहाणों की बेध दशा--तैत्तिरीय संहिता २. 


मारने पर एक सहस्न का; किंतु उसका रक्त लेने पर 
दण्ड आत्मिक होता था। झतपथ ब्राह्मण १३. ३. ५. रे 
के अनुसार असली हत्या ब्रह्म-हत्या हैं। काठक संहिता 
३१. ७; कपिसं०, ४७. ७; तैग्रा०, ३. २. ८, १२ में 
ब्राह्मण की हत्या भ्रूण-हत्या को छोड़कर और सभी हृत्याओं 
से बढ़कर पाप मानी गई हैं। अज्ञात-लिज़ू भ्रूण की हत्या 
ब्रह्म-हत्या के समान है : तैसं०, ६. ५. १०. २; कासं७, 
२७. ९१ । ब्रह्म-हत्या का प्रायश्चित्त केवल अध्वमेध यज्ञ 
है : शब्रा०, १३. ३. १. १: १३. ५. ४. १ एवं आगे; 
किंतु तैत्तिरीय आरण्यक १०. २८ के अनुसार कुछ अन्य यज्ञों 
से भी यह हो सकता है। यज्ञार्थ ब्राह्मफ-चध का उल्लेख 
परवर्ती सूकतों में मिलता है : शांश्रौसू०, १६. १०. १०; 
१६. १२. १६-२०१। शुनद्ोप के रोचक कथानक में 
भी इसका संकेत है . ऐब्रा०, ७. १५; शांभ्रौसु०, १५. 
२०। पुरोहित को अपने स्वामी से विश्वासघात करने 
पर मृत्युदण्ड दिया जा सकता था: पंविब्वा०, (४. 
१६. ८। 

(५) जन्‍म की पवितश्रता--ऋषि के वशज (आय) 
होने पर जब बल दिया जाता है, तब वंश की पवित्रता 
का महत्त्व भासित हो जाता है। तैसं०, ६. ६. १. ४; 
वासं०, ७, ४६; तैब्रा०, १. ४. ४. २; शज्रा०, ४. ३. 
४. १९; १२. ४. ४. ६। कितु दूसरी ओर विपरीत 
सिद्धान्त के चिह्न भी मौजुद है, जहाँ किसी वंश में उत्पत्ति 
को नहीं, अपितु ज्ञान को ऋषित्व का सच्चा लक्षण कहा 
गया हैं। इस कथन के समर्थन में सत्यकाम जाबालू के 
शिष्य-रूप में स्वीकार किये जानें को रखा जा सकता है, 
जिसके बंश का पता नहीं था; उसकी माता दासी थी, 
और उसका कई व्यक्तियों से संबन्ध रहा था : तैसं०, 
६- ६. १. ४; कासं०, ३०. १; मैसं०, ४. ८. १; छाउ०, 
६. ४. ४। शतपथ ब्राह्मण में शिष्य को ग्रहण करने के 
लिए केवल उसका नाम पर्याप्त बताया गया हैं : शाब्रा०, 
११. ५. ४. १; तु०-काश्नौसु०, १. ६. ४ पर भाष्य; 
जो भी स्तोमभागों>-वसिष्ठों की विशेषता' को पढ़ता 
है, वही वसिष्ठ हैं'। इसी प्रकार ऋग्वेद-ब्रह्मणों में 
कदद को उसे दासी पुत्र कह कर ताना मारा गया है : 


ऐबा०, २. १९; कौब्रा०, १२. १९। बत्स ने अपने आप 


नल नल लतनत तन ली ली जी न्‍थनझननन न >-+ नल लतऊ-."+#+००- 


* बेबर, इस्तू०, ९. ८१; १४०. ६६। 
२ बेबर, त्सादामौगे०, १८. २६८, २६९ । 
3 लु०-वेबर, इस्तू०, ६०. ७३। 

४ बेबर, उपयुक्त, २. १११। 


बेदिक कौ 
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की उसी प्रकार के आक्षेप से मुक्त करने के लिए अग्नि- 
परीक्षा दी थी : पृथिन्ना०, १४. ६. ६। साथ ही एक 
छोटा सा यज्ञ-संस्कार उत्पत्ति-संबन्धी संदेहों को दूर करने 
के लिए पर्याप्त होता था : तैसं०, ६. २. ६. ४; कासं०, 
२५. २; परक्षिन्ा०ण, २३. ४. २। इन परिस्थितियों में 
इस बात में संदेह हैं कि क्या उन प्रवर-सूचियों को महत्त्व 
दिया जाय, जिनमें पुरोहित के पूर्वजों का उल्लेख होत और 
अध्वर्य ऋत्विज्‌ किया करते थे! । फिर भी यज्ञ के कई 
भागों में दो या अधिक बश-परंपराओं का श्ञान आवश्यक 
होता था : तैस०, २. १. ५, ५; कासं०, १३. ५। एक 
प्रकार के यज्ञोत्सव में दक्ष सोमप पूर्वजों का उल्लेख आव- 
इयक माना गया है, कितु केवल मुख्यार्थ-विधान भी क्षम्य 
है: शन्ना ०, ५. ४. ५. ४।१ विविध शाखाओं-जैसे वसिष्ठों 
और विश्वामित्रों-के यज्ञ-विचानों में अन्तर है। 

(६) ब्राह्मण का आचरण--ब्राह्मणण को अपनी 
सर्बोक्षता का एक मान बनाए रखना चाहिए ।3 उसे 
सबके प्रति दबालु और नजर होना चाहिये; यज्ञ करना 
और दान लेना चाहिए : णब्रा०, २. ३. २. १२; २. ३. 
४, ६; १३. १. ५. ६) ब्राह्मणकी भाषा की पवित्रता पर 
अधिक बल दिया गया है . शन्रा०, ३. २. १. २४; तु०- 
४, १, ३. १७; नि०, १३. ९; कासं०, १४. ५; ३७. 
२; वासं ०, २३. ६२। बिदबन्तर ने द्यापणों की अपूता 
वाक्‌ को क्षमा कर दिया था, और उन्हें अपने परिचर-वर्गं 
से पृथक्‌ नही, किया था : ऐग्रा०, ७. २७ ।४ ब्राह्मणों को 
ज्ञान और भिक्षु-जीवन की उत्कृष्ट लालसा रहती थी . 
बूउ०, रे, ८. ८; ५. १. १६ ३. ४. १; ४. ४. २६। 
वे झूठे ब्राह्मण है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते : 
बृ3०, ६. ४. ४; तु०-अह्मबन्धु । साथ ही कतंव्य-पालन 
न करने का प्रायश्चित्त मामूली रखा गया है : तैआ०, २. 
१८ । 

(७) ब्राह्मणों का अध्ययन्त--ब्राह्मण का उद्देश्यु पवित्र 
ज्ञान में प्रमुखता (ब्रह्मवर्चस्‌) प्राप्त करना रहता था, जैसा 
कि वेदिक साहित्य में जगह-जगह कहा गया है : तैसं०, ४. १. 
७. १; ७. ५. १८. १; कासं०, अध्वमेध, ५. १४; वास०, 
२२. २२; २७. २; तैब्रा०, ३. ८. १३. १; ऐव्रा०, ४ 
११. ६-९; शत्रा०, १३. २. ६. १०; १०. हे. ५. १६; 


* द्र०-वेबर, उपर्युक्त, ९. ३२१; १०. ७८-८१; 
मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत-लिटरेचर, ३८० एवं 
आगे । २ बघेबर, उपर्युक्त, १०. ८५-८८ । 

3 द्वर०-बेबर, उपर्युक्त, १०. ८८, ९६; मैक्समूलर, 
एंशियष्ट संस्कृत लिटरेचर, ४०७ एवं जागे । 

४ झ्थूर, संस्कृत टैबस्ट्स, १२. ४रे८। 

दब 








इडक्‌ 
१९. ४. ४. १; पंविद्रा०, ६. ३. ५। यह विशेषता बआहाण 
तक ही सौमित नहीं है; राजा भी इसे प्राप्त कर सकता 
है, कितु यह क्षत्रिय के लिये विशेष उपयोगी नहीं है : 
शब्रा०, ९. १ै. ३. ६; १३. १. ५. ३; १३.२. ६. ९। 
अनेक याज्षिक हृत्यों को ब्रह्मवर्चस्‌ देने वाले कहा गया 
हैं: कासं०, ३७. ७; तैब्रा, २. ७. १, १; पतविब्ना०, २३. 
७. ३ इत्यादि। कितु अधिक बल पावन साहित्य के 
अध्ययन पर दिया गया है; ऐसे स्वाध्याय की बार-बार 
महत्ता बताई गई है : शत्रा०, १. ७. २. ३; ११. ३. ३. 
३-६, ११. ५. ७. १०१। 

अ ययन का विशेष नाम स्वाब्याय है। शतपथ 
ब्राह्मण में उसके महत्व पर बहुत कुछ कहा गया है : 
शब्रा०, ११. ५. ६. ३, ९; ११.५ ७. १; तैआ०, २. 
१३ । कहा गया हैँ कि विद्वान्‌ क्रोत्रिय का आनन्द सर्ब- 
श्रेष्ठ आनन्द हैं: बृउ०, ४. ३. ३५-३९; तैंआ०, ९ 
८ । नाक सौदूयहय का मत हे कि स्वाध्याय और प्रवचन 
वास्तविक तप है : तैआ०, ७. ८. १० । त्रयी विद्या का 
स्वाष्याय यहाँ विशेषत: अभीष्ट हैं। ऋक, यजूष और 
सामन्‌ के ज्ञान को त्यी विद्या कहा गया है। इनके जानने 


वाले को जिशुक्रिय या त्रिशुक्र अर्थात्‌ त्रिपवित्र कहा गया है : 
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शनब्ना०, १. १. ४. २, २; २. ६. २-७; ४. ६- ७. १, 
२; ५. ५. ५. ९; ६. हे. १. १०, ११, २०; १०.५ 
२. १, २; ११. ५. ४. १८; १२: ३. ३. २ इत्यादि; 
कासं ०, ३७. ७; तैग्रा०, २. ७. १. २। हतपर्थ ब्राह्मण 


११. ५. ७. ५-८, तैत्तिरीय आरण्यक २. ९. १० और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, ४; ७. २. ९; ७-७. १ 
में अध्ययन के और विषय भी गिनाए गए है । (द्रष्टब्य- 
इतिहास, पुराण, गाया, वाराझंसी, ब्रह्मोध, अनुशासन: 
अनव्यात्यास, अन्यारुयाग, कल्प, २. ब्राह्मण, विश्या, क्षत्र- 
विद्या, बेवजनविश्वा, मक्षत्रविद्या, भूतविद्या, सर्पविद्वा 
अथ्वागिरसः, देव, निधि, पिश्य, राषि पृत्र इत्यादि | 
तैत्तिरीय आरण्यक २. ११, १२-१५ और सूत्रों में 
स्वाष्याय के उपयुक्त प्रदेश एवं समय का निर्देश मिलता है। 
यदि ग्राम मेँ स्वाध्याय करना हो तो मौन होकर करना 
चाहिए, और यदि बाहर करना हो तो उच्चारण के साथ । 


उन व्यक्तितयों से भी अध्ययन करने की आशा कौ 
गई है, जो साधारणतः आचार्य नहीं हैं, जैसे चरक लोग, 
जिनका उल्लेख दातपथ ब्राह्मण ४, २. ४. १ में यूचना के 
माध्यम के रूप में किया गया है । इस प्रसज्भ में राजाओं 
से अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख भी किया जा 
सकता है, कितु उनका एकान्त महत्त्व संदिग्ध है; क्‍योंकि 
ब्राह्मण कोय अपने आश्रयदाताओं को पावन ज्ञान-विज्ञान 


३४६ जैदिक- फोदा 
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में अभिरुचि रखने वाला दिखाने के लिए भी ऐसा कह सकते | अपने पुत्र को किसी गुरु के यहाँ भेजकर पढ़ाना ही. अच्छा 
है। इसलिए इन स्थलों पर क्षत्रियो की ओर से स्वतन्त्र | समझता था । युरु और शिष्य के संबन्ध का वर्णन अह्यचर्य 
अध्ययन की ब्रात सोचना आवश्यक नहीं है; तु०-क्षत्रिय | के प्रसज़ू में किया जा चुका है। एक अध्यापक कई विद्या- 


और वर्ण । याशवल्क्य ने जनक से शिक्षा ग्रहण क्री थी 
उदहालक आरि एवं अन्य दो ब्राह्मणों ने प्रवाहण जेबलि से, 


दृष्तिबालाकि गाग्यं ने अजातज्ञत्रु से; अरुण के नेतृत्व में ' 


पांच ब्राह्मणों ने अध्यपति कंकेय से शिक्षा ग्रहण की थी : 
शनब्ना०, ११. ६. २. ५; बृउ०, ६ १. १६१; छाउ०,५ 
३. १ और १. ८. १; बृउ०, २. १. १; कौउ०, ४. १; 
शब्रा०, १०. ६. ९. २। कुछ विज्ञप्तियों से ज्ञान के 
वास्तविक शिक्षकों की सूचना मिलती है। प्रब्रजनशील 
विद्वान सारे देश में फिरते रहते थे, और उन विवादों एवं 
विमश्ञों में भाग छेते थे, जिनके लिए पुरस्कार निर्धारित 
रहते थे : बृउ०, ३. ३. १; ३.७. १; शत्रा०, ११. ४ 
१. १; जनक जेैंसे राजा विद्वान ब्राह्मणों को दान देते थे; 
अजातशत्रु उनकी उदारता से जलते थे ओर उनका अनु- 
करण करते थे : शब्रा०, ११. ६. ३. १; बृ3०, ६. १. १ 


९; ६. १. २०, २९। विद्वानों में विदुषी महिलाओं का ' 


भी उल्लेख मिलता है: ऐंब्रा०, ५. २९; कौबा०, २. ९; 
बृउ०, रे. ३े. १; ३े- ७. १; आगृसू ०, ३. ४. ४; शांगृसू ०, 
४. १०१ 

एक विदयेष प्रकार का विमर्श ब्ह्मोद्व कहाता था, 
जिसके लिए अह्वमेघ में विशेष अवसर मिलता था 
शत्रा०, १३. ५. २. ११ । दशरात्र में भी उसका प्रसद्भ 
आता यथा : छत्रा०, ४. ६. ९. २० । अध्ययन का पुरस्कार 
था कवि या विप्र की उपाधि प्राप्त करना : तैसं०, २. ५ 
९, १; तंब्रा०, ३. ५. ३. १; शाब्ा०, १. ४. २. ७; रे. 
५. ३. १२; तु०-बृउ०, ६. ४. २९१ 

(८) ब्राह्मणों के कार्य--ब्राह्मण को केवल अपना ही 
निर्माण नहीं करना होता था, अपितु उसे अध्यापक, 
ऋत्विज्‌ या पुरोहित के रूप में अपनी विद्याओं से समाज 
को भी लाभान्वित करना होता था । 

अध्यापक के रूप में ब्राह्मण अपने पुत्र को भी विद्या 
और याज्षिक ज्ञान में शिक्षित करता था : शत्रा०, १. ६ 
२. ४ । वैदिक ग्रन्थों में इसके उदाहरण अनेक है : झारणि 


और इब्तकेतु : बृ3०, ६. १. १ माध्यं०, ६. २. १ काण्व, | 
या पौराणिक बरुण और भूगु : छत्रा०, ११. ६. १. ११ | 


इस तथ्य का सामवेद्र के वंश-ब्राह्मण तथा शांखायन | 
आरण्यक १५. १ में आने वाली आचार्यों की वंश-्सूची से | 
समर्थन होता है । दूसरी ओर इन वंश-सूचियों और शत- | 
पथ ब्राह्मण की वंश-सूचियों से यह झलकता हैं कि पिता । 


तु०-म्यूर, संस्कृत टैबस्टूस, ५. ४३६, ५१४-५१६। | 





थियों को पढ़ा सकता था : तैआ०, ७. हे । उसका कर्तव्य 
था कि वह उन्हें मन से पढ़ाए: तैआ०, ७. ४।" वह 
अपने पास संवत्सर तक रहने वाले विद्यार्थी को सब कुछ 
समझा देने के लिए बाध्य होता था : शत्रा०, १४. १. १- 
२६, २७; तु०-ऐआ ०, ५. ३. ३। संवत्सर वाले संदर्भ से 
यह भो सूचित होता है कि एक विद्यार्थी को अपना गुरु 
| बदलने का अधिकार रहता था । फिर भी विद्या के कुछ 
| ऐसे पठनोय विषय है, जिन्हें गृप्त रखने एबं योग्य अधि- 
| कारी को ही बताने का निर्देश मिलता है; वशिष्ठ और 
स्तोमभाग; पंविब्रा०ण, १५. ५. २४; तैन्ना०, ३. ५. २. 
१; कासं०, ३७. १७; प्रवाहुण जैवलि और ब्रह्मशान 
बृउ०, ६. १. ११; छाउ०, ५. ३ ।* अध्यापन के लिए 
उपयक्‍त समय एवं शैली का उल्लेख सूत्रों मे मिलता है, 
। पुराने साहित्य में नहीं; तु०ण-ऋए० प्रा०, १५. १। 
पुरोहित के रूप में एक ब्राह्मण बृहद्‌ यज्ञों में भाग 
| लेता था । छोटे गृद्य अनुष्ठान उसकी सहायता के बिना 
भी सपन्‍न कर लिये जाते थे; कितु बड़े श्रौतयज्ञों में उसकी 
। सहायता आवश्यक होती थी। ऋत्विजो की सख्या के 
| संबन्ध में विभिन्‍्त मत है । कल्प-पूत्रों के अनुसार सबसे 
| बड़े यज्ञ में सोलह ऋत्विज्‌ होने चाहियें (द०-ऋत्विज्‌) । 
कितु अन्य यज्ञ चार, पाँच, छः, सात, एवं बच् ब्राह्मणों की 
सहायता से किये जा सकते थे ।! इन सोलह के अतिरिक्त 


) इस्तू०, २. २११॥ 

* तु०-वेबर, इस्तु०ण, १०, १२८; बोहठलिडगूक, 
द्रांसेशन आफ दि बृउ०, ३े. ८. ९ । 

3 श्वार ऋत्विज्‌ : तैन्ना०, २. रे. ६. १-४; पंविश्ना०, 
२५. ४. २ अध्वर्यु, होतु, अग्नो्‌ और उपवक्सु, 
द्र०-वेबर, उपर्युक्त, १०. १३९ दि०-४। 


| 
| 
| 


। पाँच ऋत्विज्‌ : उपर्युक्त चार के साथ एक अध्वर्यु 


' और . कास ०, ९, १३; पंविद्ञा०, २५. ४. २; 
छः ऋत्विजू; अध्वर्य, होतृ, ब्रह्मन्‌, प्रतिप्रस्थातृ, 
मैत्रावरुण, आग्नीधज; सात ऋत्थिज; उपर्यक्त 
पाँच ऋत्विजों के साथ अभिगरो अर्थात्‌ अभिगर 
और अपगर : कासं०, ९. १३; तैब्रा० २. २. २. 
५; तैआ० ३.५; पंविव्रा०, २५. ४. २; वध 
ऋत्विज्‌; उपर्युक्त चार के साथ अन्य छ: जिनका 
उल्लेख नहीं है : कासं ०, ९. ८. १३-१६; तैत्रा०, 
२. ३२ ४. १३ २. ३. ६. ४; तेआ०, ३. १; 
ऐब्रा ०, ५. २५; पंविद्ञा०, २५. ४. २ 


बेदिक कोश 
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कौशिक्षियों के अनुसार एक सन्रहवें 'सदस्य' का भी उल्लेख 
है; क्योंकि वह सदस्‌ (आसन) पर बैठ कर यज्ञ के कार्यों 
को देंखता रहता हैँ : दाब्रा०, १०. ४. २. १९, कीय, ऐआ० 
३७ । पंचविश ब्राह्मण २५. १४. ३ के एक सर्प-सूत्र में 
सोलह के अतिरिक्त तीन और कऋ्त्विजों का उल्लेख है, 
जिनमें एक अतिरिक्त उल्लेश, एक अभिगर और एक 
अपमर होता था । परवर्ती यज्ञ-कल्प के अनुसार ब्रह्मन्‌ 
सर्वोपरि था, कितु यह आरंभिक व्यवस्था नहीं है; 
द्र०-अहायन्‌ । 

यदि यज्ञ उचित रूप से संपन्न हो जाता था, तो वह 
सर्वप्रथम यजमान को छाभम पहुंचाता था; कितु पुरोहित 
दक्षिणा लेने के साथ-साथ यज्ञ से प्राप्त होने वाले लाभ का 
भी भागी होता था : शत्रा०, १. ६. १. २०; १. ९. १. ११; 
२. २. २. ७; ३. ४. २. १५; ४. २. ५. ९, १०; ८. ५. ८; 
९. ५. २. १६; १२. ८. १. १७ । यजमान और पुरोहितो 
के विवाद भी होते थे, जँसे विदबन्‍्तर और इयापर्णों का : 
ऐब्रा०, ७. २७ एवं आगे; म्पूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, ५. २४६ 
एवं आगे; जनभेजय और असखितमृगों का : ऐब्रा०, ७. 
२७; ऐषाबीरों को अवभिलषित पुरोहित कहा गया है; 
तु०-शत्रा ०, ११. २. ७. ३२ कितु वेबर ने ऐषाबीर को 
व्यक्तिवाचक शब्द नही माना है, वे इसे “अवमान्य/' के अर्थ 
में ग्रहण करते हैँ" । एगलिंग ने भी इसी मत को स्वीकार 
किया है* । विश्वासित्र ने सुदास के पुरोहित-पद को 
अलकृत किया था, किंतु बसिष्ठ के लिए उन्होंने इस स्थान 
को छोड़ दिया था । 

पुरोहित का ओहदा अन्य ब्राह्मणों से बढ़कर होता था; 
क्योंकि वह अपने राजा के बड़े यज्ञ में भाग लेने के अति- 
रिक्त उसके गृह्य पूजनादि में भी सहायक बनता था। 
इसीलिए उसका धाभिक कृत्यों में राजा के ऊपर प्रभाव 
रहता था। विप्रों की गुहय एवं घामिक शक्ति के साथ-साथ 
राजनीतिक शक्ति भी पुरोहित में निहित रहती थी ।., 

वैदिक साहित्य में उस प्रथा का उल्लेख नहीं है, 
जिसके अनुसार जीवन का एक भाग ब्रह्मचारी के रूप में 
एवं दूसरा गृहस्थ के रूप में बिताने के बाद एक व्यक्ति 
के लिये साधु का जीवन बिताना वाञड्छनीय होता था 
(बाद में इसके दो भाग वानप्रस्थ और संल्यास बन गए 
थे) १ । पाशवल्थदय की कथा यह प्रकट करती है कि सर्वोच्च 
की अधीति के लिए जीवन के भोगों एवं स्त्री तक को त्याग 

$ इस्तू०, १०. १५३ टि०-१। 

३ सेबुई०; ४४. ४५ टि०-२। 

3 द्र०-डायसन, फिलासकी ऑफ दि उपनिषद्स, 

३७४ एवं आगे । 





शड 


करके साधना करनी पड़ती है. बृउ०, २. ४. १; 
५. १; द्र०-र३- ५. १। बौद्ध काल में वही अवस्था 
ब्राह्मणेतरों के छिए भी आवश्यक बन गई है? । इस विषय 
में बौद्ध-प्रन्थों का कुछ सीमा तक ग्रीक साहित्य से समर्थन 
होता हैं* । आपषंकाव्य-काल में यही प्रथा राजाओं के साबे- 
जनिक जीवन के अवकाह्ष ग्रहण करने पर पाई जाती है? । 
ग्रीक साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि ब्राह्मण लोग 
अनेक घन्ध करते थे” । बौद्ध ग्रस्थोंसे इस बात का 
समर्थन होता है" । यह कहना कठिन है कि वैदिक युग 
में इसे कहाँ तक चालू माना जा सकता है। डृइडंस के 
निकट के सादृश्य के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि ब्राह्मण लोग ज्यौतिष के साथ-साथ सभी विद्या-संबन्धी 
कार्यों में छग्ने रहुते ये५ । वैदिक ग्रन्थों में इस कथन का 
समर्थन भी मिलता है; उदाहारणाथे, एक ऋग्वेदीय ऋषि 
कहता है कि मे कवि हूँ, मेरे पिता भिषज हैं और मेरी 
माता उपलप्रक्षिणी है: ऋ० ९. ११२। इससे प्रकट 
होता है कि एक ब्राह्मण के वैद्य होने पर भी उसकी 
पत्नी साघारण गृहकारयों में संखग्तन रहती थी। इसी प्रकार 
संभवत: एक पुरोहित, राजा को प्रार्थना द्वारा सहायता 
पहुँचाता था, जंसे विदासित्र और तदनन्तर बसिष्ठ : 
ऋ० ३. ३३. ५३; ७. १८। कितु इससे यह निष्कर्ष 
निकलता हैं कि पुरोहित परस्पर लड़ते थे। उनके कृषक 
या व्यापारी होने का साक्ष्य नहीं मिलता; कितु वे पशु- 
पालन अवश्य करते थे। ब्रह्मचारी का कर्तव्य गुरु के 
पशुओं की रक्षा करना था : छाउ०, ४. ४. ५; ऐआ०, 
३. १ ६; फलतः यह अनुमान किया जा सकता है कि वे समय 
पड़ने पर कृषि एवं वाणिज्य भी कर लिया करते थे, जैसा 
कि वे बाद मे निश्चित रूप से करने लग्रे थे। कितु यह्‌ 
स्मरणीय हूँ कि बौद्ध काल की अपेक्षा बेदिक युग के 


$ द्र०-फिक, दी सोशियाल ग्लीडरुडु, ४०, 
आगे; ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ७२ एवं आगे। 

२ एरियन, इण्डिका, १२. ८. ९; स्ट्रेबो, १५. १. 
४९, ६० ॥ 

3 हापकिन्स, जअओसो ०, १३. १७९ एवं आगे । 

४ द्व०-फिक, उपर्युक्त । 

५ रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट, इण्डिया, ५७ | 

६ द्र०-सीजर, बेल्युम गैलिक्युम, ६. १४; डूइड्स 
लड़ते नहीं थे; बहुत वर्षो तक पढ़ते थे; वज्ञ और 
विद्या के संबन्ध में रहस्यात्मक नियमों का पालन 
करते थे; लिखने का प्रयोग नहीं करते थे; और 
परलोक-गमन में विश्वास रखते थे। तु०-वेबर, 
इस्तू ०, ५. १९ । 











ब्राह्मणों में रक्त की शुद्धि अधिक थी और जीवन का 
दवाब कम था। ब्रौद्ध काल में तो यज्ञ का संमान ही उठ 
चका था। 
ब्राह्मणों के ज्योतिष्‌-संबन्धी कार्यों का समर्थन तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ५. ३. ३ के उस कथन से होता है, जिसमें ब्रह्मत्‌ 
को २८ माँ नक्षत्र बताया गया है ।" यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण 
लोग अवगुणों के होने पर भी वैदिक जीवन के बौद्धिक 
पक्ष को प्रस्तुत करते है।। क्षत्रियों ने उस क्षेत्र में जो कुछ 
कार्य किया, वह उनका गौण प्रयास था। यह अनुमान 
स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोग गीत बनाते थे, जिन्हें आपषं- 
काव्य की पूर्व रूप-रेखा कहा जा सकता है। यद्यपि ये अब 
प्राप्य नहीं हैँ, तथापि इनमें से कुछ गाथाएं दाताओं की 
प्रशंसा के रूप में ब्राह्मणों मे कही-कहीं आ गई है । शतपथ 
ब्राह्मण १. ४. १. १४-१७ की एक पौराणिक कथा में 
यह दिखलाया गया हूँ कि सम्यता का प्रसार ब्राह्मणों 
द्वारा ही हुआ है। कोसछ और बिदेह निःसदेह पवित्र 
ब्राह्मणों के प्रभाव से ही जन-सपन्‍न एवं सम्य बनाए गए थे । 
इस बात में सदेह करने की आवश्यकता नही है कि अब्रा- 
हाण आदिवासियों ने भी बौद्धिक एवं भौतिक सम्यता 
प्राप्त की थी; द्र०-ब्रात्य; कितु उनकी वह उपलब्धि 
ब्राह्मणों से ऊन थी, ऐसा मानना तकं-संगत है; क्योंकि 
हिन्दुत्व का इतिहास ब्राह्मणो की, शस्त्र से नही, अपितु 
ज्ञान से की गई आर्य और अनार्य जातियों पर विजय का 
इतिहास है । 
तु० ब्राह्मणों वे सर्वा देवता." तैब्ना०, १. ४. ४. २; 
'एते वे देवा अहुतादों यद्‌ ब्राह्मणाः' गोब्रा०, २. १. ६; 


१ तु०-वेबर, नक्षत्र, २. ३०६, ३११; इस्तु०, १०, 
४० | तु०-वेबर, इस्तू०, ९. २५७, २७७, 
२७८; और ऐश्रा०, ३. ४४; प्रायः सब कुछ जो 
ब्राह्मणों के संबन्ध में कहा जा सकता है, बेबर की 
इस्तू०, १०. ४०-१५८ में कथित है। तु०-लछुड- 
विग, द्रां० ऋ०, ३े. २२०-२२६; फिक, दी 
तोशयाल ग्लीडरुड्ध (केवल बौद्ध-काल के लिए 
प्रमाण अनिर्चित और बहुत बाद का है); हाप- 
किन्स, जञओसो०, १३. ८२, १८२ इत्यादि । 
(आषंकाव्य में ब्राह्मणों के वर्णन के संबन्ध में ); 
दी म्युचुअछ रिलेशन आफ दि फोर कास्टूस 
एकाडिग टू दी सानव धर्मशास्त्र (घर्मे-संबन्धी 
दृष्टिकोण के लिए); म्यूर ने (संस्क्ृत-टैक्स्ट्स, 
१२, २४८ एवं आगे) ऋग्वेद में पौरोहित्य के 
संबन्ध में बिचार किया है; प्सिमर ने (आ«०्ले०, 
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१९७-२१२) तथ्यों का उत्तम सादांछ दिया है। | 


पिन ले  क >> 


(एवा वै प्रजा हुतादो यदू्‌ ब्राह्मणा:' ऐश्रा०, ७. १९; 
अथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा:' ऐबआ०, १- १; ैव्यो वे 
वर्णो ब्राद्मण:' तैत्रा०, १ २. ६; आग्नेयो ब्राह्मण: तांग्रा० 
१५. ४. ८; तैब्रा०, २. २. ३. १; 'ऐष वा अग्तिर्वेद्वा- 
नर', यद्‌ ब्राह्मण: तैज्ा०, ३. ७. ३. २; 'एष ह वे सांत- 
पनो5ग्तियंद्‌ ब्राह्मणो यस्य गर्भाधानपुंसवनसीमल्तोश्नयन- 
जातकमंनामकरणनिष्क्रमणाश्नप्राशनगोदान चूडाक रणोपनय-- 
नाप्लवनामिनहोत्रन्नतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सात- 
मनः गोपू०, २. २३; “अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारत' 
कौब्रा ०, ३. २; 'ब्रह्मणो वा एतद्‌ रूप॑ यद्‌ ब्राह्मण: शब्रा ०, 
१३ १. ५. २; "ब्रह्म वै ब्राह्मण: तैब्रा०, ३. १. १४. २; 
शब्र। ०, ५. १. ५. २; 'एप वोउमी राजा सोमोउस्मा्कं 
ब्राह्मणाना राजा इति''तस्माद ब्राह्मणो नाद्यः सोमराजा 
हि भवति' शब्रा०, ५. ४. २. ३; सोमों वै ब्राह्मण. 
ताब्रा०, २३. १६. ५; अशिव इव वा एप भक्षों यत्‌ 
सुरा ब्राह्मणस्य' शनब्रा०, १२. ८. १. ५; से (क्षत्रियः) 
हू दीक्षमाण एवं ब्राह्मणतामम्यपैति' ऐवा०, ७. २३; 
'तस्मादपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वेब्य वा ब्राह्मण इत्येव 
बयाद ब्रह्मणों हि जायते यो यज्ञाज्जायते' शब्रा०, ३. २. 
१. ४०; 'य उ वे कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेव यजते' शत्रा० 
१३. ४. १. ३, यो वे ब्राह्मणानामनूचानतमः स एर्षा 
वीयेवत्तम:' शब्रा०, ५. ६. ६. ५; 'तस्माद्‌ ब्राह्मणं प्रथम 
यन्तमितरे त्रयो वर्णा: पश्चादनयन्ति' शब्ना०, ६ ४. ४. 
१३; 'तस्मान्न कदाचन ब्राह्मणदच क्षत्रियश्च वैदय च शूद्र च 
परचादन्वित: शब्रा०, ६. ४. ४. १३; 'यो वे राजा ब्राह्मणा 
दबलीयानू अमिन्रेभ्यो वे स बलीयान्‌ू भवति” शझतन्ना०, ५. 
४ ४. १५; 'यज्ञ उत्ाच ब्राह्मणस्थैव तृप्तिमनु तृप्येयमिति' 
शब्रा०, १. ७. ३. २८; 'तस्य ब्राह्मणस्यानग्निकस्प नैव 
देव दण्यान्त पिश्य न चास्य स्वाध्यायाशिषों न यज्ञ आशिष: 
सर्गगमा भवन्ति' गोपु०, २. २३; 'सर्वस्यैष न वेद यो ब्राह्मण 
सन्नश्वमेघस्य न वेद । सोघब्राह्मण:! दाब्रा०, १३, ४. २, 
१७; 'ब्राह्मणो वा अध्दाविशो नक्षत्राणाम्‌ तैब्रा०, १. ५. 
३. ४; 'गायत्रो वै ब्राह्मण:' ऐब्रा०, १. २८; 'तस्मादु 
ब्राह्मणो मुखेन वी करोंति । मुखतो हि सृष्ट: तांग्रा०, 
६. १. ६; 'ब्राह्मणो मनुष्याणां (मुखम्‌)' तांग्रा०, ६. १. 
६; ब्राह्मणों हि रक्षसामपहन्ता' शतब्रा०, १. १. ४. ६; 
वसन्तो वे ब्राह्मणस्यर्त:” तैब्रा०, १. १. २. ६; 'सामवेदो 
ब्राह्मणाना प्रसूति:' तैब्रा०, रे. १२. १. २; आह्यणेषु हू 
पशवोषमविष्यनू” शब्रा०, ४. ४. १. १८ | 

२. ब्राह्मएु--भामिक व्यास्या। वैदिक गअन्‍्य- 
विश्ेषों का यह नाम है। इस रूप में इनका उल्लेख 
निरक्‍त २. १६; १३. ७ एवं तैत्तिरीय आरण्यक २. १० 


में और बाद में सूत्रों में आता है, जहाँ ब्राह्मणों के नाम 
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आते हैं। तु«-ऐब्ा०, १. २५. १५; ३. ४५. ८; ६. 
२५. १; तैसं०, हे. १. ९. ५; रे. ५.२. १; शब्रा०, 
३. २. ४. १; कौगब्रा०, और शांआ० १ और २। 

३. आकह्षण--राथ ने वोबू० में इस शब्द का अर्थ 
ऋग्वेद १. १५. ५; २. ६६. ५ में एवं अथर्ववेद २०. २ 
३ में “ब्रह्मन्‌ का सोम का प्याला” यह किया है। द्र॑०- 
म्यूर, संस्कृत टैबस्ट्स १९, २५३. टि०-२६ । 

ब्राक्माच्छे सिनू---त्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ के पदचातू 
उच्चारण करने वाला । ब्राह्मणों में यह एक ऋत्विज्‌ 





का नाम है: ऐब्रा०, ६. ४. २; ६. हे. ४; ६. १०. १; 
६. १८, ५; ७ १.२; कौबा०, २८. ३; तैब्रा०, १. 
७. ६. १; शाब्रा०, ४ २. ३. १३ इत्यादि । ऋत्विजों 


के पारिमाषिक वर्गकिरण में इसे ब्रह्मनू के साथ रखा 


गया है"; यह होश्क या होता का सहायक होता था : 
आश्रौसू०, ५. १०. १०१। ओसल्डेनबर्ग के अनुसार ऋग्वेद 


में उसे ब्रह्मन्‌ कहा गया है? ! गेल्डनर ने इस मत को 
स्वीकार नहीं किया है, वे ब्रह्मन्‌ को केवल अधीक्षक 
ऋत्विज या ऋत्विज्‌ मात्र मानते है* | तु०-ऐन्द्राबाहँ- 
स्पत्यं ब्राह्मगाच्छसिन उक्‍थ भंबति' गोउद्या०, ५. १४; 
आत्मा कै ब्राक्मणाच्छसी' कौबा० २४ १। 


ब्लेष्क--काठक सहिता २३. ६; ३७. १३, १४ में 
यह शब्द गले में बराष्च कर फांसी लगाने वाली रस्सी या 
पाश का वाचक है। मैत्नायणी संहिता ३. ६. १० में इसे 
स्लेष्क पढा गया है। आदइवलायन श्रौतसूत्र १०. १९, १ 
में मेष्क आता हैं । 

भर 

भंसस्‌ -६०-शरीर । 

भक्ष--प्राणो वे भक्ष:' शत्ना० ४. २. १. २९। 

१. अभग- ऋग्वेद २. ३४. ८ में हिल्लेब्राण्डट के 
अनुसार रथ के किसी भाग का यह नाम है । 

२. भ्रग--आदिल्यों में से एक देवता भग हैं। 
इनका अनेक बार ऋशव्वेद एवं परवर्ती साहित्य में उल्लेख 
मिलता है ॥ द्व० ऋ० २. २७. १; ७. ४१. २; अवे०, 
६. ४. २; पंवित्रा०, १२. १९. ४; ऋ० ५. ४६. ६; ५ 
४९. १; ७. १५. ११ इत्यादि; विशेष विवरण 
मैकडानल, वैमा० 


१ ब्रेबर, इस्तू०, १०. (४४। 

* बेबर, उपर्युकत, २७४-३७६ । 

3 रिलिजन देस वेद, ३९६ | 

४ द्र०-वैस्तृ०, २. १४५ एवं आगे; तु०-प्ुरोहित । 
५ वबैदिश्यों सिथो०, ३. ९५ । 


ब 
-.-वतज+++__तज++++___क्‍ ६६६६ 


डेडई 





३, भग--'पश्ञों भग:' शज्ना. ६. ३. १. १९; तस्थ 
(भगस्य) चक्षु: परापतत्‌ तस्मादाहुरन्धो भग इति' गोब्रा० 
२. १ २; 'तस्य (भगस्य) अक्षिणी निर्जषान तस्मा- 
दाहुरन्धो भग इति' कौआ ०, ६. १३; 'भगस्य वा एतन्नक्षत्र 
यदुत्तरे फल्गुनी' तैग्रा०, १. १. २. ४। 

भगिनी--भाग्यशालिनी >>बहिन । भाई के संबर्ध 
से बहन को भगिनी कहा गया है: निरुक्‍त, ३. ६। 


भगीरथ ऐच्बाक--दक्ष्याकु का वंशज । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. ६ १, २ में एक राजा का यह नाम 
है। उन्हें कुद-पठ्चालों का मित्र बताया गया है; इससे 
प्राचीन काल में इक्वाकुओं का संबन्ध कुरु-पञ्चालों से 
प्रतीत होता है, न कि बौद्ध काल की भांति पूर्वीय जनों से । 

भज्ज--भह्ठ या भांग का उल्लेख अथवंवेद ११. ६. 
१५ (संभवत: शॉाँ०आ० १२. १४) में मिलता है। 
मादक अर्थ में यह ऋग्वेद ९. ६१. १३ में सोम का 
विशेषण है; बाद में यह भांग का वाचक बन जाता है। 
तु०-श्राडर, श्रिहिस्टोरिक ऐण्टीक्विटीज, २९९; त्सिमर, 
आले०, ६८; ग्रियर्सन, इंडियन ऐंटीक्वैरी, २३. २६० । 

भक्भश्नवस्‌ू--काठक संहिता ३८. १२ में एक व्यक्ति 
का नाम है! उसके समानान्तर तैत्तिरीय आरण्यक में 
भद्ग्यश्षव्स्‌ नाम आता है। 

भज्ञाश्रिन---बौधायन श्रौत-सूत्र २०. १२ में ऋतुपर्ण 
के पिता का नाम भज्भाहश्विन है। महाभारत ३. २७. ४५ 
में उन्हें भांगासुरि कहा गया है। आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र 
२१. २०) में भज्जाश्विनौ के रूप में 'ऋतुपर्ण-कयोवर्थी' 
का उल्लेख है । 

भडग्यश्रवस्‌--तैत्तिरीय आरण्यक ६. ५. २ में एक 
व्यक्ति का नाम भरूग्यश्रवस्‌ हैं। द्र०-वेबर, इस्तू०, १ 
७८; तु० भद्धभवस । 

भजेरथ--ऋमग्वेद १०. ६. २ में भजेरथ शब्द आया 
है; लुड॒विग* के अनुसार यह किसी स्थान का नाम है। 
ग्रिफिथ) को संदेह हैँ कि यह स्थान का नाम है अथवी 
किसी व्यक्ति का । राय के अनुसार यह अशुद्ध पाठ है“ । 

भद्ग--साम-विश्वेष । तु० गोतमस्य भद्वं भवति' 
तांग्रा०, १३. १२. ६; 'एतेन वे गोतमों जेमान॑ महिमान- 


$ द्र.-कालण्ड, त्सादामौगे० ५७, ७४५ 

३ ट्रां० ऋ०, ३. १३८, १६५ । 

3 हिम्स आ० दि ऋ०, २. ४६३। 

४ बोबू० । 

५ ग्रासमान, बोर्टेबूंज का मत है कि “'भजे' और 
*रथस्थ सत्पतिस” अरूग-अलूग पढ़ा जाना चाहिए। 


३५७० 
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मभच्छत्‌ तस्माद्‌ ये च पराठ्चों ग्रोतमाद्‌ ये चार्वाज्चस्त ' तुत्यु को भरतों के वंश का माना जा संकता है, 


उभये गोतम ऋषयो बुकते तांब्रा०, १३. १२- ८ । 
भद्रपदा-द्र ०-नक्षत्र । 


भद्रसेन आजातशन्रव--अजातशत्रु का वंशज । 
यह एक राजा का नाम है, जिन्हें शतपथ ब्राह्मण ५. ५. 
५. १४ के अनुसार उद्दालक ने मन्त्र-मुग्ध कर दिया था । 

भद्रा--तु ० “भद्गा तत्सोमः ऐम्रा०, ५. २५ | 

भयद आसमात्य--असमाति का वंशज । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. ८. ७ एक राजा का नाम भयद 
आसमात्य है; अतेंल" के अनुसार 'अभयद' नाम हैं; 
कितु उनका यह कहना चिन्त्य है, क्‍योंकि पुराणों में भी 
भयद नाम आया है| 

भयमसान सायण के अनुसार ऋग्वेद १. १००. १७ 
में एक ज्यक्ति का नाम भयमान ह; अनुक्रमणी के अनुसार 
वे ही उस युक्त के ऋषि है; कितु यह व्याख्या संदिग्ध है । 
तु०-मयूर, सस्कृत-टैक्स्ट्स १९. २६६ । 

भर -ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर भर शब्द घुडदौड़ 
के पुरस्कार के अर्थ मे आया है: ऋ० ५. २९. ८, ९. 
१६. ५. इत्यादि । तु०-भजि | 

भरणी -६ ०-नक्षत्र । 

भरत--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक महत्त्व- 
पूर्ण जन का नाम भरत है। ऋग्वेद के तृतीय और सप्तम 
मण्डल में भरतों का नाम सुदास और तुत्सुओं के प्रसज्ज 
में आया है, जब कि सप्तम मण्डल में दिवोदास के प्रसद्भ 
में: ऋ० ३. ५३. ९, १२, २४; ३. ३३. ११, १२: 
[वु०-भरतर्षभ विश्वासित्र : ऐब्रा०, ८. १७. ७]; ६. ८. 
४; ६. ३३. ६ यहाँ भरतों की हार और बसिष्ठ द्वारा उसके 
प्रतिकार का उल्लेख है, जैसा कि पहले नही माना जाता 
था।) भरतों की सुत्सुओं के हाथों हार: ऋ० ६. १६: 
४. ५; तु०-६. ४. १९। ऋ०. ७. ८, ४ में भरतों को 
हुत्सुओं के समान पुरओं का शत्रु बताया गया है। कितु 
रुड्विगर के अनुसार भरतों और तुत्सुओं की अभिन्‍नता 
मानने में हमें कुछ संदेह है। ओल्डेनबर्ग * ने भरतों के पुरोहित 
बसिष्ठों को तृत्सुबंशीय माना है। गेल्डनर* का मत है कि 
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९ जअओसो०, १६- २४७ । 

२ तु०-म्पूर, संस्कृत टैकस्ट्स, १२९. ३५४; त्सिमर, 
आ० ले० १. २७। 

3 द्वां० ऋ०, ३. १७२ एवं आगे। 

४ त्सादामौगे०, ४२. २०७; कितु बुद्ध ४०५ एवं 
अग्रिम में लुडविग का मत इन्हें मान्य है । 

“ बैस्तू», २. १३६ एवं जागे। 


अधिक सभव प्रतीत होता है। त्सिमर" ने भरतों और 
तुत्युओं को शत्रु माना है; कितु यह असंभव है। भौगो- 
लिक दुष्टि से भी यह संभव नही प्रतीत द्वोता, क्योंकि 
त्सिमर के अनुसार तुल्सु लोग परुष्णी (रावी) के पूर्व की 
ओर रहते थे* अतः भरतों को पश्चिम से आना चाहिए; 
कितु ऋग्वेद में दो भरत राजाओं के सरस्यतो, आपया, 
और दुष्ती के तट पर (अर्थात्‌ मध्यदेश में) द्वोने का 
उल्लेख है: ऋ० ३. २३. ४; ३. २३. २ में देवभवस्‌ 
और देवतात भरत कहे कए हैं? । हिल्लेब्राण्ड्‌ट ने भरतों 
और तुत्सुओं के दो जनो का मिश्रण माना है*। कितु 
इसका किसी भी साक्ष्य से समर्थन नहीं होता; केवल 
विवोदास के भरद्वाजों से संबन्ध और उसके वंशज सुदास 
के बसिष्ठ एवं विश्वासित्र से सबन्ध को समस्या को 
सुलझाने के लिए वह अनुमान किया गया है । 

परवर्ती साहित्य में भरत लोग अधिक प्रसिद्ध हैं। 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४ में भरत दौषन्ति के अश्वमेघ 
यज्ञ करने का उल्लेख हूँ, वही शतानीक साभ्राजित नामक 
एक अन्य भरत-वशीय राजा के भ्रद्वमेष का भो उल्लेख 
आया हैं। ऐदतरेय ब्राह्मण ८. २३. ८. २१ में भरत दोः- 
पन्ति के दीघंतसस्‌ मामतेय द्वारा और शतानोक के सोस 
शुष्मन्‌ वाजरत्नायन द्वारा अभिषिक्‍त होने का उल्लेख आता 
है। शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ११, २१ के आधार पर 
उनको भोगालिक [स्थति का निर्णय किया जा सकता हैं, 
जहा उनका काशी और कोसछ के लोगा पर की गई विजय 
का उल्लेख है, तथा उनके यमुना ओर गड्भा] के तट पर 
किय गए यज्ञों का कथन हैं । इसक॑ अतिरिक्त प्रजा में 
राजा को घांषणा के उल्लेखों मे कुरव: पठ्चारा:, कुर- 
पश्चाला: और भरता; ये पाठान्तर हैं। तैस०, १. ८. 
१०. २; तैब्रा १. ७. ४. २ इनमें “भरता:” बासं० काण्व 
शाखा ११. हे. ३; १९. ६. हे मे “कुरणः: पञ्चाका:” 
आपश्रोसू ०, १८. १२. ७ में 'भरताः कुरवः कुर--पठ्चाछा, 





3 आण्ले०, १२७; ब्लूमफील्ड, जअओसो०, ६६. 
४९, ४२॥। 

२ अ-आण्ले०, १२४। 

3 द्र०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४१० टि०; इन्होंने महा- 


भारत ३. ६०. ६५ के आधार पर कौशिकी को 
सरस्वतों की सहायक नदी माना है; कौशिक वंश 
या विद्वामित्र के बंश का भरतों से संदन्ध निवि- 
वाद है । 

४ बेमि०, १. १११। 
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भरता:” तु० कासं०, १५. ७; मैसं०, २. ६. ७१। | ८. १. १४; अग्निर्वे भरत: स वे देवेम्यों हव्यं भरति' 
महाभारत में कुर-बंधा को सरत-बंश बताया गया है* । | कौत्रा. ३. २; 'एष हि देवेम्यो हव्यं भरति तस्माद 
अतः ओल्डेनबर्ग का यह मत ठीक प्रतीत होता है कि । भरतोअग्निरित्याहु:' झ्त्रा०, १. ४. २. २; 'एप (अग्नि) 
ब्राह्मण काल में भरत रोग कुरु-पञठ्चाल जनों में मिल रहे | उ वा इमाः प्रजा: प्राणो भूत्वा बिभति तस्माद वेवाह 
थे३ । भरतवदिति' शब्बा०, १. ५. १. ८--प्राण:, ऐग्रा. २. २४; 
भरतों के यज्ञों का उल्लेख पञ्चविश ब्राह्मण १४. ३. | 'ऐस्मादु भरतो दौष्षन्ति: समनन्‍्तं स्वत. पथिवीं जयत्‌ 
१३; १५. ५. २४; (संभवतः १८. १०. ८)४ ऐतरेय | परीयायारवैरु च मेघ्येरीजे' ऐग्रा. ८ २३; “अष्टा सप्तति 
ब्राह्मण २. २५; ३. २८, शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४. १ | भरतों दौष्षन्तियंमुनामनु । गद्भाया वृत्रध्तेज्वघ्तात्‌ पशु्च- 
और तैत्तिरोय आरण्यक १. २७. २ में मिलता है। ऋग्वेद | पश्चाशतं हयान्‌ । ऐबा०, ८. २३; शन्ना०, १३ ४. ११; 
में भी भरतों के अग्नि का उल्लेख है: ऋ० २. ७. १. ५; | रऊुन्तला नाडपित्यप्सरा भरत दे पर. सहल्ला निरद्रा- 
४. २५. ४; ६. १६. १९; तैसं, २. ५. ९. १; श्रा०, | गशवान्‌ मेघ्यानू 4 आहरद्‌ विजित्य पृथिवीं सर्वामिति' 
१. ४. २. २। आप्री सूक्‍्तो-+कऋ० १. २२. १०; १. | शत्रा० १३. ५. ४ १३; 'शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्रा- 
१४२. ९; १. १८८. ८; २. १. ११; २. ३. ८; ३. ४. | जितो हयम्‌ । आदत्त यज्ञ काशीनां भरत सत्वतामिव । 
८ इत्यादि में एक देवी भारती का उल्छेख है जो भरतों की | शत्रा०, १३- ५. ४. २१ 'ततो बे वसिष्ठपुरोहिता भरता: 
रक्षिका दैवो शक्ति है। उसका सरस्वतों के साथ सबन्ध | प्राजायन्त' ताब्रा०, १५. ५. २४; 'तस्माद्धाप्येतहि भरता: 
भरतों के सरस्वती से संबन्ध को जताता है. ऋ० ३. | सत्वनां वित्ति प्रयन्ति तुरीये हैव संग्रहीतारो बदन्ते' ऐब्रा०, 
२३. ४। शतपथ ब्राह्मण १. ४. २. २ में अग्नि को | २. २५ 'तस्माद्वेदं भरतानां पशवं: सायगोष्ठा: सन्‍्तो मध्य 
“ब्राह्मण भरत” या भरतों का पुरोहित कहा गया है तथा | दिवे संगविनीमायन्ति' ऐब्रा०, १३. १८। 
उसे मन्‌ के रूप में और भरत के रूप में आने को कहा भरदह्ाज--ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल के यंमानित 
गया है: १. ५. १. ७। रचयिता का नाम भरद्वाज हैं; तु० आगूसू ०, ३. ४. २; 
एक दो स्उलों पर सुदास्‌ या विवोदरस का पुरकुत्स | शामूसू०, ४. १०; बुदे०, ५. १०२, जहां उन्हें बुहस्पति 
और जअसदस्यु से मित्रता का संबन्ध भी उल्लिखित है: | का पुत्र और अद्धिरस्‌ का पौत्र कहा गया है । तु०-ऋ० 
ऋ० १. ११२. १४; ७. १९. ८। संभवत. ओल्डेन- ' ९ ९- १०; ६: ११. ३ इत्यादि । भरद्वाज एवं भरद्वाजों 
बर्ग५ के अनुसार यह भरतों के पूरओं और कुराओं में | को नाम इस मण्डल में कवियों के रूप में अनेक बार आया 
मिलने को जताता है। ऋग्वेद ५. ५४. १४ में एक भरत | है; भरद्वाज . ऋ० ६. १५. ३; ६: १३. ५, ३३; ६: 
का उल्लेख आता है। ऐब्रा०, ८. १४ को भौगोलिक | ९७. ४; ६. २१. ४; ६- ४८. ७, १३; ६. ६३. १०; 
सूची में भरतों का नाम नहीं हैं। मानव घर्मशास्त्र और | ९- ९५- ६; ॥०-ऋ० १. ११२. १३, १- ११६. १८; 
बौद्ध ग्रन्थों में भी उनका उल्लेख नहीं है। इससे ज्ञात | १०. १५०. ५; १०. १८१. २; भरदह्ााजा ऋ० ६. १०. 
होता है कि भरत एक जन का नाम न होकर बाद में एक | ६; ६- १६- ३३; ६. १७. १४; ६. २३. १०; ६. २५. 
राजकीय बंश का नाम रह गया था । तु०-लामा, त्सादा | ९; ६. ३५. ४; ६. ४७. २५; ६. ५०. १५; ६० ऋ०, 
मौगे०, ४८. ८० एवं अग्रिम; फान ब्राडके, वही, ४९८- | १. ५९. ७ भी | सुकतों में आये उनके उल्लेखों के आधार 
५०३; म्यूर, सस्कृत टैकस्ट्स,' ३३८ ३४० इत्यादि । पर किसी भो सूक्‍त का समकाल्‍छीन भरहाज को नहीं कहा 
तु. प्रजापति भरत: । स हीद सर्व बिभति' श्षत्रा. ६. | जा सकता ।" पश्चर्विश ब्राह्मण १५. ३. ७ के अनुसार वे 
$ बेबर, इं० लिट०, ११४ टि०;फान श्रोडर, इंदिदश दिवोदास जे पुरोहित थे। राथ' ने दोनों को अभिन्न 
लित० उन्द कुल्तूर, ४६५ । भाना है, कितु यह चिन्त्य है : बहता १. ११६. १८; ६. 
९ द्र०-ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०९ । १६. ५;६. रे१. ४। काठक संहिता २१. १० के आधार 
3 उपर्युक्त, ४०८, ४०९ टि०; तु०-शब्रा०, १३. ५. | "९ भी भरहाज क। उस वंश से संबन्ध सूचित होता है, 
४ जहां छुद राजा जनमेजय, और भरत राजाओं | ऋहाँ भरदाज द्वारा प्रवर्देन को दिये गए राज्य का उल्लेख 
का उल्लेख है, कोई विभेद नहीं है और उनके | है। यह आवश्यक नहीं कि दोनों स्थलों पर एक ही भर- 
राज्यों का उल्लेख नहीं है । दढ्वाज का उल्लेख माना जाय, तथा श्रतर्देत को दिवोवास 


* द्र०-वेबर, हस्तु,, १० २८ टि० २. .._$ द्र०-ओल्डेनबर्ग, स्सादामोगे०, ४२. २१०. २१२। 
+ बुद़, ४१० । * बोबू० । 
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का पुत्र ही माना जाय; कितु बाद की संहिताओं और 
ब्राह्मणों में भरद्ाज का उल्लेख उनके समय पर ध्यान 
दिये बिना ही अभय ऋषियों के साथ कर दिया गया है । 
भरद्वाज के -सूक्‍तों में बुथु, बुतण, और पारावतों का 
उल्लेख है; ऋ० ६. ६१. १-३ । हिल्लेब्राण्ड्ट" ने यह 
भी दिखाया है कि वे सृड्जयों से संबद्ध थे। विशेषतः 
शॉलायन श्रौतसूत्र १६. ११. ११ में प्रस्तोक सॉंजेंय और 
बुबु से भरद्वाज के दान लेने का उल्लेख है । इन सभी संदर्भों 
को देखते हुए बियोदास तथा इन सभी लोगो को अ खो- 
सिया या इ्ंगियाना में मानना संदिग्ध बन जाता है । 
परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में भरद्वाज का 
उल्केख एक रचयिता के रूप में आया हैं : अवे०, २. १२. 
२; ४. २९. ५; १८. ३. १६; १९. ४८. ६; कासं०, 
१६, १९; २०. ९; मैस०, २ ७. १९; ४. ८. ४; वा- 
सं०, १३. ५५ इत्यादि; ऐब्रा०ण, ६ १८; ८. ३; तैत्रा०, 
३. १०. ११. १३; ऐआ०, १ २. २; १.४. २; २ २ 
२, ४ इत्यादि; कौब्रा०, १५. १; २९. ३; ३०. ९। 
तु० 'मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्न॑ वाजों यो वै मनो विभरति 
सो5न्न॑ वाजं भरति तस्मान्‌ मनो भरद्वाज ऋषि: श्रा०, 
८. १. १. ९; “भरद्वाजों वे त्रिभिरायुभिन्नंद्ाचर्य मुवास । 
त॑ हू जीर्ण स्थविरं शयानमिन्द्र उपब्रज्योवाच । अनन्ता वे 
बेदा: तैब्रा०, ३. १०. ११. ३े । 
भरन्त्‌ पज्चविश ब्राह्मण १८. १०. ८ में वहुवचन 
में भरन्त्‌ शब्द सायण और वोबू० के अनुसार एक योद्धा 
जाति को जताता है, कितु यह अनिश्चिचत हैं। वेबर* का 
मत है कि यह भरतों का विशेषण है । सायण के अनुसार 
भरताम्‌ का अथं है 'भरण कुव॑ंता क्षत्रियाणाम्‌' । 
भरूजी--राथ? के अनुसार अथवंवेद २ २४. ८ में 
एक जहरीले जानवर का नाम भख्जी हैं । 


३ 


अगसू--तेजस्‌ या किरण के अथे में भगें शब्द अनेक 
बार जाया हैं। प्रमुख गायत्री मन्त्र ३. ६९ १० में भी 
सविता के बरेण्य तेजस्‌ या किरण को प्रज्ञा की प्रेरणा के 
लिए धारण करने की अभिलाषा व्यक्त की गई है-- 
'तत्सचितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि ! धियों यो नः प्रचो- 
दयात्‌' । द्र०-ऋ० १. १४१. १; १०. ६१. १४; अवे०, 
१९. ३७. १; शांश्ौसू०, १८ २० ८; आयूसू ०, १ २३. 
१५; शब्रा०, १२. ३. ४. ६; काश्नौसू०, १३. १. १२; 
मैत्रायण्युपनिषद्‌, ६. ३५. इत्यादि । तु० “अयं बै लोको 


५ बैमि०, १. १०४। 
* इस्तू०, १०. २८. टि०-२। 
ड़ बोबू० ॥ 
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भर्ग:' शब्रा०, १२. ३. ४. ७; (पृथिव्येव भर्ग:' गोब्ा०, १. 
५. १५; ८"-कर्वेद:, शब्रा०, १२. ३. ४. ९; >>होता 
गोब्रा०, १. ५. १५; >-अग्निः, शत्रा०, १२. ३. ४. ८. 
सञवसवः, गोबा०, १. ५. १५;--वाक, गोब्रा० १. ५. 
१५; >-वसन्तः, गोबा०, १. ५. १५; जन्‍गायत्री, गोब्रा०, 
१. ५. १५; उ-प्राची, ग्रोब्रा० १. ५. १५; आदित्य', ज- 
उ० ४. २८. २; ८--चन्द्रमा:, जैउजा०, ४. २८. २; “वीय॑ 
वे भर्ग एप विष्णुयज्ञ: शब्रा०, ५. ४. ५. १; “त्रियुदेव 
भगे:' गोब्रा ०, १. ५. १५। 

भठु्‌--भर्ता के अतिरिक्त "सहायता देने वाले” या 
“मालिक” के अर्थ में भी भर्तूं शब्द ग्राचीन काल से आ 
रहा है : भवे., ११. ७. १५; १८. २. ३०; शब्रा०, २. 
है. ४. ७; ४. ६. ७. २१ इत्यादि । कितु इन सब स्थलों 
पर पतित्व का ही भाव नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद 
५. ५८. ७ में पति अर्थ स्वाभाविक है, यद्यपि डेल्त्रुक" ने 
वहाँ भी “पिता” यही अर्थ माना है; क्‍योंकि माता को 
भी कहीं-कही भर्त्री कहा गया हैं : अवे०, ५. ५. २. तैब्रा 
३. १. १. ४.। सतपथ ब्राह्मण २ ३. ४. ७ में “पति 
अर्थ सभव है । 

भलानस--बहुवचनान्त भलानस्‌ शब्द ऋग्वेद ७. 
१८. ७ में इन पाँच जातियों में से एक को जताता है : 
पक्‍थ, भलानस, अलिन, विषाणिन्‌ और शिव । दाह्राज्ञ 
युद्ध के प्रसज़ में इन्हें सुदास्‌ के शत्रुओं की ओर का कहा 
गया है; राथ और त्सिमर ने उन्हें सुदास्‌ के ब्त्रुओं का 
विरोधी माना था।* त्सिमरः ने उन्हें पूर्वी काबुलिस्तान 
का माना हैं ।४ 

भवत्र॒ शर्त; अग्ति। तु० 'पर्जन्यों वे भव: पर्जन्या- 
द्वीद॑ सर्व भवति' शनब्रा०, ६. १. ३. १५; अग्तिर्वें स देवस्त- 
स्यैतानि नामानि शर्वे इति यथा प्राच्या आचक्षते भव इति 
यथा बाहीका: पश्ूनां पती रुद्रोईख्विरिति” शब्रा० १. ७. 
३. ८; “एतान्यटौ (दुद्व., सब, पशुपति:, उग्र: अशनि:, 
भव:, महान्‌ देव:, ईशान:) अग्तिरूपाणि । क्रुमारों नवमः”” 
शब्मा० ६. १. ३. १. ९. 


भवत्रात शायस्थि -- वंश-ब्राह्मण में एक आचायें का 
नाम भवत्रात शायस्थि है। द्र. इस्त्‌ृ०, ४. ३७२; मैक्स- 
मूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, ४४३ 





* दी इन्दोजर्मानिदशन फेरवान्द्तशाफ्तूसनामन, ४१५ 
टि०-१। 

* त्सूर लितरात्यूर ९५; आ० छे०, १२६। 

3 आ० छे०, ४३१। 

*४ तु७-लुझबिग, ट्रां० ऋ०, ३, १७३; २०७ । 


मा मम आन 


बेश्कि कोल 
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भविष्यत्‌ू--'असौ झुलोक: भविष्यत्‌' तैग्रा०, ३. ८ 
है, ८ ६, 


भसदू--भसदु दब्य कुछ स्थलों पर स्त्री की जननेन्द्रिय 


के लिए आया है: ऋ० १०. ८६. ७; जअवे०, ४. १४ 
८; ९६. ४. १३; ९. ७. ८; १०. ९. २१; वासं०, २० 


५. ८। कितु वाजसनेयि संहिता २५. ८ में महीधर 


ने इसका अर्थ लिम्भाप्र” लिया है। अथरवंबेद २. ३३. ५ 
में भसद्य शब्द श्रोणि-संबन्धी के लिये आया है। तु०- 
शरीर । 

भख्या--शतपथ ब्राह्मण १. १. २. ७; 
१६ में भस्त्रा शब्द धौकनी के लिए आया है । 

भाकुरि--द०-बेकुरा । 

भाग---अंश या भाग्य के अर्थ में भाग शब्द ऋग्वेद 
काल से ही आ रहा है : ऋ० १. १२३. ३; १. १३५ 
२; १. १५६. ५; १. १८३. ४; २. ३६. ४; अवे>, ५ 
१९. १३; गब्ा०, १. ६. ११; १. ७. ४. १८ इत्यादि । 

भाग-दुघ --भाग दुहनेवाला, 'विभक्त करने वाला'। 
याजुष सहिताओं और ब्राह्मणों में राजा के रल्लियों में 
से एक भाग-दुध है : तैसं०, १. ८. ९. २; कास०, १५. 
४; मैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८; वासं०, ३०. १३; तै- 
ब्ा०, ९, ७. ३. ५; ३२ ४. ८. १; शाब्रा०, १. १. २. 
१७; ५. ३. १. ९। उसके कतंव्य क्या थे यह निश्चित 
नहीं है । कुछ स्थलों (तैसं०, और तैब्रा०, उक्त : शत्रा०, 
५. ३. १. ९) पर सायण ने उसे कर वसूलने बाला माना 
है; और शत्रा०, १. १. २. १७ में चित्रकार या शिल्प- 
कार माना है। 

भाग-वित्ति--भगवित्त का वंशज । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ६. ३. १०, १८ माध्यंदिन में चूड का या 
बृ3०, ६. ३. ९ काण्व में चूल का पैतृक नाम भाग- 
वित्ति है । 


१. ६. हे 


भाडितायन--भडित का वंशज । बंश ब्राह्मण में 


शाकदास का पैतृक नाम भाडितायन है। द्व०-इस्तू०, 
४. बे७३ । 
भाद्पद--६०-सास । नकेत्र । 


भानु--+दिक साहित्य में भानु शब्द किरणों के अर्थ 
में आम है; बाद में यह सूर्य का वाचक बन गया है: 


ऋ०, १. २७. १२; १. ९२. १६ २. २. ८; २. ८. ४; 


है. २१. ४; ५. ३७. १; १०. ७५. ३; अवे०, १८. ३. 


२९; १९. ७. २; वासं०, ११. ५४; १२. ३२ इत्यादि । 


भाहुमन्त ओपमन्यव--उपमन्यु का वंशज । बंश- 


ब्राह्मण में आमन्दज के शिष्य एक आचार का ताम भानु 
मन्त्‌ औपमन्यव हैं; इस्तू०७, ४. ३७२। 
ब्र्ठ 
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भान्तः पद्चद्श+--/बज्ञो वे मान्तो वज्य: पण्चद्योडयो 
चन्द्रमा वे भाग्त: प्रञ्चदश: स च पण््चदशाहान्यापूर्येले 
पञ्चदशापक्षीयते तद्‌ यत्‌ तमाह भान्त इति भाति हि 
चन्द्रमा: शत्रा०, ८. ४. १. १०॥ 
भायजात्य--भगजात का वशज । वंश ब्राह्मण" में 
मिकोथक का पैतक नाम भायजात्य है । 
भार--श्रीर्वे राष्ट्रस्य भार: छाम्रा० १३. २. ९. 
; 'राष्ट्रं वै भार: तैग्रा० ३. ९. ७. १. 
भारत--भारत शब्द का उल्लेख ऋणेद काल से 
पाया जाता है। कुछ स्थलों पर बह शब्द अग्नि-विशेष 
का पर्याय भले ही हो (ऋ० ४. २५. ४; ६ १६. १९ 
इत्यादि) कितु ऋग्वेद ३. ५३. १२ में स्पष्टत: यह जन 
का नाम है --“विश्वामित्रस्थ रक्षति ब्रह्मेंद भारतं जनम्‌ । 
“भारतवर्ष देश” इस नाम का मूल स्रोत यहीं माना जा 
सकता है। तैतिरीय आरण्यक १. २७. २ में भी 
; स्पष्टतः: भारत के जनों का सबोधन हैं--“उत्तिष्ठत जाग्रत 
| अग्निमिच्छघ्वं भारता:” । तु०-भरत । द्र० “अस्ने महाँ 
| असि ब्राह्मण भारत' कौबा० ३. २; शत्रा० १. ४. २. २. 


भारतो--एक देवपत्नी वाक्‌ या सरत्यती के नाम के 
लिए भी भारती शब्द ऋग्वेद काल से ही प्रयुक्त होता 
आ रहा है : ऋ० १. २२. १०; १६ १८८. ८; ३- ६२ 
३ इत्यादि । 

भारद्वाज--भरद्वाज का वंशज । अनेक आत्ार्यों 
का पैतृक नाम भारद्वाज है। बृहवारण्यक उपनिषद्‌ में 
आचारयों की वंश-सूचियों में भारद्वाजों को इन लोगों का 
शिष्य कहा गया है : भारद्वाज का : २. ५. २१; ४. ५. 
२७ माध्यं-5२. ६. २ काण्व; पाराशय का : २. ६- २ 
काण्व; बलाका कौशिक का : ४. ५. २७ माध्यं०, आजेब 
का : २. ५. २१; ४. ५. २७ माध्यं०, २. ६. ३; ४. ६. 
३ काण्व; आसुरशायण का: २. ५. २१; ४ ५. २७ 
माध्यं०; और बैजबापायन का : २. ५. २१; ४. ५. २७ 
माध्यं० । ऋग्वेद ५. ६. १. २ में एक भारदहाज का 
उल्लेख है। वंश ब्राह्मण (इं० स्तु०, ४. ३७३) में शूध 
वाह्लेय को भारदाज बताया गया है | 

भारद्राजायन--भरद्वाज का वंशज । पञ्चविश 
ब्राह्मण १०. १२. १ में एक आचार्य का यह पैतृक नाम है 
द्र०-निदानसूत्र, ९. ९,। तु०-हापकिन्स, ट्रांजेक्सन्स०. 
१५. ६१. ढि०-२। 

भारद्वाजी-पुत्न--मरहाज-वंकशीया का पूत्र । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में उन अनेक आचार्यों का यह पैतृक नाम 
१ इस्तू०, ४. ३७३; मैक्समूलर, ऐंशि० सं० लिट० 

४४४ । 





। 
| 
| 





शेड 





है, जो इनके शिक्ष्य हैं:-परराक्षरीपुत्र: ६. ४. ३१ 
माध्यं०; ६. ५. २ काण्व; पेहझुगोपुत्र : ६. ४. ३ माध्यं०; 
और बात्सीपुत्र : ६. ४. २ माध्यं० । 

भागेब--भृगु का वंशज | ध्यवन (शब्रा० ४. १. 
५. १; ऐशा०, ८. २१), और गत्समद (कौम्रा०, २२. ४ 
पाठान्तर बाशञ्रव) के साथ अनेक आचार्यों का यह पैतृक 
नाम है। अन्य भागेव भी, जिनका सामान्य नाम नहीं 
दिया गया है, उल्लिखित है: तैसं०, १. ८. १८. १; 

शांजा०, ७. १५; ऐब्रा०, ८. २. ९. ५; ५॥०उ०, १. १ 
बैदमि; पंणिब्रा०ण, १२. २. २३; १२. ९. १९; ३९ 
इत्यादि । तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अण्वे०, ३५ । 

भागौयण--मर्ग का बंशज। ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
२८ में झुत्वन्‌ का पैतृक नाम भागयिण है । 

भाम्यश्व-भूम्यदव का वंशज । निरुकत ९. २३ और बृह- 
हवता ६. ४६; ८. १२ में मुदूगल का पेतृक नाम भाग्यंरव है। 

भायौ --परवर्ती साहित्य में पत्नी के अर्थ में आने 
वाला भार्या शब्द संहिताओं में इस अर्थ में नहीं पाया 
जाता | वोबू० के अनुसार इस अर्थ में सर्वप्रथम यह शब्द 
ऐतरेय आह्ायण ७. ८. ९ में आया है; कितु डेल्म्रक" के 
अनुसार वहाँ भरणीय किसी पारिवारिक सदस्य का भाव 

है। कितु शतपथ ब्राह्मण (बृ०उ०, हे. ४. १; ४. ५. 

१) में स्पष्टतः याज्षवल्क्य की दो भार्याओं का उल्लेख हैं । 

भालन्दू्न--भलन्दन का वंशज। कुछ स्थलों पर 

बत्सप्री का पैतृक नाम भालन्दन आया है: तैस०, ५. २. 

१. ६; कास०, १९. ११; पविब्रा०, १२. ११. २५)१। 

भालुकी-पुत्र-- भालुकी का पुत्र । बृहदारण्यक उप- 
तिषदू में आचार्यों की अन्तिम वश-सूची में फोडिलिकीपुत्र 

(६. ५. २ काण्व०) था प्रायोनयोगीपुत्र (६. ४. ३२ 
माध्य०) के शिष्य एक आचाये का नाम भालुकीपुत्र है । 

भाज्ल-जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ३१.४ में प्रातृद्‌ 
पैतृक नाम वाले एक व्यक्ति का अन्य पैतृक नाम भाल्ल है। 

भाल्लवि--पञ्चविश ब्राह्मण २. २. ४ में प्रमाण के 
रूप मरे वेद की एक शाखा भाल्लवि का उल्लेख है । 

भाज्ञविन्‌---भल्लविन्‌ का शिष्य । जैमिनीय उप- 
नियद्‌ ब्राह्मण २. ४. ७ (“भाल्लबिन”) के अनुसार एक 
शाला का नाम भाल्लविन्‌ हैं ।ै 








* दी इन्दो० ४१५, ऐब्रा०, १. २९. २०; तु० ऐजा.. 
१. २९. ३० । 

* हापकिन्स; ट्रांजैक्शन्स १५. ५९ । 

3 तु०-वेबर, इस्तू०, १. ४४.; २. १००; ३९०; 
निदानसूत्र, ५. १, अनुपदसूत्र, २. १; ७. १२; 
बु०दे०, ५. २३, १५९। 


बेदिक कोश 








भाजवेय--भाल्लवि का वंशज (। एतप्थबाह्मण 
#०. ६. १. १ और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १ में 
इस्पशुस्त का पैतृक नाम भाल्लवेब है। संभवतः उसी 
व्यक्ति को उस ब्राह्मण में अन्यत्र भी प्रामाणिक अधिकारी 
के रूप में दिखाया गया है: १. ७. ३. १९; २. १. ४. 
६; १३. ४. २. रे; १३. ५. ३. ४ । 

भावयठ्य -4०-भाव्य । 

भसाव्य--ऋग्वेद १. १२६. १; निरक्त, ९. १०, में 
एक आश्षयदाता का नास भाव्य है। शांखायन श्रौतसूत्र 
१६. ११. ५. (तु०-बु०दे० ३. १४०) में “भावयब्य 
शब्द है, जो स्वनय का पैतृक नाम है, जो कक्षोकन्त के 
आश्रयदाता कहे गए हैं। ऋग्वेद १. १२६. ३ में कक्षीवम्स्‌ 
और स्वगय का एक साथ उल्लेख मिलता है; जहाँ भाव्य 
को सिन्धु-तट पर रहने वाला कहा गया है। राथ" का 
यह मन्‍्तव्य ठीक नही, कि भाव्य का अर्थ संमाननीय है । 
लुड़्विग* का विचार है कि स्वनय नहुषों से संबद्ध थे । 
तु०-वेबर, दी एपिड्शेस० २२; ओल्‍्डेनबर्ग, ऋ०-नोटेन, 
१. १२१ 

भाषा--निरुक्त १. ४, ५ (तु०-२. २ और पाणिनि 
३. २. १०८, ६. १. १८१) के अनुसार वैदिक भाषा के 
अतिरिक्त बोलचाल के लिए प्रयुक्त भाषा को भाषा इस 
नाम से पुकारा गया है। तु०-फ्रक, बेत्सनबगर्स बाइत्रागे, 
१७. ५४ एवं आगे; वाकरनागल, आल्टिं० ग्रा०, १. ४४; 
कीय, ऐआ०, १७९, १८० । 

१, भास--अद्भुत ब्राह्मण ६. ८ और आपरषकाब्य के 
अनुसार एक शिकारी पक्षी का नाम भास हैं। ६०-वेबर, 
इस्तू ०, १. ४०। 

२, भास--सामविशेष । तु० स्वर्भानुर्वा आसुर 
आदित्यं तमसाविध्यत्‌ स न व्यरोचत्‌ तस्यात्रिभसिन तमो- 
अपाहन्‌ स व्यरोचत यद्‌ वे तद भा अभवत्‌ तद्‌ भासस्य 
भासत्वम्‌ ताब्रा० १४. ११. ६४. । 

भिक्षा--भीख । _ शतपथ ब्राह्मण ११. ३. ३. ७ के 
अनुसार ब्रह्मचारी का एक कतंव्य भिक्षाटन था; तु०- 
आगुसू ०, १. ९ इत्यादि; बृ3०, हे- ४. १; ४. ४. २६। 
अथर्ववेद ११. ५. ९ में सामान्य भीख को इस दब्द से 
उदिष्ट किया गया हैं। बोबू० के अनुसार छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ८, ८. ५ में भी यही भाव है; कितु वहाँ पाठ 
आमिक्षा है; भाष्यकार ने अर्थ किया हूँ गन्धमाल्यान्नादि । 

भिकछु-भीख माँगने वाला । वैदिक साहित्य में यह 
शब्द नहीं आता । ब्रह्मचारी की भिक्षा उस प्रथा से भिन्न 


तक 
$ ट्रां० ऋ०, ३. १५१। 


पेशिक बोझ 


है, जिसमें बतुर्य आथम में भिक्षा-अृत्ति पर जोबन-निर्वाह्‌ | तुण-ऋ० ९. ११२. १। अयर्बवेद में चिकित्सा-संबस्षी 


का उल्लेख आता है । ६०-१-आहाण | 

' भित्ति--शतपणथ् ब्राह्मण ३. ५. ६. ९ में बेंत या 
बाँस से बनी चटाई को भित्ति कहां गया है । तु०-शांश्ौ- 
सूत्र ८. ३. २४ । 


१-मिपजू--वैद्य । ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य 
में भिषज्‌ का आम उल्लेख है: ऋ० २. ३३. ४; ६. ५०. 
७; ९. ११२. १; भेषज : २. ३३. ७; १०. १३७. ६; 
१. २३. १९, २०; २. २३. २, ४; ६. ७४. ३; ७. ४६. 
३ इत्यादि। भिषज्‌ : अवे०, ५९. २९. १; ६- २४. २; 
तैसं०, ६. ४. ९. २; वासं०, १६. ५; १९. १२; १९. 
८८; ३०, १० इत्यादि; भेबज : अवे०, ६. १०९. ३; 
वासं०, १६. ४५. इत्यादि; तु०-अवे०, ५. २९. १; ६: 
२१. २; ११. १. ९ इत्यादि । प्राचीन साहित्य में अश्विनों 
(ऋ० १. ११६. १६; १. १५७. ६; ८. १८. ८; ८. 
८६. १; १०. ३९. ३, ५; अवे०, ७. ५३. १; ऐग्रा०, 
१. १८), वरुण (ऋ० १. २४. ९) और दब (ऋ७० २. 
३३. ४) को भिषज्‌ कहा गया है । धर्म-ग्रन्थों में वैद्य के 
पेशे की निन्‍दा की गई है : आपधसूत्र, १. ६. १८. २०; 
१९. १५; गौघधसूत्र, १७. १७; वसिधसूत्र १४. २. १९; 
विष्णु० ५१. १०; ८२. ९।" निन्दा की यह भावना 
याजूष संहिताओं के समय से पाई जाती है, जहाँ भिषज्‌ 
के रूप में अध्विनों का स्थान हीन होता है; क्योकि वे 
अपने पेशे के कारण सभी प्रकार के मनृष्यों के संपर्क में 
आते है और वर्ण-व्यवस्था के अतुसार यह ठीक नहीं है : 
तैस०, ६. ४. ९. रे; तु०-मैसं ०, ४. ६. २; शक्ा०, ४. 
१.५. १४।९ ऋग्वेद १०. ९७ में एक भिषज्‌ अपनी 
ओषधियों एवं उनकी रोगोन्मूलन शक्ति का वर्णन करता 
है । अधिवनों द्वारा अनेक आश्चर्यजनक उपचारों के किए 
जाने का वर्णन है; उन्होंने रूंगड़े को ठीक किया था : ऋ० 
१. ११२. ८; १०. ३९. ३ इत्यादि; अन्धे को आँखेंदी 
थी : ऋ०, १. ११६. १७ ऋष्शाइव; विद्पला को लोहे 
की ठांग चढ़ाई थी : ऋ० १. ११६. १५; बूढ़े ऋयवन को 
छेला जवान बनाया था: ऋ० १. ११६- १३। त्सिमर* 
ने वैदिक भारतीयों में शल्य-चिकित्सा के ज्ञान की संभा- 
बना मानी है, कितु संभवत: यह ठीक नहीं है। उन लोगो 
ने धाबों एवं चोटों की विकित्सा का प्रयत्न तो किया था, 


3न्‍जनल-+-+>>-3०»००.. 


* ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अबे०, ५० । 
* ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अवे०, ३९, ४०। 
3 आहले०, २९८ । 








परन्तु उनकी चिकित्सा प्रारम्भिक अबस्था में ही थी; 


श्षष 


उल्लेखो में मन्त्रों और जलीय चिकित्सा (अरूात) के साथ 
ओषधियों का उल्लेख है; थे ओषधियां भारत- 
योरपीय हैं और अधिक वैज्ञानिक महत्त्व की नहीं दील 
पड़ती; तु०-पंविज्ना०ण, १२. ९. १०; १६. १० १०; 
२३. १६. ७; कासं०, ११. ५; तु०-२. भिषज्‌ | इनमें 
अथवंबेद के मन्‍्त्रों या सूक्‍तों को भेषज कहा गया है। 
शरीर के अडु-प्रत्यज् का उल्लेख मार्क का है; द्व०- 
शरीर . कितु यह ज्ञात यज्ञ के समय पद्युओ को काटने की 
क्रिया के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान है। ऋग्वेद 
९. ११२ से पता चलरूता है कि भिषज्‌ का एक अपना पेशा 
था; (ऋ० ९. ११२. ३ में भिषज्‌ के शुल्क का उल्लेख हैं; 
तु०-१०. ९७. ४. ८ भी) । इसका समथंन याजुष संहि- 
ताओ मे प्राप्त पुरुषमेघ को बलियों की सूची से हो जाता 
है : वास ०, ३०. १०; तैब्ना०, ३. ४. ४. १। ब्लूमफील्ड"* 
के अनुसार अथर्ववेद ५. ३०. ५ में एक भिषज्‌ अपनी 
ओषधियों के व्यवसाय एवं गुण पर विध्वास न कर घरेलू 
चिकित्सा में मन देता है, कितु यह ठीक नहीं है ।* तु०-- 
त्सिमर, आले०, ३९७. ३९९; ब्लूमफील्ड, उक्त, अवे०, 
५९. एवं आगे; श्राडर, प्रिहिस्टो०ऐंटी०, ४२० एवं आगे; 
जाली, मेडिसिन, १६. १७; वितरनित्स, नेचर, १८९८; 
२३३-२३५; कालड, आल्टि० त्साउबररितुआल । 

२. भिषज्‌ आथवेण--काठक सहिता १६. हे में 
एक पुराकथात्मक भिषज्‌ का यह नाम है । तु०-ब्लूमफील्ड 
हिम्स० आ० दि अ०्वे०, २१; जअभोसो ०, १७. १८१॥। 

भीम बैदभे--विदर्भ का राजा। ऐदतरेय ब्राह्मण 
७. ३४ के अनुसार उन्होंने सोम-रस के स्थान पर प्रयुक्त 
किये जा सकने वाले अन्य पदार्थ के सबन्ध में पर्वत! ओर 
नारद से शिक्षा प्राप्त की थी । 

भीससेन--शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ३ में जनमेजय 
के एक भाई का नाम भीमसेन है। इन सभी को 
परिक्ितोय कहा गया है। तु०-शांभौतसूत्र १६. ९. ३। 

१. भुज्यु--वोबू० के अनुसार ऋग्वेद के ४. २७. ४; 
१०. ९५. ८ में और वाजसनेयि संहिता ८. ४२ में भुज्यु का 
अर्थ है, 'जोड़ने वाला' । कितु यह चिन्त्य है? । तु० 'यज्ञो 
वे भुज्युयेज्ञों हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति' शब्रा०, ९. ४. 
१. ११। 

२. अुज्यु-तुप्र के पुत्र भुज्यू का उल्लेख ऋग्वेद में 
कई बार आया है। अधिवनों ने इन्हें डबने से बचाया था: 


| हिम्स आ० दि अबे०, ४५६। 
२ तु०-छिटती, द्रां० अवे०, २७७ । 
3 तु०-गेल्डनर ऋ० ग्लासर, १२६ । 


॥ै५६ 





ऋ० १. ११२. ६, २०; १. ११६. ३; १. ११७. १४; 


१. ११९, ४; ६. ६२. ६; ७. ६८. ७; १०. ४०. ७; 
१०. ६५. १२; १०. १४३. ५। ब्युहुकर' के अनुसार 
भारत सहासागर में यात्रा के समय भुज्यु का पोत टूटने पर 
अध्यिनों द्वारा की गई सहायता का उल्लेख है | तु०-समुद्र । 
लु०-बौनक, छुत्सा० ३५. ओल्डेनबर्ग, रिलिजन देस वेद, 


२१४; हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, ३. १६ टि०; म्यूर, संस्कृत- | 


टैबस्ट्स, ५. २४४, २४५; मैक्डानल, वेमा०, पृष्ठ ५२। 

भुष्यु लाह्ञायनि--लह्यायन का वंशज । बूहंदा- 
रंण्यक उपनिषद्‌ ३. ३. १ में याज्वल्कय के समकालीन एक 
आचायें का नाम भुज्यु लाह्यायनि है । 

आुण्ण्यु-भर्ता । तु० “भ्रण्यूरिति भर्तेत्येतत्‌' शत्रा० 
८, ३. ३. २०; 'भुरण्यमिति भर्तारमित्येतत' शत्रा० ७. 
५. २. १९. 

भुरिज्ञ--केवल द्विवचन में प्रयुक्त । भुरिज्‌ शब्द 
का अर्थ अनिश्चित है। राय" के अनुसार ऋ० ८. ४. 
१६; अवे०, २०. १२७. ४ में इसका अर्थ कंची है और 
अन्यत्न “दो भुजाओं वाला कोई औजार" जिससे पकड़ कर 
रथकार लकड़ी को बैठाता था: ऋ० ४ २. १४; ९. 
७१. ५ | तु० क्षुर | तु०-पिशल, वैस्तू०, १. २३९, २४३; 
गोगुसू ०, ३े. ४. ३१; त्सिमर, आ०ले०, २५२, २५५ ! 

भुबन--लोक के अर्थ में भुवन शब्द ऋग्वेद काल से 
ही आ रहा है: ऋ० १. १५४. २, ४; १. १५७. ५; १. 
१६४. २१; ३२. ३२. १॥ ४. ५१३. २; ६ ३६- ४; १०. 
१७. ६; १०. ११४. ४; १०. १२०. १; १०. १२५ ७; 
अण्बे०, २. २. १; १२ १. ३१; १३. ३. १४; वा०सं०, 
९. ५; १३. १८; ३२. ५ इत्यादि । 

भुकन --यशो वे भुवनम्‌' तैग्रा० ३. ३. ७. ५ 

भुबन-पति--'एवानि वै तेबामस्तीना नामानि यद्‌ 
अवपतिर्भुवनपतिर्मूतानां पति: शब्रा. १. रे. रे. १७ 

भआुबस्‌ - “भूर्‌, भुवस्‌, स्वर, महस्‌” ये व्याहृतियाँ है, 
जो गायत्री मन्त्र में प्रयुक्त होती है। भूर से भूलोक, भुक्स्‌ 
से अन्तरिक्ष लोक, स्वर से चुलोक और महस्‌ से प्रकाश 
लोक को उद्दिष्ट माना जाता है: वास०, ३. ५; ३. ३७; 
७. २९; ऐब्रा०, ८. १३; शब्रा०, २. १. ४. ११; २. 
है. है. ६१; ८. ७. ४.५; ११. १. ६. ३; ११.५. ८. 
४, ६; १४. ९. ३. ७; तैउ०, १. ५. १। तु० “अग्निरबँ 
भुवोअनेहींद सब॑ भवति' शत्रा ० ८. १. १. ४; “मुब इत्यन्त- 
रिक्षकोक:' शनब्ना०, ८. ७. ४. ५; 'स भुव इति ब्याहरत । 
सोधत्तरिक्षमसूजत । चातुर्मास्यानि सामानि' तैब्रा० २ 
२. ४. २. ३; “भुवरिति यजुर्म्योडक्षरत्‌ । 


१ इन्दिश्शे पैलियोग्रफी, १७। 


सोष्न्तरिक्ष- 


दैदिक कोश 
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रे लोकोडभवत्‌' शब्रा० १. ५; '(प्रजापति:) भूंव इत्येब यंजु- 


वेंदस्थ रसममादत । तविदमन्तरिक्षममवत्‌ । तस्य थी रस: 
, प्राणेदत्‌ स वायुभवत्‌, रसस्य रस: जैउनब्रा० १. १. ४; 
' भुव इति क्षत्रम' (अजनयत्‌) क्षात्रा० २. १- ४. १२; 'भुत 
 इति प्रजाम्‌ (अजनयत्‌ ) शब्रा० २. १. ४. १३. है 
|. आुवस्पति--भुवनानां छोष सोमः पति: शत्रा० ३- 
३. ४. १४ 

भूत-विद्या--छान्दोग्य उपनिबद्‌ ७. १. २, ४; ४७. 

२. १; ७. ७. १ में विद्याओं की सूची में एक भूतविद्या 
भी है। इसमें मनुष्यों को परेशास करते वाले भूपतों और 
। उनसे रक्षा के साधनों का वर्णन होना चाहिए। तु०- 
| लिटिल, ग्रामेटिकल इंडेक्स, ११५ । 
|. भू+--'मूहीय (पृथिवी)' शब्रा० ७. ४. २.७; स 
| (प्रजापति:) भूरित्येवर्वेंदस्थ रसमादत्त | सेयं पृथिव्यभवत्‌ । 
| तस्य यो रस: प्राणेदत्‌ सोडग्निरभवद्‌ रसस्य रस.” जैउब्रा० 
! १. १. ३; 'म्रित्यूग्म्योउक्षरत्‌ सोज्यं (पृथिवी)' छोको3भवत्‌' 
| षब्रा० १. ४; 'स भूरिति व्याहरत्‌। स॑ भूमिमसूजत्‌ । 
अम्निहोत्रं दर्शपूर्णणासों यजूषि' तैब्रा० २. २. ४. २; 'भूरिति 
। 
! 


वे प्रजापतिब्रंह्यासृजत्‌' शब्रा० २. १. ४. १२; “भूरिति वै 
प्रजापतिरात्मानमजनयत' शत्रा० २. १. ४. १३; 

भूत “प्रजापति भूत.' तैब्रा० २. १. ९. ३; “अयं वे 
(पृथिवी) लोकों भूतम्‌' तैब्रा० ३. ८. १८. ५; 'परिमित 
वे भूतमपरिमितं भव्यम्‌' ऐब्रा० ४. ६; 'तद्‌ यानि भूतानि 
ऋतवस्ते' शब्रा ०, ६. १. ३. ८. 

भूतवान--तिपां (देवानां) या एवं घोरतमास्तन्व 
आसस्ता एकथा समभरंस्ता: संभूता एप देवो (रुद्र:) भवत्‌ 
तदस्ये तदु भूतवज्नाम, भवति बै स योध्स्थैतदेव॑ नाम बेद' 
| ऐब्रा० ३. ३३ । 
!।. भूत-वीर--भूत-वीर उन पुरोहितों के वंश का ऐतरेय 
| ब्राह्मण ७. २७ के अनुसार नाम है, जिन्हें रखकर जनसेजय 
ने कर्यपों को निकाला था। बाद में कह्नयपों के वंश के 
। 


असितमुगों ने जनसेजय को प्रसन्न कर लिया था। तु०- 
राय, त्सूर०, ११८; एगलिंग, सेवुई० ४३. ३४४ टि०- 
१; म्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, १२. ४३७ एवं आगे। 
भूतांश--ऋग्वेद १०. १०६. ११ में कह्यप-वंशीय 
| एक कवि का नाम भूतांश है। द्व०- निरुक्‍त, १२. ४१; 
| बृ०दे० ८. १८. १९; लुड्विय, ट्रां० ऋ०, ३. १३३ । 
| भूतानां पति:--एतानि बे तेषामग्नीनां नामानि यदु 
| भुवपतिर्भुवनपतिर्भुतानां पति: शब्रा०, १. ३. ३. १७; 
| 'भूतानां पतिर्गृहपत्तिरासीदुषा: पत्नी' शन्रा०, ६. १. ३. ७; 


। थयः स भूतानां पति: संबत्सर: सः! छांत्रा०, ६. १. ३. ८ । 





7“ पुह-ददेर एप पलती बाहिय मे दंत के किए. गण के दिकपण है जो पु गण गण शो जयाज्या। 


भूति शब्द आम हू: ऋ० ८. ५९. ७; तु०-१. १६१. १; , 
अवे०, ९. ६. ४५; १०. हे. १७; १०६९; ११.७. 
२२; ११. <. २१; वैसं०, २. १. १. १; २. १. ३-५ ! 
इत्यादि; भूतिकाम : तैसं०, २. १. १. १; २. २. हे. ३; 
५. १. ९. १। 

भूतेछदः--ऋच: । 'तथदेतान्‌ (असुरान्‌) इमे देवाः 
सर्वेम्पों. भूतेभ्यो$च्छादयंस्तस्माद्‌र भूतेछदस्तदू भूतेछदां । 
भूतेछदत्वम्‌' गोबा ०, २. ६. १४, 'तेषां वै देवा असुराणां | 
भुतेछडड्रेव भूतं छादयित्वाथैनानत्यायन्‌” ऐब्रा०, ६. २६। 

भूमन्‌, भूमा --छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ७. २३. १ में कहा | 
गया है कि “यो वै भूमा तत्सुलं तालपे सुखमस्ति” अर्थात्‌ | 
जो संपूर्ण है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है । तु०-ऋ० 
१०. ९८. ११२, १०. १४९. ३; ३. २४. ७; ऐशब्रा०, 
१. ५ इत्यादि । द्र० 'श्री्वे मूमा' शब्रा०, ३. १. १. १२; | 
धुष्टिवें भूमा' तैग्रा०, ३. ९. ८. ३; "भूमा वे सहख्म' 
शब्रा०, ३. ३. ३. <। 

भूमि या भूमी--ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में 
ये शब्द पृथ्वी के पर्याय हैं: ऋ० १. ६४. ५; १. १६१. 
१४; २. १४. ७ इत्यादि; तु०-१०. १८. १०; भवे०, 
६. २. १; ११. ७. १४; २. ९. ४; ६. ८. २ इत्यादि । 
देवों द्वारा आयोँ को प्रदत्त भूमि का : ऋ० ४. २६. २; 
तु०-६. ४७. २० और भूमि के विभाजन का भी उल्लेख 
मिलता हूं : तु० 'अभूदिव वा इदमिति तद्‌ भूमेर्भूमित्वम्‌' 
तांब्रा०, २०. १४. २; 'अभूद्‌ वा इयं प्रतिष्ठेति तद्‌ भूमिर- 
भवत्‌' शन्ना ०, ६. १ १. १५; “इयं (पृथिवी) वै भूमि- 
रस्यां वे स भवति यो भवति' शब्रा०, ७. २. १. ११; 
शब्रा०, १३. ५. ४. २४; १३. ६. २. १८ । 

भूमि-दुन्दुभि--चर्म से ढके हुए पृथ्वी में बने गड्ढे 
को भूमि-दुन्दुभि कहा गया है, जिसका उपयोग महाक्त 
के अवसर पर होता था : तैसं०, ७. ५. ९. ३; कासुं०, 
३४. ५; परविग्रा०, ५. ५. १९; ऐआ०, ५. १. ५।" 

भूमि-पाश्--पृथिवी पर जाल। भूमिषाश किसी 
लता-विशेष का नाम है : शब्रा०, १३. ८. १. १६; तु०- 
एगलिग, सेबुई० ४४, ४२७ टि०-१ । 

भूर--#०-भुव्स्‌ । 

भृूगवाश--ऋग्वेद १. १२० ५ में झोभ नामक एक 
व्यक्ति का ही नाम भूगवाण भी प्रतीत हीता हैं।' 
लुड्विग,) के अनुसार उनका नाम घोष था। अन्यत्र यह , 
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दे तु०-कीय, ऐआ०, २७७ टि०-१४। 
$ द्र०-पिश॑ल, वैस्तू० १. ४; २. ९२. 
3 ऊबर मेथीडे बाई इंटरप्रेटेचल, ४ । 


बैच 


का स्यापक है । 

सगु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में भूगु एंक 
पुराकधात्मक व्यक्ति हैं; वे बरुण के पुत्र कहे गए है : शत्रा०, 
११. ६. १. १; तैआ०, ९. १; तु०-पंविज्ञा०, १८. ९. 
२; निरुक्‍्त, २. १७ उनेका पैतृक नाम जारणि भी कई 
स्थलों पर आाया है : ऐज्रा०, ३. ३४; तु०-तैब्रा०, १. ८. 
२. ५ बहुवचन में भूगुओं को अनेक बार अग्नि-पूजक कहा 
गया है: ऋ० १. ५८. ६; १. १२७. ७; १. १४३. ४; 
२. ४. २; ३. २. ४; ४. ७. १ इत्यादि; ऋ० ४. १६, 
२०; १०. ३९. १४.३ । प्रायः के बहुवचन में ही आते हैं। 
ऋ० ३. ५. १० और प्राचीन ऋषियों और पूर्वजों को 


| जताते हैं; केवल ऋ० १. ६० १ में एक वचन में भृगु का 


उल्लेख आया है, कितु ऋग्वेद के तीत स्थलों पर उन्हें 
ऐतिहासिक बंध वाले के रूप में दिखाया गया है : %० ७. 
१८. ६६ ८ ३. ९; ८. ६. १८; राथ के अनुसार ८. 
१०२, ४ भी; जौ्दभुगुबत्‌ : तु०-ऐब्रा०, ६. ३३ जहां 
कौबा०, ३०. ५ के 'भुगु के स्थान पर ओर्य है । यहू स्पष्ट 
सही कि ये पुरोहित थे, अथवा योद्धा । बाझराज् युद्ध में 
सभवत: बुह्युओं के साथ भूगु लोग उनके पुरोहित के रूप 
में उद्दिष्ट हैं, कितु यह निश्चित नहीं हैं: ऋ० ८. ३- 
९; ८. ६. १८; ८. १०. २, ४; ७. १८. ६।३ 
परवर्ती साहित्य में बस्तुत: भृूगुओं के वश का उल्लेख 
है । कौषीतकि ब्राह्मण ३०. ५ के अनुसार उनकी एक उप- 
शाखा ऐतशायनों की है । भुगुओं को अनेक यज्ञों के प्रसज़ू 
में पुरोहित बताया गया है, जैसे अग्नि-स्थापन के प्रसद्धु में : 
तैसं०, ४. ६. ५. २; ५. ६. ८. ६; भअवे०, ४. १४. ५; 
मैसं०, १. ४. १ और दह्षपेय-ऋतु के प्रसड़ु में : तैसं०, १. 
८. १८; तैम्रा०, १. ८. २. ५; पंबिब्रा०, १८. ९. २। 
अनेक स्थलों पर अद्धरसों के साथ उनका उल्लेख है: 
तैस०, १. १. ७. २; मैसं०, १. १. ८; वासं०, १. १८; 
तैब्रा०, १. १. ४. ८; ३. २. ७. ६; शत्रा०, १. २. १. 
१३ इत्यादि; तु०-ऋ० ८, ३५. ३; ८. ४३. १३; १०- 
१४. ६ ।४ दोनों वंशों के संबन्ध इतने निकट के हैं कि 
$ तु०-मैकडानल, वैमा०, ५१। 
* थोबू० के अनुसार ऋशुओं के स्थान पर भुगुओं को 
इन दो स्थलों पर गलती से लिया गया है । 
3 तु०-हापकिन्स जअश्लोसो ०, १५. २६२ टि०; ऋ० 
१०. १०१. १२ का उद्धरण । 
४ द्र०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि अवे०, २७ टि०, 
२; इसीलिए, अथवंबेद का 'भृग्वद्धिरत', यह ताम 
है : ब्लूमफील्ड, अबे०, ९. १०. १०७ एवं आगे। 


शैष्ट 


दैदिक दोहे 
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अ्यवन को शतपथ् ब्राह्मण ४. १. ५. १ में भार्गव का 
माद्िरत बताया गया है। अथवंवेद ५. १९. £ में भृगु 
यह नाम ब्राह्मणों पर आक्रमण करने बालों पर पड़नेवाली 
मुसीबतों का निदर्श बन कर उभरा है: सृश्जव बेतहब्यों 
ने भूगुओं पर आक्रमण किया था ओर वे नष्ट हो गये 
थे । ऐतरेय ब्राह्मण २. २० में भी भूगु की इस विशेषता 
का वर्णन है । जैमितीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ४२-४४ 
और तैतिरीय उपतिषद्‌ ३. १ में भूग वादणि एक ब्रह्म- 
चारी विद्यार्थी के रूप में आते है । तु० 'ताम्य: श्रान्ता- 
भ्यस्तप्ताम्य: संतप्ताम्यों (अदुम्यः) यद्रेत आसीतू तद्भृज्यत 
यदभुज्यत तस्माद्‌ भूगु: समभवत्‌ तद्‌ भुगोरभुगुत्वम्‌' गोब्रा० 
१. १. ३; 'वायुरापरचन्द्रमा इत्येते भूगवः गोब्रा०, १. २. 
८; “वरुणस्थ वे सुबुवाणस्थ भर्गोज्पाक्रामतलू स ज्रेघापतद 
तद्‌ भूगुस्तृतीयमभवच्छायन्तीयं (साम) तुतीयमपस्तुतीयं 
प्राविश्वत्‌' तांबग्रा०, १८, ९. १; 'तस्य (प्रजापते:) यद्‌ 
रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्योइभवद्‌ यद्‌ द्वितीय- 
मासीत्‌ तद्‌ भूगुरभवत्‌ त॑ं वरुणों न्यगृह्लीत तस्मात्‌ स 
भुगुर्वारणि:' ऐआ०, ३. ३४; “अथाज्भारैरम्यूहति । भृगूणा- 
मदरसा तपसा तप्पध्वम्‌ इत्येतद्‌ वै तेजिष्ठ तेजो यद्‌ 
भुग्वजि रसाम्‌' शब्रा०, १. २. १. १३; (एतद्‌ वे भूयिष्ठं 
ब्रह्म यद्‌ मृग्वज्ि रस: गोबा०, १. ३. ४ । 

तु०-हिल्‍्लेब्राण्डट, वैमि०, २. १६९-१७३; लुड्विग, 
ट्रां०, ऋ०, ३. १४०; म्यूर, सस्कृत टैकस्ट्स १९. ४४३ 
एवं आगे। 

भ्क्ला-अश्वमेघ की बलियों की सूची में भ्रमर का 


नाम भूज़ा है : अवे०, ९. २. २२; मैसं०, हे. १४. ८; । 


वासं०, २४. २९ | तु०-त्सिमर, आले०, ९६। 


अम्यश्व--निरुक्‍्त, 
नाम भुम्यश्व है । 


सेकुरि---८०-बेकूरा । 


१-मेद्‌ --धुदास्‌ और तृत्सु-भरतों के एक शत्रु का ! 
नाम भेद है, जिसे सुदास्‌ ने यमुना के तट पर हराया था; , 


यह युद्ध दाशराज्ञ युद्ध के बाद का प्रतीत होता है : ऋ० 
७. १८. १८, १९; ७. रेरे. २, ७, ८२. ४। ग्रदिवे 
राजा थे तो उनके नेतृत्व में अअ, शिप्रु और यल्लु लोग 
संगठित हुए थे; किंतु राध" के अनुसार भेद भी एक जन , 
का नाम है। द्वापकिन्स'" का यह कहना कि यमुना वहाँ ' 


पदठणी ही का नाम है, भसंगत प्रतीत होता है; भेद को ' 


$ बोबू७ १२। १२। 
९ दृष्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५२ । 











/७००००- कक, 


) 
९. २४ में भुद्यल के पिता का ; 
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दक्ष राजाओों के अन्तर्गत मानना भी, आवश्यक नहीं है ।" 
तु०-सुबंध । 

२-भेद - अथर्ववेद १२. ४. ४९, ५० में भेद एक 
ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो इस को एक वशा (गौ)नस 
देने के कारण विपत्ति-ग्रस्त हुआ था। राथ* ने उसे 
प्रथम भेद से भिन्न माना है, कितु यह निश्चित नहीं है । 
संभवत: उपासक न होने और अनार्य जातियों (अज, शिष्षु ) 
के नेता होने के कारण यह भेद वही हो । 

तु०-मैकडानल, वैमा ०, १५२, तु०-अज | 

१. भेषज--ओषधि । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में भेषज का उल्लेख आम है; कभी-कभी आलंकारिक रूप 
से भी इसका जिक्र किया गया है : ऋ० १. ८९. ४; २. 
३३. २ इत्यादि; अवे०, ५, २९. १; ६. २१. २ इत्यादि 
शब्रा०, १३. ३. १. १, १३. ३. ५. ४; एंग्रा०ण, ३. ४१॥। 
पौधों (ऋ० १०. ९७), जलों (ऋ० १. २३. १९, २० 
१. ३४. ६; तैस०, ६. ४. ९. २, कौब्रा०, १६. ७ 
इत्यादि) 3 और मन्‍्त्रों को भेषज कहा गया हैं। अनेक 
अथर्ववेदीय मन्त्र सहानुभूति-पूर्ण यातु है। उदाहरणार्थ 
१. २२ में पाण्ड-रोग को पीले पक्षियों में स्थानान्तरित 
! करने का उल्लेख आता है।४* अन्यत्र मण्ड्क के माध्यम 

से ज्वर की उष्णता के हटाने का उल्लेख है; क्योंकि मण्डक 

' को जल के साथ रहने से ज्वर की तपिद्य को भी हटाने में 
| समर्थ माना गया है : अवे०, ८ ११६;७ तु०-ऋ०, १०. 
| १६- १४; अवे०, १८. ३. ६० । द्र०-भिषज्‌ । 
२. भेषज--अथर्ववेद एबं सूत्रों में अथर्ववेद के कुछ 
, आरोग्य-सबन्धी सूक्‍तों को भेषज माना गया है: अवे०, 
११. ६. १४; आश्रौसू०, १०. ७. २; शाश्रौसू०, १६. 
२. १०; पविज्ना०, १२. ९ १० ।४१ 


रे 
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+ हापकिन्स, जञअओसो., १५. २६० एवं आगगे। 
तु०-ग्रिफिथ, हिम्स आ०दि ऋ०, २. २० टि०; 


त्सिमर, आ० ले०, १२६; म्यूर संस्क्रत-टैबस्ट्स, 
१९, ३१९, ३२७ । 


९ बोबू० । 

3 त्सिमर, आले०, ३३९ के अनुसार स्नान से लाभ 
का उल्लेख । 

४ तु०-ब्लमफील्ड, हिम्स आ० दि अ्वे०, 
एवं आगे । 

+ ब्लमफील्ड, उक्त, ५६५ एवं आगे । 

९ ब्लूमफील्ड, हिम्स आ० दि म०्बे०, ३१. ६२८ | 


२६४ 





बैदिका कोश 





अमसेन--भीोमसेन का वंशज । मैज्रायणी संहिता 
४. ६. ६ में यह एक व्यक्ति का नाम है । 

जैमसेनि--भीमसेन का वंशज । काठक संहिता 
७. ८ में वियोदास का यह पैतृक नाम है । 

मऔैषज्य-निरक्त १०. ७. २५ और शतपथ ब्राह्मण १२. 
७. १. १२ में भेषज के समान यह भी ओषधि का नाम है । 

ओग--सर्प के मण्डल को ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में भोग कहा गया है; ऋ०-५. २९. ६; ६. ७५. १४; 
अवे०, ११. ९. ५; तैसं०, २. १. ४. ५, ६, ५. ४. ५. ४; 
कासं ०, १३. ४. २१. ८ इत्यादि । 

१, भोज--ऋग्वेद के कुछ स्थछों पर भोज शब्द 
उदार दाता के अर्थ में आया है : ऋ०-२. १४. १०; २. 
१७. ८; १०. ४२. हे; ३. ५३. ७; ४. ४५. ७; ४. 
५१. ३; ५. ५३. १६; ७. १८. २१; ८. ३. २४; ८. 
२५. २१६ ८. ५९. १३; १०. १०७, ८; १०. ११७. 
३; १०. १५१ ३ इत्यादि । 

२. भोज -ऐतरेय ब्राह्मण ८. १९; ८. १४; ८. 
१७ में कुछ राजाओं की उपाधि भोज है । 

भौज्य--भोज-उपाधि-धारी किसी राजा के पद का 
नाम भौज्य है: ऐब्रा०, ७, ३२; ८. ६; ८. ११; <. 
१४; ८. १६ । 

भौसक--अद्भुत ब्राह्मण, इस्तू०, १. ४० में किसी 
जानवर का नाम भौमक है । 

भीमी--तैत्ति रीय संहिता ५. ५. १८. £ में अश्वमेघ 
की बलियों की सूची में एक जानवर का नाम भौमी है । 
तु०-त्सिमर आले०, ९९। 

भौवन - भुवन का वंशज । पुराकथात्मक विश्वकर्मन्‌ 
का पैतृक नाम भौवन है : शब्रा०, १३. ७. १. १५; ऐश्रा० 
८. २१; ८. १०; निरुक्‍त, १०. २६ । 

भौवायन--भुव का वंझज । पञ्चविश्ञ ब्राह्मण २०. 
१३. ४ में कपिवन का यह पैतृक नाम है। याजुष संहि- 
ताओं में भी यह शब्द आता है : कासं०, ३२. २; मैसं०, 
१. ४. ५; वासं ०, १३. ५४ । तु०-हापकिस्स, ट्रांजैक्शन्स ०, 
१५. ५५, ६९। 

आतू--ऋग्वेद-काल से ही भाई के किए ज्ञातृ दब्द 
आम रहता आया है : ऋ० १. १६४. १; ४. ३. १३; 
५. ३४. ४ इत्यादि; अवे०, १. १४. २; २. १३. ५; 
तैसं०, ६. २. ८. ४ इत्यादि; भ्रातुबस्‌ : ऋ० ८. २०. 
२२; ८. ८३. ८; १०- १०८. १०। निकट के संबन्धी 
था मित्र के लिए भी यह शब्द आया है ।" किंतु ऋग्वेद 


* बोबू०, डेल्जुक, दी हन्दोजर्मानिदशन फेरवान्दू- 
शापतूसनामन, ४६२ । 


३५९ 
में प्रायः देवों के आपसी संबन्ध या न जज पाइता ये जाप वेजों के आकशा अकण वो जज हे उस उनके 
संबन्ध को महू शब्द उहिष्ट करता है: ऋ० १. १६१. १; 
१. १७०. २; है. ५३. ५; ४. १. २; ६. ५१. ५; ८. 
४३. १६; तु०-अवे०, ४. ४. ५; ५. २२. १२। अतः 
प्राचीन साहित्य में यह शब्द प्रायः अपने सामान्य अथे में 
ही माना जा सकता है। अआतु शब्द की,/भू पातु से 
व्यूत्पत्ति संभवत: ठीक है; क्योंकि वह अपनी बहन का 
भरण-पोषण करता है । वैदिक साहित्य में इसीलिए पिता 
के न रहने पर भाई-ठारा बहन की देख-रेख करने का 
उल्लेख आता है; फिर भ्रावृह्दीन लड़कियों को तो भारी 
दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था : ऋ० १. १२४. ७; 
४. ५. ५; अबे०, १. १७. १।" छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
प्राथमिकता की दृष्टि से क्रशः पिता, माता, भाई और 
बहन का उल्लेख है: छाउ०, ७. १५. २। कहीं-कहीं 
भाइयों के क्षयड़े का भी उल्लेख आता है : तु०-अवे०, ३- 
३०. २; शब्रा०, ४. १. ५. ३ ।ै 


आतृदय--अथरवंवेद ५. २२. १२, और संभवत: १०. 
३. ९ में भाई बहन के साथ भ्रातृव्य का भी उल्लेख आता 
है। इसका भाव है 'पिता के भाई का लड़का या 'चचेरा 
भाई; 3 अथर्ववेद के अन्य अनेक स्थलों पर आतृव्य को 
शत्रु या प्रतिदन्दी के रूप में लिया गया है : २. १८. १; 
८. १०. १८, ३३; १०. ९. १। इसी अर्थ में यह अनेक 
बार परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में आया है : तैसं०, 
३, ५. ९. २; कासं ०, १०. ७; २७. ८; वासं ०, १. १७; 
ऐब्रा०, ३. ७; क्षात्रा०, १. १. १. २१; पंविश्रा०, १२- 
१३. २; तु०-ऋ० ८. २१. १३ । संयुक्त परिवार में 
ऐसा होना संभव था। प्रारम्भिक अर्थ भाई का पुत्रया 
बहन का पुत्र प्रतीत होता है, कितु यह अर्थ यहाँ कहीं भी 
अपेक्षित नहीं है ।* काठक संहिता २७. ८ में अतृव्य से 
झूठ बोलने की छूट है; अन्यत्र उसे द्विषन्‌ और पापष्मन्‌ 
भी कहा गया है। अथर्ववेद २. १८. १; १०. ९. १ 
इत्यादि; तु०-तैसं०, १. रे. २. १ इत्यादि) में श्रातृव्य 
को नष्ट करने के लिए अनेक मन्त्र हैं। 

तु०-डेल्त्ुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन फेरवान्द्शाफ्त्स- 
नामन, ५०१, ५०६, ५०७; वोब्‌०, बेबर, इस्तृ०, १७. 
३०७ ३॥ 


* त्सिमर, आले०, २२८; तु०-अयोगू | 

२ जबओसो ०, ११, १४५, ब्लूमफील्ड, अवे०, ७२। 

3 ह्िटनी ने अथर्ववेद १०. ६. १, १५. १. < के 
अनुवाद में 'चचेरा भाई” यह अर्थ किया है । 

४ तु०-छ्विटनी, द्रां० अवे०, २. २८, ६ टि०। 
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. और अण-हत्या--गर्भस्थ शिक्षु के मारने 
वाले को भ्रूण-हन्‌ और उस क्रिया को अूण-हत्या कहा गया 
है। परवर्ती संहिताओं में इसे सबसे बड़ा पाप कहा 
गया है; और इससे छुटकारा कठिन बताया गया है: 
मैसं०, ४. १. ९; कासं०, ३१. ७; कपिसं०, ४. ७; 
अवे०, ६. ११२. ३; ६. ११३ २। तैस०, ६. ५. १०. 
३ और सैद्रा०, ३. २. ८. ११ में ब्रह्मन है, कितु द० वही 
१२ । अनेक्र स्थलों पर भ्रूण-हत्या की निन्‍दा की गई है। 
तैग्रा०, ३. ९. १५. ३; तैआ०, २. ८ २; १०. १. १५; 
बुउ०, ४. ३े. २२; तैन्ना०, ३े. ८. २० १; तैआ०, २. 
७. ३; २. ८. ३; कौउ०, ३. १, शांभौगू०, १६. १८, 
१९; निरक्‍्त, ६. २७; भ्रूण, ऋ० १०. १५५. २। 
इससे इस अनुमान का ख़ण्डन हो जाता है कि लड़की 
उत्पन्न होने पर उसे पिता की इच्छा के अनुसार मार 
डाला जाता था | (द्र०-पति) । 

विवरण : तु०-वेबर, इस्तु०, ९. ४८१; १०. ६६; 
ब्लूमफील्ड, अजफि०, १७. ४३०; हिम्स०, ५२१. ५२२ | 
सं 

सकक--अयरवंवेद ८. ६. १२ में किसी पशु का नाम 
मकक है; संमवतः 'मिमियाने वाला' इस अर्थ में यह एक 
विश्ेषण रहा हो । 

मकर--भगरमच्छ ? याजुष संहिताओ में अश्वमेध 
की बलियों की सूची में मकर का नाम आया हैं * तैसं०, 
५. ५. १३. १; मैस०, ३. १. ४. १६; वास०, २४. ३५; 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७ | 

मक्ष--'मबखी' । ४. ४५. ४; ७. ३२. २ और 
अथवंवेद ९. १. १७ में मक्ष का उल्लेख है, जहाँ इसे 
मिठाई आदि पर बैठनेवारा कहा गया है । द्र० त्सिमर, 
आहले०, ९७ | तु०-अद्समसद्‌ । 

मक्षा, मक्षिका--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
मक्खी और भौंरा इन दोनों के अर्थ में ये शब्द आते हैं। 
मकख्री के अर्थ में : 'मक्षिका': ऋ० १ १६२. ९; अवे०, 
११. १. २; ११. ९. १०; बृउ०, ३े. ३. २; भौरे के 
अर्थ में 'मक्षा' : ऋ० १०. ४०. ६; मक्षिका : ऋ० १. 
११९. ९; प्रउ०, २. ४ में 'मधुकर-राजन्‌ | तु०-त्सिमर, 
आले०, ९७; हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, १. ४२० टि०-१। 
१. मस्य -ऋग्वेद के दो स्थलों पर मल एक व्यक्ति 
का नाम प्रतीत होता है, कितु बह कौन था यह नहीं कहा 
जा सकता : ऋ० ९. १०१. १३ में मख का विरोधी भगुः 
१०; १७१. २।१ संभवतः कोई असुर उद्दिष्ट हो। 
..._ + डेल्जुक, दी इन्दो०. ५७९, ५८० । 
९ मकडानल, वैमा०, ५१ । 
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वासं ०, ११. ५७; २७. ७; तैसं०, ९. १. ८, १; ३. २. 
४. १ में 'मख के शिरस्‌' का उल्लेख है; यह कथन ब्राह्मणों 
के समय में दुरूह बन गया है: शब्रा०, १४. १. २. २७।"१ 
तु० 'मख इत्येतद्‌ यज्ञतामघेयं छिद्र-प्रतिषेब-सामर्थ्यात्‌, 
छिद्ठं खमित्युक्‍त तस्य भेति प्रतिषेघ: । मा यशं छिद्रं करिष्य- 
तीति' गोब्रा०, २. २. ५; 'सउ एवं मखःस विष्णु: 
शब्रा०, १४. १. १. १३; एप वे मलो य एष (सूप: ) 
तपति' शब्रा०, १४. १. ३. ५। 







































२. मख--स्फूतिमय या उल्लासमय के अर्थ में मल 
शब्द कुछ स्थलों पर इन्द्र, मदत्‌, सविता, पृथा, आदि देवों 
के लिये आया हैं: ऋ० ३. ३४. २; १. ६. ८; ६. ७१. 
१; १. १३८. १; १. ६४. ११; ६. ६६. ९; १. ११९. 
है; ९. २०. ७; १०. ११. ६; ८. ४६. २५; शन्रा०, 
१४. १. १. १, पंविद्रा०, ७. ५. ६ इत्यादि । 

३. मख्र --कुछ स्थलों पर मख शब्द भोज के अर्थ में 
आया है: ऋ० १. १३४. १; ८. ७. २७; शांगृसू०, १. 
२४ इत्यादि । 

४. मख--मख शब्द कुछ स्थलों पर यज्ञ के अर्थ में 
आया है। शतपथ ब्राह्मण ६. ५. २. १ में कहा गया है 
कि “यज्ञों वे सख:', अर्थात्‌ यज्ञ ही मख है। तु०-शन्ना०, 
१४. १. २. ९; पंविनश्ना०, ७. ५. ६; तैस०, ३. २. ४. 
१; निधण्द, ३. १७ इत्यादि । 

मगध --मगघ जन को वैदिक साहित्य मे बहुत कम 
संमान प्राप्त हुआ है। यद्यपि ऋग्वेद में मगध शब्द नही 
आया है (द्र०-कीकट ), तथापि अथर्ववेद ५. २२. १४ में 
यह आया है, जहाँ यह प्रार्थना की गई है कि ज्वर उत्तर 
में गंधारियों ओर मूजबन्तों में तथा पूर्व में अद्भों और 
समधों में चला जाय । यजुर्वेद में पुरुषमेघ को बलियों की 
सूची में मागध को अति-क्रुष्ट (धोर ध्वनि) को अपित 
किया गया हैं: वासं०, ३०. ५; ३०. २२; तैब्रा०, ३. 
४. १. १। अथवंवेद १५. २. १, ४ में ब्वात्य के प्रसद्ध 
में मागध को ब्रात्य से संबद्ध कहा गया है । सृत्रों में ब्रात्य 
को संस्कार-थ्ुक्‍त होने के बाद मगधदेगीय ब्रह्मबस्धु (हीन 
ब्राह्मण) के रूप में ही माना गया है : लाश्रौसु०, ८. ६. 
२८; काश्रौयू०, २२- ४. २२; तु०-सायण, पंविद्ना०, 
१७. १. १६, १७ पर माष्य; कितु पञ्चविश ब्राह्मण १७. 
१. १६ में ऐसा भाव नहीं है । दूसरी ओर, यह भी उल्लेख 
आया है कि वहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे; कौषीतकि 
आरण्यक ७. १३. में सध्यल, प्रातोबोधपुत्र को मगधवासी 
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कहा गया है। ओल्डेलबर्ग * ने इसे अस्वाभाविक माना हैं, | माना जा सकता है। पाजिटर' का मत है कि आये 


जो उचित प्रतीत होता है । 

' सूत्रों और संभवतः ऐतरेय आरण्यक २. १. १ में भी 
मगधों का उल्लेख एक जन के रूप में आया है : बौधसू ०, 
१. २. १३; बौश्रौसू०, २०. १३; आपभ्रौसू ०, २२. ६- 
१८; हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र, १७, ६।* अतेः त्सिमर', 
का यह कहना ठीक नहीं कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के 
उक्त स्थलों पर मागघ का अर्थ मगध का व्यक्ति न होकर 
वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान है; उनके 
इस कथन का आधार है : मनु०-१०. ११, ग्ौघसू ०, ४. 
१७; सायण का तैजब्रा० पर और महीघर का वासं० पर 
भाष्य। परवर्ती साहित्य में मागध के बन्दी के अर्थ में 
प्रयोग का कारण यह हो सकता है कि वे इस प्रदेश में 
रहते थे और दूर के पद्दिचमी प्रदेशों में जाते रहते थे। 
परवर्ती साहित्य के अनुसार इन मागध लोगों का पहले के 
बर्णों से वेवाहिक संबन्ध स्थापित करने का प्रयास उल्लि- 
खित है । 

मगधों के प्रति निरादर की भावना संभवतः ऋग्वेद- 
काल से ही चली आ रही थी; क्योंकि वहाँ कीकटों को 
(जो संभवतः मगध के ही थे) निरादर की दृष्टि से देखा 
गया है । ओल्डेनबर्ग ४ के अनुसार इसका कारण है. मगधों 
का ब्राह्मण-धर्म मे परिपक्व न होना । शतपथ ब्राह्मण १. 
४. १. १० एवं अग्रिम से इसका समर्थन होता है, जहाँ 
कोसरू और विदेह के लोगों को ब्राह्मण-धर्मं में पूर्णतः 
निष्ठावान्‌ नहीं माना गया है; और मगधों को उनसे भी 
कम ।" यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ विदेहवासी 
को मगधवासी के समान मिश्रवर्ण का कहा गया है, वहाँ 
कौसल्य को वैसा नहीं बताया गया हैं ।* वेबर का मत है 
कि सभवत' आदिवासियों के रक्त-मिश्रण से और वहाँ बौद्ध 
धर्म के उदय होने से भी उन्हें हेय माना गया हो, कितु बौद्ध- 
धर्मं की बात अथर्ववेद और यजुरवेंद के स्थलों पर नहीं 
जोड़ी जा सकती; और रही आदिवासियों के मिर्श्िति रक्त 
की बात, उसे ओल्डेनबर्ग के उक्त सिद्धान्त के साथ ही 


$ बुद्ध, ४०० ठि० वेबर, इं०लि०, ११२ टि० । 

३ द्व०-कालण्ड, त्सादामीगे ५६-५३३; द्र०-कीथ, 
ऐआ०, २०० : शांआ०, ४६ टि० ४। 

3 आले०, ३५; तु०-बोबू० । 


आक्रामकों ने समुद्री मार्ग से पूर्व से होकर मगधों पर 
आधिपत्य जमाया था, यद्यपि वैदिक साहित्य में इसका कोई 
प्रमाण तो नहीं मिलता; किंतु इसके विपरीत मगघों पर 
आर्यों का प्रभाव कम था। भारत में विभिन्‍न जातियों का 
समन्वय होने से किसी भी निष्कर्ष पर इस प्रकार अनुमानों 
द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता । 

मग्न्दी--मगुन्दी कोई कष्टप्रद पदार्थ है। अथर्वबेद 
२. १४. २ में 'मगुन्दी की लड़कियों को गोष्ठों, सवारियों 
एवं धर से बाहुर करने का उल्लेख है। इस शब्द का अर्थ 
सदिग्ध है । तु०-ह्िटनी, द्रां० अवे०, ५८ । 

सघ--ऋग्वेद में मधघ शब्द औदार्य का बोधक है: 
ऋ० १. ११. ३; १. १०४. ५; ३. १३. ३; ३. १९. १; 
४. १७८; ५. ३०.१२; ५. ३२. १२ इत्यादि; मिरुक्‍्त ५. 
१६; “मधघवन्‌ दाब्द औदार्य के साथ वैदिक पुरोहितों को 
दान देनेवाले को सूचित करता है: ऋ० १. ३१. १२; २- ६. 
४; २. २७. १७;५. ३९, ४; ५. ४२. ८; ६० २७. ८; 
'मघत्ति' या दान देना', ऋ० ४. ३२७. ८; ५. ७९. ५; ८. 
२४. १० इत्यादि, मघदेय' या दान देना' ऋ०, ७. ६७. 

९; १०. १५६. २; “मघवत्व' या 'उदारता', ऋ०, ६- 

३-२७ । यह नहीं कहा जा सकता कि कया मघवानों का 
कोई वर्ग था। (तु०-सभा) । 4०-स्घवन्‌ भी । 

मधवन--ैदिक साहित्य में मधवा शब्द धनवान 
दानी के अथे में आया है। स्त्रीलिजु में मधोबी शब्द भी 
आया है। ये झन्द भनृष्यों और देवों दोनों के विशेषण हैं : 
ऋ० ४. १६. १; अवे०, ६. ५८. १; ऋ० ५. ३९. ४; 
५. ४२. ८; ६. २७. ८; ६. ६८. २; ७ ३२. ७; ८. 
१. ३० इत्यादि । इसद्स्‍र के लिए भी मधवा शब्द अनेक 
बार आया है: ऋ० ३. ३०. हे; ४. १६- ३१; ४. ३१- 
७; ४. ४२. ५; ७. २६९. १; तैसं०, ४. ४. ८. १ 
इत्यादि । परवर्ती संस्कृत साहित्य में यह शब्द इन्द्र का 
पर्याय बन गया है। 4०-मध । तु० 'सउ एवं मखसः 
विष्णु: । तत्‌ इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्‌ ह वे त॑ मधवा- 
नित्याचक्षते परोक्षम्‌ शब्रा० १४. १. १. १३॥। 

मघा;--4०-नक्षत्र । अधा । तु०-पितृणां मघाः' 
तैब्ना०, १. ५. १. २। 

मज्जछ--बौधायन श्तसूत्र २६. २ में एक आचार्ये 


मी फश का यह ताम है । 
जज >ओहल्डेनबर्ग ढ 
तु०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ३९८, ३९९; वेबर, इस्तू०, अमीर बनाके कम 
१. १७० एवं अग्रिम । संगीर--सूत्रों में गौ के प्रसज्भ में मंगीर र शब्द आया 





१ जराएसो०, १९०८, ८५१-८५३। तु०-रीज़ 
डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, ६, २४, २६०. २६७ । 


६ इस्तू०, ९. ५२, ५३, १८५; १०. ९९; इंडि० 
लिट०, ७९ टि० १; १११, ११२। 
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है : वैताम सूत्र, ३४. ९, माभ्ौसु०, ७. २. ७ 'मन्दीर' 
काश्रौसू ०, १३. ३. २६१; “मांदिर', आपश्रौसू०, २१. २० 
३ । इसका अर्थ संदिग्ध है" उसी इलोक में गड्भा और 
यमुना नदियों का उल्लेख है। शब्द का ठीक रूप भी 
संदिग्ध है। १-द्र «-गार्बे, द्रां० आ० दि वैतान सूत्र, ९७; 
कालण्ड, दास बैतान सूत्र, १०२ | 

मज्जय्‌ , मज्जा-तु० 'हरिद्र इव हिं मज्जा' शन्रा० 
१३. ४. ४. ८; 'पष्टिध्व हू वै त्रीणिच शतानि च 
पुरुषस्य मेज्जान.' शतब्रा० १०. ५. ४. १२; 'मज्जानो ज्यो- 
तिस्तद्धि यजुप्मतीनां रूपम्‌” शनब्रा० १०. २. ६. १८.। 
द््र०-शरीर । 

मज्िष्ठा--ऐतरेय आरण्यक ३. २. ४ और शाखायन 
आरण्यक ८. ७. में एक पौधे का (मंजीठ) नाम 
मज्जिष्ठा है । 

सटची--छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. १०. १ में कुछुओं 
के मटचीहत होने का उल्लेख हैं। शंकराचार्य ने मटची 
को अदनि माना है; भाष्यकार आनन्द-तीर्थ ने इसे 
पाषाण-वृष्टि माना है, जो ठीक प्रतीत होता है। शब्द 
कल्पदुम में मटची को छोटी छाल चिड़िया के रूप में 
लिया है। जैकब के अनुसार (ज रा एसो०, १९११, ५१०) 
शरूभ या फर्तिगा अभिपरेत है । 

मणि--मणि एक ऐसा आभूषण है, जो रक्षा-कवच 
के रूप में अनेक प्रकार की बुराइयों एवं भयों से बचने के 
लिए धारण किया जाता था: ऋ० १. ३३. ८; अवे०, 
१. २९. १; २.४ १, २; ८.५. १एवं अग्रिम; 
१०, ६. २४; १२. १. ४४, तैस०, ७. ३. ४. १, कासं०, 
३५. १५, ऐब्रा०, ४. ६; निरुक्‍त, ७ २३ पर दुर्ग- 
भाष्य ।१ यह स्पष्ट नही हैं कि क्‍या इससे मुक्ता या रत्न 
अभिप्रेत है ।* मणि को तागे द्वारा लटकाया जाता था : 
पविद्रा०, २५. १६. ६; जैउब्रा०, १. १८. ८; तु०- ३. 
४. १३; जैब्रा०ण, २. २४८; दात्रा०, १२. ३. ४. २। 
मणि को गले में पहना जाता था; ऋग्वेद १. १२२. १४ में 
मणि-ग्रीव दाव्द आया है । शांखायन आरण्यक १२. १८ 


बैदिक कोश 
पोर्टेटा, ३१७, ३७४; इस्तु०, २. २ दि० ४; ५. ३८६; 


१८, ३७; प्रोसी० आ० दि बलिन एकेडमी, १८९६१. 
७९६; वेबर ने मणि का ज्लोत बेबिछोनिया को माना है। 
कितु यह चिन्त्य है; द्र०-भना । 
मणिक--अद्भुत ब्राह्मण में पानी के बड़े मटके मणिक 
कहा गया है: आगुसू०, २. ९. ३; ४. ६. ४; गोगूृसु०, 
१. १. २६; ३- ९. ६, ७ इत्यादि; शांगूसू ०, २. (४। 
विवरण : वेबर, ओमिना उन्द पोर्तेन्ता ३१६। 
सण्ड --हिवचन, नपुँसक छिज में मण्ड शब्द नौमण्ड 
या नौका की पतवारों को उद्दिष्टि करता है :. शन्रा०, २. रे. 
३. १५; तु०-एगलिंग, सेबुई०, १२. ३४५ टि० ३; इन्होंने 
भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ 'पादर्ण” किया है; ढ० 
कालंड, ऊवर दास रितुअल सूत्र देस बौधायन, ६० । 
मण्डूक--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मेंढक के 
लिए मण्डूक शब्द आया है : ऋ० ८. १०३. १; १०, 
१६६. ५; अवे०, ७. ११२. २; तैसं०, ५. ४. ४. ३; ५ 
७. ११. १; कास०, १३. १; २१. ७; मैस०, ३. १४. 
२; वासं०, २४. ३६; पंविब्रा०, १२. ४. १६; शगक्ा०, 
११. १. २. २० एवं अग्रिम; निरक्‍त ९. ५। स्त्रीलिज्भु 
में मण्ड्की शब्द भी आया है: ऋ० १०. १६. १४; अवे०, 
१८. ३. ६०; वासं०, १७. ६; तैस०, ४. ६. १. २; 
कासं०, १७. १७; मैस०, २. १०. १; तैआ०, ६, ४. १। 
वर्षा-काल के आरम्भ में होनेवाली मेढकों को ध्वनि की 
तुलना ब्राह्मणों की ध्वनि से की गई है; और इससे ऋग्वेद 
का एक मण्डूक-सूकत बनता हैं: ऋ० ७, १०३; तु०- 
अवे०, ४. १५. १२।" मैक्समूलर* का मत है कि यह 
सूक्‍्त ब्राह्मणों का उपहास करता है। गेल्डनर” इससे सह- 
मत होते हुए कहते है कि वसिष्ठ लोगों द्वारा यह विश्वा- 
सित्र लोगों की निन्‍दा के लिए प्रयुक्त है। इसके अन्तिम 
मन्त्र को गेल्डनर विश्वामित्र के सृकत ३. ५३. ७ से लिया 
हुआ मानते है। पानी से संबन्ध के कारण भण्डूक को 
शीतल करने वाला बताया गया है; इसीलिए एक संस्कार 
के प्रसज्भ में मण्डक को बुलाया जाता है कि वह भूमि को 


एवं अग्रिम में बिल्व के मणि एवं अन्य अनेक मणियों का | ठंडा करे : ऋ० १०. ११६: १४ ।४ इसी प्रकार अथर्ववेद 


उल्लेख है 
बलियों की सूची में मणिकार का भी उल्लेख आया है : वासं० 
२०. ७; तैब्रा०, ३. ४. ३, १। तु०-शआराडर, प्रिहिस्टो ० 
ऐंटी०, ३३७; त्सिमर, आले०, २५३, वेबर, ओमिना उण्ड 








है. बोबू० ॥ 

९ द्र०-वोबू ०, त्सिमर, आले०, ५३, तु०-ऋ० १. 
३३, ८ में 'हिरण्पयमणि' अवे०, १२९. १. ४० में 
मणिहिरिण्यम्‌ । 








शांजा० १२. ८। यजुब॑ंद में पुरुषमेध की | ७. ११६० में ज्वर की उष्णता को शान्त करने के लिए 


१ पिशल, वैस्तु०, २. २२३ भू-विवरों या इरिण में 
से भण्डूकों की ध्वनि । 

२ ऐंशि० सं०, लिट०, ४९४, ४९५। 

3 ऋ० कोमेंटार, ११७ । 

४ ब्लमफील्ड, अजफि०, ११० २४२-२३५०; लानमान, 
छ्िटनी के ट्रां० गवे०, ८५० में । 

मर ब्लूमफील्ड, ह््म्सि आ० दि बवे०, ५६९५ | 


बेरिक कोश 
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ः मष्डूक का आहवान किया गया हैं । तु० 'एतद्‌ वे यत्रेत 


. मदाबती--नशीली । अपवबेद में एक पौधे का नाम 


प्राणा ऋषयो»प्रेडर्नि समस्कुव॑स्तमद्धिरवोक्ष॑स्ता आप: सम- | है: ६. १६. २; तु०-४. ७. ४; तु०-ह्विटवी, द्वां०, 


स्कन्दंस्ते मण्डका अभवन्‌' शन्ना०, ९. १. २. २१; 'तस्मा- 
न्मण्ड्क: पशूनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः' शाज्ना०,* 
९. १. २. २४ । 

मतस्ना--पित्ताधार या व॒क्‍्या : अवे०, २. रे३े. ३े । 
द्र०-शरीर । 

सति:--वाग्‌ वै मतिर्वाचाहीदं सर्व मनुते' शक्रा०, ८. 
१. २. ७। 

सत्य--बेलन या थपका, जिससे भूमि को कूटा या 
दबाया जाता था | सायण ने तैत्तिरीय संहिता ६. ६. ७. 
४ के भाष्य में इसे खाद के अर्थ में लिया है । देखो कासं०, 
१९. ४; पंविन्ना०, २. ९. २; तु०-सुमतित्सद । 

१. सत्त्य--ऋग्वेद १०. ६८. ८ में एवं अन्यत्र मत्स्य 
था मछली का उल्लेख मिलता हैं: अवे०, ११. २. २५; 
मैसं०, ३. ९. १४. २; वासं०, २४. २१, ३४; तैस०, २. 
६. ६. १; शन्रा०, १. ८. १. १; छाउ०, १.४. ३; कौउ०, 
१. २; महामत्स्य : बुउ०, ४. ३. १८। शज्रा०, १३. ४. 
३. १२ में एक सत्स्य सांसद को मत्स्यों का राजा कहा 
गया हैं । तु०-आश्रौसू ० १०. ७. ८; शांभौसू०, १६. २. 
२३। 

२. मत्स्य--ऋग्वेद ७. १८. ६ में सुदास्‌ के शत्रुओं 
में मत्स्य नामक एक जन का भी उल्लेख माना जा सकता 
है । शतपथ ब्राह्मण १३-५. ४.९ में अश्वमेघ करने वालो में 
सत्स्य-राज ध्यसन्‌ द्वैतवन्‌ का भी उल्लेख आया है । कौषीतकि 
उपनिषद्‌ ४. १ में बंझों के साथ तथा ग्रोपथ ब्राह्मण १. 
२. ९ में झाल्बों के साथ मत्स्यों का उल्लेव एक जन के रूप 
में आता है। मनु २. १९; ७. १९३ में भत्स्यों, पठ्चालों 
और शूरसेनों को ब्रह्मर्थि-वेश का कहा गया है। संभवतः 
मत्स्य छोग आर्ष-काव्य-काल में अलवर, भरतपुर, जयपुर 
के आसपास रहते थे। तु० “मत्स्य: सांमदो राजेत्याह 
तस्योदके चरा विशस्त इम आसत इति मत्स्याश्व मत्स्य- 
हनइचोपसमेता भवन्ति तानुपदिशतीतिहासो वेद: सोध्यमिति' 
शब्रा ०, १३. ४. ३. १२॥। 

१, सद--अधिकतर स्थलों पर मद शब्द हर्ष के अर्थ 
में आया हैं: ऋ० १. ४. २; १. ८१. १; २. १५. १; 
४. ३४. ४; ५. ४३. ५ इत्यादि । द० यो वा ऋचि 
मदों यः सामन्‌ रसो वे सः' शत्रा०, ४. ३. २. ५। 

२. सद---कुछ स्थलों पर मद्य के अर्थ में भी यह 
शब्द आया है: ऋ० १. २०. ५; १. ८०. २; २. १६. 
६; ४. १७. ६; ४. २६. ६ इत्यादि । 
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अवे०, २९२; ब्लूमफील्ड, हिम्स० आ० दि अवे०, ४६६; 
त्सिमर, आले०, १२७ । 

सदुघ--मधु का पौदा । अथर्ववेद १. ३४. ४; ६. 
१०२. ३ में एक मधुर पौधे का नाम है । इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'मधु देने वाला; भाष्यकार ने इसे 'मधु-दुध' कहा 
है । कुछ पाण्डुलिपियों में मधुध आया हैँ । तु०-मैकडानर 
बैग्रा०ण, ६४. १ ए०। 

मदूगु--'डूबने वारा (,/ मज्ज्‌) । यजुरवेद में अह्य॑- 
मेघ की बलियो की सूची में एवं अन्यत्र किसी जलीय पक्षी 
के लिये आया है। तैसं०, ५. ५. २०. १; मैसं०, ३. १४. 
३ बास०, २४, २२, ३४; छाउ०, ४. ८. १, २ । 

मद्य - शराब; छान्दोग्योपनिषद्‌ ५. ११ में मद्य पीने 
वाले का उल्लेख है । 

सद्र--बूहदारण्यक उपनिषद्‌ ३े. ३. १; ३. ७. १ में 
मद्र एक जन का ताम है। काव्य पतंचर' मद्रो में रहते 
थे। ऐंतरेय ब्राह्मण ८. १४. ३ में उत्तर भद्ठों को हिमालय 
के पास रहनेवारा (परेण हिमवन्तम्‌) कहा गया है । ये 
उत्तर कुरुओं के पड़ोसी थे, जैसा कि त्सिमर" ने भाना 
है । संभवतः ये कश्मीर में रहते थे । संभवत: मद्र लोग 
उक्त उपनिषद्‌ के काल में कुरक्षेत्र के पास थे। तु०- 
तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरभद्रा इति वे राज्यायेव तेडभिविच्यन्ते 
विराठित्येनावभिषिक्तानाचक्षते' ऐब्रा ०, ८. १४ । 

मद्रगार शौज्ञायनि--शुज्ञ का बंशज । वंश ब्राह्मण 
में काम्बोज ओऔपमन्यव के गुरु का यह ताम है ।" त्सिमर* 
के अनुसार मद्रों और कम्बोजों में सबन्ध था। 

१. मधु- ऋग्वेद में मधु शब्द किसी भी मधुर खाद्य 
या पेय के लिए आया है : सोम : ऋ० १. ११७ ६; २. 
१९. २; २. रे४े. ५; २. ३६. ४; ३. ४२. ३े; ४. १८. 
१३; दुग्ध : ऋ० १. ११७. ६; १. १६९. ४; १. १७७. 
३; ३. ८. १; ७. २४. २; वासं०, ६. २ इत्यादि । और 
शहद : ऋ० ८. ४. ८; 'सारध' या 'मघुमक्खी से निकरा' 
मधु : ४. ४५. ४; ७. ३२. २; ८. २४. २०; अवे०, ९. 
१. १७. १९; तैसं०, ७. ५. १०. १; मैंस०, ४. ९. ७; 
ऐब्रा०, ७. १५; ८. ५, २०; शरक्बा०, १. ६. २. १, २; 
११. ५. ४. १८; बुउ०, २. ५. १; छाउ०, ६. ९. १ 
इत्यादि । मधु के प्रयोग का वर्जन भी है स्त्रियों के लिए : 





$ इस्तू०, ४. २७२ | 
* आहे०, १०२ । 
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जैउब्मा०, ६. ५५. २; ब्रह्मचारियों के लिए : शब्बा०, ११. | 
५, ४. १८ | तु० 'प्राणों वै मचु' शब्रा०, १४, १. ३. ३०: 
'रसो वे मधु! धाक्ना०, ६. ४. ३. २; ओषधीनां था एप 
परमो रसो यन्मधु' शब्रा०, ११. ५. ४. १८; “रसोवा 
एप ओषधिवनस्पतिषु यन्मघु' ऐश्ला०, ८. २०; 'तस्मादुत 
स्त्रियों मधु नाइनन्ति पुत्राणामिदं ब्रत चराम इति 
बदन्ती:' जैउशआा०, १. ५५. २; यथा हू वा ऋच वा यजुर्वा 
साम वाभिव्याहरेत्‌ तादुक्‌ तदू य एवं विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
सन्‌ मध्वदनाति शतब्रा०, ११. ५. ४. १८; 'एत् प्रत्यक्षात्‌ 
सोमरूप यन्मधु' दान्रा०, १२. ८. २. १५; “अन्न वे मधु' 
तांग्रा०, ११. १०. ३; 'परम वा एतदन्नाद्य यन्मधु' तांग्रा०, 
१३. ११. १७; सर्व वा हृद मधु यदिद कि च' दान्ना०, 
है. ७. १. ११। 

२ मधु--॥०-भास । तु० 'एतौ (मधुश्च माघवदच ) 
एवं वासन्तिकौ (मासौ) स यद्‌ वसन्‍्त ओषधयो जायन्ते 
वनस्पतय: पच्यन्ते तेनो हैती मधुइच माधवरच' श्रा०, ४. 
३. १. १४ । 

मधु-प पैज्ञथ--पिडू का वंशज ! हातपथ ब्राह्मण 
११. ७. २. ८; बु3०, ६. ३. १७, १८ भाध्यं ०-८६. ३. 
८. काण्व और कौषीतकि ब्राह्मण १६. ९ में एक आचार्य 
का माम है । 

मधघुन्कशा या मधो! कशा--ऋग्वेद में अश्विनों का 
यह नाम है; वे मघु की कशा से यजमानों को मधु प्रदान 
करते हैं: ऋ० १. २२. २३; १. १५७. ४; अवे०, १० 
७. १९; पंविद्रा० २१९. १०. १२; अवे०, ९. १. ५१ 
राथ” के अनुसार दुग्ध-कशा के आधार पर यह शब्द 
थना है । 

मधु-कृत्‌ू--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में मघु- 
भवखी का यह नाम है : तैसं०, १. ५. ६. ५, ४. २. ९. 
६ इत्यादि; तैब्रा०, ३. १०. १०. १, शब्रा०, १. ६ २. 
१ २; छाउ०, ३. १. २; ६. ९. १ इत्यादि । तु० “या 
एता: पूर्वपक्षापरपक्षयो राजयस्ता मधुक्ृतत:' तैब्रा०, ३. १०. 
१०. ११। 

मधु-छन्दस्‌ू- ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम दस 
सूकक्‍्तों के रचयिता मधुछन्दस को कौषीतकि ब्राह्मण २८. 
२ और ऐतरेय आरण्यक १. १. ३ में एक ऋषि कहा गया 
हैँ । ऐतरेय ब्राह्मण ७. १७. ७; ७. १८. १; (तु०-झां- 
श्रौसू ०, १५. २६. १ एवं अग्रिम) में विध्वामित्र के ५१ वें 
पुत्र का यह नाम है। शतपथ ब्राह्मण १३. ५. १, ८ में 
उनके प्रउग (प्रात:सबन के सूक्त) का उल्लेख है । 

मधु-दैव्य--'एतद्‌ व मधु दैव्यं यदाज्यम्‌/ ऐब्रा०, २ २। 

मधु-पक-- 'एप ह्ारण्यानां रस: कौग्ा०, ४ १२। 
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मधु-आझण--छतपथ ब्राह्मण में एक रहस्य-सिद्धान्त 
का नाम मधु-ब्राह्मण आया है : शन्मा०, ४. १. ५. १८; 
१४. १. ४. १३; बृउ०, २. ५. १६; वेबर, इस्तू०, १. 
२९० । 
सधु-वृष--- (पूर्व पक्षापरपक्षयो:) 'बान्यहानि ते मधु- 
वृषा:' तैब्रा०, ३. १०. १०. १ । 
मधु-सारध “ज्ञों ह वे मघुसारघम्‌' शब्रा०, ३. ११. 
३. ६३ । 
मध्य-देश-- मानव घर्मशास्त्र २. २१ के अनुसार 
हिमालय और विन्ध्य के बीच तथा विनशन (सरस्वती के 
लोपस्थान) और प्रयाग के बीच का प्रदेश मध्यदेश कहाता 
हैं। उसी ग्रन्थ २. १९ के अनुसार ब्रह्मधिदेश कुरुक्षेत्र, 
मत्स्य, पञ्चाऊल और शूरसेनक जनपदों में है। बह्मावर्त 
सरस्वती और दृषद्वतों के मध्य में हैं: २. १७. १९। 
बौघायन धर्म-सूत्र १. २. ९; वसिष्ठ धम्मंसूत्र १. ८ के 
अनुसार आर्यावर्त हिमालय और पारियात्र (पारिपात्र) 
पवतों के मध्य तथा विनज्ञव ओर कालकबन (संभवत: 
हरद्वार के पास कनखल) के मध्य में हैं। वहाँ दूसरों के 
मत का भी उल्लेख है, जिनके अनुसार आर्यावत केवल 
गज और यमुना के मध्य में था: बौधसू ०, १. २. १०; 
वसि० १. १२, जब कि भाल्लविनू ने इसे सीमा की नदी 
(संभवत: सरस्वती या सिन्‍्धु) और सूर्योदय के स्थान के 
मध्य में माना हैं: बौघसू०, १. २. ११, १२; वसि०, 
१. १४. १५; बु० ५. २३ मैकडानल के नोट के साथ । 
मानव धर्मशास्त्र २. २२ और वसिष्ठ धम्मसूत्र ९. ९ के 
अनुसार हिमाूूब और विन्ध्य के मध्यवर्ती प्रदेश को 
आयबबित कहा गया है; कौषीतकि उपनिषद्‌ २. १३ 
(तु०-शाआ० २८ टि० १) में भी यही आयं-जगत्‌ की 
सीमा है। मध्यदेश शब्द वेदिक नही है; किंतु ऐतरेय 
ब्राह्मण ८. १४. २ में 'मध्यमा प्रतिष्ठा दिश का उल्लेख 
है, जिसमे कुरु, पठचाल, वश ओर उल्योनर लोग रहते थे। 
बश और उच्चीनर का नाम व्यवहारत: लुप्त हो जाता है; 
और मध्यदेद कुर-पण्चालों का क्षेत्र बन जाता है, जहां 
परवर्ती संहिताओं एवं अन्य वैदिक साहित्य की रचना हुई 
हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर कोसख विदेह के लोग थे। 
शतपथ ब्राह्मण ९. ३. १. ८ और ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४४, 
३ में पद्चिमी लोगों को बहुत महत्त्व नही दिया गया है । 
शतपथ ब्राह्मण १. ४. १ के अनुसार कुर-पण्चालों ने 
कोसल और विदेह के लोगों को ब्राह्मण-संस्कृति में दीक्षित 
किया था । 
सध्यं-दिन--मध्याकह्न । ऋग्वेद एवं परदर्ती साहित्य में 
यह शब्द अनेक बार जाया है : ऋ०४.२८.३; ८. १. २९; 


८. १३. १३;८. २७. १९; १०. १५१. ५ इत्यादि; अवे०, 
९. ६. ४६; तैस०, ६. २. ५. ६; पविग्रा०, १५. ९. १६; 
तैगब्रा०, १. ५. ३. २; शब्रा०, २. २. ३. ९; छाउ०, २. 
९. ६; २. १४. १। कभी-कभी यह शब्द मध्यंदिन-सवन ' 
के लिए काया हूँ : ऐब्रा०, ३. १०. २, ५; कौब्रा०, २९. 
८ । तु० “आत्मा मध्यदिन:' कौब्रा०, २५. १२; “बात्मा 
यजमानस्य मध्यदिन:' ऐब्रा०, ३. १८; 'मध्यदिने मनुष्याः ! 
(बृत्नायाशनमभिहरन्ति)' शब्रा०, १. ६. ३. १२। | 

मसध्यम-बहू--ऋग्वेद २. २९. ४ में यह रथ का ! 
विशेषण हैं। ठीक अर्थ अज्ञात है। राथ के अनुसार | 
केवल एक अद्दव द्वारा, जो दो यष्टियो के मध्य में होता है, | 
खीचे जाने वाले रथ को यह शब्द उदिष्ट करता है। 
सायण के अनुसार मध्यम गति से चलने वाले रथ का यह 
नाम ६ । इसका अर्थ केवल मध्य में या अरधधमार्ग में चलने 
वाला भी समव हूँ। तु०-पूर्वबह । 

मध्यम-शी- ऋग्वेद १०. ९७. १२--अबे०, ४. ९. 
४८-१२. ८६ में मध्यम-शी शब्द आया है । त्सिमर" ने 
इसे न्यायाधीश के अर्थ में लिया है; और राथ" के अर्थ को 
भी इसी रूप में माना है, कितु छानमान? के अनुसार राय 
का अर्थ रोग-निवारण है, कितु यह ठीक नहीं है ।* 
ह्विटनी ने इसे मध्यस्थ जन या प्रमुख के अर्थ में माना है; 
क्योंकि उसके चारों ओर उसके अनुयायी बैठते थे । 
गेल्डनर का कहना है कि दो युद्धकर्ता राजाओं के बीच 
तटस्थ रहने वाले राजा को मध्यम-शी कहा गया है ।५ 

मध्यम-स्थ, मध्यमे-ष्ठ-- परवर्ती संहिताओं में ये 
शब्द किसी प्रधान को उदिष्ट करते हैं, जो अपने अनुया- 
यियो के मध्य में रहता है । द4०-वासं०, २७. ५; अवे०, 
३. ८. २; तैस०, ४. ४. ५. १। तु०-मध्यम-शी । 

मध्यमा चिति--'अन्तरिक्ष वै मध्यमा चितिः” शब्रा० 
८. ७. २. १८; “उदरं मध्यमा चितिः' शतब्रा०, ८. ७. 
२. १८ । 

मध्या-वपें--वर्षा के मध्य में। कौषीतकि ब्राह्मण 
१. २ और शांभ्रौसू ०, ३. ५. ५, ७ इत्यादि में यह समय 
का एक विशेष विभाग है | 

मनस--मन । तु० “'मनो वे बृहत्‌' तांग्रा०, ७ ६ 
१७; 'मनों बृहत्‌' ऐब्रा०, ४. २८; "मनो बृहती' शज्रा० 
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$ बोबू० । ! 
५ आ«०्ले०, १८०; द्र०-धर्मे । 

२ बोबू० | 

3 ह्विटनी, ट्रां० अवे०, १५९ ॥ 

४ टद्र०-राथ, जीवन्त्सिग लीडर, १७४ । 
५ ऋ० ग्लासर, १३१; कोमेंटार, १९६। 


जन अरिअन्‍नलन्‍ननान नन जल ० ननननन मनन नमन नमन नमन चल: टतखण7 भय शशशनननन न न्‍न्‍ न ध7 ४ घधपा 7४“ “ *<*“*“ 3 ायकण >रमइमफ्अ इनक कजनो: आल फेक अननजकलर कक के 


१६५ 


“नो 





१०. ३. १. १; “मनों अ्रह्म' गोब्रा०, १. २. १० 
वै सम्राट परमं ब्रह्म शब्रा०ण, रै४. ६. १०. १५; मे 
एवं ब्रह्मा' गोबर, (- २: १०; 'मनों वे सशस्य ब्रह्मा 
शब्रा० १४. ६. १.७; तस्य मन एवं ब्रह्मा' कौजरा० 
१७, ७; 'मनो होता! तैब्रा०, २. १- ५. ९; 'मनो वे 
यज्ञस्य मैत्रावरुण:' ऐग्रा०, २. ५. २६; 'मनों वै पाथ्यो 
बुषा' शनब्ना०, ६. ४. २. ४; “मनों थे परिपति: गोंग्रा०, 


| २. २. ३: “भपूर्वा (प्रजापतेस्तनूविशेष:) तन्मनः' ऐब्ना ०, 


५. २५; 'मन इव हि प्रजापति: तैब्रा०, २. २. १. २; 


| 'यः प्रजापतिस्तन्मन: जैउन्ना०, १. ३३. २; 'प्रजापतिवें 


मन” कौबज्ा ०, १०. १; “मन एवं सर्वम्‌' गोमबा०, १. ५- 
१५; 'मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वे मनो बिभति 
सो5न्नं वाज भरति तस्मान्मनों भरद्वाज ऋषि: शब्रा०, ८. 
१. १. ९; 'मनो5न्तरिक्षकोक:' शन्रा०, १४. ४. ३- ११; 
मनः पितर:' शब्रा ०, १४. ४. ३. १३; 'मनों ह वायुर्भृत्वा 
दक्षिणतस्तस्थी' शब्रा ०, ८. १. १. ७; 'त वे वातात्‌ किच- 
नाक्षीयोहस्ति न मनसः: किचनाशीयोस्ति तस्मादाह वातों 
वा मनो वेति' शब्रा ०, ५. १. ४. ८; मन एवास्नि:' शन्रा०, 
१०. १. २. ३; 'मनों ह वा अस्य सविता' शब्रा०, ४. ४. 
१. ७; 'मनो वै सविता शब्रा०, ६. हे. १. १३; “मनः 
सावित्रम्‌' कोब्रा०, १६. ४; 'यन्‍्मनः स इन्द्र गोबा०, २. 
४. ११; “मनः प्रगाथ:' जैउम्रा०, ३. ४. २; मन एवं 
वत्स:' छब्रा०, ११. २. १. १; 'मनो ह वा अंशुः' शब्रा०, 
११. ५. ९. २; 'मनो वा ऋतम्‌” जैउब्रा०, ३. ३६. ५; 
नो वे सरस्वान्‌' शब्रा०, ७. ५. १. ३१; से एप हृदः 
कामानां पूर्णो यन्मन:' जैउब्रा०, १. ५८. ३; “नो वे 
समुद्र: शब्रा०, ७. ५. २. ५२; 'मनो वे समुद्रइछन्दः श- 
ब्रा०, ८. ५. २. ४; 4ाग वे समुद्रो मनः समुद्रस्थ चक्षु 
ताब्रा०, ६. ४. ७; 'तस्य (मनसः) एपषा कुल्या यद्‌ बाक्‌ 
जैउब्रा०, १. ५८. ३; '“मनो वै ग्रावस्तोत्रीया' ऐश्रा०, ६ 
२; 'काम: संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाईशद्धा धृतिरधृतिहञ: 
धीर्मीरित्येतत सब मन एवं शब्बा०, १४. ४. ३. ९; “व 
हि सन्‍्मनो नेबासत्‌' शब्रा०, १०. ५. ३. २; “अनिरुक्‍्त हि 
मनो5उनिरुक्‍्त ह्योतत्‌ यत्‌ तृथ्णीम्‌' छात्रा०, १. ४. ४. ५; 
अपरिमिततरमिव हि मनः परिभिततरेव हि वाक्‌! शब्रा०, 
१. ४. ४. ७; 'मनो वा एतद्‌ यदपरिमितम्‌' कौब्ा०, २६- 
३; अनन्त वे मन: शनब्ना०, १४. ६. १. ११: 'मनो देव: 


' गोबा०, १. २. १०; 'वृषा हि मन शक्बा०, १. ४. ४ ३; 


'याक च मै मनइ्च देवानां मिथुनम्‌ ऐग्रा०, ५. २३; 
'बागिति मनः' जैउब्ना०, ४. २२. ११; 'वाक्‌ च नें मनहच 
हविधनते' कौब्ा०, ९. ३; “मनो हि पूर्व बातो यद्धि मन- 
सा्िंगच्छति तद्‌ वात्रा बदति तांग्रा०, १९. १- ३; 'वाय 


| 


वे मनसो हुसीयसी' शब्रा०, १. ४. ४. ७; वाचो मनो 
देवता मनसः पदव: जैउद्मा०, १. ५९. १४; इयं (पुथिवी) 
वे बाक्‌ अदो (अन्तरिक्ष) मनः' ऐब्रा०, ५. ३३; 'न 
हायुक्तेन मनसा कि चन संप्रति शक्‍्नोति कर्तुम्‌' शब्रा०, ६- 
हे. ६. १४; “अन्यत्रमना अभूव॑ नादशॉमन्यत्रमना अभूव॑ 


ताओऔषमिति मनसा होवापीयति मनसा खणोति शत्रा ०, १४. 


४. हे. ८; “अध्धभाग्‌ वे मनः प्राणानाम्‌' षन्रा०, १. ५; 
भनतप्ति बै से प्राणा: प्रतिष्ठिता: शन्ना०, ७. ५. २. ६; 
“मनो वै प्राणानामणिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणा: प्रतिष्ठिता:' 
शब्रा०, १४. ३. २. ३; 'मनो यजमानस्य (रूपम्‌ ), शब्रा०, 
१२९. ८. २. ४; 'मनसा वा इदं सर्वमाप्तम्‌' शन्ना०, १- ७« 
४. २२; “'मनों हृदये (श्रितम्‌)' तैब्रा०, ३. १०. ८. ६; 
'कस्मिन्‌ नु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हृदय इति' श्बा०, 
१४. ६. ९. २५; “मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठित: शब्रा०, 
६. ७. १. २१; वागेव्चंइ्च सामानि च मन एवं यजूंषि' 
शब्रा०, ४. ६. ७. ५; 'अथ यन्मनों यजुष्टत्‌' जैउब्रा ०, १. 
२५. ९; 'मनो वे यजु: शब्रा०, ७. ३. १. ४०; मनो 
यजुर्वेद: शब्रा ०, १४. ४. ३. १२; “मनो बाव साम्नः श्री: 
जैउब्रा०, १. ३९. २; “चन्द्रमा मे मगसि स्थित: तैब्रा०, 
३. १०. ८. ५; “यत्तन्मन एष स चन्द्रमा: शत्रा०, १०. 
३. ३. ७; 'मनो वे देववाहन मनो हीद मनस्विनं भूयिष्ठं 
बनीवाह्मते' शब्रा०, १. ४. ३. ६; “अथ यत्‌ क्ृष्णं तदपां 
रूपभप्नस्य मनसो यजुष:” जैउब्ा०, १. २५. ९। 

सनस--ऋग्वेद ५. ४४. १० में सायण के अनुसार 
किसी ऋषि का नाम मनस है। तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, 
३े १३५ । 

मना--ऋग्वेद ८. ७८. २ में दानों की सूची में मना 
का उल्लेख है, जिसे स्वणिम बताया गया हैं (सचा मना 
हिरण्यया) । यह कोई आभूषण या माप है, जिसे ग्रीक 
'भन' और लैटिन 'मिता' से मिछाया जा सकता है। में 
तीनों शब्द सेमिटिक मूल के माने गए है । भारत में बेबि- 
लगन से इसके पहुँचने का निर्देश किया गया है; * और यह 
परिप्लावन की कथा एवं नक्षत्र के कुछ बेबिलोनियन तत्त्वों 
को सिद्ध करने के लिए एक साक्ष्य-मात्र है। वैदिक 
साहित्य में मना शब्द उस इच्छार्थक मनन का वाचक हो 
सकता है, जो अनेक स्थलों पर जाया है : ऋ० १. १७३. 
२; ४. ३३. २; १०. ६. ३; वासं०, ४. १९ इत्यादि । 
अतः इसका अर्थ 'दृष्ट पदार्थ' हो सकता है । बोहटलिछग्क 
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न्‍ त्सिमर, आले०, ५०, ९१; वेबर, इस्तू ०, ५, 
३८६; १७, २०२, २०३; वाकरनागरू, आल्सि० 
ग्रा०, १. २२; हापकिन्स, जअभ्रोसो ०, १६. २७८। 


वैदिक कोड 





की डिक्शनरी में इसके अर्थ केवल 'कामना', इच्छा और 
ईर्ष्या' आए है । 

मनावी--मनु की पत्नी । शतपथ ब्राह्मण १. !. ४. 
१६ और काठक सहिता ३०. १ में मनावी का उल्लेख है । 
द्र०-मनु । 

मनु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मनु पुराकथा- 
त्मक व्यक्ति बन गए हैं : ऋ० १. ८०, १६; २. रे३. 
१३; ८. ६३. १; १०. १००. ५ इत्यादि; अबे०, (१४. 
२. ४१; तैस०, १. ५. १. ३३ ७. ५. १५. ३; २. ५. 
९६. १; २. ६. ७. ह; हे. ३. २. १; ५. ४. १०. ५; ६. 
६. ६. १; कास०, ८. १५; शज्रा०, १. १. ४. १४; जै- 
उब्रा०, ३. १५. २ इत्यादि ।" बे प्रथम पुरुष हैं, जाति के 
जन्मदाता और उसके रक्षक हैं। मनु और उनके कनिष्ठ 
पुत्र नाभानेविष्ठ के नाम के साथ उत्तराधिकार की एक 
कथा संलग्न है। (तैसं०, ३. १. ९. ४; ऐशब्रा०, ५. १४. 
१, २) । जलप्लावन की वैदिक कथा के वे ही नायक है: 
शन्ना०, १. ८. १. १; कासं ०, ११. २। मनु को विवरवन्त्‌ 
(ऋ० ८. ५२. १) या वैवस्वत, “विवस्वन्त का पुत्र” कहा 
गया हैं: अवे०, ८. १०. २४; शक्रा०, १३. ४. ३. ३; 
आश्रौसू०, १०. ७; निरुक्‍त, १२. १०। उन्हें सार्वाण 
(अर्थात्‌ सरण्यू की छाया सवर्णा का अपत्य), तथा सांब- 
रणि (संवरण का अपत्य) भी कहा गया है: ऋ० ८. 
५१. १; अन्य संदर्भ के लिए द्र०-उपर्युक्त संदर्भ । बैव- 
स्वत नाम निःसंदेह पुराकथात्मक हैं। सावरणि को लुड़- 
विग, ने तुबंजशों का राजा भाना हैं; कितु यह चिन्त्य है। 
तु०- प्रजापतिर्व मनु: स हीद॑ सर्वममनुत' शब्रा०, ६. ६. १. 
१९; अहवा हू वा इय (पृथिवी) भूत्वा मनुमुवाह सो5स्याः 
पतिः प्रजापति: शनब्रा०, १४. १. ३. २५; 'ये विद्वांसस्ते 
मनव: शन्रना ०, ८. ६. ३. १८; “आयुर्वे मनु: कौका०, २६. 
१७; “य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद मनस्येव भवति । 
नैनं मनुजंहाति' तैब्रा०, २. ३. ८. ३; 'मनुर्वेवस्वतो राजे- 
त्याह । तस्य मनुष्या विश: शब्रा०, १३. ४. ३. ३; “मनु- 
यंज्ञ इत्यु वा आहु:' शनब्रा०, १. ५. १. ७; “मनुई वा अग्रे 
यज्ञेनेजे तदनुझत्येमा: प्रजा यजन्ते' शत्रा०, १. ५. १. ७; 
'तस्य (सनो:) अवनेनिजानस्थ मत्स्य: पाणी आपेदे | 
स हास्मे वाचमुवादा बिभृहे मा पारयिष्यानिं स्वेति। 
कस्मान्मापारयिष्यसीत्यौध इमा: सर्वाः प्रजा निर्वोढा ततस्त्वा 
पारयितास्मीति' शजब्बा०, १. ८. १. १-२; ननुर्वे यत्‌ 





कि चावदत्‌ तदु सेषजं भेषजताये' तांत्रा०, २३. १६. ७। 





3 द्र०-मैकडानल, वैमा०, ५० । 
3 ट्रां० ऋ०, ३. १६६ । 
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बेदिक कोश 


मनुष्य--स (प्रजापति: ) पितुम्त्सुष्ट्‌बा मनस्थैत्‌। तदनु 
मनुष्यानसुजत्‌। तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌) य एवं वेद मनस्थेव 
भवति | नैनं मनु्जहाति' तैज़्०, २. ३. ८. ३; उभयं 
बैतत्‌ प्रजापतियंच्च देवा यक्च मनुष्या:' द्ाब्रा०, ६. ८. १. 
४; उभयें ह वा इदमग्रे सहासुर्देवाइच मनुष्याइच' शत्ररा०, 
२. ३. ४. ४; 'देवानां वे विधामनु मनुष्या: शनब्ना०, ६- 
७. ४. ९; 'मनुष्याननु पशवः देवाननु वयांस्योषधयो बन- 
स्पतय:' झ्ब्रा ०, १. ५. २. ४; 'द्राघीयों हि देवायुक्‍्धं हसीयो 
मनुष्यायूषम्‌' शब्रा ०, ७. ३. १. १०; “उभये देवमनुष्याः 
पशूनुपजीवन्ति' शन्ना०, ६. ४. ४. २२; 'एतद्‌ वे देवानां 
परममन्न॑ यत्‌ सोम: । एतन्मनुष्याणां यत्‌ सुरा' तैश्रा०, १. ३. 
३. ३; 'सत्यमेव देवा अनृत॑ मनुष्या: शन्रा०, १. १. १. ४; 
'अनृतसहिता वै मनुष्या:' ऐब्रा० १. ६; “मनुर्वेबस्वतों राजे- 
त्याह तस्य मनुष्या विशस्त इम आसत इत्यश्रोत्रिया गृहमे- 
बिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिशत्यूचों वेद: छात्रा०, १३. 
४. ३. ३; 'हिरह्नों मनुष्येम्य उपहियते प्रातरच सायं च' 
तैब्रा०, १. ४. ९. २; “अथैनं (प्रजापति) मनुष्या: प्रावृता 
उपस्थं कृत्बोपासीदंस्तानू (प्रजापति:) अन्नवीत्‌ साय॑ 
प्रातवोष्शन प्रजा वो मृत्युर्वोजगर्नियों ज्योतिरिति' शब्रा०, २. 
४. २. ३; नैव देवा: (प्रजापतेराज्ञाम) अतिक्रामन्ति न 
पितरो न पशवो मनुष्या एवके5तिक्रामन्ति तस्माद्‌ यो मनु- 
ध्याणां मेद्वत्यशुभे मेथ्ति विहुछेति हि न ह्ययनाय च न 
भवत्यनृतं हि कृत्वा मेद्यति तस्मादु सायं प्रातराश्येव स्थात्‌ 
सयो हैव॑ विद्वान्‌ सायं प्रातराशी भवति स्व हैवायुरेति' 
शब्रा०, २. ४. २. ६; “रयिरिति मनुष्या: (उपासते), 
शब्रा०, १०. ५. २. २०; 'तस्मे (वृत्राय) ह स्म पूर्वाह्न 
देवा अशनमभिहरन्ति मध्यंदिने मनुष्या अपराह्ने पितरः' 
शत्रा०, १. ६. ३. १२; “मनुष्याणां वा एषा दिग्‌ यत्‌ प्रतीची' 
षन्रा०, ३. १; 'प्राचीनप्रजनना वै देवा: प्रतीचीनप्रजनना 
मनुष्या:' शब्रा०, ७. ४. २. ४०; “उदीचोी हि मनुष्याणां 
दिक' शब्रा०, १. २. ५. १७; “अथ योत्तरा (आह्ुति:) ते 
मनुष्या: शब्रा०, २. ३. २. १६।॥ 

मनुष्य-राज्‌, मनुष्य-राजन्‌--परवर्ती संहिताओं 
एवं ब्राह्मणों में राजा का यह नाम है: वासं०, २४. ३०; 
ऐब्रा०, १. १५. ६; कासं०, २४. ७; पंविद्वा०, १८. १०. 
५; ऐब्रा०. ८, २६. ४। 

मनोर अवसपेण--छातपथ ब्राह्मण १. ८.:१. ८ में 
उस पर्वतीय स्थान का नाम सनोर्‌ अवसपेण है, जहां पर 
मनु की नौका थमी थी। आप काव्य में इसका नाम नो- 
बन्थन है; अथर्ववेद १९. ३९. ८ के ताव-प्रमंशन को इससे 
नहीं मिलाया जा सकता ।" 
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मनुष्य-लोक/--'सोअ्यं मनुष्यलोक: पुत्रेणेब जय्यो 
नान्‍्येन कर्मणा' शब्ा०, १४. ४. ३. २४ । 

मनुष्य-विश्‌ , सलुष्य-विश, समुष्य-विश्य--पर- 
वर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में मनुष्य या मनुष्ग-जाति के 
ये नाम हैं: तैसं०, ५. ४. ७. ७; ६. १. ५. ३; कासं०, 
११. ६; २३. ८; ऐब्ा०, १. ९. १। 

मनुष्य-सब - 'य दृष्ट्या सूयते स मनुष्यसव: ' तैब्रा०, 
२. ७. ५. १। 

मनोता--'तिस्रो बै देवानां मनोतास्तासु हि तेषां 
मनांस्थोतानि वाग वै देवानां मनोता तस्‍यां हि तेषां मनां- 
स्योतानि गौहि देवानां मनोता तसयां हि तेषां मनांस्योतानि 
अग्निवें देवानां मतोता तस्मिन्‌ हि तेषां मनांस्योतानि 
अग्नि: सर्वा मनोता अग्नौं मनोता: संगच्छन्ते' ऐंब्रा०, २. 
१०; “बाग वै देवानां मनोता' कौब्रा०, १०. ६; 'गौ्वे 
देवानां मनोता' कौब्रा०, १०. ६ | 

मन्त्र--,/ मन्‌ 'चिन्तन करना' से निष्पन्न । ऋग्वेद 
एवं परवर्ती काल में सूकत या ऋचा को मन्त्र कहा गया 
है, क्योंकि वह कवि के मनन का परिणाम था: ऋ७० 
१. ३१. १३; १. ४०. ५; ९. ६७. ४; १. ७४. १; १. 
१५२. २; २. ३५. २ इत्यादि; अबे०, १५. २. १; १९. 
५४. ३; तैसं०, १. ४. ४. १; १. ५. ५. १) | ब्राह्मणों 
में ऋचाओं के अतिरिक्त यज्ञ-संबन्धी गद्य के यजुषों को 
भी मन्त्र कहा गया हैं; इनमें से अधिकांश बहुत प्राचीन 
है: ऐब्रा०, ५. १४, २३; ६. १; कौब्रा०, २६. ३. 
५; शब्रा०, १. ४. ४. ६; ११. २. १. ६; निरुक्‍्त, ७. 
१; छा3०, ७. १. हे । तु० 'ब्रह्म वै मन्त्र: शब्रा०, ७. १. 
१. ५; वाग्‌ वे मन्त्र: दाब्रा०, ६. ४. १. ७। 

विवरण : ब्लूमफील्ड, वेदिक॑ कंकार्डेस, भूमिका का 
पृष्ठ-८ । 

मन्त्र-कृतू--मन्त्र बनाने वाला कवि : ऋ०, ९. 
११४. २; ऐब्रा०, ६. १. १; पंविदश्ना०, १३. ३. २४; 
तैआ०, ४. १ | तु० 'एव वाव पिता यो मन्‍्त्रकृत' तांग्रा०, 
१. हे. मे. २४ । 

सन्थ---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में एक पेय को- 
जिसमें कई पदार्थ मथ दिये जाते थे, मन्‍्थ कहा गया 
है : ऋ० १०. ८६. १५; अवे०, २. २९. ६; ५. २९. 
७; १०. ६. २; १८. ४. ४२; २०. १२७. ९; तैसं०, 






१. ८. ५. १। विशेषतः सत्तू (सकतु) को दूध में मिलाया 


एसो०, १९०७, ११०७; पहले के मत के लिए 
द्र०-मैकडानलऊ, वैमा०, १३९; हिटनी, इस्तू०, 
१. १६२; त्सिमर, आले०, ३०, ब्लूमफीब्ड, हिम्स० 
६७६। 





झ६८ 





जाता था : शत्रा०, ४. २. १. २; सुश्रुत १. २३३. १२। 
सभी प्रकार के मन्‍्धों का उल्लेख शाखायन आरण्यक १२ 
८ में आया है । 

मनन्‍्था--ऋग्वेद १. २८ ४ में मथानो के लिए मच्या 

आया है । तैत्तिरीय संहिता २. २ १०. २ में ,/ मन्ध्‌ 
धातु मथने के अर्थ में प्रयवत है; द्र०-शत्रा०, ५. ३. २ 
६; छाउ०, ६. ६. १ । 

मनन्‍्थावल -ऐतरेय ब्राह्मण ३. २६. ३ में एक जान- 
बर का नाम मन्थावलरू हे । वोबृ० के अनुसार यह सर्प 
है । सायण के अनुसार यह ऐसा जानवर है जो वृक्ष की 
शाखा के आधार पर लटक कर सिर नोचे करता हैं, 
चमगीदड़ ? तु० सान्याल, सान्योलव । 


मन्थिन्‌ मन्ध-सयुक्त; सक्‍तु आदि के साथ मथ कर 
मिलाये गए दूध को मन्थिन्‌ कहा गया है : ऋ० रे. हे२ 
२; ९. ४६. ४; तैसं०, ३े. १. ६. ३; ६- ४. १०. १; 
७. २. ७. ३; वास०, ७. १८; ८. ५७; १३. ५७; १८ 
१९; ऐब्रा०, ३. १. ६ इत्यादि । तु० 'अत्रव शुक्र आद्यो 
भन्‍्थी' शन्ना ०, ४. २. १. ३; आयद्यो वे मन्‍्थी' शतब्रा०, ५. 
४. ४, २१; 'चर्द्रमा एवं मन्यी' शब्रा०, ४. २. १. १। 

मन्वीर--एक ऐसे व्यक्ति का नाम मन्दीर है, जिसके 
पशुओं ने गज्जा का पानी कभी नही प्रिया था : काश्ौसू ० 
१३. ३. २१ । त०-मंगीर । 


१ मन्धात्‌ू-ऋग्वेद १. ११२. १३, ८. ३९. ८ 
८. ४०. १२९; १०. २. २ में मन्धातृ शब्द आया हूँ 
राथ" ने सभी स्थलों पर 'पविन्न मनुष्य यह अर्थ किया 
हैं। १०. ८. ८ में तो यह अग्नि का विशेषण है; कितु 
८. ४०, १२ म जहाँ अद्धिरस्वत्‌ के साथ मन्वातृवत्‌ शब्द 
आया है, वहाँ 'मन्धात्‌” को निःसंदेह व्यक्तिवाचक होना 
चाहिए; संभवतः वही भाव ८. ३९. ८ में भी है। ऋ० १. 
११२. १३ में संभवतः एक दूसरे मन्घातृ का उल्लेख आया 
है, जो अधिवनों के कृपा-पात्र एक राजा थे। लुड़विग,'े 
और प्रिफिथ रे ने राजषि के रूप में दोनों व्यक्तियों को 
एक माना है। 

२ सन्धात यौवनाश्व--युवनाइव का वशज । गोपथ- 
ब्राह्मण १. २. १० में एक सम्राट्‌ का यह नाम है। इन्हें 
कबवन्ध आजर्णण के पुत्र विचारिन्‌ ने शिक्षा दी थी । 

सनन्‍्मसू---कुछ स्थलों में मन्मन्‌ शब्द विचार के अर्थ 
में आया है: %० १०. १२. ८; १. १५१. ६ इत्यादि । 

3 बोबू० । के 

३ ट्रॉ० ऋ०, मे. १०७ | 

3 हिम्त आ० दि ऋ०, १. १४७ । 
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बाद में यह स्तोत्र के अर्थ में आया है : ऋ० ८. ४ड४ढ. २; 
६, ३८. ४; ६. ५६; २. ४. ८; ८. ४१. २ इत्यादि । 

मनन्‍्या >गले की घाटी । अथर्ववेद ६. २५. १ में एक 
रोग के विरुद्ध मन्या का उल्लेख है। ब्लूमफोल्ड ने इस 
रोग को गले का छ्षोथ माना है ।"* “मैनस्कत्दर' शब्द को 
उन्होंने 'मन्या' और 'स्कन्या' शब्दों के योग से बना 
माना है ।* 

१ सनन्‍्यु मन की अवस्था-विदेष । कुछ स्थलों पर 
मत या मन की अवस्था के अर्थ में यह दाब्द आया है 
ऋ० ७. ६१. १; ८. ६७. ६६ ६. १६९- ४२; ८. ७१ 
३; <. ७३. ४; १. १०१. २; तैसं०, २. १. ३. २; 

२. ८. ३। बाद में उत्साह, स्फरति आदि से आगे बढ़कर 
यह क्रोध का द्योतक बन गया है: ऋ० ७. ३६. ४; ४ 
३१. ६; ४. ७. २; ६. ४६. ४ इत्यादि । 

२ सन्यु --निधण्टु ५. ४ और निरुक्‍त १० २९ में 
मन्यु के देवी के रूप में मूर्ते होने का उल्लेख है। मूर्त 
मनन्‍्यु ऋग्वेद काल से ही पाया जाता है । ऋ० १०. ८३ 
४; शब्रा०, ९. १. १. ६, १४; तैआ०, १०. ३१; गोमिल, 
१. ४. १७ इत्यादि ) तु० 'पशूनां वा एप मन्यु: । यद्वराह 
तैब्रा०, १. ७. ९. ४ । 

ममता--सायण के अनुसार ऋग्वेद ६. १०. २ में 
ममता उच्चध्य की पत्नी और दोर्धतमस्‌ की माता का नाम 
है । सभवतः यह “ममत्व' के अर्थ में ही हो, जैसा कि 
बाद के साहित्य में आता है। ओल्डेनबर्ग) ने ऋग्वेद ६ 
५०, १५ में ममत (पु०) को एक भरद्वाज का वाचक 
माना है । 

मय वासं०, २२. १९ में मय अद्व का नाम है। 

मयनन्‍द--यद्‌ वा क्षनिरुक्तं तन्मयन्वम्‌' शब्रा०, ८. २. 
३. ११। 

भसयग्यसू--निषण्टु ३. ६ में मयस्‌ शब्द सुख के 
पर्यायों के अन्तर्गत हैं । इस अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद-काल 
से ही आता रहा है: ऋ० १. १७५. ६; १. ३१. ७; 
१. ९३. १; १. ८९. ३; १. ११४. २; १. १८६. ५; 
५. ४६. ४; ८. १८, ७; १०. ६४. १; ३. १. ३े। वा- 
सं०, ७. ४७ इत्यादि । 

मयु--यजुर्वेद में अश्वमेष की बलियों की सूची में 


भयु का उल्लेख है । तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने इसे 


१ प्रो० आ० दि अ० ओ० सो०, अक्टूबर, १८८७, 
१९; अज़फि०, ११, ३२७; हिम्स०, ४७५ । 

२ तु०-वाइज्, सिस्टेम आफ हिन्दू मेडिमसित, ३१६। 

* त्सादामौगे०, ४२. २१२। 
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|! तु० 'मरुतों रह्मयः तांग्रा० १४. १२. ९; 


 किपुरष (लंगूर) या आरण्य मयूर माना है: तैसं०, ५. 
५. १२, १; वासं०, २४. ३१॥। वासं०, ८. ४७ से लंगूर 
का अर्थ समर्थित होता है, जहाँ सयुं को मनुष्य का स्थाना- 
पन्न कहा गया है । अन्यत्र भी यह अर्थ ठीक बैठ जाता है : 
इंब्रा०, ७. ५. २. २२; तु०-त्सिमर, आन्ले०ण, ८५; 
वेबर, इस्तू०, ९. २४६ । 

मयूख--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में खूदी, विशे- 


षतः ताने की खूंटी को मयूख कहा गया है : ऋ० ७. ९९. ' 
३; तैसं०, २. ३. १. ५; कासं०, ११. ६; ऐब्रा०, ५. १५. , 


९ इत्यादि; ताने की खूंटी : ऋ० १०. १३०. २; जवे०, 
१०. ७, ४२; कासं ०, २६. ६; तैब्रा०, २. ५. ५. रे । 

मयूर- ऋग्वेद में इन्द्र के अइबों को मोर के समान 
रोयेंवालछा (मयूर-रोमन्‌: ऋ०, ३. ४५. १) और मोर के 
समान पूंछ वाला (मयूर-शेप्य :ऋ० ८. १. २५) कहा 
गया है। गजुबेंद में अश्वमेष की बलियों की सूची में भी 
मयर आया है: मैसं०, ३. १४. ४; बासं०, २४. २३; 
२४. २७. ऋग्वेद और अथरवंवेद में मयूरी का उल्लेख है, 
जहा विष के प्रतिकूल उसके प्रभाव का कथन है: ऋ० 
१. १९१. १४; अबे०, ७. ५६. ७। (तु०--त्सिमर, 
आ७० ले०, ९०) । 

मरीचि--बहुवचन में मरीचि शब्द को वायु को 
प्रपृरित करने वाले ज्योतिष्कणों के अर्थ में वेबर* ने लिया 
है; यह अर्थ प्राचीन साहित्य में ठीक बैठता है: ऋ० १० 
५७. १२; १०. १७७. १; अवे०, ४. ५८. ५; ५. २७. १०; 
६. ११३. २; तैसं०, ६. ४. ५. ५; तैग्रा० २. २. ९. २; 


किंतु उपनिषदों में यह शब्द किरणों के अर्थ में आया है ' 


प्रउ०, ४. २; तु० तैउ०, १. १. २; १. २. १; मैउ०, ६. 


३१। ऐतरेय उपनिषद्‌ १. २ में पहला अर्थ ही ठीक है। , 


सरु--जहुवचन में मरव: शब्द तैत्तिरीय आरण्यक ५. ' 
१. १ में आया है: इसे कुरुक्षेत्र का उत्कर (यजवेदि के ; 


बासी सामान फेंकने का स्थान) कहा गया है। यह मरु- 
स्थल के अर्थ में है; इसे क्ुरक्षेत्र का उत्कर इसीलिए कहा 
गया है; क्‍योंकि कुरुक्षेत्र का इस वीरान स्थान से वैसा ही 


संबन्ध था, जैसा यज्ञ-वेदि का उत्कर से होता है। तु०- | 
एगलिग, सेबुई०, १२. २५, ५४; त्सिमर, आ० ले०, ४८। , 

मरुतू---ऋग्वेद में वायु एवं आंधी के देवों के रूप , 
में मरुतों का अनेकश: वर्णन आया हैं। मश्तों की माता : 


पृष्दिन है: ऋ० १. २३. १०; वे देवों की विज्ष हैं: 


तैसं०, २. २. ५. ७। विद्येष विवरण के लिए द्र०-- | 


मैक्डानल, दैमा० । 
* हस्तृ० ९. ९; बोबू। 
हा । 








फ्र 


३६९ 


युड्जन्तु 
' तथा मरुतो विश्ववेदस इति “युड्जन्तु त्वा देवा हत्ये- 


| वैत्दाह' शत्रा० ५. १. ४. ९; “गणशो हि मरुतः' 
| तांब्रा० १९. १४. २; “मद्सों गणानां पतयः' तैग्रा० 
३. ११. ४. २; 'सप्त हि मारुतों गण: शब्रा० २. 
५. १ १३; सप्त वे मारुतों गण” शाब्रा० ५. ४. ३. 
१७; “मार्त: सप्तकपाल: (पुरोडाशः)” तांब्रा० २१. 
१०. २३; “मरुतो हि देवानां भूविष्ठा: तांग्रा०, १४. 
१२. ९; तैब्रा० २. ७. १०. १; “मरुतो ह देवविद्यो- 
उन्‍्तरिक्षभाजना ईइ्वरा: कौब्रा० ७. ८; 'मर्तो वै 
देवानां विश: ऐग्रा० १. ९; “बहुतादो वे देवानां मस्तो 
विटू' छात्रा० ४. ५. २. १६; 'विड्‌ वे मरुतः' तैगा० १. 
८. ३. ७; 'मारुतो हि वैश्य: तैब्रा० २. ७. २. २; 
'कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः” तैब्रा० २. ४. ८. ७; 
'पशवों वै मछतः” ऐब्रा० ३. १९; “अन्न वै मरुत:' तैब्रा० 
१. ७. ३. ५. 'प्राणा वे मारुता.' शब्रा० ९. ३. १. ७; 
'मारुता वे ग्रावाण:' तांग्रा० ९. ९. १४; “मरुतों कै देवा- 
' न्ामपराजितमायतनम्‌' तैब्रा० १. ४. ६. २; “अप्सु वै 





; मस्त: शिता:' कौब्रा० ५. ४; आपो वे मसरुत:' ऐब्रा० 


६, ३०; “'मरुतो5डद्धि रग्निमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्थ हृदय- 
माच्छिदन्‌ साशनिरभवत्‌' तैब्रा० १. १. ३. १२; “मस्तों 
। वै वर्षस्येशते' शत्रा० ९. १. २. ५; “इत्धस्य वै मस्त: 
कौबा० ५. ४. ५; “अथनम्‌ (इन्द्रम्‌) ऊर्ध्वायां दिशि मरु- 
' तदचाज़िरसश्च देवा अम्यषिञ्चन्‌ पारमेष्ठधाय माहाराज्या- 
। यात्रिपत्याय' ऐब्रा० ८. १४; 'मारुत्यों वत्सतर्ये:! तांग्रा० 
; २१. १४ १२; इन्द्रस्य वे मरुतः क्रीडिन: कौनब्रा० 


, ५- ५; “'मरुतों वे सांतपना मध्यंदिने बृत्र संतेपु: स संतप्तो 
अनश्नेव प्राणान्‌ परिदोर्ण: शिश्ये' शन्ना० २. ५. रे. ३; 
मरुत्त आविक्षित कामश्रि--अविक्षित्‌ का वंशज, 
कामप्र का वंशज। यह एक राजा है; ऐठरेय ब्राह्मण 
| ८. २१. १२; के अनुसार संकर्त ने इसका अभिषेक किया 
। था। शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ६; में उसे आयोगव 
| भी कहा गया है। तु०-शांभ्रौसू०, १६. ९. १४. १६; 
: मैउ०, १. ४; 
मरुत्वतीय--'पवमानोकक्‍्यं वा एतद्‌ यन्मरुत्वतीयम्‌' 
। ऐब्रा० ८. १; 
मरुत्सस्‍्तोस--अथैष मरुत्स्तोमः एतेन बैमर्तोप्परि- 
| मितां पृष्टिमपुष्यन्नपरिमितां पुष्टि पुष्यन्ति य एवं वेद 
| वांग्रा० १९. १४. १. 
'. अरुदुबूधा - ऋग्वेद के नदी-सूकत १०. ७५. ५ में 
| असिक्तो और वितस्ता के साथ मरुदू-वृधा का भी उल्लेख 
| है; इसका शाब्दिक अर्थ है “मरुतों से बढ़ने वाली या वर्षा 


0 
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में बढ़ने वाली”; देखो पाणिनिं, ६. २. १०६ पर कात्तिक 
२। राथ" का मंत हैं कि उक्त दो नदियों के मिश्रित जरू 
को परुत्णी में इनके गिरने के स्थान तक मरुद्‌-वृधा कहा 
गया है; ल्सिमरर ने भी यही माना है । कितु लुड्बिग ३ 
का कहना है कि उन दी नदियों के परुष्णो से सगम-स्थलू 
का नाम मरुद-वधा है। 

१. मक--ऋग्वेंद १० २७. २० में मर्क शब्द आया 
है ('सूरो मर्क:') सायण ने इसका अर्थ “पवित्र करने वाला” 
किया है (,/मृज शुद्धी); किंतु राथ ने इसका अर्थ सूर्य 
किया है ( ,/मृच्‌) वोबू० । 

लुंड्विग ने भी सूर्ये-प्रहण के अर्थ में लिया है। 
प्रो० आ० दि बोहेमियन एकेडेमी, १८८५; कितु छ्विटनी 
ने इसका खण्डन किया हैं: जमओसो०, १३. ६१, 
द्र०-सूर्य । 

२. मक--तैत्तिरीय संहिता में एवं अन्यत्र शण्ड के 
साथ मर्क को असुरों का पुरोहित बताया गया है, जब कि 
बृस्पति देवों के पुरोहित कहे गए है; तैसं०, ६. ४. १०, 
१; मैसं०, ४. ६. ३; तैब्रा०, १, १. १. ५; शब्बा० ४. 
२. १. ४। अस्यन्न भी मर्क का उल्लेख जाता है : वासं०, 
७. १६; ७. १७ संभवत: यह शब्द ईरानी हो*। 
हिल्लेब्राण्ड्ट" ने इसे यृध्र के अर्थ में लिया है: ऋ० ५. 
७७. १; तैआ०, ४. २९; मैसं०, ४. ९. १९। 

मकठ--बन्दर । याजुष संहिताओ में अश्वमेघ की 
बलियों की सूची में मकंट का उल्लेख आया है - तैसं०, 
५. ५. ११. १; मैसं०, ३े. १४. ११; वासं०, २४. ३०। 


उन्हीं संहिताओं में इसे हाथी और मनुष्य के समान हाथ 


से वस्तु ग्रहण करने वाला कहा गया है; जबकि अन्य 
पशु मुख से वस्तु ग्रहण करने वाले बताये गए है : तैसं०, 
६. ४. ५. ७; मैसं०, ४. ५. ७। अन्यत्र भी इसका 
उल्लेख आया है: ऐआ०, ३. २. ४; जैब्रा०, १. १८४; 
तैआ०, ३. ११. ३२ इत्यादि । तु०-पुरष-हस्तिनू, सयु। 
तु०-त्सिमर, आले०, ८५। 

मर्डितृ--सुख देने वाले के अर्थ में मडिता शब्द देवों 
का विशेषण बनकर आया है: ऋ० १. ८४. १९; ८. 
५५. १२; ४. १७. १७; ४. १८. १३; ८. ६९. १; 
१०. ३४. ३; १०. ६४. २; १०. ११७. २ इत्यादि । 


१ त्यूर०, १३८। २ आले०, 

3 ट्राऋ०, ३. २०० 

! द्र०-हिल्‍्लेब्राण्ड्ट, बवैमि० ३. 'डं४ड२; हापकिन्स, 
द्रांजैक्शन्स ०, १५. ४९, टि०-१ | 

+ उक्त १. १२३॥ तु०-एगलिजु, सेबुई० २६. 
२९७ एवं आगे। 





११, १२। 


“गए गया 


| मत्य--मरण-चर्मा, मनुष्य । मनुष्य के अं्थ में इस 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद-काल से ही पाया जाता है : ऋ«७ 

१. १९. २; २. ७. २; ४. १. १: ४. २२. ९; वासं०, 

| है. ४८ इत्यादि 

आरम्म में देवता भी मर्त्य थे: “मर्त्या ह वा अंग्रे 
देवा आसु: शत्रा०ण, ११. १. २. १२; तु०-२. २. २. 
८। “प्रजापति का अधे भाग मर्त्य और अर्धभाग अमर्त्य 
था :' प्रजापतेरघंमेव मर्त्यमासीदर्धभमृतम/ हज्रा०, १०. १. 
३. २; तु०-१०. १. ४. १ इत्यादि । तु०-अनात्मा हि 
मत्य:' शब्रा० २. २. २. ८। 

ममन्‌--जीव-स्थान के अर्थ में मर्म शब्द का प्रयोग 
ऋणग्वेद-काल से ही मिलता हैं: ऋ० १. ६१. ६; ३. 
३२. ४; ५. ३२. ५; ६. ७५. १८; ८. ८९. ७; १०. 
८७. १५; कासं०, ३६. ८; निरुक्‍त, ९. २८ इत्यादि । 

१. मय--ऋग्वेद में मनुष्य, विशेषतः युवती के सह- 
चर को मर्य कहा गया है : ऋ० ३. ३१. ७; ३. ३३. 
१०; ४. २०. ५; ९. ९६. २० इत्यादि; मर्य-श्री: २. 
१०. ५; तु०-निरुक्‍त, ३. १५; ४. २। 

२. मरय--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर अदव को मर्य 
कहा गया है : ७. ५६. १६; ८. ४३. २५। ऋग्वेद ९. 
९७. १८१, में इसे पस्त्या-वन्त्‌ (घुड़साल वाला) कहा 
गया है; अर्थात्‌ यह बहुत देख भाल से रखा जाने वाला 

| पशु है। अष्व का भय्य नाम संभवतः मनृष्य के साथ 

, तुलना पर आघृत ही । 

' सर्ये-क--ऋग्वेद ५. २. ५ में केवल एक बार आने 

| वाला यह शब्द संभवत: गौओं से अलग किए गए बुषभ 

| को जताता है । तु०-ओल्डेनवर्गं, ऋ० नोटेन, १. ३१३ । 
सर्यादा--सीमा : कोशलों और विदेहों के बीच की 

। मर्यादा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १. ४. १. १७; (तु०- 

| १३. ८. ४. १२) में मिलता है। प्रायः यह शब्द आलं- 

| कारिक रूप से प्रयुक्त है: ऋ० ४. ५. १३, १०. ५. 

| ६; अवे०, ६- १८. २; अथर्ववेद के अनुवाद ((० २९२) 

, में छ्विटनी ने इसे मर्याद या (पुत्र-प्रद' अर्थ में लिया है। 

| सल--ऋग्वेद १०. १३६. २ में भुनियों के परिधान 

| को मल कहा गया है। वोबू० में इसे च्म-परिधान कहा 

| गया है। (३/म्छा से निष्पन्त); कितु त्मिमर* ने इसे 

मैंले के अर्थ में लिया हैँ, जो अथर्ववेद ६. ११५. ३; ७. 

| *९- ३; १०. ५. २४ इत्यादि के मै या घूछ अर्थ से 

| मिलता है । 


|.) तुम्न्चोबू०। 
२ आ०्ले०, २६२ । 
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पं  मदल्म--अधर्बबेद १२. ३ २१ में धोबी का नाम | 
मल-ग है; कितु इसकी व्युत्पत्ति अनिद्िचत है । 


मसहलिल्तु--यजुर्वेद में यह डाकू के छिये आया हैं; 
महीधर के अनुसार यह सेंघ मारने बारा भोर है.: 


तैसं०, ६. हे. २. ६; वासं०, ११. ७८; ११. ७९; 
अवे०, १९. ४९. १०। द्र०-तामु, तस्कर, स्‍्तेन, और | 
वेव-मलिस्ख्च । 

सलि-स्लुचू--काठक संहिता ३०. १०; ३२. १४ 
यह मरू-मास का बोधक है । द्र०-भास । 

१. मशक--मच्छर हैं। अथवंबेद ७. ३६. ३ में 
इसे तेज काटने वाछा (तुप्रदंशिन) और विषेली नोक बाला ' 
कहा गया हैं। हाथियों को इसके दंश का शिकार कहा ' 
गया है : अवे०, ४. ३६. ९। अम्यत्र भी इसका उल्लेख ; 
आता है: अवे०, ११. ३-५; मैसं०, ३. १४. ८; वासं०, 
२४. २९; २५. ३; बृउ०, १. ३. २४ माध्यं ०-१. ३. 
२२ काण्व; छाउ०, ६. ९. ३; ६. १०. २ तु०-दंह्ा । 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७। 

२. मशक गाग्यं--गर्ग का वशज। बंश ब्राह्मण" 
में स्थिरक भार्प्य के शिष्य का यह ताम हूँ। सूत्रों में भी 
इनका नाम आता है; और वे एक विस्तुत कल्पसूत्र के 
रचयिता कहे गए है: छाभ्ौसू०, ७. ९. १४; अनुपद 
सू०, ९. ९९। 

मशशरि--ऋग्वेद १. १२२. १५ में लुड्विग३ के | 
अनुसार, नहुषों के एक राजा का नाम मशशरि है । 

मष्णार-- ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. रे में कुर-राजा | 
की विजय का एक स्थान मण्णार हैं। तु०-भागवत पुराण, | 
५. १३. २६। | 

मसूय---तैत्तिरीय ब्राह्मण ५. ८. १४. ६ में आये | 
मसूय को भाष्यकार ने उत्तरी भारत का एक अन्न माना | 
हैं। मसूय-->मसूर ? ह | 
मसूर--वाजसनेयि संहिता १८. १२ और बृहृदारण्यक | 


च्ह 


मे 





मस्तु--यायुष संहिताओं में अम्ल दथि को मस्‍्तु कहा 
गया है : तैसं०, ६. १. १. ४; कासं०, ३६. १; शज्रा०, 
१. ८. १. ७; ३.३. २। 

महत्बिजू-बह्मणों में चार प्रमुख ऋत्विजों, अर्थात्‌ 
अध्वर्यू, बह्मन्‌, होतु और उऊद्यातु को महत्बिजू कहा गया 
हू: ाज्ना०, १३. १. १. ४; शाश्रौसू ०, १६. १७ इत्यादि । 
तु० “अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत्‌। स महत्विज 
प्राविशत्‌ । तन्महत्विजां महंत्विकत्वम्‌' तैब्रा० ३. ८. २. ४. 

महषभ--बड़ा वषभ । अथबवंबेद ४. १५. १ में महषंभ 
का उल्लेख आता है । 

महर्षि-- महान्‌ ऋषि । तैत्तिरीय आरण्यक १. ९. 
६ में महषि का उल्लेख है। तु०-भहा-ब्राह्मण । 

महसू्‌--भूर्‌ भुतस, स्वर्‌ के साथ चौथी ब्याहृति 
महस्‌ भी तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ५. ! में गिनाई गई है। 
द्र०-भुवस्‌ । तु० 'पशवों वे महस्तस्माचस्थैते बहवो भवन्ति 
भयिष्ठमस्य कुले महीयन्ते' शब्रा० ११. ८. १. ३; 'यज्ञो 
वे देवानां मह्‌.' शब्रा० १. ९. १. ११; 'यजुववेंदों मह:' शत्रा ० 
१२. ३. ४. ९; “अन्तरिक्षछोकों मह:' शब्रा० १२, ३. ४. 
७; वायुमेह:' शब्ना० १२. ३. ४. ८; 'प्राणो मह:' श्रा० 
१२. २. ४. १०; 'प्रतीच्येव मह:' ग्रोब्रा० १. ५. १५; 
'सुवर्गो वे लोको मह: तैब्रा ३. ८. १८. ५; 'रुद्रा एव महः' 
गोबा० १. ५. १५; 'प्रीष्म एवं महः'ग्रोग्रा० १. ५. १५; 
'त्रिष्टुबेव मह:' गोबा० १. ५. १५; 

महा-कुछ--बड़े वंश का । ऋग्वेद में एक चमस या 


| प्याले को महा-कुल कहा गया है: ऋ० १. १६१. १। 


इस आलंकारिक भाषा से इतना संकेत मिलता है कि 
ऋग्वेद के समय में भी कुछ कुलों को ऊँचा समझा जाता था। 
महा-कौषीतक--महान्‌ कौषीतक (ब्राह्मण): ऋग्वेद 
के गृह्य-सूत्रों में एक ग्रन्थ का यह नाम है । आमृसु० 
४. ४; शांगृसू ०, ४. १०; ६. १ में महाकौषीतक आचार्य 
का उल्लेख आया है । 
मद्दाज--बड़ा बकरा । शतपथ ब्राह्मण ३. ४. १. २ 


उपनिषद्‌ ६. ३. २२ माध्यं-+६- रे. १३ काण्व में एक ' में महाज का उल्लेख है । 


दाल का ताम्त मसूर है । 

ससूस्य--धान्य-विशेष । 'सर्वासां वा एतद देवतानां 
रूप यन्मसूस्यानि' तैग्रा० ३. ८. १४. ६। 

मस्तक--६ ०-शरोर । 

मस्तिष्क--दिमाग के अर्थ में अथर्ववेद २. ३२३. १ 
में आया है। द्र०-ह्रीर । 


* हस्तू०, ४. बे७३, ३८२। 
९ तु०-वेबर, इंदि० छिट०, ७५, ७६, ८३, ८४।॥ 
3 ट्रां० ऋ०, ३. २०६। 





न्जज+-++। 


| 


महादमत्र ओदबाहि--शांखायन गुद्मसूत्र ४. १०. 
३. में ऋषियों की सूची में महादमत्र औदवाहि का उल्लेख 
आता है। औदवाहि शब्द बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी 
आता है। द्र०-औदबाहि । कितू दोनों को एक मानने का 
कोई आधार नहीं दीखता । 

महा-दिवाकीत्यं--सामविशेष । 'एतठै प्रत्यक्ष साम 
यद्‌ महादिवाकीत्येम्‌' कौज्ना० २५. ४ । 

महा-देक--आरम्भ में महादेव शब्द किसी भी बड़े 


। देवता का विषेषण था : अवे०, ५. २१. ११; ९. ७. ७; 


६७ 
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१२. १. १९; १३. ४. ४; तैसं०, १. ४. ३६. १; कासं०, |. महा-बृह॒ती--बृहती छन्द का एक भेद महा-बहती है : 


३९; कितु बाद में यह रा या शिव का नाम पड़ गया | ऋ० प्रा०, १६. ४७; १८. ७ द्र०-बहती । 


है: पंविद्ना० ६. ९. ७, १८; तैआ०, १०. १. २०, अबे- 
परिशिष्ट ४२. २, आगूसू ०, ४. ८. ९, १९; शांश्रौसू०, 
४. २०. ६ इत्यादि | तु०-'एतान्यष्टौ (रुद्रः, सबं--शर्बः, 
पशुपति:, उम्न: अशनि., भव:, महान्‌ देव', ईशान:) अग्नि- 
रूपाणि। कुमारों नवमः' शब्रा० ६. १. हे. १८; 'स 
एषोडष्टनामाष्टधघा विहितो महान्‌ देव: कौब्रा० ६. ९; 
(प्रजापति:) “तमगन्रवीन्‌ महान्‌ देवोज्सीति । तद्‌ यदस्य 
तन्नामाकरोत्‌ चन्द्रमास्तद्रपमभवत प्रजापतिवें चन्द्रमा: 
प्रजापतिर्ये महान्‌ देव ” शत्रा० ६. १. ३. १६. 'एष ह वे 
महान्‌ देवों यद्‌ यज्ञ: गौगबा० १. २. १६। 
सहा-धन---ऋग्वेद में बड़े पुरस्कार को महा-धंन कहा 


गया है: ऋ० १. ७. ५; १. ४०. ८; १. ११२. १७; 
६. ५९. ७। 
महान्नभ्र--द्र ०-भहानर्नी । 


महा-नप्नी--अथवंबेद १४. १. ३६; २०. १३६. ५; 
ऐब्रा०, १. २७. १ में महानग्नी वेश्या का पर्याय है । 
संभवतः पुँललिग का महा-नग्न (आचरण-म्रष्ट) शब्द 


महा-ब्राक्षण--बड़ा ब्राह्मण । महत्त्वशाली ब्राह्मण को 


* बृहदारण्यक उपतिषद्‌ २. १. १९, २२ में महा-ब्राह्मण कहा 


गया है । तु०-महूषि । 
महाभिषेक--बढ़ा अभिषेक । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. 
४; ८. १९. ८ से बड़े राजाओं के अभिषेक को महाभिषेक 


' कहा गया है, जो राजसूय के समकक्ष है। बड़े राजाओं 


की सूची में वहाँ इनका उल्लेख है :--जनमेजम पारिक्षित, 
इनके मित्र तुर कावणेय; शार्यात सानव और ध्यवन भागंव; 


' झतानोक सात्राजित और सोमशुष्म; अस्बरीष, पर्वत 


और नारद; युधांओऔौष्टि औप्रसेन्य और पर्वत तथा नारद; 
विशध्वकर्सन भोवन और काह्यप; सुदास्‌ पेजवन और 


' बसिध्ठ; मरुतत आविक्षित और संबर्त। अड्भ बेरोचन और 


महानसम्नी के आधार पर घना हो; जैसे सपत्नी के आधार : 


पर सपत्न । 

महा-नांग--बड़ा सपं। शतपथ ब्राह्मण ११. २. ७. 
१२ में महा-नाग का उल्लेख है, जो समवतः देवशास्त्रीय है । 

महा-नाप्नी-- महानाम्ती नामकी ऋचाएँ | तु०-इन्द्रो 
वा एताभिमंहानात्मानं निरमिमीत तस्मान्‌ महानाम्न्य 
ऐब्रा० ५. ७; “महानाम्नीभिर्वा इन्द्रो वृत्रमहन्‌' कौब्ना०, 
२३. २; वज्ञों वे महानाम्न्य:' पब्रा० ३. ११। 

मद्दा-निरष्ट-- बड़ा बधिया बैल। याजुष सहिताओं 
में सृत के घर राजसूय यज्ञ के प्रसज्ञ में महा-निरष्ट को 
दक्षिणा बताया गया है: तैसं०, १. ८. ९. १; कासं०, १५. 
४. ९; मैसं०, २. ६. ५। 

मद्दा-पथ---दो ग्रामों के बीच के बड़े गोहर को 
ब्राह्मणों में महा-पथ कहा गया है : ऐब्रा०, ४. १७. ८; 
छाउ०, ८. ६. २। 

महा-पुर--याजुष-संहिताओं और ब्राह्मणों में बड़े पुर्‌ 
या दुर्ग को महापुर कहा गया है: तैसं०, ६. २. ३. १; 
कासं ०, २४. १०; मैसं०, ३. ८. १; ऐग्रा०, १. २३. २; 
गोब्रा०, २. ७. २। 

मद्दा-पैज्ुथ्र--एक वैदिक शाला-प्रन्य का नाम गृह्य- 
सृत्रों में महा-पैक्ग्य आया है: आगृसू ०, ३. ४. ४; शांगुसू ०, 
४. १० तु०-पहुग्य । 


उदमय आत्रेय; भरत दोः्ान्ति और दीर्घतमस्‌ मामतेय; 


 दुर्मुंख पाञझचाल और बृहवुकक्‍्ध; अत्यराति जानंतपि और 
' बासिष्ठ सातह॒व्य । 


सहा-भूत--निरुकत १४. ५. १० और ऐदतरेय 
उपनियद्‌ २. २. ३ में पण्चभूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश ) को महा-भूत कहा गया है । 

महा-सत्स्य--बड़ी मछली । बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ 


' ४, ३. १८ में महा-मत्स्य का उल्लेख है। 


महा-मेरु--बडा मेरु। तैत्तिरीय आरण्यक १. ७. 


। १, ३ में एक पंत का नाम महा-मेरु है। 


महा-यज्ञ--'पञ्चैव महायज्ञा:। तान्येव महासत्राणि 
भूतयशों मनुष्ययज्ञ: पितृयज्ञों देवयज्ञों अह्ययज्ञ इति' शन्रा०, 
११. ५. ६. १। 

महा-रथ--बड़े रथ वाला, अर्थात्‌ महारथी योद्धा । 
याजुष संहिताओ में राष्ट्र में महारथ योद्धा के उत्पन्न होने 
की प्रार्थना की गई है: तैसं०, ७. ५. १८. १; वास०, 


। ऐ३+ २२। 


सहा-राज--बड़ा राजा। ब्राह्मणों में महाराज का 
उल्लेख आम है: ऐब्रा०, ७. ३४. ९; कौब्रा० ५. ५; 


' शब्ना०, १. ६. ४. २९; २. ५. ४. ९; बुउ०, २. १. 


१९; मैउ०, २. १ इत्यादि । 

महा-रात्र--बढ़ी हुई राशि । कौषीतकि ब्राह्मण २. 
९. ११. ९ और शांभ्रोसू०, ६. २. १; १७. ७. १ आदि 
में अधंरात्रि के बाद और सूर्योदय के पहले के सम्रय को 
महा-रात्र कहा गया है । 

मद्दाणेब--बड़ा समुद्र । मैत्रायणी उपनिषद्‌ १. ४ 
में महार्णवों के यूखने को महान्‌ आदचयों में गिनाया गया 
है । तु०-समुद्र । 





ब्राह्मणों मे मिट॒टी से बने एक ऐसे पात्र को महावीर कहा 
गया है, जो आग पर रख कर, विशेषत: प्रवर्ग्य यज्ञ के 
समय, पकाने के काम में आता था: वासं ०, १९. १४: 
शब्रा०, १४. १. २. ९, १७; १४, ३. १. १३; १४. ३. 
४. १६, १४. २. २. १३, ४०; पविग्रा०, ९. १०. १, 
कौन्ना ०, ८. ३. ७ इत्यादि । तु० 'ते देवा अब्॒वन्‌ । महान्‌ 
बत नो बीरोडपादिति तस्मान्‌ महावीर:' (विष्णु) शन्ना० 
१४. १. १. ११; 'स एप महावीरो मध्यंदिनोत्सगग: कौब्रा ० 
८. ७; 'शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्थ यन्महावीर:' कोबरा ८. ३; 
असो वे महावीरो योध्सौ सूर्य: तपति' कौब्रा० ८. ३. ७। 

महा-वृक्ष--बड़ा पेड़ । पञ्चविद ब्राह्मण ७. ६. १५; 
१४. १. १२ एवं सूत्रों में महा-वृक्ष का उल्लेख आता है । 

मह-वृष--अथवंवेद ५. २२. ४, ५, ८ में मूजबग्ल के 
साथ महा-थृष ऐसे स्थान का नाम है, जहां ज्वर को भाग 
जाने के लिए कहा गया है। यह अनुमान है कि महा-वृष 
लोग उत्तरी थे, यद्यपि ब्लमफील्ड" का यह मत है कि 
ज्वर-सहन की सामथ्य रखने वाले बली पुरुष यहा लक्षित 
है, कोई जनपद नहीं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. २. ५ 
में कहा गया है कि रेक्ब-पर्ण स्थान महा-वृष प्रदेश में है। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में महावषों के राजा 
हृत्स्वाधाय का उल्लेख आता है। बौधायन श्रौत सूत्र २. ५ 
में भी महा-वृषों का उल्लेख है । 

महा-वैश्वामिन्न--साम-विषेष । तु० 'पाप्मानं हत्वा 
यदमहीयन्त तन्महावैदयवामित्रस्य महावैश्वामित्रत्वम' ताब्रा ० 
१३. ६ १२. 

महापैष्टम्भ--साम-विशेष । तु० 'महावैष्टम्मं ब्रह्म- 
साम भवत्यन्नाय्स्थावरुद्ध्ये' ताब्रा० १४. २. १९, 

महाव्याहतियां-- तु ० 'स तान्‌ पञ्च वेदान्‌ (सर्पवेदं 
पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासवेद॑ पुराणवेदमिति) अभ्य- 
श्ाभ्यदू अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ तेभ्य: श्रान्तेम्यः संततब्शेक्य: 
संतप्तेम्य: पथ्चमहाव्याह्ृत्तीनिरभिमीत वृधत्‌, करतू, गृहत्‌, 
महत्‌, तदिति' गोत्रा० १. १. १० । 

सहा-श्रत--महाव्रत एक साम या स्तोत्र हैं, जो सोमपश 
में सबके बाद एवं गवामयन के पहले ग्राया जाता हैं। 
उस दिन के यज्ञ को भी भहान्नत कहा गया है। भाष्य- 
कार के अनुसार स्तोत्र के बाद आने वाले छास्त्र का भी 
यह नाम हैं। तु० 'महन्‌ मर्या ब्रतं॑ मदिममधिन्वीदिति 
तन्महाब्रतस्य महात्रतत्वम्‌' तांग्रा० ४. १० १; “तं देवा 
भृतानां रस तेज: संभृत्य तेनेनम्‌ (प्रजापति) अभिषज्यन्‌ 


* एगलिंग, सेबुई०, २६. ११ अंसलछ का अर्थ 'अंस 


याकंते का' भी संभव है । 


शै७रे 


हअापइइकिर का रा पक उमर महानपबतीति । तसमहापतस्न महाबतलग्‌ कह» १. २ ३ 


१; महतो व्रतमिति । तन्महाब्रतस्य महाब्रतत्वम्‌' तैबम्रा० 
१. २. ६. १; '्रजापतिर्वाब भहांस्तस्येतद्‌ व्रतमस्नमेथ” 
तांग्रा० ४. १०, २; 'अथ यन्‌ महाव्रतमुपयन्ति । प्रजापति- 
मेव देवतां यजन्ते' शब्रा० १२. १. ३. २१; "एव (अम्ति:) 
एवं महास्तस्यैतदन्न त्रतं तन्महात्रतं सामत:” शतब्रा० १०. ४. 
१. ४; 'प्राण एवं भहांस्तस्याप्नमेव ब्रतं तन्महाव्र॒तं सामत॑:' 
शब्रा० १०. ४. १. २३. 'प्राणों महाब्रतम्‌' शब्ना० १०. १. २. 
३; 'अथ बदेतदर्चिदीप्यते तन्महाव्रतं तानि सामानि स साम्नां 
लोक: शब्बा० १०. ५. २. १; “अन्तरिक्ष महाव्रतम्‌' शब्रा० 
१०. १. २. २; “अन्तो महात्रतम' तांग्रा० ५. ६. १२. द्र०- 
अबे०, ११. ७. ६; ऐब्रा०, ४. १५; ५. २८; तैब्रा०, 
१. २. ३. ४; १. २. ६. १; तैसं०, ७. ३. ३. २; क्षत्रा०, 
४. ६. हे. ३; ९. ५. २. १२; १०. १. १. ५; पंविश्ना०, 
५. १, १; ५. २. १; आश्रौसू ०, ७, २. १०; ७. ८. १३ 
इत्यादि । 

१. मद्दा-शाज्ष--क्षाब्दिक अर्थ हैं 'बड़ी शारका वाला । 
बड़े गृहपति के अर्थ में छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १ में 
महाशारू शब्द का श्रयोग मिलता है; अश्यपति से शिक्षित 
ब्राह्मणों को इस हाब्द से लक्षित किया गया है। हु०- 
महा-भाह्यण । 

२. मदह्दा-शाल जाबातज़--शतपथ क्राह्मण में दो वार 
महाशाल जाबाल का उल्लेख आया हैं। शब्बा० १०. ३. 
३. १ में उन्हें धोर शातपर्णेय को शिक्षा देने वाला तथा 
१०. ६. १. १. में अश्यपति से शिक्षित कहा गया है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के समानान्तर स्थरू ५. ११. १ में 
प्रायीनशाल औपभन्धथ का उल्लेख आता है। इसे व्यक्ति 
वाचक नाम समझना चाहिए; केवल विशेषण (१-भहा- 
झाल) नहीं, जैसा कि बोबू० मे माना है। मुउ०, १. १. 
३ में शौनक का नाम । 

महा-सुपरो--शतपथ ब्राह्मण १२. २. ३. ७ में 
महा-सुपर्ण बड़े पक्षी या ग्रृध्न का पर्याय है । 

मदहा-सुदय--बढ़ा अच्छा घोड़ा । बृह॒दारण्यक उप- 
निषद्‌ में सैन्भव अइ्वों को महा-सुहय कहा गया है, जो 
पद-बन्धन के खूँटों (पडबीस-शछकु) को उखाड़ फेंकते थे : 
बृउ०, ६. २. १६; तु०-शांजा०, ९. ७; छाउ०, ५. 
१. १२. । 

महा-सूक्त--ऐतरेव आरण्यक २. २. २ और आगृसु ०, 
३. ४. २; शांगूसु०, ४. १० में ऋग्वेद के दशम मण्डरू 
के बड़े सूकतों (+5+१०, १--१२८) के ऋषियों को महा- 
सूक्‍त कहा गया हैं । तु०-क्षुद्र-सूक्त । 

१. महा-हविष्‌-साकमेध यज्ञ की प्रमुल हनि को 
महा-हविष्‌ कहा गया है : शत्रा०, २. ५. ३. २०; १६: 


ब 





५. २. ९; काश्नौसू०, ५. २. ८; ५. ७. ५; ५. ११. २८ | महद्देतरेय--ऋणग्वेद के गुहासूत्रों के अनुसार वैदिक 
इत्यादि । तु-भहाह॒किधा नै देवा वृत्न॑ जध्नु:' शब्रा० २. ५. | ग्रन्थ का नाम महँतरेय है: आगुसू०, ३. ४. ४, एक 
डे, १; | आचार्य: शांगुसु ०, ४. १०. ६. १;तु०-कीय, ऐआ०, २९ । 

२. महत-दहृबिष्‌--मैत्रायणी संहिता १. ९. १; वैत्ति- | मदोक्ष--बड़ा वृषभ । शतपथ ब्राह्मण ३. ४. १. २ 
रीय आरण्यक ४. ५. १ और शाखायन श्रौतसूत्र १०. १८. | में महोक्ष का उल्लेख आता है । 


मांस--मांस-भक्षण वैदिक काल में आम था; वहाँ 
अहिसा अथवा पशुओं के प्रति दया का भाव कम पाग्रा 
जाता है। यज्ञों में देवों को मांस की बलि दी जाती थी; 
अग्नि 'गो-भक्षक' : ऋ० ८. ४३. ११ज-अवे०, रे. २१. 
इन्‍्न्तैसं०, १. २. १४. ७ । अतिथि के लिए महोक्ष या 
महाज के मारने का विधान मिलता है : शक्बा०, रे. डें. 
१. २; तु० शांगूसू ०, २. १५. २। अतिथिन्व का भी अर्थ 
“अतिथि के लिए गौ मारने बाला” किया गया हैं । (द्र०- 
विद्योदास अतिथिग्व) । प्रमुख ऋषि याज्वल्क्य गोया 
वृषभ का अंसल (दुढ़ या मृदु) मांस खाते थे : हान्ना०, रे. 
१. २. २१; तु०-काश्रौसु०, २. २३. २५) ! । 
एक यज्ञकर्ता अगस्टथ ने एक सौ वृषभो की बलि दी 
थी: तैग्रा०ण, २. ७. ११. १; पंबिन्ना०, २६. १४. ५। 
विवाह-समारोहो में भोजन के लिए वृषभों का बध होता 
था: ऋ० १०. ८५. १३१। 
मास-भक्षण के विरोध की भावना उठी नहीं प्रतीत 
होती है। कभी-कभी ब्रत के समय मांस-भक्षण का निषेध भी 
था : काश्रौसू०, २. १. ८; (तु० शब्रा०, १४. १. २९); 
अथरवंबेद ६. ७०. १ में सुरापान के साथ म्रास-भक्षण को 
भी गहित बताया गया हैं। ऋग्वेद १०. ८५. १३ में अधा 
में गौओं के वध का उल्लेख है, जो मघा का पाठान्तर है; 
| तु०-अबे०, १४. १. १३॥। ब्राह्मणों में यह भी कहा गाय 
| हैं कि जो मांस-भक्षण करता है, परलोक में उसका भी 
'अग्निरवें महिष:” शन्ना ० ७. ३. १. ३४; 'प्राणा वे महिषा ल्‍ मांस खाया जाता है . शत्रा०, ११. ६. १. ! में भृगुवादणि 
शत्रा० ६. ७. ४. ५; “ऋत्विजो वे महिषा: शब्बा० १२ की कथा; जैब्रा०, १९. ४२-४४, ऐआ०, २. १. २; इससे 
८, १. २। ज्ञात होता है कि मांस-भक्षण के बिरोध के सिद्धान्त का 
| 


५ में एक होतू का यह नाम है। तु० 'महाहृविदति 
सप्तहोतृणाम्‌' तैष्रा० ३. १२. ५. २ 
महाहन्‌--बढ़ा हुआ दिन | कौषीतकि ब्राह्मण २ 
९ भरें अपराह्न को महाहन्‌ कहा गया है; तु०-महा-रात्र । 
सदिषासत ऐसतरेय---इतर या इतरा का वदज । एक 
ऋषि का यह नाम है; ये ऐतरेय ब्राह्मण मौर आरण्यक 
के आधार बताये गए हैं। ऐतरेय आरध्यक २. १. ८; २ 
३. ७ में हतका ताम आया है, कितु रचयिता के रूप में 
नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३. १६. ७ और जैमिनीय 
उपनियद्‌ ब्राह्मण ४. २. ११ में उनके ११६ वर्ष जीने का 
का उल्लेख आता है। तु०-कीथ, ऐआ०, १६-१७ । 
महिसमव्‌--ऋग्वेद-काल से महिमा शब्द माहात्म्य के 
अर्थ में माता रहा है: ऋ० १. ६१, ८; १. १६४. ५०; 
३. १६७. ७; ३. २. ३५. ९; ४. १६. ५; ६. २७. ३; 
वासं०, ८. ३०; अवे०, ३. १०. ४ इत्यादि । 
महिष--हशक्तिशाली वन्य पशु । ऋग्वेद और परवर्ती 
साहित्य में भैसे के लिए इस छाब्द का प्रयोग मिलता है 
ऋ० ८. ५८. १५; ९. ९२. ६; ९. ९६. ६; १०. १२३ 
४; ५. २९. ७; ६- ६७. ११; ८. १२. ८; ८.६६ 
१०; ९. ८७. ७; १०. २८. १०; १०. १८९. २; वासं० 
२४. २८ इत्यादि । महिषी का उल्लेख परवर्ती संहिताओं 
और ब्राह्मणों में मिलता है : कासं०, २५. ६; मैस० 
८. ५; पविब्रा० ५. ७. ११। तु०-अग्नि वें महिषः:। 
स॒ हीद॑ जातो महान्त्समष्णात्‌' शन्रना० ७. हे. १. २३; 
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१. महिषी--5०-महिष । बीज ब्राह्मण-काल में बोया जा चुका था, जिसे जीव-अस्तित्व 
२. महिषी--शक्तिशालिनी । राजा की चार | +* एकता के सिद्धान्त पर आधृत माना जा सकता है। 
रानियों (दर० पति) में से पहली को महिषी कहा गया कितु अहिसा का सिद्धान्त ब्राह्मण-काक्ू के बाद का है, जो 
है। संभवतः ऋग्वेद ५. २. २; ५. ३७. ३ में भी यही | “जन्म के सिद्धान्त पर आधृत है।े 
भाव हो। तु० तैसं०, १. ८. ९. १; कासं०, १५. डे कितु दूसरी ओर ऋणग्वेद-काल से ही गौ को अध्त्या 
मैसं० २. ६. ५; पंबिग्रा०, १९. १. '४; शत्रा०, ६. ५. ३ (“न मारने योग्य) बताया गया है: ऋ०, ८. १०१. १५, 
१; ७. ५. १. ६ इत्यादि । तु० 'बैव प्रथमा वित्ता (भार्या) | ६३ वसे० ४. १९, २०; अवे० १०. १०; १२. ४. 
सा महिषी” दांज्रा० ६- ५. २. १; “महिषी हीय॑ पृथिवी' २ तु०-वितरनित्स, दास आल्तिन्दि० द० हँखित्साइत० 
शब्रा० ६. ५. ३. १; “'महिषी हि वाक' शब्रा० ६. ५. ३. | ३३। 
४. 'महिषी धाव्या' कौजा० १५. ४; “भूरिति महिषी' | * तु० डायसन; फिलासोफी आ० दि उपनिषद्स 
33033 | ३१७ एवं आगे; कीय जराएसो ०, १९०९, ५६५ । 





वेविक कोश 


श्ज५्‌ 





५। अध्य्या शब्द ऋग्वेद में १६ बार और जध्न्य ३ बार 
आया है" । कितु इन स्थलों के आधार पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि मांस-भक्षण को बुरा समझा जाता था। 
गौ को पृथ्वी और अदिति के रूप में उद्दिष्टि करने तथा 
इसके अन्य उपयोगों के होने के कारण भी इसका महत्त्व 
था, कितु गौ को पवित्र मानने की भावना आर्य-ईरानी 
काल की है*। अन्त्य-सस्कार के प्रसड् में गो-ध आवश्यक 
जान पड़ता है, जहाँ उसके मांस से छाब को ढकने का 
उल्लेख आता है: ऋ० १०. १६. ७। 

वैदिक भारतीय जिन पशुओं की विशेषतः यज्ञ में बलि 
देते थे, उन्हीं को उनकी मांस-प्राप्ति का स्रोत कह सकते 
हैँ: जैसे, मेष, अज और वृषभ । अश्वमेध एक विरल 
यज्ञ था और संभवत: अद्व-मांस का सामान्यत' भक्षण 
नहीं किया जाता था; कितु अन्य देशों की तुलना के आधार 
पर यह माना जा सकता है कि कभी-कर्मी अह्व-मांस भी 
खाया जाता था । संभवत: अद्वमेघ यज्ञ का रूकष्य था 
अदव के तेजस को देवों और मनुष्यों में भर देना, जैसा 
कि ओल्डेनबर्ग का मत है? । तु० एत दुह वे परममन्नाओं 
यन्मांसम्‌' शब्रा ० ११. ७. १. ३; “अस्नमु पशोर्मासम्‌' शब्रा० 
७. ५. २. ४२; 'मांसं वे पुरीषम्‌' शब्रा० ८ ६. २. १४; 
मास सादनम्‌' शत्ना० ८. १. ४. ५; 'मासीयन्ति ह वे 
जुद्धतों यजमानस्पास्नय:' शज्रा० ११. ७. १. २; 'मांसी- 
यन्ति वा आहिस्नेरग्तय:' गोजा० २. २. १; 

मांसौदन--चावल के साथ पकाए गए मांस के भोजन 
को शतपथ ब्राह्मण ११. ५. ७. ५; बृउ०, ६. ४. १८; 
शांआ०, १२. ८. में मांसौदन कहा गया है । 

सा--अयं वै (पृथिवी-) लोको मायं हि लोको मित- 
इब' शब्रा० ८. ३. ३. ५. | 

मा१--/चन्द्रमा यै मा मास. जैउब्ना० ३. १२. ६। 

माक्षज्यं--भक्षु का वंशज । ऐतरेय आरण्यक ३. 
१. १ में एक आचार्य का पैतृक नाम माक्षव्य है। ब्र०-ऋ० 
प्रा०, भूमिका । 

मागध--६ ०--मगण । 

मागध-देशीय--मगघ जनपद का । सूत्रों में मगध 
के एक ब्राह्मण को मागधदेशीय कहा गया है : काश्रौसू०, 
२२. ४. २२; काश्रौसू०, ८. ६. २८ । 
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$ मैकडानल, वैभा० १५१; बोबू० में अध्न्या का 


अर्थ 'जीतने में कठिन' किया गया है, कितु “मा 
गामनांगादिति वधिष्ट,' जैसे उल्लेखों के आधार 
पर उसका प्रथम अर्थ ही ठीक है । 

९ ०-मैकडानल, संस्कृत लिटरेबर, ६८ । 

3 रिलि० देस बेद, ३५६ टि०-४ ॥ 
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माधं--तु 'माले वा मा नो5घं भूयादिति' शब्रा० १३ 
<. ९. ४. द्र० मास । भक्षत्र । 

माचल--जैमिनीय ब्राह्मण २. ४. ४० में एक वेद 
इबा को माचल कहा गया है । 

माठरी--बृहदारण्पक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ माध्यंदिव 
में एक आचाये के साम “काहयपी-बाराक्या-माठरीपुण' 
का एक अंश भाठरी है। 

साण्टि--बृह॒दारण्पक उपनिषद्‌ २. ५. २२; ४. 
५. २८ माध्यं०55२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व में गौतम 
के शिष्य एक आचार्य का नाम माण्टि है। 

माण्डबी--मण्ड की वंशजा । बृहदारण्यक उपनिषदु 
६. ४. ३० माध्यं० में एक आचार्य के नाम “बात्सी-माथावी- 
पुत्र” का एक अंश माण्डवी है । 

माण्डव्य--मण्ड का वंशज । एक आज़्ार्य का नाम 
माण्डव्य है; छत्रा०, १०. ६. ५. ९; जह्ांझ० ७. २; 
आगुसू ०, ३. ४. ४; शांगूसू० ४. १०; ६. १। बृहदारभ्यक 
उपनिषद्‌ ६. ५. ४ काण्व में उन्हें कौत्स का श्षिष्य बताया 
गया है । 

माशल्टूकायनि--भाण्डक का वंशज | शतपथ ब्राह्मण 
१०. ६. ५. ९ में एक आचायें का नाम माण्ड्कायनि है । 

मासण्डूकायनी-पुनत्न--मण्डूक-वंशीया का पुत्र । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३२ माध्यं०--६. ५. २ काण्व में 
झाण्डकीपुत्र के शिष्य का यह नाम है । 

माण्टकी-पुत्र--मण्डक-वंशीया का पुत्र । अृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३२ माध्यं+-६- ५. २ काण्व में 
शाण्डिलीपुत्र के शिष्य एक आजाये का यह नाम है। 

माण्ट्केय--मण्डूक का वंशज। ऋग्वेद के आर- 
ण्यकों में इन आचार्यों का यह पैतृक नाम हू : शूरवोर 
का : ऐंआ०, ३. १. १; ह्ञांआ०, ७. २, ८, ९, १०; 
हत्व का : शांआ०, ७. १२; ८. ११; दोीघे का: 
हांआ०, ७. २; मध्यभ प्रातीबोधी-पुत्र का : शांआ०, ७. 
१३॥ माण्ड्केयों की शाखा का भी आरप्पकों में उल्लेख 
आता है: ऐआ०, ३. १. १; शांआ० ७. २। ऋग्वेद 
का कुछ पाठ माण्ड्केयों की शाखा से संबद्ध था। तु०- 
“माण्ड्केयीय अध्याय” : ऐआ० ३. २. ६; झ्ांआ०, 
८. ११॥ 

१. सातरि-श्वनू--ऋग्वेद के एक बालखिल्य-सूक्त 
८. ५२. २ में मातरि-इवन्‌ का उल्लेख एक यज्ञ रूप में मेघध्य 
और पृषशञ्न के साथ हुआ है। संभवत: ऋ० १०, ४८. २; 
१०. १०५. ६ में भी उन्हीं का उल्लेख आया है। शांसायन 
श्लौतसूत्र १६. ११. २६ में पृषभ्रमेध्य सातरिश्वन्‌ (या मात- 
रिवरय) नामक एक आश्रयदाता का उल्लेख आता है; ऋग्वेद 
के उक्त पाठ को गरूत ढंग से यहां छिया गया है। तु०- 
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योध्यं पवते' शश्रा० ६. ४. ३. ४; “अन्तरिक्ष वे मातरिश्वनो 
धर्मे:' तैबा० ३. २. ३. २। 


६. सातरि-श्वन्‌ू--ऋग्तेद में अरणियों में या वायु 
मैं प्रवृद्ध होने के कारण अग्नि को मातरि-इवन कहां गया 
है: ऋ० ३. २९. ११; ३-२६. २; १०. ८८. १९ 
इत्यादि । विवस्थान्‌ का एक दूत भी, जो भुगुओं के लिए 
अग्नि को छाता है, मातरिश्वा कहलाया है: ऋ० १. ९३. 
६; १. ३१. ३; १. ६०. १; !. १४३. २ इत्यादि । 
वायु को अन्तरिक्ष (मातृ) में हवास लेने से मातरिश्वा 
कहा गया है : अवे० ८. १. ५; १०. ७. २; वासं०, 
११. ३९ इत्यादि । 

मातुओनौन्न--सैत्रायणी संहिता १. ६ १२ में मामा के 
लिए मातुर्जात्र शब्द आया है; सूत्रों में इस अर्थ के ब्योतन 
के लिए मातुल शब्द का प्रयोग मिलता है। वैदिक साहित्य 
में बस यहीं मामा का उल्लेख आता हैं। इसमें वैदिक 
समाज के पितृ-सत्तात्मक होने का संकेत मिलता है । 

मातुरू--मामा । केवल सूत्रों एवं परवर्ती साहित्य में 
मातुल शब्द आया है: आगृसू ०, १. २४. ४ इत्यादि । 
यह शब्द--मातृल>-मातृर 

माहू--माता के लिए वैदिक काल से ही मातृ शब्द 
आम रहा है, घ्वनि-अनुकरण के आधार पर (“मा” से) 
बना प्रतीत होता है: ऋ० १. २४. १; ७. १०१. ३; 
वासं०, १३. २१; ऐम्रा० २. ६ इत्यादि । इसी प्रकार के 
दब्द “अम्बा और “नता” है : वासं० २३. १८; तैसं०, 
७. ४. १९. १; मैसं० ३. १२९. २०; तैब्रा०, ३. ९. ६ 
३) कौउ० १. ३; नना: ऋ० ९. ११२. ३। 

पति-पत्नी-संबन्ध और माता-पुत्र-सबन्ध पर पति 
शीर्षक के नीचे विचार किया गया है । सूत्रों में माता के 
संमाननीय स्थान और यज्ञिय महृत्त्त का उल्लेख मिलता 
है'।। अपने बच्चों के भाग्य-निर्माण के संबन्ध में माता 
पूर्ण: अभिरुचि दिखाती है, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ७: १८ 
में शुनद्षेप के आख्यान से प्रतीत होता है, जिन्हें विश्वामित्र 
ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था। 


गृह में पिता के बाद सर्वाधिक समान माता का होता 
था (द-पितु)। माता-पिता के लिए 'मातरा, “पितरा” 
'मातापितर:' और “पितरा” इन शब्दों का प्रयोग मिलता 
है: ऋ० ३. ३३. ३; ७. २. ५; “मातरा-पितरा” : ऋ० 
४. ६. ७; वासं ०, ९. १९; “मातापितरः:” तैसं०, १. ३. 
१०; ६. हे. ११. २। 
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मातु-बध अत्यन्त दारुण पाप है, और सत्य-ज्ञान होने पर 
ही उसका प्रायश्चित संभव है । 

माठू-हदन्‌--पाणिनि ३. २. ८८ के भाष्य (काशिका 
वृत्ति) में एक वैदिक उद्धरण आता है “मातृहा सप्तम 
तरक भ्रविशेत्‌, “अर्थात्‌ मातृ-धातक सातवें नरक में जाए”। 

१. सात्स्य--मत्स्यों का राजा । द्र०-मत्स्य । 

२. मत्स्य--तैत्तिरोय ब्राह्मण १. ५, २. £ में यज्ञ- 
कार्य में निषुण पुरोहित मात्स्य का उल्लेख आता है। 
संभवतः अथव्वंबेद १९. ३९. ९ में भी उन्हीं का उल्लेख 
है | वे यज्षेषु और शतथुम्म के पुरोहित थे । 

माधघव--मधू का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १. ४. 
१. १०, १७ में विवेध (संभवतः बिदेह के राजा) का 
पैतृक नाम माधव है । 

साधव---द्र ०-भात । 

माधुकि--मधुक का वंगज । शतपथ ब्राह्मण २. १. 
४. २४ में एक आचार्य का यह नाम है; इनके मत को 
स्वीकार नही किया गया है । 

माधुच्छुन्द्स--साम-विशेष । _'इद ह्यन्वोजसेति 
माधुच्छन्द्स प्रजापतेर्वा एपा तनूरयातयाम्नी प्रयुज्यते' 
तांब्रा० ९. २. १७। 

माध्यंदिन सवन--'रुद्राणां माध्यदिन सवनम्‌' कौब्ा ० 
१६. १; 'अथेम विष्णु यज्ञ त्रेधा व्यभजन्त । वसव:प्रा त.- 
सवन रुद्रा माध्यदिनं सबनमादित्यास्तृतीयसवनमभ्‌” शत्रा० 
१४. १. १. १५; 'रुत्वद्धि माध्यदिन सवनम्‌' तांग्रा० 
९. ७. २; 'इन्द्रस्य माध्यंदित सवनम्‌' कौग्रा० १४. ५; 
'ऐल्द्र वा माध्यंदिन सवनम्‌” जैउब्रा० १. ३७. ३; 'एतद्‌ 
वा इन्द्रस्य निष्केवल्यं सब यन्‌ माध्यदिन सबन॑ तेन वृत्रम- 
जिघांसत्‌ तेन व्यजिगीषत' शाम्मा० ४. ३. ३. ६; बैष्टुमं 
वे माध्यंदिन सवनम्‌” ऐब्रा० ६. ११; “अन्तरिक्षकोको 
माध्यंदिनं सवनम्‌' ग्रोब्रा० २. ४. ४; कक्षत्रं माध्यंदिन 
सवनम्‌” कौत्रा० १६ ४; 'स्वगों वे लोकों माध्यंदिनं 
सवतम्‌' गोग्रा० २. ३. १७; एतद्‌ बे यज्ञस्य स्वग्य॑ 
यन्माध्यंदिनं सवनम्‌” तांग्रा० ७. ४. १; 'भध्ये सन्त (सूर्य 
मीप्सन्ति) माध्यंदिनेन सवनेन' कौब्रा० १८. ९; 'वाजवन्‌ 
माध्यंदिनं सवनम्‌' तांग्रा० १८. ६. ७; 'बाहँत॑ हि माध्यं- 
दिन सवनम्‌' तांब्रा० ९. ७. ७। 

साध्यंदिनायन--मध्यंदिन का वंक्षज । बुह॒दारण्यक 
उपनिषद्‌ (४. ६. २ काण्व) में एक आचार्य का यह 
पैतुक नाम है। 

साध्यम--मष्य से संबर्ध । कौषीतकि ब्राह्मण १२, 
३ और ऐतरेय आरण्यक २. २, २ में ऋच्ेद के मध्य के 
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मध्डछों (२. ७) के रचमिताओं को जताने के लिए माध्यम | 
शब्द आया है। तु०-वेबर, इस्तू०, १. ११५; ३८९; 
आगुसु ०, ३. ४. २; शांगूसु०, ४. १० इत्यादि । 

१. सान--भार-मापक, जो कृष्णल या रत्तिका (रत्ती) 
के बराबर है, जो युंजा की गुठली होती है। परखर्ती 
संहिताओं और ब्राद्मणों में समस्त पदों में यह शब्द आया 
है : तैसं०, ३. २. ६. ३; ६. ४. १०. २; तैब्रा०, १. ३. 
७. ७; १. ७. ९. २; शआबज्रा०, ५, ४. हे. २४; ५. ५. ५. 
१६ इत्यादि । 

२ मान--ऋोर्वेद के कुछ स्थलों पर मान नामक 
व्यक्ति का उल्लेख आया है । ऋ० १. १८९. ८ में उनके 
पुत्र का उल्लेख है; वहां उन्हें अगस्त्थ समझा जा सकता 
है, ऋ० ७. ३३. १३ में भी 'मान के रूप में अगस्त्थ को 
उहिप्ट माना जा सकता है। ऋ० १. ११७. ११ में 'सूनवे 
मानेन' आया है; ज्ीग" ने उसे “सानस्य सुनुना” करके 
पढ़ा है; उसे “सुनोर्‌ भान” के रूप में वैदिक हण्डेक्स के 
लेखको ने लिया हैं और उसे या तो अगरस्स्थ का पूर्ण नाम 
सुनोर्मा ('पुत्र का गर्व वंश की दृष्टि से) मात्रा है, या मान 
के सून (अगस्त्थ) के अर्थ में लिया है, जिनकी विश्पसा 
में अभिरुचि वहाँ लक्षित है । 

मान के बंदाजों को कुछ स्थलों पर गायकों के रूप में 
बताया गया हैं: ऋ० १. १६९. ८; १. १७१. ५; १. 
१८२. ८; १. १८४. ५। 

१ मानव-मनु का वंशज ! नाभानेदिष्ठ और 
शार्यात का पैतृक नाम मानव है। ऐग्रा०, ५. १४. २; 
४, २२. ७; तु०-शत्रा०, ४. १.५. २। 

२ मानब--साम-विशेष । “एतेन वे मनुः प्रजापति 
भूमानमगच्छत्‌ प्रजायते बहुभवति ,मानवैन तुष्टुवानः' 
तांब्रा० १३. ३. १५ । 

सानबी--मनु की वंशजा। शतपथ ब्राह्मण १. <. १. 
२६; तैसं०, २. ६. ७. ३ में इडा का और ऋग्वेद १०. 
८६. २३ में पर्शु नामक स्त्री का पैतुक नाम मानवी है। 

मशतुन्तन्तव्य--मनुतन्तु का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 
५. ३०. १५ में ऐकबशाक्ष का पैतृक नाम मानुतन्तव्य है। 
शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ३. २ में दो सौमाप मानृतन्तव्य 
(सौमापौ भानुतन्तव्यौ) नामक व्यक्तियों का उल्लेख 
आता है । 

मानुष--'यदजुवन्‌ मेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्‍्मा 
दुषमभवत्‌ तन्सादुषस्थ मादुषत्वं मादुषं हू वे नामतद 
यन्मानुष॑ तन्‍्मानुषष सन्‍्भानुषमित्याचक्षते' ऐब्रा० ३. ३३। 


१ हीजा० ऋ०, १०७। 
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सान्थधाज--तैतिरीय ब्राह्मण २. ५. ८. ४ में भास्थालय 
या सास्यीलव (द०-अवे) का एक नाम मान्थाल भी है। 

मान्थालय, मान्थीलब--यजुर्वेद में अधवसेध की 
बलियों की सूची में मान्थालब या मान्थील़व का उल्लेख 
है : मैसं०, ३. १४. १९ पाठास्तर मातालव भी : वासं०, 
२४. २८; तैसं०, ५. ५. १८. १। महीधर वासं ०, २४. 
३८ के अनुसार यह मूषक है। सायण ( तैसं० का भाष्य ) 
के अनुसार यह जरू-कुककुट है; यदि सायण का मन्यावक 
पाठ ठीक माना जाय तो यह चमगीदड़ है । 

मान्दाये मान्य--मान का वंशज । ऋग्वेद १. १६५. 
१५८७-८१. १६६. १५८८१. १६७. ११५८१. १६८. ६० 
में एक ऋषि का यह नाम हैं। संभवत: अग्रस्त्थ ही 
उद्दिष्ट हों । 

सान्‍्य---मान का वंशज । ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर 
मान्दार्य का यह पैतुक नाम है (द० भान्दाये ); अन्यत् 
अकेले मान्य का ही उल्लेख है: ऋ० १. १६५. १४; १. 
१७७. ५; १. १८४. ४। संभवतः अगस्स्थ उद्दिष्ट हैं। 

मान्यमान--देवक के साथ मान्यमान का उल्लेख 
ऋग्वेद ८. १८. २० में मिलता है। संभवत: यह “मान्य- 
मान्य या गर्वयुक्त के वंशज” के अथे में आया हैं। सायण 
ने इसे व्यक्तिवाचक शब्द माना है। राथ" ने बेशक और 
मान्यमान का अर्थ देवों एवं गवं-युक्‍त की भांति' माना है । 

मामतेय--ममता का वंशज । ऋग्वेद और ऐतरेय 
ब्राह्मण में यह दीर्धघतमस्‌ का मातृक नाम है: ऋ० १. 
१४७. ३; १. १५२. ६; १. १५८. ६; ऐब्रा०, <. २३. 
१; शांआ०, २. १७; ममता” के लिए द०-बुदे०, रे 
५६; ४. ११। 

मायव--मयु या मायु का वंशज। ऋग्वेद (१०. 
९३. १५ में यह एक आश्रयदाता संभवत: राम" का पैतृक 
ताम हैं । 

माया--निषष्टु ३. ९ ने भाया को प्रज्ञा के पर्यावों 
में पढ़ा है; द्र०-नि० ७. २७; १२. १७ । यह शादूय-युक्‍त 
बुद्धिया असुर-विद्या के अर्थ में भी ऋग्वेद-काल से ही 
भाता रहा है: ऋ० १. ११-७; १. ३२.४; १०. ५३. 
९; अवे०, १२. १. ८; शन्ना०, २. ४. २. ५ इत्यादि । 

मायु--ऋग्वेद में गो, मेष और अज की ध्वनि को 
तथा अथर्ववेद में बन्दर की आवाज को मायु कहा गया 
है। (ऋ० १. १६४. २८; गो-ध्वनि: ७. १०३. २ बही; 
१०. ९५. ३; निरुक्‍त, २. ९; अवे०, ६. २८. ४; १९. 
४९. ४) । 


थे बोबू ० ॥ 
९ द्र०-लुड़बिग, ट्रां० ऋ० २. १६६: 
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प्ररुत--मस्तु का वंगज । चुतान और भिताम का ' 
यह पैतृक नाम है । । 


सारुवाख--मस्ताएव का वंशज | ऋग्वेद ५. ३३. ] 


९ में लुड़विग" के अनुसार एक आश्रयदाता (संभवत: 

फ्ुयवतास ) का पेतुक नास मारुतावव हैं। कितु वायु-वेग 

घोड़े बाले” के अर्थ में इसे विशेषण भी माना जा 

सकता है । । 
मारगपेय---ऐतरेय ब्राह्मण ७. २७. ३, ४ में राम 

का पैतृक या मातृक नाम मार्गवेय है, श्यापर्ण के रूप में , 

उल्लिखित हैं । । 
मार्ग-शीर्ष द्र०-मास । 

भागोर---गजुबेंद में पुरुषमेध की बलियों में मार्गार का 
उल्लेख आता है : वासं०, ३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. १२. 
१। संभवतः भुकवारि से पैतृक नाम के रूप में यह शिकारी 
या सछुए को जताता है । 

सार्गीयव - साम-विशेष । ददेवं वा एतं (पशु्षति) 
मृगयुरिसि वदन्त्येतेत (मार्गीयवेण) वै स उभयेषां पशूना- 
माधिपत्यमाइनुतोभयेषां पशूनामाधिपत्यमाप्नुते मार्गीयवेण 
तुष्टुबान: तांब्रा० १४. ९. १२. 

१. सातौण्ड--अदिति के आठ पुत्रों में एक सार्तण्ड या 
मार्ताण्ड भी हैं। कहा गया है कि सात पुत्रों के साथ 
अदिति स्वर्ग को चढी गई और उसने मार्तण्ड को फेंक 
दिया : ऋ० १०. ७२. ८, ९ तु० “(अदिति') अविकृंत 
हाष्टमं (पुत्र) जनयांचकार मातंण्ड संदेधो हैवास यावाने- | 
वोध्व॑स्तावांस्तियंड पुरुंषसमित इत्यु हैक आहु.” शत्बा० 
३, १. हे. ३; द्र०-मैस०, ४. ६. ९; पंविद्या०, २४. १२. 
६; तैआ० १. १३. ३ इत्यादि । 

, २. मार्ताण्ड--ऋग्वेद २. ३८. ८ में मार्ताण्ड शब्द , 
पक्षी के लिए आया है। मृत या उद्भिन्न अण्ड से उत्पन्न होने 
के कारण पक्षी को मार्ताण्ड कहा गया है। इस अर्थ में यह 
शब्द केवछ एक ही बार प्रयुक्त हुआ है । 

१, माल्य--मालछा । उपनिषदों में माल्य का उल्लेख ' 
आया है : छाउ० ८. २. ६; कौउ०, १. ४. इत्यादि। .|' 

२, साल्य--माल का वंशज। पड्चविश बाह्याण 
१३. ४. १६१. में आय॑ का यह पैतृक नाम है । 

साप--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में उड़द के | 
लिये माष शब्द आया है: अवे०, ६. १४०. २; १२ 
२. ५३; तैसं०, ५. १. ८. १; ७. २. १०. २; कासं०, 
१२. ७; ३२. ७; २७. १; मैसं०, ४. ३. २; वासं०, । 
१८. १२; शब्रा०, १. १- १. १०; बृउ०, ६. ३. २२ | 
मसाध्यं०-- ६. २. १३ काण्व । आज भी यह उत्तर भारत | 


पे ट्रां० ऋ०, रे. १५५। 








के 


कं 
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में आम है । अथर्वबेद १२. २. ५३; १२. २. ४ में माष 
को पीसने का उल्लेख आता है। ये दाने हेमन्त में पकते 


पु | 


थे: तैसं०, ७. २. १०. २। यज्ञ के प्रसज्ज में कहा गया 


, है कि २१ “माष” में मनुष्य का सिर खरीदा जाता है: 


तैसं०, ५. १. ८. १; कासं०, २०. ८; किंतु यह पता 
नहीं कि यहाँ धातु-मापक माष (माशें) को उद्दिष्टि किया 
गया है था कुछ और को । बजुववेद में माष के संबन्ध में 
अन्य उल्लेख भी आते हैं: कासं०, ३२. ७; मैसं०, १. 
है, १०। 


सासू-मास शब्द ऋग्वेद (१०. १२. ७; सू-मासा, 
८. ९४. २; १०. ६४. ३; १०. ६८. १०. ९२. १२; 
१०. ९३. ५) में चन्द्रमा एवं अन्यत्न मास या महीने के 
अर्थ मे आया है: ऋ० १. २५. ८; ४. १८. ४; ५, 
४५. ७; ११; ९१. २ इत्यादि; अवे०, ८ १०. १९; 
तैसं०, ५. ५. २. २; पंविद्ना०, ४. ४. १; तैब्रा०, १. ४. 
९. १ इत्यादि । 

सास-महीने के अर्थ में मास शब्द का प्रयोग वेदिक 
साहित्य में अनेकश: आया है। मास के प्रमुख दिन अमा- 
बास्या (>-गृह में बसना) और पोर्णमासी (--पूर्ण-चन्द्रमा 
वाला) है। अथर्ववेद ७. ७०, ७. ८० में क्रमशः इन 
दिनों का वर्णन है। तु०-तैस०, ३. ५. १. १, तैब्रा०, ३. 
७. ५. १३ इत्यादि । चन्द्र-कलाओं का मूत्त-विधान इन 
चार शब्दों मे पाया जाता हैं: (१) सिनोबाली या अमा- 
वसया के पहले का दिन : तैसं० १ ८. ८. १६ ३. ४. ९. 
१, ऋ० २. ३२. ६; अवे०, २. २६. २; ६. ११. ३; 
बासं०, ११. ५५, ५६; ३४. १०; कासं०, १२. ८; 


' परविश्ा०, ५. ६; (२) कुह या गुरछूगू अर्थात्‌ अमावस्या : 


अवे०, ७, ४७. तैंसं०, १. ८.८. १; ३.४. ९. १; 
कास०, १२. ८ इत्यादि; (३२) अनुमति या पूणिमा के 
पहले का दिनः ऋ० २. रे२. ८, सायण ने इसे कुह माना 


, है; और (४) राका अर्थात्‌ पूर्णिमा का दिन: तैसं०, १. ८. 


८. १; ३. ४. ९. १; कासं ०, १२. ८; वासं०, २९. ६०; 
३४. ८, ९; पविब्रा०, ५. ६। अमावस्या और पूर्णिमा के 
महत्त्व को दर्श-पूणिमासी (उक्त दिनों के यज्ञिय उत्सव) 
के प्रसड़ में देखा जा सकता है| 


एक विशेष दिन एकाध्टका (+-पूर्णिमा के बाद ८ 
वां दिन) महत्त्वपूर्ण था। पश्चविश ब्राह्मण १०. हे. 
११ (तु० शब्रा०, ६. २. २. २३; अवे०, १५. १६. २) 
के अनुसार ऐसी १२ एकाष्टकाएं होती थी, कितु उनमें से 
एक एकाष्टका को यजुर्वेद में एवं अन्यत्र अधिक महत्त्वपूर्ण 
बताया गया है : तैसं०, ७. ४. ८. १; प्रंविद्रा०, ५. ९. १; 
तु०-सैसं०, ३े. हे. ८. ४; ४. ह. ११. ३; ' ५. ७. २. २; 


जेदिक कोश ३७९ 
अबे०, रे. १०; ८. ९. १०; कासं०, ३९. १०; मैसं०, | गया है: ऋ० १. १६४. ११, १४, ४८; १०. १८९. 
२. १३. २१ इत्यादि; द्र०-काश्नौसु० १३. १. २ भाष्य | ३; १०. १९०. २; अबे०, ४. ३५. ४; १०. ७. ६; 
के साथ, पंविश्ना सायण भाष्य के साथ " । प्राय: सभी साष्य- | १०. <. २३; १३. ३. ८. इत्यादि | ब्राह्मणों ने इसे ही 
कारों के अनुसार एकाब्टका माघ की पूर्णिमा के ८ वें दिन | नियमित मास कहा है; और इसे ही वैदिक भारतीयों 
पड़ती थी। यह पुराने वर्ष के अन्त को या नये वर्ष के प्रारम्भ | का परिचित मास कहा जा सकता हैं : मैसं०, १. १० ८; 
को उद्दिष्ट करती थी । यद्यपि कौषीतकि ब्राह्मण १९. २३ | ऐब्रा०, ४. १२. कासं०, ३६. २. ३; कौब्रा०, रे- २; 
में छीत संक्रान्ति को माध की असावस्था के समय माना | ऐआ०, ३. २. १; बौस्तोयू ०, २६. १०; बु3०, १. ५. २२; 
गया है, तथापि परवर्ती समय संभवतः माघ पूर्णिमा से | 4&०-नक्षत्र, २. २८८ धिबो, ऐस्ट्रोनमीं०, इत्यादि ८. २। 
पहले की अमावस्या है; पूणिमा के बाद की अमावस्या | दूसरे किसी मास का ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख नहीं 
नहीं; कितु संभव यह भी है कि नव वर्ष के प्रारम्म के | मिलता; अलबत्ता सूत्रों के समय में विभिन्न दिनों बाले मास 
बाद की एकाष्टका महत्त्वपूर्ण बताई गई हो; द्र०-विनायक | का उल्लेख आता है। साभवेद सूत्रों के अनुसार :--( १) वर्ष 
भाष्य, कौका०, १९. २३ पर; आनर्तीय, शांश्रौयू०, | ३२४ दिनों का होता है, अर्थात्‌ २७ दिनों के १२ मास; 
१३. १९. १ पर। | (२) बष ३५१ दिनों का होता है, अर्थात्‌ २७ दिनों के 
यह निश्चित नहीं है कि मास की गणना अमावस्या | * रे मौसों के साथ एक और मास २७ ही दिनों का; 
के अगले दिन से अमावस्या तक होती थी, अथवा पूुणिमा | (२) वर्ष २५४ दिनों का होता है, अर्थात्‌ ३० दिनों के 
के अगले दिन से पूणिमा तक होती थी । बाद में पूरणिमान्त | ६ मात और २९ दिनो के ६ मास, अर्थात्‌ सौर मास 
के आधार पर उत्तर भारत में तथा अमान्त के आधार पर | (“) 'र्ष रै६ े का ता व अभय साभा। बाप 
दक्षिण भारत में गणना होने लगी थी। याकोबी का मत | पे: जे ) वर्ष ३७८ दिनों का होता है, जिसे थिबो (उक्त 
है कि फाल्गुन की पूणिणा से नववर्ष का प्रारम्भ होता था, | हक कक ५ पलट 5 कल आ 
और पूर्णचन्द्रमा के नक्षत्र में जाने से मास को जाना जाता | (२ के के है होते थे, जिले सावन बर्ष औह 
था*। ओस्डेनबर्ग2 का मत है कि मास अमान्त होता था, र वर्ष में समन्वय स्थापित किया जा सके; 7०-काओडु० 
जैसा कि ग्रीक, रोमन, यहूदी वर्षों का प्रारम्भ अमावस्या से । जम भागे; निदानसृत्र, बज हे ४ किंतु इनमें 
होता है । वैदिक मास दो पक्षों में अर्थात्‌ पूर्व (शुक्ल) | भी ३६६ दिनों के वर्ष का उल्लेख नहीं है, जिसका प्रथम 
और अपर (कृष्ण) में विभक्त है। भिवो४ का कहना | *स्टेल ज्योतिष (इलोक २८) और गर्ग (ज्योतिष, १० 
है कि पूर्णिमान्त मास मानना अनावश्यक है, यद्यपि इसे |” भें उद्धृत) में पाया जाता है । 
सभव कह सकते है। वेबर० का कहना है कि भाष्यकार | दिंक वर्ष ३५४ दिनों का होता था, इसे पक्के तौर 
ने कौषीतकि ब्राह्मण १९. २३ में ऐसा ही माना है । कितु | पर नहीं माना जा सकता; कितु त्सिमर" के अनुसार यह 
उक्त स्थल पर जोर देना एवं मास को असाम्त ही मानना | संभव है; क्योंकि गर्भ-कालू कहीं-कहीं एक वर्ष का बताया 
गलती है; हाँ यह संभावना हो सकती है कि मास | गया है: दशमास, ऋ० ५. ७८. ७-९; १०. १८४. ३; 
अमावस्या से प्रारम्भ होता था और पूणिमा मास के | जवे०, १. ११. ६; हे. २३. २; ५. २५. १३; कासं०, 
मध्य में पड़ती थी, अन्त में नही। > « | 4: ६; शत्रा०, ४. ५. २. ४, ५; ९. ५. १. ६३ केवल 
मास ३० दिनों का होता था : इसके साक्ष्य वे उल्लेख ! छ: मास या अधिक का ही शिशु जी सकता है! । एक वर्ष 
है, जिनमें वर्ष को १२ मद्दीनों और ३६० दिनों का बताया के गर्भ-काल का उल्लेख :-पंविग्ना०, १०. १. ९; कासं०, 
जाना दर, अक्षत, २. शे४३ प४२: इतय हो 77६ १३०८) आधा»; ३६ ३. १: ८६ १३३ ५. ४१ ६३; 
है मा है ३ ४९; इस्तुर, १७. २१६ | ऐब्रा०, ४. २२। कितु संभवतः वेबर* का यह मत ठीक 
शव आम कि मास यहां २७ दिनों के हैं, ० 
६: ादामीगे> रहें; रस हि>ह: बेर: 2: 06 0 मा: हा २७ हैं, अन्यथा एक वर्ष का 
तु०-हापकिन्स, जअओसी ०, २४. २० । गर्भ-काल बहुत ही लम्बा हो जायगा। किंतु दस मास का 














3 जअओसो०, ४८, ६३३ टि०-१; ४९ ४७६, | ठीक है; दबावें मास में गर्भस्थ शिक्षु के जन्म लेने 
४७७ । | से ३० दिन के मासों को उद्दिष्ट माना जा सकता है । 

४ इष्डियन ऐप्टीक्वैटी, २४. ८७. ऐस्ट्रोलजी ऐस्ट्रो- । $ बेबर, नक्षत्र, २. २८१-२८८ । 
नमी उण्ड माभामाठीक, १२। * २ आले०, ३६५, ३६६ | 


५ जक्षत्र, २. २४५, ३२४६, ३५३, २५४ । 3 नक्षत्र, २. ३१३ दि०-१। 


३८७ 


वेदिक कोन 








अतः स्सिमर" के अनुसार ५ वर्षों के चक्र या युग में एक 
सख्तातल होता था । यह परंपरा ज्योतिष में बस्तुत: उद्दिष्ट 
है, यह २९३३ दिनों के ६२ महीनों का होता था (सब 
सिकाकर १८३० दिन होते है; इनमें से आदि और अन्त 
के दो महीनों को मरूमाल माना गया है; वा ३० दिनों के 


६१ मास, या ३०३ दिनों के ६० महीने कहे गए है । इ्न ह 


से ३६६ दिनों का सौर-बर्ण बन जाता है। यह एक आददों 
है; कर्ष इस प्रथा में बहुत छम्बा हो जाता है (यूग में 
कार दिल अधिक होते है; वास्तविक वर्ष ३६५ दिन, 
५ भंठे, ४८ सिनट और ४६ सेकण्ड का होता है*) । 
त्सिमर द्वारा ऋग्वेद १. १६४. १४; ३. ५५. १८ में युग 
का उल्लेख मानना समर्थित नही होता; वे स्थल दुरूह है 
और उनमें दशा अध-वर्ष के आधार पर पांच वर्ष का युग 
मानना दुःसाहस होगा। पञ्चविश ब्राह्मण १७ १३. १७ 
में यृग का उल्लेख एक भाष्य के आधार पर है; और उसे 
उस ग्रन्थ का संदर्मस नहीं माना जा सकता । पाँच त्र्ष के 
युंग का मल-मास के सिद्धान्त की सिद्धि के लिए उपयोग 
ज्योतिष में ही आता है। 


कितु साथ ही ३६० दिनों के वर्ष को वास्तविक वर्ष 
के समकक्ष बनाने की कोशिश प्रारम्भ-कार से ही की जा 
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 स्थछों पर १२ या १३ मासों का उल्लेख आता है : तैसं०, 
५. ६. ७. १; कासं०, २१. ५; २४. ९; मैसं०, १. १०. 
८; कौबग्रा०,५. ८; कौउ०, १. ६; शक्बा०, २. २. ३ 
२७; हे. ६. ४. २४; ५. ४. ५. २; ७. २. ३. ९ इत्यादि; 
जैउब्रा०, १. १०. ६। 

यह एक रोचक तद्ष्य है कि मासों के नाम प्राचीन 
, नहीं हैं। यजुर्वेद में अग्नि-चयन के प्रसज्भ में उन्हें ठीक- 
, ठीक गिनाया गया है: तैसं०, ४. ४. ११. १; कासं०, 
| १७. १०; ३५. ९; मैस०, २. ८. १२; वासं०, १३. २५; 
| १४. ६, १५, १६, २७; १५. ५७। सूची इस प्रकार है :- 
' (१) सु, (२) माधव (वासन्तिकों ऋतु); (३) शुक्त 
। (४) ज्ुत्ति (प्रीष्मो ऋतु); (५) तम (या नभस्‌ मैसे०, 
| कासं ०, और वासं०, में) (६), नभस्य (वाषिकौ ऋत ) ; 
| (७) इब, (८) ऊर्ण (शारदों ऋतु); (९) सह (या 
| सहस्‌ : मैसं०, कासं०, वासं० में); (१०) सहस्य 
' (हैमन्तिकौ ऋतु); (११) तप (या तपस, मैसं०, कासं०, 
| और बास० मे), तपस्य (शैशिरी ऋतू) । 

इसी प्रकार सोम-याग के प्रसज़ू में भी सूची मिलती 
है : तैस०, १. ४. १४, १ मैसं०, १. ३२. १६; ४. ६. ७; 
कास०, ४. ७; वासं०, ७. ३०। अश्वमेध के प्रसज्भ में 


रही थी | लाश्ौसू ०, ४. ८. में तो नहीं, कितु निदान सूत्र, | 


भी यह सूची है ' मैस०, २३. १२. १३, बासं०, २२. ३१। 


५. १२. २. ५ में तो सूर्य द्वारा एक नक्षत्र के १३७ दिन | ये सभी सूचियाँ आवश्यक बातो में समान है। अन्य 
में पार करने का उल्लेख आता है, जब कि लोगों ने प्रति , काल्पनिक नाम भी आते है, कितु वे प्रचलित नही हो पाये : 
तीसरे वर्ष १२ दिन में पार करने का कथन प्रक्षिप्त कर ! तैसं०, १. ७. ९. १; ४. ७. ११. २वबास०, ९. २०; (१८. 
दिया, जिससे कि वर्ष को नियमित किया जा सके । कितु | २८; २२. ३२; कासं० ३५. १०; वेबर, नक्षत्र, २. ३४९, 
वैदिक साहित्य मे ऋग्वेद काल से आगे की ओर बढ़ते ' ३५० । यह कहना कठिन है कि ऊपर की सूची केवल 
हुए कठिन विषय का हल क्रमश: ढूंढा गया है : ऋ०, | पौरोहित्यिक कल्पना थी अथवा उसका छोक में भी चलन 
१. १२५. ८; तु०-१. १६५. १५ भी; श्रा०, ४. ३. | था। बेबर का कहना है कि मघु और माधव वसन्‍्त 
१९.५; ६. २. २. २९; १२. २. १. ८; ऐब्रा०, १. १२; | के लिए बाद मे आए हैं; तथा तैत्तिरीय आरण्यक ४. ७. 


कास ०, ३४. १३; पंविब्रा०, १०. ३. २; १८. २. ३; 
तैआ०, ५. ४. २९; बेवर, नक्षत्र, २. ३३६ टि०-१ । यह 
दूरी कभी कभी ३० दिन की (अवे०, १३. ३. ८), कभी 
३५ दिन की (श्रा०, १०. ५. ५. ५) या ३६ दिन की 
(शत्रा०, ११. १. १ ४३; ११. ३. ३. १८) बताई गई है । 
अन्तिम संक्या संभवत: ६ ब्षों के अधिक मास को उद्दिष्ट 
करती है (६०९ ६००३६, या याज्ञिक दृष्टि से ३५); 


" आले०, २६९, ३७० । 

३ तु०-थियो, उपर्युक्त, २४, २५ । 

3 तु०--थिको, उपर्भक्त, ७, ८; वेबर, ६० स्त्राइ० 
१. ९१। 

















२; ५. ६. १६ में ये बस्तुतः मासों के नाम है; कम से 
| कम ये दो तो वास्तविक नाम हुए। किंतु अन्य नामों का 
| सामान्य प्रयोग प्रायः सहीं मिलता । (मसस्‌ जैसे कुछ 
| उल्लेख सीमित रूप में मिलते हैं, जैसे मसस्‌ का उल्लेख 
। मल्लिताथ की मेधदूत, १, ४ की टीका में) । 


|. कुछ सूचियों में भल-मास का भी उल्लेख भाता है । 
; वाजसनेयि संहिता ७. ३०; २२. २९ में अंहुसल्पति भाता 
| है, अन्यत्र संसर्प नाम आया है: तैसं०, १. ४. १४ १; 
| मैंसं०, १३. १२. १३.॥ काठक संहिता ३८. ४ में इसे 
| भस्िष्लुस कहा गया है; यह नाम अन्यत्र भी काल्पनिक 
; नामों या “संसर्प” के साथ आया है : कासं०, ३५. १०; 


मैदिक कोश १८ है 
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वासं०, २९. ३०। अथ्ववेद ५. ६. ४ में इसे श्वनित्नस्‌ | अनुसार इन्होंने भूर, भुवस्‌, स्वर्‌ इन तीन व्याहतियों के 
(फिसलने बाला) कहां गया है, जो उसकी अनिदिचित | साथ चौथी व्याद्गति महस्‌ को जोड़ा था । 
अवस्थिति के कारण है । |... साहा-रजन--वासन्ती रंग में रगा। बृहदारण्यक उप- 
मासों के नामकरण का दूसरा आधार है नक्षत्रों के | निषद्‌ २. रे. १० में यह एक परिधान का विदेषण हैं । 
नाम पर उनका नामकरण । ब्राह्मणों में इस प्रथा का | माह्दा-राज्य--महाराज का पद | ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
केवल बीज मिलता है, जो बाद में आर्षकाव्य एवं परवर्ती | ६. ५; ८. १२. ४; ८. १५. हे में माहाराज्य का उर्ख़ेल 
साहित्य में उभर आता है। ज्योतिष (इलोक ६ यजुस- ' आया है। 
संस्करण--५ इछोक संस्करण) में कहा गया है कि माध | माहित्यि--महित्य का बंशज । एक आधषार्य का यह 
और तप अभिन्न हैं। इससे भध चैत्र में पड़ता है, अतः पैतृक नाम है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ६. २. २५ 
जित्रा नक्षत्र की पूरणिमा में ही वर्षारम्भ मानना ठीक | १०; ८. ६. १. १६; ९. ५. १. ५७; १०. ६. ५- ५ मे 
होगा, त #ि फाल्गुती पूर्णिमा में । शतपथ ब्राह्मण के (८. ४. | आया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ५. ४ काण्व में उन्हें 
२. १२; ८. ४. ३. १८. २; तु०-वास०, १४. २६. ३१; | वाम-कक्षायण का शिष्य कहा गया है । 
तैसं०, ४. ३. १०. ३) घाव और अयाबः (५. ३. ४. ५) में माहिन--इयं (पृथिवी) वे माहिनम्‌' ऐश्वा० ३. ३८ | 
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को क्रमणा: यत्ष और अयब कहा १, सिन्न--साथी के अर्थ में मित्र शब्द का प्रयोग आम 
गया है; मास के शुक्लपक्ष से भारम्भ होने का भी इससे | रहा है; पु० में ऋ०, १. ५८. १; १. ६७. १; १: ७५. 
अनुमान किया जा सकता हैं। संभवत ,/यु “दूर करना” | ४; १. १५६. १. १७०.५; र- ४ है रे; नपुं० लि० 
“दुरात्माओं को दूर करना” से ये शब्द ध्युत्पन्न है! । पर्वन्‌ | में साथी के अर्थ में यह शब्द ऋ० में नहीं आया है। पुं० 
(पोर--समय का विभाग) शब्द भी पक्ष को उद्दिष्ट करता | में अवे०, ५. १९. १५; ११. ९. २; कास०, २७. ४; 
है, जो सभवतः ऋग्वेद में आया है: ऋ०, १. ९४. ४; | तैजआ० १०. ८०; नपुं० लि० में : तैस०, ६. ४. ८. १; 
बुउ०, १. ११; तु०-क्षत्रा०ण, १-६. रे. हे; $. हे रे. तैगब्रा०, १. ७. ८. ७; ऐब्रा०, ६. २०. १७; ८. २७. २; 
२४; बासं०, १३. ४३९। क्रमशः इन्हे पूर्व पक्ष : तैस०, | झत्रा०, ४. है. ४. ८; ५ ३, ५. १३; ११. ४. ३. २० 
३. ४. ९. ६; ऐब्रा०, ४. २५. ३; श्भा०, ६. ७. ४. ७; | इत्यादि। पत्नी को मनुष्य का मित्र बताया गया है: 
८. ४. २ ११; निरुक्‍्त, ५. ११; ११, ५, ६ और ' तैसं०, ६. २. ९. २; मित्र के महत्त्व का भी उल्लेख मिलता 
अपर पक्ष: शत्रा०, ६. ७. ४. ७; ८. ४. २. ११; ११. | है: शब्रा०, १. ५. ३. १७। मित्र के साथ कंपट्ट की 
१. ५. ३; बृउ०, ३. १. ५; निरुक्‍्त, ५. ११. ६ भी | निन्‍्दा की गई है; तु०-तैब्ा०, १. ७. १. ७। 
कहा गया है। इनमे से किसी को भी अर्ध-मास कहा जा | २, मित्र--एक वैदिक देवता हैं; इनका उल्लेख 
सकता है  शब्रा०, ५. ४ ५. २१; बृउ०, १. १. १; ३. ' प्रायः वरुण के साथ आंता है। केवल मिन्र देवता से सबन्ध 
८. ९ इत्यादि; तैसं०, ७. १. १५. १; तैसं०, ३. १२. ७. । रखने वाला तो एक हो सृक्त ऋ० ३. ५९ हैं। वे 
बासं ०, २२. २८। | मनुष्यो को उद्यमशील बनाते है। वे सविता से अभिन्न 
मासर--पाजुष-संहिताओं में एक पेय पदार्थ का नाम | है। अवेस्ता के मिथू से उतकी अभिन्नता मानी जा सकती 
मासर आया है: मैसं०, ३. ११. २, ९; वासं०, १है. १४, | है, जो सूर्य के प्रतीक है। विशेष विवरण के लिए ६०- 
८२; २०. ६८; तैब्रा०, २. ६. ११. ४ इत्यादि; कात्यायन । मैकडानल, वैमा० । तु०- स्वस्थ होव मिन्रों मित्रम्‌' शन्बा० 
औत-सूत्र १९. १. २०, २१; महीषर भाष्ये, बासं०, १९. | ५- ३े- २. ७; 'भ्रहोव मित्र शब्रा० ४. १. ४. १; बह 
१. १४ में इसके बनाने का ढंग बताया गया है। ऐसा | हि मित्र: दाम्रा० ४. १. ४. १०, “मित्रः क्षत्र क्षत्रपतिः' 
प्रतीत होता है कि यह चावल, हमांसाक, भास और मुने | दाज्रा० ११. ४. २. ११; “अथ यत्रेतत्‌ अतितरामिव तिर- 


+ 
के 
व 
| 
न्‍े 


हुए जो से बतता था । | इचीवाचि: संशाम्यतो भवति तहिं हैष (अग्निः) भवषति 
माइकि--महक का वशज। वंश ब्राह्मण (इस्तू०, | प्रिश्र.” शब्रा० २. ३. २. १२; 'त यद्‌ घोरसंस्पर्श सन्त 
४. ३८२) में एक आचार्य का यह नाम है । | (अब्नि) मित्रकृत्येबोपासते तदस्थ मैत्रं रूपम्‌' ऐब्रा० ३. 


_का यह पैतृक नाम है। _तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ५. १ के | पिन्रगुप्तास्तस्मादेषां लोकानां न किचन गीयते' क्ब्रा० ६. 


न्‍ एगलिंग, सेबुई० ४३. ६९ टि० । | ५. ४. १४; “अम के वायुमित्रों योज्यं पकक्‍ते' दाज्ना० ६. ५. 
२ बोबू० । | ४, १४; “अहमित्र: तांब्रा० २५. १०. १०; “मैत्रं वा अहः' 


३८३ जैदिक कोश! 
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तैब्रा० १. ७. १०. १; “बरुण्या वा एता ओषधयों या मियेध--मेघ या यज्ञ के अर्थ में मियेष शब्द ऋग्वेद 
कृष्टे जायस्तेयचैते मैत्रा यश्ञाम्बा:' शब्रा० ५. ३. ३. ८; | में आया है ' ऋ० १. १७७. ४; हे. १९. १, ५; है. 
'वरुष्या वा एबा (शाखा) या परशुवनणाथ्षा मैत्री या स्वयं | र२२- १२; ७. १. १७; १०. ७०. २। 

प्रशीर्णा' शत्रा० ५. ३. २. ५; “'वरुण्यों वा एव यो5रिनिना मिह--कुहरा और वर्षा के अर्थ में मिह शब्द अनेक 
अ्यृतोज्यैष मैंत्रोी थ. ऊष्मणा श्रत्त” शब्रा० ५ ३.२. ८; | बार ऋग्वेद में आया है : ऋ० २. ३०. ३; १. (१४१- 
मैत्रो दक्षिण: । वरुण: सव्य:' तैब्रा० १. ७. १०. १; 'तद | १३; १. ७९. २, ८. ७. ४; १०. ३१. ९; १०. ७३. 
यदेबात्र पयस्तन्मित्रस्य, सोम एवं वरुणस्य' दामञ्रा० डे. १. | ५; १. ३२. १३, १. ३ ७; २. ३१. २० इत्यादि । 

४. ९; 'य (अधंभास:) आपूर्यते स मित्र.' तांग्रा० २५. भीसांस[--विवेचन के अर्थ में मीमांसा शब्द ब्राह्मणों 
१०, १०; "मैत्रो नवकपारू : (पुरोडाश:) तांग्रा० २१. में आया है : शन्रा०, १. ३. ५. १९; ४. १. ६- १६; 
१०.२३। ४, २. १. ७; ४. ५. ३, ८; तैब्रा०, रे. २. ४. ६; 


४ हि < 4 | तैआ०, १. १२. ५; तैउ०, २. ८ इत्यादि । 
सित्र-भू काश्यप--कश्यप का वंशज । वश ब्राह्मण अंकोजा- दवा ३ मिक्स है 


कं हक हा हानाए हूँ! । में जाल के अथ मे मुक्षीजा का प्रयोग माना जा सकता है। 
मिन्र-्भूति लौदित्य--छोहित का वंशज । जैमिनीय | १. मुझ्न- मुज बहुत बढ़ने वाली और १० फीट तक 


उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. ! में कृष्णद्त लोहित्य के शिष्य | जाने वाली होती है। ऋग्वेद मे अन्य घासों के साथ जान- 
पक बवाल का नाम है। वरों के छिपने के स्थान के प्रसड्भू में मुज का भी उल्लेख 
मिन्न-बचेस्‌ स्थेरकायए--स्थिर का वशज | वंश | आता हैं: ऋ० १. १९१३। ऋ० १. १६१. ८ इसे 
ब्राह्मण* में सुप्रतोक आलुष्डक के शिष्य एक आचार्य | पवित्र करने वाली कहा गया हैं; यह सोम को छानने के 
का नाम है। काम में आती थी ('मुछ्जनेजन' सायण के अनुसार 'अपगत 
मित्रा-वरुणौ--'प्राणापानौ मित्रावरुणौ' ताब्रा० ६. | तृण') । अन्यत्र भी इसका उल्लेख मिलता है : अबे०, १. 

१०. ५; 'प्राणो वै मित्रोषपानों वरुण: शक्बा० ८. ४. २. ६; | २. ४; तैस०, ५. १. ९. ५; ५. १. १०. ५ इत्यादि; 
'प्राणोदानौ वे मित्रावरुणौ' शब्रा० १. ८. रे. १२९; “बहो- | कौब्रा०, १८. ७; शब्रा०, ४. ३. ३ १६; ६. ६. १.२३; 
रात्रौ वै मित्रावरुणौ' तांग्रा० २५. १०. १०; “अहर्वे मित्रो , ६. ६. २. १५ इत्यादि" । शतपथ ब्राह्मण ६. हे. १ 
रातिवेशण:' ऐ्रा० ४. १०; अरधंमासौ (शुक्लक्ृष्णपक्षो) | २६ में इसे सुषिर या पोपला कहा गया है; यह आसनन्‍्दी 
दे सिन्रावरुणौ' तांग्रा० २५. १०. १०; अधैतावेवा्धमासो ) बनाने में भी प्रयुक्त होती थी : क्षत्रा०, १२. ८. ३. ६। 
मित्रावरुणी य एवापूर्यते सबरुणो योध्पक्षीयते स मित्र. । तु०-अग्निर्देवेम्य उदक्रामत्‌ स मुड्ज प्राविशत्‌ तस्मातू 
शत्ना० २. ४. ४. १८; 'बाहू वै मित्रावरुणौ' शब्रा० ५. ४. | स सुषिर. 'शब्रा० ६. ३१. २६; 'सैषा योनिरम्नेय मुझ्ज:' 
१. १५; "अयं वै (पुथचिवी-) छोको मित्रोध्सो (बुलोकः) | क्त्रा० ६. हे. १. २६; 'यश्षिया हि मुज्जा: शत्रा० 
बरुण: शत्रा० १२. ९. २. १२; अआावापूथिवी वे मित्रा- | १२. <. हे. ६। 
बदणयो: प्रियं धाम तांग्रा० १४. २. ४, 'गोसंस्तवों वै २, मुझ सामश्रवस--सामश्रवस्‌ का वदज | संभवतः 
मित्रावरुणी' कौबा० १८. १३; 'एतद्‌ बै मित्रावरुणयो: | एक राजा का नाम है: जैउब्ना०, रे. ५. २; पविद्ना० 
स्व हवियंत्‌ पयस्था' कौब्ा० १८. १२; 'यदा ने कदच ने । ४. १। 
रस: परश्षिष्यत तत एच मैत्रावणी वशा समभवत्‌ तस्मा- |. मुण्डिम ओवन्य या ओदनन्‍्यब--शतपथ ब्राह्मण 
देषा न प्रजायते' शत्रा० ४. ५. १. ९। | १३. ३. ५. ४ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. १५. ३ 

| 

| 

। 

| 





मित्रातिथि--ऋग्वेद १०. ३३. ७ में मित्रातिथि को | नें एक ब्यकित का नाम है । 
कुदभ्वण का पिता और उपमश्बस्‌ का पितामह बताया |. झुद्र--मूग । बाजसनेयि संहिता १८. १२ में बन- 


गया है। ये सभी राजा ये । स्पतियों की सूची में मुदूय का भी उल्लेख है। शालायन 
मिन्दा--तैत्तिरीय संहिता ३. २. ५. ४ में शारीरिक | ।अरण्यक १२. ८. एवं अन्य सूत्रों में मुदयौदन का उल्लेख 

दोष-विशेष को भिन्‍दा कहा है, और उसे दूर करने का श्रेय । आता है । तु०-मुद्गलू । 

अग्नि को दिया गया है । । मुहर और मुद॒लानी--ऋग्वेद १०. १०२ में 


इस्तू ०, ४. ३७४। ह ! मुदूगल और मुद्गलूानी का उल्लेख आया है । एक रथ की 


१ इस्तू०, ४. ३७२ /. + वोबू०। 





दौड़ में बेढब कठिनाइयों के होते हुए भी मुदूगल ने अपनी 
फ्तनी की सहांयता से विजय पाईथी। व्याख्याकारों के 
इस विषय में विभिन्न मत है | षड़्गुरुशिष्य के अनुसार 
मुद्गल के बैलों के चोरी जाने और एक बूढ़े बैल के चोरों 
का पीछा करने तथा हु-धण से उन्हें मारने का कथन इस 
स्थछ पर है"। यास्क, निरुक्‍कत, ९. २३. २४ के 
अनुसार भुद्गल ने दो बलों के स्थान पर एक ही बैल से 
और हु-धण से रेस जीती थी । राथ* के अनुसार भारतीय 
परंपरा का अर्थ अनुमान पर आघृत है; ओल्डेनबगें? भी 
यही मानते हूँ । ब्लमफील्ड ९ ने इसे दैवी घटना माना है. 
मानवीय नहीं । बाद में मुद्गल एक देव-शारत्रीय ऋषि 
बन गए हैं: अवे० ४. २९. ६; आश्रौसू०, १२. १२; 
बृदे०, ६. ४६; ८. १२, ९० । 

मुक्गीदन--द्र ०-ओवन, सुद्ग । 

मुनि- ऋग्वेद १०. १३६. ३, ४, ५ में एक मुनि को 
देवेषित, शक्ति-संपन्न, एवं यातु जानने वाला बताया गया 
है। ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३३. ३ में ऐतश मुनि को उनके 
पुत्र ने विच्छुंखबल बताया है, जो ऐतश्-प्ररलापों की निरर्थकता 
के कारण हो सकता हैं। ऋग्वेद ८. १७. १४ (तु०-७ 
५६. ८) में इन को मुनियों का मित्र बताया गया है 
अथर्वेवेद ७. ७४. १; तु०;शत्रा०, ९. ५. २. १५ (द्व०- 
मुनि-मरण) में देवमुनि का उल्लेख है । 

उपनिषदों में मुनि एक विशेष संयत व्यक्ति है; यह 
यज्ञ, तप, उपवास और श्रद्धा से संपन्न है : बृउ०, ३. ४. १; 
४, ४. २५; तैआ०, २ २० । वैदिक साहित्य में मुनि 
का उल्लेख विरल है, कितु इसका कारण यह नहीं कि उस 
समय मूनि नहीं थे; वे थे, अपने ध्यान में मग्न थे; 
पुरोहितों के भौतिक जगत्‌ से परे वे अपने चिन्तन में लीन 
रहते थे और पुत्रोत्पादन या दक्षिणा-प्रहण के कार्यों से 
भी दूर रहते थे : बृउ०, ३. ४. १॥ 

मुनि-मरण- पड्चविश ब्राह्मण १४. ४. ७ के अनु- 
सार बंखानसों के वध-स्थान का नाम मुनि-मरण है (अल 


मुझुछु-मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला। 
वैदिक साहित्य में दो बार यह शब्द आया है: ऋ० १. 
१४०. ४; इबेठ०, ६. १८ । 

मुलाशिन , मुछाछी ( खीलिज्ञ )--अथर्ववेद ४ 
३४. ५ (तु० कौसू०, ६६. १०) के अनुसार कमर का 
कोई लाद्य भाग मुलालिन्‌ या मुलाली है । 


१ मैकड़ानल, सर्वानुक्तमणी, पृष्ठ १५८ । 
३ मिरुक्‍त, एरलउटरुजुन, १२५ । 

3 स्सादामौगे०, ३९. ७८ । 

४ वही, ४८. ५१७ | 

















मुषीवन---ऋग्वेद १. ४२. ४३ में डाकू का वाचक है । 

मुष्कर- अयवेवेद ६. १४. २ में किसी छोटे कीड़े 
के लिये आया है। ब्लूमफील्ड के अनुसार पैप्पलाद शाखा 
का “पुष्कर” पाठ ही ठीक है । तु०-'प्रजनने वे मुध्कर:' 
ब्रा० ५. १. ३. १० । 

मुष्टि--'राष्ट्रं मुष्टि:' शब्रा० १३. २. ९. ७ | 

मुष्टि-दन्‌ , मुष्टिहृत्या--/हाथ की मुट्ठी से लड़ने 
वाला' और हाथ की लड़ाई! । ऋग्वेद में पैदरू योद्धा को 
मुष्टि-हन्‌ कहा गया है : ऋ० ५. ५८. ४; ६. २६. २; 
८. २०. २०; बवे०, ५. २२. ४; मुष्टि-हत्या : ऋ० १. ८. 
२। अथर्यवेद ७. ६२. १ में पत्ति को इस अर्थ में लिया 
गया है। ग्रीक एवं अन्य आर्य जातियों के समान आये 
रथो से लड़ते थे, और दूसरे लोग पैदल । तु० ऋ० १. 
१००. १० । 

मुष्णुन्तू---द ०-सस्कर । 

मुसल--परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में मुसछ या 
मूसल का उल्लेख आम हैँ : अबे०, १०. ९. २६; ११. 
३. ३; १२. ३. १३; तैसं०, १. ६. ८. २ इत्यादि; 
शांआ०, १९२. ८; शत्रा०, १२. ५. २. ७; जेबा०, १. 
४२. ४४॥ 


मुहुक--ऋग्वेद ४. १६. १७; ४. २७. १२ में मुहुक 
शब्द क्षण या मूहत्तं के लिए आया है, कितु भाष्यकारों ने 
युद्ध वा “मुहुर्मुह:” (बार-बार) यह अर्थ लिया है" । 
क्षण या मुहूर्त यह अर्थ उन संदर्भों में ठीक जान पड़ता है। 

मुहृत-मुहर्त दिन के ३० वें भाग या ४८ मिनट 
के समय को कहते है : तैब्रा०, ३. १०. १. १; ३. १०. 
९, ७; ३. १२. ९. ६; शब्रा०, १०. ४. २. १८; २५, 
२७; १०. ४. हे. २०; १२. ३. २. ५; १०. ४. ४. ४ 
इत्यादि । ऋग्वेद में केबल “क्षण” के अर्थ में यह शब्द 
आया हैं : ऋ० ३. ३३. ५; ३. ५३. ८ । 

तु० 'स (प्रजापति:) पञ्चादशाह्लो रुपाण्यपत्यदात्म- 
नस्तन्वो मूहूर्ता लोकंपृणा पञ्चददौव रात्रेस्तच्न्मृहु त्रायन्ते 
तस्मान्मुहूर्ता:' द्त्रा० १०. ४. २. १८; “अथ यतु क्षुद्रा: 
सन्त इमांल्लोकानापुरयन्ति तस्मातू (मुहूर्ता:)' शब्रा० १०. 
४. २. १८; 'चित्र: केतुर्दाता प्रदाता सबिता प्रसविताभि- 
शस्तानुमन्तेति ऐत अनुवाका मुहूर्तानां नामणेयानि” तैब्रा० 
३० १०. १० रे; 

मसूक---गूंगा । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में 
मूक शब्द मिलता हैं : वासं०, ३२०. १९; छाज्रा०, १. ४. 
३. १५; ११. ५. ४. १३, कौउ०, ३. ३ इत्यादि । 


जा अवयवनतणाशीओओ 


* द्र०-वोबू०, मोनियर विलियम्स की डि० । 





३८३ 


न 


हे८४ं 


' सूचीप या सूबीप--ऐतरेय ब्राह्मण के भूतिय 
(>5एक वन्य जाति) के स्थान पर शाखायन श्रौत सूत्र 
१५. २६. ६ में मूचीप या मूवीप पाठ आया है। 

मूजवन्तू---भहाव॒षों, गंधारियों और जल्हिकों के साथ 
मूजबन्सों का उल्लेख आया है। अथर्वव्ेद ५. २२. ५, ७, 
८, १४; तु० बौश्ौसू ०, २. ५ में ज्वर को इन्ही लोगों के 
पास चले जाने का आदेश दिया गया है। यजुर्वेद में भी 
मूजबन्तों को दूर देश का बताया गया हैं : तैसं०, १. ८. 
६. २; कासं०, ९. ७; ३६. १४, मैसं०, १. ४. १०. 
२०; वासं०, ३. ६१; शत्रा०, २. ६. २. १७। ऋग्वेद 
१०. ३४. १ में सोम को मौजबत कहा गया हैं, अतः 
मूजवन्त वह स्थान रहा होगा जहाँ से सोम को लाया जाता 
था । यास्क, निरुक्‍त, ९. ८ के अनुसार सोम को मूजबन्तू 
पर्वेत से लाथा जाता था। भारतीय भाष्यकारों ने मूजवन्त्‌ 
को पर्वत माना हैं। इसी पर्वत के नाम के आधार पर इस 
जन का यह नाम पड़ा प्रतीत होता है । यास्क ने मूजवन्त्‌ 
को मुझ्जवन्त्‌ पर्वत माना है, जो महाभारत १०, ७८५; 
१४. १८० में भी उद्दिष्ट है, और हिमारूय की एक पव॑त- 
श्रेणी है । 

मूते--अबनी हुई टोकरी का नाम मूत है: कासं०, 
३६. १४; तैब्रा०, १. ६. १०. ५; लाश्रौसू ०, ८. ३. ८। 
मूतक छोटी टोकरी है: शत्रा०, २. ६. २. १७। 

मूतिब--ऐतरेय ब्राह्मण ७. १८. २ में एक बर्बर 
जाति का नाम मूतिय है; यह विश्वामित्र की बहिष्कृत 
संतति से बनी थी। शांखायन श्रौतसूत्र १५. २६. ६ में पाठ 
भूचोप या मूवीप है ! 

मूत्र-मूत्र एवं मूत्ररोगोत्मूऊन का उल्लेख अथर्ववेद 
१. ३. ६ के सप्रय से ही मिलता है। मूत्र-पुरीष के विस- 
जैन के संबन्ध में निषेधादि के नियम भी तैत्तिरीय आरण्यक 
१. २६. ७ एवं सूत्रों में पाए जाते हैं । द्र०-अवे०, ६. 
४४, हे; ९. ८, १०; बासं०, १९. ७६; १९. ८४; २२. 
८; आश्रौसू०, ५. ११. ३; शब्रा०, १२. ७. १. ८; 
छाउ०, ६. ५. २; काश्रौसू०, २५. ११. १६ इत्यादि । 

मूर-देव --ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में यातु-धानों के लिए 
म्र-देव शब्द आया है । भाष्यकारो ने म्र-देव को मारण- 
करोड या मरण-क्रीड के रूप में व्याख्या की हैं। आधुनिक 
डिक्शनरियों में “मूल-देव” के रूप में भी इस शब्द को 
पढ़ा गया है : ऋ० ७. (१०४. २४; १०. ८७. २. १४; 
अवे०, १०. ५. ४९ । 

मूघेन्‌--मूर्षा शब्द शीर्ष के अं में वैदिक साहित्य 
में अनेक बार आया है: ऋ० ४. २. ६; १. १६४. २८; 
सैसं०, १. १. २. २; दान्ना०, हैं. ४. ३. ४, छाउ०, १. 





वेदिक कोश 





१०. ९ इत्यादि । बु०-'प्रजापति वें मूर्धा' झत्रा० ८. २. 
३. १०; एव वे मूर्धा य एप (सूय:) तपति' शब्रा० १३. 
४. १. १३ । 

मूल, मूल-बहँण--5 ०-सक्षत्र । 

मूस्‌ , मूषिका--चूहा या मूषक : ऋ० १. १०५. 
८-- १०. ३३. ३; निदक्त, ४. ५; मैसं०, ३. १४. १७; 
वासं ०, २४. २६ । 

१, सृग--वन्य पश्षु: ऋ० १. १७३. २; १. १९१. 
४; ८. ९१. २०; ८. ५. ३६; १०. १४६. ६ इत्यादि; 
अवे०, ४. हे. ६६ १०. १. २६; १२. १. ४८; १९. 
३८, २; पंबिज्ञा०ण, ६. ७. १०; २४. ११. २; ऐश्रा०, 
३. ३१. २; ८. २३. ३ इत्यादि। कभी-कभी इसे भीस 
बताया गया है : ऋ० १. १५४ २; १. १९०. ३; २, 
३३. ११; २. ३४. १; १०. १८०. २ इत्यादि । कहीं- 
कहीं इसे महिष (+>शक्तिशालो) कहा गया है, जो बाद 
में मैसे का नाम पड़ गया हैं: ऋ० ८. ६३. १५; ९. 
९२. ६; १०. १२३. ४। विशेष रूप से यह हरिण का 
वाचक है : ऋ० १. २८.५; १. १०५. ७; ६. ७५. ११; 
९. ३२. ४; अवे०, ५. २१. ४; तैस०, ६. ३. १. ७; 
तैब्रा०, ३. २. ५. ६; शब्रा०, ११. ८. ४. इत्यादि | कुछ 
स्थलों (ऋ० १. १८२. ७; १०. १३६. ६; संभवत' १. 
१४५. ५; ७. ८७. ६) पर राथ" ने पक्षी अर्थ लिया 
है । द०-मृग-हस्तिन्‌, पुरुष-हस्तित्‌ । 

२. स्रग--ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३३ ५ में सायण-भाष्य 
के अनुसार सृगहिरस्‌ नक्षत्र के लिये आया है। यहाँ मृग 
के शिरस्‌ के ही तारों को नहीं (जिससे एतन्नामक नक्षत्र 
बनता है) अपितु संपूर्ण मृग के तारों को संकेतित समक्षना 
बाहिए। तिलक ने मृग की पेटी के तारों (दो तारे घुटने 
में, एक वाम स्कत्ध में) को मृगशिरस नक्षत्र माना है । 
कितु वैदिक इण्डेक्स के छेखकों ने इसे चिन्त्य बताया है । 

मृग-तीर्थे “जानवरों का पथ । श्रौतसूत्रों में उस पथ 
को मृग-तीर्थ कहा गया है, जिससे पुरोहित या ऋत्विज्‌ 
सवनोपरान्त जाते थे : आश्रौसू०, ५. ११. २; लाथोसू०, 
२. ६. १५ | 

३. सृग-हस्तिन्‌ू--हाथ वाझा पशु । ऋग्वेद १. ६४. 
७; ४. १६. (४ में मृग-हस्तिन्‌ का उल्लेख भाता है| 
राथ* ने इसे हाथी माना है। बाद में हाथी के लिये केवछ 
हस्तिन्‌ शब्द चलन में आ गया । ऋग्वेद ८. ३३. ८; १०. 
४०. ८ में हाथी को “मृग-वारण” (वन्य भयंकर पशु) 

१ बोब्‌०। 

* ओरायन, पृष्ठ ९९ 

3 बओबू०, निशक्त, एर्लाटदड़न ७९ । 
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थीं कहा गंगा है; वाद में केवल धारण भी हस्तिन्‌ का 
चाचक बन गया है। पिशरू" का कहना हूँ कि ऋग्वेद ८. 
२. ६; १०. ४०. ८ के आधार पर यह माना जा सकता 
है. कि हाथियों को पकड़ने के लिए पालतू हथिनी का 
उपयोग किया जाता था, कितु यह संदिग्ध है। ऐतरेय 
ब्राह्मण ८. २३. ३ में हाथी को काला, सफेद दांत बाला, 
और हिरण्य-भूषित बताया गया है । 

सूगय--इस्र द्वारा मृगय के पराजित होने का ऋग्वेद 
में उल्लेख आता है: ४. १६. १३; ८. ३. १९; १०. 
४९. ५। लुडविग* के अनुसार वह मानवीय शत्रु है, 
किंतु संभवत: वह कोई असुर है, जैसा कि मृग निविवाद 
रूप से है : ऋ० १. ८०. ७; ५. २९. ४ इत्यादि । 

सृग-यु--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में एकाघ- 
बार मृगयू या शिकारी का उल्लेख आया है: अवे०, १०. 
१. २६; वासं०, १६. २७; ३०. ७; तु०-“मृगण्यु, ऋ०, 
१०. ४०. ४; द्र०-तैब्रा०, १. ५. १. १; ३. ४. ३. १; 
पंविन्ना०, १४. ९. १२ इत्यादि । वाजसनेयि संहिता ३० 
और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. में शिकार से जीविका चलाने 
वाले अनेक-विध लोगों का उल्लेख पुरुषमेघ की बयों 
की सूची में आता है: जैसे, भार्गार, कंवर्त या केवर्स, 
पोड्जिष्ठ, वाश, मैसारू और संभवतः बैन्च तथा आत्व 
सनमछुआ : वासं०, ३०. १६; तैस०, ३. ४. १२. १। 
प्राचीनतम वैदिक काल में भी आखेट को जीविका का 
प्रमुख साधन नहीं कहा जा सकता; तब तो पशु-पालन 
एवं कृषि जीविका के प्रमुख साधन थे । किंतु इसका अर्थ 
यह नहीं कि आखेट नहीं किया जाता था; भोजन, क्रीडा, 
एवं पशु-रक्षा के निमित्त वन्य पशुओं का आखेट आम था । 
आखेट के संबन्ध में ऋग्वेद से हमें पर्याप्त सूचना मिलती 
है । बाणों से आखेट किया जाता था : ऋ० २. ४२. २, 
कितु प्राय: अन्य प्राचीन जातियों की भाँति यहाँ भी जालों 
और गड़्ढों द्वारा शिकार किया जाता था; पाह : ऋ० 
हे. ४५. १, निधान: ऋ० ९. ८३. ४; १०. ७३. ११ 
और जाल : अवे०, १०. १. ३० के उपयोग का प्रमाण 
मिलता है। इन साघनों से पक्षियों को पकड़ा जाता था । 
व्याध को निधा-पति (>“जाल का स्वामी ऋ० ९. ८३ 
४) कहा गया है। जालछों को खूंटियों के सहारे लगाया 
जाता था, जैसा कि आज भी किया जाता है: अबे०, 
८. ८, ५। जाल के लिए एक अन्य नाम मुक्षीजा है । 


गड्ढे प्रायः हरिणों--ऋष्म को पकड़ने के लिए बनाए 
जाते थे; और इसीलिए ऋष्य-द कहलाते थे : ऋ० १०. 


* बैस्‍्हू०, २. १२१; १२३; ३१७-३१९ | 
३ ट्रां० ऋ० ३. १६६। 
शै9 
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३९. ८। संभवत: हाथी पालतू हथिनियों की सहायता से 
पकड़े जाते थे, जैसे कि ग्रीस में (द्र०-मुभ-हस्तिन्‌) । 
वराहु को पीछा करके मारा जाता था | इस काम में कुत्तों 
का भी संभवतः उपयोग किया जाता था : ऋ० १०. ८६. 
४।  महिष को पकड़ने का भी उल्लेख आता है: 
ऋ० १०. ५. ६; कितु प्रसक्‍त स्पल दुरूह है; अतः यह 
महीं कहा जा सकता कि पकड़ने का साथन क्‍या था। 
सिंह को गड़ढे में ग्रिराकर पकड़ा जाता था: ऋ० १०. 
२८. १०; अथवा शिकारियों द्वारा घेर कर उसे मार 
दिया जाता था : ऋ० ५. १५. ३। ऋ०, ५. ७४. ४ में 
निभृत स्थान में (संभवत: गड्ढे के उपगोग द्वारा) सिंह 
के पकड़ने का उल्लेख है । 

मछली मारने के साधनों का ज्ञान कम है। उनके 
मारने वालों के अनेक नाम यजुर्वेद में एवं अन्यत्र आए है । 
सायण (तैन्रा०, ३.४. १२. १ पर भाष्य) के अनुसार तालाब 
में जाल डालकर मछली पकड़ने वाले को धेवर कहा गया 
है । दाश और जझौष्कल कंटिया (बडिश) डालकर मछली 
मारते थे । बैस्द, केवर्त और मैनारू जाल से मछली पकड़ते 
थे; भार्गार हाथ से ही मछलियों को धर लेता था । आस्द 
खूंटों के सहारे या बांध वनाकर मछली मारता था । पर्जक 
विषाक्त पत्ते को जल में डालकर मछलियाँ मारता था। 
कितु इन व्यास्याओं को सर्वथा सही नहीं माना जा सकता । 

सगन्याध--शिकारी । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३. ५ में 
प्रजापति की दुहिता के आख्यान में भृग-व्याध एक तारे 
का नाम है। प्रजापति ( मृग-शिरस्‌ ) अपनी दुहिता 
(रोहिणी) का पीछा करते है, और बाण वाले लुग्भक 
तारक द्वारा मारे जाते है। प्रजापति के इस आख्यान को 
आकाशीय तत्त्वों पर थटाना बाद की सृझ्न है, जो उस 
कृथानक के बाण चलाने वाले का सादृश्य मृगशिरस्‌ में 
पा छेने पर की गई है । 

सृग-शिरस्‌ , रुग-शीष--तु० 'एतद्‌ वै प्रजापतेः 
द्विरो यन्‌ मृगशीर्षम्‌' शन्रा० रे. १. ३े. ८, स (प्रजापती- 
रुद्रेण) विद्ध ऊध्ब उदपप्ततू तमेतं मृग (--नक्षत्रम्‌) इत्या- 
चक्षते' ऐब्रा० ३. ३३; द्र०-सक्षत्र और सुग । 

सगाखर--वन्य पशुओं का निवास-स्थान : तैसं०, 
७. ५. २१. १; तैब्रा०, रे. ९. १७. ३ | 

सृगार--अनुक्रमणी में अथवेंवेद ४. ३३. २९ के 
रचयिता ऋषि का नाम मृगार आया है । मृगार-सूकत का 
कौशिक सूत्र २७ में उल्लेख आता है । 

सूख--यजुर्वेद के कुछ समस्त पदों में मूड दब्द हिरण्य 
के एक भाष के अर्थ में आया है । यह संदिग्ध है कि 
क्या यह पाठ व्याकरण-अ्यों के पृ से अभिन्न हैं: कासं ०, 
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११. १; १३- १०; तैसं०, ३. ४. १. ४; तु०-पराणिनि, | समुद्र में ले जाने की प्रथा का चिक्त बहुत कम या नहीं 


३. १. १२३. और उस पर बात्तिक । 


सृचिका--मिट्टी । मृत्तिका का उल्लेख परवर्ती 
संहिताओं और ब्राह्मणों में आम है : वासं०, १८. १३; 
ऐश्रा०, ३. ३४. २; छाउ०, ६. १. ४; तैजा०, १०- १. 
८, ९ । तु०-मव्‌ । 

सृत्यच--मैत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६; ईे. ३ में कुम्म- 
कार की मृत्यच कहा गया है। तु०-भद्‌ । 

सृत्यु--मरण । मृत्यु को ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य | 
में अनेक बार एक भयानक तत्त्व के रूप में दिखाया गया 
है : ऋ० ७. ५९. १२; १०. १३. ४; १०. १८. १, 
२; १०. ४८. ५, १०. ६०. ५; तु०-ऋ० ८. १२. 
२२; १०. ९५. १८; द्र०-तैसं०, १. ५. ९. ४; तैब्रा०, 
१. ५. ९. ६; ऐब्रा०, २. ८. २; ३. १४. १-३; शर्ना०, 
१०. ६. ५. १; अवे०, ८. २. २; ८. ८. १०, १६; 
१७, १. ३०; तैब्रा०, ३. १०. ८. २; काउ०, १. १८ 
इत्यादि । एक सौ एक प्रकार की मृत्युओं का उल्लेख आता 
है। स्वाभाविक मृत्यु वृद्धावस्था के कारण होती है : अवे०, 
२, १३. २; २. २८. २; अन्य सौ मृत्युओं से बचना 
चाहिये : अबे०, १. ३०. ३े; २. २८. १; ३. ११. ५; 
८, २. २७; ११. ६. १६. इत्यादि । वृद्धावस्था से पहले 
मरना निदिचत आयु से पहले मर जाना है: ऋ० ८. ६७. 
३०; अवे०, ५. ३०. १७; १०. २. ३०; १३. ३. ५६; 
शब्रा०, २. १. ४. १। जीवन की निश्चित आय वैदिक 
साहित्य में सर्वत्र १०० वर्ष मानी गई है. ऋ० १. ६४. 
१४; १. ८९. ९; २. २३. २ इत्यादि। दूसरी ओर 
शक्ति क्षीण हो जाने पर वृद्धावस्था में होने वालो दुर्गतियो 
का भी उल्लेख आया है : ऋ० १. ७१. १०; १. १७९. 
१। अधिवनों का एक प्रमुख खम-कार था च्यवन को 
उनका पूर्व यौवन भ्राप्त करा देना, और दूसरा था कलि 
को पुनर्योवन प्रदान करना : ऋ७ १०. ३९. ८ । अथर्व- 
वेद में अनेक आयुष्य-सूक्‍त आते है ।१ 

अन्त्य संस्कार की दो प्रथाएँ थीं: गाडना और जलाना 
(दर ०-अनब्नि-दर्ध ) । प्राचीन वैदिक काल में दोनों प्रथाएँ 
प्रचलित थीं; * जैसे कि ग्रीस में? । कितु गाड़ने की प्रथा 
सर्वे-संगत नहीं थी । दोनों ही प्रकार के मृतकों की अस्थियों 
के ऊपर एक छत्री बनाई जाती थी। शतपथ ब्राह्मण 
१३. ८. २. १ में इसके निर्माण-प्रकार के विभिन्न मतों का 
उल्लेख है। उत्तरी देशों में मृतक को जलते पोत द्वारा 








$ द्र०-अ्लूमफील्ड, अथवेवेद, ६२ एबं आगे। 
* द्र०-हापकित्स, ज० ब० ओ० सो०, १६,१५२ । 
3 ॥०-छैज़, होमर एण्ड हिज्ग एज, ८२ एवं अग्रिम । 
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के बराबर मिलता है" । पोत वाला संदर्भ (ऋ० १०. 
६२. १०, १०. १३५. ४, अवे०, ७. ६. ३) देवशास्त्रीय 
भयों से संबद्ध है; अन्त्य संस्कार से संबद्ध नहीं' । 

वैदिक भारतीय की दृष्टि में मरणोपरान्त पुनर्जीवन 
का प्रारम्भ होता है। मृतक दूसरे लोक में सर्वाज़ और 
सर्व-तनु होकर ही जाता है, और वहाँ उसी आनन्द को 
मोगता है, जिसे यहाँ भोग चुका होता है : अबे०, ५. ६. 
११; १८. ४. ६४; शत्रा०, ५. ६. १. १; ११. १. ८. 
६; १२. ८. ३. ३१; तु०-सैसं०, ५. ३. ५. २; ५. ३. 
६. ३; ५. ६. ६. हे; तैग्रा०, २. ८. २०. ५; ३. १०. 
११. १। ऋग्वेद में भी बुरा करने वाले की बुरी गति 
होने का उल्लेख आया है : २. २९. ६; ३. २६. ८; ४. 
५. ५; ४. २५. ६; ७. १०४. ३, ११, १७; १०. १५२. 
४; कितु विशेषतः अथर्वेवेद और ब्राह्मणों में स्वर्ग एवं 
नरक के सिद्धान्त का विस्तृत कथन आता है: अवे०, २. १४. 
हे; ५. १९. हे; ५. ३०. ११; ८. २. २४; १२. ४ 
३६; १८. ३. ३; तु०-५. १९; वासं०, ३०. ५; द्र०- 
शब्रा०, ११. ६. १. १; ६. २. २. २७; १०. ६. ३. १; 
कौब्ा०, १२. ३ इत्यादि | तु०-'स समुद्रादमुच्यत स मुच्यु- 
रमवत्‌ तं वा एतं मुच्यं सन्त मृत्युरित्याचक्षते परोक्षेण 
परोक्षप्रिया इब हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विष:' गोग्रा. १. १. 
७; 'एप वै मृत्युय॑त्‌ संवत्सर:, एप हि मर्त्यानामहोंरात्राम्या- 
मायु: क्षिणोत्यथ खज़ियन्ते” शनब्रा० १०. ४. ३. १; 'एष 
एव मृत्यु: । य एष (सूर्य:) तपति' शब्रा० २. ३. ३. ७; 
'स एप एवं मृत्यु:। य एव एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष: शब्रा० 
१०. ५. २. ३; 'स एप एवं मृत्यु: य एव एतस्मिन्‌ 
मण्डले पुरुषो यशचायं दक्षिणेकक्षन्‌ पुरुषस्तस्य हैतस्थ हृदय 
पादावतिहती तौ हैतवाच्छिद्योत्कामति स यदोत्कामत्यथ 
हैततू पुरुषों ज्रियते” शब्ना० १०. ५. २. १३; 'अग्निवें 
मृत्यु: कौब्रा० १३. ३; “अथैत एवं मृत्यवों यदग्निर्बायुरा- 
दित्यश्चन्द्रमा: । ते ह पुरुष जायमानमेव मृत्युपाशैरभिदति” 
जैउबा० ४. ९. १-२; 'मृत्युस्तदभवद्‌ धाता शमितोग्रो 
विश्लां पति:' तैत्रा० ३. १२. ९. ६; 'एको वा अमुष्मिल्लोके 
मृत्यु: । अशनया मृत्युरेव' तैब्रा० ३. ९. १५. १-२; 
अमृत्युर्वा अन्यों भ्रूणहत्याया इत्याहु:। भ्रूणहृत्या वाव 
मृत्युरिति” तैब्रा० ३. ९. १५. २; भृत्युवें तम:' शाब्रा० 





१ तु०-त्सिमर, आले०, ४१० । 
९ तु»-वेबर, प्रोसी० आ० दि बछिन एके०, १८९५, 
<५६॥ 


वैदिक कोश 


इंटक 





सुंत्युंजय--ऋग्वेद के ७. ५९. १२ को मृत्युंजय-मन्त्र 
या महा-मृत्युंजय मन्त्र कहा जाता है। इसका विधान 
सर्वप्रथम ऋ० विधान (२. १४८, १४९ संपा० जगदीश 
शास्त्री) में पाया जाता है। आज भी इस मन्त्र का 
(श्यम्बक यजामहे''' 
जाता है । 


भूदू--मिट्टी । परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में ह 


मृद्‌ का उल्लेल आम है : तैसं०, ५. ७. ९. २; वासं०, 


११. ५५; शाकब्बा०, ६. १. १. १३; ६. १. २. ३४; ६. 


१. हे. रे; ६. ३. १. २२, २२; ६ ३. ३. १; मैउ०, 
६. २७ इत्यादि; तु०-भृत्तिका। ब्राह्मणों में मिट्टी के 
लोदे (शब्रा०, ६. ४. २. १; ६. ५. २. १; १४. २. १. 
८, छाउ०, ६. १. ४) और मैत्रायणी उपनिषद्‌ २. ६; 
३. ह में मृत्यच या कुम्भकार का उल्लेख मिलता हैं । 
मिटटी के बतंन या मृत्पात्र कासं०, ३१. २ और 
मुन्मय पात्र तैब्ना०, १. ४. १. ३, ४ इत्यादि में आये है। 
कब्न को मिट॒टी का घर बताया गया है : ऋ० ८. ८९. 
१ “मृन्मय गृह । 

सधू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शत्रु के अर्थ 
में “मृध्‌” का चलन आम हैं: ऋ० १. १३१. ६; १: 


१३८. २; १. १८२. ४; २. २२. रे; २. २३- १३; २. , 


२८. ७; हे. ४७. २; ५. ३०. ७; अवे०, ५. २०. १२; 
६. २. २; ८. ५. ८; १३. १. ५, २७; १८. २. ५९; 
तैसं०, २. २. ७, ४; २. ५. ३. १; वासं०, ५. ३७; 
११. १०. ७२ इत्यादि | 

सृभ्-वाच--६०-दस्यु और दास । 


मेक्षण--आ्राह्मणों में कड़ी के चम्मच को मेक्षण कहा ' 


गया है, जिससे चर को चलाया जाता था : तैब्रा०, १. ३. 
१०. ४; ३. ७. ४-९; शब्बा०, २. ४. २. १३ इत्यादि । 
मेखला--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कर्घनी 
को मेखला कहा गया है : अवे०, ६. १३३. १; तैस०, 
१. ३. ३. ५; ६. २. २. ७; कासं०, २३. ४; >२४. ९; 


मैसे० ३. ६. ७ इत्यादि; दाब्रा०, ३. २. १. १०; ४.४. , 


५. २; ६. २. २. ३९ इत्यादि | ब्रह्मचारों मेखला धारण 
करता था : आगुसू ०, १. १९. १२ दत्यादि। 
मेघ--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बादल को मेघ 
कहा गया है: ० १. १८१. ८; अवे०, ४. १५. ७; 
9) है. २.२. ५; १२ ३-२. ६; “मेघा-मेघ,” 
एंआ०, हे. २. ४; छांआ०, ७. ३; «८ ७, ,/मेषय्‌ 
तैसं०, ४. ४. ५. १; मेघयन्ती एक कृतिका : तैब्रा०, रे. 
१. “४. १; द्र०-वेबर, नक्षत्र, २. ३०१, २६८। 
मेघयन्ती--52०-सक्षत्र । 


) आदि में विनियोग किया , 


|! मेथि--अधघर्ववेद में मूप को भेथि कहा गया है: 
| ८. ५. २० । विवाह-संस्कार में प्रयुक्त “मेथि” को राय" 
। ने रथ की यष्टि को सहारा देने वाली यष्टि के रूप में माना 
' है: अवे०, १४. १. १०; तु०-तैसं०, ६. २. ९. ४; 
कासं०, २५. ८; ऐब्रा०, १. २९. २२; शनब्मा6, ३. ५. हे. 
२१। पञ्चविश ब्राह्मण १३. ९. १७, तु०-जैब्रा०, १- 
१९, ! में मेथि (मेथी) को यज्ञ के अवसर पर गौ को 
बाँधने के लिए प्रयुक्त यूप के रूप में लिया गया है। 
ऋग्वेद ८. ५३. ५ में मेथि शब्द संभवतः दुर्ग या किले 
के स्तम्भों को जताता है । इस शब्द के पाठान्तर मेधि 
और मेथी भी पाए जाते हैं। 

मेदस्‌ द्र०-शरीर 

१. मेध--मेष शब्द मूलतः: मेदस्‌ ('मेदों वे मेष:' 
, शब्रा० ३. ८. ४. ६) का ही वाचक था; यज्ञों में उसकी 

हवि दिये जाने से उसके अर्थ में विकास हुआ और बाद 

में वह “पवित्र”, “यज्ञ” का वाचक बन गया। मेदस्‌ के 

अर्थ में उसका प्रयोग ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में पाया जाता 
' है: ऋ० १. १६२. १०; शत्रा०, ४. ५. २. ६; ऋ० 
१. ७७. हे; १. ३. ९; ८. ६. ४४ इत्यादि; कितु भाष्य- 
कारों ने प्रायः यज्ञ यही अर्थ लिया है। शतपथ ब्राह्मण 
३. ८. ४. ५ में स्पष्ट कहा गया हैं कि मेद ही मेष है 
। (मेद्दों वे मेधस्तदेनं मेद उपनयति) । कितु यज्ञ में हिंसा 

की प्रवृत्ति के छास के साथ-साथ मेध शब्द अधिक सात्विक 
| बनता गया, और निषण्दु ३. १७ में इसका पाठ यज्ञ के 
' पर्यायों में ही किया गया । तु०-(पुरुषं वे देवा: पशुमाल- 
' भन्‍्त तस्मादालब्धान्मेष उदक्रामतू सोवं प्राविशत्‌'''ते- 
इबमालभन्त'' ते गामालभन्ते स (मेघो देवैः) अनुगतों 
व्रीहिरभवत्‌' ऐंग्रा० २. ८; “(देवा:) त॑ (मेघं) खनन्‍त 
: इवाल्वीषुस्तमन्वविन्दस्ताविमा ब्रीहियवौ' शाब्रा० १. २. 
३. ७; (पशुर्वे मेघ: ऐगश्रा० २. ६; "मेघो वा आज्यम्‌' 
तैज्ना० ३. ९. १२. १। 

२. मेघध--ऋग्वेद के बालखिल्य-सूक्त ८. ५०. १० 
(तु०-८. ४९. १०) में मेघ को बोबू० में एक यश-कर्ता 
' का नाम माना है । 

मेधा--बुद्धि, घारणा। मभेघा की प्राप्ति के लिए 
वैदिक साहित्य में अनेक मन्त्रों द्वारा प्रार्थनाएं की गई हैं : 
बासं०, ३२. १३-१६; ऋ० १. १६५. १४; ७. १०४, 
। ६; ५. ४२. १३; ९. १०७. २५; अवे०, ५. ११. ४; 
६. १०८. १ इत्यादि । 
मेघातिथि, मेध्यातिथि---यज्ञ के अवसर पर अतिथि- 
सत्कार करने वारा | ये नाम किसी कणष्व-बंशीय ऋषि 


१ -बोबू० । 








१२. २३; ८. १. ३; ८. २२-२३; ९. ४१-४३) के 
रखयिता है। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख हैँ: ऋ० ८. 
<. २०; १. ३६. १०, ११, १७; ८. १. ३०; < २: 
४७०; ८. दे३े. ४; ८. ४९. ९; ८. ५१. १५ ९. ४३. 
३। ऋच्वेद ८. २. ४० (तु०-१. ५१. १) के अनुसार 
इस उनके समक्ष एक मेष के रूप में प्रकट हुए थे । इस 
पुरा-कथा को सोम-सवन के समय इन्त्र के लिए “मेषघातिथि 


का मेष” कह कर जीवित रखा गया है : जैन्रा०, २. ७९, ' 
परबिग्गा०, १. १; शाब्रा०, २. ३. ४. १८; तैआ०, १. १२. ' 
३; द्र०-शाट्यायनक, सायण द्वारा ऋग्वेद भाष्य, १. ५१. , 


१; ८ २. ४० मे उद्धत। वे बत्स के प्रतिद्वन्दी भी 


कथन को गलत प्रमाणित कर दिया था: पंविन्ना०, १४. 
६. ६। अथर्ववेद ४. २९. ६ में एवं अन्यत्र एक ऋषि के 
रूप में उनका उल्लेख आता है; जैब्रा०, ३. २३र में 
विभिम्दुकीयों के सत्त्र में वे गृहपति थे : पंविद्ना०, १५. 
१०. १. कौब्रा०, २८. २। तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ०, ३. 
१०२, १०५; मैकडानल, वैमा०, १४६ । 


मेघिर--मेघाविन्‌ के लिये मेधिर शब्द अनेक स्थलों 
पर आाया है: ऋ० १. २५. २०, १. ३१. २; १. १०५. 
१४; १. १४२. ११; ३. १. ३; 
२; ८. ४३. १९. इत्यादि । 


मेघ्य--एक प्राचीन यज्ञकर्ता का नाम मेध्य है : ऋ०, ह 


८. ५२. २ । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११ २६ में गलती 
से प्रस्कण्य कण्य के आश्रयदाता के नाम पृषश्र मेध्य 
मातरिष्बन्‌ के एक अंश के रूप में मेघ्य का उल्लेख है । 


तु०-वेबर, एपिक्शेस ०, ३९; लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६३। ' 


मेध्यातिथि--द् ०-मेघातिथि । 
मेनका--द ०-२ मेना। '(वायो:) मेनका च सहजन्या 


तु ते द्यावापृथिवी' शनब्रा० ८. ६. १. १७. 'वृषणइवस्थ ह 


मेनस्थ मेनका नाम दृहिता स तां हेन्द्र्वकमे' द्ाग्रा० | 


१. १. । 

१. मेना--ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर मेना शब्द स्त्री 
के लिए आया है : ऋ० १. ६२ ७; १. ९५. ६; २. २९ 
२। घोड़ी या गौ के लिए भी यह शब्द आया है : ऋ० 
१. १२१. २ घोड़ी; १०. १११. ३ गौ । 

२. मेना, मेनका--ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों में मेना या 
मेनका को बृंषणदबष की पुत्री या पत्नी के रूप में दिलाया 


- २१. ४; ८.२९, ' 
33: , तु०-कालण्ड, ऊबर दास रितुआल सूत्र देस बौधायन, ४१। 
| 


पैंिक सोह 
हे कमी के काश र जे बह वशिक पता (8, बा ह। इरकबा इह कराज मे जात हम +-काक अनुक्रमणी के अनुसार वे कई बैदिक सूक्‍्तों (१. ' गया है। पुराकया इस संबस्ध में अशात है। तु०-बैनाक 
| या सैनाग । 


द्रष्टव्य : ऋ० १. ५१. १३; प्र०-शाट्यायनक, साथण- 
भाष्य में; पंविद्रा०ण, १. १; छात्रा०, ३. ३. ४. १८; 


' तैआ०, ३. १२. ३; लाश्रौसू०, १. ३. ३७ । 


मेर--द ०-महा-सेद । 

मेष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मेंढ्रे को मेष 
कहा गया है: ऋ० १. ४३. ६; १. ११६. १६; ८. २. 
४०; १०, २७. १७; अवे०, ६. ४९. २; वासं० ३. ५९; 
१९. ९०; २४. ३०; तैंसं०, ७. ४. १२. १; पंविज्ा०, 
१. १; शब्रा०, ३. हे. ४. १०। भेड़ को मेषी कहा गया 


, है: ऋ. १. ४३. ६; वासं०, ३. ५९; २४. १; तैब्रा, १. 
प्रतीत होते है। इन्होने बत्स को नीच-वश का कहा था, . 
कितु बत्स ने अग्नि-परीक्षा (--दिव्य) द्वारा उनके इस . 


६. ४. ४ इत्यादि । ये दोनों शब्द ऊन के अर्थ में भी आए 
हैं: ऋ० ८. ८६. ११; ९. ८. ५; ९. ८६. ४७; ९. 
१०७. ११, विशेषतः सोम छानने वाले ऊन के अर्थ में । 
वाजसनेगि सहिता २४. ३० में आरण्य मेष का उल्लेख है । 

मेहत्नू--ऋग्वेद के नदी-सूकत १०. ७५. ६ में एक 
नदी का नाम मेहत्नू है। यह सिन्शु की कोई सहायक नदी 
होगी, जो करुमु (कुरुम) और गोमती (गोमर) से पहले 


| सिन्धु में पड़ती रही होगी; संभवतः यह ऋ्रुमु की ही 


सहायक नदी रही हो । 
मैत्रायणीय ब्राह्मण--यह एक ग्रन्थ का नाम हैं, 
जिसका उल्लेख बौघायन श्रौत सूत्र ३२. ८ में आया है । 


मैत्ना-वरुण--'भ्रणेता वा एप होत्रकाणां यन्मैत्रावरण:' 
ऐब्रा० ६. ६; 'यज्ञोवै मैत्रावरुण.' कौजा० १३. २; “मनो वे 
यज्ञस्य मैजावरुण:' ऐब्रा० २. ५. २६. “चक्षश्व मनरुच 
मैत्रावरण:' ऐब्रा० २. २६ द्र०-ऋत्विज । 

मैश्रेय---ऐतरेय ब्राह्मण ८. २८. १८ में कोषारव का 
पैतृक नाम (मित्रयु का वंशज, पाणिनि, ६. ४. १७४; 
७ ३. २) या मातृक नाम (मित्रा का वंशज, छा०उ०, 


: १. १२. १) मैत्रेय है। अन्यत्र यह ग्लाब का नाम है: 


चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्यिरिमे , छाउ०, १. १२. १; गोबा०, १- १. ३१; तु०-ब्छूमफील्ड, 


अथर्ववेद, ११०) । 

मैत्रेयी--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २. ४. १; ४. ५. 
२ में याशवल्क्य की दो पत्नियों में से एक का नाम 
मैत्रेयी है । 

मैधातिथ--सामविशेष । 'एतेन वै मेघातिथि: काप्वो 
विभिन्‍्दुकाद द्रथूध्नीर्गा उदसृजत पशूनामवरुद्ध्य मैधातिथ 
जियते' तांग्रा० १५. १०. ११, 

मेनाक--मेनका का वंशज । तैत्तिरीय आरण्यक 
१. ३१. २ के अनुसार एक पर्वत का नाम मैनाक हैं, जो 





फ्ेदिक कोश 
! उपजिज्ञास्यां स स्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणों म्लेच्छेदसुर्या हैवा 


हिमाऊय की ही एक श्रेणी है? । 
भैनाग भी है । 

मैनाहू--यजुवेंद में पुरुषमेध सी बलियों में मैनारू , 
का उल्लेख आाता है : वासं०, ३०. १६; तैब्रा०, ३. ४. ' 
१२. १। “मीन” से व्युत्पन्न होने से इसे मछए के अर्थ में 
लिया जा सकता है : भाष्यकारों (सायण और महीधर ) 
ने इसे इसी अर्थ में लिया है । 

मोक्ष--मोक्ष शब्द उपनिषदों के समय से मुक्ति के 
अर्थ में आम रहा है: शवेठ० ६. १४; मैउ०, ६. २०. ३४। 

मोह-- मूढृता या अज्ञान के अर्थ में मोह शब्द उप- 
निषदों के समय से प्रयोग में आ रहा है: ई० उ० ७; 
बृउ०, २, ४. १३; ३. ५. १; ४. ५. १४; कौउ०, ३. ३; 
तु०-अवे०, ८. ८. ९ इत्यादि । मोहोन्‍्मूलन के बाद ही 
झान-प्राप्ति होने का उपनिषदों का सिद्धान्त है । 

मौजबत--द् ०-मूजबन्त । 

मौदूगत्य-म्‌द्ूगल का वंशज । अनेक व्यक्तियों का 
यह पैतृक नाम है :-वाक का : शब्रा०, १२. ५. २. १; 
बुउ०, ६. ४. ४; तैउ०, १. ९. १; शतबलाक्ष का: 
निरुक्‍्त, ११. ६; और राड्ुरायम का: ऐब्रा०, ५. ३. 
८) । गोपथ ब्राह्मण १. १. ३१ में इस नाम के एक 
ब्रह्मचारी का ग्लाबसंश्रेय से वाद-विवाद उल्लिखित है + 

सौन--मुनि का वशज । कौषीतकि ब्राह्मण २३. ५ 
में अणीच्िन्‌ का पैतृक नाम मोन है । 


भौनेय-- मुनि का भाव या पद । ऋग्वेद २०. १३६. 
३ में ऋषि अनुभूति के आवेश मे कहता है; “मुनिभाव 


एक पादान्तर 


से मुनि की सूक्ष्म अनुभूति उद्दिष्ट हैँ । 

सीषिकी-पुत्न--मणिक-वंशीया का पुत्र । हारिकर्णी- 
पुश्र के शिष्य एक आचार्य का नाम है : बृउ०, ६. ४. 
३० माध्यंदिन । 


स्लेच्छु--शतपथ ब्राह्मण ३. २. १. २४ के अनुसार 
बरबर भाषा बोलने वाले को म्लेल्छ कहा गया हूँ। ब्राह्मण 
के लिए स्लेच्छ-माषा बोलने का वहां (हान्मा०, ३. २, १ 
२३) उदाहरण आया है: 'हेप्लवो' अर्थात्‌ 'हेपरयः 
(सायण के अनुसार) | यदि यह व्याल्या ठीक है तो 
काण्व शाखा में पाठ भिन्न हैं*। फिर अन्यजातीय व्यक्ति 
का उल्लेख न होकर यहां प्राकृत बोलने वाले आर्यों काही ; 
उल्लेख हो सकता है। तु० 'तेह्युरा आत्तवचसों हेडलवो 
हेअछन इति वदन्तः परावभूषुः। तप्नैतामपि वाचमूदु 


ललक>->++बलजननीनन+ 3 ++++न+> न 


) द्र-बेबर, इस्तू०, १. ७८; इंडि० छिट०, ९३ | 
४ द्र०-एगर्किंग, सेबुई०, २६. ३१ टि०-३ । 





ईद 


वाक्‌' शब्रा० हे. २. ३. २३-२४: 
य 
यकन--अथबंवेद २. ३३. ३ में यकनू यकृत के 


, लिए आया है। तु० “यकुतू सबिता' शब्ा० १२. ९. १. 


द्र०-शारीर । 
१. यक्ष--वैद्िक साहित्य में यक्ष शब्द अमानबीय 
व्यक्तियों अथवा सूक्ष्म तत्त्वों के लिए आया हैं: ऋ० ७. 
६१. ५; अवे०, १०. २. ३२; १०. ८. ४३; वास०, ३४. 


१५१ 


, ३; तैब्रा०, ३. १२. ३. १; केन3०, १५; कौयू ०, ९५ 
' इत्यादि | द्र० 'बक्षमिव चक्षुष: प्रियो वो भूयासम्‌' मंपा ७ 


१, ७. १४। 
२. यक्ष--ऋणग्वेद एवं अथर्ववेद में यक्ष क्षब्द अनेक 
स्थलों पर आया हैं; भाष्यकारों के अनुसार लुड़विग ने 


, इसका अर्थ 'भोज' या “पब्ित्र प्रयोग किया है, कितु यह 


अर्थ संदिग्ध है: ऋ० १. १९०. ४; ४. ३, १३; ५. 
७०.४; ७. ५६. १६; ७. ६१. ५; १०. ८८. १३; 
अवे०, ८. ९. २५; १०. २. ३२; १०. ७. ३८; १०. 
८. ४३; ११. २. २४; तु०-लुड्विगू, ट्रा०ऋ० ३, २६२; 


, ॥र० बोबू०; वैस्तु०, ३. १२६-१४३। 


यहु--यक्षु शब्द एक बार एकवचन में और एक 
बार बहुबचन में ऋग्वेद ७. १८. ६. १९ में आया है, 
जिसमें शुबास्‌ के साथ दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 


' ग्रक्तु कौन थे और उन्होंने युद्ध में कया भाग लिया था यह 
' अनिध्चित हैं । जहां तक वैदिक साहित्य से ज्ञात होता हैं, 
से उन्मत्त होकर हम वायु में स्थित हो गए है; ओ मर्त्यों ' 
तुम हमारा शरीर-मान्न देखते हो” । स्पष्टतः: यहाँ मौनेय , 


श्सिमर के अनुसार उन्होंने दो संघर्षों में भाग लिया था : 
एक तो परशष्णो (--रावी) के तट पर; दूसरा यमुना के 
तट पर" । अथों ओर शिप्रुओं के साथ भेद के नेतृत्व में वे 
लड़े थे। फिर भी प्रथम स्थल पर कम से कम यह संभव 


, है कि यक्षु के स्थान पर यदु पढ़ा जाय, या किसी तरह 


यक्षु को किसी अनारय या महत्त्वदीन आदि--जाति का 
प्रतिनिधि मान लिया जाय; जैसे कि उनके साथी अल 


| और शिप्रु थे, जंसा कि हापकिन्स का प्रसिद्ध बहुओं के 
। विषय में सुझाव है ।'* 


हुम--ऋग्वेद एवं अथवंवेद में सामान्यतया रोग- 
मात्र को यक्ष्म कहा गया हैं; संभवत: शरीर के क्षय को : 


' ऋ० १. १२२, ९; १०, ८५. ३२; १० ९७. ११, १२; 


१०. १३७. ४; १०. १६३. १-६; अवे०, २. १०. ५, 
६; हे. २१. १; ५.४. ९; ५, ३०. ६; ८. ७. २; ९. ८ 
३, ७, १०; १२. २; १, २; १२. ४. ८; १९. ३२६, २; 


१ द्र०-आ० ले०, १२५६, १२७ । 
२ ज० अ० ओ० सो ० १५. २५९. एवं आगे । 


३६७ 
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१९. ३८. १: वाजसनेयि संहिता १२. ९७ में सौ प्रकार 
के यक्ष्मों का उल्लेख आता है। काठक संहिता १७. ११ में 
अयदक्ष्म शब्द रोग-मुक्त के छिए आया है। याजुष संहि- 
ताओं में यक्ष्म के कारण दिये गए हैं, जिन्हें तीन वर्गों में | 
रखा जा सकता है : राज-यकस, पाप-यक्षम और जायेन्य 
या संभवत: उपबंश : तैसं०, २. ३. ५. २; २. ५. ६. ५; 
कासं ०, ११. ३; मैसं०, २. २. ७; शज्बा०, ४. १, ३. ९। 
इनमें से दूसरे का अन्यत्र उल्लेख नहीं है, और इसकी कठि- 
नता से ही परिभाषा की जा सकती है; क्योंकि इसका 
अर्थ केवल गंभीर या घातक रोग' इतना भी हो सकता है। 
तु०--अक्षात 'यक्ष्म 

विवरण : त्सिमर, आले०, ३७५ एवं आगे ; ग्रोहमान 
इस्तूृ०, ९, ४०; ब्लमफील्ड, अथवंवेद, ६०; जाली 
मेडिसिन, ८९ । 

यजत---ऋग्वेद ५, ४४. १०. ११ में यह शब्द एक 
ऋषि या यज्ञ-कर्ता के नाम के रूप में आया है। तु०- 
लुड्विग, ट्रा० ऋग्वेद, १३८ । 

यजमान--यज्ञ करने वाढा। ऋग्वेद-काल से ही 
यज्ञ का अनुष्ठान करने बाला और पुरोहितो द्वारा उसे 





पुरोहित या ऋत्विजू यजमान की समृद्धि के लिए यज्ञ 
करते थे और उससे दक्षिणा प्राप्त करते थे : ऋ० १ 
२४. ११; ४. १७. १६; ऐब्रा०, २. ३; शब्रा०, १. ६ 
१. २०; छाउ०, १. ११. १; आगुृसु०, १. ११. ९; 
काश्रौसू०, १. १०. १२; ३. १. ६ इत्यादि | तु० 'यदू 
यजते तद्‌ यजमान:' शब्रा० ३. २. १. १७ 
प्रजापतियों यजते' ऐब्रा० २. १८; 'यजमानो झोव स्वे यज्ञ 
प्रजापति: शन्ना० १. ६. १. २०; 'इन्द्रो वे यजमान 


एप उ एव 





वैदिक कोश 






“ड- सेजस 


यजुबंद--यजुषों (याशिक मन्जों) का जेंद | महू 
शब्द अनेक बार ब्राह्मणों और उपनिषदों में आया है 


तैब्रा०, ३. १२. ९. १; ऐब्रा०, ५. ३२. है; शब्रा०, ११. 
५. ८. ३; १२. ३. ४. ९; ऐमआ*०, ३. २. है. ५; 
शांआ०, ८. ३. ८; बूुउ०, १. ५. ५; २. ४. १०; ४. 
१. २; ४. ५. ११; छाउ०, १. ३े ७; ३- २. है. २; 
३. १५. ७; ७. १. २. ४; ७. २. १; ७. ७१. आभौसू०, 
१६. २-६ इत्यादि : 

यजुष्‌-वैदिक साहित्य में यजुष्‌ शब्द ऋच्‌ और 
सामन्‌ से पृथक आया हैं। यजूष्‌ यज्ञ-संबन्धी मन्त्र है, जो 
गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। द्र०-ऋ० १०. ९०. 
९; जवबे०, ५. २६ १; ९. ६. २; तैसं०, ५. ५. ३. १; 
५. ९. ४; वासं०, १. ३०; ४. १; १९. २८; ऐब्रा०, 
१. २९. २१; ८. १३. २; शज्नरा०, १. २. १. ७; 
६. ५. १. २; ६. ५. ३.४। बूृउ०, ६. ४. ३३ में 
कहा गया है कि शुक्ू यजुष्‌ का प्रकाशन वाजसनेय 
याज्षवल्‍क्य द्वारा हुआ हैं। अतः इसका नाम शुक्ल 
यजुर्वेद पड़ा । 'वासं० में मन्त्र भाग के अलग हो जाने से 
इसका नाम शुक्र यजुवेद पड़ा'। इस सिद्धान्त को 
बेबर ने (इं० लितरात्यूर, १०३. १०४ मे), एगलिय ने 
(सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, १२. २७ में) तथा अन्य 
लोगो ने भी माना है। तैआ०, ५. १० में “शुक्र यजूषि” 


संभवतः उस ग्रन्थ के चतुर्थ-पञ्चम प्रपाठक को योतित 
करता हैँ। तु०-वितरनित्स, ग्रेइलि०, 
तु०-यजों ह वे वामैतद्‌ यद्‌ यजुरिति शब्रा० ४. ६. ७. 


१. १४० दि० । 


१३; एप (वायुः) हि यज्नेंवेद सर्व जनयत्येत यन्तमिद- 


मनुप्रजायते तस्माद वायुरेव यजु:। अयमेवाकाशो जूः । 


यदिदमन्तरिक्षमेतं ह्याकाशमनु जवते तदेतद्‌ यजुर्वायुद्चा- 
न्तरिक्षं च यक्ष्च जूइच तस्माद्‌ यजु:” शब्रा० १०. हे. ५. 
२; 'यज्रित्येष (पुरुषः) हीदं सर्व युनक्ति” शाब्रा० १०, 
ः ५. २. २०; श्राणों वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सुस्नयु: शत्रा १. ४. १. २१, यजमान. पशु: तैनब्रा० २. युज्यन्ते” शन्ना० १४. ८. १४. २; 'प्राण एव यजु:' शब्रा० 
१. ५- ९; यजमानों वे यूप:' ऐब्रा० २. ३; 'यजमानो वा | १०. ३. ५. ४; “ैयुद्धमु वा एतद्‌ यज्ञस्थ। यदयजुष्केण 
एष निदानेन यद्‌ यूप:' शत्रा० ३. ७. १, ११; 'यजमान- | क्रियते' शब्रा० १३. १. २. १; ' (प्रजापति:) यजुम्योंतंधि 
देवत्यो बे यूप:' तैब्रा० ३. ९. ५. २; 'यजमानो वै प्रस्तर:' | विष्णुम्‌ (असुजत)' वैश्रा० २. ३. २. ४; 'यजूंषि विष्णु: 
ऐग्रा० २. ३; 'यजमानो यज्ञ" शतब्रा० १३.२ २. १, | शब्रा० ४. ६. ७. ३; “अन्नमेव यजु:' शब्रा० १०. ३. ५. ६; 
'यजमानों बै यज्ञ: ऐब्रा० १. २८; 'संबत्सरो यजमान:” | (सूर्य:) 'यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अक्लः' तैबा० ३. १२. ९. १; 
शन्ना० ११. २. ७. २२; यजमानों हि सूक्तम्‌ ऐब्रा० ६. | (आदित्यस्थ:) 'पुरुषो यजूंषि' शब्रा० १०. ५. १. ५; 
९; 'यजमान: लुच:' तैग्रा० ३. ३. ६. ३, 'यजमानदेवत्या ! आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्वल्क्ये- 
वा तैब्ा ३. ९. १०. १; 'यजमानच्छन्दसं पक्ति:' कौब्रा ० | नाख्यायन्ते'! शब्रा० १४. ९. ४. ३३; “आदित्यानीमानि 
(७. २; 'यजमानच्छन्दस द्विददा ( ऋष )' कौब्रा० ; यजूंषीत्याहु” शत्रा० ४. ४. ५. १९; 'अथ य एप एतस्मिन्‌ 
१७. २। | मष्डके पुरुष: सोअरितिस्तानि बजूंति से यजु्ां कोकः' 


सपन्‍न कराने वाला व्यक्ति यजमान कहाता आया हैं। 


शब्ा० २. १. २. ११; 'यजमानोअग्नि:' शन्ना० ६. ३. ३ 
२१; आहवनीयभाग सजमान: कौब्रा० ३. ९, 'मनों 
यजमानस्य रूपम्‌' शक्मा० १२. ८. २. ४; 'यजमानो वै 


३९६ 





१. २७. ९; 'मनो यजुवेंद:' शज्गा० १४. ४. ३. १२; 


श्वागेवर्चदण सामानि च। मन एवं यजूंषि' छत्बा० ४. ६. ' 


७. ५; (प्रजापति:) “भुव इत्येब यजुर्वेदस्थ रसमादत्त । 


' तदिदमस्तरिक्षमभवत्‌ । तस्प यो रसः प्राणेदत्‌ स वायूर- ' 


भवत्‌ रसस्य रस: जैउब्रा० १. १. ४; “भुबरिति यजुर्म्यों5- 
क्षरत्‌ सोध्न्तरिक्षकोकोउमवत्‌' षन्ना० १. ५; “यजुषां वायु- 
देंवनं तदेव ज्योतिस्त्रैष्टुम छन्दोप्तरिक्षं स्थानम्‌' ग्रोग्रा० 
१. १. २९; (वायोर्य॑जुवेंद” (अजायत) शरज्बा० ११. ५. 
८. ३; 'अन्तरिक्षं वै यजुषामायतनम्‌” गोबा० १. २. २५; 
“अन्तरिक्षलोकों यजुवेद:” षन्ना० १. ५; “बन्तरिक्ष यजुषा 
(जयति)' छात्बा० ४. ६. ७. २; “यजुर्वेदं क्षत्रियस्था- 
हुरमोनिम' तैब्रा० ३. १२. ९. २; 'दक्षिणाम्‌ (दिशम्‌) 
अददुयंजूषामपाराम्‌' तैग्रा० ३. १२. ९. १; 'सर्वा गतिर्या- 
जुषी हैव शब्वत्‌' तैब्रा० ३. १२. ९. १; “यजुर्वेदों महः' 
शत्रा० १२. ३. ४. ९; तस्माद्‌ यजूषि निरुक्‍्तानि सन्त्य- 
निरुक्‍तानि' शब्रा० ४. ६. ७. १७; “मज्जा यजु. शन्ना० 


८, १, ४, ५; 'अथ यत्‌ कृष्ण तदपा रूपमन्नस्य सनसो ' 
यजुष:' जैउब्रा० १. २५. ९; 'तस्य (यमस्य) पितरों ' 


विश“ 'यजूषि वेद:'''यजुषामनुवार्क व्याचक्षाण इवानु- 
द्रवेत' शब्आा० १३. ४. ३. ६। 


यज्ञ --वैदिक धर्म की विशेषता यज्ञ है। ऋग्वेद-काल में 
यज्ञ शब्द यजन, पूजन या उपासना के सामान्य अर्थ में भी 
आया है, कितु बाद में अग्नि में आहुति देने के साथ अनेक 
प्रकार की क्रियाओं से युक्त अनुष्ठान को ही यज्ञ समझा 
जाता रहा है। अशेष ब्राह्मण-प्रन्थ इन्हीं यज्ञ-प्रपञ्चों 
से भरे पड़े है। यज्ञ-संस्था का इतना अधिक विस्तृत 
प्रचार अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यज्ञों में 
प्रमुख हैं :---अइब-सेध, राज-सुय, पुरुष-सेघ, दहाँ-पूर्णभास, 
अग्नि-ष्टोस आदि। ये यज्ञ तीन प्रकार के माने जाते हैं --- 
(१) पाक-यज्ञ, जिनमें औपासन होम, बैश्वदेव, अष्टका 
प्रभृति आते हैं, (२) ह॒वियंज्ञ, जिनमें अग्ति-होत्र, वर्दा- 
पूर्णभास, आग्रायणेष्टि, चातुर्मास्यथ, आदि हैं; और (३) 
सोम-यज्ञ जिनमें अग्ति-ष्टोम, बाज-पेय, अति-राज् आदि 


संमिलित है । इन यज्ञों के छिए वेदि के विभिन्न प्रकारों , 


का उल्लेख हैं। अग्नि के तीन मुख्य रूप माने गये है :-- 
गाहपत्य, आहूबनीय और दक्षिणाग्ति । शस्त्र, स्तोस, अनु- 
बाकया, अनुयाज्या प्रभूति अनेक पारिभाषिक शब्द यज्ञ से 
संबद्ध हैं। चमस, ब्रोण, उपयास प्रभृति अनेक यज्ञिय पात्र 
होते थे । वस्तुत: यज्ञ का विवरण संहिताओं से, विशेषतः 
याजुष संदिताओं से आरम्भ होकर ब्राह्मणों एवं परवर्ती 
सूत्रों में इतता अधिक बढ़ गया है कि उसे अनन्त कहा 


। उचित प्रतीत होता है । 


यज्ञ का स्वरूप--शुति में वैदिक कर्मों को पाँच 
, भागों में बाँठा गया है : “पवन एप यज्ञ: पल्चविधो<स्निहोजरं, 
दक्शपूर्णणासौ, चातुर्मास्यानि, पुः, सोम:” (ऐ्म्रा०) | 
स्मृति में औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वेण, अष्टका, सासि 
श्राद्ध, श्रवणा, शुलगव ये सात पाकयज्ञ-संस्थाएँ है; अग्नि- 
, होत्र, दर्श और पूर्णमास, आम्रयण, चातुर्मास्य, निरूद-पशु- 
बन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञ आदि सात ह॒वियज्ञ संस्थाएँ 
है; अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, घोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र, आप्तोर्याम ये सात सोम संस्थाएँ हैं. (गौ० ध० 
८. १८) । इन श्रौत एवं स्मातें संस्थाओं को मिलाकर 
इक्कीस बनजाते है: 'स एवं त्रिवृतं सप्ततन्तुमेकविद्वतिसंख्यं 
यज्ञमपश्यत्‌ गोबा० १. १. १२। इनमें स्मृति में कही गई 
सात पाकयज्ञसंस्थाओं का निरूपण स्मृति एवं गृुज्मों में 
किया गया है, उनके स्वरूप का संक्षेप में यहाँ निरूपण 
किया जाता हैं: स्मार्त संस्थाओं का अनुष्ठान स्मार्त अग्नि 
वाले व्यक्ति को ही अपनी अग्नि में करना चाहिये । 


स्माते अप्ति के आधान का काछ--“आवसब्या- 
धान दारकाले दायाद्यकार एकेषाम्‌” पागूसृ० १।२।१-२ 
, तथा भार्यादिरस्निर्दायादिवाँ” गौधसू ० ५. ७ आदि वचनों 
के अनुसार समा अग्नि अथवा गह्मशालाग्नि की स्थापना 
विवाह संस्कार के अनन्तर अथवा दाय, अर्थात्‌ भाइयों के 
साथ संपत्ति-विभाजन के बाद करनी चाहिए । वैवाहिक 
चतुर्थी होम के अनन्तर “आवसब्याघानं दारकाले” : पा 
गूसू ० १.२.१ इस विधि से संपादित अग्नि स्मार्तारिन कहाती 
है । गृह्य, आवसथ्य, शालाग्ति और झपासन (आइवला- 
यनों के मत मे) ये पर्याय हैं : यही दो अवसर अग्न्याधान 
के हैं। यदि इन दो अवसरों में से किसी एक अवसर पर भी 
अग्नि का आधान करने से चरक जाय, तो जितना समय 
इस प्रत्यवाय का बीता हो उत्तनें समय का प्राजापत्य 
प्रायश्चित्त करके अग्ति का आधान करना विहित है। 
पिता के अगृहीतारिनि होने पर पुत्र का स्मार्त अग्नि के ग्रहण 
में अंधिकार होता ही है। इस प्रकार आहित की गई 
अग्नि में औपासन होम आदि सात पाकयज्ञों का अनुष्ठान 
करना चाहिये । 

स्माते अप्नि में कतेब्य कम ! यद्यपि: 

कर्म स्मार्त॑ विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यह गृही । 

दायकालाहते वाईपि औत॑ वैतास्निकारिलषु ॥ 

(यास्मृति १.९७) 

अर्थात्‌ गृहस्थ को प्रतिदिन स्मार्त कर्म विवाहास्ति में 

, करने चाहिये एवं श्रौतकर्म दामकाकू के समय स्थापित 
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अस्नि में या वैतालिक अग्नियों में करने चाहिए इत्यादि पाश- 
वल्क्यादि स्मृतियों के आधार पर शान्तिक एवं पौष्टिक 
कर्म भी गृहा अग्नि में करने चाहियें (ऐसा देवयाशिक 
का० श्र० १. १, २० ने कहा है) तथापि शिष्ट लोग 
सीमन्तादि कर्म रौकिकारिन में करते हैं; पाकबयश्ञ, 
जो आत्म-संस्कार हैं, उन्हें वे गृह्य अग्नि मे संपन्न करते 
हैं, और पुत्र-संस्कारक शान्तिक क्षौर पौष्टिकादि को 
लौकिकादि में ही करते है। 

पाक-्यज्ञों में प्रथथ औपासन होम---साय॑ एवं 
प्रात; दि, चावल या अक्षत" इन द्रव्यों से हाथ द्वारा किया 
गया होम औपासन होम कहाता है। सायं अग्नि प्रधान 
देवता होता है, प्रजापति स्विष्टकृत्‌ू-स्थानीय अज्भ देवता 
होता है: शतज्रा० २३।१।२३। प्रातः सूर्य प्रधान देवता 
होता है, और प्रजापति अज्भ देवता । इस होम को सायं 
प्रारम्भ करना चाहिए; सायंकारू प्रारम्भ होकर प्रातः 
समाप्त होने बाला यह एक कर्म होता है। फलत: संकल्प 
में सायं प्रातः: होम करता हूँ! ऐसा कहा जाता है । 
समयों में किये जाने वाले इन दोनों होमों के एक ही होने 
से दोनों का मिलकर एक ही फल होता है। फलतः दोनों 
समयों पर द्रव्य एवं कर्ता एक ही होने आवश्यक है । 
एक समय में करके फिर किसी दूसरे समय पर करनें से 
भी इसके फल की प्राप्ति नहीं होती। यह होम सप- 
त्नीक को जीवन भर करना चाहिए; न करने पर प्रत्यवाय 
हो जाता है । 

बैश्वदेवकर्म--पाकयज्ञों में दूसरा वैश्वदेव है। विश्व 
अर्थात्‌ सभी देवताओं की इसमें पूजा होती है। इसोका 
दूसरा नाम हैं पञ्य महायज्ञ : देव-यज्ञ, भूत-यज्ञ, पितृ- 
यज्ञ, मनुष्य-यज्ञ और ब्रह्म-यज्ञ ।* ये भी गृहस्थों के 
नित्यकर्म है । 

पावणं--पार्वंण अमावस्या को किया जाने वाला 
कम है। यह भी नित्य होता है । 

अष्टका-श्राड्ध --अष्टकाश्राद्ध भी हेमनत और शिकश्षिर 
की चारों क्ृष्णपक्षीय अष्टमियों पर अपूप, ग्रोमांस, एवं 
शाक से इन्द्र, विश्वदेव प्रजापति तथा पितरों के लिए 
किया जाने वाला कर्म है। हसका “अप्यनडुहों यवसमा- 
हरेतू, अपि था कक्षमुपोषेत्‌ न त्वेवानाप्टक. स्थात्‌ : 
आशवगुसू० २.४. ११ के अनुसार अग्नि में अवश्य किये 
जाने का बोध होने पर भी, उसमें गोमांस का विधान होने 
से, और गौ का मारना निषिद्ध होने से और उसके प्रति- 
निधि-भूत अन्य द्रब्यों का विधान मे होने से कात्यायनों 

* “दध्ता तण्डुलेरक्षतैर्वा” (पागूसू० १८॥३) 
* "देवयजों भूतयज्ञ: पितृयज्ञों मनुष्ययज्ञों ब्रह्म- 
यज्ञ: : बाबा० ११. ५. ५. १. 





में इसका छोप हो गया है। दुसरी शालाओं में, जिनमें 
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मांस का विधान नहीं है, इसका अनुष्ठान नित्य होता है । 

मासिश्राद--मासिभाद महीने-महोने किया जाने 
वाला कर्म है । 

श्रवणा-कर्स--श्रवणा कर्म श्रावण की पौर्णमासी से 
आरम्भ करके मार्गशीर्ष की पौर्णमासी तक प्रतिदिन संध्या 
को सर्पों के लिये किया गया बलिकर्म हैं, जो 'अथातः 
श्रवणाकर्म' . पा०गृ० २।१४ आदि बचनों द्वारा विहित है । 

शूहलूगव --शूलगव भी “अथ घूलगव.'” : पा० गु० 
३. ८ आदि बचनों द्वारा विहेत, गोद्वव्य से किया जाने 
वाला एक विशेष कर्म है। इसका भी अनुष्ठान कम ही 
होता है । दूसरी शाखाओं में “ईशानाय स्थालीपाक श्रप- 
यित्वा” : आपगसू० ९. १३ के अनुसार स्थालीपाक का 
विधान होने से अनुष्ठान होता है। यह एक बार 
होता है । 

श्रौताधान-काल एवं उसका अधिकारी -श्ौत सात 
हवियंज्ञ-संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में तथा सोमसंस्थाओं 
में श्रौतारिन को ग्रहण करने बाछा सपत्नीक व्यक्ति ही 
अधिकारी होता है। अग्नि का ग्रहण आघान द्वारा होता 
है। “वसन्‍्त में ब्राह्मण अग्तियों का आधघान करे, प्रीष्म 
में राजन्य और वर्षा में वैदय*” आदि वाक्यों के अनुसार 
तीन वर्णों के लिये 'अमावस्या को अग्नि का आधान करना 
चाहिये*' आदि वाक्यों द्वारा विहित कर्म हैं। इसमें 
गाहँपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और सम्याग्नि इन चारों 
अग्नियों का स्थापन होता है। इसी आधान से श्रौत 
अग्नियों की सिद्धि होती है। “जातपुत्र: कृष्णकेशो5रनीना- 
दधीत” अर्थात्‌ पृत्रवान्‌ तथा क्षष्ण केशों वारा व्यक्ति 
अग्नि का आधघान करे, इत्यादि श्रुति के वचनानुसार 
पच्चीसवें वर्ष से छेकर चालीसवें वर्ष से पहले तक सपत्नीक 
पुरुष को यह अनुष्ठान करना चाहिये और उसके बाद जीवन- 
पर्यन्त धारण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश् मध्य 
में विच्छेद हो जाय तो पुनराधान विधि द्वारा पुन 
अग्नियों का आधान करके दर्शापौर्णणास आदि का अनुष्ठान 
करना चाहिये । 

अग्निह्दोन्र में द्रव्य एवं देवता--इस प्रकार आधान- 
सिद्ध वैतानिक अग्नियों में अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान 
करना चाहिये। अग्निहोत्र अग्नि को उदिष्ट करके साय॑ 
एवं प्रातःकारू किया जाने वाला एक विश्ञेष कर्म है। 
इसमें दूध आदि अनेक द्रव्यों का विधान किया गया है; 


$ “बसन्ते ब्राह्मणो»तीनादधीत, प्रीष्मसे राजन्यों 
वर्षासु वैद्य: : धाब्रा० २. १. ३. ५। 
६ “जमावस्यायामस्याधेयम्‌” : काओ्ौसू० ४. ७. १ 
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इन सब में भी पय को मुख्य माना गया है; यवागू, तण्डुल, | ऐल्द्राग्न द्वादक्ष-कपाल पुरोडाशयाग माध्यंदिनीय एवं 
दि, धुत आदि काम्य द्रव्य कहाते हैं। | शाड्भायन शाखा वालों का होता है। दूसरों के तो अमा- 

यहाँ भी साथंकाल अग्नि मुख्य देवता होता है, और | बस्या को अग्ति के लिए तथा इन्द्र-अग्नि के लिए ये दो 
प्रजापति स्विष्टक्ृत्‌ स्थान का अज्ज देवता होता है; प्रातः | हो याग होते हैं। यद्यपि इस संबन्ध में पौणणमासरी तथा 
सूर्य मुख्य देवता होता हैं और प्रजापति अज्भ देवता। | अमावस्या इन तिथियों का ही निर्देश भाता है, तथापि 
अतएव अग्निदेवतोदेश्यक प्रवृत्ति के कारण इस कर्म का ; पौर्णमासी एवं अमावस्या को अग्ति का आधान एवं प्रसक्‍त 
नाम अस्निहोत्र पड़ा है। हसी श्रौत कर्म का अज्निहोत्र | नियमों का अनुष्ठान किया जाता है और याग तो प्रति- 
माम हैं, न कि स्मार्ते औपासन होम का । पदा के दिन ही संपन्न होता हैं। फलतः यह कर्म दो 

अग्निहोत्र का बड़ा महत्त्व है। इसे न करने से | दिनों का होता है! द्षों में तो नित्य दो दिनों का ही 
प्रत्यवाय होता है और जन्म व्यर्थ हो जाता है। बाद के | अनुष्ठान होता है। हाँ, पौर्णमासयाग में सद्यः करने में 
दर्शापूर्णणास आदि यज्ञों का यथोक्‍त अनुष्ठान सुकर न होने | विकल्प है। पौण्णमासी को आधान करके एवं नियमों का 
पर भी अग्निहोत्र का अनुष्ठान तो घोर विपत्ति में फंस | अनुष्ठान करके प्रतिपदा को यज्ञ करना चाहिए, अथवा 
जाने पर भी मनुष्य को अवश्य करना चाहिये । । प्रतिपद्‌ को ही संधूर्ण यांग का अनुष्ठान एवं मियमों का 

यह कर्म, जहाँ तक संभव हो, यजमान को स्वयं | पाछन कर लेता चाहिये। दो अवसरों पर किये जाने बाले 
करना चाहिये। ऐसा करने में समर्थ न होने पर इसे । में छेः कर्म एक ही फल को देने वाले हैं, अतः इन्हें एक 
ऋत्विज्‌ से भी कराया जा सकता है । | ही कर्म कहा जाता है । 


दरशे-पूण मासयाग--दर्शे तथा पूर्णमास नाम के दो आधान के बाद पहले पौणमारा का अनुष्ठान, और 
याग-विशेष क्रमश अमावस्या और पूर्णिमा को करने चाहियें | तब दर्शेष्टि का अनुष्ठान पौर्णमास से आरम्भ होता है; 
अमा एवं पूर्णिमा के दित अनुष्ठान होने से ही इनका नाम | फेलतः आधान के बाद दर्श के होने पर भी उसमें याग 
दर्श-पूर्णमास पड़ा है। यद्यपि 'दर्शपूर्णमासौ' ऐसा द्विवचनान्त | नहीं होता; अपितु अगली पूर्णिमा को प्रारम्भ करके, पौर्ण- 
रूप ही सर्वेत्र पाया जाग है, तथापि पौ्णमासी को अग्नि | मास का अनुष्ठान करके, फिर दर्श का अनुष्ठान करना 
के लिए अष्टाकपाल पुरोडाशयाग, अग्नि एवं सोम के लिए | होता है। इस कम के लिए सपत्नीक यजमान के साथ- 
आज्यद्रव्यक उर्पाशुयाग; और अग्नि तथा सोम के लिए | साथ चार ऋत्विज्‌ अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता तथा अग्नीष्‌ 
एकादश-कपाल पुरोडाश याग, ये तीन याग होते हैं। | रहते हैं। 
अमावस्या को पहलछा अग्नि के लिए पुरोडाशयाग, दूसरा दश-पू्णा मास सभी इृष्टियों की प्रकृति--ये छ. 
इन्द्रदेवता के लिए पुरोडाशयाग, दूसरा इन्द्रदेवता के लिए | याग सभी इष्टियों की प्रकृति होते है, जैसा कि “दर्शपूर्ण- 
दधिद्रव्यक भाग, और तीसरा इन्द्रदेवता के लिए पयोद्रव्यक | मासाविष्टीनां प्रकृति” आपश्रौसू० २४. ३. ३२ और 
याग, ये तीन याग होते है; दोनों मिलकर छ: याग बनते | “इष्टिषु दर्शयूणंमासयो: प्रवृत्ति. स्थात्‌:” जै० ८. १. ११ ने 
हैं। एक-एक समय पर किये जाने वाले तीन यज्ञों को | कहा है। श्रुति में तत्तत्‌ फल और तत्तत्‌ निमित्त को 
एक समुदाय मान लेने पर दो समुदायों के रूप में “दर्श- ' उद्दिष्टि करके “ऐन्द्रागमेकादशकपालं निर्वपेत्मजाकाम 
पूर्णमासी इस द्विवचनतान्त शब्द का प्रयोग किया जाता | अर्थात्‌ संतान की इच्छा रखते वाले को इन्द्र और अग्नि 
है। ये छहों याग सांनाय्य-याजी के होते है।” ईनमें | के लिए ग्यारह कपाल का निरवंपन करना चाहिए (तैसं० 
पूर्वोक्त दघि और पय के यागों के लिए ही सान्नाय्य पद का | २ २. १) तथा “बस्थाहिताग्ने रग्निगृहान्दहेत्सी श्मये क्षाम- 
प्रयोग किया गया है। साज्नाय्य याग में सोमयाग करने ' वते5ष्टाकपाल पुरोडाष्ां निर्वपेत्‌” अर्थात्‌ जिस आहितारिनि 
बाला ही अधिकारी होता है; अर्थात्‌ आधान के अनन्तर . व्यक्ति के गृहों को अग्नि जला दे, बह अग्नि अष्टाकपाल 
जिसने सोम द्वारा यज्ञ किया है सान्नाम्य याग उसीका नित्य ! एरोडाश का मिरवपत करे (तैसं० २. २. २) इत्यादि बचनों 
होता है। दूसरों के लिए “कामादितर:” (काश्रौसू० , के अनुसार सहल्न से भी अधिक इष्टियाँ कही गई हैं, उनकी 
४. १. २७) के अनुसार यह ऐच्छिक होता है। इस प्रकार | संतिषि में उन-उनके लिये अपेक्षित अज्जों का प्रदर्शन नहीं 
जिसने सोमयाग नहीं किया है और जिसे साज्नाय्य याग | किया गया है; तथापि पूर्वनिरूपित दक्षपृणंणास तामक छ. 
करने की इच्छा भी नहीं है उसे पौर्णमासी को वे ही याग ! यागों में अतिदेश सभी अज़जु-कलापों का कर देने के कारण 
करने होते हैं। किंतु अमावत्या को अग्तेय के साथ | बहों से उन-उन विकृतियों में अज्भों का अतिदेश कर छेना 
वैष्णणत अथवा अग्तीधोमीय आज्य-हविष्क याग, तथा | चाहिये। अतएव सभी अपेक्षित अज्जों के उपदेश से दहो- 
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पूर्णमास यायों को प्रकृति कहते हैं, एवं दूसरी इष्टियों को | का रखना" , जल द्वारा अहूगलि का प्रक्षालन एवं निनयन, 
विकृति। जहाँ सभी श्रज्ञों का उल्लेख हो त्रह प्रकृति | वेदि बनाना इत्यादि; स्तम्बयजु: का हरण,*, खुव, 
होती है और जहाँ दूसरी जगह से अड्भ प्राप्ति की जाती | जुहू,* , उपभृद्‌” , ध्रुव आदि का" मार्जन, पत्लीसंन- 
हो वह बिकृति होती है । हन१ , दृष्म, वेदि, और बहिंष्‌ का प्रोक्षण* , भ्रस्तर- 
दरशेपूरणेमास याग के पदा्थे--दर्श-पूर्णमणास में बहुत | भ्रहण* , वेदि का स्तरण, परिधि-परिधान" दो इष्मों का 
ते पदार्थों का अनुष्ठान होता है। उन सबका निरूपण | आघान, विधृतियों का स्थापन*?, जुहू आदि का वेदि पर 
विश्तार-साध्य है, फलत: कुछ प्रमुख पदार्थों का ही निरू- | स्थापन पत्द्रह सामिधेनियों का अनुवचन $ १, अग्नि-संमार्गे 
णण किया जाता है। पौर्णमासी में सबसे पहले अग्नि का | वो आधार "*, होता का वरण आदि, पाँच प्रयाज"३, दो 
उद्धरण", अग्नि का अन्वाधानर, ब्रह्मा का वरण, प्रणीता | १ पिष्ट को सानने के निमित्त गरम किया गया जल 
का प्रणयन , परिस्तरण ४, पात्रों का रखना, शूपाग्निद्रोत्- उपसजंनी होता है । 
हवणियों का तापन, अग्निहोत्र-हवणी में+ शकट से या | ६९ दर्शपूर्णमास के प्रारम्भ में याजूब सस्त्रों को पढ़कर 
इड़ा-पात्री* से हवि का ग्रहण आदि; फिर पवित्र-करणादि* काटा गया दर्भ स्तम्बयजुष्‌ होता है । 
पात्र, हविः-प्रोक्षण, हुवि के तण्डुलादि का फलीकरण, पलास की ऊकड़ी की बनाई गई, बाहु के बराबर 
उसका पेषण, कपालोपधान*, उपसर्जनियों का तथा हवि | लम्बी, हंस के जैसी मुँह वाली लुक को जहू कहते 


दे डक न नमन हैं। इसकी व्युत्पत्ति ह से होती है, अर्थात्‌ जिसके 
प्रणणन के लिए गाहँपत्य से आहवनीय और द्वारा हवन किया जाय (हयते उनयेति) 


दक्षगा को जरग करना: कल्यदरल जहाता 5 रनत्य-कोड को : घी यह जुहू के समान होती 
है । के है। “उप समीपे प्रियते पत्रियते' अर्थात्‌ निकट में 
२ गाहँपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नियों में “ममाग्ले रखी जाती है, इस व्युत्पत्ति से अध्वर्यु द्वारा होम 
वर्च:” इससे छः समिधों का आधान-रूप कर्म के लिये दाहिने हाथ में ली हुई जुहू के समीप 
अग्न्यन्वाधान कहलाता है । रहने से इसे उपभृत कहते है। 
3 चम्स में लिया गया जल प्रणीता होता है; उसका ५ विकद्भुत काठ की बनी, जूह के समान आकार 
प्रणयन, अर्थात्‌ अपने स्थान पर स्थापन प्रणीता- की, याग की समाप्ति तक वेदि पर रहने वाली 
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प्रणयन होता है । श्रुवा होती है। बराबर बनी रहने से यह ध्ुवा 
४ अग्नियों के चारों ओर कुशों को बिछाना परिस्तरण कहाती हैं । 

कहाता है । १ मंज से पत्नी के बन्धन के लिए बनाई गई विशेष 
७५ जिससे अग्निहोत्र किया जाता है, वह अग्निहोत्र- प्रकार की रस्सी को 'पत्नी-संनहन' कहते है । 

हगणी होती है । ७ पलास आदि वृक्ष की हाथ भर की अठारह समिधों 


को इध्म कहते है । 
< ॒प्रस्तर कुश की मुष्टि को कहते हैं । 


६ बरने की लकड़ी की बनाई एक अरत्नि लम्बी, दो 
8 आह हा 3 की ६ आहवनोय के चारो ओर रखे जाने के कारण पछास 
जीच में संकुचित, चार अछगुल के हत्थे वाली ' समिधों < 
पात्री को, उसमें इडा को रखने के कारण इडा- भाहि को कलम सेलिन: को परिका: कहते हु। 
पात्री कहते है । १० जिन कुझों पर प्रस्तर आदि को विशेष रूप से रखा 

जाता है, उन्हें बिधुती कुश कहते है । 

११५ जिन ऋचाओं से अग्नि को भली प्रकार जलाया 

जाता है (सम्यगिध्यते) उन्हें सामिभेनी कहते है 
वे "प्र वो वाजा अमि छावः” [तैब्रा० ३. ५. २. १) 


७ “अनन्तर्गाभिणं साग्रं कौशं द्विदलमेव च। प्रादेश- ' 
मात्र विज्ेयं पवित्र यत्र कुत्रचित्‌” ( छन्दोगप० 
२. १०) अर्थात्‌ अनन्तगर्भवाला, नोक वाला, कु. 


का बना हुआ, दो दल-युक्त, प्रादेश (एक बित्ते) । से प्रारम्भ करके ग्यारह हैं; उनके पाठ को सामि- 
का पवित्र होता है । | धेन्यनुवचत कहते है (शत० १. ३. २. १३) । 
* तण्डुकों को छाना अथवा शुद्ध करना फलीकरण | १२ अग्नि के किसी एक ओर से लेकर दूसरी ओर 
ता हूँ ु | तक मन्त्र के साथ आज्य-धारा का आहरण अथवा 
कपालों को कहे गये क्रम में रखना कपालोपधान | डालना आधार कहाता है । 
होता है। कपाल पुरोडाश-पाक के छिये मिट्टी के |. १३ जिनसे देवता प्रकृष्ट रूप से पूजे जाते हैं (प्रकर्षेण 
बने बरतत होते हैं। इज्यम्ते) उन्हें 'प्रयाजा:' कहते हैं । 
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आश्य-भाग ", प्रधान-याग*, स्विष्टकृत 3, प्राशिन्रावदानर, | पूर्णिमा और अतिपदा के दिन दो-दो याग होते हैं; फरूत: दर्क 
इडावदान आदि, भागप्राशन आदि, अन्वाहार्य दक्षिणा*, | पूर्णमास याग में जहाँ संपत्ति तीस वर्ष में होती है वहाँ 
तीने अनुयाज*, व्यूहन*, सूक्‍्त-वाक, दांयु-वाक*, | दाक्षायणयाग में संपत्ति पन्द्रह बर्ष में ही हो जाती है । 
पत्नी-संयाज "०९ दक्षिणार्नि-होम , बहि-होम, प्रणीता-विमोक | फलत: दशपूर्णमास करने वाछा दाक्षायण को नहीं करता 
आंदि, विष्णुक्म आदि"", याजमान, म्रत-विसर्ग और | और दाक्षायण करने वाल्म दर्शपूर्णणास को यहीं करता--- 
ब्राह्मण-तर्पण । क्योंकि असल में तो दोनों एक ही हैं। एक के कर छेने 
ये दर्शक और पृर्णणास जीवनभर करने चाहियें। ऐसा | पर दूसरा स्वयंसिद्ध हो जाता है; देखो कात्यायन श्रौत 
संभव न हो तो तीसवर्ष तक करके छोड़ देने चाहियें। | सूत्र ४. ४. ३। 
दाक्षायण-यज्ञ, जो कि बिकृति-भूत दशश पूर्णणास का ही गौण चातुमोस्य याग--तबर चातुर्मास्य आते हैं। भार 
नाम है, करने वालों को पद्रह्‌ वर्ष तक दाक्षायण-यश्ञ करना | भहीनों में किये जाने के कारण इन कर्मों का नाम चातु- 
चाहिये । तत्त्वार्थ यह है कि जहाँ दर्श पूर्णमास में प्रतिषदा | मस्य पडा है। इनमें चार पर्व होते हैं : वैष्यदेव," बरुण- 
के दिन एक-एक याग होता है, वहाँ दाक्षायण-यञ्ञ में | प्रधास,* साकमेध और छुनासीरीय। इलमें पहले पर्ष 
अमावस्या और प्रतिपदा को दो-दो याग होते है, एवं । का अनुष्ठान फाल्युनी पूर्णिमा को करना चाहिए, उसके 


* आज्य है भाग जिनका उत अस्नि और सोम को | "रद चार महीने बीतने पर आषाढ़ी पूर्णिमा को दूसरा पे, 
आज्य-भाग कहते हैं; (आज्यं भागो ययोस्‍्तो | उसके बाद कात्तिकी को तीसरा प्रबं होता है, उसके बाद 


चार महीने बीतने पर फाल्गनशुक्ल 
आज्यभागौ); उनसे सबद्ध होम भी आज्यभाग । र फाल्युनशुक्ला प्रतिपदा को चौथा पर्व 


कहते है। होता है। इसी प्रकार पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए । 
२ फल के उद्देश्य से विहित देवता होता है; और |, पहला वैश्वदेव पर्व --पहले पर्वपर आग्नेय अष्टा- 
उसके लिये किया गया याग प्रधान-याग । कपाल पुरोडाश, सौम्य चरु, सावित्र अष्टाकपाल अथवा 


3 प्रधानयाग को जो भली प्रकार इष्ट करता है की पुरोडाद्य, सारस्वत चर, पूषा के लिये पैष्टचश, 
(सुष्ठ इष्टं करोति) वह स्विष्टकृतू कहझाता है। | कैब मरुतों के लिए या स्वतवद्‌-गुण मरुतों के लिए सप्त- 

४ प्राशित्र ब्रह्मा का भाग होता है; उसके अवदान के पुरोडाश, के के कप गा 
अर्थात्‌ भाग का ग्रहण प्राशित्रावदान होता हैं। . कल ब्राठ हूं । ये बाय दर्श- 

५ जिससे यज्ञ-संबन्धी दोष-समूह का परिहार हीता है | पृर्णमात-प्रृतिक हैं। प्रयाज और अनुयाज में “नव प्रयाज॑ 
(अन्वाहरति यज्ञसंबन्धिदोषजातं परिहरति अनेन) | "वानुयाजम्‌ (५. २. ७) सून्रानुसार नौ अयाज एवं तो 
वह अन्वाहाय नाम का ऋत्विजों के भोजन के | अनुयाज होते है। तीन समिष्ट यजुष्‌ होते है (५. २. ९) 
लिए बनाया गया ओदन होता है।._ 5 जिस पर्व को सभी देवताओं ने देखा वह वैश्वदेव 

६ प्रधानयाग के अनन्तर, जिन्हें पढ़कर ब्रह्मा यजन । पर्व कहाता है । 
करता है (अनु प₹चात्‌ अचल है ) | २ जिन विदिष्ट हवियों में प्रकृष्ट धास (एक भध्षय- 
इस व्युत्पत्ति से वे याज्यामन्त्र अनुयाज क । विशेष) होता है, उन्हें प्रधास कहते हैं। वरुण 

७ जुहू को पूर्व में और उपभूत्‌ को पश्चिम में हटाने | को उद्िष्ट करके जो प्रधास होते है वे वरुण-प्रधासा: 
को व्यूहन कहते हैं । जा कहलाते हैं । 

< “हद लद्यावापृधिवी” (का० हौ० प० १. १३) इस । 3 इन विशिष्ट हवियों से देवता एक साथ बढ़ते है 
अनुवाफ से प्रतिपाद्य मनन्‍्त्र-विशेष को सूकतवाक । (साकमेघन्ते), अतः इन्हें साकमेषा: कहते है । 
कहते हैं । | <* छान वायु को कहते है, सीर आदित्य को : इन 


५ “संच्छ योरावृणीमहे” (का० हौ० ५० १. ९) इस दोनों देवताओं के लिये शुनासीर पर्व होता है। 
मन्त्र में शायुनामक बृहस्पति-पुत्र की स्तुति होनें से, ५ गौ के दूध को गरम करके. उसी गरम दूध में 
शंयुपद के आने से, इसे शंयु-वाक कहते है । | यदि दधि डाल दिया जाय तो. वह दो प्रकार का 

१० पत्ली देवता वाले दर्शपूर्णमासयाय के अजभुभूत चार | बन जाता है, द्रवीभूत और घनीभूत : उसमें जो 
विशिष्ट यागों को पत्नी-संयाज कहते हैं । । द्रभीभूत अंध होता हैं वह पयस्या, आभिक्षा इत्यादि 
*१ विच्णुपाद के समान पृथ्वी पर अपने पैरों का रखना ' पदों से ध्यवह्ृत होता है, और घनीभूत अंश 


'विष्णु-क्म' कह्वाता है। | वाजिन कहाता है । 





अर्थात्‌ यहाँ भन्त्रत्रय से आहुति दी जाती है । वाजिदेवता 
के लिये वाजिन-याग होता है, यही विशेषता है। इसी 
वेदबदेव पर्व के धर्म बाद के दो पर्वों में भी होते है । 

उसमें भी जो वैह्वदेब आमिक्षा-याग हैँ वह दूसरे 
आशभिक्षायाभों की प्रकृति होती है। इसी प्रकार द्यावापृथिवी 
के लिए अभिप्रेत एक-कपाऊ भी सभी एक-कपालछों की 
प्रकृति होती है, ऐसा आपस्तम्ब (२४. १) और कर्काचार्य 
का मत है (४. ६. ४) । जैमिनिशाखा वालों का भो ऐसा 
ही अभिप्राय है (जै० ७. १. २३)। कर्काचार्य आमिक्षायाग 
को दाक्षायण के अन्तगंत होने वाले आमिक्षा-याग की विकृति 
मानते है। इसमें ऋत्विज्‌ दर्शपूर्णणास के समान ही रहते है। 


बरुश-प्रघास नामका दूसरा पर्व वरुण-प्रधास 
आषाढ़ी को करने चाहिये । वैश्वदेव में जो हवियाँ होती 
है, उनमें प्रारम्भ की पाँच हवियाँ इसमे भी करनी होती 
हैं। उसके बाद चार और होती है : इन्द्र और अग्नि का 
द्वादश-कपाल, वरुण के लिए आमिक्षा, मरुत्‌ के लिए 
मभआमिक्षा और क के लिए एक-कपाल" | 

इसमें दो वेदियाँ होती है :, दक्षिणावेदि और उत्तरा 
बेदि । ऋत्विज्‌ वैश्वदेषष के समान हो होते हैं। एक 
प्रतिप्रस्थाता अधिक होता हैं। वही दक्षिणबेदि पर किये 
जाते बाले कर्मों का अनुष्ठाता होता है। इसी प्रकार आाग्नेय 
भादि आठ ह॒वियाँ अज्जों सहित उत्तर वेदि पर अध्वर्यु द्वारा 
की जाती है | मारुती आमिक्षा को प्रतिप्रस्थाता दक्षिण 
विहार में करता है। जिन-जिन अज्भो का अनुष्ठान अध्वर्यु 
उत्तरवेदि पर करता है, उन सबका अनुष्ठान प्रतिप्रस्थाता 
दक्षिणवेदि पर करता हैं। प्रणीता, पत्नीसंनहना5ग्निमन्थना 


पत्नी उन्हें सूप में लेकर अपने सिर पर रखकर दक्षिण 
अग्नि में उनका होम करे। इसी समय प्रतिप्रस्थाता के 
लिए सेषी-होम होता है; मेष-होम अध्वर्य के लिए उत्तर- 
बेदि पर होता है । 

इस अवसर पर कुछ विदेष बातें श्रुति से सिद्ध हैं 
(शब्रा० २. ५. २. २०, तैब्रा० १. ६. ५.) करम्भपात्र का 
होम करने के लिए आती हुई पत्नी को देखकर प्रतिप्रस्थाता 
पूछता है: 'किसके साथ रहती हो' विवाहित पति के 
अतिरिक्त यदि तुम्हारे कोई यार (प्रेमी) हों तो उनके 
नाम खोल दो । साध्वी स्त्रियों मे भी कुछ मानसिक दीष हो 
सकते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही ऐसा प्रश्न किया जाता 
है, न कि वास्तविंके जार को लक्ष्य करके । इस पर्व पर 
अवभूय में भी एक विशेषता होती हैं। इसमें सौमिक 
घर्मो की प्रवृत्ति होती हैं (काश्रौसू० ४. ३. ५) कितु चुप- 
चाप; गमन मन्‍्त्रादि नही होते (शत्रा० २, ५. २. ४५) । 
इसी प्रकार वरुण के लिए आमिक्षानिष्काष के साथ छः 
या दश आहुतियाँ वाला अवभूथकर्म करके (काश्रौ० १०. 
८. २९. ३१) पति-पत्नी तीर्थ में स्नान करें। इस पर्व की 
दक्षिणा होती है : घेनु, अश्व, छः या बारह बैल। 

साकमेध नाम का तीसरा पब--कात्तिकी को 
साकमेघ नामक पर्व का अनुष्ठान होता है। उसके पहले 
दिन आतःकालू अनीकवती दृष्टि उद्धरणादि कर्म से लेकर 
अपवर्गान्त की जाती है । 


उसमें अग्नि अनीकवान्‌ देवता होता है, अष्टाकपाल 


पुरोडाश द्रव्य होता है, और अन्वाहाय दक्षिणा। मध्याहु 
में सातपनेष्टि होती हैं; उसमें सातपन मस्त देवता होते 


5उश्त-प्रत्याश्र॒त-प्रैष - यजमानवांचन- होतपदन-वरण-प्राशि- | ६? चर द्रव्य हाता है और अन्वाहायं दक्षिणा । सायंकाल 
ज्राउपहगुलिपर्वास्जना:वान्तरेडाभागा-5परा-न्यवभथान्न प्रति | गृहमेघीयेप्टि होती है। इसमें गृहमेघी मरुतू देवता होते है; 


प्रस्थाता” (काओऔ०५.४.३३) इस सूत्र के अनुसार ये काम 
प्रतिप्रस्थात। को नहीं करने होते है । इस पर्व मे और 
साकमेध पर्व में उत्तरवेदि तथा अग्निप्रणणन ये दो अधिक 
रहते हैं। 

इसी प्रकार करम्भ-पात्र का निर्माण" और उसका 
होम इस पर्व में अधिक होता है। इसमें एक दिन पहले 
शतुर्दशी को यव के चूर्ण से अध्वर्यु चार वर्तुल पात्र बनाव 
पूणिमा के दिन अध्वर्य मेष, तथा प्रतिप्रस्थाता मेषी बनावे। 


वेदि पर होता है । न 
९ क शब्द अकारान्त ब्रह्मवाची है। काय ब्रह्म- 





दूध में पका हुआ चर द्रव्य होता हैं और ऋषभ 
दक्षिणा । गृहमेघीय अशेष पायस का उपनीत यजमान एवं 
दूसरे ब्राह्मण भक्षण कर सकते है : (काश्रौसू० ५१६।३० ) । 
इसमें प्रयाज और अनुयाजों का अनुष्ठान नहीं होता, कितु 
आज्यभाग आदि ही अद्भ होते हैं। इसमें सायं प्रातः 
अग्निहोत्र होम यवागू से किया जाता है। उसके बाद 
दूसरे दिन पूणिमा को उद्धरण आदि अपवर्गान्त कर्म वाला 
प्रातदेविहोम होता है। हसमें सभी क्रियाएँ मौन रहकर 
की जाती हैं। ऋषभ दक्षिणा होती है। 

उसके बाद क्रीडनीया इष्टि होती है। मरुत उसके 


देवता के छिए एककपाल श्रपित-पुरोडाश द्रव्य | देवता होते है । द्रव्य पुरोडाश होता है । अन्वाहाय॑ दक्षिणा 


बाला याग है । 
२ दीपपात्र के, अर्थात दिए के समान, जौ के आटे से 
बताए गए पात्नों को करम्म-पात्र कहते हैं । 


होती है। उसके बाद अदिति इष्टि होती है, जिसका 


देवता अदिति और द्रव्य चंद होता है। दक्षिणा अन्याहाय 
होती है । 


चैदिक को 


३९७ 








जाती है । इसमे वैदवदेव में जो हवियाँ है उनमे से प्रथम 
पाँच होती है, और दूसरी हृवियाँ होती है : इन्द्र और 
अग्नि के लिए द्वादश-कपाल, महेन्द्र के लिए चरु, विश्व- 
कर्मन्‌ के लिए एक-कपाल | दक्षिणा ऋषभ होती है । 
उसके बाद पितृयश (पिश्येष्टि) होता है। इसके 
लिए दक्षिण दिक्षा में दक्षिणा-मख विहार बनाया जाता 
है। उसके बीच में दक्षिणाग्नि का खर बनाकर उससमें 
दक्षिणाग्नि स्थापित की जाती हैं। उसमें सभी होम होते 
[ है। पितर्‌ सोमवन्त्‌ या सोम पितृमानू, बहिषद्‌ पितर्‌ 
या अग्नि-्वात्त पितर देवता होते हैं। षट्कपाल 
। पुरोडाश, धाना: और मन्थ क्रमानुसार द्रव्य होते है। भुजे 
: हुए ययों को घानाः कहते है। ऐसी गौ के दूध में, जिसका 
अपना बछड़ा मर चुका है तथा जो दूसरी गौ के बछड़े को 
चाटकर दुही जाती है, सक्‍तु डालकर जो द्रव्य तैयार होता 
है वह मनन्‍्य कहलाता है। इसमें चार प्रयाज और दो 
अनुयाज होते है; अन्वाहारय दक्षिणा होती है । 
तदुपरान्त श्म्बका इष्टि होती है । इसमें रुद्र 
(वश्यम्बक ) देवता होता है, चार एक-कपाल पुरोडाश द्रव्य, 
और एक ही अध्वर्य ऋत्विक होता है। सभी कार्य मौन 
रहकर एवं उत्तर की ओर मुख करके संपन्न किये जाते है । 
ऋषभ - दक्षिणा होती है। दक्षिणाग्नि की जलती हुई 
लकड़ी लेकर, चौराहे पर जाकर, पाँच भू-संस्कारों को 
करके, उसे वही रखकर, वहाँ जुह के स्थान पर पराश के 
पते से तीन पुरोडाशों में से अंश झे-लेकर होम किया 
जाता है। नभौथे को चूहे के बिल पर डाल देते हैं। उस 
अग्नि की यजमान सपरिवार प्रदक्षिणा करके, बचे हुए 
पुरोडाश को दोनो हाथो से ऊपर फेंके और उछाले । 
गिरते समय उसको एक हाथ से लेकर बराबर बॉटकर, 
रस्सी का फंदा बनाकर, बाँस के डड़े में बाँधकर, 
वीवध की तरह बनाकर उत्तर दिश्षा में स्थाणु, वृक्ष, बॉस 
या चीटियों के बिलपर रख दे। " 
शुनासीरीय-नामक चौथा पष्ष--तदुपरान्त शुना- 
सीरीय नामका चौथा पर्व होता है। इसमें पौणंमास 
के धर्म होते हैं। इसमें भी पाँच हवियाँ वैष्यदेव में कहे 
अनुसार ही होती है। उनके अतिरिक्त शुना-सीरो के लिए 
द्वादश-कपाछ, वायु के लिए पय अथवा यवागू, सूर्य के लिए 
एक-कपाल; दक्षिणा छः: बैलो से युक्त हल की या दो बड़े 
बेलों की होती है। सौर की श्वेत अष्व या गौ दक्षिणा 
होती है । 


चातुर्मास्थ याग में दो पक्ष--इसमें दो पक्ष होते 


तदुपरान्त महाहृति नाम की इष्टि उत्तरवेदि पर की | याग करके जो व्यक्ति पशु या सोमयाग करता है, उसे पुनः 


चातुर्मास्य नही करना होता, यह उत्सगंपक्ष हैं। यदि चातु- 
मॉस्य यज्ञ ही जीवन भर प्रतिवर्ष किया जाय तो उसे 
बावज्जीव-पक्ष कहते है । उत्सगं-पक्ष में साकसेध परे के 
अनन्तर फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को शुनासीरीय करके 
पूणिमा को वैश्वदेव पर्व किया जाता हैं। उसके बाद 
पूर्वोक्त ढंग से वरुण-प्रधास आदि होते हैं। इसी प्रकार 
यावज्जीव-पक्ष होता है । 


चातुर्मोस्‍्थों की त्रिविधता--चातुर्मास्य तीन प्रकार 
के होते है : ऐष्टिक, पाष्षुक, और सौमिक । इनमें, जो पहले 
कहे जा चुके हैं, वे ऐष्टिक है। वे भी तीन प्रकार के होते 
है : सांवत्सरिक, पञचाहिक और ऐकाहिक । सांवत्सरिकों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है। जो पाँच दिनों में 
संपन्न किये जाते हैं, वे पञ्चाहिक कहाते हैं । उनमें देवता 
आदि सब कुछ पहले जैसे ही होते है। जब उन (चातुर्मास्यों ) 
का एक दिन में ही अनुष्ठान किया जाता है, तब ऐकाहिक 
बन जाता है। उसमें भी उतने ही देवता होते है एवं उतनी 
ही हबियाँ रहती है। कितु सभी पर्वों के एक काल में किये 
जाने से उनके संभव अज्ों का तन्त्र द्वारा अनुष्ठान होता 
है और असंभवों की तो आवृत्ति ही होती है। उतसें 
वरुण-प्रधासिक ही महत्त्व के कारण तन्त्र होता है। यही 
जब पशुओं सहित होता है तब पाशुक कहाता है। उसमें 
पशुन्तन्त्र ही प्रधान होता है। अतएव ग्यारह प्रयाज और 
ग्यारह अनुयाज होते हैं। पहले पर्ब में वैश्वदेव पशु, 
दूसरे में वारुण, तीसरे में माहेन्द्र, और चौथे में शुनासीरीय 
इन पशुओ का ऐष्टिक हवियों के साथ समान तनन्‍त्र से 
अनुष्ठान होता है यह पहला पक्ष है। जब उस-उस पत्र के 
आरम्भ में पृथक्‌ तन्‍्त्र से अनुष्ठान करके तदुपरान्त ऐष्टिकों 
का अनुष्ठान किया जाता है तब दूसरा पक्ष होता है; पर्व 
के अन्त में पृथक तन्‍्त्र से अनुष्ठान तीसरा पक्ष है। सौमिक 
में तो वेदबदेव पर्व के स्थान पर अग्निष्टोम-सस्था वाला 
दिन होता है । वरुण-प्रघ।स के स्थान प्र अग्निष्टोम-संस्थ 
अथवा उबध्य-संस्थ प्रथम दिन होता है, दूसरा दिन उन्ध्य- 
संस्थ होता है। साकमेध पर्व के स्थान पर प्रथम दिन अग्नि- 
ष्टोम-संस्थ या षोडशि-संस्थ होता है, दूसरा उन्ध्य-संस्थ, 
तीसरा दिन अतिराज्र-संस्थ होता है। शुनासीरीय के स्थान 
पर ज्योतिष्टोम होता हैँ। सात दिनो मे क्रमश: वेद्वदेव, 
वारुण, मारुत, आग्तेय, ऐन्द्राग्न, ऐकादशिन, वायब्य ये 
पशु होते है । अवभूथ प्रति पर्व होता हैं । 

निरूढ-पशुबन्ध--तब निरूढ-पशुबन्ध आता है । यह्‌ 
भी हर वर्ष प्रत्येक वर्षा में करता होता है। इसका भी 


हैं---उत्सगे-पक्ष और यावज्जीव-पक्ष । एक बार चातुर्मास्य | उदगयनारम्भ तथा दक्षिणायनारम्भ में अनुष्ठान यह विकल्प 
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बताया गया है । इसमें दृब्य बकरा होता है, वह भी साक्षात्‌ 
नहीं, कितु उसके बपार *, हृदय, जिद्ला, वक्ष, बाम बाहु की 


कंधे से नोंबे को पहली सडक नाम की अस्थि, दोनो पुट्ठे, 


भक्ृदु, दोनों दृक्क, गुदा का मध्य भाग, दाहिनो ओर की 
श्रोणि (ये जौहक होते है); बाँया हाथ, वाम श्रोणि, गुद- 
तृतीय (ये औपभूंत होते है) । इसमें इन्द्र और अग्नि, 
सूर्ये या प्रजापति विकल्प से देवता होते है। मैत्रावदण के 
साथ छ: पहले बताये गये ऋत्विज्‌ होते हैं। व्चपि सभी सूत्र- 
कारों ते यही घमम बताये है, तथापि श्रुति के अनुसार 
बहू याग ज्योतिष्टोमाजुभूत अग्निषोमीयपशुयाग-अ्रक्ृतिक 
याग है। यूप पशु को बाँघने के लिये गाड़ा गया खूटा 
होता है, जो खदिर तथा बिल्व आदि की रूकड़ी का होता 
है। वह तोन अरत्तनि या चार अरत्नि का, बिना वल्कछ 
का, और अष्ट-कोण होता हैं । ऋत्विजो के अल|वा और 
कोई व्यक्ति पशु को मारकर *, उसकी वपा को निकाल क्र, 
उसकी सारी को आह्ृुति करके, उसके बाद हृदय आदि 
अंगों को लेकर शामित्र नामक अग्नि में उनका श्रपण 
करते समय जिस देवता के लिये पश्ुु-याग किया जाता 
हो उस देवता के लिये पुरोडाश बनाकर, उससे उसी 
देवता के लिये याग करने पर, पकाई गई हवि को लेकर 
उसे स्वधिति से जुहू में डालकर आठो हृदय आदि भद्भो 
को उसो देवता के लिये हृनन करके फिर तीन अज्भो से 
स्विष्टकृत्‌ हवन करकं, अनुधाज आदि का अनुष्ठान करे । 
इसमें ग्यारह प्रयाज और उतने ही अनुयाज होते हूँ । 
इष्टियों में हृवि रखने के बाद प्रयाज किये जाते हूँ। पशु- 
याग में यूप के निकट जब पशु होता हैं उसी समय दश 
प्रयाज किये जात हैँ । ग्यारह॒वा प्रयाज सज्ञपन के बाद द्ोता 
हैं। इसम दाक्षणा गौ आद पशु को हाता हूँ । 
यह अग्नि और साम की प्रकृति वाला हाता हूँ । यहां 
अग्निषोमोय पश्ुयाग सब काम्याओं को एवं सबनोया को 
प्रकृति होता है । सोमयाग में जिस दिन सामरस तिकालकर 
उसे ग्रह चमस आदि पात्रों में लेकर उसका अनुष्ठान किया 
जाता हैँ, उसो दिन अनुष्ठय होने से विहित पशु सबनीय होता 
है। वह ज्योतिष्टोम में अग्निष्टोम सस्या में एक, उक्थ्य संस्था 
में दो, षोडशिन्‌ में तीन, अतिरात्र मे चार और वाजपेय में 
पाँच होते है । सत्र आदि में इससे भी अधिक बढ़ जाते हैं । 
है १ पक्षु के आमाशय के ऊपर आमाशय को घेरे रहने 
बाले अत्यन्त पतले, श्वेतवस्त्र के समान अज्जुविशेष 
को बपा कहते हैं । 
* यज्ञ के पशु को बिना शस्त्र से मारे; मुख को 
बाँधकर, साँस रोककर मारना पशु-संज्ञपन कह- 
छाता है। 
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आम्रयण इृष्टि--तब आगम्रमण इष्टि होती है । 
पहले, अर्थात्‌ नये अन्न की उत्पत्ति के अनन्तर जिसका 
अयन अर्थात्‌ आचरण किया जाता है, वह आग्रयण कहता 
है (अग्रे नवाप्नोत्पत्यनन्तरमयवमाचरणं यस्‍्य तदाग्रयणम्‌ )। 
यह शरद्‌ और वसन्त में की जाती है। इसमें द्रव्य पुरो- 
डाश और चर होता है। इन्द्र और अग्नि के लिये पुरोडाश, 
दूसरा द्यावा-पृथिवी के लिये । विश्वदेव के छिये चूु 
होता है, जो यव का होता है। इसका दृध में श्रपण 
होता है । तवीन ब्रीहि और यब प्रधान द्रव्य होते हैं । 
इसमें दक्षिणा टूटने के बाद बनेबाया रथ द्वोता है; 
अथवा क्षौम, मधुपर्क, एवं वस्त्र को होती है । यह इष्ट्ि 
नित्य होती है। इस इष्टि को करके आहितारिन को नया अन्न 
ग्रहण करना चाहिये । जिस व्यक्ति ने अग्नि का आधान 
नही किया हैं उस औपासनिक को भी यह कम गुद्य में कही 
गई रीति से करना चाहिये । ब्रीहि का आग्रयण करके यव 
के आशम्रयण पर्यन्त सभी यज्ञ ब्रोहि से करने चाहिये । इसी 
प्रकार यव का भाग्ययण करके ब्रीहि के आग्रयण पर्यंन्‍्त यव 
से ही सभी याग करने चाहिये। नवात्ना इष्टि इसी का 
दूसरा नाम है । 

स्तौन्नामणी--सौतामणी नाम का पशु-याग होता है : 
'सुत्राम्ण इय सौतामणी । वह स्वतन्त्र और अद्भू भूत दो प्रकार 
का होता है । चयन के बाद उसके अज्भू के रूप में अनुष्ठित 
की जाने वाली सौत्रामणी अज्भूभूता होती है । स्वतन्त्र 
रूप से विद्वित प्रधानभूता सौत्रामणी होती हैँ । वह नित्या, 
काम्या, और नैमित्तिकी इन तीन प्रकार की होती हैँ: 
उसमें फल को उद्देश न करके की गई नित्या हीतो हैं; 
वही जब ऋद्धिफल के उद्देश्य से को जातो है तब काम्या बन 
जाती है; सोम-बमन आदि के अनन्तर अनुष्ठित हांने पर 
वह नैमित्तिकी कहलाती हूँ। स्वतन्त्र सौत्रामणों में ब्राह्मण 
का द्वी अधिकार होता है। अजुभूता में क्षत्रिय और बेश्य 
भी अधिकारी हांते हैं। उसमें तीन पशु होते है: अज, 
मेष और वृषभ । देवता क्रमश: अश्विनौ, सरस्वती और 
इन्द्र रहते है। इन्ही पशु-समुदायों की सौत्रामणी सज्ञा है । 
एक शाखा में इन्द्र के स्थान पर इन्द्र सुन्रामा देवता होता है । 
इन्ही तीन पशुओ वाली सौत्रामणी को आपस्तम्ब नित्या 
बताते है . प्र० १९। कौकिल सौत्रामणी नाम की पाँच 
पशुओं वाली एक दूसरी सौत्रामणी भी बताई गई है: 
उसमें प्रथम पशु इन्द्र के लिए और अन्तिम वयोधस्‌ के लिए 
होता है। उसी कौकिझ सौजामणो को कतिपय आचार्यों 
ने मुख्यकप से स्वीकार किया है। आपस्तम्व की सौत्रामणी 
तीन पशुओं वाली और नित्या होती है; कात्यायनों की 
पाँच पद्ुओं वाली और नित्या होती है। उसमें पहले 
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जादित्य के लिए चढ, तब इन्द्र के लिये पश्ु होता है; 
अथवा इन दोनों का इससे विपरीत ढंग से अनुष्ठान होता 
है। ग्रह यज्ञ चार दिनों में संपन्न होता है। इसमें अध्वर्यु, 
ब्रह्मा, होता, अग्तीष, प्रतिप्रस्थाता, मेत्रावरण ये छ: ऋत्विज्‌ 
होते है । इसमें तीन प्योग्रह एवं तीन सुराग्रह होते हैं। 
ग्रहों के देवता होते है: अश्विनो, सरस्वती और इन्द्र 
सुन्नामा । इसमें होम के लिए सुरा भी तैयार रखनी चाहिये । 

पहले दित द्वादशी को प्रातःकाल अग्निहोत्र करके 
अदिति देबता का चरु होता है। उसका इन्द्र के ,लिये पशु 
के साथ विकल्प होता हैं: ऐन्द्र पशु का अनुष्ठान करके 
चरु का अनुष्ठान किया जाय; अथवा चरु का अनुष्ठान 
करके ऐन्द्र पशु का । इस चरु का अन्त में भी अनुष्ठान 
होता हैं। तीन पश्चुओं के स्थान से दक्षिण की ओर ऐन्द्र 
पश्ुु का अनुष्ठान होता है । 

सौनामणी का अनुष्ठान “पयोग्रहा वा स्यु.” (आप०७ 
क्रौ० १९.२.२३) इस आपस्तम्ब के वचन के अनुसार 
सुराग्रह का विकल्प करके पयोग्रहों का विधान होने से 
उन्ही के द्वारा किया जाता है। आपस्तम्ब के अनुयायी 
इसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। सौत्रामणी के अज्भुभूत 
पशु-पुरोडाश-याग में दूसरे यागों के पशु-पुरोडाश-याग की 
तरह पशुयागीय देवता नहीं होते, अपितु इन्द्र, वरुण और 
सविता होते है। इस पाँच पशुओं वाली सौत्रामणी को 
आपस्तम्ब ने कौकिलो नाम दिया है: प्र० १९। एक 
दूसरी चरण सौत्रामणी होती है; वह राजसूय का अद्भभूत 
होती है। उसमें तीन पशु (का०भ्लौ०१५. १०) होते है; 
अन्य सब बातें समान होती हैं । 

सोमयाग-निरूपण-अ प्रिप्टोम - इस अनुष्ठान में दो 
कल्प होते है। जब कोई अधिकृत व्यक्ति सोम-यज्ञ करना 
चाहे तब बसन्त में अग्नियों का आधान करके उतमें सोमयज्ञ 
करके द्शापूर्णणास आदि का अनुष्ठान करे, ऐसा एक मत 
है । आधान के बाद दर्शापूर्णणास इत्यादि करके बाद में 
सोम द्वारा यज्ञ करे, ऐसा दूसरा मत है। इसमें द्वव्य 
सोम-रस होता है। इसमें सोम को खरीद कर, उसका रस 
निकालकर उसे रस से होम किया जाता है; इसी से 
इसका सोमयाग यह नाम पड़ा है | 

आजकल सोम न मिऊ सकने के कारण सोम की जगह 
पृतीक नाम की लता के रस से याग किया जाता है। यद्यपि 
यह याग एक दिन में किया जा सकता है तथापि अपने 
अज्भों सहित यह पाँच दिन में पूरा होता हैँ । इसमें सोलह 
ऋत्विज्‌ रहते है; थे चार गणों में विभकत होते हैं : अध्वर्यु- 
गण, ब्रह्म-सण, होलु-गण ओर उद्गातृ-गण । प्रत्येक गण 
के आर-बार ऋत्विज मिख्ाकर सोलह वन जाते है : 


३५१९ 
१ डे 
अध्ययुगण होतृषण 
१. अध्वर्यु १. होता 
२. प्रतिप्रस्थाता २. मैत्रावरण (प्रशास्ता) 
३. नेष्टा ३. अच्छावाक 
४. उच्नेत्ता ४. आधघस्तुत्‌ 
२ डे 
भ्रह्मगण उद्गातृगण 
१. ब्रह्मा १. उदगाता 
२. ब्राह्मणाज्छंसी २. प्रस्तोता 
३. आम्नीध्र ३. प्रतिहर्ता 
४. पोता ४. सुबह्मण्य 


जिस क्रम से लिखा गया है संख्याक्रम भी बही होता 
है -प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ । जैसे कि अध्वर्युगण में 
अध्वर्यु प्रथम और प्रतिप्रस्थाता द्वितीय होता है इत्पादि । 
उसी प्रकार दक्षिणा का भी क्रम चला करता है। जितनी गोरूप 
दक्षिणा देने को कहीं गई होती है, उसके चार बराबर भाग 
करके प्रत्येक गण को एक-एक भाग दे दिया जाता है । 
एक-एक भाग में दी जाने वाली दक्षिणा भी विषम 
रूप में बांटकर दी जाती है : यत्रा अध्यर्य जितनी गौएँ 
पावे उसका आधा प्रतिश्रस्थाता को, अध्वर्यु के भाग का 
तृतीयांश नेष्ठा को, और चतुर्थाश उन्‍्नेता को मिलता है । 
अतएव इन्हें अधिनू, तृतीयिन्‌ और पादिन्‌ भी कहते हैं। 
ऐसा ही दूसरे गणों में भी समझिये। 

“यह व्यास्यास्थाम: स त्रिभिवेदे:” (आपक्रौसू ० २४. 
१-१-२) इस प्रकार आचायों ने जो यज्ञ का तीन वेदों द्वारा 
संपादन बताया है, वह इसी सोमयाग के लिये कहा गया है, ' 
न कि इसके पूर्व किये जाने वाले अग्निहोत्र, पशु, दर्षापृर्ण मास 
आदि के लिए। अग्निहोत्र केबल यजूवेंद द्वारा होता है; 
दर्कपूर्णणासादि इष्टियाँ कुछ तो ऋग्वेद और यजुर्वेद द्वारा 
की जाती है और कुछ केवल यजुर्वेद द्वारा | पशुयाग संपूर्ण 
ऋग्वेद और यजूवेंद द्वारा किया जाता है । सोमयाग ही से 
तीनों बेदों का संबन्ध रहता है; अतएव इसमें तीनों बेदों 
से संबद्ध ऋत्विजों का, उस-उस वेद से संबद्ध कर्म को 
करने के लिए वरण किया जाता है । अध्वर्यू-गण यजुर्वेद से 
संबद्ध होता है, होतृ-गण बहवृत्त-संबन्धी अनुष्ठान के छिये 
होता है, और उदगातु-गण सामवेद के अनुष्ठानों के लिए 
रहता है। हन तीन गंणों हारा किये मये कमों का निरीक्षण 
करने के छिये ब्रह्गगण होता है; यही चारों गणों का 
उपयोग है। विशेष बातों का निरूपण प्रसद्भानुसार किया 
जायगा | यह सोमयागे अभ्निष्टोभ-संस्थ होने से अग्निष्टोम 
भी कहाता है; अभ्निष्ठोम सामबेद के गीतों का ताम 
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है । सामवेद में “यज्ञायश्ञा चो अग्नय/ इस ऋचा में गीत 
के रूप में विहेत साम अग्निष्टोम कहाता है । संस्था शब्द 
समाप्तियाची है । यही इस यज्ञ का अन्तिम सामन्‌ होता 
है। श्रतः इस सामन से समाप्ति होने के कारण यह यज्ञ 
अग्निष्टोम-संस्थ होने के कारण अग्निष्टोम कहाता है। | 
श्रुति में भी बहुभा देखा जाता है कि सोमयाग की जिस 
सामत्‌ से समाप्लि होती है उसी नाम से उस याग का 
व्यवहार होता है : वा --उक्थ्य, षोंडशी इत्यादि । अतः 
अग्निष्टोम सामत्‌ से समाप्त होने के कारण इसका अग्नि- 
घ्टोम नाम उचित ही है। यह ज्योतिष्टोम की पहली 
संस्था है । 

ज्योतिष्टोम की चार संस्थाएं हैं: अग्निष्टोम, उक्थ्य, 
घोडशी और अतिरात्र । अग्तिष्ोम सामन्‌ से समाष्त होने 
वाले यज्ञ का नाम अग्निष्टोम है" । अग्निष्टोम साम के 
बाद, जहाँ उक्‍्थ्य नामक साम द्वारा स्तुति की जाती है, 
और उसके बाद कोई दूसरा साम नही आता, वह उक्थ्य 
संस्था वाला ज्योतिष्टोम* होता है । उक्थ्य स्तोत्र के बाद 
जहाँ षोडशी नाम का स्तोत्र होता है वह षोडशी संस्था 
बाला ज्योतिष्टोम होता है? । षोडशी स्तोत्र के बाद जहाँ 


है 








न्न्‍ी 
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। 
$ ग्ज्ञायशिय-नामक बअश्निष्टोम साम से जहाँ यज्ञ 
की समाप्ति होती है उसे अग्निष्टोम कहते हैं । 
उसी अश्तिष्ठोम में राजन्य का षोडशिन्‌ छेना 
चाहिये। अग्निमारुत के बाद जब पषोडशिग्रह का 
स्तुतिशस्त्र होता है तब उसे अत्यग्निष्टोम 
कहते है । 
जिससे सोम उठाया जाता है उसे उक्थ्य कहते है 
(उत्थाप्यते सोमोइनेन) । अग्निष्टोम के बारह 
स्तोत्रो के बाद उक्थ्य नाम के तीन स्तोत्र जिस | 
यज्ञ में होते है उसे उक्ध्य कहते हैं। इससे उक्थ्य 


ञ्प 


में पन्द्रह स्तोत्र और इतने ही शस्त्र हो जाते है । 

जिस यज्ञ में सोलह शस्त्र होते हैं उसे षोडशी 
कहते है। यह स्वतन्त्र यज्ञ नही है। अतः अग्वि- 
ष्टोम आदि की तरह इसका अलग से अनुष्ठान 
नहीं किया जाता। किंतु पृष्ठथषडह के चौथे 
दिन होता है । “बोडशी नामका यज्ञ नही है, ये जो 
षोडण स्तोत् होते है इन्ही के कारण षोडक्षी कहा 
जाता है” (न वे षोडशी नाम यज्ञोउस्ति, यद्राव 
घोडझं शास्त्र षपोडछय स्तोत्र तेत षोडकी, तै० 
सं० ६. ६. ११. १)। अग्निष्टोमसंस्था वाला 
ज्योतिष्टोम बारह शस्त्रो से युक्त होता है “द्वादशा- 
स्निष्टोमस्थ स्तोत्राणि (तांग्रा० ६. ३. ३) । उससे 
युक्त उबध्यसंस्थ में तीन स्तोत्र अधिक होते हैं। अतः 


क्छ 


अतिरात्र नाम के सामों का गायन किया जाता है, वह 
अतिरात्रसंस्था वाला ज्योतिष्टोम होता हैं। इस प्रकार 
इस चार संख्या वाले विशिष्ट यज्ञ का नाम अग्निष्टोम है । 
त्रिवृत्‌, पञ्चददा, सप्तदश, एकविश इन चार स्तोमों" को 


.. उब्ध्य में पन्‍द्रह स्तोत्र बन जाते है। उससे युक्त 





घोडशिसंस्थ एक स्तोश्न से अधिक पड़ता है। उससे 
स्तोत्रों के बीच इस स्तोत्र का प्रयोग सोलह संख्या 
को पूर्ण करता है। इसी प्रकार घोडशी प्रहू और 
षोडशिशस्त्र भी हैं। ग्रह, स्तोत्र और शस्त्र ये 
तीनों साथ किये जाते है (“एतत्न्यं सह कियते 
ग्रह: स्तोत्र शस्त्रम्‌” शतपथ ब्रा० ८. १. ३. ४) 
षोडशिशस्त्र ऋ० १।१८।१-२० इत्यादि हैं (आइब० 
श्रौ० 'असावि सोम इन्द्रते! ६.२ १२) । 

तिस्रो वृतः त्रिरूपावयवा यस्य स्तोमस्य स त्रिवृत्‌ 
(तैब्रा० १ ५१०, वासं० १०. १०) “उपास्म 
दविद्युतत्या पवमानस्य ते” (उ० आ० १०. १ १-३) 
इन तीन तृचात्मक सूकतों में आने वाली नवी 
ऋचा का तीन पर्यायों में गान करना चाहिए। 
उसमें प्रथम पर्याय में तीनों सूक्‍तों में पहले की 
तीन ऋचाओं का गान करना चाहिए । दूसरे 
पर्याय में बीच की तीन ऋचाओं का और तीसरे 
पर्याय में अन्तिम तीन ऋचाओं का गान करना 
चाहिए । इस गात का त्रिवृत्स्तोमस्तोत्र नाम हैं। 
एक तृच की तीन ऋचाएँ ब्राह्मणोक्‍्त आवृत्ति- 
विशेष द्वारा जिस स्तोम में पन्द्रह बन जाती है 
वह पञ्चदश स्तोम होता हैं। इस तृचरूपी एक 
सूकत की तीम आर आवृत्ति करनी चाहिये । 
उसमें-पहली आवृत्ति में पहलो ऋचा का तीन 
बार गान होता चाहिये दूसरी दो ऋचाओं का 
एक-एक बार । दूसरी आवत्ति में बीच की ऋचा 
का तीन बार और अन्य दो ऋचाओं का एक-एक 
बार गान होता है। तीसरी आवृत्ति में अन्तिम 
ऋचा का तीन बार और अन्य दो ऋचाओं का 
एक-एक बार गान होता है, इस प्रकार पञ्चदह 
स्तोम बन जाता है (ताण्डय ब्रा० २. ४. १) । एक 
तूच की तीन ऋचाओं की ब्राह्मणोक्‍्त आवृत्ति- 
विशेष द्वारा इक्कीस संख्या जिस स्तोत्र में होती 
है वह एकविद्वस्तोम होता है । तृच रूपी एक 
सूकत की तीन बार आवृत्ति करनो चाहिये। 
उसमें पहले पर्याय में तृच की अन्तिम ऋचा का 
एक बार और दूसरी दो ऋचाओं का तीन-सीन 
बार पाठ होता है। दूसरे पर्याय में प्रथम ऋचा 
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 क्योतिः नाम रे से पुकारते हैं; जिसके स्तोम ज्योति: होते हैं वह. माध्यंदिन पवमाव नाम का", एक आर्भव पवमानर और 
स्वोतिष्टोम है. (ज्योतींषि स्तोमा: यस्य स ज्योतिष्टोम:); एक अभ्निष्टोम स्तोव ३ । अत्यग्निष्टोम, उक्ध्य, षोडशी, 
जिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदक्ष, एकविश ये ही ज्योतिः होते हैं, । वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्याम सभी सोम-यागों में जितने 
जो इसके स्तोम है (तैत्रा० १.५.११)। इन्हीं चार । स्तोत्र होते है, उतने ही शस्त्र होते हैं। स्तोत्र और शस्त्रों 
संस्थाओं की कहीं आवापोद्वाप द्वारा दूसरों तीन संस्थाएँ | का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। सभी जगह “भ्रहूं 
ओर हो जाती है--अत्यस्निष्टोम, वाजपेय, और अप्तो- | वा यूहीत्वा चमस॑ वोजीय स्तोजमुपाकरोति” ( तैसं०७ 
यम । अग्निष्टोम स्तोत्र के बाद उक्थ्य करके, जहाँ घोडशी | रे- १-२) इस श्रुति के अनुसार जिस देवता के लिए ग्रह 
की जाती है, वह अत्यस्निष्टोम नाम का यज्ञ होता हैं । या चमस लिया जाता है, उसी देवता का स्तोत्र उस ग्रह 
ये ही सात संस्थाएँ स्मृति में नित्य कही गई हैं।| था चमस के ग्रहण के अनन्तर उदगाता आदि तीन 
उसमें अम्निष्टोम संस्था वाले ज्योतिष्टोम में बारह स्वोत्र | ऋत्विजों द्वारा पढ़ा जाता है। उसका प्रकार यह है :-- 
और बारह शस्त्र रहते हैं। एक बहिष्पवमान स्तोत्र *, चार | सोमवेद में एक ऋचा में एक-एक साम उत्पन्न होता है! 
आज्य नाम के स्तोत्र*, चार पृष्ठध नाम के स्तोत्र, एक | सशैकाल में उस साम का तीन ऋचाओं में गान विहित है; 
कम जन ___ | एक साम, जिस तूच में उदगीत होता है वह स्तोत्रीय कहाता 
का एक बार और अन्य दो का तीन-सीन बार | है। पहली ऋचा को योनि कहते हैं, उसके बाद की दो 
पाठ होता है। तीसरे पर्याय में बीच की ऋचा | ऋचाओं को उत्तरा कहते है। “यद्योन्यां तदुत्तरयोगिति / 


बार (“८-7८ “““८7 ८-८ 
दा टकलिप आए: अत हो को वोत तीर हा 3 बहत, रंथतर, वैरूप, बैराज, शावबर, रैवत ये छः 
पाठ होता है, इस प्रकार एकविशस्तोम बन जाता सि 


4 कब साम पृष्ठ कहे जाते हैँ : तांत्रा० ७. ६.७, ते० 
है (तांब्रा० २. हैंड )। विद्येष प्रकार के स्तोत्र ब्रा० १.२. २. ३। पृष्ठों का समूह पृष्ठय होता 
को स्तोम कहते हैं। साम द्वारा की जाने वाली है: पा० वा० ४. २. ४२। जिस सामषदक के 
स्तुति स्तोम कहलाती है। त्रिवृत्‌, पञचदश, द्वारा स्वगं की प्राप्ति होती है उसे पृष्ठय कहते हैं 
सप्तदह्य, एकविश, त्रिणव, त्रयस्त्रिश, चत्वारिश, (स्पृक्षति आप्तोति स्वर्ग लोकमनेन सामषटकेन 
चतुश्चत्वारिश, अष्टाचत्वारिश इन शब्दों वाली इति पृष्ठयः) “स्वर्ग लोकमस्पृथस्तस्मात्पृष्ठ्या:” 
साम की आवृत्ति के भेद से निष्पन्न स्तोम होते है । शब्रा० १२. २. २. ११। रघंतर आदि छः स्तोत्रों 
त्रिवृत्सतोम में साम की आवृत्ति न होने पर भी 


आजा े को पृष्ठ स्तोत्र कहते हैं। 
ऋचाओं के नौ होने से संख्या का साम्य रहता है: उत्तराजिक में आज्यस्तोत्रों के बाद, जो तीन स्तोत्र 
सायण० तैं० सं० १. ३. १। 


हैं, उन्हीं का माध्यंदिन सबन में गायत्र, जामहीयव, 
सामगान करने वालों के उत्तराचिक में तृचात्मक रौरव, यौधाजय, उशन साम द्वारा गायन किये जाने 
सूक्त दिये गये है : साम० उ० १. १. १-९; उसमें पर पाँच माध्यंदिन सबन के स्तोत्र बन जाते हैं। 
“उपास्मैँ” यह आदि का सूक्‍त है। 'दविद्युतत्या' इसमें बताये गये चार सुक्तों में रथंतर, वामदेव्य, 
दूसरा, 'पवमानस्य ते' तीसरा। ज्योतिष्टोम के नौघस, कालेय सामों द्वारा संपादित चार पृष्ठ- 
प्रातः: सवन में उन तीन सूकबतों में गायत्र साम का 


स्तोन्न माध्यंदिन सबन के होते हैं : तांब्रा० ७. 
गात करना चाहिए। इन तीन सूकतों के गायत से ३.५ । 
संपन्न होने वाले स्तोत्र को बहिष्पवमान कहते हूँ । 


तीसरे सवन में गाये जाने वाले गायत्र, संहित, 
इसकी ऋचाएं पवमान के लिये होने से बाहर से शफ, पौष्कल, श्यावाष्य,गन्धीगव सामों द्वारा संपन्न 





न्+ 


न्की 


नर 


श्ण 


हा 


संबद्ध होती हैं, इसलिए इसे बहिष्पवमान कहते हैं । 
'आ समन्‍्ताज्जयन्त्येभिरित्याज्यानि' : ऐब्वा० २. ५. 
४, तांग्रा० ७. २; जिनके द्वारा चारों ओर से 
विजय प्राप्त करते हैं। उत्तराधिक में बहिष्पवमान 
के तीन सूक्‍तों के बाद, जो चार सूक्‍त गिनाये गये 
हैं, उन्हीं को प्रातःसबंन में गायत्न साम के साथ 
गान किये जाने पर चार आज्य स्तोत्र कहा जाता 
है: तांग्रा० २.४. ६। 


आर्भव यवमान स्तोत्र होते है, जो ऋभु नाम के देवों 
द्वारा दुष्ट हैं; एवं संख्या में छः है: तांग्रा० 
८.४. ५। 


3 जिस साम के द्वारा अग्विष्टोम संस्था की समाप्ति 


होती है, वह अग्निष्टोम (साम) स्तोत्र होता है । 
अभििष्टोम में शस्त्र, १२, अत्यस्विष्टोम में तेरह, 

उक्थ्य में १५, षोडशी में सोलह, वाजपेय में १७, 

अतिरात्र में पच्चीस, अप्लोर्याभ में तैंतीश्न । 


०४ जैधिक कोश 





वहीं गान में त्रिवृत्‌, पओ्चदश आदि स्तोत्र तीन ऋचाओं | किया जाने वाह्ला याग दिरात्र होता है। इस प्रकार पहुछे 
पर बना लेने चाहियें। पहलो ऋचा में उस साम को | दिन अभिषव-आदि होमान्त जो अनुष्ठित हो चुके है उन्हीं 
तीन बार पंढ़कर वूसरी और तीसरी को एक-एक बार पढ़े । | का दूसरे दिन भी, जहां विशेष विधि के साथ अनुष्ठान 
यह पहला पर्याय है। इस पर्याय में कुल मिलाकर पाँच : होता है, वह ह्विरात्र कहाता है। यह केवल प्रधान में 
संख्या हुईं । दूसरे पर्याय में पहली ऋचा को एक बार और । होता है। उपसद्‌, दीक्षा आदि अज्भों का अनुष्ठान समया- 
दूसरी को तीन बार पढ़कर तीसरी को एक बार पढ़ा | नुसार यथा-विधि दो, तीन, चार, पाँच आदि दिलों में 
जाता है । इसमें भी पाँच संख्या होती है । तीसरे पर्याव में । होता है। ऐसा ही त्रिरात्र आदि यागों में भी समझना 
पहली और दूसरी ऋचा को एक-एक बार पढ़कर तीसरी | चाहिये। इस रीति से द्विरात्र से लेकर एकाददरात्र तक 
को तीन बार पढ़ा जाता है; इसमें भी पाँच संख्या होती है। | के यागों को अहीन कहा जाता है। त्रयोदश रात्र से लेकर 


सब मिलाकर पन्द्रह हुए। यही पण्चदश् स्तोम है। इसी तरह | ्777"_ 


सप्तदक्श इत्यादि में भी कर लेना चाहिये । उसमें भी प्रत्येक 
साम को पाँच भागों में बाँटा जाता है--प्रस्ताव, उद्गीय, 
प्रतिदार, उपद्रव, निधन । उसमें सभी सामों का गायन 
करने वाले तीन ऋत्विज्‌ होते है : प्रस्तोता, उद्गाता और | 
प्रतिहर्ता। पहला भाग प्रस्ताव नामक प्रस्तोता द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता हैं। दूसरे उद्गीय नाम के भाग को उद्गाता | 
गाता है । तीसरे प्रतिहार नामक भाग का प्रतिहर्ता गायन | 
करता है। चौथे और पाँचवें भाग का गायन सभी मिलकर | 
करते हैं। इसी प्रकार सभी जगह स्तोत्र किया जाता है। | 
स्तोत्र समाप्त हो जाने पर जिस देवता का स्तोत्र होता है 
उस देवता के शस्त्र का होता शंसत करता है । “स्तुतमनु- 
शंसति” : तांग्रा० ९, ८. १०, “स्तोत्रमग्रे शस्त्रात्‌” 
आइवश्रौसू० ९. ५० “स्तुवतेज्य शंसति” : शनब्ना० ८१ 
३३ ये इस विषय में वचन हैं। कही मैत्रावरण और 
अच्छावाक के भी शस्त्र विहित है । 


अतः जितने ग्रह होते हैं, उतने ही स्तोत्र और उतने 
ही शस्त्र होते हैं । प्रातः सवन में बहिष्पपमान और चार 
आज्य ये पाँच स्तोत्र होते हैं। माध्यंदिन सवन में चार 
पृष्ठ और एक माध्यंदिन पवमान ये पाँच होते हैं । तृतीय 
सबन में आार्भव पवरमान और अग्निष्टोम ये दो होते है । 
इतर छ: संस्थाओं की अग्निष्टोम ही संस्था है। सोमयाग 
तो एकाह से रेकर हजार वर्ष तक के बताये गये है । 
एकाह नाम के एक दिन में किये जाते हैं' । दो दिलों में ' 





१ एकाह याग कात्यायन श्रौतसूत्र के बाइसवें अध्याय में 
दिये गये हैं। वे इस प्रकार हैं--ज्योति: १, उकथ- 
संस्थ गौ० २ एवं आयु: ३, अग्निष्टोम-संस्थ अभि- | 
जित्‌ ४ एवं विश्वजित्‌ ५, अग्निष्टोम-संस्थ सर्वजित्‌ | 
६, ज्योति: साहस्न ७, एवं ज्योति:साहस्र ८, विध्व | 
ज्योति: साहल ९, त्रिरा्रसंमित साहल्न १०। । 
साधस्कर नाम के छ: एकाह ११-१६ (उनमें तीन के 
अनुक्री,, विश्वजिल्छिल्प, (अभिचार करनेवाले 
के लिए) श्येत नाम हैं, दूसरे तीन का साथस्क्र ही 








नाम है), चार ब्रात्यस्तोम (द्वितीय उक्ध्यसंस्थ एवं 
अन्य तीन अग्निष्टोम-संस्थ) १७, २०, अग्निष्ट्त्‌ २१, 
(इन्द्रस्तुतू, सुयंस्तुत) । त्रिवृत्‌ नाम के अग्निष्टोम- 
संस्थ चार एकाह हैं: ईप्सुयश्ष २२, बृहस्पतिसव 
२३, इषुः २४, एवं सर्वस्वार २५। ऋत्विगपोह- 
तीय नामके तीन एकाह, २६-२८ हैं: सर्वस्तोम, 
छान्‍दोमिक (द्वितीय एवं तृतीय), और चार 
वबाचस्तोम २९-३२। ऐष्टिक, पाशक और सौमिक 
चातुर्मास्य ३३-३६ । अस्न्याध्येय, पुनराधेय, अग्नि- 
होत्र, दर्शपूर्णणास, दाक्षायण, आग्रयण, पशुवन्ध 
छ: सौमिक ३७-४२ । शप्तदश नामक पाँच एकाह 
४३-४८, जिनमें पहला अपहब्य, दूसरा ऋतपेय, 
दूणास, वैश्यस्तोम, तीव्रसुत्‌ । इसके बाद द्वन्द्ययश् : 
इनमें एक का अनुष्ठान करने के बाद दूसरे का 
मनुष्दान अवश्य करना चाहिये । इनमें राट्-विराद्‌ 
एक द्वन्द्र ४९, औपशद-पुनस्तोम यह दूसरा है ५०, 
चतुष्टोम यह तीसरा है, ५१, उद्धित्‌ू-बलभित्‌ 
चौथा ५२, दो अपचिति ५३, दो अग्निस्तोम ५४, 
ऋषभ मरुत्सोम छठा ५५, ऐन्द्रकुलाय द्वियज्ञ 
सातवाँ ५६, ऐन्द्रस्तोम और ऐन्द्राग्य स्तोम आठवाँ 
५७ । दो घन-विधन ५८, संदंश वजा दसवां ५९ । 
आइवलायन श्रौतसूत्र में अन्य भी एकाह कहे गये 
हैं; वे है : विष्णुवत्सोम १, धृति २, उश्नसस्तोम 
३, (पुनः स्तोम) भूमिस्तोम ४, वनस्पतिस्तोम ५, 
भूस्तोम ६, सद्यस्क्रिया ७, अनुक्रिया ८, परिक्रिया 
९, एकत्रिक १०, श्येक: ११, गोतमस्तोम १२, 
अजिर १३, इन्द्रस्तुत १४, तीव्रस्तोम १५, कान्ति 
१६, अतिमूति १७, (बहुसुवर्ण) सूर्यस्तुत १८, 
विश्वदेवस्तुत्‌ १९, पश्यशारदीय २०, विवध 
२१, गोसव २२, शद २३, उपशद २४, वाज़पेय 
एकाह या सप्तदश अपवर्ग २५। आपस्तम्ब श्रौत- 
सृत्र में अन्य मी बताए गये हैं, जिन्हें उसी अन्य में 
देख लेना चाहिए । 


बेंदिक फौश 
सहल्न संवत्सर तक के यागों को सत्र कहते हैं। इसमें भी 


जयोवश राज से शतरात्र तक के यज्ञों को राणिसत्र ', और 


ढक 





जानने की इच्छा वाले के लिए तथा तथा सोमयाग के स्वरूप 
को जानने की इच्छा रखने वाले दूसरे लोगों के लिये भी 


उसके बाद बालों को केवल श्रत्रर कहते हैं। द्वादशाह तो | इसका जानता अत्यन्त आवश्यक है। इसहिये यद्यपि 


सत्र एवं अहीन दोनों रूपों वाला होता है। सत्रों और 
अहीनों की प्रकृति यही है। उसमें सत्रात्मक सन्नों की 
और अहीनात्मक अहीनों की प्रकृति होता है । 

यह सोमबाग सभी सोमयागों की प्रकृति हैं। अतएव 
इस सोमयाग को पूर्णझूप से समझ लेने पर इसके ऊपर के 
सभी याग स्पष्ट हो जाते हैं। फलत: ऊपर के यज्ञों को 


* उनमें आजिरस १, चैत्रथ २, कापिवन हे, ये तीन 
द्विरात (दअहा:)। गे बैद २, ठन्‍्दोम ३, 
अन्तवंसु ४, पराक्रम ५ ये पाँच त्रिरात्र (ध्यहा:) 
है। अन्रिचतुर्वीर १, जामदस््य २, वसिष्ठससर्प 
३, विश्वामित्र ४, ये चार चतृरात्र (चतुरहा:) 
है। देवपज्चाह १, पझुचशारदीय २, ब्रतवान्‌ ३, 
ये तीन पञ्चरात्र (पञ्चाहा:) हैं। ऋतुषडह १, 
पृष्ठधावरूम्ब २, तिकदुक रे, ये तीन षद्रात्र 
(पडहा:) हैं। जनकसप्तरात्र एक सप्ताह होता 
है। अष्टरात्र एक अष्ठाह होता है। नवरात्र 
एक नवाह १। त्रिककुपु ९, कौसुरुविन्द २, 
पूृष्ठोम ३, छन्‍्दोमदशाह ४, ये चार दशरात्र है। 
पौण्डरीक एक एकादशरात्र होता है । 

द्वादशरात्र और उसके बाद त्रयोदशरात्र नाम 
के दो सत्र हैं। चतुर्देशरात्र तीन हैं। पञ्चददरात्र 
चार हैं। षोडशरात्र, सप्तदशरात्र, अष्टादशरात्र, 
एकोनरविशतिरात्र, विशतिरात्र इनमें प्रत्येक एक- 
एक होता है। द्वाविशरात्र, त्योविशरात्र, चतु- 
विंशरात्र दो होते हैं, पञु्चविशतिरात्र, षड़विशति- 
रात, सप्तविशतिरात्र, अष्टाविशतिरात्र, एकोन- 
विशतिरात्र, त्रिश्रात्र, एकर्त्रिशद्रात्र, द्वात्रिशद्रात्र, 
तीन त्रयस्त्रिशद्रात्र, चतुस्त्रिंशद्रात्र, पतञ्चर्त्रिशद्दात्र,. 
पर्टविशाद्रात्र दो, सप्तत्रिशद्रात्र, अष्टान्रिशद्रात्र, 
एकोबचत्वारिशद्रात्र, चत्वारिशद्रात्र, एकान्नपञअ्चा- 
शद्दात्र सात, एकषष्टिरात्र, शतरात्र ये रात्रिसत्र हैं । 
आदित्यों का अयन, अजिरसों का अयन, दृति 
और वातवत्‌ का अयन, कौण्डपायिनों का अयन, 
सर्पंसत्र, तापदिचत, महातापरिचत, क्षुल्लकतापद्िचत, 


श्ण 


| 
| 


| 
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इसके स्वरूप का पूर्णतः निरूपण करने की और अधिक 
गूंजाइश है, तथापि विस्तार-मय से उसके सभी पदार्थों 
का निरुषण हम यहाँ नहीं करेंगे। उनके लिये सूत्रों 
के एतत्संबद्ध प्रकरणों को देख कछेना उचित होगा । 
यहाँ कुछ मुख्य पदार्थों का ही सहज बोध कराने के 
लिये संग्रह किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं। सर्व- 
प्रथम वसन्‍्त में किसी भी अच्छे दिन आम्युदयिक करके 
प्रारम्भ होता है। प्रायः शुक्लूपक्ष की एकादशी को 
प्रारम्भ कर पूणिमा को समाप्त करने का रिवाज है। 
आम्युवयिक के अनन्तर ऋत्विज़ों का बरण होता है। सबसे 
पहले सोमप्रवाक नामक ऋत्विज्‌ का वरण करना चाहिये। 
वरण किया गया सोमप्रवाक अध्वर्यु आदि के घर जाकर 
उनसे कहता है : अमुक शर्मा का यज्ञ होगा, उसमें आप 
ऋत्विज्‌ का कार्य करें। अध्वर्यु आदि के 'आधान इत्यादि 
के समय कौन ऋत्विज्‌ थे ? वे कहाँ गये ? इस समय हमें 
क्यों ढूंढ रहे हो ? क्या यजमान अच्छी दक्षिणा देगा ? 
इत्यादि प्रश्नों के पूछने पर उन्हें यथावत्‌ उत्तर देकर वह 
उनके साथ यजमान के धर आवे । उनके आ जाने पर 
उनका वरण करे । वरण किये गये ऋत्विजों को मधुपर्क 
दिया जाता है। इतना घर में करके, अग्नियों का समा- 
रोपण करे, और जहाँ सोमयज्ञ करना हो उस स्थान को 
जाबे । वहाँ जाकर शाला बनाकर, वितान तानकर, 
अरणियों का मन्‍्यन करे और उनसे निकली हुईं अग्नियों 
की उस-उस कुण्ड में स्थापना करे । अपराह्लु में दम्पति 
अभीष्ट भोजन करें, अथवा न करें। इसी दिन पति-पत्नी 
का भोजन होता है, उसके बाद चार दिनों तक इन्हें 
उपवास रखना होता है। अवभूथ के बाद ही फिर ये दोनों 
अभीष्ट भोजन करते है। बीच में तो केवल ब्रत का ही 
भोजन होता है। तब यजमान का वपन होता है। फिर 
स्तान, और तब दीक्षणीया इष्टि होती है : इसमें अग्नि 
और विष्णु के लिए एकादश-कपाल पुरोडाश द्रव्य होता 
है; अग्नि और विष्णु देवता होते हैं। इष्टि के अनन्तर 
दंपति का सिर से पैर तक नवनीत से लेपन होता है; फिर 
वे मुष्टि बाँधते हैं। मुष्टि-बन्धन के समय दोनों हाथों की 
सभी अंगुलियाँ बाँधकर ओेंगूठे और प्रदर्शिनी भेंगुलियाँ 


सहस्नसाव्य, प्रजापतिसत्र, शाक्त्यों का अयन, साध्यों | खोरू दी जाती हैं। दूसरी अँगुलियाँ (वस्त्र आदि से) बेची 


का अयन, विश्वसूजों का अयन, सारस्वतसत्र, 
दार्षद्वतसत्र एवं तुरायण । इसी प्रकार अन्य सत्रों 
को भी दूसरे सूत्रों से समझ लेना चाहिए। 


| 


ही रहती हैं। माध्यंदन सवन तक उन्हें नहीं खोलना 
चाहिये। मुष्टि बाँधकर ही पति-पत्नी को कार्यों का 
संपादन करना चाहिये । तब ओऔदुग्रभण होम होते हैं और 


'ड्ं७ ४ 





जैदिस कोश 
फिर कृष्ण मृगचर्म पर रे कल्ण मुगणन कर बोझ थादि होवी है। शाह पड उबर और दोवर दिया के मध्याद्ध और रात को होती. है। काले ; वी हें। दूसरे और तीसरे दिनों के मध्यात्न 






हु और रात को 


मृगचर्म पर बेठकर, मेखला बाँधकर, सिर को उष्णीष से | दो दिन ब्रत-प्राशन होता हैं : उसमें दूसरे दिन दो स्तनों से 


ढक ले । पत्नी के लिए कृष्णमृग-चर्म नहीं होता । मेखला 
और योक्‍त्र को एक दूसरे के साथ बाँध दिया जाता है, पत्नी. 
के सिर पर जाली या उष्णीष बाँधा जाता है। खुजलाने 
के छिए कृष्ण मृग का सींग पहने हुए अधोवस्त्र के किनारे 
बाँध रखना चाहिये; लुजली होने पर उसी से खुजलाना 
चाहिये । तब यजमान दण्ड ग्रहण करता है। संध्या को 
यह ब्राह्मण दीक्षित हो गया' ऐसा प्रतिप्रस्थाता जोर से 
कहे । क्षत्रिय और वैश्य यजमानों के लिए भी ब्राह्मण ही 
कड़ा जाता है। इस अवसर से लेकर अवभूथ तक दन्त- 
धावन, स्नान, अग्निहोत्र होम, दर्ंपृर्णणास इत्यादि, वैश्व- 
देव के लिए पाक, स्मार्त उपासना, अनुष्ठान, दान (१२. 
१०.१४ आपश्रौसू० ) शूद्र के साथ भाषण, प्रत्युत्थान, 
अभिवादन एवं जल-प्रवेश नहीं करना चाहिये । 

तब प्रवर्ग्य के लिए भहावीर-संभरण होता है ।" आगे 
प्रवर्य नाम का होम बताया जायगा, उसके लिए जो पात्र 
होता हैं उसे महाबीर कहते हैं। उसी का निर्माण इस 
समम किया जाता है। बह पात्र ओखलछी के आकार का 
लगभग एक हाथ ऊँचा, तो अंगुल के ऊपर बीच में एक 
विशेष प्रकार की मेखला से युक्त, भर्त के समान, दधि 
आदि रखने के योग्य होता है। केवल मिट्टी से, चीटी 
के बिल से उठाई गई मिट्टी से, पूतिकाओं से, बकरी 
के दूध से, और गवेधुकाओं से मिलाकर महावीर को 
बनाया जाता हैँ । तब यूपच्छेदन के लिये वन को प्रस्थान 
किया जाता है, और यूप का निर्माण किया जाता है। 
सूर्यास्त होने पर ब्रत-भक्षण होता है। ब्रत शब्द से दूध आदि 
अभिप्रेत हँ-ब्राह्मण को दुर्घपान, राजन्य को यवागू, वैश्य 
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को आमिक्षा का ब्रत-भक्षण करना चाहिये। भक्षण का प्रकार | 


है : पहले दिन ब्रत के लिये दूध दुहने के लिए एक गौ को 
शाला के निकट लाकर उसके एक ही स्तन को दुहना 
चाहिये । उससे जितना दूध निकल उसके दो भाग करके 
गाईपत्य अग्नि में यजमान के लिए और दक्षिणाम्नि में 
पत्नी के लिये श्रपण करके उन्हें दे दे और वे दोनों उसे 


$ ग़रस किए गये भी में दूध डालने से 'धर्म' नामका 
खायविशेष बनता है। इसी दूध के डालने को 
प्रवृ्जन कहते है । इस प्रकार का प्रवरग्यं ही प्रवर्ग्य 
होता हैं। धर्म पकाने के लिए मिट्टी का बनाया 
गया उलूखल के आकार का पात्र महावीर कहलाता 
है। गौण वृत्ति से घर, प्रवग्यं, महावीर ये तीनों 
पद समानार्थ ही समझने चाहियें : शतपथ ब्राह्मण 
१४, है. १०-११ | 


दुहे गये दूध का बत होता है, तीसरे दिन तीन स्तनों से 
दुहे गये दूध का और चौथे तथा पाँचवें दित केवर हृवि 
के अवदिष्ट अंश का भक्ष किया जाता है: काश्ौसू ७ 
८. ७. २२। दूध आदि का ब्त नहीं होता | तब पृथ्वी 
पर दक्षिण से अग्नि की ओर मुँह करके सो जाय । ये कर्म 
पहले दिन के होते हैं । 
दूसरे दिन प्रायणीया दृष्टि" होती है। इसमें पाँच 
देवता होते हैं :-अदिति, पथ्या स्वस्ति, अग्ति, सोम और 
सविता । अदिति के लिए घरु एवं शेष देवताओं के लिए 
आज्य द्रव्य होता है । इष्टि के अन्त में लेपयक्त चरुस्थाली 
और मेक्षण को उदयनीय के लिए रख देना चाहिये। तब 
सोम का क्रय होता है । किसी कौत्सगोत्रीया ब्राह्मण द्वारा 
या श॒द्व द्वारा सोम को मेंगाकर उसे ख़रीदे । सोम का क्रय 
एक से अधिक द्रब्यों द्वारा द्ोता हैं: काश्रोयु० ७. ८. 
१४-१५ । 

खरीदे गये सोम को अध्वर्यू शकट पर रखकर उसमें 
दो बैलो को जोतकर उस शकट को शाला में ले आवे और 
सोम को उदुम्बर की आसन्दी पर रखकर छाला में स्था- 
पित करे । तब आतिथ्य दृष्टि होती है : विष्णु इसका 
देवता होता है और नवकपालपुरोडाश द्रव्य होता है । 
यह इष्टि ख़ण्ड होती है । इसके बाद से लेकर 
मदन्ती साम के तपाये गये जलो से सभी जल के कारये 
यजमान दयति करते हैं। ठढे जल का स्पर्श नहीं किया 
जाता | तभी ऋत्विजू और यजमान तानूनप्त नाम के 
आज्य का स्पर्श करते हूँ; यह स्पर्श अवभूथ तक परस्पर 
सांमनस्थ बनाये रखने के लिये शपथ के रूप में होता है ।' 
तब प्रवर्ग्य का अनुष्ठान होता हैं। प्रवर्ग्य का अग्निष्टोम 
के प्रथम प्रयोग में विकल्प होता है। प्रवर्ग्य नामक कर्म 
को पत्नी को नहीं देखना चाहिये। इसमें गाहुँपत्थ और 
आहबवनीय के उत्तर की ओर दो खर, हाथ के बराबर, 
अडुगुर के बराबर ऊँचे और दक्षिण की ओर तीसरा उस्री 
के बराबर बालू से बनाकर सम्राउासन्दी और आहवनीय 
को पूर्व की ओर रखकर वहाँ दो महावीर पात्रों को रखे। 
$ जिसके द्वारा स्वगं की ओर प्रस्थान किया जाता 

है बह प्रायणीय है (प्रयन्ति स्वर्गसनया सा प्राय- 

णीया) इसी इष्टि से सोमयाग आरम्भ होता है : 
काश्नौसु० ७. ५. १३ आपभश्ौसू० ४. २. १८, ४. 

३. १। जिस दिन सोम का क्रय किया जाता है उसी 

दिन प्रायणीया इष्टि की जाती है : तैंसं० ६. १. 

५, १ शाब्रा० ३. २. ३. २, निरक्‍त १३. १. ७। 





तब भृंज के बनाये इण्डओं को जला कर उन्हें दोनों 
खरों में रखकर, उसमें आज्य से भरा महावीर पात्र रख- 
कर होता के मन्‍्त्रों के पढ़ते रहने पर प्रत्येक प्रणव पर 
खूबा से आज्य को ढाले। तब रौहिण पुरोडाशों को घुमाया 
जाता है। उसमें पहले दाहिने पुरोडाश का हवन करके, 
गौ को दृह्कर परीक्षासों द्वारा महावीर को लाकर, उसमें 
बकरी का दूध डाऊकर, दूध के बैठ जाने पर उसमें गौ का 
दूध डाल दे; हसे धर्म कहते है। तब उत्तर के रोहिण का 
हवन करे । इसी प्रकार अपराह्न में भी प्रवग्यं का अनुष्ठान 
होता हैं। उसके बाद उपसद्‌ इष्टि होती है: उसमें आज्य 
द्रव्य होता है; अग्नि, सोम और विष्णु देवता होते है। 
तब खुवा द्वारा प्रातःकारू उपसद होम होता है। इसी 
प्रकार सायंकाल भी; इस तरह प्रत्येक दिन दो उपसद 
हो जाते है। दूसरे, तीसरे, और चौथे इन तीनों दिलों में 
उपसद्‌ किया जाता है, और प्रवर्ग्य भी होता है। सब 
मिलाकर ज्योतिष्टोम में छ. उपसद होते हैं। इतने काम 
दूसरे दिन होते है । 
तीसरे दिन--प्रात:काल प्रवग्ये उपसद्‌ का हजन करके, 
सौमिकी महावेदि का निर्माण करके, अपराह्न के दोनों 
प्रवग्यं उपसदों को करे; यह तीसरे दिन का कर्म होता है । 
चौथे दिन--अग्नि और सोम के लिए पशु-याग होता 
है। इसी पशु के साथ दौर्ब्ाह्ण्य की निवृत्ति के लिये 
पक्षु-याग भी उसी तनत्र से इसी समय करना चाहिए । जिसके 
पिता और पितामह सोमपीथी न होवें उसे दुर्ब्नह्मण कहते 
हैं। उस दोष के निवारण के लिये जिसका अनुष्ठान करते 
है, वही दौर्रहिण्य-निवृत्त्य्थ पशु-याग है। तब देवता के 
लिए पशु पुरोडाश भर पशु के अन्य अज्ों का यथावत्‌ 
अनुप्ठान करके उसकी वा के मार्जन के अन्त में वसती- 
वरी के प्रहण के लिए बाहर जाकर, जहाँ पानी रिसता 
है, उन वसतीवरी जलो को पात्र में लेना चाहिये । सांश 
पड़ने से पहले-पहुले सोम निचोड़ने के समय रस को बढ़ाने 
के लिये जो जल प्रयोग में आता है उसे 'बसतोवरी” कहते 
हैं। उसे लेकर जिस मार्ग से उसका छाना बताया गया है 
उसी मार्ग से उसे छाकर अग्नीध्र के लिए रख देना 
चाहिये। इतने कर्म चौथे दिन किये जाते हैं। 
पाँचवे दिन के कर्म--इसी दिन को सुत्या-विवस कहते 
है ।१ इसी दिन सोमाभिषव, भ्रह-अरहण और उसके होम 
आदि का अनुष्ठान होता है। यही प्रधान दिन होता है । 
चौथे दिन के बाद की रात को ही सौत्यकर्म करने के लिये 
यजमान के आदमियों को चाहिये कि वे ऋत्विजों को 


* जिस क्रिया में सोम का अभिषव होता है उसे 
सुत्या कहते हैं। 


है 






जगा देवें। ऋत्विज उठकर, स्नान करके, आज्यासादनाम्त 
करके, सोम को दो भागों में बॉँटकर, उसे ग्रावों पर डालें । 
तब प्रातश्नुधाक" के शस्त्र का होता पाठ करे। यह 
पक्षियों की चहचहाहट के सुनाई पड़ने से पहले ही आरम्भ 
कर देना चाहिये। उसी समग्र जागते ही अध्वर्यु होता 
के समीप आ बैठे । तब प्रातःसबन के पुरोडाशों का अग्नीत्‌ 
के लिये निर्वाप होता है। इसमें पाँच ह॒वियाँ होती हैं, 
और पाँच देवता होते है : इन्द्र के लिये एकादश-कपाछ, 
हरिवत्‌ इन्द्र के लिए धाना:, पूषदत्‌ इन्द्र के लिए 
करम्भ, सरस्वतिमत्‌ इन्द्र के लिए दधि, और मित्रवरुणवत्‌ 
इन्द्र के लिये पवस्या । इस प्रकार पुरोडाश आदि निर्वाप?ं 
का तथा पयस्या का, प्रातरनुवाक छास्त्र के समय ही अग्नीश 
संपादन करे, फिर उच्चेता इन्द्र और वायु इत्यादि के लिये 
अभिप्रेत पात्रों को रखे । इस प्रकार कहे-अनुसार पात्रों 
के रखे जाने पर चार ऋत्विज सोम को पीसने के लिये 
दो अभिषणव-फलकों के चारों ओर बैंठें। कहाँ बैठने बाले 
अध्वर्यु, श्रतिप्रस्थाता, भ्रस्तोता, प्रतिहर्ता, यजमान और 
ब्रह्मा होते हैं; उत्तर में अध्वर्यु, यजमान, दक्षिण में ब्रह्मा, 
प्रतिप्रस्थाता, उच्नेता और नेष्टा बैठते हैं । 
तब मअध्वर्यु अधिषवण-फछक पर उपांशुसवन नामक 
(बीच में रखे हुए) पाषाण को रखकर उसके ऊपर सोम 
को तापे । उसमें प्रात.सबन के लिये पर्याप्त आघे से अधिक 
सोम को ताप लेना चाहिये । यह अभिषवब दो प्रकार का 
होता है : क्षुल्लकाभिषव और महाभिषव । पहले महा- 
भिषब होता हैँ, फिर क्षुल्लकाभिषव । क्षुल्लकासिषव के 
लिये पहले नापे हुए सोम में से थोड़े टुकड़ें लेकर होता के 
चमस में रखे हुए निम्नाम्या नामक जल मे से थोड़ा लेकर 
उसे दूसरे पात्र में अलग करके यत्नपूर्वक रख ले। 
समहालिषव--इसे अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और 
उच्नेता करते है। वे नापे गये सोम को चार भागों में बाँट- 
कर उपस पर चोट मारते हैं। यह मारना अपरिमित है । 
इस प्रकार जब तक रस निकल आवे तब तक निग्राभ्या 
नामक जल के उसपर छींटे मारते रहें; और तब रस को 
निकाल छें--यही महाभिषव कहाता हैँ । 
क्ुल्लकाभिषद्‌-इसे उपांदवसिषव भी कहते है। इसमें 
केबल एक अध्वर्यु कर्ता होता है । इसमें पहले निकाली गई 


* रात में स्रोते हुए पक्षी उष:काल उठकर बोलते है, 


उनके बोलने के पहले ही प्रात.काल में होता द्वारा 
पढ़े जाने वाले ऋक्‍्समूह को प्रातरनुवाक कहते हैं: 
काश्रौसु० ९. १. १०, आश्वश्नौसू० ४. १३१-६, 
तैसं० ६. ४. ३. ६, शब्रा० ४. १२. रे. १४-१५, 
ऐब्रा० २.२. ५। 


हैक हे 





वैदिक कोश 


कडलफफ काका कछरा के फड हूपदे लए के पके 


चमस में रखकर सोम के ऊपर सेचन करके आठ बार चोट 
मारी जाती है। अभिषक के अन्तमें प्रतिप्रस्थाता उपांजुग्रह 
पात्र को अपने हाथ में के ले* । अध्वर्यु मुष्टि से निकाले 
शये सोस को दबाकर उपांझुग्रह को पकड़े । पकड़ने के समय 
पहले छी गई बूंदों के बीच से दो-दो बूंद ग्रह के ऊपर 
छोड़े । पुनः पहले की तरह करे, इस प्रकार तीन बार 
अभिषव किया जाता है। हसमें ग्यारह बार प्रहार करके 
पहले की तरह प्रतिप्रस्थाता द्वारा पात्र को हाथ में लेने 
पर अध्वर्यु उसके द्वारा दो अंशुओं के उसके ऊपर धारण 
करने पर उसको ले लेवे । इसी प्रकार तीसरी बार भी 
बारह बार प्रहार करके पहले की तरह ग्रहण करे । अंगृ- 
लियों के बीच में रखे हुए छः अंशुओं को सोम में डाल 
देवे । तब प्रतिप्रस्थाता के हाथ से ग्रह लेकर अध्वर्यु दक्ा- 
पविन्न से पोंछ कर, उसे पृथ्वी पर रखे बिना, हाथ में ग्रह 
लिये हुए ही, हविर्धान से निकल कर उपांशुग्रह को शेष 
१ ज्योतिष्टोम में उपांशु, अन्तर्याम, ऐन्द्रवायव, मैत्रा- 
वरुण, आएिवन, शुक्र, मनी, आग्रयण, उक्थ्य, ध्रुव, 
ऋतुग्रह, ऐन्द्राग्, और वैद्वदेव ये प्रात: सबन के 
तैरह ग्रह होते हैं। माध्यंदित सवन में-शुक्र, मन्‍्यी, 
आग्रयण, उषथ्य, तीन मरूत्वतीय, माहेन्द्र और 
दधिग्रह ये नौ ग्रह होते हैं। तृतीयसव्न में-- 
आदित्य, सावित्न, वैश्वददेव, पात्नीवत, हारियोजन 
ये पाँच ग्रह होते हैं। जिसमें भ्रहण किया जाता है 
(यत्र गृहाते इति) इस व्युत्पत्ति से सोमरस को, 
और जिसमें ग्रहण किया जाता है (गृद्मते$स्मिन्‌ 
इति) इस व्युत्पत्ति से सोम रखे जाने वाले पात्र 
को ग्रह कहते है । इनमें उपांश अस्तर्याम, ऐन्द्र- 
बायव, मेत्रावरण, आश्वन, शुक्र, सन्‍्थी, उवध्य, 
आदित्य ये नो ही ग्रह उल्खल हैं। आग्रयण, उक्थ्य, 
प्रुव, आदित्य ये चार मिट्टी की बनी हुई स्थालिया 
स्थालीग्रह हैं। ऋतुग्रह दो ही है, बारह नहीं; 
बारह बार इनका ग्रहण होने से द्वादश ग्रह कहा 
जाता है। ऐन्द्राग्न-वैदवदेव-मरुत्वतीय-माहेन्द्र ग्रहों 
का ऋतुपात्र से ही ग्रहण होता है । दरिग्रह का 
अग्निहोत्र-हबणी से ग्रहण होता है। सावित्र, वैश्व- 
देव, पात्नीवत ग्रहों का उपांशु और अन्‍्तर्याम में से 
किसी एक के द्वारा, हारियोजन का द्रोणकलूश से 
ग्रहण और होम होता है। अत: नो उलूखल, चार 
स्थाली, दो ज्ुकू के मुख की आकृति वाले, दोनों 
ओर मुख वाले ऋतुग्रह, ये सब मिलकर पन्चह पात्र 
हो जाते हैं । 
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उसके निकट उपांशुसवन को भी रखे : यह शुष्कानिवन है । 
इसी समय ऋत्विजों तथा यजमान का संध्यावन्दन 
होता है। तब सूर्योदय के बाद अन्‍्तर्याम नामक भ्रह का 
ग्रहण, होम तथा आसादन उपांणुग्रह के समान ही होता 
है। तब घाराग्रहों का ग्रहण होता है। वे छः होते हैं : 
इनमें पहला ऐन्द्रवायव होता है । ग्रहण दो बार किया 
जाता है। पहले वायु के लिए ग्रहण करके, धारा से विच्छेद 
करके, पुन: वही इन्द्र और वायु के लिए ग्रहण होता है। 
इस प्रकार ग्रहण करके खर में रख देवे । तब मैत्रावरुण 
नामक ग्रह का प्रहण होता है; तदुपरान्त छुक्र का और 
उसके बाद मन्थिन्‌ का ग्रहण होता है । उसके बाद आग्रयण 
का दो धाराओं से ग्रहण होता है। आग्रयण-स्थाली में प्रहण 
के समय जो सोम होता है, उसकी एक धारा होता के चमस 
में और एक धारा सोम में होती है । इस प्रकार दो धाराओं 
से ग्रहण होता है। उसके बाद उक्थ्य का ग्रहण होता है, 
तब ध्रुवग्रहण; और तदुपरान्त वैद्वानर-भ्रह का विकल्प से 
ग्रहण होता है । 
इस प्रकार ग्रहों के ग्रहण करने पर, और उनके अपने- 
अपने स्थान पर रख दिये जाने पर, अध्वर्यु आदि परस्पर 
कटि देश में समन्‍्वारब्ध, झुक कर हृविर्घान से निकलते 
हैं । फिर वे ही छः: विप्रुड होम करके बहिष्पवमान स्तोत्र 
के लिये चात्वाल देश की ओर प्रस्थान करें और वहाँ 
जाकर बैठ जावे । 
बैठने का ढंग यह है :--उत्तर की ओर मुख करके 
प्रस्तोता, दक्षिण की ओर मुख करके प्रतिहर्ता और पदिचम 
की ओर मुख करके अध्वर्यु तथा प्रतिप्रस्थाता बैठें। उनके इस 
प्रकार बैठ जाने पर पवमान स्तोत्र आरम्भ करने के लिए 
अध्वर्यु प्रस्तोता नामक ऋत्विज को तृण या कुश की मुष्ठि 
देवे । वे स्तोत्र पढ़ें । इस स्तोत्र को “उपास्म गायता नरः” 
इत्यादि नौ ऋचाओं से बनाना चाहिए। नौ ऋचाओं का 
बिना आवृत्ति किये ही पाठ होता है; दूसरे स्तोत्रों की तरह 
आवृत्ति करके गान नहीं किया जाता। गान में प्रस्तोता, 
उद॒गाता और प्रतिहर्ता तीनों का संबन्ध होता है । ऐसा 
ही सबमें समझना चाहिए। उनके स्तोत्र करते रहने 
पर उन्नेता आधघवनीय में रखे हुए सोम को छिड़के। 
स्तोत्र के अन्त में सवन की जाने वाली हवि को अछूंकृत 
करने के लिये अथवा सवत किये जाने वाले पश्लु के लिए 
अध्वर्यु अग्नीत्‌ और प्रतिप्रस्थाता को भेजता है। तब 
अग्नीधक्न आस्नी प्रीय से अंगारों को निकालकर धि७्ण्यों पर 
रखे । इसके बाद आदिवनग्रह होता है; तदनन्तर ग्रहों का 
बवेक्षण होता है । 


बैरिक कोश 
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शबतीय पश्ु--इसमें दो पक्ष हैं: स्तोयायन ओर , 


फावेकादक्षिती । चार सोमसंस्थाएं होती हैं यह पहले कहा 
जा चुका है। उनमें अग्निष्टोम संस्था में अग्नि के लिए 
सबनीय एक ही पशु होता है। उक्थ्यसंस्था में अग्नि के 
लिये और इन्द्र तथा अग्नि के लिए दो पशु होते है। 
षोडश्ी में पूर्वोक्त दो पशुओं के साथ इन्द्र के लिए वृष्णि 
तीसरा पशु होता है। अतिरात्र संस्था में सरस्वती के लिए 
मेषी चौथा पशु होता है। इन्हीं पशुओं को कात्यायन ने 
स्तोमायन कहा है । इसके साथ पदवेकादशिनी का विकल्प 
होता है। पर्वेकादशिनी में अग्नि, सरस्वती, सोमा, पूषा, 
बृहस्पति, विश्वदेव, हन्द्र और वरुण के लिए ये ग्यारह पशु 
होते हैं। इनके बांधने के लिए एक यूप या यूपैकादशिनी 
होती है। एक यूप होने पर उस यूप में अग्नि के लिए 
पद्ु को बाँधकर उसके गले में दूसरे को, फिर उसके गले 
में तीसरे पशुको बाँधकर इस प्रकार सबका गलबन्धत कर 
देना चाहिये। यूपैकादशिनी होने पर अलग-अलग यूप में 
एक-एक पशु को बाँधना चाहिये । ग्यारह यूपों को गाड़ने 
के लिए वेदि भी बढ़ा देनी चाहिये । 

इस प्रकार सवनीय पशु का वपामार्जनपर्यन्त कर 
चुकने पर धिष्ण्य आदि का उपस्थान किया जाता है। 
इसी को सपर्ण कहते है उसके पहले श्रपण किये गये 
पुरोडाश आदि प्रातःसवनीय हवियों का प्रचार होता है । 
उसके बाद ऐन्द्रवायव, मैत्रावरण और आदिवन इन तीन 
द्विदेवत्य ग्रहों का प्रचार होता है । इन तीनों के हवन कर 
चुकने पर उन्नेता नौ चमसो को उठावे"। तब शुक्र एवं 
मन्थि-गरहों का प्रचार होता है । छुक्र ग्रह का अध्वर्यु एवं 
मन्थि ग्रह का प्रतिप्रस्थाता हवन करता है। वे दोनों उस- 
उस ग्रह को एक हाथ से लेकर, यूप के निकट जाकर, 
खड़े हुए अपनी अरत्नी का संघान करें। तब होम के 
लिए उन दोनों के प्रवृत्त हो जाने पर अध्वर्यु नौ चमसों 
को लेकर उन दोनों के साथ हवन करते है; तब वे प्राहमुख 
बैठे रहते हैं। इसी प्रकार शुक्र और मन्थि-ग्रहों में भी 
चमसों का एक साथ हवन होता है। उसमें ब्रह्मा, होका, 
उद्गाता, यजमान के चमसों का वषट्कार में होम होता 
है। बचे हुओं के चमसों में पहले वषट्कार का होम 


होता है । वे पाँचों चमसाध्वर्यु अपने हाथ में रखे हुए 


* होतृचमस, पोतृचमस, नेष्ट्रवमस, ब्रह्मचमस, 
ब्रह्मणाच्छंसिचमस, आरती प्रचमस, मैत्रावरणचमस, 
अच्छावाकचमस, यजमानचमस ये नौ हैं; उदगाता 
प्रतिहर्ता और प्रस्तोता का एक, ये दस चमस 
हुए। इनमें अच्छावाकअमस का उन्नयन आगे 


होगा । 
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चमसों को पहले बषट्कार में एक बार हवन करके पुनः 


उन्नयन के लिये द्रोण-कछ॒श के निकट चमसों को रख देवें । 
फिर भ्रशास्ता, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अभ्तीत्‌ के 
पाँचों चमसों का अध्वर्यू ही हवन करे । 

दिदेवत्य भक्ष--करात्यायन के अनुयायियों का पहुंछा 
भक्ष होम करने वाले का, तब व्‌ करने वाले का रहता 
हैं। इस कारण अध्वर्यू और प्रतिप्रस्थाता का सर्वत्र होम 
एवं अभिषव करने के कारण एक साथ भक्ष होता है। 
तब वषट्कर्ता भक्षण करता है। तब समाख्या के लिये भक्ष 
होता है। उद्गाता के चमस में तो उदगाता के छिये ही 
भक्ष होता है, दूसरे के लिये नहीं। सभी जगह जिस-जिस 


ऋत्विज्‌ आदि का जिस-जिस चमस या ग्रह से संबन्ध होता 


है, उसकी उपहव नाम की अनुज्ञा लेकर ही उस-उस ग्रह- 
चमसादि का भक्षण किया जाता है। भक्षण का प्रकार यहू 
हैं--इन्द्र और वायु के लिये होता द्वारा समपित भक्ष को 
अध्वर्यु लेकर एक बार शेष छोड़ते हुए, थोड़ा खाकर, जरूू 
छुकर, होता के चमस में बचे हुए ग्रह को रखकर, ग्रह को 
होता को दे देवे। होता उस ग्रह को लेकर अध्वर्यु को बुलाकर 
भक्षण करे। पुनः अध्यर्य का एक बार भक्षण होता है । 
इसी प्रकार मैत्रावरण और आशिवन ग्रहों को भी अध्यर्यु 
और होता भक्षण कर छेते हैं। यहीं पर पुरोडाश आदि के 
हवि के शिष्ट अंश का भक्षण होता है । 

चमस-भक्ष--तब होता के चमस में, जिसमें शुक्र- 
मन्थिग्रह का शेष रखा हुआ हैं, अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता, 
होमाभिषव के लिए एक बार भक्षण करते हैं। होता तो 
वषट्कार के लिये दो भक्षण करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा 
और यजमान के चमसों का भी । प्रज्चास्ता आदि का 
पाँच चमसों में तो प्रशास्ता आदि के लिये वषट्कार 
कर्ता होने के कारण और अनुवषट्कार में उनका होम न 
होने से उनका भक्षण एक बार ही होता है । 

भक्षण का प्रकार यह है : अध्वर्यु होता के चमस का, 
होता और प्रतिप्रस्थाता को बुलाकर पहले भक्षण करें। 
तब प्रतिप्रस्थाता, अध्वर्यू और होता को बुलाकर उसी 
का एक बार मक्षण करे | फिर होता, अध्वर्य्‌ और प्रति- 
प्रस्थाता को बुलाकर उसी का दो बार भक्षण करे। 
तदुपरान्त होता ब्रह्मा के चमस में, ब्रह्माका स्पर्श करके दो 
बार भक्षण करे और ब्रह्मा होता को बुलाकर उसी चमस 
का दो बार भक्षण करे । इसी प्रकार यजमान, प्रशास्ता, 
ब्राह्मणाण्ठंसी, होता, नेष्टा, अग्नीत्‌ के चमसों का, उस- 
उस चमस वाले को बुलाकर भक्षण करे। यहाँ यजमान- 
चअमस में दो बार भक्षण होता है, दूसरों में एक-एक बार। 
चसस वाले तो अपने-अपने चरमस को होता और अच्चवर्यु 


ः 
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वैदिक कोल 
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को बुलाकर एक-एक बार भक्षण करते है। सभी जगह कुछ / पात्र में प्रतिप्रस्थाता ऐद्धास्न ग्रह का प्रहण करता है। ब्रहण 
देष छोड़ कर भक्षण किया जाता है। अन्त में फिर होता, | करके, बैठकर, ऋतुग्रह के भक्षण के लिये पात्र प्रहण करके 


अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता को बुछाकर, समाल्‍्या के लिए 
एक बार मक्षण करता हैं। इसी भक्ष को महानक्ष 
कहदे हैं । 
जिन-जित चमसों में पुनः उन्नयन किया गया रहता है, 
उन-उनमें उस-उस निमित्त के लिए भक्षण करना चाहिये। 
इसी को “पुनरम्युत्नोतभक्ष' कहते है। इसमें अध्वर्यु पाँचो 
चमसों में होताओं को और उस-उस चमस वाले को बुला कर 
एक बार भक्षण करता हैं। उस-उस चमसवाले, होता और 
अध्वर्यु को बुलाकर दो वषट्कारों के लिए दो भक्षण करते है। 
इसी भक्षण से समाख्या नामक भक्षण भो प्रसंगात्‌ सिद्ध 
हो जाता हैं। यहाँ भी पहले को तरह भक्षण सशेष होता 
है। भक्षण के अनन्तर चमसों को फिर से भरकर उन्हें 
दक्षिण ह॒विर्धान के नीचे रख दिया जाता है; इन्हीं का नाम 
भषाराशंत' हैं। सभी जगह भक्षण के अनन्तर सभी भक्षण 
करने वाले मन्त्र से गात्र का आलूम्भन करें। तब अच्छावाक 
के चमस का उन्नयन, होम, उपल्लॉन, भक्षण इत्यादि सभी 
पहले की तरह किये जाते है। इसके बाद ऋतु-प्रह 
आते है। 
ऋतु देवताओं वाले ग्रहों को ऋतु-प्रह कहते है । इनमें 
बसन्‍्त आदि छः ऋतुएँ और उस-उस ऋतु के अन्तर्गत चैत्र 
आदि महीने देवता होते है। फलत: यद्यपि दो ही पात्र 
होते हैं, उनमें से एक अध्वर्यु के हाथ में और दूसरा प्रति- 
प्रस्थाता के हाथ में, फिर भी अधष्वर्यु द्वारा छ: बार और 
प्रतिप्रस्थाता द्वारा छः बार इस प्रकार बारह बार ग्रहण 
किये जाने से ह्ावक्ष-प्रह नाम पड़ जाता है। यहाँ तेरहवाँ 
ऋतु-प्रह भी विकल्प से किया जाता है। उसमें पहले के 
दोनों ग्रह एक साथ ग्रहण किये जाते है; और इसी प्रकार 
अन्तिम दोनों ग्रह भी । बीच में जो जाठ ग्रह रह जाते है, 
उन्हें व्यत्यास से लिया जाता है अर्थात्‌ जब अध्वर्य ग्रहण 
करके हवन करता है तब प्रतिश्रस्थाता ग्रहण करे । जब 
प्रतिप्रस्थाता अपना लेकर होम करने लगता है, तभी 
अध्वर्यू ग्रह को ग्रहण करता है। जब अध्वर्यू अपने ग्रह को 
लेकर मण्डप से बाहर जाता ह, तब अध्वर्यु हवन करके 
भीतर आता हू । जब प्रतिप्रस्थाता ग्रह को छेकर मण्डप से 
बाहर जाता हू तब अध्वर्यू भीतर आता हैं । इन दोनों का 
मिलन द्वार पर होता है । यहाँ हादश ग्रह बिना शेष छोड़े 
हवन किये जाते हैं; दूसरे दो ग्रहों का शेष छोड़कर हवन 
होता है, यह एक पक्ष है। सभी ग्रहों का शेष छोड़कर 
हवन होता है, यह दुसरा पक्ष है। उनका हवन हो जाने 
पर दोनों पात्रों में से एक में शेष भागों को रसकर रिक्त 


अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता दोनों सदस्‌ में बैठते हैं। दश्श 
ग्रहों के संपूर्ण हवन कर देने वाले पक्ष में अध्यर्यु, प्रति- 
प्रस्थाता और होता क्रमदा: अपने आप को छोड़कर अन्य 
दोनों को बुलाकर एक-एक बार भक्षण करते हैं। अध्वर्यु 
और प्रतिप्रस्थाता शेष छोड़कर भक्षण करें। होता सर्व-भक्षण 
करता है। 

तब पहले प्रहण किये गये इन्द्र और अग्नि के चमस 
का, पहले प्राप्त किये गये नाराशंसचमसों के साथ भक्षान्त 
कर्म कर लेने पर बैश्वदेव ग्रह को ग्रहण करके, अग्तीध 
हारा सवनीय हवियों के निरुप्त हो जानें पर, वैश्वदेव 
स्तोत्र पढ़ा जाता है। उनके स्तोत्र और शस्त्रों के समाप्त 
हो जाने पर चमस को कंपाने के साथ वैश्वदेव ग्रह के हवन 
हो जाने पर, उसके साथ चमसों का सर्व भक्षण करे । 
ग्रहों के एवं दश चमसों के भक्षण हो चुकने पर उन्हें 
घोकर अपने-अपने स्थान पर रख दे। तब उक्थ्य को 
तीन भागों में बॉँटकर ग्रहण करें। इनमें एक भाग 
प्रशास्ता का, दूसरा ब्राह्मणच्छंसिन का, और तीसरा 
अच्छावाक का होता है। उस-उस उक्थ्य को लेकर, 
बैठकर, उस-उससे संबद्ध शस्त्रों के समय, दसों चमसो को 
अपने-अपने स्थान पर रखे हुओं को ही उठावे । 

उन उक्थ्य चमसों के हुत हो जाने पर उस-उस ग्रह 
एवं चमस-संबद्ध सबको बुलाकर उस-उसके लिए पहले 
की तरह ही बिना शेष छोड़े एक बार, दो बार इत्यादि 
उस-उसके भाग के अनुसार भक्षण करें। इस प्रकार ग्रह- 
चमसों का अनुष्ठान हो चुकने पर 'प्रशास्त: प्रसुहि' अच्वर्य 
के ऐसा कहू देने पर सभा के बीच से निकल जांव। इतना 
करके प्रातः सवन के कर्म समाप्त होते है । 


साध्यंदिन सवबन--इसके प्रारम्भ में छोकद्वारि साम 
का गान हो जाने पर यजमान-सहित ऋत्विज्‌ प्रात: सबन 


| के समान समर्पण करें। तब अध्वर्यु और यजमान के 


सभा का अभिमशंन इत्यादि कर लेने पर माध्यंदिन सवन 
के लिये प्रात.सवन के समान ही सोम को पीसते है। 
सोम पिस जाने के बाद अध्वर्यु ग्रहों को लेवे । उससमें 
शुक्र, मन्‍्य, आप्रयण, मरुत्वतीय और उक्ध्य इन पाँच 
का पहले ग्रहण होता है। तब होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, 
प्रस्तोता और सुन्वन्त्‌ प्रातसवन के समान ही सब 
कुछ करके, सबके सभा में बैठ जाने पर अध्वर्यु 
माध्यंदिन पवमान का उपक्रम करे। तब यदि सोम 
प्रवस्य-सहित हो तब दक्षि-धर्म-भक्षण पर्यन्त कर्म कर लेने 
के अनन्तर, सवनीय-पशु- पुरोडाश का तन्‍्त्र करे । उसमें 


बेदिक कोश डक 





भी, कहे गये ढंग से, अध्वर्यू, होता ब्रह्मा, अग्नी क्र, यजमान | भक्षण होता है। तब चमसियों का चमस-मरक्षण होता है। "फ् रहे गये इस से, अध्वर्य, होता बह्मा, अस्नीक, यजमान | मक्षण होता है। तव जमसियों का चमस मक्षण होता है। 
और मैत्रावरण इन छः द्वारा पशु-पुरोडाश-इडा का भक्षण | भक्षण करके, प्रहों एवं चमसों को धोकर रख देने 
कर चुकने पर सवनीय हवियों का निर्वंपणादि अग्नीध्र को ह पर, प्रातःसबन के समान ही उब्थ्य ग्रहों का प्रचार होता 
प्रातसवस के समान ही, पयस्या को छोड़कर करना , है। तब प्रशास्ता द्वारा प्रसुत सारे ऋत्विज्‌ सभा से बाहर 
चाहिये। तदुपरान्त सभी हवियों का प्रातः सबन के | निकल जाते हैं। यह प्रसूतान्त माध्यंदिन सकन का 
समात ही होमान्त कर्म किया जाता है। तब इडा को | कर्म है। 

लेकर, होता को शुक्र और मन्थि ग्रहों का होमादि तृतोय सबन---इसमें पहले आदित्यग्रह होता है । 
भक्षणान्त कर्म चमस-सहित करना चाहिये। उसमें सब | उसे लेकर, आदित्यस्थाली से उसे ढककर, होमस्थान पर 
कुछ प्रात सबन के समान ही होता है। शेष छोड़ कर | जाकर, उस स्थाली को सशेष हवन करके, शेष प्रतिप्रस्थाता 
भक्षण किये चमसों को प्रात: सवन के समान ही अपने- | को दे देवे। तब यजमान को छोकद्वारिसाम का गान 
अपने स्थान पर रखकर सवनीय हवियों का ऋत्विज | करना चाहिये। इसमें सवनादिभृत सर्पण एवं सभा का 
भक्षण करें। तब ऋत्विजों को देने के लिए विहित , अभिमर्शन पहले की तरह करना चाहिये | तब आग्रयण का 
दक्षिणा का दान होता है। उसके विभाजन का प्रकार | एवं उक्थ्य का ग्रहण होता है । तब आरभभवपवमान के उपा- 
पहले बताया जा चुका है। उसके अतिरिक्त सूत्र में | करण के छिये सभा से निकरू जाय । आर्भवपवमान कर 
में कहे गये वस्त्र आदि भी देने चाहियें। तब मरुत्वतीय- | हेने पर सवनीय ह॒वियों एवं पशु के अज्ञों का प्रचार होता 
ग्रह को लेकर, कहे-अनुसार हवन करके भक्षण किये बिना, | है। तब चमसों का उन्‍नयनादि भक्षणार्थ कर्म होता है । 
प्रतिप्रस्थाता के हाथ में पात्र देकर, पुनः ऋतुपात्र द्वारा | तब ऋत्विज्‌ लोग पिण्डपितृयज्ञ की तरह यजमान के पितरों 
महामरुत्वतीय ग्रह को छेकर, बैठकर, पहले हवन किये | की पिण्ड देवें। तब सावित्र-प्रह का ग्रहण होता है। बाद 
गये मरुत्वतीय का अध्वर्यु और होता भक्षण करें । तब | में अध्वर्य सशेष एक बार, होता दो बार, और चमस वाले 
होता द्वारा मरुत्वतीयशस्त्र का प्रारम्भ किये जाने पर, उसके | सर्वे भक्षण करें । 

सामने बैठा हुआ अध्वर्यु प्रतिगर करे। शस्त्र के अन्त | तब सोम्यचर का अनुष्ठान होता है। तब प्रतिश्रस्थाता 
में प्रतिप्रस्थाता तीमरे कुष्ठमरुत्वतीय ग्रह को ग्रहण करके | पात्नीवत ग्रह का अनुष्ठान करता है। तब अग्निष्डोम 
अध्वर्यु के साथ होम के स्थान को जावे, और जब वह । "मक यज्ञायशिय स्तोत्र का आर्स्त होता हैं। उसके बाद 
महामस्त्वतीय होम को करता हो तब, उसके बाद, कृष्ठ- पत्नीसंयाजादि पाशुक कर्म होते हैं । तृतीय सवन इतना 
मरुत्वतीय का हवन करे। तब सबका भक्षण होता है। | ही है । हे के ग 
कुण्ठमरुत्वतीय में प्रतिप्रस्थाता का ही भक्षण होता है । अवभूय--इसमें सोमलिप्त पात्रों को, जहाँ अवभ 
तब नाराशंसचमस का भक्षण होता हैं। फिर महेन्द्र करनी होती हैं, वहाँ ले जल मे डाल विया 8 है । 
ग्रह को लेकर, बैठकर, पृष्ठस्तोत्र का उपकरण होता है। | “तर के आरम्भ में, भध्यमा्ग में; एवं जल पर पहुंच जाने 
तब पहले पीस कर निचोड़े गये सोम का सवन होता | "र सामगान किया जाता हैं। तब यजमान सहित ऋत्विज्‌ 
है। यह सोम के सूखा होने से, एवं निग्राम्या जल के स्नान करके देवयजन पर पहुँच कर उदयनीय इृष्ठि को 
उसपर न छिड़के जाने से शुष्काभिषव कहाता है। इस  *रते हैं। तब मित्रावरुण देवता वाल पशुयाग किया जाता 
प्रकार अभिषवण करके उद्गाता आदि द्वारा पृष्ठ की | है! उसके बाद उदवसानीय कस है । बाद में सायं- 
स्तुति किये जाने के समय, आधवनीय कलश में अभिषुत काल अग्निहोत्रादि नित्यकर्मे किये जाते है, और सहख 
शुष्क सोम को रख दे। तब तृतीय सबन की हवियों ब्राह्मणों को जिमाने का संकल्प भरा जाता हैं । 

का अस्तीतू निर्वाप करता है। इसमें वरुण के लिए | द्वादक्षाह-यज्-द्रादशाह" दो प्रकार का है: सत्र- 
एककपाल तथा सोम के लिए चरु ये दो अधिक होते है। | रूप और अहीन रूप*। सत्रात्मक को केवल ब्राह्मण ही 
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अन्य सभी कुछ प्रातःसबन के समान होता है। पृष्ठ १ जत्र या अहीन में अह, और रात्रि शब्द आया हैं; 
और स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर, होता के उसी शस्त्र यह अहोरात्र (दिनरात) समुदायवाचक है। 
के शंसन कर लेने पर, पहले प्राप्त किये यये माहेन्द्र ग्रह इससे द्वादशरात्र और द्वादशाह दोनों समानार्थंक है । 
को लेकर, हवन करके, तब नाराशंस चमसों के २ ब्राह्मण द्वारा किया जाने वाला, बिना दक्षिणा का, 
साथ भक्षण होता है। ग्रह में अध्वर्य का एक बार दोनों ओर अतिरात्र संस्थावाला, सोमयाग सत्र 
सशेष भक्षण होता है; होता का दो बार बिना दोष छोड़े . कहलाता है। तीन वर्णों के अधिकार वाला, 
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हटएण ऊऋपरदक के पदासया हक बन हे। कम परमार शा धार उपतप के चोबोण है। उसमें भी आहितार्न एवं अनुष्टिताग्सिष्टोम- | 


संस्थ सत्रह से चौबीस तक व्यक्ति अधिकारी होते हैं! 
इसमें सत्र यजमान ही होते हैं; और सबको सत्र का फल 
मिलता है; फछत: इसमें दक्षिणा नहीं होती। सबके 
यजमान होते पर भी सप्तदशपक्ष में एक ग्रहपति होता है, 
दूसरे ब्रह्मा दि का कार्य करते हैं । गृहपति यजमान का 
कार्य करता है। चतुविद्ञतिपक्ष में सोलह व्यक्ति ऋत्विजों 
का कार्य करते हैं 4 हपलि का कार्य करते हैं। सभी 
स्न में प्रयुक्त होते अपने-अपने द्रव्य के समान 
भाग को एक जगह निकालकर यज्ञ करते हैं" । दीक्षा 
आदि यजमान के कर्म सभी के होते हैं । 

अहीन नामक द्वादशाह में एक, दो, या बहुत से यज- 
मान रहते हैं। इसमें अग्निष्टोम के समान अध्वर्य आदि 
ऋत्विज्‌ ही कार्य करते हैं। अतएवं इनकी दक्षिणा होती 
है। दक्षिणा एक हजार और इससे भी अधिक गौओं की 
होती है। फल यजमानों को ही मिलता है । 

गधासयन सत्र--गौओं द्वारा अनुष्ठित होने से गवा- 
मयन होता है: तैसं० ७. ४. ८; ऐश्रा० ४. ३. ३; तां- 
ब्रा० ४. ११५ । इसका आरम्भ माघकृष्णा अष्टमी, माघ 
शुक्ला एकादशी, फाल्गुन की पौर्णमासी, अथवा चैत्र की 
पौर्णमासी को होता है। आरम्भ के दिन से लेकर बारह 
दीक्षा और बारह उपसद के होते है। इस प्रकार चौबीस 
दिन होते है । आरम्भ के दिन ही इष्टका पशु एवं उखा 
का संभरण होता है। तब अन्तिम उपसद्‌ के दिन अग्नि 
और सोम के लिए पशु का अनुष्ठान करके उसी दिन 
सुत्या का आरम्भ करना चाहिये। इसमें सुत्या तीन सी 
इकसठ दिनों की होती हैं: ताब्रा० १२. ३.३. ११। 
महाव्रत में अतिग्राह्म नाम के तीन ग्रहों का ग्रहण होता 
है । इसमें मार्जालीय के दक्षिण की ओर वेदि से बाहर, 
घेरे के बीच अनियत जाति के स्त्री और पुरुर मैथुन करते 
है। तीन अनूबन्ध्या होती हैं। सपत्नीक यजमानों का 
शिखा-सहिलत वपन होता है । तब अग्नियो को बॉटकर 
सभी दीक्षित पृथक-पूथक पृष्ठशमनीय नामक अग्निष्टोम 
को करते हैं। शेष द्वादश्ाह के समान होता है । 

इसमें अस्सी के बाद सुत्या होती है, यह पूर्वपक्ष है । 
इसी प्रकार उत्तर पक्ष होता है: ऐब्रा० १. २. ३. १-३ ॥ 
दोनों पक्षों के मध्य में विषुवान्‌ नाम का दिन होता है । 
इस प्रकार एक संवत्सर में साध्य होने से संवत्सर-रात्र भी 


दक्षिणासहित, अन्त में अतिरात्रसंस्थावाला, एक, 
दो, तीन, चार यजमानों द्वारा किया जाने वाला 
सोमयाग क्षहीन कहलाता है । 

» डृख़सें पात्र साधारण बचाने चाहियें। 


वैदिक कोश 


कक पेट जवनकर परमार कम "लक टिया पटाजिककन “तन, 


इसका नाम है। इस प्रकार दीक्षा और उपसद्‌ के चौबीस 
दिनों के साथ तीन सौ पच्चासी दिन में यह सत्र किया 
जाता है। प्रतिदिन तीन सबन, ग्रह चमस आदि, एवं 
स्तोत्रशस्त्र आदि यथा-प्रकृति चलते हैं। जो विशेष बातें 
हीती हैं, उतका निरूपण किया जा रहा है : इसमें दिनों 
का क्रम इस प्रकार होता हैं: अग्नि और सोम के पश्चु 
अनुष्ठान के अनन्तर प्रायणीय यहू पहला दिन अतिरात्र- 
संस्थावाला होता है: तांग्रा० ४.१.४। तब चतुविश 
अग्निटोमसंस्थ अथवा उक्थ्यसंस्थ दूसरा दिन होता है । 
उस दिन जितने स्तोत्र होते हैं, उन सभी में चतुविश 
स्तोम होते हैं; अत: इस दिन को चतुविश कहते हैं : ऐग्रा० 
४. २. ६। ये दो दिन पहले महीने में नहीं गिने जाते, कितु 
छठे महीने में गिने जाते है । अनुष्ठान का क्रम यही हैं । 
तंब चार अभिष्लव षड॒ह होते है? । तब जिवृत्‌ आदि 
छः स्तोमों से साध्य एक पृष्ठय षड॒ह होता है* । इस 
प्रकार पाँच षडहों से एक तीस दिन का सवन का मास 
होता है। इसी प्रकार उन्हीं षडहों की आवृत्ति से दूसरा, 
तीसरा, चौथा और पाँचवा मास बन जाता हैं। छठे 
महीने में पहले तीन अभिप्लव षडह होते हैं, एक पृष्ठय 
षंडह होता है । सब मिलाकर चौबीस दिन होते हैँ । तब 
अभिजित्‌-तामक अग्निष्टोमसस्थ का दिन होता हैं। तब 
स्वससाम-नामक तीन दिन होते हैं); वे अग्निष्ठोम- 
संस्थ अथवा उक्ध्यसस्थ होते है; इस प्रकार अट्ठाइस 
दिन बनते हैं। पहले के दो दिनों को मिलाकर तीस दिन 
का एक मास बनता है। ये छः महीने पूर्वपक्ष होता है। 
तब विषुवान्‌ नाम का अग्निष्टोमसस्थ दिन होता है। 
यह गवामयन का मध्य है। इस दिन की न तो मास में 
और न ॒संवत्सर में ही गणना होती है। उसके बाद 
उत्तरपक्ष का आरम्भ होता हैं। उसमे जिस क्रम से पहले 
पक्ष में दिनों का विभाजन था, उसके विपरीत ढंग से 
उत्तरपक्ष में होता हैँ । प्रकार यह है--पहले प्रतिलोग तीन 
स्व॒रसाम, तब विश्वजित्‌ू-नामक अग्निष्टोम, तब प्रतिकोम 

._$ पहला अल्निष्टोम, तब चार उब्थ्य, पुनः छठा 
अस्निष्टोम, इस प्रकार से छ: दिनों के समूह का 
अभिप्लव नाम है : तैसं० पर सायण ७.४.११.१७; 
ऐब्रा० ४. ३१ । 

* ज्िवृत्‌, पञ्चदक्क, सप्तदद, एकविश, त्रिणव, न्रय- 
स्विश ये छः स्तोम पहले दिन से लेकर छ: दिनों 
में क्मशः किये जाने चाहियें । 

3 “यज्ञायज्ञा” (४. ८. १) की योनि में उत्पन्न स्थर 
ताम के चार साम जिसमें होते हैं, उसे स्वरसाम 


कहते हैं। 


जेदिक कोड 


डई३ 








करके त्रय॑स्तिशदारमस्भण पृष्ठघ पदढह*े, तब तीव अभि- 
प्लक पडह, सब मि्ककर अट्ठाइस दिन बनते हैं। सन्न के 
अन्त के दो दिनों में किये जाने वाछे महाब्रत और उदय- 
नीय की गणना इस मास में होती हैं : सब मिलाकर एक 
भास हुआ। दूसरे महीने में प्रतिकोम रूप से पहला 
अयस्त्रिशदारम्भण एक पृष्ठघ षढह। तब वार अभि- 
प्लव षडहू। सब मिलाकर दूसरा मास होता है। इसी 
प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवा मास बनता है। छठे 


महीने पहले तीन अभिष्लब घडह, तब ग्ोष्टोम-लामक 
उक्थ्यसंस्थाक दिन होता है। तब आयुष्टोम नाम का , 
उक्थ्यसंस्थाक दिन होता है । तब द्वादशाहिक (१२.३.१, ' 


२१-२२) होता है । प्रथम और उत्तम दिन वर्जित दशरात्र 
इस प्रकार मिलाकर छठा महीना होता हैं। इसके बाद 
महाव्रत का दिन), और उदयनीय-नामक सन्न का अन्तिम 
दिन होता है : ऐब्रा० ४. २. ८, आपक्रौसू० २१. १५ 
१-२ ताग्रा० ४. १. १ भाष्य । 
महीने में गणना नही की गई है; यह गवामयनसत्र हैं 


वाजपेय-यज्ञ-- वाजपेय को ब्राह्मण और क्षत्रिय ही 


में तो वैदय भी अधिकारी है। इसका समय शरद ऋतु हूँ । 
इससे पहले और बाद में बहर्पति-सब होता है; इस प्रकार 
आश्विनी अमा को वाजपेय सुत्या का अनुष्ठान करने 
पर भाद्रपदी को दो बृहस्पति-सव करने होते है। यह एक 
पक्ष है। बृहस्पति-सवके स्थान पर अग्तिष्टोम-संस्थाक 
ज्योतिष्टोम होता है, यह दूसरा पक्ष है। अथवा वाजपेय 
के बारह शुक्लूपक्षो में बारह यागों का अनुष्ठान होता है; 
उनमे अबुग्म छ: शुक्लपक्षों में अग्निष्टोम संस्था वाला 
ज्योतिष्टोम होता है;युग्म छः शुक्लपक्षों में पृष्ठूय षडहसंबन्धी 
दिन क्रम से रथंतर, बृहत्‌ , वैरूप, वैराज, शाक्वर, रैवत 
नाम के छ॑: सामों के स्तोत्र एक-एक दिन होते है । ज़िब॒त , 
पञ्न्चदद्, सप्तदश, एकविश, त्रिणव, त्रयस्त्रिश स्तोम एक- 
एक दिल कम से होते हूँ । वाजपेय के अनन्तर युग्म शुक्ल- 
पक्षों में ज्योतिष्टोम ही होता है; अयुग्म छः: शुक्लपक्षों में 
पहले के अनुष्ठान के विपरीत पृष्ठ्यस्तोत्रों का अनुष्ठान 
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इन दो दिनों की पहले , 





चौथा पक्ष है। इनके पशु आादि एवं प्रह-पअहण आदि सभी 
कुछ कात्यायन शलौतसूत्र के उस उस प्रकरण में देख 
लेने चाहियें । ' 
कात्तिकी, या आश्वयुंजी की अमावस्या को राजसूय 
की सुत्या करनी चाहिये। कात्तिक की अमावस्या को सुत्या 
करने के पक्ष में आश्िविन शुक्ला दशमी को मातृपूजा आदि 
होतीं हैं। उस के बाद सात दीक्षा के दिन होते हैं। 
कात्तिक कृष्णा द्वादशी को प्रायणीया इष्टि होती है । उसी 
दिन सोम का एवं सुराद्रव्य का क्रय होता है। उसके बाद 
तीन दिन सायं प्रात: प्रवरग्य उपसद होते हैं । चतुद्देशी को 
अग्नीषोमीय पशु एवं सत्रह अरत्नि का एक यूप आता है। 
उसको सन्रह वस्त्रों से ढकते है। पूणिमा की पात्रयोजन में 
घोडशिपात्र अधिक होता है । सुराग्रह के लिए सतह पात्र 
होते है। बाईस सवनीय पशु होते हैं । उनमें पहला आग्लेय, 
दूसरा ऐन्द्राग्न, तीसरा ऐन्द्र, चौथा सरस्वती के लिए भेषी, 
पाँचवी वद्ा गौ, उसकें स्थान पर अजा। उसके बाद सत्रह 


 ब्राजापत्य पशु होते हैं, जो क््याम वर्ण के, बिना सींग के, 


और प्रजनन में समर्थ नर होते हैं। आग्नेय आदि पाँच 


करते है, वैश्य नही । इसे छोड़कर सप्तसंस्थान्तर्गत बाजपेय . "शैली की बषा का पृथक्‌-पृथक्‌ होम देवताओं के भेद 


' से होता हैं। सत्नह प्राजापत्यों का एक बार ही 


वपाहोम होता हैं। सवनोय हवि के निर्वाप के समय 
धाना आदि के साथ पाँच ह॒वियों के साथ सत्रह शराव बाह- 


| स्पत्य चरु का भी निर्वाप करना चाहिये : दक्षिणा देने के 


यह तीसरा पक्ष होता है। अथवा वाजपेय के आगे ' 


पौधी से लेकर प्रादपद तक नौ शुक्लपक्षों में राजसूय के 


पवित्र, अभिषेचतीय, दशपेय, केशवपनीय, व्युष्टिद्विरात्र, ' 
क्षत्रभृति, त्रिष्टोम, ज्योतिष्टोमों का क्रमशः अनुष्ठान होता ' 


है। ऊपर उन्हीं का विपरीत ढंग से अनुष्ठान होता है यह 


नवीन 





से अनष्ठान होता है । 


बाद मरुत्वतीय होम के अनन्तर माहेन्द्र ग्रह के पूर्व आग्ती- 
ध्रीय के समीप अध्वर्यु रथ के ऊपर दूसरा रथ रखकर मन्त्र 
से उसे उतार कर उसके घुरे को पकड़ कर, वेदि के निकट 
लाकर, उसमें चार घोड़े जोतकर, सोलह रथों में चार-चार 
घोड़े जोते । तब आग्तीध्र के पीछे दो खम्भे आगे पीछे 
गाड़कर, उनके ऊपर सन्नह शड़कु वाले एक काष्ठ को अग्रमुख 
रखकर उन शह्ुकुओं पर सत्रह दुन्दुभियों को क्रम से रखे। 
तब सबको इंडे से बजाबवे । तब एक क्षत्रिय उत्तर दिशा 
में सत्रह तीर छोड़े : पहला बाण जितनी दूरी पर गिरे, 
वहाँ खड़ा होकर दूसरा बाण छोड़े । इस प्रकार सत्रह बाण 
छोड़े। सत्रहवें बाण के गिरने के स्थान पर सीमा के 
रूप में एक उदुम्बर की शाखा को गाड़ दे। तब यजमान 


' रथ पर चढ़े, और दूसरे भी अपने-अपने रथों पर चढ़ें। 


तब पहले गाड़ी गई उदुस्बर की झ्ाखा को लक्ष्य करके सभी 
अपने-अपने रथ को दौड़ावे। आजि-धावन इसे ही कहते हैं । 
उनके जाने के समय ब्रह्मा रभ-चक्र के ऊपर बैठकर साम 


मम अप __. _ का गायन करे। उसमें जिस ढंग से यजमान आगे-आगे 
४ यहाँ कहे गये छः स्तोमों का उलटे रूप में जयर्त्रिश , 


पले बैसे ही जागे बढ़ना चाहिये। तब सभी उस उदृस्वरं 


, की क्षाखा की प्रदर्तिणा करके देवषजन की ओर आ जानें | 


४१९ 





सबके आ जाने पर ब्रह्मा रथ के चाक से उतर जाय; तब 


दुन्दुभियों को उतरवा दे। तब यजमान अपने रथ को 
अध्वर्यु को देकर बचे हुओं में जो-जो जिस-जिसका रथ 
हो, उसे उस-उसको दे देवे । 
तब मधुप्रह और सौर ग्रहों का प्रचार होता है। तब 
यजमान और पत्नी पहले बनाई गई, यूप के ऊपर रखी हुई 
काष्ठ-निरभित, इककीस सीढ़ियों वाली सीढ़ी पर चाढ़ें। 
तब यजमान के पुत्र-पौजादि खारी मिटटी के बने सत्रह 
मृत्तिकापुटों को यजमान की ओर फेंके । स्वर्गारोहण यही 
कहाता है । 
तब किसी एक अन्न को छोड़कर सभी ग्राम्य एवं आरण्य 
अप्नों का होम सात मन्‍्त्रो से सात बार किया जाता है। 
होम से बचे हुए अन्न से आसन्दी पर बैठे यजमान का अभि- 
षेक होता है । तब आज्य आहृतियाँ दी जाती है। फिर 
वशा-प्रचार आदि होता है । इसमें उदयनीय के स्थान पर 
त्रैधातवीया होती है । बाजपेय यही है । 
राजसूय यज्च-- इसमें केवल अभिषिकत क्षत्रिय ही 
अधिकारी होता है; ब्राह्मण एवं वैद्य नहीं। इसमें अनु- 
मति आदि इृष्टियाँ होती हैं; मल्ह आदि पशु, और 
पवित्र आदि सोम-याग होते है । वे सभी प्रधान होते है; 
इनमें अज्ञाजिभाव नहीं होता । फाल्गुनशुक्ला प्रतिपदा 
को इसका आरम्भ होता है। इसमें पहले पवित्र नामक 
चार दीक्षा वाला, तीन उपसद्‌ वाला और एक सुत्या वाला, 
सहस्रगो-दक्षिण अग्निष्टोम-सस्थ सोम-याग होता है । यह 
याग आठ दिन में होता है और फाल्गुनशुक्ला अप्टमी को 
समाप्त होता हैं। क्‍योंकि इसे राजा करता है और वह 
सोम भक्षण नही कर सकता इस लिये न्यग्रोध के फल 
सहित अंकुर लाकर उसका सोम-क्रण आदि संस्कार 
करके, दधि के साथ मिलाकर, चमस के उन्नयन के समय, 
यजमान के चमस में उसी रस को ले लेबे। होम के समय 
उसी का हवन करके उसका भक्षण करे । दूसरे चमसों में 
सोम-रस का ग्रहण, उसी का होम और भक्षण होता है । 
दक्षमी को अनुमती के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश किया 
जाता है। एकादक्षी को अग्नि और विष्णु के लिये एकादश- 
कपाल पुरोडाश, द्वादशी को अग्निषोगीय एकादशकपाल, 


अश्णुक्‍्ला पौर्णमासी तक प्रति दिन दर्शष्टि पिण्डपितृयञञ 
को छोड़कर होती है। प्रतिपदा को तो राजसूय इृष्टि के 
अनस्तर नित्य दर्शपूर्णमासेष्टि, और नित्य पिण्डपितृयज्ञ 
होता है । तब वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ महीनों में इसी प्रकार 
कृष्णपक्ष में पौर्णमासेष्टि और शुक्लपक्षों में दर्ञेष्टि होती 
हैं। तब प्रतिपदा को नित्येष्टि भी करनी चाहियें। हर 
बरस चातुर्मास्य का अनुष्ठान करने वाले यजमान को उस 
उस पर्व के समय उन-उन नित्य पर्वों को पहले करके ही 
राजसूय के पर्बो का अनुष्ठान करना चाहिए । 

आषाढी पूणिमा को बदण-प्रधास होते है। उस समय 
से लेकर कात्तिकी तक प्रतिदिन पहले की तरह दर्श पूर्ण- 
मास दृष्टिया होती है। उसके बाद कात्तिकी को साकमेष 
होते है । उनके दो दिन के होने के कारण चतुर्दशी को 
राजसूयिक दर्श समाप्त करके अनीकवती आदि का अनु- 
प्ठान किया जाता है। पूर्णिमा को त्रैयम्बकान्त करके 
दर्शेोष्टि आरम्भ होती है। तब मार्गशीर्ष इंष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से फाल्गुन की अमावस्या तक द्श पौर्णमास 
इष्टियों का अनुष्ठान प्रतिदिन पूर्ववत्‌ चलता हूँ । 

फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को शुनासोरीय राजसूयिक 
होता है । उसी दिन पश्चवातोय नामक होम होता हैं और 
इन्द्रदुरीया नाम की इष्टि होतो है । इसमें अग्नि के लिए 
अष्टाकपाल, वरुण के लिए यवमय चरु, रुद्र के लिये गावे- 
घुक चरु होता है, वहिनी का दघि ऐन्द्र थे चार ह॒वियाँ होती 
है। जो गौ शकट में जोती जाती है, वह बहिनी कहाती 
| है। उसी दिन अपामार्ग-होम होता है । 
| तब फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा को त्रिषंयुक्त, अर्थात्‌ 
। त्रिहविष्क तीन कर्मों में पहली इष्टि त्रिषयुक्ता होती है । 
| उसमें आग्नावेष्णव एकादशकपाल पहली हि, ऐबन्द्रावेष्णव 

चरु दूसरी हवि, और वैष्णव चरु तोसरी हवि होती है । 


तब द्वितीया को द्वितीय त्रिषंयुक्त, इष्टि होती है। 


| इसमें आग्नापौष्ण एकादश-कपाल पहली ऐन्द्रापौष्ण 


दूसरी के और पौष्ण तीसरी होती हैं। तब उसी दिन 
बारह रत्नहवि नाम की इृष्टियों को प्रारम्भ करे। 
चतुर्थी से लेकर फाल्युन शुक्ला पूणिमा तक एक-एक 
दिन राजा के सबन्धियों को एक-एक पुरुष के घर एक-एक 


श्रयोदद्ी को ऐन्द्राग्न द्वादशकपाल, चतुर्देशी को यवाग्रयण । 
और ब्रीह्माग्रयण ये पाँच इष्टियाँ होती है। तब फाल्गुनी | पहली इष्टि होती है; इसमें अनीकवत्‌ अग्नि के छिए 
पूणिमा को राजसूय के अन्तर्गत चातुर्मास्य का प्रयोग होता | अष्टाकपाल पुरोडाश होता है । पुरोहित के घर दूसरी इृष्टि 
है; पहले पूर्णिमा को वैश्वदेव पर्व होता है; आषाढी में | होती है, इसमें बृहस्पति के छिए चर रहता है। यजमान 
वरुण-अधघास और कात्तिकी में साकमेघ । तब चैत्र शुक्ला | के घर में तीसरी इष्टि होती है, इसमें इन्द्र के लिए चरु 
प्रतिपदा से छेकर चैत्र की अमावस्या तक प्रतिदिन पौर्ण- | होता है। महिषी के घर चौथी इृष्टि हीती है, इसमें 
मासेब्टि प्रकृतिवत्‌ होती है। फिर चैत्र शुक्ला प्रतिषदा से , भ्दिति के लिए चरु होता है। सूत के घर पाँचवी इष्टि होती 


इष्टि का अनुप्ठान करना चाहिये : सेनानी के भर 





ः है, इसमें वदण के किए ययरों का भर होता है। प्रामनेता : 


या सरपंज के भर छठी इष्टि होती है, इसमें मरुत 
के लिए सप्तकपाल होता हैं। क्षता था दूत के घर 
सातवी धृष्ठि होती है, इसमें सवितु के छिए अष्टाकपारू 
पुरोडाश होता हैं। रथ-योजयिता के घर नवीं इष्टि होती 


घर दसवी होती है, इसमें पूषन्‌ के लिए चरु होता है । 
चूतपति था हालिक के घर से लाये गए आरण्यगोघूमो से 
यजमान के धर रोद्र चद होता है; यह ग्यारहवीं इष्ठि 
है। पतिपुत्रहीन किसी स्त्री के घर बारहवी इष्टि होती 
है; इसमें निऋंति देवता के लिए नख से छाये गये कृष्ण- 
ब्रीहियो का चरु होता है । 

तब उसी दिन सोम और रुद्र के लिए चरु और मित्र 
तथा बृहस्पति के लिए चरु होता है। चैत्र कृष्णपक्ष मे कोई 
कर्म नहीं होता । चैत्रशुक्ला प्रतिषदा को अभिषेचनीय और 
दशपेय नाम के सोस-यागों का एक साथ आरम्भ करने का 
सकलप किया जाता हैं (सोमयाग आठ है: पवित्र, अभिषे- 
चनीय, दशपेय, केशवपनीय, ्युष्टिद्विरात्र, क्षत्रस्यधृति, 
त्रिप्टोम और अग्निष्टोम)। आरम्भ से पवित्र नामका सोम- 
याग किया जाता है; बचे हुए बाद में किये जाते है । 

इसके साथ ही सोम का क्रयण होता हैं और सोम के 
साथ न्यग्रोध अकुरो के भी दो देवयजन होते हैं। यह 
अभिषेचनीय सामान्यतः पाँच दिन मे किया जाता हैं। इस 
में विशेष बात है : अस्नीषोमीय पशु के साथ देवसू हवियाँ। 
वे हैं दो पुरोडाश, और छ. चरु; इस प्रकार आठ है। इसमे । 
उखाड़े गए ब्रीहि से होने वाला सत्य प्रसव-सवितृ देवता के | 
लिए अष्टाकपाल, जल्दी पके श्यामाकचरु सोम वनस्पति के । 
लिए, ब्रीहियों से बनने वाछा गृहपति अग्नि के लिये अष्टा- 
कपाल, बृहस्पति बाचू के लिए नेवार चरु; अ्येष्ठ रुद्र के लिये 
सांठी का चरु, पशुपति इन्द्र के लिये गवेधुकाचरु, सत्य मित्र के 
लिये स्वयं उत्पन्न हुए धानो का चरु, धर्मपति वरुण के लिये 
छिये यव का चरु होता है। अनन्तर राजा के अभिषेक के 
लिये सन्रह प्रकार के जल लाये जाते हैं; तब उक्ध्यसंस्थअभि- 
पेवनीय ऋतु द्वारा राजा का अभिषेक होता है। तब शुनः- 
धोप-संबन्धी गाथा गाई जाती है। इसके बाद वाजपेय यज्ञ 
के समान ही श्यावशेहण आदि होता है। तब उदुम्बर 
की आसन्‍्दी पर जूए के लिये बैठे हुए यजमान को अक्ष 
दिया जाता है। तब जूआ होता है। जूआ खेलने वाले 
यजमान (राजा), राजशञ्ञाता, सूत, ग्रामणी, और ग्रामणी 
के भाई ये पांच होते हैं। कतिपय अनुष्ठानों के अनन्तर 
दस संसुप्ा हवियां होती हैं। उन्हें पष्ठी से आरम्भ 


है, इसमें अश्विन्‌ के लिए द्विकपाल रहता है । परिवेष्टा के 


करके छः दिनों में छः, और द्वादशी को शेष चार इस ' 


“पक पाक किए सो का घर होता है। प्रानेता | अकार किया जाता है। झाइणो को हो दश्वेग के दूसरे दिन 
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से आरम्भ कर चंत्री तक सुत्या हं।ती है. (पहले दिन का 
कर्म दीक्षा आदि अभिषेचनीय में किया जा चुकता है) | 
'इसमें विशेषता यह है--- 

यजमान के चमस में न्यग्रोधारूगुरो का रस और दूसरी 
जगह सोम रहता है। एक-एक चमस का दस-दस ब्राह्मण 
मक्षण करते हैं। उनमें एक-एक ऋत्विक होता हैं और शेष 
नो साधारण व्यक्ति । यजमान के चमस में भी ब्राह्मण ही 
भक्षयिता होते है; उसके बाद वैज्ञाख में कोई कर्म नहीं 
होता । वैशाख शुक्ला पूणिमा को पश्चबिछत नाम का पड्च- 
हविष्क कर्म होता है; उसमें पाँच हवियां होती है । उसके 
बाद बारह अ्रयुग्धवि इष्टियां होती हैं। वे एक मास 
का अन्तर देकर की जाती हैं, यह एक पक्ष हैं। अथवा 
पहली इष्टि का अनुष्ठान करके, शम्या को फेंके; जहाँ बह 
गिरे उसी स्थान पर उसी दिन दूसरी इष्टि करे। इसी 
प्रकार बारहों एक ही दिन हो जाती है, यह दूसरा पक्ष हैं । 
अथवा वेशाख पूणिमा को ही समानतन्त्र से प्रात: काल छः 
और अपराह्न में छः दृष्टियाँ होती है, यह तीसरा पक्ष है । 
दोनो पक्षों में ये इष्टिया एक ही दिन में की जाती हैं। तब 
वेशाख की अमावस्या को दो पशु-बन्ध होते है। ज्येष्ठ-शुक्ला 
एकादशी से आरम्भ कर के पाँच दिनों में अतिरात्र-संस्थ 
केश-क्पनोय नामक सोमयाग का अनुष्ठान होता है । उसके 
बाद आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा को व्युष्टि द्विरात् का संकल्प 
होता है; उसके अहीन होने से सोलह दिन दीक्षा के, बारह 
उपसद के, और दो सुत्या के इस प्रकार एक मास में यह 
याग समाप्त होता हैं। तब श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को 
क्षत्र-धुति' आरम्भ होता है; वह भी पहले की तरह 
एक मास चलता है । कात्तिकी को राजसूथ की अद्भभूता, 
तीन पशुओं वाली सौत्रामणी होती है। इस प्रकार राजसूय 
यज्ञ समाप्त होता हैं । इस राजसूयथ में यजमान की पत्नी 
चण्डातक वस्त्र पहनती है। “अर्धोरुकं विलासिन्या वास- 
इचण्डातक विदु:” अमर २।६।११९। इसमें कुल मिला- 
कर ४३९ इष्टियां, दो पशुवाग, आठ सोमयाग, सात 
दविहोम, ये सब मिलाकर राजसूब कहे जाते हैं। ये ही 
इससें प्रधान याग होते है। इसके अतिरिक्त उस-उस सोम 
की अद्भुभूत इष्टियां, पद्चु और सौषामणी का अनुष्ठान 
करना चाहिये। इसका समय इबकीस मास का होता है । 
प्रयुग्वि के मासों का अनुष्ठान करने के पक्ष में लैंतीस 
मास बनते हैं । 

सोमयाग का अद्भुभूत अग्निधयल--ईटों से बनाया 
गया स्थान-विशेष शथत कहाता है । केवल सोमयाग की 
जो उत्तरवेदि है, उसे बढ़ाकर, वहीं ईटों से चयन बनाकर, 
उसके ऊपर आहब्नीय रखकर उसी में होम किया जाता 


डे वैदिक कोर 

हद । अग्नि का आधार होने से ड्स थड़े का ताम अग्लिचयन |! भाग; चौबीस अंगुल: लम्बी और बारह अंगुल चौड़ी 
पड़ा है। कुछ लोग इसके लिए केबल अग्निपद ही को | त्रिग्राहिणी; छः अंगुल लम्बी, तीन अगुल चौडी अध्ेपाद- 
बरतते है । यद्यपि यह सोमयाग का अखज्भ है, फिर भी | भागा; चौबीस अंगुछ लम्बी चौड़ी बृहती;। चौबीस अंगुल 


ज्योतिष्टोम के प्रथम प्रयोग में नहीं होता। द्वितीयादि | लम्बी और बारह अंग्रुढ चौड़ी अधंबृहती; तीन अंगृरू 
प्रयोगों में तो होता ही है । सोमयाग होने से इसका समय | छम्बी-चौड़ी चतुर्भागा। सभी छ: अगुर या चार अंगुछ 
। 
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वसन्त है । इसमें पहले दिन इष्टका-निर्माण के अद्भुभूत | ऊँची होती है। अधेत्सिधप्या और अधपदा दो था तीन 
पश्षु का अनुष्ठान होता है । इसमें पुरुष, अइव, गो, अवि | अंगुल ऊँची होती है । 
और अजा ये पाँच पशु होते है; यह प्राथमिक पक्ष है । संभी इष्टिकाओ पर अंगुलि था काष्ठ आदि से तीन- 
केवछ प्राजापत्य पक्षु का अनुष्ठान करना चाहिये, यह | तीन चिह्तु बना देने चाहियें। वे चिह्न टेढ़े, सीधे और 
दूसरा पक्ष है। वायु के लिए अनुष्ठान तीसरा पक्ष हैं। | तिरछे होते है और बैसी-वेंसी इष्टकाओं पर बनाये जाते 
सभी अवस्थाओं में याग के उपयोग से बचे हुए पशु के | है। उनमें वक्रचिह्न >> -- -- इस प्रकार के होते हैं, 
शरीर को खड़े जल में फेंककर, वहीं से उख्ा और ईंट के | ऋजु | | | इस प्रकार के और तिरछे ---- -- इस 
लिए मिट्टी तथा जल लेना चाहिये । जिस पर्व में इष्टका | प्रकार के होते है । 
पु क्यो जाता है पक पर ही मम को बह इष्टकाओं को संख्या--इसमें ग्यारह हजार एक्र सौ 
का संभरण करना चाहिये । आगे संवत्सर आदि के समयों ल्‍ 2 हे! 

सत्तर (१११७०) इष्टकाएं होती हैं। इनमें दस हजार 


पर यजमान का अग्निधघारण बताया जायग्रा, उसका माह लो १८०७ होकेसाणो लीग 
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आधारभूत पात्र-विशेष उखा कहाता है। उसके लिए पात्र अजकाती।. वरपन मे दस्त रे इक दा (२७०) 

बनाने योग्य मिट्टी का पिण्डा लेकर उसमें चीटी के बिऊू ञु ( मी कक, ण्णा, 

कूममोल्खछा आदि पच्चीस इष्टिकाएँ इनके बीच अधिक 


की मिट्टी, बकरे के बाल, छोह और पत्थर के चूर्ण, 
शक्करा, पर्णकषाय मिलावे; पकाये जल से इन्हें मिलाकर होती है, मी तीन सौ पचानवे यजुष्मती कही 
गई है । ये पच्चीस इष्टिकाएँ और तीन नैऋंति उक्त 


उस पर बालू डालकर, (ऊपर से तिरछा, तथा एक पशु के | _ न 0 
पक्ष में एक हाथ ऊँचा, पाँच पशुओं के पक्ष में ऊपर से संख्या से अधिक होती हैं) । इन कही गई इष्टकाओं में 
नौ हजार दो सौ बासठ (९२६२) पाद-भाग होती है, 


एक हाथ के बराबर तथा तिरछे भी एक हाथ के बराबर ३ 
चार अस्रामुख बाली बनाकर उसके बाहर की ओर, | वक्रचिह्लो वाली पादभाग १७३२, ऋजु चिक्त वाली 
७५३०, अरधधपादभाग छः सौ अठहृत्तर (६७८) । उनमें 


ऊपर तीसरे भाग में चारों ओर एक बत्ती तिरहछी है 
लगाकर, प्रत्येक दिशा में एक-एक या दो-दो बत्तियाँ, ऊपर | *चिल्नवाली अर्धपादभाग २६२, ऋजुचिह्न॒वाली अधंपाद- 
भाग ४१६, चतुर्भाग बारह । इनमें वक्र चिहक्त वाली चार 


की वर्तिका को छूती हुई बनाकर, प्रत्येक बत्ती के आगे 
स्तन-विक्न बचाकर) उन्हें अग्नि में जलावे। उसके साथ | रथ पिल्लेवाली आठ पा इष्टकाएँ सात सौ तिहत्तर 
बारह अडुगुरू बड़ी, तीन स्थानों पर अडुगुलि के आकार | (४७२) होती है । इनमें पृर्णोत्सेव पद्या ७५९, अर्धोत्सिषा 
के चिह्न से युक्त, अपाढा नाम की एक दष्टका को महिषी, | थी १८ । अर्धपद्मा अट्टासी। उनमें अर्धोत्सेघा बारह। 
तथा विदव-ज्योति: भाम की तीन इष्टकाओं को यजमान | प्ञार तिरछे चिहक्लो वाली। आठ ऋजु चिह्न वाछी, तिरछे 
पकावे । इस प्रकार उल्ला-संभरण होता है । | चिह्न वाली सत्ताईस (२७) । इनमें चार अध्धोत्सिषा, 
तब चयन के लिए इष्टकाएं बनाई जाती है। वे | 'ईस पृणोत्सेधा । शेष ऋजु चिह्न वाली। बक चिह्त 
चौदह प्रकार की होती हैं--पद्मा, अधंपच्या, पादोनपद्मा, | वाली अधेपद्य में पूर्णोत्सेधा दो होती है। जद्धघामात्री 
जड्घामात्री, अध्यर्षा, अधोत्सिघा पद्मा, अ्घोत्सेघा अर्ध- | ५८२ तिभाहिणी ७०, वक्र ८, अध्यर्धा १११, बृहती ६ या 
पद्चा, पादभागा, त्रिग्राहिणी, अधंपादभागा, बृहती, ब्रा, | ४! अधंबृहती ४, पादोन २। 
अ॑वृहती, चतुर्भागा। इनमें बारह अछूयुल चारों ओर | ईष्टकाओं की यह संख्या उपधान के समय की है। 
से पद्या होती है, बारह अड्गुरू लम्बी, छः अड्गुल चौड़ी | निष्पादव के समय सभी इष्टका कही संख्या से कहीं 
अधंपद्या, चारो ओर से बारह अंगुल की, कितु एक कोने में | अधिक बनानी चाहियें, जिससे टूटने आदि से उनकी संख्या 
टूटी हुई पादोनपद्मा; अट्वारह अगरुल चारों ओर से जडूघा- | में कमी न भा जाय । 
8083 अठारह अंगुल रूम्बी और बारह अंगुल चौड़ी इनमें बारह प्रकार की इष्टकाएँ पाँच चितियों में रखी 
अध्यर्षा; बारह अंगुरू लम्बी-चौड़ी और अंगूल हैं; बक़ों हे 
ऊँची अधत्सिष्षा अधेपल्या; छः अंगल हज गो पाद- , कह जा जगह बाग 2 पड 
साथ रखी 
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जाती हैं, कुछ चुप-चाप । जो मन्त्रों से रखी जाती है में एक-एक पुरुष का प्रमाण बढ़ाकर अग्तिक्षेत्र को पच्ासबे 
यजुष्मती कहते हैं: जो चुपचाप रखी जाती हैं उन्हें छोक- , चयन तक नापे । उसके अनुसार इष्टकाएँ भी परिणाम 
म्पृणा कहते है। इृष्टकाओं को जिस प्रमाण से बनाया | में बढ़ाते जाना चाहिये, कितु संख्या में नहीं। सभी जगह 
जाता है, सूख जाने पर उसका बत्तीसवाँ भाग कम हो / पहली चिति में जितनी इष्टका होती हैं उतनी ही इष्ट- 


४१५ 
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जाता है। अतः जहाँ-जहाँ जो-जो प्रमाण बताया गया है 
उससे ब्रत्तीसवाँ भाग अढ़ाकर इच्टका बनानी चाहिये। तब 
पहली चिति में ऐसी इष्टिकाएँ २००६, उनमें यजुष्मती 
७७, शेष लोकम्पूणा १९२९ । दूसरी चिति में सभी इष्ट- 


काओं से पच्चानवी चिति भी बननी चाहिये । इस आवृत्ति 
। में क्रम का नियम नहीं है,, स्वेच्छा से जिस चिति को 
| करना चाहे कर छे । 

तब पहले गाहुंपत्य अग्नि के लिए थड़ा बनाना चाहिये । 


काएँ १९९१, उनमें यजुष्मत्ती ४१, छोकम्पूणा शेष १९५० | वह एक चिति या तीन चितियों वाला होता है। उसका 
तीसरी चिति में २०२० इष्टकाएँ होती हैं, उनमें यजुष्मती | विस्तार चार अरत्नि के बराबर मण्डलाकार होता है। 
७०, शेष लोकम्पृणा १९५० । चौथी चिति में १९९७ ' एक-एक चिति में हक्‍कीस इष्टकाएँ रहती हैं। उनमें 
इष्टकाएँ होती हैं, उनमें यजुष्मती ४७, शेष लोकम्पृणा ! अर्धबृहती चार, पद्मा सात, दो अर्धपद्या, आठ वक्रा। 


११५० । पाँचवी चिति में ३०५३ इष्टकाएँ, उनमें यजु- 


ष्मती १३४, शेष लोकम्पूणा २९२२, यह संख्या रहती है । , 


स4 मिलाकर यजुष्मती ३६०, लोकम्पूणा १०७०९, दोनों 
मिलाकर १११७० । 

तब यजमान सोने का वर्तुलाकर आमरण कष्ठ में 
घारण करे। तब शिकय में रखी अग्नि को कण्ठ पर रख 
कर, उतारकर, आसन्दी में रख दे। इस प्रकार संवत्सर तक 
उखारण, विष्णु-क्रम, वनीवाहन, एवं वात्सप्रोपस्थान करने 
चाहियें। इसमें पण्मासदीक्षापक्ष, और एक दीक्षापक्ष होता 
है । एक दीक्षापक्ष में उसी रात को विष्णुक्रम आदि बवेदि- 


माल और अग्निक्षेत्रमान करने चाहियें, और वेदि चयनयाग ' 


चिति के अनुसार बढ़ा देनी चाहिये; वह चालीस पैरे की 


होती है : काश्रोसू ० १७.३. १४ । उसमें अग्निक्षेत्र का निर्माण ; 


करना चाहिये; वह साढ़ें सात पुरुष (विशति शतांगुल) के 
नाप का होता हैं। उसके बीच दो पुरुषों के बराबर लबा, 


दो पुरुषों के बराबर चौड़ा स्थान बनाकर उससे लगे हुए । 


दक्षिण, पश्चिम, उत्तर भागों में एक-एक पुरुष के बराबर 


दक्षिण उत्तर कितारों पर एक अरत्नि और एक-एक पुरुष ; 


के बराबर रूम्बा, पद्ेचिम की ओर ४४ बालिस्त लम्बह ये 
स्थान बनाने चाहियें। ये स्थान प्राहमुख बनाने चाहियें। 


उनकी क्रमशः दक्षिण, उत्तर, पक्ष संज्ञाएँ हैँ । परिचम 


ओर के भाग को पुच्छ कहते है। मध्यम को आत्मा कहते 
है। इस स्थान को बनाकर, इसे रस्सी से घेरकर, इसके चारों 
ओर गड़ढ़ा बनाकर वहाँ दो सौ एकसठ या तीन सौ या 
चौरानवे पाषाणों या इष्टकाओं को निरन्तर एक साथ लगा- 
कर गाड़ता जाय । तब स्थण्डिल के वायव्यकोण पर तीत 
पायाण जंघा, नाभि एवं आास्यदध्न क्रमशः गाड़ने चाहियें। 


इसी श्यत की पचानके घार तक आवृत्ति करके भी अनुष्ठान | 


सूककार ने बताया है। उसमें पहली आवृत्ति में अग्निक्षेत्र 
का प्रमाण कहा गया है। दूसरी आवृत्ति में प्रत्येक अयत 


इनका प्रमाण पहले कहा जा चुका हैं। उपधान का प्रकार 
पद्धतियों से समझ लेना होगा । 
इस स्थण्डिल के चारों ओर तीन अंगुलू विस्तार वाले 
| पाषाण चिति को थामने के छिये गाड़ने चाहियें। इस 
| प्रकार बनाये गये गाह॑पत्यस्थण्डिल को चात्वाल से छाई 
| मिद्‌टी से लीपकर, उसके ऊपर उच्य अग्नि की स्थापना करे। 
|. तब नैकंत्य दिशा में दूर जाकर कृष्णवर्ण की पकी 
' हुई निऋ्रति नाम की तीन दृष्टकाएँ गते भादि में रखकर 
| वहीं शिक्य, रुक्‍्म, पाश और आसनन्‍्दी आदि फेंककर 
| लौट आवे। 
तब शाला में आकर ह॒विष्कृदाद्वानान्त प्रायणीया दृष्टि 
| को करके छ:, बारह, या चौबीस बैलों वाला हल तैयार 
| करके उससे अस्निक्षेत्र की भूमि को जोते। (यहाँ हल 
। चलाने में दोष नहीं होता) । इसके बाद प्रायणीय को संपूर्ण 
| करके आतिथ्या इष्टि का अनुष्ठान करके, उसके बाद 
प्रवग्यं और उपसद्‌ को करे । 


। अम्निक्षेत्र पर अह्व को चढ़ाकर हटा छेवे । तब 
अस्निक्षेत्र में कुशस्तम्ब रखकर, उस पर कमलपत्र रखकर, 
| उसके ऊपर उख्यधारण के समय यजमान द्वारा धारण किये 
। गये रुकम को रखकर, 'उसके ऊपर सोने की बनी हुई 
; पुरुषाकार प्रतिमा पूर्व की ओर सिर करके रखकर, उसके 
| ऊपर 'स्वयमातृण्णा' को रख देवे"। 
| स्वयमातृण्णा पकते समय अपने आप बने हुए छेदों 
, ताली इष्टका को कहते हैं। उसके पूबंसाग में दूर्वामयी 
| इष्टका को रक्‍्खे। इस प्रकार जिस क्रम से यजुष्मती 
| इष्टका का उपधान सूत्रों में बिहित है, उसी क्रम से उन्हें 
| रखकर बचे हुए स्थलूपर छोकम्पृणाओं को रखे । 

इस प्रकार चिति-के आत्म-नामक मध्ययाग को 
बनाकर दक्षिणपक्ष को, फिर उत्तरपक्ष को, और फिर 
पुण्छ को तैयार करे । इस रीति से उसी दिन पहली और 
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दूसरी चिति को रखकर उसके बाद अपराह्न को प्रवर्ग्य | षोमीय पशु होता हैं । इसमें राजसूय के अन्तर्गत अभिषे- 
और उपसद्‌ करने चाहियें। उसके बाद के दिन प्रात: | चतीय नामक सोमयाग के घर्म होते है । पशुपुरोडादा के 
प्रवग्य उपसद के अनन्तर तीनों चितियों का उपधान करना | अनन्तर आठ देवसू-हवियों का निर्वाप होता है; तब सुत्या 
चाहिये। तीसरे दिन पुरीषनिवाप आदि होता है। यह ' होती है। अवभूथ के अन्त में उदयनीया इष्टि होती है । 
एकाहपक्ष में होता है। षडुपसत्क यज्ञ में प्रतिदिन एक-एक , तब मैत्रावदणी वशा अनूबन्ध्या होती है। इसमें विशेषता 
चिति होती है; छठे दिन पुरीषनिवाप होता है। इस | है: पशुपुरोडाश के निर्वाप के अनन्तर पाँच देविका हवियों 
प्रकार निर्मित हुए स्थण्डिल को सोने के हजार खण्डों | का निर्वाप और प्रचार; यह चयन कहाता है । 

से पोछें। |. अदवमेध यज्ञ--अश्वमेधघ नाम का सोम-याग होता 

तब झतराद्रिय होम होता है । उसके पहले जो परिक्षित्‌ | है। सोमयाग होने पर भी अद्व के सवनीय पशु होने के 

नाम के पाषाण गाड़े गये होते हैं, उन्हें आहवनीय के | कारण इसका अश्वमेध नाम पड़ गया हैं। इसमें 
स्थान पर करके, वैसे ही अग्नि का अस्वाधान आदि । अभिषिक्‍त एवं सार्वभौम राजा ही अधिकारी होता है । 
करके जूह के स्थान पर अकंपत्र से “नमस्ते रुद्र मन्यवे” | फाल्गुनशुक्ला अष्टमी या नवमी को अथवा ग्रीष्म में इन्हीं 
(१६-१-२६) इन छब्बीस मन्‍्त्रों से बकरी के दूध से  तिथियों में इसका आरम्भ होता है । 

अथवा आरण्य गोघूम से उत्तर मुख बैठकर हवन करे।, . आरम्भ के दिन वरण के अनन्तर, पहला ब्रह्मौदन पाक 
यह होम अखण्डधारा से करना चाहिये। आदि से लेकर , हीता है। पाक का चार बडे ऋत्विजों को दान होता हैं 
तृतीय अनुवाक पर्यन्त जानुमात्र परिश्रित्‌ में हवन करे; | और वे उसका भक्षण करते है। उनमें प्रत्येक को एक-एक 
उसके अन्त में एक स्वाहाकार होता है। तब चौथे पाँचवे | सह्न गौए और चार-चार (सोने के सिक्के) दिये जाते हैं। 
अनुवाकों (१६-२७-३६) द्वारा नाभिमात्र परिश्रित्‌ में तब यजमान की चार पत्नियाँ आभूषणों से अलंक्ृत 
हवन करे, उसके अन्त में स्वाहाकार होता है। तब | होकर प्रत्येक सौ-सो अनुचरियों के साथ राजा के आगे 
मुखमात्री परिश्वित्‌ में 'नमो5्स्तु' (१६-३७-६३) इससे आती है, इनमें पहली महिषी होती है, दूसरी परिणीता 
हवन करे; और अन्त में स्वाहाकार होता हैं। तब । प्रिय स्त्री होती है, तीसरी अवल्लभा, और चौथी 
'नमोडस्तु' इन तीन मन्‍्त्रों से (१६६४-६६) मुख, नाभि , परिणीता दूत-पुत्री। महिषी की अनुचरियाँ राजपृत्रियाँ 
और जानुमात्री परिश्षितों में पहले किये गये के विपरीत , दूसरी की केवल क्षत्रिय-पुत्रियाँ, तीसरी को सईसों एवं 
ढंग से होम करे । तब सायंकाल प्रवग्यं और उपसद्‌ करने | ग्रामनेताओं की लड़कियाँ, और चौथी की क्षत्ताओ एवं 
चाहियें। तृतीयसबन में प्रातः साय॑ प्रवर्य और उपसद | सारथियों की पुत्रियाँ होती हैं । 

करे; तब तीसरे दिन प्रातः सायं प्रवर्य उपसद्‌ करके | उनके साथ यजमान सायंकाल के समय अग्निहोत्र करके, 
प्रवर्य को समाप्त करके, आहवनीय से अग्नि लेकर | रात्रि को उत्तर की ओर सिर करके सोई हुईं बलल्‍लभा 
स्थडिलदेश में रखी हुई स्वयमातृण्णा के ऊपर हवन करके | (बावाता) पत्नी की जाँघों के बीच उत्तर की ओर सिर 
वहाँ अग्नि की स्थापना करे। उसके बाद वैश्वानर | करके ब्रह्मचर्य की रक्षा करता हुआ सोता है। दूसरी 
ह्ादशकपाछ, और मारुत सप्तकपाल, हवि का निर्वपन ; पत्नियाँ चारों ओर सोती है। उठने पर अग्निहोत्र हवन 
करे। उदम्बर की खुचा में आज्य लेकर 'वाजश्च मे” इन | करके पूर्णाहुति होती है; तब पथिकृत्‌ इष्टि होती है। 
आठ अनुवाकों से संतत आज्यधारा द्वारा हवन करे | पहले । इसमें अग्नि पथिकृत्‌ के लिए अष्टाकपाल होता है। 

की तरह यहाँ भी घारा का विच्छेद नहीं होना चाहिये । तब दर्भ की रस्सी की घी से पोतकर अइव को बाँधने 
तब राजसूय के छः पार्थ होमों का, वाजपेय के वाजप्रसवीय | के लिये ब्रह्मा से अनुमति लेवे; ब्रह्मा के कह देने पर अश्व 
होमों का और आग्निक वाजप्रसवियों का हवन करे। | को बाँघ देवे । 

तब यजमान का अभिषेक होता हैँ। पुन. पार्थहोम, राष्ट्- | अद्दव के सक्षण- अद्व आगे क्ृष्णवर्ण का, पीछे शुक्क 
भृत्‌ होम, वातहोम और नवाहुतियाँ होती हैं। तब होत्रीय | वर्ण का, माथे पर शकटाकार त्रिपुण्ड वाला, अद्वितीय, 
आदि सात का चयन होता है। इसमें आग्नीभीय होत्रीय- | एक हजार गौओं के मूल्य वाला, दक्षिणधुये-सम होना 
नेष्ट्रीय, अच्छावाकीयों में आठ-आठ इष्टकाएँ, होत्रीय में | चाहिये। इस अश्व को खड़े जल के बीच ले जाकर न्हिलावे । 
इक्कीस, ब्राह्मणाच्छंसीय में ग्यारह, मार्जालीय में छः, | उसके बाद छशाद्र द्वारा वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष से चार 
इतनी दृष्टकाएँ होती हैं। परिश्चित्‌ की संख्या उन-उन | आँखों बारे कुत्ते को (दोनों आँखों के ऊपर आँख के समान 
दृष्टकाओं की संख्या के अनुसार ही होती है। तब अग्ती- | चिह्न से युक्त कुत्ते को चार आँखों वाला कहा जाता है) 











सुलक से मरयाकर, केत को बनी पटाई पर बसब के नोथ /... इसके बाद इस दिन पहली तुत्या होती है; वह गलि.. 


से जल में बहा दे । तब लौटकर होम करे । 
उसके बाद तीस भिन्न तन्‍्त्र बाले द्वादश्षकपाल पुरोडाश्ष 
होते हैं। इन्हीं तीनों को साविश्य इष्टियाँ कहते है । इन 
हष्टियों के प्रयाजों का अनुष्ठान हो चुकने पर ऋत्विक के 
अलावा कोई और ब्राह्मण थजमान के दान और यज्ञ भादि 
का स्वयं बनाई हुई तीन गाथाओं से वीणा पर गान करे । 
तब अध्यर्यु और यजमान सौ वुद्ध घोड़ों के साथ, 


माजञिक अहब को ईशान कोण की ओर छोड़ें । श्रमणार्थ 


निकले हुए घोड़े के पीछे युद्ध के लिए घनुष्‌ वाण आदि से 


सज्जित चार सौ रक्षक रहें | उनमें सौ राजपुत्र, सौ क्षत्रिय ' 


जाति के, सौ सूतपुत्र, और सौ क्षत्ता लोग रहते है । उनका 


कर्तव्य होता है कि थे इस प्रकार छोड़े गये घोड़े को घोड़ी एवं , 
प्रस्नेय जल के संपर्क से बचावें। इस प्रकार एक वर्ष तक निर्बाध ' 


घूमकर धोड़े को वापस लौट आना चाहिए, उससे पहले 
नहीं। तब पारिप्लब दस्त्र का शंसन, प्रक्रम-सज्ञक ४९ 
होम तथा भृति-होम करने चाहिये । धृतिहोम के समय एक 
राजन्य यजमान की विजय का अपनी बनाई तीन गाथाओ 
में बीणा पर गान करे। यहाँ तक पहले दिन के कर्म है । 


इसी प्रकार एक वर्ष तक वावाता के साथ शयन, तीन . 


साविन्ष्य इष्टियो का अनुष्ठान, गान, पारिप्लव-आख्यान, 
प्रक्रम-होम और धृति-होम चलते हैँ । इसमें अधघ॑मास, मास, 
जैमास और षण्मास का विकल्प रहता है । 

तब चैत्र की पूणिमा को उल्ला-संभरण ओर इष्टका-पशु 
होता है। उसी दिन दीक्षणीया इष्टि आरम्भ करके छ: 
दिलो में प्रतिदिन एक-एक इष्टि को करके वैशाखकृष्णा षष्ठी 
को सातवीं इष्टि समाप्त कर दे। उसके बाद उसी दिन 


१७ 

इसके बाद इस दिन पहली सुत्या होती है; वह अग्नि- 
प्टोम संस्थावाली होती है। उसमें सवनीय पशु दो एका- 
दशिनी होते हैं । 

उन्हें यूपों में बाँचनें का क्रम यह है-बीच में दो 
रज्जुदाल के यूपों के साथ दो आग्नेय पशुओं को बाँधकर 
शेष में क्रमश: दक्षिण से उत्तर की ओर व्यत्यास से बाँघें । 
दक्षिण और उत्तर की ओर दो-दो इस रूप में बाँघे । 

दक्षिण में विशेष बात होती है; पहले विजय के समय 
जो घन पूबं दिशा से प्राप्त किया गया होता है उसके तीन 
भाग करके एक भाग होता को दे दे। दक्षिण दिशा से 
प्राप्त घन का तीसरा भाग ब्रह्मा को, पश्चिम दिश्ञा से प्राप्त 
घन का तीसरा भाग अध्वर्यु को और उत्तर दिशा से प्राप्त 
घन का तीसरा भाग उद्गाता को दे देवे । बचे हुए दो-दो 
भागो को इसके बाद के दो सुत्या दिनों में इसी क्रम से 
देवे । अन्य सब बातें प्रकृतिवत्‌ होती है । 

तब सूर्यास्त हो जाने पर रात को आज्य, सकतु, धाना 
और लाजा में एक-एक द्रव्य को लेकर क्रमश: प्रत्येक पहुर 
पर 'प्राणाय स्वाहा' इत्यादि बारह मन्‍्त्रों से रात्रि भर हवन 
करे * यजु० सं० २२.२३-२४ । 

उसके बाद दूसरा दिन उक्ध्य सस्था वाला होता है। 
उसमें सोने और चाँदी के बने दो पात्रों का ग्रहण होता है। 
वहिष्पवमान के लिये प्रसपंण अश्व को छकर करना 


, चाहिये। उपाकरण के समय एकादशिनी के उपाकरण के 


| 
पे 


अनन्तर अह्व का उपाकरण होता हैं। तब हक्कीस यूपों में 
दो एकादशिनियों को पहले की तरह बाँधघकर अदव, तूपर 
और गोमृग को अग्नि के पास के रज्जुदाल-निर्भित यूप में 
बाँघे | तूपर बिना सींग के छाग को कहते है; गोमृग गबय 


दीक्षा आरम्म करके बारह दिनों में वैशाखशुक्ला तृतीया | होता है। तब अइ्व के छछाट आदि अज्जों में बारह पशु 
तक बारह सुत्या के दिन पूरे करे । उसके बाद तृतीया को ' बाँधे जाते हैं, जिन्हें पर्यक्षणथ कहते है । 
सोम का क्रय होता है। उस दिन से लेकर चतुर्दशी तक ' 


उपसद के बारह दिन होते हैं। चतुर्दशी को ही अग्नि और 


सोम के लिये पश्तु-याग होता है। इसमे विभिन्न जाति के ' 


हवकीस यूप प्रत्येक इककीस अरत्नि के होते है : एक रज्ज- 
दाल का, दो पीतदारु के, छः बिल्व के, छः खदिर के, और 
छः: पलाए के ! 

आहवनीय के आगे रज्जुदारू का यूप मध्य में होता 
है; उसके दोनों ओर पीतदारु के दो यूप होते है। इसी 
प्रकार बचे हुए बिल्व, खदिर और पछाक्ष के यूपों को 
क्रमशः हृधर-उधर गाड़ देना चाहिये । 
भी इक्कीस होते है। 

पशुओं का बाँधना दक्षिण से आरम्भ करके उत्तर की 


अग्निषोमीय पदु _ 
। यूप पर सब्रह पशु हुए। दूसरे बीस यूपों पर रोहित आदि 


घोड़े के संपूर्ण शरीर को रस्सी से घेरकर उन-उन 
स्थानों से गई हुई रस्सी में पशुओं को बाँघें। उसका क्रम 
यह है--अग्नि के लिये काली गर्दनवारा बकरा रूलाट में, 
ठुडढी के नीचे सरस्वती के लिये मेषी, अश्विन के लिये दो 
पशु पुट्ठों में, सोम और पूषा के लिये दयाम पशु नाभि में, 
दोनों पाइवों में सूर्य के छिए दवेत और यम के लिये कृष्ण 
पशु, पीछे के दोनों पैरों में त्वष्ट्र देवता के लिये बालों वाले 
दो बकरे, वायु, इन्द्र और विष्णु के लिये पूछ में श्वेत, बेहद, 
वामन पशु। ये पशु अइव तूपर और गोमूग के साथ 
पन्द्रह हुए; पहले के दो आर्नेय पशुओं के साथ बीच के 


पन्‍्द्रह-पन्द्रह पशु बाँधने चाहिये। इस प्रकार एकादक्षिनी 


ओर को होता है। पशुओं के अनेक होने पर भी पशू- | के २२, अश्वादि सौर्यान्त ३२७, कपिओ्जल आदि २६० : 


जा एक ही होता है + 


संब मिला कर ६०९ पशु बनते है! 


है 844 





जैसे पिजड़े, घोसलकें या जल में रहते हैं उस-उस प्रकार 
से रखने चाहियें। इनका यूपों में बाँघना संभव नहीं है । 


यूप में बाँधे गये प्ुओं को मारकर उनकी वपा आदि 
अज्डों का हवन होता है। कपिजरू आदि वन्य पशुओं का 
आलरुंभ क्रसे उस-उस देवता के छिये करके उन्हें पंजर 
आदि से छोड़ दिया जाता है । उसके बाद अइब को मारकर 
उसकी परिपशब्ध आहुतियां देकर तीन बार परित्रमा 
होती है। तब राजा की महिषी मृत अश्व के पास सोती 
है और इन दोनों पर कपडा डाल दिया जाता है; और 
तब महिषी अश्व के शिश्न को अपनी योनि में डालती है । 
इसी समय अध्वर्यू का कुमारी आदि के साथ वाद-प्रतिवाद 
चलता है। फिर ब्रह्मा और महिषी का संवाद होता है । 
फिर होता और परिव॒ुकता का, फिर प्रतिहार और 
पालागली का क्रमश: संवाद होता है। तब पत्तियों द्वारा 
महिषी के उठाये जाने पर महिषी आदि पत्नियाँ अश्व 
के शरीर में एक सौ एक सीसे, ताम्र, और सोने की बनी 
सुइययाँ चुभाती है, और इस प्रकार उसकी चमड़ी को 
चलनी बना देती हैं । 


तब बषा के लिंये अश्व के शरीर को फाड़ा जाता 
है। अछ्व में वपा न होने से उसके स्थान पर उसके मेद 
को निकालकर काष्मये के दो शूलों द्वारा श्रपण करके 
होम होता है । 

तब ब्रह्मोच्व-बदन होता हैं। इसमें अध्वर्य, ब्रह्मा, 
उदगाता, प्रतिप्रस्थांता और यजमान प्रश्न-अ्रतिप्रश्त करते 
हैं। तब एकादद्षिनियों की वबषा का होम होता है। 
फिर वनस्पति-याज के अनन्तर, शूल पर अदइव-शोष के 
सारे के सारे को लेकर होम होता है। उसके बाद आज्य 
से श्ञाद आदि देवताओं के लिये अश्व के दांत आदि अज्भो 
का होम होता है। तब पत्नी-संयाजान्त करके उसी समय 
उस दिन के कर्म को समाप्त कर दे । 

प्रातःकाल अतिरात्र संस्था वाला तीसरा दिन होता 
है। इसमें पोडशिग्रहण आदि सभी कार्य होते हैं; क्योकि 
यह अतिरात्र संस्था का दिन होता हैं । 

इसके बाद अवभूथ होता है। इक्कीस अनूवन्ध्या पशु 
होते हैं; साप्त मित्रा-बदंण के लिए, सात विश्वदेवो के लिए, 
और सात बृहःपति के लिए। एक-एक यूप पर एक-एक 
पशु बाँधा जाता है। तीन पशुपुरोडाश होते हैं। उदव- 
सानीय के अन्त में पाछागली की अनुचरियां अध्वर्य को 
दान में दे दी जाती हैं; महिषी की अनुचरियां ब्रह्मा को, 
वावाता की अनुचरियां उद्गाता को और परिवृकता 
की अनुचरियां होता को। अद्वमेष समाप्त हो जाने पर 


चैदिक फोछ 
.. बन्‍्य पशु यूपों के बीच में बाँधने चाहियें। वे जैसे- 


| बारह दिन तक प्रतिदिस एक-एक आस्लेय पुरोडाश था 
ब्रह्मौदन होता हैं। उसके बाद अगले वर्ष प्रत्येक ऋतु 
में छः-छ: पशुओं का तन्त्र से आरूम्भन करना चाहिये । 
बसन्‍्त में छः आग्नेय, ग्रीष्म में ऐन्द्र, वर्षा में पर्जन्य 
या मारझुत, शरद्‌ में मैत्रावरुण, हेमन्त में ऐन्द्रावेष्णण, और 
शिशिर में ऐन्द्राबाहेस्पत्य पशुओं का आलम्भन होता है । 
| पुरुषमेध याग--पुरुषमेष ब्राह्मण और राजन्य द्वारा 
किया जाने वाला, तेईस दीक्षा के, बारह उपसद के, पाँच 
सुत्या के कुल चालीस दिनों में किया जाने वाला याग है । 
चैत्रशुक्ला दशमी को इसका आरम्भ होता है। इसमें 
ग्यारह यूप होते हैं। अग्नीषोमीय ग्यारह पशु होते हैं । 
सबका एक पुरोडाश होता है । 
सुत्या में पहले और पाँचवे दिन अग्निष्टोमसंस्थ, दुसरे 
और चौथे दिन उक्थ्यसंस्थ, और तीसरे दिन अतिराजसंस्थ 
होते हैं। सुत्या के दिनों में प्रतिदिन एकादशिन पशु होते 
हैं। ब्राह्मण द्वारा किये जाने वाले पुरुषमेघ में सर्वस्व 
| दक्षिणा होती है, क्षत्रिय द्वारा किये जाने वाले पुरुषमेघ में 
अद्वमेध के समान दक्षिणा होती है; तीसरे अतिराजसंस्थ 
दिन प्रत्येक यूप पर एक-एक एकादशिन बाँधकर, बीच के 
यूप पर ब्राह्मण आदि अड़तालीस पुरुषों को बाँघे, दूसरे 
यूपों में ग्यारह-ग्यारह पुरुषों को बाँधे (३२-५-२२) | 
इसमे दूसरे यूप में सैतीस पुरुष बाँबे जाते हैं। कुछ 
मिलाकर १८४ पषु बाँघे जाते हैं। इस प्रकार बन्धन 
के अनन्तर पुरुष-सृक्ष का पाठ करके सबको बैठावे; फिर 
पर्यग्निकृत सभी पुरुषों को छोड़ दे । 
जिस-जिस देवता को उद्दिष्ट करके जो-जो पुरुष बाँधा 
गया रहता है, उस-उस देवता के लिए एक-एक आज्याहुति 
का हवन करे । 
तब अग्नि अर्थात्‌ ऊष्मा को आस्य में रखकर, सूर्य का 
| उपस्थान करके, पीछे न देखता हुआ, वन में जाकर वान- 
| प्रस्थ हो जावे; और जीवित रहने तक गांव में लौटकर 
| न आवे । यदि ऐसा पुरुष फिर गाँव में आना चाहे, तब 
अग्नियों की स्थापना करके घर में ही रहे और जीवन भर 
अग्निहोत्र आदि करे । 


सर्वमेध थाग--इसमें बारह दीक्षा के, बारह उपसद 
| के, और दस सुत्या के दिन होते है। यह याग चौंतीस 
दिन का होता है। इसमें पहले दिन अग्निष्टोमसंस्थ 
अग्निष्टुत्‌ नामक, इन्द्रस्तुतू, सूर्यस्तुत्‌ और वैश्वदेवस्तुत्‌ 
क्रमशः ये तीन उक्थ्यसंस्थ होते हैं २-४। तब पाँचनें दिन 
महात्रत; छठे वाजपेय, सातवें अप्तोर्याम ७वां, तब त्रिणव- 
स्तोम उक्थ्यसंस्थ ८वां, तब त्रयस्त्रिश स्तोम उक्थ्य-संस्थ 





! वां; तब विश्वजित्सवंपृष्ठ अतिरात १० वो । चैनशुक्ला 


अधिक कोश ४१९ 
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बष्ठी को इष्डका-पक्षु ओर उला-संभरण होता है। इसमें और एकत्रित नाम के होते हैं। इनमें सवनीय पशु के 
उत्तम अर्थात्‌ एक सौ एक अग्नियाँ होती हैं। सतह अरत्ति | आरूम्भन के समय ही अग्नीषोमीय सवनीय तीन अनू- 
का एक यूप होता है। इसमें दसों दिन स्तोमायन और : बन्ध्याओं का आलम्भन होता है। सोम के क्रणण की 
सबनीय पशु होते है । पुरषमेष जैसी दक्षिणा होती है। , साधनभूत गो के स्थान पर त्रिवत्स साण्ड होता है । 

पितुमेध घाग--इसमें तोनों वर्ण अधिकारी होते है । | सरस्वती भूमि इसमें वेदि होती हैं। खलेवाली पशु को 
इसमें एक ही ऋत्विक्‌ अध्वर्यु होता है। इसमें मरे हुए | बांधने के लिये यूप का काम देती है* 
पिता आदि की अस्थियों को वन में ले जाकर, उन अस्थियों |. द्येन या में विशेषता यह होती है--यूप तल्वल वृक्ष 
से (जिस अजू की जो अस्थि हो उससे उस)अज्भ को बनाकर, | का बना होता है; विभीदक वृक्ष का काष्ठ ईन्घन 
पुरुष के आकार का ढांचा बनाकर, उसे शेवलू ओर कुश / होता है; कुश के स्थान पर शर, शववाहन के उपयुक्त 
आदि से ढककर, गाँव में आकर, स्नान करके घर में आवे; दो काष्ठ अधिषवण-फलक होते है; आज्य अनुपतप्त गौ का 
ये ही विधियाँ पित॒लेष में होती है । नवनीत होता है, ह॒विर्धान-शकटों के स्थान पर रच 

एकाह याग--अब तक याजुष याग कहे गये हैं। अब हींते हैं। 
एक दिन में की जाने वाली सुत्या वाले, एक या अनेक दीक्षा प्रचरण के समय ऋत्विज छोहितवासस्‌, लोहितोष्णो- 
के दिन वाले, या तीन उपसद्‌ वाले, अथवा १२ उपसदु, ' ष, एवं निवीती, बनुप्‌ लिये हुए, और भस्‍्त्रा वाले होते 
वाले सामवेद-विहित सोमयाग को एकाह कहते है। इन हैं! देंक्षिणा के लिये बताई गई गों काणत्व आदि दोषों 
एकाहो की कात्यायन श्रौत सूत्र के बाइसवें अध्याय में भू से युक्त होती है। दान के समय कांटे चुभा कर उसे 
से लेकर बद्ध तक सतहृत्तर सख्या बताई गई है।' लहलुहान कर दिया जाता है । 

यद्यपि ये शतपथ ब्राह्मण में नही बताये गये है, तथापि... पैब चार अस्निष्टोम-संस्थ ब्रात्यस्तोम-नामक एकाह होते 
ताण्ड्य आदि छन्दोग बाह्याणों में विस्तार के साथ आये है; | है! मे गणनयाग होते है। जिनके पूर्वजों का उपनयन 
कात्यायन ने उन्हें बही से लिया है । इसमे एक ही यजमान | संस्कार नहीं हुआ होता, एवं जो पतितसावित्रीक होते है, वे 
होता है। सोलह ऋत्विज्‌ होते है। ये अग्निष्ठोम- | तर्ि कहाते है । यदि वे उपनयन कराना चाहें तो ब्रात्यस्तोम 
सस्थ सोम-याग होते है। इस यज्ञ के अस्निष्टोमसस्थ होने करके उपनयन संस्कार के योग्य बन जाते हैं। यहाँ “येषां 
से सवनीय पशु अग्नि के लिए एक, उक्थ्यसस्थ होने से पितामतादि; ” आपस्तम्ब के इस सूत्र के अनुसार अपने से 
अग्नि और इन्द्र के लिए दो, बोडशिसंस्थ होने पर आग्नेय, | तो पीढ़ी पहले तक पूर्वजों के संस्कार न किये रहने बह 
ऐन्द्रामन और ऐन्द्र ये तीन, अतिरात्र-सस्थ होने पर पहले | भी यह प्रायश्चित्त पर्याप्त होता है, उससे अधिक पूर्वजों के 
के तीन पशुओ के साथ सरस्वती के लिये मेष्री चौथी | ये तहीं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। पक 0 शक /कडा एस 
होती है। उनमें भी पहला भू नाम का एकाह अग्तिष्ठोम- अवधि न बताई जाने के कारण तीन पीढ़ि से अधिक की 
संस्था वाला १, दूसरा ज्योतिर्नामक अग्निष्टोम-सस्थ, तीसरा. भी #्सस्तोम से शुद्धि हो जाती हैं, ऐसा अन्य लोगो का 
गौ उक्य्यसंस्था वाला ३, चौथा आयु: उक्ध्यसस्था वाला ४, . वितार है। ब्रात्य-स्तोम चार प्रकार के होते है। इनमें 
पाँचवाँ अभिजित्‌ ५, छठा विद्वजित्‌ ६, ये अग्निष्टोम होते , *तरम-तृतीय और चतुर्थ अग्िष्टोम संस्था होते है और 
है। इनका पृथक्‌ अनुष्यन या एक साथ ही अनुष्ठान टिंतीय उक्ध्य-संस्थ । ब्रात्यों में पूर्व अग्नि का अभाव होने 
होता है; ये दो पक्ष हैं। विश्वजित्‌ में स्ववेदस दक्षिणा से लौकिक अग्नियों में ही उनका अनुष्ठान होता है, यह 


होती है जबबा सहत्नदक्षिणा। तब सर्वजितू अम्मिष्टोम- ' *प्थायन का मत है । छन्दोगसूत्र में इसके लिये आधान का 


संस्थ सवत्सरदीक्षा वाला, महाव्रत स्तोत्रयुक्त, तीन उपसद्‌ | आदेश है। ब्रात्य चार मा के होते है: कक ? मिस्दित, 
कनिष्ठ, ओर ज्येष्ठ । इन में आचार-हीनों का प्रथम में 


दाला, ७; तब ज्योति: ८, विश्वज्योति: ९, सर्वेज्योतिः १०, निन्दितों में 

जिराव-संमित ११, ये चार एकाह होते हैं। इनमें तीसरा , अधिकार होता है, निन्दितों का दूसरे में, कनिष्ठ का तीसरे 

उक्थ्यसस्था का, और अन्य अग्विष्टोमसंस्था वाले होते है । में, और ज्येष्ठ का चौथे में। निषिद्ध आचरण आदि 
तब छ: एकाह १२-१७ जम्तिष्टोमलंस्थ और साथ- | से जो भ्रष्ट होजाते हैं वे मिन्दित कहलाते हैं; जाति से 

सत्र नामके होते हैं। सद्य: दीक्षा दिवस को ही क्रय से |.) पैर प्रें लान से नाज निकालने के लिये बीच में एक 

लेकर अभिषद तक कर्म जिनमें होते है, उन्हें साचस्क्र शंक्‌ गाड़कर उसमें एक रज्जु बाँधकर उसमें बैलों 

कहते हैं। इनमें प्रथम और द्वितीय कर कोई विशेष नाम को घुमाते हैं; बैलों की दांव चलाते के लिये गाड़ा 


नहीं है। दूसरे भार ऋण: अलृक्तो, विश्वजिश्छिश्प, धयेन गया शंकु खलेवाली कहाता है । 
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छेके गये कनिष्ठ होते हैं; प्रजननशक्ति- 
कहलाते है । 

तब अस्विष्टूत अस्निष्टोम-संस्थ २२, और तब त्िवृ- 
त्स्‍्तोमक चार अग्निष्टोम-संस्थ एकाह ऋतु; वे है : ईष्सु-पञ्ञ, 
बहस्पति-सब, इषु, सर्व-स्वार; इनसें सर्वस्वार में विशेषता 
यह होती है--इसे मरण की इच्छा रखने वाला ही करता 
है । इसमें तृतीयसबन में आर्भवपवमान की स्तुति किये जाने 
के समय, ओऔदुम्बरी के दक्षिण की ओर सिर करके यजमान 
मरण के उद्देश्य से सो जावे; उसके बाद वह मर जाता 
हैं । तभी वह इस कर्म की महिमा से अपने ईप्सित फल 
मरण को प्राप्त कर लेता है, कितु कभी कभी जीवित भी 
रह जाता हैं। यदि मर जाता हैँ तो उसका दैहिक कर्म 
किया जाता हैं, यदि जीवित रहता है तो भोजन को त्यागकर 
मरने की इच्छा से कुछ सूत्रों में ब्राह्मणों ! मेरे यज्ञ को 
समाप्त करो' ऐसा कहकर वह आहवनीय में प्रवेश करता है। 

उसके बाद ऋत्बिगपोहनीय-नामक तीन एकाह होते 
है -उनमें पहला सर्वस्तोम नाम का अग्निष्टोम-संस्थ होता 
है, दूसरा-तीसरा उक्थ्य-संस्थ होते है, क्रमशः ये चतुश्चत्वा- 
रिशस्तोम और अष्टाचत्वारिशस्तोम वाले होते है । 

तब बाचस्तोभ--तामक चार एकाह अग्निष्टोम-संस्थ 
होते है । इसमें “सर्वा ऋच. सर्वाणि सामानि वाउत्र स्तोमे 
पारिप्लवं शंसन्ति' इस वचन से बहवृच्तों, और सामगों द्वारा 
सभी ऋचाओं, एवं सभी सामों का शंंसन और स्तवन किया 
जाता है। 

पुण्ठघस्तोम-नामक एकाह छ: अग्निष्टोम-सस्थ होते है। 
इनमें क्रमशः चिवृत्‌ से लेकर त्रयस्त्रिश तक स्तोम एक-एक 
एकाह में करने चाहियें । 

तब सौसिक चातुर्मास्य होते हैं ५०; 
के स्थान पर पहला पृष्ठभ दिन होता है; इसमें यूप नहीं 
होता, परिधि में ही पशु-नियोजन होता है। इसी प्रकार 
पशु-नियोजन में समर्थ मध्यम परिधि स्थूल बनानी चाहिये। 
दूसरा द्विदिब नाम का द्वयह वरुणअ्रघास के स्थान पर होता 
है । तीसरे साकमेघ के स्थान पर त््यह पा५्ठिक होते है 
उनमें तीसरा दिन अतिरात्रसंस्था वारा होता है। शुना- 
सीरीय के स्थान पर ज्मोतिष्टोम एकाह होता है । 

इसके बाद प्रतिकर्मेसोम-संज्ञक ऋतु होते है। वे है 


अम्न्याधेय-सोम, पुनराधेय-सोम, अम्निहोत्र-सोम, दर्शपूर्ण- ' 


मास-सोम, द्वक्षायण-सोम, आग्रयण-सोम । 

तब सप्तदश्ष-नामक पांच अहीन होते है : ये अग्निष्टोम- 
संस्थ होते है; यें हैं: उपहब्य, ऋतपेय, बहुलुबर्ण, वैश्यस्तोम 
और तीकबसुतू । 

इसके बाद हस्द्र-सोम होते हैँ --उन दोनों में एक 
का अनुष्ठान करके दूसरे का भी अवश्य अनुष्ठान करना 


बूढ़े ज्येष्ठ 


उनमें बेश्वदेव । 





| चाहिये । उनमें राट्विराट्‌ पहला इन्द्र होता है; औपशद 
| पुनस्तोम यह दूसरा दल है, दो चतुष्टोम तीसरा इन्द्र, 
उद्भिद-बलभिद्‌ चौया इन्द्र; दो अपचिती पाचर्वाँ; दो 
अनग्निस्तोम छठा दन्‍्द्र, पक्षी और ज्योति: नाम के ऋषम: 
गोसव यह सातवाँ दवन्द होता है । 
तब मरूस्तोम अग्निष्टोम-संस्थ गणयज्ञ होता है । 
उसके बाद ऐ ब्राग्न कुलाय अस्निष्टोम-संस्थ होता है । इन्द्र 
स्तोम उक्ध्य-संस्थ होता है । तब इन्द्राग्नि-स्तोम अग्निष्टोम- 
संस्थ होता है। तब दो विधन अग्निष्टोम-संस्थ दन्द्र-सोम 
होते है, फिर संदंश-वज्ञ दो अग्निष्टोम-सस्थ इन्द्र-सोम होते 
हैं। इनमें जो गण-यश होते है उन्हें छोड़कर अन्यत्र एक ही 
यजमान होता है। गण-यज्ञ में गण का ही अधिकार होता 
हैं। ये एकाह है । 
अहोन याग --अहीन शब्द अनेक दिनों में सिद्ध होने 
वाले यज्ञ का वाचक है। अहीन द्ृभह से लेकर द्वादशाह्‌ 
तक कहे गये है। उनके आगे सहस्रवर्ष तक सत्र होते है । 
अह्ठीनों में वो सुत्यावाले, दृचह तीन, त्रिसुत्याक पाँच, 
जतु:सुत्याक चार, पथ्चसुत्याक तीन, षट्सुत्याक तीन, 
सप्तसुत्याक सात, अधष्टसुत्याक एक, नवसुत्याक दो, दश- 
सुत्यावाले चार, एकादश सुत्यावाला एक, पौण्डरीक इस 
प्रकार सब मिलकर तैतीस अहीन होते हें । द्वादशाह नामक 
बहीन द्वादशसुत्या वारा अनेक प्रकार का होता है। इन 
सबमें द्वादश उपसद होती है; और ये मास तक चलते 
| हैं । इनमें सोलह दीक्षा, बारह उपसद्‌, एक सुत्या इस प्रकार 
| हरभधह अहीन एक महीने में निष्पन्न होता है। इसी प्रकार 
, दूसरी जगह जेसे-जैसे सुत्या के दिन बढ़ते है --वैसे-बैसे 
' दीक्षा के दिन कम होते जाते हैं; जैसे कि तीन सुत्या के 


| दिन होने पर पन्द्रह दीक्षा के दिन होते है, जब चार 
सुत्या के तो चौदह दीक्षा के होते है, इत्यादि । उसमें भी 
' द्वादशाह, जामदग्त्य, चतूरात्र महीने तक नहीं चलते; द्ादबाह 
| में बारह दीक्षा के, बारह उपसद्‌ के, बारह सुत्या के 
| इस प्रकार छत्तीस दिन होते हैं । 
| 


प्रारम्भ के त्रयोदश अतिरात्रसंस्था के अहीन तत्तत्‌ 
फल को उद्दिष्ट करके कात्यायन सृत्रकार ने कहें हैं। 
| इनमें प्रारम्भ के चार में षोडशिग्रह नहीं होता; दूसरों में 
होता हैं। उनके नवसप्तदश, विषुवान्‌, गौ, आयु ज्योति- 
। घ्टोम, विश्वजित, त्रिवृतूु, पञ्चदश, सप्तदश, एकविशञ 
| अप्तोर्याम, अभिजित्‌, सर्वस्तोम ये नाम हैं । 
| 


| तब तीन इप8, जाजिरस, चैत्ररथ, कांपिवन नास के 

| होते हैं; इनमें पोडश दीक्षा, बारह उपसद्‌, दो सुत्या 

| होती हैं। इनमें आज़िरस अग्निष्टोम-संस्थ और दूसरे दो' 
अतिरात्र-संस्थ होते हैं। 
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उसके बाद पाँच प्र्यह होते है :--गर्गं, बैद, छन्दोम 


अन्तर्वेसु, पराक नाम के : लीन सुत्या, पन्द्रह दीक्षा, बारह । 


उपसद्‌ वाले । उनमें पहला अग्निष्टोम-संस्थ, दूसरा उदय- 


गर्गत्रिराजवत्‌ होती है । 


सार चतुरह चार सुत्या वाले, अत्रि-चतुर्वीर, जामदग्न्य, ' 


बोये दक्षरात्र में--प्रथम पृष्ठयरूम्ब, तब पाँच दिन 
पृष्ठण, चार दक्षराज, और दसवाँ अतिरात्र होता है । 


| एकादशरात्र एक अहीन होता है, जिसमें बारह उपसद के । 
संस्थ, तीसरा अतिरात्र-संस्थ, चौथे और पाँचवबरें की संस्था ' 


ग्यारह सुत्या के, सात दीक्षा के दिन होते है और अयुत 
दक्षिणा होती है । 
सत्र--सत्र का लक्षण पहले कहा जा चुका है। हृधह 


वसिष्ठ-संसपं, विश्वासित्र नाम के; चौदह दीक्षा बाले | से लेकर एकादशरात्र तक के याग अहीन कहलाते हैं, 


बारह उपसद्‌ वाले होते हैं । 

तब तीन पञ्चाह होते हैं: पाँच सुत्या वाले; बारह 
उपसद वाले, तेरह दीक्षा वाले । ये है--देवपञ्चाह, पडठ्च- 
शारदीय, और ब्रतवान्‌ । 

तब तीन बश्चह यज्ञ होते हैं; इनमें बारह दीक्षा के 
बारह उपसद के और छः सुत्या के दिन होते है। इनमें 
प्रथम द्वितीय का ऋतु-प्रथभम और पृष्ठधवरूम्ब नाम है । 
तीसरे का कोई विशेष नाम नहीं है। पहले में पस्न्चाह 
पाष्ठिक होते हैं, छठा विश्वजिदतिरात्र होता है। प्रतिदिन 
ऐन्द्राग्ग सवनीय पशु होता है अथवा स्तोमायन होता है । 

तब सात सप्ताह अहीन होते हैं; इनमें बारह उपसद 
के, ग्यारह दीक्षा के, सात सुत्या के दिन होते है। उनमें 
क्रमश: ज्योति, गो, आयु, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, सर्वजितू, 
सर्वस्तोम ये सात दिन होते है। इनमें ज्योति, अभिजित्‌ 
विध्वजित्‌ अग्निष्टोम-संस्थ होते हैं। गौ, आयु दोनों 


अतिरात्र होता है । 

अष्टाहू एक एकाह होता है, बारह उपसद्‌ के, आठ 
सुत्या के, और दस दीक्षा के दिन होते है । 
घषडह, तब महात्रत होता है, तब अतिरात्र । 

तब नवाह दो एकाह होते है : बारह उपसद, दस 
सुत्या, आठ दीक्षा के दिन होते है । इनमें पृष्ठथ, षड॒ह 
तब तीन त्रिकदुक । दूसरे नवरात्र में पहले तीन त्रि-कद्रुक, 
तब पार्ष्ठिक पठ्चाहू, फिर अतिरात्र । 


चार बशरात्र एकाह होते है: बारह उपसद, दस सुत्या, । 


आठ दीक्षा के दिन होते हैं। चारों को क्रमशः त्रिककुप्‌ 
कौसुरुविन्द, पूर्ददशरात्, छन्दोम-दशाह कहते हैं। पहले में 


प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, सप्त, तवस दिन अग्निष्टोम- | 


संस्था वाले होते हैं, दसवाँ अतिरात्र होता है, और शेष 
उक्थ्यसंस्थ । 


दूसरे दह्धारात्र में--यहले से तीन अग्निष्टोमसंस्थ 
तब छः: उक्ध्य-संस्थ, ओर दसवाँ अतिराज्र होता है । 

तीसरे दक्षरात्र में--पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां 
नवस दिन अल्निष्टोमल्संस्थ, दसवां दिन अतिरात्र-संस्थ, 
और हशोष दिन उक्थ्य-संस्थ । 


इनम पृषठभ | (छह २-७, चार छन्‍्दोम ८-११, महात्रत १२, उदयनीय 


| अतिरात्र यह क्रम होता है । 


द्वादशरात्र अहीनात्मक और सत्रात्मक दोनों होता है, यह 
पहले कहा जा चुका है। द्वादशाह भी बताया जा चुका है । 
यहाँ त्रयोदशरात्र से लेकर रात्रिसत्र बताये जायेंगे । 

सभी राज्िसत्रों में बारह दीक्षा के, बारह उपसद के 
दिन होते है । सुत्या त्रयोदशरात्रिसत्र में तेरह, चतुर्देशरात्र 
में चोदहं, पञ्चदशरात्र में पन्द्रह, इस प्रकार एक-एक 
बढ़ाकर चत्वारिशद्रात्रि तक के सत्रों में चौबीस सुत्या के 
दिन हो जाते है । इससे त्रयोदद् रात्र सैंतीस दिन में होने 
वाला, चतुर्देशरात्र अड़तिस दिन का, इस प्रकार चत्वारिश- 
द्वाज्सत्र तक एक-एक दिन की वृद्धि समझनी चाहिये | तब 
एकोनपड्चाहद्रात्र सात सत्र होते है, तब शतरात्र नामक 
एक सत्र; इस प्रकार ये सैंतीस संख्या वाले राजिसत्र 
होते हैं । 

श्रयोददारात्र नामक तीन सत्र होते हैं। पहले त्रयोदश- 
रात्र में प्रायणीय अतिरात्र १, पृष्ठय पडह २-७, तब 


। सर्वस्तोम अतिरात्र, ८, तब चार छन्दोम ९-१२, तब 
उक्थ्य-संस्थ होते है, सर्वजित्‌ समहाद्रत है, स्वेस्तोम | 


उदयनीय अतिरात्र १३, इस प्रकार दिनों का विभाजन 


! होता हैं । 


दूसरे त्रयोदशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, पृष्य्य 


तीसरे त्रयोदशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, चतुबि- 


 दमह: २, अभिजित्‌ ३, तीन स्व॒रसाम ४-६, विषुवान्‌ ७, 


तीन स्वससाम ८-१०, विश्वजित्‌ ११, महाव्रत १२, उद- 
यनीय अतिरात्र १३ ॥ 

तब चतुद॑शरात्र-नामक तीन सत्र होते हैं। उनमें 
आदि में प्रायणीय अतिरात्र १, दो पृष्ठय पडह २-१३, 
उदयनीय अतिरात्र १४। 

दूसरे चतुर्दशरात्र में--प्रायणीय अतिरात्र १, ज्योति 
२, आयु ३, यो ४, पृष्ठय पढहू ५-१०, गौ ११, आयु 
१२, ज्योति १३, उदयनीय अतिरात्र १४। 

तीसरे चतुद्देशरात्र में--प्रायणीय १, मौ २, आयु ३, 


| पष्ठय घडह ४-९, चार छतन्‍्दोम १०-१३, उदयनीय १४॥। 


तब पञ्चदशरात्र नाम के चार सत्र होते है! पहले सें 


प्रायणीय १, पृष्ठय २-७, महात्रत ८, पृष्ठय ९-१४, 
! उदयनीय १५ । 


डं२२ 





दूसरे में--प्रायणोय १, अग्निष्टुत्‌ २, ज्योति, गौ, 
आयु: ३-५, पृष्ठय ६-११, आयु, गौ, ज्योति: १२-१४, 
उदयनीय १५ यह क्रम है । 

तीसरे में--प्रायणीय अग्निष्टृतू १, ज्योति: आयुः, गौः 
२-४, पृष्ठय ५-१०, चार छनन्‍्दोम १२-१४, उदयनीय 
१५ यह क्रम है। 


चौथे पञ्चदद रात्र में क्रम है : प्रायणीय अतिरातञ्र ' 


१, शेष तीसरे के समान २-१५ । 
पोडशरात्र में--प्रायणीय १, ज्योति, आयुः, गौ २-४, 


पुष्ठप ५-१०, चार छन्‍्दोम ११-१४, महात्रत १५, उद- ' 


यनीय १६। 

अष्टादशरात्र में-प्रायणीय, १, अभिप्लव २-७, पृष्ठ्य 
१८-१३, चार छन्दोम १४-१७, उदयनीय १८ । 

एकोनविशतिरात्र में--प्रायणीय १, अभिप्लव षडह 
२-७, शेष पहले की तरह । 

विशतिरात्र में--प्रायणीय १, अभिष्लव षडह २-७, 
अभिजित्‌ ८, विश्वजित्‌ ९, पृष्ठथ षड॒ह १०-१५, चार 
छन्दोम १६-१९, उदयनीय २० इस प्रकार २० दिन 
होते हूँ । 


एकविज्ञतिरात्र नाम के दो सत्र होते है। उनमें पहले ; 


में---अषोडशिक प्रायणीय अतिरात्र १, दो अभिष्लव षडह 
९-२०, उदयनीय २१। 


दूसरे में --प्रायणीय १, पृष्ठय २-७, तीन स्वरसाम ' 
८-१०, विषुवान्‌ ११, तीन स्व॒स्साम १२-१४, पृष्ठ ; 


१५-२०, उदयनीय २१ । 

द्वाविशतिरात्र सन्र में -प्रायणीय १, ज्योति:, गौ, आयु. 
२-४, अभिप्छव ५-१०, पृष्ठ ११-१६, चार छन्दोम 
होते हैं। १७-२० महात्रत २१, उदयनीय २२ । 

त्रयोविशतिरात्र सत्र में--प्रायणीय १, अभिष्लव का 
पञ्चाह २-६, अभिप्लव ७-१२, पृष्ठथ १३-१८, छन्दोम 
१९-२२, उदयनीय २रे | 

पहले चतुविदतिरात्र सत्र में--प्रायणीय १, दो अभि- 


प्लब २-१३, पृष्ठय १४-१९, छन्दोम २०-२३, उदयनीय ' 


२४ ये दिन रहते है । 
दूसरे चतुविशतिरात्र में--प्रायणीय, १, पृष्ठबस्तोम 
षडह्‌ (२-७), अनिरक्त अग्निष्टोम ८, पृष्ठयषडह के 


तीन पहले के प्रतिकोम दिन ९-११ (६, ५, ४) । के ही ह 


अनुलोम १२-२४ (४, ५, ६) अनिरुकत अग्निष्ठोम १५, 
पृष्ठघस्तोम षडह (१६-२१) अग्निष्टोम के दो अनिरुक्‍्त 
२२-२३, उदयनीय २४ । 

पण्चविशतिराजत्र में --प्रायणीय १, दो अभिप्लव २-१३, 





पृष्ठध १३-१९, छन्‍्दोम २०-२३, महाब्रत २४, उदय- 
तीय २५ । 

षड्विशतिरात्र में--प्रायणीय १, गो-आयूषी २-४, 
दो अभिष्छकव ४-१५, पृष्ठघ १६-२१, छन्‍्दोम २२-२५, 
उदयनीय २६ । ! 

सप्तविशतिरात्र में--प्रायणीय १, ज्योति, गौ, आयु:, 
२-४, दो अभिप्लव ५-१६, पृष्ठध १७-२२, छउन्‍्दोम 
' २३-२६,“उदयनीय २७ । 
' अष्टाविशतिरात्र में--प्रायणीय १, ज्योति, गौ, आयु: 
' २-४, दो अभिप्लव ५-१६, पृष्ठघ १७-२, छन्दोम 
' २३-२६, महात्रत २७, उदयनीय २८ । 
| एकोन त्रिशद्वात्र में--प्रायणीय १, अभिप्लव के पाँच 
| दिन २-६, दो अभिष्छव ७-१८, पृष्ठथ १९-२४, छन्दोम 
२५-२८, उदयनीय २९ । 

त्रिशद्रात्र में“-प्रायणीय १, तीन अभिप्लव २-१९, 
' पृष्ठ २०-२५, छन्दोम २६-२९, उदयनीय ३० । 

एकत्रिशद्वात्र में--छन्‍्दोम के बाद महाश्रत अधिक 

' होते हैं; अन्य सब पहले की तरह । 

द्वात्रिशद्रात्र मे--प्रायणीय १, गो-आयुषी २-३, तीन 
अभिष्लव ४-२१, पृष्ठपघ २२-२७, छत्दोम २८-३१, 
उदयनीय ३२ । 

तब त्रयस्त्रिशद्रात्र तीन सत्र होते है। पहलछे में--प्राय- 
णीय १, तीन अभिष्लव के पञ्चाह २-१६, विश्वजिदतिरात्र 
१७, तब चौथा पञचाह १८-२२, पृष्ठय २३-२८, छन्दोम 
। ९९-३२, उदयनीय ३३ । 

दूसरे मे--प्रायणीय १, अभिप्लव २-७, अतिरात्र ८, 
अभिप्लव ९-१४, अतिरात्र १५, अभिप्लव १६-२१, 
पृष्ठथ २२-२७, छनन्‍्दोम २८-३१, महाक्रत ३२, उदय- 
नीय ३३ । 

तीसरे में--..प्रायणीय १, तीन अभिप्लव पञ्चाह २-१६, 
विद्वजिदतिरात्र १७, तीन पञ्चाह १८-३२, उदयनीय ३३। 

चतुस्त्रिशद्वात्र में---प्रायणीय १, ज्योति", गौ, आयु: 
२-४, तीन अभिप्लव ५-२३, पृष्ठय २३-२८, छन्दोम 
२९-३२, महाव्रत ३३, उदयनीय रे४॥। 

पण्चत्रिशद्रात्र में--प्रायणीय १, अभिष्लव के पञ्चाह 
, २-६, तीन अभिष्लव ७-२४, पृष्ठथ २५-३०, छन्दोम 
३१-३४, उदयनीय ३५ । 

घद्त्रिशद्रात्र में--प्रायणीय १, चार अभिष्लब २-२५, 
पृष्ठध २६-३१, छन्दोम २२-३५, उदयनीय ३६ | 

सप्तन्िशद्रात्र में-प्रायणीय १, चार अभिप्लव २-२५, 


, (ध्ठंघ २६-३१, छन्दोम ३२-३५, महात्रत ३६, उदय- 
! तीय ३७। 





. अभ्धिषद्नात्र बें-- प्रायणीय १, गो-भायुषी २-३, भार 





सासयन नाम का संवत्सर में होने वाला सत्र होता है। 





अभिष्लब ४-२७, पृष्ठंध २८-३३, छन्दोम ३४-२७, । इसमें एक महीने दीक्षा, एक मास अग्निहोत्र, एक मास 


सदयमीय ३८ । 

.एकोनचत्वारिशद्रात्र में--प्रायणीय १, ज्योतिः, गौ, 
आयु: २-४, चार अभिष्कव ५-२८, पृष्ठघ, २९-३४, 
छन्दोम ३५-३८, उदयनीय ३९ । 

अत्वारिशद्ाब में---छन्दोम के बाद महाव्रत अधिक 
होता हैं। अन्य सब पहले के समान होता है । 

एकापन्नपड्चाशद्रात नाम के सात सत्र होते हैं। 


दह्ंपूर्णणास, सब एक मास तक वैश्वदेव पर्व तब एक मास 


' तक वरुणप्रधास, तब महीनें तक साकमेध, तब एक मास 


शुनासीरीय । इस प्रकार छः महीने बीत जाने पर बाव के 
छः महीने तक दृतिवातबसोश्यल का पहले पक्ष से अनुष्ठान 
करना होता है। इसमें होता, उद्गाता, मैत्रावरुण, प्रस्तोता, 
प्रतिप्रस्थाता पाँच ऋत्विज होते है, अन्य नहीं । तब होता 
आधघ्वयेब, पोजन्रीय होन्न करता है। इसी प्रकार उदनगाता, 


पहले में- प्रायणीय है, कौसुरुविन्द नाम के दिन २-४, | नेष्टा, अच्छावांक के लिए, मैत्रावरुण, ब्रह्मत्वप्रतिहर्ता के 
अतिरात्रि ५, नव उबध्य ६-१४, एक षोडशी १५, अति- | लिए, प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ प्रावस्तोत्नीय के लिये, प्रति- 
रात्र १६, थारह उकध्य १७-२८, अतिरात्र २९, पृष्ठ ।; प्रस्थाता आर्नी प्र और उनन्‍नेता के लिए करे । उसके बाद 


३०-३५, अतिरात्र ३६, बारह उक्थ्य २७-४८, उदय- | सपं-सन्न संवत्सर में होता है । 


नीय ४९ । 
दूसरे में--प्रायणीय १, दो अभिप्लक २-१३, गो, 


आयुषी १४-१५, दो अभिप्लव १६-२७, अभिजित्‌ और | 


तब तश्पधश्चित नाम का सत्र तीन वर्ष में होता है। 
संवत्सर की दीक्षा होती है, सवत्सर का उपसद्‌, संवत्सर 
की सुत्या होती है। इसमें सभी गवामयन की तरह 


विश्वजित्‌ २८-२९, अभिष्लव ३०-३५, सर्वस्तोम ३६, | होता है । 


नवसप्तदश ३७, पृष्ठध ३८-४२, छन्दोम ४४-४७, महा- | 


ब्रत ४८, उदयनीय ४९ । 

तीसरे में --प्रायणीय १, चार अभिप्ठव २-२५, सर्व- 
स्‍तोम २६, दो अभिप्लव २७-३८, पृष्ठध ३९-४४, छन्दोम 
४५-४८, उदयनीय ४९ । 

चौथे में--प्रायणीय १, चतुविशमहः २, तीन अभिष्छव 
३-२०, नवरात्र २१-२९; अभिप्छटद ३०-३५, आयु ३६, 
गौः ३७, दद्वरात्र ३८-४७, महाब्रत ४८, उदयनीय ४९ । 

पाँचवे में--प्रायणीय १, चार नवराज २-३७, दक्ष- 
रात्र ३८-४७, महाव्रत ४८, उदयनीय ४९ । 

छठे और सातवें में--प्रायणीय १, चार अभिष्छव 
२-२५, महाव्रत २६, दो अभिप्लपत २७-३८, दछ्दरात्र 
३९-४८, उदयनीय ४९ । 

दातरात्र सत्र में--प्रायणीय १, त्रिकद्रुक २-४, चौदह 
अभिप्लव ५-८८, दशरात्र ७९-९८, महाब्रत ९९, उदय- 
नीय १०० । 

तब एक वर्ष में होने बाला आदिश्यानामयत नाम का 
सत्र होता है। इसमें प्रायणीय १, चतुविशमह: २, दो 
अभिष्लव ३-१४, पृष्ठध १५-२०, दो अभिप्छव ३१-३२, 
इस प्रकार पहला मास होता है। इसी प्रकार दूसरा, 
तीसरा, चौथा और पाँचवाँ मास होते हैं। छठे में तीन 
अभिष्लव १८, पृष्ठ १९-२४, वृहस्पतिसब २५, स्वर- 
सामनाम के तीन दिन २६-२८ । 

तब अखिरसामयत नामका सत्र संवत्सर में होता है । 
वह गवाभवन की तरह होता है। उसके बाद कुषच्चपाथि- 


तब महा-तापश्चित पांच वर्ष में होता है। तीन वर्ष 
तक उपसद, शेष त्ापश्चित के समान होता है । 

तब क्ुल्लक-तापश्चित सत्र होता है । चार-चार महीने 
दीक्षा, उपसद्‌ और सुत्या होते हैं । 

तब अग्निसत्र नाम का सहससुत्या वाला होता है। 
उसमें-प्रायणीय, १, त्रिकद्कक २-४, चतु.षष्ठशत अभिप्लव 
५-९८८, पृष्ठय ९८९-९९४, छन्दोम ९९५-९९८, महा- 
ब्रत ९९९, उदयनीय १००० यह क्रम रहता हैं । 

अिसंबत्सर नामका सत्र होता है । इसमें साठ दीक्षा, 
संवत्सर उपसद्‌ और त्रिसंवत्सर सुत्या होते है । 

तब चार महासत्र होते है--उनमें प्रशापति सत्र पहला 
होता है । उसमें बारह वर्ष की सुत्या, उपसद और दीक्षा 
होती है । 

शाबत्यानामयन नाम का सत्र दूसरा होता हैं। उसमें 
छत्तीस वर्ष की सुत्या होती है। साध्यानाभयल नास का 


| तीसरा सत्र होता है : सौ वर्ष की सुत्या। उसके बाद 


विश्वसृजामभयन नाम का सत्र चौथा होता है : उसमें सहस् 
सुत्या होती है । 

तब सारस्वसप्चत्र, अथवा यात्सन्न नाम से प्रसिद्ध तीन 
सत्र होते हैं। इनकी दीक्षाएं सरस्वती के समुद्र में मिलने 
के स्थान प्रभासक्षेत्र में होती हैं। इनमें चौथे सारस्वतसत्र 
की दार्षद्वत संशा भी है । 

उसके बाद तुरायण नाम का सत्र होता है । 

जाहाणों में पश-निकृषण के लिये तुझना करो :-- 
'स (सोम:) तायमानो जायते स यन्‌ जायते तस्माद यज्जो 


डेश्डं 
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ब्राण: (यञ्ञस्य) सोम: कौदबा० ९. ६; “अध्वरो वे यज्ञ: 
शबा० १. २. ४. ५; थज्ो बे मस्त: शब्रा० ६. ५. २. १; 
यज्ञो वे स्वाहाकार: शाज्ा० ३. १. ३. २७; “यज्ो ये 
भुज्यु:। यज्ञों हि सर्वाणि भूतानि युनक्ति' शन्रा० ९. ४. 
१.११; 'यातूं वित्वेति यज्ञ विस्वेत्येवेतददाह' छात्रा» १. ९. 
२. २८; 'यजश्ो वा ऋतस्य योनि: शत्रा० १. रे. ४. १६; 
'बक्नो वै मधुसारधम्‌' शत्रा० दे. ४. ३. १३; ज्ञों वे 
देवानां महः:' शज्रा० १. ९. १. ११; एप ह वे महान्‌ 
देवो यद्‌ यज्ञ: गोबा० १. २. १६; 'यज्ञों वा अर्यँमा' तैब्रा० 
२. ३. ५. ४; यज्ञो वे बसु: शब्रा० १. ७. १. ९; यज्ञो 
वे विदद्सू:' तांग्रा० ११. ४. ५; 'सं यद्‌ वसुरित्याह यज्ञ 
हि संयन्तीद॑ वस्विति' शाब्रा० ८. ६. १.१९; 'यज्ञो वे 
स्‍्वः। अहर्देवा; सूर्य: शत्रा० १. १. २. २१; “यज्ञों वे 
विटू' शब्बा० १४. ३. १. ९; यज्ञोवै विशो यज्ञे हि 
सर्वाणि भूतानि विष्टानि' शब्रा० ८. ७. ३. २१; “ब्रह्म 
यज्ञ: दाब्ा० ३. १. ४. १५; सेषा त्रयी विद्या यज्ञ: शत्रा० 
१. १.४. ३; यज्ञ: प्रजापति. शक्रा० ११. ६. ३. ९; 


कौब्रा० १०. १; ऐब्रा० २. १६, तैब्रा० ३.२. ३. १; | 


“इन्द्रो यज्ञस्थात्मा' शत्रा० ९. ५. १. ३३; “इन्द्रों यज्ञस्य 
देवता' ऐब्रा० ५. ३४; योग्रा० २- ३. २३; “विष्णुर्यज्ञ” 
गोग़ा० २. १. १२; “यो वे विष्णु' स यज्ञ" शब्रा० ५. २. 
३. ६; 'स य'स बविण्णुयेज्ञ सः। स य. स यज्ञोज्सा स 
आदित्य: शब्रा० १४. १. १. ६; 'विष्णवे हि गृह्नाति 
यो यज्ञाय (हविः) गृह्लाति' शब्रा० ३े. ४. १. १४; “मधे- 
मं विष्णुं यज्ञ त्रेघा व्यमजन्त ।॥ वसव' प्रात:सवन रुद्रा 
माध्यंदिनं सवनमादित्यास्तुतीयसवनम्‌' शत्रा० १४. १. 
१. १५; 'तद्‌ यदेतेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमां सर्वा 
(पृथिवीं) समविदन्त तस्माद्‌ वेदिनाम शत्रा० १. २. ५. 
६; 'यज्ञों वै देवेम्योउ्पाक्रामत्‌ स॒ सुपर्णरूपं कृत्वा+चरत्‌ 
त॑ देवा एतें: (सोपर्ण)) सामभिरारभन्त' ताब्रा० १४. ३. 
१०; यज्ञमुखं वा उपांशु: शन्रा० ५. २. ४ १७; 
'सर्वेधां वा एप भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्‌ यज्ञ. 
शब्रा० १४. ३. २- १; यज्ञ उ देवानामन्नम्‌' शाब्रा० ८. 


यज्ञ: पाऊ॒क्ता: पशव: इति' ऐज्ा० ३. २३; एव वे यज्ञो 
| यदस्निः शषब्रा० २.१.४. १९.; तांग्रा० ११. ५.२; अग्नि 
। यशमुखम्‌' तैग्रा० १. ६. १. ८; 'वागू थि यज्ञ: दाज्मा० १. 
| ५.२.७; ऐम्रा० ५. २४; 'वाग्‌ यज्ञस्थ (रूपम्‌) शब्रा० १२. 
८. २.४; 'अयं वै यज्ञों योड्यं (वायु:)पवते' ऐगरा० ५. ३३; 
शब्गा० ३. १. ३. २६; 'संवत्सरों यज्ञ: प्रजापति: झनब्रा० 
। २. २. २. ४; 'संवत्सरसमितों वै यज्ञ: पडन्च वा ऋतव: 
। संबत्सरस्य त पड्न्चमिराप्नोति तस्मात्‌ पञ्च जुहोति' 
: शब्बा० ३े. १. ४.५; यज्ञ एवं सविता' गोबआा० १. १. ३३; 
; शब्रा० १४ १. १. ६; 'पजमानों बै यज्ञ: ऐब्रा० १. २८; 
आत्मा वै यज्ञस्य यजमानो5जान्यृत्विज:' शब्रा० ९. ५. 
२. १६; आत्मा वे यज्ञ" शतब्रा० ६. २. १. ७; 'ुरुषों व 
| यज्ञस्तस्य शिर एवं ह॒विर्धाने मुखहमाहवनीय उदरं सदोअ्न- 

मुक्थानि बाह मार्जालीयहचास्नी त्रीयदच या इमा अन्तर्देव- 
| तास्ते अन्त: सदस घिष्ण्या प्रतिष्ठा गाहपत्यव्रतश्रवणा- 
, विति' कोब्रा० १७. ७; पुरुषों वे यज्ञ ' शब्रा० १. ६. 
| २. ९, 'पशवों यज्ञ: शब्रा० ३ २.३. ११; 'यज्ञो वे भुव- 


| नस्य नाभि तैग्रा० हे. ९. ५. ५; 'यज्ञों वै भुवनम्‌' तैज्ा० 
३. ३. ७. ५; आपो वे यज्ञ: ऐशज्रा० २. २०; परोक्ष 
यज्ञ: शब्ा० ३. १.३. २५; तन्न सर्व दवाभिप्रपद्येत 
| ब्राह्मणौ वँव राजन्यों वा वैश्यों वा ते हि यज्ञिया:” शत्बा० 
, ३. १. १. ९; अयज्ञो वा एब.। योअपत्लीक.' तैम्रा० 
२. २. २. ६; जधनाधों वा एप यज्ञस्थ यत्‌ पत्नी शब्रा० 
१. ३. १. १२; 'अथ त्रीणि वे यज्ञस्येन्द्रयाणि । अध्वर्यु- 
होता ब्रह्म तैज्ञा० १. ८ ६. ६; 'मनोरयज्ञ इत्यु वा आहु:' 
शब्रा० १. ५ १. ७; “मनुह वा अग्रे यज्ञेनेजे तदनुक्ृत्येमा: 
प्रजा यजन्ते' शनब्रा० १. ५. १. ७; 'रेतो वा अत्र यज्ञ: 
शब्रा० ७. ३. २. ९; 'छिरो वे यज्ञस्यातिथ्यम्‌ । बाह 
| प्रायणीयोदयनीयौ' शत्रा० ३. २. ३. २०; 'एतदु यज्ञस्य 
' शिरो यन्मन्त्रवान्‌ ब्रह्मौदन.' गोब्रा० १. २. १६; “वक्षुषी 
| वा एते यज्ञस्थ यदाज्यभागौ' शत्रा० ११, ७, ४. २; 'एतद्‌ 
| १ भ्रत्यक्षाद्‌ थज्ञरूप यद्‌ घृतम्‌' शब्बमा० १२. ८. २. १५; 





१. २. १०; 'स हैष यज्ञ उवाच । नग्नताया बै विभेमीति | विराड वे यज्ञ." शब्रा० १.१.१. २२; यु ह कि चर देवा: 
का ते नम्नतेत्यभित एवं मा परिस्तृणीयुरिति तस्मादेत- , कुर्वते स्तोमेनैव ततू कुर्वते यज्ञो वैस्‍्तोमो यशेनैव के 
दम्तिमभित : परिस्तृणन्ति तृष्णाया वै बिभेमीति का ते तृष्ति- | ऊछुर्वते' शत्रा० ८. ४. ३. २; 'तासामा बज्ञोउस्ति” शत्रा० 
रिति ब्राह्मणस्थैव तृप्तिमनुतृप्येयमिति तस्मात्‌ संस्थिते यज्ञे | १: ४ १. १; “यद्‌ वे यज्ञस्थान्यूनातिरिक्त॑ तब्छिवम्‌' 
ब्राह्म्॒ण तर्पयितव ब्रूयाद्‌ यज्ममेवैतत्‌ तर्पंयति” शत्रा० १. ७. | शन्ना० ११. २. ३. ९; यद्‌ वे यज्ञस्य दुरिष्ट तद्‌ बरुणो 
३. २८; "त्रिवृत्प्रायणा हि यज्ञास्त्रिवृदुदयना:' झत्रा० २.३. | गृह्माति' तांग्रा० १३. २. ४; “अक्षरेणेव यज्स्य छिद्र- 
४.१७? "ते वे पठ्चान्यद्‌ भूत्वा पठ्चात्यद्भूत्वा कल्पेतामा- | मपि दाति' तांग्रा ८. ६. १३; “यह्व बंतद्‌ यज्ञस्य 
हावश्च हिंकारश्च प्रस्तावक्च प्रथमा च ऋगुदृगीयदच मध्यमा | यत्मानुषम्‌' शत्रा० १. ४. ९. ३५; 'स एवं शिवृतत स॒प्तत- 
च प्रतिहारबचोत्तमा च निध च वषदट्कारबच ते यतृ ' न्तुमेकविद्वंतिसंस्थं मज्ञमपश्यत्‌' गोब्रा० १. १.१२ ; सप्त 


वैदिक शौश 


झुष्पा: सप्त व पत्पाकशा: हवियंश्ञा: सप्त तवेकविशति:: 
सर्वे ते यज्ञा अज़ि रसो5पिवन्ति नूतना यानृषयः सृजन्ति ये 
ऋ सृष्टा: पुराणैः योशआ० ५. २५; जयातो यश्ञकमा 
अध्य्याधेयमस्याधेयात्‌ पूर्णा हुति: पूर्णाहुते रग्निहोतस स्लिहोजा द्‌ 
दक्षंपूर्णभासी दर्क्पूण मासास्यामाग्रमणमाग्रयणा च्चातुर्मा 
स्यानि चातुर्मास्येम्भ: पशुवन्ध: पद्मुबन्धादग्निष्टोमो 
अस्विष्टोमाद्‌ राजसूबों राजसूथाद्‌ वाजपेयों व्राजपेयाददव- 
मेधो हइवमेघात्‌ पुदुषमेघ: पुरुषमेघात्‌ सर्वमेथ: सर्वमेषात्‌ 
दक्षिणावन्तो दक्षिणावद्स्यों 5दक्षिणा अदक्षिणा: सहस्र- 
दक्षिणे प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञक्रमा: गोत्रा ९. ५. ७; 
अग्निष्ठोम उक्ध्यो उग्तिऋंतु: प्रजापति: संवत्सर इति। 
एतेध्नुवाका यज्ञक्रतुनां चर्तूनां च संवत्सरस्थ चर नामघेयानि' ' 
तैब्रा० ३. १०. १०. ४; 'यज्ञों विकककत:' शब्रा० १४. १. 
२. ५; “यदि पालाशान्‌ (परिधीम्‌) न बिन्देदथो अपि _ 
वैकडझकता: स्थुयंदि वेकझुकतान्न विन्देदयों अधि काष्म॑यंमया' 
स्पुयंदि काष्मंयेसयान्‌ न विन्देदयों अपि बैल्वा: स्युरथो 
खादिरा अथो औदुम्बरा: एते हि वक्षा यज्ञिया:' शब्रा० 
१३. ३. २०; “भैषज्ययज्ञा वा एते थच्चातुर्मास्थानि 
तस्माद्‌ ऋतुसंधिषु श्रयुज्यन्त ऋतुसधिषु वै व्याधिजायते' ' 
गोबा० १. १. १९; कौब्रा० ५. १; 'स्वरयों वे लोको यज्ञ: 
कौब्रा० १४. १; 'यश्ेेत वे तद देवा यज्ञमयजन्त यदग्नि- , 
नार्निमयजन्त ते स्वर्ग लोकमायन्‌' ऐब्रा० १. १६; एफ 
वे यजमानस्यामुष्मिल्लोक आत्मा भवति यद्‌ यज्ञ:स ह 
सर्वंतन्रेव यजमानो5मुष्मिल्लोके संभवति य एवं विद्वान , 
निष्कीत्या यजते' शब्रा० ११. १. ८. ६; विस्तार : विद्याघर , 
की काश्रौ सूत्र पर भूसिका । 

यक्ञ-्गाधा--किसी यज्ञ के किसी सिद्धान्त विश्लेष से 
यक्‍त किसी पद्य (गाथा) को अथवा महाभारत के अनुसार 
यज्ञ के संबन्ध में गाए गए गीत (“गाथा यज्ञन्गीता ) को 
यज्ञ-गाथा कहा गया है: ऐशच्रा०, ३. ४३. ५; आशौसूत्र 
२. १२. ६; शांश्ौसूत्र, १६. ८. २६; १६. ९. ६; , 
महाभारत, १२. ७९१, २३१६ | 

यज्न-बचस राजस्तम्वायन--राजस्तम्ब का वंशज , 
यज्ष-वचस्‌ । शतपथ क्राह्मण के अनुसार तुर कावथेय के 
शिष्य एक आजायें का नाम यशवचस्‌ राजस्तम्बायन है । 
मैत्रायणी संद्विता में भी इनका नाम आया है: दब्ा०, १०. 
४. २. १; १०. ६. ५.९; बउ०, ६. ५. ४ काण्व; 
मैसं०, ३. १०. ३; ५. ८. २। | 

यज्ञ-सेन--याजूष संहिताओं के अनुसार चेत्र या , 
चेत्रायण के साथ एक आचार्य का पैतृक नाम यज्ञसेन 
है । चैज्ञायण : तैसं०,५. ३. ८. १, अंतर : कासं०,२१. ४ । , 

यहज्ञायज्ञीय--साम-विशेष । 'वॉनिर्न यशायशीयमे- | 
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ड्श्प्‌ 


' हस्माद वे योनेः प्रजापतिगंशमसृजत यद्‌ गशमलजत 


तस्माद्‌ यशायज्ञीयम्‌' तांग्रा० ८, ६. ३; “चन्द्रमा वे 
यज्ञायज्ञीयं यो हि कदुच यज्ञ: संतिष्ठते एतमेब तस्याहुतीनां 


'रसोध्प्येति तदू बदेतं यज्ञी यज्ञोप्प्येति तस्माच्चन्द्मा गज्ञा- 


यज्ञीयम्‌' शाब्मा० ९. १. २. ३ वादों रसो यज्ञायज्लीयम्‌ 
तैब्रा० १८. ५. २१; 'कथमिव यज्ञायज्ञीयं गेयमित्याहुबं- 
यानड्वान्‌ प्रस्रावममाण इत्यमिव चेत्थमिव चेति” तांग्रा० 
<, ७. ४ । 


यह्लेपु-तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक व्यक्ति का नाम 


' यज्ञेषु हैं। उनके पुरोहित भत्स्य ने, जो यज्ञ के उचित 


समय को जानते थे, उन्हें संपन्न बनाया था : तैज्ना०, १. ५. 
२. १; तु०-बेबर, नक्षत्र, २. २०६॥ 
यश्चोपबीत--यज्ञोपवीत शब्द यश के अवसर पर 
वामस्कन्ध के ऊपर से ब्रह्मसूत्र धारण करने को जताता 
है। सबसे पहले इसका उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आला 
है: तैब्रा०, ३. १०. ९. १२; तु०-तैसं०, २. ५. ११. 
१; क्षत्रा०, २. ४. २. १; २. ६. १. १२ और जाच्ी- 
नावीत । तिलूक का कहना है कि प्रारम्भिक काल में 


घागा नहीं घारण किया जाता था; अपितु वासस्‌ या अजिन 
घारण किया जाता था । यह मत संभव हूँ" । 
यति--यति एक प्राचीन वर्ग का नाम है, जिसे 
ऋग्वेद के कई स्थलों पर भूगुओं के साथ संबद्ध बताया 
गया है, और जहाँ वे वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होते हैं : 
ऋण० ८. ३. ९; ८. ६. १८१ । ऋ० १०. ७२. ७ में 
वे पौराणिक प्रतीत होते है। याजुष संहिताओं में एवं 
अन्यत्र यतियों के वर्ग का उल्लेख आता है, जिसे इन्द्र ने 
साराबकों को समपित कर दिया था। इसका अर्थ अनि- 
ौरिचत है | सामबेद के एक साम में यति को भूगु के साथ 
संबद्ध बताया गया है | 
द्रष्टव्य : तैसं०, २. ४. ९. २; ६. २. ७. ५; कासं०, 
८. ५; ११. १०; २५. ६; ३६. ७; पंविब्रा०, ८. १. ४; 
१३. ४. १६; ऐब्रा०, ७. २८. १; कौउ०, १. ३ इत्यादि; 
म्यूर, संस्कृतटैबस्ट्स, १२. ४३७ एवं आगे; सामवेद, २. 
३०४; अवे०, २. ५. ३; तु०-म्यूर, उपर्युक्त ५. ४९ 
९ ओरायन, १४५ एवं आगे; तैआ० २. १ का 
उद्धरण तथा मीमांसकों के मत (जैमिनीय न्याय- 
माला ३. ४. १) का उद्धरण दिया गया है । यह 
मत ठीक है, कितु मृगशिरा की कक्षा के साथ 
इसका संबन्ध बताना मैकडानल और कीथ की दृष्टि 
में अग्राह्म है । तु०-एयलिंग, सेबुई० १२. ३६१. 
डर४। 


* बेबर, इस्तू०, ३. ४६५ दि० । 








ह्१३ वैदिक कोश 
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टि०-९२; छ्विटनी, ट्रांगबे०, ४४; आश्रौसूत्र, ६. ३. १; | ३-यस- यम वैदिक कार से ही मृत्यु के देवता माने 
तु०-मैकडानल, वैमा०, पृ०-१४६। गये हैं: ऋ० १. १६५. ४। अथवंबेद १८. ३. १३ में 
यदु--यदु एक जाति और उसके राजा का नाम है। | कहा गया है कि मर्त्यों में सबसे पहले मरने वाके यम थे, 
ऋग्वेद में उनका अनेकशः उल्लेख साधारणतया तुर्बझ्ों | जो उस लोक में गये; उस यम राजा फो हम हवि प्रदान 
के साथ हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सुदाप्‌ | करते हैं। ऋग्वेद १०. १० में बम और उन्तकों बहन यमी 
के विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध में भाग रिया था । जब अनु और | का संवाद आया है, जिसमें भाई-बहन के विवाह को अनु- 
बुहुथु राजा मारे गए, तब यबु और लुबंदा राजा भाग गए। | चित ठहराया गया है। विशेष विवरण के लिए देखें मैक- 
बह अनेक स्थलों की स्वाभाविक व्याल्या है; यद्यपि इसमें | डानल, वेमा० | द्रष्टव्य : ऋ० १. ३५. ६; १०. है४. 
सरयु के पार एक आक्रमण की एवं दो राजाओं अ्ण और | २ १९- १५. ८; १०. १८. १३; १० ५७. ७; १०: 
खित्ररथ के पराजय की संभावना है। हापकिन्स का यह | ६०- १०; १०. १३५. १; १०- १६५. ४; अवे०, ४. ३३४. 
मत कि तुर्बश यदु-राजा था चिन्त्य है। द्र० ऋ० १. ३६. | ऐै ४; ऋ० १. ८३. ५; ऐंब्रा०, ८. ७; शत्रा०, २. हे. 
१८; १. ३४. ६; १. ७४. ९; ४. ३०. १७; ५. ३१.८; | ९ १; तैसंण, ५ १. ८. २। 
६. ४५. १; ८. ४.७; ८. ७. १८; ८.९. १४; ८. १०. | पु० "एव वे यमो य एप (सूर्य:) तपत्येष हीदं स्व 
५; ८. ४५. २७; ९. ६१. २; १०. ४९. ८; १. १०८. | यमयत्येनेद सर्द यतम्‌' शब्रा० १४. १. ३. ४; “अग्निर्वावि 
८; द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १५. २५८ एवं आगे; | मम: गोबा २. ४. ८; अग्तिर्दे यम इयं (पृथिवी) 
ऋ० ७. १८. ६; तु०-यक्षु; ऋ० ४. ३०. १८; तु०- यम्याभ्यां हीद॑ सर्वे यतम्‌” शज्रा० ७. २. १. १०; “अयं वे 
त्सिमर, आले०, १२२; लुड॒विग, द्रांछ०, २. २०५; ५. | यमो यो5य॑ (वायु. ) पवते' शन्रा० १४. २. २ ११. “यम. 
१४२; वेबर, एपिश्शेस०, ३७ । पन्‍था तैब्रा० २. ५. ७. ३; क्षत्रं व यमो विश. पितर:' 
यद्वादिष्ठीय--साम-विशेष । 'ब्रह्यदासं वा एतानि | न" ७: १: १: ४; 'पितृलोको यमः' कौब्रा० १६. ९; 
सामान्यूचा श्रोत्रीयाणि अ्रह्ययशसी भवति यद्वाहिष्ठीयेन अनूराधा: प्रथमम्‌ अपभमरणीरुत्तम तानि यमनक्षत्राणि' 
तुष्टुवान:” तांब्रा० १५. ५. २६। है तैब्रा० १. ५. २. ७; शत्रा० ७. २. १. १०; ! 
यन्दू--ऋग्वेद एवं सूत्रो में यन्‍्तृ शब्द घोडे या रथ के.“ त  +मलत्र। 
मन्‍्ता के लिए आया है: ऋ० १. १६२. १९; १०. २२. यम-सू--जुड़वां बच्चे उत्पन्न करने वाली | यजुर्वेद 
५; काश्ौसूत्र, १५. ६. २९ इत्यादि। तु० “अपानों वै | में उसन्सू को पुरुषमेघ की बलियों की सूची में गिताया 
यन्ताप्पानैन हाय॑ यतः प्राणो न पराद्ष भवत्ति' ऐब्रा० २. | “गा है: वासं०, २०. १५; तैज्रा०, ३. ४. ११. १। 


४०; आायुर्वे बनता वायुना हींद॑ यतमन्तरिक्षे न समृच्छति' | यमी-द्र०-पम्र । इस ( पृथिवी ) यमी” शब्रा० 
ऐगब्रा०, २. ४१। | ७. २. १. १०. 
१-यम--यह शब्द 'जुड़वां' के अर्थ में आया है। |. सुना-जुड़वां। यह एक नदी का नाम है। 


जुड़वां बच्चों के जन्म का वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता | "में के सेमातान्तर बहने से इसका यह नाम पढ़ा है। 
है: ऋ०, १. ६६- ४; १. १६४. १५; २. ३९. २; ३. ऋग्वेद में यह नाम तीन बार आया है : ऋ० ५. ५२. 
३९. ३; ५. ५७. ४; ६. ५९. २, १०, १३.२; १०. | ६७; ७. १८. १९; १०. ७५. ५। इसके बाद यहू नाम 
११७. ९; पंविब्रा०, १६. ४. १० इत्यादि । भिन्न लिड्भ के | प्राय, आता रहा है। ऋग्वेद ७. १८. १९ ( द्र०- भरत 
जुड़वां बच्चों को 'यमों मिथुनो' (कास०, १३. ४) कहा | +' हुच्ठ) के अनुसार तृत्युओं एवं सुदास्‌ ने यमुतता के तट 
गया है । नीग्रो एवं अन्य जातियों में व्याप्त इस विश्वास | पर शत्रुओं को हराया था । कोई कारण नहीं कि हापकिन्स १ 
के भी चिह्न मिलते हैं कि जुड़वां बच्चे अपशकुन के द्योतक | का यह मत माना जाय कि यमुना यहां परुष्णी (--रावी) 
होते है : अवे०,३. २८; ऐ्ा ०, ७. ९. ८; काश्रौसूत्र,२५. ४. का दूसरा नाम है। अथर्ववेद ४.९. १०; में जककुद अब्जन 
३५; शांश्रौनृत्र, ३. ४. १४ इत्यादि; तु०-यम्र-सू । कितु हा साथ यामुन अड्जव का भी उल्लेख मिलता है। 
इसके विपरीत इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि जुड़वां | ऐवरेय और शतपथ ब्राह्मण में बाहंतों को यमुना के तट 
बच्चे शुभ शक्रुन हैं: तैसं०, ७. १. १. ३; पंविश्रा ०, २४. | पर विजयी होने का यश दिया गया है : ऐब्रा० ८. २३; 
१२. ३; शब्रा०, ५. ३. १. ८ और ऋ० ३. ३९. ३। | 7० ३: ५ ४ ११। अन्य बआहणों मे भी इस 


द्रष्टव्य : बेबर, इस्तू०, १७. २७८-३००, नक्षत्र २. नदी का उल्लेख आत आता है : पंविग्रा०, ९. ४. ११; तु०- 
के लि) + इण्डिया ओल्ड ऐष्ड न्यू, ५२। 


वैदिक कोल 


२९. २५, ३३१ काश्रौसूत्र, २४. ६. १०, ३९; लाश्रौसूत्र, 


१२९. ६. २८ इत्पादि। मन्त्र पाठ २. ११. १२ में साल्वों 


को यमुना के तट पर रहने वाला बताया गया है। 
तु० त्सिमर, आले०, ५; मैक्समूलर, सेबुई० ३२. रे२रे। 

ययाति--ऋग्वेद १. ३१. १७; १०. ६३. १ में दो 
बार ययाति का नाम आया है; एक स्थल पर उन्हें यश्ञ- 
कर्ता कहा गया है और दूसरे स्थान पर नाहुथ (+--नहूष का 
वंशज) । नहुष स्पष्टतः एक राजा थे। पुर के साथ 
उनके संबन्ध का पता नहीं चलता, जैसा कि आपंकाव्य " 
में कहा गया है । 

१ यव-ऋग्वेद में यह शब्द किसी भी अन्न के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, केवल जौ के लिए नहीं (१. २३. १५; 
१. ६६. हे; १. ११७. २१; १. १३५. ८; १. १७६. 
रे; २. ५. ६६ २ १४ ११; ५. ८५. ३; ७. रे. ४; 
८. २. ३; ८. २२. ६; ८. ६३. ९; ८. ७८. १० इत्यादि) 
जो के अर्थ में यह शब्द अथर्वंबेद में एवं उसके अनन्तर 
आता है: अवे०, २. ८. ३; ६. ३०. १; ६. ५०. १, 
२; ६. ९१. १६ ६. १४१. २; ६. १४२. है, २; ८. ७- 
२०; ९. १. २२; ९. ६. १४; १२. १. ४२; तैस०, 
६. २. १०. ३; ६. ४. १०. १५; ७. २. १०. २; 
कासं०, २५. १०; २६. ५; मैसं०, ४. ३. २; वासं०, 
५. २६; १८. १२; २३. ३०; तैब्रा०ण, १. ८. ४. १; 
शब्रा० १. १. ४. २०; २. ५. १. १; ३. ६. १. ९, १०; 
ड २. १. ११; १२. ७, २. ९; छा3उ०, ३. १४. रे 
इत्यादि; कौब्ना०, ४. १२। वसन्‍्त के बाद : (कौब्रा०, 
४. १३) प्रीष्म में : (सैसं०, ७. २. १०. २) जौ कटते 
और गाहे जाते हैं। "ऋग्वेद-काल में यव की कृषि होती 
थी, यह निश्चित तो नहीं, कितु संभव प्रतीत होता है। 
आह० १. ११७. २१. में यत बोने का उल्लेख मिलता 
है; १. ३५. ८ में उसके पकने का; १. १७६. २ में 
कर्षण का; और २. ५. ६ में अन्न के वर्षा में उपयोग का । 

तु० तो देवेम्य: सर्वा एवौषधय ईयुयेवा हैवेम्यो 
नेयु:। तह देवा अस्पृण्वतात एतै: सर्वा:. सपत्नाना- 
मोषधीरयुवत । यदयुवत तस्माद यवा नाम! शब्बा० 
३. ६. १. ८९; “वरुष्यो यव: छाजब्रा० ४. २, १. ११; 
तस्थ सोमस्य अश्रु प्रास्कन्दत्‌ ततो यवः समभवत्‌' शब्रा० 
४. २. १. १६१; 'स यः सर्वासामोषधीनां रस आसीत्तं 

* बु०--लुश्किग, द्रां० ऋ०, ३. १४७; म्पूर, 

संस्कृत टैब्स्ट्स १२. २३२। 
१ हापकिन्स, जअओसो ०, १७. ८६ टि० । 


यवेष्वदघुस्तस्माद्‌ यत्रान्या ओषधयों म्लामन्ति तदेते मोद- 


४२७ 


पवाशयत : २५. १०. २४; २५. १३- ४; शांश्रोसू०, १३. , माना वर्षन्ले' धाव्रा० ३. ६. १. १०; “वबिड़ वे यवः' शाब्रा० 


१३. २. ९. ८; “राष्ट्र यवः तैब्रा० ३. ९. ७. २; 'अब 
ये फेनास्ते यवा:' शत्रा० १२. ७. १. ४; 

२ - यथ द्रष्टव्य-मास 

यवस--ऋणग्वेद (१, ३८. ५; ९१. १३; ३.४५. ३; 
४, ४१. १०; ४. ४२, ५; ८. १८. १०; ८. ८७ २; 
८ ९३ २; ८. १०२ १ इत्यादि), एवं परवर्ती साहित्य 
( वासं ०, २१. ४३ इत्यादि ) में यवस एक धास का नाम 
है, जिसे पज्षु खाते हैं और जो वन्य अग्नि से जरूू 
जाती हैं । 

तु० अग्नि यवसाब : ऋ० १. ९४. ११ में। तु०- 
त्सिमर, आले०, ४७; मैक्स मूलर, सेबुई० २२. ८७; 

यवागू- यव से बनी लप्सी : तैसं०, ६. २. ५. २; 
कासं ०, ११. २; तैआ०, २. ८. ८; कौबा०, ४. १३; 
इत्यादि। तैसं० ५. ४. ३. में जतिल और गवीधुक के 
यवागू का उल्लेख आता है । 

यवाशिर--ऋग्वेद १. १८७. ९; २. २२. १; 
३. ४२. ७; ८. ९४. ४ में सोम के एक विशेषण के रूप 
में यह शब्द आया है, जिसका अथं है अन्न-मिश्रित । 
तु०-हिल्लेब्राष्ड्ट, १. २२७; त्सिमर, आले०, २७९. 

यविष्ठ - 'एतद्धास्य (अग्ने:) प्रियं धाम यद्‌ यविष्ठ 
इति यद्‌ बै जात इदं सर्वभयुवत तस्माद्‌ यविष्ठ:” दाम्रा० 
७. ५. २. ३८; 

यव्य---शतपथ ब्राह्मण १. ७. २. ४६; में मास को 
यव्य कहा गया है। शब्दिक अर्थ है 'प्रथमार्थ को धारण 
करने यारा' । द्री०-२ जज । 


यव्यावती--ऋग्वेद ६. २७, ६, एवं पव्चविश- 
ब्राह्मण २५. ७. २ में एक नदी का नाम है। हिल्लेब्राण्ड्ट 
का विचार हैँ कि यह ईरान की नदी दुज्योब (7)0% <« 
2700७) है, जो इरियाब (479% -- पी &070) के निकट 
बहती है; कितु इसे स्वीकार करने के लिए आधार नहीं 
है। द्र० वैमि० २. २६८. टि०-१। तु०-त्सिमर, आले०, 
१८. १९; लुडविय, ट्रां० ऋ०, ३. २०४; केगी, ऋग्वेद, 
टि०; ३३८; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटेन, १. १६८. टि० १ 


यहासू--कीसि के अर्थ में यशस्‌ शब्द अनेक बार 
आया है । यश की कामना उत्कट रूप में पाई जाती हैँ । 
यश की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई है : ऋ ४. ३२. 
१३; अवे०, ११. ५. २५; १२.५. ८; १९. ३७. १:१९. 
५८. ३; वासं०, १८. ८; २०. ३; ३२.३ शज्रा०, ११. ६. 
२.२; (१३. १. २. ८; ४. १. १६; ९. २५. १५; 
१ १. ३; तैसं० २. ३. ३. १; ऐब्ा०, १. ५; का्ओऔसूत्र, 
४, ४. १ इत्यादि । तु० 'सामजेद एवं यह: गोज्रा० १. 


डर 
एइएएक हाफ: बऋणरीओ जार कं जात रक्त 
१. ५. १५; आदित्यो यहा: बाब्रा० १२. ३. ४. ८; गोज़ा० 





१. ५. १५; “चक्षुयंश:' शब्ा० १२. २. ४. १०; 'प्राणा वै , 


यश: दब्रा० १४. ५. २. ५; झौयंश: दत्रा० १२. ३. 
४. ७; “वर्षा एवं यश. गोब्रा० १. ५. १५; “जमत्येव 
सक्ष गोज़ा १. ५. १५; 'पशवों यश: शन्ना० १२. ८. ३. 
है; 'सोमो वे यश: तंबुक्र' २.२. ८. ८; “यशो हि सुरा' 
झन्ना० १२. ७. १. १४; 'यश्षों वे हिरण्यम' ऐग्रा० ७. १८. 
यशरिवन्‌ जयन्त लोहित्य--रौहित्य-लोहित का 
*बंक्ड । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ में 
कृष्णरात जियेद लौहित्य के शिष्य के रूप में इनका नाम 
एक वंश-सूची में आया है । 
यब्टि---शत्रा ० २. ६. २. १७ (वेणु-यष्टि) बृउ०, 
६. ४. ७; कौउ०, ४. १९ दत्यादि में दण्ड के आर्थ में 
यह शब्द आया है । 
यस्क---यस्क एक व्यक्ति का नाम हैं । काठक संहिता 
१३. १२; में गिरिक्षित्‌ के वंशजों (>>गैरिक्षितो) के रूप 
में यस्कों का उल्लेख आया है। तु०-यास्क | द्र० वेबर, 
इस्तू ०. ३. ४७५ एवं आगे; इन्दीन्स लितरात्यूर, ४१। 
याक्ष-तुर--यज्ञ-तुर का वशज । शतपथ ब्राह्मण १२. 
८, ३. ७; १३. ५. ४. १५ में और शांश्रौसृतर, १६. ९. 
८. १० में २ ऋषभ का पैतृक ताम हैं! 
याक्षवलक्य--यज्ञवल्क्य का वंशज । शतपथ ब्राह्मण" 
में यज्ञ-विधि के प्रसज्भ में प्रमाण के रूप में इनका उल्लेख 


अनेक बार आया है। बृहदारण्यक उपनिषद (३. १.२ . 


एवं आगे; ३. २. १० एवं आगे; ३. ३. १; ३. ४. 
है; ३.५. है; हे ६९. १; 
इन्हें दर्शन के क्धिय में प्रमाण माना गया हैं; कितु 


ओल्डेनबगें' का कहना है कि इस सबन्ध में याज्- , 


3 १. १. १. ९; १. ३. १. २१. २६; १.९. ३ १६; 


२. ३. १. २१; २. ४. ३ २; २.५. १. २ (जहां | 
उन्होंने ऋग्वेद के विपरीत मत दिया हैं। ३. १. ' 


१.४; हे. १२. २१; ३.१. ३. १०; ३. ८. 
२. २४; (चरक आचाय द्वारा अभिशप्त ); ४. 
२. १. ७; ४. ६. ६. १०; 


है । कितु १०-१४ में फिर याज्वल्क्य का यश लौट 
आता है; उदाहरणार्थ, ११. ३. १. २; ११. ४. 
२. ६१७; ११. ४. ३. २०; ११. ६.२. १; ११. 
६. ३. १; १२. ४. १. १०, इत्यादि । 

९ बुद्ध, ५. रे४. टि० १। 


३. ७. १; इत्यादि) में , 


४. ६. ८, ७ | 
हत्यादि; ५-९ काण्डों में इनका उल्लेख नहीं है । ' 
यहाँ तुर काषजेब और शाब्डिल्य प्रमाण माने गए . 


चैदिक औोश 





| बल्क्य के उल्लेख को विशेष भहत्त्व नहीं दिया जाता 
! चाहिये। उन्हें उद्यालक भारणि (६. ४. ३३ मा० 
६. ५. ४. काण्व) का शिष्य बताया ग्रया है, जिनका 
उन्होंने एक विवाद (३. ७. १ ) में विरोध किया था। 
उनकी दो पत्नियों ( सैज्ेबी और कात्यामनी) का बृहदा- 
रण्यक उपनिषद २.४. १ में उल्लेख जाता है। उसमें 
शुक्स-यश्षुवंद (शुक्‍्लानि यजूंपि) को याशवल्क्य वाजसनेय 
का बताया (६. ४. ३३ मा०--६. ५. ४. काण्म) गया 
हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि शतपथ ब्राह्मण और 
शांज्वायन आरण्यक ९. ७; १३.१ को छोड़ कर अन्य 
वैदिक साहित्य में याज्ञवल्क्य का उल्लेख भहीं मिलता । 
धशांखायन आरण्यक के दोनों स्थलो पर शतपथ ब्राह्मण का 
' अनुकरण" है। ओल्डेनबर्ग * एवं अन्य लोगों ने यह अनुमान 
लगाया हैँ कि याशवल्क्य विदेहू के थे, कितु जनक के उनका 
आश्रयदाता होने की पुराकथा के अतिरिक्त उनका 
कुरापठचाल के उद्दालक से संबन्ध होना इसे संदिग्ध 
बना देता हूँ । 
याक्षसेन-- यश्ञ-सेन का वंशज | कौषीतकि ब्राह्मण 
७. ४ में दशिखण्डिन्‌ का पंतक नाम याजसेन है। 
याज्या-- ऋच्‌, इलोक । यह शब्द उन उच्चारित 
इब्दों को प्रकट करता है, जिन्हें यञ्ञ में आहुति देते समय 
' याज्ञिक मन्त्र को संस्कृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता 
' था। इसका उल्लेख परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में 
| मिलता है ' तैसं० १. ५. २. १; १. ६. १०. ५; वासं०, 
१९, २०; २०. १२ शत्यादि; ऐब्रा०, १. ४. ८; १. 
' ११. १०; २. १३. २; २. २६. ३, ५, ६; २. ४०. 
८; ३२. १; शज्रा० ३, ४. ४. २; ३. ४. ७. २; ३. ४. 
७. ११ इत्यादि । तु०-“इसं (पृथिवी) हि याज्या शब्रा ० 
१. ४. २. १९; १. ७. २ ११; (वृष्टियें याज्या विद्यु- 
' देव विद्युद्धीद॑बृष्टिमन्नाद्य संप्रवच्छति' ऐब्रा० २. ४. १; 
' अन्न वे याज्या' ग्रोग्रा० २. ३, २२; “अपानों याज्या' 


| शब्रा० १४. ६. १. १२; 'भ्रत्तिवं याज्या पुष्यैव लक्ष्मी:' 
ऐन्रा० २. ४०३ 

: यातु-जादू या अभिचार के अप में यातु शब्द कुछ 
| बार आया हैं: ऋ० ५. १२. २; ८. ४९. २०; अवे०, 





१ बेबर, १३२ टि० कीथ, ज० रा० 
१९०८, ३७४ ॥ 
*$ बुद्ध, ५. २४. टि०-१ । तु०-वेबर, ईं० लि०, 
! १२० एवं आगे; इस्तू०, १. १७३; १३. २६५- 
| २६९; एगलिग्र, सेबुई० १२. ३० एवं आगे; 
| फान श्रोदर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द मुल्तूर 


श्८८ 


बिननन ५० विजकननानना “मन 


ए० सो०, 


| 
; 
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हैकिक लोक 
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२. ए४ड, १; शंश्रीॉ०, १०. ५. २. २० श्त्मादि | कुछ स्थलों 
पर यह दानवों एवं राक्षसों को भी जताता है: ऋ०७.२१; 
५. ७. १०४ २१; भवे०, ४. ९. ९; ५. २९. ८ इत्यादि । 
द्र०-उचछक-यातु और बातु-घान । तु०- (योथ्यं दक्षिणेकक्षन्‌ 
पुरुष:) एतेन हीद सब॑ यतम्‌ शत्रा० १०. ५. २. २०। 

यातु-धान--ऋग्वेद १. ३५. १०; १०. ८७. २, 
8, ७, १०. १२०. ४ में एवं परवर्ती साहित्य अवे०, १. 
७. १३ ४, ३, ४; ६. १३, ३; ६. ३२. २; ७. ७०. 
२; १९. ४६. २; कासं०, ३७. १४; वासं०, १३. ७; 
इाम्रा०, ७. ४. १. २९ इत्यादि में यातु-धान शब्द अभि- 
चारकर्ता, मायाकार, या जादू करने वाले के लिए 
प्रथक्त हुआ है। ऋग्वेद ७. १०४. १५ में अभियार का 
अर्थ समर्थनीय नहीं है। स्त्रीलिज्र में यातु-धानी का 
उल्लेख भी ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य (१. १९१, ८; 
१०. ११८. ८; अवबे०, है. २८. २४; २. १४. ३; ४. 
९. ९; ४. १८. १७; १९. ३७. ८ इत्यादि) में आता है। 

यातु-बिदू--बहुवचन मे यह शब्द शतपथ ब्राह्मण 
१० ५. २. २० में अभिचार जानने वालों के छिए प्रयुक्त 
हुआ है । तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथव्वबेद, २२; 
अवे०, १. ८. ९, २३। 

याह्द--यदु का वंशज | ऋग्वेद ७. १९ ८ में एक 
स्थल पर यु राजा के लिए यह शब्द आया है। यादव 
उत्सवों पर दोनों हाथों से धन उलीचने के लिये प्रख्यात 
थे: ऋ० ८. ४६१ । ऋ० ८. १. ३१ में यदुओं या याद्ों 
के एक पशु का उल्लेख आता हैँ । 

यान--ऋस्वेद ४. ४३. ६ में एवं परवर्ती साहित्य 
शब्ा०, ५. ५. ३. ७, षड्विश ब्राह्मण, ६. ३. १०; 
छाउ०, ८. १२. ३ इत्यादि में सवारी के लिए यान शब्द 
आया है । 

याम--अथर्ववेद ६. २१. २ में बहुबचन में प्रयुक्त 
यह छाब्द राथ* के अनुसार ग्रहों को जताता है, जिनमें .े 
होकर सूर्य (++भग) भ्रमण करता है । किंतु ब्लमफील्ड 3 
और हछ्विटनी* दोनों इसे बाद में प्रयुक्त प्रहर या रात्रि- 
प्रहर के अर्थ में लेते हैं । 

यामन्‌--ऋणग्वेद ४. २४. २; ७. ६६. ५; ७. ८५. 
१; ९. ६४. १०; १०. ७८. ६; १० <० ५ में यह 
शब्द युद्ध-कालीन प्रस्थान या प्रयाण के अर्थ में आया है । 





$ मु०«लुड्विग, ट्रां०्छू०, ५. १४२॥। तु०्वेबर, हं० 
लि०, ३; एपिए्शोेस इस जैदिदक्षन रितुआल, ३२७ । 

२ बोबू», तच्छब्दान्तर्यत, १८॥ 

3 छिम्स आफ दि अथर्ववेद ३० । 

४ ट्वां० अ०, ३९६ | 
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यायावर"-- भमाजुष संहिताओ में चलते कफिर्ते 
व्यक्षितयों के रिए यह शब्द जाया है : तैसं, ५. २. ६. ७; 
कासं ०, १९. १२। 
याव--#०-भाक्ष । 
याविद्योश्न--'यवापच हि वा अथवा यवेतीयाब सेनै- 

तेषां होता भवति तद्‌ याबिहोत्रमित्याचक्षते' शाब्बा० 
१. ७. २. २६. 

यास्क-- यस्क का अपत्य । बुह॒दारण्पयक उपनिषद के 
प्रथम दो वंशों (२. ५. २१; ४. ५. २७ मा०--२.६.३; 
४.६.३ काण्व) * में आसुरायथ के समकालीन एवं भारहाल 
के गुरु यास्क का उल्लेख आता हैँ । क्‍या निरुक्तकार धास्क 
(ऋ० प्रा०, १७. २५) ये ही थे ? 

यु--शतपथ ब्राह्मण ३. ७. ४. १० में यु शब्द द्विवन 
में जोते जाने वाले पश्ुओं को जताता है । 

युक्त--शतपथ ब्राह्मण ४. ७. ४ ८; १२. ४. १. 
२ में बलों की जोड़ी के अर्थ में 'युक्‍्त' शब्द भागा है। 
तु०-१. यथ । 
युक्ताख्--युक्‍तादइव एक व्यक्ति का नाम है, जिसे 
पण्चविश ब्राह्मण ११. ८. ८ में एक साम का द्रष्टा बताया 
गया हैं। ऐसा कहा गया है कि उन्होने यमो* (जुड़वों) 
का एक युग्मक प्रकाशित किया था; कितु हापकिन्स" का 
मत हैं कि वहां प्रसज्भ बच्चों के विनिमय का हैं । 

१. शुग--ऋग्वेद १. ११५. २, १. १८४. ३, २. 
३९. ४, रे. ५३. १७, ८. ८०. ७, १०. ६०. ८, १०१. 
३ इत्यादि में एवं परवर्ती साहित्य अवे०, ४. १. ४०: 
शब्रा०, ३. ५. १. २४, ३४, तैब्रा०, ६. ५. १. ३ इत्यादि 
में युग शब्द 'जुआ' इस अर्थ में आया है। 


२. युग--ऋग्वेद* में यह शब्द प्रायः वंश-परंपरा 


* शब्दिक अर्थ है इधर-उधर घूमने वारा' । 

९ तु०-बेबर, इं० लि०, १२८ । 

3 बेबर, उपर्युक्त, २५, २६ इत्यादि; इस्तूृ०, १. 
१७. १०३; ३. ३९६; ८. २४३ इत्यादि; 
हूं० रि०, ४१. टि० ३० । 

तु०-बेबर, नक्षत्र, २. ३१४ टि०, इतका मत 
सायण के अनुसार है। तु०-फ्म । 

ट्रांजैबशन्स आफ दि कवेबिटकट एकेडेमी आफ 
आर्ट्स ऐंड साइंसेज, १५. ६१. ६२। तु०-हिल्‍्ले- 
ब्रण्ड्ट, वेमि०, २. १६० । 

युगे-युगे” (प्रत्येक युग में), १. १३९. ८; ३. २६. 
२; ६. ८. ५; ६. १५. ८; ६. ३६. ५; ९. ९४. 
१२; “उत्तर बरुगानि” (भविष्य के युग), रे. 
३३. ८; १०. १०. १०; 'पूर्वाणि युगानि', ७. 


रे 


डे 
या पीढ़ी का अयं देता है, कितु दीर्घतमस के लिए प्रयुक्त * 
'दशमे युगे' का अर्थ जीवन का दश्षम बर्ष-दशक किया 
जा सकता है । 

प्राचीन वैदिक साहित्य में वर्ष-पब्न्चक के चक्र का 
उल्लेख नहीं आता । (द्र०-संबत्सर) । पञु्चविश ब्राह्मण 
१७. ३. १७ का जो उद्धरण वोबू०, त्सिमर* एवं अन्य 
विद्वानों ने दिया है वह उस पर एक आधुनिक भाष्य के 
आधार पर है। 


बैदिक साहित्य के प्राचीन अंशों में वर्ष-चक्र का कोई 
उल्लेख नहीं झलकता, जैसा कि परवर्ती काल में प्रायः 
मिलता है। अथर्ववेद ८. २. २१ में क्रम से १०० बच, 
अयुत (दश हजार) वर्ष, और तब दो, तीन, चार यूगों का 
उल्लेख भाया हैं; इससे यह अनुमान निकल सकता है कि 
युग अयुत से बडा होता है, कितु यह निश्चित नहीं है । 
त्सिमर* ने ऋग्वेद ८. १०१. ४ अवे०, १०. ८. ३ के 
उद्धरण को किया है, कितु वहाँ प्रसज़ चाहे जो हो, कितु 
चतुर्युगों का नही है; तु०-त्रि-युग" । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३. १२. ९. २१ में बहुत ही रूम्बे काल का--एक राख 
वर्षों का--उल्लेख आया है । 

वैदिक साहित्य में चार युगों--कलि, ह्वापर, श्रेता और 
कृत का विवरण नहीं मिलता, यद्यपि थे शब्द भक्ष-क्रीडा 
के प्रसद्भध में अक्षा-प्रक्षेपो के नाम के रूप में आये हैँ। 
द्र०-अक्ष । ऐतरेय ब्राह्मण ७. १५ ४ में इनका उल्लेख 


७०. ४; 5उत्तरे युगे, १०. ७२. १ इत्यादि; 


मनुष्यों का युग (पीढ़ी), १. ९२. ११; १. १०३. 
४; १. ११५. २; १. १४२. २; १. १४४. ४ 
इत्यादि; द्र ०-म्यूर, सस्कृत टेक्स्ट्स, १२. ४५, ४६। 

१ १. १५८. ६; विल्सन (ट्रांस०, २. १०४ टि०) 
का सुझाव है कि युग का अर्थ यहाँ वर्ष-पञ्चक हैं, 
कितु बर्ष-दशक अधिक संभव है, क्योंकि दीर्घतमस्‌ 
को वृद्ध (जुजूर्वा) कहा गया हैं । 

३ आले०, ३६८ । 3 उपर्युक्त, ३२७१ । 

४ तु०-ऐआ०, २. १. १, कीय के नोट के साथ; 
ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद २. २५३ । 

«७ तु०-ऋ० १०. ७२. २ में 'देवानां पृथ्यें युगे' 
(देवों के प्रारभिक युग में) । 

६ तु०-म्यूर, १२. ४२. टि०-६६। 

७ उद्योग की प्रशंसा में। “सोया हुआ कलि है, 
अंगड़ाई छेता हुआ द्वापर है, उठता हुआ त्रेता है, 
और चलता हुआ कृत है” : कलि: शयानो भवति 
संजिहानस्तु द्वापर:। उत्तिष्ठंस्त्रेत मवति कृतं 
संपदते चरन्‌ ॥ 


जैदधिक फौज 


आया है, यद्यपि इनमें युगों का आर्थ स्पष्ट नहीं निकलता। 

हाग" का विचार है कि वहाँ अक्ष अपेक्षित हैं; यह मत 
उतना ही संभव है जितना कि वेबर*, राथर, विल्सनई, 
मैक्समूलर", और म्यूर* द्वारा स्वीक्त मत। साथ का 
कहना है कि प्रसक्‍त पद्म प्रक्षिप्त हैं, कितु इस बात को 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह पद्य ऐंतरेय ब्राह्मण 

के बाद के अंश में आता हैं। पदचात्काछ्लीन पड्विश 

ब्राह्मण ५. ६. में चार युगों--पुष्य, ढापर, ख्ार्बा और 
कृत का उल्लेख आया हैं। गोपथ ब्राह्मण १. १. २८५९ 

में द्वापएर का उल्लेख हैं। तिलक: ने ध्रुव-क्षेत्रिय आर्ये- 

निवास के सिद्धान्त का समर्थन करने के लिए दीर्धतमस्‌ 

(ज>-सूय) के आख्यान के अन्तर्गत १० महीने के ग्रीष्म के 

रूप में “यूग” को माना है, जिसके बाद महीने की रात्रि 

हीती थी। ऐदतरेय ब्राह्मण ७. १४ में उन्होंने चार युगों 

को आयों के जीवन की चार अवस्थाओ के रूप में माना 

है; कितु यह चिन्त्य है। 

युद्ध--ऋग्वेद १०. ५४ २ में एवं परवर्ती साहित्य 
(तैग्रा०, १. ५. ९. १; ऐब्रा०, ३. ३९. १, २; ६. ३६. 
२; शब्रा०, १३, १. ५. ६; कौउ०, ३. १ इत्यादि) में 


$ ऐब्रा०, २. ४६४; वेबर द्वारा आलोचना : इस्तू०, 
२. डे १९, 

३ इस्तू०, १. १८६, ९. ३१५ एवं आगे । 

3 इस्तू०, १. ४६० ! 

४ जराएसो०, १८५१. ९९ । 

५ ऐँशियण्ट संस्कृत लिटरेचर ४१३ । 

६ सस्कृत टैकस्ट्स १. ४८. टि०-८६ । 

७ टूं० लि०, १५१. £०-१६६; विडिइश, बुद्ध 
उन्द मार, १५१ । 

< दि आर्कूटिक होम इन दि वेदाज़, १७२-१८७; 
तु०-त्सिमर, आले०, २६७-२७१, वेबर, इंदिशशें 
स्‍्त्राइफन, १. ९१; सामशास्त्री ने युगों का एक 
सर्वथा भिन्न सिद्धान्त दिया है, गवामयन, १४४६१ 
एवं अग्रिम; कितु उनका कहना चिन्त्य है। वेबर 
ने एक बार (इं० लि० ११३ टि०-१२७) ऋ० 
(३. ५५. १८) में परशुचवार्षिक युग का आभास 
पाया है, कितु वह स्थल पाँच या छः ऋतुओं को 
दिखाता है (द्र०-प्रिफिध, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, 
१. ३८२ टि०), जब कि १. २५. ८ में केवल 
अधे-मास का उल्लेख आया है। वेबर ने (उपर्युक्त, 
७०. २४७) कहा है कि युग चन्द्रमा के दर्शन 
के आधार पर बने थे; किंतु राथ ने इसे अस्वी- 
कार कर दिया हूँ । 
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लड़ाई के अर्थ में थह शब्द जाया है। प्राचीन साहित्य | ३, ६. ४. १९; “एव वै यजमानो यद्‌ यूप:' तैब्रा० १. ३ 
(ऋ० १ ५३. ७; १. ५९. १; ५. २५. ६; ६. ४६. ११ | ७. ३; यजमानों था एव निदानेन यद्‌ यूप:' छात्रा० 
इत्यादि; अवें०, है. र४्. है; ४. २४. ७; ६. ६६. १; । ३- ७. १. ११; 
६. १०३. हे इत्यादि; शन्रा०, ५. २. १६ इत्यादि) में |. युष--वैदिक साहित्य में थूष शब्द पकव रस या 
इसके लिये युध्‌ शब्द अधिक प्रचलित है । | ब्याथ के अर्थ में जाया है: शॉश्रौसू०, ४. १८. १३; 
युधाश्रीष्टि औमसैन्य -औग्रसैत्य-- उग्रसेन का वंशज । | "गृसु०, ४. १. ७; कौसू०, ६४। 
ऐलेरय ब्राह्मण ८. २१. ७ में इस नाम के एक राजा का |. अुषव्‌--ऋग्वेद १. १६२. १३ में, तैसं०, ६. ३. ११ 
उल्लेख आता है, जिनका अभिषेक पर्वत और तारब ने | १ ४; एवं वासं०, २५. ९ में अश्वमेघ के वर्णन में 
किया था। तु०-वेबर, एपिद्शेस इम वैदिर्शन रितु- | अपव के मांस से बनने वाले सूप को यूषन्‌ कहा गया है, जो 
आल ८ । खाने के काम में आता था। इसे रखने के लिए पात्र और 
युधाजित्‌--/इस्दो वै युधाजित्‌' तांब्रा० ७. ५ १४. | भासेचन का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता ६. ३, 
गधि-- का नाम है जिसे | ११. १, ४ में इसके लिए दूसरा शब्द यूस्‌ है, जो लैटिन 
ड 2 लि आह मा जदात्‌ जुस के समकक्ष हैं। तु०-त्सिमर, आ०ले० २७१; श्राडर, 
ने हराया था। सुदाल की विगत ऋ० ७. १८- | डरिहिस्ोरिक ऐंटीक्वटीज ३१६। 
२४ में आया है। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १७३। यूस--5०-मूपन्‌ 
युवति--ऋणगेद (१. ११८. ५; २. २५.४; रे. | येवाष--अथर्व॑वेद ५. २३. ७, ८ में एक विनादक 
पड, है४; ४. १८.४; ५ रे १, ९ै। ९-८६: ६; जन्तु के लिये आया है। काठक संहिता ३०. १.* में 
१०. ३०. ५) एवं परवर्ती साहित्य (अबे०, १४. २. ६१; । इसका रूप यवास है। तु०-बुष। १-इंस्तू०, ३. ४६२। 
तैब्रा९ ३. ३६१५-६६ ३. है; ६: ४४ शत्रा० ३. १६ है | वही रूप कुमुदादि और प्रेक्षादि गणों में पाया जाता है : 


६; १३. ४. ३८ इत्यादि में युवती स्त्री के लिए यह | पाणिनि, ४. २. ८०; तु०-मैसं०, ४. ८. १, जहां यवाष 


| 
शब्द सामान्य है । | पढ़ना चाहिए | तु०-त्सिमर, आ० ले० ९८; वोबू० । 


युवा सुवासा/--प्राणो वै युवा सुवासा: ऐबा० २.२... य्रोक्त्र- ऋग्वेद (३. ३३. १३; ५. ३३. २) एवं 





यूथ--ऋग्वेद ( १. १०. २; १.८१. ७; ३. ५५. 
१७; ४. २. १८; ४. ३८. ५; ५. ४१. १९; ९. ७१. 
९ इत्यादि; तु०-यूध्य : ८. ५६. ४; ९. १५. ४; १०- 
२३. ४. ) एवं परवर्ती साहित्य (अवे०, ५. २९. २; 
तैसं०, ५. ७. २. १. इत्यादि ) में गौओं के घन के लिए 


यूथ शब्द का प्रयोग हुआ है । 


बाद के साहित्य ( अवे०, ३. ३०, ६; ७. ७८. १; तैसं०, 
१. ६. ४, ३; तैब्रा०, ३. ३३. ३; शत्रा० १. ३. १. 
१३; ६. ४. रे. ७ इत्यादि ) में रथ या गाड़ी के जोत 
का वाचक है । 

योग--अथर्वेवेद (६. ९१. १ छः या आठ के योग; 
कासं०, १५. २ इत्यादि तु०-सौर) एवं बुह॒दारण्यक 


यूप--ऋग्वेद ( २. ५. ७ शुनःक्षेप का) एवं बाद के , उपनिषद्‌ (४. ३े. ११ रथन्योगा:-+“रथ के अद्व/) में 
साहित्य (अवे०, ९. ६. २२; १२. १. ३८; १३. १. ४७; । बैलों या घोडों की जोड़ी का वाचक है । 

तैसं ०, ६. ३. ४. १; ७. २. १. ३; वासं०, ९१९. १७; | योजन--ऋग्बेद (१. १२३. ८; २. १६. ३; १०. 
पंविग्रा०, ९. १०. २ इत्यादि) में यज्ञ-पशुओं के बांधने के | ७८. ७; १०. ८६. २० इत्यादि) एबं बाद के साहित्य 
खूंटे को यूप कहा गया है। यह घर के द्वार को अटकाने के (अव० ४, २६. ६; मैस०, २. ९.९; ३. ८. ४; 
अड़सल्‍्ले को भी जताता है; ढुये: ऋ० १.५१. १४) | ; तैब्रा०, २. डे २. ७ इत्यादि)" में विशिष्ट दूरी* के 
तु० '(देवा:) ' त॑ वे (यज्ञ) यूपेनैवायोपयंस्तश्ूपस्य यूपत्वम्‌ । लिये आया है; कितु उनमें इस नाप की व्याल्या नहीं 
ऐजरा० २. १; 'यदनेन (यज्ञम्‌) अगोपयंस्तस्माद्यपो ताम' , कौ गई है। बाद में इसे ४ क्रोश, या लगमग ९ मील 
दाद्ा० १. ६. २. १; 'पौशवे वै यूपमुच्छुयम्ति' शत्रा० ३. | (८ मील ?) का बताया गया है। तिलक ने ऋग्वेद 
७. २. ४; “अष्टाक्षियूपों भवति' शत्रा० ५. २. १. ५; | (९ ३ ८; तु०६. ५९. ६; तैसं०, ४. ३. ११. 
सप्तदशारल्नियूपो भवति' तैग्रा० १. ३. ७. २; 'लादिरो | 
यूपो भवत्ति' शान्मा० रऐ. ६. रे: १२; असौ वा अस्य | 
(अग्निहोतस्थ कर्तु:) आदित्यों यूप: ऐब्रा० ५. २८; 
'जादित्यों यूप:' वैज्ञा० ३. १. ५. २; बज्यों यूप:' बब्ा० 


* तु०-त्सिमर, आले०, ३६३; इन्होंने ऋग्वेद १. 
१२३. ८ में मोजन को समय का मापक, मुहं के 
बराबर माना है, कितु यह चिन्त्य है । 

२ आर्कूटिक होम इस दि वेदाज़, १०३-१०७। 
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१) में उपा के २० योजन के उल्लेख के आधार पर  शक्रा० ६. ३. १. ३०; 'पदचाद्‌ वे परीत्य वृषा भोकाम- 
| घिद्ववति तस्यां रेत: सिल्नयति' शब्बा० २. ४. ४. २, हे; 
योद्धा--ऋग्वेद १. ३२. ६ में युद्ध करने वाले व्यक्ति / 'तस्माद्‌ यदा योषा रेतो धत्तेड्य पयो धत्ते' शत्रा० ७, १ 


प्रुब-क्षेत्रीय उषा का निरूपण माना है ! 


का बाचक हैं| तु०-भोघ । 

योध--ऋग्वेद १. १४३. ५; ३. ३९. ४; ६- २५. 
५; १०. ७८, ३ में लड़ने वाले योद्धा और सैनिक के 
लिगे पह छझब्द आया है । 

योनि--तु ०-'योनिरुलूखलं  “शिदनं मुसलूम्‌' शज्रा० 
७. ५. १. ३८; 'योनिर्वा उखा' दादब्ा० ७. ५. २२; 
ब्ोनिरवा उत्तरवेदि:' शत्रा० ७. ३. १. २८; “योनिर्वे 
ग़ाहेपत्या चिति: झम्रा० ७. १. १. ८; 'पोनिरेव बरुणः' 
शब्बा० १२. ९. १. १७; “ोनिर्मुड्जा: शब्रा० ६. ६. २. 
१५; 'परिमण्डला हि योनि: झत्रा० ७. १. १. ३७; 
'अन्धमिव वे तमो योनि: जैउम्रा० ३. ९. २ 'मांसेन वा 
उदरं च योनिदच संहिते' शब्रा० ८, ६. २. १४; 'संयत्सरो 
वाव योनिशचतुविशस्तस्य चतुविशतिरधंमासास्तदू यत्तमाह 
योनिरिति संवत्सरों हि स्वेबां भूतानां योनि: शझत्रा० ८. 
४. १. १८ | द्र०-क्षरोर । 

योषन, योषणा, योषा, योपषितू--ये सभी शब्द 
युवती स्त्री के वाचक है: योषन्‌ : ऋ० ४. ५. ५; 
योषणा : ३. ५२. ३: ३. ५१६. ५; ३. ६२ ८; ७. ९५. 
३ इत्यादि; योथा : १. ४८. ५; १. ९२. ११; ३. ३३ 
१०; ३. ३८. ८ इत्यादि; अवे०, १२. ३. २९; १४. १. 
५६ इत्यादि; बोषित्‌: ऋ० ९ २८. ४, अवे०, ६. 
१०१. १ इत्यादि)" । 

इस प्रकार ये शब्द ब्राह्मणों में “बंधन” के विपरीत 
स्त्रीलिज्ध के रूप में आते है : शब्रा०, १. २. ५. १५ योषा; 
और प्राय: ब्राह्मणों में; कितु ये पत्नी (अवे०, १२. ३. २९ 
योषा) पुत्री (इसी प्रकार योषा ऋ० १. ११७. २० में)९ 
या केवछ छड़की (शत्रा०, १. ८. १. ७) के अर्थ में भी 
आये हैं। द्र०-स्ज्री । तु०-योषा इय॑ वागू यदेन ल युवति' 
शब्रा० ३. २. १. २२; योषा हि वाक' शत्रा० ९. ४. 

४; 'योषा हि वेदि” शनब्ना० १. ३. ३. ८; 'योषा वे 
वेदिवृषार्नि:' खत्ा० १. २. ५. १५, 'योषा वा अग्नि 
श़ब्रा० १४. ९. १. १६; 'योषा हि खुक' जजब्ा० १. ४. 
४. ४; 'योषा वे जग वृषा लुवः' शत्रा० १, ३. १. ९; 
'त वे योषा कंचन हिनस्ति' शत्रा० ६. ३. १. ३९; “'तस्मात्‌ 
पुमान्‌ दक्षिणतों योषामुपशेते' जैउब्रा० १. ५३. ३; 
शन्ना० ६. हे. १. २०; “अरत्निमात्राद्धि वृषा योषामुपशेते' 


ब तु० के 
सनामत ४१८ । 


३ तु०-त्तिमर, आले०, ३१०। 





| 


१. ४४; 'पुरंभियोदा इति। योफित्येब रूपं दघाति 
तस्माद्‌ रूपिणी यवति: प्रिया भावुका झक्रा० १३. १. ९ 
६; 'एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति पृथुश्रोणिविमृष्टान्तरांसा 
मध्ये संग्राह्ंति' शब्रा० १. २. ५. १६; 'पदचादु वरीयसी 
पृथुश्रोणिरिति वे योषां प्रशंसन्ति! शन्न० रे. ५. १. ११; 
'योषा वै सिनीवाली । एतदु वे योषाये समृद्ध रूप यत्‌ 
सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपशा' शब्रा० ६. ५, १. १०। 

यौक्ताश्व--सामविशेष । 'युक्ताश्वो वा आज्िरसः शिशू 
जातौ विपयेहरत्‌ तस्मानू मन्‍्त्रोष्पाक्रामतू स तपो- 
क्षप्पत । स एतद्‌ यौक्ताइवमपद्यत्‌ । त॑ मन्त्र उपायर्तत । 
तद्गाव स तहांकामयत । कामसनि साम यौक्ताश्वं काममें- 
वैतेनावरुन्धे' तांब्रा० ११. ८. ८ । 

यौगंधरि--युगधर का वंशज । मन्त्रपाठ २. ११: 
१२ में यह साल्वों के एक राजा का नाम है । 

योध---छाट्यायन श्रौत सूत्र ८. ५. ; में ब्रात्यों के 
योद्धाओं को यौध कहा गया हैं । 

यौधाजय--साम-विशेष ।_ 'यूथा मर्या अर्ज॑ष्मेति 
तस्माद्‌ यौधाजयम्‌' तांग्रा० ७. ५. १५, 'इन्द्रो वै यधाजित्‌ 
तस्वैतद्‌ यौधाजयीयम्‌' ताब्रा० ७. ५. १४; वजैयों वे 
यौघाजयीयम्‌ तांबरा० ७. ५. १२। 

यौबन--अथर्व॑वेद १८. ४. ५० में युवावस्था के लिये 
यौवन शब्द आया है, जहाँ इसे वृद्धावस्था के विपरीत 
दिखाया गया है । 


श्‌ 

रंहसू-ऋग्वेद १. ११८. १ में रंहस्‌ शब्द वेग के 
अर्थ में आया है। यहां अश्विनों के रथ का विद्येषण है 
वात-रंहस्‌, अर्थात्‌ वायु के समान वेगवान्‌; रंहमान: ऋ० 
९. ११०. ३; वासं०, २२. १८ में और रंहि : ऋ० ९ 
८६. ४७; अवे०, १८, २. ९ में पाया जाता है । 

रक्षस---प्राचीन वैदिक साहित्य में रक्षस शब्द दानवों 
के लिए आया है; यहां-वहाँ यह पशुओं का भी बोघक 
है । यह कोई जाति नहीं है। द्रष्टव्य: ऋ०-१. २१. ५; 
३. ३०. १५-१७; ७. १०४. १-२; म्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, 
२२. ३८९ एवं आगे; तु ०-प्रियसंन, त्सादामौगे ० ६६. ६८; 
उसी प्रकार पिशाक्ष भी वैदिक साहित्य में जाति नहीं. है । 
तु० देवान्‌ ह वे यज्ञेत यजमानांस्तानसुररक्षसानि ररक्षुर्त 


दी इंड्ोजर्मानिश्शन फेरवान्दस्शाफ्त- , यक्ष्यध्व इति तद्‌ यदरक्ष॑स्तस्माद्‌ रक्षांसि' शब्बा० १. १ 


१. १६; देवान्‌ ह का अस्ती आधास्यमानान्‌ । तानसुर- 


| रक्सानि ररक्षुर्तान्निरजनिध्यते तास्ती आशास्प्रध्व इति तद्‌ 


आंशिक कीश 


हर 
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जुल॑नकरआ+ हि लअलअसबन्‍ ; 225७१०१४४४#० "मिल ४ 
, अदेरऑस्तस्मादू सक्ांसि' शंब्रा० २. १. ४. १९; 'एतद मे 


पेशा मंजिभंगुयंद ने नों पहं वक्िणतों रवि साप्ट्रान 
हुखपुरिति' शन्रा० ७. ४. १. २७; उक्षिणतों वे देवानां 
बह रषास्यजिवांसभां गोबा० २. १,. १८; चुप 
फलीकरणैदयवा हवियज्ञेम्यो रक्षांसि निरभर्जनू जरा महा- 
पश्मात्‌ स यदस्ना रक्ः संसजतादित्याह रक्षास्थेव तत्‌ स्वेत 
मागधेयेत यशात्ति र्वदयते' ऐश्रा० २. ७; तो देवा: सर्वे 
यहां संवृज्याथ यते पार्पिष्ठ ग्रशेस्थ भमागधेवमासीत तेनैनान्‌ 
सिरमजन अस्नसा प्षो: फलीकरणैहवियेशात्‌ सुनिर्भेक्ता 
आसन्‌' शंत्रा० १. ९. २. २५.; 'असुग्भाजनानि हू वे 
रकांसि' कौंग्रा० १०, ४; “रक्षांसि योषितमनुसबन्ते तदुत 
रक्षांस्पेब रेत आदषति' दबा ० ३. २. १. ४०; .अमूरू. ब्रा 
इंदमुभयतः परिक्तित्न रक्षोजन्तरिक्षमनुचरति' शब्रा० ३. १. 
३. १३; “अग्नि रक्षसप्मपहत्ता' शब्० १. २. १. ६, 
९; “अन्नेर्वा एतद्‌ रेतो यद्धिरण्पं नाष्ट्राणां रक्षसामपहत्ये 
शब्बा० १४. १. ३. २९; 'सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता' 
शब्ना० १. ३. ४. ८; देवा हू वा एतं वनस्पतिषु राक्षोघ्नं 
ददुशुयंत्‌ काष्मंयंम्‌' शत्रा० ३. ४. १. १६; “अपामार्गयें 
देवा विक्षु नाष्ट्रा रक्षांस्यपपामुजत' दाग्रा० ५. २. ४. १४; 
ब्राह्मणों हि रक्षस्ामपहन्ता' शब्रा० ४. ४. ५, ६; 'साम हि 
नाष्ट्राणां रक्सामपहन्ता' झत्रा० डे. ४. ५. ६; “अजि- 
रसः स्वर्ग छोक॑ यतो रक्षांस्यन्यसचन्त तान्येतेन हरिवर्णो- 
अपाहनत यदेनत्‌ साम भवति रक्षसामपहल्से तांग्रा० ८. ९. 
५; सं बे दुप्तो बदति यामुल्मत्त: सा वे राक्षसी वाक' 
ऐब्रा० २. ७; 'आपो वे रक्षोघ्ती: तैग्ण ३. २. ३. १२; 
'कुबेरो बैश्रवणों राजेत्याह तस्य रक्षांसि बिशस्तानीमा- 
न्यासत इति सेलगा: पापकृंस उपसमेता भवन्ति तानुपदिक्षति 
देवजनविश्वा वेद: सोध्यमिति देवजमविद्याया एक पर्च 
व्याजक्षाण इजानुवेदत्‌' शब्रा० १३. ४. ३. १०; 
रसितु--रक्षक । ऋत्ेद ( १. ८९. १, ५; 
३९. ६; सोस का रक्षक: ४. ७. ७:. गत के ध्वानों का 
रक्षक : १०, १४. ११. इत्मादि ) एवं परत्र्ती साहित्य 
( अबे०, ३०२७ ॥। १२२ ३- ५९५; १९- १५. ३; 
शद्रा०, १३, ४. २. ५ इत्यादि) में यह द्राब्द प्रायः 
आगा है।. “# 
रघट-अवर्रवेद ८. ७. २४ में एक बार वहुबचत 
में, पह द्षब्द, जाया है; जहाँ पैप्पछाद झाका में “वषट:” 
पाठ है। राध" ने अनुमात रूपया है कि रबवः 
(++शीघभ्रमामी ) . पाठ़ ठीक है । ; ब्लमफील्ड*ने अपने 
अनुवाद में. इसका अर्थ. इ्मेस किया. है, बोर -दिप्पणी में 
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है कि इसका अर्थ आधर है। श्ंजवत: किसी प्रकार का 
पक्षी अभिप्रेत हों । ... "6, 
!” शजंत--पह हिरप्म के सर ( तैसं०,-१. ५. १. २; 
कासं०, १०.४ शब्बार, टैर. ४. ४. ७; १२. १३. ४. 
१०; १४. १: ३. ४ इत्यादि) चाँदी के आभूषणों, शक्ल : 
(शब्रा०, १२. ८. ३. ११) पात्र (तैग्ा०, २. २. ९. ७; 
३. ९. ६० ५). और लिध्कों (सिक्कों, पंविग्रा०, १७. रै. 
१४) का वाचक है। यह केव् चाँदी के किये भी 
आया है: अबे०, ५. २८. १; १३. ४. ५१; ऐश्रा०, ७. 
१९. २; छाउ७०, ४. १७. ७; जैउन्ना०, रे. १७. ३; 
बबिग्रा०, ६. ६३ तु०-एतद (रजत) रात्िरूपम्‌' ऐशवा० 
७. १२; “अब यदस्तमेति (आदित्य:) एतामेव तद्‌ रजतां 
कुशीमनु संवि्ञति” तैग्रा० ९. ५. १०. ७; 'रजतैव हीय॑ 
पूथिवी' क्षब्रा० १४. १. ३. १४; 'अवान्तरदिशों रजतां: 
दब्रा० १३. २. १०. ३; तु०-भरोडर, प्रिहिस्टोरिक 
ऐण्टिक्विटीज़, १८०; ट्लिमर, आले०, ५६; मैबटानलरू, 
संस्कृत लिटरेचर, १५१, १५२; विसेंट स्मिथ, इण्डियन 
ऐंटीक्वैरी ३४. २३० । 

रजत-नाभि काबेरक्‌ू--अथर्ववेद ८. १०. २८ में 
कुबेर के पुत्र का ताम॑ रजतनाभि काबेरक आया है। 
तु०-कार्बेरक, कुबेर । 

रजन कोणेय था फौणेय--थाजुंष संहिताओं में यह 
एक आचार्य का नाम है : तैसं०, २. ३. ८. १। कासं७ 
२७. २. इस्तू०, २. ४७४; काठक संहिता ११. १ में 
कहा गया है कि आतुंजित्‌ जोनकि ते उनकी नेत्र-ज्योति की 
प्राप्ति के लिए सफलंतापूर्षक यज्ञ किया थार । पत्चेविश- 
ब्राह्मण में भी उनका उल्लेख आया है: १३. ४. १६४। 
वहीं उतके पुत्र उप्रदेश राजति का नाम भी आया है, जो 
कुष्ठी थे। रखनी का उपयोगे कुष्ठ के लिए बताना 
गया है 
रजनी--अथर्ववेद १. २३. १. में रजनी एक पौधे 
का नाम है । संभवत: उसकी रंसंने की शक्ति के कारण 
इसका यह नाम पढ़ा तो। इसकी ठीक पहचान कठित 
है। तु०-राज, छिंटनी के अथर्ववेद के अनुवाद में; 
ब्टमफील्ड, हिम्स' भ्राफ़ दि अ०्वे०, २६७ । 





$ द्वां० ऋं०, ३. ५०४। 

९ शोहटलिशयूक, डिक्शनरी, तु०-छ्िटनी, द्रॉँ० अ० 
बैठ ५०१॥ 

3 हु०-हस्तु० हे. डेज४़ । 

* हु०-हापकिन्स, दरॉजैक्शन्स०, ५५. ५८ दि०-है | 
स्लूमफीएड, दिंग्त आफ दि जवे०, २६६९। .. 
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की बल्ियों की सूची में इसका उल्लेख आया है: बासं०, 
३०. १२; तैग्रा०, ३. ४. ७. १। 

१ रजस्‌--ऋणग्वेद एवं परकर्ती संहिताओं में थावा- 
पृथिवी के मध्यकर्ती अन्तरिक्ष का वाचक है : ऋ० १. ५६. 
५; १. ६२, ५; १. ८४. १; १. १२४. ५; १. १६८. 
६; १. १८७. ४; २. ४०. ३; ६. ६२. ९ इत्यादि; 
अवे०, ४. २५. २; ७. २५. १; ७. ४१. १; १०. ३- ९; 
१३. २. ८, ४३; तैसं०, ३. ५. ४. २; वासं०, १३. डड 
इत्यादि । अन्तरिक्ष को भी विद की भांति तीन, किंतु 
साधारणतया दो आगों में विभकत कहा गया है : 'पार्थिव, 
दिव्य या दिव:। कुछ स्थलों पर यह शब्द पृथ्िवी के 
घूसरित क्षेत्रों को सूचित करता है : ऋ० ४. ५३. ५; ५. 
६९. १; ९. ७४. ६; १०, ४५. ३; १०. १२३. ८; 
अवे०, १३. १. ११ इत्यादि; ऋ०-१. १६४. ६ में छ; 
लोकों का कथन है; ऋ० १. ८१. ५; १. ९०. ७; १. 
१५४. १; ६. ४९. ३; ८. ८८. ५; ९. ७२. ८; द्वे० 
क्ू० ४. ५३. २; १. ११०. ६; तु०-मैकडानल, वैमा०, 
पृ०-१०; ऋ० १. १६६. हे; रे. ६२. १६; 
2१०, ७५. ७। 

२ रजसू--याजुष संहिताओं में रजत की भांति 
यह चांदी का वाचक है; रजःशब: कसं०, ५. ८; 
रजाशय : तैसं०, १. २. ११. २; सायण का ऐश्रा० पर 
भाध्य; १. २३. २; मैसं०, १. २. ७; कास०, २. ८। 
ऋग्वेद १०. १०५. ७ में भी त्सिमर ने उपर्युक्त अर्थ किया 
है, कितु यह चिन्त्य हैं । द्र०-आ० ले०, ५५, ५६ । 

रजसर-"अथवंवेद १०. २. २५ में यह शब्द एक 
प्रकार की मछली के लिए भाया है। राथ ने इसे 
“अपविन्र” के अर्थ में विशेषण माना है : बोबू० । तु०- 
ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६२१; हछ्विटनी, द्रा० 
अवे० ६२४ | 

रंजि--ऋग्वेद में यह किसी राजा या दैत्य का नाम 
है, जिसे इस ने पिठीनस के लिये सारा था: ऋ०-६. 
२६. ६। छु०*-हुड्विग, ट्रां० ३. १५६; बोबू०, जहां 
राय ने अजे०, २०. १२८. १३ से तुलना की है । 

रज्वव्य--शतपथ ब्राह्मण ६. ७. १. २८ में यह रस्सी 
का वाचक है! 

रख्पु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रस्सी के अर्थ 
में यह शब्द आम है ' ऋ० १. १६२. ८ में शीषेण्या रणना 
रज्जु:; अश्व के असजू में यह क्ीपंबन्धन को सूचित करता 
है: बवे०, ३. ११. ८; ६. १२१. २; तैसं०, २. ५. १. 
७; शब्रा०, १. रेरै, हैंड; १०. २. ३. ८; ११. ३. १. 


“पदक -रान बे जजो। बजुपद मे पुलनव । इपादि। भव ४ ३. २ ३९ ४७. ७ ८ मे बे 





१ इत्यादि । अवर्जवेद ४. ३. २. १९ ४७. ७, ८ में सर्प 
' को दांत वाली रस्सी (रज्जु: दत्वती) कहा गया है; ब्लूम- 
| फील्ड, हिम्स आफ दि अ०्वे०, ३६८ । तु० “वरुण्या वा 
एवा यद्‌ रज्जु: शब्रा० ३. २४. १८; 
रज़्जु-दाल---शतपत्र ब्राह्मण १३. ४. ४. ६ में मह 
एक वृक्ष (007048 ॥9980& ]60£078) का नाम है। 
तु० 'तस्य प्रजापतेः यः ्क्षेष्मासीत्‌ू स सार्थ समबरव्रुत्य 
मध्यतो नस्त उदभिनत्‌ स एप जनस्पतिरभवत्‌ रज्जुदाल- 
| स्तस्मात्‌ स हलेप्मण: इलेष्मणों हि समभदत्‌' शज्मा० १३. 
४. ४. ६। तु०-एगर्लिंग, सेबुई० ४४. ३७३ हि०-२ | 


रज्जु-सजे--गोर मिष्ही मारकर बैठने वाला सांप । 
यजुवेद में पुरुषमेघ की बलियों में रज्जु-सर्ज का उल्लेख 
आता है: वासं०, ३०. ७; तैज्ना० रे. ४. ३. १। 
रशा--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रण शब्द “युद्ध 
के हु” का और बाद में युद्ध का वाचक है : ऋ० १. ६१. 
| १. ९; १. ७४. ३; १. ११९. ३; ६. १६. १५ इत्यादि; 
अवे ०, ५. २. ४ इत्यादि । 
रत्न--बहु-मूल्य पदार्थ, देय द्रव्य : ऋ० १ २०. ७; 
१. २५. ८; १. ४१. ६; १. १२५. १; १. १४०. ११; 
१. १४१. १०; २. ३८. १ इत्यादि; अबे०, ५. १. ७; 
७. १४. ४; शतन्रा०, ५. रे. १. १। 
रतज्नि--षड़विश ब्राह्मण ४. ४ में रत्मि शब्द अरत्नि 
का समानान्‍्तर है । 
रत्निनू--रत्न बाला । यह शब्द राज-परिवार के उन 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो राजसूय के अवसर 
पर रत्न-हंविष्‌ नामका विशेष यशे करते थे ! नतंत्तिरीय 
संहिता १. ८. ९, १ और तेैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७. ३. १ 
में इन लोगों की सूची' इस प्रकार है : ब्रह्मन्‌ (पुरोहित), 
राजन्य, महिषो (राजा की प्रथम विवाहिता पत्नी), 
बाबाता (राजा की प्रिय प्रत्नी), 'परिवक्ती (प्रोज्यिता 
पत्नी ), सेवानी, सूत (सारथि या कोषाध्यक्), भाग-दुध 
(कर संग्रह करने वाला या भोजन बांटने वाला), अक्षा- 
बाप (अक्ष-क्रीडा का प्रधान या अक्ष फुकने बाला) । 
शतपथ ब्राह्मण ५. २. (१. १ में क्रम इस प्रकार है: सेनानी, 
पुरोहित, महिद्ी, सूत, प्रामणी, क्षत्त (कल्चुकी), 
संग्रहीत, भाग-दूध, अक्षा-बाप, गो-निकतेन (गोवण करने 
वाला या शिकारी) और यालानल (संदेशवाहक); परिवज्ञती, 
को घर में रहने का निषेध है, जिस दिल उसक्ेक घर निऋंति 
के लिए बलि रखी जाती है; काश्रीरर्धृत्र, १५. ३. ३५ 
के अनुसार वह अकसर चली जांती है, जहाँ 
बह उसके क्षेत्राधिकार की एवं भुक्ति में भाग 
लेती है। मैषायणी संहिता २/ ६: ५: ४. ३. ८. में यह 
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सूची इस प्रकार है; इहानु, राजन, सहिणी, परितृक्तो, . 


सेमानो, संप्रहीतृ, शत, सूत, बेश्य-प्रायणी, भाग-बुच, तका- 
रचकारो (बढ़ई ओर रथ बनामे वाका), अक्ञाबाप भोर 
गोजिकते । काठक संहिता १५. ४ में गोविकते के स्थान पर ' 
गो-ध्यछ है, और तक्षनश्यकारों का वहां उल्लेख नहीं है । 
सूची में प्राय: राजतरिवार के तथा अन्य महत्त्व के , 
व्यक्तियों का उल्लेश है, यद्यपि संपहीत, साथ-दूघ, सूत, ' 
प्रामणो, क्षत्त की राज-पुरुषता के विषय में संदेह हो ; 
सकता है । इसी प्रकार अक्षाक्तत्य या तो राजा के लिए ! 
खेलते ताक है, अर्थात्‌ एक पेदोबर खेलने बाला, जो राजा 
के साथ खेलता है, या यह उसके खेर का निरीक्षण करता | 
है, अथवा वह एक सार्वजनिक अधिकारी हो सकता है, जो 
राज्य के द्यूत-क्रीड़कों के अड्डों का नियन्त्रण करता था, 
और उनसे आय कर वसूल करता था, जैसा कि बाद के 
काल में किया जाता रहा हैं। प्रारम्भिक आकूरल इतिहास ' 
में भी गृहाधिकारियों का राज्य के मन्‍्त्री के रूप में विकास 
दृष्टिगोचर होता है। पञ्चविश ब्राह्मण १९. १. ४ की 
एक लघुतर सूची में आठ वीरो का नाम है: अरश्तु, पुत्र, | 
पुरोहित, महिवो, सूत, प्राभषणो, क्षत्त, और संग्रहीत  तु०- ' 
वेबर, इस्तुृ०, १७. २००, ऊबर देन राजसूब, ४, हापकिन्स, 
जअओसो ० १३. १२८, एगलिंग, सेबुई० ४१. ५८-६५, 
हापकिन्स, ट्रांजेक्शस्स आफ दि कनेक्टिकट एकेडमी १५. ' 
३०. टि०-२ ॥ 
रथ- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ और अनस्‌ : 
का उल्लेख आम है, कितु उनके विभेद का उल्लेख नहीं ' 
किया गया है : ऋ० १. २०. ३; ३. १५. ५; ४. ४. 
१०; ४. १६. २०; ४. २६. २; ४. ४३. २५ इत्यादि; 
अवे०, ५. १४. ५; १०. १. ८; ऐब्रा०ण, ७. १२. रे 
इत्यादि । उनके भेद के विषय में केवल इतना आया है 


कि रथ की नाभि का ठिद्र (ल) अनस्‌ के लव से बड़ा ' 


होता था : ऋ० ८. ९१. ७; सायण भाष्य के साथ" । 
रथ में दो चक्र होते थे, जिनका जिकर प्रायः आता है; 


तु०-छाउ ०, ४. १६. ५; जैउब्ना०, रे. १६- ७; कौउ०, : 


१.४१ चक्र में पत्र (रिस), प्रथि (चक्र-परिकि), अर 


(अरे) और नस्य (नामि-छिद्र>ू-नाह )--से भाग होते थे। ' 
पथि और भप्रथि दोनों मिलकर मेमि बतती थी; तु० ऋ० ' 


१. १९. १५; १. १४१. ६; ५. १३. ६; ५- ५८. ५४ 
८. २०. (४; ८. ७७. ३: 
४ इत्यादि । लाभि-छिद्र को ल कहा गया है। इसमें अक्ष 
के सिरे डाक़े जाते थे। आणि अक्ष के सिरों को कहते 
थे, या अक्ष के सिरों को नाभि में स्थिर रखने के लिए 


* लुं०-वैस्तू ०, २. ३३३ । है 





१०, ७८. ४; कासं०, १०. , 


प्रमुक्त पिनों को कहते. श्रे---यह संदितश्त है । तु०-अ्रथि । 
रथ का अक्ष जरहू की लकड़ी से बनाया जाता था: ऋ० 
८. ४६. ४७१ । अक्ष के चारों ओर द्ोज़ों चक्र घमते थे । 
अक्ष पर रथ का असली ढ़ांता (कोश) जड़ा जाता था । 
इस भाग को बन्धुर भी कहा गया है, जो अधिक सूक्ष्म 
दृष्टि से “आसन” का अर्थ अभिव्यक्त करता है । त्रि-बन्धुर 
विशेषण अदिवलों के रथ का है। इनके रथ का एक 
विशेषण त्रि-च्क्र भी हैं। वेबर के अनुसार तीन आसन 
और तीन चक्र वारा रथ वास्तव सें था* । कितु त्सिमर 
का विचार है कि यह केवक पुराकल्पनात्मक है? । चर्ले 
शब्द भी योद्धा के आसन को अभिव्यक्त करता है । 

अक्ष से समकोण पर रथ की भार-यष्टि (ईषा, प्रउग ) 
होती थी । प्रतीत होता हैं कि ईबा एक होती थी, जिसके 


! दोनों ओर घोड़े जोते जाते थे; उनकी गरदनों पर एक 


जुआ रख ४ दिया जाता था; ईषा को जुए के छेद में डा 


, दिया जाता था (ख, त्थनन्‌ू) और तब जुआ और ईथा को 


बाँध कर कस दिया जाता था : ऋ० ८. ९५. ७। 


घोड़ों को, गरदन पर जिस जस जगह कि जुआ रखा 
जाता था, वहाँ बाँध दिया जाता था। कन्धों पर भमड़े की 
रस्सी रहती भ्री, जो कि ईबा के बराबर रहती थी, 
भारयप्टि के बराबर-बराबर । त्सिमर" का कहना है कि 
ऋ० १. ११९. ५. में बाद्यो दाब्द ऊकड़ी के दो फड़ों को 


' सुचित करता है, जिनमें चर्म-प्रग्रह बाँधे जाते थे । यही 


मत राध१, बोहटलिग्क ( झेक्सिकन ) ओर भ्रासमान का 
है? । संभवतः रहिस और रहना शब्दों से चर्म-प्रग्रह 
अभिप्रेत हो। ये शब्द बल्गा (लगाम) को सूचित करते 


' है, जो धोड़े के मुह में ऊंगाई जाती थी। सईस रूगाम 
द्वारा घोड़ों को रोकता था, और कोड़े से उन्हें आगे बढ़ाता 


$ त्सिमर, आले०, २४७ टि०। 

२ प्रोसीडिग्स आफ दि बलिन ऐकेडेंमी, १८९८, 
५६४; विर्खो, त्सा० फ्यूर एथनोलगी, ५. 
२००; तु०-टि० २१। 

3 आले०, ८। 

४ कितु युग के खुले भाग का भी “ल” नाम हो 
सकता है; बिल्सन के अनुवाद पर कावेल की 
टिप्पणी; द्रष्टव्य : ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद 
२. २३७ टि० अबे०, (४. १. ४० में तद्दमन्‌; 
ऋण ३. ६. ६; ५. ५६. ४; १०. ६०. ८ । 

५ आरे०, २४९ । 

द वोबू ० ॥ 

+ द्र०-“ग्रिफिथ, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १, १६८। 


४ बेकिक कोफे 
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था : ऋ० ५. ८३. ३; ६. ७५. ६। घोड़े के अधोवन्धन | अंगुल, युग ८६ अंगुल । चक्र की पवि (रिम) के अतिरिक्त 
को ककया कहा कया. है: ऋ० १०. १०. १३; ककया-प्रा: | अन्य भाग लकड़ी के बने हीते थे" । 
ऋ० १. १०. ३ इसा के घोड़े का विशेषण है, जिसका... रथ के अन्य अनेक अज्जों का भी उल्लेल मिलता है; 
अर्थ है ककया को भरने वाला, अर्थात्‌ हट्टाकट्टा । | यथा : अजू, स्यकू, उडि, पकलू, पातल्य, मुरिण्‌, रघोपस्थ, 

प्रायः दो अहृव जोड़े जाते ये, कितु कमी-कमी तीन | रच-बाहन' । 

और चार का भी संकेत आ जाता है । यह कहना मुश्किल | तु०-'तं वा एत॑ रस सन्त रथ इत्याचकते' गोबा० १. 
है कि इनमें तीसरे और चौथे घोड़ों को आगे जोड़ा जाता । २. २१; 'रसं तमं हू बै तद्‌ रघंतरमित्याचक्षते परोक्षम्‌ 
था या पार्दर्व मे; संभवतः दोनों प्रकार की प्रथा प्रचक्तित | शंत्रा० ९. १. २. ३६; 'बझो वै रथ: तैब्रा० १. हे. ६: 





रही हो। पाँच घोड़े भी जोड़े जा सकते थे। ऋ० १०. 
३३. ५ में तीन अश्वों का उल्लेख हैं और प्रष्ठि शब्द ऋ० 
१. ३९, ६; ८. ७. २८ में तृतीय अश्व का अर्थ दे सकता 
हैं। द्र० शत्रा०, ५. १. ४. ११; ५. २. ४. ९ इत्यादि; 
पंथिद्रा० १६. १३. १२; चार अदवों के उल्लेख के लिए 
तु०-ऋ० २. १८. १; शब्रा० ५. ४. ३. १७; ५. १. ४. 


१; असो वा आदित्य एव रथ: क्षत्रा० ९. ४. १. १५। 
रथकार--रघ बचाने वाले का उल्लेख अयवंयेद 
३. ५. ६ में राजा की प्रजा के रूप में, संभवतः औद्योगिक 
। वर्ग के रूप में मिलता है । याजुब संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
| में भी रथकार का उल्लेख आता हैं। इन सभी स्थलों पर 
। और संभवत: अथर्ववेद में भी रथकार का उल्लेख एक 


१११। रथ में प्राय: घोड़े ही जोड़े जाते थे, कितु गर्दभ | जाति के रूप में हुआ है: कासं०, १७. १३; मैसं०, २. 


और बअष्वतरी का भी इस संबन्ध में उल्लेख मिल जाता है; 
गर्दभ : ऐआ०, ४. ९. ४; अश्वतरी : छा3०, ४. २. १; 
५. १३. २; ऐब्रा०, ४. ९. १। बलीवर्द या बैल छकड़े 
में जोते जाते थे, और इसी से उनका नाम अनड्-वाह पड़ा 
था। कभी-कभी एक निर्धन व्यक्ति केवल एक घोड़े पर 
सतोष कर छेता था, जो रथ में दो ईषाओं के बीच दौड़ता 
था: ऋ० १०. १०१. ११: १०. १३१. हे; ६. १५. 
१९; पंत्रिब्रा०, १६. १३२- १२; २१. १३. ८ इत्यादि । 
रथ में सारथि दाहिनी ओर रहता था और योद्धा वामभाग 
में, जैसा कि श्थ्येष्ठा और सब्यष्ठा शब्द से प्रतीत होता 
है। वह जब चाहे तब बैठ भी सकेता था; क्योकि रथ 
में आसन होते थे, और बाण चलछाने वाला इच्छानुसार 
बैठकर बाण चला सकता था। सब्पष्ठा : अवे०, ८. ८. 
२३; सब्येष्ड-सारथि शब्द तैसं०, १. ७. ९. १ में आया 
है, जो निदपचय ही योद्धा और सारधथि को सूचित करता 
है। द्र०-शन्ना०, ५. ३. १. ८३ | 
आपस्तम्ब शुल्व-सूत्र ६. ५ में रथ के परिमाण इस 
प्रकार दिये गए है: भार-यष्ट १८८ अंगूल, अक्ष १०४ 
$ एगलिंग, सेबुई०, ४१. २१ टि० १; पाँच अध्यों 
के उल्लेख के छिए द्र०-रथः पत्चवाही' कास०, 
१५. २; मैसं०, २ ६. ३; तैसं०, के समानान्तर 
स्थल १. ८. ७. २ में प्रष्ठिवाही आया है । 
३२ एगलिंग, सेबुई० ४१. ६२ टि० १; ग्रीक सूचनाओं 
में दो योढ़ा और एक सारथि का उल्लेख आता 
है; तु०-अश्थितों का रथ, तीन आसनों के साथ; 


द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स रितरात्यूर ऊूद कुल्तूर, : 


! 
क्‍ 





। २१०। 
| 


९. ५; वासं०, १६. १७; ३०. ६; तैबा०, ६. ६. ४. ८; 
३. ४. २. १; शब्रा०, १३. ४. २. १७। याज्ञवल्कय १. 
९५ में रथकार को साहिष्य (क्षत्रिय पति और वैद्य पत्नी 
का पुत्र) और कर्णो (जे्य पति और शूद्व स्त्री की पुत्री) 
से उत्पन्न संतान फहा गया है। कितु यह तकं-संगत नहीं 
दीखता कि ऐतिहासिक रूप से उनका उद्भव इस प्रकार 
का रहा हों। इनका स्थान वैश्य के नीचे और शूद्र के ऊपर 
माना गया है) । रथकारों को उसके कर्म के अनुसार एक 
जाति का बताया जा सकता है। हिल्लेब्राण्डट का सुझाव 
है कि अनु जाति रथकार जाति का आधार है; क्योंकि अनु 
लोगों ने ऋभुओं को क्रमशः विशेष आराधना की है, जो 
कि सर्वोत्तम रथ-निर्माता थे" । कितु इस मत के संबन्ध 
में अल्प साक्ष्य है । 
3 द्र०-बर्क, त्सादामोगें० ५६. ३४४. ३४५; 
शत्रा०, ५. ४. ३. १६; विवाहोत्सव के लिए 
शामलि-काष्ठ का रथ बनता था: ऋ० १०. ८५. 


नननगनगरफ२ऋनऋ++> ७.०» 


२०! 
३ आर्षकाव्यकालीन रथ के लिए द्रष्टव्य हापंकिन्स, 
जअओसो०, है३. २१५-२६२; तु०-श्राडर, 


प्रिहिंस्टोरिक ऐप्टिगिवटीज़, ३३८, ३३९; र्सि- 
मर, आले० २४५-२५२; हापकिन्स, द्वांजेक्शंस०, 
१५. रेट टि० १। 

$ तु०-वेबर, इस्तू०, १०. १२. १३; और तु०- 
बर्ज, द्र०-फिक, दी सोश्याल स्लीडरडू, २०९. 


' 5 द्र०-बैमि०, ३. १५२. १५३ | तु०-वेबर, इस्तू ०, 
१७: १९६ एवं अभिस । 


चैदिक कोश 
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ने... ऑनिननिरनओ व. परजीनमननलीकिपतन 


. श्थ-शृत्स-वाजनेति संहिता १५. १५ और ऐतरेय | ८. १; 'राष॑तरी वे रात्रि:' ऐज्रा० ५. ३०; गायत्री वे 


ब्राह्मण ३. ४८. ९ में चतुर सारभि के लिये रथ-गृत्स आया 
है। तु० 'तस्य (अगने: ) रथयृत्सईव रथौजादल सेनानी- 
ग्रामण्याविति बासन्तिकौ तावुत्‌' शब्रा० ८. ६. १. १६; 
तु०-तैसं०, ४. ४. ३. १; रथक्त्स्त: मैसं०, २. ८. 
१०; ११. रणकत्स : का० सं०, १७. ९। 

रथ-यकऋर--बादह्राणों में रथ के चक्र का अनेकद्ा: 
उल्लेख आया हैं : ऐब्रा०, ३. ४३. ४; तैग्रा०, १. १. ६. 
८; शब्रा०, २. हे. ३. १२; ५. १. ५. २; ११.८. १ 
द्रष्टष्य रथ और चक्र इत्यादि । 

रथ-चषण--रथ-चर्षण शब्द एक बार ऋग्वेद ८. 
५. १९ में आता है, कितु वहा पर उसका भाव संदिग्ध 
है। राथ" के अनुसार रथ का कोई भाग अपेक्षित 
है; कितु संभवत: इसका अधथे है रथ का मार्ग । तु०- 
दुर्गाचार्य का भाष्य, मिरुक्‍त ५. -१२ पर । 

रथ-जूति--अथवंवेद १९. ४४. ३ में रथ-जूति 
शब्द या तो रथ के जैसे वेग से ऋलने वाले का विशेषण हैं, 
अथवा जैसा कि राथ ने सुझाया है, यह व्यक्ति-बाचक है । 

रथ-नामि--वाजसनेथि सहिता एवं उपनिषदों में 
रथ के चक्र की नाभि को रथ-नाभि कहा गया है : वासं० 
३४. ५; बृउ०, २. ५. ५; ऐआए० ३. २. ४; कौउ०, 
३. ८; छाउ०, ७. १५. १ इत्यादि । 

रथंतर--एक प्रकार के साम का ताम रघथंतर है: 
ऋ० १. १६४. २५) १०. १८७. १; अबे, ८, १०, ३; 
११. ३. १६, वासं०, १०. १०; ११. ८; तैकब्रा०, २. 
१. ५. ७; २. ७. १. १; ऐब्रा०, ८. १; शत्रा०्, १. ७. 
२. १७; १. ८. १. १९ इत्यादि। तु० 'रसं तम॑ ह वे 
तदू रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्‌' शब्रा० ९. १. २. ३६; 
'रथं मर्या: क्षेप्ल्वातारीदिति तद रघंतरस्थ रघंतरत्वम्‌ 
तांब्रा० ७. ६. ४; “ये ये (पृथिवी--) छोको, रथंतरं 
छत्द:' शाब्रा ८. ५. २५; “इयं वे पृथिवी रमंतरम्‌” ऐश्रा० 
८. १; कौब्मा० हे. ६; तांग्रा० ६. ८. १८; शब्मा० १. 
७. २. १७; वाभ्‌ वे रथतरम्‌' ऐज्रा० ४. २८; तांता० 
७. ६. १७; 'ब्रह्मवर्चसं ये रथंतरम्‌' तैन्ना० २. ७. १. १; 
अह्या वै रगंतरम्‌' ऐगा० ८. १. २; ऋण रथंतरम्‌' तांग्रा० 
७, ६. १७; 'अपानो रघंतरम्‌' तांब्रा० ७. ६. १४; 'यद्‌ घरस्व॑ 
तद्‌ रथंतरं बहीर्ण तदु बुहृत्‌' कोआा० ३. ५; 'देवरथो वे 
रघंतरम्‌' तांब्रा० ७. ७. १३; “अन्न वै रथंतरम्‌' ऐब्रा० 





--+-, बाद 
२ बोबू० । द्र०-छिटनी, ट्रां० अवे० ७६७ टि०। 
इसका अर्थ है रथ-वेब-युक्‍्त । 


रथंतरस्य योनि: तांग्रा० १५. १०. ५; 'एतद्‌ बे रघंतरस्य ' 
स्वमायतन यद्‌ बृहती' तांग्रा० ४. ४. १०; “अम्तिरवे रथ॑- 
तरम्‌' ऐब्रा० ५. ३०; 'त्रिवृल्त त्रिणबशच राथंतरों 
तावजद्चाश्वश्चान्वसुज्येतां तस्‍्मात्‌ तौ राघंतरं पाचीन॑ 
प्रघूनुत:' तांग्रा० १०. २. ५; चतुरक्षर॑ रघंतरम्‌' तैब्रा० 
२. १. ५. ६; 'प्रजननं वे रथतरम्‌”' तांग्रा० ७. ७. १६; 
'रथंतरमेतत्‌ परोक्ष यच्छकवर्य:' तांग्रा० १३. २. ८; 
'रथंतरमेतत्‌ परोक्ष यद्‌ वैरूपम्‌' तांग्रा० १२. ५. ५; 
(सामवेद उवाच) “रथंतरं ताम वे सामाधोरं चाक्रं च' 
गोब्रा० १. २. १. ८; तिेजो रथंतरं साम्ताम्‌' तांग्रा० 
१५. १०. ६; 'रवंतरं वे सम्राट तैग्रा० १. ४. ४. ९। 

रथ-ओ्रोत दाभ्य--दर्भ का वंशज । मैत्रायंणी संहिता 
२. १३ में एक राजा या एक पुरोहित का नाम है । 

रथ-ओष्ठ--ऋग्वेद १०. ६०. ५ में एक राज-वंश 
का नाम है। 5०-शु-यस्चु | 

रथ-सुख--परवर्ती संहिताओं में रक्त के अगले भाग 
के लिए यह शब्द आया है : अवे ०, ८. ८, २३; तैसं०, ३. 
४. ८. २; ५. ४. ९. ३ इत्यादि । तु०-रच-शीर्ष । 

रथवी--अथर्ववेद १०. ४. ५ में एक सर्प का 
वाचक है । 

रथ-वाहन---ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ 
को रखने के लिए प्रयुक्त एक चलते-फिरते अवलम्ब का 
नाम रथ-वाहन है : ऋ० ६. ७५. ८; अवे०, ३. १७. 
३च्नतैसं०, ४. २. ५; कासं०, १६. ११--मैसं०, २. ७. 
१२ल्‍-वाधघसू ०, २. ३४, २५; द्व० कासं०, २१. १०; 
तैब्रा०, १. ७. ९. ६; छात्रा०, ५. ४. ३. २३ एवं अग्रिम । 
राथ के अनुसार यह ग्रीक बोमोस का समकक्ष है, जिस 
पर रथ को टिका दिया जाता था" रथवाहन-वाह शब्द 
उन दो अद्वों के लिए आता हैं, जो उस अवलम्ब को 
खींचते थे : तैसं०, १. ८. २०. १; तैब्राण, १. ८. ४. 
२; कासं०, १५. ९; मैसं०, २. २. १। वेबर का 
विचार है कि इसका प्रयोग युद्ध के रथ को युद्ध-क्षेत्र में 
पहुँचाने वाले अवरूम्ब के लिए होता था* । 
रथवाहन-वाह--द ०-रथ-बाहुत । 





$ द्र०-फेस्टग्रुस आन बोहूटलिरक, ९५ एबं अग्रिम; 
छ्विटनी, ट्रां० अबे०, ११६ । 

* ऊबर देन वाजपेय, २७ टि० २; गेल्डनर द्वारा 

अनुसूत, बैस्तू०, २. २७५; वेबर ने यह स्वीकार 

किया है कि यह रघथावलम्ब का काम कभी-कभी 

देता भरा, कितु गेल्डनर का मत है कि ऐसा कसी 

नहीं होता था । 


४३८. बेशक कोड . 
..._ र्थ-त्रीति दाभ्य--दर्भ का वंशज रघवीति । ऋचेद ' ८. ४. १३; ८, ३३. १४; ९. ९७. ४९; बासं०, २२. 
५. ६१. १७, १९ में रथ-वीति दार्म्य का उल्लेख ग्रोन्बहुल_ ३२ तु०-त्सिमर, आ० के०, २९६ । 

प्रदेश के लिकासी के रूप पर किया गया है, जो सुर पजतों... सथोपस्थ--रथ का उत्सजू, पंजाली । अथवंकेद एवं 
में, शत हिमालय है । व न हा ' ब्राह्मणों में यह शब्द रथ के अन्तर्भाग को सूचित करता है, 
यदाता भी बताया गया है । परवर्ती कारू एक राजा ' नल ८.१३; 
कहा गया है, जिनकी कन्या को में” ओम आत्म जिस पर योद्धा और सारथि बैठते थे : अवे०, ८. ८. २३ 


ने । ऐब्रा०, ८. १०. २; शत्रा०, २. ३. ३. १२ तु०-हापकिन्स, 
अपने पिता मद्तों की सहायता से है 
जा । श है जअओसो ०, १३. २३८ टि०-१। 
रथ-शीष->रघ का मुख अथवा अगला भाग, रथौजाः--तु ० तस्य (अस्ने:) रथगृत्सरच रथौजाइच 
पंजाछा। शतपथ ब्राह्मण ३ # है; हंइः में: इसका ' सेनानीग्रामण्याविति वासन्तिकौ तावुत्‌' झाब्रा० ८. ६. 
। ५3202 , १. १६; 











उल्लेख आया है । पी मज म क 
श्थ 2 र्थों | र्‌ः नि क द्व * ७. ५ न 
दा ओ ब  ग है ५४ तक , वाक्यांश के अन्तगंत रन्भ्र शब्द किसी स्थान को उहिष्ट 


करता हूँ। कितु इसका यथार्थ भाव सदिग्ध है । पव्चविश 
ब्राह्मण १३. ९. १३ में 'उच्णो रम्त्र' एक व्यक्ति का 
नाम हैं । 

रपसू--वंदिक साहित्य में रपस्‌ शब्द कुछ स्थलों पर 
आया है, जिसे शारीरिक दोष, पाप, या बुराई के अर्थ में 
' भाना गया है। सायण ने इसे रक्षस्‌ के अर्थ में भी कुछ 
' स्थानों पर लिया है: ऋ० १. ६९. ८; ६. ३१. ३। 
' आ०-कऋ० १. ३४. ११, २. रे३े. ७; ७. रे४. १३; १०. 


रथिन्‌ , रथी--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ 98 (०7 अब 0 88९ १8६8-३8 :8: 08 
से चलने वाले का वाचक है। यह योद्धा और सारथि दोनों ' / / (7 £ ६६ श्वाि 
के लिये आता है: ऋ० १. १२२. ८; ५. ८३. ३; ६. '. रमि--ऋग्वेद ८. ५. २९ में आया यह शब्द रथ 
४७. रे१; ८.४. ९; १०. ४०. ५; १०. ५१. ६; १. : के किसी भाग को सूचित करता है; सभवतः इसका 
२५. ३; २. ३९. २; ३. ३. ६६ ५. ८७. ८; ७. २९. अर्थ ऊंठना हो । 
१ इत्यादि; अवैे०, ४. रेड. ४; ७. ६२. १६ ७.७३... रमू--पु० आणो बैरं प्राणे द्वीमानि सर्वाणि भूतानि 
१; ११ १०. २४; तंस०, ५. २. २. ३; ४. ७, १५. ः रतानि' शत्रा० १४. ८. १३. ३; 
३; वासं०, १६. २६; वाब्ा०, ८. ७. ३. ७ इत्यादि; ' 
तु०-त्सिमर, आले०, २९६ | 

रथीतर--अच्छा सारथि | बौधायन श्रौतसूत्र और 
बुहद्ेवता में एक आचाये का नाम है: बौश्रौसूत्र, २२. 
११; बुदे०, १. २६; ३ ४०; ७. १४५ मेकडानलू 
का संस्करण । 


रथाक्ष-याजुष संहिताओं में रथ के अक्ष को सूचित ' 
करता हैं। कात्यायन श्रौत सूत्र के भाष्यकार ने इसकी 
लम्बाई १०४ अंगुल बताई है, जो आप्रस्तम्व दुल्बसूत्र ' 
के कथन से मिलती है। द्र० तै० सं०, ६. ६. ४. १; 
कासं ०, २९. ८; काश्रौसूष, ८. ८. ६; आपकझुसूत्र, ६. ५; 
बर्क, त्सादामौगे ० ५६, ३४४, ३४५ द्र०-रथ । 

रथाहुय--शतपथ् ब्राह्मण १२. २. ३. १२ में रथ 
द्वारा एक दिन की यात्रा को जताता है । 


|... रस्भ--ऋग्वेद ८. ४५. २० में यथ्टि या आधार के 
| अर्थ में रम्म शब्द आया है। ऋ० २. १५. ९ में एक 
। व्यक्तित को रम्भिन्‌ कहा गया है; स्पष्टतः: उस व्यक्ति 
| को, जो बुढ़ापे सें टेक के सहारे चलता हैं। साथयण ने 
| इसका अर्थ द्वारपाल किया है । 

रथे-क्वा--रथ पर स्थित। रथ पर से युद्ध करने ! ईन्मयी तले हम रत चला 
वाले योद्धा को रवे-ष्ठा कहा गया है: ऋ० १. १७३. ' मसुतों के स्कत्पम पर स्थित बताया गया है: ऋ० १. 
४. ५; २. १७. ३; ६. २१. १; ६ २२. ५; ६. २९. १५. ८ ै। पहल की 2. पल कलियूक 0 शुई 
हक 2 ला 6 5० २०२८३) 
) द्र० ज्ीग, दी क्रा० ऋ०, ५० एवं अग्रिम; ६२ , रस्सी ,अह ऋणग्वेव २. १५- ९ में किसी व्यक्ति 
टि० २; ओल्डेलबर्ग, ऋगेद भोटन, १. १५३. : का सूचक है, जिसने इस से हिरण्य-छाम किया था। 
३५४; मैक्समूलर, सेबुई० ३२. ३५९. २६२। ; व्रष्टव्य-रम्म । 





बढ 


“वैंश्रिक-सोश 
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रुयि--कम्मेद एवं परवर्ती कारू में घन के लिए 


'खासाम्य कब्द रखि है: ऋ० १. ७३. १; १. १५९. ४ 
२. २१. ६; ३. १. (९; ४. २. ७; ह४. रेड. है०; ४. 





कमल “++ नल नल पलक सनम 


३६. ९; ६. ६. ७;- ६. ३१. है इत्यादि; अबे०, हे. १४. 


१; ६, ३३. ३; ७. ८०. २: तैसं०, ७. १. ७२; वासं० 
९. २२; १४. २२; २७. ६ इत्यादि। रयि-विज्वेष का 
उल्लेख कभी-कभी वीरों (अच्छे पुत्रों), अदवों, और पशुओं 
के रूप में किया गया है; बोर : ऋ०, २. ११. १३; २ 
३०. ११; ४. ५१. १० इत्यादि; अइब : ऋ० ५. ४१. ५; 
८. ६. ९ इत्यादि; पद्म: ऋ० ५. ४: ११ इत्यादि। 
तु० 'रयिरिति मनुष्या:' (उपासते)झब्या० १०. ५. २. २०; 
वीय॑ वे रयि: दाब्रा० १३. ४. २. १३; .थुष्टं वे रवि: 
शनब्ना० २.३.४.१३; 'पशवों वै रयि:' तैब्रा० १, ४. ४. ९। 

रखि-घ्ठ--'पशवों वै रयिष्ठ पशूनामवरुध्यै' तांग्रा० 
(४. ११. ३१. 

रशाट--लछाट के लिए कुछ स्थलों में रखट शब्द 
आया है : गास०, ५. २१; २४. १; तैब्रा०, २. १. २- 
१; कासं०, १४. १; पागुसूत्र, ३. ६ इत्यादि । 

रब--ऋग्वेद-काल से ही रव शब्द ध्वनि या स्वत 
के अर्थ में आया है: ऋ० ९. ९७. २६; (६९: ९४. १०; 
३. ३१. ६; ७. ७९, ४; अवे०, ५. १३. ३; 
६२. ४ इत्यादि । 

रशमा--रशना शब्द रज्जु के अर्थ में आम है। 
ऋग्वेद में यहू शब्द अहब के विविध अन्धनों का वाचक 
है। ऋ० १. ६२. ८ में “शीषघंण्या रशना” लगाम को 
नहीं, अपितु रूगाम के शीर्षबन्ध को उदिष्ट करता है; 
तु०-रक््जु । दूसरे स्थलों पर चर्म-रज्जु यह बर्थ 
निदिचत जान पढ़ता है: ऋ० १. १६३. २, ५; १०. 
७९. ७। कभी-कभी वलगा या लगाम अभिप्रेत है : 
ऋ० ४, १. ९; ९. ८७. १; १०. १८. १४; तुक-चैख०, 
१. ६. ४. ३। अन्यत्र अन्य यह अर्थ हो सकता है: 
ऋण० २. २८. ५; अवे०, ८. ७८. १; १०. ९. २; कासं०, 
२१. ४६; २२. २; २८. ३३; तैसं०, ६. ६. ४. रे; 
शब्रा०, ३. ६. २. १० इत्यादि। ऋग्वेद (१०. ४६) 
में रशना को अडझुगुलि के समान बताया गया है। 
तु०-त्सिमर, आरझे०, २४९ । 

१ रश्सि--शब्द रज्जु के अर्थ में बहुत कम (ऋ० 
१. २८, ४; ४. २२. ८; ८. २५. १८; ऐज्रा०, ४. १९. 
३ इत्यादि) श्रयुक्त हुआ है; आमतौर से यहू वल्गा या 
भमे-रज्जु के. अर्थ में आया है : ऋ० <. ७. ८; १०. १३० 








ऋ० १. ' 


“इं३९ 





मााायाय घातक मर शााात ममता कम 
तैब्रा०, १. २. ४. २ इत्यादि । ऐतरेय ब्राह्मण २. ३७. 
१ में दो भीतरी (क्न्तरो) बल्गाएं या रथ की चम्मे-रख्जु 
उल्लिखित हैं। तु०-स्सिमर, आले०, २४९ । 

रश्मि २--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में सूर्य की 
किरणों के रिये रदिम शब्द का प्रयोग हुआ है: ऋ० १. 
३५. ७; ४. ५२९. ७; ७. ३६. १; ७. ७७. ३; आजे०, 
२. ३२. १; तैब्रा०ण, २. १. १. १; शज्रा०, ९. २. ह. 
१४ दू०। तु 'अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत ते 
रइमयोइमवर्न्‌ शब्रा ६. १. २. ३; 'जभीशवों वे रहभय:' 
शन्ना० ५. ४. ३. १४; 'रहमगों हास्य ( सूर्यस्थ ) पिशने 
देवा: शब्रा० ३. ९. २. ६; 'एवं मै विध्वेदेवा र्मय: 
शब्रा० २. ३. १. ७; 'तस्थ (सूर्यश्य) ये रश्मयस्ते सुकृतः' 
शब्रा० १. ९. ३. १०; “रह्मयः एवं हिंकार: जैउब्रा० 
१. ३े. ३. ९; 'रहसयो वे दिवाकीर्त्यानि (सामानि):' 
तांब्रा० १. २. ४. २; तस्य (सूर्यस्थ) ये रश्मयस्ते देवा 
मरीचिपा:' क्षब्रा० ४. १. १. २५; 'भासा वै रश्मयो 
मरुतो रइमयः” तांग्रा० १४. १२. ९; “अन्य हि रब्सि:' 
शब्रा० ८. ५. ३. ३; (एते वे पवितारों यत्‌ सूर्यस्य 
रइमयः' दाज्मा० ३. १. ३. २२; 'तद यवेककस्य रष्मेद् 
वर्णी भवतः गोबरा० २. ६. ६; 

रस--तरलू सार-पदार्थ के अर्थ में रस शब्द अनेकशः 
आया है : ऋ० १. २३. २३; ६. ४४. २१; ५. ४३. 
४; १. १८७. ४. ५; अबे, ४. ६५. ३; ऐश्रा०, ३. २७. 
७. ३१; 4. ७; तैसं०, २. १. ७. १; तैब्रा०, १. ३. १०. 
इत्यादि। तु० 'रसो वे मधु' शत्रा० ६. ४. ३. २; 
'अपो वे देवा मधुमतीरयृम्णप्रिति अपो देवा रसबतीरगृ- 
हभरित्येबंतदाह' शब्रा० ५. ३. ४. ३; 'स्वघाये त्वेति रसाय 
त्वेत्येवेतदाह' शक्ना० ५. ३. ४. ३. 'रसो वा आपः शजब्रा० 
३. ३. ३, १८ । 


रखा--पह शब्द ऋ० १. ११२. १२; ५. ५३. ९; 
१०. ७५. ६ में आया है। यह एक नदी का नाम है, जो 
वेदिक क्षेत्र के अत्यधिक उत्तर-पद्िचम में थी। अन्यत्र यह 





' एक देवज्ञास्त्रीय धारा का नाम है, जो पृथ्वी के सिरो और 


वातावरण को परिवेष्टित किए हुए है: ऋ० ५. ४१. 
१५; ९. ४१. ६६ १०. १०८. १, २; तु०-जंब्रा०, २. 
३४८; जअओसो ०, १९. १०० एवं शअ्रग्रिम; ऋ० १०. 
१२१. ४। यह अनुमान तकें-संगत है कि "सरह्यतोी” 


' झब्द की भांति “रसा” का भी परवर्ती अर्थ नदी रहा हो, 
, और वह अरेक्सेस या जकसतेंस हो सकती है; 


वेंडिदाद ने रहा को रसा का अवेस्तन रूप माना है। 


७ इत्यावि; सैसं०, १, ६. ४..३; बासं, २३. १४; । कितु यह शब्द संभवत: पारस्मिक अर्थ में केवल जल या 





पड 


अलनननननटनननन नमन नकल ननपसत न +लननन न नमन न नल नल ननन कक लक न + न नमन नर भा 2 नकबमकम-नन्‍ मत >> नमन नानक न न न कल तनमन टन नल ननन८०५+9ज८९४ ७३५०७ २३4भा-क या पम  पकामकाल3 ५७७ आ+क पकने, 


“रस” को उददिष्ट करता था, जो किसी भी नदी के लिए 
सरस्वती की भांति प्रयुक्त किया जा सकता था : ऋ० ४ 
४३. ६; ८. ७२ १३। लुड्विग" का मत है कि ऋग्वेद 
५. ५३. ९ में पाये जाने वाले “रसामितभा” बाब्द में 
विज्येष्य और विशेषण का योग हैं; अर्थात्‌ 'अनितभा' रसा 
का विशेषण हैं, जो 'अगतभा” यह अर्थ दे सकता है। 
कितु यह ठीक नहीं है; अगितभा एक दूसरी तदी हो 
सकती है । 

रसाशिर्‌--ऋम्वेद में यह सोम के विशेषण के रूप 
में "रस से मिश्चित” इस आथ्थ में आया है: ऋ० ३. ४८. 
१; सायण ने रस का अर्थ दूध किया है; तु०-हिल्लेब्रा- 
ण्ड्ट, वैमि०, ९. २११ टि०-५। 

रहस्यु--तु०'तान्‌ (बेलानसानूषीन) रहस्युदेवमलि- 
म्लुड मुनिमरणेज्मारयत्‌' तांगब्रा० १४. ४. ७; 

रह-सू--ऋग्वेद २. २९. १ में अविवाहिता माता के 
लिए रह-सू (न्‍्न्युप्त रूप से गर्भधारण या प्रसव करने 
वाली) शब्द आया है। तु०-पत्ति और घर्मे । 


रहस्यु देवमलिम्लुच्‌ --पञ्चविश ब्राह्मण १४. ४. 
७ में एक देवश्ञास्त्रीय व्यक्ति का नाम रहस्यु देवमलिम्लुच 
है, जिसने मुनिमरण में वैलानस ऋषियों का वध किया था। 


रहू-गाण--ऋग्वेद १. ७८.५ में बहुवचन में प्रयुक्त यह 
शब्द एक बंश का नाम है | छड्विग के अनुसार वे ग्रोतमों 
से संबद्ध थे. जैसा कि “गोमत रहुगण” हस छाज्द से 
प्रकट है" । द्र०-द्रां० ऋ० ३. ११० । तु०-ओल्डेनबर्गे, 
त्सादामौगे० ४२. २१६ टि०-१। 

राका--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में पूर्ण चन्द्रमा के 
दिन को राका कहा गया हैं: ऋ० २. ३२. ४; ५. ४२ 
१२; तैस ०, १. ८. ८. १; रे. ४. ९. १, ६; कासं ०, १२ 
८.७०; तु० 'योत्तरा (पौणेसासी )सा राका' ७.११; 'योषा: 
सा राका', ऐब्रा० ३. ४८; “या राका सा त्रिष्टुपू' ऐब्रा०, 
३. ४७ । 

राज-कढे या राज-कत्‌्--राजा को बनाने वाला । 
अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में यह उन लोगों का वाजक है, जो 
स्वतः राजा न होते हुए राजा के अभिषेक में सहायक बनते 





१ द्वां० ऋ०, ३. २०२।॥ 

२ तु०-मैक्समूलर, इण्डिया, १६६. १७३ टि०। 
तु०-सल्सिमर, आले०, १५. १६; मैक्समूलर, 
सेबुई० ३२९. ३२२; ब्रत्तहोफर, ईरान उण्ड तुरान॑, 
८६; वेबर, प्रीसीडिग्स आफ दि बलिन ऐकेडेमी, 
१८९८, ५६७, ५६९ 
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हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार 
हैः:--शूत (सारथि), प्रापक्षी (ग्राम का प्रमुख, संभवत 
अभिषेक-स्थान के निकटस्थ ग्राम का प्रमुख प्रतिनिर्धि, 
जैसा कि एगलिंग का मत है) । ऐतरेय ब्राह्मण में भाष्यकार 
की व्याख्या के अनुसार, पिता, भाई आदि अभिव्रेत है: 
ऐब्रा०, ८. १७. ५; अवे०, ३. ५. ७; शाब्बा०, हे. ४. 
१. ७; १३. २. २. १८। 

द्र० एगलिंग, सेबुई० ४१.६० टि०; तु०-वेबर, इस्तू०, 
१७. १९९ | 

राज-कुछ--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण रे. २८. ४ 
में राज-कुल शब्द आया है । 

राजन ९--राजा । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में यह शब्द प्रायः आया है: ऋ० ३. ४३. ५; ५. ५४- 
७; अवे०, ४. २२. ३, ५; ८. ७. १६ इत्यादि । यह 
स्पष्ट हैं कि आदिकालीन भारत में शासन राजा द्वारा 
होता था जैसी कि आक्रमणजौल आर्य जाति से आशा की 
जा सकती थी; क्योंकि शत्रु-देश में आकर इस जाति ने यही 
रूप प्रहण किया होगा । आर्योँ ने ग्रीेक आक्रमण में और 
जमंनो ने इंगलण्ड के आक्रमण में राज-तन्त्र को ही तरजी 
दी थी"। जैसा कि त्सिमरः ते बेदिक समाज की 
व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, केवल पैतृक व्यवस्था 
समाज के लिए पर्याप्त आधार नहीं थी । 


शाज-शक्ति का स्वरूप--त्सिमर) का विचार है 
कि एक ओर जहाँ वैदिक राज-तन्त्र वांशिक था, जैसा कि 
अनेक स्थलों में इसके वंशगत होने के चिह्न मिलते हैं, 
(उदाहरणार्थ, वध्युइत, दिवोदास, पिजवन, सुदास्‌, पुरुकुत्स, 
अ्रसदस्यु, सित्रातिबि, कुरुश्रवण, उपसभ्रवस्‌ इत्यादि) वहाँ 
साथ ही निर्वाचत-प्रणाली का सकेत भी मिल जाता है, यद्यपि 
यह स्पष्ट नहीं हैं कि इस निर्वाचन को छोग राज-परिवार के 
व्यक्तियों में से ही करते थे, अथवा संपूर्ण सामन्त-मण्डल 
में से। गेल्डनररें का विचार है कि उल्लेखनीय 


स्पछों (ऋ० १०. १२४. ८, १०. १७३; अभे०, १. ९; 


१ तु०-स्टव्स, कांस्टीट्यूशानल हिस्ट्री आफ इंगलण्ड, 
५९ एवं अग्रिम । 

२ आहल़े०, १६२। 

3 आले० १६२ एवं अग्निग; वेबर, इस्तु०, १७. 
१८८; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ३३६; 
लानमान, संस्कृत-रीडर, ३८६; 'ददापुरुष 
पीढ़ियों की राजधानी : शत्रा०, १२. ९. ३. ३; 
तु०-५. ४. २. ८; ऐब्रा०, ८, १२. १७। 

४ वैस्तू०, २. ३०३। 


सेशिक सोश 





3. ४; ४. २२) प्र चुनने का अधिकार सासन्‍्लों का न 
होकर प्रजा का होता था। कितु निःसंदेह राजतन्न 
सबंधा निर्वाचन पर आधृत नहीं था; राज-परिवार में 
उचित व्यक्ति के ने मिलने पर दूसरे को चुनने के उदाहरण ' 
कुरुबंशीय देवाषि और हांतनु की पुराकथा में मिलते हैं; 
ह०-निरक्त, २. १० । 

राज-शक्ति डांवाडोल रहती थी; अनेक प्रसड्धों में 
राजा के राज्य-च्यूत होने के उल्लेख मिलते हैं। फिर से 
साव्वंभौसता प्राप्त करने के विवरण भी मिलते है, और 
अथवंबेद में राज-दविति-संबन्धी मन्त्र दिये गये हैं" । 

युद्ध में राजा--निएचय ही ऋग्वेद से बाद के साहित्य 
में युद्धांथ अभियानों का उल्लेख कम आता है, जिनका पहले 
राजाओं के कर्तंब्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान रहुता था। कितु 
तैत्तिरीय १. ८. ४. १ में कुर-पंञश्चारू राजाओं का 
उल्लेख आता है, जो इस प्रदेश के ब्राह्मणों की भाति 
शरद्‌ ऋतु में आक्रमण करते थे और जो सदा संनद्ध 
रहते थे । उदाज शब्द भी निराज के साथ इस बात 
का समर्थन करता है कि राजा युद्ध से प्राप्त घन में 
भाग लेता था। ऋग्वेद में युद्धों के अनेक प्रसंग आते हैं; 
उदाहरण के लिये, दाशराज्ष : ऋ० ७. १८; ७. रे३; ७. 
८३ और तु०-३. ३३; ३. ५३। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय 
भी अपने कतंव्य के पालन में उतने ही तत्पर रहते थे, 
जितने कि ब्राह्मण यज्ञों एवं अपने अन्य कर्तव्यों के पालन 
में। आक्रमणात्मक युद्ध के साथ-साथ सुरक्षात्मक युद्ध भी 


राजा किया करते थे । राजा को जन का गोषा कहा गया | 


है। राजसूय के अवसर पर उसे ब्राह्मणों का रक्षक बताया 
गया है : ऋ० ३.४३. ५। आदिवासियों पर आक्रमण का 
ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है: ऋ० २. १२. ११; ४. २६. 
३; ६. २६. ५; ६. ३३. ४, इत्यादि । परवर्ती बैदिदः 
साहित्य में भी युद्ध के उल्लेख आते हैं: ऋ० ९. १७; 
१० ३; २८. २; तैसं०, ६. ४. ८. ३; कौब्ा०, ५. ५; 
शब्रा०, २. ६. २. ४ एवं अग्रिम । राजसूय में “विज्ञ” 
के “भोजन” (कर-प्रहण) से ब्राह्मण की रक्षा का शुल्क 
१ इस संबन्ध में विशेष शब्द है, 'अपरुद्ध; तु०- 
अवे०, ३. ३. ४; कासं०, २८. १; तैसं०, २. ३. 
१; भैसं०, २. २. १; पंविग्रा०, १२. १२. ६; 
शब्रा०, १२. ९. ३. ३; कौसू०, १६. ३०; 
कालणड, आल्तिम्दिएशेस त्साउबर-रिलुआऊल २३७ 
एवं अग्रिम; अवे०, ३, ३े तु०-ब्छूमफील्ड, हिम्स 
आफ दि अथवेबेद, १११ । 
* हापकिन्स, जअभ्रोसो ०, १३. १८७, २१५। 
। 





डंडे 
। चुकाया गया है । राजा के पुरोहित से यह आशा की जाती 
। रही है कि वह अपने मन्‍्त्रों से राजा एवं उसकी सेना को 
| विजयी बनावे। राजा युद्ध म स्वयं लछड़ता था। 

कोषीतकि उपनिषद्‌ ३. १ के अनुसार प्रतर्दंन युद्ध में 
| मारे गये थे । राज़्सयुय के प्रसद्भ में उन्हें पुरों का भेतता 
| बताया गया है। 


जञाम्ति में राजा युद्ध-संबन्धी सेवाओं के उपछक्ष में 

राजा को प्रजा की आज्ञाकारिता प्राप्त होती थी; उदाहरण 
के लिये, राजा जमक बवियेहों को दास के रूप में याशवल्क्यों 
को प्रदात् करते हैं: बृठ०, ४. ४. ३०; २. १. २०; 
मैसं०, १. ६. १०; ऋ० १. ६७. १; ४. ५०. ८। प्रजा 
की आज्ञाकारिता कभी-कभी बलात्‌ भी प्राप्त की जाती थी: 
ऋ० ९. ७. ५; तु०-७. ६. ५ इत्यादि; तैक्रा०, २. ७. 
१८. २। राज-सत्ता के लिए राजा प्रजा से अंशदान प्राप्त 

। करता था, क्योंकि राजा को बिज्ञ का भोक्‍ता कहा गया है; 
कितु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रजा को सताता रहता 
था। इसकी उत्पत्ति उस प्रथा में है, जिसके अनुसार राजा 
और उसके परिजन प्रजा के अंशदान पर निर्भर रहते थे; 
दरष्टव्य बलि और तु०-ऋ० १. ६५. ४; अवे०, ४. २२. ७; 
ऐब्रा०, ७. २९; ८. १२. १७; कौब्रा०, ४. १२; शत्रा०, 
१. ८. २. १७; ४, २. १. ३. १७; ५. ३. ३. १२; ५. ४. 
२. ३; १०. ६.२ १; १३. २. ९. ६, ८१ | यह कर ग्राम, 
गौ, और अबवों में से कोई एक भाग होता धा। यह ध्यान 
देने की बात हैं कि ग्राम और पशु को एक ही जगह रखा गया 
है, जिससे उनपर राजा के सर्वोच्च स्वामित्व के संबन्ध में 
वाद-विवाद का अवकाश ही न रह जाय; द्व०-अवे ४. २२. 

| २। यह कर षष्ठांश होता था, जैसा कि परवर्ती साहित्य में 
| उल्लेख मिलता है? । प्रथा के अनुसार राजा किसी क्षत्रिय 
। को संरक्षण का अधिकार दे सकता था; इसी से सामन्‍्त- 
प्रथा का विकास हुआ जान पड़ता है । क्षत्रिय या ब्राह्मण 
से कर नहीं लिया जाता था। भ्रन्थों में ब्राह्मण की संपत्ति 
को राज-वर्तंन से मुक्त बताया गया है : शब्रा०, १३. ६. 
| २. १८; १३. ७१. १३। ब्राह्मण केवरू सोम-राजा 
! का सेवक है, क्षत्रिय का नहीं । राजा के प्रति भक्ति प्रजा 


। 











* बेबर, इस्तूृ०, १८. ९३ टि०; लुड्विग, ट्रां० ऋ० 
रे. २४६; पिशल और ग्रेल्डनर, वैस्तृ०, १. १६; 
विन्तरनित्स, ग्रेशिष्त देर इन्दिश्शन लितरात्यूर, 
१. १७३, १७४; कीय, ऐआ०, १६१। 

१ द्र०-हापकिन्स, जअओसो०, १३. ८५. ८६; 
इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, २३८, ३३३; रीज 
डेविड्स, जराएसो०, १९०१, ८६० । 


डइुडर 


बैदिक कोल 





के हृदय में रहती थी; तुं० मैसं०, २. १. ८; ३. ११. | हैं; फिर वे विष्वसतीय भी तो नहीं हैं; '्योंकि उनमें 


८; ४. ४. ३; छात्रा०, ५. ४. ४. ११; तंबा०, २. ६. ५। 
द्रष्टव्य बलि । 

इन सब के बदले राजा न्यायाधीश का काम करता 
था। स्वयं अदण्ड्य रह कर भी वह दण्ड घारण करता था: 
पंब्रा०, ५. ४. ४. ७। अपराधियों का न्याय वस्तुतः 
उसके प्रशासन के अन्तर्गत था; क्योंकि सूत्रों में अप 
राधियों का व्यक्तिगत न्याय कोई राजपदाधिकारी या 
राजा का प्रतिनिधि करता था, क्योंकि राजन्य को शूद्व के 
दण्ड का अध्यक्ष काठक संहिता २७. ४ (तु०-क्षत्रिय) में 
बताया गया है। नागरिक न्याय के क्षेत्र में राजा 
केवल अन्तिम अपील में निर्णय देता था; कितु यह 
अनिषिचत है। ऋण्वेद का मध्यम-क्षी संभवतः जनता 
का न्यायाधीश होता था, या यह मध्यस्थ होता था। 
अपराधों के विस्तृत न्याय-क्षेत्राधिकरण का समर्थन 
वरुण के गुप्तचरों के उल्लेख में मिलता है: ऋ०, 
१. २५. १३; ४. ४. ३े; ६. ६७. ५; ७. ६१. ३; ७. 
८७. ३; १०. १०. ८ अवे०, ४. १६. ४; क्योंकि वरुण 
मानवीय राजा का श्रतिरूप है" । संभवत: ऐसे गुप्सचरों 
का उपयोग युद्ध के अवसर पर भी होता था: ऋ० ८. 
४७. ११६। 

वैदिक काल में राजा के विधान-संबन्धी कार्यों का उल्लेख 
नहीं मिलता, यद्यपि बाद में ये करंव्य उसके कार्य-कलाप 
के आवश्यक अज्भ बन गये थे। यह भी नहीं बताया | 
जा सकता कि राजा को कौन-कौन से कार्य करने पड़ते थे। 


| 
राजा के कामों में पुरोहित उसे सलाह देता था। उसे । 
भी राजा के मन्त्रियों और सेवकों से सलाह लेने की 
सुविधा रहती थी; द्व०-रत्निनू। स्थानीय शासन ग्रामणी 
के अधीन होता था, जो राजा द्वारा निर्वाचित या नियुक्त 
किया जाता था । राजपद के बाह्य-चिह्न थें“-राजा का 
प्रासाद एवं उसके भव्य वस्त्र : ऋ० २. ४१. ५; ७. ८८ 
५; वरुण का प्रासाद; आसन्दी से जनसेजय की राजघानी 
आसन्दीवन्स का नामकरण; तु०-शब्रा०, ५. ४. ४. १ 
एवं अग्रिम; वस्त्र : ऋ० १. ८५. ८; ८. ५. ३८; १० 
७८, १ इत्यादि; “राजा धनपतिधेनानाम्‌' : अवे०, ४. २२ 
३। ऐमम्रा०, ७. ३१ में राजा को त्यग्रोध वृक्ष की भांति 
कहा गया है । 
भू-पति के रूप में राजा--भूमि के संबन्ध में राजा का 
उल्लेख कुछ दुरूह-सा है । ग्रीक उल्लेल प्रायः परस्पर-विरोधी 


१ द्र०-फॉय, दी कोइनिग्लिशे गेवाल्ट, ८० एवं अग्रिम। 
२ द्र०-फॉय, उपर्युक्त, अध्याय ३ । 


सचाई का अभाव है। कितु वे कर का उल्लेख करते हैँ 
और कहते हैं कि भूमि राजा की होती थी, वैयक्तिक 
संपत्ति नहीं' । हापकिन्स का मत है कि कर सुरक्षा के 
लिये लिया जाता था, और भूमि पर व्यक्ति या संयुक्त 
परिवार का स्वामित्व होता था* । बाडत पावछ के इस 
मत के विपरीत, कि राजा का भूमि-स्वामित्व बाद का है, 
उनका कहना है कि वैदिक काल में राजा प्रजा का, 
विशेषतः वैश्यों का उपभोग करता था: ऋ० २९. ३; 
कितु षाद्रों की भांति वह उन्हें मार नहीं डारृता था? | 
नीति-सूत्रों और शास्त्रों के समय की व्यवस्था के लिए वे 
बृहस्पति और नारद के उद्धरण देते हैं, जिनमें राजा को 
सर्वोच्स स्वामी कहा गया है। मानव-घधर्मशास्त्र ८. ३९ में 
राजा को सब का स्वामी बताया गया है; ब्युहरूर ने इस 
संदर्भ को राजा के भू-स्वामित्व का प्रमाण माना है* | कितु 
यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। हाँ इससे इतना माना जा सकता 
हैं कि आधुनिक इंगलंड के राजा की भांति भारतीय 
राजा का भूमि पर प्रतीकात्मक स्वामित्व होता था; विश्व 
लोगों उपभोग का अधिकार राजनीतिक था, न कि 
उन पर किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व । संक्षेपत्तः वही 
व्यवस्था अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां मुखिया 
किसी की भी मूमि को छीन सकता हूँ, यद्यपि वह भूमि उस 
व्यक्ति के अधिकार में होती हैं ॥ यह विषय कुछ सीमा 
तक पारिभाषिक है” । किंतु समानान्तर विषय राज- 
शक्ति की विशेषता को बताते है; दान द्वारा या स्वामि- 


१ द्र०-डियोडोरस, २. ४०; एरियन, इण्डिका 
११; स्ट्रैबो, पृू० ७०३ और हापकिन्स जअञोसो ०, 
१३. ८७ एवं अग्रिम । 

३ ट्रु०-इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, २२१ एवं अग्रिम । 

3 द्र०-बाड़न पावक, विलेज कम्युनिटीज इन 
इण्डिया, १४५; इण्डियन विरेज कम्युनिटी 
२०७ एवं अग्रिम । 

४ द्र०-सेबुई० २५, २५९ । 

५ द्र०-कीयथ, जर्नरूे आफ दि अफीकन सोसाइटी 
६. २०२ एवं आगे। अन्य आये जातियों के 
साक्ष्य से भी राजा के प्रारम्मिक भू-स्वामित्य 
का समर्थन नहीं होता । यह स्वामित्व आंग्लसैक्सन 
काऊ तक नहीं था: द्वर०-इंग्लिश हिस्द्री रिव्यू 
८१. ७; होमर-कालछीन प्रीस में भी नहीं था 
लैंग, होमर ऐंड हिज़ एज, २३६ एवं अप्रिस; 
रोम में भी नहीं भा । 


बेदिक कोश 


त्वाधिकार द्वारा यह शवित हस्तान्तरित हो सकती थी। 


| 


डडई 


इतना ही पता चछता है कि राज-परिवार के सदस्यों को 


हापकिन्स का विचार हैं कि पुरोहितों कों भूमि का दान | राजन्‌ कह सकते थे और इससे त्सिमर के कथन का 


देना सचमुच भूमि का दान होता था । 


राजा के सभा से संबन्ध के लिए देखिए श्भ्ा और 
उसके अभिषेक के लिए देखिए राजबूथ। अराजकता का 
अर्थ है शासन का अभाव: तैगब्रा०, १५. ९. १; ऐब्रा०, १. 
१४, ६१ । 

तु०- 'स राजसूयेनेष्ट्वा राजेति नामाथत्त' ग्ोब्रा० 
१. ५. ८; 'राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा भवति' शब्रा० ५. १. 
१. १२; 'राश एव राजसूयम्‌ शत्रा० ५. १. १. १२; 
थो वे राजा ब्राह्मपादबलीयान्‌ अमित्रेभ्यों वै सं बलीयान्‌ 
भवति' शब्रा० ५. ४. ४. १५; 'राजानों बै राष्ट्रमृतस्ते 
हि राष्ट्राणि बिभ्रति' दाग्जा० ९. ४. १. १; 'नाराजकस्य 
युद्धमस्ति' तैब्ना० १. ५. ९. १; “राजा महिमा' तैब्रा० 
३.९. १. १। 

राजन्‌ २---कुछ स्थलों पर राजन्‌ शब्द राजवंशीय 
क्षत्रिय के लिए आया है, अथवा केबल सामन्त के लिए : 
ऋण १. ४०. ८; १०. १०८. ७; १०. ४२. १०; १०. 
९७. ६; तैसं०, ४. ६. ८, ३; वासं०, १८. ४८; २६-२; 
अवे०, १९. ६२९. १ और संभवत: २. ६ ४ इत्यादि" । 

त्सिमर ने इस बात के संकेत पाये हैं कि ऋग्वेद १० 
९७. ६ के अनुसार शान्ति के समय में. कुछ राज्यों में कोई 
राजा नही होता था; और राज-वंश के लोगों के समान 
अधिकार होते थे! । उन्होंने प्रारम्भिक जमेनी के राज्यो 
से इस बात की तुलना की है*। कितु उस स्थल से तो 


-+न्‍-+ ० नानी अटिननन+ + «+ 


) हेवी, ला दाक्त्रिन द्यु सैक्रकेस, ७४ँँ। तु०- 
त्सिमर, आले०, १६२ एवं अग्रिम; हापकिन्स, 
जअभोसो ०, १३. ८४ एवं अग्रिम; फॉय, दी 
कोइनिग्लिशे गेवाल्त ताख देन घर्मसूत्रन, लाइप- 
त्सिग, १८९५; रीज डेविड्स, चुद्धिस्ट इ्डियां, 
४६ एवं अग्रिम; जराएसो०, १९०१. ८६०. 
८६१ । 

* लुड़विंग, ट्रां० ऋ०, ३. २३६, २३७; संभवतः 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, १. ४. ५ में “राज्:” 
इसी भाज में है; राजा को वहां अनाये कहा गया 
है, कितु यह पाठ अशुद्ध है; तु०-रास्य । 

3 द्र०-अले०, १७६, १७७; अवे०, १. ९; ३. 
४; ४. २२; इनमें राजा को अन्य सदस्यों से 
श्रेष्ठ बताया गया है । 

४ शेत्स्की और साभोनियस अपने आप को राजा 
बनाने का अयत्य करते हैं; इसे उनके पारिवारिक 


समर्थन नहीं होता। निसंदेह ऐसी राज्य-व्यवस्था संभव 
'थी, और बौद्ध काल में इसके उदाहरण मिलते है । 
राजन--साम-विदेष । 'एतद्‌ वे साक्षादन्न॑ यद्‌ राजनं 
पञ्चविध॑ भवति पाछव्त ह्मप्नम्‌ वांग्रा० ५. २. ७। 
राजनि- रजन का वंशज । पञ्चविष् ब्राह्मण १४. 
३. १७; २३. १६. ११ और तैत्तिरीय आरण्यक ५. ४. 
१२ में उम्नवेब का यह पैतृक नाम है। 
राजन्य---राज-वंशीय व्यक्ति के लिए वेंदिक कार 
में राजन्य शब्द आया है। संमवतः उन अभिजात 
व्यक्तियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था, जो 
राज-वंश के नहीं होते थे। यह संभव है कि आरम्भ में इस 
इब्द का प्रयोग केवल राज-बंश के लोगों तक ही सीमित 
रहा हो, कितु यह किसी भी स्थल से प्रमाणित नहीं होता; 
फलत: कह सकते है कि यह शब्द प्रारम्भ में सभी कुलीनों 
के लिए व्यवहृत होता था, केवल राजवंशीय व्यक्तियों के 
लिए नहीं : ऋ० १०. ९०. १२; भवे०, ५. १७. ९; ५- 
१०. २; ६. ३८, ४; १०. १०. १८; १२. ४. ३२ एवं 
अग्रिम; १५. ८, ३१; १९. ३२. ८; तैसं०, २. ४. १३- 
१; २.५. ४. ४; २. ५. १०. १; ५. १. १०. ३ । शतपथ 
ब्राह्मण में राजन्य शब्द अनेक बार आया हैं, जब कि 
क्षत्रिय शब्द का प्रयोग उसमें परवर्ती अर्थ में भी हैँ" । 
शतपथ ब्राह्मण में राजन्य को राजपुत्र से भिन्न बताया गया 
है; तु०-१३. ४. २. १७; १३. १. ६. २। राजन्य के 
कर्तव्यों और उसके पद का उल्लेख क्षत्रिय” के नीचे 
किया गया है, जो शब्द बाद में शासक-वर्ग के लिए राजन्य 
दब्द का स्थान ग्रहण कर लेता है। उसके उच्च स्थान 
का पता तैत्तिरीय संहिता २. ५. ४. ४ से चलता है, 
जहाँ उसे विद्वान्‌ ब्राह्मण और ग्रामणी (वैश्य) के साथ 
समृद्धि की चोटी पर (गत-श्री) बताया गया है। 
तु० 'एव वे प्रजापते: प्रत्यक्षत्मां यद्‌ राजन्यस्तस्मादेकः 


व्यक्ति फेल कर देते है : 4०-टैसीटस, ऐनाल्स, २. 
८८ । तु०-रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, १९। 

$ द्र०-एगर्किस का इण्डेक्स, सेबुई०, ४४. ५६१। 
तु-म्यूर, संस्कृत-टैकस्टूस, १२. २५८ एवं अग्रिम; 
त्सिमर, आले० १९१; यह संभव है कि कुछीन 
व्यक्ति, जो राजवंश से संबद्ध नहीं होते थे, :छोटे 
राजा होते थे, जो जाति को दृढ़ बनान की नीयत से 
अपने शासन को राजा के शासन में मिला देते थे, 
जैसा कि जर्मनी में होता या 









बंधिक कौ 


सन्‌ बहुतामीष्टे यद्‌ वेब चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षरों | वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है; ऋ० 


राजन्य: शज्रा० ५. १. ५. १४; क्षत्र राजन्य: एंब्रा. ८ 
६; 'शजत्रस्थ वा एतद्‌ रूप यद्‌ राजन्य: शब्रा० १३. १. ५- 
३; 'ओज:ः क्षत्र॑ बीर्य राजन्य:' ऐम्रा. ८. २. ३, ४; 'बृषा वे 
राजन्य: तांग्रा० ६. १०. ९; 'शुद्ध वै राजत्यस्य वीर्यम्‌' 
धाब्रा० १३. १. ५. ६; ऐन्द्रों बे राजन्य: तैग्रा० ३. ८, 
२३. २; “तस्मादपि (दीक्षित) राजन्यं वा वैहयं वा 
ब्राह्मण इस्येव ब्रूयाद ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते' , 
धंग्रा० ३. २. १. ४०। 


राजन्य-बन्घु--यह शब्द राजन्य का ही वाचक है, 
कितु कुछ निन्‍दा के साथ। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
११. ६. २. ५ में विजित ब्राह्मणों ने जनक को राजन्य- , 
बन्धु कहा है। यही बात प्रवाहण जैवलि पर बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ६. १. ५ में लागू है। दूसरी ओर शन्रा०, १०. । 
५. २. १० में, जहाँ प्रकरण स्त्रियों का है, राजाओं को ' 
ऐसा कहा गया है ।* कितु यहाँ राजत्य-बन्धु को निन्दा ' 
के अर्थ में नही ग्रहण किया जा सकता, जब तक कि यह | 
ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त न कहा जाय; जैसा ' 
कि लरगजित्‌ के विषय में हुआ है: श० ब्रा०, ८. १, ४- 
१० ।१ फिर एक स्थल पर जहाँ कि चार वर्णों का 


शब्ना०, १. १. ४. १२। 

राजन्यर्षि--पञ्चविश ब्राह्मण १२. १२. ६ में | 
सिश्धुक्षित्‌ को राजन्यधि बताया गया है। तु०-ओल्डेनबर्ग, 
त्सादामौगें०, ४२. २३५ टि० ३; द्र० वर्ण । 

राज-पति--राजाओं का स्वामी। शतपथ-बआह्ाण : 
११. ४. ३. ९. में यह शब्द सोम का विशेषण है। यह 
कही भी सा्वभोम राजा के लिए नहीं आया है । 
द्र०-राज्य । 

राज-पितू--राजसूय में राजा को दी जाने वाली 
इपाधियों में से एक उपाधि राजपितु थी। इसका उल्लेख | 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. १२. ५; ८. १७. ५ में भी मिलता है। ' 
राजा का पिता' इस अध्े में यह राजा की कुल-क्रमागतता | 

|] 


। 
। 
। 
ई 
॥ 
त 
| 
| 
। 


का सूचक है। संभवत: प्रारम्भिक राज-तन्त्र में भी । 

राजकुमार के अभिषेक की प्रथा चालू थी? । 
राज-पृत्र--'राजा का पृत्र', 'राजकुमार', 'युवराज'। * 

प्राचीन साहित्य में प्रायः सभी स्थलों पर यह शब्द अपने 





तु०-एग्लिंग सेबुई ० ४३, ३७० टि० १; शब्रा० ' 
१. २. ४. २ जहां मिन्‍्दा अभिप्रेत नहीं है । ; 
* तु०-म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स १२. ५१५ । । 
3 द्र० हापकिन्स, ज. रा. ए. सो,, १३. १३९; 'पितु- | 
युक्त राजा' अर्थ भी संभव है । | 


| १०. ४०. हे; 
' ४; कासं०, १४. ८; तैब्रा०, ३. ८. ५. १; शत्रा०, १३ 


| 
| 
उल्लेख है, बेहय को राजन्य-बन्धु से पहले रखा गया है : 
| 


ऐग्रा०, ७. १७. ६; पंविद्रा०, १९. १ 
४. २. ५; १३. ५. २- ५ इत्यादि। कासं०, २८. १ में यह 
राजन्य और राजपुत्र की अभिन्नता का प्रदर्शधक है । बाद 
में यह शब्द भू-स्वामी के अर्थ में सीमित हो जाता है" । 
राज-पुरुष--निरुक्‍त २. ३ में राज-सेवक के लिए 
राज-पुरुष शब्द आया है। तु० पुरुष । 
राज-अआतठू--राजा का भाई। पडल्चविश ब्राह्मण 
१९. १. ४ के अनुसार यह राजा के सहायक आठ वीरों 
में से एक है । ऐब्रा०, १. १३. १८ इत्यादि में भी उसका 
उल्लेख आता हैं । 
राज-मात्र--कौषीतकि बाह्मण २७. ६ में और 
शांखायन श्रौत-सूत्र १७. ५. २, ४; १७. १५. ३ में यह 
उन सभी व्यक्तियों को उदिष्ट करता प्रतीत होता है, जो 
राजन्‌ कहा सकते है, अर्थात्‌ राजपुत्र और राजन्य । 
राज-यक््म--राज-रोग । ऋग्वेद १. १६१. ६ में और 
तदनन्तश अनेक बार इस शब्द का प्रयोग मिलता हैं . अबे०, 
११. ३. ३९; १२. ५; तैस०, २. २. ५. २; कासं०, ११. 
३; २७. ३; मैस०, २. २. ७। त्सिमर ने इसे क्षय बताया 
है, जो ठीक जान पड़ता है'। परवर्ती साहित्य में 


| डल्लिखित क्षय रोग के लक्षण इसमें मिलते है? । ब्लूम- 


फील्ड के अनुसार इसका अर्थ “उपदंश” है : कितु यह 


चिन्त्य हे । 


राज-सूय--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में 
उल्लिखित राजसूय राजा के अभिषेक-समारोह का नाम है 
अवे०, ४. ८. ६; ११. ७. ७; तेसं०, ५. ६-२. १; 
ऐब्रा०, ७. १५. ८: शन्रा, ५. १. १. १२ इत्यादि । पुत्रों 
में इसका विस्तृत वर्णन आया हूँ"। इसकी प्रमुख 


१ द्र०-जाली, त्साइतश्रिफ्त ५०. ५१४. । 

२ द्र०-आले०, २७५ एवं अग्निम । 

3 तु०-वाइज, सिस्टम आफ हिन्दू मेडिसिन, ३२१ 
एवं अग्रिम; जाली, मेडिसिन ८८. ८९ टि०-२, 
जिन्होंने राज-यक्ष्म को सभी रोगों से बुरा कहा है 
अर्थात्‌ 'राजा से भी अक््छा न किया जा सकने वाला 
रोग । 

४ द्र०-हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ६९७, कितु इसका 
विपर्यास भी उसी में ४१५ में है । 

५ द्र०-वेबर, ऊबर दी कोदनिग्सवाइहे देन राजसूब; 
हिल्लेब्राण्डट, रितुआल लितरात्यूर, १४४०१४७; 
ओल्डेंनबर्ग, रिलिगियोन देस वेद, ४७९, ४९१; 
झुर्:शेप की कथा इस समारोह का एक भाग 


देदिक कोश 
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विधोषताएँ ब्राह्मणों में मिलती हैं, विरोषत: श्रा०, ५. २. |. २-राह्ली--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ २. १५. २ में प्रतीची 


३. १ में; द्र०-मैसं ०, ४. ३. १ एवं अग्रिम; तैसं०, १. 


<, १. १ एवं अग्रिम। इसमें प्रयुक्त होने वाले मन्त्र , 


याजुषध संहिताओं में मिलते है: तैसं०, १. ८; कासं०, 
१५; मैसं०, २. ६; वासं०, १०। राजसूय यज्ञ निरा 
पुरोहितों का क्रियाकलाप न होकर एक लोकप्रिय उत्सव 
होता था; उदाहरणार्थ, राजा अपने राजकीय परिधान 
में सुसज्जित होता था और सावंभौम शक्ति के प्रतीक के 
झूप में वह घनुष्‌ और बाण को घारण करता था । उसका 
यथाविधि अभिषेक होता था; यह अपने किसी एक संबन्धी 
के विरुद्ध कृत्रिम गो-आक्रमण संपन्न करता था: हात्रा०, 
५. ४. ३. १ एवं अग्रिम; या किसी राजन्य से छप्म-युद्ध 
करता था; तु०-तैसं०, १. ८. १५ भाष्य के साथ" 
अक्ष-क्रीडा भी की जाती थी, जिसमें उसे विजयी दिखाया 
जाता था; द्व०; अक्ष* । वह प्रतीक रूप से आकाश की 
भोर चढ़ता था, जो उसके विश्व-व्यापक शासन का सूचक 
होता था। वह एक व्याप्र-चमम पर चढ़ता था और इस 
प्रकार वह व्याप्न की शक्ति को प्राप्त कर लेता था । 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१-२३ में अभिषिकत राजाओं की 
एक सूची दी गई है, जहां राजा के अभिषेक को चन्द्र से 
सबद्ध महाभिषेक बताया गया हूँ । यह अश्वमेषियो की 
सूची से संबन्ध रखता है, जो शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४ 
और शाखायन ओऔतसूत्र १६. ९ में दा गई हू 
राज-स्तम्बायनं--राजस्तम्ब का वंशज | छंतपथ 
ब्राह्मण १०. ४. २. १; १०. ६. ५. ९. में यशबचस्‌ का 
यह पैतृक ताम है। 
राजाधि राज--राजाओं का राजा। तैत्तिरीय 
आरण्यक १. ३१. ६ में सा्वभोम राजा के लिये आया हैं । 
राजाश्ब--राजा का घोड़ा । यजुर्वेद और ब्राह्मणो 
में राजाइव का उल्लेख आता है: तैसं०, ४. ३. ५. २; 
४. ४. २. १; मैसं०, २. ८. ३, ९; कासं०, १७. ३. ८; 
बासं०, १४. १३; १५. १०; तैब्रा०, २. २. ६. २; ३. 
११. ३. १; ऐज्रा०, ५. २३. २ इत्यादि। 
१-राक्षी--4०-राजन्‌ । 

... होती थी : हिल्लेब्राण्डट, उपर्युक्त; बेबर, ४७ 
और ओल्डेनबर्ग, ३६६ टि०-१; तु०-कीय, 
जराएसो ०, १९०७, ८४४, ८४५ । 

% एगलिग, सेबुई०, ४९. १०० टि० १। 
९ लु/-वेबर, एपिदशेस इम वैदिश्शन रितुआल, ८। 
तु०-एगर्लिग, सेबुई०, ४१. २४. २५। 


या परदिचम दिल्या को राज्ञी बताया गया हैं । 

राज्य--अथवेवेद एवं परवर्ती साहित्य में “सार्वभौम 
सत्ता” के अर्थ में राज्य शब्द आता हैं: अवे०, ३. ४. २; 
४. ८. १; ११. ६. १५; १२. ३. २१; १८. ४. ३१; 
तैसं०, २. १. ३. ४; २. ६. ६. ५; ७. ५. ८. ३; ऐब्रा०, 
७. २३; जैउब्रा०, १. ४. ५। शतपथ ब्राह्मण ५. १. १. 
१२ के अनुसार इस सत्ता के अन्दर नहीं आता । 

राज-सत्ता के अनेक प्रकार बताये गये हैं। शतपथ 
ब्राह्मण ५. १. १. ३ के अनुसार राजसूय यज्ञ राजा के 
लिए हूँ; वाजपेय सञ्चाद के लिए है; साम्राज्य की सत्ता 
राज्य-सत्ता से बढ़कर है। सम्राट्‌ की एक विशज्लेषता के रुप 
में उसका सिहासनाधिरोंहण बताया गया है। आसन्दी : 
शब्रा०, १२. ८. ३. ४ । कहीं कहीं स्वाराज्य (अभियन्त्रित 
राज्य) एवं राज्य का विपर्यास दिखाया गया हैं: कासं०, 
१४. ५; मैसं०, १. ११. ५; तु०-तैब्रा० १. ३.२. २। 
एतरेय ब्राह्मण ८. १२. ४. ५ (तु०-शांश्रौसूत्र, १७. १६. 
३) में ऐसे सभी पारिभाषिक छाब्दों का उल्लेख आता है: 
राज्य, साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, पारमेध्द्य, 
और सहाराज्य; जब कि आधिपत्य (सर्वोच्च शक्ति) का 
उल्लेख और जगह आता हैं: पंविग्रा०ण, १५. ३. ३५; 
छाउ,० ५. २. ६। कितु इन शब्दों से राज्य के इतने 
प्रकारों को समझना आवश्यक नहीं था । कोई भी राजा 
सज्नाद या महाराज कहा सकता था, भले ही वह सचमुच 
राजाओं का राजा न रहा हो; वहू धाक का राजा हुआ 
तो उसे ये विशेषण मिरू जाते थे; तु०-अनक विवेह : 
शत्रा०, ११. ३. १. २, ६; ११- २. २. ३ इत्यादि । 
वेदिक काल में अशोक-साम्राज्य या गुप्त-साम्राज्य के 
समात्र साम्राज्य संभव नही था। 

तु० बवरं हि राज्यं परं साम्राज्यम्‌' शनब्ना०, ५. १. 
१. १३ । 

तु०-हापकिन्स, ट्रांजैक्सन्स०, १५, ३० । 

राति--दान : ऋ० १. ११. ३; १. ६०. १; १. ८९. 
२; १०. १४३. ४; १. ११७. १; १. १२२. ७; १. १३२. 
२; १. १६२. २; २. १. १६; अवे०, ६. ३९. २; १९. 
५. ४; वासं०, ३८. १३९; छात्रा०, १४. २. २. २६; 
शांश्ौसूत्र, ९. ६. ६ इत्यादि । 

राज्ि-रात्रो--ऋणग्वेद में एवं अन्यत्न रात के लिए ये 
शब्द आये हैं: ऋ० १. ३५. १; १. ९४. ७; १- ११३. 
है इत्यादि; अवे०, १. १६. १; ५. ५. १ इत्यादि । 

ब्राह्मणों में राधजि -- अन्धो रात्रि: तांब्रा०, ९. १. ७; 


| 'तम्ः पाप्मा रत्रि: कौब्रा०, १७. ६. ९; 'तम इव हि रात्रि 
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मुंत्युदिवा' ऐश्रा०, ४. ५; “सत्रिबंसण:” ऐब्रा०, ५. १०; 
'वादणी रात्रि: तैब्रा०, १. ७. १०. १; 'अहवें शबलो राधिः 
इयाम:' कौब्रा०, २. ९; 'राजिरेव श्री: श्रियां हैतद्‌ रात्यां 
सर्वाणि भूतानि संवसन्ति' शब्रा०, १०. २. ६. १६; 'राज्िः 
सावित्री गोंब्रा०, १. १. ३३; 'रात्रियें कृष्णा शुक्लवत्सा 
तस्या असावादित्यो बत्स:' शब्रा०, ९. २. ३. १०; “राजियें 
पिशज्जिला' तैब्रा० ३. ९. ५. ३: “रजता रातिरभवतु' 
लैग्रा०, १. ५. १०. ७; सोमो रात्रि: शक्बा०, ३. ४. ४. 
१५७; 'क्षेमो रात्रि: शब्रा०, १३. १. ४. ३; 'बहाणो वे रूप- 
महः क्षत्रस्थ राति:' तैग्रा०, ३. ९. १४. ३; 'यजमानदेवत्य॑ 
वा अहः । आातृव्यदेवत्या रात्रि: तैन्रा०, रे- २. ६. ४; 
आग्नेयी वै रात्रि: तैग्रा १. १. ४. २; । 

शाथप्रो४--६०-असमाति राषप्रोष्ठ । 

राथीतरी-पुत्र--रथीतर-बंशीया का पुत्र। भालुको- 
पुअआ (बृउ०, ६. ५. १ काष्व) के शिष्य अथवा कौडिचिकी- 
पुत्र (बृउ०, ६. ४. ३२ माध्यं०) के शिष्य एक आचार्य 
का नाम राथीतरी-पुत्र है । 

राघ गौतम--गोतम का बंशज । वंश ब्राह्मण, इस्तू ०, 
४. ३७३, ३८४ में दो आचायों का नाम राघ गौतम 
आया है । 

राधस्‌ - ऋग्वेद-काल से ही घन के अर्थ में राघस्‌ 
शब्द आता रहा है: ऋ० १. ९. ५; १. १७. ७; ५. १३. 
६; २. १३. १३; २. २२. ३; ४. ३२. २१; ५. ३८. 
१५ ५. ५२. १७; अवे०, ५. ११. ११; इत्यादि। 

राधा- ;१०-सक्षत्र । 

राघेय--राघा का वंशज | शांखायन आरण्यक ७. ६ 
में एक आचार्य का मातृक नाम है । 

१-राम---%० १०. ९३. १४ में एक व्यक्ति का नाम 
राम है । लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६६ के अनुसार उनका 
पैतृक नाम भायव (ऋ०, १०. ९३. १५) था; कितु 
यह संदिग्ध हूँ । 

२-राम ओपतस्विनि--उपतस्विन का वंशज । शत- 
पथ ब्राह्मण ४. ६. ६. ७ में एक आचाये का यह नाम है । 

३-राम क्रातु-जातेय, वैयाप्रपद्म--क्रतुजात का 
बंदाज, व्याक्रपद्‌ का वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. 
४०. १; ४. १६. ! में झड़ शाटयायति आज्रेय के शिष्य 
एक आचार्य का यद्द नाम है । 

४-राम मार्गवेय--पऐतरेय ब्राह्मण (रामो हास मार्गे- 
वेयोअनूचान: दयापर्णीय: ७. २७. ३) में इयाप्णों के पुरोहित 
बंध का नाम राम मार्गवेय हैं । 

रामकायन---८०-अ्त । 
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| रामा शब्द कुछ स्थछों पर वेश्या के अर्थ में आया प्रतीत 

| होता है: तैसं०, ५. ६- ८. ३; तैआ०, ५. ८. १३; कासं०, 

| २२. ७। तु०-वेबर, इस्सु०, १०. ७४. ८४१ 

२-रामा--अयनंबेद १. २३. १ में भाष्यकार सावण 
ने रामा को भूज़ राज-नामक ओषधि माना हूँ। 

|. रायोबाज--पण्चविश दाहण ८. १. ४; १३. ४. 

| १७ (तु०-२४. १. ७) में एक साम-द्रष्टा ऋषि का तास 
रायोवाज है । 

राशि--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. रे. ४ में विषयों 
की सूचि में राशि का उल्लेख आता है, जिसे गणित माना 
जा सकता है । 

। राष्ट्र--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में राज्य या 
राजकीय क्षेत्र को राष्ट्र कहा गया है: कऋ०, ४. ४२. 
१; ७. ३४. ११; ७. ८४. २; १०. १०९३; १०. 
१२४. ४ इत्यादि; अवे०, १०. ३. १२; १२. १. ८; १३. 
१. ३५; वासं०, ९. २३; २०. ८; तैसं०, १. ६. १०. ३; 
३.५. ७. ३; ५. ७. ४. ४; तैब्रा०, १. २. १. १३ 
इत्यादि; मैसं०, ३. हे. ७; ३. ७. ४; रे. ८, ६; ४. 
| 

ब्राह्मणों में राष्ट्र--'श्रीवें राष्ट्रम' शब्रा०, ६- ७. दे. 
७; श्रीवे राष्ट्रमशवे गन्ध.' शब्रा०, १३. २. ९. २; 'राष्टरं 
वा अश्यमेघः” शक्रा०, १३. १. ६. ३; अष्टौ वे वीरा राष्ट्र 
समुग्चच्छन्ति राजञ्राता च्‌ राजपुत्रशच पुरोहितदव महिषी च 
सूतरच ग्रामणी च क्षत्ता च सम्रहीता चंते वे वीरा राष्ट्र 
समुथच्छन्त्येतेष्वेवाध्यभिषिच्यते” तांग्रा०ण, १९. १. ४; 
क्षत्रं हि राष्ट्रम' ऐब्ा ०, ७. २२; “राष्ट्र पसः” तैब्रा०, ३. ९. 
७. ४; 'राष्ट्रं मुष्टि:ः शन्रा०, १३. २. ९. ८; “राष्ट्र 
हरिण:' शब्बा० १३. २. ९. ८; राष्ट्राणि वे विश: ऐश्रा०, 
८. २६; सविता राष्ट्र राष्ट्रपति: शब्रा०ण, ११. ४. 
है. १४॥। 

राष्द-गोप--राष्ट्र का रक्षक ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
२५ में पुरोहित को राष्ट्र-गोप कहा गया है; क्योंकि वह 
अपने मन्त्रों एवं यज्ञों द्वारा राष्ट्र और राजा की रक्षा 
करता था । 

रासभ--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में गधे के छिये 
आया है: ऋ० १. ३४. ९; १. ११६. २; १. १६२. 
२१; ३. ५३. ५; ८. ८५. ७; तैब्रा०ण, ५. १.५. ७; 
कौगम्रा०, १०. १; शण्ब्रा, ६. हे. २. २; ६. ४. ४. ३ 
इत्यादि । 

तु० यदसदिव से रासमोड्मवत्‌'दाम्ा०, ६. १. १६. 
११; 'यत्‌ तद अरसदिवेष रासभ: शंत्रा०, ६, ३. १. २८; 


१-रामा--सामान्यत: स्त्री के अर्थ में आने वार | “चैदयं च छूट चानु रासम:' क्षत्रा०, ६. ४. ४. १२ 


११. ५९; ३८. १; तैसं०, १. १:२. २; ४. १. ५. ४ 
कासं०, १.२; १६. ५; १९. ६; शत्रा०&, ६. २. २ 
२५; ६. ५. २. ११, १३; 8०-रास्ताव++करघनी बाली 
४. १. ५. १९१ 

राहु--अथर्ववेद १९. ९. १० में राहु उस असुर का 
मास प्रतीत होता है, जो चन्द्र-ग्रहण का कारण बनता है । 
पाठ अनिदिचत है; कितु संभवत: राहु ही अभिप्रेत हो । 
तु०-कौसूच, १००; इस्तूृ०, १. ८७; छंटनी ट्रां० अवे०, 
९१४। 

राु-गण--रहु-गण का वंशज । शत्तपथ ब्राह्मण 
१. ४. १. १०, १८; ११.४. ३. २० (त०-सामण-माष्य 
ऋ०, १. ८१. ३ पर) में यह गोतम का पैतक नाम है। 


रिक्थ--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रिक्य शब्द , 


उत्तराधिकार के अर्थ में आया है: ऋ० रे. ३१. २; 
तु०-निरुषत ३. ५; द्र०-ऐब्रा०, ७. १८. ९। 
रिपु--ऋग्वेद एवं अ्रयवंवेद में शत्रु के लिये आया 
है: ऋ०-१. ३६. १६; १- १४७. ३े; १. १४८. ५; 
२. २३. १६; २. २६. १६; २. रे४. ९ इत्यादि; अवे०, 
१९. ४९. ९। 
रिप्र---'तद्‌ यदमेध्यं रिप्रं तत्‌' छाब्रा० ३. ५. २. ११. 
रुकू--अमृतत्वं वे रुक” शत्रा० ९. ४. २. १४; 
७. ४. २. २१; 'प्राणों वै रुक्‌ प्राणेन हि रोचते' शत्रा० 
७. ५. २. १२; चक्षुर्वे कक्‌' श्ना० ६. ३. हे. ११. 
रुकस--रुवम संमवतः वक्ष-स्थलू पर पहना जाने 
वाला कोई सोने का आभूषण है: ऋ० १. १६६. १०; 


४. १० ५; ५. ५३. ४; ५. ५६- १ इत्यादि; दुकक्‍म- . 


बक्षस्‌: २. ३४. २. ८; ५. ५५. १; ५. ५७. ५ इत्यादि; 
हक्सिन्‌ :, १. ६६. ६; ९. १५. ५; तु०-तैसं० २. ३. २. 
३; ५. १. १०. ३; बासं०, १३. ४०. इत्यादि । कुछ 
स्थरों पर सूर्य के लिए यह प्रयुक्त हुआ है; अतः इसे 
वरूयरकार समझा जा सकता है । ब्राह्मणों में यह स्वर्णपात्र 


के अर्थ में आया है: शत्रा०, ३े. ५. १. २०; ५. २. १. | 


२१; ५. ४. १. १३; तैब्रा०, ९. ८. २. ३; १. ८. ९. १; 
शक्सित्‌ :, शब्रा०, १३. ५. ४. २; ऐब्रा०, ८. २१. ३। 

तु०-भसौ वा आदित्य एप रुफ्म एव हीमा:ः सर्वा 
प्रजा अति दोचते रोचो हू वे त॑ रुवम इत्याचक्षते परोक्षम 
दाग्ा० ७. ४. १. १०; “आदित्यस्य (रूप) रस: तैग्रा० 
है. ९. २०. २; 'असो बा आदित्य एथ रकम: शन्ना० ६ 
७. १. ३; 'प्रजापतिसस्‍्तेजों वींये रबमः छात्रा० ६. ७ 
१. ९। ॥०-रजत 


“सका -अजुबंद एवं शतपव आहण में करपवी बचना... दब्ण-पाश् किए बाली बन, कब २ 7 
शहिल, रशना या तंगड़ी के लिये आगा है : वासं०, १० २०; 





रकम-पाञ्--पेंडेण्ड बाली चेन : छत्रा०, ६. ७. १ 
७, २७; ६. ७. ३. ८; ७. २. १: १५ हृत्यादि । 

रुद्र---वैदिक देवों में एक प्रमुख देवता रद्र हैं। मद्यपि 
ऋग्वेद में रुद्र के लिए अलग से केवल तीन ही सूबत (६ 
' ११४; २. ३३; ७. ४६) आये है; तथापि यजुर्वेद एवं 
। अथवेबेद में रुद्र अत्यन्त महत्त्व के देवता बन गये हैं। यजुर्वेद 
, की सभी संहिताओं में स्थाध्याय अलग से आता है : तैसं०, 


' ४. ५; ४. ७; वासं०, १६; अवे०, ११. २ इत्यादि । 
रुद्र कर्दी है: ऋ० १. १४. १। उनके पास पिनाक 
घनुष है: वासं०, १६. ५१। वे हृत्तिवासा हैं: वासं०, 
१६. ५१। विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकढानल, 
बैमा० | 

ब्राह्मणों में रक्-'यदरोदीत्तस्माद रुद्र:' शब्रा० ६. १. 
३. १०; “अग्नि-वें रुद्र: ५. ३. १. १०; तांग्रा० १. १. ५. 
८-९; देखो कुमार एवं अग्नि; “अथो आरण्येष्वेव पशुषु 
रुद्रस्य हेति द्घाति' शब्रा० १२. ७. ३. २०; “अथ यत्रेतत्‌ 
प्रथमं समिद्धों भवति । धृष्यत इव तहिं हैष भवति रुद्र: 
शब्रा० २. ३. २. ९; '“रौद्रा वै पशव:” शब्रा० ६. ३. २. 
७; 'रौद्री वै गौ: तैग्रा० ५. २. ४. १३; “यद्‌ रुद्रदचन्द्र- 
मास्तेन' कौबा ० ६. ७; रुद्रः स्विष्टकृत्‌' शब्रा० १३. ३. 
४. ३; धोरो वे रुद्र: कौब्रा० १६. ७; 'रुद्रो ह वा एप 
देवानामशान्त: संचितो भवति तमेवेतच्छमयति' कौज्रा० 
१९. ४; “अम्बिका ह वे नामास्य स्वसा' शाब्रा० २. ६. 
२. ९; 'शरद्‌ वा अस्य (रुद्रस्य) अम्बिका स्वसा' तैब्रा० 
१. ६. १०. ४; 'एतस्य वे देवस्य आशयादर्क: समभवत्‌ 
स्वेनेवेनम्‌ एतद्धागेन स्वेन रसेन प्रीणानि' शन्रा० ९. १. 
: ९; 'स (रुद्र:) एतं रुद्ायाद्गायि प्रैयंगवं चरुं पर्यास निरव- 
पत्‌। ततो वै स पशुमानभवत्‌' तैन्ना० ३. १. ४. ४; 
“च्छेषणभागो वे रुद्र: तैग्रा० १. ७, ८. ५; 'तं (प्रजापति) 
रुद्रोअम्यायत्य विव्याध' शत्रा० १. ७. ४. ३; “तदु यद्‌ 
रुदितात्‌ समभवंस्तस्माद्‌ रुद्रा: सोध्यं शतहीर्षा रुद्र: सह- 
स्राक्ष: शतेषुधिरधिज्यघन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो5तिष्ठ- 
दन्ममिच्छमानस्तस्माद्‌ देवा अबिभयु: शन्रा० ९. १. १: 
६; एषा (उदीची) वे रुद्वस्य दिक्‌ तैब्रा० १. ७. ८. ६; 
“यदुदअत्चः प्रेस्‍्य व्यम्बकैश्चरन्ति रुद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि 
प्रीणन्ति' कौब्रा० ५. ७; 'प्राणा वै रुद्रा:। प्राणा होीद॑ 
सर्व॑ रोदयन्ति' जैउब्रा० ४. २. ६; 'कतमे रुद्रा इति। 
दछ्येसे पुरुषे प्राणा क्षार्त्मकादशस्ते यदस्मान्‌ मर्त्याच्छरीरा- 
| दुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तंद्‌ यदू रोदयन्ति तस्मादू रुद्रा 
' इति' छात्रा० ११. ६. ३. ७; त्रिष्ट्व रुद्राणां पत्नी गोंग्रा० 

२. २. ९; 'रुद्रा एव महू: भोग्रा० १. ५. १५; 'वसवो 

| दै रहा आदित्या: संजावभागा:' तैन्ना० ३े. ३. ९. ७। 


॥ 224 





रुद्र-भूति द्राद्मायण--बंश ब्राह्मण (इस्तू ०,४. ३७२) 
में जात के शिष्य एक आचार्य का नाम हैं| 

रुद्रिय--कुछ स्थलो पर रुद्र-पुत्र मस्तों को रुद्रिय 
कहा गया है : ऋ० १. ३०. ७; २. ३४. १०; ५. ५७. ७; 
७. ५५. २२ इत्यादि । 

रुधिक्रा--ऋग्वेद २. १४. ५ के अनुसार इस के दात्ु 
एक दैत्य का नाम रुधिक्रा है, जिसे इन्द्र ने मारा था । 

रुधिर--रक्‍त के समान लाल के अर्थ में रुधिर शब्द 
पहले अथवेवेद ५. २९. १० में आता है । 

रुपू -कुछ स्थलों पर रुप्‌ शब्द पृथ्वी के लिये आया 
हैं: ऋ० ४. ५. ७. ८; १०. १३. ३। 

रुस--ऋग्वेद ८. ४. २ में रुज्षम, इयावक और हकृष 
के साथ रुम को हस्द्र का कृपा-पात्र बताया गया है । 

रुूश--अश्वमेष की बलियो की सूची में रुरु (हरिण) 
का उल्लेख आया है. तैसं०, ५ ५. १९. १; वासं०, 
२४. २७. ३९; मेसं०, ३. ११. ९। ऋग्वेद ६. ७५. १५ 
में रुइ-शीष्णी (रुरु के सींग वाले) बाणों का उल्लेख 
है। तु०-त्सिमर, आले०, ८३ । 

रुझम--ऋग्वेद ८. ३. १३; ८.४. २; ८. ५१. 
९ में रुशम को हन्ख के कृपा-पात्र के रूप में दिखाया गया 
हैं। अन्यत्र रुशमों और उनके राजा ऋणंचय का उल्लेख 
आया है: ऋ० ५. ३०. १२-१५। रुशमों और उनके 
राजा कौं्स का उल्लेख ऋग्वेद २०. १२७. १ में 
मिलता है । 

रुशमा--पञ्चविश ब्राह्मण २५. १३. ३ में कुरुक्षेत्र 
का चक्कर लगाने वाली एक स्त्री का नाम रुद्ममा है। 
इस संदर्भ से रुशमों और क्ुरुओं का सबन्ध व्यक्त 
होता है । 

रुपतो--ऋग्वेद १. ११७. ८ में रुषती का उल्लेख 
आया है। लुड्विग*, के अनूसार वह एक लड़की है, 
जिसका विवाह दयाव के साथ हुआ था। राथः के 
अनुसार “रुशती” के रूप में यह शब्द श्वेत का वाचक हूँ । 
अर्थ संदिर्य हैं; क्‍या इयाब को व्यक्तिवाचक माना जा 
सकता हूँ ? 

रूप--अन्नं॑ वे रूपम्‌' शब्रा० ९. २. १. १२; 
'योषित्येव रूपं दधाति' शब्रा० १३. १. ९. ६। 

रूर--ऋग्वेद १. २५. ४; ५. २२. १०, १३; ७. 
११६. १ में ज्वर-विशेष के लिये आया है। तु 'अग्निर्वे 
रूर:' तांग्रा० ७. ५. १० | तु०-तक्सन्‌ । 





+ ट्रां० ऋ०, ३. १५० । 


बे बोबू ० 





रेक्णस--ऋणग्वेद में उत्तराधिकार की संपत्ति या 
सामान्य संपत्ति के लिये रेक्‍्मस्‌ आया है: ऋ० १. ३१. 
१४; १. १२१.५; १. १५८. १४ १. १६२. २; ६: 
२०. ७; ७. ४. ७.; ७. ४०. २ इत्यादि । 

१. रेणु--धूलि के अर्थ में रेणु शब्द ऋग्वेद-काल से 
ही आ रहा है : ऋ०, १. ३३. १४; १. ५६. ४; ४. १७. 
१३; ४. ४२. ५; अवे०, १०, १. १३ इत्यादि । 

२. रेणु--विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम रेणु है : 
ऐब्रा०, ७. १७. ७; शांश्ौसूत्र, १५. २६. १ । 

रेतसू -वीय॑ के अं में रेतस्‌ शब्द ऋग्वेद-काल से 
ही आ रहा हैं। कुछ स्थलों पर इसका सामान्य प्रयोग है, 
जैसे पर्जन्य-रेतस : ऋ० ५. ८३. ४। मन के प्रथम रेतस्‌ 
का भी उल्लेख आया है : ऋ० १०. १२९. ४; किंतु 
सामान्यतः पुरुषों या पशुओं के वीर्य के अर्थ में ही इसका 
प्रयोग मिलता है : ऋ० १. १६४. ३४; ३. ५५. १७; 
वासं, १९. ७६; अवे०, २. २८. ५; २. ३४. २; ऐगश्रा०, 
२. ३३; कास०, २०. ६; शन्गा०, १. ४. ५ इत्यादि । 
ब्राह्मणों में रेतसू--रेतो हृदये (श्लितम्‌)' तैत्रा० ३. १०. 
८. ७; 'अवाग वे नाभे रेत: शब्रा० ६ ७. १. ९; 'रेतों वै 
नाभानेदिष्ठ:' ऐज्रा० ६. २७; 'सोमो वे वृष्णो अदवस्य रेत: 
तैब्रा० ३. ९. ५. ५; 'रेतः सोम” शब्रा० ३. ३. २. १; 
'सोमो रेतो5दघात्‌' तैब्रा० १. ६. २. २; “आपो रेत: प्रजननम्‌' 
तैब्रा० ३. ३. १० ३; आपो हि रेत: तांग्रा० ८. ७. ९; 
“यत्‌ पयस्तद्‌ रेत: गोबा० २. २. ६; 'रेत. आज्यम्‌' शन्रा० 
१. ३. १. १८; 'रेतो वा अन्नम गोब्रा० १. ३. २३; 
ररितो हिरिण्यम्‌' तैम्रा० हे. ८. २. ४; वाग्‌ उ हि रेतः' 
शब्रा० १. ५. २ ७; शुक्ल वे रेत: ऐब्रा० २. २४; 
'रेत:सिक्‍्तिर्वे पात्नीवतग्रह” कौब्ा० १६. ६; 'रेतो वा 
अच्छिद्रम्‌' ऐगरा० २. ३८; "त्रिवृद्धि रेत: तांग्रा० ८. ७. 
१४; 'रेतों वा अन्न यज्ञ: शब्रा० ७. ३. २. ९; “कामार्तो 
वे रेत: सिज्वति' गोब्रा० २. ६. १५; 'आण्डी वे रेत: 
सिचौ यस्प ह्याण्डी मवतः स एवं रेत: सिल्चति' शब्रा० 
७. ४. २. २४; 'दक्षिणतो हि रेत: सिच्यते' तांग्रा० ८. 
७. १०; “दक्षिणतों वा उदग्योनौ रेत: सिच्यले' शाब्रा० 
६. ४. २. १०; आतुन्नाद्धि रेतो घीयते' तांग्रा० १२. 
१०. ११; 'हिकृतादि रेतो धीयते' तांग्रा० ८. ७. १३; 
“उपांधु वै रेत: सिच्यते' शन्ना० ९. ३. १. २; 'यदा वे 
स्त्रियं च पुंसदच संतप्यतेड्थ रेत: सिच्यते' शब्रा० ३. ५. 
३. १६; वायुर्वे रेतसां विकर्ता' शब्रा० १३. ३. ८. १; 
'प्राणों हि रेतसां विकर्ता' शाब्रा० १३. ३. ८. १; 'यद्‌ वै 
रेतसों योनिमतिरिष्यतैंईमुया तद्‌ भवत्यथ यन्‌ न्यू वृद्ध 
तदेतद्‌ थे रेतस: समृद्ध यत्‌ सम॑ बिछम्‌' दाक्मा० ६. ३. 
है. २६ | 





वेशिस कोल 
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१. रेसम--ऋग्वेद में स्तुति-मान करने वाले कार या | गया है: ऋ०, १०. ८५. ६; तैसं०, ७. ५. १६. २; 


गायक को रेम कहा गया है : १. १२७. १०; ६. ३. ६; 
६. ११. ३; ७. ६३. रे; ८. ९७ ११; ९. ७. ६ 
इत्यादि; तु०-अवे०, २०, १२७. ४। 

२-रैेभ---ऋग्वेद में अधिकतों के एक क्ृपा-पात्र का 
नाम रेभ है, जिसे उन्होंने बाढ़ एवं कैद से बचाया था: 
ऋ०, १. ११२. ५; १. ११६. २४८; १. ११७. ४; १: 
११८.६; १. ११९. ६; १०. ३९. ९। 

रे-यन्तू--रेवन्त्‌ या रेवानू शब्द घनवान्‌ के अर्थ में 
बहुत बार आया हैं: ऋ० १. १८. २; १० २२. १५; ४. 
२५. ७; ८. २१. १४; तु०-अबे०, ६. २१. ३ इत्यादि । 

ह०-मक्षत्र । 

ब्राह्मणों में रेक्ती--रेवत्यामरवन्त' तैग्रा०, १. ५. २. 
९; 'पृष्णो रेवती” तैब्ना०, १. ५. १. ५; “ज्योती रेवती 
साम्नाम्‌' तांब्रा०, १३. ७. २; 'यद्‌ बृहत्‌ तद्‌ रैबतम्‌' 
ऐब्रा०, ४. १३; 'गायत्री वै रेवती' तांग्रा०ण, १६. ५. १९; 
'रेवतीनां रसो यद्‌ वारवन्तीयम्‌' तांग्रा०ण, १३. १०. ५; 
आपो वै रेवतीः' तैग्रा०, ३. २. ८. २; “अपां वा एवं रसो 
यद्‌ रेवत्य:' तांग्राण, १३. १०. ५; “'पशवों वे रेवत्य:' 
तांग्रा०, १३. ७. ३; 'वाग्व रेवती' शत्रा०, ३. ८. १. १२; 
'रेवत्य: सर्वा देवता: ऐन्रा०, २. १६। 

रेवा--परवर्ती संस्कृत साहित्य में सर्खदा नदी के रेवा 
नाम को वेबर (इं० लिट०, १२३) ने रेबोत्तर नामक 
व्यक्ति के प्रथमार्थ में माना है; और इसका अर्थ उन्होंने 
रिया के दक्षिण देश में रहने वाला' यह किया है। रेवोसर 
का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १२. ८. १. (७; १२. ९. ३. 
१ में आया है । 

रेबोच्चर--शतपथ ब्राह्मण १२. ९. ३. १ (तु०-१२. 
८. १. १७) में पाटव जाकर स्थपतति का नाम रेवोत्तर है, 
सुज्ञयों ने दृष्टरीतु पॉसायन के साथ इन्हें छेक दिया था; 
कितु क्ुरुओं के राजा बल्हिक प्रातिपीय का विरोध करके 
वे अपने राजा की शाकित को प्रतिष्ठित करने में समर्थ 
हुए थे। 

रेध्मसू--बवंडर : अवे०, ६. १०२. २; १५. २. १; 
मैसं०, ३. १५. २; वासं, २५. २। 

रेक--छास्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १. हे, ५, ८; ४. २. 
२. ४ में गाड़ी वाले रैबव की कथा आती है, जो एक 
विशेष विद्या में प्रवीण थे । 

रेक-पर्ण--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. २. ५ के अनुसार 
सहा-ब॒थों के क्षेत्रमें रैक्‍्ब-पर्ण एक स्थान है । 

रैभी--..(स्त्रीलिजू बहुबचन में)। गाथा और नाराशंसी 
के साथ रैसी को भी एक विदेष प्रकार का साहित्य कहा 

हा 


कासं०, अश्वमेघ ५. २। बाद सें अधर्ववेद के कुछ अन्‍्त्रों 
(२०. १२७. ४-६; खिल० ५. ९) को रैभी कहा भर्भा 
है: ऐब्रा०, ६. ३२. १; कौब्रा०, ३०. ५ इत्यादि; कितु 
ऋग्वेद और तैत्तिरीय संहिता के उक्त स्थलों पर ये पद्च 
नहीं लिये जा सकते । 

रैम्य--रेभ का वंध्ज । पौतिसाष्यायण और कौश्शि- 
न्यायस के शिष्य एक आजार्म का नाम रैम्य है . बृ3०, २. 
५. २०; ४. ५. २६ माध्यंदिन । 

रोग--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में बीमारी के 
लिए रोग दब्द आम है: अबे०, १, २. ४; ३. दे. हे; 
३. २८. ५; ६. ४४. १; ६. १२०. ३; ९ ८. १, २१; 
छाउ०, ७. २६. २। 

रोचन--“रोचनो हि नामष लोको यज्ेव (सूर्य:) 
तपति' शत्रा०, ७. १. १. २४ | द्र०-विव । 

रोदसी--आ्ाजा-पृथिवी अर्थात्‌ थु-लोक और पृथ्वी- 
लोक के लिए द्विवचन में रोदसी शब्द का प्रयोग आम रहा 
है; ऋ० १. १०. ८; १. ३३. ५; १. १३६. ६; २. १. 
१५; २. ११. ९; ३. २. २; ३. ३. २; अवे०, १. ३२० 
३; ४. १. ४ इत्यादि । 

तु० “यदरोदीतू (प्रजापतिः) तदनयो: रोदस्त्वम्‌' 
तैब्रा०, २. २. ९. ४; 

रोधस्वती--ऋग्वेद १; ३८. ११; निषण्टु, १. १३. 
में नदी के लिए रोधस्वती शब्द आया है । 

रोपणशाका--एक पक्षी के लिये आया है: ऋ०, १- 
५०. १२; बवे०, १. २२. ४; तु०-तैब्रा०, रे. ७. ६. 
२२। सायण ने शारिका या काष्ठशुक किया है; किंतु 
कौशिक सूत्र २६. २० के भाष्यकार केशवमिश्र ने इसका 
अर्थ काष्ठ-विशेष किया है । 

रोमशा--बृहद्देवता ३. १५६- में राजा भावयब्य की 
पत्नी का नाम रोमझा है, जिनकी बनाई ऋग्वेदीय ऋचा 
१. १२६. ७ का उल्लेख आता है। कितु उस ऋचा में 
आने वाला “रोमशा” शब्द विशेषण भी हो सकता है, 
जिनका अर्थ होगा “रोमों वाली” । 

रोहः---स्वर्गों बै लोको रोह:' शब्रा०, ७. ५. २. ३६ 

१-रोहिणी--ऋग्वेद में एवं अन्यत्र लाल गौ के 
लिया आया है : ऋ० ८. ९३. १३; ८. १०१, १३; अवे०, 
१३. १. २२; तैसं०, ६. १. ६. ३; शब्रा०, २. १. २. ६; 
४. ५. ८. २. इत्यादि । 

२-रोदिणी--नक्षत्र। तु० 'सा (विराट) तत ऊर्ध्बी- 
रोहत्‌, सा रोहिण्यभवत्‌ तद्‌ रोहिष्यै रोहिणीत्वम्‌ तैग्ा०, 
११. १०. ६; 'प्रजापती रीहिध्यामग्निससृजत । त॑ देवा 





हा 


रोहिष्पामादभत । ततो वे ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ तद्‌ 
रोहिण्ये रोहिणीत्वम्‌' तैग्रा०ण, १. १. २. २; “ता अस्य 
(प्रजापते:) प्रजा: सृष्टा एकरूपा उपस्तब्धास्तस्थू रोहिष्य 
इवेव तद्‌ वे रोहिष्ये रोहिणीत्वम्‌' शब्रा०, २. १. २. ६; 
या (प्रजापतेर्दहिता) रोहितू सा रोहिणी अभूत्‌' ऐब्रा०, 





३. ३३; आत्मा वै प्रजा पशवों रोहिणी' शब्रा०, ११. 
| चक्षषी बे रौहियौ' दाज्रा० १४. २. १. ५ | 


११.७। 








वैदिक कोश 


१३। हिल्लेब्राण्ड्ट (वैमि०, ३. २०७) ने भाना है कि 


यह एक ग्रह (तु०-रोहिणी) है; फितु यह चिन्त्य है | 


२. रौहिण--पुरोडाश । “बग्निश्य हू वा आदित्यश्ल 
रौहिणावेताभ्यां हि देवताभ्यां यजमाना: स्वर्ग छो्क रोहन्ति' 
शब्रा० १४. २. १. २; “अहोरात्रे वे रौहिणों शब्रा० १४. 
२. १. ३; 'इमौ वे छोकौ रौहिणौ' शत्रा० १४. २. १: ४; 


रोहित---ऋग्वेद के कुछ स्थलों पर राय (वोब्‌०) के | ३, रौहिण वासिध्च--रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न: 


अनुसार रोहित्‌ “छाल अश्व” का वाचक है: १. १४. १२; 
१. १००. १६; ५.५६ ५; ७. ४२. २; बाद में यह 
लाल हूरिणी को जताता है: तैसं०, ६. १. ६. ५; मैसं०, 
३. १४. ११, १८; बासं० २४. २०, २७; अवे०, ४. ४. 
७; ऐब्रा०, २. ३३. १। 


१-रोहित--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 


अश्व के लिये आया है: ऋ०, १. ९४. १०; १. १३४ 
९; २. १०. २: ३. ६- ६; तैसं०, १. ६. ४. ३; 
पंवित्रा०, १४. ३. १२; तु०-अवे०, १३. १. १। 

२. रोहित--शुनःशेप के आस्पान में हरिएचल्र के 
पुत्र का नाम रोहित है : ऐब्रा०, ७. १४; शांश्रौसृत्र, 
१५. १८. ८। 

३. रोहित--छन्द । 'रोहितं नामैतच्छन्दों यत्पारु- 
अ्छेपमेतेन वा इन्द्र: सप्त स्वर्गान्‌ छोकानरोहत्‌' ऐशग्रा० 
५. १० । 

रोहितक--रोहितक या रोहीतक एक वृक्ष है : मैसं०, 
३. ९. ३; आपभ्ौसूत्र, १. ५. ८ । 

रोहितक-कुछ--एक स्थान-विशेष का नाम रोहितक- 
कुल है : पंवितब्रा०ण, १४. ३. १२; तु०-१५. ११. ६; 
लाश्रौसूत्र, ६. ११. ४ । 

रोहितकूलीय--साम-विशेष । 'एतेन वै विश्वामित्रो 
रोहिताम्यां रोहितकूल आजिमजयत्‌' तांग्रा० १४. ३. १२। 

रोहिदश--लछाऊ घोड़ों वाला। कुछ स्थलों पर 
अग्नि के लिए रोहिदश्व शब्द का प्रयोग मिलता है : ऋ० 
१९० ४५. २; ४. १. ८; ८. ४३. १६; १०. ७. ४; 
तु०-१०. ९८. ९; वासं०, ११. ७२ । 

रोहीतक--द०-रोहितर । 

रौरब--साम-विशेष । ते (असुराः) प्रत्युध्यमाणा 
अरवन्त यदरवन्त तस्माद्‌ रौरवम्‌' तांग्रा० ७. ५. ११; 
“अग्निर्वे रूरस्तस्यैतद्‌ रौरवम्‌' तांग्रा० ७, ५. १०; 'पशवों 
वे रौखम्‌' तांग्रा० ७. ५. ८। 

१, रौहिण--इस््र के शत्रु एक असुर का नाम रोहिण 
है: ऋ० १. १०३. २; २. १२. १२; अबे०, २०. १२८. 


तैसिरीव आरण्यक १. १२. ५ में एक व्यक्ति का नाम है । 

सैहिणायन--रौहिण का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०. ३. ५. १४ में प्रिथन्रत का यह पैतृक नाम है। 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में छ्ोनक एवं अन्य व्यक्तियों के 
शिष्य के रूप में भी रौहिणायन का उल्लेख आता है : २. 
५. २०; ४. ५. २६ माध्यंदिन | 

रौहित--छन्दो विशेष । 

नहुन 

रक्ष--ऋग्वेद में द्यूत के पुरस्कार को लक्ष कहा 
गया है: ऋ०, २. १२. ४; तु०-त्यूडर्स, दास व्युफं- 
रूइपीलन इम आल्तन इन्दीन, ४ टि०; त्सिमर, आहले०, 
२८७ । 

छक्षण या लक्ष्मनू--पशुओं के ऊपर छापे या दागे 
गये चिल्नों को लक्षण या रूक्ष्मन्‌ कहूते हैं। मैत्रायणी 
संहिता ४. २९ में पशुओं को चीतने का कार्य रेवती नक्षत्र 
में करने को कहा गया है; संभवतः रेवतो (>-धनवती) 
नक्षत्र में पशुओं की समृद्धि सोची जाती रही हो। द्व०- 
अष्टकर्णो । तु०-गोभिलयूसूत्र, ३. ६. ५; शांगृसूत्र, ३. 
१०; अवे०, ६. १४१. २; मैसं० ४. २. ९। 

लक्मर्य--लक्ष्मण का वंशज। ऋग्वेद ५, ३३. 
१० में यह ध्यस्थ का पैतृक नाम प्रतीत होता है । 

छद्मच्‌--तु०-तस्माद्‌ यस्‍्य मुखे छक्ष्म भवति त॑ 
पुष्यलक्ष्मीक इत्याचक्षत्रे! शब्रा० ८. ४. ४. ११; 'तस्माद्‌ 
यस्‍स्य दक्षिणतों लक्ष्म भवति त॑ पृण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते' 
शब्रा० ८. ४, ४. ११; 'तस्माद्‌ यस्य सर्वतों लक्ष्म भवति 
त॑ पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षत्रे! शब्रा० ८, ५. ४ ३। 
वब्र०-लक्षण । 

लक्ष्मी--पहले रूदमी शब्द चित्रु का वाचक था; 
फिर “पुण्या छक्ष्मी” और 'पापी लक्ष्मी: के रूप में 
सौभाग्य और दुर्भाग्य का गाचक बना; उसके परचात्‌ 
यह संपत्ति या समृद्धि का वाचक बना । चिह्ल के अर्थ 
में : ऋ० १०. ७१. २; ॥०-भवे०, ११. ७. १७; १२. 
५-६; क्षब्रा०, ८. ४. ड८, ११; ऐजरा०, २. ४०; तैसं०, 
२. १. ५. २) वाजसनेयि संहिता ३२१. २२ में भी भौर 


वैदिक कोर्स 


लक्ष्मी का उल्हेस आता हैं। तु०-तैब्रा०, २. १.२. २। 
खिल २. ६ में या श्री-सूक्‍त में रूंवमी शब्द श्रीका 
वाचक है । 

लेब--छवा या बटेर। यजुर्वेद में अदवमेध की वलियों 
की सूची में रब का उल्लेख आता है: मैसं०,३. १४. ५; 
वासं०, २४; निरक्त, ७. २ जहाँ ऋग्वेद १०. ११९ को 
लब-सूक्‍त बताया गया है; अनुक्रमणी में ऐन्द्र लूब को 
उसका ऋषि कहा गया हैं । तु०-बुदे०, ८. ४० । 

लम्बन--आडम्बर या दुन्दुभि का नाम लम्बन आया 
है: बृउ०, ५. १२. १ माध्यंदिन । 

लत्ञाट--मस्तक : अवे०, ९. ७. १; १०. २. ८; 
शन्रा०, ३. ७. ४. ८; काश्ौसूत्र, ६. ४. २; लाश्ौसूत्र, 
८. ८. २० | तु०-रशहद । 

१, ललामी--अश्व, वृषभ या पशु के माये के सहज 
चिह्न अथवा बनाए गए चिह्न, अथवा पुण्डु को ललामी 
कहा गया हैं। ऋग्वेद १. १. १००. १६ में यह पुण्ड्वती 
के अथे में आया है । 4०-अवे०, १५. १. १; तैसं०, २. 
है. है; २. है. ४. १; ७. ३. १७. १; काश्रौसृत्र, २०. 
१३२३ इत्यादि । 

२. ललामी--अथर्ववेद १. १८. १ में किसी दानवी 
का बोधक है । 

लवण--नमक । ऋग्वेद में लवण का उल्लेख नहीं 
मिलता; अथरवंबेद में एकबार ७. ७६. १ में यह शब्द 
आया है; इसके बाद ब्राह्मणों के अन्तिम युग में ही लवण 
का वर्णन मिलता है, जहाँ इसे अनोखे मूल्य का बताया गया 
है : छाउ०, ४. १७. ७; तु०-छाउ०, ४. १३. १; बृउ०, 
३. ४. १२; शक्बा०, ५. २. १. १६। प्राचीन वैदिक 
साहित्य में इसका उल्लेख न मिलना आश्चर्यजनक है; क्योंकि 
उस समय आर्य नमक के प्रदेश (+-सिन्घु की घाटी) में थे । 

तु०-लवणेन सुबर्ण संदध्यात्‌” गोब्रा० १. १४; 
जैउब्रा० ३. १७, ३। हा 

छब॑त--निरुक्‍त २. २ में फसछ की कटाई (छूवन) 
का उल्लेख आता है । 

लाक्षा--अचर्ववेद ५. ५. ७ में छाख के लिये आया 
है। तु०-हिटनी, द्रां० अवे०, २२९; ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आ० दि अवे०. ३८७, ४२१ । 

लाह्ुल--हल के लिए वैदिक शब्द लाजूल हैं; ऋ० ४. 
५७. ४; अवे ०, २. ८. ४; तैस०,६. ६. ७ ४; मिरुक्‍त, ६. २६ 
इत्यादि; छाजुलेवा: आपश्रौसूत्र, २२. ४. ७। कई स्थलों 
पर इसे फाल-युक्‍्त (पवीरवत्‌, पदवोरवम्‌) कहा गया है: 
अवे०, मे. १७. ३००तैसं०, ४. २. ५. ६-०कासं०, १६. 
११; मैसं०, २. ७, ११ल्‍्व्वासं०, १२. ७१, वाध०, २. 


डंघर 


३४ ३५। उन्हीं स्थलों पर इसे सुशीम (5--अच्छी तरह 
लगने वाला) और अच्छी सिलम (>-त्सर) वाला कहा 
गया है । । 

लाइलायंन--छाज़ूलंका वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 
५. ३. ८ में ब्रह्मन्‌ मौद्गल्य का यह पैतृक नाम है । 

लाज--पुंलिज्र, बहुबचन में परवर्ती संहिताओं और 
ब्राह्मणों में भुने हुए घात को छाज कहा गया है : मैसं०, 
३. ११. २; वासं०, १९. १३, ८१; २१. ४२; छक्रा०, 
१२. ८. २. ७; १०; १२. ९. १. २; १३. २. १. ५। 

तु०-'आदित्यानां का एतदु रूप॑ यल्छाजा:' तैब्रा० 
३. ८. १४, ४; 'नक्षत्राणां वा एतदु रूपं यल्लाजा:' छात्रा० 
१३. २. ९. ५। 

लाजि--वाजसनेयि संहिता २३. ८ और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३. ९. ४. ८ में छाजि शब्द आया है; अर्थ दुरूह 
है; सायण ने “भुने दाने बार” (5-लाजिन्‌) इस अर्थ 
में लिया है, और महीघर ने इसे “भुने दाने का परिमाण” 
बताया हैं । 

लातव्य--छठु का वंशज | पञ्चविश ब्राह्मण ८. 
६. ८ (तु०-पंविब्रा०, ४. ७) में कुकास्व स्वायव का 
पैतुक माम लातब्य है । 

तु०-लातब्यो गोत्रो ब्रह्मणः पुत्र (ओंकारः) गोब्रा० 
१. १. २५; 'स्वाहा वै सत्य-संभूता ब्रह्मणो दुहिता अद्मप्रकृता 
लातव्यसगोत्रा त्रीण्यक्षराण्येक पद त्रयो वर्णा: शुक्ल: पक्षः 
सुबर्ण इति” शब्रा० १. ४. ७; “एतद्ध सम वा आह कूशाम्ब: 
स्वायवो ब्रह्मा छातव्य: कस्विद्‌ अद्य शिशुमारी यज्ञपथेड- 
प्यस्ता रिष्यति' तांग्रा० ८ ६. ८। 


छामकायन--छमक का वंशज । एक प्रामाणिक 
आचार्य के रूप में लामकायन का उल्लेख मिलता है: 
लाश्नौसूत्र, ४. ९. २२; ६. ९. १०; निदान-सूत्र, ३. १२. 
१३; ७. ४. ८१ । वंश ब्राह्मण में उनका ताम संवर्गजित्‌ 

| भी आया है । 
| छामगायन--सु० स्वाहा वे सत्यसंभूता ब्रह्मणा प्रकृता 


| छामगायनसगोत्रा द्वे अक्षरे एक पद॑ जयदच वर्णा: शुक्ल; 
| पक्ष: सुवर्ण इति' योत्रा०, १. ३. १६ | 


छाक्षायनि--छह्म का वंशज । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
४. ५. १. २ में भुज्यु का पैतृक नाम लाह्मायनि है। 

लिबुजा--वैदिक साहित्य में पेड़ पर चढ़ने वाली 
रूता का वाचक है: ऋ० १० १० १३; अवे०, ६. ८. 
१; पंविद्रा०, १२. १३. ११; निरुक्त, ६. २८; ११. रेड! 


९ द्र०-वेबर, इस्तू०, ४. रेट४। 


[ 
| 
| २ इस्तू ०, ४. रेड | 


__ सात पियक डक ि >> व चखखखख्खिचधडल्श्लकमतात लाल 
लुश--इसख के प्रिय होने के नाते खुझ और ढुत्स की | लोका उसा' शतब्रा०, ६. ५. २ १७; हमे थे कोका 
प्रतिद्द्धिता का आ्ाह्मथों में उल्लेख मिलता है: पंविश्नाण, | आसदः/ बब्रा ०, १०. २. ५. ८; 'इमे वे (त्रयो:) छोका 
९. २. २२; जैजब्रा०, १. १२८१। अनुक्रमणी के अनुसार ' भूतेष्छद:” गोब्रा०, २. ६. १४; 'इम उ छोका: भतिष्का 
नहम्येद १०. ३५-३६ के रथयिता दृश घासाक है। तु० | चरित्रम्‌' झत्रा०, ८. ३. १. १०; “इमे वे लोका: सरिस्म्‌ 
बुदे०, २. १२९; ३. ५५। 22 कई हे: पड ३३३ शाह: हि के का 
खार्गेलि--लुगल का वंशज । पञ्चविश , में कोका इमे वेदा अथो बागिति बयात्‌” ऐब्रा०, ६. १५; 
या कलज भर कोड जल बे वे शोक) हाल दा सबेण सर्पन्त यदिदं कि च! 
को क्षाप देने बाले का नाम लुशाकपि खार्गेलि है। वे | 'जा०, ७. ४. १. २५; “हमे वे छोका: स्वयमातृण्णा: 
केधिन्‌ बालम्य के समकालीन थे : कासं०, ३०. २; कपि- ! री्रा०/ ७. ४. २. ८; इसे बै लोकाः सतदच योनिरसतश्च। 
सं०, ४६९. ५। 


यज्च ह्ास्ति यक््च न तदेम्य एवं लोकेम्यो जायते' शन्रा०, 
छोक ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है: ऋ० : 


७. ४. १. १४; 'इमे वै छोका विष्णोविक्रमणं विष्णोवि- 
१०. १४. ९९; अबे०, ८. ९. १; ८. ९. १५; ४. ३८. | आन्‍्त॑ विष्णो: कन्‍्तम्‌' धाब्रा०, ५. ४. २. ६ कं (विष्यु:) 
५; ११. ५. ७; ११. ८. १० इत्यादि; बास०, ३२. ११ | ता तहत मिशेल अहम 9 00 
इत्यादि । तीन छोकों का बार-बार उल्लेख आया है: | कि व कि 
9 ०, ६० ४ « २३ २०; ०, ९. 5. ८; 
सा है जः ह पा । हे रा 2 है | शब्रा०, १०. २. ६. ७; 'एते हेमे लोका मिन्रगुप्ता:' शनब्ना०, 
१७; ८. ८. ८; १२. ५. ३८; १९. ५४. ५ ६ बासं०, | ५ » ४ ४; 'स हु प्रजापतिरीक्षांचक्रे कथ न्विमे (तयो) 
१९:४६ हज: इसको घिलोने बह लीज बसों लोक. लोका श्रुवा: प्रतिष्ठिता: स्युरिति स एभिद्चेव पर्वतनेदी- 
भ० ह ३ ५३८ 7७ मैच: % ६७४३ तब | भिरथेमां (पृथिवीम्‌ ) अदृंहद्‌ू वयोभिश्व मरीचिभिरचान्त- 
हे बे हे 25:37 कह स्पलों परे को हक से रिक्षं जीमृतैदच नक्षत्रेरच दिवम्‌' शत्रा०ण, ११. ८ १. २; 
ह यावन्त इमे लोका ऊर्ध्वास्तावन्तस्तीर्यअ्च:' ताब्रा०, 
स्वर्ग अभिप्रेत है: शत्राण, २. ६. १. ७; १०. ५. ४. १८: ६. ३॥ 
१६; ११. २. ७. १२; संभवत: ऐबग्रा०, ७. १३. १२। लोग, छोगेष्टका--लोष्ठ या ढेला : ऋ० १०. १८. 
दूसरे लोको का भी वर्णन मिलता हैं: कास०, २६. ४; १३; १०. २८. ९; शात्रा०, ९. ३; शांबोबगा पे 
पा  बूउ०, है. ६. है; ४. हे. ३६; ६: १. | ३। शतपथ ब्राह्मण ७. ३. १. १३. में मिट्टी से बनी ईट 
किक लोगेष्टका है । द्र०-शब्रा ०, ७. ३. १. १३, १०. ४. ३. १४। 
ब्राह्मणों में लोक--त्रय इमे लोका. पी | लोध--ऋग्बे ३. ५३. २३ में लोध शब्द आया है। 
१३ १६: १६- ४; शेत्रा०, १. २. ४. २०; 'एता वे (भूर्भूव: | राथ* के अनुसार इससे कोई लाल जानबर अभिप्रेत है। 
स्वरिति) व्याहृतय इमे (पृथिव्यादय:) छोका: तैब्रा०, | ओस्डेनबर्ग' ने लाल बकरा यह अर्थ किया है। तु०-सैसं ०, 
२. २. ४. है; त्रयो बाव छोका:। मनृष्यकोकः पितृ- | ५. ६. १६-१ में अधि लोध-कर्ण” जिसका अर्थ संभवत: 
कोको वेबकोक इति' श्ात्रा०, १४. ४. ३. २४; “इसे वै | 'अतिलाछ कानों वाला है; तु० निरुक्‍त, ४. १२। 
(ब्यः) लोका दिव्यानि धामानि' शब्रा ०, ६. ३. १. १७; छोपा--तैत्तिरीय संहिता ५. ३. १८. १ में अश्वमेष 
'उत्तर एवां छोकानां ज्यायान्‌' तांब्रा०, १६. १०. ३; “हमे | की बलियों में छोपा का उल्लेख आया हैं। साथण के 
बै छोका दिववानि धामानि शब्बा०, ६. ७. हे. १०; 'सयः | अनुसार यह स्मणान- शक्तुनि या काक है । 
स॒ वैदवानरः । इये स छोका इयमेव पृथिनी विश्वमस्निनंरों |. छोपामुद्रा-ऋण्वेद १. १७९. ४ में अगस्त्थ की 
अततरिक्षमेब विएव॑ बायुनेरों शोरेव विष्वमादित्यों भर: | पत्नी का नाम छोपामुद्रा है। तु० बुदे०, ४. ५७। 
धाक्ा०- ९. मे. १. ३; 'इमे रोकास्त्रिराज:' तांग्राॉ०, १६. | छोपाश--ऋणग्वेद १०. २८. ४ में और यजुवेद में 
११. ४; 'इमे लोकास्त्रिणव:' तांग्रा०ण, ६. २. ३; 'इमे वे | अध्वसेध की बलियों की सूची में छोपाश संभवतः श्युगाऊ 
कम व | या छोमड़ी के लिए आता है: तैसं०, ५. ५. २१. १; मैसं०, 
। है. १४. १७; वासं०, २४. ३६ । 
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६ राथ ते वोबू० में लोक को सर्चत्र स्थान या अवफादा | _$ बोबू० 
के अर्थ सें लिया है; । * ऋ० नी०, ६. २२५। 


बेडिक कोल 





₹, छोमभू---रौमन्‌ या रोआँ : ऋ० १०. १६३. ६; 
अपे०, २. ३३. ७; वासं, १९. ८१; तैंसं०, ५. १. ६; 
शेश्ना०, २. ११ दृत्यादि । 

२. छोम (साम)--“भरद्वाजस्ये लोम (साम) भवति' 
शॉबा० १३. ११. ११; 'तदु (लोमसाम) दीघंमित्याहु:' 
तांक्रा० १३. ११. १२; 'पशवों बै लोम (साम)! तांग्रा० 
१३. ११. ११। 

खोध्ठ--मिट्टी का ढेरा : तैसं०, ५. २. ५. ६; 
इंगब्रा०, है. २. २. २०; ४. १. ५. २; १४. ४. १. ८! 
कासं ०, २३. ६; काश्रौसूत्र, २०. ३. ७ इत्यादि । 

कोह--लोह का प्रारम्भिक अर्थ लाल है; फिर यह 
इस रंग के तांबे का या संभवतः कांसे का वाचक होता 
है । इसे इयाम (लोहा) से भिन्न बताया गया है: वासं०, 
१८, १३; तैसं०, ४. ७. ५. १। ब्राह्मणों में भी कई बार 
इसका उल्लेख आता है : शज्रा०, १३. २, २. १८; छाउ०, 
४. १७; ६. १.५; जैउब्रा०, ४. १. ४। द्र०-अयस । 
तु०-'रजतेन लोहं (सदध्यात्‌)' गोब्रा० १. १. १४; 'लोहेन 
सीस संदध्यात्‌' ग़ोब्रा० १. १. १४; 'दिशो वे लोहमय्यः 
(सूच्य:) शब्रा० १३. २. १०- ३ । 

लोह-मणि--छान्दोग्योपनिषद्‌ ६. २. २. ५ में बोह- 
टलिझुगक की डिक्शनरी के अनुसार लोह-मणि शब्द तांबे 
के ताबीज या मणि को जताता है; स्वर्णलण्ड को नही, 
जैसा कि भाष्यकारों के आधार पर मेक्समूलर ने अपने 
अनुवाद में माना है 

लोद्ायस--लछाढ घातु । शतपथ ब्राह्मण ५. ४. १. 
१, २ में अयस्‌ और स्वर्ण से भिन्न लोहायस्‌ का उल्लेख 
है। जैमिनीय ब्राह्मण ३. १७. २ में कार्ष्णायस और 
वैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ६२. ६. ५ में कृष्णायस्त से इसे भिन्न 
बताया गया हैं। संभवत्तः, तांबा अपेक्षित हो । 

तु०-त्रपुणा लोहायसं (संदष्यात्‌)' जैउब्रा० ३. १७. ३ | 
लछोहित--आय: छाल के अर्थ में लोहित शब्द अथर्वे- 
वेद ११. ३. ७ में ताज को जताता है। आपस्तम्ब श्रौत 
सूत्र २४. ९. ७ में किसी व्यक्ति का नाम छोहित है। 
लोदितायस--छाल धातु, “तांबा” । यह लोह का 
पाठान्तर है: मैसं०, २. ११. ५; ४. ४. ४; कासं०, 
१८, १० । 

लोहिताहि--छाऊ सांप। यजुरेंद में अद्वमेध की 
सूची में लोहिताहि का उल्लेख आया है : तैसं०, ५. ५. 
१४. १; भैसं०, ३. १४. १२; वासं०, २४. ३१। तु०- 
ल्सिमर, आले०, ९५ । 

कौगासि--लोगाक्ष का वंशज । कात्याग्रन श्रौतसूतर 
१. ६. २४ में एक आचार्य का वाम लौगाक्षि है । 


दंपई 


|. छौहित्य--लोहित का बंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ 
| ब्राह्मण में अनेक आचायों का पैतृक नाम लोहित्य है, जो 
संभवत: लौहित्य बंश की किसी विशेष शिक्षा या अध्ययन 
का द्योतक हैं। देखिए :--कृष्णदस, कृष्णरात, जबक, 
| चियेद कृत्णरात, दल जयम्त, पल्लिगुप्त, मित्रभूति, बशस्थिम्‌ 
| जयन्त, विपकदिच्षत्‌ वृडजमम्त, बेषश्चित दार्दजपत्ति; पृढ़- 
| जयन्त, इयामजयम्त, इ्यामसुजपन्त, सत्यभवस्‌ । शांखायन 
आरघष्यक ७. २२१ में भी एक छौहित्य या लौहिल्य का 
उल्लेख आया हैं। 








न 
१. अंज्ञ--बांस के अर्थ में यंश शब्द का उल्लेख 
ऋग्वेद-काल से ही पाया जाता है। यह प्रायः धर बनाने 
के काम में आता था : ऋ० १. १०. १; अबे०, २. १२० 
६; ९. 3. ४; मैसं ०, ४. ८. १०; तैग्रा०, १. २. है. १; 
शब्रा०, ९. १. २. २५; ऐजा०, हे. २. १; शांबा० 

| ८. १॥ 

| २. बंड--शब्दिक अरे “बांस” । मनुष्यों या आचायों 
की परंपरा की सूची, पोरियों के सादृश्य पर : शब्बा०, 
१०. ६. ५. ९; बुउ०, ६. ३. १४; वंब्रा०, ४. ३७४ में; 
शांबा०, १५. १। 

बंश-नर्तिनू--बांस पर नाचने वाला तट । पुरुषमेष 
की बलियो की सूची में बंश-नतिन्‌ का उल्लेख आया है : 
बास ०, ३०. २१; तैब्रा०, ३. ४. १७. १। 

बंसग--ऋणग्वेद में धन के आगे चलने वाले वृषभ 
को वंसग कहा गया है : १. ७. ८; १. ५५. १; १. ५८. 
४; ५. ३६. १ दृष्यादि; अवे०, १८. ३. ३६ । 

'. बक दाल्म्य--दल्म का वंशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
१. २. १३; १. १२. १ में एक आचाय॑े का यह नाम है । 
काठक संहिता ३०. २ के अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र के 
साथ एक याशिक वाद-विवाद में भाग लिया था। 

घकल--ब्राह्मणों में वृक्ष की छाल (5-बल्‍्कल) के 
लिये आया है : तैग्रा०, ३. ७. ४. २; कौब्रा०, १०. २१ 

बक्षणा--ऋग्वेद ३. ३३. १२ में कुल्या के दिये 
आया है । 

वक्षसू---६०-क्षरीर । 

घघ[--अथवंबेद ६. ५०. ३; ९. २. १२ में एक 
जानवर के लिये आया है। 

वदुक्रि--पार्ष्वास्थि के लिए कुछ स्थानों पर आया 

| है: ऋ० १. १६२. १८; तु० ऐब्रा०, २. ६; शब्बा०, १३. 
५. १. १८; शांश्रौसूत्र, ५. १७. ६; १६. ३े- २४। 

३ द्०-कोष, क्ांगा०, ५० ढि० १। 


इंद्४ं 


वैविक फोश 
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तु० 'पर्संव उह वे वद्धक्रय:' कौग्रा०, १०. ४। तु०- 
धरीर | 
धकु--अंगाल का नाम वैदिक साहित्य में बद्ध के रूप 


वा एप बत्‌ षोडशी' ऐब्रा०, ४. ११; संवत्सरों बस 
शंब्रा०, हे. ६. ४ १९; 'बीयें वज्ञ: शब्रा०, *ै. ३. ५ 
७; अधष्टाश्निवें वज्च: ऐब्रा०ण, २. ९; 'एवमेव वे बस: 


में नहीं पाया जाता, यदि हम ऐतरेय ब्राह्मण २. १. १ के । साधुयंदारम्भणतोध्णीयान्‌ प्रहरणत: स्थवीयान्‌' घद्रा०, 


“बद्भावगधा:” को “वदभु-मगधा:” इस खूप में न ग्रहण 
करें| बड़ शब्द इस अर्थ में बौधायन पमंसूत्र १. १. १४ 
में और अथवंबेद-परिशिष्ट १. ७. ७ में आया है। 

धंगृूद--किसी असुर का नाम बंगृद है: ऋ० १. 
५३. ८। 

१. बजट - इन््र का प्रमुल अस्त्र है, जिसका उल्लेख 
ऋतणवेद में ही बार-बार आया है । इस्त्र हाथ में वञ्म घारण 
करके घरते है: ऋ० ६. २३ ३ | त्वष्ठा ने उनके छिए 
स्वयं वजत्ञ बनाया था: ऋ० १. ३२२; १. ५१. ७। 
वह सौ पोरों बाला है: ऋ० ८. ६. ६। 

ब्राह्मणों में दस्त: 'दस्यो वा अभि: शाब्बा०, ३. ५. 
४. २; 'वज्षो वे परशु:' शब्रा०, ३. ६. ४. १०; त्रियृद्‌ 
वे वज्य: कौग्रा०, २. २; “(देवा:) एतं त्रिःसमृद्धं वज्च- 
मपध्यक्षाप इति तत्‌ प्रथमं वद्चरूप॑ सरस्वतीति तदू द्वितीय॑ 
वज्खू्पं पञ्चददार्च भवति तत्‌ तृतीयं बज्मरूपभेतेन वे 
देवास्त्रि:समुद्धेत वद्चेणैम्यो लोकेम्योव्मुराननुदन्त' कौब्रा० 
१२. २; ज्यों वा आप: शतब्रा०, १. १. १. १७; तेब्रा० 
३. २. ४. २; “'पण्व्यददाः (स्तोमः) वे वज्जः” शत्रा०, १. 
३. ५. ७; 'वज्ो वे भान्तो वदत्र: पञ्चदश:' शब्रा०, ८. ४. 
१. १०; “इन्द्रो ह यत्र व॒त्राय वज़ं प्रजहार | स प्रहतश्च- | 
तुर्षाभवत्‌ तस्य स्फ्यतुतीयं वा यावद्‌ वा यूपस्तृतीयं वा 
यावद्‌ वा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्‌ तच्छकलो5- 
झीयंत स पतित्वा शरो5मवत्‌ तस्माच्छरो नाम यदशीयंतेवमु 
स चतुर्धा वज्मोउभवत्‌ शन्ना०, १. २. ४. १; बज्यों वे स्फ्य: 
वैद्रा०, १. ७. १०. ५; 'बजैजो यूप: शब्रा०, ३. ६. ४. १९; 
'बजों वे यूपशकल:' शत्रा०, ३. ८. १. ५; 'वज्यो वे रथः' 
तैब्रा०, १. ३. ६. १; वज्यो वे विकद्भुत:' शतब्रा ०, ५. २. ४. 
१८; 'वज्यों बै पशवः: शब्रा०, ६. ४. ४. ६; “'बज्तो वा 
अब: धाम ०, ४. ३. ४. २७; 'वज्ों वे चक्रम्‌ तैग्रा०, १. 
४. ४. १०; वओ वैग्रावा' दात्रा०, १६. ५. ९. ७; 
'वज्धो वा आज्यम्‌' दब्ना ०, १. ४. ४. ४; 'वज्षों दे तरिष्टुपू 
शब्रा०, ७. ४. २. २४; “बद्ध एवं वाक' ऐज्रा०, २. २१; 
'बज्यो वै वषट्कार:' ऐम्रा०, २. ८; 'बज्धों वे हिकार:' 
कौब्ा०, ३े. २; बज वे सामिधेन्य:' कौब्रा०, ३. २. ३; 
'वज्यो वे वैदवानरीयम्‌ (सृक्तम्‌) ऐब्रा०, ३. १४; 'बच्चो 
वे योौधाजयम्‌' तांग्रा०ण, ७. ५. १२; 'शाक्वरों वज्थ:' 
तैब्रा०, २. १. ५. ११; वजै्जावा उपसदः शब्रा०, १०. 
२. ५. २; 'बजमों बै त्रिगव: तांग्रा० ३. १. २; 'बज्षो | 


३. ४; 'दक्षिणत उच्चामों हि वष्छ: शाब्रा०, ८. ५. १. १३ 
द्र०-ऐश्रा ०, २. १; अवे०, ११. १० २७; २. ३ ६ 
इत्यादि । 

२. बद्च--ऐतरेय ब्राह्यण ६, २४. १ में गेल्हनर" के 
अनुसार बद्ध शब्द हैण्डल या बींटे के लिए आया है; और 
कुट शब्द हथौड़े के सिरे के लिये। 

बज-बाहु', वस्चिन्‌*--वज्ञ घारण करने बारा । 
इस््र के लिए ये शब्द आए हैं। 

बढवा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में घोड़ी 
के लिए आया हैं: तैसं०, ७. १. १. २; तैब्रा०, १. ८. 
६. ३; ३-८. २२. ३; शत्रा०, ६. ५. २. १९; तु०- 
तैसं०, २. १. ८. ३। 

तु०-'तस्मात्‌ संवत्सर एव स्त्री वा गौर्वा बड़वा वा 
विजायते' शत्रा० ११. १.६ २। 

वणिजू-ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बनिये 
अथवा व्यापारी के लिए वर्णिजूं शब्द आया है: ऋ०, 
१. ११२. ११; ५. ४५. ६; अवे०, ३. १५. १ इत्यादि। 
तु०-पति, क्रय, वाणिज । 

बणिज्या -ब्राह्मणों में व्यापार के- लिए वणिज्या 
शब्द का प्रयोग आम है : शतज्रा०, १. ६. ४. २१;पविद्ना०, 
१७. १. २। जा 

१. बत्स--बछड़ा : ऋ०, रे. र३. रे; ४. १८. 
१०; अवे०, ४. १८. २; १२. ४. ७; तेस०, ६. ४. ११. 
४। बछड़ों द्वारा गौ को पिन्हाना या पसमाना : तैसं०, २. 
३. ६. २; जैउग्रा०, २. १३. २; बछड़ों से गौ को अलग 
करना : ऋ० ५. ३०. १०; ८. ८८. १। 

तु०-वत्सा व देव्या अधभ्ययंत:' दाजा० १. ८. १. २७; 
मन एवं वत्स:' शब्रा० ११. ३. १. १; “अयमेव वत्सो 
योज्यं (वायू:) पवते” द्षाब्रा० १२. ४. १. ११; “अख्विहूं 
ने ब्रह्मणो वत्स: जैउबा० २. १३. ६; पवत्सा उ वे यज्ञपति 
वर्घन्ति यस्य छोते भूयिष्ठा भवन्ति स हि यज्ञपतिदर्धते' 
शुब्या० १. ८. १. २८। 

२. वत्स--ऋग्वेद में एक कवि, कब्व के पुत्र, या 


वंशज का नाम वत्स है : ऋ० ८. ६. १; ८. ८. ८; ८. 





* वैस्तू०, १. १३८ । 
३ ऋ७० १. १६५. ८; २. ११. १२; । 
3 ऋ० १. ७. २, ५; १. ३२. १; ३, ४६. १; 


अवे०, १०. ४. १२ इत्यादि । 


वैदिक कोस 


दमन लरककमममममअभनम मम जनक पक न ००५३० >७ ५०० क ०५००७ ५३५०१» +नमभाक+फन--मन भर भ+ >>» मकान नक ५ भंग न कक कक ५ ५६४५५3+५५+-काभभ+-७3०३+ अपन +५३)७»+ कमा मअ+क+काक-कक ३ 


९. १; ८. ११. ७ । पत्चविश ब्राह्मण १४. ६. ६ के 
अनुसार वत्स ने अग्नि-परीक्षा द्वारा अपने प्रतिदवन्दी मेधा- 
विधि के संमुख अपने वंश की पवित्रता को प्रमाणित किया 
था। शांखायन श्रौतसूत्र १. ६. ११. २० में तिरिदर 
पारक्षण्य से उनके दान प्राप्त करने का उल्लेख हैं; तु० 
आपभओसू ०, २४. ५. ११ । 

शत्सतर, वत्सतरी--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में छोटे बछड़े को वत्सतर या वत्सतरी कहा गया है: 
लैस ०, १. ८. १७- १; १. ८, १८. १; वासं०, २४. ५; 
कासं०, २४. २; ऐज्रा०, १. २७- २ इत्यादि । 

बु०-'मारुत्यो वत्सतर्य:' तांग्रा० २१. १४. १२। 

यत्स-नपात्‌ बाश्रत्र--व तु का वंशज । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ २. ५. २२; ४. ५. २८ माध्यं०००२. ६. रे; 
४. ६. ३ काण्व में पिन्‌ सौखर के शिष्य एक आचार्य 
का नाम वत्स-नपात्‌ बाश्रव हैं । 

बत्स-प्री भालल्दन--भरून्दन का वंशज । एक 
आचार्य का यह नाम हैं। इन्होंने वात्सप्र नामक साम का 
दर्शन किया था: तैसं०, ५. २. १. ६; कासं०, १९. 
१२; मैसं०, ३. २. २; पंबिब्रा०ण, १२. ११. २५। तु० 
घब्रा०, ६. ७. ४. १। 

बत्सर--द० संवत्सर । 

बंधक --अथवंवेद ८. ८. ३ में और शतपथ ब्राह्मण 
थे बधकास्तेउल्तरिक्षस्प रूपम्‌! ५. ४. ५. १४ में बांस या 
बेंत के लिये आया है । 

खधर, एक अस्त्र है, जो दैवी एवं मानवीय दोनों 
प्रकार के युद्धों में प्रयुक्त हुआ है : ऋ० १. ३२. ९; ४. 
२२. ९; ८. २२. ८; ८. २४. २७। 

१. बधू--स्त्री के लिए सामान्य शब्द व्‌ है, जो 
प्रायः विवाहिता या दुल्हन के लिए आया है: ऋ०, ५. 
३७. हे; ५. ४७. ६; ७. ६९. ३; ८. २६. १३; १०: 
२७. १२; १०. ८५. ३०; १०. १०७. ९; अवे०, १. 
१४. २; ४.२०. ३; १० १. १३ (९४. २.९, ४१ 
इत्यादि । डेल्बुक" के अनुसार यह शब्द ,/वह ('छेजाना”) 
धातु से व्युत्पन्न है; त्सिमर* के अनुसार विवाहार्थक एक 
अन्य धातु से यह शब्द बना है । 

२. बधू--ऋग्वेद ८. १९. २६; तु०-५. ४७. ६ में 
बधू को राय: ने एक मादा जातवर माना है, कितु त्सिमर* 

$ दी इन्दो०, ४१४, ४२९ । 

३२ आले०, १०८ । 

3 वोबू ० । 

ड़ आरे०, १०८, १०९ | 








बंप 

में हसे दासी के अर्थ में लिया है। कितु वधू शब्द का 
प्रयोग कभी भी इन अर्थों में नहीं आया है । उक्त स्थल पर 
असदस्यु पोदकुत्स्थ द्वारा किसी कवि को ५० वधुएं देने का 
वर्णन है। इसे हम बहु-विधाह-प्रथा के द्योतक अर्थ में के 
तो ५० पत्नियाँ यह अं होगा । कुछ स्थलों पर वधूमन्त्‌ 
का अर्थ रच: (%ऋ० १. १२६. २;७. १८. २२) जश्व : 
ऋ० ८. ६८. १७ (तु०-६. २७. ८), एवं उच्द है: 
अवे०, २०. १२७. २। त्सिमर के अनुसार इन स्थलों पर 
रथ, अश्व आदि के साथ दास अभिप्रेत है, जिसका बृह- 
देवता से समथेन होता है: बुदे०, ३. १४७। राय ने 
इन स्थलों पर वधू का अर्थ वस्त्र या रथ के योग्य, अश्य 
के योग्य इत्यादि लिया है, जो चिन्त्य है । 

बधून्यु;--वघुकाम बर अर्थात्‌ विवाहेच्छुक वर : ऋ०, 
१०. ८५. ९; है. ५२. 4; ९. ६९. ३; १०. २७. १२; 
अवे०, १४. २. ४२ । 

वधि--क्लीब या बिया के लिये ऋग्वेद-काल से ही 
वुषा के विलोमार्थ में आया है: ऋ० १. ३२. ७; १. 
३३. ६; २. २५. ३; ८. ४६. ३०; १०. १०२. १२; 
अबे०, ३. ९. २, ३; ४. ६. ७, ८; ५. २०. २ इत्यादि। 

वपध्रिमती--नपुंसक या खस्सी पतिवाली। ऋग्वेद 
(१. ११६. १३; १. ११७. २४; ६. ६२. ७; १०. ३९. 
७; १०. ६५. १२) के अनुसार वश्चिमती एक सरुत्री का 
नाम है: अश्बिसों की कृपा से उसके पति को पुरुषत्व 
प्राप्त हुआ और तब इसे हिरष्यहस्त नामक पुत्र की 
प्राप्ति हुई । 

१. वध्यूश्व--बधिया अहृवों वाला। ऋग्वेद ६. ६१. 
१; १०. ६९. १ में दिबोदास के पिता और अग्नि-उपासना 
के समर्थक व्यक्ति का नाम वध्नघश्व है। अथवंवेद में नामों 
की एक लम्बी सूची में भी इनका उल्लेख आया है : अवे०, 
४. २९. ४; तु०-आपभ्रौसूत्र, २४. ६. ६। 

२. वध्रयश्ध आनूप--अनूप का वंशज । पवथ्चरविश- ' 
ब्राह्मण १३. ३. १७ में एक साम-द्रष्टा ऋषि का नाम है। 

बन- अरण्य : ऋ० ६. ५४. १; १. ६५. ८; ३. 
५१. ५; ५. ४१. ११; कौसूत्र ७६. ३। यह दम 
( #घर) का प्रतीप है: ऋ०, ७. १. १९। छकड़ी से 
बना सोम का प्याला (ऋ० १. ५५. ४; २. १४. ९) 
और रपथाजु (ऋ० ८. ३४. १०) भी इसका अर्थ है । 

वन-घिति--ऋग्वेद १. १२१. ७. में वन-घिति 
झब्द आया है। भाष्यकारों ने इसे स्वधिति, शस्त्र था 
कुल्हाड़ी के अर्थ में लिया है, कितु मोनियर विलियस्स ने 
अपनी डिक्शनरी में इसे “वेदि पर ऊकड़ी की समिधाओं 
का चय” इस थघर्थ में लिया है । 








४५३ 


बन-प--वन का सरक्षक। पुरुषमेत्त की बलियों में 
वनप का उल्लेख आता है: बास०, ३०. १९; तैब्रा०, 
हे. ४. ११. १। तु०-दाव-प । 

बनगुं--वन में जाने वाला। ऋग्वेद १०. ४. ६ 
और अधर्व॑वेद ४. ३६. ७ में डाकू के लिये आया है। 
सामबेद आरण्य संहिता ४. ९ में कवियों या भनुष्यों के 
विपर्यास में बनर्गु का उल्लेख आया है | 

घधनस्पति--वन का पति । पहले यह झब्द वृक्षों का 
वाजक था : ऋ० १. १६६- ५; हे. १४, १०; ५. ७. 
४; ५. ४१. ८; अवे०, ११- ६. १; ११. ९. रे४ 
हत्वादि; फिर यह यूप के लिये आया : तैसं०, ६. २. ८. 
४; अवे०, ९. ३. ११ इत्यादि। कुछ स्थलों पर यह 
रथाज़ या सारे रथ के लिये आया है: ऋ०, २. २७. 
३; ३. ५३. २०; ४. ४७. २६; निरुक्‍त, ९. ११। यह 
इन्डुमि : वासं०, ९. १२ (तु०-अवे०, १२- ३े. १५), 
छाक्ड़ी के यंत्र या ताबीज : जवे०, ६. ८५. १; १०. ३. ८, 
११ और कहीं कहीं सोम-लता : ऋ० १. ९१. ६; वासं०, 
१०. २३. इत्यादि के छिये भी आया हैं। 

तु०-अग्नियें बनस्पति:” कौग्रा० १०. ६; प्राणो 
बनस्पति:' कौब्ना० १२. ७; “वनस्पतयो वेद 'ैज्ञा० १. 
३. ९. १; 'यदुग्नों देव ओषधयों बनस्पतयस्तेन' कौब्रा० ६. 
५; “अथो सर्व एत वनस्पतयों यदुदुम्बर: छात्रा० ७. ५. १. 
१५; 'तेजो ह वा एतद्‌ वनस्पतीना यद्‌ वाह्याशकलत्तस्माद 
यदा वाह्याशकलमपतक्णुवन्त्यण शुष्यन्ति शत्रा० रे. 
७. १. ८। 

वनिष्ठु--आंतों के आगे के मलमृत्र सरकाने वाले 
अवयब का नाम वनिष्ठु अथर्ववेद २. ३३. ४ में आया है । 
तु०-शरीर। द्र०-ऋ०, १०. १६३- ३; अवे०, ९. ७. 
१२; १०. ९. १७. २०. १३१. १२; वासं०, १९. ८७; 
२५. ७ इत्यादि । 

१, बन्दन--ऋग्वेद (७. ५०. २; तु०-७. २१. ५; 
अवे०, ७. ११५. २; ७. ११३. १) में किसी रोग, 
संभवत: शरीर के ऊपर के किसी उद्भेद को जताता है । 

२. बन्दन--अशिवनों के कृपा-पात्र एक व्यक्ति का 
नाम बन्दन है: ऋ० १. ११२. ५; १. ११६- ११; १. 
११७. ५; १. ११८. ८; १०. २९. ८ । 

बन्धुर--रथ में बैठने का स्थान : ऋ० १. १३९. ४; 
३. १४. ३; ६. ४७. ९; अवे०, १०. ४. २; अधिवनों 
का रथ त्रि-वन्धुर है; क्‍योंकि वहाँ २ अध्विनों ओर एक 
सारथि को बैठने के लिए स्थान अपेक्षित है। तु०-ऋ०, 
१. ४७. २; १. ११८. १; २; १. १५७. हे; १. १८३. 

२६ ७. ६७४.. २; ७. ७१. ४; ८. २२. ५; ९. ६०. १७१ 


चैसिक कोल 


बप--बोने बाक् । पुरुष-मेष को बलियों में वप का 
भी उल्लेल है : वासं०, ३०. ७; तैत्रा०, रे- ४. रे. १। 

बपन--आह्मणों में बाल कटाने को बपन कहते हैं: 
तैसं०, २. ७. १७. १; शब्रा०, ३. १. २. १ 

तु० 'तेडसुरा ऊर्ष्व पृष्ठेम्यों नापदयन्‌। ते केशानब्रे5- 
वपन्त। अथ इसश्रूणि। अथोपपक्षा । ततस्तेडवाउूच आयन्‌ । 
पराभवन्‌ । यस्‍्यैवं वपन्ति । अवार ति। अथो परेव भवति' 
तैब्रा० १. ५. ६, १. २; “अथ देवा ऊध्व॑ पृष्ठेम्योअ्पश्यनू । ते 
उपपक्षानग्रेश्यपन्‌ । अथ इमशूणि । अथ केशान्‌ । ततस्‍्ते 
5भवन्‌ । सुवर्ग लोकमायन्‌ । यस्यैवं वपन्ति भवत्यात्मना । 
अथो सुवर्ग लोकमेति' तैग्रा० १.५. ६. २ । तु० क्षुर, केश । 

खपा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में दीमकों 
की बंबी को वपा कहते हैं : तैसं०, ५. १. २. ५; तैब्रा०, 
१. १. ३. ४; शब्रा०, ६. ३. ३. ५। 

बप्तु--नाई : ऋ० १०. १४२. ४; अवे०, ८. २. 
१७; तैब्रा०, १. ५. ६. ३। 

बग्अ--अथवंबेद ७. ७. ७१ में वष्र का अर्थ परकोठा 
या गढ़ की चारदीवारी है । 

१. बच्र, वश्नी--दीमक : ऋ० १. ५१. ९; ८. १०२. 
२१; ४. १९. ९; वासं०, ३७. ४; तैब्रा०, १. २. १. ३; 
दब्रा०, १४. १. १. ८, १४। तु०-अषपा | 

तु० 'इमा वे वश्यों यदुपदीका:' शब्रा०, १४. १. १. ८; 

२. बम्र--ऋग्वेद १. ५१. ९; १. ११२. १५; १०. 
९९. ५ में एक ऋषि का नाम वश्न है| तु०-चसच्रक । 

वम्रकू--ऋग्ेद १०. ९९. १२ में वम्रक का अर्थ 
राथ" ने “दीमक” लिया है, कितु पिशेल* इससे एक व्यक्ति 
को लेते हैं, जो वम्र के समकक्ष है, और जो कुमारी-पुत्र था, 
और जिसे दीमकों से बचाया गया था । 


१. बयस्‌ -पक्षी: जवे०, ३. २१. २; ६. ५९. १; 
७. ९६. १; ८. ७. २४; तैसं०, ३. १. १. १; ५. २. ५. 
१; ५-५. ३. २ इत्यादि । 

तु० 'अथ यदश्रु संक्षरितमासीत्‌ तानि वर्यास्यभवर्त्‌ँ 
शब्रा०, ६. १. २. २; 'उरस एवास्य (हइन्द्रस्य) हृदयात्‌ 
त्विषिरसवत्‌ स इयेनोंज्पाष्टिहामवद्‌ वयसां राजा शत्रा०, 
१२. ७. १. ६; 'एतद्‌ वे बयसामोजिष्ठ बलिष्ठं बच्छयेन:' 
शंब्रा०, ३. ३. ४. १५; 'ए्येनो वे वयसां क्षेपिध्ट: षब्रा०, 
३. ८; 'पदावों वै वयांसि' शब्रा०, ९. ३. ३. ७; “निआंलेर्या 
एतन्मुल यद्‌ व्यांसि यच्छकुनय:' ऐबा०, २. १५ । 

२. बयसू--आयु: अवे०, १२. ३. १; कासं०, 

है बोबू ० 

* बैस्तू०, १. २३८, २३९. 





बैधिक कोश 





११. २; तैब्रा०, ३. १२. ५. ९; शब्रा०, ३. १. २. २६; 
है. ३. रे. ३ इत्यादि | 

अया--ऋग्वेद में शाला को बया कहा गया है : २. 
५-४; ५. १. १; ६. ७. ६; ६. १३. १; ८. १३. ६. 
१७ इत्यादि । 

बयिश्री--पञ्चविश ब्राह्मण १. ८. ९ में बुनने वाली 
(जुलाही) के लिये आया है । 

वबयूय ऋग्वेद १. ५४. ६; २. १३. १२; ४. १९. 
६ में वयूय का उल्लेख आया है। सायण के अनुसार यह 
ऋग्वेद १. ५४. ६ में तुर्वोाति का पैतृक नाम है। राय" 
के अनुसार सभी स्थलों पर इसका अर्थ साथी है। 

बर--कग्वेद-काल से ही दूल्हे के लिए वर शब्द का 
प्रयोग मिलता है : ऋ०, १. ८३. २; ५. ६०. ४; ९. 
१०१. १४; १०, ८५. ८, ९; अवे०, २. ३६. १, ५, ६; 
११. ८. १; ऐग्रा०, ४. ७. १ इत्यादि। 

वरणु--बरना, एक वृक्ष-विशेष : जवे०, ६. ८५. १; 
१०. ३. १: १९. ३२. ९; पंविद्ना०, ५. ३. ९, १०; 
शब्रा०, १३. ८. ४. १। 

तु० तस्माद्‌ बरणो भिषज्य एतेन हि देवा आत्मान- 
मत्रायन्त तस्माद्‌ ब्राह्मणो वारणेन (पात्रेण ) न पिबेद 
वैश्वानरं नेच्छमया इति' तांग्रा०, ५. ३. १०-११। 

वरणावती--अथवंवेद ४. ७. १ में वरणावती का 
उल्लेख आया है। राथ' के अनुसार यह एक नदी हैं। 
लुड़विग) ने इसे बद्धा का पर्याय माना है। सायण के 
समान ब्लूमफील्ड* ने इससे एक पौधा लिया हैं। तु०- 
काशि । 

बरत्रा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में चर्म-रज्जु के 
लिए आया है: ऋ० ४. ५७. ४; अवे०, ११. ३. १०; 


२०. १३५. १३। यह घोड़े या बैल को जुए में बांधने के 
लिये होती हैः ऋ० ९०. ६०. ८; १०. १०२. ८ | , कूप 
(अक्त) से जल खींचने की लेज्जू के लिये भी इसका प्रयोग 


होता था: ऋ० १०. १०६. ५ । 


बर-शिख--किसी आदिवासी जाति के नेता का नाम 


वबरशिस है, जिसे अभ्यावतिन्‌ चायमान ने हराया था: 
ऋ० ६, २७. ४, ५; तु०-बूदे०, ५ १२४॥। 


बरसदू--'एप (सूर्य:) वे बरसद्‌ वरं वा एतत्‌ सचनां 


वस्मिश्नेष आसभ्नस्तपति' ऐड्रा०, ४. २० । 
मर बता 
९ बोबू० । 
3 दॉं9 ऋ०, ३. २०१। 
४ किस ऑए दि अबे०, ३७६ । 





डंथुक 


धराह--सूकर । ऋग्वेद-काल से ही बराह का 
उल्लेख मिलता है: ऋ०, १. ६१. ७; ८. ७७ १०; ६. 
९७. ७; १०. २८. ४; , तु०-कोष्ट्र : अवे०, ८. ७ २३६ 
१२. १. ४८; 'कासं०, ८. २३; २५. २ हत्यादि; मैसं०, 
३. १४. १९ इत्यादि । क्र देवता को स्व का वराहु कहा 
गया हैँ : आऋ७०, १. १४४. ५; लु०-तैसं०, ६. २. ४. २; 
७. १. ५. १ इत्यादि | बराह के शिकार के लिए कुत्तों का 
उल्लेख मिलता है: ऋ० १०, ८६. ४। इसका पाठाम्त्र 
वराहु शब्द केवल देवों के विदोषण के रूप में आया है: 
ऋ० १. ८८. ५; १. १२१. ११; तैआ०, १. ९. ४। 


तु० “अग्नौ ह वा देवा घृतकुम्म॑ प्रवेशयांचकरुस्ततों बराहः 


संबमूव तस्माद वराहों मेदुरों घृताद़ि संभूतस्तस्माद्‌ बराहे 
गाय: संजानते स्वमेबेतद्‌ रसमभिसंजानते' शब्रा०, ५. ४. 


३. १९; 'पशुनां वा एव मन्यु:। यद्‌ वराह: तैब्रा०, १. ७. 
९. ४; 'स (प्रजापतिः) वे वराहो रूप कृत्वा उपन्यमज्जत्‌' 
तैब्रा०, १. १. ३. ६; 

बराहु--द०-बराह 

बरिवस निषण्टु २. १० में धन के पर्यायों में आया 
है। द्र० वासं०, १५. ४; १५. ५; तैसं०, ५. ४. ५. ३ 
इत्यादि । 

वरिष्ठा संवतू-'इयं (पृथिवी) वे वरिष्ठा संबत्‌' 
शब्रा०, ६. ३. २- २; 

खरुू--ऋग्वेद रे. २३. २८; ३. २४. २८; ३-१२६- 
२ में वह का उल्लेख आया है। सायण ने इसे व्यक्ति- 
वाचक माना है; सुषाग्णे के साथ यह शब्द स्वर की दृष्टि 


से संबोधन का रूप है। राथ" के अनुसार बरोसुषामत्‌ 


नाम है । 

वरुण--एक प्रमुख वैदिक देव है। वे संपूर्ण भुवनों के 
राजा है ऋ०, ५. ८५. ३; वे उनके सजाट हैं: ऋ० ८. 
४२. १। देवों और मत्यों सभी के वे राजा है: ऋ० २. 
२७. १०। वरुण की सब से बड़ी विशेषता हैं उनका धृत-म्रत 
होना : ऋ २. १. ४। दाावा-पृथिवी उन्हीं के धर्म से विष्कं- 
भित हैं: ऋ०, ६. ७० १। वे प्रमुख आदित्य हैं। उनका 
उल्लेख मित्र के साथ प्रायः आया हैं। मित्र को दिन का 
और वरुण को रात्रि का देवता कहा गया है : तैसं०, ६. ४. 
८. ३ । विशेष विवरण के लिए द्र०-मैकडानल की वैमा० 

जशाहाणों में बरण:---'गज्व वृत्वातिष्ठंस्तद रणोइभवत्‌ 
ते वा एवं वरणं सन्त वरुण हत्याचक्षते परोक्षेण' गोड़ा ०, १. 
१. ७; 'वरुणों वे जुम्यक:' दब्ा०, १३. ३. ६. ५; 'रात्रि- 
वेदण: ऐब्रा०, ४. १०; 'वारुणी रात्रिः तैग्रा०, १. ७. १०९ 
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वैदिक कोश 








$; में: भ्राण: स वरुण: गोबगा ०, २. ४. ११; 'यो वै वरुण: 
सोउरिनि:' झन्मा०, ५. २. ४. १३; यो वा अग्निः स वरुणस्त- 
दष्येतवद्‌ ऋषिणोक्त त्वभस्ते वदणो जायसे यदिति' ऐश्रा०, 
६. २६; “अथ यत्ैतत्‌ प्रदीप्ततरो भक्‍ति। तहिं हैंष 
(अग्नि:) भवति वरुण: शब्रा०, २. ३. २. १०; 'स 
यदग्निर्धोरसंस्पर्शस्तदस्य वारुणं रूपम्‌' ऐद्रा०, ३. ४; 
“रुष्यो वा एप योउग्निना श्यतो5थैष मँत्रो य ऊष्मणा अत: 
शब्रा०, ५. ३ २. ८; 'यः (अधंमास:) अपक्षीयते स वरुण: 
लाॉग्ा०, २५. १०. १०; 'यः (अधंमासः) एवबापूर्यते स 
वरुण: शब्रा०, २. ४. ४. १८; “श्रीवें वरुण:' कौब्रा०, १८. 
९; “अयं वे (पृथिवी-)लछोको मित्रोध्सो ( थुलोकः ) 
बरुण:' शक्ा०, १२. ९. २. १२; “वयानों वरुण: शत्रा०, 
१२९. ९. १. १६; “अपानों वरुण: शब्रा०, ८. ४. २. ६; 
शोनिरेव वरुण: शन्ना०, १२. ९. १. १७; “वरुणों दक्ष: 
धाब्रा; ४. १. ४. १; 'वरुण एवं सविता' जैउब्ना ०, ४. २७. 
३; 'स वा एयो (सूर्य:)5प: प्रविष्य वरुणो भवति' कौब्ा०, 
१८. ९; 'संवत्सरों वरुण: शाब्रा०, ४, ४. ५. १८; 
'क्षत्र वरुण: कौब्रा०, ७. १०; 'इन्द्र उ वै वरुण:स उ वे 
पयोगाजन:” कौग्रा०, ५. ४; “वरुण्यो यव:' शब्रा०, ४. २. 
१. ११; 'एवा (उत्तरा) वे वरुणस्य दिक्‌' तैब्ना०, ३े- ८. 
२०. ४; “यद्‌ वे यज्ञस्थ दुरिष्टं तद वरुणों गृह्लाति' तांग्रा०, 
१३. २. ४; “अनृते खलु दे क्रियमाणे वरुणों गृह्लति' 
तैब्रा०, १. ७. २. ६; वरुण्यं वा एतत्‌ स्त्री करोति 
यदन्यस्थ सत्यन्येन चरति' शब्रा०, २. ५. २. २०; 'सवो 
वै देवानां वरुण:' शब्रा०, ५. ३े. १. ५; “विराड्‌ वरुणस्य 
पत्नी गोबा ०, २. २. ९; “भप्सु वे वरुण:' तैब्रा०, १. ६. 
५. ६; तस्य (प्रजापते:) यद्‌ रेतस: प्रथममुददीप्यत 
तदसावादित्यो$भवद्‌ यद्‌ द्वितीयमासीत्‌ तद्‌ भुगुरभवत्‌ त॑ 
वरुणों न्यगृह्लीत तस्मात्‌ स भृगुर्वारुणि:ः ऐब्रा०, ३. ३४; 
वरुणस्य वे सुषुवाणस्य भर्गोपाक्रामत्‌ स प्रेधापतद भृगुस्तृ- 
तीयमभवच्छायन्तीयं तृतीयमपस्तुतीयं प्राविशत्‌' तांग्रा०, 
१८. ९. १; 'यो ह वायमपामावतं: स हावभूथः स हैष 
वरुणस्य पुत्रों वा अ्राता वा शब्रा ०, १२. ९. २. ४; 'एता 
वा अपां वरुणगृहीता या: स्यन्दमानानां न स्थन्दन्ते' शत्रा ०, 
४. ४. ५. १०; 'वरुणस्थ वाभिषिच्यमानस्याप इन्द्रियं वीर्य 
मिरघ्ननू। तत्‌ सुवर्ण हिरण्यमभवत्‌' तैब्रा०, १. ८. ९. १; 
“वरुण्या वा एवा यद्‌ रज्जु:' शन्ना०, ३. २. ४. १८; 'वरुण्या 
ये यज्ञें रज्जू: शब्रा०, ६. ४. ३. ८; 'वारुण एककपाल: 
पुरोडाशों भवति' शन्रा०, ४. ४. ५. १५; 'तदू थि वारुणं 
यत्‌ कृष्णं (व.सं:) छात्रा०, ५. २. ५. १७; 'खलतेविक्लि- 
धस्य शुब्लस्य पिड्धाक्षस्थ मूर्षन्‌ जुहदोति । एतद्‌ वे वरुणस्य 
रूपम्‌' तैद्ा०, ३. ९. १५. ३: वरुणों हबे सोमस्य 


राशोञभीवाक्षि प्रतिपिषिष तदश्वयंत्‌ ततो5ए्वः समभवत्‌' 
शब्रा०, ४. २. १. ११; एप वै प्रत्यक्ष वरुणस्य पशुयस्सेष: 
शब्रा०, २. ५. २. १६; “वारुणी च हि रवाष्ट्री बावि:' 
शतब्रा०, ७. ५. २. २०; 'यो राजसूय: स वरुणसव:' तैब्रा०, 
२. ७. ६. १; “वरुण्या वा एता ओषधयो या: कृष्टे 
जायन्तेष्य॑ते मैत्रा यत्नाम्बा:' शन्रा०, ५. २. ३. ८; 'वरुण्या 
वा एबा (शाखा) या परशुवृबणाथषा मैत्री या स्वयं 
प्रशीर्णा' शब्रा०ण, ५. ३. २. ५; 'यद वरुणप्रधासयंजते 
वरुण एवं तहिं भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयति' 
इब्रा०, २. ६. ४. ८॥ 

वरुण-गृहीत--जलोदर-प्रस्त एक व्यक्ति के लिये 
आया है । वरुण ने पापों के दण्डस्वरूप उसे जलोदर रोग 
से भ्रस्त कर दिया था: ऋ० ६. ७४. ४; ७. ८८. ७; 
अवे०, २. १०. १; ४. १६. ६; ७; १४. १.५७; १४, २. 
४९ । व्यक्ति-वाचक शब्द के लिए द्र ०-तैस०, २. १. २, 
१; ६. ४. २. ३; कासं०, १२. ४; दाब्रा०, ४. ४. ५. 
११; तैब्रा०, १. ६. ४. १ इत्यादि । 

वरुश-अघास--इष्टि-विशेष । तु०-तद्‌ यह्वेव 
(प्रजापतिना सुष्टा: प्रजा) वरुणस्यथ यवान्‌ प्रादंस्तस्माद्‌ 
वरुणप्रधासा नाम' शब्रा० २. ५. २. १. 'यदादित्यों वरुणं 
राजानं वस्णप्रधासरयजत । तदु वरुणप्रधासानां वरुण- 
प्रघासत्वम्‌' तैञ्रा० १. ४. १०. ६। 

बरुण-साम एतेन वे वरुणो राज्याधिपत्यमगच्छद्‌ 
राज्यमाधिपत्यं गच्छति वरुणसाम्ना तुष्टुवान:' तांब्रा० 
१३. ९. २३. 

वरुणानी--वरुण की पत्नी : ऋ० १. २२. १२; 
२. ३२. ८; ५. ४६. ८; ७. ३४. २२; अवे०, ६. ४६. 
१; कास०, ८. ५; १९. ३; तैसं०, ५. ५. ४. १। 

बरूत्रि--रक्षा करने वाली । कुछ देवियों या देव- 
पत्नियों को वरूत्रि बताया गया है: ऋ० १, २२. १०; 
२. ६२. ३; ५. ४१. १५; ७. रेढ४. २२; ७. ३८. ५; 
७. ४०. ६; वास ०, ११. ६१; १३. ४४; दज्ा०, ६. ५. 
४. ६; तैसं०, ४. १. ६. १ इत्यादि । 

तु०-अट्दोरात्राणि वे वरूुत्रयो:्होरात्रैहींद सर्व वृतम्‌' 
शब्रा० ६. ५. ४. ६। 

बचेस्‌--तेजस्‌ के अर्थ में वर्चंस्‌ शब्द अनेकद: आया 
है। वर्चस्‌ प्राप्त करने की बैदिक भारतीयों की उत्कट 
अभिलाषा रही है। ब्रह्मवर्चस के लिए तो उनका प्रेम 
बहुत ही स्पृहणीय है : ऋ० १. २३. १३; २४; अंबे०, 
६. ५. १; वासं०, १९. ७; ऋ७० रे. ८. ३; ३. २४. 
१; १०. १२८. १; शत्रा०, ४. ५. ४. ३ इत्यादि । 

छु०-बर्चो वा एतदु अद्धिरस्मभ्‌' अग्रा० ३. २. ४. ९। 


बेदिक कोश 


वचिन---ऋणग्वेद २. १४. ६; ४. ३०. १४. १५; छिल्प का अर्थ “चित्रित” या कई वर्णों बाछा हो सकता 
६. ४७. २१; ७. ९९. ५ में इस के एक शत्रु का नाम | है: वासं०, २४. ५; २९. ५८; तैसं०, ५. ५. २२. १; 
बिन जाया है। उसे दाल कहा गया है एवं शब्बर के | ५. ६. १३. १; ५. ६: २०. १। अश्ण-पिशंग (लाख 
साथ उसका उल्लेख आया है; वह संभवत: आदिवासियों | बदामी) जैसे मिश्चित रंग का भी उल्लेख आता है : तैस्॑ं०, 
में से एक रहा हो : ऋ० ४. ३०. १५; ६- ४७. २१। | $६- ५- ११. ६। 
उसे असुर भी कहा गया है: ऋ०, ७. ९९. ५। संभवतः | २. वर्ण--शाब्दिक अर्थ 'रंग' । ऋग्वेद में वर्ण शब्द 
वह बचोबन्तों से संबद्ध रहा हो । जाति का वाचक बन गया है, कितु प्रारम्भ में वहाँ दासों 
१. बर्ण--रंग । रंग के लिए वर्ण शब्द ऋग्वेद-काल | ऐवें आयों के वर्ण (रंग) का उल्लेख आया है : दास-बर्ण : 
से ही प्रयुक्त होता आ रहा है: ऋ० १. ७३. ७; १. ऋ० २. १२. ४; आर्येबर्ण : ऋ०, ३. २४. ९; 3 
९६. ५; १. ११३. २; ४. ५. १३; ९. ९७. १५; ९. | “९१ र: हे. ५; शांभौसूत्र, ८. २५. २; ०, 
[#४ 86 83०5४ //० ३; ३ अब हर 8 2 आए शत इन शर्तों शा तप 
! भी दिखाया गया है : गोबा०, १. १. २३; कासं०, ११. 


२; १. २३. २; १. २३. २; ११. ८. १६; वासं०, ४. , 2४ 
२. २६ इत्यादि। अनेक प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है, | | * वेद में प्रायः दो ही वर्णों का उल्लेख आता है, कितु 
परवर्ती साहित्य में चारों बर्णों का पूणत: बिकास उभर 


किंतु यह बताना कठिन है कि वैदिक लोग रंगों का विभेद अब 5 शवों हक 0 कक 

किस आधार पर करते थे | ऋग्वेद में लाल और पीले रगों मेक बज है 5 ब हे कप ६ ४ * है * हे |. ६: डे 
विभेद थ * 3३ ६ ० 7 ०, ८. 5; तु०-कास ०, 

के विभेद का कई बार उल्लेख आया है" । काले को कृष्ण ३४. ५; पविब्ना०, ५. ५. १७; तैब्रा०, १. २. ६. ७। 


और सफेद को ह्वेत कहा गया है : ऋ० १. १४०. ९. ऋणग्वेद में वर्ज--वर्ण शब्द के प्रयोग के आधार पर 


तु०-मैसं०, ४. ३. ८ में काले को “ध्येती” भी कहा गया 2 
है। भूरे रंग को श्याम कहा गया है: शबत्रा०, ५. १. ३. ऋग्वेद काल ५ के अस्तित्व या अनस्तित्व का निरू- 
७। नील का अर्थ संदिग्ब है; संभवत: “गाढ़ा काला रंग” | की के है। कितु पुरुष-सृक्त (ऋ० १०. ९०. 


अमिमेते , वतील” | * ४ जवे०, १९. ६. ६, वासं०, ३१. ११; तैआ०, ३. 
इस शब्द से अभिप्रेत रहा हो : छा3०, ३६. १; “नील 2" चारों ; 
को कौउ०, ४ में कलह गा है; तु०-ऋ० ८. १०. | 9 ) में इन चारों वर्णों का उल्लेख आ जाता है: 
३१ “नील” में नीलेपन के साथ काले का भाव मानने का | कट बेहय और शूद कस यह सूक्त बहुत बाद का 
एक कारण यह भी है कि अग्नि के धूम्र को नीला कहा | हु अतः इससे प्रारंभिक ऋग्वेदीय व्यवस्था 


५ .. | का भान नहीं हो पाता ।* त्सिमर ने यह दिखाने का 
गया है । हरि, हरिण, हरित्‌ और हरित दाब्द पीले रंग | कल कोल मे 
५ किया &। वर्ण-व्यवस्था 
के वाचक है, यद्यपि हरे रग का भाव भी इतमें माना जा ' अप हि है कि मम हे होठ । बन ज्यबत्थो 


सकता है; क्‍योंकि मण्डूक के रंग को हरित बताया गया | मल ह पे जप हो कह 
है: ऋ० ७. १०३. ६; तु०-३. ४४. ३। बश्नु शब्द सिन्धु ५ बाहर संस्कृति 320 5 

! है, क्योंकि ! -प्रदेश के आयों को ब्राह्मण-संस्क्ृति के अन्तगेत नहीं 
निश्चय ही बदामी रंग को जताता है, क्योंकि विभोदक के | माना गया है, जो इस बात का सूचक हो सकता है कि 
बीज को बच्षु बताया गया हैं; द्र०-अक्ष | कपिल (अंदर ' दर्ण-व्यवस्था का आरम्भ सध्यदेश में हुआ था, सिन्धु-प्रदेश 
का रंग) लाल बदामी रंग का बोधक है: ऋ० १०. २७. के नहीं, जो कि ऋग्वेद का असली क्षेत्र था। उन्होंने 
१६; बृ3०, ६. ४. १४; जब कि पिजुछ पीत-बनज्वर्ण को म्यूर४ के मत को माना है, जो है :--(क) चतुर्वणों का 
उद्दिष्ट करता प्रतीत होता है: अबे०, ११. ५. २६; उल्लेख ऋग्वेद में केवक पुरुष-सुक्‍्त में आया है; (ख)वर्णों 
कासं०, १५. १; तैसं०, ७. १. ६. २; बृउ०, ६. ४. १४। | में पहले तीन वर्णों को चौथे शूद्र बर्णे से विपयेस्त दिखाया 
पीछे रंग को पीत एवं पाण्डु शब्दों से उदविष्ट किया गया , 


है: बृड०, २. २. ६। केसरिया परिधान (माहारजन) 
का बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ २. ३. ६ में उल्लेख आया है। ' 
राधिर और लोहिंत शब्द छाल वर्ण को सूचित करते है, ; 
एवं अरुण शब्द हलके छाल रंग को सूचित करता है। ' 
“कल्माष” का अर्थ है “चितकबरा” : वासं०, २९. ५८; ः 




















९ तु०-म्पूर, संस्कृत-टैक प्टूस, ११. ७. १५। 

३ द्र०-मैक्समूलर, संस्कृत लिटरेचर, ५७०; देवर, 
इस्तू०, ९. ३; कोल्ब्ुक, एसेज़ १. ३०९, आरंल्ड, 
वैदिक मीटर, १६७ । 

3 आले०, १८५. २०३ । 

। * संस्कृत-टैबस्ट्स, १९. २३९ एवं अग्निम, विशेषतः 

* द्ै०-हापकित्स, जजजओोसो०, ११. १२१ एवं आगे। , २५८ । 
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गग्मा है; (ग) अ्राह्मण शब्द ऋग्वेद में विरल है, क्षत्रिय 
मुदिकल से ही दो एक बार आया है : ऋ०, ८. १०४. १३; 
१०. १०९. ३; शाजस्य, बेद्य और शूत्र का उल्लेख केबल 
पुरुष-सूकत में है; (घ) ब्राह्मण शब्द का अर्थ प्रारम्भ में 
कबि या साधु है, फिर यह पुरोहित का वाचक बन गया है; 
($) केवर्ल इसे गिने स्थलों (ऋ० १. १०८. ७; ४. ५०. 
४; ८. ७. २०; ८. ४५. ३९; ८. ५३. ७; ८. ८१५. ३०; 
९. ११२. १; १०. ८५. २९) पर यह पेशेवर पुरोहित को 
जताता है; अन्यत्र यह व्यक्तिक अनुभवी या ज्ञानी के अर्थ 
में आया है : ऋ० १०, १०७. ६; १०. १२५- ५। किंतु 
स्यूर" ने ब्राह्मण को आरम्भ से ही लानदानी पुरोहित के 
रूप में माना है। 

त्सिमर के अनुसार आयों की पूर्व की ओर क्रमिक प्रगति 
के साथ-साथ वर्णों का विकास हुआ हैं। उन्होंने जरमनी के 
आक्रमणों की इस तथ्य के लिये तुलना की है। आक्रामक 
जाति के स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं एक प्रबल राजा 
का द्वोना । अन्य छोटे-मोटे राजा उसके सामन्त बन जाते 
हैं; सामन्‍्त सिपाही रखते है, जो बड़े राजा की सहायता 
में भेजे जाते है। इस प्रकार योद्धा-वर्ग को उत्पत्ति हो जाती 
है; साथ ही अन्य छोग लड़ाई-झगड़ों के कार्यों से निश्चिन्त 
होकर कृषि, गो-रक्षा, व्यापार-वाणिज्य की ओर ध्यान देते 
है: इस तरह एक और वर्ग बन जाता है। राजा लोग 
पहले के पुरोद्धितों के साथ सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लेते है । 

पहले राजा अपने लिए और जनता के लिए यज्ञ कर 
सकता था; ऋ० ३. ३३. ८; ७. १८. ८३; कितु ऋग्वेद 
में पुरोहितों के इस अधिकार का महत्त्व, विशेषत: विश्या- 
मित्र ओर वसिष्ठ के प्रकरण में उद्दिष्ट है; कितु साथ ही 
देवाषि आधू्टियेण की कथा में राजा के यज्ञ कर सकने का 
अधिकार पुनः उभर आया हूँ : निरुक्‍त, २. १० में ऋ०, 
१०. ९८. की व्याख्या । युद्ध या आक्रमण के अवसर पर 
पुरोहितों का यह अधिकार महत्त्वपूर्ण बन जाता था। 
इस अधिकार को पाने के लिए पुरोह्तों को काफी संधर्ष 
भी करना पढ़ता था। अथर्ववेद में सृझ्जयों की कथा से इस 
पर प्रकाश पड़ता है : अवे०, ५. १७-१९ । इतरुद्विय मन्त्रों 
में भी ऐसे अशान्ति-काल में पुरोहितों के उन मन्त्रों का 
उल्लेख आता है, जिनमें रब को सभी प्रकार के आदि- 
बासियों, चोरो एवं डाकुओं आदि का अधिपति बताया गया 
है: वासं०, १६-ल्‍-तैसं ०, ४. ५. (-११--कासं०, १७, 
११-१६ मैसं ०, २. ९. १-१० | 
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१ उक्त, २५९ । 
* स्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स, २९. २८०- २८९ । 
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प्रायः यही मत वर्ण-व्यवस्था के संबन्ध में शिरोषार्य 
है* । कितु कुछ विद्वानों ने इसका विरोध भो किया है? । 
निदान इस विषय को सरल ढंग से इस प्रकार रख जा 
सकता है: वर्ण-व्यवस्था एक क्रमिक विकास का परिणाम 
है; ऋग्वेद के काल में यद्यपि वर्ण-ब्यवस्था उतनी नहीं उभर 
पाई थी, जितनी कि यजुर्वेद-काल में, तथापि उसका 
अविकसित बीज तब भी वर्तमान था; “ब्राह्मण” दाब्द 
आरम्भ में केवल कवि या साधु के अथ में ही नहीं, भपितु 
पुरोहित के अर्थ में भी आया है; ऋग्वेद को सिन्धु-प्रदेश 
की ही रचना न मानकर अधिकांश में मध्यदेश की रचना 
मानना चाहिये; विशेषतः सुदास और उसकी विजयों 
के प्रकरण (ऋ० मं०, दे, ६) में । इस मत का समर्थन 
पिशल3, गेल्डनरई , हापकित्स" और मैक्डानल' ने 
किया हैं। साथ ही ऋग्वेद में त्रिबर्गीप या खतुर्वगोय 
विभाजन का उल्लेख ब्रह्म, क्षत्र, विदा: के रूप में अथवा 
उक्त तीन वर्गों एवं असम्य बर्ग के रूप में मिल जाता है; 
द्र०-ऋ०, ३. ३५. १६-१८; १. ११३. ६; २. २७. ८; 
६. ५१. २; ७ ६६. १० । ऋग्वेद में युद्ध किसी वर्ग 
विशेष के लोगों के लिए ही नहीं था । अधथर्बवेद २. १९. 
१; ९. ७. ९; १५. ९. २.३ में जन का “बल” के 
साथ उल्लेख है; वहाँ भी विश्‌ के सभा, समिति एवं सेना 
में भाग लेने का उल्लेख आ जाता है। क्षत्रिय पहले 
सामनन्‍्त-वर्गीय व्यक्ति ही थे, बाद में वे भी वंश-परंपरागत 
बनने रूग गये थे; राजा भी वंश-क्रमागत होने छगे थे; 
द्र०- राजमू । कितु यह मानना अनिवार्य बन जाता है कि 
शूद्व इन सबसे पृथक थे। इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था के मूल 
तत्त्व ऋग्वेद-काल में ही विद्यमान थे। पुरोहित अवश्य 
प्रमुख थे; किलु उन्हें यज्ञ के विशेष ज्ञान के आधार पर 
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% द्र०-फान श्रोडर, इन्दीन्स, १५२; मैक्डानल, सं० 
लिट०, १५९; बेबर, इस्तू ०, १०. १; केगी, ऋण, 
दि० ५८ । 

३ हाग, ब्रह्म उण्ड दी ब्राह्ममनन, १८७१; केनें, 
इंदिश्शे थियोरियन ओवर दे स्टाण्डेनू-फेरडीलिंग, 
१८७१; लुड़विग, दी नाखरिश्तन देस ऋग-उन्द 
अथर्ववेद ऊबरज्योग्राफीएशे फेरफासूंग देस आल्तन 
इन्दीन, ३६ एवं अग्रिम; ट्रां० ऋ०, ३. २३७. 
२४७; ओल्डेननर्गय, रिलिगियोन देस बेद, ३७३ 
एवं अग्रिम; तु०-स्सादामौगे०, ५१. २६७ एवं 
अप्रिम; गेल्डनर, वैस्तु०, २. १४६. ठि०। 

डर बैस्तु ०, २. २१८ 4 

४ बही, ३. १५२ । 

५ अंगनोतो०, १९. १८॥ 

३ संस्कृत लिटरेंचर, (४५। 
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यज्ञानुष्ठान के छिये रक्षा जाता था, यद्यपि बाद में वे भी । और विज्ञ का भी एक साथ उल्लेख आया है; द्र० क्षत्रिष, 
वंशकसायत बन गंये थे । ! बैदय, विद | 

देधापि जैसे आख्यानों के आधार पर यह दिखाने का | जर्जण के संबन्ध से आवदयक उठद्धरणों का बढ़ा संग्रह : 
प्रयास करना भी आवश्यक नहीं है कि पहले बर्ण-व्यवस्था | म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, १२ में. है; वेबर, इस्तू०, १० .में 
नहीं थी; क्योंकि उपलिषदों में पहले राजाओं के पौरोहित्य | ब्राह्मणों से संबद्ध उद्धरण आ गये है । धर्मंसृत्रों में वर्णे- 
कार्यों एवं ज्ञान-दान में भाग छेने का भी उल्लेख आता | व्यवस्था के संबन्ध में पर्याप्त सामग्री है, कितु वे बहुत बाद के 
है और उपनिषदों को विकसित वर्ण-व्यवस्था के युग | है, और वैदिक काल के लिए उनके आधार पर कोई पक्‍का 
का ही माना जाता है। साथ ही देवापि की कथा में इस | पेश मत करना कठिन है । 
दुष्टि से अधिक बल भी नहीं है। क्योंकि उनके क्षत्रिय होते वर्षों में संबन्ध--यज्ञ-साहित्य वर्णों के संबन्ध में 
का प्रमाण निरक्त २. १० से पहले कहीं नहीं मिलता । | सूक्ष्म विवेचनों से भरा पड़ा है। उदाहरणार्य, चारों वर्णों 
तु०-विश्वाभित्र ओर जहनु । । के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के श्मशान-स्तूपों के बनाने का 

परवर्तो संहिताओं ओर ब्राह्मणों में वर्ण--ऋग्वेद-कारू | निर्देश शतपथ ब्राह्मण १३. ८. ३. ११; में किया गया है । 
एवं परवर्ती काल की वर्ण-व्यवस्था में इतना ही अन्तर | चारों वर्णों के संबोधन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार बताये 
है कि जो व्यवस्था पहले नाम-मात्र की थी वही आगे | गये हैं:--“एहि” (आओ), “आगच्छ” (आ जाओ), 
चलकर पर्याप्त विकसित एवं कठोर निय्रमों में बंध गई। : «आद्रव” (शीघ्र आओ) और “आधाव” (दौड़ कर 

वर्णों के नाम -भारम्भिक नाम है: ब्राह्मण, राज्य, . आओ); इनमें नज्जता या शिष्टता का उतार-चढ़ाव हैः 
वैद्य और शूद्र : ऋ० १०. ९०; तैसं०, ७. १. १. ४, ५; । शब्रा०, १. १. ४. १२। पुरुषमेघ के प्रसज़ में चारों बर्णों 
ऐब्रा०, ८. १९. १; शन्रा०, १. १. ४. १२; ३. १. १. । के छोग चार प्रकार के देवों को समपित किये जाते हैं: 
१०; ५. बज ९; 228: ६- ९- ६- र हू अथवा | बासं०, ३०. ५; तैब्रा०, ३. ४. १. १; शक्रा०, १३. ६. 

क्षत्रिय, बेइय ओर शूद्र : बृुठउ०, १.२. २७ ; ० बह ह 

काम के हाल शा एक 5३३ ल्नविशार 5 880 कद कि २2 कक, 
१३. ६. २. १०; वासं०, ३०. ५। अन्य नाम भो आते | ४ सि०, १७. ४; रे७. १ वास०, १०. बज 5 
है: ब्रह्मतू, क्षत्र, शूद्धाया: तैसं०, ४. ३. १०. १-३; | २४ ऐब्रा०, ७. २३. २४; ८. ४ इत्यादि । हे 2, 
कासं०, १७. ५; वास, १४. २८-३०; ब्ह्मन्‌, राजस्य, ऐसे नियम मिलते हैं: आगुसूत्र, १. २४. १ १. १२९। 

, आर्य : अबे०, १९. ३२. ८; तु०-१९. ६२. १; / ,. किंतु प्रथम तीन वर्ण शूद् से कुछ मानों में विशिष्ट 
३७४४४ नीलरो 28 ; है। शतपथ ब्राह्मण ३. १. १. १० के अनुसार दीक्षित 
ब्रहान्‌ू, राजन्य, वेदय, शूद्र : कासं०, ३७. १; ब्राह्मण, । अं 
राजन, बेदय, शूद्र : तैसं०, ५. ७. ६. ४; कासं०, ४०. ' व्यक्ति को छोड से वार्तालछाप नहीं करना चाहिये : तु० 
१३; मैसं ०, ३, ४. ८; वास०, १८. ४८; शत्रा०, ५. ६. आपस्तम्ब, काश्नीसूतर, ७. ५. ७ के भाघष्य में उद्धृत; 

2 20233 | है आश्रौसूत्र, १२. ८. ७*। प्रायः शाद्र को अपविन्र एवं 


४. ९ दत्यादि; देव, राजन, शूद्र, आयें: १९. ६२. १; अॉंबली 2 
वासं०, २६. २; तु०-अर्य, आर्य, अह्मन्‌, क्षत्र, विश्‌ और यज्ञ-स्थली पर जाने के अयोग्य माना गया है : शज्ना०, ३. १. 


5 | । १. ९; तु०- ५. ३. ३. २; तैसं०, ७. १. १. ६; कासं०, 
शूब्र : बृठ०, १. २. १३ माध्यं० १. ४. १५ काण्व । कुछ . जैसं लिये 
अन्य स्थलों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य के साथ चाष्डार | (१०; मैंसं०, २. ४. ८। अग्निहोत्र के हिये धूत्र के 
का भी उल्लेख आता है: छाउ०, ५. १०. ७। कभी- | हाथ से दुहे गये दूध को त्याज्य बताया गया है: कासं०, 
केवल तीन उच्च वर्णों का उल्लेख मिखता है; ब्राह्मण, |? र। मैसं०, ४. १. ३। किंतु हुसरी ओर बुछ स्थलों 
राजस्य, बैध्प : अबे०, ५. १७. ९; मैसं०, ३. १.५; | 7 शूद़ का भी सोम-यज्ञ में अधिकार माना गया है: 
१ २ श हु, ४. बढ तैद्ा० ३. १२. ९. २; तैसं० ॥ दब्रा०, ५. ५. डं, ९; तु०-१. १. ४. १२१। केक 
0 का: ! आल, ८ में के अग्नि-चयन के साथ 
, २. ५. २. ३; तैआ०, २. ८. ८; भहान, क्षत्रम, विश: : “हि ९ है. ४. ८ में जन्य वर्णों । 
बा है की रे ; ही १४; असल कंस | श्थकार के लिये भी उसका विधान बताया गया हैं। कुछ 
११. २. ७. १५ एवं अग्रिम; १४. २. २. ३०; तैआ०, ४. | स्थलों पर है+ पक अन्य तीन बता ते उसका विपर्यास 
१०. १०-१२ इत्मावि; तु० अबे०, ५. १८. १५; कासं०, | हे हैंए हविंकषक कहा गया है: ऐ्ा०, ७. १९ १५ 
१२. १; २९. १०; बासं०, ३८. १९। ब्राह्मण, राजन्‌ | मैसं ९४. ६; गोबा० २. १. ६। 
सौर शूद्र इन तीनों का उल्लेल अथबंबेद १०. है. १३२ में |" द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. २० एवं अग्रिम । 
भाता है। दो बणयों आर्यात्‌ ब्रहमन्‌ और शत अंबवा क्षेत्र | * बेबर, इस्तू०, १०. १२। 


डरे 


बरेदिक कीक्ष 








अिनिनानननन॑नतियन धान. 


प्रत्येक वर्ग की अलग-अछकूग विशेषताओं का वर्णन , वध्य (>वयथाकामवरध्य:) था। 


ब्राह्मण, कत्रिय, बेदय और शूद्र शीर्षक लेखों में किया 
गया है। उनका सारांश इस प्रकार हैः:--बिज् बह आधार- 
प्रीठ हैँ, जिस पर बाह्रण और क्षत्रिय जोवन-निर्वाह करते 
हूँ: शब्रा०, ११. २. ७. १६; कौब्रा०, १६. ४; ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय बिक्षू से बढ़ कर है : पंविव्रा ०, २. ८. २; ११. 
११. ९; ऐब्रा०, १५. ६. ३; २. ३३. १; कासं०, २९. 
१०; वैसं०, २. ५. १०. १; शब्रा०, ६. ४. ४. १३ इत्यादि । 
तीनों वर्ण शूद्र से बढ़कर है। राज्यसत्ता राजा, उसके 
सामन्‍्तों एवं सैनिकों में निहित थी; इन सबको क्षत्रिय 
कहा जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, प्रशासन, न्याय, युद्ध 
आदि कार्य क्षत्रियों के उत्तरदायित्व में थे। राजा द्वारा 
सामन्तों को ग्राम दिये जाते थे, जिनसे वे कर बसूलते थे; 
उनके अपने खेत भी होते थे; उनमें दासों एव अधिवासियों 
द्वारा वे खेती कराते थे। राज्य निइचय ही छोट-छोटे होते 
थे, महाराज आदि हाब्दों के अतिरिक्त कोई ऐसा शब्द 
नहीं मिलता जो बड़े राज्यों को सूचित करता हो । विश 
(>+प्रजा) या बंदय छोग कृषि, पशु-पाछन एवं व्यापार 
करते थे; वे राजा या सामन्‍्तों को कर देते थे; क्योंकि 
सुरक्षा का भार इन्ही लोगो पर रहता था । भले ही वंद्यों 
में कुछ बड़े भूस्वामी रहे हों और वे अपने हाथों खेती न 
करते रहे हों, कितु बहुसव्यक लोग अपने हाथो खेती करते 
थे। युद्ध के समय ये लोग भी सेना में भर्ती हो जाते थे; 
क्योंकि इन लोगों का पारस्परिक अलगाव अभी बहुत आगे 
नही बढ़ा था; और न विभिन्‍न वर्गों के पेशो का विभाजन 
ही बहुत पक्का बन पाया था। पुरोहितो के संभवत: दो 
वर्ग थे: वे या तो राजा अथवा सामन्तों के पुरोहित थे, 
उनके दरबार में आया जाया करते थे, और आवश्यकता 
पड़ने पर समति आदि भी दिया करते थे; दूसरे वे जो पुरो- 
हिताई का सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, और राजा 
अथवा सामान्तों द्वारा रच जाने वाले प्रभूत यज्ञों में सहायक 
ऋत्विजों का कार्य करते थे । 


ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९ में वर्णों के सबन्ध का सार 
अच्छी प्रकार दिया गया है : श्राह्मण क्षत्रियों से दान लेते 
थे (+-आदायी थे), सोम-पान करते थे (--आपायी) 
भोजन चाहते थे (--आवसायी) और इच्छानुसार हटाएं 
जा सकते थे (ल्च्यथाकामप्रयाप्य); कितु इन शब्दों को 
व्याख्या और प्रकार से भी की गई है, जिसके अनुसार वे 
अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकते थे । (आबव: 
सायी का अर्थ किया गया है, “सर्वत्र बसने या घमने 
वाला” | द्र०-वेबर, इस्तू ०, ९. ३२६. १०. १४) | छू 
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दूसरों का सेवक (>८अन्यस्य प्रेष्य:) था; वह इच्छानुसार | 


वैद्य कर देने वाला 
(अन्यस्य बलिकृत्‌), अन्यों का उपजीव्य (5-अन्यस्याश्वः) 
और इच्छानुसार दमनीय (>न्यथाकामण्येय:) था: ऐन्ना०, 
७. २९. ३। इन सभी वर्णों का संबन्ध क्षत्रिय से 
ब्रताया गया है। क्षत्रिय इस उल्लेख के अनुसार श्राह्मणों 
को भी नियन्त्रित कर सकता था; बेश्य तो उससे छोटा, 
एवं उसे कर देने वाला था ही; उसकी भूमि को भी वह 
छीन सकता था; कितु अकारण उसका वह वध नहीं कर 
सकता था। अब रही शूद्ध की बात; उसे न तो संपत्ति का 
अधिकार था और न जीवन का ही । 


उक्त संदर्भ बाद का है, और इसी छिये क्षत्रिय को 
उसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दिखाया गया है । ऐसा प्रतीत 
होता हैँ कि वर्णव्यवस्था-संबन्धी नियमों के क्रमशः कड़ा 
होने के साथ-साथ बवेइय का स्थान अधिकाधिक हीन होता 
गया । वेबर” ने यह दिखाया हैं कि किसी समय वाजपेय 
यज्ञ, जिसमें रथो की दौड़ भी होती थी, राजा और पुरोहित 
के समान बेहय के लिए भी विहित था, जैसा कि दाखायन 
श्रौतसूत्र १६. १७. ४; (तु०-१५. १. १) से पता चलता 
हैं । कितु इस दृष्टि से तो राजा के महत्त्व में भी कुछ कमी 
आ गई है : तैत्तिरीय शाखा के ग्रन्थों (तैसं०, ५. ६. २. 
१; तैब्रा०, १. ७, ६. १; तु०-लाक्रौसूत्र, ८. ११. १; 
आशओसूत्र, ६. ९. १९) के अनुसार वाजपेय एक छोटा यज्ञ 
था, जो राजा के प्रसद्भ में राजसुय यज्ञ के बाद होता था; 
और पुरोहित के प्रसजु में वृहस्पतिसव के बाद होता था; 
कितु शतवथ ब्राह्मण ५. १. १.१; ५-२: १. १९; 
काश्रौसूत्र, १५. १. १, २ के अनुसार वाजपेय करने वाला 
बाह्यण हो हो सकता था; और इस यज्ञ को बृहस्पति-सव 
से अभिनव बनाया गया है, जो कि केवल पुरोहितों के ही 
हित में था। कितु शतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण के 
इन स्थलों पर आवश्यकता से अधिक बल नही देना 
चाहिये; क्योंकि इनमें पुरोहितों ने यह दिखाने का प्रयास 
किया है कि समाज में असल में उनका क्या महत्त्व होना 
चाहिए; और कुछ अंशों में यह उन्हें प्राप्त भी था । दूसरी 
ओर वैदिक काल से कुछ ही बाद के ग्रन्थों में, आदेकाव्य 
और पालि-साहित्य में ब्राह्मणों का महत्त्व क्षत्रियों की 
अपेक्षा कम है 


$ ऊबर देन वाजपेय, १० एवं अग्नित्र । 

३२ द्र०-हापकिन्स, जअओसो ०, १३. ९८४ एवं अप्रिम; 
फिक, दी सोश्याल ग्लीढरूडु १०७ एवं अप्रिम; 
रीज डेविड्स, बुद्धिस्ड इण्डिया, ५३ एवं अग्रिम, 
१५८ । 


बेदिक कोश ड३३ 





यश्षपि वर्णों के पारस्परिक संबन्ध का वैदिक साहित्य में | १२. २१. १, २; बृउ०, ६. ४. २९ । दूसरी ओर इस बातें 
विशद विवेचन है, तथापि स्पृश्यता एवं अपने से नौचे के वर्ण | के भी प्रमाण मिलते हैं कि कभी-कभी ब्राह्मण यंश तक की 
वाले व्यक्ति के साथ भोजन के निषेध का वहां जिक्र नहीं | पवित्रता पर विद्येष ध्यान नहीं दिया जाता था। कषब 
के बराबर आता है। ये निय॑म॒ स्मृतियों एवं सूत्री में मिल | ऐल्थ को दासी-पुत्र कह कर ताना दिया गया है : ऐशग्रा०, 
सकते हैं; उदाहरण के लिये देखिये मनु० ३. २३९; ५. | २. १९. १; कौब्रा०, १२. ३। बत्स को शूद्रा का पुंत्र 
८५; वाघसूत्र, १४. १; आपघसूत्र, १. ६. १८, १६; | कहा गया है; कितु बत्स ने अपने वंश की पवित्रता अग्नि- 
२. ४. ९. ७; गोंधसूत्र, १७. १७; मनु० ४. २१० । परीक्षा द्वारा प्रमाणित कर दी थी: पंवितज्ना०, १४. ६. ६ 
विष्णु०, ४१. ७। यह सच है कि अन्‍्यों के साथ भोजन | तैत्तिरीय संहिता ६. ६. १- ४ के अनुसार विद्वात्‌ 
का निषेष है (उदाहरणार्थ ऐआ०, ५. रे. ३) कितु यहाँ | (शुश्षुवान्‌) व्यक्ति ब्राह्मण ओर आरषेय (5-ऋषि का 
वर्ण-व्यवस्था का प्रकरण नहीं है; केवल यजिय कार्य के | वंशज) होता है। जबारा के पुत्र सत्यकाम को भी 
अनुष्ठान के लिए आवश्यक पवित्रता को ध्यान में रखकर | हारिद्रमत गौतस ने अपना शिष्य बना लिया था, यद्यपि 
ऐसा कहा गया हैं। इसका आधार अन्य प्राचीन जातियों | के अपने पिता का नाम तक नहीं बता सके थे : छाउ०, 
के समान यह अन्ध-विश्वास भी हो सकता हैं कि एक साथ | ६. ४. ४। काठक संहिता ३०. १ में कहा गया है कि एक 
भोजन करने से एक दूसरे के समान आचार-विचार बन | ज्ञान ही की महत्ता है, वंश की नहीं; कितु इन कथनों से 
जाते है; कितु वैदिक भारतीयों ने अपने से निम्न वर्ण के | हतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि वंश-परंपरा 
व्यक्ति से भोजन लेते में पवित्रता का नाश नहीं माना है: | की पवित्रता के नियम बहुत दृढ़ नहीं थे; और पवित्र 
तु० छा3०, १. १०. १; तैआ०, ५. ८. १३ । वैदिक-काल | आनुवंशिकता ही वर्णें-व्यवस्था की आधार-शिला थी । 
में ही नहीं, अपितु आर्षकाब्य-काल में भी जातीय मुखिया, | याजुष संहिताओं में आर्थ और शूद्रा या शूद्मा एवं आयें 
विधान, संगठन अथवा सामान्य उत्सव आदि का उल्लेख | के गह्म॑ संपर्कों का भी उल्लेख आया है : तैसं०, ७. ४. 
नहीं मिलता । वैदिक वर्ण-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह १९. ३, ४; कासं०, अहृवमेघ, ४. ७; वासं०, २४. ३०, 
है कि वह आनुवंशिक आधार पर खड़ी हुई थी; एक समान | २१। संभवत: कभी ऐसे विवाह भी हो जाते रहे हों । 
वृत्ति करने पर निर्भर थी; एवं अन्तरवर्णीय विवाह के | यदि हम बृहद्देवता ४. २४, २५ की व्याख्या को ठोक माने 
विरुद्ध थी । ले तो दीर्घतमस्‌ वासी उश्चिज के पुत्र थे, जिनकी कथा 
अम्तरवर्णीय विवाह पर रोक--एरियन की इण्डिका | 'डचेविद्ञ ब्राह्मण १४. ११. १७ में आई है । 

१२. ८. ९ में, संभवतः मेगस्थनीज के आधार पर यह अथवंवेद ५. १७. ८, ९ में कहा गया है कि यदि 
उल्लेख आता है कि आर्य अन्तरवर्णीय बिवाह के विरुद्ध | किसी स्त्री के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य पति हों तो 
थे। पालि-्साहित्य में भी ऐसे प्रकरण मिरू जाते हैं" । | सबसे प्रमुख अधिकार उस स्त्री पर ब्राह्मण का होता है; 
मनु १०. ५; ३. १५ के अनुसार यद्यपि निम्न वर्ण की ' और उसका वास्तविक पति उसे ही माना जाना चाहिये । 
स्त्री से ऊँचे वर्ण का व्यक्ति विवाह कर सकता था; | जैंत्रियकन्याओं का ब्राह्मणों से विवाह उद्दिष्ट है : राजा झर्यात 
तथापि इसे गहित ही समझा जाता था। पारस्कर गृझ्- की कन्या का झ्यवम् ऋषि के साथ शब्रा०, ४. १. ५. 
सूत्र १. ४ के अनुसार भी ऊँचे बर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण | ७ में और रथवीति की कन्या का इृयावाइव के साथ बृदे० 
की स्त्री से विवाह कर सकता था; किंतु छूद्र स्‍्त्रीसे | ५" ५० में परिणय सूचित होता है । 

विवाह का वहाँ भी निषेध आया है, यद्यपि गोगुसूत्र । पेशा और बर्ण--प्रीक ग्रन्थों " एवं जातकों के आधार 
३. २. ४२ के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में झूब्रा | पर कहा जा सकता है कि सभी वर्णों के छोग सामान्यतः 
से भी विवाह किया जा सकता था। प्राचीन साहित्य में | अपने-अपने कामों में लगे रहते थे; जब कि ब्राह्मण पुरो- 
भी वंश की पविजता पर बल दिया गया है: सैसं०, ६. | हित के कार्य के अतिरिक्त अन्य अनेक काम भी कर 
६, १. ४; वासं०, ७. ४६; तैम्रा०, १. ४. ४. २; शत्रा०, | छेते थे; और श्षमण एवं संन्यासी तो किसी भी जाति के 
४, ३. ४. १९; १२. ४. ४. ६; काश्रौसृत्र, २५. ३.१७; | आदमी बने सकते थे । कितु वैदिक काल की प्रथा सरल 
राओऔसूत्र, १. १. ७; कौसूत्र, ६७; तु० शत्रा०, ११. ५. ७. | थी: वहाँ पुरोहित और राजा क्रमदा: यज्ञ और प्रशासन का 

3 कक प 5 लक अर ही पा, हक ४५ ९ एरियन, इंडिका, १२. ८. ९; स्ट्रेबो, १५. ४. ४९॥ 

$ तु० फिक, उपर्युक्त, ३४. ४० । २ तु०-फिक, उम्त, ४० एवं अग्रिम । 


























इशड 


कार्य करते थे। लुड्बिग" के अनुसार दीर्घभवस्‌ नामक | 
ब्राह्मण के व्यापार करने का उल्लेख ऋग्वेद १. ११२. : 
११ में दीख पड़ता है; यह हो सकता था (परवती सूत्रों , 
में भी इसका विधान आता है), किंतु निरचयपूर्वक ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। महत्त्वपूर्ण प्रइन तो क्षत्रियों के 
पौरीहित्य कार्य के संबन्ध में है; कितु इस विषय में 
निदचायक संदर्भ बहुत ही कम हैं। अलबत्ता विदया- ' 
सित्र का उल्लेख किया जा सकता है। ऋग्वेद में 
तो उन्हें सुदास्‌ से संबद्ध पुरोहिस ही कहा गया है; कितु 
पत्चबिश ब्राह्मण २१. १२. २ में उन्हें राजा जहूसु का 
बंदाज एवं राजा बताया गया है; तथा ऐतरेय ब्राह्मण 
७. १८. १९ (तु०-शांश्ौसूत्र, १५. २१) में शुनःहेष के ' 
विदध्वासित्र के दत्तक पुत्र होने से दो वंशों (गाथियों के ' 
देव वेद एवं जहमुओं के) आधिपत्य को प्राप्त करने का 
उल्लेख मिरू जाता है। पच्नविश बाहाण में राजन्यथि 


और वेवराजन्‌ जैसे पारिभाषिक शब्द क्षत्रियों के लिये - 
, अन्यत्र राजन्य के मत को हेय सम्रझा गया हैं: शब्रा०, ८. 


आये हैं : १२. १२. ६; १८. १०. ५। जैमिनीय ब्राह्मण 
(ह्र० पृ० ५६२, पाण्डुलिपि३) में कहा गया है कि तस्व- 
विशेष को जानने वाला राजा ऋषि बन जाता है. (+- राजा 

सह्नुषिर्भवति) । जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण १. ४. २ ' 
(तु० ऐब्रा०, ७. १७. ६ में राजपुत्र विधवासित्र) में एक 
बाह्राण को राजन्य बताया गया हैं। देवापि की कथा का 
कपर उल्लेख किया जा चुका हैं। म्यूर३ ने ऋग्वेद पर 
सायण भाष्य (१. १००; ४. ४२; ४३; ४४; ५. २७; 
६- १५; १०. ९, ७५, १३३, १३४, १४८, १७९ इत्यादि) 


के आधार पर ऐसे अनेक सृक्त-द्रष्टा ऋषियों का उल्लेख , 
किया हैं, जो राजा थे। कितु कहीं-कहीं उन्होंने इसमें 

गलती भी कर डाली है; जंसे पृथोबेन्य के सुक्त १०. ' 
१४८. ५ में कहीं भी उनके ऋषि के अतिरिक्त और कुछ / 
होने का उल्लेख नहीं मिलता हैं। शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५. 
४ में उन्हें राजा कहा गया है; कितु इसे वे विशेष महत्त्व ; 
नहीं देते; उसे वे वैसा ही मानते है, जैसे विश्वासित्र को : 
केवल बाद के काल में क्षत्रिय कहा गया है। विदवासित्र ' 
और द्यापर्णों के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण ७. २७ में कहा | 
गया है कि इन राजाओं ने पुरोहितों की सहायता के ' 
बिना यज्ञ-संपादन किया था । कितु यह व्याख्या अनिदिचत 
है; इसी प्रकार समानान्तर स्थल पर कद्यपों, असितमृगों । 
और भूतबीरों की तुलना करने पर प्रतीत होता है कि 
वहाँ राजा की सहायता के लिए भ्रन्‍्य पुरोहित भी थे । | 

3 द्रां० ऋ०, ३. २२७ । 


3 उक्त, १९ २६५ एवं अग्निम । 
४ द्ृ७-त्थिमर, आले०, १९६। 


| 
| 
२ हापकिन्स, जअओसो० में उद्धृत । | 
। 


वैदिक कोश 


उप॑निषदों के कई स्थलों पर ब्रह्म-ल्ान के आ्याश्याता 
राजाओं का उल्लेख आता हैं। इस प्रकार राजा जनक के 
ब्रहात्‌ हो जाने का कथन आता है : शत्रा०, ११. ६. १. 
१० | अजातजत्रु ने मार््य बालाकि को शिक्षा दी थी : 
बृउ०, २. है. १; कौउ०, ४. १। प्रवाहण जेव्लि ने 
इवेतकेतु आउजेय को (बृउ०, ६. १. १; भाध्यं०-+६. 
२. १ काण्व; छाउ०, ५. ३. १), शिल्क ने शालूवत्य 
(छाउ०, १. ८. १) और चैकितायन दाल्म्य को (छाउ०, 
१. ८. १) शिक्षा दी थी । अइजपति कंकेय ने भी ब्राह्मणों 
को पढ़ाया था: शाब्रा०, १०. ६. १. २। इन स्थलों के 
आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि उपनिषदों के 
सिद्धान्त विद्ेषतः क्षत्रियों द्वारा स्थापित किये गये थे"; 
किंतु यह मत चिन्त्य है* । राजा संभवत: अपनी चादुकारी 
चाहते थे, और अपने को ब्रह्म-सिद्धान्त-प्रतिषादक के रूप 
में ग्रन्थों में सत्यापित देखता चाहते थे; अतः उन्हें 
उपलिषदों में इस रूप में उल्लिखित माना जा सकता है । 


१. ४. १०। 
फलत:ः यथार्थ निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि कुछ 
अपवादों के अतिरिक्त क्षत्रियों एवं राजाओं ने ब्राह्मणों के 


: पौरोहित्य एवं तस्व-प्रतिपादन के कार्य में आवश्यकता से 


अधिक हस्तक्षेप नहीं किया था। वर्ण-संबन्धी पेशों के सर्वथा 
बदल जाने का एक भी स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता | हां, 


: उत्तरवैदिक काल में कोई भी राजा श्रमण हो सकता था; 
, देवापि के आधार पर वैदिक साहित्य में ऐसो प्रथा को 


दूंढ़ना अनुचित प्रतीत होता हैं । 
दूसरी ओर ब्राह्मण छोग, कम से कम पुरोहित लोग 
युद्ध में राजा के साथ भाग छेते थे; जेसे कि वसिष्द और 


। विदवासित्र ने निद्नय ही भाग लिया था: ऋ०, ३. ५३. 


१२, १३; १. १२९. ४; १. १५२. ७; १. १५७. २; 
७. ८३. ४; १०. ३८; १०. १०३ इत्यादि । आप्षकाब्य- 
काल में भी पुरोहित छोग युद्धों में भाग लेते थे? । कितु 
इससे यह निष्कर्ष नहीं लिकाला जा सकता कि पुरोह्वितों 
ने अपना वर्ण बदल लिया था। 

वर्ण-परिवतंन का एक और संकेत शतपथ ब्राह्मण १०. 
४. १: १० में देखा जा सकंता है, जहाँ इ्यापर्ण तायकायन' 


* द्र०-डायसन, फिलासोफी आफ दि उपनिषदूस, १७ 

२ द्र०-ब्लूमफील्ड, रिलिजन आफ दि वेद, २१८ एवं 
खग्रिम; कीच, जराएसो०, १९०८, ८३८. ८६८, 
११४२; ऐडा९, ५०, ५१, २५७ | 

3 द्र०-हापकिल्स, जजओीदों ०, १३.. ६८४ । 
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ने अपने पुत्रों के विधय में कहा है कि ये सामन्त, पुरोहित 
एवं इाहनों के सामान्य सदस्य बन सकते हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. २५ में विध्वामित्र से कहा गया है कि द 
उन्होंने गलत हबि दी तो उनके पुत्र अन्य तीन जातियों 
के बन जायेंगे । ऋग्वेद ३. ४३. ५ में सोव-पात से मत्त 
एक ऋषि कहता है कि उसे राजा बना दिया जाय। 
वूसरी ओर पर आदणार जैसे कुछ राजाओं के सत्त्र करने 
का उल्लेख आता है : पंविब्रा०, २५. १६. ३; वैसं०, ५. 
६. ५. है; कासं० २२. ३। वर्ण-परिवतन की दृष्टि से 
इन सब श्रकरणों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । परवर्ती 
काल में श्राह्मण भी राजा हो सकता था; और ऋग्वेद 
में एक ऋषि नशे में कहता है कि सभी राजा ब्राह्मण हैं, 
क्योंकि वे दीक्षित हो गये है; द्र० शब्रा०, १३. ४. १. १३; 
तु०-११. ६. २. १ में जनक का प्रसज़ | यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि वर्ण-परिवततेन असंभव था, किंतु किसी भी 
स्पष्ट उल्लेख के आधार पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता 
कि वर्ण-परिवर्तन वैध एवं सामान्य था । 

फलत: यह माना जा सकता है कि पुरोहित और राजा 
आनुवशिक होते थे। चुनाचे इन दोनों को बस्तुतः दो 
वर्णों के रूप में माना जा सकता है। बैक्यों के संबन्ध में 
कुछ कठिनाई पड़ती है; क्योंकि वे अनेक प्रकार के पेशे करते 
थे; द्र० वैश्य । यद्यपि बौद्ध-काल में कृषक, श्रेष्ठिन आदि 
अनेक उपजातियो में बैज्यों का विभाजन मिलता है; तथापि 
प्रारम्भिक वैदिक काल में इतना स्पष्ट विभाजन नही था । 
वे सभी सामान्य लोग, जो स्वतन्त्र जीविका चलाते थे, 
ब्राह्मण और क्षत्रिय न होकर भी शुद्रों से समाज में ऊँचे 
होते थे और बेश्य कहाते थे । 

शूद्र वर्ण के लोग विजित आदिवासियों में से थ, जिन्हें 
आयों ते दास बना लिया था। शूट्ों के विवाह का कोई 
महत्त्व नहीं समझा जाता था; कितु धीरे-धीरे जब बडी 
संख्या में आदिवासी और उनके राजा जीते गए, तब 
पूववत्‌ व्यवस्था न रह गई । उन्हें भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
मिल गई, और वे भी ग्राम की आवश्यकताओं के प्रक 
कार्य करने रूम गए, और घण्डारू एवं निषाद जैसे | 
लोग आर्यों के स्वामित्व में आकर उनकी छन्रच्छाया में 
दिन टेरने लगे । । 

कितु प्रतीत होता है कि कुछ लोग आयों में से भी । 
शूब् बन गये थे; आया के सी कुछ वर्णों का क्रमशः नीचे 
की ओर पतन हुआ था । संभवत: रभकार इसी प्रकार बने 
हों । तैत्तिरीय संहिता १. १. ४. ८ में रणकार को ब्राह्मण, 
राज्य एवं वेध्य के साथ गिनाया गया है; वहाँ पर स्पष्ट 
रुप से आया है कि श्थकार वर्ण-विद्षेष में नहीं है; | 
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संभवतः वे बैहयों की ही एक उपजाति रहे हों । अन्य 
स्थलों पर श्थकारों को शूद्र समझा गया है : काओसृत्र, १. 
१. ९ सभाष्य; ४. ७. ७; ४. ९. ५। कितु अथर्ववेद ४. 
५. ६ में रथकार एवं कर्मार को गौरवपूर्ण स्थान दिया 
गया है : वे राजा के चुनाव में भाग लेते थे । अन्यत्ष भी 
रथकार और कर्मार का गौरवपूर्ण स्थान संकेसित है : 
वासं०, ३०. ६, ७; तु०-२४. २७; तु०-तैब्रा०, ३. ४. 
२१; रे. ४. ३. १; द्र०-शत्रा०, १३. ४. २. १७। यह 
नहीं माना जा सकता कि रथकार आर्य नहीं थे। ऋग्वेद 
में रथकारों के हस्त-लाघव की प्रदांसा आती है; कितु बाद में 
जब शारीरिक श्रम को हेय समझा जाने लगा, तब रथकार 
भी तीचे गिर गये। इसी प्रकार कर्मार, तक्षन्‌, अर्मस्न, 
और जुलाहे भी हेय समझे जाने रूगे। 

परवर्ती धर्म-सूत्रों (गोसूत्र, ४, वाघसूत्र, १८; बौ- 
घसूत्र, १. १६. १७) में विभिन्न अन्तरवर्णीय विवाहों के 
आधार पर विभिन्‍न उप-वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख आता 
है । कितु प्राचीन बैदिक-काल में ऐसी बात नहीं थी। फिर 
कुछ बातें तो इनमें गलत भी हैं; उदाहरण के लिये सृत 
के संबन्ध में ऐसा कथन । यदि सूत को उप-जाति मातना 
आवश्यक ही है, तो ऐसा होना उनके पेशे के ही आधार 
पर संभव हूँ, अन्तरवर्णीय विवाह के आधार पर नहीं । 
सूत, प्रामणी आदि को प्राचीन काल में किसी वर्ण-विशेष 
का व्यक्ति नहीं समझा जाता था। बाद में क्रमशः विकास 
होते-होते अनेक प्रकार के वर्ण बन गये । 

वर्णों की उत्पत्तिः:--यह एक कठिन प्रश्न है : मूलतः 
आरयों और विजित आदिवासियों में विभेद किया गया 
था; और वह भी उनके रंग (च्न्‍्वर्ण) के आधार पर। 
इसके अतिरिक्त इन दोतों वर्णों के पारस्परिक विवाह- 
सबन्ध के नियमों के आधार पर भी वर्ण का विकास संभव 
हैं । कोई आर्य किसी झ्ूद्रा से विवाह भले ही कर ले, कितु 
कोई शूद्र किसी आर्था से विवाह नहीं कर सकता था। 
सच पूछो तो गौर बर्ण और कृष्ण वर्ण के व्यक्तियों के 
संबन्ध इस प्रकार के रहे हो सकते है :--( १) गौर पुरुष 
का कृष्णबर्णोया स्त्री से विवाह, (२) उन दोनो में बिना 
विवाह के भी योन संबन्ध। (३) ह्ृष्ण पुरुष का गौर- 
वर्णोषा स्त्री से विवाह; (४) इन दोनों का बिना विवाह 
का यौन संबन्ध। इन सब पर रिजली" ने अच्छी तरह 
विचार किया है और उन्होंने वर्ण-व्यवस्था के मूलमें 
रक्त-शुद्धि की महत्ता का भी उल्लेख किया है । जितना 
ही उच्च वर्ण होता था, उतमा ही शुद्ध आयें-रक्‍्त माना 
जाता था। गोत्र के बाहर एवं जाति के अन्तर्गत विवाह 


* दी पीपल्स आफ इण्डिया | 





के नियमों का भी वर्ण की उत्पत्ति में सामान्य हाथ रहा | यजुवेद में अहवमेध की ब्रलियों की सूची में भी इसका 
माना जा सकता है। कितु अन्य देझ्षों में यह वर्ण की | उल्लेख मिलता है: ऋ० है. ११२. १८; १. ११६. ४ 
उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण कारण भले ही रहा हो, वैदिक ; १. ११७. १६; १. ११८ ८; १०. ३९. १३; तैसं० 

भारत में इसका नाम के लिये ही स्थान था; क्‍योंकि यहां | ५. ११. १; वासं०, २४. २०, ३०; मैसं०, हे. हैंड. १ 
ब्राह्मण या पुरोहित के राज-कन्याओं से विवाह के अनेक | इस शब्द के रूप के संबन्ध में तु०-वात्तिक, पाणिनि, ७- 


उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं। ३.४५ पर, जहाँ इसे उत्तरी कहा गया है, पूर्वीय वत्तिका 
एक बार उभर आने पर जाति अनायास ही विभिन्न | के विपरीत । तु०-वेबर, इस्तु०, ५. ४५ टि०; त्सिमर, 
दिशाओं में विकसित हो उठी। नेसफील्ड' ने पेशों को | आले०, ९०। 
वर्ण की उत्पत्ति का मल कारण माना हैं। तक्षत्‌, रथ- बत्मंन--मार्ग के अर्थ में वत्मंन शब्द आम है : ऋ० 
कार, धैजर आदि इसके उदाहरण है। कितु यह नहीं कहा | १. ८५. हे; अवे०, ६. ६०. है; १०. ६. ६७. है; (१२ 
जा सकता कि और किसी मी घटक को ध्यान में न रखकर | १. ४७; तैसं०, ६. २. ९. २; ६. ६. ३. १; शज्रा० १०- 
(जैसे आर्य और दास का विचार किये बिना ही) केवल | ६- १- ७; शांशोसूत्र, ४. १०. ३ इत्यादि । 
पेशों के आधार पर वर्ण बन गये थे | संभवत: सामन्‍्तों और |. वनच्चे--अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह छाब्द 
सामान्य जनों का विभाजन तो आरयों की शाखाओं के अपने | ऐडाग आदि के बाँध को सूचित करता हैं। अधर्ववेद में 
मल निवास से बिछड़ने के पहले ही हो गया था। भाष्यकार तथा कुछ प्रतियों ने बर्त पाठ दिया है : अवे० 
ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों की तुलना ईरानी अथर्वों और (0 मबहत 974, 26 80 हित तह 200 8) 
रथेस्थाओं से की जा सकती है' ; किंतु वर्ण-व्यवस्था ईरानी | वर्ध--वरत्रा या चर्म-रज्जु का वाचक हैँ, (अदवायन ) 
अवस्था के आधार पर हुईं थी यह नहीं माना जा सकता? । मिलते: बुत आसरदी :को आाबा जोता था 3 इसका 
ब्राह्मणों में एवं प्राचीन संहिताओं में भी चतुवं्णों की उल्लेल अशबनेद:- १३४: १३४ भए अतरव बाह्य १80 
उत्पत्ति का बीज निहित है। बर्ण (+-रंग) और पेशा। + + आग है; पैप्पछाद शाखा में वर्धा है । 
बमन --ऋग्वेद में एवं अनन्तर कवव के लिये आया 


(ल्‍-वर्ग) दोनों ही वर्ण-व्यवस्था एवं जाति-व्यवस्था के | 
कारण माने जा सकते हैं * । | है। वर्म या कवच किस पदार्थ से बनता था, यह 


३. बर्ण--द०-स्वर । | अनिश्चित है: ऋ० १. ३१. १५; ६. १४०. १०; ६ 
बंते ८ हेल्थ] ' ७५. १, ८, १८, १९; ८. ४७. ८; १०. १०७. ७ इत्यादि 
अवे०, ८. ५. ७. ९. ५. २६; १७. १. २७ इत्यादि । इसके 
वतनि--कऋग्वेद में एवं बाद में यह शब्द रथ के अज्भू॒ बुनने या तैयार करने का उल्लेख मिल्‍ता है: ऋ०, १: 
(नेमि) को जताता प्रतीत होता हैं: ऋ० १. ५३. ८; ७. ३१. १५; १० १०१. ८। इसकी हेरोडोटस के क्षौम-वस्त्र 
६९, ३; ८. ६३. ८; ऐब्रा०, ५. ३३. २; सोम-शकट का से तुलना की जाती हैं।* कितु एक परवर्ती संदर्भ में 
भाग : तैसं०, ६. ४. ९. ५; षवित्रा०, १. ५ इत्याद। | अयसू, लौह और रजत के कवच का उल्लेख मिलता है 
वर्तिका--ऋग्वेद में यह बढेर का वाचक है। | जैउम्रा०, ४. १. ३। कवच संभवतः घातु या धातु 
अध्वितों ने एक बार इसे वृक के मुंह से बचाया था! , और चर्म से बनते थे। तु०-त्सिमर, आले०, २९८ 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्बिटीज, २२२; फॉन श्रोडर, 
हन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तूर, रे४ | 
६ ट्र०-लुड्विंग, ट्रां०ऋ०, ३. २४३, २४४। वर्ष--्यह्‌ शब्द प्रारम्भ में वर्षा (ऋ० ५. ५८. ७; 


3 इस संबन्ध में रिजली, इण्डियन एम्पायर, १. ३२६- | ५ १८ १० अवे०, ३. २७. ६; ४. १५ इत्यादि) को, 
३४८ एन अन्य लोगों के मत गलत हैं। | फिर वर्षा-झऋतु (अवे०, ६. ५५. २; तैसं०, १. ६. २. ३; 


४ भारतीय दर्शनात्मक या षर्म-संबद्ष मत के लिए |" ५: *: ९ ५- ६: १० १; वासं०, १०. १२ इत्यादि) 
द्रष्टब्य : ऋ० १०, ९०; तैसं०, ७. १. १. ४; | *ो और तब वर्ष (ऐब्रा०, ४. १७. ५; शबन्रा०, १. ९. ३. 


४. ३. १०, १-३ल्‍-कासं १७. ५ल्‍-ल्‍्वासं०, १४. | *+ हत्यादि) या साल को सूचित करता है। 
२८-३०; श्रा०, ८. ४. ३. ३; ब्राह्मणों की | वषयन्तो--०-सक्षत्र । 


उत्पत्ति के संबन्ध में: अवे०, ४. ६. १; १५. * तु०-हेल्न, कुल्तुर प्लान्सन ६, १६७ एवं अग्रिम; 
९. १। लैंग, होमर ऐंड हिल एज, १५० एवं अग्रिम । 


.._ $ ब्लीफ व्यू आफ दि कास्ट्स-सिस्टम आफ दि नार्थ | 
बेस्टने प्राविसेज्ञ ऐंड अवध, १८८५। 


पैदिक कोश 
१, बर्षो-हू--वर्षा को बुलाने वाकमूूमेंढक । 


वाजसनेसि संहिता २४. ३८ में अश्वमेघ की बलियों की 
सूची भें इसका भी उल्लेख आया है । 


२, बर्षा-हू-तैत्तिरीय संहिता ३. ४. १०. ३. में 
वर्षा-हू, वर्षा-भू (+-पुनर्तवा ) एक पौधा है। भर के स्थान पर 
यहां हु हो गया है: वाकरनागल, आल्टिं० ग्रा० १. २१७। 
परवर्ती संस्कृत-साहित्य में वर्षा-भू यह रूप आता है । 

१. बष्सेन्‌-...ऋग्वेद ६. ४७. ४, ८. ३२. ३; १०. 
६). ४ और अथरवंबेद ३. ४. २; (तु०-२०. १२७. २) 
में वष्म॑न्‌ शब्द शरीर के अर्थ में आया है । 

२, बध्मंन--कुछ स्थछों पर यह शब्द उच्चता या 
चोटी को जताता हैं; ऋ० ३. ८. ३: १०. २८. २; 
१०. ७०. १; वास०, ५. १६; ऋ०, ३. ५. ९; ४. 
५४. ४; वासं०, २८. १; तैसं०, ३. ४. ८. ७; ५. २. 
१. ५ इत्यादि । 

बल--इल्र के विरोधी एक शत्रु का नाम वल है, 
जिसे इख्र ने नष्ट किया था : ऋ० १. ११. ५; १. ५२. 
५; २, ११.२०; २. १५. ८; २. २५. रे; रे. रे४े. 
१०; ८. १४. ७; १०. ६२. २; १. ६२. ४; ६. ३९. 
२; ४. ५०. ५; २. १२. ३; २. १४. ३; निरुक्‍त, ६. 
२; तु०-अबे०, ४. २३. ५; ऐशब्रा०, ६. २४; तैसं०, 
२. १. ५. १ इत्यादि । 

बल-ग---अथर्ववेद में एवं अनन्तर यह शब्द रहस्यमय 
मन्त्र के अर्थ में आया है: अवे०, ५. ३१. ४; १०. १. 
१८; १९. ९. ९; तैसं०, १. ३. २. १ सायेण भाष्य के 
साथ; ६. २. ११. १. २; कास०, २. ११; २५. ९; 
बासं ०, ५. २३; शजब्रा०, ३. ५. ४. २, | 

बल्क--परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में वृक्ष के 
वल्कल के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है: तैसं०, २. ५. 
३. ५; ३. ७. ४२; तैब्रा०, १. ४. ७. ६। का 

बल्मीक--तैसं०, १. १. ३.४; कासं०, १९. २; 
३१. १२; २५. १९; वासं०, ३५. ८ और शब्रा०, २. ६. 
२. १७; बृउ०, ४. ४. १०; तैगब्रा०, १. १. ३. ४ में 


दीमक के लिए आया है । 


बल्श--यह शब्द उपशाज्ा (तैसं०, ७, ३. ९. १) का 
वाचक है। द्र० शत-वल्श (-5सौ शाखाओं वाला : ऋ० 
३. ८. ११; अवे०, ६. ३०. २ ६०,) और सहस्न-वल्श 
(ऋ० ३. ८. ११; ८. ३३.९ इत्यादि में) शब्द जो रूपक 
बन कर संतान के लिए आये हैं: तैत्तिरीय संहिता, १. रे. 
५. १; कासं० ३. २ इत्यादि । 

१. बजि--4०-- अधि । 


............-.-०.--०+-+..-.--.-++नवत+ ++++ सी ससलसजइईउस्‍ -सीा++४४४+ 
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२. वज़ि--ऋग्वेद ५. १९. के ऋषि अनुक्रमणी के 
अनुसार व्रि हैं। 

३. वश्चि---कुछ स्थलों पर यह शब्द शरीर गा रूप 
का वाचक हैं; ऋ० १. १६४. ७; १. १६४. २९; ४. 
४२. १; ६०. ४. ४; निषण्दु ३. ७; निरुक्‍त, २. ९। 

१. बश अश्व्य--ऋग्वेद में यह अध्विनों के एक 
शरणार्थी का नाम है: १. ११२. १०; १. ११६- 
२१; <. ८. २०; ८. रेड. १४; ८. ४६. २१, २३; ८. 
५०. ९; १०. ४०. ७) शांखायन ओऔतसूत्र १६. ११. १३ 
में भी यह आया है, जहाँ पृथुअवस्‌ कानीत से इनके दान 
प्राप्त करने का उल्लेख आता है। ये ऋग्वेद के एक 
सूक्‍त के संमानित प्रणेता हैं (८. ४६), जिसमें अतेकश: 
वद्य का उल्लेख आया है: शत्रा०ण, ८. ६. २. ३; 
९ ३. हे. १९; ऐआ०, १. ५. १. २; ज्षांआ०, २. 
१०. ११। तु०-वेबर, एपिश्शेस इम वेदिश्शन रितुआल, 
३८, ३९ । 

२. वश--बहुबचन में वक्यों को ऐतरेय ब्राह्मण ८. 
१४. २ में मष्य-देश का निवासी कहा गया हैं। इनका 
उल्लेख क्ुरओं, पश्चाल़ों और उशीनरों के साथ किया गया 
है। कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १" के अनुसार ये भत्स्पों 
से भी सबद्ध है । गोपथ ब्राह्मण १. २. ९१ में बच्चों और 
उदश्यीनरों को संयुक्त बताया गया है; ये नाम३ उनकी एकता 
% सूचक भ्रतीत हूंते है । 

वबशा ऋग्वेद (२. ७. ५; ६. ६३. ९; १०- ९१. 
१४ इत्यादि) एवं परवर्ती सहिताओ (अवे०, ४. २४. ४; 
१०. १०. २; १२. ४. १ इत्यादि; तैस०, २. (१. ४. ४, 
५; ३. ४. २. २; कासं०, १३. ४ इत्यादि) में यह शब्द 
गौ को जताता है; किंतु कुछ स्थलों को छोड़कर संवत्र 
यह आवश्यक नही है; तु० अवे०, ७. ११३. २ जहाँ 
परिवृक्‍्ता को तुलना वशा से की गई हैं , १२. ४ में जहाँ 
गौ का विपयंय वक्षा हैं, वहाँ कोई भी सकेत वद्गा के 
बच्चे न देने वाली के अर्थ को ओर नहीं है। इसमें मन्त्र १६ 


१ पाठ है: सवझमत्स्पेषु हस्तलिपियों के सवन्मत्स्पेषु 
के स्थान पर, जिसे सत्वन्मत्स्थेषु के रूप मे सशोधित 
किया गया है; कीथ, शां० आ०, ३६ टि० २; 
जराएसो ०, १९०८, ३६७ । 

२ जहाँ पाठ शवस-उच्तीनरेषु है। तु०- सवश-उद्ी- 
नराणाम्‌ : ऐब्रा०, ८. १४. ३े और टि० २। 

3 दोनों की व्युत्पत्ति,/वश्‌ (इच्छा करना) से । 
तु०-ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, २९३ टि०, ४०७ टि० | 
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बैदिक कोश 








अपवाद हैं ।" कुछ स्थलों पर वश्ा मारने योग्य (>>अनू- , 
, कि उस मण्डल के सूक्‍तों में वसिष्ठ (ऋ० ७. ९. ६; 


वध्या ) कही गई हैं : तैसं० २. २. ९. ७; कासं ०, १०. १। 
संभवत: फरड़ा गौए ही मारी जाती थीं; फलत: यह बाद 
में फरड़ा (वन्ध्या) गौ का वाचक बन गया । 

वषट्‌--स्वाहा के अर्थ मे वषट्‌ शब्द अनेक स्थलों 
पर आता है, कितु कहीं-कहीं यह पितरों के सं न्ध में 
विशेष रूप से आता है; ऋ० १. १४. ८; १०. १२५. 
९; वासं०, ११. ३९; अवे०, ७. ९७. ७; ऋ० ७. ९९. 
७; अवे०, १. ६११. १; ८. १०. २०; छात्रा०, १ 
६. १. २५; ४. २. १. २६; शांभ्ौसूत्र, १०. २१. २ 
इत्यादि । 


बसति--ऋग्वेद (१.३१. १५; ५.२. ६) एवं : 
परवर्ती साहित्य (वासं०, १८. १५; तैब्रा०, २. ३. ५. , 


३; ३. ७. ३. हे इत्यादि) में यह शब्द 'निवास' या 'गृह' 
को उद्दिष्ट करता हूँ । 

बसतीवरी--सोमयज्ञ के एक दिन पहले नदी से लाकर 
रात भर रखे रहने के बाद जिस जल का उपयोग यज्ञ में 
होता था, उस जल को वसतीवरी नाम दिया गया है : 
एब्रा०, २. २०; तेंस०, ६. ४. २. १; शब्रा०, रे. ६. १ 
२६; ३. ९. २. २, १६; काश्रोसूत्र, ८. ९. ७; ९. ३ 
१२ इत्यादि । 

बसन--ऋणग्वेद १. ९५. ७ में एवं अन्यत्र (छाज० 
८. ८. ५; कौउ०, २. १५; नि० ८. ९) यह वस्त्र का 
बाचक है। 

बसन्त-- ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में वसन्‍्त ऋतु 


का उल्लेख आता है। इसे नियमित रूप से प्रथम महीने , 


से मिलाया गया है : १०. ९०- ६; १०. १६१. ४; अवे०, 
६. ५५, २; ८. २. २२; १२. १३६ इत्यादि। द्र०- 
ऋतु । 

बसाबि--ऋग्वेद १०. ७३ ४ में, राथ* के अनुसार 
भरह शब्द “ कोषागार का वाचक है । 


बसिष्ठ--वैदिक परपरा में पौरोहित्य की विशेषताओं ' 
से संपन्न व्यक्ति का नाम वसिष्ठ है। ऋग्वेद का सप्तम , 


4 तु०-ब्लूमफील्ड हिम्स आफ दि अथवंबेद, ६५६ 


६५८, ब्राह्मण वहाँ 'बच्चे न देने वाली गौ को , 
अपनी बताते हैं। सूत-वद्या (बच्चा देने के बाद ; 
बन्ध्या होने वाली गौ) का उल्लेख तैसं०, २. १. 
५. ४ में है । तैसं०, २. १. २. २ और तैब्रा०, १. 
२. ५. २ मे अवि के साथ प्रयुक्त सूता का अर्थ , 


मेषिका (भेड़) है । 
रे वोबू ७ 


मण्डरू वसिष्ठ-प्रणीत बताया गया है। इसका प्रमाण यह हैं. 


१३. ४, २१; ७. २२. हे; ७. २३. है; ७. २६. ५; 


७. ३२. ११ एवं अग्रिम; ७. ४२. ६; ७ ५९. ३; 
७ ७०. ६; ७. छे. २; ७. ८६. ५; ७. ८८. १; ७ 
९५. ६; ७. ९५. १: १०. ६५. १५; १०. १५०. ५; 


१. ११२. ९) या वसिष्ठों का नाम (ऋ० ७. ७. ७; 
७. १२. ३; ७. २३. ६; ७. ३. १ एवं अग्रिम; ७. 
३७. ४; ७, ३९, ७; ७. ४०. ७; ७. ७६. ६. ७; ७. 
७७. ६; ७. ८०. १; ७. ९०. ७; १०. १५. ८; १०. 
६६. १४; १०. १२२- ८) प्रायः आया हैँ। अन्यत्र भी 
उनका उल्लेख आता हूँ । जैसा कि ओल्डेनबर्ग ने दिश्वाया 
है, सर्वत्र एक व्यक्ति का उल्लेख है, यहू मानना ठीक नही । 
वसिष्ठ शब्द को अवनिवायेत, किसी एक व्यक्ति का वाचक 
« नहीं माना जा सकता", और यह आवश्यक भी नहीं है कि 
वसिष्ठ की वास्तविक सत्ता को अस्वीकार कर दिया जाय; 
' क्योकि ऋ० ७. १८ में वसिष्ठ के प्रणेतृत्व तथा सुदास को 
दी गई उनकी सहायता का उल्लेख मिलता हे * । 


वसिष्ठ के जीवन की मुख्य विशेषता हूँ उनकी विश्वा- 

, मित्र से शत्रुता । विश्वासित्र (.०-ऋ०, हे. ३३. ५३) * 
। निश्चय ही किसी समय सुदास्‌ के पुरोहित थे; कितु वे 
' उस पद से हट गए थे और सुदास्‌ के शत्रुओ के पक्ष में 
जा मिले थे और सुदास्‌ के विरुद्ध भयकर आक्रमण में 
उन्होंने साथ दिया था। सुदासू की विजय-गाथा वाले 
सूक्त ऋ० ७. १८ में विश्वासिन्न द्वारा अपने मित्रों पर 
लाई गई विपत्ति का उल्लेख आता है । फिर भी ओल्डेन- 
बगें" का मत हैं कि वसिष्ठ और विश्वासिन्र के युद्ध का 
ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर गेल्डनर* का 
यह मत ठीक होना कठिन हैं कि ऋग्वेद ३. ५३. १५. 





* त्सादामोगे० ४२. २०४ एवं अप्रिम; तु०-७ 
२३. १ (एकवचन ) मन्त्र ६ (बहुबचन ) के साथ। 

६४ ऋ० ७. रे३. के संबन्ध में ओल्डेनबर्ग एवं गेल्डनर 
में मतभेद है। द्र०-वैस्तु०, २. १३०; कितु यह 
बहुत सदिग्ध है कि क्या यह ७. १८ के समान 
प्राचीन है या इसमें वसिष्ठ के प्रणेतृत्त का कोई 
प्रमाण मौजूद हैँ । 

3 स्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, १९, ३२८ एवं अग्रिम । 

४ हापकिन्स, जअओोसो ०, १५. २६० अग्रिम । 

५ उपर्युक्त, २०४ दि०-३ । 


६ उपर्यक्त, २. १५८ एवं अम्निम । 


बैदिक कोश 


१६. २१-२४" में वसिष्ठ-पुत्र शक्ति से विश्वासित्र को 
शत्रुता का संकुचित विवरण है, जिसके अनुसार जिश्वासिन्र 


डर 





कुछ भी हो, यह मानना आवश्यक नहीं है कि सुवास्‌ 
और जिश्वासित्र में स्थायी वर था। इसके साक्ष्य (पंवि- 


ने विशेष वाक्‌-शक्ति प्राप्त की थी और उन्‍होंने सुदास्‌ | द्वा०, १५. ४. २४) मिलते है कि भरतों के पुरोहित 
के परिचरों हारा शक्ति का वध करा दिया था। षड़्गुह- | वसिष्ठ थे, जब कि कुछ स्थलों (तैसं०, ३. ५. २. १,) 


शिष्य में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है, जो 
शाट्यायनक ? में पाई जाती है और जिसकी सूक्ष्म बातें 
तैत्तिरीय संहिता (७. ४. ७. १)४ और पद्चरविश 
ब्राह्मण (४. ७. ३; ८. २. २; १९. ३. ८; २१. ११. 
२.)" में मिल जाती है, जिनमें वसिष्ठ के पुत्र का सुदाष्ों 
द्वारा वध. और उन पर वसिष्ठ की विजय का उल्लेख 
आया है; कितु इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हैं कि 
इन संदर्भो मे सुदासू को वत्िष्ठ के विरुद्ध कहीं भी नहीं 
दिखाया गया है; इसके विपरीत ऐतरेय ब्राह्मण (७. शे४. 
९; ८. २१. ११; तु०-आांश्रौसूत्र, १६. ११. १४) में 
वसिष्ठ घुदास पंजवन के पुरोहित एवं अभिषेककर्ता के रूप 
में उभरते है। यास्क (नि० २. २४; द्र०-शांश्रौसूत्र, 
२६. १२. १३) ने विश्वासित्र को सुदास्‌ का पुरोहित कहा 
है। इससे इस कथन की पुष्टि होती है कि पहले कभी 
विश्वामित्र ने सुदास्‌ के पुरोहित-पद को ग्रहण किया था । 
सुदास्‌ के अस्त हो जाने पर सभवतः वे अपनी पूर्वावस्था 
मे आ गये थे। इसके बाद वसिष्ठ पुरोहित हुए, उन्होंने 
शक्ति के वध के प्रतिशोध-स्वरूप सुदासों को पराजित 
कर दिया ।" 


१ अन्तिम चार ऋचाएं “वसिष्ठद्वेधिष्य:” है, जिसकी 
व्याख्या अपश्रुति के रूप में निरुक्‍त के भाष्यका र- 
दुंगे ने की है। क्योंकि वे कापिष्ठल वासिष्ठ थे : 
ह०-म्यूर, उपर्युक्त १२. रेडढ, बृदे०, ४. ११७ 
एवं अग्रिम; मैकडानल के साथ। ऋतचाओ का 
ठीक अर्थ अनिश्चित हैँ। द्रष्टव्य ओल्डेनबर्ग, 
ऋणग्वेद-नोटेन, १. २४५. एवं अग्निम । 

* तु० सायण, ऋ० ७. ३२. पर भाष्य, मंकडॉनल, 
सर्वानुक्रमणी १०७; वेबर, इस्तूृ०, ११९। 

3 अनुक्रमणी ७. ३२ पर टि०, जहाँ दोनों ताण्ड्य 
और शझाट्यायतक उदाहुत हैं; म्यूर, उपयुक्त, 
१२. २२८ । 

४ तैसं०, ३. १. ७.३; ५.४. ११. ३ में भी 
वसिष्ठ को विश्वाभिन्र का शत्रु कहा है । 

५ कथा : कौब्रा०, ४. ८ और जैब्रा०, १. १५०; 
३. २६. ८३, १४९, २०४ में भी है; २. ३९० 
में इसका निश्चित वर्णन है, जैसा कि शाट्यायनक 
(टि० १० में) हैं : 'सुदासों ने शक्ति को अग्नि 
में भस्म कर दिया' । 


का० सं०, ३७) पर उन्हें प्रजा का पुरोहित बताया गया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसिष्ठ इस सिद्धान्त के 
पुरस्कर्ता थे कि पुरोहित को यज्ञ में ब्रहमन्‌ ऋत्विजू के 
रूप में कार्ये करना चाहिये*। शतपथ ब्राह्मण (१२. ६. 
१. ४१; तु० ४ ६. ६. ५) का कथन है कि वसिष्ठ लोग 
ही केवल ऐसे पुरोहित थे, जो बरह्मन्‌ का कार्य कर सकते 
थे; कितु बाद में कोई भी पुरोहित ऐसा कर सकता था : 
षविब्रा०, १. ५।) तैत्तिरीय संहिता ३. १. ७. ३ में 
जमदस्नि ओर विदवाभित्र की शत्रुता का वर्णन आता है । 
पराशर और शतयातु ऋग्वेद ७. १८. २१ में वसिष्ठ के 
साथ संबद्ध है; ग्रेल्डनर के अनुसार ये क्रमदा: उनके 
वौत्र एवं पुत्र थे। पिशल" के अनुसार ऋ० ७. ५५ में 
वसिष्ठ को अपने पिता अरुण का सामान चुराने बारा कहा 
गया है।* गेल्डनर* ने भी ऋग्वेद ७. ३३. ११ के 
आधार पर वसिष्ठ को बदण और अप्सरा उर्बशो का पुत्र 


६ राय ने (१२१ एवं अग्निम) कहा हैं कि वसिष्ठ 
विद्वासिन्न की प्रियता दूर करने में सफल हुए। 
वेबर ने (इस्तू०, १. १२०, एपिश्शेंस २४) इस 
पर सदेह किया है । म्यूर ने (उपर्युक्त १२. ३७१- 
३७५) इसे असाध्य बताया है । राथ और म्यूर 
दोनों ने भरतों को तृत्सुओं का शत्रु समझ कर 
इस प्रइन क्रो उलझा दिया है। यह संभव नहीं 
(द्र०-तुत्सु); यद्यपि ब्लूमफील्ड का भी यही 
मत हैं; ज० अ० ओ० सो०, १६. ४१ ४२ । 

१ बेबर, इस्तू० १० २४। 

२ बसिष्ठ शुनःशेप के यज्ञ में ब्रह्मा थे: ऐब्रा०, 
७. १६, शाश्रौसूत्र, १५. २१. ४। 

3 बेबर, इस्तू०, १०. ३५ । 

३ वबेस्तु०, २. १३२। 

५ बेस्तू, २. २५. एवं अग्रिम । 

९ ओऔफ़ेख्त, इस्तू०, ४. २३७; इन्होंने इसमें किसी 
प्रेमी का प्रेयसी से मिलन माना है; तु०-रानमान, 
संस्कृत-रीडर २७०; बुदे० ६. ११. मैकडानल के 
नोट के साथ । 

७ दैस्‍्तृ०, २, १३८; इसी प्रकार निरक्‍त, ५. १३; 
म्यूर, संस्कृत-टेक्टट्स, ११. २३१ टि० ९७; 
बुद० ५. १५०, १५१ । 


जे कनकानत++++ 5 


बैदिक फोर 
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कहा है । संभवतः यह ऋग्वेद ७. ८३. ८ में वसिष्ठों के १७९. १ इत्यादि, इसी प्रकार वासं०, २८. १२.) में प्रातः 
सुत्सु कहे जाने की व्याख्या करता है; क्योंकि वे एक के अर्थ में आया है । 
आश्चर्यजनक माता पिता के पुत्र थे। उन्हें किसी गोत्र बस्त्र--ऋग्वेद (१. २६. १; ६. ११४. ४; ३- 
को ग्रहण करना था, विशेषतः उस राजा के गोत्र को, , ३९. २; ५. २९. १५ इत्यादि) में एवं जनस्तर (अबे०, 
जिसकी वे सेवा करते थे, और ऐसा जान पड़ता है कि ५- १. ३; ९. ५. २५; १९. ३. २९ इत्यादि) कपड़े के 
अगस्त्य ने उनका परिचय उसके साथ कराया था । अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । द०-बासस्‌ । 
वैदिक साहित्य में वसिष्ठ-विश्वासित्र की शत्रुता के बसन -वस्न शब्द ऋग्वेद ४. २४. ९" में एवं अवे० 
संकेत मिलते है: ऋ० १. ११२- ९; ७. ८८. ४; ७. , १२. २. ३६ (मूल्य )--वासं०, हे. ४९; तैसं०, १. ८. 
९६. ३; १०. ९५ १७; १०. १८१. १; कासं०, १६. ४. १; कासं०, ९. ५; मैसं० १. १०. २४ में मूल्य या 
१०; २०. ९; ३२. २; हस्तु०, ३. ४७८; मै० सं०, १. । मूल्य के समकक्ष अन्य वस्तु को जताता है। 
४. १२; २. ७. ९; ४. २. ९; तैसं०, ५. २. १०. ५; | बहतु--आग्वेद (१. १८४. ३; ४. ५८. ९; १०: 
अवे०, ४. २९. ४; ऐब्रा०, ६. १८. ३; कौब्रा ०, २६. , १७. १ (जन्अवे०, ३. ३१ ५) १०. २२. रे; १०, 
१४; २९. २, ३; ३०. ३; जैउन्ना०, ३. ३, १३; ३, | ८५. १३ एवम्‌ अग्रिम) में एवं अनन्तर (अवे०, १०. १. 
१५. २; ३े. १८ ६; ऐआ०, २. २. २; बृउ०. २. २. : है; १४. १. ९, १२; ६६, ७३; ऐब्रा०, ४. ७. १; 
४ दत्यादि।" आर्ष काव्य में में ऋषि वसिष्ठ की , पैत्तिरीय ब्राह्मण, १. ५. १. २) पत्नी के माता-पिता के 
विदवासित्र के साथ शत्रुता का वर्णन मिलता है । घर से पति के घर जाने के समारोह (ज्नबरात) का 
बसिष्ठ-शिला - यह एक स्थान का नाम है। द्र०- ' “मे वहतु है । 3 
बिपाश्‌ । वह्लि--वहन करने वाला । यह किसी वहनकर्ता 
बसु--णखेद (४ १७. ११, १३; ४. २०. ८; | ४ जैसे अश्व (ऋ० २. २४९. १३; २. ३७. रे; ३. ६५ 
इक ५ ? | २ इत्यादि) अज (ऋ० ६. ५७. ३), या वृषभ (तैम्रा०, 
0 ५ ४ $ ३२ 2२. 2 | १: ८ २: ५ इल्यादि) आदि को सूचित करता है। 
इत्यादि) घन के अर्थ में बसु शब्द आया है । !.. वहा--ऋबेद सह रित्यों हे रब सा 
बसु-कऋर--वसु-क्र ओर उनको पत्नी दोनों ऋग्वेद १०. 2, १ में हित के, बैग का. ही: के, किये 
२७. २९ के प्रणेता ऋषि हैं। इस प्रणेतृत्व का उल्लेख ' की ज बा ३० वी ६ दा 22% 
ऋग्वेद के आरण्यको में भी पाया जाता है: ऐआ०, १. ' वाकावाक्य--वार्ताछाप । यह शब्द ब्राह्मण (शब्रा., 
२. २; शाआ०, १. ३ कर हे फ हि ली 2, हे स्‍ जे ) रा हे 
सोयेदर्स न .. ७. १. २. ४; ७. २, ९. २; ७. १.७. १) में आम हूं । 
के बा हिल ८. (६४. २७ मे ' (हु बेद के कुछ भागों को उद्दिष्ट करता है। श्त्रा०, 
हु .. ४, ६- ९. २० में ब्रह्मोद्व को वार्ताछाप कहा गया है । 
बसु-रोचिसू --ऋग्वेद <. २४. १६ में आता हैं? । : स्रवत: सभी स्थानों पर ब्रह्ोद्य का यही अर्थ रहा हो । 
ब॒स्त--अथवंबेद १. ३. ६ में भाष्यकार के अनुसार ! गेल्डनर> का मत भिन्न है; वे वाकोदाक्य में इतिहास- 
धनुषाकार मूत्राशय को वस्ति कहा गया है | तु०-शरीर। [7 _777_ः ग्हाततइा 
वस्तु--ऋगचेद (१. ७९. ६; १. १०४. १; १. 
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९ जहाँ “भूयसा बस्तमचरत्कतीय:” का अर्थ होगा 
“अधिक मूल्य देकर कम मूल्य की चीज प्राप्त 











$ द्र०-वेबर, इस्तु०, १०. ८९. ९२; एपिद्शेस० ' 
३५१ ' 

+ स्यूर, संस्कृत-टेक्सक्‍ट्स, १* ३७५-४१४। तु०- 
लुड़विंग, ट्रां० ऋ०, रे. १३३ एवं आगे; 
एपिक्शेस० ३१-३४, इलि० ३१, ३७, ५३, ७९, 
१२३, १६२; ओतल्डेनब्ग, त्सादामौगे०, ४२, 
२०४-२०७ 


3 लुड़विंग, ट्रां० ऋ०, ३. १६२; ग्रिफिय, हिम्स आफ ' 


दि ऋग्वेद २. १७५. टि० । 


की” । ठीक अर्थ के लिए द्र०-ओल्डेनवर्ग, ऋ० 
तोटन, ६. ४१९,.. ४२० । 

२ मैसं०, १. १०. २ का भाव है हम अपने पेय का 
विनिमय कर लें, पण्य की भांति। तु०-वाह्निका 
(ज>मृल्य के योग्य), पंविश्ना०, है४ड, हे, १३ । 
तु०-त्सिमर, आले०, २४७; श्राडर, प्रि० हिस्टो० 
ऐण्टिक्विटीज्ञ ३८२ । 

3 काठक संहिता, १४. ५. में भिन्न कथन है; वैसे ही 
मैसं०, १. ११. ५, में। ओल्डेसबर्ग इस पुरा-कथा 


चैदिक कोल 





पुराण का आवश्यक अंश पाते हैं, अर्थात्‌ विवरणात्मक माग 
के विपर्यांसल्‍प वार्ताछापात्मक था नाट्यात्मक तत्त्व। 


१--तु०-वैस्तू०, १. २९१; तु०-वेबर, इस्तू०, १. २६७; , 


एगर्लिंग, सेचुई०, ४४. ९८ टि०-३; यह निश्चित है कि 


'लके' अथ नहीं है, यद्यपि मैक्स मूलर ने छाठ० के अनुवाद , 


में यही अर्थ लिया है । 


वाचू--ताणी । वैदिक विचार-घारा में वाणी का 
महस्वपूर्ण स्थान है, कितु पुराकल्पनात्मक विवरणों के 
अतिरिक्त इस विषय में उल्लेख अल्प हैं। शतपथ आराह्मण 
४. १. ३. ९६ में वाणी को चार भेदों में विभक्‍त किया 


६. ४. ७. ३, मैस०, ४. ५. ८ में वाणी का उच्चारण इन्द्र 


डर 


! अतिरिक्त वाणी की स्लेज्छता अराण का जयश्येक मेल पाते है। अचार बिन जातक जग अतिरित बाजी को +कस पात थी. और उसे बजे, 


के निर्देश भी आये हैं: शब्रा०, ३. २. १. २३. २४ ।१ 
वाणी का एक भेद दैवगी और मालूषी के रुप में है, 
जिसके कुछ उदाहरण दियें. गये हैं; जैसे 'तथा' के स्थान में 
दैयो वाणी में 'उ ; द्र०-कासं ०, १४. ५; मैसं ०, १. ११. ५में 
“यइच वेद यदच न” प्रयुक्त है, देगी मानुषी के स्थान पर । 
संभवत: वेदो' पढ़ा जाना चाहिए; शत्रा०, ६. २. १. 
रे४; ऐब्रा०, ७. १८. १३; ऐआ० १. ३. १; नि० शै३.- 


' ९ में एक ब्राह्मण-वाक्य | ब्राह्मण को दोनों का शाता 
' कहा गया है : कासं०, उपर्युक्त; मैसं०, उपर्युक्त इत्यादि । 
गया है--भनुष्यों की वाणी, पशुओं की वाणी, पक्षियों की ' 
वाणी (वर्यांसि) और क्षुद्र सरीसूषों की बाणी। तैसं०, ' 


द्वारा कहा गया है। तृणब, बीणा और बृन्दुसि (पंविद्रा०, ' 


६. ५. १०. १३, तैसं०, ६. १. ४. १. मैसं०, ३. ६. ८; 
कासं ०, २३. ४) की वाणी का उल्लेख आता है; एक स्थलू 
(पञ्चविश ब्राह्मण, उक्तस्थल) पर रथाक्ष की ध्वनि का 
भी उल्लेख आता है । कुरु-पञ्चालों की वाणी खास तौर 
से प्रसिद्ध थी: शब्ना०, ३. २. ३. १५।"१ 
ब्राह्मण ७. ६. के अनुसार वैसी ही देश के उत्तरी भागों 





का उद्गम ऋ०, ८, १०० में पाते हैं। कितु 
द्र०-फान श्रोडर, मिस्टीरियम उणप्ड मिसस, 
३३९ एवं कीथ, ज. रा. ए. सो.,, १९११, ९३ एवं 
अग्रिम । 

दुरूह वाक्यांश से कुछ संदेह उत्पन्न होता है 
'उत्तराहि बागू वदति कुरुपड्चाछत्रा ।! इसका 
अर्थ प्रतीत द्वोता है: 'हुरुपश्चालों में उत्तर की 
वाणी ।' इसका समर्थन काण्वशास्रा में मिलता 
है, जिसका उद्धरण एगलिंग ने सेबुई० १२: ४२ 
टि० १ में दिया है। वह पाठ केवल दुरूह ही 


| 


सायण'* के अनुसार यह भेद संस्कृत और अपभ्रंश के बीच 


न होकर वैदिक एवं याज्ञिक वाणी तथा साथारण जीवन 
को भाषा के बीच हैं। 


आर्य-वाणी (ऐआ०, ३. २. ५; शांगा०, ८. ९) और 


' ब्राह्मण-बाणी (ऐआ० १. ५. २) का भी उल्लेख आता 
, है, जिससे संस्कृत-भाषा अनायं-भाषाओं के विपर्यास में 


कौबीतकि 


दीख पड़ती है। ब्रात्यों के दीक्षित वाच्‌ बोलने का उल्लेख 
आता है, यद्यपि वे दीक्षित नहीं थे। उनकी वाणी को 
उच्चारण में सरल (अदुरुक्त) एवं उच्चारण में कठिन 


, भी बताया गया है . पंविश्ना०, १७. १. ९। इसका यह 
की भी थी; अतः लोग वहाँ अध्ययनाथ जाते थे । इसके ' 


अर्थ हो सकता है कि अब्राह्मण जातियां प्राकृत भाषा की 
ओर अधिक तेजी से बढ़ रही थीं; विशेषतः उस समय 
जबकि हम शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्ात्यों का ककंशवाक्‌ 
जातियों से संबन्ध मान लें। 

ग्रिय्संन! ने पैशाची भाषा के वर्णन के प्रसज्भ में 


, शतपथ ब्राह्मण के आसुरी भाषा के उदाहरण ( है 5रयः 
। के स्थान में है 5लूव:) को पैशाची का रक्षण माना है, 


जो माम्रधी में भी संभव हैं; क्योकि इसमें र के स्थान पर 
रूतथा य के स्थान में ७ पाया जाता हैं। कोनो* के 


. अनुसार पैशाची भाषा विन्ध्य-प्रदेश में बोली जाती थी; 


नही है, अपितु वह कछुदुओं को उत्तरी महाव॒षों से . 


जोड़ता भी है; अतः हमें पढ़ना चाहिये 'महावृषेषु; 
और यह विदवसनीय नहीं है। एगलिग द्वारा 
उत्तराहि का अर्थ 'स्वर में उच्च” लेना उचित नहीं 
है। वेबर का सुझाव अधिक संभव है : इस्तू०, 


१. १९९. इन्होंने कुरुपठचालत्रा का अर्थ किया हैं, . 
'कुरुपझुचालों में; यह अर्थ ठीक है, विशेषतः तब 
जब कि उत्तरी छोग कश्मीर में उत्तरकुद के रूप में . 


थे, जो संस्कृत का एक आकर थां। तु०-फरांके, 
पाली उच्छ संस्कृत, ८९ 


कितु इस पैशाची को अभिप्रेत मानने पर विज्ञेष बल नहीं 
दिया जा सकता, क्योंकि प्रसक्‍्त पाठ एवं भाव दोनों ही 


; अनिरिचत हैं। “है &छवो” यथा “हे अलवः” शुद्ध प्राकृत 


नहीं माना जा सकता । यह भी ध्यान देने की बात है कि 
शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. ५ में असुरों को पूर्व के लोगों 
"१ जहाँ असुरों का वर्णन है, 'हेइलव:' संभवत: हेडरयः 
के स्थान पर । कितु काण्व-शाखीय पाठ भिन्न है । 
द्र०-एगर्लिंग, सेबुई० २६. ३१ टि० ३। 
२ ट्र०-एग्लिंग, सेबुई० ४१, २०० टि०। 
3 त्सादामौगे०, ६६-६६ ठि० १. 
४ त्सादामौगे०, ६४. १०४ एवं अग्निम । 


डक 
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दैदिक सोचा 
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से संबद्ध दिखाया गया है; इससे डा० प्रियसन के सिद्धान्त | किलु इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह यज्ञ रथ की 


का खण्डन होता है; तु०-शद्बा ०, ३. २. १. २३, जहां इस 
खण्ड के मान्य लेखक याज्ञवल्क्य पूर्व के ही हैं। यदि 


झाब्डिल्य के भाग में ऐसा कोई उल्लेख होता तो उससे | 


| दौड़ की एक प्राचीन प्रथा पर आधुत था, जो एक उत्सव 
| के रूप में बदल गई थी, जिसमें सहानुभूति-पृर्ण यातु के 
आधार पर यज्ञकर्ता को विजयी बना दिया जाता था। 


स्रियर्सन के सिद्धान्त का समर्थन हो सकता था। तु०- | वस्तुत:" एगलिंग का यह विचार ठीक है कि वाज-पेय एक 


लेवी, ला दाबित्रत दयु सैक्रिफीस, ३४, २३५; वेबर, १७५- 
१८०; कीय, ऐजआ०, १७९, १८०, १९६ ! 
वाचक्लनवी-- वचकन्‌ की वंशजा । यह एक स्त्री का 
पैतृक नाम है, जिसका एक पैतृक नाम गार्गी भी है, और 
जो बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (ऋ० ३. ६. १; ३. ८. १ तु०- 
आगुसू ०, २. ४. ४; शागुसू ०, ४. १०; अवे० परिशिष्ट 


४३, ४. २३) में ब्रह्म-विद्या की एक छात्रा के रूप में : 


उल्लिखित हैँ । 
बाज--शक्ति और गति अर्थ से घोड़ों की रेस :(ऋ० 


२. २३. १३; रे. ११. ९; ३२. ३७. ६; ३. ४२. ६; ५. ; 


३५. १; ८६. २ इत्यादि), पुरस्कार : ऋ० १. ६४. 


१३; २. २६. ३; २. ३१. ७; ३. २. ३; ८. १०३, ५ । 


इत्यादि; या केवल समृद्धि : ऋ० १. २७. ५; १. ९२. 
७; ६. ४५. २१, २३ इत्यादि; अवे०, १३. १. २२; 
पंबिगब्रा०, १८. ७. १. १२ है। इसका अद्व अर्थ नहीं है, 
क्योंकि वह अर्थ तो बाजिन्‌" का है । 

बाज-पेय--यह एक ऐसा समारोह है, जिसे शतपथ 
ब्राह्मण ५. १. ५. २, ३ एवं परवर्ती साक्ष्य" के अनुसार 
केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही कर सकता था । उसी ब्राह्मण 


(५. १. १. १३; काश्नौसूत्र, १५. १. १. २) में इसे राज- ' 
सूय से श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है; कितु दूसरे ग्रन्थों (तैसं०, | 
५. ६. २. १; तैब्रा०, १. ७. ६. १; आश्रौसूत्र, ९. ९. | 


१९; लाश्रौसूत्र, 2८. ११. १ इत्यादि) में ब्राह्मण के प्रसड़ 
में इसे बृहस्पति-सब का प्रारम्भिक यज्ञ तथा राजा के प्रसज़ 
में राज-धू का प्रारम्भिक यज्ञ कहा गया है, जब कि 
शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. २; (ऐ0० काश्रौसूत्र, १४. १- 
२) में बृहस्पति-सव से वाजपेय का अभेद बताया गया है । 
इस यज्ञ में आवश्यक है एक रथ की दौड़, जिसमें यशकर्ता 
विजयी होता है। शांखायन श्रौतसूत्र १५. ११ में आता 
है कि किसी समय कोई भी आर्य इसे कर सकता था। 
हिल्‍्लेब्रांड्ट* इसकी ओलिम्पिक खेलों से तुलना करते हैं, 


३ द्र०-पिशल, बैस्तू०, १. १० एवं अग्रिम; जहाँ 
उन्होंने बोबू० से भिन्‍न अर्थ दिये हैं। 


९ द्र०-वेबर, ऊबर देन राजसूय; हिल्लेब्रांड्ट, रितु- | 


आल लितरात्यूर १४७ एवं अग्रिम । 
3 द्र०-वेबर, उपर्युक्त, ४१ एवं अग्रिम । 
४ वैमि०, है. २४७ । 


| प्रारम्भिक यज्ञ था, जिसे ब्राह्मण पुरोहित होने के पहले 
करता था और क्षत्रिय अभिषेक से पहले करता था। हुद्द- 
; वाजपेय विशेषतः प्रसिद्ध था : शांखायन श्रौतसूत्र, १५. ३. 
१४ एवं अग्रिम; आश्रौसूत्र, १८. २ ७ । 
बाज-बन्धु--ऋग्वेद ८. ६८. १९ में यह व्यक्ति- 
: बाचक नाम हो सकता है। साथ ही यह “संघर्ष में मित्र" 
के अर्थ में एक विशेषण भी हो सकता है । 
वाज-रत्नायन वाजरत्न का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 
! ८ २१. ५ में यह 'सोम-शुष्मन्‌! का पैतक नाम है। 


वाज-श्रवसू बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ४. 3२ 

| मा०55६- ५ ३ का० की अन्तिम वश-सूची में जिल्ावन्त्‌ 
| ब्ाध्योग के शिष्य का नाम वाजश्रवस्‌ है । 
। बाज़ भ्रवस--वाजश्रवस्‌ का वगज । शतपथ ब्राह्मण 
। १०, ५. ५. ! में कुक का यह पैतृक नाम है। यह 
| नचिकेतस्‌ के पिता का भी पैतृक नाम है, जिसका उल्लेख 
| वैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ११. ८, १ (तु० काउ०, १ ११)में 
: में आया हैं, जहा नाम स्पष्टत उशन्‍्त है, जिसे सायण ने 
, 'चाहने वाला' इस अर्थ में लिया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
वाजश्रवेसों को ऋषि बताया गया है * १ ३ १०. ३। वे 
| ग्ोतम (तु० तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३. ११. ८) थे । 

वाजसनेय --बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ३. १५; ६. 
४. ३३ मा० ६. ३. ७, ६. ५. ३ का० और जैमिनीय 
ब्राह्मण २. ७६? में याशवल्क्य का पैतृक नाम बाजसनेय 
हैं। सूत्रों (अनुपद सूत्र, ७. १२; १) में उनकी शाखा 
के वाजसनेयियों का उल्लेख हैं। तु०-वेबर, इस्तु०, १. 
डंडे, ५३, ८३, २८३; २. ९; ४. १४०, २५७, ३०९; 
१०. ३७, ७६, ३९३ इत्यादि । 

वाजिन्‌-- ऋग्वेद (२. ५. १, २. १०. १; २. ३४. 
है. ५३. २२; ६. ७५. ६; १०. १०३. १० इत्यादि) 
कुछ स्थलों पर इसका अर्थ अहत है, जो उसकी 
गति और शक्ति का सूचक हैं। ऋ० १०. ५६. २ में, 








| 
| 
| १ सेबुई०, ४१. २४. २५। 

| २ विभिन्न नामों के साथ के लिये द्र ७ वेबर,इंलिरात्यूर, 
। १५७ टि० । 


3 ज० अ० ओऔ७० सो०, १५. २१८ ।॥ 
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संभवत: जैसा कि शुड्विग" का विचार है, यह बृहहश्ष के | 


युत्ञ का नाम हो । 

तु० 'यत्‌ सथों वाजानत्समजयत्‌' तस्माद वाजी नाम 
तैब्रा० ३. ९. २१. २; 'बाजिनों छाव्वा: शब्रा० ५ 
१. ४. १५; “अग्निर्वायु: सूयें:। ते बे वाजिन:' तैत्रा. १ 
६. ३. ९; (इन्द्रो वै वाजी' ऐग्रा० ३. १; 'पशवों वे 
वाजिन:' गोज़ा० २. १. २०; 'ऋतवों वे वाजिन:' कोबरा 
५. २; 'छन्दांसि बै वाजिन: गोब्रा. २. १. २०; “'उक्थ्या 
बाजिन:' गोबा० २. १. २२। 

बाजिन--तैसं०, १. ६. ३. १०; 
२३ और शत्रा०, २. ४. ४. २१; ३. ३. ३. २; ९. ५. 
१. ५७ इत्यादि में ताजे गर्म दूध के जामन वाले दूध में 
मिश्रण को बाजिन कहा गया है । 

तु० 'इन्द्रियं वैं वीयँ वाजिनम्‌' ऐजा० १ १३ 'योषा पयस्या 
रेतो वाजिनम्‌' शत्रा ० २. ४. २१; 'रेतो वाजिनम्‌' तैब्ा ०१. ' 
६. ३. १०; 'पशवों वे वाजिनम्‌' तैब्रा० १. ६. ३. १०। 

तु०-एगलिंग, सेबुई० १२. २८१. टि० २; गावें ने . 
आपक्रौतसूत्र, ३.४४५ में इसे मस्तु या दधिमण्ड (फ़67) ' 
कहा है । 
धाज्य--वाज का वंशज । वंश ब्राह्मण में यह केतु 
का पैतृक नाम है। | 

वाड़ेयी-पुत्न--द्र ०-बाडेयी-पुत्र । 

बाण--ऋग्वेद १. ८५. १०; ८. २० ८; ९. ९७. 
८; १०. ३२. ४३ और अथव्वंबेद १०. २. १७ में यह 
वाब्द, वोबू० के अनुसार, वाच्य-संगीत को जताता है। परतु 
परवर्ती संहिताओं (तैसं०, ७. ५. ९. २; कासं०, ३४. ५) | 
और ब्राह्मणों (पंविश्ना०, ५. ६. १२; १४. ७. ८; ऐआ०, 
५. १. ४ इत्यादि) में इसका अर्थ शत-तन्तु वीणा है, जो * 
महात्रत यज्ञ के अवसर पर काम आती थी। ऋग्वेद १०. ' 
३२. ४ में स्पष्टत: वाद्य-यन्त्र की सप्त ध्वनियों का संकेत 
है, जिन्हें अन्यत्र (१. १६४, २४. ३. १. ६; ३. ७. १; ' 


९. १०३. ३ इत्यादि) सप्त वाणी बताया गया है, यदि , 
सप्त वाणी का बर्ष सप्त स्वर न हो तो ।४ त्सिमर, (आले०, 
२८९ ) का विचार हैं कि ऋ० १. ८५. १० में 
इसका अर्भ बेणु या वंशी है, कितु यह आवश्यक नहीं है । 
मैक्स मूलर ने (सेबुई० ३२. १३८) इसका अर्थ वाणी 
किया है: ऋ० १. ८५. १०; ९. ९७. ८ कितु ऋ० ८ 
२०. ८; ९. ५०. १ में 'बाण' अर्थ दिया है । 


) द्वां० ऋ०, ३. १३३। 
3 तु०-हापकिमस्स, ज० अ० ओ० सतो०, १७. ६७। 
४ सेकड़ानस, वैदिक प्रामर, ६४. । 








बासं०, १९. २१. ! 
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२ इस्तू०, ४.३७२.३८३। | 


डक 





पाया यारा 
वाणिज्ञ--यह बन्द पेशे के रूप में व्यापारी को 
जताता है>च्वणिज्‌ का पृत्र । यह शब्द वासं०, ३० 





| (७; तैब्रा०, हे. ४. १४. १ में पुरुप्मेच को बल्षियों में 
' आया है। 


बाणी--द्र ०-बाण । 
वाणीची--ऋग्वेद ५. ७५. ४ में यह शब्द जाया है। 
बोबू० के अनुसार इसका अर्थ वाद्य-यन्त्र है। 
बात--ऋग्वेद (१. २८. ६; २. १. ६; २. ३८. 
३; ३. १४. ३ इत्यादि) में एवं तदनन्तर (अवे०, ४. 
५. २; ५. ५. ७; १२. १. ५१ इत्यादि) वायु के लिए 
बात शब्द नियमित रूप से आया है। पांच वात कहें गए 


' हूँ: तैसं०, १. ६. १. २; कासं०, ३२. ६। ऋ० ५. ५३. 


८ में त्सिमर" ने उत्तर-पूर्वी मानसून का संकेत पाया है । 
तु० 'बातो हि वायु:' शत्रा०, ८. ७. ३. १२; “यो वै प्राण: 
स वात: छात्रा०, ५. २. ४. ९; 'न वैं वातात किचना 
शीयो5स्ति न मनसः कि चनाशीयो5त्ति तस्मादाह बातों 
वा मनो वेति' शज्बा०, ५. १. ४. ८; वातो वै यज्ञ.” शत्रा० 
३. १. ३. २६; “वाग्‌ वातस्य पत्नी गोब्रा०, २. २. ९; 


' तु० -सलिल-बात । 


धात-पान--आयु-रक्षक । तैसं० ६. १. १. ३ में यह 
शरीर को हवा से बचाने वाले परिषान के अर्थ में आया है । 
बात-रशन--वायु-वेष्टित । यह शब्द ऋग्वेद १०. 

१३६. २ में मुनियों के लिए और तैत्तिरीय आरण्यक १. 


« २३.२; १. २४. ४;२. ७. १* में ऋषियों के लिए आया 
; है। नग्न साधु अभिप्नेत होते हैं, जिनका उल्लेख परवर्ती 


साहित्य में बहुधा मिलता है । 
वातापि--इन्द्र उ वे वातापि: स हि वातमाप्त्वा 


। शरीराष्यहुन्‌ प्रतिप्रैति' कौबा०, २७. ४ 


वातबत--वातवन्त्‌ का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण 


। २५. ९ में यह बुष-शुध्म का पैतृक नाम हैं। कौषीतकि 


ब्राह्मण २. ९ में भी वही रूप हैँ, पाठान्तर वाधावत के 


। साथ; तु०-इस्तु०, ४. रे७३ । 


खातवन्तू--पञचविश ब्राह्मण २५. ३. ६ में किसी 


। ऋषि का नाम बातवन्त्‌ है। इस ऋषि ने और बृष्ति ने 


कोई सत्ज किया था। उसे निषिद्ध समय में समाप्त करने 
पर इन्हें दुःख उठाना पड़ा था और इसके वंशज बातबत 
दातेंयों से कम समृद्ध हुए थे । 

९६ आहछे०, ४५; इन्होंने ऋ०, १०. १३७. २ की भी 
तुलना की है, जिसमें दो वातों का उल्लेख 
आता है । 

९ बेबर, (इस्तू०, १. ७८ में) नें इसे व्यक्तिवाचक 
माना है। 


डजड वैदिक कोह 
बात्सअ--साम-विशेष । वत्सप्री्मालन्दन: श्रद्धों 

साविन्दत स॑ तपोस्तप्यत स॑ एतद्‌ बात्सप्रमपध्यलू स | विवाह के समय पहनती थी और जिसे बाद में किसी 

श्रद्धामविन्दत श्रद्धां विन्दामहा इति जै सत्रमासते विन्दते | ब्राह्मण को दे दिया जाता था: ऋ० १०. ८५. रे४; 

श्रद्धाम्‌' तांग्रा० १९. ११. २५; 'राजिवत्सप्रमु' दाब्रा० | अवे०, १४. २. ४१; तु०-कौसृत्र, ७९- २१; जायुदूत, 

६. ७- ४. १२; 'अहोरात्रे वात्सप्रम्‌' शब्रा० ६. ७. ४. | १. ८. १२ इत्यादि । 

१०; 'स हैब वाक्षायणहस्तः। यक्वात्सप्रं तस्मादू्‌ य॑ जात॑ वाधथख--वश्नथदव से संबद्ध । ऋग्वेद १०. ६९. 

कामयेत सर्वमायूरियादिति वालत्सप्रेणेनमभिमृशेत्तदस्मे | ५ हैं यह अग्नि का विशेषण है। 

जातायायुष्यं करोति” शत्रा० ६. ७. ४. २. 'प्रतिष्ठा वे |. द्ञानप्रस्थ-5०-आशभ्रम । 


बाधूय--वाघूय उस परिधान का नाम है जिसे वर्चू 





वात्सप्रम्‌' शब्रा० ६. ७. ४. १५। बानस्पत्य-पुंलिज्ज में अबवंवेद (८. ८. १४; ११. 
धात्सि---वत्स का वंशज। ऐतरेय ब्राह्मण ६. २४ | ९. २४; तु०-१२. १. २७) के एक या दो स्थलों पर यह 
१६ में लि का यह पैतुक नाम है । छोटे वृक्ष के लिए आया प्रतीत होता है। अन्‍्यत्र (शब्रा ०, 


बात्सी-पुत्र--वत्स-वंशजा का पुत्र । बृहदारण्यक उप- | ११. १.७. २; ११. ३. १. ३; ऐब्रा०, ८. १६- १) तपुंसक- 
निषद्‌ की अन्तिम वंश-सूची में यह एक आचाय॑ का नाम | लिख में यह वनस्पति या वृक्ष के फल को जताता है । 
है। काण्व शाखा ६ ५. २ के अनुसार ये पाराधारी-पृत्र यान्या--६०-निवान्य-बत्सा । 
के शिष्प और माध्यंदित शाखा ६. ४. ३१ के अनुसार बाम-कक्षायण --शतपथ ब्राह्मण में एक गुरु का 
भारहाजी-पुत्र के शिष्य थे । नाम है, जो वात्स्प (१०. ६ ५. ९; तु० ७. २. १. ११) 
बात्सी माण्डवी-पुत्न-माध्यंदिन-शाखीय बृहदा- | या झास्डिल्य (बृउ०, ६. ५. ४ काण्व) के शिष्य बताये 
रण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३० की अन्तिम वंश-सूची में | गये है; तु? शन्रा०, १०. ४. ६. १६ ।| 
पाराध्री-पुशत्र के शिष्य किसी आचार्य का यह नाम है। वाम-देव परंपरा के अनुसार ये ऋग्वेद के चतुर्थ 
बात्स्य--वत्स का वंशज । यह एक या कई गुरुजों | मण्डल के ऋषि हैं : ऐआ०, २. २. १ इत्यादि । एक बार 
का नाम है । एक का उल्लेख शांखायन आरण्यक ८. ३ में | उस मण्डल में इनका नाम भी आया है: ४. १६. १८ । 
आता है, जब कि उसके समानान्तर स्थल ऐतरेय आरणप्यक | याजुष संहिताओं (कासं०, १०. ५; मैसं०, २. १. ११; 
३. २. ३ में ब्राष्य नाम है। अन्यों का उल्लेख बृहदा- | ३. २. ६) के अनुसार ये उस मण्डल के चतुर्थ सूकत के 
रण्यक उपनिषद्‌ की वंश-सूचियों में कुआि (६. ५. ४ काण्व) | द्रष्टा हैं। वहाँ वे गोतम के पृत्र प्रतीत होते हैं, जब कि 
शाध्डिल्य (२. ५. २२; ४. ५. २८ मा०5-२. ६. ३े का०, | ऋग्वेद ४. ४. ११ में गोतम को इस ऋषि का पिता बताया 
झत्रा०, १०. ६. ५. ९) या दूसरे वात्यय (२.५ २०; | गया है। ऋग्वेद ४. ३२. ९, १२ में गोतसों को इख्र की 
४. ५. २६ का०) के शिष्यों के रूप में आया है; एक | स्तुति करने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। बृह- 
बार शतपथ ब्राह्मण ९. ५. १. ६२ में भी इस नाम के एक । देवता में वामदेव के संबन्ध में दो अभद्र विवरण आये हैं : एक 
व्यक्ति का उल्ेख मिलता है। | में कहा गया है कि वामदेव के कुत्ते की अंतड़ियाँ पकाने 
बात्स्यायन--वात्स्य का वंशज । तैत्तिरीय आरण्पयक | घर स्वतः इस इ्येन के रूप में उनके सामने प्रकट हो गये 
१. ७. २ में यह एक आचार्य का नाम है । थे। दूसरे में कहा गया है कि वे संघर्ष में इस को जीत 
बाद्न-ऐआ०, ३. २. ५; शांआ०, ८. ९; ; कर उसे ऋषियों में बेच देते हैं; ४. १२६. १३१ एवं 
शांश्रौतसूतज्र, १७. ३. १४ हत्यादि में यह वीणा के कोण | अग्रिम; मैकडानल के नोट के साथ । जीग" ने इन कथा- 
के लिये आया है | | नकों को ऋग्वेद (४. २७ और ४. २४ क्रमशः)" में 
बादित--यह संगीत को जताता है; समास में "गीत- | ढूंढने की चेष्टा की है । साथ ही देखिये अथर्ववेद १८. ३. 
वादित” छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८. २. ८ में आया है और | ४ १६ को और ऐबा०, ४. ३०. २; ६ १८. १, रे; 
बिना समास के वादित कौपीतकि ब्राह्मण २९. ५ में | ऐआा०, २. ५. (+ूऐउ०, २. ५. को, जहां वामदेव के 
नृत्य और गीत शब्दों के साथ प्रयुक्त हुआ है। द०-दिल्प। | १ दीजाऋ० ७६ एवं अग्रिम । 
बाधावत--कौषीतकि ब्राह्मण २. ९ में यह “बात- २ प्रथम सूषत पर देखिये ओल्हेसबर्ग, ऋग्वेद नोटन, 
बत का पाठान्तर हैं। तु ०-वेबर, इस्तू०, १. २१५ टि०; १. २९१ एवं अग्रिम; दूसरे पर वही, ४१५ एवं 
२. ३६३ दि० । अप्रिम । 


। 
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जन्म के पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेने का उल्लेख आता है। | एव भूत्वा पद्चाद्‌ वाति' तैग्रा० २. ३. ९. ६; 'वायुदोंव 


बुउ०, १. ४. २२ मा०८८१. ४. १०; पंविद्ा०, १३. ९. 
२७ में भी बामदेव का उल्लेख आता है। 

तु०-लुडनिग, ट्रांस०"आफ दि ऋ०, ३. १२३. १२४; 
बेबर, प्रोसी ०, आफ दि बलिन एकेडमी, १८९४, ७८९ एवं 
अग्रिम । ओल्डेनवर्ग, त्साइतश्रिफत० ४२. २१५ । 

बामदेत्य, वास्नेय-- तो ( मित्रावरुणी ) अबूतां 
वाम॑ मर्या इदं देवेष्याजनीति तस्माद वामदेव्यम्‌' तांब्रा० 
७. ८. '१; 'पिता वे वामदेव्यं पुत्रा: पृष्ठानि' तांग्रा० ७. ९. 
१. 'वामदेण्यं वे साम्नां सत्‌' तांग्रा० ४. ८. १०; 'वाम- 
देव्यमात्मा (महाग्रतस्य)' तांग्रा० १६. ११. ११; 'शान्तिर्वे 
वामदेब्यम्‌' तैम्रा० ११. ८. २; सर्वदेवत्य वे वामदेव्यम्‌' 
तांग्रा० ७. ८. २; ' प्राजापत्यं वै वामदेव्यम्‌' तांब्रा० ४. ८. 
१५; “प्रजनन वे वामदेव्यम्‌' शब्रा० ५. १. ३. १२; 
'वामदेव्य मैत्रावरुणसाम भवति' शत्रा० १३. ३. ३. ४; 
'प्राणो वे वामदेब्यम्‌' शब्रा० ९. १. २. ३८; “शवों वे 
वामदेव्यम्‌' ताब्रा० ४. ८. १५. 'इद वा वामदेव्य यजमान- 
लोको«्मृतलोकः स्वर्यों लोक:' ऐब्रा० ३. ४६; “अन्तरिक्षं 
वे वामदेव्यम्‌' तैग्रा० १. १. ८. २। द०-अहवृस्थ । 

बामन--वामनो हि विष्णुरास” शब्रा० १. २. ५. ५; 
“'ैष्णवो वामनः: (पशुः:) शन्रा० १३. २. २. ९; “ैष्णवं 
वामनम्‌ (पशुम्‌) आलभन्‍्ते तैग्रा० १. २. ५. १ 

बाम्र--साम-विशेष (वा) सामार्षेयेण प्रशस्तं 
मं वे गा यमश्व य॑ पुरुष प्रशंसन्ति वाम इति त॑ प्रशसन्ति' 
तांब्रा० १३. ३. १९. 

बाय--६ ०-भोतु । 

बायत--वयन्त्‌ का वंशज । यह पाशथुस्‍न का पैतृक 
नाम ऋग्वेद ७. ३३. २ में भाया है। तु०-वू्यन्त्‌ । 

वायस--ऋणग्वेद १. १६४. ३२ में एवं नि० ४. १७ 
के एक वैदिक उद्धरण में (ऋ० ५. ५१ के बाद के एक 
खिल में) यह किसी बड़े पक्षी के लिये आया है। कांक" 
के अर्थ में प्रयोग षड्विद ब्राह्मण ६. ८ में मिलता हैं । 

जायु--सामान्य हवा एवं एक देवता के रूप में बायु 
का अनेकशः उल्लेख मिलता है: ऋ० १. २.४ ५, 
६; ७. ६४. ५; ४. २१. ४; ५, ४१. ६; ४. ३६. ३; 
निचण्टु, ५. ४; निरुक्त, १०. १ इत्यादि । ब्राह्मणों में बायु 
अय॑ वे वायुर्योउ्यं पवते' छात्रा० २. ६. ३. ७; 'अयं 
दे वायुर्योज्यं पवत एव वा इदं सर्वे विविनक्ति यदिदं कि 
ज विविच्यते! शब्ना० १. १.४ २२; “वायुरनुवत्सर:/ 
तांग्रा० १७. ३. १७; “ायुवें देव: जैउद्मा० ३. ४. ८; 
जय वे ब्रह्म योध्यं (वायुः) पकते' ऐंब्रा० ८. २८; 'अय॑ 
वे बृहस्पति: योज्यं (वायु:) मंद्‌ पद्चाद वाति । पवमान 


प्रजापतिस्तदुक्तमुषिणा पव्रमान: प्रजापतिरिति' ऐब्रा० 
४. २६; 'स एप वायु: प्रजापतिरस्सिस्त्रैष्टुमेन्‍न्तरिक्षे समन्‍्त 


'पर्यक्न:' शाब्मा० ८. ३. ४. १५; 'एतद्‌ वे प्रजापते: प्रत्यक्ष 


रूप यद्‌ वायु: कौग्रा० १९. २; अं ह प्रजापतेर्चायुरघ 
प्रजापति:' शब्ा० ६. २. २. ११; “अय वे वायुमित्रो 
योध्यं पवते' शब्रा० ६. ५. ४. १४; “यं वे यमो योश्ष्यं 
(वायु:) पवते' शब्बा० ६. ५. ४. १४; 'वायुर्वें यन्ता। 
वायुना हीद॑ यतमन्तरिक्ष न समृच्छति' ऐब्रा० २. ४१; 
'यद्‌ दक्षिणतों वाति। मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतों वाति' 
तैब्रा० २. ३. ९.५; 'वायुर्वे जातबेदा वायुदहीद॑ सब 
करोति यदिदं कि च' ऐब्रा० २. ३४; <4ायुर्वा अम्ते: स्वो 
महिमा' कौब्रा० ३. रे; 'तेजों वे वायु: 'तंब्रा० ३. २. ९. 
१; “अय वे पूषा योश्यं पवते एप हीदें सर्व पृष्यति' झत्रा० 
१४. २. १. ९; 'यो व। अय॑ं परत एप द्युतानो मारुतः 
शब्रा० ३. ६. १. १६; यो वा अय पवत॒ एव तनूनपाच्छा- 
कवर: सोथयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्ताविमो प्राणोदानौ' 
शब्रा० ३. ४. २. ५; .ायुर्वे ताक्ष्यं/ कौब्रा० ३०. ५; 
वअय॑ वै ताक्ष्यों योश्यं पवते एब सर्वस्य लोकस्याभि वोढा' 
ऐब्रा० ४. २०; ।वायुर्वा आशुस्त्रिवृूतू स एव त्रिथु 
लोकेषु वंते' छाब्रा० ८. ४. १. ९; वायुर्व देवाना- 
माशु: सारसारितमः' तैब्रा० ३. ८. ७. १; ायुर्व 
देवानामाशिष्ठ:' छत्रा० (३- १. २. ७; वायु: सप्ति: 
तैब्रा० १. हे ६. ४; “अयं वे सरिरः योध्य पवते। 
एतस्माद्‌ वे सरिरात्‌ सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि 
सहेरते' शब्रा० १४. २. २. ३; “अयं वे समुद्र: योधय परत 
एतस्मादू वे समुद्रात्‌ सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि समुद्रवन्ति' 
शब्बा० १४. २. २. २; 'स एवायं पवत एथ एवं स समुद्र 
एत॑ हि सद्बवन्तं सर्वाणि भूतान्यनुसद्रवन्ति' जैउब्ा० १. २५, 
४; “अय बै साधु: यो&यं पषत एष हीमानू छोकान्त्‌ सिद्धो- 
अनुपवते' शब्रा० १४. १. २. २३; 'वायुरेव सबिता' गोब्रा ० 
१. १. ३३; अयं वे सबिता योञ्य पवते' शनब्ना० १४. २, 
२. ९; 'तस्मादुत्तरत: पश्चादय भूमिष्ठं पव्रमान: पवते 
सवितृप्रसूतों होष एततू पवते' ऐब्रा० १. ७; 'वायुर्ते 
वसुरन्तरिक्षसत्‌' शाब्रा० ६. ७. ३. ११; “ोथ्यं वायु 
पवत एव सोम: शब्ा० ७. ३. १. १; “अय॑ वे वायुविद्व- 
कर्मा योध्यं पवत एव हीद॑ सर्व करोति' शत्रा० ८. १. १. 
७; 'एष वे पृथग्वर्त्मा वेदबानरः शब्रा० १०. ६. १. ७; 
वायुर्व मध्यमा विश्वज्योति: (इष्टका)' शत्ना० ८. ३. २. 
१; 'वायुरेव साम' जैउश्ना० ३. १. १९; “अयमेव खुवो 
योज्यं पवते' शब्रा० ९. रे. २. ५; 'ायुर्वे स्तोता' तैब्रा० 
३, ९. ४.४; “वायुरेकपात्‌ तस्याकाश पादः गोज़ा० १. २. 
८; वायुरापइचन्द्रमा इस्येते भूगव: ग्रोब्रा० १. २. ८; 





'प्राणा उ वायु: हात्रा० ८. ४. १. ८; 'प्राणो वैं वायव्या | 
(ऋक्‌) कौब्ा० १६. ३. ४; “वायुमें प्राणे खित:' 'तैब्रा० | 
३. १०. ८. ४; 'स यत्‌ पुरस्ताद्‌ वाति। प्राण एवं भत्वा | 
पुरस्ताद्‌ बाति। तस्मात्‌ पुरस्तादू वान्तं सर्वा: प्रजा: 
प्रतिनन्दन्ति' तैन्ना० २. ३. ९. ४-५; “वायुर्वे प्रणीयंज्ञानां : 
यदा हि प्राणित्यथ यज्ञोज्याम्निहोत्रम' ऐब्रा० २. ३४; 


'आायुप्रणेत्रा वे पछाव:” शन्रा० ४. ४. १. १५; «वायुर्वा 
उप्र: छब्रा० ६. १. हे. १३; वायुर्वाव पुरोहितः ऐशग्रा० 
८. २७; वायुरेव महू: गोब्रा० १. ५. १५; 'मनो वा 
वायुर्भूत्वा दक्षिणतस्तस्थो' शब्बा० ८. १. १. ७; 'इमे व 
काका: पूरयमेव पुरुषों योड्य पबते सो अस्यां पुरि शोते 
तस्मात्‌ पुरुष: शब्ना० १३. ६. २. १; “अय वै यज्ञों योध्य 
पवते' ऐब्रा० ५. ३३; 'ाग वै वायु: तैब्रा० १. ८. ८. 
१; 'वायुर्वे रेतसा विकर्ता' शनब्ना० १३. ३. ८. १; 'ायुर्वे 
पयस: प्रदापयिता' तैब्रा० ३. ७, १. ५; 'वायुवें सर्वेषा 
वेवानामात्मा' छात्रा० १४. ३, २. ७; 'वायुर्वे नभस- 
स्पति:' गोब्रा० २. ४. ९; व4ायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्ष 
हंब्रा० हे. २. १. हे; “( प्रजापति: ) भुव हत्येव 
यजुरवेदस्थ रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्षममवत्‌ । तस्य 
मो रसः प्राणेदत्‌ स बायुरभवद्‌ रससस्‍्य रस. जैउन्ना० 
१. १. ४; वायुरेव यजु: दात्रा० १०. ३. ५. २; 
बआायोर्युजुवेंदी ( इजायत )' झन्बा० ११. ५. ८. ३; 
औैष्टुमो हिं वायु: छात्रा० ८. ७. रे. १२; 'वायुरध्वर्यु:' 
गोगब्रा० ६. २. २४; 'तदसावादित्य इमान्‌ छोकान्त्सूत् 
समावगते तद्‌ यत्‌ तत्सूत्र वायु: सः शनब्रा० ८, ७. ३. १०; 
धञयं वे वर्षस्येष्टे योज्य पवते' शब्बा० १. ८. ३. १२; 
'तस्मादेष दक्षिणैव भूयिष्ठ वाति' शब्रा० ८. १. १. ७; 
'शुक्लों हि. वायु. शब्रा० ६. २. २. ७; “भनिरुक्‍तों हि 
मायु:' शनब्ना० ८. ७. ३. १२; “(वायो:) मेनका च सह- 
. जन्या 'चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहि: 
त्थिरिमे तु ते ध्ावापृधिवी' शब्रा० ८. ६. १. १७; 'तस्य 
(बायो:) रथस्वनइच रथेचित्रदच सेनानीग्रामण्याविति ग्रैष्मौ 
ताबुतू” शब्रा० ८. ६. १. १७; तमेता: पम्चदेवता: 
परिश्रियन्ते विद्युद्‌ वृष्टिदचन्द्रमा आदित्योउर्नि: ऐग्रा० 
८. २८ । 
बायोबिधिक--पक्षी पकड़ने वाला । यह शब्द शतपथ 
ब्राह्मण १४. ४. रे. १३ में पाया जाता है। तु०-एगर्लिग, 
सेबुई ०, ४४, ३६९ टि०-५ | 

वास्य--वस्य का वंशज । यह ऋग्वेद ५. ७९. १, २ 
में चत्यभवस्‌ का पैतृक नाम है । 

बारू-ऋग्वेद १. ११६. २२; २. ४. ६; १०. १२. 
३; १०. ९९. ४; १०. १०५. १ इत्यादि में एवं अवे०, , 





| १३. ८; शब्ा०, ६. १. १. ९ में यह शब्द जल के अर्थ में 


आता हैं। कुछ स्थलों पर (ऋ०, ४, १९. ४; ८. ९८ 
८; ९. ११२. ४) इसका अर्थ खड़ा जल, तालाब है। 

यारकि---वरक का वंशज । जैमिनीय उपभिषद्‌ 
ब्राह्मण २. ४१. १ में कंस का यह पैतुक नाम है । 

बारक्य--बरक का वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में यह पैतृक नाम कंस, कुबेर, जनभुत, जयमत और 
प्रोष्लपद्‌ का है । 

बारण--ऋणग्वेद ८. ३३. ८; १०, ४०, ४ में राथ" 
ने इसे मृग का विशेषण माना है, जिससे अर्थ 'बन्य पशु! 
यह होता है । कितु इसका अर्थ हाथी होना चाहिए, जैसा 


; कि सस्कृत साहित्य में पाया जाता है। सभवत: अथर्ववेद 


५. १४. ११ में वारणी शब्द हस्तिनी को जताता हैं । 

तु०-पिछल और गेल्डनर, वैस्तृ०, १. १५. १००- 
१०२; हििटनी द्रां० अवे०, २९६; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, 
५. ४६७; त्सिमर, आले०, ८०। 

वारबन्तू--ऋग्वेद १. २७. १ में वारवन्त्‌ दन्द वार- 
वानू, बालवान्‌ या बालो से युक्त के अर्थ में आया है । 

बारवन्तीय--साम । 'अग्निर्वा इद वेश्वानरों दहमैत्‌ 
तस्माहेवा अबिभयुस्त वरणशाखयाध्वारयन्त यदवारयन्त 
तस्मादू वारवन्तीयम्‌' ताआ०, ५. ३- ९; 'सो (अग्नि: 
शवों वारो भूत्वा पराडत्‌ । तं वारवन्तीयेनावारयत । तदू 
वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌' तैब्रा०ण, १. १. <. रे; 
थयदवारयनू (देवा आदित्यस्थाध: मात) तद्‌ वारवन्ती- 
यस्य वारवन्तीयत्वम्‌' तैम्ना०, १. १. ८. ३; 'पशवो थे 
वारवन्तीयम्‌' ताब्रा०, ५. ३. १२; 'वारवन्तीयमग्निष्टोम- 
साम कार्यमिन्द्रियस्य वीर्यस्थ परिगृहीत्ये” तांब्रा०, ९. ५. 
९, 'केशिने वा एतदू दाल्म्याय सामाविरभवत्‌' ताब्ा०, 
१३. १०. ८; 'रेवतीनां रसो थद्‌ वारवन्तीयम्‌' तांग्रा०, 
१३. १०. ५। 

बारुणि---वरुण का वंशज । यह भूणु का पैतृक नाम 
है: ऐब्रा०, ३े. २४. १; शत्रा०, ११. ६. १. १; तैउ०, 
३. १ इत्यादि । 


बाकेलि--बुकला का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १२. 
३. २. ६ में यह एक आचाये का मातृक नाम है। वार्क- 
लिन्‌ के रूप में नाम ऐंतरेय आरण्यक ३. २. २* में आता 


है । 


भ बोबू० । 

९२ तु०-कीय का नोट, शांआ०, ८. २; तु०-वेबर, 
इ० लि० ३३. १२३१, जिनका विचार है कि 
वाकंलि वाष्कलि आ समानान्तर है । 


(>> 
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वाकौरुणी-पुत्र--बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ वाष्णि-बृद्ध--वृष्णिवृद्ध का वंशज । कौपीतकि 
मा०-६. ५. २ का० की अन्तिम वंश-सूची में आर्तभाभी- | ब्राह्मण ७. ४ में यह उछ का पेतृक नाम है ॥ 
+ पँतच के शिष्य के रूप में इनका उल्लेख है। | ब्ार्षयय--तैत्तिरीय ब्राहण ३. १०. ९. १५ में यह 
बाभो-णस", वा्धी-शस"--याजूष संहिताओं में ' क्षुष का पैतृक नाम है। 
अह्वमेघ की बलियों की सूची में यह एक पशु का नाम है। | बराष्णये--वृष्णि का वंशज । शतपथ ब्राह्मण ३. १. 
इसका अर्थ सायण के अनुसार खड्ग या गण्डक है। , १. ४" में यह एक व्यक्लि का पैतृक नाम है । 
बोहटलिंड्गूक ने अर्थ दिया है पुराना बकरा या एक प्रकार, बाध्मे--द०-वा्ष्य । 
का ब्रक या सास । तु०-त्सिमर, आले०, ८०। ! बाल परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों (वासं०, 
वाष--साम-विशेष । 'बुषो वैजानस्थ्यरुणस्य त्धात्व- | १९. ८८; शत्रा०, १२. ७. हे. ११; १२. ८. १. १४ 
स्वैक्षवाकस्य पुरोहित आसीतू स ऐक्ष्वाकोह्घावयत्‌ ब्राह्मण- | इत्यादि) में यह वाल-झोघनी (बाल से बनी चालनी) 
कुमारं रथेन व्यच्छितत्‌ स पुरोहितमग्रवीत्‌ तत मा पुरो- ' का वाचक है । 
धायामिदमीदृगृपागात्‌ इति तमेतेव साम्ना समैरयत्‌ तद्ाव, वालखिल्य--ब्ाहाणों में यह शब्द ऋग्वेद ८. ४८ 
स तहांकामयत कामसनि साम वार्ष काममेवैतेनावरुन्धे' | के बाद भ्रक्षिप्त सूक्‍तों के लिए श्रयुक्त हुआ है : ऐन्रा०, 
तांबग्रा० १३. ३. १२। ५. १५. १. ३, ४; ६. २४. १, ४, ५. १०, ११; कोब्रा०, 


बाषे-गणु--वृषगण का वंशज । बृहंदारण्यक उप- ३०. ४. ८; पविद्ना०, १३. ११. ३; (४. ५. ४; ऐआा० 


निषद्‌ ६. ४. २३ मा०-६. ५. ३ का० में यह अखित का | ४ ४ गोब्ा०, कक २. ६. ९ ि तैत्तिरीय आरण्यक 
पैतृक नाम हैं । १. २३ में इन सूक्‍तों के ऋषियों को वाललखिल्य बताया 


५ ५ . | गया है। तु०-खिऊू (२)। 
वापगणी-पुत्न--वृषगण-वंशजा का पुत्र। माध्यं- 


तु० 'यद्‌ वा उवस्यीरसंभिन्न॑ भवति खिलमिति वे तदा- 
दिनशाखीय बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌ की आचार्यों की अन्तिम | /क्षते बालमात्रा उ हेमे प्राणा असंभिन्नास्‌ तद्‌ यदसमिन्ना- 


वंश-सूची ६. ४. रे१ में गौतमीपुत्र के शिष्य के रुप में | (तस्माद्‌ वाललिल्या:' कौब्रा० ३०. ८; 'प्राणा वे बाल- 


शाका उत्तक अदा है । खिलया: प्राणेनेवैतदुपदघाति ता यद्‌ वाकूलिल्या नाम यदू 
वाषेंगण्य--वृषणण का वंशज । वंश ब्राह्मण" में | वा उर्वरयोरसंभिन्न॑ भवति खिल इति वे तदाचक्षते बाल- 
यह एक आचार्य का नाम है। | मात्राडु हेमे प्राणा असंभिन्नास्ते यदू वालमात्रादसंभिन्नास्त- 


बार्धागिर--वृषागिर्‌ का वंशन । ऋग्वेद १. १००. | स्माद्‌ू बारुखिल्या: शब्रा० ८. ३. ४. १: 'प्राणा वाल- 
१७ में अभ्वरीष, ऋझाइब, भयसान, सहदेव और सुराघस्‌ | खिंल्या: ऐश्रा० ६. २६; 'पक्षयों वाललिल्या:' तांग्रा० २० 
का यह पैतृक नाम है। तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०,  » रे; भगाया में वालखिल्या:' ऐब्रा० ६. २८; ऐन्द्रथो 
३. ११३॥। ! बालखिल्या: (ऋच.) ऐब्रा० ६. २६ 
बाष्णें--वृषन्‌, वृष्णि, या वृष्ण का वंशज । यह |.  लेन्‍दामन--शतपथ ब्राह्मण ५. ३- १० में अश्व 
गोबल (तैब्रा०, ३े. ११. ९. ३; जैउब्रा०, १. ६१), | के बालों से बनी रस्सी का बाग बाल-दाभग है । 5 
बरछु (शर्रा०, १. १. १०; बृउ०, ४. १. ८, जहां काण्व | बालि-शिखायनि--शांखायन आरण्यक ७. २१ में 
शाखा (४. १. ४) में एक पाठान्तर वाए्म है) और | 7 आचार्य का नाम है। 
ऐक्बाक (जैउब्ा०, १. ५. ४) का पैतृक नाम है । वाबाता--बाह्मणों में राजा की प्रिय पत्नी, जिसका 
......000.....क्‍.. ं॑ै  ; 2 दर्जा महिषी से नीचे होता था, वावाता कही गई है : ऐब्रा ०, 
१ जहां बाकरिणीपुत्र दुबारा उक्त हैं, और वे दूसरे | ३. २२. १. ७; तैब्रा०, १. ७. ३े. ३; शत्रा०, १३. २. १. 
क्राचाय के शिष्य बताये गये हैं । ५; १३. २. ४. १, ८; १३. ५. २. ६ इत्यादि । 
। वैसं०, ५. ५. २०. १; मैं», ॥ै. १४. २०। |... क्रष्य शाला में नाम नहीं है। ॥०- एरकिस 
३९ बासं०, २३. ३९ (प्रा० ३. ८९; ६. २८) ! सेबुई० २६. २ टि० २। 
है तैसं० पर भाध्य, उक्त स्थल । | ३ तु०-मैक्समूलर, ऐंशियण्ट संस्कृत लिटरेचर, २२०; 
डिक्शनरी, तच्छब्दान्तगेत । सेबुई० ३२. ४६; बृहद्ेवता, ६. ८४ मैकडासरू 
$ इस्तु०, ४. ३७२; निदान सूत्र, २. ९; ६. ७ का संस्करण; दोफ्तलोवित्स, दी अपोक्तिफन देस 
इत्यादि । सु०-गाें, सांस्य फिलासफी, २६। ऋग्वेद, ३५ एवं आगे। 
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को वाशिता कहां गया है : अवे०, ५. २०. २; कासं०, 
१३. ४; तैब्रा०, १. १. ९. ९; ऐब्रा०, ६. ३८. १०; 
६. २१. १४ हत्यादि ! 

बाशी- वाशी शब्द भस्तों (ऋ० १. ३७. २; १. 
८८. हे; ५. ३३. ४) और त्वष्टा (ऋ० ८. २९. ३) 
के अस्त्र के अतिरिक्त अन्य देवशास्त्रीय पदार्थों (ऋ० 
८. १२. १२; १०. ५३. १०; १०. १०१. १० संभवेतः 
सोम-सवन के पत्थर) को भी उद्दिष्ट करता है। अथवंबेद 
१०. ६. रे में सायण के अनुसार बढ़ई का बसूरा 
अभिप्रेत है । 

धाश्ा--गौ या नव-प्रसूता गौ के अर्थ में वाश्रा शब्द 
कुछ स्थलों पर आया है : ऋ० १. ३७. १०; १. ३८. ८; 
१. ३२. २; १. ३८. ३; १. ९५. ६; २. ३४. १५; ८. 
४३. १७; ९. १३. ७ इत्यादि । 

वास/पल्पूनती--कपड़े घोने वाला। पुरुषमेघ की 
बल्ियों में इसका भी उल्लेख आया हैं: वास०, ३०. १२; 
तैग्रा०, रे. ४. ७. १। 

बासस--वस्त के लिये सामान्य वेदिक शब्द वासस्‌ 
है; ऋ० १. ३४. १३ १. ११५. ४; १. १६२. १६; ८. 
३. २४; १०. २६. ६; १०. १०२ इत्यादि; तैसं०, ६. 
१. ९. ७; ९६. १. ११. २; बासं०, २. ३२; ११: ४०; 
ऐडा०, १. रे; तु०-शत्रा ०, ५. २. १. ८ में छुष परिधान 
और शांआ०, ११. ४ में कुसुम्भ-परिषान । प्राय: ऊन के 
कपड़े बनते थे; द्र०-ऊर्णा । पृषाा को कपड़ा बुसने वाला 
(>-वासो-वाय, ऋ० १०. २६. ६) कहा गया है; क्योंकि 
उनका संबन्ध रूप-निर्माण से है। कढ़ाई वाले ब॒स्त्रों का 
भी उल्लेख आता है; त०-पेशस्‌ भरतों के स्वर्ण-खचित 
वस्त्र धारण करने का उल्लेख मिलता है; हिरिण्यान्‌ अत्कान्‌ 
ऋ० ५. ५५. ६। वासो-दा शब्द (ऋ० १०. १०७. २; 
तु० वस्त्र-दा, ऋ० ५. २४. ८) से कपड़े का दान देने वाले 
को उदिष्ट किया गया है। ऋग्वेद १. ८५. १; ९. ९२. 
४; ९. ९६. १; १०. १६ में वैदिक भारतीयों के आभू- 
षण-प्रेम का उल्लेख आता है; सु-वसन (ऋ०, ९. ९७. 
५०) और सुरभि (ऋू० ६. २९. ३; १०. १२३. ७) 
विद्ेषण ठीक तरह से फिट होने वाले वस्त्रो को 
जताते हैं । 

वैदिक आर्य जांचिया या एक निवला परिधान (तु० 
नीथि) पहनले थे : अवे०, ८. २. १६; १४. २. ५०; तु०- 
तैसं ०, ६. १. १. ३; वासं०, ४. १० इत्यादि; और उस पर 
दूसरा वस्त्र पहनते थे : अबे०, ८. २. १६। ऊपर एक 


वैदिक कोश 
याशिता सांद से बलबियाने के लिये रंसने वाली गौ | प्रावार या उत्तरीय (तु० अधीषास) वेद बजाज हज करे के. थेः 
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ऋ०, १, १४०. ९; १. १६२. १६; १०. ५. ४), जिसे 
अत्क या पि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५९. 
२० में यज्ञिय परिधान के उल्लेख से उक्त कथन का सम- 
भ्रंन होता है; वहाँ तार्प्य या सिल्क के निचले वस्त्र का 
उल्लेख मिलता है। उस पर एक ऊउनी वस्त्र होता था 
और सबके ऊपर उत्तरीय रहता था। उष्णीष या पगड़ी 
बाँघने का भी वहाँ उल्लेख आता है; उसमें तुर्रा बांधने 
का संकेत भी मिलता है। उष्णीष सामान्य जीवन में 
उपयोग में नहीं आता था; उसे विशेष यशिय समारोहों 
पर बाँधा जाता था। अधथवंबेद ८. २. १६; १४. २. 
५० में एवं शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. ८ में स्त्रियों के 
परिधान का भी उल्लेख मिलता हैं। यह नहीं कहा जा 
सकता कि पुरुषों और स्त्रियों के परिषानों में क्या अन्तर 
था, अथवा इनके परिघानों का स्वरूप क्‍या होता 
था । यह मार्क की बात है कि आत्मज्ञानी मुनियों के 
अतिरिक्त अन्य वेदिक छोग सभ्य समाज के अनुकूल वस्त्र 
धारण करते थे; तु० शब्बा०, ११. ५. १. १; ३. १. २. 
१३-१७ । देखिये वसन, वस्त्र, भोहु, और तन्तु । 
चमे-वस्त्रों के संबन्ध में देखिये मल । तैत्तिरीय संहिता २. 
२. ११. ४ में वासस्‌ का एक विशेषण उपाधाय्य-पूर्वय है, 
जिसका अर्थ आपस्तम्ब औतसूत्र १९. २०. २ के अनुतार 
'झाछरदार' या कन्नीदार माना जा सकता है । 


तु०-हूपं वा एतत्‌ पुरुषस्य यदू वास: शब्बा०, १३. 
४. १. १५; 'तस्माद सुवासा एवं बुभूषेत्‌' शब्ना०, ३. १, 
२. १६; 'ओषधयो वै वास: शब्रा०, १. ३. १. १४; 
सर्वदेवत्यं बे वास: तैब्रा० १. १. ६. ११; त्वगू थि वास: 
शब्रा०, ४. ३. ४. २६। 

तु०-त्सिमर, आले०, २६१. २६२ । 


वासिध्च---वसिष्ठ का वंशज । यह पैतृक ताम सात्य- 
हुआ (तैसं०, ६. ६. २. २; कासं०, ३४. १७; मैसं०, 
ह. रे. ६; ४. ८. ७; ऐज्रा०, ७. २२. ९, १०) रौहिण 
(तैआ०, १. १२. ७) और चेकितानेय (जैउब्रा०, (१. 
४२. १; षविग्रा०, ४. १; तु० गोबा०, २. २. १०) का 
हैं। वासिष्ठ ही अच्छे ब्रह्म ऋत्विज होते थे : तैसं०, 
३. ५. २. १; कासं०, २७. १७; शाज्ा०, १२. ६. १. 
४१। एक वासिष्ठ का उल्लेख आचाय॑ के रूप में आया 
है: वंशाब्ना०, इस्तू०, ४. ३७३; जैउक्ा०, ३. १५. २। 

वास्तव्य--यशेन वै देगा: दिवमुपोदक्रामन्नय योध्यं 
देवः (रद्र:) पशूनामीष्टे स इहांहीयत तस्माद्‌ वास्तव्य - 
शत्याहुर्वास्ती हि तदहीयत' शब्रो० १. ७. ३. ११ 








बास्तु--घर के लिए ऋग्वेद-काल से ही वास्तु शब्द 
आम रहा है: ऋ० १. १५४. ६; ८. २५. ५; अवे०, ७. 
१०७८, १; शाज्ना०, १. ७. ३. १, ७, १७: २. १. २. ९; 
तैसं०, २. १. १०. ३; शांगृह्मसूत्र, २. १४; आगृद्यसूत्र, 
१. २. ४ हत्यादि । 

लु० वास्तु हि तद्‌ यज्ञस्य यद्‌ धुतेष हविःप्‌ु (अब- 
शिष्यते)' शात्रा० १. ७. ३. ७; 'वास्त्वनुष्टुन्‌ वास्तु 
स्विष्टकृत्‌' शत्रा० १. ७. ३. १८; पेसुक वे वास्तु 
पिस्पति हि प्रजया पश्चुभियंस्थेत्रं विदुषो<नुष्टभा भवतः 
शब्रा० १. ७. २. १८; “अवीर्य वे वास्तु' झत्रा० १. ७. 
है. १७। 

वास्तु-पश्य--जैमिनीय ब्राह्मण ३. १२० में एक 
ब्राह्मण का यह नाम है। संभवत: वास्तु-पस्य के स्थान 
पर यह गलत पाठ है? । 

बाहू---हल खींचने वाला बैल : ऋ०, ४. ५७. ४, 
८; अवे०, ६. १०२. १। द्र०-रच-बाहन । 

बाहन--ब्राह्मणों में भार ढोने वाले पश्चुओं (ऐब्रा० 
४, ९. ४; शन्रा०, १. ८. २. ९; २. १. ४. ४; ४. ४. 
४. १०) को अथवा गाड़ी खींचने वाले (शब्रा०, ९. ४. २. 
११) पशुओं को वाहन कहा गया है। तु०-रच-बाहन । 

वाहस--अजगर । इसका उल्लेख भअष्वमेघ की 
बलियों की सूची में आया हैं: तैसं०, ५. ५. १३. १; 
५. ५. १४, १; मैसं०, ३. १४. १५; वासं०, २४. ३४। 
तु०-त्सिमर, आले०, ९४ । 

धाहिय--5०-शूष वाल्लेप भारदाज । 

बि--पक्षी : ऋ०, २. २९. ५; २. ३८, ७; ४. 
६४. ६ इत्यादि; पंविब्रा०, ५. ६. १५। 

तु० “अन्न वे व्यन्ने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि' 
शब्रा० १४. ८. १३. ३। 

वि-ककर--अश्वमेघ की बलियों में विककर नामक 
एक पक्षी का भी उल्लेख आता है: वासं०, २४. २० । तु० 
आपभ्रौतसूतच, २०. १४. ५। 

वि-कक्कृत-- परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में एक 
वृक्ष-जिदेष है: तैसं०, हे. ५. ७. ३े; ६-४. १०. ५; 
कासं०, १९. १०; मैसं०, २. १. ९; तु० अवे०, ११. 
१०. ३; द्र०-शब्रा०, २. २. ४. १८ इत्यादि । 

तु० 'प्रजापतिर्या प्रथमानाहुतिमजुहोतुं स॒हुत्वा यत्र 
न्यमृष्ट ततो विकसझुत: समभवत्‌' शब्रा० ६. ६. रे. १। 

वि-कृल्त--4०-तस्कर । 


बि-क्रय--बिक्री : अवे०, ३. १५. ४; निरक्‍्त, ३. ४। 


$ द्रु०-हापकित्स, जअमोसो०, २६. ६६। 
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डर 

वि-किन्दु--अथर्ववेद १२. ४. ५ में एक रोग का नाम 
है। ब्लूमफील्ड ने इसे प्रतिश्याय, पीनस या शीत माना है। 

वि-घन--परिष, तोमर या घन के लिये वि्चन 
तैत्तिरीय संहिता ३. २. ४. १ में, आया है। अवे०, ७. 
२८. १ में दु-धण का भी उल्लेख आता है। 

तु० 'इन्द्रमदेव्यो माया असचन्त स प्रजापतिमुपाधावत्‌ 
तस्मा एत॑ विधनं प्रायच्छतु तेन सर्वा मृथों व्यहत यद्‌ व्यहत 
तद्‌ विघनस्य विधनत्वम्‌' तांग्रा० १९. १९. १; “इन्द्रो$काम॑- 
यत पाप्मानं श्रातृव्यं विह्यामिति स एवं विधनमपश्यत्‌ 
तेन पाप्मानं आतुव्यं व्यहन्‌ कि पाप्मानं अातृव्य हते थ 
एवं वेद तांग्रा० १९. १९. २. 

वि-चक्तण तारह्थ--वंश ब्राह्मण (इस्तूृ०, ४. ३७३) 
में गर्दभी-मुख के दिष्य एक आचार्य का यह नाम हैं। 
तु० “चुर्वे विचक्षणं वि होतेन पश्यति' ऐब्रा० १. ६; 

बि-चर्षि---स्फूर्तियुक्त या कर्मठ के अथं में विचर्षणि 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम है । इस गुण के प्रति बैदिक 
आयाँ की उत्कट भावना रही है : ऋ० ४.३६.५; ८. १३. 
६; २. २२. ३; २. ४१. १०. १; ६. ४५. १६; ६. ४६. 
हे; १. छट. १; हे. २. ८; ३. ११. १४ १. ६४. १२; ५. 
६३. ३; १. ३५. ९; ९.११. ७; ९. ४०. ९; ५९. ६२: 
१०; विचर्षण :- तैआ०, ७. ३. १ या तैउ०, १. ४. १। 

वि-चारिन्‌ फाबन्धि--कबन्ध का वंशज । गोपथ 
ब्राह्मण १. २. ९, १८ में एक देवशास्त्रीय आचार्य का यहू 
नाम है । 

वि-चुतू--अथवंबेद २. ८. १; ६. ११०. २; ६- 
१११. ३; (तु० ३. ७. ४) में राथ* के अनुसार द्विवचन 
में यह शब्द दो तारों को उद्ष्द करता है। तैत्तिरीय संहिता 
४. ४. १०. २ में इसे वे मूल नक्षत्र मानते हैं। निःसंदेह 
सभी स्थलों पर तारा या नक्षत्र अभिप्रेत है । 

विज--.१ ०-अका । 

बि-जज रा--वाजसनेयि संहिता ३०. १५ में वि-जजेरा 
शब्द महीधर के अनुसार शिथिरू शरीर वाली हिलूपिल 
स्त्री को जताता है। तु०-धव । 

बवि-जासाठू---4 ०-जामातु । 

वितस्ता--ऋग्वेद के तदी-सूक्त १०. ७५. ५ (निरक्‍्त, 
९. २६) में पंजाब की सबसे पश्चिमी नदी वितस्ता 
का उल्लेख आया है । अछेग्जेंडर के ऐतिहासिकों के अनुसार 
यह हिडैप्सेस, टालेमी द्वारा शोषित बिडैप्सेस या मुसलमान 
ऐतिहासिकों के अनुसार विहृत है। आधुनिक कश्मीरी 


भाषा में यह वेध है। ऋग्वेद में केवल एक बार इसका 


$ हिम्स आफ दि अवे०, ६५८ । * बोबू० । 
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साहित्य के निर्माण होने की मान्यता ठीक नहीं है । 
वितस्ति--'हस्तो वितस्ति.' शत्ना० १०. २. २. ८. 
वि-तृतीय द्र०-तक्मन्‌ । 


वैदिक को 


नाम हद छा के कफ छा किक के शप्तोलिक किन. अधिकांश वैदिक | जान ( ,/विद्‌) , और फिर “यज्ञ” या आध्यात्मिक विषय विषय 


है। दूसरी और ब्लूमफील्ड" का मत है कि इसका 
| प्रारम्भिक अर्थ गृह है (,/विद्‌ पाना, या 'पकड़ना”); 
' हु० ऋ० १० ८५. २६, २७; १. ११७. २५; २. १. ६; 


वित्त--धन या संपत्ति के अर्थ में वित्त शाप्द का प्रयोग ' अवे०, १८. ३. ७०; फिर इसका अर्थ “यज्न” होता है। 


आम है: ऋ० ५. ४२. ९; १०. ३४. १३; अवे०, १२- 
६. २. ४. रे; वासं०, 
१८. ११. १४ इत्यादि । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वित्त से 
पूर्ण पृथिवी का उल्लेख आता है: २. ८। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ४. ७. ७ के अनुसार मनुष्य की महत्ता का माप 
उसका वित्त है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ४. १; ४. 
४. २६ में कहा गया है कि साधु पुरुषों को वित्तेषणा का 


३. ५२; तैसं०, १. ५. ९. २; 


त्याग कर देना चाहिए । 
तु० 'एतावान्‌ खलु वे पुरुषो यावदस्थ वित्तम्‌' तैब्रा. 
१. ४. ७. ७। 


वि-दग्ध शाकल्य--याशवल्क्य के समकालीन एक ; 


आताय॑ का यह नाम है। उन्होंने जनक बविदेह की सभा 
में घाज्वल्क्य से प्रदन पूछे थे : बउ०, हे. ९. १; ४. १. 
१७ माध्यं० ४. १ ७ काण्व; जैउब्ना०, २. ७६; शन्रा०, 
११. ६. ३. २। 

विदथ--ऋग्वेद का एक दुरूह शब्द विदथ है। राथ 
के अनुसार इसका प्रारंभिक अर्थ है आज्ञा: ऋ० १. ३१. 
६; १. ११७. २५; ३. १. १८; ३. २७, ७; ४. ३८. 
४; ६. ८. १; १०. ८५. २६; १०. ९२. २; अवे०, ४. 
२५. १; ५. २०. १२; १८. ३. ७० इत्यादि। फिर 
इसका अर्थ हुआ आशा देने बार” और फिर सभा: 
ऋ० २. १. ४; २.२७ १२, १७; ३. ३८ ५, ६; ५: 
६३. २; ७. ६६- १०; ८. ३९. १; १०. १२- ७; 
अवे०, १. १३. ४; धासिक सभा : ऋ० १. ६०. १; २. 
४. ८; २. ३९. १; ३. १. १; ३. ५६. ८ इत्यादि; या 
बुद्ध! : ऋ० १. १६७. ६; ५. ३९. २ इत्यादि । 


ओल्डेलबर्ग " में पहले इसे 'अध्यादेश' (वि,/धा) और यज्ञ | 


के अथ्थे में माना था, कितु बाद में उन्होंने /विध्‌ ( ./पूजा 
करना) धातु से ही इसे व्युत्पन्न बताया था।* छुड्विगरे 
के अनुसार इसका मूल अर्थ सभा, विशेषतः मधवालनों की 


सभा है। गेल्डनरर् के अनुसार इसका प्रारम्भिक अर्थ 





सब य आ। 
३ द्र०-त्सादामौगे० ५४. ६०९-६११। 
8 द्रां० ऋ०, ३. २५९ । 


४ वैस्तू०, १. १४७; त्सादामौगे० ५२. ७५७; ; 


| यह अर्थ सभी स्थलों के लिए उपयुक्त है। ऋ० ४. २७. 
| २ में सज्नाद्‌ को विदष्य कहा गया है; किंतु वहाँ भी अर्थ 
। गृहों से संपन्‍न यह संभव है; इस दृष्टि से तु० ऋ० 
| १: ९१. २०; १. १६७. ३; अबे०, २०. १२८. १। 
| झा में स्त्रियों के जाने का उल्लेख नहीं है; कितु विदय 
' के संबन्ध में इसका उल्लेख मिलता हैं; तु० अवे०, ७. 
| ३०. ४; मैसं०, ४. ७. ४। इससे ब्लूमफील्ड के मत का 
| समर्थन होता है। छुडविग* ने कुछ स्थलों (श्ना०, ५. 
| है. १. १३; काश्नौतसूत्र, १५. ३े. ३५; ऋ० १. ३१. ६; 
| ५. ६२. ६; ऐब्रा०, १. ३०. २७, २८) पर इसे ब्राह्मणों 
। के आश्य-स्थान के अर्थ में लिया है; कितु यह चिन्त्य है । 
[ विदद्वसु-यज्ञोउसुरेषु विदद्वसु' तांब्रा० ३. ३. ८; 
[ 'यज्ो वै विदद्वसु' तांब्रा० ११. ४. ५; 'विदद्वसु वे तृतीय- 
| सवनम्‌ तांब्रा० ८. ३. ६ । 


विदन्वन्त्‌ भागब--भूगु का वंशज । एक साम- 
। द्रष्टा ऋषि का यह ताम है : पविब्ना०, १३. ११. १०; 
, जैउब्रा० ३. १५९ । 
|. विदभे--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. ४४० में 
, एक ऐसे स्थान का नाम विदर्भ है, जहाँ के भाचल 
' (संभवतः खास तौर के कुत्ते) व्याप्नों को मारने वाले 
, बताये गये हैं । 
|. विदर्भी कौण्डिनेय--बत्स-लपात्‌ के शिष्य एक 
' आचाये का यह नाम है: बृउ०, २. ५. २२; ४. ५. 
, २८; माध्यं०, २. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व । 
|. बवि-विश्यू -मध्यवर्ती दिशाओं को वि-दिशु कहा गया 
' है: बासं०, ६. १९; घवित्रा०, ४. ४ द्र०-विश्वु । 
..._ विदीगय--नतैत्तिरीय संहिता ५. ६. २२. १ और 
| तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. ९. ३; आपभ्रौतसूत्र, २०. २२. 
| १३ में विदीगय किसी पशु का नाम है। संहिता-भाष्य में 
इसका अर्थ कुककुट-विदेष और ब्राह्मण-माष्य में दवेत-बक 
| बताया गया है । 
।. + जअभओसो०, १९. १२ एवं अग्रिम । 
|. ट्रा० ऋ०, ३. २६१। (तु०-त्सिमर, आले० 
! १७७; इन्होंने ऋ० २. २७. १२ के “विदथेषु 

प्रशस्त:' का उद्धरण देते हुए कहा है कि सभा से 

| छोटी कोई संस्था विदय नाम की थी ) । 


बेक्क कोश 
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वि-देध--शतपथ्र ब्राह्मण १. ४. १. १० में विदेध 
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माजब का उल्लेख आता है; संभवतः थे बिढदेधों ( --विवेहों) 
के राजा थे। तु०-एगलिंग, सेबुई०, १२. ४१ टि०-४; 
१०४ टि० | 

वि-देह--एक जब का नाम विदेह है; विदेहों का 
उल्लेस ब्राह्मण काल के पूर्व नहीं मिलता । शतपथ ब्राह्मण 
१. ४. १. १० में आने वाली विदेध माथव की कथा से 
ज्ञात होता है कि वहां की संस्कृति का निर्माण पद्िचमी 
ब्राह्मणों ने किया था; और कोसल वाले उनसे पहले 
ब्राह्मण-सस्कृति में दीक्षित हो चुके थे । बाद में वे ठपनिषदों 
के एक अच्छे ज्ञाता एवं आश्रयदाता बने थे: बुठ०, २. 
८. २; तु०-४. २. ६; ४. ९. ३०; शरब्रा०, ११. हे. १. 
२; ११. ६. २. १; ११. ६. ३. १; तैत्रा०, ३. १०. ९. 
९। कौषीतकि उपनिषद्‌ ४. १ में विदेह एवं काशी के 
संबन्ध का उल्लेख आता है। ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४ की 
जनों की सूची में विदेहों का उल्लेख नहीं है; संभवत: 
काशी और कोसल वालों के साथ “प्राच्या:” कह कर उन्हें 
उदिष्ट किया गया हो | शांखायन श्रौतसूत्र १६. २९. ५ 
में काझो, कोसछ और विदेह तीनों के लिए एक पुरोहित 
जल जातूकर्ष्य का उल्लेख आया है; शांश्रौतसूत्र, १६.९.११. 
१३ में विदेहराज पर आदृणार और कोसछ-राज हिरिण्यनाम 
के संबन्ध का उल्लेख मिलता है, जब कि शतपथ ब्राह्मण 
१३. ५. ४. ४ में पर आदूणार को कोसरू का राजा और 
हिरच्यनाम का वंशज बताया गया है । 

लगी साप्य विदेहों के एक दूसरे राजा थे : पंविश्ना०, 
२५.१० १७। यजुर्वेद में विदेह की गौओं का उल्लेख प्रतीत 
होता है, गद्यपि तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने “बैदेही” 
का अर्थ “सुन्दर शरीर वाली” (>-विमितदेहसंबन्धिनी ) 
किया है: तैसं०, २. १. ४. ५; कासं०, १४. ५। बौधायन 
शौतसूत्र २. ५; २१. १३ के समानान्तर स्थलों पर भी 
विदेहों का उल्लेख आता है । ' 

संभवतः कोशल ओर विदेहों की सीमा सवातीरा 
(गंडक) नदी थी, ज़ो नेपाल से निकलकर पटना के पास 
गड्भूप में मिलती है। तु० इंपीरियल ग्ज्जेटियर आफ 
इंडिया, १२. १२५ | 

विद्या--अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में विद्या शब्द 
शान के अर्थ में आया है: अबे०, ६. ११६. १; ११. ७. 
१०; ११. ८. ३; तैसं०, २. १. २. ८; ५. १. ७. २; 
ऐजडा०, ८. २३. ८, ९ इत्यांदि। विदयेषत्र: तीसों वेदों की 
विद्या (--भरयी विद्या) का उल्लेख आता है: तैब्रा०, ३. 
१०. ६१. ५; तु० शबा०, ५. ५. ५. ६ इत्मादि | दांतपथ 
ब्राह्मण में अध्ययत करने योग्य पदार्थों की सूभ्री में विद्या 

ह् 





शब्द विद्येष अर्थ में आया है: (११. ५. ६. ८; बृड़०, ईं- 
४. १०; ४. ५. ११) सायण के अनुसार वहाँ विश्वां का 
अर्थ “दर्शन शास्त्र के प्रकार” हैं। गेल्डनर" के अनुसार 
यह पहले के ब्राह्मणों को उद्दिष्ट करता है, कितु एगलिगं 
का मत अधिक संभव है, जिसके अनुसार यहां सर्प-विश्वा, 
विव-बिसा जैसी विद्याओं को संकेतित किया गया है? । 


वि-द्युतू--बिजली के अर्थ में वि-धुत्‌ शब्द ऋग्वेदकाऊ 
से ही आम है: ऋ० १. ३२. १३; १. ३८. ८; २. 
है५. ९; है. १. १४ ५. १०. ५; ५. ८३. ४; ६. 
३. ८; १०. ९५. १०; ७. ३३. १०; ९. ८७, ८; १०. 
९९. २; अवे०, ९. २. १४; १०. १. २३; ७. ५९. १; 
७. ११. १; शत्रा०, ६. १. रे. १४; छाोठ०, ५. २२. २ 
इत्यादि । 

तु० “(प्रजापति:) तानू (देवान्‌) व्यक्षत्‌ ('पराष्मनः 
सकाशात्‌ वियोजितवान' सायण) यद्‌ व्यय्यत्‌ तस्माद 
विद्युत्' तैग्रा०ण, ३. १०. ९. १; विद्युद्‌ ब्रह्मेत्याहुः 
विदानाद विद्युद्‌ विद्यत्येनं सर्वेस्मात्‌ पाप्मनों य एवं बेद 
विद्युद ब्रह्मेति' शब्रा०, १४. ८. ७. १; 'विद्युदेव सविता' 
गोबा०, १. १. ३३; “अथैतस्थामुदीष्या दिशि भूयिष्दं 
विद्योतते” षत्रा०, २. ४; 'वृष्टिव याज्या विद्युदेव विद्यद्धीदं 
बृष्टिमन्नां संप्रयच्छति' ऐब्रा०, २. ४१. 'विश्युद्‌ वा अपां 
ज्योति: दाग्रा०, ७. ५. २. ४९ । 


विद्रथ--अथर्ववेद ६. १२७. १; ९. ८. २० में 
विद्रथ एक रोग, फोड़े, या बद के लिये आया है। त्सिमररै 
के अनुसार यह यक्ष्म के साथ होता था। बाद में इसे 
विद्रधि कहा गया है। लुड्विग४ के अनुसार ऋग्वेद 
४. ३२. २३ में भी यही भाव है; कितु यह निष्िचत 
नहीं है ।५ 

विद्वान्‌ प्राज्ञ, पण्डित या आत्मविद्‌ के अर्थ में विद्वान्‌ 
शब्द वैदिक काल से ही प्रयुक्त होता आ रहा है : ऋ० ६. 
२१. ११; ७. २८. १; ७. २१५. ४; १. २४. १३; १९. 
७०. ६; १. १२०. २; १. १५२. ६; ४. १. ४; ४. १९. 
१०; ५. ४१. ७; ५. ४६. १; अवे०, ९. हे. ३; वासं०, 
६. २६; ८. १३; अबे०, ७. १०८. १ इत्यादि । 

वि-धमे--साम-विशेष । “विधर्म भवति घम्मस्य विषृत्यै' 
तांब्रा० १५. ५. ३१. 
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* सेबुई० ४४, ९८ टि०-२। 

3 आ० ले०, ३८६ । 

$ द्रां० ऋ०, ५. ९३। 

५ द्र०-ओल्डेनलबर्गं, ऋ० नो०, १. २९५ | 
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विधवा--पति के मर जाने पर स्त्री विधवा कही 
जाती है। यह धाब्द ,/'विध' धातु से बना है, जिसका 
अर्थ है 'लछुट जाता, विंध जाता'। ऋणग्वेद १०. ४०. ८ 
में राव" ने पुंछिज्ध में 'विधव' का प्रयोग माना है, कितु 
यह उचित नहीं प्रतीत होता । विघवा शब्द विरल है : 
ऋण ४. १८, १२९; १०. ४०. २; शविब्रा०, ३. ७; 
निरक्‍्त, ३. १५ । 

बि-धावा--'बन्द्रम एवं धाता चर विधाता च' 
गोबा० २. १. १०. 

विधु--ऋग्वेद १०. ५५. ५ निरुकत, १४. १८ में 
विधु शब्द चन्द्रमा के अर्थ में आया है, जहाँ उसे बहुतों 
में अकेले चलने व,छा कहा गया है (विधु दद्राणं समने 
बहुनाम्‌ ) । 

वि-नशंन--लोप होने वाला । विनशन उस स्थान 
का नाम हैं, जहाँ सरस्वतो नदी बालू में रम जाती है : 
पंविग्रा०ण, २५. १०. ६; काश्रौतसूत्र, २४. ५. ३०; ला- 
ओतसूत्र, १०. १५. १; बौधमंसूत्र, १. १. २. १२१ । यह 
स्थान आजकल पंजाब में पटियाला के पास पड़ता है ।३3 
तु०-प्लक्ष प्रामवण । 

विप--ऋग्वेद ९. ३. २; ९. ६५. १२; ९. ९९. १ 
में राय” के अनुसार विप्‌ शब्द सोम-चालनी के पेंदे के 
उन तारों को जताता है, जिन पर छानने का वस्त्र रखा 
जाता था; कितु यह व्याख्या सदिस्ध है । 

बि-पथ--शात्य के प्रसज़ू में ऊबह-खाबड़ मार्ग को 
विपथ कहा गया हैं: अवे०, १५ २. १, परविब्ना०, १७. 
१. १४; लाश्रौतसूत्र, ८. ६. ९; अनुपदसूत्र, ५. ४, 
काश्रौतसूत्र, २२. ४. ११; आपश्रौतसूत्र, २२. ५. ५; 
तु०-७. ३. ८; वेबर, इस्तू०, १. ४४। तु०--अनस । 

१--विपश्िित्‌--मर्मश, विद्वानू या तत्त्वज्ञ के अर्थ 
में विपश्चित्‌ू शब्द ऋग्वेदकाल से ही पाया जाता है: 
ऋण ८. ५४. ९; ४. ३६. ७; ८ १. ४; ८. ३. ३; 
८. ४३. १९; ९. ६४. २५; अवे०, ८. ९. ३; ग्रा०, 
हे ५. ३. १२ इत्यादि । 

तु० 'यज्ञों वै बृहन्‌ विपदिचत्‌' शब्रा० ३. ५. ३. १२. 

२. विपश्चित्‌ दृढ़जयन्त लौहित्य--लोहित का 
बंशज । बकजपन्‍्त लौहित्य के शिष्य का यह नाम है: 
जजउक्दगा ७, ३. ४२. १४ 
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* तु०-ब्युहूलर, सेबु६०, १४. २. १४७; 
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३. विपश्वित्‌ शकुनि पाराशये--पराशर का बंशज | 
अषाढ़ उत्तर पाराशय के शिष्य एक आचायें का यह नाम 
है : जैउबा० ३. ४१. १। 

वि-पाश--विपाश्‌ नदी का ऋग्वेद में दो बार उल्लेख 
आया है: ३. ३३. १, ३; ४. ३०. १११। आजकल इसे 
व्यास कहते हैं। ग्रीक लेखकों ने इसे हिफेसिस, हिपेनिस 
और बिपेसिस के रूप में लिखा है। ऋग्वेद के केवल दो 
सूकतों में उल्लिखित होते से यह प्रतीत होता है कि तत्का- 
लीन जीवन से इसका बहुत कम संबन्ध था । निरुक्त ९. 
२६ के अनुसार इसका प्राचीन नाम उरूंजिरा था: तु० 
२. २४; ९. ३६। गोपथ ब्राह्मण १. २. ७ के अनुसार 
इसके मध्य में “वसिष्ठशिला' नामक स्थान था । पाणिनि 
४. २. ७४ ने इसका उल्लेख हे है; बाद में यह नाम 
विपाज्ञा बन गया हूँ । प्राचीन कै ३प्ते अब तक इस नदी 
ने कई बार अपने मार्ग बदले है, २८) 

विपियान--बहुत पीने है; कितुतार-बार पीने 
बाला । ऋग्वेद १. ११२ :' तांब्ारो भाष्यकार 
वेंकट माघव ने एक व्यक्ति का नाम माना है । 

बवि-पूजन शौराकि या सौराकि---एक आचार्य का 
नाम यजुबेंद में वि पुजत शौराकि (मैसं०, ३. १. ३) या 
सोराकि (कास०, २७, ५) आया है। 

वि-प्रधु--शांखायन श्रौतसूत्र १४. ७२. ३ में स्पष्टतः 
विपथ के लिये आया है। संभवत: विपथ के स्थान में 
भूल से इसका प्रयोग हुआ हो । 

विप्न -अनुभूति-संपनक्न गायक को विप्र कहा गया है : 
ऋ० १. १२९. २, १; २. १६२. ७; ४. २६. १ इत्यादि; 
तु० ३. ७. ७; ३. ३१. ५; ४. २. १५ इत्यादि, तैसं०, 
२.५. ९. १; वासं०, ९, ४; शज्रा०, १, ४. २. ७ 
इत्यादि । बाद में यह विद्वान्‌ ब्राह्मण का वाचक बन गया 
है : शत्रा०, ३. ५. ३. १२ इत्यादि । आषेकाव्य-काल में 
इसका अर्थ ब्राह्मण रह गया है । 

विनप्रचित्ति या विप्रजिति--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२. ६. ३; ४. ६. २ काण्व के अनुसार एक आचार्य का 
नाम विम्नचित्ति हैं। माध्यंदिन बृउ०, २ ५. २२; ४. ५. 
२८ में विप्रजिति रूप हूँ । 

विप्र-जन सौराकि-काठक संहिता २७.५ में राय * के 
अनुसार विपुजन का ही पाठान्तर विप्रजन के रूप में आया है। 
+ दूसरे स्थल पर एस्छछ, १६१. ६८ के अनयर 

“विपशिन्‌” अर्थ है, कितु यह ठीक नहीं; हु० 

ओल्डेनबर्ग, ऋ० नोटन, १. २९४। 
३ द्र०-इपीरियरू गज्ेटियर आफ इण्डिया, ७ १३८, 


व्यास । डे वोबू» । 
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, विन्‍्वाली--ऋग्वेद ४. ३० १२ में किसी अज्ञात नदी 
का नाम विबाली है | 

वि-मण्डक काहयप--कश्यप का वंदज। वंश 
ब्राह्मण" में ऋष्यश्पज्भ के शिष्य एक आचार्म का यह 
नाम है | 

वि-भिन्दु--ऋग्वेद ८. २. ९१ में एक यज्ञ-कर्ता 
का नाम विभिन्‍दु हैं। 

वि-भिन्दुक--किसी व्यक्ति या असुर का नाम 
विभिन्‍्दुक है, जिसके यहाँ से मेधातिथि ने गौएं हांक ली 
थीं: पंविश्ना०, १५. १०. ११। हापकिस ने विभिन्‍्दुक 
को भेघातिथि का पैतृक नाम माना है । 

बि-भिन्दुकीय--पुरोहितों के एक वर्ग का नाप विभि- 
नुकीय है, उनके सत्त्र का उल्लेख जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ३. २३३ में आया है । 

विभीतक, विभीदक वबहेड़ा। विभीदक : ऋ० 
७. ८६. ६; १०. ३४. १; विभीतक बाद के प्रन्थों में 
आया है। इसका बीज अक्ष-क्रीडा में प्रयुक्त होता था; 
द्र० २. अक्ष । इसकी भी लकड़ी याज्ञिक अग्नि को प्रज्व- 
लित करने के लिए प्रयुक्त होती थी : वैसं०, २. १. ५. 
८; २. १. ७. ३, शत्रा०, १३. ८. १. १६ इत्यादि । 

वि-भूति--विभव, व्यापक, प्रचुर, प्रभृति अर्थों में 
यह शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में आम है: ऋष० 
१. ८. ९, १. १६६. ११; ६. १७.४, बालखिल्य, १. 
६. २. ६; प्रग्नउ०, ५. ४ इत्यादि । 

तु० 'या षड्‌ विभूतय ऋतवस्ते' जैउब्रा० १. २१. १। 

१, वि-मद्‌- अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद १०. 
२०-२६ के रचयिता विमद है। इन सुकक्‍तों में उनका 
(ऋ० १०. २०. १०; १०. ३२. ७) और उनके वंश के 
विमदों (ऋ० १०. २३. ६) का उल्लेख आता है। 
"वि वो मदे” (तुम्हारे मद में) यह कई बार आया है : 
ऋ० १०. २१. १, ८; १०. ३४. १-३। बाद में भी 
विसद का उल्लेख मिलता है : अवे०, ४. २९, ४; ऐश्चा०, 
५. ५. १९। 

२, वि-मद--अध्विनों के एक कृपापात का नाम 
विमद है; अश्विनों ने उन्हें कम नामक पत्नी प्रदान की 
थी: ऋ० १. ५१. ३; १. ११२. १९; ! ११६: १; 
१. ११७ २०; १०. ३९. ७; १०. ६५ १२। इन्हें 
१ बिसद से अभिन्न नहीं माना जा सकता। 

बविश्युक्ता--शाब्दिक अर्थ है “छोड़ी हुई,” “अलग की 


रो ट्रॉजेक्शन्स ० १५-६० टि० १। 
हे इस्सू ०, ४. ३७४ । 
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हुई” । षड्विश ब्राह्मण ५. ६ में मोती का नाम विमुक्ता 


आया है । 

वि-मोक्‍्सू--रथ जोतने वाले का विलोम “विमोषतृ 
++रथ छोड़ने वाला । पुरुषमेध की बलियों की सूती में 
विमोक्‍्त्‌ का उल्लेख आता है: वासं०, ३०. (४; 
तैब्रा०ण, ३. ४. १०. १; तु० “विमोकत्रोण, ३. ७. (४. 
१॥। रथ खोलने अर्थात्‌ विभोचन का भी उल्लेख 
मिलता है: ऋ० हे. ५३. ५; २०, ४. ४६. ७ 
इत्यादि; तैस०, ७. ५. १.५ इत्यादि। 

बि-रप्हिनू-यू्णं, महान, शक्तिशाली। ऋग्वेद 
एवं परवर्ती साहित्य में विरप्शिन्‌ शब्द उक्त अर्थ में आया 
है : ऋ० ४. १७. २०; १. ६४ १०; १. ८७. १; १. 
१६६. ८; है. ३६. ४; ४. २०. २; ६ २२. ६; ६. 
३२. १६ ६. ४०. २; ८. ६५. ८; वासं०, १. २८; 
निघण्टु ३. ३.। भाष्यकारों ने “बहुविधदशब्दवान्‌” यह 
अर्थ भी किया है । 

बि-राजू , बि-रादू--सार्वभौम शक्ति वाले या परम- 
पुरुष के अर्थ में ऋग्वेद १०. ९० के समय से ही यह शब्द 
आ रहा है : अवे० ८. ५. १०; ८. ९. १४ ८. १०- १; 
तैब्रा०, १. २. १, २७ इत्यादि । 

२. बि-राजू-राज-सत्ता का एक रूप: ऋ० १: 
१८८. ५; ९. ९६. १८; १०. १६६. १ इत्यादि; अवे०, 
१२. ३. ११; १४. २. १५ इत्यादि । वास्तविक उपाधि के 
रूप में इसका प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. ३ में मिलता है, 
जहाँ उत्तर-कुरुओं और उत्तर-भद्दों को विराजू कहा गया है। 

तु०- वुष्टिवँ विराट तस्या एते घोरे तन्वौ विद्युच्च ह्ादु- 
निदच' शब्रा० १२. ८. ३. ११; “विराडग्नि: शन्ना० ६. २. 
२ ३४; 'वाग वे विराट शत्रा० ३. ५. १ रे४; इयं 
(पृथिवी) बे विराट्‌' शत्रा० १२. ६. १. ३०; 'विराड 
वै गौ: शत्रा० ७. ५. २. १९; 'अन्नं विराट' कौम्रा० 
९. ६; “अन्न विराद तस्माद्‌ यस्येवेह भूयिष्ठमप्तं भवति 
स एवं भूयिष्ठं लोके विराजति तदू विराजो विरादत्वम्‌ 
ऐब्रा० १. ५; 'ऊर्गू विराट तैब्रा० १. २. २. २; “वैराजों 
वे पुरुष: तांग्रा० २. ७. ८; “विराड वे यज्ञ: शन्रा० 
१. १. १. २२; 'विराड वा अग्निष्टोम: कौब्रा० १५. ५; 
(विराड वरुणस्थ पत्नी” गोबा० २. २. ९; “विराट सुष्ठा 
प्रजापते' । ऊर्घ्वारोहद्‌ू रोहिणी | योनिरग्ने: प्रतिष्ठिति:' 
तैत्रा० १. २. २. २७; 'बिराड बे छन्दसां ज्योति: तांग्रा० 
६. ३. ६; 'दक्षाक्षरा विराट' ऐब्रा० ६. २०; “तरिशदक्षरा 
यै विराट ऐब्रा० ४. १६, 'सहलाक्षरा वे परमा विराद' 
तांब्रा० २५. ९. ४ । 


इंटर दैदिक कोश 
३ बि-राजू-दश अक्षरों के चार पदों वाछे एक |. वि-वस्वन्तू--चमकने वाला । कुछ स्थलों पर अग्नि, 
वैदिक छन्‍्द का नाम विराज्‌ (विराट) है। यह दश की | उषा प्रभृति का यह विशेषण है : ऋ० १. ४०. १;- १ 
संख्या को भी इसीलिए दयोतक हैं। ऋग्वेद १०. १३०. | ९६- २; ३. ३०. १३१ ७. ९. ३ इत्यादि । कितु मुख्यतः 
५ में इस छन्‍्द को सित्रावशण से संबद्ध बताया गया है। , यह सूर्य है। कभी-कभी विवस्वान्‌ को एक आदित्य या 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ४ में विराज्‌ को अन्न कहा गया है। | अदिति का पुत्र कहा गया है: तैब्रा०ण, १ १. ९. रे; 
द्र०-निरुक्‍्त, ७. १३; ऋ० प्रा०, १६. १२, २८; ३२, | 'विद्रा०, रे. १२९. ४। ऋम्वेद १० ११७. १ में वे 
३७; १७. २, ४. २५. ३२ इत्यादि । बेवस्वत यल के पिता कहे गए हैं। ऋग्वेद १०. १७. २ 
े है | के अनुसार सरयू-तामक पत्नी से उन्होंने अध्विनों को 
वि-रूप-एक अजय: ऋ० १. ४५. हे; ८. ७५. | उत्पन्न किया है। वे यम और ममी के पिता है : ऋ० १०. 
॥ अपुकत की के 2803»: १०। इस प्रकार वे मानव-जाति के उत्पादक के रूप में 
पी हम लक) | उल्लिखित है । बाद में बैवस्वत मनु के पिता के रूप 
बि-रोचन ग्राह्मदि--प्रह्ाद या प्रह्लाद का वंशज | जे पुराणों में उनका अनेकशः उल्लेख है । 
विरोचत । अथर्ववेद ८. १०. २२; में एक असुर का यह तु० असौ वा आदित्यो विवस्वान्‌ एप ह्ाहोरात्रे विवस्ते 
नाम है। द्र० तैग्रा०, १. ५. ९ १; १. ५. १०. ७; छाउ०, | तमेष वस्ते सर्वतो होनेन परिवृतः, शब्रा० १०. ५. २. ४. 
८. ७. २९। पुराणों में आने वाली प्रद्लाद और विरोचन २--वि-वस्वन्त्‌ आदित्य---अनुक्रमणी के अनुसार 
की कभा का सूत्रपात यहीं से माना जा सकता है । | ऋग्वेद १०. १३ के द्रष्टा ऋषि का नाम विवस्वन्त्‌ 
वि-लम्ब सौपरो--साम-विशेष । 'यदन्तरात्मा पक्षौ | आदित्य है। 
विरूम्बते तस्माद्‌ विलम्बसौपणंम्‌' तांग्रा०, १४. ९. २०। | विन्‍बाह--शादी । अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य 
बिलिगी--अथर्ववेद ५. १३ ७ में एक प्रकार के सर्प | में विवाह का उल्लेख आम है :। अवे०, १२. १. २४; 
का ताम विलिगी है । १४. २. ६५; ऋग्वेद में वहतु (+>बरात) शब्द भी आया 
विलिष्ट-भेषज --अथवंवेद २०. ५. २ पैप्पलाद है; द्गर्० तैस०, ७. २. ८. ७; कासं०, २५३; पंबिब्रा०, 
शाखा के अनुसार मोच आने या मरोड़ की दवा को | * १० ४; ऐज्रा०, ४. २७. ५। देखिये पति। 
विलिष्ट-मेषज कहते है । यु विश +गिश को लकी तर सह व कक 
हि 3 अब बेर 5 कुछ स्थलों पर बसने था निवास 'प्रवेश 
बि-छोहित--अथर्ववे 3 6] आ ४. ४ में एक | ,रता' ) करने वालों के अर्थ में यह शब्द आया हैं: ऋ० 
रोग का वन विलोहित है। ब्लूमफील्ड* ने इसे नकसीर | ५ ७ ३; ४. ३७. १; ५. ३. ५; ६. २१. ४; ६. ४८. 
बताया है; हेनरी ने इसे रक्त का गलना या अष्ड होना ८३ ७; ५६ २९३ - ७; ६१: ३६ ७: ७०; ३३.७ १७४, 
माना है, जब कि ह्विटनी इससे रक्‍्ताल्पता को लेते है । | १८; १०. ९१. २ इत्यादि। अन्यत्र जहाँ 'राजा' के 
विवध या वीवध--बंहगी; किंतु इसका प्रयोग आलं- | 
| 
। 





संबन्ध में 'विज्ञ' का उल्लेख आया है, वहाँ अर्थ है प्रजा, : 
कारिक रूप से आया हैं, जैसे “वि-विवध” अर्थात्‌ “बराबरी | ऋ० ४. ५०. ८; ६. ८ ४; १०, १२४. ८; १०. १७३. 
से न बांदा हुआ भार" : तैसं, ७. २. ५. २; ७. २. ७. ३; 
विवीवध : पंविज्ना०, ४. ५. १९; उभयतोवीवध : कास०, 
२७. १०; और सवीवधता अर्थात्‌ भार की समानता : | ४. २. १. ३; ५. ३. ३. १२; ५. ४. २. ३; १०. ६. 
ऐम्रा०, ८. १. ४; पंविश्ना०, १४. १. १०; सवीवधत्व : | २. १; १३: ६- २. ८; कौउ०, ४. १२ इत्यादि; उदा- 


। ६; अवे०' ३. ४. १; ४. ८. ४; ४. २२. १, ३; तैसं०, 
। ल्यि 
५. १. ११; २२. ५. ७ इत्यादि। | हरण के लिये तुणस्कन्द की विश--ऋ० १. १७२. शे या 
| 
। 
| 


३. २. ८. ६; वासं०, ८. ४६; शब्रा०, १. ८. २. १७; 


वि-बयन--तह जमाना, गूंघना। आसल्दी प्रभृति | पैँत्सुओं की विश :--ऋ० ७. ३३. ६। कुछ स्थलों पर 

में तह बिठाने का उल्लेख मिलता है: ऐज्रा०, ३. ५. | नैंत के अर्थ में यह झब्द आया है: ऋ० ६. १, ८; ६. 
है; शत्रा०. १२. ८. ३. ६; “विवान' उसी बर्थ में : | ९ १; <. ७१. ११; 'मनुषों विशः, ६. १४. २; ८. 
राश्रौतसूत्र, रे. १२. १। २३. १३; “मानुषी: विशः, १०. ८०. ६ इत्यादि; जैसे 
ऊपएडहू7-+-- आये विश्‌ : ऋ० १०. ११. ४; डेवो विज: ऋ० ८. ३४. 
हिम्स०, ६५७ । | २; अवे०, ६. ९८. २; वासं०, १७. ८६ या दास विश 

+ छे लि8ब्रे, ८, ए ९ दे 

» ८, ए ९ दे लू अथर्ववेद, १०५. १४२। | इत्यादि : ऋ० ४. २८. ४; ६. २५. २; “अवेबी: विश: 


3-० अवे०, ५४९ । । ८. ९६, १५; 'असिक्‍्ती: ऋ० ७. ५. ३ इत्यादि । 





वैदिक कौश 


कभी-कभी विह्द शब्द जन के एक उपविभाग को 
उद्दिष्ट करता है: ऋ० २. २६. हे; १०. ८४. ४; १० 
९१. २; अवे०, १४. २. २७; कितु ऐसा सामान्य नहीं 
है। इन स्थलों पर भी उपर्युक्त अर्थ ठीक बैठ जाता है । 
कितु यह उपविभाग स्थान के आधार पर है या रकक्‍्त- 
संबन्ध के आधार पर यह कहना दुष्कर हैं; क्‍योंकि विद्य 
का प्राम्न या गोत्र से संबन्ध अनिर्चित है। अथवंवेद 
१५. ८. २, ३; तु०-१४. २. २७ और ऋ०, १०: 
९१९ २ में एक बार “विश: का उल्लेख 'स-बन्धव:' 
(संबन्धियों) के साथ है; कितु उससे कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । फिर भी यह सभव है कि कहीं-कहीं 
विज्ञ गोत्र के अर्थ में आया हो, अथवा एकाधिक कुछ गोत्रों 
को मिलाकर विश बनता हो। तु० विद्पति । 

परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणो में विश्‌ शब्द तृतीय 
वर्ण बैदय को उद्दिष्ट करता है, जो प्रायः ब्राह्मणों एवं 
क्षेत्रियों का विपर्यास दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है; उद्ा- 
हरण के लिए : तैस०, २. २. ११. २; मैसं०, २. १. ९; 


३. हे. १०; कास०, १९. ९; तु० पंविन्ना०, १८. १०. 
९; शब्रा०, २. १. ३. ५; ८. ७. २. ३; १३. २. २. 
१७, १९; १३.२. ९. ६; रै४ १. रे. २७; छाउ०, 
८. १४॥। 


'तु० यज्ञों वै विद्यो यज्ञे हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि' 
शब्रा० ८. ७. ३. २१ थयज्ञों वे बिटू शब्रा० १४. 
३. १. ९; 'विट्‌ सुक्‍तम्‌' ऐब्रा० २. ३३; “विशों ग्रावाण:' 
शनब्रा० ३. ९. ३. ३; 'विड्‌ वे गभः शब्रा० १३. २. ९. 
६; 'विड्‌ वै हरिणी' तैब्रा० ३. ९. ७. २; 'विशो वै विश्वे 
देवा: शब्रा० ५. ५. १. १०; “विशो वै पस्त्या:' शब्रा० ५. 
३. ५. १९; 'विशो वे सूच्य:' शब्रा० १३. २. १०.२; 
*राष्ट्राणि वै विश: ऐब्रा० ८. २६; विट्‌ सुरा' शन्ना० १२. 
७. ३. ८; “अन्नं वे विश: शब्रा० ४. ३. ३. १२; “अन्न 
वै क्षत्रियस्थ विट्‌! शज्ञा० ३. ३. २. ८; 'तस्माद्‌ कष्टी 
विशमत्ति' शब्रा० १३२. ९. ८; 'दैव्यों का एता विशो यत्‌ 
पशव:” छात्रा० ३े. ७. ३. २; 'तस्माद्‌ ब्रह्म च क्षत्रं च 
विशि प्रतिष्ठिते' शब्रा० ११. २. ७. १६; 'स विशमसृजत 
यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायस्ते वसवों रुद्रा 
आदित्या विश्वे देवा मरत इति' शत्रा० १४. ४. २. २४; 
'अनिरुक्‍्ते हि विदू' शब्रा० ९. ३. १. १५। 

वि-शर--अथवंवेद २. ४. २ में एक रोग, संभवत: 
भयंकर दर्द को ब्रिशर कहा गया है। त्सिमर" के बनुसार 
ज्यर (--तक्सन्‌) का दर्द अभिप्रेत है। राथ* ने इसे एक 
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असुर का नाम माना है। त्सिमर के मत का समर्थन 
अथर्ववेद १९. ३४. १० से होता है, जहाँ बतास के साथ 
विशरीक का उल्लेख है । ५ 


वि-शरीक--6 ० बि-दर । 

वि-शस्तु---ऋग्वेद १. १६२. १९ में विशसन-कर्ता 
या हिंसक को विशस्ता कहा गया हूैँ। तु० अवे०, ९. 
५. ४ । 

वि-शाखे--द्र० नकत्र । 

विशोविशीय---साम-विषश्वेष । “अग्निरकामयत बविक्षो 
विशो5तिथि: स्‍यां विद्यो विध्च आतिथ्यमश्नुवीयेति स 
तपोध्तप्यत स एतद्‌ विश्ोविशीय॑मपश्यत्‌ तेन विशों विशो$- 
तिथिरमवत्‌' तांग्रा० १४. ११. ३७१। 


विश्पति--विश्पति एक अनिदिचतार्थक द्ाब्द है, 
जिसका असली भाव बिश के अर्थ पर निर्भर है। त्सिमर" 
ने इसे एक उपजन का नेता माना है, किंतु इसके समर्थन 
में केवल अनिद्चितार्थकथ ऋ० १. ३७. ८ के अतिरिक्त 
अन्य संदर्भ नहीं मिलता। अधिकांश स्थंछों पर यह्‌ 
निवास-स्थान के स्वामी को उद्िष्ट करता है, चाहे वह्‌ 
व्यक्ति हो, अग्नि हो, अथवा सभा-भवन का अभ्ति हो : 
ऋ० १. १२. २; १. २६.७; १. १६४ १६ २. १: 
८; हे. २. १०; हे. ४०. ३; ७. ३९. २; ९. १०८. 
१०; १०. ४. ४; १०. १३५. १ इत्यादि; गृहे-स्वामिनी 
के अर्थ में : तैसं०, ३. १. ११. ४। ऋग्वेद ७. ५५. ५ 
अवे०, ४. ५. ६ में भी यह अर्थ ठीक है, जहाँ एक विशेष 
मन्त्र-प्रयोग द्वारा विश्पति, माता-पिता एवं अन्य छोगों के 
सोने की कामना की गई है, जिससे प्रेमिका का प्रेमी रात्रि 
में उससे मिल सके। यहाँ माता-पिता से विश्पति को 
अलग कहा गया हैँ, जो संयुक्त परिवार के पितामह था 
पितृव्य के लिए आया होगा, जो घर के स्वामी रहे होंगे; 
तु० बुदे०, ६. ११ एवं अग्रिम, जहां वस्िष्ठ का चोर के 
रूप में किसी गृह में घुसने का उल्लेख आया हैं; कितु 
विद्पति का अर्थ गृह-स्वामी ही होगा । कही-कहीं यह शब्द 
सजात के अर्थ में आया है : तैसं०, २. १. है. २, ३। 
कुछ स्थलों पर विद्यों के पति के अर्थ में यह शब्द राजा 
को उद्दिष्ट करता हैं: अवे०, हे. ४. १; ४. २२. ३; 
तु० ऋ०, ३. १३. ५; ७. ३९. २। त्सिमर ने यहाँ 
राजा के निर्वाचन का उल्लेख माना है"; कितु द्र ०-राजन। 
अथवा विश अर्थात्‌ प्रजा के मुखिया को विश्पति कहा गया 
हैं: तैसं०, २. ३. १. ३। 
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विश्पल्ा--ऋग्वेद में भाष्यकारों के अनुसार एक | राजा का यह नाम है। इन्होंने क्ष्यापणों को हटाकर 


स्‍त्री का लाम विद्पला है, जिसकी टाग टूट जाने पर 
अधिवनों ने उसे लोहे की टांग चढ़ाई थी: ऋ०, १. 
११३२ १०; ९. ११६. १५; १. ११७. ११; १ 
११८. ८; १०. ३९. ८ । पिशल" ने इसे घुड़दौड़ के किसी 
घोड़े का नाम माना है, कितु यह अनुमान-मात्र है । 

विश्वक--विश्वक कृष्णिय (कृष्ण का पुत्र') अदिवनों 
के एक कृपापात्र का नाम है, जिन्होंने उनके खोये पुत्र 
विदधयापू को ला विया था: ऋ० १. ११६. २३; १- 
११७. ७; ८. ८६. १; १०. ६५. १२। द्र. कृष्ण २। 
तु० मैकडानल, वैमा० ५२ । 

विश्व-कसेन्‌--सब कुछ करने वाला । ऋग्वेद १०. 
८१; १०. ८२ में विश्वकर्मा को सृष्टि-कर्ता के रूप में 
दिखाया गया है। वे सबके देखने वाले है; सभी ओर 
उनकी आखें हैं। विशेष विवरण के लिए द्र० मैकडानल, 
वैमा० । तु० विदव-कर्मन्‌ भोवन, और त्वष्ट्‌ । 

तु० 'वाग्‌ वे विश्वकर्मषिवात्ा हींदं सर्व कृतम्‌” शनञ्ना० 
८. १. २. ९; 'प्रजापतिवें विश्वकर्मा शत्रा० ७. ४. २. 
५; 'असौ वे विश्वकर्मा योज्सौँ तपति' कौत्रा० ५ ५; 
'इन्द्रों वै वृत्र हत्वा विश्वकर्माभवत्‌ प्रजापति: प्रजा: 
सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत्‌' ऐग्रा ० ४. २२; “विश्वकंमायमस्नि:' 
हब्रा० ९. २. २. २। 

विश्व-कमंन्‌ भौवन--भुवत का वशज। किसी 
देवशास्त्रीय राजा का यह नाम है। ऐदतरेय ब्राह्मण 
८. २१. ८ के अनुसार कक्यप ने उनका अभिषेक किया 
था और उन्होंने कक्यप को पृथवी दान में दे दी थी । शत- 
पथ ब्राह्मण १३. ७. १५ के अनुसार उन्होने सर्वमेघ यज्ञ 
किया था और अपना सब कुछ दान में दे दिया था ! 

विश्वजित्‌--यज्ञविशेष । विश्वजिता वे प्रजापति: 
सर्वा: प्रजा अजनयत्‌ स्वमुदजयत्‌ तस्माद्‌ विश्वजित्‌' 
कौब्रा० २५. १३, 'प्रजापतिविश्वजित्‌ कौब्ा० २५. ११, 
१२, १५; 'इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो हीद सवे विदवमजयत्‌' 
कौब्रा० २४, १; 'स्व वै विश्वजित्‌' शब्रा० १०. २. ५. 
१६. 'एकाहो वे विश्वजित्‌' कौब्रा० २५. ११. 

विश्वज्योतिः एकाह यज्ञ । “अग्निर्वे प्रथमा विश्व- 
ज्योति: शक्वा० ७. ४. २. २५; 'ायुर्वे मध्यमा विश्व- 
ज्योति: शब्रा० ८. ३. २. १; 'भप्राणो वे विश्वज्योति: 
शब्रा० ७. ४. २. २८; कीकसा विश्वज्योति.' शन्रा० 
७. ५. १. ३५: 

विश्वंतर सौषदूमन-- सुषदूमन्‌ का वंशज। एक 
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संभवतः अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ किया था। 
इयापणों में से एक व्यक्तित राम सार्यवेय से अन्त में राजा 
को प्रसन्न करके उनसे हजारों गौएं प्राप्त की थीं : ऐञ्रा०, 
७. २७. ३, ४; ७, ३४. ७, ८ । 

विश्व-प्सु -सभी रूपों वाला । ऋग्वेद ६. ३५. ३; 
८. २२. १२; १०. ७७. ४ में विश्वप्सु शाब्द आया है । 

विश्व-प्स्य--सभी प्रकार के धन या रूप वाला। 
ऋग्वेद ७. ४२. ६ में भाष्यकार माधव बेंकट ने विश्वप्स्न्य 
को एक राजा का नाम माना है, किंतु घनी के अर्थ में यह 
विशेषण हो सकता है । द्र० ऋ० ८. ८६. १५; तु०- 
वासं ०, १२. १०; ऋ०-७ ७१. ४; २. १३. २। 

विश्व-सनस ---विदव-मनस्‌ एक-ऋषि का नाम है: 
ऋ०, ८ २३ २, ८. २४. ७। उन्हें इस्द्र का भित्र 
बताया गया है : पंविद्ना०, १५. ५. २०। अनुक्रमणी के 
अनुसार वे व्ययब के बशज और ऋ०, ८ २३-२६ के 
रचयिता थे । 

विश्व-मानुष--ऋग्वेद (८.४५. २२) मे किसी व्यक्ति 
का नाम विद्वमानूष है; किंतु संभवत. 'सभी मनुष्य के 
सामान्य अर्थ में यह शब्द आया हैँ । 

विश्व-रूप त्वाष्ट--बृहदारप्यक उपनिषद्‌ में आचार्यों 
की वंशसूचियों (२. ६. ३; ४. ६. ३) में एक आचार्य 
का यह नाम है । 

तु० (त्वष्टृहू वे पुत्र, त्रिशीर्षा पडक्ष आस तस्य बरीण्येव 
मुखान्यासुस्तद्यदेवरूप आस तस्माद्‌ विव्वरूपो नाम' शन्रा ० १ 
७. ३. १; 'तस्य सोमपानमेवेक मुखमास सुरापाणमेकमन्यस्मा 
अशनायक तमिन्द्रो दिद्देप तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद' 
शनब्ना० १. ६. ३२. २। 

विश्व-वयस्‌_--॥० अम्बा-विध्ववयस्‌ । 

विश्व-बार--ऋणग्वेद ५. ४८ ११ में स्पष्टतः एक 
यज्ञ-कर्ता का नाम विश्व-बार है । 

विश्व-्सामन्‌--एक आतेय ऋषि का नाम विश्वसा- 
मन्‌ हैं: ऋ०, ५. २२. १। 

विश्व-सजू--विश्वसृजू कुछ देवशास्त्रीय छोयों को 
कहा गया है, जिनके एक सत्त्र का उल्लेख आता है: 
परबिब्रा०, २५. १८. १। 

विश्वाची-- विश्वाची रभि चष्टे घृत्ताचीरिति खुच- 
इ्वैतद्‌ वेदीशचाह' शन्ना० ९. २. ३. १७। 

विश्वामित्र--सभी का मिन्र । विश्वामित्र एक ऋषि 
का नाम है; इन्हें कुशिक का पुत्र कहा गया है: ऋ० 
३. ३३. ५; ३. ५३. ७, १२। ये ऋग्वेद के तुतीय मण्डल 
के ऋषि कहे गये है । एक सूक्‍त में, जो वस्तुत: उनका 





है: ऋ० ३. ३३. ५। वहाँ उन्होने अपने को कुशिक का 


का उल्लेख नहीं है। पञ्चविदज्ञ ब्राह्मण २१. १२. २ में 


पुत्र कहा है। वे उक्त स्थलों पर भरतों के सहायक प्रतीत | भी विद्वामित्र को राजा कहा गया है। कितु इन सब 


होते हैं। यह जन आक्रमण के लिए पूर्व से आ रहा था। 
नदी पार करते समय वे बाढ़ में फस गए, पर विद्वामित्र 
ने नदियों को स्तुति द्वारा प्रसन्न कर लिया और भरत लोग 
पार पहुंच गए। उसी मण्डल के हे. ५३. ९-११ में भी 
इस घटना का उल्लेख आया है, कितु सायण ने इसका गलत 
अर्थ समझा है। उनके अनुसार घन प्राप्त करके जाते 
समय विद्वामित्र का पीछा किया गया था : सायणभाष्य, 
ऋ० हे. ३३ पर । यास्क के अनुसार केवल यह ज्ञात होता 
है कि राजा ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया था : 
निरुक्‍त, २. २४। सुबास्‌ के सदर्भ में विश्वामित्र और 
बसिष्ठ के सबन्ध के लिए देखिए बसिष्ठ । 


विश्वामित्रो का ऋग्वेद ३. १ २१; हे. १८. ४; रे. 
५३. १३; १०. ८९. १७; अवे०, १८. ३. ६; १८. 
४, ५४; जैउब्रा०, ३. १५. १ में उल्लेख आया है। उनके 
वश को कुशिकों के रूप में दिखाया गया हैं: ऋष० रे. 
२६ १, ३; ३ २९. १५;२ ३० २०; ३. ४२. ९ १०। 
परवर्ती साहित्य में बसिष्ठ के समान विश्वामित्र भी एक 
देवशास्त्रीय. व्यक्ति बन गए हैं। उनका उल्लेख 
कभी-कभी जमदग्नि के साथ आया है; तु० ऋ०, ३. ५३. 
१५, १६। वे शुनः्शेप के, जिन्हें उन्होंने अपना दत्तक 
पुत्र देवरात के रूप में बनाया था, होतृ-पुरोहित थे: 
ऐब्रा०, ७. १६; शाश्रौतसूत्र, १५ १७। वे इन्द्र के कृपा- 
पात्र थे और उन्होंने इन्द्र से भेंट भी की थी : ऐआ०, २. 
२. ३; शांआ०, १. ५। एक ऋषि के रूप में अन्यत्र भी 
उनका उल्लेख आता है: ऐआ०, २. २. १; ऐगब्रा०, ६. 
१८. १; ६. २० ३; तैसं०, २. २. १. २; ३. १. ७. 
३; ५. २.३ ४; कासं० १६. १९; २०. ९; मैसं०, 
२. ७. १९; कोब्रा०, १५. १४ २६ १४; २८. १,२; 
२९. ३; पंविद्रा०, १४. रे. १२; बृ3०, २. २. ४; जैउमन्ना०, 
३. ३. १३; ३. १५. १ इत्यादि; जमदरग्नि के साथ : 
अवे०, ४. २९. ५ इत्यादि । 


आषेकाव्य में विश्वामित्र राजा बन चुके है; वे बाद 
में ब्राह्मण वन गए थे" । ऋग्वेद में उनके राजा होने का 
उल्लेख नहीं है; किंतु निरुक्त २. २४ में उनके पिता 
कुशिक को राजा कहा गया है। ऐसतरेय ब्राह्मण ७. १८. 
९ में कहा गया हैं कि शुनःशेप ने उनका दत्तक पुत्र बनकर 
जहनुओं का राजत्व एवं गाथियों का दैव वेद दोनों को पा 


3 द्व०-मयूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १९ ३८८ एवं अग्रिम । 


| नाम विषाणका है|" ब्लूमफील्ड* के अनुसार यह केवल 


उद्धरणों से बिश्वामित्र के राजा होने की संभावना नहीं 
उभर पाती; संभवत: उनके पूर्वज राजवंश के रहे हों । 
तु०-'श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषियंदेनेन सर्वेत: श्णोत्यथो 
यदस्मे सर्वतो मित्र भवति तस्माच्छोत्रं विदवामित्र ऋषि:' 
शब्रा० ८. १. २. ६, 'वाग्‌ वे विश्वामित्र:' कौबरा० १०. ५। 
विश्वा-वसु--विश्वावसु एक गंधर्व या सोमगंधर्व का 
नाम है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
मिलता है: । ऋ० १०. ८५. २१; १०. १३९. ४, ५; 
अवे०, २. २. ४; १४. २. ३५; वास०, २. ३; तैसं०, 
१. ६. १, ६. ५; शआ०, ३. २. ४. २ इत्यादि | 
विश्वे-देवा:--संपूर्ण देवों को जहाँ एक साथ उद्दिष्ट 
करने की आवश्यकता समझी गई है, वहाँ उन्हें 'विश्वे-देवा:' 
के नाम से अभिहित किया गया है । 
तु० 'रश्मयों हस्थ (सूयंस्य) विश्वेदेवा:' शत्रा० ३. ९. 
२.६ ; 'तस्य ये रश्मयस्ते विश्वे देवा:' शब्रा ० ४. ३. १, २६; 
'प्राणा वे विदवे देवा:' शब्रा० १४. २, २. ३७; “ऋतवो वै 
बिद्वे देवा: शब्रा ० ७. १. १. ४३; 'इन्द्राग्ती वै विद्वे देवा: 
शब्रा० २. ४. ४. १३; “श्रोत्रं विद्वे देवा: शत्रा० ३. २. 
२. १३; ता (दिश्:) उ विश्वे देवा: जैउश्ना० २. २- 
४; विडु विश्वे देवा:' शब्रा० १०. ४. १. ९; “अनन्ता 
विद्वे देवा: शाब्ा० १४. ६. १. ११; 'विद्दे दे देवा 
देवानां यशस्वितमा.' शब्रा० १. रे. १. २. ८ । 
विष--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में विष या जहर 
का उल्लेख आम है : ऋ० १. ११७. १६; १. १९१. 
११; ६. ६१. ३; १०. ८७. १८; अवे०, ४. ६. २; ५. 
१९. १०; ६. ९. २ इत्यादि । 
विष-विद्या--आरवलायन श्रौत-सूत्र १०. १०५ में 
अन्य विद्याओं के साथ विष-विद्या का भी उल्लेख आया 
है। द्र० विद्या । 
विषाण---अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में पशुओं 
के सीग को विषाण कहा गया हैं: अवे०, ३. ७. १, २; 
६. १२१. १; ऐब्रा०, २. ११. १०; शब्रा०, ७. ३. २. १७। 
विषाणका--अथर्ववेद ६. ४४. ३. में एक पोधे का 


सींग के अर्थ में आया है। इसका उपयोग वातीकार 


१ तु०-विषाणिका, वाइज हिन्दू सिस्टम आफ मेडि- 
सिन, १४६ में । 
२ हिम्स आफ दि अ० बे०, ४८२। 
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द्दी है, उन्होंने विपाश और श॒तुड्ी नदियों की ह स्तुति की लिया था; कितु दर शांश्रौतसूच्, शव. रः जहाँ राजत्व 


ड८८ 
(रोग) के निराकरण के लिए होता था : अवे०, ९. ८. २०, 
बातीकृत:' ६. ४४. ३; ६. १०९. ३। यह रोग संदिग्ध 
है; त्सिमर" के अनुसार यह घाव से उत्पन्न होने वाला 
रोग है; उन्होंने ऋग्वेद ६. १६. २०; ९. ९६. ८ के 
अवात (व्रण-रहित) से इसकी तुलना की है; कितु ब्लूम- 
फील्ड के अनुसार यह एक बादी का रोग है। 
विषाणिन--ऋग्वेद ७. १८. ७ में तृत्सुओं का शत्रु 
एक जन विषाणिनों का है, न कि मित्र, जैसा राय * ने 
माता था। शब्द का अर्थ है 'सींग बाला, कितु इसका 
भाव अस्पष्ट है; संभवत: उनके अस्त्र सींग जैसे थे या उनमें 
सींग जड़ा होता था। अनिलों, भलानसों, शिवों, और 
पक्‍थों के साथ उन्हें उत्तर-पश्चिम का जन माना जा 
सकता है । 
१--बिषृवन्त्‌ू---एक-बर्षीय सत्त्र में मध्य के दिन का 
नाम विषूवन्त्‌ आया है: अबे०, ११. ७. १५; पविब्रा०, 
४. ५. २; ४. ७. १४ ५. ९. १०; ऐब्रा०, रे. ४१. ४; 
४, १८. १; ४. २२. १; ६. १८. ८, कौब्रा०, २५: १; 
२६. १; तैब्रा०ण, १. २. ३. २; शब्रा०, १०. १. २. २; 
१०. १. ३. १४, २३; १०. १. ४. २; १०. २. १. ८ 
इत्यादि । तिलक के अनुसार यह उस दिन को जताता 
है, जिस दिन, दिन और रात बराबर होते हैं। यह मत 
ठीक है। 
२. विषृवन्त्‌-गृह के प्रसज्भ में अथर्ववेद ९. ३. ८ 
में विषृवन्त्‌ शब्द आया है । संभवत: छत अभिप्रेत हो । 
विघुचिका--विषूचिका एक रोग है, जो अधिक सोम- 
पान से पैदा हो जाता है । संभवत: यह हैजा हो; इसका 
शाब्दिक अर्थ है “दोनों ओर मलोत्सर्ग” : बासं०, १९ 
१०--मैसं०, ३. ११. ७ल्‍ल्‍कासं०, ३७. १८-नतैब्रआा०, 
२. ६. (१. ५ल्‍"शब्रा०, १२. ७. २. २। 
बि-ध्कन्ध--अथवेवेद में कई बार एक रोग का नाम 
विष्कन्ध आया है : १. १६. ३; २. ४. १; ३.९. २, 
€; ४. ९, ५; १९. रे४. ५; तैस०, ७. ३. ११. १ 
इसके निराकरण के लिए सीस-मणि या कवच : अबे०, १. 
१६. ३; तु०-४; हे. ९. ६, शण या भांग : अवे०, २. ४. 
६, अज्जन : (अवे०, ४.९.५) और जगिड पौधे : (अवे०, 
२. ४. है, ५; १९. ३४. ५; १९. ३५) के उपयोग का 
उल्लेख है। वेबर" के अनुसार यह वात-रोग है; किंतु 


वजन जतक्‍+_+_« *- ०+ --++«-+>«०+०२.+००कन>े++>ककनभ>ल 





* आलि०, २८९, २९०। 

२ हिम्स आफ दि अ० वे०, ४८१. ५१६ । 

3 त्सूर लितरात्यूर ९५। 

४ ओरायन, २१, २२। 

५ इस्तू०, ४. ४१०; १३. १४१; १५. २१५। 


बेदिक कोश 
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ब्लूमफील्ड' ने ऋग्वेद के व्यंस (१. ३. २. ५) और 
विप्रीय (३. ४. २४) के समान इसे एक असुर माना है। 
संभवत: अथर्ववेद ३. ९. १ में उल्लिखित कर्शफ और 
विशञफ तामक पौधों का भी इस रोग के निराकरण के 
लिए उपयोग होता रहा हो । 

विष्टारिन्‌--अथवंबेद ४. ३४. १ में विष्टारिनू शब्द 
किसी विशेष ओदन या यूब अथवा जूष का नाम है: तु० 
कौसूत, ६६. ६। 

विष्टप-कर्णी---द्र ०-अष्टाकर्णी । 


विध्वा-आजिन--शतपथ ब्राह्मण ५. १. १२ में सायण 
के अनुसार यह शब्द 'एक ही स्थान में रहने वाले' को 
उदहिष्ट करता है*; कितु एग्लिंग? ने दिखाया है कि 
काण्व-शाखा के एक स्थल पर इसे एक रोग कहा गया 
हैं। इस प्रकार इसका अर्थ होगा “अतिसार या आम-रोग 
से ग्रस्त” । 

विष्णापू विष्णापू विश्वक के पुत्र का नाम है। 
यह खो गया था; अशिवनों ने इसे इसके पिता के पास 
पहुँचा दिया था: ऋ० १. ११६. २३; १. ११७, ७; 
<. ८६. ३; १०. ६५. १२। 

विष्युपु---सर्वानुक्रणणी के अनुसार ६ सूक्‍त विष्णु 
की उपासना में कहे गए है । विष्णु को प्रकाश और सूर्य 
का मूर्त रूप माना जा सकता है, विशेषतः जब उनके 
तीन पद-न्यासों का उल्लेख आता है। यहाँ सूर्य, विद्युत 
और अग्नि के रूप में विष्णु की कल्पना की जा सकती 
है, अथवा, उदय, प्रकाश और अस्तकालीन स्थिति से भी 
इसकी तुलना की जा सकती है । 

ब्राह्मणों में विष्णु :--'यो वे विष्णु: स यज्ञ: शन्बा० 
५. २. ३. ६; 'विण्णुवें यज्ञ: ऐम्ा० १ १३; 'ज्ञों बे 
वैष्णुवारुण:' कौब्रा० १६- ८; “अथेमं विष्णुं यज्ञ चेघा 
व्यमजन्त । वसवः प्रातःसवर्न रुद्रा माध्यंदिनं सवन- 
मादित्यास्तुतीय सवनम्‌' झत्रा० १४. १. १. १५; 'सयः 
स विष्णुयज्ञ: स:। स यथः स यज्ञोज्सौ स आदित्य:' शत्रा० 
१४. १. १. ६, ((प्रजापति:) यजुम्योंदंधि विष्णुम्‌ 
(असृजत्‌ू) व विष्णुं यश आच्छेत्‌। तम्‌ आलूभत ! 
विष्णोरध्योषधीरसृजत' तैब्रा० २. ३. २. ४; 'यो 
वे विष्णु: सोम: सः' शब्रा० ३. ३. ४. २१; 'यत्‌ तदन्नमेष 
स विष्णुदेवता' शत्रा० ७. ५. १. २१; 'बीय॑ विष्णु: तैग्रा. 
१. ७. २. २; प्रादेशमात्रों वै गर्भो विष्णु: क्षब्रा० ६. ५ 
२. ८; 'अग्निर्वें देवानामव्मों विष्णु: परमः ऐग्रा० १. १; 
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* तु० बोबू०; बोहटलिकगक की डिक्शनरी । 
3 सेबुई० ४१. १२३ टि० १। 
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अन्तो विष्णुरदेवतानाम्‌' तांग्रा० २१. ४. ५. 'एते वै यज्ञ- 
स्थान्त्ये तन्‍्वौ यदग्निश्य विष्णुश्च' ऐब्रा० १. १; 'यज्ञो 
विष्णु: स देवेम्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे यैधामियं विक्रान्ति- 
रिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुत्त- 
मेन' दाज्ा० १. ९. ३. ९; 'वामनों ह विष्णुरास' शब्बा० 
१. २. ५. ५; “वैष्णबो वामनः (पशुः)' शनब्रा० १३. २. 
२. ९; 'विष्णवें देवानां द्वारप:' ऐज्रा० १. ३०; “तस्य 
उपपरासृत्य (वच्यः) ज्यामपिजक्षुस्तस्थां छिलन्नायां घनु- 
राल्य विष्फुरन्त्यौं विष्णो- शिरः प्रचिच्छिदतु:' शत्रा० 
१४. १. १. ९; 'तस्य (मखस्य विष्णो') घनुरात्निरूर्ष्वा 
पतित्वा शिरो$च्छिनत्‌ स प्रवरग्योउभवत्‌' तांग्रा० ७. ५ ६; 
“(द्यडडाथवंण:) तौ (अश्विनौ) ह उपनिन्‍ये तौ यदोप- 
निन्‍्येध्यास्य (दधीच') शिरद्छित्वान्यत्रापनिदघतुरथाइवस्य 
शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदबतु: शनब्रा०१४. १. १. २४; 
'पहुक्तिविष्णो पत्नी गोबा० २ २. ९, 'यच्छोत्रं स विष्णु ' 
गोजा० २ ४. ११; 'तद्‌ यदेनेन (यज्ञेन विष्णुना) इमा 
सर्वा (पृथिवी) समविन्दन्त तस्माद्‌ वेदिनाम' शत्रा० १. 
२५. ७; 'यन्वेवात्र विष्णुमत्वविन्दस्तस्माद्‌ वेदिनाम' 
१.२५ १०; (ऋ० १. १५४; ७. ९९; १. ९० ९; 
१. १५४. ५; तैसं०, ३. ४. ५. १; ऋ० १. २२. १९; 
४. ५५. ४; ५ ३. ३ इत्यादि) । 

विष्फुलिज्ञ--आग की चिनगारी : बृउ०, २. १. 
२३; ६. १. १२; कौउ०, ३. ३; ४. २० तु० “'किष्फु- 
लिज़क' ऋ० १. १९. १२; सायण ने इसका अर्थ अग्ति- 
जिद्ठा या लपट किया है । 

विष्फुलिज्लक-- ऋग्वेद १.१९२. १२ में विष्फुलिड्धक 
शब्द विष्फुलिज् या अग्नि की चिनगारी के अर्थ में 
आया है । 


विष्वक-सेन--सामविधान ब्राह्मण के अन्त में आचार्यों 
की वश-सूची में नारद के शिष्य एक आचार्य का ज्ञम 
विष्वक्‌-सेन है । 

विष्याचू--ऋग्वेद १. ११७. १६ में एक असुर का 
नाम विष्वाच्‌ हैं । 

बि-सल्य, वि-सल्यक--अथर्ववेद में एक रोग का 
नाम वि-सल्य (९. ८. २०) या वि-सल्यक (६. १२७. १; 
९. ८. २, ५; १९. ४४. २) है। शंकर पण्डित ने वि-सल्यक 
पढ़ा है।" सायण ने वि-सल्यक (अवे०, ६. १२७ १) 
और वि-सर्पंक (१९. ४४. २) पढ़ा है। संभवत: दर्द या 
ज्वर के साथ की शिरोबेदना अभिप्रेत हो । 


१ द्वर०-ब्लमफील्ड, हिम्स०, ६०१; म्स०, ६०१; ह्विटनो, ट्रां *, 


अ० वे०, ३७६; त्सिमर, आ० ले०, ३७८, ३८४। 
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ु० ९. १. ९। तु० बैत-हुवप । 


है 








वि-स्लसू--बृद्धावस्था या जरा-जीणता : अवे०, १९. 
३४. ३० बोहटलिहुगूक की डिक्शनरी में संशोषन “विज्लु- 
हस्‌' है, जिससे तु० ऋ० ६. ७, ६; द्र० तैस०, ३. ८. 
२०. ५, ऐआ०, २. ३. ७; ऐशब्रा०, ८. २०. ७; कउ०, 
६. ४। 

बिहल्ह--अयवंवेद ६, १६. २ में एक पौधे का नाम 
विहल्ह है । “विहुंह” और "विहह्न” पाठान्तर है । 

बीहु--साम-विशेष । “च्यवनो वे दाधीचो5दिवनो: 
प्रिय आसीत्‌ सोथ्जीयंत तमेतेन साम्नाप्सु व्यैद्ूयतान्तं 
पुनर्युवानमकुरुतां तद्‌ वाव तो तहांकामयेतां कामसनि 
साम वीडूं काममेवैतेनावरुन्थे' तांबरा० १६. ६. १० । 

बीणा--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में वीणा या 
बीन का उल्लेख आता है : तैसं०, ६. १. ४. १; कासं ०, ३४. 
५; मैसं०, ३. ६. ८; शाब्बा०, ३.२.४. ६; १३. १. ५. १; 
शततन्त्री : शांश्रौतसूत्र, १७. ३. १; जैउब्रा०, १. ४२। 
पुरुषमेघ की बलियों की सूची में एवं अन्यत्र वीणावादक 
का उल्लेख आया है : वासं ०, ३०. २०; तैब्रा०, ३. ४. १५. 
१; बृउ०, २. ४. ८; ४. ५. ९। ऐतरेय आरण्यक ३. २. 
५; (तु० शांआ०, ८. ९) में इसके वालयुकत चर्मावरण, 
शिरस्‌, उदर (मध्य-भाग), अभ्भण (ध्वनि-पट्टठ), तस्त्र 
(तार) और वादन (कोण, बजाते समय पहनी जाने 
वाली मुदरी) का उल्लेख आया है। शतपथ ब्राह्मण १३. 
४. २. ८ में “उत्तर-मुद्रा”/ किसी तान का अथवा किसी 
विद्येष प्रकार की वीणा का नाम है। तु०-वाण । 

वीणा-गाथिन्‌---वीणा बजाने वाला : तेब्रा०, ३. ९. 
१४, १; शब्ा०, १३. १.५. १; १३. ४. २. ८, ११. 
१४; १३ ४. ३. ५ उसऊे नेता को वीणा-गणगिन्‌ कहा 
गया है: शन्ना०, १३. ४. ३. ३; १३ ४. ४. २; 
शांश्रोतयूत्र, १६. १. २९। 

वीणा-बाद -५०-बीणा । 

वीत-हज्य- वीतहव्य एक राजा का नाम है, जो 
भरद्वाज के साथ (ऋ० ६. १५. २, ३) और सुबास के 
समकालीन (ऋ० ७. १९. ३) थे। अथर्ववेद ६. १३७ 
१ में उन्हें जमदमब्नि और असित से संबद्ध कहा गया हैं; 
कितु उस छोक-कथा का विद्येष महत्त्व नहीं है। संभवतः 
वे सुझ्ञयों के राजा थे" । यजुर्वेद में एक राजा वीतहृव्य 
श्रायस का उल्लेख आता है। संभवत: ये ऋग्वेद के वीत- 
ह॒व्य से अभिन्न अथवा उनके वंश के रहे हों : तैसं०, ५. 
६. ५. ३; कौसं०, २२. ३; पंविब्रा०ण, २५. १६. ३; 








१ हिल्लेब्रांड्ट, वैदिशशे मिथो०, १. १०५ । 
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बीति---भोज या प्रमोद के अर्थ में यह शब्द आता 
है: ऋण १. १३. २; ७. ६८. २; १. ७४, ४; ७. 
१६. ४; ६. ५३. १०; ९. १. ४, ९. ९७. २५ इत्यादि । 
तु० 'अग्न आ याहि वोतय इति अवितवदे इत्येतत” शब्बा० 
६. ४. ४. ९ । 

घीर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वीर शब्द 
बलवान्‌ या नायक को उद्दिष्ट करता हैं: ऋ० १. १८. 
४; है ११४. ८; ४. २९. २; ५.२०. ४; ५. ६१ ५; 
अवे०, २. २६. ४; ३. ५. ८ इत्यादि। एकवचन में यह 
शब्द पुत्र के अर्थ में आया है, जिसके लिए वेद में अनेक 
बार कामना की गई है: ऋ० २. ३२. ४; ३. ४. ९; 
३. ३६. १०; ७. ३४. २०; तैसं०, ७. १, ८. १ इत्यादि। 
पञुचविक् ब्राह्मण १९. १. ४ में राजा के आठ वीरों का 
उल्लेख आता है, जो उसके सहायक एवं दरबारी हो सकते 
हैं। उनके नाम क्रमण: ये है-राज-भ्राता, राज-पुत्र, महिषी, 
सुत, ग्रामणी, क्षत्तु, संप्रहीतू | देखिये रत्तिन्‌ । 

दीरण--षर्डविश ब्राह्मण ५. २ में बीरिण पौधे को 
वीरण कहा गया है । 

चीर-हत्या--भनुष्य की हत्या। अपराधों की सूची 
में वीर-हत्या का भी उल्लेख आता है: तेआ०, १०. ४० । 
प्राचीन साहित्य मे वीर-हन्‌ (मनुष्य-वधक) का अनेक 
बार उल्लेख आया है: तैसं०, १. ५. २. ६, २.२५: 
५; कासं०, ३१- ७; कपिस०, ३७. ७; मैस०, ४. १. 
९; तैब्रा०, ३. २.८. १२; वास०, ३०. ५; पविव्रा०, 
१२. ६. ८; १६. १. १२ इत्यादि। तु० बेर । 

बीरिण---शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १५ में एक 
घास | देखिये वीोरण । 

बीरुध--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में पौधे के लिये 
आया है : ऋ० १. ६७. ९; १. १४१. ४; २. १. १४; 
२. ३५. ८; अवे०, १. ३२.३; १.३४ १; २ ७. १; 
५. ४. १; १९. २३५. ४. इत्यादि। प्रायः ओषधि के 
समात ही इसका अर्थ है, कितु उसकी तुलना में यह 
छोटे पौधों को उद्दिष्ट करता है । 

बोय--बैदिक साहित्य में वीर्य शब्द पौरष, शक्ति, 
एवं ओज के अर्थ में पाया जाता है: ऋ० १. ३२. 
१४ १-५५. ३; १.८०. १५; ३ २५. २; दात्रा०, 
है. ३. हे. ३; १२. ७. १. ३; अवे०, १. ७. ५; ३. १९. 
१; ३. २; ४. रे इत्यादि । 

तु० 'वीये विष्णु: तैब्ना० १. ७. २. २; 'बोय वा 
इन्द्र: तांब्रा० ९. ७. ५, ८; (वीर्य वा अग्नि. तैब्रा० १. ७. 
२. २; “इन्द्रियं वै वीर्य वाजिनम्‌' ऐब्रा० १. १३; '“वीये 


जिष्टुपूं' शब्रा० ७. ४. २. २४; "तिष्ठन्‌ वे वीर्यबत्तर:/ 
शब्रा० ६. ६. २. १- 

१---बुक--भेडिया । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य 
में बुक का उल्लेख आंम है: ऋ० १. ४२. २; १. १०५. 
७; १. ११६. १४; २. २९. ६; ६. ५१. १४; ७. ३८. 
७ इत्यादि; जवे०, ७. ९५. २; १२. १. ४९; कासं०, 
१२. १०; मैसं० ३. १४. ४; वास ४. ३४; १९. १०; 
१९. ९२ इत्यादि। यह भेड़ों (ऋ० ८. ३४. ३; 'उरा- 
मथि', १०. ६६ ८), बछड़ों (अबे०. १२. ४. ७) का 
शत्रु और मनुष्यों के लिए भयावह (ऋ० १. १०५. ११, 
१८; २. २९. ६) था। इसका रंग अरुण बताया गया 
है: ऋ० १. १०५. १८। वृकी का भी ऋग्वेद में उल्लेख 
आया है: १. ११६. १६; १. ११७. १७; १- १८३. ४; 
६. ५१. ६; १०. १२७. ६। 

तु० 'अथ यत्‌ कर्णाम्यामद्रवत्‌ ततो वृकः समभवत्‌' 
शब्रा० ५. ५. ४. १०; '"मृत्रादिवास्यौजोडस्रवत्‌ । स वुको5 
भवदारण्यानां पशूनां जूति शन्रा०. १२. ७. १ ८. 

२ वृक -ऋणग्वेद के १. ११७ २१; ८. २२. ६ एवं 
निरुक्‍त, ५. २६ में बुक शब्द हल के अर्थ में आया है । 

वृकद्वरस्‌-ऋग्वेद २. ३०. ४ में वृकद्न रस्‌ का उल्लेख 
आता हैं, जहाँ लुड्विग" के अनुसार शण्डिकों के राजा 
वृकद्वरस्‌ के विरुद्ध किसी युद्ध का प्रसदड्भधु है। किंतु यह 
संदिग्ध है। राथ*" और ओल्डेनबगं ने 'वृकध्वरस' 
पाठ माना है; हिलेब्राण्डटई ने यहाँ ईरानियों से संबन्ध 
देखा है। 

वृक्ष --ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वृक्ष शब्द पेड़ 
के अर्थ में आया है : ऋ०, १. १६४. २०, २२; २. १४. 
२; २. ३९. १; ४. २०. ५; ५ ७८. ६; अवे०, १. १४. 
१४ २. १२. हे; ६. ४५. १४ १२. १. २७, ५१। 
अथवंबेद १८. २. २५ (तु० बुद्े ०, ५. ८३) में इसे खोखला 
बनाकर इससे झवाघार या शव के लिए सन्दूक बनाने का 
उल्लेख है । षड़विश ब्राह्मण" में वृक्ष से रक्त गिरने का 
एुक अपशकुन के रूप में उल्लेख आया हैं । 

वृक्ष-सर्पी --वृक्ष पर चढ़ने वाछा । कृमि-विशेष या 
पेड़ पर चढ़ने वाला सांप : अवे०, ९. २. २२। 


१ द्वां० ऋ०, ३. १५३ | 
* बोबू० । 

3 आऋ० नोटेन, १. २११. 
४ बेमि०, ३. ४४२ । 

हे इस्तू०, है. ४० | 


वेबिक कोटा 





वृक्ष्य--शतपथ ब्राह्मण १. १. १. १० में वृक्ष के फल 
को वृक्ष्य कहा गया हैं । 

बृचया--ऋग्वेद १. ५१. रे के अनुसार अधिवतों 
द्वारा कक्षीबन्त्‌ को दी गई पत्नी का नाम वृचया हूँ । 

वृचीवन्त्‌-- एक जन का नाम वृचीवन्त्‌ है। ऋग्वेद 
६.२७.५ के अनुसार सुश्जयों के राजा देवरात ने तुबंझों के 
राजा और बुचीबन्तों को हराया था। त्सिमर ने तुबशों और 
वृूचीवन्तों को अभिन्न माना है", कितु यह अनावश्यक 
है। दोनों जन आपस में मित्र माने जा सकते हैं। इसके 
बाद केवकू पठचर्विश ब्राह्मण २१. १२. २ में वृचीवतो का 
उल्लेख मिलता है, जहाँ जह नुओं एव बृचीवन्तों का सावें- 
भौम सत्ता के लिए संधर्य वणित हैं और जह नु राजा 
विश्वासित्र के यज्ञ द्वारा विजयी होने का उल्लेख है । 
तु० हरियूपीया । 

वृज़न-- राथ * के अनुसार कुछ स्थलों पर वृजन दब्द 
ग्राम के अर्थ में आया हैं: ऋ० १. ५१. १५; १. ७३. 
२; १. ९१. २१; १. १०५. १९; १. १२८. ७; १: 
१६५. १५; १. १६६ १४ इत्यादि। त्सिमर* ने इस 
मत को मानकर यह दिखाने का यत्न किया हैं कि यह 
स्थायी निवास का (ऋ० १. ५१. १५; १. ७३. २; तु० 
१. ७३. ४) एवं युद्ध में भाग लेने वाले जनों (ऋ० ७. 
३२ २७; १०. ४२. १०) का वाचक है। गेल्डनर*४ ने 
प्रारम्भिक अर्थ जाल और उससे अन्य अर्थोंका विकास 
माना हैं । 

बृजिन--दोष, एवं कभी-कभी दोषी के लिए भी 
बुजिन शब्द आया है: ऋ० १. २०. १; ६. ४६. १३; 
९ ९७. १८; ४. २. ११; अवे०, ७. ५६. ४ इत्यादि । 

वृत्र--ढकने वाला । इस्त्र का प्रमुख गत्रु वृत्र है, जिसे 
इस ने मारा था। इसे भेथष एवं अन्धकार का मूर्त रूप 
माना गया है: ऋ० १. ४. ८; १. ७. ५; ४. १७. ३; 
४. १८. ७; अवे०, ३. २; ४. २४. १; शब्रा०, ११. १. 
५-५; १३.५. ४. ९। 

बु० 'वृत्रो ह वा इदं सर्व॑ वृुत्वा शिव्ये यदिदमन्तरेण 
जणावापूथिवी स यदिदं सर्व बुत्वा शिश्यें तस्माद वृत्रो 
नाम! शन्रा० १. १. ३. ४; 'स यद्‌ वर्तमानः समभवत्‌ 
तस्माद्‌ वृत्र:' शब्रा० १. ६. ३. ९; पाप्मा बै बृन्न:' 


शब्रा० ११. १. ५. ७; (इन्द्र) तं (वृत्र) द्वेघा न्‍्वभिनत्‌ 





१ आले०, १२४। 

६ बोबू० । 

3 आले०, १४२, १५९, १६१! 
डे बैस्तू ०, १. १२९ | 
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तस्य पत्‌ सौर्म्य व्यक्तमास॒ ते चन्द्रमस चकाराथ 
यदस्यासुर्यनास तेनेमा: प्रजा उदरेणाविष्यत्‌' हात्रा० 
१. ६. ३. १७; “अथैष एव वृत्रों यक्चन्द्रमा. शब्रा० १. 
६. ४. १३; 'आपो ह वै वृत्र जष्नुस्तेनेवेतद्‌ वीर्येणाप: 
स्यन्दन्ते' शन्ना० ३. ९. ४. १४, “महाह॒विषा ह ये देवा 
बृत्र जध्नु.' शत्रा० २. ५. ४. १, 'तस्य (वृत्रस्य) एतच्छ- 
रीर यद्‌ गिरयो यददमान:” शत्रा० ३. ४. ३. १३; 'मस्तो 
हू वै सांतपता मध्यंदिने बृत्र संतेपु. स सतप्तोध्नन्नेव प्राणन्‌ 
परिदीर्ण: शिव्ये' शब्रा० २. ५. ३. ३। विशेष विवरण के 
लिए द्र० मैकडानल, बैमा० | 


बृत्र-न्न--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. ५ में सायण के 
अनुसार वृन्रष्न एक स्थान का नाम है । प्रकरण भरत द्वारा 
अश्वमेघ यज्ञ के अदव को गंगा, यमुना, के तट पर और 
वृत्रष्त पर (वृत्रध्ते) बाँधने का है; कितु राथ" के अनुसार 
यहाँ वृत्रध्ने को चतुर्थी में लिया जा सकता हैं । 

वृत्र-शाक्भु--वृत्र की खूंटी। शतपथ ब्राह्मण १३, 
८. ४ १ में आया वृत्रशझृकु शब्द कात्यायन श्रौतसूत्र 
२१. ३. ३१ के भाष्यकार के अनुसार पाषाण के स्तम्भ 
का वाचक है। संभवत: यह अर्थ शब्रा०, ४. २. ५. १५ 
के आधार पर किया गया है। तु० एगलिंग, सेबुई० ४४, 
४३७ टि० १। 


वृद्ध-्युम्न अभिश्रतारिण--अभिप्रतारिन्‌ का वंशज | 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८. ९ में एक राजा का यह नाम है, 
जहाँ उसके पुरोहित शुचिवृक्ष मौपलछायन की प्रद्यंसा है। 
शांखायन श्रौतसूत्र १५ १६. १०-१३ में इसके विपरीत 
कहा गया है कि पुरोहित ने यज्ञ में गलती को थी; और 
तभी एक ब्राह्मण ने भविष्य-वाणी की थी कि कुरुओं को 
कुरक्षेत्र से निर्वासित होना पड़ेगा, जैसा कि बाद में हो 
गया था । 


वृद्ध-बाशिनी--निरुक्‍त ५. २१ में शुगाली के लिये 
आया हैं । 


१-बैश--४०-बूष । 

२. वृशा-जान--वृश जन का वंशज । एक प्रसिद्ध 
पुरोहित का नाम वृश जान है। एक बार वे राजा ध्यरुण के 
साथ रथ पर जा रहे थे। राजा के तेज रथ हांकने के कारण 
एक बालक रथ के नीचे दब कर मर गया, जिसे बाद में 
इन्होंने जिलाया था: पविब्रा ०, १३. ३. १२; शाट्यायनक, 














१ जैमिनीस पाठ के लिए द्र०-जअओसो ०, १८. २०; 


ताण्डक, द्र० सायण-भाष्य, उपर्युक्त; भाल्लवि ब्रा० 
जिसका उद्धरण, बुदे०, ५. २३ में आया है। 





४९१ वैदिक कोष 


ऋग्वेद ५. २. के सायणभाष्य में उद्धृत) । ऋग्वेद ५. २ | १. ३. १. ९; 'वृषा वे राजन्य:' तांग्रा० ६९ १० 
में ज्रीग* के अनुसार इस कथा का सकेत विधमात है। | 'आण्डाम्या हि वृषा पिन्वते' शब्ा० १४. हे. १. २२ 
वृश्चिक--बिच्छू : ऋ० १. १९१. १६; अवे०, १०. | 'पदचादू बै परीत्य वृषा योषामथि द्रबति तसस्‍्यां रेत 
४. ९, १५; १२. १. ४६; शाआ०, १२. २७। इसके सिज्चति' शब्बा० २. ४. ४. २३ 
। 








विष से लोग वैसे ही डरते थे, जैसे सर्प के विष से : ऋ० वृषभ--ऋग्वेद में वृषभ शब्द बैल के अर्थ में, कितु 
९. १९१. १६; अवे०, १०. ४. ९, १५: अबे०, १२. | प्रायः आलकारिक रूप में आया है: ऋ०, १. ९४. १० 
६. ४६। | १, १६०. ३; ६. ४६. ४; पर्जन्य के लिए: ऋ० ७. 
आया हूँ । मैत्रायणी सहिता ४. ८. १ में वृश रूप है, जिसका बृषकू--ऋग्वेद के अक्ष-सूकत (१०. ३४. ११; तु० 
बोहटलिग्क (डिक्शनरी) ने छोटा पशु' यह अर्थ किया है, | निरुकत, ३. १६) में वृषर एक बाह्य जाति का नाम है; 
यह चिन्त्य है। तु०-येबाष । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. १२ माध्यदित मे वृषरू या 
वृष-खादि-- ऋग्वेद १. ६४. १० में मरुतो का विशे- | वृषली को अस्पृष्य बताया गया है । 
षण हूँ। बोलेसन? के अनुसार यह शब्द कान में बाली वृष-शुध्स वातावत जातुकण्यं--बातवन्त्‌ का 
धारण करने को सूचित करता है। मैक्समूलर ने भी | वंशज । ऋग्वेद-ब्राह्मणो (ऐब्रा०, ५. २९. १; कौउ० 
ऐसा ही अर्थ मानता है * । २. ९ पाठान्तर 'वाघावत') में एक पुरोहित का यह नाम 
बूष-गण--ऋग्वेद ९. ९७. ८ में गायकों के एक परि- है। सभवत. वृष-शुष्म नाम वंश ब्राह्मण में भी उन्हीं 
बार का नाम वृष-गण है । का आया है।' 


मर अर इलाके वृषा-कपि--ऋग्वेद १०. ८६ में इन्द्र और इस्चाणो 
बुषणश्वध--वृषणएव का उल्लेख सेना और इस्तर के | के साथ वृषा-कपि भी संबद्ध हैं। भाष्यकारो ने उन्हें इस 
प्रकरण में आया है, जद्दां सेना वृषणए्व की लड़की बताई 


2५ और इस्पाणी का पुत्र माना है; उनकी सूर्य से भी एकता 
गई है : तैआ० १. १२. हे; जैब्राण, २. ९७; श्ना०, | भानी गई है। उक्त सूकत के रचयरिता ऋषि के रूप में 
३. रे. ४. १८; षव्थित्रा०, १. १. १६, तैआ० १. १२. ३। 


भी उनका उल्लेख मिलता हैँ: द्र० ऋ० १० ८६; 
धुष-दुंश--मजबूत दाँत वाला । अश्वमेघ की बलियों | निचण्टु, ५. ६; निरुकत, १२. २७। 
की सूची में वृष-दंश (मार्जार या बिल्ली) का उल्लेख | तु० 'तद्‌ यत्‌ कामयमानों रेतो वर्षति तस्माद वृषाकपि: 
माता है: तैस०, ५. ५. २१ १; मैस०, ३. १४. १२; 


तद्‌ वृषाकपेबृुंबाकपित्वम्‌' गोज्रा० २. ६. १२, "भात्मा वें 
बास ०, २४. ३१ | पञ्चविश ब्राह्मण ८. २. २ में इसके 


वृषाकपि.' ऐब्रा० ६. २९. 
नकियाने का उल्लेख है, जिससे पता चलता हैं कि यह्‌ वृषा-रण्ष - वृष के समान रांभने वाला । पशु के लिए 
पालतू भी होता था। गेल्डनर" ने अथर्ववेद १. १८ में 


ऐ आया है : ऋ० १०. १४६. २-तैतब्रा०, २. ५. ५. ६। 
पालतू बिल्ली वृष-दती का उल्लेख माना है; कितु ह्विटनी' | द्तपथ ब्राह्मण १२. ५. २. ७ में यह छाब्द दुन्दुभि बजाने 
ने इस मत का खण्डन किया है । 


बाली लकड़ी को जताता है । 
वृषन्‌ू--ऋग्वेद १. ३६. १०; ६. १६. १४, १५ वृष्टि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वर्षा के छिये 
में एक व्यक्ति का नाम वृषन्‌ है, जिसका पैतृक नाम 


सामान्य शब्द वृष्टि है : ऋ०, १. ११६ १२; २५. ६; 
पाथ्य है । अवे०, ३. ३८. ११; ६- २२. ३ इत्यादि । 
तु० एप वे वृषा हरिये एप तपति' शब्रा० १४. ३. तु० (प्रजापति:) तम्‌ (पाप्मानम्‌) अवृश्चत्‌ 'यदयृइचत्‌ 
१. २६; इन्द्रो वे वृषा' तांग्रा० ९. ४. ३; 'योषा वै | तसस्‍्मादृष्टि:' तैब्रा० ३. १०. ९. १; 'वृष्टिये याज्या 
बेदिवुषाग्नि:' शत्रा० १. २. ५. १५; 'वृषा हि मन” | विद्युदेव विद्युद्वीद॑_वृष्टिमप्नाद्॑ संप्रयच्छति' ऐश्रा० 
शब्रा० १. ४. ४. ३; 'योषा वे लुग वृषा खुबः दाब्रा० | ४१; वृष्टिवं विराद तस्था एते घोरे तनन्‍्वो विद्युल्य 
77  क्षक्ञा० ऋ०, ६४-७६। 7 77” | हादुग्निद्व' शब्रा० १२. ८. ३. ११; 'तौ (अनड॒वाहौ) 
३ ओरियंट उष्ड आजिसडेट, २. ४६१ टि० । यदि कृष्णा स्थातामन्यतरो वा कृष्णस्तत्र विद्याद वर्षिष्य- 
त्यैषमः पर्जन्यों वृष्टिमान्‌ भविष्यतीत्येतदु विज्ञानम्‌' शत्रा० 


3 सेबुई० ३२. १०७, १२०। । 
5 जे . ड 2 « ४6, ४. इत:-« 
४ बैस्तृ०, १. ३१३-२३१५। २. हे. ४. ११; अन्न वृष्दिः ग्रोग्रा० १ द्रत 


+ ड्रां० ऋ०, १९, २०। ) इस्तु०, ४. २७३ | 
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बेदिक कोश 


ब्रदाना वै वृष्टिरितो हमग्निवृष्टि बनुते स एतै: (घृत-) ; 
स्तोकरेतान्त््तोकान्‌ बनुते त एते स्तोका वर्षन्ति' शब्रा० 
३. ८. २. २२. '“वृष्ठिवें वृष्ट्वा चन्द्रमसमनुप्रविशति' 
ऐब्रा० ८, २८. 

वृष्टि-बनि--'सूर्यस्थ ह वा एको रबिमिवृष्टिवनिर्नाम 
येनेमा' सर्वा: प्रजा बिभति' शब्रा० १४. २. १ २१. 

वृष्टि-दृव्य - ऋग्वेद १०. ११५. ९ में एक ऋषि का 
नाम है, जिनके पुत्र उपस्सुत थे । 

वृष्णय--रेतो बे वृष्ण्यम्‌' शब्रा० ७. ३. १. ४६. 

वेदकार--वषट्कारो हैष परोक्ष यदेट्कार:' शजन्रा० 
९, ३. ३. १४. 

वेरु--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में बाँस के लिये 
आया हैं . अवे०, १ २७. ३; तैसे, ५. २. ५. २, ७. ४. 
१९. २; कास०, १३. १२; शब्रा०, १ १. ४. १९; २. 
६. १७ इत्यादि। इसे खोखला (सुषिरं) बताया गया 
है: तैस०, ५. १. १. ४। ऋग्वेद में केवल वालखिल्य- 
सूक्‍त (८, ५५. ३) में यह शब्द आया है, जहाँ दान-स्तुति 
का प्रसद्भ है, और जहाँ राथ" ने इसे वंशी के अर्थ में 
लिया है, जो बाद में वेणु का अर्थ बन गया हैं । कौषी- 
तकि ब्राह्मण ४. १२ में वेणु के साथ सस्य का उल्लेख 
आता है . दोनों को वसनन्‍्त में पकने वाला कहा गया हैं; 
तु० काश्रौतसूत्र ४. ६ १७ सभाष्य । 

तु० 'सैष। योनिरग्नेयंद्‌ वेणु/ शत्रा० ६. ३. १. ३२; 
अमिनिर्देवेम्य उद्क्रामत्‌ स वेणु प्राविशत्‌ तस्मात्‌ स सुष्रि:' 
शब्रा० ६. ३. १. ३१. 

वेतस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य मे बेंत के लिये 
आया है . ऋ० ४. ५८. ५; अबे०, १०. ७. ४१; १८. 
३. ५; तैस०, ५. ३. १२. २; वासं०, १७. ६; तैब्रा०, 
३. ८. ४. ३ इत्यादि । इसे स्वणिम (हैरण्प, ऋग्वेद ५. 
३. १२. २) बताया गया है । है 

तु० 'ता. (आपः) प्रजापतिमब्नुवन्‌ । यद्वै नः कमभूद 
अवाक्‌ तदगादू इति सोधअवीत्‌ । एप व एतस्य वनस्पतिवें- 
स्विति वेत्तु संवेतु सोःह वे तं वेतस इत्याचक्षते परोक्षम्‌' 
हात्रा० ९. १. २. २२; “अप्सु योनिर्वे वेतस: दात्रा० 
१२. ८. ३. १५; (तस्माद वेतसो वनस्पतीनामनुपजीव- 
नीयतमों यातयामा हि सः: शब्रा० ९. १. २. २४। 

चेतसु--ऋग्वेद ६. २०. ८; ६. २६. ४ में एकवचन 
में और १०. ४९. ४ में बहुबचन में वेतसू आता है। 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस्र ने वेतसु को हराया था, 


_ 5 बोबण 
२ बेबर, इस्तू०, १०. ३४३ । 
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कितु यह नहीं समझा जा सकता कि वेतसु किसी असुर 
का नाम था। त्सिमर" के अनुसार वेतसु छोगों का एक 
जन था; वश्ष-शु उसके एक सदस्य थे, इन लोगों ने तुध्रों 
को हराया था । 

वेतस्वन्तू---बेंतों से भरा हुआ । वेतस्वन्त एक स्थान 
का नाम है, जिसे वेबर* ने एकयावन गांदम का एक भाग 
माना था : पंविन्ना०, २१. १४. २० । 


१, वेदू--“पवित्र ज्ञान” के अर्थ में अथर्ववेद एवं परवर्ती 
साहित्य में वेद शब्द आम है: अवे०, ७. ५४. २; १०. 
८. १७; १५. ३. ७; वेद-त्रय :-शन्रा०, ५. ५. ५. १०; 
१३. ४. ३. ३; निरुक्‍त, १. १. २, १८, २० इत्यादि। 
बहुवचन में यह ऋग्वेद, यजुवेंद तथा सामवेद को उद्दिष्ट 
करता है : अवे०, ४. ३५. ६, १९. २. १२; तैसं०, ७. 
५. ११. २; ऐब्रा०, ५. ३२. १; ६. १५. ११; तैज्रा०, 
३. १०. ११. ४; शब्रा०, ११. ३. ३.७; १२. ३. ४. 
११ इत्यादि | तु० विश्वा । 

तु०- 'स इमानि त्रीणि ज्योतीं ध्यधि तताप | तेभ्य- 
स्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताननेकऋंग्वेदों वायोय॑जुर्वेद: 
सूर्यात्‌ सामवेद:' शब्रा० ११. ५. ८. ३; “चत्वारो वा इमे 
बेदा ऋग्वेदी यजुवेंद: सामवेदों ब्रह्मवेद इति' गोब्रा० 
१. २. १६; 'ते सर्वे त्रयो वेदा:। दश च सहल्राण्यष्टौ चे 
शतान्यशीतीनाम्‌ अमवन्‌' शब्रा० १०. ४. २. २५; 'एब- 
मिमे सर्वे वेदा निर्मिता: सकल्पाः सरहस्या: सक्राह्मणा: 
सोपनिषत्का: सेतिहासा: सान्वाख्याना. सपुराणा: सस्वरा: 
ससंस्कारा: सनिरुक्‍ता: सानुशासना: सानुमार्जना: सवाको- 
वाक्या.' गोब्ना० १. २. १०; 'वेदो ब्रह्म' जउब्रा० ४. 
२५. ३; 'वेदा एवं सविता' गोब्ा० १. १. ३३; 'तदाहुः 
कि तत्‌ सहख्म्‌ (ऋ० ६. ६. ९) इतीमे लोका इमे वेदा 
अथो वागिति बूयात्‌' ऐब्रा० ६. १५; “अनन्ता वे केदा: 
तैब्रा० ३. १०. ११. ३; अथो सर्वेषांबवा एप वेदानां 
रसो यत्‌ साम' शब्रा० १२. ८, ३. २३। 

२. वेद-दर्भमुष्टि । तु० 'प्राजापत्यों वै वेद:' तैब्रा० 
३. ३. ७. २; 'प्रजापतेर्वा एतानि श्मश्रूणि यद्वेद:' तैन्ना० 
३. २. ९. ११; 'योषा वे केदिवृषा वेद: शब्रा० १. ९. 
२. २१; 'वृषा वे वेदों योषा पत्नी' कौबा० ३. ९। 

वेदि--त यज्ञ वेद्यामस्वविन्दन्‌ यद्‌ वेद्यामन्वविन्दस्त- 
देदेवेंदित्वम्‌' ऐग्रा० ३. ९; “यल्ल्वेवात्र विष्णुमन्वविन्‍्दं- 
स्तस्माद्‌ वेदिनाम' शा्ना० १. २. ५. १०; बेविदेवेम्यो 
निलायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌' तैब्रा० हे. ३. ९. १०; 

१ आले०, १२८ । 

* इस्तू०, १. ३२। 
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है 'वृथिवी बेदि द ऐग्ा & ५. २८; 
यावती वेदि:' तैब्रा० ३. २. ९. 


१२; 'ेदियें परोन्त: 
पुथिव्या:' तैग्रा० ३. ९. ५. ५; विदियें देबलोक:' झत्रा० 
८. ६. हे. ६; बेदियें सलिलिम्‌' शब्रा० ३. ६. २. ५: 
ब्रेदिरिव विश्वाची (अप्सराः) शब्रा० ८. ६. १. १९; 'योषा 
दे वेदि:' क्षब्रा० १. ३. ३. ८; 'योषा वे वेदिवृषाग्नि:' 
इब्रा० १. २. ५. १५; साबे वेदि: परचात्‌ वरीयसी 
स्यात्‌ मध्ये संह्वारिता पुनः पुरस्तादुवी' शत्रा० १. २. ५. 
१६; '“व्याममात्री (वेदि:) पश्चात्‌ स्थादित्याहु: । 
एतावान्‌ वे पुरुष: पुरुषसंमिता हि व्यरत्निः प्राची' शत्रा० 
१. २. ५. १४; 'श्यछंगुला वेदि: स्थात्‌' झज्रा० १. २. ५. 
९; 'सा वे प्राकृूगवणा स्थात्‌' शब्रा० १. २. ५. १७; 
'अथो उदकप्रवणा' शन्रा० १. २. ५. १७। 

वेदाज्लु-वेदाज़ू शब्द सर्वप्रथम निश्कत १. २० में 
और बाद में ऋग्वेद-प्रातिशास्य १२. ४० में ऋग्वेद के 
सहायक ग्रत्थों को जताता है । बाद में यह वेद के सहायक 
छ: विशिष्ट अज्भो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, लिरुषत, छल्द 
और ज्यौतिष) को जताता है । 


वेधसू--मेघाविन्‌, पवित्र, धामिक गुणी या बीर 
के अर्थ में वेधस्‌ शब्द वैदिक साहित्य में आता है और 
प्राय: यह देवविशेष या देवों का विशेषण बनकर आया हैं; 
ऋ० १. ६९. रे; ४. १. ६५. १०; ५. ४३. १९२; ९. 


२६. रे; ९. १०२. ४; १. १३१. ६; रे. ४१. १; ५. 
१५. १; ४. ६. १; ४. १६. २; १०. १०. १ इत्यादि । 

१. बेन--निषण्टु ३. १५ के अनुसार वेन शब्द 
मेघावी के लिए आया है: ऋ० १, ३९. १०; ८. ५२. 
१६ १०. १२३, १। ९ ६४. २१; ९. ८५. १०; ८ 
४१. ३ इत्यादि । 


२. बेन--निषण्टु ३. १७ के अनुसार यह शब्द कुछ 
स्थलों पर यश का वाचक है : ऋ० ९. २१. ५; ४. ५८. 
४; ८, ८९. ५; १०, ६४. २; १. ६१. १४; अवे०, 
१६. ३. २ इत्यादि । 


३. वेन--ऋग्वेद १०. ९३. १४ में एक उदार दाता 
का नाम वेन आया है। संभवत. पृथवाण (ऋ० १०. ९३. 
१५) उनका पैतृक नाम है। 

ह. वेन--तु० असावादित्यों वेनो प्‌ वे प्रजिजनि- 
षमाणोधवेनत्‌ तस्मादु बेन. शत्रा० ७ ४. १. १४; इन्द्र 
उवै वेन: कौबा० ८. ५। 

तिलक” के अनुसार ऋण” वेद १०. १२३ में वेन शब्द 
ज्षुक ग्रह के लिए आया है 


१ ओरायन, १६३ । 


'एतावती वे पृथिवी। | न बज 





वेमन - ८०-जओतु ! 

१. बेड--ऋग्वेद में वेश एवं वेशस्‌ शब्द संभवतः 
आश्रित, निवासी के अर्थ में आये है; ऋ० ४. हे. १३; 
५. ८५, ७; कास०, १२. ५; ३१. १२; ३२. ४; वासं०, 


२. ५, ७ काण्व; मैस०, १. ४. ८; २. हे. ७; ४. 
१३॥। द्र० वोबू । 
२. वेश- ऋग्वेद २. १३. ८; १०. ४९. ५ में 


व्यक्ति-बाचक शब्द है । 
वेशन्त।", वेशन्तीर, वेशान्ता7--ये सभी शब्द 
तालाब या सरोबर के वाचक है। (१-अवे०, ११. ६. 


१०; २०. ११८, ८, ९; तैम्रा०ण, रे. ४. १२. १। 
२-अवे०, १. ३. ७; । ३-बुउ०, ४. ३. १६। ब्र०- 
बैशन्त । 

बेशस--द ०-१ वेश । 


बेशान्ता--4०-बेशन्ता । 

बेजश्ञी--ऋग्वेद ७. १८, १७ में वेशी का अर्थ सुई 
प्रतीत होता है । 

वेश्मनू--गृह : ऋ० १०. १०७. १०; १०. १४६. 
३; अवे०, ५. १७. १३; ९. ६ ३०; ऐब्रा०ण, ८ रहें. 
६ इत्यादि; शब्रा०, १. ३. २. २४ । 

वेश्य--ऋग्वेद ४. २६. ३: ६. ६१. १४ में वेदय 
शब्द 'पड़ोस' की अपेक्षा 'आश्रय' को अधिक जताता है । 
तु०-१-वेश । 

वेष्क--शतपथ ब्राह्मण ३. ८. १. १५ में पश्ुुओं को 
बाँधने के पाश या पगहा को वेष्क कहा गया है। 
द्र ०-ब्लेष्क । 

वेहत्‌ -वेहत्‌ शब्द फरडा गौ का वाचक है : अबे०, 
१२. ४. ३७ एवं अग्रिम; १३. २३. १ में बेहत्‌ स्त्री; 
बासं०, १८ २७; २४. १; तैसं, २. १.५ रे; शत्रा०, 
१२. ४. ४. ६। कुछ स्थलों पर बच्चा के साथ इसका 
उल्लेख आता है : कासं०, ३८, १०; मैसं०, ३. ११. ११; 
वासं ०, २१. २१; तैब्रा०, २. ६. १८. ४। 

बैकणें--ऋग्वेद ७. १८. ११ में दाशराक्ष युद्ध के 
प्रसद्भू में वैकर्ण का उल्लेख आता है, जहाँ कहा गया है 
कि सुवास्‌ ने दोनों वैकर्णों के २१ जनों को नष्ट कर दिया 
था। त्सिमर" ने बैकर्ण नाम कुर-क्रिबियों के संध का 
माना है। महाभारत (६. २१०५) और वोबू० में विकर्ण 
को कश्मीर में माना गया है; जो वहाँ रहने वाले कुण्ओं 
की एक स्मृति हो सकती है। तु०-उत्तर-कुरा । 

१-वैल्लानस-- कुछ देवशास्त्रीय ऋषियों का नाम 
बैखानस है, जो मुनिसरण नामक स्थान में रहस्यु वेवभ- 


१ ऑबण्ले०, १०३ । 





वेश्कि कोश 
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डिम्लच द्वारा मारे गये थे : पंविब्रा०, १४. ४. ७; तैआ० 
१. २. ३; तु० पंथित्रा,, १४. ९. २९ में बेखानस पुरुहन्भन्‌ ! 

-वैखानस--साम-विशेष । “(इन्द:) (मृतान्‌ 
बेखातसानूषीन) एतेन साम्ना समैरयत्‌ बद्बाव स तहां- 
कामयत कामसनि साम वेखानस काममेवेतेनावरुत्धे' 
लांग्रा० १४. ४. ९. 

वैचित्र-बीय--द ०-धृतराष्ट्र । 

बैजान विजान का वंशज। सायण के अनुसार 
बुश का पेतृक नाम वंजान हैं: पंविग्ना०, १३ १२; 
कितु संभवत: पाठ 'वै जान: है; और पैतृक नाम जान है । 
तु०-वेबर, इस्तू०, १०. ३२ । 

बैट्ृभटी-पुत्र--कार्शकेयो-पुत्र के शिष्य एक आचार्य 
का यह नाम है: बुए०, ६. ४. २ काण्व । तु०- 
वेदभूती-पुत्र । 

बैडव --वीड का वशज। पज्चविश ब्राह्मण ११ 
८. १४ में बसिष्ठ का पैतृक नाम वैडव है, जहाँ उन्हें एक 
साम-द्रप्टा ऋषि बताया गया है । 

वैदूय--बैडय के लिये अद्भुत ब्राह्मण” में आया है। 

बैतरण--ऋग्वेद १०. ६१. ७ में अग्नि के प्रसज्भु में 
वैतरण शब्द आया है। राथ ' ने इसे व्यक्तिवाचक माना 
है, कितु सभवतः “वितरण से संबद्ध” इस अर्थ में यह 
अग्नि का विशेषण रहा हो, जैसे भरत का अग्नि अथवा 
बध्र्ययव का अग्नि । 

१. बैत-दृव्य--वीत-ह॒व्य का वशज । एक ब्राह्मण की 
गौ का भक्षण करने के कारण वैत-हव्यों के नष्ट हो जाने 
का उल्लेख अथवंवेद ५. १८. ११; ५. १९. १ में आया 
है | त्सिमर ने वेत-हव्य को सुझुजब का विशेषण माना है । 
किंतु यह चिन्त्य है; क्योंकि एक व्यक्ति वीत-हव्य का भी 
उल्लेख मिलता हैं । 

२. बैत-हव्य--साम-विशेष । “वीतहव्यः: श्रायसो 
ज्योग्निर्द् एतत्‌ सामापश्यत्‌ सोध्नागच्छन्‌ प्रत्यतिष्ठत्‌ 
अवगच्छति प्रतितिष्ठत्येतेन तुष्टुवान. तांब्रा० ९. १. ९। 

बैतहोत्र--वीतहोत्र का वंशज । मैँत्रायणी संहिता 
४. २. ६ में क्रीत का यह पैतृक नाम है । 

बेद-- विद का वशज । हिरष्य-बन्त्‌ का पैतृक नाम 
बैद है : ऐब्रा०, ३. ६. ४; ऐआ ०, २. १. ५; आश्रौतसूत्र, 
१२. १०. ९; “बैद” इसका पाठान्तर है । 


बैदथिन--विद्यिनू का वंशज। ऋण्वेद ४. १६ 
११; ५. २९. १३ में ऋजिश्वन्‌ का यह पैतृक नाम हैं। 


$ इस्तू०, १. ४०, ओमिना उण्ड पोढेंटा, ३२५। 
भ बोबू ० 








बेददखि--विददश्व का वंशज । ऋग्वेद ५. ६१. १० 
में तरन्‍्त का पैतृक नाम वैदददिव है । पठ्चर्विश ब्राह्मण 
१३. ७. १२ और जैमिनीय ब्राह्मण (१. १५१; ३. १३९) 
में दो वेददश्वि तरन्त और पुरुमोडह है; तु० सायण भाष्य, 
ऋ०, ९. ५८. रे. पर। कितु ऋग्वेद में पुरभीकछूह को 
बैदददिव नहीं कहा गया है। तु० आर्षय ब्राह्मण, बर्नछ 
का संस्करण, पृ० ५४ । 

वैदन्वित - साम-विद्ेष। “विदन्वान्‌ वै भाग॑व इन्द्रस्य 
प्रत्यहस्तं शुगारंत्‌ स॒ तपोध्तप्यत स एतानि वैदन्वितान्य- 
पश्यत्‌ तै. शुचमपाहतापशुचं हते वैदन्वितैस्तुष्ट्वान:' तांग्रा ० 
१३. ११. १०। 

वैदश्वती-पुत्र--वैदभूत्‌-वंशीया का पुत्र । यह एक 
आचार्य का नाम हैं: बृउ० ६. ४. ३२. माध्यंदिन । तु० 
वैटूभटी-पुत्र । 

देदभ--विदर्भ का राजा । ऐतरेय ब्राह्मण ७ ३४. 
९ में भीम बेदर्भ का उल्लेख आता हैं । 

वैदर्सि--विदर्भ का वंशज । प्रइन उपनिषद्‌ १. १; 

१ में भागंव का पैतृक नाम वैदर्ि है । 


बैदेह--विदेह का राजा। जनक और नमो साप्य 
का विशेषण है। 

वैधस - वेघस्‌ का वंशज। हरिश्लनला का पैतृक 
नाम है: ऐब्रा०, ७. १३, १; शांशऔतसूत्र, १५. १७. १। 

वैन्य--वेन का वंशज । देवशास्त्रीय पृथि, पृथी 
या पृथु का पैतृक ताम है: ऋ०, ८. ९. १०; पंथिब्रा० 
१३. ५. २०; शज्रा०, ५. ३े. ५. ४। 

वेपश्वचित दाढंजयन्ति गुप्त लौहित्य--विपश्चित्‌ 
का वंशज, 'दढजयन्त का वंशज, 'लोहित का वंशज'। 
जैमिनीय ब्राह्मण रे. ४२. १. में दा्ंजयन्ति दृढ्जयम्त 
रोहित्य के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 

१--बैयश्व--व्यश्व का वंशज। ऋग्वेद ८. २३. 
२४; ८. २४. २३; ८. २६. ११ में विष्बमनस्‌ का पैतृक 
नाम वयश्व है । 

वेयश्व--साम-विशेष । “व्यशवों वा एतेनाज़िरसो- 
5ञजसा स्वर्ग लोकमपद्यत्‌ स्वर्गस्थ लोकस्यानुख्यात्या एतत्‌ 
पृष्ठानामन्ततः क्रियते' ताब्रा० १४. १०. ९ 

वैयाप्रपदी-पुत्र--व्या क्रपदू-वंशीया का पुत्र । काष्यो 
पुन्न के शिष्य एक आचार्य का नाय बैयाप्रपदी-पुत्र है: 
बउ०, ६. ५. १। 

वैयाध्र-पद्मय--व्या प्रपद्‌ का वंशज । इन्द्रयुस्न भाल्लवेय 
(शतब्रा०, १०. ६. १. ८; छाउ०, ५. १४. १), ब॒ुडील 
आइवतराक्षि (छाउ०, ५. १६. १) गोशुति (छाउ०, ५. 
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३; शांआ०, ९. ७), और राम कातुजातेय (जैउ्रा०, ३. |. 


४०. १; ४. १६. १) का यह पैतृक नाम है । 

बैयास्क--ऋग्वेद-प्रातिशास्य १७. २५ में ऋणग्वेद के 
छन्दों के एक ज्ञाता का नाम वैयास्क आता हैं। राध" ने 
संभवत: ठीक ही उसे यास्क माना है; ठीक पाठ “वै 
यास्क:” रहा होगा । 

बैर, बैर-देय--शत्रुता । संहिताओं एवं ब्राह्मणों में 
इन छाब्दों का अर्थ निश्चय ही वीर-हत्या के लिये दिया 
जाने वाला दण्ड है; बैर-देय : ऋ० ५ ६१. ८; कासं० 
२३. ८; २८. २. ३, ६; बेर: पंविग्रा०ण, १६. १. १२; 
तु०-तैसं०, १. ५. २. १; कासं०, ९. २; कपिसं०, ८. 
७५; मैँसं०, १. ७ ५ जहाँ “वीरम” पाठ है। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र १. ९. २४. १-४ और बौघायनश्रौत सूत्र १. 
१०. १९, १-२ से इनका समर्थन होता है। दोनों में क्षत्रिय 
के वध के लिए १००० गौए, वैद्य के वध्र के लिए १०० गौए, 
और छाद के वध के लिए एक बैल दण्डस्वरूप देने का विधान 
आता है। ब्राह्मण की हत्या तो घोरतम अपराध है; 
तु० आप०, १. ९. २४. ७; बौधायन, १. १०. १८. १८।॥ 
बौघायन के अनुसार यह सब राजा को दिया जाना चाहिए। 
संभवत. राजा मृत व्यक्ति के सबन्धियों को यह दे देता था। 
आपस्तम्ब के अनुसार स्त्रियों के वध का भी यही दण्ड 
था: १. ९. २४. ५; कितु गौतस ने उन्हें शूद्ध के स्तर 
पर माना है, एक अपवाद को छोड़कर १. १०. १९. ३ | ये 
दण्ड “बैर-यातन' या “वैर-निर्यातन” (अर्थात्‌ शत्रुता के 
अन्त और प्रायश्चित्त) के लिए होते थे। ऋग्वेद २. ३२. 
४ में मनुष्य को हत-दाय कहा गया है; संभवत. वहाँ 
इस विशेषण का आधार है, उसका १०० गौओं के मूल्य के 
बराबर होना, जो उसे मारने पर दण .स्वरूप वधक को देनी 
पड़ती थीं। नि.संदेह ये मूल्य घट-बढ़ सकते थे। ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. १५. ७ में शुनः झेप का मूल्य १०० गौओं के 
रूप में माना गया है। शत-दाय शब्द यजुर्वेद में भी 
आया हैं: कासं०, ९. २; कपिसं०, ३. ५; मैसं०, 
१.७. ५। 

इन उल्लेखों से प्रतीत होता है, कि वैर के प्रतिशोध 
की व्यवितगत भावना पर राजकीय सत्ता और सार्वजनिक 
विचारों का नियन्त्रण स्थापित हो चुका था। तु०-धर्म । 

जैर-हत्या--मनुष्य-हत्या। वाजसनेयि संहिता ३०. 
१३ में और तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ५. ९. ५ में वैर-हत्या 
का उल्लेख आता हैं। तु०-भीर-हन्‌ । 

बैराज्य--द्र ०-राज्य । 


$ बोबू०। 


वैदिक कोश 


१--बैरूप--विरूप का वंशज ! पठ्चविश ब्राह्मण 
८. ९. २१ में अध्ठादंष्टू का पैतृक नाम वैरूप है । 

२--बैरूप--साम-विशेष । देवा बै तृतीयेनाह्मा 
स्वर्ग लोकमायस्तानसुरा रक्षांस्यन्ववारयन्त ते विखूपा 
भवत विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्ते यद्‌ विरूपा भवत 
विरूपा भवतेति भवन्त आयंस्तद्‌ बैरूप॑ सामामवत्‌ तद 
वेरूपस्थ वैरूत्वम' ऐब्रा० ५. १. “रथंतरमेतत्‌ परोक्ष यद्‌ 
वैरूपम्‌' तांब्रा० १२. २. ५; 'वाग वैरूपम्‌' तांग्रा० १६: 
५. १६; 'पशवों वे वेरूपम्‌' तांग्रा० १४. ९ ८. 


बैशन्त -ऋग्वेद ७. ३२. २ के अनुसार वैशन्त एक 
राजा का नाम है। इस ने इनकी हवि ग्रहण न करके 
सुदास्‌ की हवि ग्रहण की थी, क्‍योंकि विष्ठों ने सुवास्‌ 
को इस दृष्टि से सहायता प्रदान की थी। लुड्विग" ने 
इन्हें वेशन्त के रूप में पृथु-पर्शुओं का पुरोहित माना है; 
जब कि ग्रिफिय ) ने वेंशन्त किसी नदी का नाम माना है; 
किंतु दोनो ही मत चिन्त्य है। 

वैश्वम्पायन--विशम्प का वशज | वैदिक साहित्य 
में केवल एक बार तैत्तिरीय आरण्यक, १. ७. ५ में वैशम्पायन 
नाम आता है; बाद में गृह्म-सूत्रों एवं विशेषतः आषंकाव्य- 
काल में ये एक प्रमुख आचार्य के रूप मे उल्लिखित है । 

वैशञाख--६०-मास । नक्षत्र । 

बवैजश्ञालिय--विशाल का वंशज । देवशास्त्रीय तक्षक 
का पैतृक नाम वैशालेय है : अवे०, ८. १०. २९.। 

बैशी-पुत्र--वैश्य स्त्री का पुत्र । ब्राह्मणों में वैज्ञीपुत्र 
का उल्लेख मिलता है : तैब्रा०, ३. ९. ७. ३; श्ना०, 
१३. २। 

वैश्य वैश्य तीसरा वर्ण है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय 
से निम्न एवं ज्ू्र से उच्च माना गया है। ऋग्वेद के 
पुरुषसूक्त (१०, ९०. १२) के बाद कई बार यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ हैं। कभी-कभी विश्य रूप भी आया है: 
अवे०, ५. १७ ९; वासं०, ३०. ५ इत्यादि; (द०-बर्ण) 
विदय :-अबे ० ६. १३. १, वासं०, १८. ४८ इत्यादि । 

वैदिक साहित्य में वैश्यों का उल्लेख ब्राह्मण एवं 
क्षत्रियों की अपेक्षा कम आता है । ऐतरेय ब्राह्मण ७. २९ 
में उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से कही गई हैं, जहाँ उसे 
कर देने वाला (+>अन्यस्य बलिकृत्‌ ), दूसरों का उपजीव्य 
(->-अन्यस्थाद्य) और यथाकामज्येय अर्थात्‌ आवश्यकता- 
नुसार दमनीय बताया गया हैं । यद्यपि वह कर देता था, 
तथापि वह छाड्ों की तरह दास नहीं था । उसके वध का 
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अपराध भी दण्ड के योग्य कहा गया है; द्र०-बैर। 
यद्यपि उसे राजा हटा सकता था, फिर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह असंपन्न होता था । 

बैंदय का प्रधान कार्य कृषि था; उसके पास भूमि रहती 


कासं ०, २७. १; कौयू०, ८०। आयें वैश्य कृषि और 
पशु-पालन के अतिरिक्त व्यापार भी करते थे; द्र० 
पणि, और वणणिज्‌ । 

युद्ध के समय वे क्षत्रियों के नेतृत्व में संगठित होते 
थे; द्र० क्षत्रिय। कितु वे युद्ध में विशेष भाग नहीं लेते 
थे, और न उन्हें शस्त्र एवं युद्ध की अन्य सुविधाएँ ही दी 
जाती थीं । 

वैश्यों का दार्शनिक एवं बौद्धिक विषयों में कोई भाग 
वैदिक साहित्य में निदिष्ट नहीं हैं । तैत्तिरीय सहिता २. ५. 
४. ४ के अनुसार वैदयों की सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षा ग्रामणी । 
बनने की रहती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि 
वीदक काल में कोई वैश्य क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व प्राप्त 
कर सकता था या नही, कितु यह सर्वंथा असंभव भी नही 
था; द्र० क्षत्रिय और वर्ण । 

यदि वर्ण की ऐसी परिभाषा की जाय, जिसके अनुसार 
विवाह-संबन्ध एक ही वर्ण में होता हो और पेशा आनु- 
यंशिक चलता हो तो निश्चय ही वैश्य किसी वर्ण का 
लाम न होगा; क्‍योंकि प्रायः सभी अन्लाह्मण एवं अक्षत्रिय 
स्वतस्त्र कार्य करने वाले वैश्य कहलाये हैं; कितु फिर भी | 
वैद्य का वर्ण के रूप में अस्तित्व था; क्योंकि इन सब 
बातों के होते हुए भी वे विशेष मानों में वर्गीकृत हो 
चुके थे । 

तु० वैश्यों वे प्रामणी: शब्रा० ५. ३. १. ६; 

जागतो वै वैश्य: ऐब्रा० १. २८; “वैश्वदेवों वै वैद्य: 
तैब्रा० २. ७. २. २; 'शरद्‌ वे वैश्यस्थर्तु: तैब्रा० १. १. 
२. ७; 'तस्माद वैशीपुत्रं नाभिषिड्चन्ति' शब्रा० १३. २. 
९. ८; 'अथ यदि दि वैश्यानां स भक्षो वैश्यांस्तेन भक्षेण 
जिन्विष्यसि वैद्यकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यतेउन्यस्थ बलि- 


वैदयकल्पोञ्स्य प्रजायामाजायत ईदवरों हास्माद्‌ द्वितीयों वा 
तृतीयों वा वैदयतामम्युपेतो: स वैश्यतया जिज्यूषित:' ऐब्ना० 
७. २९; 'तस्मादपि (दीक्षितं) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण 
इत्येव बयाद्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्‌ जायते' छात्रा० 
३. २. १.४०; ऋग्ण्यो जात॑ वैश्यं वर्णमाहु: तैब्रा० 
३. १२. ९. २; 

वैश्व-मनस-+-साम-विदेष । 'विध्वमनस या ऋषि- 
अध्यायमुदबजितं रक्षोग्यह्लात्‌' तांब्रा० १५. ५. २०. 
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थी। कृषक की अध्दा (पैनी) उसका प्रमुख चिह्न था: 


कृदन्यस्थाद्यो यथाकामज्येयो यदा वे क्षत्रियाय पापं भवति 





अग्नि या सभी देवों के लिए वैश्वानर शब्द अनेक बार 
आया है; विशेषतः यह अग्नि के लिये आया है: ऋ० 
१. ५९. १, ९८. १; ३. २. १; ४. ५. १; वासं०, ४. 
१५; अवे०, ३. २१. ३; ४. ३६. १, २; निषण्दु, ५. १; 
निरुक्‍त, ७. २१ इत्यादि। 


ब्राह्मणों में बेश्वानर : 'स यः स॒ वैश्वानरः। इमे स 
लोका: इयमेव पृथिवी विदवमग्निनेरोअत्तरिक्षमेव विएय॑ 
वायुनेरों औौरेव विष्वमादित्यों वरः शब्रा० ९. ३. १. ३; 
'इयं पृथिवी वै वैश्वानरः शब्रा० १३. ३. ८. ३; एप 
वै प्रतिष्ठा वैश्वानर: (यत्‌ पुथिवी)' छात्रा० १०. ६: १. 
४; एप वै रषिवेश्वानर: (यदापः:)” शन्रा० १०. ६. १. 
५; एव वे बहुलो वैश्वानर: (यदाकाश:)” छषब्रा० १०. 
६. १. ६; एप वे पृथमग्वर्त्मा वैश्यानरः (यद वायु:)' 
शब्रा० १०. ६. १७; असौ वे वेश्वानरों योध्सौ तपति' 
कौग्रा० ४. ३; 'सयःस॒ वैश्वानरः। असौ स आदित्य: 
शब्रा० ९. ३, १. २५; एप वे सुततेजा वैश्वानरः (यदा 
दित्य:)” शब्रा० १०. ६. १, ८; 'एष वे अतिष्ठा वैद्वानरः 
(यद्‌ थो)' शब्रा० १०. ६. १. ९; 'स एषोअग्निरवेश्वानरो 
यत्युरुष:/ शक्ना० १०. ६. १. ११४ “अयमस्निवेंद्वानरो 
योध्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्न॑ पच्यते यदिदमद्यते तस्वैष धोषों 
भवति यमेतत्‌ कर्णावषिधाय श्वणोति स यदोत्क्रमिष्यन्‌ 
अवबति नैतं घोषं श्ूणोति' शत्रा० १४. ८. १०. १; 
“ैदवानरो वे सर्वेडग्नय:' छात्रा० ६. २. १. ३५; 'संवत्सरो- 
इग्नि्वैदवानर:' ऐब्रा ० ३. ४१; 'संवत्सरो वैश्वानर:' शब्रा ० 
५. २. ५. १५; 'शिर एवं वैश्वानर: शत्रा० ६. ६- १. ९; 
क्षत्रं वै वैशवानरः शब्रा० ६. ६: १. ७. 

वैश्वामित्र--विश्वामित्र का बंशन । ऐतरेय ब्राह्मण 
७. १७ में वैदवामित्रों के रूप में एक पुरोहित-वंश का 
उल्लेख है । 

वैड्टम्भ--साम-विशेष । “अहर्वा एतदव्लीयत तद्‌ 
देवा वैष्टम्मैब्येष्टस्नुवन्‌ तदू वैष्टम्भस्य वैष्टम्मत्वम्‌' तांब्रा० 
१२. ३ १०. 

वैष्नपुरेय--विष्ठपुर का वंशज । झाण्डिल्य और 
रौहिणायत के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है : बृउ०, 
१. ५. २०; ४. ५. २५ माध्यंदिन । 

बौषद्‌---'असौ वाबृतबः षट्‌' ऐज्रा० ३. ६। 

ज्यंस--अंस या स्कन्‍्ध-रहित। इख के शत्रु एक 
असुर का नाम व्यंस है: ऋ० १. ३२. ५; १. १०१. २; 
१. १०३. २; २. १४, ५; ३. ३४. ३; ४. १८. ९. 
इत्यादि । 


हा 
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<. ५. २. ६; 


व्यख्छ--पुरुषमेष की बलियों में व्यच्छ या गोव्यच्छ 
का उल्लेख आता है, जिसका भाव संदिग्ध है। सायण के 
अनुसार इसका अर्थ है 'गोओं को खदेड़ने वाछा' । राधे 
ने भी इसे 'गौओं का पीडक' माना है। वेबरः ने इसे 
भरौ मारने बाला बताया हैं; तु० ग्रोविकर्तन, जो काठक 
संहिता में समानान्तर आया है। एगलिंग ने इसे केवल 
'गौओं के पास पहुंचने वाला' माना है। तु०-वासं०, ३०. 
१८, तैद्या०, ३. ४. १६. १; तु०-कासं०, १५. ४। 

व्यदर, व्यद्वरी--चबाने वाले (,/अद्‌) पशुओं को 
व्यद्वर और व्यद्वरी कहा गया है : शब्बा०, ७. ४. १. २७; 
चु० अवे०, ६. ५०, २; अवे० ३. २८. २। तु०-श्यध्यर, 
बोबू० में । 

व्यध्वर---काटने-पीटने वाला । अथवंवेद ३. ३१. 
४ में किसी कृमि के लिये आया हैं। इसे ब्यद्वर के रूप 
में पढ़ता आवश्यक नही; फिर भी ह्विटनी" ने इसे व्यध्‌ 
धातु से व्युत्पन्न न मानकर “वि-अध्यन्‌” के रूप में मानना 
ठीक समझा है; अर्थ होगा वक्र, कुटिल। यह शब्द मशक 
के साथ भी आया है: हिरण्यकेशीगुसूत्र, २. १६. ३; 
अवे०, ६. ५०, ३े; जहाँ हांकर पण्डित और छिटनी ने 
श्वह्वर पाठ ग्रहण किया है। 


व्यल्कशा--ऋग्वेद १०. १६. १३ में एक पौधे के 
लिये आया है । 

व्यश्व--ऋग्वेद में अश्विनों के एक कृपापात्र ऋषि 
व्ययव हैं: ऋ० १. ११२. १५। भअष्टम मण्डल में, 
संभवत: उनके वंशज विश्वमनस्‌ द्वारा रचित सूकतों में, 
कई बार यह नाम आया है: ८. २३ १६; ८. २४. २२; 
८. २६. ९। दो अन्य स्थलों पर एक प्राचीन ऋषि के 
रूप में इनका उल्लेख है: ऋ० ८. ९. १०; ९. ६५. ७। 
ओल्डेनबर्ग8 के अनुसार ऋग्वेद में उनका एक भी सूक्त 
नहीं है। व्यइवों का भी उल्लेख मिलता है: ऋ०, ८, 
२४. २८ और लुड्विग ९ बच्च अइव्य को उनसे संबद्ध मानते 
हैं। एक आड्िरस व्ययव को पञ्चरविश-आराह्मण १४, 
१०. ९ में साम-द्वष्टा ऋषि कहा गया है । 


* वोबू० । 

$ इस्तू०, १. ८२. दटि० ११। 
3 सेबुई० डंडे, ४१६। 

ड ट्रां० अवे०, ७४ । 

+ त्सादामौगे०, ४२. २१७ । 
पे द्रोॉ० ऋण, रे १०६ । 


व्यचश्छुन्द्‌६--असौ वा दादित्यो व्यचइछन्द:' शत्रा. 


बेशक खोज 


व्यष्टि--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक देवशास्त्रीय 
आचायें का नाम ब्यष्टि है: ४. ५. २२; ४.५. २८ 
माध्यंदित । 
व्याख्यान--शतपथ ब्राह्मण ३. ६. २. ७ में व्याख्यान 
किसी विवरणात्मक कथा को कहा गया है; वहाँ कब्ू और 
सुषर्णी से संबद्ध व्यास्यान अभिप्रेत हैं। अन्य स्थलों पर 
यह शब्द “भाष्य” के सामान्य अथे में आया है : शब्रा०, 
६. १. २७. ३३; ७. २. ४. २८। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में बहुबचन में यह श्वब्द ग्रन्थ-लेखन या भाध्य-प्रन्थों को 
जताता है, कितु अनुव्याख्यान से इसका संबन्ध स्पष्टतः 
क्या था, यह नहीं कहा जा सकता : २. ४. १०; ४. १ 
६ माध्यंदिन--+४. १. २ काण्व; ४. ५. ११ माध्यं० । 
ज्ीग" के अनुसार व्याख्यान भी अन्वास्यान एवं अनुव्या- 
रयान के समान कथा को उदिष्ट करता है । 
व्याघ्र--बाघ । व्याप्त का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं 
है; कितु अथर्ववेद में कई बार सिंह का और इसका नाम 
आया हैं: ४. ३. १; ४. ३६. ६; ६. ३८. १; ६. १०३. 
है; ६. १४०. १३ १२. १. ४९; १२. २. ४२३, १९. 
४६. ५; १९. ४९. ४। इससे यह अनुमान लरूगाया जाता 
है कि अथवंबेद के समय आयोग बंगाल पहुँच गए थे । 
परवर्ती साहित्य में भी व्याप्न का उल्लेख सामान्य है: 
तैसं०, ६. २. ५. ५; कासं०, १७. २, मैसं०, २. १. ९; 
वासं०, १४. ९; १९. १०; ऐशज्रा०, ७. ५. ३; शज्बा०, 
१२. ७. १. ८; छाउ०, ६. ९. ३; ६ १०. २ इत्यादि । 
तैत्तिरीय सहिता ५. ४. १०. ५ में सुप्त व्यापन्न के जगाने , 
की भयावह स्थिति का उल्लेख आता है। सिंह के समान 
व्याप्न भी शक्ति का प्रतीक हैं; तु० अवे०, ४. ३६. ६; 
८. ५. ११; द्र०-क्षश्षयु । इसी दृष्टि से राजसूथ के समय 
राजा व्याप्न-चर्म पर चढ़ता है, जिससे वह व्याध्र की 
शक्ति प्राप्त कर छे : अवे० ४. ८. ४ । तु०-शार्ूरू, पेत्व । 
तु० 'क्षत्र वा एतदारण्यानां पश्चूनां यद्‌ व्याध्र:' ऐश्रा० ८. 
६; “ऊवध्यादेवास्य मन्युरत्रवत्‌ स व्याप्रोध्भवत्‌ आरप्पानां 
पथ्ूनां राजा शब्रा० १२. ७. १. ८। 
व्याप्र-्पद्य--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १६. १ में वैया- 
झ्रपथ के स्थान में यह अशुद्ध पाठ आया हैं। 
व्याधि--रोग । व्याधि का' उल्लेख कई बार आया 
है: छाउ०, ४. १०. ३; प्रविश्रा०, ५. ४; धशांश्रौतसूत्र, 
३. ४. ८। विविध रोगों पर विभिन्न शीर्षकों के नीचे 
विचार किया जा चुका है। कुछ शारीरिक दोषों का 
भी वैदिक साहित्य में उल्लेख है। पुरुषमेष की बलियों 


की सूची (वासं०, बे०. १०, १७. २१; शांभोतसूतर, दे 


१ हीजाऋ० २१. ३४। 


वैदिक कोष 





४. ८) में वामन, कुब्ज, खलति (गंजा; तु० शब्बा० १३ 


३. ६. ५), अस्ध (तु० बृउ०, ६. २. ९; छाउ०, ५. 


१९; ५. १३. २; <.४.२; ८. ९. १; ८. १०. १; 
कौउ०, ३. ३), बधिर (ध० बृउ०, ६. २. १०; छाउ० 
५. १. १०; कौउ०, ३. ३), मूक (कौउ० ३. ३), पीयन्‌ 
(मोटा) सिध्मकछ एवं किझास (कुष्ठी, द्र० पंविद्ञा०, १४ 
३. १७; २३- १६. ११), हर्यक्ष (पीली आंखों वाला) 
पिज्ुलाक्ष, पीठ-सपिनू (विकलाज़), स्राम (लूुंगड़ा) 
जागरण (उद्निद्वरोग-प्रस्त ), स्वप्न (बहुत सोने वाला ), अति- 
दी (द्र० वासंण, २०. २२; तुण् दाा०, हे. ४. १९ 
१. यहाँ अतिमिभिर, अतिदन्तुर, अतिकिरिट या छोट दांत 
वारा, तथा अतिमेमिष मा बहुत भ्रने वाला--ये भी 
आये है, ) अति-हस्व, अति-स्थुल, अत्यंसलछ, अतिकृश, अति- 
कुल्व (खल्वाट) और अति-लोमजश् (बहुत बाल वाला) इन 
सभी व्यक्तियों को गिनाया गया है । 

मैत्रायणी संहिता (४. १. ९; तैब्रा०, ३. २. ८ ९; 
तु० अवे० ७. ६५ २) में बुरे नख वालों एवं पीले दाँत 
वालों को पापियों की सूची में ग्रिनाया गत्रा है। शतपथ 
ब्राह्मण १३. ३. ६. ५ में शुक्ल, खल्वाट, विक्लिध (खराब 
दाँत वाला) एवं अरुण बश्ु नेत्र बाले का उल्लेख हूँ । 
वाजसनेयि संहिता २०. २१ में 'किमिर' का उल्लेख हैं, 
जिसे त्सिमर" ने चितकबरा के अर्थ में जातियों के मिश्रण 
का फल माना है, किंतु यह बिन्त्य है। कुछ शब्द दुृषित 
अज्भों वाली स्त्रियों को बताते हैं: बासं०, ३०. १५ 
अविजाता, विजजेरा, अवतोका, पर्यायिणी (तैब्रा०, ३. ४ 
११. १ अपस्कद्वरी । अथवंबेद १. १८. ४ में ऋश्य-पदी 
(हरिण के समान पैर वाली) और वृष-दती (बैल के 
समान दाँत वाली) शब्द संभवतः विकार-प्रस्त स्त्रियों 
को जताते है | 

तु० ऋतुसधिषु व्याधिरजायते' कौग्रा० ५. १; गोन्रा० 
३२. १. १९ 

व्यान--एक प्राण-वायु का नाम व्यान है। द्व० 
प्राण । 

हु० व्यानो हथुपांशु सबनोस्तरिक्ष छोब ब्यनन्‌ 
अभिष्यनिति' दागा० ४. १. २. २७; 'ब्यानो वरुण: छात्रा ० 
१२. ९. १. १६; “आपो व्यान:' जैउब्ा० ४. २२. ९। 

व्याम - एक माप का नाम व्यास है, जो फैलाए हुए 
हाथों के बीच की दूरी को जताता हैं; संभवत: यहू छः फीट 
हो: अबे०, ६. १३७. २; तैसं०, ५. ६- १.४; ५. २ 





५. है; शब्रा०, ६०. २: ३. १, २; १- २. ५. १४; ७. 
१ आऑ० छले०, ४२८ । 
के तु०-वेबर, हूं १, ८० | 


ड९९ 


१. १. ३७ भाव्यकार के अनुसार “अररिन का या आयुृह्य- 
सूज, ९. १९, भाष्यकार के अनुसार ५ अरल्नि का! 
अरत्निन्‍+ २४ अंगुल या रे।४ इंच । 

व्याह्ृति--'एतानि ह वे वेदानामन्तः वलेषणानि यथदे- 
ता व्याहृतय:' ऐम्रा० ५. ३३; 'एवमेवैता व्याह्ृतयस्त्रय्यै 
विद्यायै संश्लेषिण्य:ः कौग्रा० ६. ११; 'एता वै व्याह्ृतय: 
हमे छोकाः' तैब्रा० २. २- ४. ३; 'सर्वाप्तिवाँ एवा यदेता 
ब्याहृतय:' ऐम्रा० ८. ७ । 

व्योमन्‌ू--द०-बिव्‌ । 

ब्र--राथ" के अनुसार श्ष श्द झुंड के अर्थ में आया 
हूं: ऋ० १. १२४. ८; १. १२६. ५; ४. १. १६; 
२. ६; १०. १२३. २; तु०-१. १२१. २; अवे०, २ 
१. १)। त्सिमर' ने स्त्रीलिज्भ ब्रा को ग्राम का एक 
आंशिक समूह (संबन्धियों का) माना है, जो विश्व का 
एक भाग है। दूसरी ओर पिशल३ ते सभी स्थलों (ऋ० 
१२१. २; ८. २. ६) पर ब्वा का अर्थ स्त्री माना है, चाहे 
वह मानव स्त्री हो या मादा पशु; अथवा वह स्त्री जो 
समन (भोज) में जाती हो (ऋ० १. १२४. ८), 
वेश्या (/बिद्या” ऋ० १. १२६. ५) हो; अथबवा जहाँ 
आलंकारिक भाषा में वेद्या अर्थ अभिप्रेत हो : ऋ०, ४ 
१. १६; १०. १२३. २; अवे०, २. १. १। 

प्रज--गमनार्थंक ./ ब्रज धातु से बना यह शब्द प्रारम्भ 
में उस स्थान या चरागाह को जताता है, जहाँ दूध देने 
बाला धन प्रात:काल धरने जाता है : २. ३८. ८ और 
जहाँ अन्य पशु दिन-रात रहते हैं; तु० सायण, ऐशब्रा० 
३. १८. १४ पर भाष्य। ब्रज का कई बार ऋरवेद में 
उल्लेख आया है: ऋ"०, रे. ३८. ८; १०. २६. ३ ; 
तु०-१०. ९७, १०; १०. १०१. ८। बाद में यह पशुओं 
के घन को उद्दिष्ट करता है : ऋ०, ५. २५. ४; ७. २७ 
१; ७. ३२. १०;८. ४६ ९; ८. ५१. ५। यह गेह्डनर* 
का मत है जो रा" के उस मत से अच्छा है, जिसके 
अनुसार ब्रज का प्रारम्मिक अर्थ ,/बुज के आधार पर 
“पश्ु-शला” है और फिर "झुंड” । यह अस्वाभाविक-सा 
है; क्योंकि वैदिक काल में पशुओं को शाला में नहीं 
खिलाया जाता थां । कितु कुछ स्थलों पर यह शब्द अवरोध 
यागो प्रज (अवे०, हे. ११. ५; ४. ३े८. ७; शांगा०, 

थ वोबू ० ॥ 

३ आले०, १६२ । 

3 वैस्तू०, २. ३१३ | 

४ बेस्तू०, २. २८२; ० रछासर, १७४ । 


च् बोबू ७ 





५०७० 


२. १६; तु० बृउ०, ६. ४. २२ माध्यं० “सार्गल,” “सप- 


रिश्रम्; संभवत: ऋ० १०. ९७. १०; १०. १०१. ८; 
तु०-गोष्ठ) अथवा अस्तबल (ऋ० १०. ४. २; ४. ५१. 
२; तैब्रा०, ३. ८. १२. २; बासं० १. २५) के अर्थ में 
आया है । गौओं की चोरी वाली देवश्ञास्त्रीय कथा में भी 
यह धाब्द आया है" । कहीं-कहीं यह जलाशय के अर्थ में 
भी आया प्रतीत होता है: वासं०, १०. ४न्‍्तैत्रा०, १. 
८. ११. १; मैसं०, २. ६. ७। 

तु० 'छन्दासि वै ब्रजो गोस्थानः' तैब्बा० रे. २. ९. ३ । 

ब्रत--परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों में दूध का 
बोधक है, क्‍योंकि प्रत करने वाला व्यक्ति केवल दूध पीकर 
रहता था: अवे०, ६. १३२. २; तैसं०, ६. २- ५. रे. 
४; वासं०, ४. ११; शब्रा०, ३. २. २. १०, १४, १७; 
३. २. ४. १५; ९. २. १. १८; तु० घत-श्रत : पंवित्रा०, 
१८. २. ५, ६; ब्रत-बुधा, "व्रत के लिए दूध देने वाली 
गौ : शब्रा०, ३. २. २. १४; १४ ३. १. ३४ इत्यादि । 
तु० “मघ्तं वै ब्रतम्‌' शत्रा० ७. ५. १. २५; 'तदु हाषाढः 
सावयसोध्नशनमेब ब्रतं मेने! शज्ना० १. १. १. ७; 'एतत्‌ 
खलु वै व्रतस्य रूप यत्सत्यम्‌' शब्रा० १२. ८ २. ४; सव- 
त्सरो वै ब्रतं तस्प वसन्‍्त कऋतुर्मुख ग्रीष्मद्च वर्षादच पक्षों 
दरन्मध्यं हेमनतः पुच्छम्‌' ताब्रा० २१. १५. २; 'वीय॑ँ 
वैज्नतम्‌' शब्ना० १३. ४. १. १५; 'अमानुष इव वा एतद्‌ 
भवति यदुव्नतमुपैति' शत्रा० १. ९. ३. २३; “नह वा 
अक्तस्प देवा हविरदनन्ति' ऐग्रा० ७. ११. 

ब्राज-पति--ऋग्वेद १०. १७९. २-अबे०, ७. २ 
में ब्राजपति दाब्द आया है; वहाँ कहा गया है कि जैसे 
कुछ लोग ब्राजपति के पास रहते है, वैसे ही इन्द्र के 
साथ उसके अनुचर चलते है। त्सिमर* के अनुसार 
कुलों के मुखियाओं से घिरा प्रामणी यहाँ अभिप्रेत है; 
कितु छ्िटनी? ने प्रधान एवं ग्राम-मुख्यों को इससे छिया 
है। अथरवंबेद १. १६. १ में अकेला ब्राज शब्द क्रिया- 
विशेषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ है 'झुडों में' । 

प्राज-बाहु--कोषीतकि ब्राह्मण में मृत्यु की, अपने 
शिकार को भेरने वाली भुजाओं को ब्राज-बाहु कहा गया 
है। तु०-विध्ठा-्राजिनू । 

प्रात--कुछ स्थलों पर ब्रात शब्द समूह या झुंढ के 
भर्य में आया है: ऋ०, १. १६३. ८; दे. २६. २; ५. 
५३. ११३ % १४. २; १०. ३४. ८, १२; १०. ५७. 
५, मवे०, २. ९. २; तैसं०, १.८. १०.२; वासं०, 
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* ट्० गेल्डनर, बेस्तू ०, २. २८३ एवं अग्रिम । 
है आ० ले०, १७१। 
3 द्रां० अवे०, ४३६। 


१६. २५; पंविद्ना०ण, ६. ९. २४; 
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१७. १. ५, १२। 
ऋणः्वेद ५. ५३. ११, (तु० ३. २६- २) में मरुतों के गणों 
के तीन विद्येष नाम है : बार्ध, श्रात, गण। तु०-श्रात-पति । 

ब्रात-पति--समूह का पति। यजुर्वेद में मण-पत्रि 
के साथ ब्रात-पति भी रत्न का नाम है: तैसं०, ४. ५. 
४. १; कासं०, १७. १३; मैसं०, २. ९. ४; वासं०, 
१६. २५॥ 

प्रात्य--यजुरवेद में पुरषमेघष की बलियों की सूची में 
ब्रात्य का उल्लेख आया है : वासं०, ३०. ८; तैब्रा०, ३« 
४. ५. १। अन्यन्र ब्रात्यों के लिए एक यज्ञ का विधान 
किया गया हैं: १५. १. १ एवं अग्रिम; पंविद्ा० १७. 
१. ४; काश्रौतसूत्र, १२. १; २२. ४; लाश्रौतसूत्र, 
८.६; आपभश्रौतसूत्र, २२. ५. ४-१४॥। पड्चर्विजश्ञ ब्राह्मण 
के अनुसार अजातियों के चार प्रकार है : 'होन' या दलित- 
वर्ग; बाल्यावस्था से अजातियो के साथ रहने वाले व्यक्ति; 
निन्दित जो किसी पाप के कारण छेक दिये गये हैं; और 
वे वृद्ध जो नपुसकता के कारण 'शमनीचमेढ' अर्थात्‌ छेके 
हुओ में जा मिले हो । 

इनमें से ब्रात्य होनों में है, अन्य वर्ग गौण है। राजा 
रामकृष्ण भागवत" के अनुसार ये ब्रात्य दो प्रकार के थे : 
दलित अनारय और गिरे हुए आर्य (>-गरगिर)। किंतु 
यह अनुमान-मात्र है; ब्नात्यों का केवल एक ही वर्ग प्रतीत 
होता हैं। वे अनायें थे ऐसा सभव नही जान पड़ता; 
क्योंकि कहा गया हैं कि अनभिषिकत होने पर भी वे 
अभिषिकक्‍तों की भाषा बोलते हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि 
वे आये ही थे: पर्विब्रा०, १७. १। उनके सुगम उच्चारण 
की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट किया गया है; संभवत: वे कोई 
प्राकृत भाषा बोलते थे। सूत्रों में उनके अहंन्तों और 
यौधो को क्रमश: ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान कहा 
गया है । 

अन्य उल्लेंखों के आधार पर वे ब्राह्मण-संस्कृति से 
रहित मानें जा सकते हैं। वे कृषि एवं वाणिज्य नहीं 
करते थे और न ब्राह्मणों के समान ब्रह्मचर्य के नियमों का 
ही पालन करते थे : पंवित्रा०, १७. १. २। वे एक विदेष 
यश करने के बाद ब्राह्मण-संस्कृति वाले समाज के सदस्य 
बन सकते थे; अतः उन्हें अनाय तहीं कहा जा सकता । 

ब्रात्यों के जीवन एवं परिधान का भी वर्णन मिलता 
है। उनके सिद्धान्त ब्राह्मणों के सिंद्धान्तों के विपरीत थे । 
सुंधर न सकते वालों को वे पीटते थे : पंवित्राण, १७. 


$ ज० आफ दि बास्ने ब्राम्न आफ दि रा० ए० सो०, 


१९. ३५९०-६०. 
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१. १४। उनका गृहपति उच्णोष धारण करता था; 
कझा, प्रतोद या कोड़ा लेकर चलता था, जो । 
(ज्या-होड) होता था। गृहपति काले कपड़े के आवरण 
में होता था; वह शुक्ल और कृष्ण चर्म काट कर पहनता 
था। उसकी गाड़ी 'विपथ' होती थी, जिसपर फठददे बिछे 
होते थे। उसके अनुयायी झ्ञालकूरदार परिधान (बलू- 
कानन्‍्तानि दामतूबाणि) पहनते थे। प्रत्येक अजिन पर दो 
झालरों से अजिन की दो तहें हो जाती थीं (द्विसंहितान्य- 
उजनानि) । वे जूते पहनते थे : पंविग्रा०, १७. १. १५। 
' ये सभी स्थल दुरूह है और इनका अर्थ करना कठिन है। 
उनके नेता के पास चांदी का निष्क भी रहताथा: 
पंविब्रा०ण, १७. १. १५। दीक्षित होने पर ब्वात्य अपनी 
संपत्ति पुरोहित को दे देते थे। सूत्रों में जूतों के प्रकार 
आदि के संबन्ध में और भी उल्लेख है, कितु पञ्चविश 
आहाण में उनका संकेत नहीं है। 
उनकी परिचमी शाखा संभवत: सरस्वती के पास थी । 
कितु पूर्व में भी ब्रात्य रहते थे; क्योंकि मगघ-वासी ब्रात्यों 
से पुरोहित के दान लेने का उल्लेख आया है। अथरवंवेद के 
१५ वें काण्ड से विद्येग सामग्री नहीं मिलती, क्‍योंकि वहाँ 
ब्रात्यों का रहस्यात्मक वर्णन हैं: उनसे सभी दिशाएँ 
व्याप्त कही गई हैं। राथ" का मत है कि पञ्चविश 
ब्राह्मण के ब्रात्य के समान अथर्ववेद का कब्रात्य नहीं है । 
यहाँ ब्रात्य का अर्थ घूमने वाला साधु है; और यहाँ उसकी 
उसी दृष्टि से प्रशसा की गई है। वस्तुतः यहाँ “ब्रात्य” 
परिव्राजक को कहा गया है। कितु यहाँ भी उष्णीष, 
विपथ एवं प्रतोद का उल्लेख आता हैं; जिससे पशथ्चविश 
ब्राह्मण के ब्रात्य से उसकी समानता उभर आती हैं। 
अथर्ववेद के उस काण्ड में ब्रात्य को पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप 
में देवी एवं रहस्यात्मक रूप में दिखाया गया है । 
ब्रोहि--चावरू । ऋग्वेद में श्रीहि का उल्लेख नही 
हैं; ५. ५३. १३ में धान्य-वीज को चावल मानना अना- 
वश्यक है; किंतु अथवंबेद एवं परवर्ती साहित्य में इसका 
अनेकश: उल्लेख मिलता है: अबे०, ६. १४०. २; ८. 
७. २०; ९. ६. १४; तैसं ०, ७. २. १०. ३; कासं०, 
१०. ६; ११. ५; मैसं०, २. १०. २; ४. ३. २; वासं०, 
१८. १२; ऐब्राण, २. ८. ७; २. ११ १२; ८. १६ 
३, ४; शाब्रा, ५. ५. ५. ९; बृुउ०, ६. ३े. २२ माध्य- 
दिन+६. हे. १३ काण्व; छाठ०, रे. १४. २। भावल 
दक्षिणी एवं पूर्वी भारत का अन्न है; अतः इसका उल्लेख 
ऋचग्वेव में न मिलना स्वाभाविक है; तु० तैम्रा०, १. ७. ३. 
४; कासं०, १२. ४. ५, ६ इत्यादि । तैत्तिरीये संहिता 
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१. ८. १०. १ में काढे और सफद चावल का विपर्यास 
दिखाया गया है; अन्यत्र शीघ्र जमने वाले और खझूंबे 
चावर (महा-श्रीहि) का उल्लेख आया है: अवे०, ११. 
४. १३; जैब्रा०ण, १. ४२; छाउ०, ५. १०. ६ इत्यादि । 
सभवत: शीक्ष उगने वाला चावल वही है, जिसे बाद में 
घष्टिक (साठ दिन में पकने वाछा) कहा गया है । प्रीहि 
और यव का एक साथ भी उल्लेख मिलता है । 

तु० 'मज्जम्य एवास्य भक्ष: सोमपीथो<ल्षवत्‌ ते ब्रीहयो- 
असवन्‌' शब्रा० १२. ७. १. ९; “(देवाः) त॑ (मेघं) खनन्‍्त 
इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमी ब्रीहियवौ' शब्बा० १. रे. रे- 
७; 'क्षत्र वा एतदोषधीनां यद्‌ ब्रीहय: ऐब्रा० ८. १६ । 

तु० त्सिमर, जाले०, २३९ । तु०-प्छाशुक । 

व्लेष्क--द ०-ब्लेष्क । 

श 

शंयु--शंयु बृहस्पति के देवशास्त्रीय पुत्र का सास है । 
यजुर्वेद में उन्हें एक आचार्य के रूप में दिखाया गया है । 
तैण्संहिता, २. ६. १०. १; ५. २. ६. ४; तैब्रा०, ३. रे. 
८. ११; झत्रा०, १. ९. १. २४; तैजआा०, १. ५. २; तु० 
लेवी, छा दाकृत्रिन थु सैक्रीफीस, ११३ | 

तु० शयुहं वे बाहँस्पत्य: सर्वान्‌ यज्ञाओ्छमयांचकार 
तस्माच्छंयोर्वाकमाह' कौब्ना० ३. ९; 'शंयुहँ वे बाहंस्प- 
त्योब्ञ्जसा यशस्य संस्थां विदांचकार स देवछोकमपीयाय', 
शब्रा० १. ९. १; २४. 

जंस--स्तुति या मन्त्र के अर्थ में यह शब्द कई बार 
आया है: ऋ० १. १८. ३. १. २७. १३; ६. ३े३. ७; 
१. १४१. ६; १०. ४२. ६; १. १७३२. ९; ३- १६. 
४; ६- २४. २; ४. ४. १४ इत्यादि । 

शक--गोमय : अवे०, हे. १४. ४; २०. १३१. १६। 

शकट, शकटी--गाड़ी के अर्थ में थे शब्द प्राचीन 
वैदिक साहित्य में बहुत कम आये है । ऋग्वेद १०. १४६, 
३ और पड़्विश ब्राह्मण ४. ७ में शकटी को रात्रि में 
होने वाली वन्य ध्वनि के समान बताया गया है। कट 
शब्द का उल्लेख मिरुक्‍त ६, २२; ११. ४७ और छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ४. १. ८ में आया है। 

झक-घूस--अथवंवेद ६. १२८. १, हे, ४ (तु०- 
मल्षत्रकल्प) में शक-घूम को नक्षत्रों का राजा बताया गया 
है। शब्द का अर्थ है 'गोमयारिन से उत्पन्न धूम'। वेबर 
का विचार है कि इसे मौसम की विशेषता समझा जाता 
था।" ब्लूमफील्ड का मत है कि इस दाब्द का भर्ष 


१ ६०-ओमिना उणष्ड पोर्टेन्टा, २६३; इस्तू०, ५. 
२५७; १० ६५; तक्षत्र, २. २७२ ट०-२९३ | 
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'मौसस का भविष्य-वक्ता' है, जो अस्नि के धूम के आधार 
पर भविष्य-वाणी करता है।' हछिटनी ने इस मत का 
तिरस्कार किया है ।* जैसा कि राथ ने अपनी डिक्शनरी 
में लिखा हैं यह कोई नक्षत्र-वर्ग या आकाश-गज्जा हो 
सकता है । 

शकन--द्रष्टव्य घकुत्‌ । 

झक-पूत--गोमय से पवित्र किया हुआ। ऋग्वेद 
१०, १३२. ५ में एक राजा का नाम शक-पुत है । 

शकंभर--गोमय घारण करने बाला। अथर्ववेद 
५. २२. ४ में संदिग्धा्थंथ दशकंभर शब्द आया हैं। 
लुड्विंग) ओर प्रिल* इसे एक आदिम जाति का मानते 
है। ब्लूमफील्ड" ने इसे हँजा या डायरिया का मूर्त रूप 
माना है ।* छ्विंटनी का कहना है कि यह शब्द उन 
लोगों के लिये आया है, जो देश में ईंधन के लिये गोमय के 
पिण्डे एकत्र करते थे । 

शका--याजुष संहिताओं में उल्लिखित अश्वमेघ की 
बलियो में से एक शका भी है। इसका अर्थ अनिश्चित 
है। महीधर ने वाजसनेयि सहिता २४. ३२ के भाष्य 
में इसे एक प्रकार का पक्षी माना है । सायण ने तैत्तिरीय 
संहिता ५. ५. १२. १; १८. १ के भाष्य में इसे मक्षिका 
या रूम्बे कर्ण वाला वन्य पशु माना हैं। मैत्रायणी सहिता 
३. १४, १३ में भो इसका उल्लेख आया है । 

शकुन--पक्षी । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
शुकुन का उल्लेख कई बार हुआ हैँ: ऋ० ४. २६. ६; 
९६. ८५. ११; ९. ८६, १५३; ९- १०७. २०; ९. ११२. 
२; १०. ६८. ७; १०. १०६. २; १०. १२३. ६; १०. 
१६५. २; अवे०, १२. १.५१; १२. ३. १३; २०. 
१२७. ४; तैसं०, ३. २. ६- २; वासं०, १८. ५३: 
इत्यादि । यह एक बड़े पक्षो को उद्दिष्ट करता हैं; (तु० 
अवे०, ११. २. २४ वयस्‌; निरुक्‍त, रे. १८) अथवा 





१ टू० अजफि०; ७. ४८४; जअओसो०, १३.१३३; 
हिम्स अफ दि अ० वे०, ५३२. ५३३ | 

२ ट्री०-द्रा० अ० वे०, २७७. २७८. (तु०-त्सिमर, 
आ० ले०, २३५३; कालण्ड, आल्तिन्दिद्शेस त्साउबर 
रिवुआल (७५ टि० ३) । 

3 ट्रां०, ऋण, डे. ५१० | 

४ हुंडेते लीडर, २. १५४। 

५ हिम्स आफ वि अ० वे०, ४४५, ४४६ | 

६ ट्रां० ब० बे* २५९ | 





बैंदिक कौत 
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कौड्रा०, ७. ४; मै3उ०, ६. ३४. इत्यादि । स्सिमर" ने 
किकिओस से इसकी तुलना की है, जो शकुंग-सूचक- 
पक्षी है । 

शकुनि--पक्षी । शकुन के समान यह भी आम है, 
किंतु इसमें कुछ अधिक शुभाशुभ-सूचना का भाव निहित 
है। यह इयेन या सुपर्ण से छोटा है। और दुर्भाग्य की 
सूचना देता है: ऋ० २. ४२. १, २; २. ४३. ३; अवे०, 
१०. १. ६। जब यह अद्वमेध की बलियों की सूची में 
आता है, तब यह किसी पक्षि-विशेष फो सूचित करता है; 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार के अनुसार यह काक है : 
तैसं०, ५. ५. १९. १; वासं०, २४. ४०; मैसं०, ३. 
१४. २१। बाद में यह हश्येन के अर्थ में माता है, कितु 
संभवत: इसका अर्थ वन्य काक हैं। अन्यत्र भी इसका 
उल्लेख आता है: अवे०, २. २५. २; ७. ६४. १; ११. 
९. ९; कास०, २५. ७; ऐब्रा० २. १५. १२; ४. ७, 
३; शत्रा०, १४. १, ३२१; छाउ०, ६. ८. २ इत्यादि | 
तु० त्सिमर, आ० ले०, ८८, ४३०॥ 


शकुनि-मित्र--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४१. 
१ में जिपदिलत्‌ पारादार्य का नाम शकुनि-मित्र है । 

शकुन्त--अथर्ववेद ११. ६. ८ में एक पक्षी का 
नाम है। 

शकुन्तक", शक्कुन्तिका ?--संहिताओं में अल्प-काय 
पक्षियों के लिये आते है । 

तु० 'बिड्‌ वे दकुन्तिका' शतब्रा० १३. २. ९. ६। 

झकुन्तला--शकुन्तला एक अप्सरा की लड़की का 
नाम है, जिसने शतपथ ब्राह्मण ३. ५. ४. १३ के अनुसार 
नाडपित से भरत को उत्पन्न किया था। वेबरर्ए ने नाड- 
पितो पढ़ा हैँ, और उसे शकुल्तछा का विशेषण माना है । 
तु० 'शकुन्तलूा] नाडपित्यप्सरा भरतं दधे पर: सहद्तानिद्धाया- 
एवान्‌ मेध्यानू च आहूरद विजित्य पृथिवी सर्वाम्‌' झब्र]० 
११. ५. ४. १३। 

शकुन्ति--ऋग्वेद २. ४२. ३; २. ४३. १ में झकुन- 
सूचक किसी पक्षी का नाम शक्कुन्ति है । 

शक्ुर---ररवर्ती संहिताओं में शकुल दाब्द मत्स्य की 
किसी विशेष जाति का सूचक है: अबे०, २०. १३६. १; 


वासं०, २३. २८; तु० त्सिमर, आछे०, ९७ | 





3 आ० ले०, ८८, ४३०। 

२ ऋ० २. ४३. के बाद खिल; वासं०, २३, २३ । 
3 ऋ० १. १९१. १; वासं०, २३. २२। 

४ एपिद्शेंस इम वैदिद्शन रिुआर, ६। 


शैशिक कोच्च धर है । ड्लै 
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झक्ुत्‌" झकम्‌२---ऋग्वेद में एवं अन्यत्र ये धाब्द | तु० 'यदिमान्‌ छोकान्‌ प्रजापति: सृष्ट्वेद सर्वमशमनोद 
भोमय के लिये आये हैं! यह स्पष्ट है कि खाद के महत्त्व | यदिदं कि च_तच्छक्वयों>मवन्‌ तच्ठक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌ 
को लोग पहचानते थे; द्र० करीब | द० वाक-बूस । | ऐब्रा० ५. ७; इन्द्र: प्रजापतिमुपाधावद्‌ वत्र हनानीति तस्मा 

१. झक्ति--जैमिनीय ब्राह्मण २. ३९० में शक्ति को | एतच्छन्दोम्य इन्द्रियं बीय॑ निर्माय प्रायच्छदेतेन शकनुहीति 
बसिध्ठ का पुत्र बताया गया है। वहाँ बिद्वामित्रों द्वारा | “ज्ठक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌ तांग्रा० १३. ४. १. 'पशवः 
शक्ति के जर्नि में प्रक्षिप्त किये जाने का भी उल्लेख है। | शक्वयें.' तांग्रा० १३. - ३ 'श्री: शकवर्य:' तांब्रा० १३. २ 
शाटयायनक का अनुसरण करने वाले षड्गुरुशिष्य के अनु- | ४ _कः शक्वर्य: तब्रा० १२. १३. १४; ग्रह खक्वरय:' 
सार शक्ति की कथा इस प्रकार है: विद्वतामित्र शक्ति से | पांग्रा० १६. ५. १८; 'सप्तपदा शक्बरी' तैब्रा० २. १५ 
पराजित होने पर ज़मदब्नि के पास गए, और उन्होंने | ४ ११॥ है हर 
इन्हें ससरपरी विद्या सिखलाई। बाद में विदवामित्र ने तु०-कीय, ऐआ०, २५८ एवं आगे। 
शक्ति से प्रतिशोष लेने के लिए उन्हें बन में जला शंकर--शतरुद्विय मन्‍्त्रों में दर के एक नाम के रूप 
दिया; द्र० सर्वानुक्रमणी । बृहद्वेवता ४. ११२ में कथा में शंकर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आता है। बाद में 
का पूर्वा्-मात्र है। गेल्डनर ने ऋग्वेद ३. ५३. २२ के | शैकर भारतीयों के प्रमुख देवता बन जाते हैं; द्र० वासं०, 
आधार पर शक्ति के किसी संघर्ष में मरने का उल्लेख | १९: ४१; आगृह्मसूत्र, २. २. २; ४. ८. १६ इत्यादि । 
किया है४ । कितु उनकी व्याख्या संदिग्ध है" । | १-शक्कु ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में शहृकु छड़ी 

२. शक्ति आम्विरस--अज्भिरस्‌ का वंशज । पंड्व- | हे कक शक कर कह आल बहाल 
जय आग बिक हे ४७७७४ पड़वीश के पिन के रूप में लिखा है। छान्दोग्य 


। , २३. ४ 
तु० हिल्लेब्रांड्ड, वेदिदशे मिथोलगी, २. १६० । ह हे २. ररे में इसका अर्थ पत्ते का तन्‍तु 
झक्र--इन्द्र के लिए शक्त शब्द का प्रयोग ऋग्वेदनन्‍काल द्र० ऋ० १. १६४. ४८; शत्रा०, ३. ५. १. १; ३. 
से ही मिलता है: ऋ० ४. १६. ६; ५. ३४. ३, ४; ६. । 





५. २ २; ३. ६. १. ३; १३. ८. ४. १; ऐब्रा०, ३. 
४७. ११; ७. २०. ९; ७. १०४. २०; ८. रे हे / ८. | १८, ६ इत्यादि; बृउ०, ६. २. १३ माध्यं०--६. १. १३ 
३२. १२; अवे०, ८. १. ८; १२. १. ३७; तेब्रा०, २. | काष्व; मैक्समूलर, सेबुई० १. ३५; लिटिल, ग्रामेटिकल 
४. ३. ४ इत्यादि । ल्‍ | इंडेक्स, १४९; कितु तु० अर्देल, ज० अ० ओ० सो०, १६ 
शक्करी-स्त्रीलिज्, बा अह पर दो शक्‍्वरी । २२८ जिन्होंने जैब्रा०, २. १० और जैउब्रा०, १. १०. ३ 
ऋचाओं या महानाम्नी ऋचाओं को उदिष्ट करता है, | ३. 'शूतरी' शब्द से तुलना की है। 
जिन पर शाक्वर साम गाया जाता हैं: ऋ० ८. १३ ४; का च 
१०. ७१. १४; नि० १.८। अवे०, १३. १. ५; तैसं०, कि शह“लामन बन छा आज 
बह 2 पा मे 807: का हे हक हा आर: | अधुतं शहकुना तद्‌ दाघार' तांब्रा० ११. 
२; कासं०, २६. ४; पंवित्रा०, १०. ६. ५; १२. १३. ९. शह्झ-अथर्ववेद ४. १०. १ में कृशन विशेषण के 
साथ शद्भू शब्द संभवतः मोती के बाह्यावरण को सूचित 








२. शद्ध कोष्य-काठक-संहिता २२. ७ में एक 


२ अबे०, १२. ४. ४; तैसं०, ५. ७. २३. १; बासं० , रे पु 
आचाये शद्भु कौष्य का उल्लेख आता हैं। जात शाकायन 


३७. ९। तु० त्सिमर, आले०, २३६ । 
७ मैकडानल-संस्करण, पृष्ठ १०७ और ऋ० ७. ३२ | ” की आलोलना कीथी। सिक 
पर गेल्डनर, वैस्तृ०, २. १५९ दटि० ३। ३. शट्डू बाअठ्य--वच्चु का वंशन । जैमितीय उप- 


| 
४ द्र०-बैस्तूण, २. १५९ एवं अग्रिम; संदेहपूर्ण | नई शाह्मण ३. ४९. १; ४. १७. १ में राम के शिष्य 


१२; तैब्रा०, २. १. ५. ११० शब्रा०, रे. ३. १. १; रे. 
९. २, १७ इत्यादि । करता है, जिसे अलंकार के रूप में धारण किया जाता 
हआए:यूा 777 ऊ | था।। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४. ९; ४५. १० में यह 
थृ के ० हे, ९: न्‍ कर बे कं . 
सर ; 23203 | बजाये जाने वाले शंख को बताता है। 
| 





ऋग्वेद कोमेंटार, ८९ | एक आचार्य का नाम गद्भ बाशव्य है। 
५ ओस्टेयबर्य, ऋग्वेद नोटन, १. र५४ | + हिटनी, ट्रां० भ० बे०, १६१ 


०४ 


बेदिक कोश 





शह्लु-ध्म--शज्जभु बजाने वाला । शद्भु-प्म का उल्लेख 
यजुर्वेद में पुरुषमेघ की बलियों की सूची में और बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में आया है : वासं०, ३०. १९; तैब्रा०, 
३. ४. १३. है; बृउ०, २. ४. ९; ४. ५. १०। 

शंग झादयायनि आज्रेय--ज्ञाद्यायन्न का वंशज, 
अन्रि का वंशज । जैमितीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण हे. ४०. १ में 
संगरिन्‌ के दिष्य एक आचार्य का नाम है । 

१, शची--शक्ति, सामर्थ्य प्रभृति अर्थों में ही बैदिक 
साहित्य में श्री शब्द का प्रयोग मिलता है। इना को 
बहुश: शचीपति कहा गया है। बाद में शांगूसूत्र, ६. १२ 
में इख की पत्नी का नाम शची आया हैं; द्र० ऋ० १ 
१७. ४; १. ६२. १२; १. १०३. २; १- १०९. ७; 
३. ६०. ६; वासं०, १९. ८१; ऐब्रा०, ७. ३३ इत्यादि | 

२. शची पौछोमी--अनृक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद 
१०, १५९ की रचयित्री का नाम शो पौलोमी है । 

शचीवन्तू--ऋग्वेद १०. ७४. ५ में स्पष्टतः एक 
व्यक्ति का नाम दाचीवन्त है, जहां संबोधन का रूप 
दाचीव:' है। कितु राय ने (वोबू० में) इसे 'शची च 
इस रूप में पढा है। तु० छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३े. १०८ 
ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋ० २. २४९. टि०। 

झशण -सन । अथर्ववेद २. ४. ५ में शण के बन में 
उत्पन्न होने का उल्लेख है; ओर जंगिड की भांति विष्कन्ध 
की ओषधि के रूप में व्यवहुत होने का उल्लेख है। शत- 
पथ ब्राह्मण ३. २. १. ११; १. ६. १. २४; १. ६. २ 
१५ में भी इसका उल्लेख आता है । 

तु० 'यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो भूत्वैतस्माद यज्ञात्‌ 
तस्य यन्नेदिष्ठमुल्थमासीत्‌ू ते शणास्तस्मात्‌ ते पृतयों 
भवन्ति' शब्रा० ३. २. १. ११; 'शणा जरायु” शन्रा० 
६. ६. २. १५। 

शण्ड--याजुष संहिताओं और ब्राह्मणों म॒ भर्क के 
साथ शण्ड को असुरों का पुरोहित कहा गया है: तैसं०, ६ 
४. १०. १; मैसं०, ४. ६. ३े; वासं०, ७. १२; ७. १३; 
म्के: ७. १६. १७; शत्रा०, ४. २. १. ४; तैन्ना०, १. १ 
१. ५; तु०-हिल्लेब्रांड्ट वैमि०, १. २२३ । 


शण्डिक--ऋग्वेद ३. ३०. ८ में बहुवचन में शण्डिकों 
का उल्लेख आया है। लुड्विग का मत है कि उस सूकत में 
शण्डिकों और उनके राजा पर विजय प्राप्त करते के लिए 
प्रार्थना है; द्र० द्रां० ऋ०, ३. १५३ । 

शतत-कतु--सैकड़ों मनोबल वाला । इस को वेदिक 
काल से ही शतकंतु कहा गया है। उत्तरवैदिक काल में 
"हत अदवमेध करने वाले” के अर्थ में शततऋरतु इन्द्र का 


पर्याय बन गया है: ऋ०, १. ४. ८; १. ३०. १; १- ५१ 
२; ८. १. ११; अवे०, ६. ३०. १; ६-८२. १; बासं०, 
३. ४९; शांश्रौतसूत्र, ४. १०. १ इत्यादि । 


शत-शस्न -सैकड़ों यश वाढा । तैत्तिरीव ब्राह्मण 
१. ५. १ के अनुसार हात-शझुम्न एक ऐसे व्यक्ति का नाम 
है, जिसने याश्षसेन के साथ संपदा प्राप्त की थी; क्योंकि 
उनके पुरोहित मात्स्य को यज्ञ के समुचित कारू का 
ज्ञान था। 

झत-पति--मैत्रायणी संहिता ४. १४. १२ और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ८. ४. २ के अनुसार शत-पति इन्द्र 
की उपाधि है, जिन्हें मनुष्यों में अकेला “शतपति” कहा 
गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मग के भाष्यकार ने शतपति 
का अर्थ “शतदेवों का स्वामी” किया है, जो चिन्त्य है । 
परवर्ती बिधानों में शातग्रामों के अधिपति का उल्लेख आता 
है," जो संभवत: नन्‍्यायाघीश और कर-संग्रहकर्ता होता था; 
जैसे कि आजकल कलेक्टर और मजिस्ट्रेट होते है । 

शंत-पदी--बागू वाव शतपदी' पत्रा० १. ४ 
शत-पदी, षत्रा ० १. ४. 

झतन-्यलाक्ष मौद्गल्य--मुद्गरू का वंशज । निरक्त 
११. ६ में एक व्याकरण के आचायें का नाम शतवलाक्ष 
मौदगल्य है । 

शतभिष, शत-भिषज्‌ू--तु० 'यच्छतमभिषज्यन्‌ । 
तच्छतभ्रिषक्‌', तैग्रा० १. ५. २. ९; "क्षत्रस्य राजा वरुणों 
$घिराज:। नक्षत्राणां शतमिषग वसिष्ठ.' तैश्ना. ३. १. २. ७. 
द्र०-मक्षत्र । 

शतन्मान---द्रष्टव्य भान और कृष्णल । 

शत-यातु--सैकड़ों जादुंओं की शक्ति बारछा । ऋग्वेद 
७. १८. २१ में एक ऋषि का नाम शतयातु है। पराक्षर 
के बाद और वस्लिष्ठ के पहले उनकी गणना है। गेल्डनर 
का विचार है कि वे बसिष्ठ के पुत्र रहे होंगे : बैस्तू० 
२. १३२। 

तु० छुड॒विंग, ट्रां० ऋ०, ३. १३९ । 

शत-रुद्रिय*, झत-रुद्रीय?--शतर््नों से सबद्ध 
सूक्त । यह यजुर्वेद के एक भागर का नाम है, जिसमें 


॥ द्र०-फॉय, दी कोइनिस्लिशे गेवाल्त, छ४। 
३ क्रासं०, २१. ६; शज्बा०, ९. १. १ १; ९. ९ 
२. १; १०. १. ५. ३, १५।॥ 

3 तैसं०, ५. ४. ३. १; ५. ५. ९. ४; ५. ७. ३ 
३; तैब्रा०, ३. ११. ९. ९। 

४ तैसं०, ४. ५. १-१६; कासं०, १७. ११-१६; 
मैसं०, २. ९. १; वासं०, १६. १ एवं आये । 


ऋक्‌ 








रुद्र देवता के सैकड़ों पक्षों का आराधन है, और उनकी 
सैकड़ों उपाधियों का उल्लेख है । 
तु० तद्‌ यदेत॑ शतशीर्षाणं रुद्रमेतेनाशमयंस्तस्माच्छतशीष- 
रुद्रशमभनीयं शतशीर्षरुद्रशमनीयं ह वै तच्छतरुद्रियमित्याचक्षते 
परोक्षम्‌” द्ाग्रा० ९. १. १.७; ते (देवाः) अब्लुवन्‌ | 
अन्नमस्मै (रुद्राय) संभराम तेनैनं झ्ममयामेति तस्मा एतदस्नं 
समभरअण्छान्तदेवत्यं तेनैंनमणमयंस्तथ्यदेतदेवमेतेनाशमयंस्त- 
स्माच्छान्तदेवत्यं शान्तदेवत्यं ह बै तच्छतरुद्वियमित्याचक्षते 
परोक्षम्‌' शब्रा० ९. १. १. २; 'त्वमग्ने रुद्र इति शतरुद्री- 
यस्य रूपम्‌' तैन्ना० ३. ११. ९. ९; अहोरात्रे शतरुद्रीयम्‌' 
तैब्रा० ३. ११. १०. ३। तु०-त्सिमर, आले०, २०२; 
बेबर, इं० लिट० १०८, १११, १५९, १६९, १७०; 
एगर्लिंग, सेबुईं० ४३. १५० एवं अग्रिम । 

शत-शारद्‌--ऋग्वेद (७. १०१. ६; १०. १६१. 
२) एवं अथर्ववेद (१. ३५. १; ८. २. २; ८. ५. २१) 
में एक सौ शरदों या वर्षों के जीवन के लिये आया हैं । 

शतानीक साम्राजित--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१. ५ 
और शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ९-१३ में एक राजा का 
नाम शतानीक सात्राजित है, जिसने काशी के राजा धुत- 
राष्ट्र को पराजित किया था; और उनके अश्वमेध का 
अश्व छीन लिया था। स्पेष्टत: वे एक भरतवंशी राजा 
थे । अथर्ववेद (१. २५. १०-वासं०, ३४. ५२ वाक्षायणों 
के संबन्ध में) में भी उनका उल्लेख आया हैं । 

शत्रि आपम्रिवेशि--अग्निवेश का वंशज शत्रि। ऋग्वेद 
५. हेड. ९ में एक उदार आश्रयदाता का नाम अआत्रि 
आरिनिवेशि है । 

तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५५। 

शत्रु--ऋग्वेद एक परवर्ती साहित्य में दुश्मन के अर्थ 
में यह शब्द आम है: ऋ० १. ३३. १३; १. ६१. १३; 
२. २३. ११; २. ३०. ३ एवं आगे; ३. १६. २; ४. 
२८. ४ इत्यादि; अवे० ४. ३. १; ६. ४. २; १०. ३. 
१ इत्यादि । 

शंतलु--यास्क द्वारा कथित एक कथा के नायक छांतनु 
हैं: निरुक्‍त, २. १०। यह कथा बाद में अन्यत्र भी पाई 
जाती हैं: बुदे०, ७. १५५ एवं अग्रिम! | शंंतनु अपने 
बड़े भाई देवापि के रहते ही कुझओं के राजा हो जाते 
हैं। उनके इस अनुचित कार्य से वृष्टि पड़नी बंद हो जाती 
है। वे अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए विवश होते 
हैं; कितु देवापि राज्य लेना अस्वीकार करते हैं और एक 

९१ मैकडानल के नोट के साथ; ज्रीग, दीजाऋ०, 

१२९ एवं अग्रिम । 
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यज्ञ कराते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है। जीग ने ऋग्वेद 
१०. ९८ में इस कथा का ख्रोत ढूंढने की चेष्ठा की है; 
कितु यहाँ केबल यह कथन है कि आध्टियेण देवापि ने 
(पुरोहित के रूप में) एक यज्ञ द्वारा (राजा) छांतनु के 
लिए वर्षा कराई थी। वहाँ इन दोनों के संबन्ध का कोई 
सकेत नहीं है । 

शपथ---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
"अभिज्ञाप” के अर्थ में अधिक आया है, सौगन्घ के अर्थ 
में कम। कितु सौगंध या शपथ का चलन आम था, 
जैसा कि ऋग्वेद ७. १०४. १५ से ज्ञात होता है, जहाँ 
वक्ता, सभवतः वसिध्ठ कहते है कि “यदि मैं यातुधान 
होऊँ तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाय; और यदि ऐसा न 
होऊँ तो मेरे शत्रुओं की मृत्यु हो जाय ।” 

द्र० ऋ० १०. ८७. १५; निरुक्‍्त, ७. ३; अवे०, ३. 
९, ५; ४. ९. ५; ४. १८. ७; ४. १९. ७ इत्यादि; तु० 
म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२, ३२६, ३२७ | 


१. शफ --अष्टम भाग के अर्थ में शफ का प्रयोग 
मिलता है, क्‍योंकि जहाँ गौ या अन्य पशुओं के चार पादों 
के आधार पर एक पाद एक चतुर्थ का भाव देता है, वहां 
८ शफों (खुरों) में से एक शफ अष्टम भाग का अर्थ 
देता है। यह भाव ऋग्वेद में भी पाया जाता है और 
परवर्ती साहित्य में तो अविरल रूप में मिलता है : ऋ० 
८. ४७. १७; अवे०, ६.४६. ३; १९. ५७. १; तैसं०, 
६. १. १०. १; शाब्रा०, हे. हे. हे. हे इत्यादि; तु० 
हापकिन्स, ज० अ० ओ० सो० १६. २७८; १७, ४७; 
त्सिमर आ० ले०, २५९ । 

२. शफ--आआाह्मणों में द्विवचन में शफ शब्द का जहाँ 
प्रयोग मिलता हैं, वहाँ उसका अर्थ लकडी की बनी संडासी 
होता है, जिससे आग पर से पात्र को उतारा जाता था। 
संभवतः लकड़ी के दो भागों में विभकत होने से इसे शफ 
कहा गया है । 

द्र० ऐम्रा०, १. २२. १४; शन्रा०, १४ २. १; १६! 
तु० एगलिग, सेबुई० ४४, ४५८ टि० ४; ४७६। 

शफक--अथर्ववेद ४. ३४. ५ में किसी पौधे का 
नाम हैं। आपस्तम्बशौत-सुत्र ९. १४. १४ में भी इसका 
उल्लेख आया है, जहाँ यह किसी फल वाले जलीय पौधे 
को उदिष्ट करता है। इसके पत्ते शफाकार होते है; 
इसीलिए इसे शफक कहा गया है । 

तु० बेबर, इस्तू०, १८. १३८; त्सिमर, आ० ले०, 
७०; छ्विटनी द्वां० अ० वे०, २०७ । 
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शफारुजू--शफ या खुर को नष्ट करने बाला। 
ऋग्वेद १०. ४४. ९; १०. ८७' १२ में यातुधानों को 
शहफारुज्‌ कहा गया है । 

शफाल--बोधायन श्रौतसूत्र २०. १२ में ऋतुपर्ण की 
राजधानी का नाम शफाल है। 

तु० काछण्ड, ऊबर दास रितुआल देस बौधायन, 
२१. ३६। 

हाबर---ऐतरेय ब्राह्मण ८. १८. २ में शबर एक वन्य 
जाति का नाम हैं। इसका उल्लेख दस्युओं के वर्ग में, अस्ध्, 
पुलिन्द, मृतिब, पुण्डु लोगों के साथ हुआ है । 

द्र० शांश्रौतसूत्र, १५. २६. ६; तु०-म्यूर, संस्कृत- 
टैक्स्ट्स, १२, ४८३ । 

डबल---अह॒र्वे शबलो रात्रि: द्याम:' कौग्रा० २. ९, 

शबली--बाग्‌ वै शबली' तांब्रा० २१. ३. १-२. 

शझमू---ताम्य: श्रान्ताम्यस्तत्ताम्यः संतप्ताम्य: शमि- 
त्यूध्वंमक्ष रमुदक्रामत्‌ स य इच्छेत्‌ सर्वाभिरेताभिरावद्धिश्च 
परावद्धिडच कुर्वीयेत्येतयेव तन्महा व्याहृत्या कुर्वीत' गोबा ० 
१० १. ११. 


शमित्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शमित्‌ ऐसे 
व्यक्ति को कहा गया है, जो मारे गए पक्ु के मांस को 
काठता है: ऋ० १. १६२. ९ एवं आगे; २. ३. १०; ३. 
४. १०, ५. ४२, ४ इत्यादि; अवे०, १०. ९. ७; वासं०, 
१७. ५७; २१. २१; २३. ३९; ऐब्राण, २. ६ २; २. 
७. १०, १२; ७. १. २; पंविब्ना०, २५. १८. ४ इत्यादि । 
तु० 'अप्रिगुश्चापापश्च उभौ देवानां शमितारौ' तैब्रा० 
३. ६. ६. ४; भृत्युस्तभवद्‌ घाता शझमितोग्रों विद्ां 
पति: तैब्रा० ३. १२. ९. ६. 


शमी---अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में शमी एक 
वृक्ष है: अबे० ६. ११. १; ६. ३०. २, ३; तैसं०, ५. १. 
९. ६; ५. ४. ७. ४; कासं०, ३६. ६; तैब्रा०, १. १. ३. 
११ एवं आगे; १. ६. ४. ५; शब्रा०, २. ५ २. १२; ९. 
२. ३. ३७ इत्यादि! अथर्ववेद ६, ३०, २, ३ में इसे 
बालों को नष्ट करने वाला कहा गया है; तु०-घन्वन्तरीय 
निधण्दु, पृष्ठ १८८ पूना का संस्करण, जहाँ शमी और शमी 
के फलों को बाछों को नष्ट करने वाला कहा गया है। 
वहीं इसे मादकता उत्पन्न करने बार और चौड़ी पत्ती 
वाला भी बताया गया है। अग्नि जलाने के छिये शमी 
की मृदु लकड़ी की जरणी बनाई जाती थी: अवे०, ६. 
११. १; शब्रा०, ११. ५. १. १५; ३. ४. १. २२, तैसं०, 
५. १. ९. ६, ५. ४. ७. ४। ऊपर की अरणी अदवत्य 








की छकड़ी की हीती थी। शमी के फू को शमी-भान्य 
कहा गया है : शत्रा०, १. १. १. १० 

तु० 'प्रजापतिरग्निमसुजत्‌ । सो5बिभेत्‌ प्र मा घकय- 
तोति तं क्षम्याशमयत्‌ । तच्छम्ये झमित्वम्‌' तैबा० १.१. 
३. ११; 'शमीमयं (शद्भूं) उत्तरत:, शं मेघ्सदिति' शब्रा० 
१३. ८. ४. १। तु०-त्सिमर, आ० ले०, ५९, ६० । 

शमील--द ०-श्मी । 

शम्बर--ऋग्वेद में इन्द्र के एक शत्रु का ताम एम्बर 
है: ऋ० १. ५१. ६; १. ५४. ४; १. ५९. ६; १. १०६: 
२; १. १०३. ८; १. ११२. १४; १. १३०. ७; २: १२. 
११;२. १४. ६; २. १९. ६;४. २६. ३; ४. ३०. १४; ६- 
१८. ८; ६. २६. ५; ६. ३१. ४; ६. ४३. १; ६- ४७. 
२, २१; ७. १८. २०; ७. ९९. ५। उसका उल्लेख 
शुष्ण, पिप्नु, और वचिन्‌ के साथ दास के रूप में हुआ है, 
जहाँ (ऋ० ६. २६. ५) इसे कुछीतर का पूत्र कहा गया 
है। ऋग्वेद ७. १८. २० में कहा गया है कि वह अपने 
आप को देवक (देवी) समझता हैं। शम्बर के किलों की 
संख्या नब्बे (ऋ० १. १३०. ७), निनन्‍्यानवे (ऋ० २. 
१९. २) और एक सौ (ऋ० २. १४. ६) तक बताई गईं 
है। ऋग्वेद २. २४. २ में “शम्बर के पुरों” का जिक्र 
आया है। उसके मुख्य शत्रु थे: दिवोदास अतिथिग्व, 
जिल्होंने इन्द्र की सहायता से शम्बर के ऊपर विजय प्राप्त 
को थी : ऋ० १. ५१. ६; १. १३०. ७; २. १९. ६; 
४. २६. ३ इत्यादि । 


यह कहना कठिन है कि शम्बर वास्तविक व्यक्ति था 
या नहीं। हिल्लेब्राण्डट का भत है कि वह विवोदास 
का शत्रु एक वास्तविक व्यक्ति था" । उनके अनुसार जहाँ 
दिवोदास के छात्रु के रूप में शम्बर का उल्लेख है, वहाँ बह 
एक असली व्यक्ति है; कितु जहाँ उसे दानव कहां गया 
है, (जैसे कि सप्तम मण्डल में) वहाँ अराखोसिया से 
भारत में आने के कारण परिवर्तन हो गया है। कुछ भी 
हो, यह माना जा सकता हैं कि धाम्बर भारत की आदिम 
जातियों का नेता था, और वह पर्वतों में रहता था : ऋ० 
१. १३०. ७; ४. ३०. १४; ६. २६. ५। 

तु० लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १७७, मैकडानल, वैदिक 
मा०, पृष्ठ १६१; ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे० ४२. २१०; 
गेल्डनर, ऋग्वेद ग्छासर, १७८ | 


शम्बिन--अथवेवेद ९. २. ६ में केवड एक बार 


आने वाला यह शब्द संभवत: “पार के जाने वाला” इस 
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$ वैमि०, १. १०३, १०८; ३. २७३ । 


बेदिक कोष 





अर्थ में आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है “शम्ब” या बाँस 
घारण करने बाला । धम्ब धब्द एकबार ऋग्वेद १०. ४२. 
७ में भी जाता है। 

झंमद्‌ आद्लिरस--अज्जिरस्‌ का वंशज झंमदू्‌ । 
परण्चविश ब्राह्मण १५. ५. ११ में एक साम-द्रष्टा ऋषि 
का यह नाम है । 

तु०-हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, २. १६० । 

शम्या--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शम्या चक्‍की 
के पाट की कील अथवा जूए में लगाई जाने वाली सिलम 
है; ऋ० १०. ३१. १०; अवे० ६. १३८. ४; २० 
१३६ ९; तैसं०, ६. २. ७. १; पंविद्ना०ण, २५. १०. ४; 
शन्ना०, १२. ५. २. ७ इत्यादि । तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ६. 
१. १ में और शतपथ ब्राह्मण १. १. १५.२२; २. १. 
१६. ५; २. २. ३. २ इत्यादि में यह चक्‍की के निचले 
पाट की कील को जताता हैं। जुए की सिलमों से युग 
को वृषभ या अहृव की गरदन पर पक्‍का कर दिया जाता 
था: ऋ० ३. ३३. १३; शत्रा०, ३. ३. ४. २५; तैसं०, 
६. ८. ३; पर्विज्ना०, ६. ५. २० । हाम्या का रूम्बाई की 
माप में भी प्रयोग होता था : तैब्रा०, ३. २. ६. २; 
कात्यायन श्रौत सूत्र ५. ३. २० के अनुसार इसकी हूम्बाई 
३२ अंगुल होती थी, जो लगभग दो फीट के बराबर 
होगी ।* ब्राह्मणो में कई बार शम्या जब्द लकड़ी के 
उस आधार-पट्ट को जताता है जिस पर चक्की के निचले 
पाट को रखा जाता था : तैब्रा०, १. ६. १. १; शर्रा०, 
१. १. १. २२; १ २. १. १६;५. २. ३. २; बौश्रौसूत्र, 
१. ७; आपभ्नौसूत्र १८. ८.१२ इत्यादि । 

झयण्डक---द् ०-झ्याण्डक । 


शयन--अथवंवेद ३. २५. १. ५. २९. ८ और शत- 
पथ ब्राह्मण ११. ५. १.२; ११.५. ७. ४ में शयन 
शय्या के अर्थ में आया हैं। तु०-तल्प, बहा... 

शयाण्डक्‌--तैत्तिरीय संहिता ५. ५. १४. १ में 
किसी जीव का नाम दायाण्डक है, जिसे मैत्नायणी संहिता 
३. १४. १४ और वाजसनेयि संहिता २४. ३३ में शयण्डक 
के रूप में दिया गया है। राथ ने बोबू० में इसे एक 
पक्षी माना है; कितु तैत्तिरीय-संद्ठिता के भाष्यकार ने 
इससे कुकलास लिया है । 

तु०-त्सिमर, आ० के०, ९५। 


शयु--ऋग्वेद में श्यु अधश्विनों के एक कृपा-पात्र का 


नाम है। अध्वियों ने उसकी गो को दुधारू बताया था : 


* तु०-फ्लीट, जराएसो०, १९१२, २३२ । 










सके आादा है। इसका शोन्टिक मेष है शम्व बजाज कटा हे 0३ है है हहइ र। ३६३ ११७३ ११२. १६; १. ११६ २२; १. ११७- 


२०; १. ११८. ८; १. ११९. ६; ६. ६२. ७; ७. ६८. 
८; १०. ३९. १३; १०. ४०. ८ | 

१. शर - ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शर का 
अर्थ सरकण्डा हैं: ऋ० १. १९१. ३; अवे०, ४. ७. ४; 
तैसं०, ५. २. ६. २; ६. १. हे. ३; कासं०, ११- ५. 
२३. ४; शाब्रा०, १. २. ४. १; रे. १- ३. १३ अबृउ०, 
६. ४. ११; नि०, ५. ४ इत्यादि। अथर्ववेद १. २ 
१; १. ३. १ में इसका बाण या शरकाण्ड के लिए उपयोग 
उल्लिखित है; साथ ही अवे०, ८. ८. ४ में उसकी 
सुभेद्यता या कोमलता का भी उल्लेख आया है। तु०-झर्य । 
अथ (इन्द्र:) यत्र (व) प्राहरत्तच्छइलोधशीर्यत स पति- 
त्वा शरोउभवत्‌ तस्माच्छरो वात्र यदशीर्यत” शब्बा० १. 
२. ४. १; 'वज्नो वे शर: दाद्ा० ३. १. ३. १३. 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१। 

२. शर आचत्क--ऋचत्क का वंशज शर । ऋग्वेद 
१. ११६. २२ तु०-१. ११२. १६ में यह एक ऋषि का 
नाम है। क्‍या आर्चत्क पैतृक नाम है ?" तु०-ओल्डेन 
बर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १. १०३; लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १५० 

३. शर झौरदेव्य--श्रवेव का वंशज शर । ऋग्वेद 
८. ७०. १३-१५ में एक उदार राजा का नाम शर झौर- 
देव्य है, जिसने तीन गायकों को एक बछड़ा दिया था । 
यह दानस्तुति व्यज्भधात्मक हो सकती है; द्र०-पिशल, 
वैस्तू०, १. ५-७; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. १६३; 
५. १७५ । 

शरदू--६०-ऋतु० तु. 'शरद्‌ वै बहिरिति हि शरद 
बहिर्या इमा ओषधयो पग्रीष्महेमन्ताभ्या नित्यक्ता भवन्ति 
ता वर्षा वर्वन्ते ता: शरदि बहिषो रूप॑ प्रस्तीर्णा: शोरे 
तस्माच्छरद्‌ बहि:' शब्रा० १. ५. ३. १२; 'बहियंजति 
शरदमेव शरदि हि बहिष्ठा ओषधयो भवन्ति' कौब्रा० ३. 
४; 'शरदि हि खलू वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते' जैउब्रा० 
१. ३५. ५; स्वधा वै शरद' श्रा० १३. ८. १. ४; शरद 
वे वैश्यस्यतुं:' तैब्रा० १. १. २. ७; 'शरद्‌ वा अस्य (रुद्वस्थ ) 
अम्बिका स्वसा' तैब्रा० १. ६. १० ४; “रत पुष्छं 
(संवत्सरस्य)' तैब्रा० ३. ११. १०. ३; '“यद्‌ विद्योतते 
तच्छरद: (रूपम्‌) शब्रा० २. २. ३. ८; 'शरद्‌ ब्रह्मा तस्मादु 
यदा सस्‍्य॑ पच्यते ब्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहु: शब्रा०' ११. २. 
७. ३२; दरदेव सर्वम्‌' योत्रा० १. ५. १५। 

३. शरभ--अभरव्वंबेद एवं परवर्ती साहित्य में किसी 
जंगली जीव का नाम दारम है: भवे०, ९. ५. ९; 
तु०-झलभ; तैसं०, ४. २. १०. ४; वासं० १३. ५१; 
ऐब्रा० २. ८. ५; शक्रा०, १. २. ३. ९ इत्यादि । संस्कृत" 
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साहित्य में यह एक किवदन्तियों का पशु है. 
पैर होते हैं, जो हिमाच्छन्न पर्वतों पर रहता है, और 
हाथियों एवं सिहों का बैरी है। वाजसनेयि सहिता में 
महीघर ने यही अर्थ छिया है। अथर्ववेद (उपर्युक्त स्थल) 
में इसे अज के समान बताया गया हैं। तु०-एगर्लिंग, 
सेनुई० १२. ५२. टि. १; त्सिमर, आ० ले०, ८९ । 
२. शरभ--ऋग्वेद ८. १००. ६ में एक ऋषि का 
नाम शरम है । न्‍्ह 


तु०-लुड्विग, ट्रा० “ऋ० ३. १६३। 
झरव्या--बाण-पश्रक्षेप के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद एव 
परवर्ती साहित्य में आया है : ऋ० ६. ७५. १६; १०. 
८७. १३; अवे०, १. १९. १, ३; ५. १८. ९; ११. १०. 
६; १२- ५. २५-२९; तैसं०, ४. ५. १. १ इत्यादि । 
शराब--ह्राह्मणों में शराब शब्द अन्न का एक माप 
है : सप्तदश-शराव : तैन्ना०, १. ३. ४. ५; १. ३. ६. ८; 
शब्रा०, ५. १. ४. १२। 
शरीर-- वैदिक साहित्य में शरीर शब्द कई बार आया 
है: ऋ० १. ३२. १०; १०. १६. १ इत्यादि; अबे०, 
५. ९. ७; १८. ३. ९ इत्यादि; वास०, ३४. ३५; तैसं०, 
१. ७. २. १; ऐब्रा०, २. ६. १३; २. १४. २; शत्रा०, 
१०. १. ४. १; तैब्रा०ण, १. २. १. ८। वैदिक आर्य 
भारम्भ से ही शरीर-शास्त्र के अध्ययन की ओर आकृष्ट 
हो गये थे; फलत: अथर्ववेद १०. २ में उन्होंने शरीर के 
अवयवों की उचित रूप में छानबीन की है* । इसमें इनका 
उल्लेब यों है :--पार्ष्णी ( एडियां) मास, गुल्फ (चरणग्रन्थि- 
भस्थि), अडुगुलि, ख (छिद्र)। उच्छलकौ (दो पब्बे ), । 
प्रतिष्ठा, अष्ठीवन्तो, जंघे (दोनों निचले पैर, या टागें), | 
जानुनो. सन्धि (घुटनों का जोड़) । फिर चतुष्टय या चारों ! 
भोर के जानु (घुटने) के भाग, शिथिर कबन्ध (नमनीय | 
| 
| 





घड़) । श्रोणी और ऊरु कुसिन्ध (--शरीर के ढांचे) के 
आधार है । फिर उरसू, ग्रीवा, स्तन, कफोड़ो (कथधे के दो । 


या 
है 
१ 


वैदिक कोश 








३३. २; अवे०, ९. ८. २१. १०. १०. २०) बहुवचन में 
स्कन्ध के समकक्ष है; तु० अवे०, १०. ७. ३ जहाँ “स्कन्धा:' 
को कृत्तिका: के समान कहा गया है, संभवत: दोनों में 
सात संख्या होने के कारण; तु० १०. ९. २०; ६- १३५. 
१; १२. ५. ६७१ | पृष्टि (ऋ० १०. ८७. १०; अवे०, 
८. ३- १०; अवे०, ९. ७, ५, ६; १०. ९. २०; अवे०, 
१२. १. ३४; १८.४. १०; शाब्रा०, ७, ६. २. ७)" का 
अर्थ मेरु-दण्ड है, पार्श्वास्थि नही, जिसके लिये पर्श आया 
हैं: अवे०, ११. ७. ६ इत्यादि। बहुबचन में कौकस 
शब्द भी मेरुदण्ड की ग्रन्थियों का वाचक है: अवे०, ९. 
७. ५; ९. ८. १४; कहीं-कहीं यह ऊपरी मेरुदण्ड को 
ही सूचित करता हैँ : अवे०, ११. ८. १५; २. ३३. २; 
शब्रा०, ७. ६. २. १०। अनूक भी मेरुदण्ड का सूचक 
हैं: अवे०, ४. १४. ८; तु० ९. ८. २१, या सच पूछो 
तो यह कटि-भाग का वाचक है : अवे०, २. ३३- २ तु०- 
शतपथ ब्राह्मण १२.२.४.१२, १४ मे, जहां कहा गया हैं कि 
अधोभाग में बीस और ऊध्वंभाग में छत्तीस तियंक्‌ क्रम 
है, जिनसे छब्बीस ग्रन्थियाँ बनती है यह संख्या ठीक है । 
कितु आधुनिक वर्गीकरण में ७ ग्रीवावर्ती, १२ ग्रीवोदर- 
मध्यवर्ती, ५ निम्नवर्ती और दो त्रिकास्थि और गुदास्थि 
है । बहुबचनानत करूकर शब्द भी मेरुदण्ड का वाचक 
है : अवे०, ११. ९. ८३; इसी भाव को कुंताप शब्द भी 
सूचित करता है: शन्ना०, १२. २. ४. १२। 


बहुवचन में ग्रीवा शब्द ग्रीवावर्ती मेरुदण्ड-ग्रन्थियो का 


वाचक है। उनकी संख्या शतपथ ब्राह्मण १२. २. ४. १० 
में सात दी गई हैं; कितु सामान्यतः यह णब्द इवासनली 


7 अधिक सूक्ष्मता से तरुणास्थि-वलय को सूचित करता 
: ऋ० ६. १६३- २5"अवे०, २. ३३. २; अवे०, ६. 
३४. १, ९. ७. ३; १०. ९. २०. ११. ८. १५ ।४ जत्रु 


जिसके आठ | (अवे०, ६. १३४. १; ऋ० ६. १६३. २ल्‍>अवे०, २. 


सिरे), स्कन्घो, पृष्टि (मेरुदण्ड) असोौं (दोनों हसछियां) | बहुवचन में ग्रीवावर्ती तरुणास्थियों को सूचित (ऋ० ७. 

बाहू, “सप्त खानि शीर्षाणि (शीर्ष के सात छिद्र, मुख, | * १९; अवे०, १४. २. १२) करता है, या पंजरवर्ती 

नासिका आदि ), कर्ण, नासिका, चक्षणी (नेत्र), मुख, हनु तरुणास्थियों को सूचित करता है. जो भाव कि शतपथ 

(ठोडी) जिद्ठा, मस्तिष्क, छूलाट, ककाटिका (मुख की / 777 

अस्थि) कपाल और “चित्या हन्बो:' (जबड़ों का गठन)। |... एड, जराएसो० १९०६, 
यह क्रम चरक और सुश्रुत द्वारा दिये लामों के समान ५ १। 

है । कफोडौ के अनेक पाठान्तर है? । “उष्णिहा” शब्द * हनंले, जराएसो०, १९०७. २ एवं आगे; छ्टनी, 

हक जा 5 एस ट्रां० भ० बे०, ५४८; एगलिग, से० बु० ई०,४४, 
१६४ टि० २। 

3 बलूमफील्ड, हिम्स आफ दि अचर्बबेद, १२४। 


४ हुनेंले, जराएसो०, १९०६, ९१६ एवं आगे । 





९१८; १९०७, 





भ तु०-इलेंले, जराएसो ०, १९०७, ५ ०-१२, भोस्टि- 
योलड्ी, १०९-११ १, २४२ । 
४ द्व०-हनेले, ओस्डियोलजी ११२। 


3 द्र०-हिंटनी, ट्रॉ० भ० बे०, ५६८ | 


वैदिक कोश 
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ब्राह्मण १२. २. ४. ११, (०-७. २.६. १०)" में | 


आता है, जहाँ उनकी संख्या आठ दी गई है । 

भंसस्‌ शब्द अथर्ववेद में तीन बार आया है: २. 
३३. ५; ९. ८. २१; ८. ६. ५, हिटती ने इसका अर्थ 
नितम्ब या पायु किया है ।* 

शतपथ ब्राह्मण में मनृष्य के शरीर में अस्थियों की 
संख्या ३६० बताई गई है : शत्रा०, १०. ५. ४. १२; १२ 
३. २. ३, | शर्रा०, १२. २. ४. ९-१४ में शीर्ष और 


मनकनट 9 धजमननममक १8 


अदव-कंकाऊू की अस्थियों की गणना आई हैः: ऐं«ब्रा०, 

| ७. १; वासं०, २५. १-९; मैसं०, ३. १५। 
|... ऐतरेय आरण्यक १. २, रे में मानव-शरीर को एक 
| सौ एक तत्त्वों से बना हुआ बताया गया है: चार भाग 
| है, प्रत्येक में पचचीस तत्त्व हैं, और धड़ १०१ वां तत्त्व है। 
| ऊपरी दो भागों में चार जोड़ बाली पाच अंगुलियां हैं, दो 
। कक्षी,' दोस (भुजा), अक्ष (ग्रीवास्थि), अंस-फलक 
(कंधों के पटूट) है। नीचे के दो भागों में चार जोड़ 


धड़ की अस्थियों की संख्या गिनाई गई है, जो इस प्रकार | बाली पांच अंगुलियां है, जंघा है, ठांग हैं और तीन 
है: शिर ३ भागों का है, त्वचा, अस्थि और मस्तिष्क; | नाड़िया है । 
गले में १५ अस्थियाँ है: १४ तियंक्क्रम की (करूकर), ' शांखायन आरण्यक २. २ में गणना इस प्रकार है: 
और एक मध्यवर्ती “बीय॑” नामक; वक्ष:स्थल में १७ है, | द्ञी्ब में तीन अस्थिया है* : शब्रा०, २. ४. ९; गले में 
१६ जन्रु और एक उरस्‌; उदर के पृष्ठवर्ती भाग में २९ | तीन पोर (पर्ब) है: शांआ० २. ३;३ अक्ष (प्रीवास्थि) 
हैं, २० कुताप और एक उदर; दोनों पाइवों में २७ है: | है: शाआ० २. ४;४ अंगुलियों में तीन जोड़ हैं : हां 
२६ पर्शु है, सत्ताइसवे में दोनों पादव है; अनूक में ३३ है : | झा०, २. ५; यहां ऐतरेय आरण्यक के चार जोड़ों की बात 
३२ तियंक्‌ क्रम वाली और एक अनूक भाग । ै सुधारी गई है। अनूक में इककीस तियंक्‌ क्रम की 
बास०: १९. ८१-९३; मैंसं०, ३. ११. ९; कासं०, अस्थि-्न्यियां है: शांआा० २. ६१७५  मैत्रायणी 
३८. ३; तैब्ना०, २. ६. ५ में न केवल कपाल के, अपितु | सहिता ३. २. ९ में गणना इस प्रकार है : शीर्ष में चार 
शरीर के कतिपय अवयवों की गणना दी गई है; छोम, | अद्भू है: प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌; कितु एक गणना में 
त्वचा, मास, अस्थि, मज्जा, यकृत, क्लोमन्‌ (फेफड़ा), | लगभग बारह विमभेंद हैं ।७ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ७. 
मतस्ना (वृक्‍क या मूत्रपिण्ड), पित्त, आन्त्र, गुदा, प्लीहा, ' १ में गणना इस प्रकार है: चर्म, मांस, स्नावनू, अस्थि, 
नाभि, उदर, वनिष्ठु (मलाशय), योनि, प्लासि या शेप | मज्जा। ऐततरेय आरण्यक ३. २. १, २; शाआ०, ८. 
(पुरुषेन्द्रिय), मुख, शिरस्‌, जिद्धा, आसन्‌ (मुखद्वार), । १२ में द्विवचन में मज्जा, स्नाव और अस्थि का उल्लेख 
पायू (गुद), बार, चक्षु, यक्ष्म, (परूक), उतानि (नेत्र | आया हैं। अन्य भाग छरीर में ये है : कंकूष (संभवतः 
रोग), सासिका, व्यान (इवास), नस्य (नासिका-बाल), | कान का कोई भाग, अवे०, ९. ८. २, पैप्पलाद छाखा में 
कर्ण, अ्रू, आत्मन्‌ (शरीर), उपस्थ (कटि), इ्मश्रु, केश । | कंकुख है), योति, कक्ष (भुजा की कांख, अवे०, ६. १२७. 
वासं०, २०. ५. १३; मैसं०, ३. ११. ८; कास०, ३८. / २; तु०-कक्षी, मैसं०, ४. ५. ९), दन्त, नख, प्रपद (पैर 
४; तैब्रा०, २. ६. ५ की गणना इस प्रकार है.-शिरस्‌ू, ' का अगला भाग, अवे०, २. ३२. ५)९ हलीक्ष्ण (पित्त, 
वाक्‌, मनसू, अ्ुगुलि, अद्भ, बाहू, हस्त, कर्ण, आत्मा, उरसू, | अ०्वे० २. ३३. ३) ।५ 
पृष्टि, उदर, अस, ग्रीवा, श्रोणी, ऊरु, अरत्नि, जानु, नाभि, । 
पायु, भसत्‌, अंड, पस (जननेर्द्रिय), जंघा, पदू, लोग, -त्वच्, | 
। 
| 


% संभवत: हाथ की हथेली; कीथ, ऐआ० १७५। 

१ तु०-हनेले ओस्टियोलजी, १७२ एवं आगे, 

3 कीय, शां० आ०, ९ टि० ४। 

४ क्वीय, उपर्युक्त टि० ५। 

५ कीय, उपर्युक्त १० टि० ४। 

६ द्र०-कीय, ऐतरेय आरण्यक, १८५, १९२, १९५, 
ये केवल कल्पनात्मक है । 

७ टह्विटनो, द्रां” अ० बे०, ७७ लानमान के नोट के 
साथ; कीयथ, ऐआ ०, २०४; उस आरण्यक २. १. ४ 
में अंगूठा अर्थ असंभव है । 

< छ्टनी, उपर्युक्त, ७६ । 

(विवरण :-हनले ज ०रा०ए०्सो०, १९०६, ९१६ एवं 

जागें; १९०७. १ एवं कागे; भोस्टियोलूजी । 


मांस, अस्थि, मज्जा। एक अन्य गणना वासं०, ३९. ८. 
९, १० में इस प्रकार है : वनिष्ठु, पुरीतत्‌ (हृदय-कोश), 
लोम, त्वचा, लोहित, मेद, मांस, स्नाव, अस्थि, मज्जा, रेतस्‌, 
पायु, कोश्य (हृदय के पास का मास), पाहठ्य (पादर्य का 
मांस) इत्यादि | 





| 
* हनेले, ज०रा०ए०सो०, १९०६, ९२२ एवं आगे। | 
₹ ट्रांग्अ०्बे०, ७७, ५५१ ! 
3 हनेछे, ओस्टियोलजी, २३८, २३९, १०६-१०९ 
जिसमें यह दिखाने का प्रयास है कि शातपथ | 
ब्राह्मण वैज्ञानिक तत्त्व से कितनी सीमा तक परे हटा | 
हैं; कीच, त्सा०दा०मौ०गे ०, ६२५ १३५ एवं भागे । 


५६० 





तु. अब यत्‌ सर्वमस्मिन्नअ्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌' 
शत्रा०, ६. १, १. ४; “शरीर वे रेतोश्यरीरा वा यद्‌ वे 
लोहित॑ यन्मांस तच्छरीरम्‌' ऐब्रा०, २. १४. 

शरू--ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में शरु शब्द एक अस्त्र, 
विशेषतः बाण का वाचक है, किंतु कभी-कभी यह वज्ञ, 
शुरू या भाले को भी सूचित करता है: ऋ० १. १००. 
१८; १५. १७२. २; १. १८६. ९; २. १२. १०; ४. रे. 
७; ४. २८. ३ इत्यादि; अबे०, १. २. ३; १. १९. २; 
६. ६५. २; १२. २. ४७; बाण : ऋ० १०. १२५. ६; 
१०. ८७. ६; छूल या भाला : ऋ० ४. ३. ७१ तु०- 
श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज, २२३; त्सिमर, 
आशण्ले०, ३०१। 

" शकर--द ०-शिशुभार २१ 

शरकरा--शर्कंरा दब्द चूर्ण या बालू के अर्थ में परवर्ती 
संहिताओं और ब्राह्मणों में आया है: अवे०, ११. ७. २१; 
तैसं०, ५. १. ६. २; ५. २. ६. २; तैब्रा०, १. १. ३. ७; 
१. ३. १. ४; ३. १२. ६; शब्रा०, २. १. १. ८ इत्यादि । 

तु० तां (पूथिवीं ) शर्करामिरदृंहत्‌ शं वे नो5भूदिति 
तच्छकराणां शर्करात्वम्‌' तैब्रा० १. १. ३. ७; 'शकराया 
अश्मानम्‌ (असृजत ) तस्माच्छकंराश्मैवान्ततों भवति' 
धाब्रा०, ६. १. ३. ५। 

शक राख्य--द् ०-शा्कराक्ष । 

शर्कोट--अथवंवेद ७. ५६. ५ में किसी जानवर का 
नाम है। राथ" और त्सिमर* इसे सर्प मानते हैँ, किसु 
ग्रिल?, हेनरीरं और ब्लूमफील्ड" ने इससे वृश्चिक को 
लिया हैं । 

झधे--द4०-ब्रात । 

शध्ये--ऋग्वेद १. ११९. ५ में राथ (बोबू०) ने इससे 
कोई रथाडु लिया है । अथे संदिग्ध है । 

शर्मन्‌ू--निरक्त ३. ४ में गृह के पर्यायों में शर्मंन्‌ 
दाब्द आया है। वेदिक साहित्य मे यह शब्द प्रायः गृह, 
शरण, या सुरक्षा के अर्थ में आया हैँ। शर्म-सद्‌ (गृह में 
स्थित) शब्द भी आम हैं : ऋ० १. ७३. ३। 


द्रष्टब्य : ऋ० १. ४. ६; १. ११४. ५; ३. १३. 
डे; ४. २८. ४; शन्ना०, रे. २. १. ८८ १२. ८, ३. ११ 
इत्यादि । 
3) बोबू० । 9 के 
* आलि०, ९५ | 


3 हुंडते छीडर*, १८३। 
* ले लिद्े द छू अधर्ववेद, ८२। 
५ हिम्स आफ दि अधर्ववेद, ५५४, ५५५ । 





बैदिक कोश 
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तु० 'वाग वे शर्म' ऐब्रा० २. ४० । 

शय, शर्या--ऋग्वेद १. ११९. १० में क्षर्य और 
ऋग्वेद १. १४८. ४; १०. १७८. ३; (तु० नि० ५. ४; 
१०. २९) में शर्या शब्द बाण के अर्थ में आया है 
ञ_शर से बना हुआ। साथ ही शर्य (ऋ० ९. ११०. 
५; १०. ६१. ३) और एशर्या (ऋ० ९. १४. ४; ९. 
६८, २) का अर्थ सोमचालनी भी है, किपु इन स्थलों का 
भाव संदिग्ध है । 

द्र०-हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, १: ५२. गेल्डनर, वैस्तृ० 
२. २३५ टि०-१। 


शर्यंणावन्त्‌--ऋग्वेद में शर्यणावन्त्‌ से सायण ने कोई 
स्थान-विद्ेष लिया है: ऋ० १. ८४. १४; ८. ६८ ३९; 
८. ७ २९; ८. ६४ ११; ९. ६५. २२; ९. ११३. 
१; १०. ३५. २; द्र०-जैक्रा०, ३े. ६४; शाद्यायनक, 
ऋण०, १. ८४. १३ के सायण भाष्य में। उनके अनुसार 
“शरयंणा” कुरुक्षेत्र में कोई मण्डल है। उसके पिछले 
भाग में हर्यणावन्त्‌ एक झील है। सायण का यह मत 
ठीक प्रतीत होता हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
कुरुक्षेत्र में एक झील अन्यतःप्लक्षा थी। राय" का मत 
है कि ऋ० १. ८४. १४; १०. ३५. २ में “शर्यणावन्त्‌' 
केवल झील ही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “शरों से 
भरा हुआ जल” । अन्य स्थानों में वे इससे एक सोम-पात्र 
लेते हैं। त्सिमर" ने इस अर्थ को माना है, कितु 
दूसरी ओर पिशल ने सायण के अर्थ को स्वीकार किया 
हैं। हिल्लेब्राण्ड्ट ने भी इससे कोई स्थान ही लिया 
हैँ, कितु उन्होने इसे” पाँच जातियों के बीच माना है: 
ऋ० ९. ६५. २२; इसी प्रकार लुड्विग," भी झर्यणावन्तु 


| से सरस्वती को छेते है। बेगेंन्य* का मत है कि यह 


किसी स्वर्गीय सोम-निर्माता का नाम है । 
शर्योत--ऋग्वेद १. ११२. ७ में दर्यात अधिविनों का 
कोई क्ृपा-पात्र है। शतपथ ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण 
३. १२०-१२२ में दर्यात की कथा आती है। शर्यातों के 
हाथों च्यवन के पीडित होने का उल्लेख आता है। उन्होंनें 








१ वोबू ० । 

* आ० छे०, १९, २० । 

3 दैस्तृ०, २. २१७; इसी प्रकार मैक्समूलर, सेबुई० 
३२. २९८ २३९९। 

४ वैमि०, १. १२६ एवं आगे । 

५ ट्रां० ऋ०, रे. २०५॥ 

६ रिलिंगियों वैदिक १. २०६ । 


वैविक कोह 





किया था। वहीं अधिवनों द्वारा च्यवन के युवावस्था-सपन्न | 


बनाए जाने का भी उल्लेख आता है। शर्यात को वहां 
मानव (“मनु का वंशज) बताया गया है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४. ७. १; ४. ८. ३, ५ में शर्यात एक 
यज्ञ-कर्ता के रूप में उभरते हैं। 

तु०-म्यूर, संस्कृत टैकस्टूस, ५. २५० एवं आगे; 
एगलिंग, सेबुई० २६, २७२ एवं आगे; अर्टेल, जअओ० 
सो०, १६, २३६, २३७ । 

शबें--शतरुद्रिय मन्त्रों में रु का एक नाम शव्व है: 
वासं०, १६. २८; द्र०-अवे०, ११. २. १६; १५. ५. १; 
तैआ०, १०. १६ इत्यादि । 

तु. 'यच्छवॉ5स्निस्तेन' कौब्रा० ६. २; “अग्निर्वे स 
देवस्तस्पैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षेते भव 
इति यथा वाहीका: पशूनां पती रुद्रोउग्निरिति' शत्रा० १. 
७. मे. ८। 

डर्वेदत्त गाग्य---शर्वदेव से दत्त, गर्ग का वंशज । 
वंश-ब्राह्मण में एक आचार्य का नाम शर्वदत्त है : इस्तू०, 
४. २३७ । 

शलू--वोबू० के अनुसार अथर्ववेद ८. ७. २८, काठक 
संहिता १२. १० (इस्तूृ०, ३. ४६४) और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १. ५. १०. १ में शल छब्द रूम्बाई का एक माप 
है। शलू के साथ संख्या-सूचक गब्द भी, जैसे त्रिशल 
आदि प्रयुक्त हुए हैं; कितु ह्विव्नी" का मत है कि यह 
अर्थ सभी स्थलों पर उपयुक्त नही है । 

शलभ--पैप्पलादशाखीय अथव्वेवेद ९. ५. ९ में 
फरतिंगे के अर्थ में शलभ शब्द आया है। शौनकशाखीय 
अथवंवेद में शरभ रूप हैं । 

शलली--बालों के सजाने या काढ़ने तथा आंखों को 
अंजित करने वाली शरहाका का नाम शलली आया हैं: 
कासं ०, २३.१; तैब्रा०, १.५. ६.६; शाज्ना०, २. ६.४. ५। 

शलुन--अथरवंवेद में शलून दब्द एक कीड़े का वाचक 
है। पैप्पलाद शाखा में शलूल रूप है, कितु सायण ने 
शल्ग पाठ लिया है। द्र०-अवे०, २. ३२. २ । 

तु०-हिटनी, द्रां० अण्वे०, ७३, ब्लूमफील्ड, हिम्स 
आफ दि अथर्ववेद, ३१५ त्सिमर; आण०ले०, ९८ झलुन | 

शल्क--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में अग्नि को 
प्रज्यलित करने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले काष्ठ-खण्डों 
या छिलकों आदि को शल्क कहा गया है : तैसं०, ५. २. ९. 
३; ५. ४. २. ३; कासं०, २०. ८; २७, ७; ऐशब्रा०, २. 
१४. ४; तैब्रा०, १. १. ९. ९; १. २. १. १५। 


» द्वां० अण्वे०, ५०१ । 
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इाल्मलि-सेमर या सिम्बक । ऋग्वेद ७. ५०. है 
में इसके फल को विषाक्त बताया गया है । विवाह का रथ 
इसकी लकड़ी से बनाया जाता था: ऋ० १०. ८५. २० 
इसे सबसे ऊंचा वृक्ष बताया गया हुं : तेसं०, ७. ४. १२. 
१; वासं०, २३. १३; शब्रा०, १३. २. ७. ४; पंविद्वा०, 
९. ४. ११ इत्यादि ।" 

तु० “शल्मलिबंनस्पतीना वर्षिष्ठ वर्धते” शब्रा० १३. 
२. ७. ४. 

शल्य--ष्टव्य-इषु 

शल्यक--वाजसनेयिसंहिता और परवर्ती कारू में 
शलाका के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग है : वासं०, २४. 
३५; ऐब्रा०, ३. २६. ३। 

तु० 'तस्था: (गायशन्र्या:) अनु विसूज्य कृशान्‌: सोम- 
पाल: सन्यस्थ पदो नखमच्छिदत्‌ तच्छल्यको5भवत्‌ तस्मात्‌ 
स नखक्षिज्‌' ऐब्रा० ३. २६. 

झर्वेत--अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में किसी 
कीड़े का नाम है: अवे०, ९ ४. १६; इसका पाठान्तर 
स्ववर्त है; छ्िटनी, ट्रां० अ० वे० ५३१; तैसं०, ५. ७. 
२३. १; तु०-त्सिमर, आ० ले० ९८; राथ “शबवर्ते” 
अर्थात्‌ शव पर रहने वाला कीड़ा यह अर्थ करते हैं। 

१. शवस्‌ -वंश ब्राह्मण में अश्निभू काइयप के शिष्य 
एक आचाये का नाम शवस्‌ है । 

द्र० इस्तू ०, ४. २७३ । 

२. झावस--शक्ति या बल के अर्थ में इस शब्द का 
प्रयोग आम हैं : ऋ० १. ३७. ९; ७. २८. ३; ७. ५६. 
७; ७. ४८. २; १. ३९. ८; ८. ५७. ८; ६. १९. ६; 
७, ७४. ६ इत्यादि । 

शवस--शवस शब्द केवरू एक बार गोपथ ब्राह्मण 
१. २. ९ में आता है, जहाँ “सवश्ोशीनरेषु” के स्थान 
पर “शवस-उद्यीनरेषु” यह गलत पाठ है। तु०-बच्च । 

शविप्ट--ऋग्वेद ८. ७४. १४. १५ में लुडविग के 
अनुसार एक उदार आश्रयदाता का नाम शविष्ठ है। 
द्र० द्रां० ऋ० ३. १६३ । 

शश--खरगोश । शश शब्द ऋग्वेद १०. २८. २ 
में एक बार आया हैं।' परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में भी इस जानवर का कुछ स्थलों पर उल्लेख आता है: 
वासं०, २३. ५६; २४. ३८; मैसं०, ३. १४. १५; 
चन्द्रमा में शश : शब्रा०, ११. १. ५, ३। 

तु० ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथव्वंबेद, ३६८ । 





3 तु० एगछिग, सेबुई०, ४४. ३१७ टि० २। 
* द्र० बोहटलिछगक, प्रो० आफ दि से. ए. १८९४ 
एवं आगे । 
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शशयु--शश को चाहने वाला । अथर्ववेद ४. ३. ६ 











'3०->कलक, 





| ब्राह्मण में विचक्षण ताब्शथ के एक शिष्य का नाम झाक- 


में किसी पद्मु का नाम या विशेषण शशयु हैं। त्सिमर के | दास भाडितायन है | द्र०-इस्तृ०, ४. ३७३ । 


अनुसार इसका अर्थ चीता है; कितु यह चिन्त्य है? । 


ह्विटनी ने राथ के मत को उद्धृत किया है, जिसमें इसका 
अर्थ कोई शिकारी पक्षी माना गया है। कितु उन्होंने 


भाष्यकार के अनुसार इसका अर्थ माना है 'छिपकर शिकार 
करने वाला'* । 

तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ३६८ । 

शशीयसी --ऋग्वेद ५. ६१. ६ में एक भ्रकार की 
स्‍त्री का नाम दशीयसी है। पुरुषों के शश, अद्व आदि 
म्ेदों के लिये देखो वात्स्पायन का काम-सूत्र । 

शख्वती--द्र ०-आसंग । 

शष्य -परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में घास के 
नये अंकुओं को दष्य कहते हैं : वासं०, १९. १३, ८१; 
२१. २९; ऐब्रा०, ८. ५. हे; ८. ८. ४; शब्रा०, १२. ७. 
२. ८; १२. ९. १. २ इत्यादि । 


इझस्तू--ऋग्वेद १. १६२, ५ और अथर्वंबेद ९. ३. ३े , 


में पशु-वध करने वाले को शस्तृ कहा गया है । 
शब्वम--होतु द्वारा उच्चारित मन्त्र को शस्त्र और 

उदगातु द्वारा उच्चारित मन्त्र को स्लोचन्र कहा गया है। 

प्रातःकालोन सोम के हविर्मन्त्रों को आज्य और प्रडग कहा 


गया है; मध्याज्ञकालोन मन्त्रों को श्ररुत्वतोय और निष्के- ' 


बल्य कहा गया है; संघ्याकालीन मन्त्र बेशबदेव और 
जआग्निमाद्त है : तैसं०, ३. २. ७२ इत्यादि; कासं ०, २४ 
२ इत्यादि; वासं०, १९, २५, २८ इत्यादि; शज्रा०, 
२. ४. २० इत्यादि । 

तु०-तद्‌ यदेनच्छयति तस्माच्छस्त्रं नाम' शत्बा० ४. 
३. २. २; विट्‌ शस्त्रम' पंग्रा० १. ४; 'प्रजा शसल्त्रम्‌ 
श॒ब्रा० ५ ८. २. २०; 'वागू थि झस्त्रम्‌' ऐमश्रा० ३. ४. ४.। 


विवरण : इस्तुृ०, १०. ३५३ और कालेंड तथा हेनरी, 
ल अग्निष्टोम । 

शाकटायन--शकठ का वंशज । शाकटायन एक 
वैयाकरण का पैत्‌क नाम है, जिनका उल्लेख निरुक्‍त, प्राति- 
शाख्यों एवं परवर्ती साहित्य में हुआ है: निरुक्‍त १. ३ 
१२ एवं आगे; ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, १. ३; १३. १६; 
वाजसनेयि प्रातिशाल्य ३. ८ इत्यादि । 

तु०-वेबर, इं० लरि०, १४३, १५१, १५२, २१७। 

शाकदास भाडितायन--भशित का वंशज । वंश 


$ द्०ल्‍आले० ७९, ८४। 
२ द्व०-द्रां० अवे०, १४९ | 


! शाकपूणि--शक्पूण का वंशज । निरकत में एक 
| वैयाकरण का नाम शाकपूर्णि कई बार आया हैं : निरक्‍्त 
है. ११; ८. ५, ६, १४; १२. १९; १३. १०. ११। 
तु०-वेबर, इ० लि०, १४३, १५१, १५२, २१७। 
१. शाकल--वोबू० के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण ३. 
| ४३. २ में ज्ञाकल्य की शिक्षा का नाम शाकल है कितु 
बोहटलिगक ने अपनी डिक्शनरी में इसका अर्थ एक प्रकार 
का सर्प किया है, जो ठीक प्रतीत होता है । 
। तु०-वेबर, इस्तुृ०, ९. २७७; इ० लि०, ३३ टि०। 
२. शाकूू--साम-विशेष । 'एतेन वे शकरू: पठ्च- 
मेईह्ि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रतितिष्ठति शाकलेन तुष्टुवान:' ताब्ना० 
। १३. ३. १०. 
| शाकल्य--शफल का वंशज । शतपथ ब्राह्मण ११. 
| ६. ३. ३, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३. ९. १; ४. १. ७ 
। इत्यादि में विदग्ध का; और ऐतरेय आरण्पक ३ २. १, ६ 
| तथा शांखायत आरण्यक ७. १६; ८. १. ११ में स्थविर 
| का पैतृक नाम झाकल्य है। एक शाकल्य (ऐआ० ३. 
। १. १४ जशाआ०, ७. ३; नि० ६. २८) को ऋग्वेद के 
| पाठों पर कार्य करने वारा आचार्य बताया जाता हूँ। 
| बेबरी का मत है कि विदग्ध ही वे शाकल्य है, जिन्होंने 
| ऋग्वेद का पद-पाठ बनाया था। कितु ओल्डेनबर्ग का 
। मत है कि शाकल्य ब्राह्मण-काल के बाद में हुए थे। 
| शेल्डनर ने दोनों व्यक्तियों को एक माना है ।? कितु 
। इस बात की संभावना कम है ।* 
| शाकायनिन्‌--शतपथ ब्राह्मण १०. ४. ५. ! में 
शाकायनियों को शञाकायन्य का अनुगामी बताया गया है । 
शाकायन्य--शाक का वंशज । काठक-संहिता २२. 
| ७ में जात का पैतृक नाम शाकायन्य है । 
|... तु०-मैउ०, १. २; ६. २९ । 
शाकिन्‌--बहुवचन में उल्लिखित शाकियों (ऋ० 
५. ५. २. १७) को लुड्विग ने उदार दाता माना है: 
| द्वां० ऋ०, हे. १५५ 
तु०-ग्रिफिय, हिम्स आफ दि ऋग्वेद, १. ५२१ टि०। 
शाकत्य--शक्ति का वंशज । गौरिबोति का पैतृक 
नाम शाक्त्य है 
१ इं० छि०, हर, हे३े। 
३ प्रोलेगोमेना, ३८० टि० । 
3 बैस्‍्तु०, ३. १४४-१४६। 
5 द्र०-कीष, ऐमा०, २३९, २४० । 
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ऐब्रा०, ३. १९. ४; छब्रा०, १२. ८. ३. ७; पंवि्रा०, अर्टल ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह ब्राह्मम 


११. ५. १४; १२. १३. १०; २५. ७. २; आशतसूत्र, 
२३. ११, १४; २४. १०. ६. ८। 
शाकर---हष्टव्य-शकवरी । 


डाखा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में वृक्ष की 
दधाखा का उल्लेख आम है। ऋग्वेद में इस अर्थ में बया 
का अधिक प्रयोग है : ऋ० १. ८. ८; ७. ४३. १; १०. 
९४. ३; अबे०, ३. ६. ८; १०. ७. २१; ११. २. १९ 
इत्यादि । 

शांखायन--कौषीतकि ब्राह्मण में छ्ांखायन का 
आचार्य के रूप में उल्लेख नहीं है, कितु शांलायन आरण्यक 
१५. १ में आचारयों की वंश-सूची में यह नाम आया है, 
जहाँ गुणारुूय को उस ग्रन्थ का अधिकारी माना गया है । 
श्रौतसूत्र में शांखायन का नाम नहीं है, कितु गुह्म-सूत्र 
४. १०; ६. १० में शुयज्ञ शांखायन को एक आचार्य के 
रूप में स्वीकार किया गया है; &० शांबब्य गृह्मसूत्र ।* 
परवर्ती काल में यह शाखा गुजरात में थी। तैत्तिरीय 
प्रातिशास्य १५. ७ में काण्डमायन के साथ शाखायन का 
नाम आता है । 

विवरण : वेबर, इं० लि०, ३२. ४४, ५० एवं आगे; 
८०. ३१३, ३१४; मैकडानलछ, संस्कृत लिटरेचर, ४५, 
१९१, २४५, २४९ । 

शाल्यायन--शाटद्य का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
(८. १. ४. ९; १०. ४. ५. २) और जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण (१. ६. २; १. ३०. १; २. २. ८; २. ४. ३; 
२. ९. १०; हे. १३. ६; रे. २८. ५) में एक आचार्य 
का पैतृक नाम शाटयायन है। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
४. १६. १ में एक वंधा-सूची में उन्हें ज्वालायन का शिष्य 
बताया गया है। कितु सामविधान ब्राह्मण के अन्त में 
पाए जाने वाले एक वंश में उन्हें बावरायण का हिंष्य 
कहा गया है। सूत्रों में उनके अनुगामी शाटयायनियों का 
उल्लेख आता है : लाश्रौसूत्र, ४. ५. १८; अनपदसूत्र, 
१. ८; २. ९; ३. २, ११; ४. ८ इत्यादिर । आपस्तम्ब 
ओऔत-सूत्र ५.२३.३ में शाटायनि ब्राह्मण को उनका बनाया 
हुआ कहा गया है। जआश्रौसूत्र, १०. १२. १३, १४; 
लाश्रौसूत्र, १. २. २४; आश्रौसूत्र, १. ४. १३ में शाट्या- 
यनक ब्राह्मण को उनका बनाया हुआ कहा गया है। 


३. ४. ४; 


हा इस्तु०,. १५. १५४ में; आगूसूच, ॥ 
तु०-कारिका, नारायण की, शांगूसूत्र, १, १. १० 
में; आन्तीय, शांश्ौसूत्र १. २. १८ पर । 


* बेबर, इस्तू०, १. ४४ । 
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| २३. ५. २०; ४. ५. २६ मा०; 





जैमिनीय ब्राह्मण के समान था, और उसी काल का था" । 

तु०-मैकडानल, संस्कृत-लिटरेचर, २०३; औफेल्ट, 
त्सादामीगे०, ४२. १५१, १५२ । 

शाट्यायनक्‌ू--5०--झाटबायन । 

शाट्यायनि, शाट्यायनिन्‌--द्र-झावघावन । 

शाण्ड---शष्ड का बंधज। ऋग्वेद में एक व्यक्ति 
का नाम शाण्ड है, जिसकी उदारता की प्रशंसा की गई 
हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अगली ऋचा में उल्लिखित 
पुरपन्था से उनकी एकता मानी जाय । 

तु०-लड्विंग, ट्रां० ऋ०, २. १५८ । 

शाण्डिल--तैत्तितीय आरणप्पक १. २२. १० में 
शाण्डिल्य के वंशजों को शाण्डिला: कहा गया है : 

शाण्डिली-पुत्र --शण्डिल-वशीया का पुत्र | बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में आचार्यों की अन्तिम वंश-सूची में 
राघीतरी-पुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम शाण्डिली- 
पुत्र हैँ । 

बुउ० माध्यंदिन ६. ४. ३२८-काण्व, ६. ५. २। 

शाण्डिल्य--शण्डिक का वंगज। यह कई आचायों 
का पैतृक नाम है; द्र०-उदर और सुयक्ष । सर्वप्रमुख 
शाण्डिल्य वे हैं, जिन्हें शतपथ ब्राह्मण में प्रभाण के रूप 
में उद्घृत किया गया है: ९. ४. ४. १७; ९. ५. २. 
१५; १०. १. ४. १०. १०; ४. १. ११; १०. ६. ३. 
५; १०. ६. ५. ९; तु०-छाउ०. ३. ११. ४ वहाँ उनके 
याज्ञिक अग्नि को शाण्डिल कहा गया है : ९. १. ९. ४३; 
९. ३. ३. १८; ९. ५. १. ६१, ६८ इत्यादि। इससे 
यह प्रतीत होता है कि वे अग्नि-चयन के एक बड़े 
आचार्य थे, जिसका निरूपण शातपथ ब्राह्मण के पञ्चम 
एवं अग्रिम काण्डों में किया गया है। दशम काण्ड के 
अन्त (१०. ६. ५. ९) की एक वंश-सूची में उन्हें कुनि 
का दिष्य और वात्स्य का गुरु कहा गया है; कितु काण्व- 
शाखीय. शतपथ ब्राह्मण (६. ५. ४) की एक अन्य सूची 
में उन्हें कुषि के शिष्य बात्स्थ का शिष्य कहा गया है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय और चतुर्थ अध्यायों की 
उलझी हुई वंश-सूचियों में उन्हें कई आवचायों का शिष्य 
कहा गया है :--कैक्षोर्य कक्यप का : २. ५. २२; ४. ५. 
२८ मा०5०२. ६. ३; ४. ६. ३ काण्व; बवैष्टपुरेय का : 
कौदिक का : २. ६. १; 
४, ६. १ काण्व; भौतस का : २. ५. २०; ४. ५. २६ 


+ जजबोसो०, १६. २४१ भूमिका; १८, २० एवं 
- आगे । 








११४ 





शासन न मना मन १० १ न नसाफ रन नरक ५ इक ४मकमा5 नर ५ जाम ००९७० ३३३ ७७५५४ +३७०व७७ पा मना भ रथ नम ५७५ भा एक भाकाछ५५५५३४५३ ३७४०५ ३४+भ मम मनन कक ध 5० थ ५५ न कम डक न +ल लीन अपन जिटजा+ 


मा०७5२. ६. १; ४. ६. १ का०, बेजबाप का: २. ५ 
२०; ४५. ५. २६ मा० और भीमलात का; २. ६. २। 
बिःसंदेहु इन सब स्थलों पर अनेक शाण्डिल्यों का उल्लेख 
हो सकता है, कितु ये सूचियाँ इतनी उलझी हुई हैं कि 
इन पर विचार नहीं किया जा सकता | 

विवरण : एगलिग, सेबुई०, १२. ३१ एवं आगे; ४३. 
१८ एवं आगे; वेबर, इं० छि०, ७१, ७६ एवं आगे; 
१२०, १३१, १३२; मेकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २१३। 

शाण्डिल्यायन--ज्ञाण्डिल्थ का वंशज । शतपथ 
ब्राह्मण ९. ५. १. ६४ में शाण्डिल्यायन एक आधचायें का 
पैतृक नाम है। स्पष्टतः वे चेकक से अभिन्न है, जिनका 
उल्लेख उसी ग्रन्थ (१०. ४. ५. ३) में आया है । अत. यह्‌ 
अनुमान तकंसंमत है कि चेलकि जीवरू उनके पुत्र है: 
शन्ना०, २. रे. १. ३४। कितु क्या वे प्रवाहण जेवलि 
के पितामह थे ? प्रवाहण एक राजा थे, ब्राह्मण नहीं" 
सूत्रों में शाण्डिय्य के समान द्याडिल्यायन का नाम भी 
प्रायः आया है ।* 

तु०-वेबर, इं० लि०, ५३. ७६, १२० । 


शातपरंय--बतपर्ण का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
१०. ३. ३. १ में धीर का पैतृक नाम शातपर्णेय है । 

शातवनेय--शतबनि का वंशज। ऋग्वेद १. ५९. 
७ में पुराणीय का पैतृक नाम शातवनेय है । 

शाद--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में शाद घास के 
लिये आया है: ऋ० ९. १५. ६; वासं०, २५. १ 
इत्यादि । 

शाप--ऋग्बेद एवं परवर्ती बैंदिक काल में शाप स्वप्न 
आदि में अनुभूत अभिशाप का पर्याय हैं: ऋ० ७.१८.५; 
१०. २८. ४; अवे०, ३. २४. २; शांआ० १२, ११। 
तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १७८; वैस्तु०, ३. १८४, 
९८५। 

शामुल्य--ऋग्वेद के विवाह-सूकत १०. ८५. २९ में 
उल्लिखित शामुल्य एक ऊनी वस्त्र है, जो रात्रि में पहना 
जाता था । 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, २६२ । 

क्ामूल--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. ३८. ४ में 
शामूल शब्द झामुल्य (+-ऊनती वस्त्र) के अर्थ में हैं; कितु 
राय ने इसे शोघ कर शामीऊर (--शमी का टुकड़ा) पढ़ा 
है : जञ्ओसो ०, १६. २४३ । 


* तु०-वेबर, इस्तृ०, १. २५९ । 
+ द्र०-वेबर, इस्तू०, १. ४५ एवं आगे । 
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तु०-अटेल, जअओसो ०, १६- ११६, २३३; छाटबा- 
यन शख्रौसूत्र, ९. ४. ७; कौसूत्र, ६९. रे । 

झाम्ब--द्रष्टव्य-शार्कराक्ष । 

शाम्बर--ऋग्वेद ३. ४७. ४ में शाम्बर शब्द “दम्बर 
से संबद्ध” के अर्थ में एक विशेषण है, जिसका भाव शम्बर 
से संबद्ध युद्ध भी हो सकता हैं । 

शाम्बु--अथर्ववेद १९. ३९. ५ में अज्िरसों के साथ 
बहुबचन में शाम्बुओं का प्रयोग आचारयों के एक प्राचीन 
बंश का सूचक है। शाम्बब्यों के एक गृह्य-सूत्र की भी 
सूचना मिली हैं : ओल्डेनबर्ग, इस्तृ०, १५. ४. १५४। 

विवरण : ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, 
६७८; कितु ह्विटनी, ट्रां०, ९६० में “शम्बुम्यः” के स्थान 
पर “भुगुस्यः” संशोधन है । 

शांमद्‌ू--साम-विशेष । 'शम्मद्‌ वा एतेनाज़िरसो$ 
अ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ स्वग्रेस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गा 
ल्‍लोकाजन्न च्यवते तुष्टुवान:' तांब्रा० १५. ५. ११। 

शायर्थि--बश-ब्राह्मण १२ में एक आचाये का नाम 
शायस्थि है : इस्तू० ४. २७२ | 

शारद--#०-पुर्‌ । 

१. झारि--याजुष संहिताओ में अश्वमेध की बलियों 
की सूचि में झ्ारि का उल्लेख आता है। इनकी वाणी को 
पुरुष-वाणी के समान कहा गया हैं। यह एक पक्षी 
है, जो बाद में शारिका कहाता है, जैसा कि त्सिमर ने 
माना है| द्र०-श्यारिश्ञाका । 

२. शारि--ऋग्वेद १. ११२. १६ में शारि शब्द को 
सायण ने बाण के अर्थ में लिया है। इसका भाव तो 
अनिश्चित है, कितु शर से इसका सबन्ध संभव है । 

द्र०-ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद-नोटन, १. १०३। 

शारिशाका--अथर्ववेद ३. १४. ५ में एक अत्यन्त 
दुरूह शब्द शारिशाका आया है । वेबर का मत है कि 
यह शारि पक्षी का शकन्‌ (मल) है। । ग्रिछुः का मत 
है कि यह शब्द एक पक्षी “चोंचदार काक” हूँ । राय ने 
पाठ में संशोधन कर “शालि: शक इव” (“लाद में चावल 
के समान”) अर्थ किया है?; और ब्लूमफील्ड ने सशोधन 
किया है “शारि-शुकेव” शारिका और शुक के छामान [४ 


इस्तु०, १७. २४६। 

३ हुंड़ेत लीडर*, ११२। 

3 द्र०-ह्विटनी के द्रांलेशन आफ दि अथर्ववेद 
१९० में । 

४ हिम्स आफ दि अ० वे०, ३५१; कितु द०-लान- 
भाव का नोट छंटनी के ट्रां० अ० जे० सें । 





के औनल-मक वन “लीक नाम जन ननिनात लटक कट वनिननण 





वैदिक फोलस ध्रथ 





शाकर---सामविज्लेष । 'स (शर्करः शिक्ुमारधि:) | ४. ५. ४. १०; ११. ८, ४. १; तैब्रा०, १.७. ८. १; 
एतत्‌ सामापश्यत्‌ तेनापो न समाइनुत तद्‌ बाव स तहां- | १. ८. ५. २; कौउ०, १.२ इत्यादि। तु०-त्सिमर, 
कामयत कामसनि साम शाकंरम्‌' तांग्रा० १४. ५. १५. आण० ले०, ७९ । 

शाक राक्ष--वंश-ब्राह्मण १२ में एक आचारय शाम्ब तु० 'मृत्योवा एवं वर्ण: यच्छार्दुल:' तैग्रा० १. ७. ८.१. 
का पैतुक नाम शार्कराक्ष है। संभवतः यह ज्ार्कराक््य के पु०-ध्याप्न । 
स्थान पर गलत पाठ है। काठक संहिता २२५ ८ में एक शार्यात--संभवतः शार्यात का वशज। ऋग्वेद १. 
अन्य शार्कराक्ष का उल्लेख आया है, जो संभवत: शर्कराक्ष | ५१. १२; ३. ५१. ७ में शर्यात एक गायक का नाम है । 
के स्थान में पाठ है। पैतृक नाम शाकंराक्षि आइवलायन | ऐतरेय ब्राह्मण ४. ३२. ७ में भी पैतृक नाम मानव के 


श्रौत सूत्र १२. १०. १० में पाया जाता है । ! साथ एक द्ाार्यात का उल्लेख है, जिन्हें ऋग्वेद १०. ९२ 
द्र०-इस्तू०, ४. ३७२ । | का ऋषि बताया गया हैं। च्यबन द्वारा अभिषिक्‍त कहा 


ब्राह्मण | गया है; ८. २१. ४। शतपथ ब्राह्मण ४. १. ५. १ एवं 
| अग्रिम में उन्ही शर्यात का उल्लेख है, जो च्यवन की कथा 
से संबद्ध है। इन दोनों स्थलों पर शार्यातों को शर्यात 


शाकराद्य--शाकराक्ष का वंशज । शतपथ बाह्य 
१०. ६. १. १. में जन का पैतुक नाम शाकराक्ष्य है : 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १; ५. १५. १ में भी यह 
दाब्द आता है । बहुबचन में उसका प्रयोग ऐतरेय आर- का वशज कहा गया है। छार्मात की दुहिता का नाम 
प्यक २. १. ४ और बंद ब्राह्मण १२." में आता है। श्ार्याती भी आया है। 

तु०-कीथ, ऐआ०, २०४; वेबर, इस्तूृ०, १. ३८८; । शायोती--द०-शार्यात । 
३. २५९ | | शालंकायन--शलंकु का वंशज । वंश-ब्राह्मण में 
शार्ग--याजुष संहिताओं में अश्वमेघ की वलियों की | एक आचार्य का यह पैतृक नाम है : इस्तू०, ४. ३८. ३; 
सूची में एक पक्षी का नाम शार्ग है। सायण ने तैत्तिरीय | अशौसूत्र, १२. १०. १०; जापश्रौसूत्र २४. ९. १। 


संहिता के भाष्य में झ्से ध्वन्य चटक” बताया है ; तैस०, | तु०-बेबर, डर लि०, ७५ इस्तू ०, १. ४९ ॥ 
५. ५. १९. १; मैसं०, ३े. १४. १४; वासं०, २४. ३३। | शाल्ंकायनीपुत्र--झलंकु-वंशीया का पुत्र । माध्यं- 
तु०-स्सिमर, आ० ले०, ९३। | दिनशाखीय बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४. ३१ में बार्षगणी- 


शांगें--ऋग्वेदानुक्रणी मे ऋ० १०. १४२ को झार्ग | पुत्र के शिष्य एक आचार्य का नाम शालंकायनीपुत्र है। 
ऋषियों द्वारा दृष्ट कहा गया है; द०-सायण-भाष्य, सर्वा- | शाल्ला-अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में शाला 
नुक्रमणी पर षड्गुरु शिष्य का भाष्य'। इन ऋषियों के | (दुू गृह के अर्थ मे औम है, इसमे कोठी-कुठले आदि 
गम, हक; कै सारिभृक्व र्माः हु ) आ बा : आजाते है: अवे०, ३. १२. १; ९. ३. १ इत्यादि। 
महाभारत (१. ८. एवं अग्रिम) में इन मन्दपालसुत | , 
$ कि बीसे द्र । शालापति : अबे० ९. ३. १२। 

शाज्जों के संबन्ध में एक कथा आती है कि कैसे वे खाण्ड- | गा ५. ३१. ५; ६. १०६. ३; ८. ६. 
बवन में आग लगने पर अपनी स्तुतियो द्वारा बचे थे । ! १०. ९. ३. १ एवं आगे, १४, १. ६३; तैज्रा०, १. २. 
जीग ने इस कथा द्वारा ऋग्वेद के उक्त सूक्‍त की व्यास्या | ३ है; धाम्रा० ३. १. १. ६ इत्यादि । 

करने का प्रयास किया है। ओल्डेनबर्ग का मत है कि कथा | गो लाबित्य बेर कर 


| 
हो अर क 30200 20004] निषद्‌ १. ८. १ में ज्िलक का और जैमिनीय उपनिषद्‌ 
है थे ब्राह्मण १. ३८. ४ में गरूनस आर्शकायण का पैतृक नाम 
शादुंछऊ--सिंह या चीता । परवर्ती संहिताओं और | शालूंवत्य है । 
ब्राह्मणों में शार्डूल का उल्लेख मिलता है: तैसं०, 
५. ५. ११. १; कासं०, १२. १०; मैसं०, हे. १४. ११; 





शालि--शालि शब्द चावल या घान के लिए 
| प्रयुक्त है। राय ने शारिशाका (अवे०, ३. १४. ५) 


बासं ०, २४. ३०; शन्रा०, ५. ३. ५. हे; ४. १. ९. ११; ५ 
जय __| में "शारि” को “शालि” के रुप में पढ़ा है । 
* इस्तू०, ४. ३८२. शालूक--अथर्ववेद ४. इ४, ५ में कमर की जड़ 
९ मेकडानल के संस्करण में पृष्ठ १६३ । को शालहूक कहा गया है । 
3 दीजाऋ०, ४४-५० । विषरण : त्सिमर, आरे०, ७०; टछ्विटतीं, ट्रौ० अवे०, 


४ स्सादामौगे०, ३९, ७९ | २०७ । 


५१६ 


बेदिक कोई 





शाल्व लोगों का उल्लेख आया है | तु०-सल्ब । 


शाबसायन--शबस्‌ का वंशज । वंश ब्राह्मण २ 
में देवतरस्‌ का पैतृक नाम शावसायन है। द्र०-इस्तू०, 
४. ३७३ । 

शास--प्राह्मणों में शास शब्द तलवार या चाक्‌ के 
लिये आया है : ऐब्रा,० ७. १७. ५; शांश्ौसूत्र, १५. २५. 
१ शनब्गा०, हे. ८. १. ४, ५; १३. २. ३. १६। 

शिंशपा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शिशपा 
शीद्षम के लिये आया है। ऋ० ३. ५३. १९ में खदिर 
के साथ; अवे०, २०. १२९. ७। 

तु०-आझांशप, बबे०, ६. १२९. १; हिटती, द्वां० 
अवे०, ३७८ । 

तु०-त्सिमर, आले०, ६१। 


शिशुमार " या शिशुमार *---यह एक जलीय जान- 
बंर है; ग्राह, नक्र? या कूम-विशेष ४ ? 

शिक्य--अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में रस्सी के 
छिक्‍के के लिए आया है: अवे०, ९. ३. ६; तु०-अवे०, १३. 
४. ८; तैसं०, ५. २. ४. २, ३; ५. ६. ९. १; दात्रा०, ५. 
५. ४. २८; ६. ७. ९. १६। तु०-एग्लिग, सेबुई०, ४१. 
२६८ टि० ३; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अवे०, ४९७; 
हिटनी के ट्रासलेशन आफ दि अथर्ववेद, ५२६ में । 

तु० 'दिशः शिक्य दिग्भिहीमे छोका: शकक्‍्वुवन्ति स्थातुं 
मच्छक्नुवन्ति तस्माक्ष्छिक्यम्‌ शन्रा० ६. ७. १. १६; 
“ऋतव: छिकयमृतु्िहि संवत्सर: शकक्‍नोति स्थातु यच्छकनोति 
तस्माब्छिक्यम्‌' धब्रा० ६. ७. १.१८; 'प्राणा: शिकय प्राणैह्य॑- 
यमात्मा शक्‍नोति स्थातृ यच्छवनोति तस्माब्छिक्मम्‌, 
शब्रा० ६. ७. १. २०; 

शिख और अनुशिख--शिल और अनुशिख दो 
पुरोहितो के नाम है, जिन्होंने नेष्ट्ू और पोतृ के रूप में 








$ ऋ० १. ११६. १८; तैसं०, ५. ५. ११; अबे०, 
११. २. २५; तु० शांभा०, १२. २८। 

३ मैसं०, रे. १४. २; वासं०, २४. ३०; पैप्पलाद- 
शालीय अथर्ववेद, ११, २. २५; तैआा०, २. १९। 

3 बेबर, इस्तु०, ५. २३२२५; और सायण भाष्य, 
ऋग्वेद अवे०, और तैसं० के उपर्युक्त स्थलों में । 

४ बोबू०; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद, 
१५७; ह्विंवनी ढ्वां+ अवे०, ६९४। 

तु०-ह्सिमर, आले०, ९६; गेल्डनर, ऋश्वेद, ग्लासर, 

१७९ | 
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. शाल्ब--गोपय ब्राह्मण १. २. ९ में सत्स्यों के साथ | पञ्चविदा ब्राह्मण २४. १५. ३ में उल्लिलित लागोत्सब 


में भाग लिया था। 

तु०-वेबर, इस्तू०, १. ३५। 

शिखण्ड--परवर्ती संहिताओं गौर ब्राह्मणों में शिखा 
या चोटी के लिये आया है : तैसं०, ७. ३. १६- २; तैब्रा०, 
१. २. १.२७; ३. ७. ६. ४; चतु:शिसण्ड : ऋ० १०. 
४३. ३ के चतु:कपद के समान; शिखण्डिनू : अवे०, ४. 
३७. ७; ११-२. ११. इत्यादि । 

शिखण्डिन्‌_ याक्षसेन--यक्षसेन का वंशज । 
कोषीतकि ब्राह्मण ७. ४ में केशिन वाल्म्य के पुरोहित का 
नाम छिखण्डिनू याज्ञसेन है । 

शिखर--पवेत की चोटी के अर्थ में कौषीतकि ब्राह्मण 
२६. १ में एवं आर्षकाव्यो में शिखर शब्द आया है । 

शिखा--शतपथ ब्राह्मण १. ३. ३. ५ में चोटी के 
अर्थ में शिखा शब्द आया हैं । शिक्षा को खोले रखने का 
अर्थ शोक एवं कोप करना द्वोता था : आगूसूत्र, ४. २. ९। 

तु०-ब्लूमफील्ड, अजफि०, ११. ३४०; हिम्स आफ 
दि अ० वे० ६३४; अ० वे०, ९. ९. ७ पर । 

शिप्रु--ऋग्वेद ७. १८. १९ में शित्रु एक जाति का 
नाम है। अजों और यक्षुओं के साथ तृत्सुओं के राजा सुदास्‌ 
द्वारा उनके पराजित होने का उल्लेख आया है। यह 
कहना कठिन हैं कि (लुड्विग के अनुसार) वे भेद के 
नेतृत्व में थे या नहीं ।" यदि शिग्रु शब्द के परवर्ती अर्थ 
को समुख रखकर बिचार किया जाय तो वे अनाय॑ ठहरते 
है। मत्स्य लोग सभवतः आय थे । 

तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलि० देस वेद, ८५; मैंकडानल, 
बैमा० १५३; द्वापकिन्स, ज० अ० ओ० सो०, १६. १५४; 
कीथ, ज० रा० ए० सो०, १९०७. ९२९ एवं अप्रिम; 
एआ०, २०० दि०; त्सिमर आ० ले०, १२७ । 

शिक्षार--ऋग्वेद ८.५. २५; १०. ४०. ७ कष्य, 
प्रियमेष, उपस्तुत, और अन्रि के साथ शिव्जार का उल्लेख 
आया है। गेल्डनर इसे अबच्ि का विधेषण समझते हैं: 
ऋग्वेद र्लासर, १७९। 

तु०-लुड्विग, ट्रां० कू०, २. १३९। 

शितिकक्षी--तैत्तिरीय संहिता ५. ५. २०. १ में 
इवेतोदर युध्न के अर्थ में (सायण के अनुसार) शितिकक्षी शब्द 
का प्रयोग आया है । यह शब्द विशेषण भी हो सकता है । 

तु० बासं०, २४. ४; अबे०, ५. २३. ५; अध्टव्य : 
त्सिमर, आ० ले०, ९३। 


$ हजल्द्रा ० ऋ०, ३ १६ २. जे । 





बैरिक कोप 


जिति-प्ृप्ट--श्वेत पृष्ठ वाला । पण्चविद् ब्राह्मण 
२५. १५. ३ में नामोत्सव के मेत्रावरण पुरोहित का नाम 
छिति-पृष्ठ हैं । 

तु०-वेबर, इस्तू०, १. ३५ । 

शिति-बाहु ऐषकृत नैमिषि--जैमिनीय ब्राह्मण १. 
१६३ में यह एक यज्ञकर्ता का नाम है, जिस की याज्ञिक 
सामग्री की लेकर एक बन्दर भाग गया था। द्र०-ज० 
अगोसो ०, २६. १९२ | 

शित-पुट--तत्तिरीय संहिता ५. ५. १७. १ में 
भाष्यकार के अनुसार एक प्रकार की बिल्ली अभिप्रेत है । 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ८६। 


शिपद्‌ू--ऋणग्वेद ७. ५०. ४ में अ-शिपद और 
शिमिद शब्द आये हैं। संभवत: शिपद और शिमिद 
रोग है । 

द्र०-त्सिमर, आ० ले० ३९४। 


शिपवित्नुक---अथवंवेद ५. २०. ७ में किसी कीट- 
विशेष का नाम शिपवित्नुक है । 

तु०-त्सिमर, आले०, ९८; हिटनी, ट्रां० भवे०, 
२६२ । 

शिपिषिष्ट--'यमृपैत्सीत्तमपाराप्सीत्तच्छिपितमिव॒य- 
जश्ञाय भवति तस्माच्छिपिविष्टायेति” शत्रा० ११. १. ४. 
४; 'एषा वे प्रजापते: पशुष्ठा तनूर्यच्छिपिविष्ट:' तांग्रा० 
१८. ६. २६; 'यज्ञों वे विष्णु: शिपिविष्ट: तांब्रा० ९. 
७. १०१॥ 


शिप्रा--शिप्रा शब्द का अर्थ अनतिदिचत है। कुछ 
स्थलों पर इसका अर्थ कपोल हैं: ऋ० ३. ३२. १; ५. 
३६. २; ८. ७६. १०; १०. ९६, ९; १०. १०५. ५१ 
कुछ स्थलों पर घिरस्त्राण का कपोलस्थ भाग अपेक्षित 
है: ऋ० ५. ५४. ११; ८. ७. २५; गेल्डनर ने थहाँ 
हिप्रा को शिरस्त्राण माना हैँ । 


$ थ्वे अर्थ राथ की वोबू० के अनुसार हैं। गेल्डनर 
ने ऋग्वेद स्लासर, १७९ में इस दब्द को शिफ्र 
के रुप में नपुंसक लिजू में माता है, कितु ऋग्वेद 
१. १०१. १० में उन्होंने इसे ओष्ठ के अर्थ में 
लिया है। तु०-त्सिमर, आले०, २४९ ठि०; 
मेल्डनर ने ऋ० ३. ३२. १; ८. ७६. १० भौर 


१०. ९६. ९ में मूछ अर्थ भी माना है। यास्क [ 


मे नियत ६. १७ में इससे जबड़ा और नासिका 
पह भर्य लिया है । 


ऋग्वेद १. १०१. १० 





५१७ 


| में यह अदव-वल्गा के अर्थ में आया प्रतीत होता है" । 
अयःशिप्र : (अध्बिमों को : ऋ० ४. ३७. ४), हिरष्य- 
| दिप्र : ऋ० २. ३४. ३ हरिदिप्र : ऋ० १०. ९६. ४ 
। और हिरिशिप्र : ऋ० २. २. ३; ६. २५. ९ में इस शब्द 
का अर्थ शिरस्त्राण प्रतीत होता है, जिसके क्रमशः विधीषण 
हैं: “लोहे का” “स्वर्ण का” और “पीला*। इस प्रकार 
शिप्रिनू: ऋ० १. २९. २; १. ८१. ४; ६- ४४. १४ 
इत्यादि का अर्थ होगा शिरस्त्राण धारण करने वारा । 

शिलक शालावत्य--शलावन्त का वंदज । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ १. ८. १ में चंकितायन दाल्म्य और प्रधाहण जेबल 
के समकालीन एक आचार्य का नान शिलक शालूावत्य है । 

१. शिल्प--कौषीतकि ब्राह्मण २९. ५ में करा के 
लिए आया है; इसके तीन प्रकार हैं: नृत्य, गीत और 
वादित । 

तु० आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पानि छन्दोमयं वा एैयज- 
मान आत्मानं संस्कुरुते' तैब्रा० ६. २७; "'त्रिवृद्‌ वे दिल्पं 
नृत्यं गीत॑ वादितमिति' कौबा० २९. ५ | 

२. शिल्प कश्यप--बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में आचायों 
की अन्तिम वंशयूची में एक आचार्य का नाम शिल्प कश्यप 
है; इन्हें काइयप नैश्लुति का शिष्य बताया गया है । 

शिवब--ऋग्वेद ७. १८. ७ में एक जाति के लोगों का 
नाम शिव है, जिनका उल्लेख अलिनों, पकथों, भलानसों और 
विषाणियों के साथ हुआ है, जिन्हें सुदास्‌ ने युद्ध में हराया 
। था। राथ ने उन्हें सुबासू का मित्र नहीं माता है।* 
| सिकन्‍्दर के समय सिन्धघु और अखिक्ती नदियों के मध्य 

बसे हुए, प्रीकों के मतानुसार शिकोह या शिवबेइ से उन्हें 

। मिलाया जा सकता हैं। पाणिनि ४. २. १०९ पर 
| भाष्यकार के अनुसार उत्तर में स्थित शिवपुर से भी 
। इनका संबन्ध रहा होगा । तु०-शिवि । 
| तु० 'शिव इति शमयत्येवैनम्‌ (भग्निम) एतदहिसाये 
तथो हैष (अग्नि:) इमान्‌ छोकाड्छान्तों न हिनस्ति' शब्बा० 
६. ७. ३, १५० 


* तु०-त्सिमर, उपर्युक्त; मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. 
३०१; गेल्डनर, वैस्तृ०, २. ३९. टि० २। 
२ हु७० त्सूर लितरात्यूर उन्द गेशिदते देस बेद, ९५ 
एवं आगे; एक बार त्सिमर ने भी ऐसा माना 
था, आ० ले० १२६। 
3 द्र० एरियन, इंडिका, ५. १२, डिओडोरस, १७. ९६। 
तु० वेबर, इस्तृ०, १३. ३७६; तु० वोबू ०; त्सिमर, 
उपर्युक्त, ४२१; छुड्विग, द्रां० ऋू० ३. १७३; हापकिन्स, 
ज० अ० ओ० सो० १५. २६० एवं आगे । 
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प्र दैदिक कोश 


चिल्ला पलपल नमन न लत कपल पलटा, बालआाब 
शिक्षिर--औष्टव्य-ऋतु । दैत्या के अर्थ में अथर्ववेद ४ २५. ४ में और शतपश्च ब्राह्मण 
शिशु--अयं वाव शिकुर्योश्यं मध्यम: प्राण: शत्रा० | ७- ४. १: २७ में आया है। तु०-शिपद । 
१४. ५. २. २. द्रष्टव्यः त्सिमर, आले०, ३९४ । 


; --सायणाचार्य के अनुसार ऋग्वेद ३. ५३. 
शिशु आज्लिरस--अज्जिरस्‌ का वंशज । पञ्चविश झ्लिम्बल हे 
ब्राहग १३- ३. २४ में एक सामहष्टा ऋषि का ताम | * २ ने जिस्म शब्द शाल्मकि (न८पत्मकि) “सैनरबूक् के 


फूल के लिए आया हैं । 
शिक्षु भाज्िरस है। हा तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १७९; ओल्डेनबर्ग, ऋ० 
तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, वैभि०, २. १६० । नोटेन, १. २५४ । 


शिशुक--अथवंबेद ६. १४. ३. में किशोर के अर्थ 
में आया है; कितु ब्लूमफील्ड के अनुसार इसका अर्थ अश्व- 
छावक है ।* सायण ने इसे “शुशुक” पढ़ा है, और इसका 


शिम्यु--ऋग्वेद ७. १८. ५ में सुदास्‌ द्वारा वाहराज् 
युद्ध में पराजित किए गए राजाओं या जातियों में से एक 
का नाम शिम्यु है। ऋग्वेद के एक दूसरे स्थल १. १००. 


अर्थ बन्य पशु किया है । १८ में शिम्पुओं का उल्लेख दस्युओं के साथ होने से 
तु०-हिटनी, ट्रां० अ० वे०, २९१ | त्सिमर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शिम्पु लोग अनार्य थे; 
१. शिशुमार--द्रष्टव्य-शिशुमार । आ० छे०, ११८, ११९; राथ ने अपनी वोबू० में शिम्यु 


का अर्थ केवल “शत्रु” लिया है । 

द्रष्टव्य' हापकिन्स, जअओसो ०, १५, २६१ | 

शिरसू--सिर के लिए शिरस्‌ शब्द ऋग्वेद-काल 
से ही आम है: ऋ० १. ५२ १०; २. २०. १; अवे०, 
६. ४९. २; ऐब्रा०, १. २५ इत्यादि । तु० शरोर 

तु० “यच्छिय' समुदौहस्तस्माच्छिरस्तस्मिप्नेतस्मिन्‌ 
प्राणा अश्रयन्त तस्माद्वेवेत॒च्छिर:' शब्रा० ६. ६. १- 
४; 'शिरो वै प्राणानां योनि:', शत्रा० ७. ५. १० २२, 
'निधातु हि शिरः तैब्रा० ३. ३ ७. ११. 'त्रिवृद्धधेव शिरो 
लोम त्वगस्थि' ताब्रा० ५. १. ३; 'त्रिवृत छोब शिरों भवति 
त्वगस्थि मज्जा मस्तिष्कम्‌' गोजा० १. ५. ३; 'शिरो वा 
अग्रे सभवतः संभवति चतुर्धा विहितं वै शिरः प्राणश्चक्षुः 
श्रोत्र वाक्‌' तांब्रा० २२. ९९ ४; “शीर्षतो वा अग्ने जायमानों 
जायते' शब्रा० ३. ४. १. १९; 'शीर्षण्येवाग्रे पलितो भवति' 
बब्ा० ११. ४. १, ६; 'द्विपाल हि शिर: शब्ना० १०. ५. 
४, १२; “अष्टाकपालं पुरुषस्य शिरः तैन्ना० ३. २. ७. ४; 
'मध्ये संगृहीतमिव हिं छ्षिर: शब्रा० १४. १. २. ६७; 
अर्वाग्विलश्चमस ऊष्वेबुध्त:। इवं तच्छिर: शब्रा० १४ 
५. २. ५; 

शिरिम्बिड--ऋग्वेद १०. १५५. १ में शिरिम्बिठ 
संभवत: एक व्यक्ति का नाम है। अनुक्रमणी में उस 
सुक्‍त का ऋषि भी इल्हीं को बताबा गया है; कितु यास्क 
ने इसका अंर्थ 'बादऊ' लिया हैं : निरकत, ६. ३० ॥ 


२. शिशुमार--पञुचविश्ञ ब्राह्मण १४.५.१५ में यह 
शब्द श्ार्कर ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ उन्हें 
शिशुमारषि कहा गया है। भाष्यकार ने इसका अर्थ 
किया है--शिशुमार के रूप में एक ऋषि । 

शिश्न--'शिवन॑ होद॑ शिविननं भूयिष्ठं शोचयति' 
शब्रा० १. ४. ३. ९. 

शिश्न-देव--ऋग्वेद में ७. २१. ५; १०. ९९. ३ 
में बहुबचन में इस शब्द का प्रयोग आया है; इसका अर्थ 
हैं “लिज्ू को देव-रूप में मानने वाला ।” संभवत; इस 
शब्द से आदिवासियों की लिज्पूजा अभिप्रेत हो । 

शिफा--ऋग्वेद १. १०४. ३ में शिफा से सायण ने 
एुक नदी ली है; जो उचित प्रतीत होता है । 

तु०-त्सिमर, आले०, १८; पेरी, जअओसो०, ११. 
२०१ ॥। 

झिबि--बौधायन श्रौत सूत्र २१९. १८ में उज्ञीनर 
के पुत्र शिवि का उल्लेख आता हैं। उन्हें इक का कृपा- 
प्रात बताया गया है, जिन्होंने उनके लिए वर्षिष्ठीय वेदिका 
पर यज्ञ करके उन्हें विदेशी आक्रमण से बचाया था । 

तु०-कारूण्ड, अबर ड्रेस रितुआल सुंत्र देस बौधायन, 
२८ । 

शिमि--बैदिक साहित्य में शिमि शब्द कर्म के लिए 
भाया है: ऋ० १. १००. १३; तैआ०, १. ९. ३; ४. तु०-लुड्विग: द्ा० ऋ० ३, १६७ 
९. १ इत्यादि । तु०-त्सिमर, आ० ले०, ११८; हापकिस्स, रिलिजन्स 

शिमिद्‌--ऋग्वेद ७. ५०. ४ में अ-शिमिद इस रूप | आफ इंडिया, १५०; फान श्रोडर, वियेगा जौरियप्टल 
में इस दाब्द का प्रयोग आया है; यह रोग-विश्ेष का | जनंर, ९. २३७; भैकडानरू, धैमा०, १५५; कौय, ज० 
बालक दीख पड़ता है। स्त्रीलिज् में शिमिदा शब्द एक | रा० ए० सो०, १९११, १००२ ढि० ५ 
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वैदिक कोश 
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झीत--क्षेमो वे राष्ट्रस्व शीतम्‌' शब्रा० १३. २. 
९. ५; 'क्षेम्रो बे राष्ट्रस्प शीतो बात: तैब्रा० ३. ९. ७. २. 
शान्ति राष्ट्र-जीवन के लिये घातक है--इससे पौरुष 
जाता रहता है । 
झीपाल--सिरवाल । ऋग्वेद १०. ६८. ५ में आई 
है। इसका परवर्ती नाम शैवल (>#सेवार) हैं। षड्विश 
ब्राह्मण ३. १ में दीपल्य एक विशेषण है, जिसका अर्थ है- 
“सेबार के साय उगा हुआ ।” 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१। 
शीपाछ--अथव॑ंबेद ६. १२. ३ में यह शब्द आया है, 
जहाँ इसका अर्थ “शीपाल से भरा हुआ जलाशय” हो 
सकता हैं । हो सकता है कि यह किसी नदी या झील का 
नाम रहा हो । 


तु०-त्सिमर, आ० ले०, ७१; ह्विटनी, द्रां० अ० बे०, 
२८९, २९०; ब्लूमलील्ड, हिम्स आफ दि अथर्व॑बेद, ४६२ । 

शीपुद्रु--अथर्ववेद ६. १२७. १ में चोपुबु के स्थान 
पर गलत पाठ शीपुद्दु है । द०-ट्विटनी, ट्रां० अवे०, ३७६। 

शीयथु--द्र ०-ध्वयथ । 

शीष--शिरस्‌ के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद-काल से ही 
आम है: ऋ० १. ३३. ५; अवे०, ४. १२४. १; ७. ५६. 
६; १४. १. ५५ इत्यादि । 

शीषक्ति -अथवंबेद में शिरो-वेदता के लिये आया 
है : अवे०, १. १२. ३; ९. ८. १४ १२. २. १९; १२. 
। 

तु०-ब्लूमफील्ड, ज०्भ्ृ०ओ०सो०, १६. २५; हिम्स 
आफ वि अथवेंवेद, २५२; अजफि०, १७. ४१६; इन्होंने 
“शीर्षसक्ति” पढ़ा है । 

तु०-मैकडानल, बैग्रा०, ६४. २; बोहटलिहूग्क, प्रो० 
आफ दि सैक्सन एकेडमी, १८९७, ५०; लानमान, ह्विदती 
के अथवंबेद के द्रांसलेशन १४ में; अवे०, १९. ३९. १० 
में शिरोवेदना के लिए शीष॑-शोक शब्द व्यवहृत हुआ है । 

शीषण्य--ब्राह्मणों में आसन्‍्दी के सिरहाने के लिये 
आया है : ऐब्रा०, ८. ५. ३; ८, १२. ३; ८. १७. २ 
कौउ०, १. ५; शाश्रोसूत्र, १७. २. ८। 

शीष-शोक--द ०-क्षीष॑ण्ति । 

शीर्षामय--अपबंबेद ५. ४. १०; ९. ८. १में 
शीर्षामय शब्द सिर की बीमारी के लिये आया है । 

शीष्ट--ऋग्वेद के बालखिल्य-यूकत ८. ५३. ४ में 
शीष्ट शब्द आता है, जहाँ यह किसी अप्रसिद्ध जाति का 
नाम प्रतीत होता है । 
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तु०-छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६३ । 

शुक--ऋग्वेद १. ५०. १२ में शुक का उल्लेख भाता 
है, जहाँ शुक और रोपणाका से कमल रोग का पीलापन 
लेने की प्रार्थना की गई हुँ। याजुष संहिताओं में अश्वमेध 
की बलियों की सूची में शुक का उल्लेख है; उसे पीला 
(हरा) और पुरुष-बाक्‌ बताया गया है: तैसं०, ५. ५. 
१२. १; मैसं०, ३. १४. १४; वासं०, रेड. ३३; २४. 
२। ब्लमफील्ड के अनुसार दुरूह शब्द शारि-शाका 
(अबे० ३ १४. ५) के उत्तराध में संशोधित पाठ छशुक 
होना चाहिए । द्र०-हिम्स आफ दि अर्थंर्ववेद, ३५२ । 

शुक्ति आज्विरस--अड्जिरस्‌ का वंशज। पञ्चविश 
ब्राह्मण १२. ५. १६ में एक साम-द्रष्टा ऋषि का नाम है । 

१, शुक्र--तिलूक के अनुसार ऋग्वेद ३. ३२. २; 
९. ४६. ४ में शुक्र शब्द से आकाशीय ग्रह अभिप्रेत हैं। 
वैदिक इंडेक्स के लेखको ने इसकी सभावना में संदेह प्रकट 
किया हैं। द्र०-मन्थिन्‌ । 

तु० 'असौ वा आदित्य: छुक्र: शब्रा० ९. ४, २. २१; 
एव वे शुक्रो ये एप तपति' शब्रा० ४. ३. १, २६; ४. ५. 
९. ६; अस्य (अग्ने:) एवतानि नामानि (छत्री, अक्रः 
शुक्र', ज्योतिः, सूर्य:)” शब्रा० ९. ४. २. २५; द्र० “अत्तैव 
शुक्र आद्यो मन्‍्थी' शब्रा० ४. २. १. १३; “ज्योतिर्ष शुक्र 
हिरष्यम्‌! ऐग्रा० ७. १२; 'सत्य वे शुक्रम्‌' शब्रा० ३. ९. 
३. २५। 

२. शुक्र जाबाल--जबाला का वंशज | जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण २. ७. ७ में एक आचार्य का नाम शुक्र 
जाबाल है । 

शुल्क--द्रष्टव्य-पजुस । 

शुक्क-दुन्तू--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. ३ में मृग-विशेष 
(ज्न्वन्य पशु) को शुक्ल-दन्तू कहा गया है। सभवतः 
हाथी अभिप्रेत हो । 

शुच् ओर शुच्ा -ऋग्वेद १०. २६. ६ में शुच और 
शुच्चा क्रशशः एक पुरुष और एक स्त्री के नाम प्रतीत 
होते हैं । 

शुचन्ति--ऋग्वेद १. ११२. ७ में अद्विवनों के एक 
कृपा-पात्र का नाम शुचनन्ति है । 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १६५ : 

शुचिबृक्ष गौपाछायन--गोपाल का वंशज शुचिवृक्ष 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४८. ९ में बद्धयुम्न अभिप्रतारिन्‌ के 
पुरोहित का नाम छुचिवृक्ष गौपाछायन है। मैत्रायणी 
संहिता ३. १०. ४ में भी यह नाम आया है। 





१ ओफ़्ेस्ट के संस्करण में पाठ गौपालायन है । 


ककापकपका 32 राउफ्रफफ, 
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बैविक कोश 
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शुतुद्री-ऋग्वेद ३. ३३. १; १० ७५. ५; 
(निरुक्त, ९. २६) में उल्लिखित शुतुद्री नदी पंजाब की 
सबसे पूर्वी नदी है, जो आजकल सतलज कहाती है । 
टोछमी और एरियन ने उसे जरदोध्त कहा है। एरियन 
के समय में सतलज स्वतन्त्र रूप से बहती थी और कच्छ 
की खाड़ी में गिरती थी ।" वेदोत्तरकालीन सतलरलूज का 
नाम हत-हु (5सौ धाराओं में बहने बाली) है। 
इतिहास में सतलूज ने कई बार अपना रास्ता बदला है।'* 

शुद्धाशुद्धीय--सामविदोष । 'इन्द्रो यतीन्‌ सालावुके- 
येन्यः प्रायचछत्‌ तमहछीला वागमभ्यवदत्‌ सोश्शुद्धोंइसन्‍्यत 
स एतच्छूद्धाशुद्वीयमपश्यत्‌ तेनाशुध्यत्‌” तांग्रा० (४. 
११ २८. 

शुनः पुच्छु--कुत्ते की पूंछ। शुभनः शेष के एक भाई 
का नाम शुन:पुच्छ है: ऐशब्रा०, ७. १५. ७; शांश्रौसूत्र, 
५. २०. १। 

शुनम्‌--यद्दै समद्धं तच्छुनम्‌' शब्रा० ७. २. २. ९; 

शुनःशेप -- कुत्ते की पूंछः'। एक व्यक्ति का नाम 
शुनःशेप है। इनका पैतृक नाम आजोगति है। ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. १३-१८ में कही गई कथा के अनुसार 
हरिदयन्द्र के पुत्र रोहित ने उन्हें बलि के रूप में खरीदा 
था; क्‍योंकि रोहित वरुण को समपित था, और अपने स्थान 
में किसी और को बलि के रूप में प्रदान करना चाहता 
था। धशांखायन श्रौत-सूत्र २५. २०. १ (एवं आगे; तु० 
२६. ११. २) में भी यह कथा आई हैं। पुनःशेप को 
मारने के लिये यूप में बाँध दिया गया था; कितु अपनी 
स्तुतियों द्वारा, जो ऋग्वेद १. २४ एवं अग्रिम में सुरक्षित 
मानी गई हैं, वे मुक्त हो गये थे। विद्वामित्र की सलाह 
से उन्होंने वरुण देव की आराधना में सूक्‍त कहे थे । बाद 
में वे विद्वांसित्र के ही दत्तक पुत्र वेबरात के रूप में हुए । 
विद्वामित्र के कुछ पुत्रों ने इसका विरोध किया, जिस पर 
पिता ने उन्हें शाप दे दिया। ऋग्वेद में केवल इतना ही 
उल्लेख हैँ कि शुनःशेप दैवी सहायता द्वारा मृत्यु-मय से 
मुक्त हुए थे । याजूष संहिताओं में यह उल्लेख आया है 
कि वे बरुण-गृहीत थे (संभवत: जलोदर द्वारा), और बाद 
में बदण के पाशों से मुक्त हुए थे: तैसं०, ५. २. १ ३; 
कासं०, १९. ११ मैसं० ३. २. १ में कथा नहीं है । 

विवरण : मैक्समूलर, ऐंशियट संस्कृत लिटरेचर,४०८एवं 
भागे; ५७३ एवं आगे; राय, इस्तू०, १. ४५७; २. ११२ 
एवं आगे; वेबर, इंलि०, ४७-४८; एपिश्शेस इम वेदिश्शेत 





$ द्व.इंपीसियल गज़ेटियर आफ इंडिया, २३. १७९ । 


५ द्र०-उपर्युक्त, गज्जेटियर । 
तु०-त्सिमर, आ० के०, १०. ११। 


रितुबआाल, १०-१६; म्यूर, संस्कृत-टैकस्ट्स, १२. २५५ एवं 
आगे; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, २०७; लुड्विग, 
ट्रां० ऋ० ३- १४६; कीय, जराएसो०, १९११, ९८८, 
९८९। ; 

शुनस्कर--शुनस्कर्ण एक राजा का नाम है: 
बौश्ौसूत्र, २१. १७" वे शिवि या बण्किह के पत्र बताये 
गये हैं : पंविज्रा०, १७. १२. ६। उन्होंने सर्वस्थार-तामक 
यज्ञ किया था, जिससे बे मृत्यु-पर्यन्‍्त मीरोग रहे थे । 

तु०-एतेन वे शुनस्कर्णो बष्किहोब्यजत तस्माच्छुनस्क- 
ण॑स्तोम इत्याख्यायते' ताब्रा० १७. १२. ६। 


शुन-होत्र--ऋग्वेद २. १८. ६; ४. ४१, १७ में 
ऋषियों के एक वंश का नाम शुन-होत्र आया हूँ । 

शुनासीर--द्विवचन में ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य में शुनासीर शब्द आता हैं। ये संभवत: कृषि के 
दो देवता हैं। राथ के अनुसार इनसे फाली और हल 
अभिप्रेत हैं । 

द्रष्टव्य : ऋ० ४. ५७. ५, ८; अवे०, ३. १७ ५; 
मैसं०, १. ७. १२; वासं०, १२ ६९ इत्यादि; राथ, 
वोबू०; बृहदेवता, ५. ८ एवं आगे; मैकडानल के नोट 
के साथ; ह्िटनी, ट्रां० अवे०, ११६- ११७ यहाँ शुनम्‌ 
का अर्थ “सफलता के साथ” किया गया है । 

तु०-या वै देवानां श्रीरासीत्‌ू साकमेघरीजानानां 
विजिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सरस्य प्रजितस्थ रस 
आसीत्‌ तत्‌ सीरम्‌' शत्रा० २. ६. ३. २; 'संवत्सरो वे 
सुनासीर:' गोब्रा० २. १. २६; 'शान्तिर्वे भेषजं शुनासीरौ' 
कौगब्रा० ५. ८। 

विवरण : सूर्यकान्त, 'सरस्‌ सोम एण्ड सीर' बुलेटीन 
बी० ओ० आर० आई० १९५९ | 

शुनो-लाझूगूल--कुत्त की पूंछ। शुनःशेष के एक 
भाई का नाम शुनो-लाडुगूल हैं: ऐब्रा०, ७. १५. ७; 
शांश्रौसूत्र, १५, २०. १। 

शुम्बल्त--शुम्बल शब्द शतपथ ब्राह्मण १२. ५. २. 
३ में आया है। इसका अर्थ अनिश्तितत है; हरिस्वामी 
ने इसका अर्थ 'पुआल' किया है। एगलिड्धु के अनुसार 
रूई के डोडे या गलहे अभिप्रेत हैं* । 

शुल्क--ग्वेद में शुल्क का अर्थ मूल्य है। धर्म-सूत्रों 
में इसका अर्थ कर है? । म्यूर ने अथर्ववेद ३. २९. ३ में 
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*१ कालण्ड, ऊबर देस रितुआलू सूत्र देस बौधायन २८। 

$ सेबुई०, ४४, २०२ टि० ३; काओसूत्र, २५. ७. १२ 

3 द्रष्टव्य : फॉय, दी कोइनिग्लिशे ग्रेवाल्त, ३९ एवं 
आगे । 
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प्रंशोधन करके “कर” लिया है; कितु वहाँ इससे ठीक | प्रधान ग्राम द्राविड-मूलक थे । इसी प्रकार पर्बतों एंव 
अर्थ नहीं बैठता*। यह संशोधन ब्लूमफील्ड* और | बनों में रहने वाली जातियों को भी आर्यों ने शूद्र बनाकर' 
हिटनी३ ने ग्रहण किया है। दूसरे स्थल पर हिटनी | अपनी सेवा में ले लिया था। 
पक बीबर 382 किये गए उसी संशोघन को | घुद्रों के संबन्ध में उक्त दृष्टिकोण ठीक है; क्योंकि 
। केवल घरेलू दासों या नौकरों को ही वेद में शूद्र तहीं 
शुशुक--द्धष्टव्य : अशुंग ओर शिशुक । | कहा गया है; वहाँ तो सदा शूद्टों का आर्यों से विपर्यास 
शुशुद्कक--ऋण्वेद ७. १०४. २ में शुशुक-यातु एक , दिखाया गया है: अवे०, ४. २०. ४; १९. ३२ ८; १९ 
दैत्य के लिये आया है। सायण के अनुसार इस झब्द का | ६२. १; बासं०, १४. ३०; २३. ३०; २३. ३१; तैसं०, 
बर्थ है छोटा उल्लू । मैत्रायणी संहिता ३. १४. १७ में | ४. २. १०.२; ७. ४. १९. ३; कासं०, अध्वमेध, ४. 
अद्वमेध की बलियों की सूची में स्त्रीलिजु में शुशुलूका | ७; १७, ५; मैसं०, २. ८. ६; ३ १३. १ इत्यादि; 
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के रूप में यह शब्द आया है । । (द्र०-आयें और अरय) तैसं०, १. ८. ३. १; वासं० २०. 
तु०-त्सिमर, आले०, ४१३ | । १७; कासं०, २८. ५। छोड्ों के रंग का भी आया के 
शुष्क सज्ञार--कौषीतकि उपनिषद्‌ २. ६ में एक वर्ण से विपर्यास दिखाया गया है : कासं०, ३४. ५; 

आचार्य का नाम शुष्क भुड्भार है । | पंविन्रा०, ५. ५. १७; तु०-शन्रा०, ६. ४. ४. ९; बृउ०, 
तु०-शांश्ौसूत्र, १७. ७. १३ । , १. ४, २५; ऐब्रा० ८. ४. ५; तैब्रा० १. २. ६. ७१। 


शुष्ण--शुष्ण एक असुर का नाम है : ऋ० १. ११. | णूद्ध के मार्ग भी भिन्न बताये गये है : ऐबगा० ७. १७. ३. 
७; १. ३३. १२; १. ५१, ६; ४. १६. १२ इत्यादि। । ४. शांश्रौसूत्, १५. २४। ऐतरेय ब्राह्मण ७, २९. ४६ 
तु० 'शुष्णो दानव: प्रत्यक पतित्वा मनुष्याणामक्षीणि | में शूद्र को पर-प्रेष्य, कामोत्याप्य (इच्छानुसार उपयोग में 
प्रविवेश स एप कनीनक: कुमारक इव परिभाषते' शब्रा० | छाया जा सकने वाछा) और ययाकामवध्य (इच्छानुसार 
३. १. ३. १६१। मार डालने योग्य बताया गया है। नामेन-विजय के 
शुष्मिण--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. १० में शिियों | न अंग्रेज दासों से भारतीय दासों की तुलना रोचक है; 
के एक राजा अमित्र-तपन का नाम शुष्मिण है। ! अन्तर इतना ही है कि भारत में दास पर उसके स्वामी 
शूद्र--वैदिक वर्णों में शुद्र चौथा है। ऋग्वेद में | शा अधिकार राजा द्वारा वैध ठहरा दिया गयाथा। 
केवल एक बार पुरुषसूक्त १०. ९०. १२ में, जहाँ वर्णों । पञ्चविश ब्राह्मण ६. १. ११ में कहा गया है कि यदि कहीं 
का सर्वप्रथम उल्लेख आया है, चतुर्थ वर्ण के रूप में शूद्र | पढे बहुत धनी (--बहु-पशु) भी बन जाय तो भी उसका 
का उल्लेख आता है। उसी वेद में दस्पु और दास का | असली काम अन्य वर्ण के लोगों का “पद-अक्षालन” करना 
आदिवासी के रूप में आरयों से भिन्न उल्लेख आता है। | है। महाभारत में बार-बार आया है कि शूद्र का अपना 
निश्चय ही ये सेवक या दास थे । हो सकता है कि परवर्ती | षन कुछ नहीं है “नहि स्वमस्ति शूद्रस्प” 4० महाभारत 
साहित्य में उल्लिखित शूद्र इन्हीं आदिवासी दासों से बने (२- ३०. ७)। दूसरी ओर, जैसे इंग्लैण्ड में राजा कातून 
हों, जो आयों से पराजित होकर उनके सेवक बन धये | द्वारा दास के जीवन और उसके अंगों की रक्षा करता था 
थे। यह स्वाभाविक-सा है कि आये-जाति के साथ युद्ध | वैसे ही भारत में भी वह दासों की देख-भाल करता था। 
करने में जब बहुत से “दास” मारे गए, तब बचे-खुचे दास | बौधायन और आपस्तम्ब के अनुसार दास का वध कर 
बिजेता आयों के सेवक या दास बन गये और दासों के | देने पर दस ग्रौओं का दण्ड दिया जाता था: बौघसूत्र, 
जो इने-गिने गाँव बच गये वे भी आरयों के नियन्त्रण में जा | १ १०. १९. १, आपघसूत्र, १. ९. २४. ३। यद्यपि 
गये । इससे बैडन पावल के उस सिद्धान्त का अंशतः | इस बात का उल्लेख तो कहीं नहीं आता, तथापि ऐसा 
समर्थन हो जाता है, जिसके अनुसार भारत के सभी कृषि- । अनुमान किया जा सकता है कि उक्त दण्ड स्त्रामी पर लागू 
१ संस्कृत-टैक्स्ट्स, ५. ३१० । |.) बेबर, इस्तु०, १०. ४; स्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, १२, 
३ छ्िम्स आफ दि अवे०, '४३४। ॥ १४०; महाभारत १२. १८८. ५। 
3 ट्रां० अबे०, १३६। |.) स्यूर, संस्कृत टैक्सट्स, १२. ४३९. 
* बेबर, इस्तू०, १७. ३०४। | 3 हापकिन्स, ज०्ञण्मोग्सो० (३० ७३ ७४ महा- 


तु०-सत्सिमर, आद्भे ०, ४१३ । भारत, १२. २९४. २१। 
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नहीं होता था, अपितु यदि कोई अन्य व्यक्ति दास को | शतपथ ब्राह्मण ५. ९. २. २ के अनुसार राजा के कुछ 
मार देता था तो उस पर लागू होता था। मन्‍्त्री शूद्र होते थे । बौद्ध ग्रन्थों में शूद्र गृहपति का उल्लेख 
पवित्रता की बातों में आयों और शूद्रों का अन्तर | आता है; विधिश्ास्त्रों में झूद्र राजाओं के उल्लेख मिलते 
विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता था। वैदिक विषानों | हैं'। शूद्र और आर्यों के पापों के उल्लेख जाते हैं; 
में शूद्व की उपेक्षा की गई है और दूसरे वर्णोंके लिये | कार्स०, ३८-५; विज १. <. ३. १; वासं०, २०. १७। 
सब बातें कही गई है: शत्रा०, २. १. ४. २; ४. २. २. [ जैसे अन्य जातियों की ओर से यश्ञ की प्राप्ति के लिए 
१५ इत्यादि ।* अग्नहोत्र के लिए शूद्र को गो दुहने का | श्रार्थना आती है (वासं०, २६. २; अवे०, १९. ३२. ८; 
निषेध है : कासं०, ३२. २; मैसं०, ४, १. ३; सूत्रों के ! १९. ६२ १), वैसे ही शूद्रों की ओर से भी : तैसं०, ५. 
अनुसार एक आप ही स्थाली तैयार कर सकता है; मैसं०, | ७- ६- ४; कासं०, ४०. १३; मैसं० ३. ४. ८; बासं०, 
१. ८. ३। शतपथ ब्राह्मण ३. १. १. १०; (तु०-५. | १८ ४८। आया के समान शूद्र के भी यातु-अ्योगों का 
३. २. २) कहता है कि यज्ञ के लिए दीक्षा प्रहण करने उल्लेख मिलता है: बबे०, १०. १. ३ । 
वाले व्यक्ति को शूद्र से नहीं बोलना चाहिए। किंतु सूत्रों में ऐसे अनेक नियमों का उल्लेख मिलता है, 
शाट्यामनक में इस नियम को कुछ ढीला कर दिया गया | जिनमें शूद्रो की निम्नता उभर आती हैं: गौधसूत्र, १२. 
है, और केवल पापी शूद्र सेव बोलते का विधान दिया | १, ७, १३; आपधसूत्र, २. १०. २७. १४, १५। शाद्ों 
गया है। यज्ञ के अवसर पर यश्ञ-शाल्म में शूद्र नहीं | को वेदाघ्ययन का अधिकार नही है : गौतम, १२. ४-६ । 
घुस सकता; कयोंकि शूद्र को यज्ञ करने योग्य नही माना | उनके संपर्क से बचना चाहिये : आपस्तम्ब, १. ५. १७. 
गया है; और उसे स्पष्ट शब्दों में अयज्ञीय कहा गया हैं: | १; २. २. ३. ४ इत्यादि । उनके भोजन को त्याज्य कहा 
शब्रा०, ३. १. १. १०; पंविब्ना०, ६. १. ११; द्र०-मैसं., | गया हैं: आपस्तम्ब १. ५. १६.२ इत्यादि । फिर भी 
७. १. १. ६; छेवी, छा दाकृत्रिनदु सेक्रीफीस, ८२। | सूत्रों के अनुसार शूद्र लोग व्यापारी बन सकते थे और 
काठक संहिता ११. १० में श्ूद्र को सोम-पान न करने | स्वतन्त्र व्ववसाय भी कर सकते थे : गौतम, १०. ६० । 
वाछा बताया गया है; इसीलिए वह करीर भी नहीं | अलब्त्ता मूत्रों ने शूद्र स्त्री से विवाह करने की छूट 
पाता। प्रवग्यें यजमान को धूद्ध के सपर्क से बचने | सभी वर्णों को दी है पारस्करगृसूत्र, १. ४. ११; 
का आदेश है: शब्रा०, १४. १. १. ३१। इतना ही | गोभिलमुमूत्र, ३. २. ५२९ । यद्यपि बत्स (पंविग्रा०, १४. 
नहीं; याजुष संहिताओं में तो शूद्र को पुरुषमेध की बलियों | ६. ६) और कब (ऐग्रा०, २. १९. १) की इसलिए 
की सूची में ग्रिनाया गया है : वासं०, ३०. ५; तैब्रा०, निन्‍दा की गई है किवे शूद्रा एव वासी के पुत्र थे; तथापि 
३. ४. १. १; शत्रा०, १३. ६- २. १०। काठक-संहिता | इस निद्रा से इतना तो प्रमाणित हो ही जाता है कि इस 
३७ १ में वह राजसूय में भी उपस्थित है। महात्रत- | प्रकार पारस्परिक संबन्ध संभव था। साथ ही याजुष 
महोत्सव में आये और शूद्र के बीच एक युद्ध का उल्लेख | संहिताओं में आये ओर छूद्रा का तथा शूद्र ओर आर्या के 
भाता है, जिसमें आर्य की विजय होती है और शूद्र मुंह | अनुचित संबन्ध का भी उल्लेख आता है; आर्य और शूब्रा : 
की खाता है। संभवत: यह प्रथा भारतीय नाटक का | बासं०, २३. ३०; तैसं०, ७. ४. १९. ३; मैसं०, ३. १३: 
पूर्व रूप रही हो ।* १; कासं०, अश्वमेष, ४. ८; छोड और आर्या : वासं०, 
दूसरी ओर ऐसे संकेत भी मिलते है, जिनके आधार | २३. ३१। 
पर शूद्र के महत्त्व को स्थापित किया जा सकता है। यह “75: धाएणय धूप पा पा भा 
तथ्य फिर अंग्रेजी दासों की याद दिला देता है, जो कानून 
के शिकंजे में कसे रहने पर भी धीरे-घोरे स्वतन्त्र बन रहे 


हि द्र०-फॉय, दी कोइसिग्लिशे गेवाल्त ८; फिक, 
दी सोश्याल ग्लीडरुड़, ८३. ८४; द्र०-मनु० ४. 





थे । प्रारम्भिक ग्रन्थों में घनी णूद्रों का भी उल्लेख मिलता ६१; विष्णुण, ७१. ६४; संभवतः जैउब्बा०, १. 

है: मैसं०, ४. २. ७. १०; पंविब्रा०, ६. १. ११। | ४. ५; कितु व्रष्टथ्य राथ का संशोधन, जञबओसो ०, 
कप 9 पा 7८0 577 १६, रेथधरे । 

3 तु०-एगलिंग, सेबुई० १२. १६ एवं बागे; २६. २ द्र० वेबर, उपर्युक्त १०. ७४; छोद्र का आयें-स्त्री 

२९३; तु०-हापकिन्स, उपर्युक्त १३, ७३. से विवाह दण्डनीय बताया गया है : आपतस्तम्ब, 

७५ ढि० । १. १०. २६. २०; १- १०. २७. ९; गौतम, १२. 


* द०-कीय, त्सा० दा० मौ० गे० ६४. ५३४। २. ३। 


वैदिक कोश 





कहना है कि टालेमी (६- २०) ने एक सुद्रोइ जाति 
का उल्लेख किया है और संभवत: वहाँ तात्पय ब्राहुई से 
है। इस कथन पर अधिक बल न देते हुए भी यह कहा 
जा सकता है कि ज्ूह आयों की विरोधी किसी जाति का 
नाम था" | 

तु० 'स पत्त एवं प्रतिष्ठाया एकविशमसृजत तमनुष्ट्प्‌ 
छन्द्रोडन्वसुज्यत न काचन देवता शाद्दो मनुष्यस्तस्माच्छूद्र 
उत बहुपशुरयजियो विदेवों हि नहि तं काचन देवतान्व- 
सृज्यत तस्मात्‌ पादावनेज्यन्‌ अतिवर्धते पत्तो हि सुष्टः” 
तांक्रा० ६. १. ११; “'अथ यद्यपः शूद्राणां स भक्षः शूद्रांस्तेन- 
भक्षेण जिन्विष्वसि शुद्रकल्पस्ते प्रजायामाजनिष्यतेप््यस्य 
प्रेष्प: कामोत्थाप्यो यद्याकामवध्य:' ऐब्रा० ७. २९; 'असतो 
वा एष संभूतः यच्छूद्र:' तैब्रा० ३. २. ३. ९; “अनृत स्त्री 
शूद्र: इवा कृष्ण: शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत' शत्रा० १४. १. १. 
३१; 'असुर्य. शूद्र:” तैब्रा० १. २. ६. ७; 'तपो वे शूद्र:/ 
शब्रा० १३. ६. २. १०; “वैश्य च छूद्र चानु रासभ दातब़ा० 
६. ४. ४. १२। 

विवरण:--फान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द 
कुल्तूर, १५४, १५५; जाली, त्सादामौगे०, ५०. ५१५; 
रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, ५४; हापकिन्स, जअओसो ०, 
१३. २७ एवं आगे; त्सिमर, आले०, १९१ एवं आगे; 
वेबर, इलि०, १८. ७७. १११, ११२, २७६; इस्तू० १०. 
४ एवं आगे; म्यूर, सस्कृत-टंक्स्ट्स, १९ ८ एबं आगे । 

शुद्रा--अथर्ववेद एवं परवर्ती काल में शूद्र स्त्री के 
लिए शूद्रा शब्द का प्रयोग आता है: अबे०, ५. २२. 
७ज-चदासी, ५. २२. ६; तैस०, ७. ४. १९. ३; कासं० 
अद्वमेघ, ४. ८; मैस०, ३. १३. १; वासं०, २३३. २० 
इत्यादि; शुद्रा-पुत्र : पविब्रा०, १४. ६. ६। 

शूर--ऋणग्वेद में एवं तदन्‍्तर शूर शब्द वीर योद्धा 
के लिये आया है : ऋ० १. ७०. ११; १. १०. १. ६; 
१. ११४, ८; १. १५८. है; २. १७. २; ३०- १० 
इष्यादि; अवे०, ८. ८. १। वासं०, १६. रे४; २०. ३७ 
इत्यादि; शूर-वीर : अवे०, ८. ५. १। 

शुर-बीर माण्डूक्य-- मध्ट्क का वंदज । ऋग्वेद के 
भारण्पकों में एक आचार्य का नाम शूर-वीर माण्ड्क्य है; 
ऐमा०, ३. १. १, ३, ४; शाआा०, ७. २, ८, ९, १० जहाँ 
घौरवीर पाठ है । 

$ अवे०, २१६, ४२५ । 

* द्र०-वेबर, इंस्तूण, १८. ७५, २५५; छुड्विग, 

द्रां० ऋण, है. २१९: फिक, दी सोदयाल ग्लीड- 
इज, २०१, २०२। 
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7 पत् की व्युलाति संदिँ्ध है। समर, का... शत अपवकीद में एवं अनलर गत शब्द अभ 


५९३ 


शुरप->अथवंबेद में एवं अनन्तर शूर्प शब्द अन्न 
पछोड़ने के छाज के लिए आया है। अवे० १२. ३. १९ में इसे 
'वर्षवृध/ बताया गया है; अतः त्सिमर ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि कभी यह सरकण्डों का भी बनता रहा 
होगा; द्र०-आ० ले०, २३८ । 

तु० अवे०, ९. ६. १६; १०. ९. २६; ११. हे. ४; 
१२. ३. १९ एवं आगे; २०. १३६. ८; तैसं०, १. ६. ८. 
३; वैद्रा०, १. ६. ५. ४; ३. २. ५. ११ इत्यादि; तु०- 
लानमान, छ्विटनी के ट्रान्सलेशन आफ दि अथर्ववेद, ६८६ 
में; ब्लूमफील्ड, हिम्स आफ दि अथर्ववेद ६४९। 


शूहू--जिस सींख पर कबाब बनाया जाता था, उसे 
ऋग्वेद एवं परवर्ती ब्राह्मणों में शूल कहते हैं : ऋ० १. 
१६२. ११; शन्ा०, १६. ४. २. ४; ११. ७. ३. २; 
छाउ०, ७. १५. ३; रुद्र के शुरु का उल्लेख पड़विश 
ब्राह्मण, ५. ११. से पहले नहीं आता । वेदोत्तरकालीन 
साहित्य में त्रिशूल शद्र का आयुध है। तु०-त्सिमर, 
आ० ले०, २७१। 

१ शुघवाष्णो--बृष्णि का वंशज। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३. १०. ९. १५ में शूष वाष्णं का संमान आदित्य के नाम 
से किया गया है | 

२. शूष बाहन्य भारद्राज--बछ्लि का वंशज, 
भरद्वाज का वंशज । वंधक्ष ब्राह्मण २ में अराड वातेय 
कझौनक के कल्षिष्य एक आचार्य का नाम शूष वाह्नेय 
भारद्ाज है । 

द्र०- इस्तू०, ४. ३७३ । 

शक्भु---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सींग के लिए 
आया है। बाण के अग्रभाग को भी श्यूद्ध कहा गया है: 
ऋण १, १४०. ६; १. १६३- ११; २. ३९. ३; ३. <. 
१० इत्यादि; अवे०, २. ३२. ६; ८: ६. १४; ९. ४. 
१७ इत्यादि; तु०-हिटनी, द्रा० अवे०, १५४ | 

खशज़ुन्वूष्‌-ऋग्वेद ८. १७. १३ में एक व्यक्ति का 
नाम श्ुज़वृप्‌ है। छुड्विंग, ट्रां० ऋ०, ३. १६१ के 
अनुसार ये पृदाकु-सानु के पिता थे। तु०-प्रिफिय, हिम्स 
आफ दि ऋग्वेद, २. १४२ टि० । 

अब्िन-सींग वाले पशुओं को ऋग्वेद-काल से हीं 
श्ुडधिनू कहा गया है : ऋ० १. ३२. १५; ६. ३३. १२; 
३. ८. १०; ऐब्रा०, ४. १७; कासं०, ३३. १ इत्यादि । 

शेप--2०-शरीर । 

शेर्भ और शेरभक--अथबर्ववेद २. २४. ९१ में 
सर्पों या दैत्यों के लिये ये शब्द जाये हैं। 

धु०-हिटनी, दर ० जवे*, ६४ | 


द्र४ जेविफ फोश 
््ज्ल्चनल्ल्ल्णजल्छ इतर 
कोष के लिये शेवधि दाब्द का प्रयोग हुआ है: ऋ० २. | ६; तैब्रा०, ३. ४. २. १; तु०-त्सिमर, आ० ले०, २९०; 
१३. ६; ७. ५३- ५; ९. ३. १५। वेबर, इं० लि०, १११, १९६, १९७; दौरूष का ठीक अर्थ 
तु०-८. ५२. ९; अधे०, ५. २२. १५; बासं०, १८. जानने के लिए आवश्यक है भारत में नाटक की उत्पत्ति 





५९ इत्यादि । का ज्ञान | तु०-इतिहास | कीय, ज०रा०ए०सो ०, १९११, 
शेवरू--अथर्ववेद १. ११. ४ में सेवार या सिरवाल | ९९५ एवं आगे । 

के लिए शेवल दाब्द आया है । शेशव--साम-विशेष । 'शिशुर्वा आज़िरसो मन्त्रकृता 
तु०-श्षीपाल । सन्त्रकृदासीत्‌ू। स॒पितुन्‌ पृत्रका इत्यामन्त्रयत। त॑ 


शेबध और शेब्ृघधक --अथर्ववेद २. २४. १ में ये | पितरोबुवन्नधर्मं करोषि यो नः पितृन्‌ सतः पुत्रका हत्या- 
दब्द सर्पों या दैत्यों के लिये आये है । मन्जयसे इत्ति। सोब्रवीदहं वाव पितास्मि यो मन्‍्त्र- 
तठु०-छिंदनी, द्वां० अवे०, ६४ । कुदस्मीति ते देवेष्यपुच्छन्त ते देवा अब्रुवन्नेष वाव पिता 
शेषण--अथवंवेद ७. १०९. ५ में शेषण शब्द अक्ष | तो मन्‍्त्रकृ॒दिति तदू वे स उदजयतू। उज्जयति दौश्ववेन 
फेंकने के अर्थ में आता है; जबकि ग्लल (>-ग्रहण) शब्द | तुष्दुवान:' ताब्ा ० १३. ३. २४. 
फेंकने के लिए अक्ष पकड़ने के लिये आया है । | शोचिष्केश--/'शिद्न॑ वे शोचिष्केशं शिदन॑ हीदं 
तु०-म्लह्‌ । शिद्ननं भूयिष्ठे शोचयति' शब्रा० १. ४. ३. ९. 
शेषसू--ऋग्वेद में शेषस्‌ शब्द संतान के अर्थ में शोचिसू---प्रकाश या किरण के अं में श्योचिस्‌ 
आया है: ऋ० १. ९३- ४; ५. १२. ६; ५. ७०. ४; | शब्द ऋग्वेद-कार से ही पाया जाता हैं: ऋ० १. १२. 
६. २७. ४, ५; ७. १. १२; ७. ४. ७; १०, १६. ५। १२; ५. ६. ५; १. १२७. १; १. १४३. २; १. १७५. 
शैब्य--शिवियों से सबद्ध । ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. | ३; रे ४. ४; ७. ४३. २; अवे०, ५. २७. १; १७. 
१० में एक राजा असित्न-तपन शुष्सिण की उपाधि है। | ९. १६; वास०, १७. ११; निघण्टु १. १७। 
प्रश्न उपनिषद्‌ १. १: ५- १ में आचार्य सत्यकाम का शोण सात्रासाइ--शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. 
पैतृक नाम धैव्य हैं । १६-१८ में पञ्चाल के राजा और कोक के पिता शोण 
शेलन--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. २. ३; २. | सात्रासाह का उल्लेख आया है; इन्होने अश्वमेध यज्ञ 
४. ६ में बहुबचन में प्रयुक्त शेलन शब्द आचारयों की एक | किया था, जिसमें तुबंश उपस्थित हुए थे । 
शाखा को जताता है । तु०-एयलिज़, सेबुई०, ४४, ४०० । 
0३३5 का वंशज । शतपथ ब्राह्मण । शोभ-द६०-भूगवाण । 
५. हे. | में एक आचार्य का नाम शैलालि है। 528 
आर श्रौत सूत्र ६. ४. ७ में शैलालि बन रा प । 'बृक्तिर्ण एतेनाज़िरसो3म्जसा 
उल्लेख है । सूत्रों में शैलालियों की शाखा का उल्छेख | गम जे 
आता हैं: आपभौतसूत्र, ४. ५ इत्यादि । शोज्ञायनि--शुड्ध का वशज | वंश्-ब्राह्मण ६ में 
तु०-बेबर, इस्तृ०, १. १५६; ह० छि०, १९७; एक आचार्य का नाम 3 है । आश्वछायन श्रौत- 
इन्होने पाणिनि ४. २. ११०. १११ में उल्लिखित शिलालिनू की ८ भूज्ञी को आचार्य कहा 
के नट-सृत्र से तुलना की है । बबा5। 5९ डछ 2 हर २७२, २८३। 
शेढिन या शेलिनि-शिकछित का बंशज | दातपथ्र शोज्ञी-पुत्र-शृज्ञ का धुत । बृहदारप्यक 
ब्राह्मण में यह जित्वन्‌ का पैतृक नाम है। संभवतः एलन उपनिषद्‌ में आचायों की अन्तिम वंश-सूची (६. ४. ३१ 


से तुलना की जा सकती है । । माध्यंदिन--६- ५- २ काष्व) में सांकृतोपुत्र के शिष्य एक 
दौलन : बृउ०, ४. १. ५ माध्यदिन; शैकिनि : ४. १. | आचार्य का नाम शौज्भी-पुत्र है । 
२ काण्व; तु०-मैक्स मूलर, सेबई० १५. १५२ टि० २। शौच--शुत्रि का वंशज | तैत्तिरीय आरण्यक २. 


शेलूष--यजुवेद में पुरुषमेघ की बलियों क्री सूची | * में आाह्लेय का पैतृक नाम शौच है । 
में शैलूब का उल्लेख आता है। इसका अर्थ अभिनेता या शौचद्रथ--शुल्लाथ का वंशज । ऋग्वेद ५. ७९ 
नतेक हो सकता है। सायण के अनुसार हौदूथ अपनी | २ भें सुनो का पैतृक नाम शौचद्रभ है । 


का वंशज । छतपथ ब्राह्मण ११. ५. ३. १, ८ में एक 
आचार्य का यह नाम है । तैतिरीय संहिता ७. १. १०. २ 
में सार्वसतेनि का पैतृक नाम भी शौचेय है । 
शौचेय सार्वसेनि--तैत्तिरीय संहिता ७. १. १०. 
२. में एक व्यक्ति का लाम शौचेय सार्वसेनि है । 
झौनक--शुनक का वंशज । शौनक यह एक सामान्य 
पैतृक नाम है। यह इन्द्रीत (दब्रा०, १३. ५. ३. ५; 
१३. ५. ४. १) और स्वेदायन (शत्रा०, ११. ४. १. २) 
के नाम के साथ आया हूँ। बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (२. ५. 
२०; ४. ५. २६ माध्यंदिन ) में एक शौनक को रोहिणायन 
का गुरु बताया गया है। कोषीतकि ब्राह्मण ४. ७ में एक 
शौनक यज्ञ का उल्लेख आया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ १. 
९. ३ में अतिधन्थन्‌ शौनक का एक आचार्य के रूप में उल्लेख 
आया हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४, ३. ५, ७ और जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. १. २१ के अनुसार एक कापेय शौनक 
अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि के समकालीन थे, जिनके पुरोहित 
शौरक थे : जैउब्ना०, १. ५९. २। सुत्र और बृहद्वेवता 
आदि में एक प्रामाणिक माने जाने वाछे शौसनक का वैया- 
करण, कल्प-ज्ञाता आदि के रूप में उल्लेख आता है। 
तु०-वेबर, इं० लि०, २४, ३२-२४, ४९, ५४, ५६, 
५९, ६२, ८५, १४३; मैकडानल, बृह॒द्देवता १, पृष्ठ २३; 
कीय, ऐतरेय आरण्यक, १८. १९, २९७। 
शौनकी-पुञ्न-शुनक-वंशीया का पुत्र। माध्यंदिन 
शाखीय बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में आचायों की अन्तिम 
वंद-सूची ६. ४. २०, २१ में काइयपीबालाक्यासाठरोपुत्र 
के शिष्य एक आचार्य का नाम शौनकीपुत्र है। 
शौर-देवय--शू्रदेव का वंदाज। ऋग्वेद ८. ७०. 
१३-१५ में शर का पैतृक नाम शौर-देव्य है । 
शौराकि--६०-जिंपूजन और विप्र-जन । 
शौपणाय्य--शूपंणाय का वंशज । माध्यंदिनशासखीय 
बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ की प्रथम दो वंश्-सूचियों (२. ५. 
२०; ४. ५. २६) में गौतम के शिष्य एक आचार्य का 
यह नाम है । 
शौल्बायन या शौलवायन--शुल्ब का वंशज । 
यह आचार्य उबकू का पैतृक नाम है: तैसं०, ७. ४. ५. 
४; ७. ५- २; बृउ०, ४. १. २ माध्यंदिन । दातपथ 
ब्राह्मण ११. ४. २. १७ के अनुसार शौल्बायन उन लोगों 
के अध्वर्यु थे, जिनके अयस्थृुण गृहपति थे । 
शौष्कल--यजुर्वेद में पुरुषमेण की बलियों की सूची 
में शौध्कक का उल्केश आता है। बोबू० के अनुसार 
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सारा 

इसका अर्थ है : शुष्क मांस या मत्स्य पर निर्वाह करने 
वाला । भारतीय कोशकारों ने इसका अर्थे दिया है; 
शुष्क मत्स्य बेचने वाला'; सायण ने तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
भाष्य में इसे कंटिया से मछली पकड़ने वाला माना है| 

द्रष्टव्य : वासं०, ३०. १६; तैज्रा०, ३. ४. १२. १६ 
तु०-वेबर, इंन्दिइशे स्त्राइफन, १. ८१ टि०-७; एगलिग, 
सेबुई० ४४. ४१५ । 

श्मशान--श्मशान उस स्थान को कहते थे, जहां 
मृत-पुर्ष की अस्थियों को रखा जाता था; बु०- 
अनग्नि-दग्ध । अथवरववेद में एवं तदनन्तर इसका उल्लेख 
आम है। शतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १ में चार कोनों 
वाले, दक्षिण-पूर्वाभिमुख, उत्तर की ओर नत भाग वाले, 
ग्राम से न दीख पड़ने वाले, छ्ान्त प्रदेश एवं रम्य बाता- 
वरण में, ऊषर भूमि में बनाये जाने वाले श्मशान का उल्लेख 
आता है। अग्निचित्‌ अर्थात्‌ अग्नि-चयन करने वाछे 
(याज्ञिक) के लिए वेदि के सदुश इमशान बनाने का उल्लेख 
है । प्राष्य लोग गोलाकार इमशान बनाते थे । 

तु० 'यो वे कश्चन जियते स शवस्तस्मा एत्तदन्न करोति 
ते एतच्छवाकन्न॑ णवाप्ल ह वे तच्छमशान इत्याचक्षते परोक्ष॑; 
इसमशा उ हैव नाम पितृणामत्तारस्ते हामुस्मिन्‌ छोकेलक्ृत- 
एमशानस्प साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति तेम्यस्तदन्त॑ करोति 
तस्माच्छमझानम्‌' शत्रा० १३. ८. १. १; 

द्रष्टव्य : अवे०, ५. ३१. ८; १०. ६. १८; तैसं०, 
५. २. ८. ५; ५. ४. ११. ३; कासं ०, २१. ४; मैसं०, 
३. ४. ७; शाब्रा०, ४. ५. २ १५ इत्यादि; तु०-एग्लिग, 
सेबुई० ४४. ४२४ एवं आग्रे; त्सिमर, आ० ले०, ४०७; 
हापकिन्स, जअओसो ०, १६. १५३ । 

श्मश्रु--ऋग्वेद में एवं तदनन्तर दमश्रु शब्द दाढ़ी- 
मूछ के लिये माम आया है: ऋ० २. ११. १७; <. ३३. 
६; (१०. र३े. १, ४६३ १०. २६९. ७; १०. १४२. ४; 
अवे०, ५. १९. १४; ६. ६८. २; वासं०, १९. ९२; 
२०. ५ इत्यादि; पशुओं की इसमश्रु: वासं०, २५. १; 
शब्रा०, १२. ९. १. ६ इत्यादि। इमश्रु का केछों से 
विपर्यास भी दिखाया गया है: छात्रा०, २- ५ २. ४८ 
इत्यादि । इमशु के वपन या कटवाने का भी उल्लेख आता 
है; #०-वष्तु और क्षुर। मूछों को पुरुषत्व का प्रतीक 
माना गया है: तैस०, ५. ५. १. १॥। मेगस्थनीज्ञ के अनुसार 
भारत के लोग मृत्यु-पर्यल्त भूछ रखते थे; ६०-डिओडोरस, 
३. ६३ । तु०-त्सिमर, आ० छे०, २६५-२६७ । 

श्यापणं शायकायन--शतपथ ब्राह्मण ६. २. १. ३९ 
के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति का नाम श्यापर्ण क्ञायकामन 


है, जिनके लिए वेदि तेयार करने में पांच बलियां दी गई 


५रै६ 





वेदि का चयन-कर्ता भी बताया गया है। उनका सल्वों से 
कुछ संबन्ध रहा था : वाज्ा०, १०. ४. १. १०। ऐतरेय 


#बी.। जो आहाग (नर हे उहग घल ज ज्सी ब्राह्मण (९. ५. २. १) में उन्हें न्‍ 





हु०-लोमभ्य एवास्य चित्तमसयत्‌ | ते ध्यामाका 
अभवन्‌',, शब्रा० १२. ७. १. ९; 'तासाम्‌ (ओषधीनाम ) 
एपष उद्धारो यक्छधामाक:' गोबा ० २. १. १७; 'स (सोम: ) 


ब्राह्मण ७. २७ में उनके वंश के द्यापणों का उल्लेख | एतं सोमाय मृगगीर्षाय ध्यामाक॑ चरुं पयथसि निरवपत्‌ । 


मिलता है। इन्होंने अपने आप को पुरोहित कहा है; 
कितु राजा विदवतन्ध ने इन्हें अपने यज्ञ में से निकाल दिया 
था; कितु उसके नेता राम मार्गवेय ने अनुनय करके उन्हें 
फिर बुर लिया था। ध्यापर्ण का कुन्तियों द्वारा की गई 
पश्चालों की पराजय से भी कुछ संबन्ध है । 

द्र०-बेबर, इस्तू०, ३. ४७१ एगलिंग, सेबुई० ४३. 
है४४, ३४५; म्थूर, संस्क्ृत-टैक्स्ट्स, ५२, ४३७ एवं आगे । 

श्याम--काछा । अथवंवेद ११. ३. ७ में अयस्‌ के 
साथ इसका अर्थ लोहा प्रतीत होता है। अकेले भी इसका 
अर्थ लोहा प्रतीत होता है : अवे०, ९. ५. ४; तैसं०, ५. 
७. ५. १; कासं०, १८. १०; मैसं०, २. ११. ५; वासं०, 
१८. १३। 

तु०-त्सिमर, आले०, ५२-५४; श्राडर, प्रिहिस्टोरिक 
ऐंटीक्विटीज़, १८९। 

श्याम जयन्त लौहित्य--छोहित का वंशज । जैमि- 
नीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. १ में आचायों की एक 
वश-सूची में इन्हें जयन्त पाराक्षर्थ का शिष्य एक आचार्य 
कहा गया है। वहीं पर इसी नाम के एक अन्य व्यक्ति 
को सित्रभूति लोहित्य का शिष्य बताया गया है । 


श्याम-परणो--काठक सहिता २०. ८ और मैत्रायणी 
संहिता ३. २. ७ में सोमदक्ष कौश्रेय द्वारा शिक्षित एक 
व्यक्ति का नाम श्याम-पर्ण है । 


श्याम-सुजयन्त लोहित्य--लोहित का वंशज । 
जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३. ४२. £ में आचार्यों की एक 
वंश-सूची में कृष्ण-धूति सात्यकि के शिष्य एक आचार्य 
का नाम श्याम-सुजयन्त लौहित्य है । 

श्यामाक--परवर्ती सहिताओ और ब्राह्मणों में सामक 
के लिये आया इ्यामाक वाब्द आया है : तैस०, १. ८. १. 
२; २. ३. २. ६; ४. ७. ४. २; मैसं०, २. ११. ४; 


ततो वे स ओषधीनां राज्यमम्यजयत्‌' तैब्रा० ३. १. ४. ३ । 
तु०-त्सिमर, आले०, २४१. २७५ । 

१९. श्याव--ऋग्वेद १. ११७. २४; १०. ६५. २ में 
अश्ववनों के एक कृपा-पात्र का नाम श्याव है। वे हिरष्य-हस्त 
के तदात्म माने जा सकते हैं। 

तु०-लुड़्विग, द्वां० ऋ० ३. १५०; मैकडानल, वै- 
मा० पृष्ठ ३२। 


२. श्याव--ऋग्वेद ८. १९. ३७ के अनुसार सुवास्तु 
नदी के तठ पर द्याव को उदारता दाता कहा गया है । 

तु०- लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. १६१ । 

३. श्याव--ऋकम्वेद ५. ६१. ९ में दयाव समवतः 
इयाबाइव है, जेसा कि सायण ने माना हैं । 

श्यावक - ऋग्वेद ८. ३. १२; ८. ४. २ में श्यावक 
को एक यज्ञ-कर्ता और इस का मित्र बताया गया है; वे 
२. श्याव से अभिन्न हो सकते है। 

श्यावसायन--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. 
२ में देवलरस्‌ का पैतृक नाम हयावसायन है। सभवत्तः 
शावसामन के स्थान में यह अशुद्ध पाठ हैं। 


श्यावाश्ब-श्यावाश्व का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार 
आया हैं: ऋ० ५. ५२. १; ५. ६१. ५, ९ ५. ८१. ५; 
<. ३५. १९; ८. देए- ७; < ३७. ७; ८. ३८. ८ 
अनुक्रमणी के अनुसार ऋगेद के पञन्‍्लम, अब्टम और 
नवम मण्डछो के अनेक सूकत द्यावादव द्वारा कहे गये है : 
ऋ० ५. ५२-६१; ५. ८१; ५. ८२; ८. ३५-३८; ९. 
३२। ऋग्वेद ५. ६१ में द्यावाश्व ने अपने आश्रयदाता 
. (बिदददव के पुत्र) तरन्त, पुरुमीढ और रघवीति के 
नाम दिये है! बुहृदेवता मे एक कथा इस सूक्‍त के 
आधार पर उभर आई है, जिसमें उन्हें अर्धतानस्‌ का पुत्र 
बताया गया है, जो रधबीति दाल्म्य के रिए यज्ञ करते 
थे। इह्यावाइव के पिता अपने पुत्र का विवाह राजा की 


न्ध्श्््य्स््य्््2 


वास ०, १८. १२; कासं०, १०. २; श्षत्रा०, १०. ६. ३. पुत्री से करमा चाहते थे। राजा ने स्वीकृति दे दी थी, 
९; १२. ७. १. ९ इत्यादि; कौब्रा०, ४. १२। इसके | क्ितु साता अपनी पुत्री का विवाह किसी ऋषि के साथ 
नन्‍्हें बीज का उल्लेख अथवेवेद १९. ५०. ४ में आता है, | करना चाहती थी। पिता भौर पूत्र निराश लौट रहे थे, 
जहाँ इसे हवा से उड़ जाने वाला बताया गया हैं। वहां | जब कि उनके पहले आश्रयदाता तरम्त और पुशभीढ़ 
इसे कपोतों का खाद्य कहां गया है; २०. १३५. १२। | मिल गये । इल्द्रोंने उसके प्रति संभाग प्रकट किया और 
छात्दोग्य उपसिषद्‌ हे. १४. ३ में श्यासाक और इसके | तरस्त की पत्नी धक्ीयशी से श्यामाशव को प्रचुर धन दिया। 
हब्दुलू को बहुत ही नन्‍्हा कहा गया है । हयावाहव ने सौभाग्य से वन में लद्तों के दर्शेत किये और 
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उनकी कृपा से वे ऋषि बन गये । फछत: राजा ने अपनी 
पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया; द्र०- बु०दे०, 
५. ४९ एवं आगे" । ज़ीग का कहना है कि मह कथा 
ऋग्वेद में किसी पूर्वकथा के आधार पर उभर आई है। 
कितु ऋग्वेद में संदर्भ अत्यन्त दुरूह है; और हो सकता है 
शशीयसी एक विशेषण-मात्र रहा हों* । इस सूक्‍त में कुछ 
ऐतिहासिक तथ्य हो सकता है; कितु वह क्‍या तथ्य है, 
इस बात का निर्णय करना कठिन है । 

शांखायन श्रौतसूत्र १६. ११. ७-९ में भी श्यावाश्व के 
बेददश्थि से दान केने का उल्लेख आता है । अथर्ववेद ४. 
२९. ४; १८. ३. १५ की दो नाम-सूचियों में से प्रथम में 
पुरुमीोढ़ का और द्वितीय अर्चनानस्‌ एवं अन्रि का नाम 
आता है । पण्चविश ब्राह्मण ८. ५. ९ में उन्हें एक साम- 
मन्त्र का द्रष्टा बताया गया हुँ? । तैत्तिरीय आरण्यक १. 
११. २ में भी इनका नाम आया है। हांखायन श्रौत- 
सूत्र और पञ्चविश ब्राह्मण ८ ५. ९ में उन्हें आउंनानस 
(>+अचेनानस्‌ का पुत्र) कहा गया है। ऋण्वेदानुक्रमणी में 
उन्हें आजेय (अन्रि का पुत्र) बताया गया है । 

२ श्यावाख्व--साम-विशेष ।_ 'श्यावाइवमार्चनानसं 
सत्रमासीनं घन्वोदवहन्‌ स॒ एतत्‌ सामापश्यत्‌ तेन वृष्टिम- 
सृजत ततो वै स प्रत्यतिष्ठत्‌ ततो गातुमविन्दत गातुविद्‌ वा 
एतत्‌ साम' ताब्रा ०, ८. ५. ९; 


१ द्र०-ऋग्वेदानुक्रणणी में ऋ० ५. ६१ पर पड्गुरु- 
शिष्य का भाष्य; सायण-भाष्य, ऋ० ५. ६१. 
१७-१९ पर; ज्ीग, दीज़ा ऋ० ५० एवं अग्रिम 
में नीतिमञज्जरी । 
द्र०-जीग, उपर्युक्त, ५०. ६०; तु०-मेल्डनर, 
वैस्तृ०, ३. १४८; शशीयसी, को ऋ० ५. ६१. ६- 
में राथ ने ( बोबू०) एक विशेषण के रूप में लिया 
है; वेबर ने भी एपिह्शेस इम वेदिए्शन रितुआल, 
२७ में ऐसा ही माना है । 
वेबर, एपिश्शेस इम वैदिश्शन रितुआल, २७ टि० 
४; यहां उन्होंने अनुमान किया हैं कि ये एक 
क्षत्रिय थे । 
कितु ज्ीग ने (उपर्युक्त, ६१ टि० ४ में) अवे० 
११. २. १८ तथा छांश्रौसूत्र, २४. ३३. २६ की 
भांति विज्ञेषण के रूप में लिया हैं । 

विवरण : लुड़विंग, ट्रां० ऋग्वेद, ३े. १२६, १२७; 
ओल्डेनवर्ग, त्सादामौभे० ४२९. २१४ ऋग्वेद-तोटन, १. 
३५४; मेक्समूलर, सेचुई० ३२. ३५९ एवं आगे; छेवी, 
का दाकत्रिन थु सेक्रिफीस, १२२ । 
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श्याव्या--ऋग्वेद ६. १५. १७ में अन्धकार के लिये 
आया है। 

श्येन--ऋग्वेद में वाज के लिये आया है: ऋ० १- 
३२. १४; १.३३. २; १. ११८. ११; १. १६३. १; 
१. १६५. २ इत्यादि । गृश्र से भी तात्पर्य हो सकता 
है। संभवतः यह पक्षियों में सबसे अधिक तेज गति 
वाला है: तैसं०, २. ४. ७. १; ५- ४ ११ १; षड़विश 
ब्राह्मण, ३. ८ | छोटे पक्षी इससे डरते है: कासं ०, ३७ 
१४ । यह उनके समूह पर आक्रमण भी करता है : अवे०, 
७. ४१ २। वायु में दूर तक उड़ने से इसे नृ-चक्षस्‌ 
(मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला) कहा गया है । यह स्वगें 
से सोम को पृथ्वी पर छाया था: जबओोसो०, १-२४ 
जहां सभी संदर्भ दिये गए हैं । 

तु० 'यदाह र्येनोध्सीति सोम॑ वा एतदाहँब ह वा अग्नि- 
भूत्वा$स्मिन लोके संश्यायति तद्‌ यत्‌ संश्यायति तस्‍्माच्छू- 
ग्रेन: गोब्मा०, १. ५. १२९; “उरस एवास्य (इन्द्रस्य) 
हृदयात्‌ त्विषिरस्रवत्‌ स दयेनो5प्राष्ठिहाभवत्‌ । वयसां 
राजा शत्रा०, १२. ७. १. ६; 'स (हयेन:) हि वयसामा- 
शिष्ठः तांग्रा०, १३. १०. १४; 'यनों वे वयसां क्षेपिष्ठ:' 
षब्रा०, ३. ८; 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, ८७, ८८; इन्होंने श्येन 
के विशेषण ऋजिष्य "तेज ऊपर उड़ने वाला” को ईरानी 
इयेन का नाम माना है । 


श्यत--साम-विशेष । 'ते (पशवः:) शेत्या अभवत्‌ । 
यच्छेत्या अभवंस्तस्माच्छयैतम्‌' तांग्रा०ण, ७. १०. १३; 
'पशवों वे श्यैतम्‌! ताब्रा०, ७. १०. १३; 'पशुकाम एतेन 
स्तुवीत' तांग्रा०ण, ७. १०. १४; 


श्रतू-श्रद्‌ - श्रद्धा। निषण्टु ३. १० में सत्य के पर्यायों में 
श्रत्‌ या श्रद्‌ का भी पाठ है। सभवतः यह हृदय (]0&7 
का समकक्ष है : ऋ०, १. १०३. ५; ८. ७५. २; ऋ०, 
२. १२. ५; १. ५५. ५; १०. ३९. ५; १०. १४७. १; 
बासं०, ८. ५; अवे०, ११. २. २८; शत्रा०, १. ३. १. 
२८; तैआ०, १. ११. १४ दृत्यादि । 

श्रद्धा - श्रद्धा विष्वास या निष्ठा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है: ऋ०, १. १०८, ६; ६. २६. ६; ७. ३२. १४; ८. 
१. ३१; ९. ११३. २, ४; १०. १५१. १; वासं०, १९. 
३०; १९. ७७; २०. २४; ऐशब्रा०, ५. २७; ८. १५; 
तैसं०, १. ६. ८. १; शाब्रा०. १. ३. १. २६; १२- १. 
२. १ इत्यादि । 

ऋगेद १०. १५१ में श्रद्धा एक देवता के रूप में 
उभरी है। कहा गया है कि श्रद्धा से ही अग्नि समिद्ध 
द्ोता है, श्रद्धा से ही हवि दी जाती है। था ही मग 
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श्रद्धा की उपासता देव और यजमान करते हैं; श्रद्धा से ही 
धन मिंलता है: ऋ० ६०. १४१. ४। श्रद्धा की त्रिकाल 
आराधता करने का उल्लेख है, और उससे प्रार्थना की 
गई है कि यह हमें श्रद्यामय बतावे : ऋ० १०. १५१५। 


श्रद्धा और अश्रद्धा से चाहे जैसे हो दान देने का : 


उल्लेख जाता है : तैउ०, १. ११। 

पैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३. १०. १ में श्रद्धा को प्रजापति 
की दुह्ठिता बताया गया है; शतपथ ब्राह्मण १२. ७. हे. 
११ में उसे सूर्थ की दुहिता कहा गया है । 

तु० श्रद्धा पत्नी सत्य यजमान:' ऐब्रा० ७. १०; 
तेज एवं श्रद्धा' शब्रा० ११. ३े- १. १; “नद्धा वा आप: 
तैग्रा० ३. २. ४. १; श्रद्धा वे सूर्यस्थ दुहिता' शन्ना० 
१२. ७. ३. ११। विवरण मैकडानऊ, बैमा० । 


२, श्रद्धा कामायनी--अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद : 


के श्रद्धा-सूक्त १०. १५१ की रचयित्री श्रद्धा कामायनी हैं । 
अ्रपयित्‌ -भोजन बताने वाला। शतपथ ब्राह्मण 
१. २. २. १४ में यह शब्द आया है | 
श्रम--मेहनत । वैदिक साहित्य में श्रम का महत्त्व- 


पूर्ण स्थान है। ऋग्वेद १०. ११४. १० में श्रम का दाय । 
(“अ्रमस्थ दायम्‌”) देने का उल्लेख आया है। ऋग्वेद ' 
४. २. ६ में कहा गया है कि हे अग्नि, जो तुम्हें प्राप्त 


करने की इच्छा से अपने मूर्धा को तपाता है (मूर्घान 
वा ततपते त्वाया) तुम उसके रक्षक बनों। द्र०-१%६० 


१०. ११४. १०; अवे०, ४. ११. १०; <. ८. ५; शत्रा., ; 
६. ३. ३. ७; १४. ४. ३. ३१; तु०-अवे०, ४. २५. २; | 


६. १३३. रे; १०. ७. ३६; ११.५ ४; १ १. ७. १७; 


१२. ५. १; शत्रा०, १. ६. २. हे; तैत्राण, २.४. १. | 


११; ऐब्रा०, २. १३; ७. १५ इत्यादि। 

श्रमण --परिब्राजक । श्रमण शब्द सर्व-प्रथम उप- 
निषदों में आया है : बृउ०, ४. ३. २२; तैआ०, २. ७; 
(इस्तृ०, १. ७८) फिक" के अनुसार कोई भी श्रमण बन 
सकता था। मेगस्थनीज ने अपने समय में पूर्वी भाग में 
(सध्यदेश के आगे) श्षमणों का उल्लेख किया है।* 
वैदिक साहित्य में केवल बृहदारण्पयक उपनिषद्‌ और 
तैत्तिरीय आरण्यक में श्रमण शब्द आता है, जहाँ तक 
वापस का श्रमण के रूप में आचरण करने का संकेत है । 


* दी सोश्याल ग्लीडरुड़ू, ३९ एवं अग्रिम । 


३ द्र०-स्ट्रैबी, १५. १, ४९, ६०, एरियन, इंडिका 
१२. ८, ९ 


विवरण : वेबर, इं० लि०, २७, २८, १२९. १३८ 


की भूर्षा है। है श्रद्धे, देने वाले और देने की इच्छा | 
रखने वाले का प्रिय करो: ऋ० १०. १५१. १“२। है 
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श्रवशु--द्रष्टव्य-सक्षत्र । 
श्रवणदत्त कौहुछ---अवण द्वारा दिया हुआ, कोहल 
| का वंशज । वंश ब्राह्मण" में सुशारद झालंकावन के 
शिष्य एक आचार का नाम श्रवणदत्त कौहल है । 

|. श्रविद्ा--#०-नक्षत्र । 

| आयन्तीय--साम-विशेष । 'यदू (देवा: सूर्य सप्तसु 
। छन्दसु: ) अश्रायन्‌ । तच्छायन्तीयस्य श्रायन्तीयत्वम्‌' 
| तैब्रा० १. ५. १२. १; प्रजापति: प्रजा असृजत। स 
| दुग्घो रिरिचानोउमन्यत स एतच्छायन्तीयमपश्यत्‌ तेनात्मानं 
| 


समश्रीणात्‌ प्रजया पशुभिरिन्द्रियिण' तांग्रा० ९. ६. ७; 

'वरुणस्थ वै सुषुवाणस्थ भर्गोष्पाक्रामत्‌ से तेेघापतत्‌ । 
! भृगृस्तृतीयममवत्‌ । श्रायन्तीय तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत्‌' 
| तांब्रा० १८. ९. १; शायन्तीयं यज्ञविश्ष्टाय ब्रह्मसाम 
। कुर्यात्‌' तांब्रा० ८. २. ९। 
श्रायस---तैत्तिरीय संहिता ५. ४. ७. ५ और काठक 
; संहिता २१. ८ में एक आचाय॑े कण्ब का पैतृक नाम श्रायस 
| है। वैत्तिरीय संहिता ५. ६. ५. ३ और पञ्चविश ब्राह्मण 


श्रावशु--द्र ०-भास ओर नक्षत्र । 

श्री--वैंदिक साहित्य में श्री शब्द संपदा के अर्थ में 
आया हैं. ऋ० ८. २. १९; अवे०, ६. ५४. १; ६. 
७३. १; ९. ५. ३१; १०. ६. २६; ११. १. १२, २१; 
१२. १. ६३; १२. ५. ७; तैसं०, २. २, ८. ६; ५. १. 
८. ६; ६. १. १०, ३; ७. २. ७. ३ इत्यादि; शात्रा०, 
। ११ ४. ३ में श्री को देवी के रूप में ग्रहण किया गया 
| हैं। द्र०-रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया । प्रारम्मिक बौद्ध 
। चित्रकलाओं में श्री को कमल पर आसीन, दो हाथियों के 
' मध्य में, उनके सूंड की जलधारा से सिंचित होती हुई 
दिखाया गया है। इस देवी का आज भी भारत में प्रमुख 
स्थान है । 

व्र०-श्रेष्ठिन्‌ । 

तु० 'अथ यत्‌ प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणा : श्रियः 
शब्रा० ६. १. १. ४; इयं (पृथिवी) वै श्री:” ऐब्रा० ८. 
| ५; तस्या: (श्रियः) अग्निरक्नायमादत्त सोमो राज्य॑ 
| वरुण: साज्ाज्य॑ मित्र: क्षत्रमिन्द्रों बल बृहस्पतिब्रेह्मवर्चंस 
| सविता राष्ट्र पूषा भगय॑ सरस्वती पुष्टि त्वष्टा रूपाणि' 
| शब्रा० ११. ४. ३. ३; “शऔ्ीर्वे पशव: श्री: शकवर्य:” सांग्रा० 
| १३. २. २; 'श्रिये वा एतद्‌ रुपं यद्‌ वीणा' शब्रा० १३. १- 


| ५. १; श्रीर्वे स्वर: शब्बा० ११. ४. २. १०; 'राजिरेव 
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|." इस्तु०, ४. ३७२। 


देदिक 

श्री: थ्रियां हतदू राध्यां सर्वाणि भूतानि संवसन्ति' शत्रा० 
१०. ९. ६- १६; «“रीरवे राष्ट्रम शत्रा० ६. ७. ३. ७; 
श्री राष्ट्रस्य भार: शब्रा० १३. २. ९. ३; 'भीर्वे वरुण: 
कौग्रा० १८. ९; 'एकस्था वे श्री: कौब्रा० १८. ९। 

श्रत-कक्ष--ऋग्वेद ८. ९२. २५ में श्रुतकक्ष को एक 
सूक्त का ऋषि कहा गया है। अनुक्रमणी में भी ऐसा 
ही उल्लेख है। पञ्चविश ब्राह्मण ९. २. ७ में उन्हें एक 
साम-द्रष्टा ऋषि कहा गया है । 

लु०-लुगूविग, द्रां० ऋ०, ३. १०८ । 

अ्रुत-रथ--ऋखेद १. १२२. ७ में एक युवा राजा 
का नाम श्रुत-रथ है। वे पद्छ-वंश के, जिसमें कक्षीवन्त 
भी थे, आश्रयदाता बताये गये हैं: ऋ० ५. ३६. ६। 

तु०-लुड्विग, ट्रां. कर. ३. १५५; पिशल, वैस्तु० 
१. ९७। 

श्रुत-रय--ऋग्वेद १. ११२. ९ में अध्विनों के एक 
क्ृपा-पात्र का नाम श्रुत-रय हैं । 

श्रुततन आक्षे--ऋक्ष का वशज। एक राजा का 
नाम श्रुतवंन्‌ आकक्ष है, जिनकी उदारता का उल्लेख ऋग्वेद 
८. ७४. ४, १३ में तथा जिनकी मृगय पर विजय का 
जिक्र ऋग्वेद १०. ४९. ५ में आता है । 

श्रुतर्विद्‌--ऋग्वेद ५. ४४. १२ में एक व्यक्ति का 
श्रुतविद है । 

तु०-लुड्विग, ट्रां" ऋ० ३. १३८-१३९। 

श्रुत-सेन--शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४. ३ और 
शांखायन श्रौतसूत्र १६. ९. ४ में जनसेजय के भाइयों में 
से एक का नाम श्रुत-सेन है। 

श्रुष वाहेय काश्यप--वल्लि का वंशज कश्यप का 
वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. १ में देवतरस्‌ के 
शिष्य एक आचार्य का नाम श्रुष वाह्नेय काश्यप है । 
संभव है कि शूष के स्थान पर श्रुष गलत पाठ हो। 

श्रुष्टि--/अव्यं श्रुष्टि:' शब्रा० ७. २. २. ५. 

श्रष्टि अज्लिरस--पणश्चविश ब्राह्मण १३. ११. २१ 
में एक साम-ह्रष्टा ऋषि का नाम श्रुष्टि आज़िरस हैं। 
संभवत: ठीक पाठ इनृष्टि आद्धिरस हो । 

तु०-हिल्लेब्राण्डट, बैमि०ण्, २. १६०; 
द्राजैक्शन्स ०, १५. ६८ । 

श्रुष्टि-गु--सभे हुए बैछों वाठा । ऋग्वेद के वाल- 
खिल्य सृक्‍त ८. ५१. १ में एक व्यक्ति का नास 
श्रुष्टि-गु है। 

तु०-छुडबिग, द्रां० ऋ०, ३. १४०, १४१; हापकिस्स, 
ज० अ० ओ० सो०, १७. ९० । 

हा 





हापकिन्स 
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तैब्रा०, ३. ८. ९, १; शब्रा०, 


कोश ५२९ 
श्रेणि-पंक्ति या लाइन के अथ में आता है। 
ऋग्वेद ५. ५९. ७ में पक्षियों की श्रेणी; ऋग्वेद १. 
१२६. ४ में अदवयों की श्रेणी और ऋग्वेद ४. ३८. ६ 
एवं छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. १४. १ में रथों को श्रेणी का 
उल्लेख आता है । 

श्रेष्ठिन्‌-बहाणों में श्रेष्ठिन्‌ आया है: ऐश्रा०, ३. 
३०. ३; कौबग्रा०, २८. ६; कौउ०, ४. २०; तैज्रा०, रे. 
१. ४. १० में भग को देवों का श्रेष्ठी बताया गया है । 
राथ ने इस शब्द का अथ्थं अपनी डिक्हानरी में “प्रभाव- 
शाली व्यक्ति” किया है। यह संभव है कि वणिक्‌- 
समाज या निगम के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठिन्‌ कहा जाता 
रहा हो; जैसाकि आजकल सेठ शब्द से ज्ञात होता है । 
इसी प्रकार श्रेष्ठय शब्द के अर्थ के विषय में भी संशय है । 
श्रेष्ता इस अथें के साथ साथ यह वणिक्‌-समाज की 
श्रेष्ठता को भी उदिष्टि कर सकता है : अवे०, १. ९. ३5४ 
तैसं०, ३. ५. ४. २--कासं०, ५. ६>-मैसं०, १. ४. ३; 
अवे०, १०. ६. ३१; ऐग्रा०, ४. २५. ८; ७. १८. ८; 
१३. ७. ७. १; छाउ०, 
५. २. ६; कौउ०, २. ६; ४. १५, २० इत्यादि । 

यणिक्समाज का घधर्म-सूत्रों में बार-बार उल्लेख आता 
है : गौधसूत्र, ११. २०. २१ इत्यादि ।" बौड़ ग्रन्थों में 
भी इसका उल्लेख मिलता है :* आपषंकाव्य में तो इसका 
बार-बार उल्लेख है।१ किंतु वैदिक संदर्भों के आधार 
पर उस काल में श्रेष्ठि-समाज के अस्तित्व के विषय में 
कुछ कहना धृष्टता है । 

ओणा--ठु०, 'यदश्लोणत्‌ू । तच्छोणा' तैज्रा०, १. 
५. २. ८; द्र०-नक्षत्र । 

श्रोशि---द ०-शरौर । 

ओ्रोत्र--कान : ऋ० १०. ९०. १४; १०. ८५. ११; 
अवे०, ११. ३. २; शत्रा०, ४. १. ५. १; १३- ४. ४. 
८; १४, ४. १. ६; छाउ०, ८. १२. ४; काश्रौसृत्र १७. 
५. ११; २५. ६. ११ हइत्यादि। 

तु० “श्रोत्रं हृदये (श्रितम्‌)' तैब्रा०, रे. १०. ८. ६; 
ओत् वै बद्दा श्रोत्रेण हि ब्रह्म श्रृणोति श्रोत्रे बह्म प्रतिष्ठितम्‌' 
ऐबा०, २.४०; “आज त्रैं सम्राट शत्रा ०, १४. ६. १०. १२; 
“ग्रेत् बै पर॑ रजो दिशो वैं श्रोत्रं दिश: पर रजः' छब्रा० 

$ कफॉय, दी कोडनिरिलशे गेवाल्त, १४ टि. २ इत्यादि। 

६ रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, ८८ एवं अग्निम । 

3 हापकिन्स, ज०अ०ओ०सो०, १३. ८१ एवं अग्रिम । 

तु०-हापकिन्स, इंडिया ओल्ड ऐण्ड म्यू, १६८ एवं 
अग्रिम । 
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७. ५. २. २०; 'तद्‌ यच्छोत्रं दिशस्ता: जैउबा०, १. २८. । 
९; आते वे विश्वामित्र ऋषियंदेनेन स्वतः शुणोति । अथो | 
यदस्मे सर्वतो मित्र भवत्ति तस्माच्छोत्र विश्वामित्र ऋषि: | 
क्ब्रा०, ८. १. २. ६; शोत्र विश्वेदेवा: शत्रा०, हे. २ 
२. १; विश्व हि श्रोत्रम' शब्रा०ण, ७. ५. २. १२; 
अच्छोत्रं स विष्णु: गोब्रा०, २. ४. ११; “'वागिति हि 
ओत्रम्‌', जैउबा०, ४. २२. ११; “ओजं परूक्ति:' हन्रा०, | 
१०. ३. १. १; "“्रोत्र वे संपत्‌। श्रोत्र हीमे सर्वे बेदा 
अभिसंपन्‍ना:' शजब्रा०, १४, ९. २. ४। 

श्रोजिय--अथर्ववेद एवं परवर्ती काल में पवित्र | 
अध्ययन से संपन्न अध्यात्म-श्ञानी ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा ' 
गया है: अवे०, ९. ६. ३७; १०. २. २० एवं अग्निम; | 
कासं ०, २३. ४; २८. ४; ऐशब्रा०, १. २५. १५; शर्रा०, | 
५. ४. ४. ५; १३. ४. ३. १४; तैउ०, २. ८ इत्यादि; | 
तु०-महाश्रोत्रिय; छाउ०, ५. ११. १। 

श्रौत-ऋषि' या श्रौतर्षि--भुत-ऋषि या श्रुति । 
का वंशज | यह देवभाग का पैतृक नाम है । 

श्रौतकक्ष--साम । 'इन्द्राय मद्वने सुतमिति श्रौतकक्षं 
क्षत्रसाम प्रक्षत्रमेवेतेन भवति' तांजा० ९. २. ७ । 


श्रौमत्य--श्रुभन्‍्त्‌ का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १०. 
४. ५. १ में एक आचार्य का नाम श्रौमत्य है । 

श्लेष्मन्‌--इलेष्मा उसे कहते है, जिससे किसी वस्तु | 
के अवयवों को जोड़ा जाता हो (श्लिष्‌ “जोड़ना” घातु | 
से व्युत्पल्त) । चर्म के संबन्ध में तन्तु-विशेष अपेक्षित हो | 
सकते हैं: ऐब्रा०, ५. ३२. ६; जैउदब्रा०, हे. १७. ३; 
छाउ०, ४. १७. ४। रथ के प्रकरण में इसका अर्थ 
रज्जु हो सकता है: कासं०, ३४. ९; तु०-पविब्रा०, 
१६. १. १३, जहां रथ को इलेष्मवान्‌ कहा गया है। 
लकड़ी के प्रकरण में इसका अर्थ सरेस हो सकता है: 
कौब्ा०, ६. १२; तु०-जैउबरा०, और छाउ०, उपर्युक्त; 
शांगा०, २. १॥। बाद में इल्ेष्मा का अर्थ जुकाम हो 
जा सकता है। 

श्लोक--बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२. ४. १०; ४. 
१६ माध्यंदिनस्सड, ६. २; ४. ५. ११ काण्व) में 
साहित्य के प्रकारों की गणना में उपनिषदों के बाद और ' 
सूत्रों के पहले बहुवचन में इलोक शब्द आया है । तैत्तिरीय | 
उपनिषद्‌ ३. १०. ६ में इलोककृत्‌ शब्द आता है। इसका 
अर्थ कवि है, जैसा कि मैक्समूलर ने? माना है, न कि 








$ ऐब्रा०, ७. १. ६, 
* दाब्बा०, २. ४. ४.५; तैब्रा०ण, ३. १०. ९. ११। 
डे सेबुई० १५. ६९. ६ 





| छत्रा०, 


| ११. २. २; पंविग्रा०, ८. ८. २२ इत्यादि । 
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“उच्च स्तर से पुकारने वाला” जैसा कि बोबू० ने बताया 
है । ठीक अर्थ इोक का क्या है, यह नहीं कहा जा सकता; 
ब्राह्मणों में कई प्रकार के छन्‍्दों को इलोक कहा गया है: 
११. ३. १.५; ११. ५. ४. १२; २३. ७. १. 
१५; ऐब्रा०, ८. २२. ३; ऐब्रा०, २. ३. ८; पंविब्रा०, 
२४. १८. ४; तैआ०, ८. १; कौउ०, १. ६ इत्यादि । 
अथर्ववेद ५. २०. ७ में वोब्‌० का अर्थ ठीक बठता हू । 


श्छोण्य--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ९. १७. २ में इलोप्य 





। लंगड़ेपन का वाचक है, न कि त्वग्दोष का, जैसा कि 


भाष्यकार ने माना है । 
तु० इलोण, “लगड़ा” 
६. १. ६. ७ इत्यादि । 
श्वष्निन्‌--ऋग्वेद और अथरववेद में शवध्नी चूत 
खेलने वाले को कहते हैं। मूलतः इस शब्द का अर्थ कभी 
शिकारी रहा होगा : ऋ० १. ९२. १०; २. १२. ४; 
४. २०. ३; ८. ४५ ३८; अवे०, ४. २०. ७; तु०- 


: अवे०, १२. ४. ३; तैसं०, 


' बेबर, इस्तू० १८. ७१। 


श्वनू---ऋणग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में श्वन्‌ 
शब्द कुत्ते के अर्थ में आया हैं: ऋ० १. १६१. १३; १- 
१८२. ४; २. ३. ९. ४ इत्यादि; अवे०, ६. ३७. ३; 
सत्रीलिड् 
में शुनी शब्द का भी प्रयोग मिलता है : अवे०, ४. २०. 
७ चतुरक्षी शुनी : शब्रा०, ६. ५. २. १०। प्वान्‌ पालतू 
पशु था: ऋ० २. ३९. ४; और चोर आदि से घर की रक्षा 
करता था। ऋ० ७.५५. ५ के अनुसार वह सूकरों के शिकार 
में भी काम आता था, अतः उसे वराह-यु भी कहा गया 
है: ऋ० १०. ८६. ४; कितु वह सिंह का पीछा नहीं 
कर सकता था : अवे०, ४ ३६. ६। वालखिल्य सूक्त 
ऋ० ८. ५५. ३ में एक दानस्तुति में सौं श्वानों के 
उपहार का उल्लेख आता है। अन्यत्र दवा को अशुद्ध 
होने के कारण अयज्ञीय कहा गया है: जैब्ा०, १. ५१. 
४; शतब्रा०, १२. ४. १. ४; उसे थज़स्थल से हटा दिया 
जाता था: ऋ० ९. १०१. १। कुत्ते का मांस खाना 
दारिद्रथ का सूचक था: ऋ० ४. १८. ३; कितु बाद में 
श्वपच या कुत्ता पकाने वालों की एक हीन जाति बन गई 
थी। भोज के बाद अवशिष्ट हड्डियाँ कुत्तों को दे दी 
जातों थी : अवे०, ६. ३७. ३; तु०-९. ४. १६। सरभा 
को इन्द्र की विश्वसनीय शुनी कहा गया है, जो गौओं की 
खोज में पणियों के पास गई थी: ऋ०७ १. ६२. ३; १ 


७२, ८ इत्यादि ।१ रुद्र को यजुवेंद में श्व-पति भी कहा 





बीत >न->->++++ 3५3. 


* इ०-मैकडानल, वैभि०, पृष्ठ १५१। 
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गया है : बासं०, १६. २८; कासं०, १७. १३; मैसं०, ' संमान-सूचक माना जा सकता है, कितु इससे बहुपतित्व 


२. ९. ५। यजुर्वेद में ही पुरुषमेध की बलियों की सूची 
में श्वनिन्‌ (कुस्ते पालने वाके) को गिताया गया है: 
वासं०, १६. २७; ३०. ७; तैब्रा०, ३. ४. ४. १ इत्यादि; 


तु०-धव-नी >>कुत्तों का नेता : मैसं०, २. ९. ५। चतुरक्ष | 
एवानों का उल्लेख क्रुछ स्थलों पर मिलता है : तु० ऋ० ! 
१०. १४. १०, ११; अवे०, १८. २. ११, १२; तैआ०, | 


६. हे. ६; तैब्रा०, हे. ४. ८. १; शत्रा०, १३- १. २. ९ 
इत्यादि। इन्हें देवशास्त्रीय माना जा सकत। है ।" 

श्व-पदू--अथर्व॑वेद ८. ५. ११. १९. ३९. ४ में इवपद 
हब्द वन्य पशु या द्षिकारी जानवर को जताता है । 


की सूचना नहीं मिरऊूती । 
विवरण : डेल्बुक, दी इन्दोजर्मानिश्शन फेरवान्दसशा- 
फ्त्सनामन, ५१५, ५१६ ॥ 


श्वश्रू-पति और पत्नी दोनों की श्वश्रू (सास) का 
उल्लेख मिलता है; ऋ० १०. ८५. ४६; अवे०, (४. 
२. २६; ऋ० १०. ३४. ३। दहवश्र्‌ और श्वशुर यदि 
नियन्त्रण में असमर्थ हुए तो स्नृषा के प्राघान्य में आ जाने 
का उल्लेख मिलता है : ऋ० १०, ८५. ४६; किंतु हाथ 
पैर चलते अधिकार उन्हीं का रहता था: अबे०, १४. 
२. २६। जुआरी इस बात की शिकायत करता है कि 


श्वयथ--शतपथ ब्राह्मण ४. २. १. ११ में दवयथ | उसके जुआ खेलने के कारण उसकी दवश्ू ने उसके प्रति 


घब्द शोथ के अर्थ में आता है, जहाँ आँखों के शोथ का 
वर्णन है। संभवत: यह बौधायन श्रौत-सृत्र २. ५१ के 
अनुसार शीयथु रोग हो, जिसे विवेह में प्रचलित कहा 
गया है । 

श्व-बतं--श्वानों मे वर्तमान । अथर्ववेद की पाण्डु- 
लिपियो (९. ४. १६) में किसी विशेष जाति के जन्तु का 
नाम इव-वर्त है । द्रष्टव्य-दावते । 

श्वशुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में श्वशुर शब्द 
का प्रयोग आम है। पहले इसका अर्थ “पत्नी का दवशुर” 
(पति का पिता”) था; पति का इवशुर नहीं: ऋ० 
१०. २८. १; १०. ८५. ४६; १०. ९५. ४; अवे०, ८. 
६. २४, १४. २. २६ इत्यादि । सूत्रयुग में इसका प्रयोग 
पति के रवशुर के लिये भी प्रारम्भ हो गया : पारस्कर- 
गृूसूत्र, ३२. १०. ४६। सस्‍्नुथा को हवशुर के संमान का 
ध्यान रखना पड़ता था : ऋ० १०. ९५. ४; अवे०, ८. 
६. २४; मैसं०, २. ४. २; कासं, १२. १२; ऐशब्रा०, ३- 
२२. ७; अवे०, १४. २. २६। जब इ़थुर बूढ़ा हो 
जाता था, तब स्नृषा सम्राज्ञी बन जाती थी : ऋ० १०, 
८५. ४६; द्रष्टव्य-पति। बहुबचन में यह शब्द श्वशुर 
एवं उसके भाइयों का बोध कराता है: ऋ० १०. ९५. 
१२; अवे०, १४. २. २७। बभहुवचन में हसका प्रयोग 


चल त+-+-++ 





१ द्र०-ब्लूमफील्ड, ज० भ० ओ० सो०, १५. १६५ एवं 
आगे; हिम्स आफ दि अथर्ववेद, ५००; इनका 
मत है कि सूर्य के दो द्वान्‌ सूर्य और चन्द्र हैं। 
तु०-विव्य इबत््‌ ॥ 

हु०-त्सिमर, आ० लछे०, २३३; हापकिन्स, अ० ज० 

फ़ि०, १५. १५४-१६३ । 

९ कालड़, ऊबर दास रितुआाल सूत्र देस बौषायन, 
३५, ३६ | 


प्रेम का परित्याग कर दिया है: ऋ० १०. रे४. ३ । 

तु०-डेल्ब्रुक, वही, ५१६ । 

श्वाजनि--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ५. २ में 
इवाजनि एक वैश्य का नाम है । 

श्वा-पद्‌--श्वपद्‌ की भांति शवापद भी कोई वन्य पशु 
या शिकारी जानवर है । इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद 
एवं परवर्ती साहित्य में आम आया है: ऋ० १०. 
१६. ६; अवे०, ११. १०. ८; शाब्रा०, ५. ५. ४. १०, 
(जहाँ कार्दूल को इवापदों में मुख्य कहा गया हैं) १२- 
२. ४. १६; बृउ०, १. ४. २९; शाआ०, १२. १६ 
इत्यादि । 

श्वा-विधू--श्वान्‌ को बेधने वाला, सेह। अधर्वबेद 
एवं परवर्ती साहित्य में शल्य को श्वा-विध्‌ कहा गया हैं । 
अथवंबेद में इसे दीर्घ-कर्ण भी कहा गया हैं; द्वर० अबे० ५. 
१३. ९; तैसं०, ५. ५. २०. १; मैसं०, रे. १४. 4४; 
वासं ०, २३. ५६; २४. ३३ इत्यादि । 

तु०-त्सिमर, आले०, ८२। 
“  द्रष्टव्य दाल्यक । 

श्विक्त-- शतपश्च ब्राह्मण में दो बार एक जाति का 
नाम शिवक्‍न आया है; उसके राजा ऋषभ याशतुर का 
भी उल्लेल आता है; द्व० शब्रा०, १२. ८, ३. ७; १३. ५. 
४. १५। 

तु०-इबैक्स । तु०-वेबर, इस्तु०, ३. २०९, २१० । 

१, श्विश्व--श्वेत । अथ्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में 
एक सर्प-विशेष का नाम हिवन्र हैं; जबे ०, ३. २७. ६, (जहाँ 
पाठान्तर चित्र है,) ११. ४. ५. १३; तैसं०, ५. ५. १०. 
२; मैसं०, २. १३. २१ में चित्र है, जो गलत प्रतीत होता 
है; यु०-त्सिमर, आ० के०, ९५; हछिटनी, ट्रांगबे०, 
१३४; संमवतः बासं०, रेड, ३९ में अश्वमेष की बलियों 


ड्श्र 





पथु माना गया है । 
४. श्विश्च---पण्चविश ब्राह्मण १२. ११. ११ में यह 
एक विशेषण है, जिसका अर्थ है, 'इवेत कुष्ठ से आकान्त' । 
श्विश्य--अध्टव्य इवैजेय । 


श्वेतकेतु आरुणेय ओदालकि---अदुणा का वंशज, | 


उद्दालक का पुत्र । दातपथ ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में अनेक बार ध्वेतकेतु आरुणेय औद्यालकि का उल्लेख 
जाता है: शतब्रा०, ३. ४. ३. १३; ४. २. ५. १४; ११: 
२. ७ १९२; ११. ५. ४. १८; ११. ६. २. १६ १२. २. १. 
९; बृउ०, हे. ७-१; ६. १. १ माध्यंदिन--६. २. १ 
काण्य; छाउ०, ५. ३. १; ६. ६. ९; ६-८ १। 
कौषीतकि उपनिषद्‌ १. १ में वे आरुणि के पुत्र और 
गोतम कहे गये हैं। कौषीतकि ब्राह्मण २५. ६ में कौषी- 
तकियो के कल्प में सदस्य या सन्हवें ऋत्विजू के यज्ञ-त्रुटि 
के निरीक्षण-संबन्धी विवाद में उन्हे प्रामाणिक अधिकारी 
के रूप में बताया गया है । उनके पिता आरुणि का भी 
बहा उल्लेख आया हैँ। वे किसी सीमा तक मौलिक विच्चारो 
के व्यक्ति थे; क्योकि मधु का ग्रहण भ्रद्यचारी के लिए 
वर्जित होने पर भी वे उसे खाने पर भाग्रह करते रहे: 
शब्रा०, १९. ५. ४. १८। वे पश्चास के राजा प्रवाहण 
जेबलू के समकालीन थे, और उनसे उन्होने शिक्षा भी ग्रहण 
की थी: बृउ०, ६. १. १, साध्यदिन->६- २- १ काण्व; 
छाउ०, ५. ३. १। वे विदेह के राजा जनक के भो सम- 
कालीन थे और उनकी राज-सभा के आध्यात्मिक विचार- 
विमशों में उन्होंने भाग लिया था: शब्रा०, ११. ६. २. 
१। बुउ०, ३-७ १ में उन्हें याशवल्क्य से बह्ज्ञान के 
विवाद में पराजित बताया गया हूँ। वे बिदेह में कुछ 
ब्राह्मणों के साथ घुमते हुए आये थे, वहा बसे नहीं थ; 


वस्तुतः वे कुद-पठ्चाल के निवासी थें। शांखायन श्रौतसूत्र | 


१६. २७-६ में उनके सबन्ध में एक कथा आई है: जरू- 


वैशिक कोन्न 
की सूची में यही बब है; कितु बोगू० में इसे पलहू बरदू | ॥ और जाप दिशा मे ही उन्हों ने ऋषल प्रात 





| थे और अपनी विशेषता से ही उन्हों ने ऋषित्व प्राप्त 
किया था। किंतु उनका काल बहुत अधिक बाद का नहीं 
कहा जा सकता; क्‍योंकि शतपथ ब्राह्मण में उनका स्थान 
| महत्त्वपूर्ण है और शतपथ ब्राह्मण पाणिनि के समय में भी 
| पर्याप्त प्राचीन ग्रन्थ माना जाता भा; अतः ५०० ई० पूर्ण ही 
। उनके काल की बहुत बाद की सीमा हो सकती है; भर्थात्‌ 
५०० ई० पूर्व के बाद हम उनका काल नहीं मान सकते; 
वह इससे भी प्राचीन हो" सकते हैं । 

१, श्वेत्या--वदी-सुक्त १०.७५. ६ में यह एक 
नदी है; संभवत: यह सिन्धु की सहायक हैं । 

विवरण : त्सिमर, आ० ले०, १४. १५; लुड्विग, 
द्वां० ऋ०, ३. २०० इन्होंने “इबेती” शब्द माना है। 
गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १८४ में दोनों रूप है । 

२. श्वेत्या--निषण्टु १. ८ में उषा के पर्यायों में इसका 
पाठ आया हैँ। ऋग्वेद १. ११३. २ में इस अर्थ में 
इसका प्रयोग हुआ है । 

श्वेक्न--श्विकनों का राजा । शतपथ ब्राह्मण २. 
४. हे. ह में प्रतिदर्श की उपाधि श्वैकन हूँ। इन्होंने 
दाक्षायण यज्ञ किया था। उन्होने सुप्लन्‌ साञ्जेय को 
भी उस यज्ञ की शिक्षा दी थी; अत. वेबर ने श्विकनों 
और सृज्जयों के बीच सबन्ध माना हैँ: इस्तू०, १ 
२०९, २१० । 

श्वेत्रेय--ऋग्वेद १ ३३. १४, ५. १९. ३ मे इवैज्रेय 
शब्द आता हैं। सायण ने इसे दिवत्र के वशज किसी 
। व्यक्ति का नाम साना है । इनमें से प्रथम स्थल ऋग्वेद 
| के षष्ठ मण्डल ६. २६. ४से अभिन्न हैं, जहां वहन 


| ऋब्द इवेत्रेय से रहित होकर आया है। लुड्विग ने 
| (+>बिवत्री के पुअ--) की दश-द्यु से अभिन्नता मानी है 


| (द्रा० ऋ०, २. १४७); ओर उन्हूं क्ुत्स का पुत्र माना 
हूं; तु०-कऋ० १.५१. ६; ६. २६. हे. ४। बेगेन्य* 


जातुकणष्मं काशी, बिवेह और फोशलू इन तीनो प्रदेशों के कप बाउनाक न उन्हे भुज्यु माना हैं। गरेल्डनर* का 


पुरोहित थे । इसे देखकर दवेतकेतु ने अपने पिता की 


१ 2०-ब्युहरुर, सेबुई०, २. ३७ एवं आगे; एपडिंग, 


आलोचना की कि उनके याज्षिक ज्ञान से केवर दूसरे | सेबुई०, १२. ३५ एवं भागे; मेक्समूलर, ऐशियंट संस्कृत 
व्यक्ति छाम्र उठाते एवं यशस्वी बन रहे हे । उनके पिता | लिटरेचर, ३६० एवं अग्रिम; वेबर, वैस्तृ०, ५. ६५; 
ने उन्हें ऐसा कहने से मता किया और कहा कि उन्होंने । १३. ४४३; कीथ, ऐंतरेय आरण्यक, २२ 

बज्ञ की विद्या में अवोणता प्राप्त को है और उनके जीवन | विवरण: म्यूर, सस्कृत-टैक्स्टूस, १९, ४३३; मैक्स- 
का उक्ष्य ही इस विषय में अन्य ब्राह्मणोंसे विमर्श | मूलर, ऐंशियप्ट सस्कृत लिटरेचर, ४२१ एवं आगे; ओल्डेन- 


करना है । 

इवेतकेतु के संबन्ध में सभी आस्यान वैदिक काल के 
भत्तिम भाग के हैं; अतः आपस्तम्ब धर्मंसूत्त १. २. ५. ४- 
६ का यह कथन आश्चर्यजनक नहीं है कि थें अवर कार के 


वर्ग, बुद्ध, ३९७. ढि० । 
१ रिछिग्रियों बैदिक, ३, ११। 
3 कुछ का त्ता०, ३५, ५२७ । 
४ ऋग्वेद ग्लासर, ७, ८। 


वैदिक कोश ५३४३ 
विलार है कि इवै्रेय दिवत्रा गो का पुत्र एक वृषभ है; (ढे ता: घोडशकला अथ ये एतदन्तरेण प्राण: संचरति 
तु०-हदेतरी, ऋ० ४. ३३. १; कितु यह चिन्त्य है; भझे | स एवं सप्तदश: प्रजापति: बाब्बा० १०. ४. १. १७; 
ही एक स्थान पर दर्वत्रेय एक वृषभ से संबद्ध है।" शिवित्य | 'बोडशकला वे पशव:” शब्रा० १२. ८. ३. १३ । 
का भी वही अर्थ प्रतीत होता है जो दवैत्रेय का हैं: ऋ० 
१. ३३. १५९ | सर 

पट-पादू-- अग्नि: षट्पादस्तस्य पुथिव्यन्तरिक्ष चौराप | सं-रुघ और सं-छिखित--अथवंवेद ७. ५०. ५ में 
ओषधिवनस्पतय इमानि भूतानि पादा:” गोब्रा० १. २. ९। | इन दोनों का अक्ष-क्रीडा के प्रसज्भ में उल्लेख आया है; 
षड्ढोता--तस्मे (ब्रह्मणे) षष्ठं हृतः प्रत्यश्शणोत्‌ । | हे जनक है > 
स षड्दूतोहभवत्‌ । बड़्दूतो ह वे नामैष:। तंवा एस सकता (>ल्वर्ष) शब्द का प्रयोग 
बड़्हूतं सन्त षड़ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण' तैब्रा० २. ३. ११. | ऋग्वेद एवं परवर्ती बेदिक साहित्य में आम है: ऋ० 
२-३ है 'घाता षड़ढोता' लैग्ा० २. ३. १. १ ; 'घाता बड़ढो- । १. १ १०. है $ १. १४०. २; १. १६ १. १३ 7 ७. है ०वे. 


तृणां होता' तैब्रा० २. ३. ७, ७। १, ७ इत्यादि; अवे०, १. ३५. डक २. ६. १; ३. १०. 
१ «4; ६. » हे; 
घण्ड-- पञ्चविश ब्राह्मण २५. १५. ३ में वणित | न संहिता हे ओ डे आय हा 
नागोत्सव के एक पुरोहित का नाम पण्ड है । ।  संहिताओं और ब्राह्मणों के आधार पर संवत्सर में 
तु०-बेबर, इस्तू० १. ३५। ३६० दिन बनते हैं, जो १२ महीनों में बेंटते हैं। निःसंदेह 


आग ' यह चान्त्र वर्ष का विभाजन है, जिससे संवत्सर ६ दिन 
घण्डिक-- संहिता १. ४. १२ में षण्डिक ; अधिक का बनता है; द्र०-मास । सौर वर्ष का सर्व-प्रथम 
को करेशिन्‌ का समकालीन माना गया है । संभवतः उचित * उल्लेख सामवेद के निदान-सृत्र ५. १२. २. ५ में आता है, 
पाठ ख़ण्डिक रहा हो । , जहाँ कहा गया है कि २७ नक्षत्रों में से प्रत्येक में सूर्य १३३ 
पष्ठमह+--तु० दिवायतनं वे षष्ठमह:' कौग्रा० २३. , दिन ठहरता है ।" 
५; 'स्वर्यों वें छोक: प्रष्ठमह ऐगा० ६. २६; 'देवकेत्र वे |. लक्षत्रया क्रान्ति-वृत्त से संबद्ध सौर वर्ष के साथ 
पष्ठमह:' ग्रोश्रा० २. ६. १०; 'प्राजापत्यं वे पष्ठमह:' | संबत्सर के ठीक न बैठने के कारण इस बात के हिये 
कोब्ना ० ३, ८; पुरेष एवं षष्ठमह” कौब्रा० २३. ४; | प्रयास किये गए हैं कि प्राकृतिक एवं स्वीकृत वर्षों में 
सवरूप वे पष्ठमह: कौब्रा० २१. ४. अन्त: षष्ठमह:' | सामञ्जस्थ स्थापित किया जाय । हम देख चुके हैं (द्र० 
कोब्रा० २३. ७। मास) कि ब्राह्मण-काल में अधिमास के उभरने का साक्ष्य 
घपोडश कला$--'षोडशकल वे ब्रह्म' जैउब्रा० ३. ३८. | नगण्य मिलता है; फिर भी ५ या ६ वर्ष पर एक अधिसास 
८; 'सच्चासच्चासज्च सच्च वाकू 83 मनइंच वाक व ' की सत्ता वहाँ स्वीकृत मानी जा सकती है । 
चक्षुइच श्रोत्न च श्रोत्र च॒ चक्षुइत श्रद्धा च तपदण तपदच त्सिमर* का कहना है कि वर्षों के जिस चक्र का 
श्रद्धा च तानि बोड़य्य पोड्शकल ब्रह्म' जैउब्रा० ४. २५. | उल्लेख मिलता है, उससे अधिसास की पुष्टि होती है। 
१-२ 'स एवं संवत्सरः प्रजापति: षोडशकल:” शाब्रा० १४. , (चर वर्षों की गणना इल प्रकार है; संवत्सर, परिबत्सर, 
४. ३े. २२; 'स (प्रजापति:) षोडणाधात्मान व्यकुरुत भव्र | इंदावत्सर, इढत्सःर और बत्सर: वासं०, २७. ४५; 
ज॒समाप्तिश्वाभूतिद्न संभूतिश्च भूत चर सबं च रूप | संबत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इढत्सर, और बत्सर: 
चापरिमितं थ श्रीएष यशदच नाम चाप्रं च सजाताश्य | तैसं०, ५. ५. ७. ३, ४; संवत्सर, इदावत्सर, 
पयदच महीया च रसएच' जैउन्ना० १. ४६. २; 'पोडश- | हदुबत्सर, इइृत्सर और बत्सर: तैब्रा०, ३. १०. ४. १; 
कलो मे चन्द्रमा: षत्रा० ४. ६; 'पोडशकलो वे पुरुष: | संबत्सर, परिषत्सर, इवाबत्सर, अनुबत्सर, और उदत्सर : 
शब्रा० ११. १-६ २६; यो वे कला भनुष्याणामक्षरं | कासं०, १३. ५; ३९. ६; ४०. ६; अथवा संबत्सर, 
तद देवानाम्‌। तद्‌ वे लोमेति दे अक्षरे त्वमिति दें असूगिति | परिवत्सर, इदावत्सर, अनुबत्सर, इढत्सर : गर्ग, ज्योतिष- 
दे मेद दृति हे मांसमिति ढे स्नावेति ढ्वे अस्थीति द्वे मज्जेति | भाष्य, १० में उद्भुत । कितु यहाँ यह बात स्मरणीय 
7 +॥,.-कोब, ज० रा० ए० सो०, १९१०, ९३५। | है कि इन नामों को विभिन्नता था भिन्नक्मता के 


९ जहाँ राथ ने बोबू० में दिवत्री का ड्वितीया का $ द्र०-वेबर, नक्षत्र, २. २८४। 
रूप शिविभूमम्‌ माना है । १ झ्रा० ले०, ३६९, ३७, तु०-बोबू० । 


पहैडं 











वैदिक कोश 





साथ-साथ उनकी संख्या में भी अन्तर है। पञ्चविश | “संवत्सर की प्रतिमा” हैं, जो १२ मासों के प्रतिनिधि कहे 
ब्राह्मण १७. १३. १७ और तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४. १०. | जा सकते हैं; काल-विभाग से उनका कोई संबन्ध नहीं 


१ में केवछ आर का ही उल्लेख हूँ : संवत्सर, परिवत्सर, 
इदाबत्सर, अनुवत्सर, । अथरवंवेद ६. ५५. ३ में तोन ही 
का उल्लेख है : इदावत्सर, परिवत्सर, संवत्सर, | तैत्तिरीय 
संहिता ५. ७. २. ४ में भी केवल तीन ही का उल्लेख हैं : 
इदुबत्सर, परिवत्सर, संबत्सर,। अवे०, ८. ८. २३ और 
तैआ० १०. ८० में केवल संवत्सर, परिवत्सर का 
उल्लेख है । किंतु कुछ अन्य ग्रन्थों में ६ वर्ष ग्रिनाए गए 
हैं, जैसे कि वाजसनेयि संहिता ३०. १५ में संवत्सर, 
परिवत्सर, हदाबत्सर, अनुवत्सर, वत्सर, संवत्सर। तैत्तिरीय 
आरण्यक ४. १९, १ में उनके नाम इस प्रकार हैं: 
संबत्सर, परिजत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर, इद्वत्सर, वत्सर। 
इनमें कहीं भी अधभिमास की कल्पना का संकेत नहीं 
उभरता । संभवत: यहाँ हमें वत्सर के पौरोहित्यिक 
कल्पना-जात विभेद मिलते है, जिनका आधार सामान्य 
वत्सर के प्राचीन खंबत्सर और परिवत्सर ये दो विभेद 
हो सकते हैं। इन विभिन्न सीरियो के रहस्य की कुजी 
हमें पण्चविश ब्राह्मण १७. १३. १७ में मिल जाती है, 
जहाँ बहुविध चातुर्मास्य यज्ञों को विभिन्न वर्षों में करने 
का विधान आता हैं ।* त्सिसमर की ३५४ दिनों के दो 
वर्षों के चक्र की मान्यता का, जिसमें प्रति दूसरे वर्ष एक 
अधिमास रहता है, परवर्ती सूत्रों से पहले के किसी भी 
साक्ष्य से समर्थन नही हो पाता । 

त्सिमर ने ऋग्वेद ४. ३३. ७ (तु०-१. ११०- २; 
१. १६१. १३) में उल्लिखित ऋभुओं के १२ दिन तक 
अगोह्य के घर मे आराम करने में भी अधिमास का सकेत 
ढूंढने का यत्न किया है' । त्सिमर का यह भी कहना है 
कि इन १२ दिनों को चारत वर्ष के २५४ एवं सौरबर्ण 
के ३६६ दिनों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए 
शरद ऋतु में जोड़ दिया जाता था। साथ ही वह यह 
भी कहते हैं कि क्योंकि जमेनी में १२ रात्ियों को प्राचीन 
माना गया हैं इसलिये १२ दिन वाली प्रवृत्ति आयं-जर्मन 
काल की है? । कितु यह मत चिन्त्य हैं; और ये १२ दिन 


$ तु० वेबर, #० स्त्राइफन, १. ९१; थिबो, ऐस्ट्रो 
नमी, एस्ट्रोलगी उन्‍्द माथामाटीक, १२; दह्वाप- 
किन्‍स, ज० अ० ओ० सो०, २४, ४२ । 

* द्र०-आले०, २६६, २६७; तिलक, ओरायन, १६ 
एवं अग्रिम; हिल्लेब्रांड्ट, बैमि०, ३. १४५; मैक- 
डानल, वैमि०, पृष्ठ १३३; ओल्डेनबर्ग, रिलिग्रियों 
देस बेद, २३६। 

3 द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. २४२ एवं आगे; १७. 








है; द्र०-कासं ०, ७. १५; तैब्रा०, १. १. ९. १०; कौबा० 
२५. १५; अवे०, ४. ११. १११ । 

_ शामशास्त्री ने (गवामयन, १३७, १३७) ने बौधायन 
श्रौतसूत्र (२. १२; ३. १६ २६- १८; २०. ३; दढ्व०- 
कौब्रा०, १. ३; शत्रा०ण, ११. १. १.७) के कतिपय 
समय-संबन्धी विवरणों में चक्र के पाँचवें वर्ष केवल संवत्सर 
के ही संकेत से कुछ निष्कर्ष निकाले है, जो कि चिन्त्य 
है९। तिलकः का मत हैँ कि ऋग्वेद (२. १२. ११ 
“चत्वारिश्यां शरदि”) और अथवंबेद (१२. हे. हेड 
“बष्ट्यां दरत्यु”) में ऋतु एवं दिन के आधार पर तिथि- 
गणना का उल्लेख है । 

ब्राह्मणों में संवत्सर : 'स ऐक्षत प्रजापति : । सर्व वा 
अत्सारिष य इमा देवता असृक्षीति स स्वत्मरो3भवत्‌ संवत्सरों 
ह वे नामतद्‌ यत्‌ संवत्सर इति' शनब्रा०, ११. १. ६- १२; 
यः स भूतानां पति: संवत्सर. सः' शब्रा०, ६. १. ३. ८; 
संवत्सरो वे प्रजापति: शब्रा०, २. ३. ३. १८; संवत्सरो 
वै प्रजापतिरेकशतविध.' शतब्रा ०, १०. २. ६. १; 'संवत्सरो 
यज्ञ: प्रजापति. शब्रा०, १. २. ५. १२; 'सवत्सरो वे यज्ञः 
प्रजापति: । तस्वैतद्‌ द्वारं यदमावास्या चन्द्रमा एवं द्वार- 
पिघान:' झब्रा०, ११. १. १. १; “संवत्सर-सश्रितों वै यज्ञ: 
पञ्च वा ऋतव: संवत्सरस्य त पञ्चभिराप्नोति तस्मात्‌ 
पञुच जुहोति' शब्रा०, ३. १. ४. ५; 'सवत्सरो वै पञुच- 
होता' तैब्रा०, २. २. ३. ६; 'संवत्सरो वाब होता' गोब्ा०, 
२. ६. ६; संवत्सरों वे धाता' तैब्रा०ण, १. ७. २. १; 
धुरुषो वे संवत्सर.” झत्रा०, १२. २. ४. १; 'प्राणो वै 
सवत्सर:' तातब्रा०, ५. १०. ३; वाक्‌ संबत्सर:' तांब्रा०, 
१०. १२. ७; 'सवत्सर एवं साम' जैउब्ना०, १. ३५. १; 
अग्नि: सवत्सर:' तांग्रा०ण, १७. १३. १७; '“सवत्सरो वा 
अग्निर्वेद्बानर:' तैब्रा०, १. ७. २. ५; 'संवत्सरो वै वैश्वा- 
नरः' शब्रा०, ४. २. ४. ४; 'संबत्सरो बे पिता वैश्वानर 
प्रजापति: शन्ना०, १, ५. १. १६; 'संवत्सरों वै सोमो 


२२३. २२४; १८. ४५, ४६; प्रोसीडिग्स आफ 
दि बलित एकेडेमी, १८९४, ८०९; थिबो, उपर्युक्त 
१०; श्राडर, प्रिहिस्टोरिक ऐण्टिक्विटीज़, ३०, 
३१०; ह्विदनी, जबओोसो०, १६. ९४। 

१ बेबर, ओमिना उन्द पो्तेन्ता, ३८८। 

* द्र०-कालण्ड, ऊंबर दास रितुआलसूत्र देस 
बौधायन, ३६, ३७। 


3 आर्फूडिक होम इन दि बेदाज़, २८०--२८८ | 
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राजा' कौजा०, ७. १०; संवत्सरों बै सोमः पितुमान्‌' 
तैग्रा०, ६. ६. ८. २; 'संवत्सरो वा इन्द्राशुनासीर:' तैत्रा०, 
१. ७. १. १; सयः स सवत्सरोध्सौ स आदित्य: शन्रा०, 
१०. २. ४. ३;, 'एष वै मृत्युयंत्‌ संवत्सरः:। एव हि- 
मर्ल्यानामहोरात्राभ्यामायु: क्षिणोत्यथ ज़ियस्ते' शब्रा०, १०- 
४. ३. १; ंवत्सरों विश्वकर्मा ऐब्रा०, ४. २२; 'संब- 
त्सरो वरुण: शन्रा०, ४. ४. ५. १८; 'व्योमा हि संवत्सर:' 
झब्रा०ण, ८. ४. १. ११; 'सुमेक: संवत्सरः स्वेको हू वे 
नामैतद्‌ यत्‌ सुमेक इति' शन्रा ०, १. ७. २. २६; 'संवत्सरो 
बै समस्त: सहस्ववान्त्स्तोकवान्‌ पुष्टिमान्‌' ऐब्रा०, २. ४१; 
'संबत्सरो वे परिक्षित्‌, संवत्सरों हीमा: प्रजा: परि- 
क्षेति, संवत्सरं हीमाः प्रजा: परिक्षियन्ति” ऐब्रा०, ६. ३२; 
'संवत्सरो वज्चः शब्रा०, ३. ६. ४. १९; 'संवत्सरो 
यजमान:' शब्रा०, ११५. २. ७. ३२; 'संवत्सरों वी देवानां 
जन्म” दाब्ा०, ८. ७. ३. २१; संवत्सरः खल वे देवानां 
पू तैब्रा०, १. ७. ७. ५; 'तस्य (संवत्सरस्थ) वसन्‍्त एवं 
द्वारं हेमन्तो द्वारं तं वा एत॑ संवत्सरं स्वर्ग छोक॑ प्रपच्यते' 
शब्रा०, १. ६. १. १९; 'मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गों लोक: 
शब्रा०, ६. ७. ४. ११; संवत्सरों वाव नाकः षद्त्रिश- 
स्तस्थ चतुविशतिरधंमासा द्वादश मासास्तञ्त्तमाह नाक 
इति न हि तत्र गताय कस्मे च नाक॑ भवति' शब्रा०, ८. ४. 
१. २४; 'संवत्सरों वै देवानां गृहपति:” तांब्रा०, १०. ३. 
६; 'एक वा एतद्‌ देवानामह: । यत्संवत्सर:' तैब्रा०, ३- 
९. २२. १; 'इम उ लोका: संवत्सर: शक्ा०, ८. २. १. 
१७; सर्व वे संवत्सर:' शब्रा०, १. ६. १. १९; 'ऋतव: 
संवत्सर:' तैब्रा०, ३. ९. ९. १; “ऋषभो वा एप ऋतुनां 
यत्संवत्सर: । तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपम्‌' तैब्रा० ३. ८. 
३. ३; यो वा ऋतव: संवत्सरस्य' शब्रा०, ३. ४. ४. 
१७; 'त्रेधा विहितो वै संवत्सर: कौग्रा०, १९. ३; 
'(पञ्चतंव: संवत्सरस्य' दात्रा०, १. ५. २. १६; 'षड़्‌ वा 
ऋतव: संवत्सरस्थ' छ्ब्रा०, १. २. ५. १२; 'सप्ततंवः 
संवत्सर:' गन्ना ०, ९. ६. १. १४; 'द्वादश वा बे त्रयोदश 
वा संवत्सरस्य मासा: शज्ना०, २. २. ३. २७; 'संवरत्सस्य 
प्रतिमा वे द्वादश रात्रय:' तैब्रा० १. १. ६. ७; 'एतावान्‌ 
वे संवत्सरों यदेष त्रयोदशों मासस्तद््रव सर्व: संवत्सर 
आप्तो भवति' कौब्रा०, १९. २; स एघ संबत्सर: प्रजापति: 
घोडशकल:' शब्रा०, १४, ४. ३. २२; 'संवत्सरः सप्तदश:' 
तांग्रा०, ६. २. २; 'सप्तदशों वे संवत्सरों द्वादश मासाः 
पड्चतेंव:! दबा ०, ६. २. २. ८; 'सप्तदशो वे प्रजापति- 
ददिश मासा: पञुचतंवों हेमन्तशिदिरयो: समासेन तावान्त्सं- 
वत्सरः संवत्सरः प्रजापति: ऐगा ०, १. १; संवत्सरों वाब 
प्रतुतिरष्टादश: तस्थ मासा: पड्चतंव: संवत्सर एवं प्रतूति- 
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रष्टादवास्तद्‌ यत्तमाह प्रतूतिरिति संवत्सरों हि सर्वानि 
भूतानि प्रतिरति' शतब्रा०, ८. ४. १. १३; 'संवत्सरों वाव 
तपो नवदशस्तस्य द्वादश मासा: षडू ऋतव: संवत्सर एव 
तपो नवदणस्तद्‌ यत्तमाह तप इति संवत्सरों हि सर्वाणि 
भूतानि तपति' शन्रा०, ८. ४. १. १४; 'संवत्सरों बाव 
वर्चो द्वाविशः तस्य द्वादश मासा: सप्तेवों है अहोराजे 
संवत्सर एव वर्चो द्वाविशस्तद्‌ यत्‌ तमाह वर्च इति संवत्सरों 
हि सर्वेषां भूतानां वर्चस्वितम:' छात्रा०, ८. ४. १. १६; 
संवत्सरों वाव संभरणस्त्रयोविश : तस्य त्रयोदश मासा: 
सप्ततंवों ढें अहोरात्रे संवत्सर एवं सभरणस्त्रयोविशस्तदु 
यत्तमाह संभरण इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि संभृतः' 
शनब्ा०, ८. ४. १.१७; “चतुविशत्यधंमासो वै संवत्सर: 
८. ४; 'संबत्सरों वाव गर्मा: पत्चर्विशस्तस्यथ चतुविशति- 
रघमासा: संवत्सर एवं गर्भा: पञ्चविश:' शब्रा ०, ८. ४. १. 
१९; 'सवत्सरो बाव प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिश: तस्य चतुविशति- 
रघंमासा: पड ऋतवो द्वे अहोरात्रे संवत्सर एवं प्रतिष्ठा 
त्रयस्त्रिशस्तद्‌ यत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां 
प्रतिष्ठा' शब्ना०, ८. ४. १. २२; संवत्सरो वाव ब्रध्तस्य 
विष्टप चतुस्त्रिशस्तस्थ चतुविशतिरघंमासा: सप्ततेंवों दें 
अहोरात्रे संवत्सर एवं ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्व्रिश:” शब्बा०, 
८. ४. १. २३; संवत्सरों वाव विवर्तोंडष्टाचत्वारिश: 
षड्विशतिरधंमासा: स त्रयोदश मासा: सप्ततंवो हे अहोरात्रे 
तद यत्‌ तमाह विवर्त इति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि 
विव्तन्ते' शब्रा ०, ८. ४. १. २५; "त्रीणि वै षष्टिशतानि 
संवत्सरस्याह्वाम्‌' कौग्रा० ११. ७; 'एतावान्‌ वे संवत्सरों 
यदहोरात्रे' कौब्रा०ण, १७. ५; '“यस्मादेषा समाना सती 
घषडहविभक्तिर्नानारूपा तस्माद्‌ विरूप. संवत्सर.' तांग्रा०, 
१०. ६. ६; 'षडहो वा उ सर्व: संवत्सर” कौब्रा०, १९. 
१०; 'एषा वे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका” तांग्रा०, ५. 
९. २; “मुखं वा एतत्‌ सवत्सरस्य यत्‌ फाल्गनी पौर्णमासी' 
कौब्रा०, ४. ४; “मुख (संवत्सरस्य) उत्तरे फल्गुन्यौ पुच्छ 
पूर्व” गोब्रा०, २. १. १९; 'एषा ह वा संवत्सरस्य प्रथमा 
रात्रियंत्‌ फाल्गुनी पौर्णमासी' शन्बा०, ६. २. १८; 'एपा 
वे प्रथमा रात्रि: संवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी' तैब्रा०, १. १. 
२. ९; 'एवा वे जघन्या रात्रि: संवत्सरस्य यत्‌ पूर्व 
फल्गुनी' तैन्ना०, १. १. २. ९; आत्मा वा एव संबत्सरस्थ 
यद्‌ विषुवान्‌' तांग्रा०ण, '४. ७. १; “आत्मा थे संचत्सरस्य 
विषुवानड्भानि पक्षौ गोब्रा०ण, १. ४. १८; “आत्मा वैं 
संवत्सरस्थ विषुवानजतनि मासा:' शत्रा०, १२. २. ३. ६; 
अथ हू वा एव महासुपर्ण एवं यत्‌ संवत्सरः। तस्थ यान्‌ 
पुरस्ताद्‌ विषुवतः षण्मासानुपयल्ति सोध्त्यतरः पक्षोज्य यान्‌ 
घडुपरिष्ठात्‌ सोध््यतर आत्मा विषुवान्‌' शब्रा०, १२. २. 
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३. ७; 'संवत्सरो वै ब्रतं॑ तस्य बसन्‍्त ऋतुर्मुख प्रीष्मदच 
वर्षाएच पक्षौ शरल्मध्यं हेमन्त: पुज्छम' तांब्रा०, २१. १५- 
२; 'संवत्सरे संबत्सरे बे रेत: सिक्‍त॑ जायते' ऐश्रा०, ४. 
१४; 'संबत्सरों वै प्रजननम्‌' ग्ोब्रा०ण, १. २. १५; 
'संवत्सरं हि प्रजा; पशवोध्नु प्रजायन्ते' तांग्रा०, १०. १- 
९; 'तस्मादु संवत्सर एवं स्त्री वा गौर्वा वडवा वा 
विजायते' शज्ना०, ११. १. ६. २; 'संवत्सर एवं कुमारो 
व्याजिहीषंति' शनब्ना०, ११. १. ६. ३; 'तस्मात्‌ संवत्सर- 
बेलायां प्रजा: (शिशवः ) वाचं प्रवदन्ति' शब्रा०, ७. ४. २. 
३८; “चक्षुर्वा एतत्‌ संवत्सरस्थ यच्चित्रापूर्णमास:' तांग्रा०, 
५. ९. ११; 'प्रजापतेह वै प्रजा: ससृजानस्य पर्वाणि विस- 
खंसु: त एवं संवत्सर एवं प्रजापतिस्तस्येतानि पर्वाष्यहो- 
राजयो: संघी पौर्णमासी चामावास्या चतुर्मुखानि' शन्रा०, 
१. ६. ३. ३५; संवत्सरः सर्वे कामा:' शब्रा०, १०. २. 
४. १; 'संवत्सरो वे सर्वस्य शान्ति: तांब्रा०, ९. ८. १३; 

सं-वरण--ऋग्वेद ५. ३३. १० में एक ऋषि का 
नाम संवरण है । 

तु०-ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे; ४२. ४१५ । 

संबग-जित्‌ छामकायन-वंश ब्राह्मण ( १) में ज्ाकदास 
के शिष्य एक आचाये का यह नाम हैं । 

इस्तू०, ४. २७३ । 

१, सं-बर्ते--ऋग्वेद ८. ५४. २ में कुश के साथ 
संबर्त नाम आया है। ये एक प्राचीन यज्ञ-कर्ता थे। 
वे संभवत: डा ही हैं । 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १४१. १६४। 

२. संवते आश्विरस--अज्धिरस्‌ का वंशज। ऐंतरेय 


ब्राह्मण ८, २१. १२ में भदस के अभिषेक-कर्ता का नाम 


संबर्त आज़िरस है । 
तु०-लियोमान, त्सादामौगें; ४८. ६७ । 
संशानानि---सामविशेष । 'एवैर्वे सामभिवदेवा इन्द्र- 


मिन्द्रियेण वीयेंग समह्यन्‌' गोबा० २. ५. ७. 

सं-भ्रवस सौबचेनस--एक आचार्य का नाम 
सं-श्रवस्‌ सौव्चनस है। तैत्तिरीय संहिता १. ७. २. १ 
के अनुसार इन्होंने तुसिझ्ज से एक यज्ञ-कल्प के संबन्ध 
में विचार किया था | 

सं-भ्रावयिव--कौषीतकि उपनिषद्‌ २. १ में एक 
अनुचर के लिये, जो आते वालों की सूचना देता है, 
संश्रावयित्‌ आया है। द्वारपाल ? 


संश्लिष्टका " या संश्लिष्टिका *--जैमितीय ब्राह्मण 


" शाट्यायतक साथण-माष्य, ऋ० ८. ९१ पर 


डद्त । 
२ जैब्ा०, १. ९२१: जअओसो ०, १८: २९ । 
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और शाट्यायनक में गोभा के साथ एक जानवर के लिये 
यह जाया है । 

सं-सप--द्षष्टव्य मास । 

सं-सप--देवता एवं हविविशेष । “वरुणस्य सुधुषा- 
णस्य ददाघेन्द्रियं वीयँ परांपतत्‌ । तत्‌ संसृद्धिरतु सम- 
सर्पनू। तत्‌ संसूपां संसुप्त्वम्‌' तैब्रा० १. ८. १. १; 

सं-स्कन्ध--'संहत कंधों वाला' । अथर्ववेद १९. ३४. 
५ में विष्कन्ध के शाय एक रोग का नाम है। द्धिटनी 
के अनुसार यह विशेषण है, और 'विष्कन्ध रोग को दूर 
करने वाली' औषघ का ख्यापक है ।" 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ६५. ३९१; ब्लूमफील्ड, 
हिम्स आफ दि अथवंबेद, २८३ । 

संस्कृतत्र--संस्कृतत्र शब्द विशसनादि के स्थान का 
ख्यापक है : ऋ० ६. २८. ४; अवे०, ४. २१. ४ । 

संधहित--साम-विशेष । 'तद्‌ देवा: 'संहितिेन समद- 
घुयंत्‌ समदधुस्तस्मान्‌ संहितम्‌' ताब्रा० ८. ४. ९; 'संहितं 
भवति द्वथक्ष रणिवन प्रतिष्ठाये' तांग्रा० १५. ११. १। 

सं-होत्र--ऋग्वेद १०. ८६. १० में सहोत्र शब्द 
(गेल्डनर, वैस्तू० २. ३८) किसी याज्ञिक शाखा का 
बोधक है । 

सकतु--परिवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सकतु 
शब्द सत्तू, विशेषत: “जौ के सत्तू” का वाचक है : तैसं०, 
६. ४. १०. ६; वासं०, १९. २१ एवं आगे; शब्रा०, १. 
६. रे. १६; ९. १. १. ८! 

तु० गवेधुका : कासं०, १५. २ | 

तु०-अपामागें। कुबल, कर्कन्धु, बदर शब्रा०, ५. 
५. ४. २२ इत्यादि । ऋग्वेद में केवल एक बार १०. ७१. 
२ में यह शब्द आया हैं, जहां तितड (चलनी) से छानने 
के संबन्ध में इसका जिक्र आया है। 

तु० देवानां वा एतद्‌ रूपं यत्‌ सकतव:” शब्रा० १३. 
२. १. ३; 'प्रजापतेर्वा एतद्‌ रूपं यत्‌ सक्‍तव:' तैग्रा० दे. 
८, १४, ५१ 

तु०-त्सिमर, अलि०, २३८ । 

सखि--मित्र । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
मित्र के लिये आता है : ऋ० १. १६४. २०; ३. ४३. ४; 
३. १. ९; ५. १२. ५; ६. ७५. ३; जवे०, ५. ४. ७; 
५. ११. ९; ५. १३. ५ हत्यादि; सह्तत्त और सल्य : 
ऋ० १. १०. ६; रे. १. १५; ४. २५. २ इत्यादि; 
ऋ० १ै. १७८. २; २. १८. ८; ७. २२. ९ इत्यादि । 


) द्र०-द्रां० अ० बे०, ९५२। 





बैदिक कोच 
सघन--तैतिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में | 
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किसी पक्षी, संभवत: बृझ् या चील के लिये आया है: 
लैसं०, ३. २. १. १; तैब्रा०, १. ८. ६. १; त्सिमर, 
आ० ले०, ८८ । 


संकल्प--निरचय के अर्थ में संकल्प शब्द ऋग्वेद-काल 
(ऋ० १०. १६४. ५) से ही आम है । यजुर्वेद में मन 
को शुभ संकल्प-युक्‍्त बनाने के लिये प्रार्थनाएँ की गई है । 
वाजसनेयि संहिता के छः मन्‍्त्रों (३४. १-६) में आता है: 
तनन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु । 

संग-अयोगि -मैत्रायणी संहिता ३. १. ९ में एक 
आचार्य का नाम संग-प्रयोगि है । 

संगगति--ऋग्वेद १०. १४१. ४ में संगति शब्द 
समिति (--सम्‌-इ-ति>-सभा) के अर्थ में आया प्रतोत 
द्ोता है । 

सं-गब--संगव वह काल है, जब चर चुकने के बाद 
दुहने के लिये गौएँ छाई जाती हैं। दिन के विभाजन 
में यह समय दोपहर से पहले (पूर्वाह्न) है। तु० गो, 
अहन्‌ । द्रष्टव्य : ऋ० ५. ७६. ३; अवे०, ९. ६. ४६; 
मैंसं०, ४ २. ११; नैबग्रा०, १. ४. ९. २; १. ५. ३. १; 
२. १. १. ३; शब्रा०, १. १२ ) विवरण : गेल्डनर, वैस्तू०, 
३. ११२ एवं आगे। 

सं-गविनी--ऐतरेय ब्राह्मण ३. १८. १४ में संगविनी 
शब्द आया है। वहाँ कहा गया है कि भरतों की गौएँ 
संध्या को गोष्ठ"-घेर में रहती थी; किंतु दोपहर के 
समय ये संगविनी में रहती थी । स्पष्टत: संगविनी शब्द 
यहाँ छायादार गोहर के बाग आदि को जताता है, जहाँ 
दोपहर के समय गौएँ आराम करती थीं । 

तु० गेल्डनर, वैस्तु० ३. ११२, ११३; त्सिमर, 
आ० ले०, ३६२ | 

संप्रहीतृ--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में संग्रहीत 
शब्द आता है : तैसं०, १. ८. ९, २; कासं०, १५. ४; 
मैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८। यहाँ यह शब्द राजा 
के रह्नियों में से किसी एक अधिकारी का बोधक है! 
शततरुद्रीय मन्त्रों में भी संग्रहीतु शब्द मिलता है : लैसं०, 
५. ५. ४. २; कासं०, १७. १३; मैस०, २. ९. ४; वासं० 
१६. २६. । सारथि यह अर्थ सभी स्थलों पर ठीक बैठ 
जाता है, कितु सायण ने कुछ स्थानों पर इसका अर्थ राजा 
का कोषाध्यक्ष किया है: तैसं०, १. ८. ९. २; तु०-१. 
८. १६; कितु सारथि : १. ८. १५; तैब्रा०, १. ७. १०.६। 

द्र०-तैब्रा०, १. ७. ३.५, १. ७. ९. ६, दे. ८. ५- 
३, ऐबम्रा०, २. २५. ६, श्ञब्रा०, ५. ३. १. ८, ५- ४. 


है. २३ ॥। 
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तु०-एगलिंग, सेबुई०, ४१. ६३ टि०-१। 

स-म्राम--संप्राम शब्द का मौलिक अर्थ 'जमघट' 
प्रतीत होता है, जो शान्ति और युद्ध दोनों के समय संभव 
है। शान्ति-कालीन 'जमघट' के अर्थ में इसका प्रयोग 
अथर्ववेद १२. १. ५६ में सुरक्षित है । युद्ध के अर्थ में तो 
यह सभी ग्रन्थों में आम मिलता हैं: अवे० ४. २४. ७; 
तैसं० ४. ७. १५. २; मैसं० ३. १६. ५ आदि । 

वैदिक युद्ध का विज्येष ब्यौरा तो नही मिलता; फिर भी 
कहा जा सकता हैं कि वह बाद के भारतीय युद्धों जैसा ही 
रहा होगा। पदाती सिपाहियों के साथ कुछ रथी रहते थे; 
दोनों की मिलकर सेना कहाती थी। रथ में प्रायः दो 
व्यक्ति रहते थे: ऋ० २. १२. ८। पदातियों को रथी 
घावा वोलते समय पीछे छोड़ देते थे : अवे० ७. ६२. १० । 

तु० मुष्टि-हन्‌ । फौज संभवत: क्षत्रियों की होती थी । 
पदातोी सिपाही छोटा कवच पहरते थे और लड़ाई में 
धनुष से काम लेते थे, जैसा कि हेरोडोटस के उस विवरण 
से ज्ञात होता है, जिसके अनुसार यर्क्सीज़् ने भारतीय 
सिपाहियों को साथ लेकर ग्रीक फौजों पर धावा बोला 
था। सामन्‍्त लोग युद्ध-्यात्रा के समय बर्म, शिरस्त्राण 
(>-शिप्रा) और हाथों पर दस्ताने (--हस्तघ्न) भी 
चढ़ा लेते थे। रथ पर सारथि और उसके वामभाग में योद्धा 
(>ञ्सव्येष्ठा) रहता था । घुड़सवारी का युद्ध के समय 
ज़िक्र नही मिलता है; और यह उस समय के युद्धों के 
लिये उपयुक्त" भी नहीं बैठती थी; क्योंकि मुख्य आवुध 
तो धनुष था, और घोड़े पर चढ़कर धनुष का चलाना 
दु.साध्य था। भाला, तलवार और फरसे का प्रयोग तो 
कदाचित्‌ ही होता था। द्र० आयुष । 

इस बात में संदेह हैं कि क्या सेना का संघटन जात- 
पाँतर पर आधृत था, जैसा कि होमर की रचनाओं में 
जिक्र आता है, और जैसा कि टैसीटस ने जर्मती की सैन्य- 


व्यवस्था के बारे में बताया हैं; (>>ज्ञाति) द्व० ब्रात; 


कितु आर्षकाव्य में संबन्धी लोग आपस मे भिड़ते बताये 
जाते हैं; और हो सकता है कि वैदिक काल में भी? ऐसा 
ही होता रहा हो । 

दुर्गों का उपसावन एवं प्रभेदन घेरा डाल कर किया 
जाता था ४ तैसं० ६. २. हें, १; शज्रा० रे. ४. ४. 
३-५; गोब्रा० २. २. ७ । धावा बोलने के साधन अपर्याप्त 
थे; और ये लम्बे काल तक काम में नही लाये जा सकते 


$ त्सिमर, आले० २९; छ्वलिटनी, जजओसो० ३.३१२। 
२ जअओसो० २. ३६२; जर्मानिया ७. 

3 हापूकिन्स, जअओसो० १३. १९३. 

४ हिलेब्राण्ड्ट, वैभि० १. ३०० नोट 
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थे। हिलेब्राण्डट" के मत में ऋ० ८. १. २-४ में आया 
धुर्‌ चरिष्णु' एक प्रकार का रथ था, जो कि रोमन 
सैनिकों के किलों पर आक्रमण करने के साधन ट्रोजान अश्व 
(8702०-०72770* छूकड़ी का एक ढाँचा, जिस पर घोड़े 
की खाल मढी होती थी) का भारतीय पूर्वरूप था । 

सुरक्षा एवं विजय--युद्धों के साथ-साथ पड़ोसी इलाकों 
पर घावे सामान्य थे; इनके द्वाश प्राप्त किया घन उदाज 
और भोराज कहाता था। राजा के साथ-साथ अन्य लोगों 
का हिस्सा भी होता था: ऋ. १०. १४२. ४ तु० ऋ० 
१७०. १४२. ४ ।3 

ध्यजञाओं का प्रयोग होता था; 
आदि बाजे बजाये जाते थे ।* 

सं-गाथ--कुछ स्थलों पर संगाथ शब्द युद्ध के अर्थ में 
आया प्रतीत होता है: कासं० २९. १; वासं०, १६; 
शतब्रा०, १. १. ४. १८। 

सं-घात--कुछ स्थलों पर संघात शब्द युद्ध के अर्थ में 
आया प्रतीत होता है : कासं०, २९. १. १६; शज्रा०, १- 
१. ४. १८। 

सचिव--साथी या अनुचर; सच्‌ 'अनुगमन करना' । 
ऐतरेय ब्राह्मण ३. २०. £ में राजा के साथी मन्त्री को 
सचिव कहा गया है। यहाँ इन्द्र के सचिव मरुतों का 
उल्लेख आया है । यह शब्द जर्मन “कोम्स” ((!07768) 
एवं अंग्रेजी गेंसिय (9७»0॥) का समकक्ष प्रतीत होता 


ओर बुन्दुभि, बकुर 


है। द्र०-ह्टब्ब्स, सिलेक्ट चार्टर्स, ५७ । 
* उपर्युक्त, ३. २८९. दि० 
३ रॉबर्ट ग्रीव्स, दि सीज ऐण्ड फारू ऑफ ट्रॉय, 
भूमिका, पृष्ठ १. 


सायण के आधार पर हिल्लेब्राण्ड्ट, उपर्युक्त, २. 
६४. टि० ५; तैब्रा०, १. ८. ४, १। 
इसी प्रकार बाद में भी; द्र०-एरियन, इण्डिका, 
७. ९; प्रत्येक पक्ष का ऋच्वस : ऋ० २. १२. ८; 
तु०- ६. २५. ६; १०. १२१. ६, जिसका अभे 
बाद में क्रत्दनकारी झत्रु हुआ; तु०-टैसिटस, 
जर्मानिया, २। 

तु०-म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, ५. ४६९-४७२; वेबर, 
प्रोसीडिग्स आफ दि बलिन एकेडमी, १८९८, ५६४; 
त्सिमर, आ० ले० २९३. ३०१; द्र०-इषुधन्वन्‌ और 
रथ : हापकिन्स, जअओसो ० १३. २८१; इन्होने परवर्ती 
आषेकाव्य-काछीन युद्ध-विधि का निदर्शन किया है; तु० 
इनका नोट, वही, १५. २६५, २६६; युद्ध के समय यज्ञ 


के प्रसजू में। तु०-युरोहित। 


हुक+कककककानमा मा प्ण््ण््््््श्््श्_ल्‍क्‍्स््धमिए 
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स-जात--साथ उत्पन्न। ऋगेद १. १०९. ;ै में 
और परवर्ती साहित्य में अनेक वार यह शब्द आया है 
अवे०, १. ९. ३; १. १९. ३; २. ६. ४; रे- है- ६; 
६. ५. २; ६. ७३. १; ११. १. ६, ७; तैसं०, २. *ै: 
३. २; २. २. १.२; २-६ ९. ७; मैसं०, २- १. ८; 
कासं ०, ११. १२, १३; १२. १; वास०, ५. २३; १०: 
२९; २७. ५। इस शब्द का प्रारम्भिक अर्थ “संबन्धी” 
प्रतीत होता है। बाद में विस्तृत होकर इसका अर्थ 'एक 
ही पद या ओहदे' के छोग यह हो गया है; किंतु 
दोनों अर्थ एक दूसरे से इतने घुलमिल गये हैं कि उन्हें 
एक दूसरे से अलग करना कठिन है । अथर्वेबेद में राजा 
के सजातों का जहाँ उल्लेख आया है, वहाँ तात्पर्य राज- 
कुमारों से है: अवे०, ३. ३े. ४, ६" । जहाँ सामान्य 
व्यक्तियों का उल्लेख आता है, वहाँ तात्पयं वैश्यो से है : 
शब्रा०, ५. ४. ४. १९; ग्रामणी के सजात। इसी प्रकार 
योद्धाओं के प्रसद्भु में इस शब्द का अय्थे क्षत्रिय होता है; 
कितु परवर्ती 'सजाति' शब्द के समान इसमें किसी जाति- 
विशेष का संकेत नहीं रहता; द्र०-सजाति, मनु०, ९. 
८७; १०. ४१ इत्यादि, सजात्य : ऋ० २. १. ५; ३ 
९४. १६; ८. १८. १९; ८ २०.२१; ८. २७. १०; 
१०. ६४. १३; साथ ही “साजात्य” शब्द का भी “जाति 
से सबद्ध” अर्थ नहीं हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७. १२. 
२ में सजातों के विवाद का भी उल्लेख आया है । 


संन्‍चर -तैत्तिरीय सहिता ५. ४. ३. ५ में पशुओं के 
गोहर' के लिये का संचर प्रयोग हुआ है। कितु सामान्यत' 
यह शब्द किसी यज्ञ में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच 
आने-जाने के रास्ते का ख्यापक है; शब्रा०, १. ९. २. ४; 
३. १. ३. २८; छाश्रौसूत्र, ३. ७. ११; काश्रौसूत्र, १. ३. 
४२ इत्यादि । 


सं-जय--साम-विद्ेष । 'ते देवा असुरान्‌ संजयेन 


समजयन्‌ यत्‌ समजयन तस्मात्‌ संजयं पशूनामवरुद्धचै संजय 


क्रियते! तांब्रा० १३. ६. ७; 

सं-ज्ञान-- समान अनुभूति, ऐक्य । ऋग्वेद-काल से ही 
सं-ज्ञान के महत्त्व को पहचाना गया हैं। अथर्वबेद में 
अनेक मन्त्र संज्ञान के लिये आये हैं। वैदिक ग्राम छोटे होते 
थे और इनके निवासी अन्यौन्याश्रित रहते थे; फलूत: इनमें 


लड़ाई-झगड़ा उठ खड़ा होता था : ऋ०, १०. १९. ६; 
अवे०, ३. ३०. ४; ७. ५२. १; ११. १.२६; तैसं०, ५. 


२. हे. २; ५. ३. १. १४; वासं०, २६. १; ३०. ९; 


निरुक्‍त ४. २१, इत्यादि । 


) तु०-वेबर, इस्तु० १७, १८८ । 


वैदिक कोश 
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तु०-अतृव्य । 

सत्‌--तयो : यत्‌ सत्‌॒तत्साम तन्‍्मनः स प्राण: 
जैउब्रा०, १. ५३. २; 'सद्‌ अमृतम्‌' शब्रा०, १४. 
है. १२१; 

सत--यज्ञ का एक पातन्न है: वासं०, १४. २७; 
१४. ८८; शत्रा०, १२. ७. २. १३; १२. ८. ३. १४। 

सतीन कछुत-- ऋग्वेद १. १९१. १ में सतीन 
कड्भूत किसी पशु के लिये आया है। सायण के अनुसार 
इसका अर्थ जल में रहने वाला सर्प है । 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ९८ । 

सतो-बृहती--'शिथिरूमिव वा एतच्छन्दो यत्‌ सतो- 
बृहती' ताब्ा०, १४. १०. ३; 'सतोबुहत्या वे देवा इमान्‌ 
लोकान्‌ व्याप्नुवन्निमानेबेताभिलोंकान्‌ व्याप्नोति' ताब्रा०, 
१६. ११. ९; 'प्राणा: सतोबहती' ऐब्रा०, ६. २८; 'पशवः 
सतोबृहती” ऐब्रा०, ६. २८; '्रजा सतोबुहती' गोब्रा०, 
२. ६. ८; 

सत्य--वैदिक साहित्य में सत्य एक अत्यन्त स्पृहणीय 
गुण है। अथर्ववेद ४. १६ में बरुण को सत्यानृत-समीक्षक 
के रूप मे दिखाया गया है। कहा गया हैं कि वे अनृत- 
वादियों को नष्ट कर सत्यवादियों को बढ़ाते है: अवे०, 
४. १६. ६। 

द्रष्टब्य 2: ऋ० ५. २५. २; ८. ५१. १२; 
१३९. ५; २-३०. ६; ४. १७. २०; 
अवे०, ९. २. २५ इत्यादि । 

तु० 'तदेतत्‌ अक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येक- 


१०. 
२. १५. १; 








| 





! 
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तस्मादु सत्यमेव बदेत्‌' शब्रा० २. २. २. १९; 'स यः सत्यं 


बदति स दीक्षित: कौब्रा०, ७. ३; 'सत्ये होव दीक्षा 
प्रतिष्ठिता भवति' छात्रा०, १४. ६. ९. २४; 'सत्य॑ ब्रह्म 
शनब्रा०, १४. ८. ५. १; “आप: संत्ये (प्रतिष्ठिता:)' ऐग्रा ०, 
३- ६; 'तद्‌ यत्‌ सत्यम्‌ आप एवं तद्‌ आपो हि वे सत्यम्‌' 
दाग्रा०, ७. ४. १. ६; सत्यं वा एतद यद्‌ वर्षति' तैब्रा०, 
१. ७. ५. ३; “असावादित्य. सत्यम्‌” तैब्रा०, २. १. ११. 
१; 'तद यत्‌ तत्‌ सत्यमू। असौ स आदित्यो य एव 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष: शब्रा०, १४. ८. ६. २; "सत्य वे 
शुक्रमू' शब्रा०, ३. ९. हे. २५; 'सत्य वे हिरण्यम्‌' गोज्ा०, 
२. ३. १७; 'प्राणा वे सत्यम्‌' शब्रा०, १४. ५. १. २३; 
“चक्षुवें सत्यम्‌' तैब्रा०, ३े- ३. ५. २; “एतद्‌ वे मनुष्येषु 
सत्यं यक्चक्षु: गोन्ना०, २. २. २३; 'इयं (पृथिवी) एव 
सत्यमिय ह्मवैषां लोकानामद्धातमाम्‌' शत्रा०, ७. ४. १. 
८; 'नामरूपे सत्यम्‌' शब्रा०, १४. ४. ४. ३; “श्रद्धा पत्नी 
सत्य यजमान:' ऐब्रा०, ७. १०; 

सत्य अनु-वक्तु सात्यकीतें--५०-अनु-बक्तु० । 

सत्य-काम जाबाल---सत्य की कामना वाला जबाला 
का वशज। जबारा नाम की दासी से किसी अज्ञात- 
नामा पिता द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का यह नाम है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. ४. १ के अनुसार गौतम हारिहुमत 
ने उन्हें शिप्य के रूप में उपनीत किया था। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ से कई बार इनका नाम प्रामाणिक व्यक्ति के 
रूप मे आया है: छाउ०, ४. ५. १; ४. ६. २; ४. ७. 
२; ४. ८. २; ४.९. १०; ४. १०. १; ५. २. ३। 
बृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ (४. १. १४ माध्यंदिन-+४. १. ६ 


मक्षरं ममित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोईनतम्‌' | काण्व) में भी इसी रूप में दिखाया गया है । अन्यत्र 


शब्रा०, १४. ८.६. २; 'तद्‌ यत्‌ सत्यं त्रयी सा विद्या शनब्रा०, 
९.५. १.१८; 'सत्यं वा ऋतम्‌' शब्रा ०, ७. ३. १. २३; 'यो 


वे धर्म: सत्य वे तत्‌ तस्मात्‌ सत्य वदन्तमाहुर्षम॑ वदतीकि: 


घर्मं वा वदन्तं सत्यं वदतीति' शब्रा०, १४. ४. २. २६; 
'सत्यं बै सुकृतस्य लछोक:' तैग्रा०, हे. ३. ६. ११; “एतत्‌ 
खलु वे श्रतस्प रूपं॑ यत्‌ सत्यम्‌' शन्ना०, १२. ८. २. ४; 
“एक हू वे देवा: ब्रतं चरन्ति सत्यमेव' शत्रा ०, ३. ४. २. ८; 
'सत्यसंहिता वे देवा: ऐब्रा०, १. ६; सत्यमेव देवा अनूतं 
मनुष्या:' शन्ना०, १. १. १. ४; 'एवं हू वा अस्य जितमन- 
पजम्यमेव॑ यशों भवति य एवं विद्वान्स्सस्यं वदति' शत्रा०, 
३. ४. २. ८; 'स यः सत्यं बदति यथाग्नि स्मिद्ध त॑ घुते- 
तामिषिड्चेदेवं हैनं स उद्दीपयति तस्य भूयों भूय एवं तेजो 
मवति हव: व: श्रेयान्‌ भवत्यथ योजृतं वदति यथाग्नि 





(बु० उ०, ६. हे. १९ माध्यं०5०६- है: १२ काण्व) 
जानकि आयस्थृूण से उनके पविद्न ज्ञान प्राप्त करने का 


-उल्छेख आता है । ऐदतरेय ब्राह्मण ८. ७. ८ और शतपथ 


ब्राह्मण १३- ५. ३. ६ में भी उनका जिक्र आता है । 


सत्य-यश्ष पौछुषि, प्राचीनयोग्य--सच्चा यज्ञ करने 
वाला, पुलुष का वंशज, प्राचोनयोग का वंशज । शतपथ 
ब्राह्मण १०. ६. १. १, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११. १ 
और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में एक आचार्य 
का यह नाम है। जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में उन्हें 
पुरुष प्राचोवपोग का शिष्य बताया गया है । 


सत्य-बचस्‌ राथीतर--सत्य बोलने बाला, रथीतर 
का वंशज | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १. ९. £ में एक आचार्य का 


समिद्धं तमुदकेनाभिषिड्चेदेव॑ हैन॑ स जासयति तस्य | गहं नाम है; इन्होंने सत्याचरण पर विशेष बल दिया है । 


कतोयः कनीय एवं तेजों भवति एव: शब: पापीयानं भवति 


सत्य-भ्रवस्‌ वाय्य--सच्चे यश वाला, धर्म का 


....--+०+० “तन जे +नननमन»«भ+3 तन "८ पनी4+3७७०»+कज परे 


प४० 








ऋग्वेद ५ ७९. १ में यह एक ऋषि का नाम है । 
लुड्बिग,” का मत हैं कि वे सुनीय झौचद्रथ के पुत्र थे। 

सत्य-दबिसू--मैत्रायणी सहिता १. ९. १. ५ में एक 
देवशास्थीय अध्वर्यु का यह नाम है । 

सत्याधिवाक चैत्ररथि--चित्ररथ का वंशज | जैमि- 
नीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १, ३९. १ में एक व्यक्ति का 
नाम है । 

सत्त्‌ , सत्र - बेठक । सत्त वे लम्बे सोम-याग हैं, जो 
१३ से लेकर १०० दिलों में पूरे होते थे, और जिनमें अनेक 
ऋत्विज्‌ भाग लेते थे। बाद में सभी बड़े यज्ञों एवं समा- 
रोहों को सत्त कहा जाने लगा। सत्त्‌ का एक तकार वाला 
रूप अधिक प्रचलित है: ऋ० ६. ३३. १३; अवे०, ११. 
७. ८; १२. १. ३२९; १७. १. १४; वास०, १५. ४९; 
८. ५२; ऐड्रा०, २. १९; ४. १७; ५. १४; ८. २१; 
तैब्रा०, १. ४. ७. ७; तैसं०, २. ३. ३. १. ७, २. ९. ३; 
शब्रा०, ४. ६. १. १५ इत्यादि । 

तु० 'आत्मदक्षिणं वे सत्रम' कौगा० १५. १। 

सत्रासाहीय--साम-विश्येष । 'यदू वा असुराणा- 
मसोढमासीत्‌ तद्‌ देवा: सत्रासाहीयेनासहन्त सर्नतानसक्ष्महीति 
तत्‌ सभ्ासाहीयस्य सत्रासाहीयत्वम्‌' तांब्रा० १२. ९. २१। 

सस्‍क््वन्‌--सत्त्वत बाला। ऋग्वेद मे एवं परवर्ती 
साहित्य में इसका अर्थ योद्धा है: ऋ० १. १३३. ६; 
१. है. ७३. ५; २. २५. ४; २. ३०. १०; ३. ४९. 
२ इत्यादि; अवे०, ५. २०. ८; ६. ६५. ३; वास०, 
१६. ८, २० द्वत्यादि । 


सत्वन्तू--सत्वन्त्‌ एक जाति है, जो ऐतरेय ब्राह्मण 
८. १४. हे के अनुसार दक्षिण में रहती थी। शतपथ 
ब्राह्मण १३. ५. ४. २१ में भरतों द्वारा इनकी पराजय 
का एवं इनके अश्वमेधीय अदव के अपहरण का उल्लेख 
आता है। इस तथ्य से ऐसा जान पड़ता हैँ कि ऐतरेय 
ब्राह्मण २. २५. ६ में “सत्वना” के स्थान पर “सत्त्वताम्‌” 
पढ़ा जाना चाहिये; क्योकि इन्ही के विरुद्ध भरतों के 
आक्रमण का उल्लेख मिलता हैँ। कौषीतकि उपनिषद्‌ 
४. १ में भी बोबू०, कावेल और मैक्स मूलर के अनुसार 
यह शब्द पाया जाता है; कितु यह निश्चित है कि यहां 
पाठ “सत्वन्‌ मत्स्येषु” न होकर "सवश-मत्स्पेयु” है ।* 

$ ट्रां० ऋ०, ३. १५६ । ; 

२ द्रू०-ओोल्डेंलबर्ग, बुद्ध, ३२९३ टि०; जिसमें मैक्स 

मूलर, सेबुई० १. ७७ को शोषा गया है । 

तृ०-बेबर, इस्तू०, १. २११, २१२, ४१९; ९. 

२५५; कीच, जराएसो० १९०८, २६७ | 


वैदिक कोइ 
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तु०- 'भतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितों हयम्‌ ! 
आदत्त यज्ञ काशीनां भरत: सत्वतासिव शब्रा० १३. ५. 
४. २१; तस्माद्धाप्येतहि भरताः सत्वनां वित्ति प्रयन्ति 
तुरीये हैव संग्रहीतारों वदन्ते” ऐब्रा० २. २५; “तस्मा 
देतरथा दक्षिणस्पां दिशि ये के व सत्वतां राजानों भौज्यामैद 


के 


तेइभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते' ऐमा० ८.१४. 

सदन--६०-मह । 

सदन्दि--ह ०-सक्मन्‌ । 

सदसू द्रष्टव्य-गृह्‌ । 

तु० 'यदस्मिन्‌ू विह्वे देवा असीद॑स्तस्मात्‌ सदोनाम 
त उ एवास्मिन्नेते ब्राह्मणा विश्वगोत्रा: सीदन्ति' णनब्बा० 
३. ५. ३. ५; 'उदर वे सद ' कौबा० ११. ८; 'प्रजापतेर्वा 
एतदुदर यत्‌ सद: ताब्रा० ६.४.११; शत्रा० ३. ६. १. २३ 

सदस्य---द्रष्टव्य-ऋत्बिज्‌ । 

सदा-नीरा--स्वंदा जल से भरी हुई । यह एक नदी 
का नाम है, जो शतपथ ब्राह्मण (सैपा (सदानीरा) अप्ये- 
तहि कोसलविदेहाना मर्यादा) १. ४; १. १७ के अनुसार 
कोसलों और बिबेहों के बीच की सीमा थी। भारतीय 
कोशकारो ने इसे करतोया नदी माना है; कितु वह 
ज्यादा पूर्व में है।"* वेबर के अनुसार यह गंडको नदी है। 

सदा-प_्रण--ऋग्वेद ५. ४४. १२ में एक ऋषि का 
नाम है । 

तु०-लुड्विग, ट्रा० ऋ०, रे, १३८ । 

सदोविशीय --ब्रह्मसाम ।_ 'पश्व सदोविशीयम्‌' 
ताब्रा० १८. ४. ९। 

सश्न्‌-पगृह के अथ॑ में सझन्‌ शब्द वेदिक साहित्य में 
आया है : ऋ० १. ३८. १०; १. ६७. १०; २. १५. ३; 
९ ९२. ६; १०. २०. ५; अबे०, ५. ३१. ८; निषण्दु 
३. ४ आदि। निधण्टु ३. ३० के अनुसार द्विवचनान्त 
“सदमनी शब्द दयावा-पृथिदरी का वाचक है; द्री०-ऋ०, 
१. १८५. ६; हे. ५५. २। 

साद्यन्‌--तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ८. ६. १ में सघन्‌ के 
स्थान पर अशुद्ध पाठ प्रतीत होता हू । 

सद्य+क्री।--एकाह सोमयाग । “'त एतेब सद्यःक्रिया- 
ज़िरस आदित्यानयाजयन्‌' शबन्रा०, ३. ५. १. १७; 
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९ द्र०-इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, १५. २४। 

* द्र०-उपर्युक्त, गज्ञेटियर, १२५; वेबर, इस्तू०, 
१. १७२, १८१॥ 

वु०- भोर्ढेनबर्य, बुद्ध, ३९८ दि९ । 
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अस्मात्ि: (अज़िरोभि:) एव प्रतिगृहीतो य एव (सूर्य:) 
तपतीति तस्मात्‌ सद्च: क्रियोधश्वः इवेतों दक्षिणा' शत्रा० 
३. ५. १. १९। 

सघ-मादू--साभ पीने बाला, साथी : ऋ० १. १२१. 
है५; ४. २१. १; ६. ३७. १४ ७. ७६. ४; तु०- ७. 
१८. ७; हे. ४३. ६; ६, ६९. ४; ५. २०. ४; ७. ४३. 
५; बासं ०, १०. ७ । 

सध-माद--साथ पीने का स्थान, भोज: ऋ० 
१. ३०. १३६ १८ ५१. ८८ ७. २२. ३; ७. ३२. १; 
८. २. ३. २८; ३. ४३. ३; अवे०, ६. ६२. २; वास०, 
१९. ४४ आदि। 

सधघ-स्थ--“सहत्व”, साथ खड़े होने का स्थान, सभा, 
लोक । सभध-स्थ शब्द संमेलन-स्थान या लोक के अर्थ में 
आया है: ऋ० १. १५४. १; ३. ६२. १५; २. ९. ३; 


१ १६३. १३; ३. ५१. ९; ३. ६२. १५; वासं०, ११. 
१६; ११. २०; अवे०, २. २. १; ७. ८२. ५ १२. १, 
१८ इत्यादि । 


तु० 'स्वर्यो वै लोक: सघस्थ:” श्रा०, ९. ५. १. ४६। 
सप्रि--ऋग्वेद ५.५४. १० में एक ऋषि का नाम है। 
तु०-लुड्विग, ३. १३८ । 

१. सनक--दो काप्यों में से एक का नाम सनक है; 
दूसरे का नाम शबक है। इन्होंने विभिरदुकोयों के यज्ञ में 
भाग लिया था। जैमिनीय ब्राह्मण ३. २३३," में इनका 
उल्लेख आता है। लुड्विग* का कहना हैं कि ऋग्वेद १. 
३३. ४ में सनकों को अयज्ञीय बताया गया है, कितु यह 
संदिग्ध है? । 

२. सनक--ऋग्वेद १. ३३. ४ में वृत्रानुवर एक 
असुर का नाम है। तु०-१. सनक । 

सनग--८द्रष्टव्य-सनातन । 


सनत्‌-कुमार--सदा कुमार। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
७. १. १; ७. २६. २ में एक पोराणिक ऋषि का नाम 
सनत्‌-कुमार है । 

सन-श्रुत अरिंद्स--सदा से यशस्वी, शत्रुओं का 
दमन करने वाला । ऐसतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में एक 
महाराज का यह नाम है। 

सनाचू-छब--काठक संहिता २०. १ में यह एक 
आचार्य का नाम है। कपिष्ठल संहिता ३१. ३४ में 
सहनाश्छिव पाठ है। संभवतः दोनों पाठ अशुद्ध है । 


९ जअओसो०, १८.२८। 
3 द्र०-गेल्डनर, ऋग्वेद रछासर, १८९ । 
* द्ु-फान श्रोडर, काठक संहिता २. १८. दि० ५। 





* ट्रां० ऋ०, ३. १४७। 


धर 


सनावन--तैत्तिरीय संहिता ४. ३. ३. १ में एक 
देवज्ञास्त्रीय ऋषि का नाम सनातन है । बृहंदारण्यक 
उपनिषद्‌ २. ५. २२; ४. ५. २८ माध्यदिन-5२. ६. ३; 
४. ६. ३ काण्व की प्रथम दो वंश-सूत्तियों में सबग के 
दिष्य और सनाद के गुरु के रूप में इनका उल्लेख आता 


सनग और सनार भी देवशास्त्रीय प्रतीत होते है । 


सनारू--5५ ०-समातन । 

सनिस्तडस--द्रष्टव्य-मास । 

सनिस्राक्ष-अथवंवेद २. ८. ५ में खड॒हर के अर्थ 
में सनिल्लाक्ष आया है। सायण के अनुसार इस का अर्ज 
विज्ञीयंमाण घर हूं । 

सं-दश--द्रष्टव्य-गहू । 

सं-दान--ऋग्वेद एवं परवर्ती संहिताओं में यह शब्द 
पाश, रोक, या बन्धन के अ्थ में आया हैं: ऋ० १. 
१६२. ८, १६; अवे०, ६. १०३, १ ६- १०४. १३ 
११. ९. ३; तैसं०, २. ४. ७. २; शब्रा०, १४. ३. १. 
२२ इत्यादि । 

सं-धा--संहिताओं एवं ब्राह्मणों में सधि या संविदा 
के अर्थ में यह शब्द आया है : अवे०, ११. १०. ९, १५; 
तेंस०, १. ७. ८. ४; तैब्रा०, १. ७. १. ६; २. १: १. 
३; कौउ०, ३. १। 

सं-धि--शतपथ ब्राह्मण ३. २. १. ५; १०. ५. ४. 
२ में ो: और पृथ्वी के मिलत-स्थल को सधि कहा 
गया हैं। प्रकाश और अन्धकार का मिलन-कार संध्या 
भी संधि कहाता है: वास०, २४. २५; तैब्रा०, १. ४. 
५. १; २. २. ९ ८; शन्मा०, १. ६. ३. ५५; ९. ४. ४. 
१३ आदि; बाद में स-ध्या शब्द प्रयोग में आता है । 

सं-नहन--परवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणों में रस्सी 
के लिये संनहन आया हैं: तेसं०, १. १. २. २; राज्रा०, 
१. ३. ३. ६; २. ६. १. १५ इत्यादि । 

स-पत्न-प्रतिद्वन्द्दी । ऋग्वेद के दशम मण्डल एव 
परवर्ती संहिताओं में सपत्न शब्द पाया जाता है। मिथ्या- 
सादृश्य के आधार पर सपतनी का पुंलिज्जु रूप सपत्न बन 
गया हैं: ऋ० १०. १६६. १ आदि; अबे०, १. १९. ४; 
१०. ६. ३०; १२. २. ४६; तैसं०, १. ६. २. २; रे. 
२. ८. ५ आदि; सपत्न-हन्‌ : ऋ० १०. १५९. ५; अवे०, 
१. २९ ५ आदि । 

तु० 'पाप्मा वै सपत्न: शत्रा० ८. ५. १. ६। 

स-पतन्नी--ऋग्वेद में सह-पत्नी के अर्थ में यह शब्द 
आया है : ३- १. १०; ३. ६. ४, कितु प्रथम और दशम 
मण्डलों में यह दाब्द “प्रतिदन्द्रोती सह-पत्नी” के अर्थ में 


है । 


५४२ 
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आता है : ऋ० १. १०५. ८; १०. १४५. १-५; ऋचा 
२ में “पत्ति मे केवल कु” अर्थात्‌ “मेरे पति को केवल 
भेरा ही बताओ” । परवर्ती संस्कृत साहित्य में यह शब्द 
“प्रतिदन्द्रिवी का पर्याय बन गया है । 


संप्तदश---'प्रजापतिवं सप्तदश:' गोब्रा० २. २. १३; 
सप्तदक्षो वै प्रजापतिद्दादिश मासा: पह्चर्तवों हेमन्तशि- 
शिरयो: समासेन तावान्त्संवत्सरः संवत्सर: प्रजापति: ऐब्रा ० 
१. १; 4० संबत्सर, षोडशकरा। “सप्तददं हाज्नम्‌' 
दराब्रा० ८. ४, ४. ७; प्रजाति: सप्तदश्:' ऐन्रा० ८. ४, 
'सप्लदश उ स्तोमो मबति प्रतिष्ठाये प्रजात्य' ताब्रा० १२. 
६. १३; 'विट्‌ सप्तदद्व:! तांब्रा० १८. १० ९; 'पशवों 
वे सप्तदश:' तांग्रा० १९. १०. ७; 'सप्तदशो वे पुरुषो 
दश प्राणाइ्चत्वायेंज्भरान्यात्मा पञ"ुचदशो ग्रीवा' षोडह्य: 
शिर: सप्तदक्षम” शब्रा० ६. २. २. ९; 'उदरं वा एप 
स्तोमानां यत्‌ सप्तदश:' तांग्रा० ४. ५. १५; “राष्ट्र 
सप्तदशः” तैब्रा० १. ८. ८. ५; सर्व. सप्तदशो भवति' 
तांग्रा० १७. ९. ४ । 

सपयो--पूजा या परिचर्या : ऋ० ३. ५४. २। 

तु०-३. ९. ८; १. ९३. २; ३. ३१. १९; ४. १२. 
२; ८. ४४. १५; ५. २१. ३े आदि । 


सप्त-गु--ऋग्वेद १०. ४७. ६ में उसी सूक्‍त के ऋषि 
का नाम सप्त-गु आया है । 
सप्त-धातु--शरीर के सात सत्त्व । द्र०-शरीर । 
सप्तषेय;--'सप्तर्षीनु ह्‌ सम वै पुरक्षा इत्याचक्षते' 
शब्रा० २. १. २. ४; “अमी ह्युत्तरा हि सप्त्षय उद्यन्ति' 
शब्रा० २. १. २. ४. 
सप्त-सिन्धव$---सात नदियां। ऋग्वेद ८. २४ 
२७ में “सप्तसिन्धव:” शब्द एक प्रदेश का बोधक है; 
कितु अन्यत्र यह सात नदियों का सूचक है: ऋ० १. 
३२. १२; १. रे४. ८८ १. ३२५. ८; १.७१. ७; १. 
१०२. २; ४. २८. १; ८. ९६. १ आदि; वासं०, ३८. 
२६; अवे०, ४. ६. २; तैसं०, ४. ३. ६. १ आदि। 
मैक्समूलर के अनुसार पंजाब की पांच नदियाँ सिन्धु और 
सरस्वती के साथ अभिप्रेत हैं।* दूसरे लोगों का मत है 
कि सरस्वती के स्थान पर कुभा होनी चाहिये, या सात 
नदियों में आक्सस द्वोनी चाहिये।* त्सिमरः ने इन 
) द्र०-चिप्स, १. ६. ३; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स, 
१९ ४९० दि० । 
* लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २००; लछासन, ईं० आल्तर 
घुम्स्कुल्द, १. ३; हिंटनी, जमभोतो०, ३. 
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सात नदियों को निदिचत नहीं किया है; और संभवत: 
उनका ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि वेद में सप्त था 
सात एक प्रिय संख्या भानी गई हैं; और इसका प्रयोग 
पवित्र पदार्थों के लिये आम तौर से किया गया है । 

सप्त सूर्याः--परवर्ती संहिताओं में सात सूय्यों का 
उल्लेख मिलता है; कितु वहाँ उनके नाम नहीं दिये गये 
हैं। तैत्तिरिय आरण्यक में इनके नाम गिनाये गये हैं: 
आरोग, अ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषीमन्त, और 
विभास; कितु ये नाम बाद में कम आते है । द्र०-अवे०, 
१३. ३. १०; कासं०, २७. ९; तैआ०, १. ७" जहाँ 
अग्नि की सात जिह्नाओं के नामों का विवरण हैं। वेबर 
के अनुसार यहाँ सात ग्रहों का उल्लेख है; कितु बाद 
में इन्होने इस मत का परित्याग कर दिया था; घु०-ऋष० 
९. ११४. ३ के “सप्त दिल्लो नाना सूर्या:/3। सभवतः 
ऋग्वेद में उल्लिखित सात किरणे अपेक्षित है : ऋ० 
१. १०५. ९ ।४ 

सप्त-मानुष--ऋग्वेद ८. ३९. ८ में शप्तमानुष शब्द 
अग्नि का विशेषण हैं, इसका अर्थ है : सात जातियो से 
सबनन्‍्ध रखने वाछा । हापकिन्स का मत हैं कि ऋग्वेद के 
सात वश-मण्डलों (++२-८) की ओर इश्मारा हूँ :/ कितु 
राथ* ने सप्त-मानुष को वेश्वानर के समान माना है । 

सप्त-त्रभि - ऋग्वेद ५. ७८. ५; ८. ७३. ९; १०. 
३९. ९ में अश्विनों के एक क्ृपा-पात्र का नाम हैं, 
जिन्होने एक वृक्ष में बंधे सप्त-श्रश्नि को छुड़ाया था। 
अथरववंबेद ४. २९४ में भी उसका उल्लेख है । गेल्डनर के 
अनुसार वह जन्नि हैँ । 


१११, आक्सस के पक्ष के लिये 4०-थामस, 
ज० अ० ओ० सो०, १८८३. ३७१ एवं आगे। 
3 आ०» ले०, २१ 
तु०-हापकिन्स, जअभौसो०, १६. २७८; इंडिया 
ओल्ड ऐंड न्यू, ऐरे । 
* तु०-मैकडानल, बैमा०, पृ० ८९; द्र०-कीथ, 
ऐ ब्रा०, २६६; हापकिन्स, प्रेट एपिक आफ 
इंडिया, ४७५. 
$ इ०स्तूृ०, १. १७०; २. २३८। 
3 बही, १०. २७१टि 
४ हापकिन्स, ज० अ० ओ० सो०, १६. २७७ ! 
+५ ज० अ० ओ० सो० १६. २७८ | 
६ बोबू० । 
७ ट्र०-ऋगेद ग्लांसर, १९० । 
तु०-लूड्बिग, ट्रां० ऋ०, ३. १५६; बाउनाक, त्सा० 
दा० भौ० गें० ५०. २६८ | 
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.. सप्त होता--तस्मे (ब्रह्मणे) सप्तम हुतः प्रत्य- 
शणोत । स॑ सप्तहृतोड्भवत्‌ । सप्तहृतों ह वे नामेषः: । 
तं वा एतं सप्तहृतं सन्त सप्त होतेत्याचक्षते परोक्षेण' 
तैब्रा० २. ३े. ११. २. इन्द्रियं वै सप्त होता! तैब्रा० २. 
२. ८. २; इन्द्र: सप्त होता' तैब्रा० २. ३. १. १. अर्यमा 
सप्त होतृणां होता' तैजञा० २. ३. ५. ६. 

सप्ति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में तेज घोड़े के 
लिये आया हैं: ऋ० १, ८५. १, ६; १. १६२. १; 
२. ३४. ७; ३. २२. १ इत्यादि; वासं०, २२. १९, २२ । 

सप्त्य--ऋग्वेद ८. ४१. ४ में सप्त्य का अर्थ रेस- 
कोर्स हो सकता है | 

सफ--साम-विशेष । 'सफेन वे देवा इमान्‌ लोकान्‌ 
समाप्नुवन्‌ यत्‌ समाप्नुवन्‌ ततू सफस्य सफत्वम्‌' तांब्रा० 
११.५. ६. 

स-बन्धु -एक हो गोत के । ऋग्वेद और परवर्ती 
साहित्य में स-वन्धु शब्द सबन्धियों का सूचक है: ऋ० 
३. १. १०; ५. ४७. ५; ८. २०. २१ आदि; भवे०, 
६. १५. २; ८. २ २६; १५. ८. २, ३ आदि । 


सभ[|--आरयों के समेलन एवं संमेलन-स्थान दोनों के 
लिये आता है। ऋग्वेद एवं परवर्ती बैदिक साहित्य में 
इसका उल्लेख आम है; किसु इसके संबन्ध में मिलने वाली 
सूचनाएँ अपर्याप्त हैं: ऋ० ६. २८. ६; ८. ४. ९; 
१०, रे४. ६। 

तु०-सभा-सह अर्थात्‌ 'समा में प्रमुख: ऋ० १०, ७१. 
१०; अबे०, ५. ३१. ६; ७. १२. १,२; ८. १०. ५; 
१२. १. ५६; १९. ५५. ६; तैसं०, १. ७. ६. ७; मैसं०, 
४, ७. ४; वासं०, रे. ४५; ६ २४; २०. १७; 
तैब्रा०, १. १. १०. ६; शत्रा०, २. ३. २. ३; ५. रे. १. 
१०; कौबत्रा०, ७. ९ आदि। सभा-भवन का प्रयोग अक्ष- 
ऋक्रीडा के लिये भी होता था : ऋ० १०. ३४. ६; अवे०, 
५. ३१. ६; १२. ३. ४६। जब सभा की बैठक नहीं 
होती थी, तब सभा के हाल का उपयोग अक्ष-क्रीडा के 
लिये होता था। अक्ष-क्रीडक को सभा-स्थाणु-- सभा में 
खंभे की भांति स्थिर' बताया गया है: वासं०, ३०. १८; 
सैब्रा०, ३. ४. १६. १ सायण भाष्य के साथ । “जो पाप 
हमने प्राम, वन, या सभा में किया हैं” (वासं०, ३. ४५; 
२०. १७; तैसं० १. ८. ३. १; कासं०, ९. ४; मैसं०, 
१. १०. २) इत्यादि उक्तियों में त्सिमर" ने सभा के 
पाप को, महीधर भाष्य (वासं०, ३. ४५) के आधार पर 


न औ लेन -जनिनन >पनिनयनिनिनकी न अके» ५4 भर अनरनाला»»-- 


* आके०, १७२। 
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या तो बड़ों के प्रति उदृण्डता माता है अथवा झगड़ों के 
फैसले में पक्षपात बताया है; द्र० महीघर वह्दी, २०. 
१७! कितु एसलिंग के अनूसार यहाँ बूत-कीडा की 
ओर संकेत हो सकता है"; (इस्होंने अन्यश्न इसका अनुवाद 
भिन्न प्रकार से किया है)* । जैसा कि होमर को हूस्खी 
में होता था, वैसा ही वैदिक सभाओं में भी सामाजिक 
विषयों पर विचार-विमर्श एवं गौओं आदि के बारे में 
बातचीत चलती थी : ऋ० ६. २८. ६। 


जज >क+-मनकनंम--+-+2७-. 


तु०-८. ४. ९, अवे०, ७. १२. २; इसमें सभा 
| को नरिष्टा या “उल्लास-स्थल” कहा गया है; कितु उसी 
' सुक्‍त (७. १२. ३) में गंभीर राजनीतिक विचार-विमर्श 
' का भी उल्लेख आया है)? | संभवतः वहाँ वादविवाद 
एवं शास्त्रार्थ अथवा वाग्युद्ध होते थे* । 
लुडविग” का कहना है कि सभा सभी छोगों के लिए 
' न होकर केवल बआह्यणों और मघवानों (5*घधनवानों) के 
| लिये होती थी। इन्होंने अपने मत की पृष्टि में ये संदर्भ 
। दिये है: ऋ० ८. ४. ९; १०. ७१. १०; कितु ये स्थल 
निर्णायक नहीं है; तु०-ऋ० ७. १ ४; अवे०, १९. ५७. 
२। उनके इस मत का समर्थन इन बातों के आधार पर 
किया जा सकता है: ब्राह्मणों को समेय कहना : ऋ० २. 
२४. १३; तु०-१. ९१. २०; अवे०, २०. १२८. १; 
वासं०, २२. २२; ९ और “रयि. सभावान्‌” अर्थात्‌ धन 
एक आदमी को सभावान्‌ बना देता है इत्यादि उल्लेख 
(द्र०-ऋ० ४. २. ५; १ १६७. ३; जहां सभावती शब्द 
वाक्‌ या स्त्री के लिये आया है) । किन्तु ब्लमफील्ड* इन 
| उद्धरणों में सभा शब्द का प्रयोग घरेलू काम-काज के 
। लिये एवं घर के लिये समझते है, सामाजिक सभा के लिये 
| नहीं । वोबू० ने भी कुछ स्थलों के सभा शब्द को घरेलू 
सभा के रूप में ग्रहण किया है, सामाजिक सभा के 





) द्र०-एग्लिग, सेबुई० १२. ३९८ | 
। ३ द्र०-वही, ४४. २६५ । 
| तु०-टैसिटस, जर्मानिया, २२। 
: द्र०-त्सिमर, आले०, १७४; इन्होंने ऋ० २. २४. 
१३ में सभेय का ऐसा अर्थ किया है । 
द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ० ३. २५३-२५६ | 
मैक्समूलर, सेबुई०, ३२. २७६। इन्होंने सप्ेय 
शब्द को शिष्टता के नियम के रूप में ग्रहण किया 
है; कितु होमर के उल्लेखों में पाये जाते वाले 
| नियम वेदिक साहित्य पर नहीं छगते । 
|. » जअओसो०», १९. १३। 

< बोबू०, के अनुसार अर्थ है: 'किसी निवास स्थान में 
समा-भवतर । 
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रूप में नहीं; द्'० अवे०, ८. १०. ५ (कितु यहां भाव 
सामाजिक संमेऊन का प्रतीत होता हैं; तु० ८. १०. ६; 
तैतं०, है. ४. ८. ६; तैब्रा०ण, १. १. १०. ३; छाउ०, 
८. १४ किंतु यहां भी भाव है “समेलन-भवन”; द्र० ५. 
३. ६ जहां राजा के संमेलन-भवन में जाने का उल्लेख है; 
सभा-ग" ॥ त्सिमर के अनुसार सभा का अर्थ ग्राम-सभा है, 
जिसका अध्यक्ष ग्रामणी होता था । उन्होंने राजा के 
सभा और समिति में जाने के उल्लेख को ध्यान में नहीं 
रखा हैं; शब्रा०, ३. ३. ४ १४; छाउ०, ५. ३. ६); 


साथ ही उन्होंने एक भी ऐसे स्थरू को नहीं दिखाया, | 


जिसमें ग्रामणो के सभा-पतित्व का उल्लेख हो । हिल्लेब्रा- 


सभाविन--तैत्तिरीय ब्राह्मण रे. ४. १६. १ में 
| सायण के अनुसार सभाविन्‌ का अर्थ अक्ष-क्रोडा-अवन का 
| रक्षक है । 
|. सभा-सदु--सभा में बैठने वाला। सभा में बैठकर 
| विधिसंबन्धी विषयों पर निर्णय देने वाले सदस्यों को 
| सभासद्‌ कहा गया है; तु०-सभा-चर । यह शब्द अथर्ववेद 
| एवं परवर्ती साहित्य में पाया जाता है: अवे०, ३- २९. १ 
यम के लिए; ७. १२. २; १९. ५५. ६; कासं०, ८. ७; 
| मैसं०, १. ६. ११; तैब्रा०, १. २. १. २६; ऐशजब्रा०, ८. 
२१. १४ | हो सकता है कि गांव का हर व्यक्ति सभासद्‌ 
न कहलाकर परिवारों के मुखिया ही सभासद्‌ कहलाते रहे 


ण्ड्ट का यह मत ठीक हो सकता है कि सभा ओर समिति | हो और वे ही सभा में भाग लेते रहे हों, जैसा कि आज 
में वास्तविक अन्तर नहीं था। उनका यह भी मत है कि | भी गावों की पंचायतों में देखा जाता हैं । सभा की बैठकें 
सभा-सन्र में, जहां सुआत के प्रवेश का उल्लेख आता हैं | सामान्य विचार-विमर्य की अपेक्षा आपसी झग़डों को 
(ऋ० ७. १. ४), यहा दासों एवं अनायों के अतिरिक्त | निपटानें के लिये अधिक होती थी । 

सभी आयों का उल्लेख है, न कि आरयों के किसी एक वर्ग | सभासाह--'एप वै ब्राह्मणानां सभासाह: सखा यतु 


का । हिल्लेब्रांड्ट ने 'सम्य (>-सभा के) अग्नि! से निष्कर्ष 
निकाला है कि यज्ञ मे सभा को ओर से एक अग्नि का 


विधान होता था; द्व०-अग्नि सम्य है”: अबे०, ८. १०. 
५; १९. ५५. ६; द्र०-कह० ३. २३. ४; ५. ३- ११; 
७. ७. ५। 


स्त्रियां सभा में नहीं जाती थीं, क्योकि वे राज-नीति 
में भाग नहीं लेती थी : मैसं ०, ४. ७. ४। सभा--दरवार; 
तु०-प्राम्य-बादिस्‌ । 

विवरण : त्सिमर, आले०, १७२-१७४ | 

सभा-चर---यजुर्वेद में पुरुषमेध की बलियो की सूची 
में समाचर भी आया हूँ: वास०, ३०. ६; तैब्रा०, ३. 
४. २. १ सायणभाष्य के साथ । बोबू० में इसे 'सभा-ग' 
(सनसभा में जाने बारा) इसके अर्थ में माना है; क्‍योंकि 
सभाचर “धर्म” के प्रति निष्ठा वाला होता है, इस लिये 
इससे हम एक विधि-विज्ञ सभा-सदस्य को छे सकते हैं, जो 
मामलो का निर्णय करने के लिये बैठता था। यह नहीं कहा 


उसके कछ सदस्य इस काम को करते थे । द्रष्टव्य समासद्‌ । 


सभा-पति--शतरुड़िय मल्त्रों में सभा-पति शब्द रुद्र | २. १६ ७; 


के लिये आया है : वासं०, १६. २४; तैस०, ४. ५. ३. 
२; कासं०, १७. १३ आदि । 

सभा-पाछ--तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ७. ४. ६ में समा- 
पाल शब्द “सभा-भवन के संरक्षक के लिये आया है । 


3 द्र०-आले०, १७४। 
२ बैमि०, २. १२३-१२५। 
क तु०- वेबर, इस्ताइफन ७७. दि०-१ । 


| ५५. ५; १०. ८६. १०; 
| किया है। पिशलूू" के अनुसार यह ऐसा मेला है, जिसमें 


फैसले | स्त्रियाँ प्रमोदार्थ जाती थीं: ऋ० १, १२४. ८; तश ब्रा 
जा सकता कि सारी सभा मिलकर फैसले करती थी, या | ११२ तु० ब्रा० 








सोमो राजा ऐश्रा १. १३। 
सभा-स्थाणु --द्रष्टव्य-सभा । 
समभेय -८प्टव्य सभा । 
समंक--अथर्ववेद १ १२. २; ६. ५०. १ में आने 
वाला यह गब्द दुरूह है। ब्लूमफील्ड ने प्रथम मन्त्र में 
| इसका अर्थ अकुश किया है; और दूसरे स्थान पर अन्न- 
/ नाशक कोई कीट ! 
द्र० हिम्स आफ दि अवे०, ७. १४२; तु०-बोबू ० । 
समन--ऋणग्वेद में समन का अर्थ संदिग्ध है । राध 
ने वोबू० में कुछ स्थलों (ऋ० ६. ७५. ३, ५; ९. ९, ६. 
९; १०. १४२. ४; अवे०, ६. ९२. २; वास०, ९. ९ 
| पर इसका अर्थ युद्ध और दूसरेस्थलों (ऋ २. १६. ७; 
| ६. ६०. २; ७. २. ५; ८. १२. ९, ९. ९७. ४७; १०. 
अवे०, २. ३६. १ पर) मेला 


४. ५८, ८; ६. ७५. ४; ७, २. ५; १०. ८६. १०; 
१०. १६८. २।; कवि यश की कामना से जाते थे : ऋ० 
९. ९७. ४७९; घनुर्वर अपने धनृष्‌ की 
सफाई दिखाकर पुरस्कार पाने की आज्ञा से जाते थे: 
ऋ० ६. ७५. ३, ५; और सवार घुड़दोड़ के लिये जाते 
थे: ऋ० ९. ९६. ९; अवे०, ६. ९२. २। यह मेला रात 
से लेकर सवेरे तक चलता था: ऋ० १. ४८. ६; या 
तब्रतक चलता था, जब तक कि दर्शकों को एकत्र करने के 

* वैस्तू०, २. ३१४। 

* तु०-गेल्डनर, वैस्तृ०, २. ३८। 


<.-९०-०३७>++--७०»- “का ००००८५3«»५८>. 


पैपिश कोल 
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लिये रात्रि में जलाया यया अग्नि प्रकाशित रहता था 





समान्‍्त--एक ही सीमा वार, पड़ौसी, अतः शत्रु । 


ऋ० १०. ६९. ११; तु०-७. ९. ४ युवतियाँ (अबे०, २. । मैत्रायणी संहिता २. १. २४ में शत्रु के अर्थ में समान्त 
३६. १) और स्त्रियां (ऋ० ७. २. ५) वहां अपने लिये | शब्द आया है । 


पति चुमती थीं; और वेश्याएं अपना धम्षा जोड़ती थीं 
(ऋ० ४. ५८. ८, जिसमें राथ ने ६. ५७. ४; १०. 
१६८. २ की भांति “परि-रंभ” के अर्थ में लिया है)। 
ऐसे मेले ग्रीस में भी होते थे, जिनमें युवतियों को 
अजनबियों से मिलने की स्वतन्त्रता होती थी, इन्हीं के 


समिति--+-सम्‌-- इति, ,/ इ । ऋग्वेद एवं परचर्ती 


: साहित्य में बैदिक आयों की सभा समिति कहाती है। 


| है० १. ९५. ८; ९. ९२. ६; १०. ९७. ६; १०. 
१६६. ४; १०. १९१. ३; अवे०, ५. १९. १५; ६. ८८. 
' है; ७. १२. १; १२. १. ५६ इत्यांदि। सभा के लिये 
यह शब्द आया है: अवे०, ७. १२. १; १२. १. ५६; 


आधार पर वहां अनेक सुखान्त नाटकों की रचना हुई थी। ' 


तु०-महाफी, प्रीक लिटरेचर, १. २. २५९ एवं अग्निम । 
तु०-गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १९० | 


पुरोधाकाम: समन्तेन स्तुबीत' तांब्रा० १५. ४. ७, 
समर--कौषीतकि ब्राह्मण में एवं ऋग्वेद तक में 
समर दब्द युद्ध के अर्थ में आया है+-सम्‌+अर ,/ऋष० 


' १५. ९. २, ३; 


८. १. ५. ६। लुड्वेिग के अनुसार 


' समिति में सभी “विशः” या प्रजाएं बैठती थी; मघवन्‌ 
समनन्‍्त--साम-विशेष । 'समन्तेत पशुकामः स्तुवीत 


कौबा०, ७. ९; शांक्रौसूत्र, १५. १५- १२; गेल्डनर, 
ऋग्वेद ग्लासर १९०; ऋ० ६. ९. २। तु० समये ४ 
२४. ८ आदि । 


समा - समा का अर्थ आरम्भ में ग्रीष्म रहा होगा, 
जैसा कि अथर्ववेद के कुछ स्थलों से ज्ञात होता है : ऋवे०, 
१.३५ ४; २. ६. १; ३. १०. ९।) 
ऋतु इस अर्थ में भी कभी कभी आता है: ऐश्रा०, 
४. २५. ७; नि०, ९. ४१। कितु सामान्य रूप से यह 


वर्ष के अर्थ में आता है : ऋ० ४. ५७. ७; १०. ७५. ५; | 


१०. १२४. ४; अवे०, ५. ८. ८; ६. ७५. २ इत्यादि। 
शतपथ ब्राह्मण ६. २. १. २५ के अनुसार वाजसनेयि 


यह बाद में ' 


| 
| 
| 
| 
| 
४ 


ओर ब्राह्मण भी यदि चाहते थे तो संमिलित हो जाते थे, 
यद्यपि उनकी सभा अपनी अलग रहती थी-। यह व्याख्या 
चिन्त्य हैं ।* त्सिमर* का यह कहना भी कि सभा ग्रामीणों 
की होती थी, ठीक नहीं हैँ। हिल्लेब्रांड्टर के अनुसार 
समिति और सभा एक ही थीं और “सभा” शब्द संभवत: 
प्रारम्भ में केवल सभा-भवन के लिये आता था । 

राजा जैसे सभा में जाता था, वैसे ही समिति में भी : 
ऋ० ९. ९२. १; १०. ९७. इ।४ त्सिमर का कहना है 
कि राजा का चुनाव समिति करती थी ।५ किंतु यह 
बात उतनी ही अनिश्चित है, जितनी कि यह कि राजा 
का निर्वाचत होता था; द्र०-राजन्‌ । कितु कुछ ऐसे भी 


; कथन है, जिनके अनुसार राजा और समिति में संज्ञान या 


मतैक्य होने से उसकी समृद्धि होती थी : अवे०, ६. ८८. 
३।९ कहा जा सकता हैँ कि समिति का कार्य सामान्य 
नौतियों का निर्धारण या उनपर विचार-विमर्स करना, 


संहिता २७. १ में इसका अर्थ महीना हैं; जो कि | विधान बनाना, एवं न्याय करना होता था; तु०-समासव्‌; 


सदिग्घ है ।* 
समान--द्रष्टव्य-प्राण । 


तु० 'दिशः समान: जैउब्रा० ४. २२. ९; 'निरुक्‍्ता- 
गम 


निरुवत इव हाय समान: षक्ना० १. २. 

समान-गोत्र और समान जन, समान-बन्धु-- 
'एक ही वंश' या 'एक ही दरजे के” इस अर्थ में क्रमश: 
समान-गोत्र (कौ० 3०, २५. १५) और समान जन 
(पंविग्रा०, १६. ६. ९; छांश्रौसृत्र, ८. २. १०) ये शब्द 
आते हैं; ब्राह्मणों में समान-बन्धु शब्द संबन्धी के अर्थ में 
आता है: ऋ० १. ११३. २; शब्रा०, ३. ५. १२५। 


तु०-छ्विटनी, टद्रां० अ०वे०, ३६ । 
२ द्वर०-महीधर-माष्य; एगलिग, सेबुई०, ४१. १६८ 
टि० १। 


तु०-त्सिमर, आ० ले०, २७२; आडर, प्रिहिस्टोरिक 


ऐष्टिक्विटीज, ३०१ । 


कितु इस प्रकार की बातों का उल्लेख नगण्य हैं। देवों 
की एक समिति थी, जिसे देवी कहा गया हैं: ऋ० १० 
११. ८; उनकी सभा का भी उल्लेख आया है: जैउन्ना० 
२. ११. १३. १४। बोड ग्रन्थों में समिति का उल्लेख 


१ द्र०-लुड्विग, ट्रां ऋ०, ३. २५३ एवं अग्रिम । 

२ आले०, १७२ एवं अग्रिम | 

3 द्र०-वैमि०, २. १२४ टि० ६। 

४ यहाँ किसी राजा का अर्थ अपेक्षित नहीं, जैसा कि 
त्सिमर ने आले०, १७६, १७७ में माना हैं; यहाँ 
एक ही वंश के राजपुत्रों के एक साथ समिति में 
जाने का उल्लेख है । 

५ द्र०-आ० ले०, १७५; अवे०, ६. ८७, ८८; ऋ० 
१०. १७३; अवे०, ५. १९. १५ तथा ३.४. ६ 
के आधार पर । 


६ राभ, बोबू० । 








नहीं मिलता ।*स्मृति-अ्न्धों में भी उनका उल्लेख नहीं 
आता ।* आएं काव्यों में भी समा ओर समिति का उस 
रूप में उल्लेख नहीं मिलता ।* 

समिध्‌ - ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में समिध्‌ शब्द 
समिचा या इंधन के अर्थ में आया है : ऋ० ४. ४. १५; 
६. १५. ७; ६. १६- ११; ७. १४. १; १०. १२. २ 
इत्यादि; बासं०, ३. ४; २०. २५ इत्यादि । गेल्डनररें 
के अनुसार ऋग्वेद १०. ५२. २ में इसका संकेत अग्नीध्‌ 
की ओर है। 

तु०-घ्राणा वे समिधः प्राणा छीन समिन्धते' शत्रा० 
९. २. ३- ४४; देन समयच्छत्‌ तत्‌ समिघः समित्त्वम्‌' 
तैब्रा० २. १. ३. ८; “वसन्‍्तो वै समित्‌' शब्रा० १. ५. 
३. ९; “गर्भ: समित्‌' छ्म्रा० ६. ६. २. १५; “अस्थीनि 
वे समिध:' शब्रा० ९. २. ३. ४६।॥ 

समीक--निषण्टु २. १७ में युद्ध के अनेक पर्यायों में 
एक समीक भी है; द्र०-ऋ० ३. ३०. ११; ४. २४. ३; 
८. ३. ५; १०. ४२. ४ इत्यादि । 

समुद्र--जलों का समवाय। ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक 
साहित्य में समुद्र शब्द कई बार आया है। वैदिक आयोँ 
को समुद्र का कहां तक शान था यह विषय महत्त्व का 
है। वीनियन डि सेंट मटिन के शब्दों में वैदिक 
आये समुद्र को नहीं जानते थे" । कितु मैक्स मूलर और 
लास्सन के अनुसार वे समुद्र से परिचित थे* । त्सिमर ने 


नभननन-++ ५० कल 


१ तु०-ब्यूहलर, त्सादामौगे० ४८. ५५ । 

* फॉँय, दी कोइनिग्लिशे गेवाल्त, ६. ७. १० । 

3 हापकिन्स, जअओसो ० १३. १४८-१५२; जिन्होंने 
गुप्त समर-समिति एवं गुप्त पुरोहित-सभाओं के 
माध्यम से समिति का ह्ास दिखाया हैं। समिति 
में सामान्य जन के विचारों पर कम ध्यान दिया 
जाता था; राजाया बड़े लोग बोलते थे शेष 
लोग अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर देते 
थे। ऐसा ही होमर के समय में और प्राचीन 
जमंनी में होता था; तु० लैग, ऐन््रोपोलजी ऐंड 
दि क्‍्लासिक्स, ५१ एवं आगे; टैसिटस, जर्मानिया, 
११, १२। 

ऋणग्वेद ग्लासर, १९१।॥ 

एत्यूदे स्पूर जा ज्योग्राफी थुु वेद, ६२ एवं अग्रिम; 
तु०-विल्सन ऋग्वेद, १. ४१ । 

द्र०-सेबुई०, ३२-६६ एवं आगे; ऋ० १. १९०. 
७, ५. ७८. ८; ७. ४९. २; ७. ९५. २; १०. 
५८ का उद्धरण देकर; छासन, इंदिश्शे आल्तर- 
थुम्स्कुन्द, १२, ८८३। 


शे बे 


जे 
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ऋग्वेद-काल में समुद्र के ज्ञान को अत्यन्त सीमित बताते 
हुए भी ऋग्वेद ७. ९५. २ में इसे माना है; और बाद सें 
तो निश्चय के साथ माना हैं) । उनका मत है कि समुद्र 
के ज्वार और प्रत्यावर्तन का ज्ञान ऋग्वेद-काल में नहीं था; 
सिन्धु के मुहाने का उल्लेख नहीं है, मत्स्य-भोजन अज्ञात है । 
तु०-भत्स्य | कुछ स्थलों पर रूपक में दो समुद्रों का, अर्थात्‌ 
ऊपरी और पृथ्वीवर्ती समुद्रों का उल्लेख आता है : ऋ० १०. 
१३६. ५ | तु०-अवे०, ११. ५. ६; ऋ० ८. ६. ७; १०. 
९८, ५। अन्य स्थलों पर सहायक नदियों से भरी स्रिन्धु 
नदी को इन्होंने समुद्र से लिया है; उदाहरण के लिये, ऋ ० 
१. ७१. ७; ३. ३६. ७; ३. ४६. ४; ५. ८५. ६; ६. 
३६. ३; ७. ९५. २; ८. १६. २; ८. ४४ २५; ९ 
८८, ६; ९. १०७. ९; ९. १०८. १६ जहाँ नदियों का 
जिक्र है, या ऋ० १. १६३. १; ४. २१.३; ५- ५५. 
५; ८. ६. २९, जहाँ पृथ्वी और समुद्र का विपर्यास 
दिखाया गया है। संभवतः उनका यह मन्तव्य वैदिक काल 
के समुद्र-ज्ञान को बहुत संकुचित दृष्टि से देखने पर आधृत 
है; असल में तो सिन्धु से परिचित लोग समुद्र को जानते 
थे: समुद्र की निधि का उल्लेख आता है, तु०-ऋ० १. ४७. 
६; ७. ६. ७; ९. ९७. ४४, जहाँ मुक्‍ता एवं सामुद्रिक 
व्यापार ज्ञात है। तु०-ऋ० १. डे८. ३; १. ५६. २; 
४, ५५. ६; तु०-डामस्कुरी और अध्यिनों की समता। 
भुज्यु की कथा से समुद्रवाही पोतों द्वारा व्यापार की सूचना 
मिलती है । 

वैदिक काल में वेबिलन के साथ व्यापार की बात 
सिद्ध नहीं हो पाती । यहूदियों की “राजाओ की पुस्तक” 
में उल्लिखित 'कोफ' और 'तुखीम' या कपि और मयूर से 
इस बात पर पक्का प्रकाझ् नहीं पड़ पाता, क्योंकि इस 
ग्रन्थ के निर्माण का काल संदिग्ध है? । किंतु बाद में 
लगभग ७०० ई० पूर्व में सामुद्रिक व्यापार स्वाभाविक 
जान पड़ता है? । परवर्ती साहित्य में समुद्र शब्द सागर के 


१ द्र०-आले०, २२ एवं आगे, तु० मैकडालन, संस्कृत ; 
लि०, १४२. १४४; अवे०, ४. १० ४ मुक्ताशुक्ति 
का उल्लेख; ६. १०५. ३ समुद्र का विक्षर या 
विप्लव १९. ३८. २; तैसं०, ७. ४. १३. १. एवं 
आगे । 

३ प्र०-वेवर, इंछि०, ३, किग्स, १०. २२। 

3 द्र०-केनेडी, जराएसो०, १८९८, २४१-२८८; 
ब्यूडूलर, इस्तू०, ३. ७९ एवं आगे; इन्दिश्वो 
पैलियोग्रफी, १७-१९ जिन्होंने यातायात को बहुत 
प्राचीन माना है; विसेंट स्मिथ, अर्ली हिस्द्री आफ 
इंडिया, २५ टि०। 





ऐब्ा०, ५. १६. ७ में इसे अविकल कहा गया है; (तु०- 
३. २९. ७) पह पृथिवी को घेरे हुए है: वही, ८. २५. 
१; पूर्वी और पर्चमी समुद्र : शब्रा०, १. ६. ३. ११; 
(तु०-१०. ६. ४. १), यद्यपि यह प्रयोग एक रूपक है; 
कितु संभवत: हिन्द सागर और अरब सागर का ज्ञान 
उन्हें जबध्य था । 

तु० “य एवायं पवत एप एवं स समुद्र: एतं हि संद्रवन्तं 
सर्वाणि भूतान्यनु सं द्रवन्ति' जैउब्रा०, १. २५ ४; “तद्‌ 
यदापः समद्रवन्त तस्मात्‌ समुद्र उच्यते' गोब्रा०, १. १. ७; 
तद्‌ वस्तिमभिनत्‌ । स समुद्रोइ्भवत्‌ । तस्मात्‌ समुद्रस्य 
(जल) न पिबन्ति । प्रजननमिव हि मन्यन्ते' तैब्रा०, २. 
२. ९. २-३; समुद्रो वा अपां योनि: शत्रा०, ७. ५. २. 
५८) 'समुद्रो वा अवभूथ:' तैब्रा०, २. १. ५. २; 'मनो वे 
समुद्र: छत्रा०, ७. ५. २. ५२; 'वाग्‌ वे समुद्रों मनः 
समुद्रस्थ चक्षु:' तांग्रा०, ६. ४.७; 'वाग्‌ वै समुद्रो न वे 
वाक्‌ क्षीयते' ऐब्रा ०, ५. १६; “पुरुषों वै समुद्र:” जैउम्ना०, 
३. २५. ५; 'रुकमो वे समुद्र: शतब्रा० ७, ४. २, ५; 
'समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेघ्यस्य) बन्धु: समुद्दो योनि: 
शन्ना १०. ६: ४. ६; 'तस्मादिमं छोक दक्षिणावृत्‌ समुद्र: 
पर्येति' शन्ना०, ७. १. १. १३; 'तस्मादिम लोक सर्वतः 
यमु5: पर्येति' झ्न्ना०, ७. १. १. १३; “असौ वै (बूं-) 
लोक: समुद्री नभस्वान्‌' शब्रा०, ९. ४. २. ५। 

तु०-हिल्लेब्राण्ड्ट, बैमि०, ३. १४-१ ९; पिशलू और 
ग्ेल्डनर, वस्तृ ०, १. २३। 

संपत्‌ू--श्रोत्र व॑ सपच्छोत्रे हीमे सर्वे बेदा अभि- 
संपन्‍ना: शन्रा०, १४. ९. २. ४; 


संपात--सूक्‍त-विशेष । 'संपातैर्व देवा: स्वर्ग लोक 


समपतन्‌' तैब्रा०, २२. १; 'तान्‌ क्षिप्रं समपतद्‌ यत्‌ क्षिक 


समपतत्‌ तत्‌ संपातानां संपातत्वम्‌” ऐब्रा०, ६. १८; 
'वामदेवों वा इमानू छोकानपश्यत्‌ तान्संपातै: समपतद 
यत्संपातैः समपततू तत्‌ संपातानां संपातत्वम्‌' ऐश्रा०, ४. 
३०; 'तानू वा एतान्‌ संपातान्‌ विश्वामित्र: प्रथममपश्यत्‌ 
लानू विष्वामित्रेण दृष्टानू वामदेवोज्सृजत्‌' ऐब्रा० ६. १८; 

ससृति-तसम्‌+ऋति; ,/ऋ। समर के अर्थ में 
आम है: ऋ० ४. १६. १७; ५. ७. २; १. ३१. ६; 
१. ३२. ६; निषण्दु २. १७. इत्यादि । 

सं-भलक्त--सम्‌+भर ? अचर्ववेद २. ३६. १; (१४. 
१. २१ १४ २. ६६; कौसू ०, ७५ में कन्या के समादाता 
को संभल कहा गया है। 


पर ने आग है; बंब., ९.७ ८ ६ ७ ५ .९।। . सम ५ व भर" पदिय ते बमय 
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सम्‌-राजू--ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में सर्वोच्च 
शासक को सजआ्जाटू कहा गया है, जो राजा से ऊपर 
होता था: ३. ५५. ७; ३. ५६. ५; ४. २१. १; ६. 
२७. ८; ८. १९. ३२; वासं०, ५. ३२; १३. ३५; २० 
५ इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण (५. १. १. १३; तु०-१२. 
<. रे. ४; १४. १. ३ ८) में बाजपेय और राजतुय के 
प्रसड् में सम्राट को राजा के ऊपर बताया गया है; सज्जाटू 
वाजपेय यज्ञ करके ही बन सकता था। किंतु सम्राद 
शब्द का प्रयोग “राजाओं का राजा” इस अर्थ में वैदिक 
साहित्य में नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उस समय की राज- 
नीतिक अवस्था इस बात के लिये उपयुक्त नहीं थी; और 
जैसे तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अज्ञोक सम्राट था वैसे 
सजञ्जाटू की कल्पना वैदिक युग में नहीं की जा सकती । 
उस समय तो किसी भी प्रभावशाली राजा को सम्राट कह 
दिया जाता था, जैसे बिदेहु के जनक को: शज्रा०, ११. 
है. २. १, ६; ११. २. २. ३; बृंउ०, ४. १. १; ४. ३. 
११ । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १४. २, ३ में तो पूर्व के राजाओं 
की यह उपाधि ही बन गई है। ऐश्रा० के ही उद्धरण के 
अनुसार उत्तरी राजाओ की उपाधि बिराद थी, दक्षिणी 
राजाओ की स्व॒राद, सत्वन्तों की भोज, मध्यदेशीय (कुरु- 
पड्चाल, वद और उश्नीनरों के) अधिपों की राजा उपाधि 
थी। तु० राज्य । 

तु० 'स यदाह सम्राउसीति सोम॑ वा एतदाहँष ह वे 
वायुर्मृत्वान्तरिक्षणोके सम्राजति तद्‌ यत्‌ सम्राजति तस्मात्‌ 
सम्राट्‌ तत्‌ सम्राजस्थ सजादत्वम्‌' गोबा०, १. ५. १३; 
'तस्य यो रसो व्यक्षरत्‌ त॑ पाणिभिः: संममृजुस्तस्मात्‌ 
सम्रार्टर शनब्ना० १४. १. १. ११; स वाजपेयेनेष्ट्वा 
सम्राडिति नामाघत्त' गोबा० १. ५. ८। 
सम-राजी--सम्राट्‌ की पत्नी । 


सरघू , सरघा--सरघ्‌ (शत्रा०, ३. ४. ३. १४) 
और सरघा (पंविन्ना०, २१. ४. ४; तैब्रा०, ३. १०. १०. 
१) दोनों शब्द मधुमक्खी के अर्थ में आये हैँ । तु०-सरह | 

सरमा--इनल्र की दूती शुत्री, जो पणियों के यहां 
गौओं का पता लगाने गई थी: ऋ० ४. १६. ८; १०. 
१०८; तु० मैकडानल, वेमा० । 

सरयु--ऋग्वेद में तीन बार सरयु शब्द नदी के लिये 
आया है। चित्ररथ और अर्ण के तुवंधों और यदुओं से 
पराजित होते का उल्लेख आता है; ये सरयु को पार 
करके आए थे । एक स्थल पर सरयु का उल्लेख सरस्वती 


_._$ तु०-बेबर, ऊबर देन वाजपेय, ८। 
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और सिस्धु के साथ आया है: ऋ० १०. ६४. ९; अन्यत्र | 

रला, अनितना और कुमा के साथ: ऋ० ५. ५३. ९। 
वेदोत्तरकालीन साहित्य में सरयू (कभी-कभी 'सरयु”) 
अमबध की नदी है, जो आजकल सरजू कहाती है।"* 
त्सिमर* का कहना है कि प्रसक्‍त वैदिक उद्धरणों में इसी 
गदी का उल्लेख हैं; तीसरे स्थल पर उत्तरपूर्वी मानसून 
के साथ पश्चिमी मानसून को देखने के कारण कहा जा 
सकता है कि सरयु पंजाब की नदी थी। हापकिन्स का 
भत है कि सरयु परिचम की नदी थी? और लुड्विग इसे 
ऋ्ुम (कऋणु) से अभिन्न मानते है ।* विलियन दे सेंट वी 
मार्टिन इसे शुतुद्वी और विपाझ् के संमिलन से बनी 
बंदी सानते थे। 


सरस--परवर्ती संहिताओं और क्राह्मणों में सरस्‌ 
दन्द छूुद या जलाशय के अर्थ में आया है : वासं०, २३ 
४७; २३, ४८; ३०. १६; ऐगा०, ३. ३३. ६; शब्रा० 
१३. ५, ४. ९; छाउ०, ८. ५. ३। द्र० सूर्यकान्त, सरस्‌, 
सोम ऐण्ड सीर; बीओआरआई० पूना. 

१. सरस्वतोी--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
सरस्वती का अनेक बार उल्लेख आता हैं। बाद के 
साहित्य में जहाँ इसका उल्लेख है, बहा यह कुरुक्षेत्र के पास 
धरती में समाहित हो जाने वाली सरस्वती है। द्रष्टव्य 
विनदान : तैसं०, ७. २. १. ४; परविब्रा०ण, २५. १०. १; 
कौबा०, १२. २. ३; शकज्ना०, १. ४. १. १४; ऐब्रा०, 
२. १९. १, २; संभवत: अवे०, ६. २०. १।५ सरस्वती 
का अर्थ है 'जलाझयों से परिपूर्ण और सचमुच सरस्वती 
के आस पास का प्रदेश आजकल मी बरसात में तालाबों 
की एक लंबी श्रृद्धुला बन जाता है; ईरानियन में इसका 
समकक्ष नाम हरक्वेती हैं, जिसे आजकल हेल्मंड कहते हैं। 
राथ को यह मान्य हैं कि ऋग्वेद के कुछ स्थलों में इसी 
सरस्वती का उल्लेख है (ऋ० २. २३. ४ जहाँ वृषहती है 





१ यह गोप्रा की सहायक नदी हैं; बहरामघाट के बाद 
ग्ोग्रा को भी सरजू कहा जाता हैं। ग्रोत्रा की 
एक दूसरी शाखा, जो गोग्ना के पुराने मार्ग में 
दाहिनी ओर बहती हैं, और बलिया को पार करके 
गड्जभा में गिरती है, छोटी सरजू कहाती है, तु०- 
इपीरियल गज्जेटियर आफ इडिया २२. १०९; 
१२. ३०२; २३. ४१८; २६ प्छेट ३१। 

३ ट्र०-अआले०, १७-४५; तु०-म्यूर, संस्कृत-टैक्स्ट्स, 
२९. २५; मैक्समूलर, सेबुई०, ३२-३ २३। 

3 द्र०-रिलिजन्स आफ इंडिया ३४। 

४ दु०-द्रां० कृ० ३. २८० । 

श तु७-रॉय, बोबू० । 






टिलकनयक-अममासनरनधाप मार रथ पा एप .४2०+० ५०० मद ३ मकसद साककाकाथथ5५ तप नपव व न्‍म+ कक कम नम उन «कमर कक पक यन पापा ६५5:2 एकदम धाआ0७३ धवन पक कर नर८भपनस का मम मनन 5-०७ का अबतक सनक 


१०. ६४ ९; १०. ७५ ५, जहाँ सिन्दु है) । वृषह्रतती 
(संभवत: आधुनिक चौतंग, जो थानेदेवर के पूर्व में बढ़तो 
है )" के साथ सरस्वती ब्रह्मावते की परिचमी सीमा थी; 
द्रष्टव्य सध्य-वेश । सरस्वती प्रारम्भिक वैदिक कार की 
पावन नदी है; सूत्रों के अनुसार इसके तट पर पावन प्रभूत 
यज्ञ किये जाते थे : काश्रौसूत्र १२. ३. २०; २४. ६. २२; 
आश्रौसूत्र, १२. ६ २. ३; शाओसृत्र, १३. २९॥ 

ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य के निम्न स्थलों पर 
राय ने सरस्वती के नाम से सिन्धु को लिया है : ऋ० १. 


८९, २; १. १६४. १९; २. ४१. १६ एब आगे; २. 
३०. ८; २. ३२. 4; ३. ५४. १३, ५. ४२. १२; ५. 
४३. ११; ५. ४६५ २; ६. ४९. ७; ६ ५०. १६; ६. 


५४. ६; ७. ९. ५; ७; ३६. ६; ७. ३९. ५, ७. ४०. 
३; ८. २१. १७; ८. ५४. ४; १०. १७, ७; १०. ३०. 
१२; १०. १३१.५; १०. १८४ २; अवे०, ४५. ४. 
६; ५ २३. १; ६. ३. २; ६. ८९, ३; ७. ६८. १; 
१४. २. १५, २०; १६ ४. ४; १९. ३२. ९; तैस०, 
१. ८. १३. ३; वास०, १९. ९३; २४, ११; शैब्रा०, 
१. ६. २.४; ११.४. ३. ३; १२.७ १. १२; १२. 
७. २. ५; बृउ०, ६. ३. ८। इनमें से कुछ स्थलों पर 
सरस्वती को नदीतमा कहा गया है : ऋ० २ ४१. १६; 
उसके मुसद्र में गिरने का उल्लेख है; ऋ० ६. ६१ २; 
८. ७. ९६. २; उसे बहुत विशाल नदी बताया गया हैं, 
जिसके तठ पर राजा (ऋ० ८. २१ १८) और पण्यजन 
(ऋ० ६. ६१. १२) रहते थे । त्सिमर और अन्य विद्वानों 
ने इस मत को स्वीकार किया है ।* 

कितु दूसरी ओर लास्सन” और मैवसमूलर ४ परवर्ती 

सरस्वती और वैदिक सरस्वती को एक ही मानते है । 
ऋण० १०. ७५. ५ में नदियों की गणना का क्रमयों है: 
गड्भा, यमुना, सरस्वती, शुतुब्री; यहाँ सरस्वती को यमुना 
और सतजल के बीच में रखा गया है। यह थानेश्वर के 
परिचम में बहने वाली और भटनेर के रेगिस्तान में विलोन 
हो जाने वाली सरझ्ुतो हो सकती है, जिसमें पटियाला 
के आस-पास बरमर नामक एक और नदी आ मिलती 
है; वहाँ से सिन्धु तक एक सूख नदी-मार्ग हक़ था 

१ तु०-ओल्डहम, जराएसो ०, २५. ५८; इंपीरियछ 
गल्जेटियर आफ इंडिया, २६ प्लेट ३२। 

३ द्र०-त्सिमर, आले०, ५. १०; प्रिफिय, हिम्स 
आफ दि ऋग्वेद, १. ६०; २. ९० इत्यादि; 
लुड्विग, ट्रां० ऋग्वेद, ३. २०१. २०२। 

3 इंदिएशे आाल्तरयुम्सकुल्द, १९, ११८। 

डे सेबुई०, ३२. ६० | 
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धग्गर का निशान अब भी वर्तमान है" । मैक्समूलर का 
मत है कि वैदिक काल में सरस्वती सतल्तज जैसी एक 
प्रभूत नदी थी; और वह समुद्र तक पहुँचती थी, या तो 
सिन्धु में मिलकर अथवा अकेली ही। वह पंजाब की दोष 
भारत के साथ पूर्वों सीमा थी। इस बात के ल्यि 
कोई निर्णायक साक्ष्य तो नहीं मिलता कि सरस्वती के 
आकार या पथ में परिवर्तन हुआ है, कितु इतना माना 
जा सकता है कि इसके आकार में कमी आ गई है । साथ 
ही परवर्ती ओर प्रारम्भिक सरस्वती को एक मानने के 
लिये और भी साक्ष्य हैं। ऋग्वेद २. ४९. १६ में सरस्वती 
की पवित्रता का उल्लेख आया है, जहाँ इसका संबोधन 
“देवितमे” है; और यही पवित्रता सरस्वती के साथ पर- 


वर्ती काल में भी बनी आ रही हैं। पजञ्चविश ब्राह्मण 


में पाराबतों के सरस्वती के पूर्व में बसने का उल्लेख आया 
है; द्र०-पाराबत और बृसय । यदि सिन्धु को सरस्वती 
माना जाय तो उन्हें अपने मूल निवास से बहुत दुर मानना 
पड़ेगा । पूरओं को भी सरस्वती के तंट पर रहने वाला 
बताया गया है; और इन्हें बहुत दूर पश्चिम में नही 
माना जा सकता: ऋ० ७. ९५, ९६१। जब पञ्चजनो 
को कुरुक्षेत्र मे भरतों का पड़ोसी माना जाता है, जो कि 
सरस्वती के तट पर थे, तब सरस्वती को पंजाब की पूर्वी 
सीमा मानने में आपत्ति नहीं होती । जहा सात नदियों 
का उल्लेख है (ऋ० ८. २४. २७) वहा सिन्धु और 
(5नकाबुल) का उल्लेख न होकर पाच नदियों के साथ 
सिन्धु और सरस्वती का उल्लेख माना जा सकता हैँ । 
ऋ ८. २४. २७ में सात नदियों का उल्लेख है; 
कितु सरस्वती और सात नदियों का संबन्ध अव्यव- 
स्थित-सा है। ऋ० ८. ५४. ४ में सात नदियों 
और सरस्वती को संबोधित किया गया है, ६. ६१. १. 
१२ में उसे सात बहनों वाली नदी बताया गया है; ऋ० 
७. ३६. ६ में उसे "सातवीं नदी” कहा गया है। यौदे 
"सात बहनों वाली” नदी के कथन में सरस्वती को अछूंग 
मानें तब तो कुभा और सिन्धु के साथ ही गणना करनी 
पड़ेगी । किंतु यहाँ भाव वैसा नहीं है; इसलिये सरस्वती 
को उन सात में से एक माता जा सकता है। सरस्वती 
के समुद्र में गिरने के अनुल्लेख का कारण ढूंढना भी कठिन 


नहीं है; इसका कारण यह हो सकता है कि बैदिक कवि |. 





१ द्र०-इंपीरियल गज्ञेटियर आफ इंडिया, २६; प्लेट 
३२; तु०-ओल्डहम, जराएसो०, २५, ४९-७६ । 

२ लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १७५; इन्होंने स्वीकार 
किमा है कि महां सिन्‍्बु अभिमेत नहीं है। तु० 
हिल्हेग्ाप्डूड, बैमि०, ६. ११५ । 
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उसके अन्त तक गये ही नहीं थे या बह बहुत दूर रेगिस्तान, 
को सींचती चली गई थी और ब्राह्मण काल के पहले उसके 
विलुप्त होने का ज्ञान न हो पाया था । वाजसनेयि संहिता 
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३४. ११ में सरस्वती में पांच नदियों के गिरने का उल्लेख 


है; कितु यह उल्लेख बहुत बाद का है (जैसा कि देश 


शब्द के प्रयोग से प्रमाणित होता है); कितु इसका यह 
आशय नहीं है कि ये पाचों नदियां पंजाब की है । 
हिल्लेब्राण्डट ने इस मत को कुछ अदल बदल के साथ 
स्वीकार किया है । उन्होंने इसमें एक देवशास्त्रीय नदी 
(बाद की बेतरणी) और अराखोसिया की अध्ध॑न्दब का भी 
उल्लेख माना है; (देवशास्त्रीय) नदी: ऋ० ७. ९५. ६; 


१०. १७. ७; अबे०, ७. ६८. २; (४. २. २०; 
पंवित्रा०, २५. १०. ११; अर्धेन्दद, ऋ० ६. ४९. ७; 
६. ६१; सभवत: वासं०, ३४. ११। उनके ऐसा मानने 


का आधार उनका यह मन्‍्तव्य है कि ऋग्वेद के सप्तम 
सण्डल के विपरीत उसके षष्ठ मण्डल में ईरान के दुध्यों 
के संकेत मिलते है। कितु उनका यह मत चिन्त्य हैं। 
द्र०-दिवोदास । ब्रन्नहोफर ने इस प्रसद्भ में ईरानी नदी के 
संकेत माने थे, कितु बाद में आकसस के पक्ष में निर्णय 
दिया था, जिसका यहा पर प्रदन ही नही उठता" । द्व०- 
प्लक्ष प्रास्रवण । 

तु० 'वाक्‌ सरस्वती' शन्रा० ७. ५. १. ३१; 'वाग्‌ वे 
सरस्वती पावीरवी' ऐब्रा०, ३. ३७; 'अथ यत्‌ स्फूर्जयन्‌ 
वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य (अग्ने:) सारस्वतं रूपम्‌! 
ऐब्रा ०, ३. ४; 'जिद्ठा सरस्वती शत्रा०, १२. ९. १. १४; 
सरस्वती हि गौ: शब्रा०, १४ २. १. ७; “अमावास्या 
वै सरस्वती' गोब्रा०, २. १. १२; 'पोषा वे सरस्वती वृषा 
पूषा' शन्ना० २. ५. १. ११; 'एषा था अपा पृष्ठ यत्‌ 
सरस्वती ' तैब्रा०ण, १. ७. ५. ५; ऋकसामे वे सारस्वता- 


«| वुत्सौ” तैन्ना०, १. ४. ४. ९; 'सरस्वतीति तद्‌ द्वितीय॑ 


वजरूपम्‌' कौबा १२. २; 'अथ यत्‌ (अक्ष्णो:) कृष्णं तत्‌ 
सारस्वतम्‌ शक्रा०, १२. ९. १. १२; 

२. सरस्वती--वाक्‌ या वाग्देवी के अर्थ में सरस्वती 
शब्द ऋग्वेद-काल से ही आम है : ऋ० १. ३. १०, ११, 
१२; १. १३. ९; १. ८९. ३ इत्यादि । 
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१ ट्र०-वैमि० १. ९९ एवं आगे; रे. ३२४७२-३२७८ । 
२ द्र०-बेत्सनबगर्स बाइत्रागे १०. २६१ दि० २; 
ईरान उण्ड तुरान, १२७ । 
तु०-म्यूर, संस्कृत टैकस्टूस ५. ३३७ एवं अग्रिम; 
मैकडानक, संस्कृत लि० १४१; वैमा?, पृष्ठ ८६, ८4; 
फरान श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कृल्तूर, ८४, १६४ ॥। 
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बैदिक को 
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सरह--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द 
मघुमक्खी के लिये आया है: ऋ० १. ११२. २१; तैसं०, 
५. ३. १२. १२; शब्रा०, १३. ३. १. ४; उणादि सूत्रों 
में धातुज शब्द सरट्‌ है; उणादि सूत्र, १. १३३ । 
द्र०-सरध्‌ 

तु०-मैकडानल, वैदिक ग्रामर, पृष्ठ २३८ टि० २; 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७ | 

सरित्‌ू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरित्‌॒ शब्द 
नदी के अथे में आम है: कऋ्ू० ४. ५८. ६; ७. ७०. २; 
अबे०, १२. २. ४१; बरासं०, रेड. ११; तैब्रा०, १. २. 
१, ११ इत्यादि । 

सरीरूप--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरीसूप 
रेंगने वाले जन्तु के लिये आता रहा है: ऋ० १०, १६२. 
३; अोे०, दे. १०. ६६ १९. ७. ९; १९. ४८. हे 
इत्यादि । 

सप--सांप | ऋग्वेद में, जहां इस अर्थ में अहि शब्द 
आम है, वहां सपपं शब्द केवल एक बार १०. १६. ६ में 
आया है; कितु परवर्ती साहित्य में यह शब्द आम बन गया 
है: अवे०, १०. ४. २३; ११. ३. ४७; तैसं०, १. ५. ४. 
१; ३२. १: १. १ इत्यादि । 

तु० ' इमे वे छोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति 
यदिद कि च' शब्रा०, ७. ४. १. २५; “रज्जुरिव हि 
सर्पा: कूपा इव हि सर्पाणामायतनान्यस्ति वे मनुष्याणा च 
सर्पणां च विश्वातृब्यम्‌' शब्रा०, ४. ४. ५. ३; 

सप-राक्षी--सर्पों की रानी । तैत्तिरीय सहिता के 
अनुसार ऋग्वेद १०, १८५ की द्रष्ट्री का नाम सर्प-रानी 
हैं: तैस०, १. ५. १; तैत्रा०, १. ४. ६. ६; २: २. ६. 
१; ऐब्रा०, ५. २३. १. २। 

तु० इयं (पृथिवी) वै सर्पराज्ञीय हि सर्पतो राज्ञी' 
ऐब्रा०, ५. २३; शाब्ा०, २. १. ४. ३०; देवा वे सर्पा:। 
तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी' तैब्रा०, २. २. ६- ३२; 

सप-बविद्या--अध्ययन के विषयों में अन्य विद्याओं के 
साथ-साथ सर्पं-विद्या का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (१३. 
४. ३. ९; तु०-क्ांश्रौसूत्र, १६. २. २५; आश्रोयुत्त, १०, 
७. ५ में विष-विद्या और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १, २, 
४; ७. २. ७; ७. ४. १; ७. ७. १ में सर्पदेव-जन-विद्या 
द्र० शब्रा०, १३. ४. ३- ९) में आता है। निश्चय ही 
सर्प-विद्या के कुछ नियम रहे होगे; और इनका संकरून 
रहा होगा; क्योंकि इसके एक पर्वन्‌ का वहां उल्लेख 
मिलता है। ग्रोपथ ब्राह्मण १. १. १० में सर्प-वेद का 
उल्लेख आया है । 
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तु०- एगलिग, सेबुई०, ४४. ३६७ टि०-३ । 

सर्पि बात्सि--वत्स का वंशज | ऐतरेय ब्राह्मण ६. 
२४. १५ में यह एक आचारये का नाम है । 

औफ़ेल्ट सपादित ऐतरेय ब्राह्मण, ४२४ में “सपिर्‌” 
शब्द है ! 

सर्पिसू बोबू० के अनुसार पिघलाये मक्खन को 
तरल या घनीभूत रूप में सरपिस्‌ (>>घृत) कहते हैं। 
रॉथ ने ऐतरेय आह्यण १. ३. ५ के भाष्य में सायण द्वारा 
उल्लिखित घृत (+->घनीभूत घी) और सपिस्‌ (+-तरल 
घी) के अन्तर को स्वीकार नहीं किया हैं। ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में घृत शब्द बार-बार आया है: ऋ० 
१. १२७. १; ५. ६. ९; १०. १८. ७; अवे०, १. १५. 
४; ९. ६. ४१; १०. ९. १२; १२. ३. ४५; तैसं०, 
२. ३. १०. १ इत्यादि । 

सव--देखों धार्ब 

सब-चरु--ऐतरेय ब्राह्मण ६. १. १ और कौपीतकि 
ब्राह्मण २९. ; में देवों के सर्व-चरु यज्ञ का उल्लेख है। 
बोबू० के अनुसार यह एक व्यक्ति का नाम है। यह किसी 
स्थान का नाम भी संभव है (सायण-भाष्य, ऐतरेय ब्राह्मण 
२९. १), और एक विशेषण भी है; ६०-ऑऔफेर्ट, ऐंग्रा०, 
४२५, टि०-१। 

सब-ज्योतिः--यज्ञ-विशेष । 'परमों वा एप यज्ञः 
(स्वे-ज्योति:), तांगब्रा०, १६. ९. २। 

सब-वेदस--ब्राह्मणो में सर्ववेदस एक यज्ञ है, 
जिसमें यजमान अफ्नी सारी सपदा पुरोहित को दान में 
दे देता है: तैब्ना०, १०, ४. ७. ७; कौब़ा०, २५. १४; 
पविब्रा०, ९. ३. १ । यह शब्द सपूर्ण संपत्ति के अर्थ में भी 
आया है: तैसं०, ७. १. १५. २; तैत्रा०, ३. २. (१; 
पंविद्ना०, ६. ७. १५; शतन्ना०, ४. ६. १, १५ इत्यादि | 

सर्षप-- सरसों । परवर्ती वैदिक साहित्य में कुछ बार 
यह दाब्द आया है: छाउ०, ३. १४. ३; तु०-षर्ड्विश 
ब्राह्मण ५. २; शांश्रौसूत्र, ४. १५- ८ इत्यादि; कितु 
परवर्ती साहित्य में यह सामान्य बन गया है । 

सलाबृकी--द्ष्टव्य-सालाबुक । 

सलिरू--सरिर, ,/सृ। जल के अर्थ में सलिल दाब्द 
ऋग्वेद काल से ही आम है: ऋ० १०. ७२. ६६ १०. 
१०९ १; अवे०, ४. १५. ११; तैसं०, ४. ४. १२. ३ 
इत्यादि । 

तु० वेदियें सलिलम्‌' शब्रा०, हे. ६. २. ५। 

सहिल-बांस - याजुष संहिताओं में यह छम्द पानी 
प्र से आने वाली वायु से अनुगुद्दीत! इस आर्य में 


ह बेदिक कोश 
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आया है। भाध्यकार ने 'सलिल-नामक वायु से अनुगृहीत' 
यह अर्थ माना है। संमवतः समुद्री हवा या दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून अभिप्रेत हो : तैसं०, ४. ४. १२. ३; कासं०, 
२४. ४; इंडियन एम्पायर, १. १०० । ऋग्वेद में मानसून 
का उल्लेख नहीं के बरावर है। मरत्सुकतों में मानसून का 
जिक्र हो सकता है; द्र०-ऋ० १. १९. ७; १. ३७. ६ एवं 
आगे; १. ३८. ८; १. ६४. ८; १. ८८. ५; ५. ८३. १ 
एवं आगे; ५. ८५. ४; त्सिमर, आले०, ४२-४४ | 


सल्ब--शतपथ ब्राह्मण १०. ४. १. १० में सल्व 
एक जाति है। वहीं श्यापर्ण शायकायन की आत्म-इलाघा 
आती है, जिसके अनुसार “यदि उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता 
तो उनकी जाति सल्वों में घती, ब्राह्मण और कृषक बन 
जाती; कितु यह न होने पर भी उनकी जाति सल्वों से 
आगे बढी हुई थी' : मन्त्रपाठ २. ११. १२ में “साल्वी 
प्रजा: आता है, जहां उन्होंने यमुना-तट पर अपने रथों 
को रोकते हुए अपने राजा योगंधरि का उल्लेख किया है।। 
बाद के संदर्भों के आधार पर कहा जा सकता हैं कि 
साल्व या शाल्व लोग क्‌रुपछचाल में रहते थे और उनमें 
से कूछ यमुना के तट पर विजयी हुए थे; द्र०-महाभारत, 
४. १. ११; ८. ४. (४५) १४; पाणिनि, ४. १. १७३ 
की काशिकावृत्ति में भी यौगंधरों का नाम आता है। 
वैदिक युग में इन्हें उत्तर-पश्चिम में मानने के लिये स्पष्ट 
साक्ष्य नहीं है. । 

सवन--सवन का प्रारम्भिक अर्थ था सोम को 
निचोड़कर उसका रस निकालना। फिर यह सोम की 
आहुति के लिये आने लगा, जो दिन में तीन बार दी जाती 
थी : प्रातःसबन, माध्यंदिन सबने और सायंसवन । बाद 
में यह यज्ञ या हविविशेष का वाचक बन गया : ऋ०, १. 
२१. ४; १. १३१. १४ र. १८. ७; २. ४३. २; रे. 


३६. ८; ९. ८०. १; ४. २२. ५; ४. ३५. ४; ४. ३२६. 


२; ७. ५९, ७; ८. ५५. १२; १०. ४०. ३; अवे० 
७. ९७. ४; ९. १. १२; तैसं०, ६. १. ६. ४, ६. ४. 
५. १; ऐज्रा०, २. २४. ३. २७ इत्यादि 





| 
२६; २. ३०. १; ३. ६२. १०; ४. ५३. १; ४. ५४. २; 


है। ऋग्वेद के १६ सूक्‍तों में अकेले सविता की आराधषता 
आती है। कुछ अन्य सूकतों में भो उनका उल्लेख आया है। 
आदित्यों में भी उनकी गणना की जाती है। उन्हें हिरण्य- 
बाहु और हिरण्य-हस्त कहा गया है। गायत्री या सावित्री 
मन्त्र (ऋ० ३. ६२. १०) उन्हीं को संबोधित करके पढ़ा 
जाता है: ऋ० १. ३४. १०; १. १२३. ३; १. १६४ 


५. ८१. ३; ५. ८२. ३; ६. १; ७. ३८. १; ७. ७१. १; 
७. ६३. ३; अवे०, ५. २७. १; ५. २४. १; शाब्रा०, १- 
१. २. १७; ६. ३. १. १९; मैकडानल, वे» मा० । 
तु० सविता व॑ देवानां प्रसविता' शब्रा०, १. १. २. 
१७; आदित्य एवं सविता” गोब्रा०, १. १. ३३; 'भसौं 
वे सविता योञ्सौ तपति' कौब्रा ०, ७. ६; 'अग्निरेव सविता' 
जैउब्ा०, ४. २७. १; यो होव सविता स प्रजापति: 
छाब्रा०, १२. ३. ५. १; प्रजापति: सविता भूत्वा प्रजा 
असृजत' तैब्रा०, १. ६. ४. १; वरुण एवं सविता' 
। जैउब्रा०, ४. २७ ३; विद्युदेव सविता" ब्रोब्रा०, ९. १. 
३३; वायुरेव सविता' गोब्रा० १. १. ३३; “नचर्द्रमा एव 
| सविता योत्रा०, १. १. ३३; “यज्ञ एवं सविता' गोब्रा०, 
१. १. ३३; इयं (पृथिवी) वे सविता” छात्रा०, १३. १. 
४. २; अअमेव सविता गोब्रा०, १. १. ३३; वेदा एव 
सविता गोतब्रा०, १. १. ३३; “महरेव सविता' गोब्रा०, १. 
१. ३२३; पशवों वे सविता' शब्बा०, ३. २. ३. ११; 
प्राणो वे सविता ऐब्रा०, १. १९; मनो वै सविता' 
गोबा०, ६. ३. १. १३; यक्ृृत्‌ सविता” शब्रा०, १२. ९. 
१. १५; उष्णमेव सविता'गोब्रा०, १. १. ३३; (वायु) 
यदुत्तरतो वाति सवितैव भूत्वोत्तरतो बाति' तैब्रा०, २. ३. 
९. ७; अथ यत्र ह ततू सविता सूर्या प्रायच्छत्‌ू सोमाय 
राशे कोग्रा ०, १८. १; 
सव्यष्टा', सव्यष्ट', सब्येध्षा, सब्यस्थॉ--ये 
सभी शब्द रथ में स्थित योद्धा के छिये आते है, जो सारथि 
। के वाम भाग में रहता था। भाष्यकारों (शब्रा०, ५. ३ 
१. ८ पर; तैब्रा०, १. ६. ९. १ पर) ने सब्यष्ठा के रूप 





सबितू--प्रेक्क | सविता एक प्रमुख सूर्य-संबद्ध देव | में एक दूसरे सारथि को माना है; किंतु यह चिन्त्य है” । 


हैं। इन्हें घुलोक-स्थानीय और अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता 
भी कहा गया है। कहीं-कहीं इन्हें सूप से अभिन्न और 
कहीं-कहीं भिन्‍न भी माना गया है । सायण के अनुसार 
उदय के पूर्व सविता होता है और उदयोपरान्त सूर्य होता 


लक जय 5 


१ द्र०-विटरमनित्स, मन्त्र-पाठ, ४५-४७ । 

* तु०-वेबर, इस्तू०, १. २१५; बाद में राजस्थान 
में रहे होगे, लास्सन, इंदिव्शे आल्तरथुम्स्क्न्द, 
१२. ७६० । 








* अबे०, ८. ८, २३। 

* श्मा०, ५. २, ४. ९; ५. ३. १. ८; ५. ४. ३. 
१७; १८. 3 तैब्रा०, १. ६. ९. १। 

४ काण्वशाखीय शत्रा०; एगलिंग, सेबुई०, ४१. ६२ 
दि०; मैसं०, ४. ३. ८। 

+ एग्लिंग, उपर्युक्त । 
१३. २२५। 

तु०-त्सिमर, आरे ०, २९६ । 


हापकिन्स, जअओसो ०», 
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मधुमक्सी के लिये आया है: ऋ० १. ११२. २१; तैसं०, 
५. ३. १२. १२; दाब्रा०, १३. ३. १. ४; उणादि सूत्रों 
में घातुज छाब्द सरटू है; उणादि सूत्र, १. १३३। 
द्र०-सरच्‌ 

तु०-मैकडानऊ, वेदिक प्रामर, पृष्ठ २३८ टदि० २; 
तु०-त्सिमर, आले०, ९७ । 

संरित्‌--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरित्‌ शब्द 
नदी के अर्थ में आम है : ऋ० ४. ५८. ६; ७. ७०. २; 
अवे०, १२. २. ४१; वासं०, २४. ११; तैबम्रा०, १. २. 
१. ११ दत्यादि । 

सरीसप--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सरीसूप 
रेंगने वाले जन्तु के लिये आता रहा है: ऋ० १०. १६२. 
३; भषे०, ३. १०. ६; १९. ७. १; १९. ४८. ३ 
इत्यादि । 

सप--सांप | ऋग्वेद में, जहां इस अर्थ में अहि शब्द 
आम है, वहां सर्प शब्द केवल एक बार १०, १६. ६ में 
आया है; कितु परवर्ती साहित्य में यह शब्द आम बन गया 
है: अवे०, १०. ४. २३; ११. ३. ४७; तैसं०, १. ५. ४. 
१; ३. १: १. १ इत्यादि । 

तु० ' हमे वे छोका: सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति 
यदिदं कि न्ञ' शब्रा०, ७. ४. १. २५; “रज्जुरिव हि 
सर्पा: कूपा इव हि सर्पाणामायतनान्यस्ति बे मनुष्याणा च 
सर्पाणां च विश्रातृब्यम्‌' शब्ना०, ४. ४. ५. ३; 

सप-राक्षी--सर्पों की रानी । तैत्तिरीय सहिता के 
अनुसार ऋग्वेद १०. १८९ की द्रष्द्री का नाम स्प-रानी 
है: तैसं०, १. ५. १; तैब्ना०ण, १. ४. ६. ६; २. २. ६. 
१; ऐब्रा०, ५. २३- १. २। 

तु० 'इयं (पुथिवी) वे सर्पराज्ञीयं हि सपंतो राज्ञी' 
ऐब्रा०, ५. २३; शब्रा०, २. १.४. ३०; देवा वे सर्पा:। 
तेषामियं (पृथिवी) राज्ञी' तैब्रा०, २. २. ६. २; 

सप-विद्या--अध्ययन के विषयों में अन्य विद्याओं के 
साथ-साथ सर्प-विद्या का भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (१३. 
४. ३. ९; चु०-आांश्ौसृत्र, १६. २. २५; आश्रौसूत्र, १६०: 
७. ५ में विष-विद्या और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १. २, 
४; ७. २. ७; ७. ४. १; ७. ७. १ में सर्पदेव-जन-विद्या 
द्र० शात्रा०, १३- ४. ३. ९) में आता हैं। निश्चय ही 
सर्प-विद्या के कुछ नियम रहे होगे; और इनका संकलन 
रहा होगा; क्योंकि इसके एक पव॑न्‌ का वहां उल्लेख 
मिलता है। गोपथ ब्राह्मण १. १. १० में सर्प-वेद का 
उल्लेख बाया है! । 


सरह---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह छब्द | 
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तु०- एगलिग, सेबुई०, ४४, ३६७ टि०-३ | 
सर्पि घात्सि--वत्स का वंदज । ऐतरेय ब्राह्मण ६. 
२४, १५ में यह एक आचार्य का ताम है । 
ओऔफ़ेस्ट संपादित ऐतरेय ब्राह्मण, ४२४ में “सर्पिर्‌” 
शब्द है । 
सर्पिसू बोबू० के अनुसार पिपलाये मक्खन को 
तरल या घनीभूत रूप में सपिस्‌ (>>छृत) कहते हैं। 
रॉय ने ऐतरेय ब्राह्मण १. ३. ५ के भाष्य में सायण द्वारा 
उल्लिखित घृत (+-घनीभूत घी) और सर्पिस्‌ (+-तरल 
घी) के अन्तर को स्वीकार नहीं किया है। ऋग्वेद एवं 
परवर्ती साहित्य में घृत शब्द बार-बार आया है: ऋ० 


१. १२७. १; ५. ६. ९; १०. १८. ७; अवे०, १. १५. 
४; ९. ६. ४१; १०. ९. १२; १२. ३. ४५; तैसं०, 
२. ३. १०. १ इत्यादि । 

सब--देखो शर्व । 


सव-चरु--ऐतरेय ब्राह्मण ६. १. १ और कौषीतकि 
ब्राह्मण २९. £ में देवों के सर्व-चरु यज्ञ का उल्लेख हैं। 
बोबू० के अनुसार यह एक व्यक्ति का नाम है । यह किसी 
स्थान का नाम भी संभव है (सायण-भाष्य, ऐतरेय ब्राह्मण 
२९. १), और एक विशेषण भी है; द्र०-औफेस्ट, ऐब्रा ०, 
४२५, टि०-१ । 

सर्व-ज्योति।--यज्ञ-विशेष । 'परमो वा एप यज्ञः 
(सर्वे-ज्योति:), तांग्रा०, १६. ९. २। 

सर्व-वेद्स--ब्राह्मणों मे. स्ववेदस एक यज्ञ है, 
जिसमें यजमान अफ्नी सारी संपदा पुरोहित को दान में 
दे देता है: तैब्रा०ण, १०. ४. ७. ७; कौब्ा०, २५. १४; 
पृंविद्रा ०, ९. ३. १। यह शब्द सपूर्णे संपत्ति के अर्थ में भी 
आया है: तैसं०, ७. १. १. ३; तैत्रा०, ३. २. १; 
पंविज्ञा०, ६. ७. १५; शन्रा०, ४. ६. १, १५ इत्यादि । 

स्षप-- सरसों । परवर्ती वैदिक साहित्य में कुछ बार 
यह दब्द आया हैं; छाउ०, रे. १४. ३; तु०-घषडविश 
ब्राह्मण ५. २; शांभ्रौसूत्र, ४. १५. ८ इत्यादि; कितु 
परवर्ती साहित्य में यह सामान्य बन गया है । 

सलाबूकी--द्षष्टव्य-सालायुक । 

सढिरू--सरिर, ,/सु। जल के अर्थ में सलिल शब्द 
ऋग्वेद काल से ही आम है: ऋ० १०. ७२. ६; १०. 
१०९ १; अवे०, ४. १५. ११; तैसं०, ४. ४. १२. ३ 
इत्यादि । 

तु० बिदियें सलिलम्‌' शत्रा०, ३ ६. २. ५। 

सछिलन-बात - याजूष संहिताओं में यह शब्द पाती 
पर से आते वाली बायु से अनुगृहीत' इस जर्ष में 
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देदिक कोश 





५५१ 





आया है। भाष्यकार ने 'सलिरूनामक वायु से अनुगृहीत' | 
यह अर्थ माना है । संभवतः समुद्री हुवा या दक्षिण-पश्चिमी 
माससूव अभिप्रेत हो : तैसं०, ४. ४. १२. ३; कासं०, 
२४. ४; इंडियन एम्पायर, १. १००। ऋग्वेद में मानसून 
का उल्डेख नहीं के बराबर है। मदुत्सूक्तों में मानसून का 
जिक्र हो सकता है; 4०-ऋ० १. १९. ७; १. ३७. ६ एवं 
बागे; १. ३८. ८; १. ६४. ८; १. ८८. ५;५. ८३. १ 
एवं आगे; ५. ८५. ४; त्सिमर, आले०, ४२-४४ | 


सल्व--शतपथ ब्राह्मण १०. ४. १. १० में सल्व 
एक जाति है । वहीं दयापर्ण शायकायन की आत्म-इलाधघा 
आती है, जिसके अनुसार “यदि उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता 
तो उनकी जाति सल्वों में घनी, ब्राह्मण और कृषक बन 
जाती; किंतु यह न होने पर भी उनकी जाति सल्वों से 
आगे बढ़ी हुई थी : मन्त्रपाठ २. ११. १२ में “साल्वी: 
प्रजा:” आता है, जहां उन्होंने यमुना-तट पर अपने रथों 
को रोकते हुए अपने राजा योगंधरि का उल्लेख किया हैं| 
बाद के संदर्भो के आधार पर कहा जा सकता है कि | 
साल्व या ज्ञाल्व लोग क्रुपडझ्चालर में रहते थे और उनमें | 
से कुछ घसुना के तट पर विजयी हुए थे; द्र ०--महाभारत, 
४. १. ११; ८.४. (४५) १४; पाणिति, ४. १. १७३ 
की काशिकावृत्ति में भी यौगंधरों का नाम आता है। 
बैंदिक युग में इन्हें उत्तर-पद्चिम में मानने के लिये स्पष्ट 
साक्ष्य नहीं है । 

सबन--सवन का प्रारम्भिक अर्थ था सोम को 
निवोड़कर उसका रस निकालना। फिर यह सोम की 
आहृति के लिये आने लगा, जो दिन में तीन बार दी जाती 
थी : प्रातः:सवन, माध्यंदित सवन और सायसवन । बाद 
में यह यज्ञ या हविविशेष का वाचक बन गया : ऋ०, १. 
२१. ४; १. १३१. १; २. १८. ७; २.४३. २; रे. 
३६. ८; ९. ८०, १; ४. २२. ५; ४. रे५. ४; ४. ३६. 
२; ७. ५९, ७; ८. ५५. १२; १०. ४०. ३; अवे०, 
७. ९७. ४; ९. १. १२; तैसं०, ६. (- ६- ४, ६५ ४. 
५. १; ऐब्रा०, २. २४. ३. २७ इत्यादि । 

सवितु--प्रेर । सविता एक प्रमुख सूर्य-संबद्ध देव 
हैं। इन्हें चुलोक-स्थानीय और अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता 
भी कहा गया है। कहीं-कहीं इन्हें सूर्य से अभिन्न और 
कहीं-कहीं भिन्‍न भी माना गया है। सायण के अनुसार 
उदय के पूर्ण सविता होता है और उदयोपरान्त सूर्य होता 
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१ दृ०-विटरनित्स, मन्त्र-पाठ, ४५-४७। 

* तु०-बेबर, इस्तु०, ६. २१५; बाद में राजस्थान 
में रहे होगे, लास्सन, इंदिश्शे आल्तरथुम्स्कुन्द, 
१२. ७६० । 


है। ऋग्वेद के ११ सूकतों में अकेले सविता की आराधना 
आती है। कुछ अन्य सृक्‍तों में भी उनका उल्लेख आया है। 
आदित्यों में भी उनकी गणत्रा की जाती है । उन्हें हिरण्प- 
बाहु और हिरण्य-हस्त कहा गया है। गायत्री या सावित्री 
मन्त्र (ऋ० ३. ६२. १०) उन्हीं को संबोधित करके पढ़ा 
जाता है: ऋ० १. ३४. १०; १. १२३- ३; १. १६४. 
२६; २. ३०. १; ३. ६२. १०; ४. ५३. १; ४. ५४. २; 
५. ८१. ३; ५. ८३२. रे; ६. १; ७. ३८. १; ७. ७१. १; 
७. ६३. रे; बवे०, ५. २७. १; ५. र४. १; शक्रा०, १० 
१. २. १७; ६. ३े. १. १९; मैकडानल, बै० मा० । 

तु० सविता वे देवानां प्रसविता' शब्रा०, १. १. २. 
१७; आदित्य एवं सबिता' गोब्बा०, १. १. ३३; 'असौ 
वे सविता योज्सौ तपति' कौत्रा ०, ७. ६; “अग्निरेव सविता' 
जैउब्ना०, ४. २७. १; 'यो होव सविता स प्रजापति: 
दब्रा०, १२. ३. ५. १; अजापति: सविता भूत्वा प्रजा 
असृजत' तैब्रा०, १. ६. ४. १; वरुण एवं सविता 
जैउब्रा०ण, ४. २७ ३; विद्युदेव सविता ब्रोब्रा०, १. १. 
३३; वायुरेव सविता' ग्ोब्रा० १. १. ३३; “चन्द्रमा एव 
सविता' गोत्रा०, १. १. ३३; यज्ञ एवं सविता' गोबा०, 
१. १. ३३; इयं (पृथिवी) वे सबिता' शब्रा०, १३. १. 
४. २; अश्रमेव सविता' गोब्रा०, १. १. ३३; वेदा एवं 
सविता गोब्रा०, १. १. ३२३; अहरेव सविता' गोबा०, १. 
१. २३३; पढदावों वे सविता' शज्रा०, ३. २. ३. ११; 
'प्राणो वै सविता ऐब्रा०, १. १९; "नो वे सविता' 
गोब्रा०, ६. ३. १. १३; यकृत्‌ सबिता' शात्रा०, १२, ९. 
१. १५; उष्णमेव सविता गोबा०, १. १. ३३; “(वायुः) 
यदुत्तरतों वाति सवितैव भूत्वोत्तरतो वाति' तैब्रा०, २. ३. 
९. ७; अथ यत्र ह ततू सविता सूर्या प्रायच्छत्‌ू सोमाय 
राज्ञे' कौब्ा०, १८. १; 

सब्यधा', सब्यष्ठ', सब्येध्षा', सव्यस्थ--ये 
सभी शब्द रथ में स्थित योद्धा के लिये आते है, जो सारथि 
के वाम भाग में रहता था । भाष्यकारों (शब्रा०, ५. ३. 
१. ८ पर; तैब्रा०, १. ६. ९. १ पर) ने सब्यष्ठा के रूप 
में एक दूसरे सारथि को माना है; कितु यह चित्त्य हैं । 
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१ अवे०, ८. ८. २३। 

* शब्बा०, ५. २, ४. ९; ५. ३. १. ८; ५. ४. ३. 
१७; १८. 3 लैब्रा०, १. ६. ९. १। 

5 क्राष्वशाखीय दाब्ा०; एगलिंग, सेबुई०, ४१. ६२ 
टि०; मैसं०, ४. ३. ८ । 

४ एगलिंग, उपर्युक्त । 
१३. २३५ | 

तु०-त्सिमर, आले ०, २९६ । 


हापकिन्स,_ जअमोसो ०, 


५५९२ 


वैदिक कोह 
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सस--ऋग्वेद १. ५१. ३, १०. ७९. ३ में पौधा 

या धास-विशेष के अर्थ में यह शब्द आया है। सोम-लता 
(ऋ० ३. ५. ६; ४. ५. ७ इत्यादि) और याज्िक पलाल 
(ऋ० ५. २१. ४) के लिये भी इसे माना जा सकता है । 

ससपरी--ऋग्वेद ३. ५३. १५, १६ में ससर्परी 
शब्द आया है। परवर्ती व्याख्या (बदे०, ३. ११३ मैक- 
डानल के नोट के साथ) के अनुसार विशष प्रकार की 
वाक्‌ ससर्परी है, जिसे विश्वामित्र ने जमदग्नि से प्राप्त 
किया था । 

लु०-गेल्डनर, वैस्तृ०, २. १५९ । 

सस्य--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अन्न के अर्थ 
में सस्य शब्द आया हैं। यह अवेस्ता के हद्म के समकक्ष 
हैं: ऋ० ७. ११. १४ <. १०. २४, तैस०, ३. ४. ३. 
३; ५. १. ७. ३; ७. ५. २०. १; मैसं०, ४. २. २ 
इत्यादि । दर०-कृषि । े 

सह--अथवंवेद (११. ६. १५; तु०-सामविधान 
ब्राह्मण २. ६. १०) में सह से रॉथ ने वोबू० में एक 
पौधा लिया है; कितु ब्लूमफील्ड" ने इसे 'शक्तिशाली' 
इस अर्थ में विशेषण माना है । 

सहू-जन्या--रेखो मेनका, माहित्थि । 

सहू-देव--ऋ० १. १००.१७ में एक राजा सहदेव का 
उल्लेख आता है, जिन्होंने जिम्युओं और दस्युओं पर विजय 
प्राप्त्की थी। यह संभव है किये सहदेव सांर्जय से 
अभिन्न रहे हों, जिनका उल्लेख दनपथ ब्राह्मण २. ४. ३, 
४ (तु०-१२. ८. २. ३) में मिलता है और जिन्हें एक 
बार सुप्छन्‌ सार्जव कहा गया है। उन्होंने दाक्षायण यज्ञ 
के ज्ञान के कारण अपना नाम बदल दिया था। ऐतरेय 
ब्राह्मण ७. ३४. ९ में सोमक साहदेव्य के साथ उनका 
उल्लेख आया है, जिनका जिक्र ऋग्वेद ४. १५. ७ एव 
अग्रिम में मिलता है । 

तु०-त्सिमर, आले०, १३२; हिल्लेब्राण्ड्ट, वैमि० १. 
१०५, १०६। 

सह-देवी--भाष्य के अनुसार अथव्ववेद में सहदेवी 
एक पौधा है। द्र०-अवे०, ६. ५९. २। 

तु०-प्रिल, हुंडेते लीडर २, १६३; ह्विटनी, ट्रां०अवे ०, 
३२५; ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथर्ववेद, ४९०; 
जिन्होंने इस पाठ को स्वीकार नहीं किया है। साम- 
विधान ब्राह्मण ३. ६. १०; में सहदेव एक पौधा है । 

सह-मान--अथर्ववेद में एक पौधा है : अवे०, २. 
२५. २; ४. १७. २; ८. २. ६; ८. ७ ५ आदि । 

१ हिम्स ऑफ दि अवे०, ६४८। है 
सु०-ट्विटनी, ट्रां०्अवे०, ६४२; त्सिमर, आले०, ७२। 





१. सहसू--बरू,/सह : ऋ० १. २४. ६; १- 
५१. १०४ १. १२७. १०; २. १७. १४ ४. २०. ६; 
५. २३. ४; ५. ३१३; ६. १. १; ४. ५०. १; ५- 
५७. ६; ६ ५ ६; ६. ६६. ९; ७. ६.५; ७. २१. 
७; अवे०, ४. ३६. ३; शज्रा०, १२. ७. १. ८ इत्यादि । 

२, सहस्‌ -द्र ०-मास । 

खसहस्थ---द्र ०-मास । 

सदख्-वते नि--'साम वे सहखवर्तनि' षत्रा० १. ४ । 

सहो-जित्‌--द०-जेत्रायण । 

सांवरणि--ऋग्वेद ८. ५१. १ में सनु के पैतृक नाम 
के रूप में सावरणि (>-संबरण का पुत्र) शन्द आया है। 
ब्लूमफील्ड के अनुसार शुद्ध पाठ सावणि है", जिसका 
अर्थ हैं सबर्णा से उत्पन्न --भनु । प्राचीन देवकथा में सरष्यू 
का स्थान सवर्णा (छाया) में ले लिया था। द०-समन्‌ । 
यह संभव है। शेफ्तलोवित्स' ऋग्वेद की कश्मीर में 
प्राप्त पाडलिपि में मिलने वाले “सावरण” (5-“यज्ञभूमि 
में प्राप्त”) पाठ के आधार पर इसे सोम का विशेषण 
मानते हैं। यह चिन्त्य है? । हमें या तो मनु सांवरणि 
नाम का एक असली व्यक्ति मानना चाहिये, या सनु 
को एक नाम और सांवरणि को दूसरा नाम मानना 
चाहिये, अथवा यह मान लेना चाहिये कि मनु सांवरणि मनु 
का ही पैतृक नाम है, जहा संवरण --सबन्धी देवकथा का 
लोप हो चुका है । 

सांवते --साम-विशेष । तु० 'देवाना वे यज्ञ रक्षास्य- 
जिघांसत्‌ तान्येतेन इन्द्र: सवर्तमुपावपच्चन्‌ सवर्तमुपावपद्यत्‌ 
तस्मात्‌ सावतंम्‌' ताब्रा०, १४. १२. ६। 

साकमश्व देवरात -शांखायन आरणप्पक १५. १ की 
अन्तिम वंश-सूची में विद्वामित्र के शिष्य एक आचार्य का 
ताम सावमश्व देवरात है । 

साकमश्व साम--ते (देवा:) अग्नि मुख कृत्वा 
साकमहवेन अम्यक्रामनू_यत्साकमश्वेनाम्पक्रामंस्तस्मात्‌ 
साकमह्वम्‌' तांब्रा०, ८. ८. ४; “यदग्निरहवों भूत्वाम्यत्य- 
द्रवत्‌ ततू साकमश्व सामाभवत्‌' ऐब्रा ०, ३. ४. ९; “मदग्नि- 
रश्वो भूत्वा प्रथम: प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमद्वम्‌” ग्ोब्ा०, 
२. ४. ११; 

साकमेघ--ऐन्द्रो वा एबं यज्ञक्रतुयंत्‌ साकमेघा:' 
कौब्रा०, ५. ५ । 


.. $ द्र०-जअओसो०, १५. १८० डिए। 


३ दी अपोक्तिफन देस ऋग्वेद ३८ । 
3 द्ु०-ओल्डनबर्ग, गोत्तिज़िशे गेलेहेतें आन्त्साइगन, 
१९०७, २२७१ 


बैक करिक 
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सांकृती-पुत्न--संकृत-बंशीया का पुश्र । बृहदारण्यक 
उपसिषद्‌ में आचायों की एक वंश-सूची में आहृम्शामनो- 
पुत्र (काण्व० बृ० 3०, ६. ५. २) या आरूम्वीपृश्र (माध्य- 
दिन बु० उ०, ६. ४. ३२) के शिष्य एक आचायें का 
नाम सांकृती-पुत्र हैं । 

सांकृत्य--संकृति का वंशज । माध्यंदिनशाखीय बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ (३. ५. २०; ४. ५. २६; तु०- 
तैब्रा०ण, ८. २१; १०. २१; १६. १६) की प्रथम दो 
वंश-सूचियों में पाराशय के शिष्य एक आचार्य का नाम 
सांकृत्य है । 

साची-गुण--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. ४ में प्राप्त 
एक पल में साचीगुण भरतों के क्षेत्र में एक स्थान का 
नाम प्रतीत होता है। लियोमान के अनुसार पाचीगुण इन्द्र 
का विशेषण हो सकता है; कितु यह विचार है । 

सांजीबी-पुत्र---शतपथ ब्राह्मण में आचायों की वश- 
सूची में सराण्डूकायनि के शिप्य एक आचार्य का नाम 
साजीवी-पुत्र है: शब्रा०, १० ६.५. ९; माध्यदिन ६. ५. ४ 
काण्व । कितु दोनों शालाओं की बृहुदारण्पक उपनिषद में 
इन्हें प्राइनोपुत्र औसुरिवासिन का शिष्य बताया गया है: 
ब्‌ृ5०, ६. ४. ३२ माध्यदित ६. ५. २ काण्व । इससे 
प्रनीत होता हूँ कि ये दो गुरु-परंपराओं में थे, शाण्डिल्य 
की अग्नि-उपासन में और याज्षवल्कय की ज्ञानोपासन- 
परपरा में । 

तु०-एगलिग, सेबुई०, १२. ३४ एवं आगे; वेंबर, 
इंलि०, १३१। 

साति ओष्ट्राक्षि--उष्द्राक्ष का बंशज । वह ब्राह्मण 
(इस्तू ०, ४.३७२) में आचाय का नाम साति भौष्ट्राक्षि है। 

सात्य-कामि--सत्यकाम का वंशज | तैत्तिरीय 
संहिता २. ६. २. ३ में केशिन्‌ का पैतृक नाम सात्य- 
कामि हैं । 

सात्य-कीत--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ३२. 
४, १ में आचार्यो की एक शाखा का नाम सात्यकीत है । 

सात्य-यज्ञ--सत्यग्रक्ष का वशज । शबत्वा० ३. १. १. 
४ में एक आचाये का नाम है । 

१. सात्यन्यज्ञि-सत्ययज्ञ का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
११.६. २. १; ३. १३. ४. २. ४; (१३. ५. ३. ९ 
में सोम-शुष्म का पैतृक नाम सात्ययज्ञि है । 

२. सात्य-यक्षि--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २.४.५ 
में हैलमों और कारीरदियों के साथ आचारयों की एक 
शाखा का नाम सात्य-यज्ञि है । 


१ त्सादामौगे०, ४८. ८० हि० ५॥ 








घ्ज 


सात्य-दृव्य--सत्यहव्य का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण: 
८. २३. ९ में अत्यराति जानंतपि के समकालीन एक 
वसिष्ठ का पैतृक नाम सात्य-हव्य है। तैत्तिरीय संहिता 
६. ६. २. २ में यह वेबभाग का पैतृक नाम है। 

सात्रा-जित--सत्राजित्‌ का वंशज | ऐबज्रा० ८. २१. 
५ और श्रा० १३. ५. ४. १९, २१ में यह शतानोक का 
पैत॒क नाम है । 

सात्रा-साह---मत्रासाह का वंशज | बजब्रा० १३. 
५. ४. १६, १८ में यह श्लोण का पैतृक नाम है । 

सादिन्‌--अथर्ववेद ११. १०. २४ में घुड़सवार को 
सादिन्‌ कहा गया है । वाजसनेयि संहिता ३०. १३ में भी 
घुड़सवार का उल्केख आया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. 
७. १ और ऋग्वेद १. १६२. १७; ५ ६१. ३। (तु०-१. 
१६३. ९) में घुड़सवारी का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय 
आरण्यक १: २. ४ (तु०-क्षक्षा०, ७. ३े २. १७) में 
पाइवेभाग से घोड़े पर चढने का उल्लेख है । आश्वछायन 
श्रौत-सूत्र ११. ९. १४ में बह्य अदव के विपरीत साधा अश्व 
का उल्लेख आया है । 


तु०-त्सिमर, आले०, २३०, २९५, २९६, मैक्समूलर, 
सेबुई०, ३२. ३५८; कीथ, ऐंतरेय आरण्यक, १७७; वेबर, 
प्रोसीडिग्स ऑफ दि बलिन एकेडमी, १८९८, ५६४ | 

साद--द ०-सादिन्‌ । 

साधारणी--ऋग्वेद १. १६७. ४ में “साधारणी' 
शब्द को मैक्समूलर वेश्या के अर्थ में लेते है। । 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, ३३२; म्यूर, सस्कृत टैक्स्ट्स, 
४. ५. ४६१; पिशल और गेल्डनर, वेस्तृ० १. २५ । 

सानु--अग्रभाग या चोटी के लिये ऋग्वेद-काल से 
ही आम है; ऋ० १. १०, २; ६. ४८. ५; १. १४६. 
२; ६. ३९. २; ६, ६१. २; १. ११७. १६; ६. ६. ४; 
५५. १; ६. ७. ६; ८. ९२. २ इत्यादि । 

साप्त--ऋग्वेद ८. ५५. ५ में साप्त शब्द व्यक्ति- 
वाचक हो सकता हैं; कितु अर्थ अनिश्चित है । 

तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ५. ५५२; प्रिफिय, हिम्स 
ऑफ दि ऋग्वेद, २. २६६ । 

साप्तरथ-बाहनि--सप्तरथ-बाहुन का वंशज । शत- 
पथ ब्राह्मण १०. १. ४. १०; ११ में यह शाध्डिल्य के 
शिष्य एक आचार्य का पैतुक ताम है । 

तु०-बेबर, इस्तू०, १. २५९ टि० । 

साप्य या साय्य--ऋग्वेद ६. २०. ६ में नमो का 
पैतृक नाम साप्य या साम्य है । 


अिविनननग-ग-नन चनननानी- अधनन ज>नमनन- 


१ सेबुई० ३२. २७७१ 






ध्धुर 








साम-वेद--एक संहिता के रूप में सामवेद का नाम 
ब्राह्मणों एवं बाद के साहित्य में आया है: तैब्रा०, ३. 
2२. ९. १; ऐब्रा०, ४. २२. १; शब्रा०, ११. ५. ८. ३; 
१२. ३. ४. ९; ऐबा०, हे. २. ३; बृउ०, १.५. १३ 
माध्यंदिंन ८१. ५. ५ काण्व, १. २. ४. १०; ४. १६ 
माध्यं० ८-४. १. २ काण्व, ४. ५. ११ माध्यं० छाउ०, 
१. ३. ७; ३. ३. १. २; ३. ३. १५. ७; ७. १. २, ४; 
७. ७. १ इत्यादि। ऋग्वेद में भी सामन्‌ का उल्लेख 
मिलता है: १. ६२. २; १. १०७. २; १. १६४. २४ 
इत्यादि) । अथर्ववेद-काल से ऋक्‌, यजुसू, और सामन्‌ 
का उल्लेख मिलता है: अवे०, १०. ७. १४; ११. ७. 
५; वासं०, ३४. ५ इत्यादि । इन पाठों में सामग या 
साम-गान करने वाले का भी उल्लेख मिलता हैं: ऋ० 
२. ४३. १६ १०. १०७. ६; अवे०, २. १२. ४; ऐश्रा० 
२. २२. ३; २. ३७. ४; रे. ४. १। 

तु०-यद्‌ वै तत्‌ू सा चामदव समभवतां तत्‌ सामा- 
भवत्‌ तत्‌ साम्न: सामत्वम्‌' ऐब्रा० ३. २३; 'सैव नामर्गा- 
सीत्‌ । “भमो नाम साम' गोब्रा० २. ३. २०; “प्राणो वा 
वामो वाक्‌ सा, तत्‌ साम' जैउब्ा० ४. २३. ३; ऋक्‌ च 
वा हृदमग्नें साम चास्तां सेव नाम ऋगासीदमों नाम साम' 
ऐब्रा० ३. २३; एप (प्राण:) उ एवं साम | बाग वै सा- 
मेष सा चामरचेति तत्‌ साम्नः: सामत्वम्‌। यहेव सम. 
प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिलेंकी 
समो5नेन सर्वेण तस्माद्वेव साम' शब्रा० १४. ४. १. २४; 
'प्राणो वे साम प्राणें हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यब्चि' 
शब्रा० १४. ८. १४. ३; 'प्राणा वै सामानि' शब्रा० ९ १. 
२. ३२; 'स यः प्राणस्तत्‌ साम' जैउब्रा० १. २५. १०; 
प्राण एवं साम' जैउब्ा० ३. १. १८; 'प्राणो बाव साम्न: 
सुबर्णम्‌' जैउब्ा० १. ३९. ४; “तद्‌ यदेतत्‌ सर्व वाचमेवा- 
भिसमयति तस्माद वागेव साम' जैउब्ना० १, ४०. ६; 
'एतदु ह वाव साम यंद्‌ वाक्‌” जैउब्रा० २. १५. ४; 'बागे- 
बर्चइच सामानि च मन एवं यजूषि' शक्ा० ४. ६. ७. ५; 
वाग्देवत्यं साम, वाचो मनो देवता, मनसः पशव., पशुनामों- 
षधय, ओषघीनामापः । तदेतदद्भ्यो जातं सामाप्सु प्रति- 
प्ठितम्‌' जैउब्रा० १. ५९. १४; 'स्वरिति सामम्योज्क्षरत्‌ 
स्व: स्वर्गलोको5भवत्‌' षत्रा० १. ५; 'साम वा असौ (थु-) 
छोक: | ऋगयं॑ (भूलोक:) तांब्रा० ४. ३. ५; 'साम्ता- 
मादित्यों देवत॑ तदेव ज्योतिर्जाग्त छन्‍्दों दो: स्थानम्‌' 
गोब्रा० १. १. २९; अधसिः सामानि' शब्रा० १०. ५. १. 
५; "वायुरेव साम' जैउब्रा० ३. १. १२; 'साम वे सहस्न- 
वर्तेनि' शब्रा० १. ४; 'साम वा ऋचः पति: शतब्रा० ८. १. 
३- ५; “ऋषि साम गीयते' शब्गा० ८. १. ३. ३; एतद्‌ 
बाव साम यावान्‌ स्वर: । ऋग वा एष्ते स्वराद्‌ भवति' 








वैदिक कोच 





जैउब्रा० १. २१. ९; 'न॒ था अहिडकृत्य साम ग्रीयते 
शब्रा० १. ४. १. १; 'तानि वा एूतानि त्रीणि साम्त 
उद्गीतमनुगीतमागीतम्‌ । तद्‌ यथेदं॑ बयमागायोद्गायाम 
एतदुद्गीतम्‌ । अथ यद्‌ यथागीत॑ तदनुगीतम्‌ । अथ यत्‌ 
कि चेति साम्तस्‌ तदागीतम्‌' जैउब्रा० १. ५५. १४; 'स्वेषां 
वा एप वेदानां रसो यत्‌ साम' श्ब्रा० १२. ८. ३. २३; 
'साम हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता' झत्रा० ४. ४. ५- ६; 
नासामा यज्ञोउस्ति' शब्रा० १. ४ १. १; 'सोमाहुतयो 
ह वा एता देवतानां यत्‌ सामानि' शन्ना० ११. ५. ६. ६; 
'सामैवान्नम्‌' सावि० १. १. ३; 'सो (प्रजापतिः) <श्रवीदेक॑ 
बावेदमन्ताद्मसुक्षि सामैव' जैउब्रा० १. ११- ३; 'साम 
देवानामन्तम्‌' गोबा० ६. ४. १३; #क्षत्रं वे साम' शब्रा० 
१२. ८. ३. २३; 'साम्राज्यं वै साम' शतब्रा० १२. ८. े. 
२३; 'संवत्सर एव साम! जैउब्बा० १ ३५. १; साथ हि 
सत्याशीः तांग्रा० ११. १०. १०; तथो: (सदसतो:) यत्‌ 
सत्‌ तत्‌ साम तनमन. स्‌ प्राण:' जैउब्रा० १. ५३ २; “'मनों 
बाव साम्न: श्री: जैउतज्ना० १ ३९ २; "्रोत्रं वाव साम्न: 
श्रुति: जैउब्रा० १. ३९. ६; 'चल्षुर्वाव साम्नोध्पचिति:' 
जैउबा० १. २९. ५; 'वामदेव्यं वे साम्ता सत्‌' तांग्रा० ४. 
८. १०; 'सद्‌ वे वामदेव्यं साम्ताम्‌ तांग्रा० १५. १२. १; 
'बुहत्यां भूयिप्ठानि सामानि भवन्ति' तांग्रा० ७. ३. १६; 
'अन्तो बृहत्‌ साम्नाम्‌ तांग्रा० १९. १२. ८; “अथ यदेत- 
दर्विर्दीप्यते तन्महाब्रतं तानि सामानि स साम्नां लोक: कब्र ० 
१०. ५. २. १; 'महात्तं साम्नाम (समुद्र:) शतब्रा० ९. ५. 
२. १२; “धर्म इन्द्रों राजेत्याह तस्य देवा विश:'' '“सामानि 
वेद: '*'''साम्नां दशतं बूयात्‌' शब्रा० १३. ४. ३. १४; 
'प्राण: सामवेद:' शतब्रा० (४. ४ हे १२; स्वर्गों छोक: 
सामवेद:' षब्रा० १. ५; 'सूर्यात्‌ सामवेद:” शन्ना० ११. ५. 
८. ३; सामवेद एवं यहा: गोआ्आा० १. ५. १५; शरब्रा० 
१२. १. ४. ९; 'सामवेदों ब्राह्मणाना प्रसूति: तैब्रा० ३. 
१२. ९. २; 'सामवेदेनास्तमयें महीयते' तैब्रा० ३. १२. 
९. १; 'सामवेदेश्थ खिलश्रुति: ब्रह्मचर्येण चैतस्मादथर्वा- 
ड्िरसो हू यो वेद स वेद सर्वेम्‌' गोब्रा० १. १. २९। 

१. साम-अ्रवस -साम-गान में प्रसिद्ध । बृहदारण्पक 
उपनिषद्‌ ३. १. ३ में यह शब्द आया है। मैक्स मूलररे 
के अनुसार यह याशवल्क्य को उपाधि हैं; कितु बोहट- 
लिझग्क ने (अपने अनुवाद, ३६ में) इसे उनके एक शिष्य 
का नाम माना है । 


९ तु ०-ओल्डेनबर्न, त्सादामौगे०, ८, ४३९ एवं 
आगे । 
३ सेबुई० १५० १२१॥ 











६. साम-अश्रवस--साम-श्रबस्‌ का वंशज । पव्चविश 
ब्राह्मण १७. ४. ३ में कुषीतक का पैतृक ताम साम-अवस्‌ है। 
सामिणेनी--शग्विदोष ! 'एता हि वा दर्द सर्व समि- 
न्चत एताभिरिदं सर्व समिद्धं तस्मात्‌ सामिथेन्यों नाम' शन्ना ० 
११. २. ७. ६; 'समिन्धे सामिघेनीभिहोंता तस्मात्‌ सामि- 


घेन्यो नाम! शज्रा० १. ३. ५. १; 'वज्ो वे सामिघेन्य: 


कोौब्रा० रे. २ रे । 

सामुद्वि--समुद्र का वशज। दतपथ ब्राह्मण १३. 
२. २. १४ में अइब-तामक एक देवश्ास्त्रीय साधु का 
नाम है । 

सांमदू---संमद का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. ४. 
३. १२ में एक देवशास्त्रीय मत्स्य का नाम सांमद हूँ। 
तु० “मत्स्य: सामदो राजेत्याह तस्योदके चरा विद्य:' शब्रा० 
१३. ४. ३. १२। 

साम्राज्य--तु० 'तस्मादे तस्यां प्राच्या दिशि ये के व 
प्राज्याना राजानः साम्राज्याय॑वतेईभिषिच्यन्ते सम्राडित्येना- 
नभिषिक्तानाचक्षते' एब्रा० ८. १४; “अथैनं (इन्द्र) 
प्राच्या दिशि वसवो देवा: ''अभ्यषिज्चनु'' सामआराज्याय' 
ऐब्रा० ८. १; 'तेजसा वा एप वनस्पतिरजायत यददबत्थ:। 
साम्राज्य वा एतद्‌ वनस्पतोनामु' एब्रा०, ७. ३२; “अवर 
हि राज्य पर साम्राज्यम्‌ शन्रा० ५. १. १. १३; साम्राज्य 
वे स्वर्गों लोक: ताबा० ४. ६. २४॥। 

द्रष्टन्य सच्चाजु ओर राज्य । 

साय--ऋग्वेद में सायक,ल के लिये आया है, बाद 
में क्रियाविशेषण सायम्‌ के रूप में अव्यय बन गया हूँ : 
तैग्रा०ण, ६. ५. हे. ३े; कोग्ा०, रे. ७; शब्रा०, ७. ३. २, 
१८; ऋ० ५. ७७. २; ६१०. १४६. ४; अवे०, ३. १२. 


३; ४. ११. १२; ८. ६ १० इत्यादि; तु०-साय-परतरु : 


अषे०, ३. २०. ७; १९. ३९. २ इत्यादि । 
१. सायक--ऋग्वेद २. ३३. १०; ३. ५३. २३; 
१०. ४८, ४ में बाण के अर्थ में आया है । 


२. सायक जान-श्रुतेव काणड्विय--जनभुत का 
वंशज । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. ४०. २ में जनश्रुत 
काण्ड्विय के क्षिष्य एक आचाय॑ का नाम है । 

सायकायन--पसायक का वंशज । शझतपथ ब्राह्मण 
१०. ३. ६. १०; १०. ५. २. ; में श्यापर्ण का पैतृक नाम 
है। बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में आचायों की वंश-सूची में 
कौशिकायलि के शिष्य एक आचार्य का भी यह नाम है: 
४. ५. २७ भाध्यंदिन--४. ६. ३ काण्य । 


सायय--दष्टव्य-साप्य । 


सायं-दोह--६०-बोह ॥ 


सारथि--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में रथ-नियन्ता 
को सारथि कहा गया है, जब कि योद्धा सब्यष्ठा है : 
ऋण १. ५५. ७. १. १४४. ३; २. १९. ६; ६. २०: 
५; ६. ५७. ६; १०. १०. ६; बअवे०, १५. २. १; 
तैब्रा०, १. ७. ९. १; मैसं०, ४. ३. ८ इत्यादि । 

तु०-त्सिमर, आले०, २९६ । 

सारमेय--सतरमभा का वंशज । ऋग्वेद ७. ५५. २ में 
इस्त के देवशास्त्रीय दवा के नाम से पृथ्वी का एक इवा एवं 
थम के दो एवा सारमेय कहाये है । तु० ऋ० १०.१४.१० | 

साझेय--ऋग्वेद की दान-स्तुति ६. ४७. २५ में 
साञ्जंय सुझ्णयों के राजा प्रतीत होते हैं न कि सृज्जप 
के बंशज । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. ११ के अनुसार 
के प्रस्तोक थे, जिनका उल्लेख उसी सूकत में आया है; 
कितु यह संदिग्ध है । वे निश्वय ही भरद्वाओों के आश्रय- 
दाता थे । सहदेव सुप्लन्‌ का भी यह विशेषण है : शत्रा० 
२. ४. ४. ४; १२. ८.२. ३१ 

तु०-हिल्लेब्राण्डट, वैमि०, १. १०४. १०५ । 

सापे-राक्षी--पञ्चविश ब्राह्मण ४. ९, ४ और कौषी- 
तकि ब्राह्मण २७. ४ का सापंराज्ञी सर्पराशी से अभिन्न है । 

तु०-इयं (पृथिवी) वे सार्पराज्षीयं हि. सपंतो राज्ञी' 
कौब्ा० २७. ४; तांग्रा० ४. ९. ६; 'वाग्‌ वे सार्पराज्ी' 
कौब्रा० २७. ४; 'गीवें सापंराञ्ञी' कौबा० २७. ४। 


सावंसेनि--शर्-सेन का वंशज । तैत्तिरीय संहिता ७. 
१. १०. रे में शौज्ेेय का यह पैतृक नाम है । 


साला-बूक--ऋग्वेद १०. ७३. २; १०. ९५, १५ में 
सालावुक भेड़िये के अर्थ में है । इस्द्र द्वारा यतियों के घ्वंस 
के परवर्ती भारुयान में भी यद्दी अर्थ अपक्षित हूँ, जहां कहा 
गया है कि इस्र ने यतियों को सालावुकों को सौंप दिया : 
तैस०, ६. २. ७. ५; ऐब्रा०, ७. २८. १; कौउ०, ३ १। 
उसी दब्द से सालाबुकेय बना हैं, जिसका अर्थ है : साला- 
बुक का वंशज : पंविदब्रा०, ८. १. ४; १३. ४. १६; 
१४, ११. २८; १८. १५.९; १९. ४. ७; जैब्रा०, ६० 
१८५१ । इसका स्त्रीलिड्र रूप सालावृकी है: कासं०, 
२८. ४; कितु कुछ स्थ़ों पर सलावृकी मिलता है: 
तैसं०, ६. २. ७. ५; मैसं०, ३. ८. रे; आपधघसूत्र, १. 
१०. १७; १. ११. २३। तु०-तरक्षु । 


$ जअओसो ०, १९. १२३; काठक-संहिता ८. ५; 
११. १०; २५. ६६ २६८७; इस्तृ०, ३. ४६५, 
४६६; कौउ०, ३. १; शंकरानन्द के अनुसार। 
अवे०, २. २७. ५ में हस्त्र को सालाबुकों का शत्रु 
बतलाया गया है । 





५५६ 





प्रायच्छत्‌ तेषां त्रय उदशिष्यन्त रायोवाजों बुहदुगिरिः 
पृथुरद्िमि: ताब्रा० ८. १. ४; १३. ४. १७; इन्द्रो 
सालावृढ़ेयेम्य: प्रायच्छत्‌ तमदइलीछा बागम्यवदत्‌ स प्रजा- 
पतिमुपाधावत्‌ तस्मा एतमुपहन्य॑ प्रायच्छत्‌' तांग्रा० १८. 
१. ९; इन्द्रो बतीन्‌ सालावृुकेयेम्य प्रायच्छत्‌ तमश्छीला 
बागम्यवदत्‌ सो&शुद्धोअसन्‍्यत स एतच्छुड्धाशुद्वीय॑(स्ाम) 
अपश्यत्‌ तेनाशुष्यत्‌” ताब्रा० १४. ११. २८; 'यत्रेद्ध देवता: 
विश्वरूप॑ त्वाष्ट्रमम्यमंस्त बुत्रमस्तृत यतीनू सालाबवुकेम्य: 
प्रादादरुम घानवधीद्‌ बृहस्पते: प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द्र: सोम- 
पीथेन व्यार्धत [त (भ्रतर्दन॑) हेन्द्र उदाच मामेव विजानी- 
झोतदेवाह मनुष्याय हिततम मन्‍्ये यन्‍्मा विजावीयात्‌ त्रिशी- 
पाँग॑ त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुखान्‌ू यतीन्‌ सालावृकेम्य: प्रायच्छं 
बह्ली: सधा अतिक्रम्प दिवि प्रह्नलादीयानतृगमहमन्तरिक्षे 
पौलामान्‌ पृथिव्या कालका्जास्तस्थ मे तत्र न छोम च 
तामीयत स या मा वेद न हू वे तस्य केन चन कमेणा छोको 
मीयते न स्तेयेन न श्रूणहत्यया न मातृबधेन न पितृव्धेन 
नास्य पाप चक्रुषो मुखान्नोल वेतीति--कौषीतकिक्नाह्मणो- 
पनिषद्‌ ३. १] ऐब्रा० ७. २८; 

विवरण-त्सिमर, आले०, ८१; वेबर, इस्तू०, १९२; 
छ्विटनी, ट्रां० अ०, ६८; ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथ- 
वेंवेद, ३०६, जिन्होंने श्रृगालू अर्थ लिया हैं । 

सावयस--सबयस का वंशज । शतशथ ब्राह्मण १. 
१. १ ७ में अबाद या आधषादढ़ का पैतुक नाम सावयस है । 

सावर्णि---शावर्ष्य के साथ सावणि शब्द ऋग्वेद १०. 
६२. ९, ११ में पैतृक रूप में है। कितु सबर्ण नाम का 
व्यक्ति साहित्य में नहीं मिलता । रॉय ने अपनी डिक्शनरी 
में सरष्यू की सवर्णा पुत्री से उत्पन्न पुत्र भनु का इसे वैतुक 
नाम माना है! । यह सब कुछ सनु ओर सबर्णा की लोक- 
कथा पर आधृत हैं । 

साविश्नी--त ०-'अथ  (आचार्य:) अस्मै सावित्री- 
मन्वाह शज्ा० ११. ५. ४. ६; 'सो3पहतपाप्मानं तां 
ख्षियमशनुते य एवं बेंद यदचेवं विद्वानेवमेतां वेदानां मातरं 
सावित्री संपदमुपनिषदमुपास्ते' गोब्रा० १. १. ३९; 'यौः 
सावित्री” गोब्ा० १. १. ३२; '“वाक सावित्री” गोब़ा० १. 
१. ३३; “अन्तरिक्ष सावित्री” गोब्रा० १. १. ३३; 
नक्षत्राणि सावित्री गोब्रा० १. १. ३३; 'पृथिवी सावित्री' 
जैउबा० ४. २७. १; "रात्रि: सावित्री' गोत्रा १. १. ३३; 
स्तनयित्नु: सावित्री” गोड़ा० १. १. ३३; “वर्ष सावित्री 
१. ९. ३२३; आप:ः सावित्री जैउब्ना० ४. २७. ३; 'अन्‍्न॑ 


) तु०-म्यूर, संस्कृत टैक्स, १९, १७;। 
+ तु०-ब्लूमफील्ड, जअओसो०, १५.१७९ एवं आगे । 






























दवत्‌ । तत: सिह समभवत्‌' शत्रा० ५. ५. ४. १०। 
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सावित्री' १. १. ३३; दिक्षिणा सावित्रौ” गोब्रा० £. १. 
३३; “छन्दांसि सावित्री गोज्रा० १. १, ३३; 'दीलं सावित्री' 
गोशम्ा० १.१.३३॥ आकाश: सावित्री' जैउब्रा० ४. २७. ५; 
“स्त्री सावित्री' जैउब्रा० ४. २७. १७ । 

साह-देव्य--ऋग्वेद ४. १५. ७ में कुमार साहदेव्य 
का उल्लेख आता है | द्र०-सह-देव और सोमक । 

सिंह--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सिंह का 
उल्छेख मिलता है: ऋ० १. ६४. ८; १. ९५. ५; 
३. २. ११; ३.९ ४; ३-२६ ५; ४ १६. (१४ 
इत्यादि; अवे०, ४. ३६ ६; ५. २०. १, २; ५- २६- 
६; ८. ७. १५; तैसं०, ५. ५. २९. १; कासं०, १२. 
१० इत्यादि; मैसं०, २. १. ९; कौउ०, १. २। सिंह 
की दहाड़ का उल्लेख आया है: ऋ० १. ६४. ८; ३. 
२६. ५। अबे०, ५. २०. ९१ में छुन्दुभि की ध्वनि से 
इसकी तुलना की गई है। उसकी दहाड़ को स्तनथ बताया 
गया है: ऋ० ५. ८३. ३; अवे०, ५. २१. ६; ८. ७. 
१५। बह घूमने वाला 'कुचर' और गिरि में रहने वाला 
गिरिष्ठा:' हैं: ऋ० १. १५४ २; १०- १६०. २। वह 
घातुक (मगो भीम उपस्थाणु) हैं: ऋ० २. ३३. ११ 
ऋ० २. ३३. ११, और उससे रुद्द की तुलना की गई 
है। जब अपां नपात्‌ अग्नि जल में प्रविष्ट हुआ, तब 
उसकी उपमा सिंह से दी गई है . ऋ० हे. ९. ४। श्टगाल 
द्वारा सिंह की पराजय का उल्लेख आरचयं दिखाने के 
लिये आया है : ऋ० १०. २८. ४। सिह मनुष्यों के 
लिये भयानक था : ऋ० १. १७४. ३। उसे कटषरे में 
फेंसाया जाता था : ऋ० १०. २८. १०। किसी झाड़ो 
में उसकी प्रतीक्षा की जाती थी : ऋ० ५. ७४. ४; 
शिकारी लोग उसका पीछा करते थे : ऋ० ५. १५. ३१। 
किंतु कुत्ते सिंह से डरते थे : अवे०, ५. ३६- ६। पभिद्दी भी 
उत्साह में सिंह जैसी ही थी। ऋगेद ७. १८. १७ में 
इस्ड द्वारा सुदासू को विद्वाल शत्रुओं के विरुद्ध दी गई 
सहायता की तुलना एक सिंही के पेल्थ (मेष) से हारने 
से की मई है। ऐतरेय ब्राह्मण ६. ३५. १ में सिंहदी के 
विदर्दुर जबड़ों का जिक्र जाया है। यजुर्वेद की संहिताओं 
और ब्राह्मणों में भी सिही का जिक्र आता है: तैस्॑ं०, 
१ २. १२. २; ६. २. ७. १; वासं०, ५. १०; शत्रा०, 
३. ५. १. २१; मैसं ०, ३. ८. ५। 

तु०-हुलोक्य । 

तु०-लोहितादेवास्य सहोकल्वत्‌ स सिहोइमत्‌ । आर- 
प्यानां पशुनामीश:' क्त्रा० १२. ७. १. ८; 'स यत्रस्तो5- 


* स्ट्रुंडी, १५. १. ३१। 
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तु०-त्सिमर, आले०, ७८, ७९ । 

सिकता;--तु० 'सा (मृत्‌) अतप्यत'। सा सिकता 
असृजत', शब्ना० ६. १. ३. ४; 'सिकताम्य: हार्करामसृजत' 
शब्रा० ६. १. ३. ५; दे हि सिकते शुक्ला च कृष्णा च' 
वाग्रा० ७. ३. १. ४३; “अलुंकारो न्वेव सिकता भ्राजन्त 
इव हि सिकता अन्नेर्वा एतद्‌ वैदवानरस्य भस्म यत्‌ सिकता:' 
शब्रा० ७. १. १. ९, अन्नेरेतद्‌ वैश्वानरस्यथ रेतो यत्‌ 
सिकता:' शनत्रा० ७. १. १. १०; 'रेत. सिकता:' शन्रा० 
७ १. १. ११; 'सिकता वा अपां पुरीषम्‌' शब्रा० ७. ५. 
२. ५९। 

१, सिच्‌ू-किसी परिधान की कन्नी या छोर को 
सिच्‌ कहा गया है। ऋग्वेद ३. ५३. २ में एक पुत्र द्वारा 
पिता का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिये उसके परिधान के 
किनारे को खीचने का उल्लेख आता है। ऋग्वेद १०. 
१८. ११ में एक माता अपने परिघान के छोर से पुत्र को 
ढकती दिखाई गई हैं। बाद में यह शब्द आम बन गया 
है अवे०, (४ २. ५१; शब्रा०, ३. २. १. १८। 

२. सिचू-दद्विवचन में सि्‌ शब्द सेना के पाश्वों 
का और बहुवचन में कतारों का बोधक है : ऋ० १०. 
७५. ४; अवे०, ११. ९. १८; ११. १०. २०। 

तु०-पिशल, वैस्तू ०, २. ६५; गेल्डनर, वही, ३. ३१। 

३. सिच्‌--ऋग्वेद १. ९५. ७ में सिच्‌ अन्तरिक्ष 
का सूचक हैं। शाब्दिक अर्थ भूमि और आकाश के दो 
किनारे हैं । 

सिध्मछ--कुष्ठी । वाजसनेंयि सहिता ३०. १७ और 
वैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४. १४. १ में सिध्म शब्द पुरुषमेघ 
की बलियों की सूची में आगा है । 

छु० -किसझास । 

सिनीवाली--सिनीवाली शब्द अमावस्या के नव-चन्द्र 
दिन एवं उसको अधिष्ठात्री देवी का बोधक है, जो उर्वरता 
की प्रतीक है। ऋग्वेद काल से ही इस शब्द का प्रयोग 
मिलता है ४ ऋ० २. ३२. ७, ८; १०. १८४. २; अवे०, 
२. २६. २; ६. ११. ३े; ९. ४. १४; १४. २. १५; १९. 
३१. १०; तैसं०, २. ४. ६. २; ३. ४. १. ६; ५. ५- 
१७. १, ५. ६. १८. १; कासं०, ३५. २ इत्यादि। 

तु०-या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली' ऐन्रा० ७. ११; 
वागू वे सिनीवाली' द्ान्ना० ६. ५. १. ९; 'योषा वे सिनी- 
वाली द्षाब्रा० ६. ५. १. १० | 

तु०-त्सिमर, आले०, २५२; मैकडानछ, वैमा०, पृष्ठ 
१२५। 

सिन्धु--ऋग्नेद और अथर्ववेद में अनेक बार सिन्धु 
शब्द नदी के अर में आया है। सप्त सिन्धवः--ऋ० १. 


९७. ८; १. १२५. ५; २. ११. ९; २- २५. हें, ५; 
३. ५३. ९ आदि। कितु यही नाम भारत की सबसे 
महत्त्वपूर्ण नदी का भी है: ऋ० १. १२२.६; १: 
१२६. १; ४. ५४. ६; ४. ५५. ३; ५. ९; ७. ९५. 
१; ८. १२. हे; ८. २५. १४; ८. २०. २५; ८. २६- 
१८; १०. ६४. ९, अवे० १२. १. ३; (१४. १. ४२; 
संभवत: ६. २४. १ भी; ७. ४५. १; १९. ३८. २; 
वासं० ८. ५९ । संहिताओं के काल के बाद यह शब्द दूरी 
आदि को सूचित करने के लिये आता है। बौघसूत्र, १. 
२. १४ में सिन्धु-सोबीर शब्द आता हैं*। सैन्धव अध्व 
प्रसिद्ध थे: बृउ०, ६. २. १५ माध्यंदिन-६. १. १३ 
काण्व । 

द्रष्टव्य-सेन्धव और सरस्वती । 

सिन्धु-क्षित्‌ू-पश्चविश्ञ ब्राह्मण १२. १२. ६ के 
अनुसार पुराने काल से छेके गये कितु बाद में अपना लिये 
गये एक राजन्यधि का नाम सिन्धु-क्षित्‌ है। संभवतः 
ये केवल देवश्ञास्त्रीय हैं" । 

द्र०--ओल्डेनबग्गं, त्सादामौगे०, ४२. २३५ टि० ३। 

सिमा--शाक्वर साम । “(इन्द्रो वृत्रस्य) सीमानम- 
भिनत्‌ ततू सिमा' तांग्रा०, १३. ४. १; 'ता ऊर्ष्वा: 
सीम्नो5म्यसूजत ददृर्ध्वा: सीम्नोअम्यसुजत तत्‌ सिमा 
अभवंस्तत्‌ सिमानां सिमात्वम्‌' ऐबड्रा० ५. ७ । 

सिरी--ऋग्वेद १०. ७१. ९ में बुनने बाली स्त्री के 
लिये आया है । 

सिलाची--अथवंवेद ५. ५. ै, ८ में घाव भरने 
वाले पौधे के रूप में सिलाची का उल्लेख आया है; 
इसे लाक्षा भी कहते हैं । 

तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथर्ववेद, ४१९; 
ह्विटनी, द्रां० अवे०, २२८ । 

सिलांजाछा--सिलांजाछला (भाष्यकार के अनुसार 
शरल्ांजाल। पाठ है) एक पौधे के लिये आया हैं । कौशिक 
सूत्र २. १६ में शिलां--पाठ है । 

तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अथवंवेद, ४६६; 
द्विदनी, द्रां० अवे०, २९२, २९३ । 

सीचापू--मजुर्वेद में अदवमेघ की बलियों की सूची 
में किसी पक्षी के छिये आया प्रतीत होता है: मैसं०, 
३. १९. ६; वासं०, २४. २५ । 


तु०-त्सिमर, आले०, ९४। 


(निननीत-ीीनन मनन» ननननननननन-निनमक ++-+ननन 


* विवरण ब्युहूलूर, सेबुई० १४. १४८; ओल्डेनबर्ग 
बुढ़्, २९४ ठि०; स्थिमर, आले०, १६. १७. २७ । 
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इमाम म रा माफ ऊद में ४ या इससे अधिक भी 
साहित्य में इस शब्द का प्रयोग आम है : ऋ० ४. ५७. | जोड़े जा सकते हैं। २४ बैलों की तो बड़ी से बड़ी ऊद 
६, ७ कृषि-संबन्धी श्रेष्ठ सूकत संभवतः बाद का है; द्र० | में भी जरूरत नहीं पड़ती । 
अबे०, ११. ३, १२; तैसं०, ५. २. ५. ४, ५; ५ ६- तु०-त्सिमर, आले०, २३६, २३७ । 
२. ५; कासं०, २०. ३ इत्यादि । सीर-पति--'इन्द्र आसीतू सीरपतिः झतक्रतु:' तैब्रा० 
तु०-बीजाय वा एपा योनि: क्रियते यत्‌ सीता यथा | '* ४- <- ६- 
ह वा अयोनौ रेत: सिलड्चेद्‌ एवं तद्‌ यद्‌ अकृष्टे बपति' | सौकू--हछ । कपिब्ठछ संहिता २८. ८. में सी 
शत्रा० ७. २. २. ५; प्राणा वे सीता: छात्रा० ७. २. ३. । (>-सीर) का प्रयोग मिलता है । 


३; 'सा (सीता सावित्री) ह पितरं प्रजापतिमुसससार। | सीलमा-बती--ऋग्वेद १०. ७५. ८ में लुड्विग" 
त॑ होवाच । नमस्ते अस्तु भगव: तैन्रा० २. ३. १०. १। | के अनुसार सीलमावती एक नदी है; किंतु यह सर्वेचा 
तु०-हॉपकिन्स, जजओसो ०, १७. ८६ टि० । | चिस्त्य है । सायण के अनुसार यह शब्द 'सन में धनी” इस 


सीदन्तीय-शडकु-साम । तु०-'एतेन वे प्रजापतिरूर््वा | अर्थ में आया है। 
इमान्‌ छोकानसीदद्‌ यदसीदत्‌ तत्‌ सीदन्तीयस्य सीदन्‍्तीय- |. द्र०-त्सिमर आले०, ४२९; बोहटलिछग्क, डिक्शनरी; 
त्थवम्‌ । ऊध्व इमान्‌ छोकान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्टुवान. | गेल्डनर, ऋग्वेद ग्लासर, १९५ । 
तांब्रा० ११. १०. १२॥। | सीस--सीसा | सबसे पहले अथवंबेद १२. २. १, 
सीमन्‌--अथरवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में सीमन्‌ कक, में यह शब्द आता है। इसके ताबीज का उल्लेख 
शब्द मांग के लिये आता है: अवे०, ९. ८. १३; ऐज्रा० | मिलता हैं : अवे०, १. १६. २, ४ । इसके बाद यह शब्द 
५. ७. ४; पंविब्रा०, १३. ४. १; १५. ५. २०; शक्रा०, | सामान्य बन गया है : मैस०, २. ४. २; वासं०, १८. 
७, ४. १. १४ । १३; तैब्रा०, ३. १२. ६. ५; शब्रा०, ५- १. २- १४; 
तु०-सीमस्त, ऋ० ६. १३४. ३; तैज्रा०ण, २. ७. ; ५, ४. १. ९; १२. ७, १. ७; १२. ७. २. ६०; छाउ०, 
१७. ३ । । ४, १७. ७ इत्यादि । जुलाहे इससे तोल का काम भी 
सीर--हछ । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सीर | छेते थे : वास०, १९. ८०; मैस०, ३. ११. ९; तैन्रा०, 
शब्द का उल्लेख आम है : ऋ० ४. ५७. ८, १०, १०१. | २. ६. ४१ । 
३, ४; भवे०, ६. ३०. १; ६. ९१. १; तैब्रा०, १.|  तु०-नाम्या एवास्य शूषो5ल्वतू । ततू सीसमभवश्चायो 
७. १३; २: ५- ८. १२; वासं०, १८. ७; मैंस०, २. | न हिरण्यम्‌' दाब्रा० १२. ७. १. ७; 'एतदयो न हिरण्यं 
११. ४। यह काफी बड़ा ओर भारी होता था, क्योंकि , यत्‌ सीसम्‌' शब्रा० ५. १. २. १४; 'छोहेन सीख (संद- 
इसमें अनेक बल जुड़ते थे; क बस: अवे०, ६. ९१. " घ्यात्‌) ' गरोबा० १. १, १४; ' (इन्द्र:) तत्‌ (रक्षः ) सीसेना- 
१; ८. ९. १६; वैंस० ५. २. ५.२; कासं०, १५. २. | पञघान। तस्मात्‌ सीसं मृदु सृतजदं हि' शाब्रा० ५. ४. 
२०. है; शन्राण, ७. २.२. ६; १३. ८. २. ६; आठ | | १०। 
तु०-ब्लूमफील्ड, जञओसो० १५. १५७. १५८ | 


बल : अवे०, ६. ९१. १; बारह बेल : तैसं०, १. ८. ७. 
सु-कन्या--शर्यात की पुत्री के लिये आया है, जिसने 


१; ५ २. ५. २; कासं०, १५. २; मैसं०, २. ६. २ 
इत्यादि । चौबीस बेल भी जोते जाते थे : कासं०, १५, 

हक झपवनम से विवाह किया था: शाब्रा०, ४. १. ५. ६; ४. 
१. १०. १३; जैउब्रा०, ३. १२१ एवं आगे । 


२।" जोते जाने बाले बैछ बरत्रा से बाँव दियें जाते थे : 

ऋ० ४. ५७. ४; १०. २०२. ८ (में मुदूगल की कथा दे 

में) १०. १०२. ८; बैलों को जुए में बाँधा जाता था। सु-कपद्‌--8०-हपर। 
9 द्रां० ऋ०, २. २०० । 


बलों को पैनी (अष्ट्रा) से हाका जाता था। 
तु०-बेइ्य; तु०-ऋ० ४. ५७. ४; १०. १०२. ८; ह 
हल के सबन्ध में अधिक विवरण नहीं मिझते। छ: या हा दे 3 की केक 86 घ हिल 
इससे अधिक बैल संभवतः ऊद में जोड़े जाते रहे हों। हे हे महक 2 का 822 
भारी से भारी दो बैठ खींच या 
आए पे माय हुई को दो तेज शोच छेते है।। पेहों में रूप में सीस का प्रयोग न होकर दैत्यों और जादू 
) तु०-बेबर, इस्तु०, १३. र४्ड दि. ६१। आंदि के विदद्ध ताबीज के अर्थ में है । 
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सु-करीर--मैत्रायणी संहिता २. ७. ५ में सु-कुरीर के 
स्थान पर सुकरीर पाठ आया है| द्रष्टव्य-कुरीर । 

सु-कीर्ति कक्षीवन्त--कक्षीबन्त्‌ का वंशज | यह एक 
ऋषि का नाम है, जिसे ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऋ० १०. 
१३१ का द्वष्टा बताया गया है | द्र० ऐब्रा०, ५. १५. ४; 
६. २९. १; कौत्रा०, ३०. ५। 

सु-कुरीर--ष्टव्य कुरीर । 

सुकृतस्य योनिः--कष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनि: 
शब्ा० ६. ४. २. ५ । 

सुकृतस्य लोक+---सत्यं वै सुकृतस्य छोकः' तैब्रा०, 
३. हे. ६. ११। ' 

सु-केशिन भारद्ाज--भरद्वाज का वंशज । प्रश्न | 
उपनिषद्‌ १. १ में एक आचायें का नाम है । 

सु-क्षिति--'अयं वै' (पृथिवी---) छोकः सुक्षितिरस्मिन्‌ 
हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति' शब्रा० १४. १. २. २४; 
अथो अग्निर्वे सुक्षितिरग्निह्येवास्मिन्‌ लोके सर्वाणि 
भूतानि क्षियति' शब्रा० १४. १. २. र४ | 

सु-ख--दृष्टव्य-ल । 

सुगन्धि-तेजन--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में 
किसी सुगन्धयुक्‍त घास के लिए आया है : तैसं०, ६. २. 
८. ४; कासं ०, २५. ६; ऐब्रा०, १. २८. २८; शर्रा०, 
३. ५. २. १७; पंविद्ना०, २४. १३. ५ । 

सु-चित शैलन--जैमिनौय उपनिषद्‌ बाह्यण १. १४. 
४ में एक आचार्य का नाम है । 

सु-जात- अच्छी तरह उत्पन्न । ऋग्वेद में मनुष्यों 
का विशेषण हैं। इसे सामान्य जनों के विपरीत उच्च वर्ग 
के व्यक्तियों से संबद्ध मानना भूल है: ऋ० २. २. ११; 
५. ६. २; ७. १. ४. १५; ८. २०. ८। द्र०-सभा ।+ * 

सुतं-भर--अनुक्रमणी के अनुसार सुतंभर ऋग्वेद ५. 
११. १४ के द्रष्टा ऋषि हैं । उन सूकतों में यह शब्द नहीं 
आता; ऋ० ५. ४४. १३ में विशेषण (+-प्रोम-भरण 
करने वाला) के रूप में आया हैं। ऋ० ९. ६. ६ में यह 
किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है । (यदि 'सुतंभराय॑' के 
स्थान पर 'सुतं भराय' पाठ माना जाय, जैसा कि राथ ने 
वोबू० में लिया है) । 

झुतेमनस्‌ शाण्डिल्यायन--वंश ब्राह्मण (१) में 
एक आचाये का नाम हैं । 

छुलन्‌ केरिशि भागोयण--ऐतरेय ब्राह्मण ८. २८. 
१८ में एक राजा का साम है। सेज्ेय कोषारण से एक मस्त्र 
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। सीख कर इन्होंने पाँच राजा मारे थे और तब ये महान्‌ 


पर 


बन गये थे । 

सु-दक्षिण क्षमि--क्षेम का वंशज । जैमिनीय उप- 
नियद्‌ ब्राह्मण ३. ६. ३; ३. ७. १ एवं अग्रिम; रे. ८. 
६ में एक आचार्य का नाम है । 

सुन्दत्त पाराशय--पराश्षर का बंशज। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ४१. १; ४. १७. १ में जनश्रुत वारक्‍्य 
के शिष्य एक आचार्य का यह नाम है। 

सु-दामन्‌--पण्चविश ब्राह्मण २२. १८. १ में सुदा- 
मन्‌ एक नदी का नाम है । 

सुदासू--ऋग्वेद ७. १८ में तुत्सुओं के राजा सुवास्‌ 
की दस राजाओं के ऊपर विजय का उल्लेख आता है; 
द्र०-ऋ० ७. २०. २; ७. २५. ३; ७. ३२. १०; ७. 
३३. ३; ७. ६४. ३; ७. ८३. १ एवं आगे । एक समय 
विव्वासित्र उनके पुरोहित थे और वे उनकी विपाश्‌ और 
शुतुद्दी के तटों पर नाना विजयों में सहायक बने थे : ऋ० 
३. ५३. ९. ११; तु० विद्ववासित्र और वसिष्ठ । अध्विनों 
ने उन्हें सुदेवो नामक रानी दी थी : ऋ० १. ११२. १९। 
उन्होंने सुदास की अन्य प्रकार से भी सहायता की थी । 
ऋ० १. ४७. ९।१ ऋ० ७. १९. ३ में श्रसदस्यु के साथ 
उनका नाम आया है; कितु ऋ० १. ६३. ७ में अन्यत्र 
श्रसदस्यु के पिता पुरकुस्स से उतकी पराजय का उल्लेख 
प्रतीत होता हैं ।* ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में उन्हें 
एक बड़ा राजा बताया गया है और वहाँ उनके पुरोहित 
चसिष्ठ है । शांखायन श्रौत सूत्र १६. ११. १४ में भी 
ऐसा ही संकेत आया है, जहाँ उनकी पुरोहित के प्रति 
उदारता गाई गई है । 

उनके पूर्वजों के संबन्ध में पता नही है; क्योंकि उन्हें 
पैजवन या पिजवन का पुत्र भी कहा गया है, जैसा कि 
यास्क ने इस पैतुक नाम की व्याख्या में बताया है। यदि 
यह व्याल्या ठीक है तो बिवोदास उनके पितामह रहे 
होंगे। यदि उन्हें दिवोदास का पुत्र माना जाता है तो 
पिजवन और पहले के पूव॑ज रहे होंगे । प्रथम संभावना 














* जहाँ रॉय, वोबू० के अनुसार, सुदास “अच्छा पूजक' 
इस अर्थ में एक विशेषण है । 

२ 'सुदासे' के स्थान पर 'सुदासम्‌' पाठ करके; जैसा 
कि लुड़विग ने ट्रां० ऋ०. ३. १७४. में किया है; 
तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि,, १. ११२ टि०१; गेल्डनर, 
वैस्तु०ण, १. १५३, ऑल्डेनबर्ग, ऋग्वेद नोटन, 
१. ६३) 





जा: 


५६० 





ठीक श्रतीत होती है। तु०-सुर्वश, दाशराश्, पेजबम, | 


भरत, सौदास । 
तु०-हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १. १०७ एवं अग्रिम; वेबर, 
एपिद्शेस इस वैदिहशन रितुआछ ३१ एवं आगे । 


१. सु-देव--ऋणग्वेद ८. ६. ३ में सु-देव को लुड़विग | 


ने किसी व्यक्ति का नाम माना है । 
द्र०-ड्रां०> ऋ०, ३. १६० । 


२. सु-देव काश्यप--कश्यप का वंशज । तैत्तिरीय 


३ 


आरण्पयक २. १८ 
इन्होंने पवित्रता का नियम भज्ू करने पर एक प्रायदिचत 
ढूंढ निकाला था । 


तु०-वैबर, इस्तु०, १. १८८. टि०; १०. १०३। 
सु-देवला--बौधायन श्रौत सूत्र २०. १२ के अनुसार 

ऋतुपर्ण की स्त्री का नाम सुदेवला हूँ । 
सुन्‍देवी--६०-सु-दास्‌ । 


सु-धन्वन आहज्वलिरस--अद्धिरस्‌ का वंशज । बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ ३.३. १ में यह एक आचार्य का 
नाम है । 

१, सुनीथ शौचद्रथ--शुकदू-रय का वंशज । 
ऋग्वेद ५. ७९. २ में एक व्यक्ति का ताम है। तु०- 
सत्य-भवस । 


२. सु-नीथ कापटव--वंश ब्राह्मण में सु-नीथ काप- | 


टब एक आचार्य का नाम है । 

द्र०-इस्तू ०, ४. रे७२। 

१. सु-पण--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सु-पर्ण 
एक बड़ा पक्षी, श्येन या गृश्न हैं: ऋ० १. १६०. २०; 
२. ४२. २; ४. २६. ४ ८. १०२. ८; ९. ४८. हे 
इत्यादि; अवे०, है. २४. १; २. २७. २; ३. ३०. ३; 
४. ६. ३ आदि। जिन स्थलों पर इसके शव-भक्षण 
का उल्लेख है, वहाँ तो यह अवश्यमेव गृश्न है : मैंसं०, 
४, ९, १९; तैआ०. ४. २९) जैमितीय ब्राह्मण २. ४. 
३८ में हस के समान एक गुप्न को दूध से जल को अलूग 
कर देने वाला बताया गया हैं। सु-पर्ण को ऋग्वेद १०. 
१४४. ४ में इयेन का वशज कहा गया है, कितु अन्यत्र 
दोनों को भिन्न भिन्न बताया गया है : ऋ० २. ४२. २; 
इससे ल्सिमर ने यह अनुमान ऊंगाया है कि संभवतः यह 


पक्षी बाज हैं।* अथर्ववेद में इसकी ध्वनि का उल्लेख ' 


$ जमअओसो०, १९. १०१। 


३ द्र० आ० ले०, ८८; बाद में देवश्ास्त्रीय सु-पर्ण | 
यथा गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है; इसे 


सु-पर्णों का राजा कहा जाता है । 


में एक आचाये का यह नाम है। : 


| आया है और इसे पर्वतों में रहने वाछा बताया भया हूँ 
| २. ३०. ३; ५. ४. २। 
| अथवा एव महासुपर्ण एवं यत्‌ संबत्सर:। तस्म यत्‌ 
| पुरस्ताद्‌ विषुवतः पण्मासानुपयन्ति सोध्न्यतरः पक्षोध्य यान्‌ 
। षड़परिष्टादू सोबन्यतर जात्मा विषुवान्‌' शत्रा, १२. २. ३७; 
: यज्ञ वै देवेम्योउपाक्रामत्‌ स सुपर्णरूप कृत्वाचरत्‌ त॑ देवा 
| एते: (सौपणे:) सामभिरारभन्त' तांब्रा० हैंड. ३. ३० 
| शी वे सुपर्णो गरुत्मान्‌ शत्रा० ६. ७. २. ६। 

२. सु-परण--याजुष संहिताओं में सुपर्ण नाम के एक 
। ऋषि का उल्लेख आया हूँ : तैसं०, ४. ३. ३- २; कासं०, 
। ३९. ७। 

सुपर्गोय--द ० -प्राजापत्य । 

सु-पिन्र॒य--ऋग्वेद १०. ११५ ६ में सृपिश्य शब्द 
संभवत' विशेषण है पैतृक चरित्र को बनाये रखने वाला । 
लुड्विंग ने इसे व्यक्तिवाचक माना है ।" 
|. मु-प्रतीत औलुर्दूय--वश ब्राह्मण" में दृहस्पति- 
| शुष्त के शिष्य एक आचार्य का नाम सुप्रतीत ओलुण्ड्य है । 

सुप्लन्‌ स खिय--सृज्जयों के एक राजा थे; इन्होंने 

 प्रतीदर्श से दाक्षायण यज्ञ की शिक्षा ग्रहण की थी; और 
। अपनी सफलता के प्रमाण-स्वरूप सहदेव नाम घारण किया 
| था: वाद्मा० २. ४. ४; १२. ८. २. ३। 
|. तु०-छेवी, ला दाकूजरिन थू सैनिफीस, १३९; हिल्ले 
। ब्रांड्ट, वैमि०, १. १०५. १०६ । 
|. सु-तन्घु--ऋग्वेद १०. ५९. ८, १०, ६०. ७, १० 
। 
| 


| में सु-बन्धु शब्द को सायण ने व्यक्ति-बाचक माना है; 
कितु यह संदिग्ध हैं। रॉय" ने इसे “अच्छे मित्र! 
। के अर्थ में विशेषण माना है। परवर्ती परंपरा में सुबन्धु 
| और उनके भाई गौपायनों को असमाति का पुरोहित माना 
| गया है; इन छोगों को हटा कर अलमाति ने किरात 
| और आक्ुुलि नामक दो अन्य पुरोहितों को अपना लिया 
। था। इन दोनों ने कपोत-रूप में सु-बन्धु को मुछित कर 
| दिया था; कितु उनके भाइयों ने ऋ० १०. ५७. ६० 
| पढ़ कर उन्हें फिर से होश में का दिया था। द्र०-बुदे० 
| ७. ८३. एवं आगे । द्र०-असमाति । 
| विवरण : मैक्‍्समूलर, जराएसो०, २. ४२०-४५५; 
| ओल्डेनबर्ग, त्सादामौगे० ३. ९० । 
सु-अद्या--'असावादित्य: सुब्रह्म' पंत्रा० १. १; 'वाग्‌ 


| वें ब्रह्म च सुब्रह्म चेति' ऐब्रा० ६. ३। 


किन ऑन ओज>ल्‍+०-+---+_०च_ न नल >जन न ल+त-+न्‍न्‍कापनज>- 


) द्र०-द्रां० ऋ०, ३. १६९। 
+ द्र०-इस्तु० ४. ३७२१ 
डे योबू ० । 
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7“ सुलाक्षण्य- पहणो वे उरणव के बहायक तन उुजक फप जताय जज पन पगयर कप हर स्वेको ह थे नार्मतत्‌ यत्‌ सुमेक 

ऋत्जों में से सुत्रह्मष्य एक है : पंत्रिग्रा०, २५. ४. ६; | इति' शब्रा०, १. ७. २. २६। 
* ७ ष्ड 

आर ४; शन्ना०, ३. ३. ४. ९१। उसके पद सुम्रह्मष्या |. उु-मेघ--ऋग्वेद १०. १३२. ७ में यह शब्द आता 
है: ऐगा०, ६. ३. १-७, ११, १२; कौग्रा०, २७. ६ | है; यह एक विशेषण हो सकता है। अच्छी मेघा वाला 
इत्यादि । पुरोहित को भी ऐसा ही कहा गया है: ऐश्रा०, | अथवा एक व्यक्ति-वाचक दाब्द है, जो नू-मेष या उसके 
७. १. २; पंवित्रा०, १८. ९. १९ आदि | द्र०-ऋत्विज्‌। | भाई से अभिन्न है । 

सु-अह्वास्या--'भद्दा वे सुब्रह्मण्या' कौब्रा० २७. ६; तु०-लुड्विग, द्रॉ० ऋ० ३. १३३; ग्रिफिष, हिम्स 
'तदाहुः कि सुब्रह्मण्याय सुब्रह्मण्यात्वमिति वागेबेति ब्रूयात्‌ । | ऑफ दि ऋग्वेद, २. ५७९ टि० । 
वाग वै ब्रह्म उ सुब्रह्य चेति' ऐगा० ६. ३; 'अद्मश्रीें नामैं- सुम्न 'प्रजा वे पदव: सुम्नम' तैग्रा० ३. ३. ९. 
तत्‌ साम यत्‌ सुब्रह्मण्या' षत्रा०, १. २। ९; 'यज्ञो ने सुम्नम्‌' शब्ा० ६. २. २. ४। 

सु-भगा--ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में यह | संम्नन्यु “शंखायन आरण्यक १५. १ की वंश-सूची 
दाब्द भद्र स्त्रियों के संबोधन में आता है : ऋ० १०. १०. | में उद्दालक के शिष्य एक आचाये का नाम सुम्न-यु है। 
१०. १२; १०. १०८. ५; अवे०. ५. ५. ६; ६. ३०. ३ तु० 'यजमातों वै सुम्नयु:' शत्रा० १. ४. १. २१. 
इत्यादि । सु-यकज्ञष शाण्डिल्य--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४, 

सु-भद्विका--याजुष संहिताओं में अध्वमेघ के प्रसज्भ | * ? कल वारक्य के शिष्य का नाम है। एक सुयक्- 
में सु-भद्रिका शब्द मिलता है: वासं०, २३. १८; तु० | शॉजायन एक गुह्मसृत्र के रचयिता है। 

कप सुनयवस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अच्छे 

शब्रा०, १३. २. ८. ३; मंसं०, ३. १२. २०। वेबर के लिये 3 

2 डे चरागाह के लिये आया है: ऋ० १. ४२. ८; ६. २८. 
मत में यह काम्पीलू के राजा की रानीका नाम है।* कितु |, & ४ अल्याबिः बैले+ 6७ त्यादि 
वाजसनेयि संहिता के भाष्यकार महीघर ने इसे अनेक | कि अर बे / अर्थ लेन जे 
प्रेमियों वाली स्त्री या वेश्या माना है; कितु इस दा में खा बज " कह ५; का (#0४ अ 
'सुभद्रा' यह नाम भी त्याज्य होता । रॉथ३ तो मही- | .. बाग जाके है 06४ ; पर 
धर से सहमत हैं, कितु तैत्तिरिय और काठक संहिताओं आलम आह है 5 शि8 85 0 2208 8 
ह ; तै ४, ५; तु०-अवे०, ४. ३४. ६; १०. ६. ५; तैस०, 
में यह शब्द नही पाया जाता; वहां सु-भगा शब्द है : तै- हे 
सं०, ७. ४. १९. १; तैब्रा०, ३. ९. ६; कासं०, अदव- 30 है: २३ आग8 0: १२६ ७४४ अत्यर हइठहे किए: 


मेघ, ४. ८। फलत: इसका अर्थ संदिग्ध रह जाता है । रीत के: : ऋ०७. ८६. ह ८. २. १२; के 
रे 9 ९१, , ६: २, ४, २: 
सुमति-त्सरु-- दर ०-स्सर । २१. १४; १. ११. ६; २. ४. २; १ इत्यादि। 


सु-मन्त्र बाञ्रव गोतम--बश्चु का वंशज, गौतम का अप नद ३: 36: ६ है. इसे अतजल ओर बक्ष-कीडा 
वंशज । वंश ब्राह्मण में शूष वाह्नेय आरशो्क के शिष्य कक के प्रसद्ध में निन्दनीय बताया गया है। इसका उल्लेख 
आचार्य का नाम है। प्राय: अक्ष-क्रीडा के प्रसड्भ में हुआ हैं: ऋ० ७. ८६. ६, 
द्र०-इस्तू०, ४. ३७३ ।  अवबे०, १४. १. ३५, रे६; १५. ९. १, २। सोम के 

2 ७ ' विपरीत यह सामान्य लोगों का पेय था : तैब्रा०, १. ३. ३. 

सु-मित्र वाध्धश्व--बश्र्यशब का वशज। ऋग्वेद ' २। सभा एवं गोष्ठियों में छोग इसे पीते थे : ऋ"० ७. 
१०. ६९. ३, ५ में यह एक ऋषि का नाम है; १०- ६९. , ८६. ६; अबे०, १४. १. ३५. ३६; १५. ९. १, २। 
१, ७, ८ में उनके वंश के सु-सित्रों का उल्लेख भी आया | बह कलह उत्पन्न करता था: ऋ० ८. २. १२, ८. २१. 


#>..0.0ह0ह8.]..0................................. मनन ननान+-4-3बिनननन-यीनीनननीनाननन-नान.. भमकनननाकननमनीषिननकनननमनन-नयनननननिनिनमकऊति कि ितयीीणख।ख।खकि+ख।णखण।एणए "ते ननाननणनन। 


है। तु०-लुड्बिग, ट्रां० ऋ० ३. १३३ । ४; तु०-कासं० १४. ६; शत्रा०, १. ६. ३- ४; मैसं०, 
की | १४; तु ! 
सु-मीढ--ऋग्वेद ६. ६३. ९ में एक आश्रयदाता का | २. ४. २ इत्यादि । 
नाम सु-मीढ़ है। इसके स्वरूप का पता नहीं है। यह एक प्रकार का 
हा तु०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५८ । आसव रहा होगा, जो अन्न और पोदों से वाष्प द्वारा 


थ्५५ढ 


$ तु»-बेबर, इस्तू०, १०. ३६२. ३७४ । : | निकाला जाता था जैसा कि एगछिंग ने माना है।*े 


* इस्तू०, ६. १८३. १८४; इं० लि०, ११४, ११५ कक तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अ० बे, ४९३। 


तु०-ग्रिफिय, द्रां० वाण्सं०ण, २१२ टि० । ३ सेबुई ० ४४, २२३ टि० २ कालण्ड, आल्ति० त्सा- 
हा पबहते ः सबररितुआल, २१ दि०-१ ह्सिमर, आ० ले० 


5 
कप 


३ 


हक 


छ्विटनी के मतानुस्तार यह यव से बनता था" । ग्रेल्ड- 
नर मे इसे मझसव भाना है । कुछ स्थलों पर इसका 
मधु के संबन्ध में उल्लेख आया है: अवे०, ६. ६९. १; 
९. १. १८, १९; वासं०, १९. ९५१। इसे चमड़े की 
मदाकों में रखा जाता था: पंवित्रा०, १४. ११. २६; 
तु० ऋ० १. १९१. १० (४ 

तु० 'अनुतं पाप्मा तम: सुरा' शब्रा० ५. १० २. १०; 
अभिमाय्त्रिव हि. सुरां पीत्वा वदति शरन्रा० 
१. ६. ३. ४; 'सुरां पीत्वा रौद्मना हाज्रा० १२- ७. 
३. २०; 'स्फिगीम्यामेवास्थ भामोहल़वतू सा सुराभव 
दक्तनस्थ रस: शात्रा० १२. ७. १. ७; “यत्‌ सुरा भवति 
ध्षत्ररूप॑ तदथों अन्नस्य रस: ऐब्ना० ८. ८; “अपां च वा 
एप ओपषधीनां तर रसो यत्‌ सुरा' शत्रा० १२. ८. १. ४; 
अन्न सुरा' तैब्रा० १. ३. ३. ५१ 'प्रजापतेर्वा एते अन्धसी 
यत्‌ सोमहच सुरा चर शाबत्रा० ५. १. २. १०. 'एतद्‌ वे 
देवानां परममन्न॑ यत्‌ सोम: । एतन्मनुष्याणां यत्सुरा' तैग्रा० 
१. ३. ३. ३; “पुमान्‌ वै सोम: स्त्री सुरा' तैब्रा० १. हे: 
३. ४; 'यशों हि सुरा' शब्रा० १२. ७. ३. ९४; “विद्‌- 
सुरा' शज्ना० ४२. ७. ३. ८; 'अशिव इव वा एप भक्षो 
यत्‌ सुरा ब्राह्मणस्थ' शाब्रा० १२. ८. १. ५॥ 

सुरा-कार---यजुवेद में पुरुषमेघ की बलियों की सूची 
में सुराकार या सुरा बनाने वाले का उल्लेख है : वासं०, 
३०. ११; तैत्रा०, रे. ४. ७. १.। 

तु०-त्सिमर, आ० ले०, २८१, जिन्होंने ऋ० १. 
१९१. १० की तुलना की है, जो ऐसे पुरुष की ओर 
संकेत करता है । 

छुन्‍राधसू--ऋग्वेद १. १००. १७ में सुराघस्‌ू-तामक 
एक व्यक्ति का उल्लेख अभ्व्रीष और अन्य व्यक्तियों के 
साथ आया है । 


सुराम--ऋग्वेद १०. १३१. ५ में सुराम एक रोग 
है, जो अधिक सुरा पीने से हो जाता था। नमचि की 


कनननल न अल तल न तन 


२८०, २८१; तु०-कात्यायन श्रौत-सूत्र १९. १ 
२०-२७, महीधर, वासं० भाष्य, १९. १। 

१ द्र०--द्रां० अ० बे०, २०७; तु०-श्राडर, प्रिहि: 
स्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, ३२६ । 

२ द्ु०ऋग्वेद ग्लासर १९८। 

3 ट्र०-हिल्लेब्राण्डट, वैमभि०, १. २५१: इनका मत 
है कि सोम और सुरा एक समय एक दुसरे के 
विरोधी पुरोहितों के पेय थे, और इनका संबन्ध 
विभिन्न जनवर्गों से था । 

| तु०-हापकिन्स, जजजोसो० १३, १२१ । 





बेदिक कोश 


लोक-कथा में इस्र की इस रोग ने दबा लिया था" । 
बाद में सु-राम (था सु-रामन्‌) शब्द “सुल्दर रमणीय” 
के आर्थ में सोम का विशेषण बन ग्रया है । 

तु०-वासं०, २१. ४२; मैसें०, हे. ११. ४; ४. 
१२. ५९। 

सु-रूप--साम-विशेष । 'पशवों वै सुरुप पद्यूना-मव- 
हृठचे' तांग्रा० १४. ११. ११; “अचल वे सुरूपम्‌' कौग्रा० 
१६. ३ । 

सुरूप-ऋत्लु---योज्यमनिरुक्त: प्राण: स सुरूपकृत्नु:' 
फौग्रा० १६. ४ । 

सु-बरणें--अच्छे रंगवाला; हिरण्य का विदोषण है : 
तैब्रा० १. ४. ७. ४; १, ८. ९. १ इत्यादि; बाद में 
इसका पर्याय बन गया है: अवे०, १५. १. २; तैम्रा०, 
३. १२. ६. ६; शन्रा०, ११. ४. १. ८ इत्यादि; छा3०, 
१. ६. ६; ३. १९. १, ४. १७. ७ इत्यादि। सुवर्ण या 
स्वर्ण सोना । 

तु०-लवणेन सुवर्ण (संदध्यात्‌ृ)' जैंउब्रा० ३. १७. 
३; 'सुवर्णेन रजतं (संदघ्यात्‌ )' जैउब्रा० ३. १७, ३। 

सु-बसन- ऋग्वेद ६. ५१. ४ में सुन्दर परिधान के 
लिये आया है; विशेषण रूप में अच्छे वसन या वस्त्रवाले 
को भी सु-बसत कहां गया हैं: ऋ० ९. ९७. ५०। 
सुवासस्‌ विशेषण सामान्य है: ऋ० १. १२४. ७; २. 
८. ४; १०. ७१. ४ इत्यादि । 

तु०-बआसस्‌ । 

तु०-त्सिमर, आले०, २६२ । 

सु-वास्तु-अच्छे घर वाला । ऋग्वेद ८. १९. ३७ 
(निरक्त, ४. १५) में एक नदी का नाम हैं। यह स्पष्टतः 
एरियन) की सोअस्तोस और आधुनिक स्वात है, जो कुमा 
(काबुरू नदी) की सहायक है, जो स्वयं सिस्धु की सहायक 
हैं। तु०--रॉथ निरुक्‍्त, एर्लाउटरुंगन, ४३; त्सिमर, आछे०, 
१८; छुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. २००; इंपीरियल गज्ैटियर 
आफ इंडिया, २३. १८७। 

सुन्‍बीर--'एव वाव सुवीरो यस्य पशव:' तांग्रा०, 
१३. १. ४ । 

सु-इृक्ति--कुछ स्थलों पर सुवृक्ति शब्द स्तोत्र के लर्च 
में आया है : अच्छी तरह बनाया गया, "सु ,/ वृजू-|- ति 


१ द्र०-ब्लूमफील्ड, जअओसो०, १५. १४८ एवं जागे। 

* हिल्लेब्रांड्ट, वैमि०, १. २४५ एवं आगे; इन्होंने 
मिश्चित युरा यह अर्थ किया है। 

3 इंडिका ४. ११। 


वैदिक कोश 


५६९३ 





ऋ० १. ६६- ६; हे. ३. ९; ३-६९. १९२; ५- ४१. २; 
७. ८. ३; ७. २४. २; ७. ३१. ११; ७. ७०. ७; ७. 
९४. ४; ८. ८, २२; १०. ३०. १; १०, ४१. ४; १०. 
६४. ४; ६०. ८०. ७ इत्यादि । 

सु-शस्ति-'ये वोढारस्ते सुशस्तय: क्षब्रा०, ६. ४. 
३. ९१ 

सुशारद शालंकायन--वंशब्राह्मण में अर्जेयन्त्‌ 
ओऔपमन्‍्यव के शिष्य एक आचार्य का नाम सुशारद शालं- 
कायन है । द०-इस्तू०, ४. ३७२। 

१. सु-अवस--ऋणग्वेद १. ५३. ९ में सायण ने इसे 

एक व्यक्ति का नाम माना है । 

तु०-देवा बै ब्रह्मन्नवदन्त। तत्पर्ण उपाश्युणोत्‌ । 
सुश्रवा वै नाम' तैब्रा०, १. १. ३. ११। 

२. सु-अवसू--पञ्चविश ब्राह्मण १४. ६ ८ में 
उप-गु सौअवस के पिता का यह नाम है। 

३. सु-श्रवस्‌ कौष्य--शतपथ ब्राह्मण १०. ५. ५. १ 
में कुशि वाजभवस के समकालीन आचार्य का नाम है । 

सु-अवस्‌ बापेंगण्य--बुषगण का वंशज । वंश ब्राह्मण 
में प्रातरह्न कोहरू के शिष्य एक आचाये का यह नाम है। 

द्र०-इस्तु ०, ४. ३७२ ॥। 

सु-पामन--ऋग्वेद ८. २५. २२ में संभवत: ८. ६०. 
१८ में भी एक व्यक्ति का नाम सु-पामन्‌ हैँ; ऋ० ८. 
२३. २८, ८. २४. २८, ८, २६. २ में संभवत: “वरो 
सुषामन्‌' हस विचित्र रूप में यह मिलता है। देखो वरु 

तु०-लुड्विय, ट्रां० ऋ०, ३. १६२। 

सु-पुम्श+--सुषुम्ण इति सुयज्ञिय इत्येतत्‌' छात्रा० 
९. ४. १. ९. 

सु-पेणु--तस्य (पज॑न्यस्य) सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानी 
ग्रामण्याविति हँमन्तिकौ तावृतू' शब्रा० ८. ६. १. २०. » 

सु-पोमा--ऋग्वेद के नदी-सूक्त ( १०. ७५. ५; निरुक्त, 
९. २६ जहाँ इसे सिन्चु से अभिन्न कहा गया है) में एक 
नदी है। ऋग्वेद के दो अन्य स्थलों पर यह शब्द आया 
है। ८. ७. २९ में यह पुंल्लिजु में संभवतः किसी जाति 
को उद्दिष्ट करता है; और ८. ६४. ११ में स्त्रीलिजु में 
यद्य रॉय" के अनुसार सोम-पात्र का विशेषण है। इस 
नदी की पहचान मुश्किल है; मेगास्थनीज के आधार पर 
इसे आधुनिक खुबान कहा जा सकता है : 

दृ०-एरियन, इण्डिका, ४. १२: ध्यान, मेगास्थनीज, 
३१; हिल्लेब्राष्डट, वैमि०, १. १२६ एवं अग्रिम; मैक्स 


य वोबू ० है : 
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मूलर, सेबुई०, ३२. ३९८, ३९९; स्सिमर, आले०, १२- 
श्४ड। 

सुन्‍सतु--ऋग्वेद की नदी-स्तुति में यह एक नदी है । 

सिन्बमु की सहायक थी; कितु कौन सी यह बताना 
कठिन है : ऋ० १०, ७५. ६ । 

तु०-त्सिमर, आले०, १४; लुड्विग, द्रां० ऋ०, ३. 
२०० ॥ 

सु-दृविस्‌ आज्विरस--अद्धिरस्‌ का वंशज । पडञ्च- 

विश ब्राह्मण १४. ३. २५ में एक साम-द्रष्टा ऋषि हैं । 

सू-कर--सूकर शब्द संभवत: अव्यक्तानुकरण शब्द 
है “सू” ध्वनि करने वाला अथवा८-सुकर' अच्छी धोबड़ी 
वाला; >-सूकर का मुंह। संभवत: यह भारोपीय काल 
का दब्द है, और संभवत: लैटिन सुकुलस के समकक्ष है" । 
ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द आम है : 'ऋ० 
८. ५५. ४; अवे०, २. २७. २; ५. १४ २१; मैस० 
३, १४, २१, वासं०, २४. ४०; छाउ०, ५. १०.२ 
इत्यादि; इन स्थलों पर सूकर-मांस के खाने का उल्लेख 
नहीं है; कितु बुद्ध की मृत्यु सूकर के महृव (+>मार्दव८८ 
मृदुमांस) के खाने से बताई गईं है*। अथर्ववेद में एक 
स्थान पर इसका उल्लेख मृग के साथ आया है, जहाँ बराह्‌ 
के विपरीत जंगली सूकर यह अर्थ प्रतीत होता है : अवे०, 
१२. ४८ । 

तु०-म्‌य । 

सृक्त--अच्छी तरह कथित--सु-वृक्त । परवर्ती संहि- 
ताओं और ब्राह्मणों में शस्त्र के भाग-भूत मन्त्र-समुदाय 
को सूक्‍त कहा गया है: तैसं०, ५. ४. ५; ७. १. ५. ४ 
आदि; ऐब्रा०, २. ३३; ३. ११. ९, १२-१५; ४. २१. 
५; ६. ८, १०; ११. १६। ऋग्वेद में भी सूकत के अर्थ 
में इसका प्रयोग अनेक स्थलों पर आया है: १. ४२. 
२०; १. १७१. १; २. ६. २; ७. २९. ३ आदि। 

तु०-यजमानो हि सूकतम्‌' ऐआ० ६-९; “आत्मा 
सूक्‍तम्‌' कौबग्रा० १४. ४; 'शौ: सूक्‍तम्‌' जैउम्ना० ३. ४. 
२; >शिर:, जैउक़ा० रे. डे. ३; ->प्रहा:, ऐगब्रा० ३. २३; 
'ृहा वै प्रतिष्ठा सूकतम्‌' ऐग्रा० ३. २४; --विट्‌' ऐज्रा० 
२. २३; --प्रजा, पशव:, कौब्रा० १४, ४ । 


$ संस्कृत सू, लैटिन, सू-सू, ग्रीक स-सू, प्राचीन हाई 
जमंन, सू समकक्ष हूँ; तु०-ब्रुगमान, भ्रुण्डरिस 
२२. ४८३। 

२ ह०-फ्लीट, जराएसो०, १९०६, ८८१ टि०। 
द्र०--राजनिषण्दु ७. ८५ । 


ध्‌ष४ं 
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सुक्तवाफ---'संस्था सूक्‍तवाकः' द्ाज्ना० ११. २. ७ 
२८; न-प्रतिष्ठा, कौज्ा० ३. ८ । 

सूची--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूई के अर्थ 
में सूची का प्रयोग मिलता है : ऋ० २. ३२. ४; अवे०, 
११. १०. ३; वासं०, २३. ३३; तैब्रा०, ३. ९. ६. ४; 
ऐब्रा०, ३. १८. ६; श्ब्रा०, १३ २. १०. २, ३; जैब्रा० 
२. १०; जैउब्ा०, १. १०. ३। 

द्र०-अटंल, जअमोसो० १६. २८८ । 

“विश वै सूच्य:' दत्रा० १३. २. १०. २ १६- २८८ । 

सूचीक--ऋग्वेद १. १९१. ७ में एक डस्सेले जन्तु 
का नाम सूचीक है। 

बु०-त्सिमर, आले०, ९८। 

सूत--एक राजकीय अफसर था; जिसका उल्लेख 
शामणों के साथ आता है। पञ्चविश ब्राह्मण ९. १. ४ में 
आये आठ वीरों में एक वह भी है। उसका नाम सहिषो 
के बाद और ग्रासमणी से पहले हैं । अन्य ग्रन्थों में उल्लि- 
खित ग्यारह रल्नियों में से एक वह भी हैं : कासं०, १५. 
४; मैसं०, २. ६. ५; ४. हे. ८; तंब्रा०, १. ७. ३. १; 
बैसं० १. ८. ९. १; शत्रा०, ५. ३. १.५। अथर्ववेद 
३. ५. ७ में राजा को बनाने वाले (+-राजक्ृत्‌) लोगो 
में उसका उल्लेख आता है। यजुरवेद के शत-रुद्रिय मन्त्रों 
में भी उसका उल्लेख आया है: तैब्रा०, ४. ५. २. १; 
कासं०, १७. २; मैसं०, २. ९. ३; वासं०, १६. १८। 
पुरुषमेघ्र की बलियों की सूची में भी उसका नाम आया 
हैं: बासं०, २०६; तैतब्रा०, ३- ४. २. १; इन के अति- 
रिक्त अन्य उल्लेख हूँ: तैश्रा०, २. ७. १८. ४; शत्रा०, 
५. ४. ४. ७; १३. ४. २. ५; १३. ७. १. ४३; कास०, 
२८. ३; बृउ०, ४. ३. ३७, २८। भाध्यकारों ने इसे 
सारथि या राजा के अस्तबलों का अधीक्षक माना है । 
इस मत को रॉय," ह्विटनी* और ब्लमफील्ड * ने स्वीकार 
किया है; कितु कुछ स्थलों पर सूत के साथ संग्रहीत 
(>सारथि) का भी उल्लेख आता है; फछत: सूत का 


सारथि अर्थ असंगत बन जाता हूँ । एगलिग* के अनुसार , 


कम से कम ब्राह्मणों में सूत राजदरबार का कवि या 
चारण हो सकता हैं। वेबर" के अनुसार सूत का अर्थ 
है 'दीक्षित, संस्कार किया हुआ; अतः बह राजा का सतत 

कृ योबू ० | 

के द्रां० अवे०्, ६२ | 

3 हिम्स ऑफ दि अवे०, ११४। 

४ सेबुई०, ४१. ६२ ठि० १। 

५ इस्तू०, १७. २०० । 














सहकारी है। आरषकाव्य में सूत राजा का दूत एवं बन्‍यी 
बन कर उभरता है ।* यह संभव है कि हातरुद्विय मन्त्रों में 
उल्लिखित उसके विद्येषण अहन्ति (बासं०, १८), अहस्त्य 
(तैसं०, ४. ५. २. १) जहन्त्व (कासं०, १७. २; मैसं०, 
२. ९. ३) इसके दूत, एवं बन्दी होने के कार्यों की ओर 
संकेत करते हों ।* 
तु० 'सबो वे सूतः' शब्रा० ५. ३- १. ५. 
सूत-बशा--यजुर्वेद में एक बार ब्या कर फिर 
गर्भिणी न होने वाली गौ को सूत-वशा कहा यया है: 
तैसं०, २. १. ५. ४; ६. १. ३. ६; कासं०, ३७. ५; 
तैब्रा०, २. ७. ४. १ इत्यादि । 
सूत्न--अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में सूत्र वाब्द 
तागे का वाचक है: अवे०, हे. ९. ३; १८. ८. ३७; 
शब्रा०, ३. २. ४. १४; ७. हे. २. १३; १२. हे. ४. २; 
१२. ७. २. १०; छाउ०, ६. ८. २; निरक्‍त, ४. ६। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. डे. १०; ४. १. ६ 
माध्यदिन -> ४. १. २ काण्व; ४. ५. ११) में मश-संबन्धी 
नियमों के संकलन का नाम सूत्र है । 
तु०-वेबर, इस्तू० ५. २४. २५; ज्ीय, दी ज्ञा०, 
ऋ०, २१। 
सूद-- ऋग्वेद ७. २३६. ३; ९. ९७. ४ के सूद शब्द 
को वोबू ० ने कृप के अर्थ में लिया हैं; ऋ० १०. ६१. २; 
कासं ०, १६. १३; तैबा०, १. १. ३. ५; १. २. १. ३; 
शब्रा०, ८. ७. ३. २१ में इसे 'सूखे जलाशय के दलदल' 
के अर्थ में माना है। पिशल? के अनसार सूद उस पदार्थ 
(संभवत' उष्ण दुग्ध ) को कहते है, जिसे सोम को प्रयोग 
में लाने के पूर्व उसमें मिलाया जाता था। यह अर्थ सभी 
स्थलों पर ठीक बैठ जाता हैं। एगलिग ने इसका भ्रर्थ 'कृप' 
किया है और प्रासमान ने इसका अर्थ 'मघुर पेय 
। लिया है ।५ 
! “दोहस--ऋग्वेद ८. ६९. ३ में 'ूद दृहता 
इस अर्थ में यह शब्द आया है। पिशक के अनुसार 
यह सोम में मिलाया जाने वार पदार्थ-विशेष है" 


$ हॉपकिन्स, जअओसो ०; १३. २५४, २५५ । 

३२ अहन्ति को वेबर ने इस्तू०, १७. २०० में “न 
लड़ने वाला” माना है। अहन्त्य और अहन्त्व 
अहन्य के अर्थ में लिये जा सकते हैं । 

3 बैस्तू० ९. ७२, ७३। २॒ सेबुई० ४३. १४४। 

५ हिल्लेब्रांड्ट, वैमि, १. २११। 

६ वैस्तू०, १. ७२; सूदयितृ : ऋ० १०. ६४. ९; 
सूदिन्‌ : कासं०, २७. २; सूदाः : तैसं०, ७, ४. 
१३. १; वासं०, २२. २५ इत्पादि। 


चैदिक कोश धश६ 
4 लोड ले मीटर अपना कम प नमन उप न भ कम अत १७ ७७०७७ ५७७आ3० ३० नाक ०९०२३ भ8)३५७५०१७००७ जनम भा५+ नमक भा ७२५७७ ७५०३०9++५५०ा३० न कप पन कक भ५७9५५ भा वभन ०० भवन ५क क ५०3 क मा ० कम मान» कल काका कनककणण 





शैंथ" इसका अर्थ करते हैं : कूप की भांति वृष देने बाछा । | ३; १, ७३. ९; १. १२२, १२; १. १८०. ९; ७. ३२ 
तु० 'आपो वे सूदो5्ध दोह:' छात्रा० ८. ७. ३. २२१; | १५। इरहें पुरोद्ितों से उनके आश्रयदाता के झुप में 
श्राण: सुददोहा:” शब्गा० ७. १. १. १५. 'त्वक सूददोहा:' | संबद्ध किया गया है: ऋ० १. ९७. हे, ४; ५. १०. 
शब्रा० ८. १. ४. ५ | ६; ६. ८. ७; ६. २५. ७; ७. हे. ८; ७. ढेंद, १८ 
सूना--ऋणग्वेद और अथवंबेद में सिव्‌ “सीना” से | “ ६९ ६- १०. एए: २। सूरियों को पुरोहितों का 
मांस रखने की टोकरी का नाम सूना पड़ा हैं; ,/ सिव्‌ 'सीना' | साथी बताया गया है: ऋ० ५. ६४. ५; ७. ३२. २५; 
क्र० ३. १६९. १०; १. १६२. १३६ १०. ८६. १८; | ८ ४५ ४ मिल ९६. ४, १०. ११५. ७। 
०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, हे. २३६॥। 
8३524 का अब का मकर 3 2 न] | वि हद एवं परवर्ती साहित्य में सूरमि शब्द 
सू-नु-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूनु शब्द पुत्र रॉय के अनुसार (दीप के रूप में प्रयुक्त होने वाली) नली 
के अर्थ में आया है: ऋ० १. २६. रे; २: रे८ के अर्थ में आया है गा ७. ९. ३; तैसं० १ हक ५. ७ 
५; ६. ५२. ९; अवे०, ६. १. २; ७. २.२; १२ ३ ६; ५. ४. ७. ३; कासं०, २१. ९ जहां इसे कर्णकावती 
२३ इत्यादि । इसका व्युतत्ति-लम्य अर्ष है, उत्पन्नर। | ही गया है। ऋग्वेद ८. ६९. १२ में यह शब्द पानी 


कितु ऋग्वेद में सूनु शब्द पिता के प्रसद्भ में अधिक आया ' को तक के > रु सं है भेज कफ हे आ 

है माता के प्रसज्ज में बहुत कम (प्रायः सहसः सूनुः अद्रेः |. | बैल पहद नल मं जल को उहिष्ट कर 

सूनु:' इत्यादि कहा गया है; ऋ० ५. ४२. २ में माता | सकता है। 

के साथ सूनु का उल्लेख है ।) इस प्रकार पिता अपने | आह दम 

सूनु के लिए सूपायन (अच्छा जुटाने वाला) है: ऋ० १. | सूर्य वैदिक देवशास्त्र में सूर्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
थ स्थान है।" ऋग्वेद में सूर्य एक अत्यन्त उपकारी शक्त हैं; 

8 जल चल १०० १6: हे में जह। वुस्यो | और यह बात उस जाति के लिये अस्वाभाविक नहीं, जो 

का माता के रूप में उल्लेख है, वहाँ सूनु के स्थान पर है हे के उप्पे इसालों से आई हो; ? 

पुत्र शब्द का प्रयोग आता है । इस व्युत्पत्ति से मातृ-सत्ता | हज इलाकों से आई हो; द्र०-ऋ० १. ५०. 

६; १. ११५. १, हे; १. १६४ ११, १३; १. १९१. 


निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता | पिता और 
का निष्कर्ष नहीं कंत हि ८, ९; १०, ८८. ११; १०. १२९, ३ इत्यादि । ऋग्वेद 


के संबन्ध के लिये द्रष्टव्य पितु | 

एवं परवर्ती साहित्य में सूर्य की उष्णता का बार बार 

सूहृत, सूनृत--मज्जुल--्सु+ ऋत : ० १. रे. | उल्लेख आता है: ऋ० ७. ३४. १९; ९ १०७. २०९। 
११ १-८ ८; १ र२४ १० ६. १९३. ५; ४-५५... एक कया में आता है कि इस ने सूर्य को जीत लिया 
९; ८. ९. १७; ऐबा० १. २०; ऋ० १. ३०. ५; ऋ० ! /र उसने उनके रथ का चक्र चुरा लिया : ऋ० १. १७५ 
१. १२१. १४; १. १२३. ६; ३. ३१. १८; बवे०, ८. ... ७ ३०. ४; १०. ४३. ५; इसमें तुफानसे सूर्य के 
१०. ११४ ११-७. १३; १२. ५.६; १०.६. १३; ! छिप जाने की ओर संकेत हो सकता है?। ऐतरेय 
ऋ%० १. ९२. ७ आदि। ब्राह्मण ३. ४४. ४ में सूर्य के मार्ग का एक सुन्दर वर्णन है 
सू-रि--अच्छे धन वारा>>सु--रि। ऋग्वेद में थज्ञ , सूर्य को इस ब्राह्मण ने एक ही ओर प्रकाश्मय माना है 

करने वाले को सूरि कहा गया है; बाद में उसे यजमान | इस श्रकाशमय भाग को पथ्वी की ओर करके पूर्व से 
कहा गया है। सूरि या यजमान वह है, जो पुरोहित को | पदिचम की ओर वे जाते है; किंतु रात में जब वे उसी 
घन देकर यज्ञ कराता है: ऋ० १. ३१५ ७, १२; १: ' भ्ञार्ग से परिचम से पूर्व की ओर लौटते है तब उनका 
४८. २४ १-५४ ११; १. ७३. ५, ८, ५; ३- ३१ | प्रकाशमय भाग तारों की तरफ होता है, जिससे तारे चम- 
हैंड; ५, ४२. ४; ५. ७९. ६; ६. ४. ८; ६. २३. १०; कने लगते है और घरती पर अधेरा हो जाता है 
७. ३२. १५; ८. ७०. १५; १०. ६१. २२; १०. ११५. ' 
५, ७, ८। सूरियों का प्रायः श्थबाओं के साथ उल्लेख 


$ द्र०-मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ ३० एवं आये । 
२ एछ्ि, यम, १३४; मैकडानल, पृष्ठ ३० एवं 


थाया है। इन्हें बीर योद्धा बताया गया है: ऋ० १. ६९. ठ भागे । 
+ कोबू०। 3 द्र०-मैकडानल, उपर्युक्त । 


* ह०-डेल्मुक, दी इन्दोजर्मानिशशन फ्रेरवान्दूसशा- ४ द्र०-पैकडासल, पृष्ठ १०; इन्होंने इन स्थलों की 
कल सुसयां की है, ऋ० १. ११५. ५; १०. ३७. ३; 





५१६ 





ऋणेद ४ १३३ ५ मे यह आरपय के बाय पूछा गया है । जे है (उत्तययण, पम् बाद का है. मत ९-१० एपावि।, 


कि सूर्य अपने स्थान पर दृढ़ कैसे हैं, वह गिर क्यों तह्दीं 
पड़ता ? 

ऋग्वेद में सूर्य-प्रहण की ओर भी अनेक संकेत हैं । 
यह कहा गया हैँ कि स्थर्भानु ने अन्धकार द्वारा सूर्य को 
ग्रस लिया; अन्रि ने फिर सूर्य को बाहर निकाला : ऋ० 
५. ४०. ५-९१ | अन्यत्र उनके वंश के अतिियों के लिये 
भी वैसा ही कहा गया है : अवे०, १३. २. ४, १२, ३६; 
शब्रा०, ४. ३. ४. २१। अथर्ववेद १९. ९. १० में सर्वप्रथम 
राहु का उल्लेख सूर्य के प्रसजभ में आया है' । इच्च्र द्वारा 
सूर्य की विजय को भी ग्रहण के संबन्ध में माना जा सकता 
है। ऋ० ४. २८. २, २; ५. २३. ४ में भी ऐसा माता 
जा सकता हैं। ऋग्वेद १०. २७. २० में “सूरो मर्क:” 
को रॉय (डिक्शनरी) और त्सिमर (उपर्युक्त) ग्रहण 
उत्पन्न करने वाला दानव मानते है, कितु इससे “निर्मल 
सूर्य” यह अर्थ भी लिया जा सकता है। अध्वेबेद २. 
१०. ८ में ग्रहण का संकेत है? । लुडविग्‌र कहते हैं कि 
चन्द्रमा के बीच में भा जाने के कारण सूर्य-अरहण का 
सिद्धान्त ऋग्वेद को ज्ञात है; पृथ्वी के चारों ओर सूर्य 
के घूमने का भी वे उल्लेख ऋग्वेद में मानते हैं: ऋ० ४ 
२८. २३; ५. २३. ४; १०. १३८. ४। उन्होंने १०२९ 
ई० पूर्व में घटित सूर्य-ग्रहण का उल्लेख भी ऋग्वेद में 
माना है । इन सभी मतों का छ्िटनी ने खण्डन किया है। 

सूर्य . समय-निर्माता के रूप में २६० दिन का वर्ष 
बनाते है (ऋ० ५. ८१. १), जो वैदिक जीवन का 
सामान्य संवत्सर है। इस सौर वर्ष को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है: उत्तरायण, जब सुय्य उत्तर की ओर 











द्र०-स्पेयर, ज० रा० ए० सो०, १९०६, ७२३; 
थिबो, ऐस्ट्रोनमी ऐस्ट्रोलगी उण्ड माथा- 
माटीक ६। 

१ तु०-मैकडानर, उपर्युक्त, पृष्ठ १०; पंविद्रा०, ४. 
७. २; ४. ६. १४; कौजग्रा०, २४. ३; तिलक, 
ओरायन, १५९ | 

३ तु०-त्सिमर, आले०, ३५१॥। 

3 द्र०-लानमान, फेस्टग्रुस ऑन रॉय, १८७-१९० । 

४ प्रो० ऑफ दि बोहेमियत एकेडेमी ऑफ साइंसेज, 
१८८५; द्रां० ऋग्वेद, ६. १० । 

५ प्रोसीडिग्स आफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, 
अक्टूबर १८८५, ३१७; जजमोसो०, १६. ८२. 
८३, एशकिंग, सेबुई० ४१. ६५. ६६; थिबो०, 
ऐस्ट्रोनमी एस्ट्रोकोयी उण्ड माथामाटीक, ६। 


बेदिक कोश 





| जाते हैं (उत्तरायण, शब्द बाद का हैं, मनु ६-१० इत्यादि; 
| उदगयन झब्द : बृउ०, ६. रे. १; कौसू०, ६७- ४; गोगृ- 
सूत्र, ८. १- १; गोगूसूत्र, १- १. ३; आगूसूत्र, ६. ४ 
इत्यादि)" ; भौर दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण की ओर 
| जाते है (यह नाम भी बाद का है : मनु, १. ६७ इत्यादि) । 
| शतपथ ब्राह्मण २. १. रे में प्रत्येक अयत को तीन ऋतुओों 
| का कहा गंया है : उत्तरायण में वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा; 
वक्षिणायव में दरदू, शिक्षिर, हेमनत । इसमें संदेह नहीं 
है कि ये काल सूर्य के शीत-अयन से उत्तर की ओर तथा 
ग्रीष्म-अयन से दक्षिण की ओर घूमने के आपार पर हैं । 
कौषीतकि ब्राह्मण १९. २ में ऐसा स्पष्टतः कहा गया है । 
तु०-लैसं० ६. ५. ३; बृउ०, ६. १. १८ माध्यंदिन-८ 
६. २. १८९ काण्व | दूसरा सिद्धान्त यह हो सकता है कि 
सूर्य के विषुवत्‌ रेखा के उत्तरया दक्षिण में रहने के 
आधार पर यह काल-विभाजन रहा हो; अयन के आधार 
पर नहीं; किंतु वैदिक ज्योतिष-सिद्धान्त में इन रेखाओं का 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है? । ऋग्वेद में अयनों का जिक्र 
संदिरघ है । 
ब्राह्मणों और संभवत: ऋग्वेद में अमावस्या के दिल 
चन्द्र को सूर्य में प्रविष्ट हुआ माना जाता है : शब्रा०, १. 
६. ४. १ै८; ४. ६. ७. १२; १०. ६. २, रे। ११. १. 
६. १९; बुउ०, १. २. १३; ऐब्रा०, ८. २८. ८; ऋ० 
५. ४७. ३; ९. २५. ६; ९. ७१, २; १०. ५५. ५; 
१०. १३८. ४५ । हिल्लेब्रांड्ट' के अनुसार ऋग्वेद में 


" बेबर, नक्षत्र, २. २०१, २१२, ज्योतिष, १०७ 
एवं अग्रिम; यास्क, निरुक्‍त, १४. १०। 
२ ट्र०-वेबर, नक्षत्र, २. ३. ४५ एवं अग्रिम । 
3 द्र०-थिबवो, इंडियन ऐंटीक्वेरी, २४, ९६; ऐस्ट्रो- 
नमी ऐस्ट्रोलगी उण्ड माथामाटीक, १०; ओल्डेन- 
| बगग, त्सादामौगे०, ४८. ६३१ एवं आगे; ४९. 
४७३ एवं आगे; नाखरिश्तन देर कोइहनिग्लिशन 
गेजलशाफ्त देर विस्सनज्ञाफ्तन त्सु ग्रोत्तिज्रन, 
१९०९, ५६४ टि० १; कीय, जराएसो ०, १९०९, 
११०३; दूसरी ओर द्र०-तिलक, ओरायन, 
२२, २१। 
द्र०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, वैमि०, ३. २७९--२८३; इन्दोंने 
ऋण १. ६१. १५; ५. २९. ५; १०. १७७. ४; 
१०. १७२. २का उल्लेख किया है, कितु ये 
स्थल निष्कर्षात्मक नहीं है; तु०-पिब्ो, उप- 
युक्त, ६। ह 
+ तु०-हिल्‍्लेब्रांड्ट, उपयुक्त, १. ४६३--४६६ । 
| प हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, है. ४६७, ४६८ | 


ण्द्‌ 


बैंदिक कोश 


५९३७ 


नन्नसन भट्ट आ्ििि3333233>200033जु0099 कक ७०७०७] 
चन्द्रमा के सूर्य-प्रकांश से प्रकाल्ित होने का उल्लेख है; | १. २. १५; सवा एथोउप: प्रविष्य बरुणो भवति' 
कितु मह संदिग्ध है; ऋ० ९. ७१. ९; ९. ७६. ४; ९. | कौग्रा० १८. ९; “अकंध्यक्षुस्तदसौ सूयये:,' तैग्रा० १. १५ 


८६. ३२; संभवत: १. १९०. ३; सामवेद, २. ९, २, 
१२, ११॥। द्रष्टव्य-अ्येम्धः पस्थाः, सक्षत्र और सप्ससूर्या: । 

ब्राह्मणों में सूर्य--.'तं (इस्द्रं) देवा अब्रुबन्‌ सुवीर्यों 
मर्या यथा गोपायपत इति। तत्‌ सूर्यस्य सूर्येत्वभ्‌” तैन्ना० 
२. २. १०. ४; “असौ ये सूर्यों योज्सौ तपति' 
कौगा० ५. ८; 'असो वा आदित्य: सूर्य: दाग्रा० ९. ४. 
२, २३; एव वे शुक्रो य॒ एप तपत्येष उ एवं बृहन्‌ 
शाब्रा० ४. ५. ९, ६; एप इद्रो य एव तपति' शाब्रा० 
२. ३.४, १२; “असौ वे पृूषा योह्सौं तपति” ग्ोब्रा० 
२. १. २०, “असौ वे सविता योञ्सौ तपति” कौग्रा० ७. 
६; ये सूर्य: स घाता स उ एवं वषदूकार:' ऐगजा० दे. ४८; 
एप वे वषट्कारों य एष तपति' छात्रा० ११. २. २. ५; 
'एब वे स्वाहाकारों य एबं (सूर्य:) तपति” शब्रा० १४. १. 
३. २६; (एप वै ब्रह्मणस्पति: य एब तपति” शत्रा० १४. 


" थिबो०, उपर्युक्त; ६ इनका मत है कि इन स्थलों 
का यह भाव है कि शुक्लूपक्ष की रात्रियों में सूर्य 
से विनि:सृत प्रकाश से चन्द्रमा पूर्ण रहता है। 
अर्थम्ण: पन्‍था के लिये द्र०-लुड्विग ट्रां० ऋ०, 
३. १८८; ये ऋ०, १. ११०. २ में क्रांतिमण्डल 
और विषुवत्‌ रेखा का तथा १०. ८६. ४ में 
पृथ्वी की धुरी का उल्लेख मानते हैं। तु०-तिलक, 
ओरायन, १५८ एवं आगे; ओल्डेनबर्ग, ऋग्वेद 
नोटन, १. १०२, १०५; ये मत चिन्त्य है । ब्राह्मणों 
में सं का वर्णन सर्वथा साधारण ढंग का है । 
पंविब्रा० १६. ८. ६ के अनुसार पृथ्वी से स्वर्ग 
और सूर्य की दूरी एक हजार गौओं के एक दूसरी 
पर खड़ी करने की दूरी के बराबर है; या 


पंविद्रा० २५. १०. १६ के अनुसार अश्व की, 


४४ दिल की यात्रा की दूरी के बराबर है । ऐतरेय 
ब्राह्मण २. १७. ८ के अनुसार यह अह्य की सहस् 
दिन की यात्रा की दूरी के बराबर है; अथवा 
कौम्रा० ८, ३ के अनुसार १०० योजन की दूरी 
है । ब्राह्मणों में सूर्य के जल से निकलने और उसमें 
डूबने का भी उल्लेख आता है: ऐश्रा०, ४. २०, 
१३; निरुकत ६१७; कौब्रा०, २४. ४. ५; २६. 
१॥ सूर्य के पश्चिम में अस्त होने का भी उल्लेख 
है: कौबा०, १८. ९। शतपच ब्राह्मण ७. ४. १. 
(९७ में सूर्य को गोलाकार माना गया है, साथ ही 
चतुष्कोण भी : शब्रा०, १४. ३. १. १७। 
ब्र०-वेबर, इस्तू०, ९. ३५८ एवं आगे । 


७. २; एप वे मस्लो य एक तपति” शब्रा० १४. १. ३, 
५; एव वे पिता य एवं तपति' शब्रा० १४. १. ४. १५; 
“एव वे ग्रह: य एबं तपति येनेमा: सर्वा: प्रजा गृहीता:' 
शब्रा० ४. ६. ५. १; एप व गोजा:' ऐग्ा० ४. २०; 
'एव वे गोपा: य एप तपत्येष हीद॑ सर्व॑ गोपायति” शाब्रा० 
१४. १. ४. ९; 'एप वे तनन्‍्व्रायी य एच तपत्येष हीमान्‌ 
लोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति' छाब्रा० १४. २. २. २२; 
'अथ वे मिविदसावेब योञ्सौ तपत्येष हीदं सर्व निवेदयन्नति' 
कौजा० १४. १; “आदित्यो निवित्‌' जैउब्रा० ३. ४. २; 
'सौर्या वा एता देवता यघ्निविद:' ऐब्रा० ३ ११; “असीौ वे 
विश्वकर्मा योध्सौ तपति” ५. ५; 'एष (सूर्य:) वे वरसद्‌ 
बर॑ वा एततू सदनां यस्मिश्नेष आसप्नस्तपति' ऐब्रा० ४. 
२०; एव वै व्योमसद्‌ व्योम वा एतत सदनां यस्मिप्रेष 
आसप्नस्तपति' ऐंग्रा० ४. २०; “एप वे नृषत्‌' ऐब्रा० 
४. २०; एप वे होता वेदिषत्‌' ऐश्रा० ४. २०; 'असौ 
वे होता योञ्सौ तपति' ग्रोब्रा० २. ६. ६; 'असौ वै दूरोहो 
योध्सौ तपति” ऐञ्ना० ४. २०; “असौ वा आदित्यो दूरो- 
हणं छन्द:” शब्रा० ८. ५. २. ६; 'एष वै यमो य एफ 
तपत्येष हीदं सर्व यमयत्येनेदं सब॑यतम्‌” छात्रा ० १४. १, 
३. ४; स एप (सूये:) मृत्यु शत्रा० १०,५, १. ४; 
सूर्य: परिवत्सर:' तांग्रा. १७. १३. १७; “असौ थै महा- 
बवीरो योज्सौ तपति/ कौग्रा० ८. २. ७; एप वे चतुः 
स्रक्तियं एप _तपति दिशो ह्ोतस्थ स्रक्तय:” श्रा० १४. 
३. १. १७; 'अथ वे पुरोरुगसावेव योञ्सौ तपत्येष हि 
पुरस्ताद्रोचते' कौब्रा० १४. ४; “तद्‌ वा एतदेव पुरइच- 
रणमू । य एष तपति' शत्रा० ४. ६. ७. २१; “एव 
वाव स परोरजा इति होवाच । य एप तपति' तैन्रा० 
३. १०. ९. ४; एव वे गर्भो देवानां य एप तपत्येष हीद॑ 
स्व गृह्त्येनेद स्व॑ गृभीतम्‌” शाब्रा० १४ १. ४. २; 
असौ वा आदित्यो बृहज्ज्योति: शब्ना० ६. ३. १. १५; 
ज्योतिरिष य. एव तपति' कौब्रा० २५. ३. ९; 'एष वे 
श्रेष्ठो रहिम: यत्यूयें: शत्रा० १. १. ३. १६; '“यदेत- 
न्मण्डल॑ तपति तन्मह॒दुक्य ता ऋच: से ऋचां लोक:” 
शब्रा० १०. ५. २. १; “बाहँतों वा एब य एप तपति' 
कौब्रा० १५. ४; “बृहत्यां वा असावादित्य: श्रियां प्रति- 
ष्ठायां प्रतिष्ठितस्तपति! गोब्रा० २. ५. ७; 'जागतो 
वा एवं य एव तपति' कौब्रा० २५. ४. ७; “त्रैष्टुभो वा 
एब य एव तपति' कौब्रा० २५. ४; 'य आदित्य: स्वर 
एवं सः जैउग्रा० ३. ३३. १; 'स यदाह स्वरोध्सीति 
सोयं वा एतदाहैष ह वे सूर्यों भृत्वामुध्मिल्लोके स्वरत्ति 


५६८ 


तेदू यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ स्वरस्य स्वरत्वम' | 
गोजा० १. ५. १४; 'स्वर्गों बै लोक: सूर्यो ज्योतिरुसमम्‌' | 
शत्रा० १२. ९. २. ८; 'सूर्यो वे सर्वेषां देवानामात्मा' । 
ाग्रा० १४. ३. २. ९; ते देवा: सूर्य काष्ठां कृत्वा- 

जिमधावन्‌' तांग्रा० ९. १. ३५; 'एतद्‌ था अनपरादं 

नक्षत्र यत्‌ सूर्य” शब्रा० २. १. २. १९; 'सूर्यों अग्ने | 
यॉनिरायतनम्‌' तैज्रा० ३. ९. २१. २; “अग्नये साय॑ 
हयते सूर्याय प्रातः! तैब्रा० २. १. २. ६; 'तेषां (नक्ष- 
ज्राणामू) एप उद्यन्नेव वीरय॑ क्षत्रमादत्त' शतब्रा० २. १. 
२. १८; एव यत्रोदझ्डावर्तते देवेष्‌ तहि भवति देवांस्त-- 
हंघिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्तते पितृषु तहि भवति 

पितुस्तह्मंंभिगोपायति” शात्रा० २. १. ३. ३; 'सूर्यों हि | 
धाष्ट्राणां रक्षसाममहन्ता' बद्बा० १. ३. ४. ८; 'सूर्यो 
वे प्रजानां चक्षु शब्रा० १३. ३. ८. ४; 'स्वर्भानूहे वा 
आसुरः सूर्य तमसा विव्याध स तमसा विड्ो न व्यरोचत | 
तस्य सोमारुद्रावेवेतत्तमोउपाहतां स एषो5पहतपाप्मा तपति' 

दबा० ५. ३. २. २; 'सूर्यस्थ वा एको रहिमवृष्टिवनि: 
ताम येनेमा: सर्वा: प्रजा बिभति' शाज्रा० १४. २. १. २१; 
'स उद्यन्नेवामूं (दिवम्‌) अधिद्रवत्यस्त यन्निमां (पृथिवीम्‌) 
अधिद्रवति' शत्रा० १. ७. २. ११; 'सौर्यो वा अइ्वः/ 
गोबा० २. हे. १९; “अस्माभि: (अज्िरोमि:) एफ 
प्रतिगृहीतों य एव (सूर्य:) तपतीति तस्मात्‌ सद्य' क्रियो- 
$दवः इवेती दक्षिणा' शत्रा० २. ५. १. १९; 'सूर्य उदगाता' 
गोत्रा० १. १. १३; 'सूर्यात्‌ सामवेद: (अजायत)* शब्रा० 
११. ५. ८. ३; 'एष वा अपां रसो योज्यं पवते स एष 
सूर्य समाहित: सूर्यात्‌ पवते' शतब्रा ० ५. १. २. ७. । 


सूर्य-नक्षत्र--शतपथ ब्राह्मण २. १. १९ में सूर्य-नक्षत्र 
का उल्लेख है, जो सायण के अनुसार एक नक्षत्र है; कितु 
काण्व पाठ के आधार पर यह यज्ञ-कर्ता को सूर्य को ही 
भक्षत्र समझने के लिये कहा गया हैँ; अर्थात्‌ वह अन्य 
मक्षत्रों के फेर में न पड़कर सूर्य के ऊपर पक्का विश्वास करे। 
तु०-एगर्लिग, सेबुई०, १२. २८८ । 
सूयस्य दुष्दिता--'भरढ्धा वै सूर्यस्य दुहिता” शन्रा० 
१२. ७. ३. ११ । 
सूर्या-चन्द्रससा या सूयौ-चन्द्रमसौ--सूर्य॑ और 
चन्द्रमा को दन्द्र समास में दो ज्योतिष्पिण्डों के रूप में 
ऋग्वेद एवं परवर्ती काल में दिखाया गया है: ऋ० १. 
१०२. ५. ५१. १५; (१०. १९. ३; बृउ०, ३. ८. ९; 
छाउ०, ७. १२१ | 
तु०-वेबर, नक्षत्र, ३. २९३; ज्योतिष, २८. ५०; 
इस्तू०, ९. ११२ ॥ 














चलता लत ततस्‍तभतनव.....त 


वैदिक कोश 


१ सूर्या-सूर्य की पुत्री: ऋ० १. ११६. १७। 
उसे प्रजापति और सबिता की पुत्री भी कहा गया है। 
उसे अश्विनों की पत्नी कहा गया है, किंतु सोब से भी 
उसके विवाह का उल्लेख मिलता है। क० १. ११९. २ 
में उसे ऊर्जामी कहा गया है। ऋ० ६. ५५. ४; ६. ५८. 
४ उसे पूथषन्‌ की बहन बताया गया है । पृषर्‌ ने उसे देवों 
से प्राप्त किया था और वे उससे प्रेम करते थे। ऋग्वेद 
१०. ८५ सूर्या-सक्त या वियाह-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध 
है; इसमें सूर्या के विवाह का विस्तृत विवरण आता है । 

द्र०-ऋ० १०. ८५; अवे०, १२. १. २४; ६. ८२: 
२; ९. ४. १४; ऋ० १. १८४. ३; ४. ४३. ६; ५. 
७३. ५; ८. २२. १; ऐब्रा०ण, ४. ७ इत्यादि । विशेष 
विवरण के लिए द०-मैकडानल, वैमा० । 

तु०-अथ यत्र हू तत्‌ सविता सूर्याँ प्रायच्छत्‌ सोमाय 
राज्ञे' कौब्रा० १८, १; “प्रजापति सोमाय राजे दुहितरं 
प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌' ऐमा० ४ ७। 

खूक--ऋग्वेद के दो स्थलों में सृक इन्द्र के अस्त्र, 
संभवत. शवित या तोमर के लिये आया है: ऋ० १. ३२. 
१२; १०. १८०. २; तु०-सृक्ता यनू, सुका-हुस्त, वास०, 
शतरुद्रिय मन्त्र, १६- २१. १६. ६१ इत्यादि में । 

छसूगाल--शतपथ ब्राह्मण १२. ५. २. ५; से पहले 
सृगाल का उल्लेख नही मिलता। आर्षकाब्य में इसका 
उल्लेख आम है। 

खजय--यजुवेंद में अश्वमेध की बलियों की सूची में 
एक सृजय भी है। अर्थ अज्ञात है । महीघर ने वाजसनेवि- 
संहिता के भाष्य में इसे एक पक्षी माना है; सायण ने 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में इसे “काली मकखी”, “इवेत 
सर्प” या “काला भैसा” माना है: तेसं०, ५. ५. १४. १; 
मैसं०, ३. १४. १४; वासं०, २४. २३; 

तु०-त्सिमर, आले०, ९९ । 

खसल्षय--ऋणग्वेद-काल से ही सृश्जय एक जाति है। 
सृञजय देवबात को तुर्बशों और वृद्चीवस्तों पर विजयी 
बताया गया है : ऋ० ६. २७. ७। उनके याज्ञिक अग्नि 
का उल्लेख मिलता है: ऋ० ४. १५ ४। देवयात के 
प्रसड् में साहदेव्य सोमक का भी उल्लेख आया हैं। 
निःसंदेह ये भी एक राजा थे: ऋ० ४. १५. ७; क्योंकि 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में इनका उल्लेख इनके पिता 
साझ्जंय सहदेव (प्रारम्भिक नाम सुप्लन्‌) के साथ आया 
है, जहां उन दोनों का पर्वत और नारब द्वारा अभिषेक 
दिखाया यया है। ऋणग्वेद की दान-स्तुति ६. ४७. २२, १५ 
में भी दिवोदास के साथ साञ्जंय प्रस्तोक का उल्लेख आया 
है; तु०-क्षांभौसूच०, १६. ११. ११। घोतहुब्म को भी एक 
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सा्जय माना जा सकता है, किंतु स्सिमर से वैतह्य को 





के पास मानते हैं) । फिर भी सुझ्जयों के निवास-स्थान 
पैतृक नाम न सान कर एक विद्येषण माना है? । का निश्चित करना कठिन है। उन्हें सिन्ध से सुदूर पूर्व 
ऐसा प्रतीत होता है कि सृज्जय और तुत्सु परस्पर | में माना जा सकता है, क्योंकि उनके मित्र सृत्यु 
मित्र थे; क्योंकि वियोदास और सृझ्जय राजा का साथ- | भध्यदेश के रहने वाले थे, और वे कुदओं में मिल गये थे । 
साथ उल्लेख आया है*; और तुबध इन दोनों के शत्रु इस जाति के इतिहास के संबन्ध में एक बात मार्क की 
थे; द्र०-ऋ० ८. १८; तुंश और तृत्सु; ऋ० ६. | है। इन्होंने अपने राजा दुष्टरीतु पौंसायन को दश पीढ़ियों 
२७. ७। शतपथ ब्राह्मण ११. ४. ४. ५ से इस मत की । की परंपरा तोड़कर राज सिंहासन से हटा दिया था और 
पुष्टि होती है, जहां देवभाग श्ोतर्ष को कुदछओं और | उनके मंत्री रेबोसर पाटव आाकस्‍्थप्रति को भी सार 
सृञ्जयों का पुरोहित बताया गया है । | भगाया था। कितु मन्‍्त्री ने कछुरराजा बल्हिक प्रातीष्य 
दूसरी ओर सुझ्जयों पर, विशेषत. बेतह॒व्यों पर अवश्य | के विरोध करने पर भी बुष्टरीतु पौसायन को फिर से 
कोई विपत्ति पड़ी थी; क्योंकि अथवंबेद (५. १९. १ तु०- | राजगद्दी पर बिठा दिया था : द्र०-शश्ना०, १२. ९. ३ 
५. १८. १०, ११) में कहा गया है कि इन्होंने भुगुओं | १ एवं आगे। बहुत संभव है कि कुर राजा ही उस 
को नाराज कर दिया था ओर ये लोग बुरी तरह समाप्त , आन्दोलन के मूल में रहा हो, जिसने राजा एवं उसके मन्‍्त्री 
हो गये थे। इस कहानी के विषय में पक्की तरह कुछ , को अपदस्थ करके भगा दिया था। कितु राजा के इस 
नही बताया जा सकता; फिर भी काठक सहिता १२ ' पुनः-प्रतिब्दान को (ब्लूमफील्ड के मतानुसार) सृज्जयों 
३ और तैत्तिरीय संहिता ६. ६. २. २, ३ के अनुसार | की पराजय कैसे कहा जा सकता है" 
सड्जयों की कोई भारी हानि हुई थी। कारण इसका 
कोई यज्ञ-सम्बन्धी श्रुटि हो सकती है । ५0 सजी शेर: १८५ हमे अंक कल हक 
सृब्जयों की भौगोलिक स्थिति का ठीक ज्ञान नही व: हु ११६ कक. हे, े हि बा हे 
है। हिल्लेब्रांडट3 का सुझाव है कि प्रारम्भिक काल में | १०. १०६. ६ में सृणी शब्द जाल, दा है। 
उन्हें दिवोदास के साथ सिन्धु के पदिचम में मानना चाहिये। | शपथ ब्राह्मण ७. २. २. ५ में भी यह शब्द आता है। 


उन्होंने ब्रनहोफर का मत्त भी दिया है, जिसके अनुसार | *£? ४. २०.५ में सूष्य के जेता के साथ आता है; 


ग्रीक 'जरज़्ई' शब्द के साथ समानता के आधार पर उन्हें. संदिग्ध है; रॉच+ मेला हे ओल्डेनवर्ग* छेत्ता 
द्रंगियाना में रखा गया है* । त्सिमर" उन्हें ऊपरी सिन्धु | संभव बताते हैं। हॉपकिन्स अनुसार इसका अर्थ 
गा 77“ “““---- | एक प्रकार का अंकुश है । 
$ द्र०-ओल्डेनब्ग, त्सादामौगे०, ४२. २१२; हिल्‍्ले- _...ह0-... तह --.- 
ब्राण्ड्ट, वेमि०, १. १०५; त्सिमर, आले० १३२ ) द्र०-हिम्स ऑफ दि अबे०, ४३२३; इसी प्रकार 
बेतह॒व्य पर । । त्सिमर, उपयुक्त १३२। 


तु०-दियोदास और भरहाजों का संबन्ध : ऋ० . तु०-वेबर, इस्तू०, १. २०८; ३. ४७२; १८. 
६. १६. ५; ६. ३१. ४; हिल्लेब्रांड्ट, उपर्युक्त, । २३७; एपिद्शेस इम वैदिदशन रितुआलू, ३१; 














१. १०४; उनका सृख्जयों से संबन्ध; बेतह॒ध्य, लुड्बिग, ट्रां० ऋ०, ३. १५२; ओल्डेनबगे, बुद्ध, 

से, ऋ० ६. १५. २, ३; हू०-६- २७. ७ इन ४०५ । 

दोनों में भरद्वाज-वंश वालों का ही उल्लेख है। २ गेल्डनर, वैस्तू०, १. ११६- टि०-१ और पिशल, 
३ उपर्युक्त, १. १०६। ; वही, २. १११ के अनुसार सृण्याभि: के स्थान पर 
४ हेरोडोरस ने जरज्भई और जरज्जीज रूप रक्‍्खा | सृष्या होना चाहिए, और जूहभि: के साथ इसे 

है; स्ट्रैबो और एरियन ने द्रज्भई रूप दिया है। बिशेषण के रूप में लेना चाहिए, जिससे अर्थ 

अवेस्ता में आयंक, और प्राचीन फारसी में दरय होगा 'हँसिया जैसा यज्ञ का चमस'; किंतु यह 

रूप है; द्र०-ब्लूमफील्ड, अमेरिकन जनेल ऑफ | संदिग्ध है । 

फिलोलाजी, २५. ११; ओटल्डेनबर्ग, जराएसो०, | 3 ह्सा०ण्दा०्मौ०्गे०, ४८. ११६। 

१९०९. १०९८ : । ४ ऋ० नो०, १. २८४. 


५ आछे० १३२, १३३; वेबर, इस्तू०, १. २३२; ५ ज०्ञन्सोंग्यो०, १७. ८६ टि० । 
यह ऋ० १. १०० के आधार पर अनुमान है, जो... तु०-त्सिमर, आ०्ले०, २३८; ओल्डेनवर्ग, उपर्युक्त, 
सहदेश और सिंधु के उल्लेख पर निर्भर है । [ १. ५८ । 
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खुण्य--5 ०-सृणी । 
सुबिन्द--ऋणग्वेद ८. २२. २ में सुबिन्द इस्द्र के शत्रु , 

का नाम है। एवं हो सकता हैं सृबिन्द शब्द आर्यभाषा 

कानहो। 

तु०-मैकडानल, वैमा० पृ० १६२ । 

सूमर--याजुष संहिताओं में अह्वमेध की बलियों 
की सूची में सूमर किसी अज्ञात पशु का नाम हैं: तैसं०, 

५. ५. १६. १; सायण के अनुसार चमर; मैसं०, ३. १४, 

२०; वासं०, २४. २९, जहाँ महीघर ने इसे गवय माना है। 

सेतु--पुल। यह अर्थ इस शब्द के परवर्ती अर्थ 

“सीमा” की व्याख्या कर देता है। वैदिक साहित्य में ' 

यह सर्वत्र अलंकार के रूप में आया हैं' ऋ० ९. ४१. 

२; तैसं०, ३. २. २. १; ६. १. ४. ९; ६. ५- ३. ३; 

७. ५. ८. ५; कासं०, २८. ४; ऐब्रा०, ३. ३५; तैब्रा०, 

२. ४. २. ६; शाब्रा०, १३. २. १०, १। 

द्र०-मैक्समूलर, सेबुई०; १. १३० टि० २। 
तु०-त्सिमर, आले०, २५७ | 

सेनजित्‌ू--4 ०-सु-पेण । 

सेना--सेना का प्रारम्भिक अर्थ अस्त्र है; यह अर्थ 

ऋग्वेद और अथर्ववेद में पाया जाता है: ऋ० १. ६६. 

७; १. ११६. १; (यहाँ “सेना-जू” अर्थात्‌ “बाण की 

भांति तीतव्रगामी” इस अर्थ में आया है) १. १४३. ५; 

१. १८६. ९; २० ३३. ११; ५. ३०. ९; ७. ३े. ४; ' 

८. ७५. ७; १०. २३. १; अवे०, ८. ८. ७; ११. १०. 

४। इसके बाद इस शब्द का अर्थ सामान्य रूप में सेना 

हो जाता है: ऋ० १. ३३. ६; ७. २५. १; ९. ७६. 





१; १०. १०३, १, ४, ७; १०. १४२. ४; १०. १५६. , 
२; अवे०, ह. १. १६ ३. १९. ६; ४. १९. २; ५. 
२१. ९, इत्यादि । 

तु०-सैनेन्द्रस्य पत्नी गोब्रा० २. २. ९। 

द्र०-संग्राम । 


दष्टव्य-फान ब्राडके, त्सादामौगे ०, ४६ ४५६; ब्लूम- ' 
फील्ड, वही, ४८, ५४९, ५५०; पिशल, वैस्तृ०, १. २३१ 
दि० २; ये यह स्वीकार नहीं करते कि सेला का अर्थ 
कभी अस्त्र भी था। 

सेना-नी--सेना का अगुआ, नायक । यह राजा के 
सेनापति की उपाधि है। ऋग्वेद ७. २०. ५; ९. ९६. 
१; १०. ८४. २ में इसका उल्लेख है। रूपक में भी यह , 
शब्द वहां (१०, ३४. १२ अक्ष-क्रीडासुक्त) में आया है । 
याजुष संहिताओं के शतरुद्विय मन्त्रों में भी यह शब्द आया 
है: वासं०, १६. १७; कासं०, १७. ११; मैसं०, २. ९. , 


४; तैसं०, ४. ५. २. १। अन्यत्र भी इन संहिताओं और 
ब्राह्मणों में सेनानी का उल्लेख मिलता है: वासं०, १५. 
१७; कासं०, १७. ९; मैसं०, २. ८, १०; शाब्ा०, ८. 
६. १. २१। सेनानी को राजा के रहितियों में से एक माना 
गया है: तैसं०, १. ८. ९. १; तैब्रा०, १. ७. हे. ४; 
मैसं०, २. ६. ५; ४. ३. ८; कासं०, १५' ४; शक्बा०, 
५. ३. १. १। ऐतरेय ब्राह्मण ८. २३. १० में इस अधि- 
कारी को सेना-पति कहा गया है । 

सेना-पति--६ ०-सेना-नी । 

सेलग--ब्राह्मणों में यह शब्द संभवतः डाकू के लिये 
आया है : ऐब्रा०, ७. १. ५; ८. ११. ८; शत्रा०, १३. 
४, ३. १० । 

द्र०-सेलग । 

सेहु--अथवंबेद ७. ७६. १ में सेहु का अर्थ कोई 
नीरस पदार्थ है । 





तु०-त्सिमर, आले०, ५४, द्िंटनी, द्रां० अवे०, 
४४१ । 

सैतब--सेतु का वंशज । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२. 
५. २१; ४. ५. २७ माध्यदिन, २. ६. २ काण्व) की 
आचार्यों की प्रथम दो वंश-सूचियों में एक आचार्य का 


, नाम सैतव है। वे पाराश्ष्म या पाराशर्यापण (बृउ०, २. 


६. २ काण्य) के विष्य थे । 

सैन्घव-सिन्धु से आने वाला । तैत्तिरीय संहिता 
७. ४, १३. १ में यह जल का विशेषण है। अथर्ववेद 
१९. ३८. २ में यह गुग्गुलु को उद्दिष्ट करता है - शतपथ 
ब्राह्मण (११. ५. ५. १३; बृ3०, ६. २. १३ मा०5-६. 
१. १३ का) में यह अश्व का रुयापक है । अन्यत्र (बृउ०, 
२. ४. १२; ४. ५. १३) यह नमक का भी विशेषण है । 

सैन्धुक्षित--साम-विशेष । 'सिन्धुक्षिद्‌ वे राजन्यधि- 
ज्योगिपरुद्धश्चरनू स एतत्‌ सैन्घुक्षितमपश्यत्‌ सोध्वागच्छत 
प्रत्यतिष्ठद्‌ अवगच्छति प्रतितिष्ठति सैन्धुक्षितेन तुष्दुवान: 
तांब्रा० १२. १२. ६। 

सैये--ऋग्वेद १. १९१. ३ में सैयं, कीड़ों से ग्रस्त 


' घास-विशेष के लिये आया है । 


तु०-त्सिमर, आले०, ७२ । 
सेलग--वाजसनेयि संहिता ३०. १८ और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (३. ४. १६. १; श्ा० आ० १२. २३ में शैलग) 


' में पुरुषमेघ की एक बलि सेलग है। सेलंग की भाँति 


इसका भी अर्थ डाक प्रतीत होता है । 
तु०--एग्लिग, सेबुई० ४४. ३६७ टि० ४। 





बेदिक कोश 


प्र 





सोभमरि--सोभरि ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है; ९. ६१. ३० ; ९. ९०. ३। सोम का पर्व गोलाकार न 


ऋ० ८. ५. २६; <. १९. २; ८. २०. १९; ८. २३. 
२। उनके बंश का भी उल्लेख आता है: ऋ० ८. १९. 
३२; ८. २०. ८; एक पिता सोभरी का भी उल्लेख है : 
ऋण ८. २२. १५; 

तु०-८. १०३. १४; अवे०, १८. २. १५। 


दा. भौ, गे,, ४२. २१७ | 

सोम--सोम एक प्रसिद्ध वीर॒ुघ्‌ अथवा लता थी। 
बेदिक यज्ञों में इसके रस की हवि दी जाती थी। सोम 
के महत्त्व का इतने ही से पता चल जाता है कि ऋग्वेद का 
सपूर्ण नवम मण्डल एवं अन्य छः सकल सुक्‍त इसकी 
प्रशंसा में आये है । 

सोम क्‍या था---कितु यह छूता असल में कौन सी थी 


होकर सकोण होता था। यदि सोम का पर्व अंशु कहाता 
था तो सारा सोम अन्धस्‌ कहाता था: ऋ० १. २८. ७; 
४, १६. १ इत्यादि । 

सोम-रस--सोम का दुग्प अरुण वर्ण का होता था : ऋ० 


। ७. ९८. १; ९. ४०. २; ९. ४५. ३; क्योंकि स्वयं सोम 
तु०-लुड॒विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०५; ओल्डनबग्ग, त्सा 
' अंशु से रस निकाला जाता था : ऋ० ९. ९२. १; यहाँ 


क्षण वृक्ष की शात्रा है: ऋ० १०. ९४. ३। हरितवर्ण 


हरित शब्द हरे, पीछे, एवं किचित्‌ छाल वर्ण का वाचक 
है। सोमरस का वर्ण बच्चु बताया गया है : ऋ० ९. ३३. 


' २; ६३. ४, ६; वह हरि या पिडूल था: ऋ० ९. ३. 


९; ९. ७. ६; ९. ६५, ८। वह अच्ष होता था: ९, 


, ९१- २१; शोण : ९. ९. ७. १३। शतपथादि ब्राह्मणों में 


इसके विषय में हमारा ज्ञान आज भी नगण्य हैं। ऋग्वेद ' ड 
जिस गौ के बदले में सोम को खरीदते थे उसका रंग 


९. ११३. २ में इसे वीरुघां पति' कहा गया है । अथर्ववेद 
५. २४. ७ में भी ऐसा ही आया है। बाद में सुभ्रुत 
२९. २२ ने तो साफ इब्दों में 'कृष्णपक्षक्षये चापि छता 
भवति केवला' कह कर इसे रूता घोषित कर दिया है । 
सोम के पत्ते होते है : ऋ० ९. ९७. ३३, अवे० ३. 
५, ४। यदि हिल्लेब्राण्ड्ट" का मत मानकर ऋ"० ३. ५३. १४ 


में आये 'नेचाशाल” को सोम का विशेषण मान लिया जाय ' 


तो उसकी टहनियां और पत्ते निम्नाभिमुख होने चाहियें । 
सोस-पर्व---सोम के अहूगुलि या गौ के स्तन के समान 
पुष्ट, मोटे पर्व या काण्ड होते हैं: ऋ० १. ९. १। 
तु०-पदस्‌, तैब्रा० ३. ७. १३; वे सूत्र २४ । इन्हें वेद 
में अंशु कहा गया है: ऋ० ९. ६७. २८; ८. ९. १९; 
१. १६८. ३; ३. ४८. २ इत्यादि । क्षिप्‌ (>>अहूगुलि) 
से भी काण्ड की उपमा दी गई है; फलत:, सोम के काण्ड 
अकह्कगुलि-सदृश रहे होंगे : ऋ० ९. ७९. ४ । ः 
तु०-पिशलछ, वैस्तूृ० १. ७० । इसी के लिये बक्षणा और 
बाण शब्द का प्रयोग भी आया है; बक्षणा : ऋ० ८. १. 
१७; बाण : ऋ० ४. २४. ९; ९. ५०. १। हो सकता 
है कि सोमलता पर कांटे भी होते हों--क्योंकि वर्णन आता 
है कि सोम के पास तीक्ष्ण बाण है: ऋ० ९. ७६. २; 


3 बैेमि० १. १४-१८; २. रध-र४५।..... 
२ द्र०-बाण; सोम-सवन के बाद बचे हुए भाग को 
अन्घस कहा गया है: ऋ० ९. ८६. ४४; वह 
बल्ि भी है : ऋ० ९. ६९, ९; वह त्वक भी है: 
ऋ० ९. ८६. ४४; वह द्वारीर भी है : तैम्ना० रे. 
७. १३. १; बह तान्य भी है: ऋ० ९. ७८. १। 


सोम के अभाव में जिस लता का विधान आता है, उसका 
बण्ण लाल या अरुण होता था: शत्रा० ४. ५. १०. १। 


कपिर या किचित्‌ लछाछ-पीला होना चाहिये, क्‍योंकि 
सोम का रंग वसा ही होता है: तैसं० ६. १. ६; श्मा० 
३. ३. १. १४ । सोम के प्रतिनिधियों में पूतिका या 
पूतितृण बताया गया है । इसे मराठी में 'मयाल' कहते हैं। 
यह छता होती है और इसके छाल और सफेद दो भेद 
होते है। इसका रस कुछ अरुण होता हैं। इसकी फैली 
हुई ८हनियां अंगुष्ठ के बराबर मोटी होती है। इसके गुण 
सोमवल्ली जैसे बताये गये हैं। इस प्रकार फाल्गुनी छता 
भी अरुण पुष्प वाली होनी चाहिये और उसके अभाव में 
अरुण दूर्बा लेनी चाहिये : शब्रा० ४. ५. १०. १-४ ॥। 
बाद में सुश्रुतकार ने साफ शब्दों में कह दिया है :-- 

सर्व एव तु विशेयाः सोमाः पड्चदशच्छदा: । 

क्षीरकन्दलतावन्तः पत्रेननिाविधेः स्मृताः ॥२९१६॥। 

सुश्रुवकार ने सोम की चन्द्रमा के साथ तुल्यता साफ 
शब्दों में दिखाते हुए लिखा है :-- 

सर्वेवामेव सोमानां पत्राणि वशपञ्च थे। 

तानि शुकले स॒ कृष्णे ख जायन्ते निपतन्ति च ॥ 

एक्रैक जायते पत्र सोमस्थाहरहस्तदा । 

शुक्ूूस्य पोर्णमास्थांतु भवेत्‌ पडन्चददाघ्छदः ॥। 

शीयंते पत्रमेकेके दिचसे दिवसे पुनः । 

कृष्णपक्षक्षये चापि रूता सव॒ति केवला ॥। 

सुश्रुत, चि०स्था०अ०, २९. 

कितु यह संभव है कि इस छूता के सोम (->चन्द्रमा) 
इस नाम को देलकर किसी ने इन दोनों में समता का 
आधार स्पष्ट करने के लिये ये इलोक प्रक्षिप्त कर 
दिये हों । 


पक जेदिक फोश 

होम पर्जतों वर होता था; वोरुष्‌ सोम पव॑तों पर पैदा |. ऐसे सोम की जल बहने हैं: ऋ० ९. ८२. ३। 
होता था; सुझुजबन्त्‌ पर्वत का नास इस संबन्ध में | सोम जल का गर्भ है: ऋ० ९. ९७. ४१; शक्बा० ४. 
खास तौर से लिया गया है : ऋ० १. ९. ३. ६; ३० ४८. | ४. ५. २१। जलू सोम की माता है: ऋ० ९. ६६१. 
२; ५. ३६. २; ५. ४३.४; ५. ८५. २; ९. १८. १; | ७। सोम में जरू मिलाया जाता था; अतः हो सकता 
९. ४६. १; ९. ७१. ४; ९. ८२. ३; अवे० ३. २१. | है, ऐसा वर्णन किया गया हो । 

१०। सुझुत ने इसके उत्पत्ति-स्थानों का वर्णन करते हुए | स्लोस साबक था-सोम का रस मादक होता था। 





लिखा है :-- | इसकी मादकता को कम करने के लिये इसमें पानी, दही 
हिसबत्यबुंदे सहो महेखसलूये तथा। | या दूध मिलाया जाता था। यह बात ऐब्रा० २. ३, ४ 
ओपव॑ते देवगिरो, गिरो देवसहे तथा।॥ | के एक आख्यान से स्पष्ट हो जाती है। इसके अनुसार 
पारियात्रे च विस्ण्ये ज देवसुन्दे हे तथा। | एक लंबी जीभ वाली असुर स्त्री ने कुछ तैयार सोमरस 


उत्तरेण वितस्ताया: प्रसिद्धा थे महोघराः ॥ पी लिया था । इसे पीते ही उसे नशा हो गया। मित्रा- 


है (सु० चि० स्था० अ० २६) | बरुणों के परामर्श पर उसमें दही मिलाने से यह दोष जाता 
सोम की दिशा उत्तर (तंत्रा० ३. ११. ५. २) पश्चिम | रहा। आजकल भी भांग आदि का नशा दूर करने के 
(ऐब्रा० १. १८.) एवं पूर्व (ऐब्रा० १. ३.) बताई गई है। | छिये दूध या दही का श्रयोग करते हैं। मैसं० २. २. ३ 
सोम की प्राप्ति दुर्लभ थी इस आशय के संकेत ऋग्वेद | (इन्द्रो बे त्वष्ट:: सोममपिबत्‌ अनुपहुयमानः । तस्योघूव: 

में मिलते है। सोम दुलोक में है : ऋ० १०. ११६. ३ । | सोमपीयो5पतत्‌') । 
मो को हगत हलाति उधम ले लग गया था 7 हा सोम क्‍या था--विभिन्न भाषाओं में सोम के विभिन्न 


| ५ कक 
का हट ४. २७. रे-डे ह सोम के स्थान का पहुरा गंध जाग है जीव सोम हिस्वंती सो, फाससी हँस! 
हैं: ऋ० ९. ८३. ४; सोम की इसी दुर्लभता को ही ग्रेजी में ं 
सुशुतने इन बब्दों में छिखा है : बलूची 'उमान! चीनी सिम या सुम। अंग्रेजी में सोम को 
एफिड्रा बलगेरिस बताया जाता हैं। आजकल कुछ लोग 
व वात पहयन्त्यधलिष्ठाः कृतध्ताइचापि सानवाः । | सांटिया बेल-विरोडी को सोम बताते हैं। इसका लैटिन 
भेषजह्नेषिणइलापि हक ॥ | नाम सार कस्टेमा ब्रेबिसटिमा है। डा० एचीसन एफेड्रा 
(५० चि० अ० २९) । 'चिक्‍्लाडा को सोम बताते है। उक्त पौधा उत्तर बलू- 
ऐसे दुष्प्राप्प सोम की प्राप्ति के बाद चोरी भी हो | चिस्तान से छेकर हरिरुद घाटी के सारे मार्ग में ईरान 
जाती थी; अतएव ब्राह्मणों में 'बदि सोममपहरेयु:' (ध्षत्रा० | तक के पहाड़ी प्रदेशों में बहुतायत से मिछता है। एफेड़ा 
४. ५. १०. १) आदि प्रसज्भ आते है। तैयार किये हुए , की दूसरी जाति हुम-इ बंदक नाम से प्रसिद्ध है। मैक्स- 
सोम को भी असुर छोग उठा ले जाते थे : ऐबत्रा० २. ३, | मूलर (एकेडमी १८८४) के अनुसार इस पौधे को पीसने 
४। सोम को असुर लोग लाते थे; सभवतः इसी लिये | प्ले पर्याप्त रस निकलता है। रस को थोड़ी देर रख कर 
उसे असुर्य कहा गया है : मैसं० ७. ४. ४। जो लोग | उसमें उफान आन दिया जाता है। फिर दूध और शहद 
वर्ष के १३ मास गिनते है, सोम उनसे खरीदा जाता था | प्रिल्लाकर सुरा जैंसे असर वाला स्वादिष्ठ पेय बन जाता 
(ऐबा० १. ३) और यह प्रथा, हो सकता हैं असुरों में | है। धूतं स्वामी के मतानुसार सोमलता काली, बिना पत्ते 
चालू रही हो। सोम खरीदते समय मारपीट तक की | क्षी, एवं दूधदार होती है। इसका रस वमनकारी होता 
नौबत आा जाती थी:ः भाश्वछायन श्रीतसूत्र में इसी लिये | है। बकरियां इसे खूब चरती है । 
आता है: (तं) 'ोष्टैघ्नेन्ति, लकुटैघ्नेन्ति'। आज कल | ब्वानों है हा 
भी, जहां कहीं नाम के लिये सोमयाग होता है, वहां सोम ' सं कुछ विद्वानों ने इसे भांग बताया हैं, कुछ ने सन। 
का प्रतिनिधि छेते समय इस प्रथा का नाटक किया | नि देण्डेक्स के छेखकों ने इसे सरकोस्टेमा विमितारू 
जाता है। ($%87008007078 शांपतं॥8)९) या एस्क्लेपियस एसिडा 


8 पर सटमा- ओहिस्टसो! 
उक्त वर्णेनों से सोम के ३ भेद निकल आते हैं: एक | (80080788._ &070&--सरकोस्टिमा ब्रेविस्टिग्मा 


किचितु छाऊयर्ण रसवाला, दूसरा श्वेतवर्ण रसवाझा और |. $ सोम के संबन्ध में मैक्समूलर, रॉय, जे०जी० बेकर, 
तीसरा किचित्‌ पीछे एवं हरे वर्ण के रसवाला : तैब्रा० ' चिसल्दन डायर आदि के वार्तालाप को बायोग्रफी 
१, ४. ७. ४-५। ; ऑफ दि वर्डेस (२२२) में निबद्ध किया गया है । 


देदिक कोश ५७३ 








_8६70008000708078९१8 ५७7१8) माना है। राजेन्द्र- । तु०-पदुधू : तैब्रा०, ३. ७. १३; वैतानसूत्र, रड। 
लाल मित्र ने इसे मब-सुरा में काम आते वाला कोई पदार्थ । क्षिप्‌ (>>अरूयुछ) का प्रयोग पल्‍लवों की संज्ञा के रूप 
मात्रा है । । में मिलता है; अतः वे अडगुर के सदृश रहे होंगे: 


सोम के विषय में उक्त मत-भेद से पता चछ जाता ; #९ $. ७९. ४। 
है कि इसे पहचानना कितना दुष्कर है; और सुश्रुतने ,._ तु०-पिशल, वैस्तु०, १. ७०; वक्षणा और बाण का 
तो अपनी रचना के चि० स्था० अ० २९ में इसके २४ : अर्थ भी पल्लव प्रतीत होता है; वक्षणा : ऋ० ८. १. 
भेद लिखे हैं; और कहा है कि यद्यपि सोम तो एक ही | १७; बाण: ऋ० ४. २४. ९; ९. ५०. १।१ इस बात 
है तथापि स्थान, नाम, आकृति, रसवीयंविपाकादि भेदों . के कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि पर्षबन्‌ गोल न होकर सकोण 
से यह २४ प्रकार का बन जाता है। यह भूलमुलैयां और | था ।* यह पौधा पर्वतों पर उत्पन्न होता था; मूजबन्त्‌ 
भी अधिक बढ़ जाती है जब हम ब्राह्मणों की परोक्ष , पर्वत का नाम इस संबन्ध में खास तौर से आया है : ऋ० 
प्रक्रि] पर ध्यान देते हुए शब्ा० (३. ४. ३. १३; ४. , ९ ९२. ६; रे- ४८. २; ५. ३६- २; ५- ४३. ४; ५. 
२. ५. १५ आदि) को सोम का “अशाना' औषध, एवं । ८५. २; ९. १८. १; ९. ४६. १; ९. ७१. ४; ९. ८२. 
वृत्र के शरीर से तादात्म्य स्थापित करता हुआ पाते हैं। | २; अवे०, ३. २१. १०। इसी प्रकार अवेस्ता में यस्न, 
इन सबके विपरीत हिलेब्राण्ड्ट सोम से पौधे को न लेकर : १०. ४ इत्यादि । 
चन्द्रमा को लेते है और सोम के सभी वर्णनों में चन्द्रमा,  कितु इन कथनों के आधार पर सोम की पहिचान 
का वर्णन देखते है; और हो सकता है कि मोलिक सोम- संभव नहीं है । इसे सरकोस्टेमा विभिनेल्ल (छ8000- 
चन्द्र के आह्वादकत्वादि गुणों पर रीक्ष कर वैदिक ऋषि | (७0778 शांशांश४०) या ऐस्क्लेपियस एसिडा 
ने किसी मादक वीरुघ्‌ पर उसके सभी गुण आरोपित कर | ॥३०।०.४७४ &०१&--सरकोस्टेमा ब्रेविस्टिग्मा छि&- 
दिये हों और बाद में अपनी अतिशायिनी प्रवृत्ति से प्रेरित 


होकर इस वीरुष के पत्तों में भी १५ दिन घटने और | सरकोस्टे 
१५ दिन बढ़ने की बात उद्धाबित कर ली हो; क्योंकि | वा तक आया 08 


80०१ को ही सोम के अधिक निकट माना जाना 
ब्राह्मण ग्रन्थों की परोक्ष-प्रक्रिय से तो आप सोम, चाहे | 2 आल 


/  + | चाहिये। वाट का मत हैं कि अफगानी द्वाक्षा ही सोम 

जिस मादक अथवा आह्वादक पदार्थ को कह सकते हैं। |! है५ । राइस के अनुसार सोम इक्षु है' । मैक्समूलर और 
यदि हिल्लेबंड्टरे का मत मानकर नैचाशाक्ष (ऋ०  -...............े| नम 

३. ५३. १४) सोम का विशेषण मान लिया जाय तो १ कितु ये दोनों स्थल संदिग्ध हैं; तु० बाण। सोम 


008207॥8 97०पां8/6277&) कहा गया है? । रॉय 








संभवत: सोम के पललव निम्नाभिमुख मानने पड़ेंगे। : सबन के काद बचे हुए भाग को अन्यल्‌ कहा धया 
सोम-पल्लव को अंशु कट्दा गया है: ऋ० १. १६८. ३; ' है: ऋ० ९. ८६. ४४ । उसे बतन्नि भी कहा 
३. ४८. २ इत्यादि। जब कि संपूर्ण पौधे के लिये अन्धस्‌ | गया है: ऋ० ९. ९६. ९; और त्वक्‌ भी उसका 
आया है : ऋ० १. २८. ७; हे. ४८. १; ४. १६- १। | नाम आया है : ऋ० ९. ८६. ४४; तैब्रा० हे. 
अस्थल्‌ शब्द सोम-रस के लिये भी आया है : ऋ० २. १४. | ७. १३; १। क्षरीर भी उसका नाम है; तैब्रा०, 
१; २ १९. १; २. २५. १ इत्यादि। सोम-काण्ड को ' ३. ७. १३ १; २. छा: ऋ० ९. ६८. २; तान्व: 
पर्बन्‌ कहा गया है : ऋ० १. ९. १। ! ऋ० ९. ७८. १। 
22 45३० २०० अप डर तल ट जल २ तु०-पृष्ठयध : ऋ० ४. २०. ४; हिल्लेब्रांड्ट, ५ 
१ द्र०-छ,स्सन, इन्दिशश आल्तरथुम्सकुन्द, १२. ! ५४. ५५ | 


९३१; म्यूर, संस्कृत टैक्स्ट्स ५. २६१; हाग, 3 द्र०-लास्सन, इंदिव्शे आल्तरथुम्स्कुन्द, १२. ९३१; 
ऐब्रा ० २. ४८६; मैक्लमूलर, त्सादामौगे० ९. ५४। ' म्यूर, संस्कृत टैक्स, ५. २६१ एवं आगे; तु० 
१; १०. ९४. हे; १०. (४४. ५; तु०-शत्रा०, ' हाग, ऐन्रा०, २. ४८९; मैक्समूलर, त्सादामौगे०, 


४. ५. १०. १; एवं आगे। हरि वर्ण का, ९. ' ९. ५४ । 

९२. १; गौ, जिसे देकर सोम खरीदा जाता था, | ४ स्सादामौगे० ३५. ६८० एवं अग्रिम; तुं०-३८, 
बजु या अरुणा कही गई है : शब्रा ०, ३े. हे. १. १- १३४ एवं अग्रिम । 

५; मैसं०, ३. ७. ५ इत्यादि । ७५ ह०-हिल्लेब्रांड्ट, १. ७ एवं आगे । 


$ बैमि०, १. ऐै४-८; २४१-२४५। | ६ उपर्युक्त १० 


बैदिक कोश 


राजेन्द्र छाल ' प्र ने इसे घव-सुराके साथक के रूप तले अनुसार नीचे एक बिल बनाया झाता था। पत्थरों हरा 
माना है, अर्थात्‌ सोम कोई ऐसा पौधा है, जिसके पुष्पों का | सोम को पीसने में आवाज पैदा होती थी; इसे दानवीय 


धूकेढें 











यवसुरा बनाने में उपयोग होता था । हिल्लेब्राण्डट कहते 
हैं कि न तो द्राक्षा और न सुरासाधक पौधा ही सोम शाब्द 


प्रभावों को कौलने वाली माना जाता था: काश्रौसृत्र, 
४. ४. २८, संभवत: ऋ० १०. ९४. ५ में इस बिल के 


से उद्िष्ट है" । इतने से पता चल जाना चाहिये कि सोम * लिये आखर इंब्द आया है । 


को पहचानना कितना दुःसाध्य है । 

सोम-क्रय--यजुवेंद में सोम का रस निकालने से 
पहले उसे खरीदने का विधान आता है: श्षब्रा०, ३. ३. 
१. १।) हिल्लेब्रांड्ट का कहना है कि ऋग्वेद तक को 
सोम-विक्रय की प्रथा ज्ञात थी । यह पवब॑तों पर उगता 
था और कीकट प्रदेश की किसी जाति या राजा का इस 
पर अधिकार रहता था : ऋ० ३. ५३. १४ । यज्ञ में सोम 
को (शूद्र द्वारा प्रतिनिहित) किसी गंधर्व से प्राप्त किया 
जाता था; सोम-प्राप्ति के इस नाटकीय ढंग में भारतीय 
नाटभशास्त्र का प्रभव माना जा सकता है" । 

सोम-सबन--सोम को पत्थरों (अद्वगि, भ्रावा) से पीस 
कर या ओखलो में कूट कर उसका रस निकाला जाता 
था। इन पत्थरों को हाथों में पकड़ा जाता था । 
सोम पवॉाँ को अधिषवण-फलक पर, एक के साथ एक 
करके रख दिया जाता था और परवर्ती यशञ-विधान के 


० अओ+ -अन-+ ट्निननबल २०५-००-००++क्‍्न्‍_ोेनननना आन ०००० बम न> 5 


$ वही, १२; सोम के संम्बन्ध मेक्‍्समूलर, रॉथ, 
जे०जी० बेकर, डब्ल्यू० टी० थेसल्टन डायर, 
चार्स जी० लेलैण्ड और ए० हाउटम शिण्डलर 
के वार्तालाप को मैक्समूलर की बायोग्राफी आफ 
दि वर्डस, (२२२) में निबद्ध किया गया है; और 
हिल्लेब्रांड्ट ने इसकी समीक्षा को हैं। द्र०-एग- 
लिंग, सेबुई० २६. २४ एवं अग्निम; इनका मत है 
कि परंपरागत व्याख्या बहुत गरूत नहीं है । द्र०- 
कालण्ड, त्सादामौगे०, १८८; इन्होंने सरकोस्टेमा 
ऐसिडियम (88700800.78 . 80 ॑दीपाए ) 
माना है । 

२ झुल सोम अवेस्ता का हओम था, 
आजकल कर्मान और येज्द के पारसी अपना हुम 
रस बनाते है, और जिसे वे हओम से अभिन्न 
बताते हैं। उसके संबन्ध में दर ०-एगलिंग, सेबुई०, 
२६. २४ एवं आगे । 

3 हिल्लेब्रांड्ट, १. ८९ एवं आगे । 

४ वही, ७० । 

५ तु०-एगलिय, सेबु० ई० २६. २७; पंविदन्ना०, 
९. ५. ३ । 

+ ब्रावनू : ऋ० १. ८३. ६; १. १३५. ७ इत्यादि; 
अबि : १. १३०. २; १. १३५. ५; १: १३७. ७ 


जिस पौधे से | 


। सोम को चर्म पर वेदी पर रखा जाता था : ऋ० 
। ५. ३१. १२; धिषणा शब्द कुछ स्थलों पर वेदि के अर्थ 


में आया है: ऋ० १. १०९. ३; ह. २. १; ६. ११: 


| हे इत्यादि । 


|. कभी-कभी पत्थरों के बजाय ओखली और मूसरू का 
प्रयोग होता था; ऋ० १. २८ में मूसक को मन्धा कहा 
गया है; जैसे कि दही चछाने की रई को पूरबी भाषा 
में 'मह्दी' कहते हैं । उल्खल दाब्द स्वयं आया है। ऋ० 
१०. १०१. ११ में वनस्पति और वन शब्द भी संभवतः 
उसी अर्थ में हैं। ओखली-मूसलकी ईरान में आम थी, 
कितु वैदिक क्षेत्रों में इसका आम चलन नहीं था । 
सोमस-पात्र --चमू एक पात्र था, जिससे देवों को सोम 
चढ़ाया जाता था; कलश और चमस पुरोहितों के सोम 
पीने के चषक थे । कभी-कभी चम्र्‌ का अर्थ ओखलौी-मूसल 
भी हैं: ऋ० ३. ५३. १४; सभवतः इसका यह नाम 
ओखली जैसे इसके आकार के कारण पड़ा हो । 
लजर्म, जिस पर सोम-पर्व रखे जाते थे, उसका नाम 
त्वचू था: ऋ० ९. ६५. २५; ९. ६६. २९; ९. ७०. 
७; ९. ७९ ४ इत्यादि; दो बार इसे गो (गो-चर्म) भी 
कहा गया हैं: ऋ० १०. ९४. ९; १०. ११६. ४। 
। सोम के पात्रों के ये नाम आये हैं; कोश (ऋ० ७. १०१. 
| ४; ८. २०. ८ इत्यादि; यह एक बड़ा पात्र है, जिसमें 
। से सोम को कलश या प्यालों में डाछा जाता था। 
' सबस्य (ऋ० ३. ६२. १५; ९. १. २; १७. ८, इत्यादि); 
हु (ऋ० ९. १.२; ९. ६५. ६; ९. ९८. २; कितु 
| १०. १०१. १० में द्रु--मुसू); बन (ऋ० २. १४. ९; 
। ९. ६६. ९ इत्यादि । तैयार सोम को जिस पात्र में रखा 
जाता था और जिससे उसे देवों को चढ़ाया जाता था, 
। उन दोनों पात्रों को बन कहते थे); ह्रोण (ऋ० ९. १५: 
७; ९. ३३. २ इत्यादि; इसका निदिचत अर्थ न होने से 
यह किसी भी पात्र के लिये आ जाता हैं; चरम देवों का 
पात्र था, करुश पुरोहितों का था; बाद में कलदा कोश 
इत्यादि; भद्ठि शब्द का प्रयोग प्रायः ,/सु 'सवत 
करना” के साथ आया है; प्रावन्‌ प्रायः ,/वद्‌ 
“बोलना” के साथ आया है। ६०-हिल्‍लेबांडट, 
१. १५३ टि०-१; हाथों में घारण करना : ऋ० 
५. ४५. ७; ९. ११. ५; १०. ७६. २ इत्यादि । 





बैधिक कौस प्जथ्‌ 














के तुल्य प्रयुक्‍त हुआं है, जब अमस कलश के स्थान पर | मैसं०, ४. ८. ५; अवे०, ९. ६. १६ इत्यादि; वासं० १९ 
पुरोहितों का पात्र बन गया था)" । खुब यज्ञिय चमस | ७२ निरुक्‍त, ५. १२ इत्यादि।" 
का नास है ( ऋ० १. ११६. २४; तु०-असत्न और |. प्रतीत होता है कि क्रमी-कभी सोम में मधु भी 


झारो) । । मिलाया जाता था; संभवत: इस मिश्रण को कोदा-सणु- 


सोम-पर्वों को जल में भिगो दिया जाता था; इससे | इच्युत्‌ कहते थे : ऋ० ९. १०३ है 
ये फूल जाते थे और इनका रस खूब निकलता था। यह तु०-९. १७. ८; ९. ८६. डेट; ९. ९७. ११ 


पद्धति आप्यायन कहाती थी : ऋ० ९. ७४. ९; मैसं०, | १०९. २०। इसमें संदेह है कि क्‍या सुरा भी सोम 
४. ५, ५। | के साथ मिलाई जाती थी; द्व०-सुराम । 


० मैसं ० ४ ४ ७ . ४२९ और न 
सोम-सबन प्रक्रि[--ऋग्वेदकालिक सोम पेषण-प्रक्रिया दु० बसे ० ४ १२५५; बास0 ३१. ४२ आड़ कूष 


का ठीक ठीक विवरण देना निदणय ही लय 
क के वरण ॥ दुष्कर हूँ । इचय ही ञ 

रे का किया जाता 
पीसने के बाद इसे चलनी में छानते थे; इस चलनी का सोम-सबवन--सोम का दिन में तीन बार सवन किया 


कक । था, कितु अवेस्ता में उसके दो बार सवन का ही उल्लेख 
नाम पविन्न था (सोम को हाथ में ग्रहण कर पवित्र डे ही 


५ । आता है; द्र०-यस्न, १० २। साय॑-सवत विशेषतः ऋभुओं 
करने की प्रक्रिया ऋग्वेद को ज्ञात थी या नहीं इस बात 

संदेह है के से संबद्ध था; माध्यंदिन का संबन्ध इन्द्र से और प्रातः सबस 
में संदेह है। सोम-चलनी के नामों के लिए द्र ०-पजिश्न) । 


जे | का अग्नि से था; कितु कल्पो से पता चलता हैं कि अन्य 
'नीट' सोम को शुक्र (ऋू० १. १३७. १; ३ ३२. 


२; ८. २. १० इत्यादि) और शुति (ऋ० १. ५. ५ | देव भी सोम पाने करते थे ।* भ्रन्‍्थों में सोम पीने वालों 
7 * 0 ट ऋ० ू ५ ; 


१. ३०. २; ८.२. ९ इ०) कहते थे। नीट सोम ११०. ७; २. ३०. ७; ५. ३४. ३, ५; ४. १७. १७; 
इन्द्र और वायु को चढ़ाया जाता था; किंतु कणष्लों ने | & २५. ६. ७; ५. ३७. ३. ६. ४१ ४; ७. २६. १ 
इस प्रथा को तोड़ दिया था : तु० ऋ० ८. २. ५, ९, १०, | इत्यादि। सोम-यज्ञों के लिये आपस में भारी प्रतिद्नन्द्रिता 
२८ इत्यादि। मैसं०, ४. ७. ४ में अमिश्चित सोम को | रहती थी: ऋ० २. १८. ३; ८. ३३. १४; ८. ६६. 
अस्वीकार कर दिया गया है। हिल्लेब्रांड्ट १. २०७, । १९१ और विश्येषतः ऋ० ८. ३२. २, जिसके अनुसार 
२०८ का यह मत है कि कष्यों ने सोम-मिश्रण पर अधिक | बसिष्ठ लोग इन्द्र को पाशणुम्न वायत के सोम-यज्ञ से 
बल दिया था; क्योंकि वे जिस पौधे का प्रयोग करते थे, | ुदास्‌ के यहाँ उठा ले आये थे। अनेक प्रसिद्ध सोम- 
वह असली सोम से कम गुणों वाला था । | याज्ञियो का उल्लेख आता हैं : अन्रि; ऋ० ५. ५१. ८; 

सोम-भिश्रण--सोम को गौ के दूध में मिलाया जाता | ५- ७२. १४ <. ४२. ५; क्षार्यात, : १. ५१. १२; ओ- 
था (--गवाशिर); दही में मिलाया जाता था (-दष्या- | ८ ७; वासं०, ७ ३५; शिष्ट लोग, ८. ५३. ४ इत्यादि; 
झिर; अन्न में मिलाया जाता था (->मधाशिर) २ । इन । तुर्बेश यबु, ८. ४५. २७; संबतें कृदा ८. ५४. २; नोपा- 
मिश्रणों का आलंकारिक शब्दों में उल्लेल किया गया है : | तिि, मेध्यातिधि, पुष्टिगु, शरष्टिगु, ८. ५१. १ इत्यादि) । 
अत्क या कवच: ऋ० ९. ९६. ४; वस्त्र याबासस्‌ : ९. £. | कम मत आता हैक लोग जग को जग मे जाती 
६; ९. ९६. ५, अभिश्नी अर्थात्‌ मिश्रण: ९. ७९.५; | | चाहिये: तैसं०, २. १. ५. ५ एवं आगे; 
९, ८६. २७, रुप : अवे०, ९. २५. ४; श्री: ऋ० | मैसं० २. ५. ५ इत्यादि। जिन प्रदेशों में सोम का 
४. ४१. ८; ९. १६. ६), रस : ऋ० ३. ४८. १; ६. हानीग, अरपुर हा यो, उतमेके शाम हि 2 अजीक, 
४७ १३४३७: १४ इं* हलक] आधे खाई. ६ रे ० | पस्त्यावन्त, शर्यणावन्त, सुषोमा और पझुचजनों का निवास- 

हे स्थान इत्यादि ।> सोम के मादक एवं उत्तेजक प्रभाव का 
१; ९. ४६. ३; ९. ६६. २३. और संभवत: नभस्‌ | - 


अर्थात्‌ सुगंध : ऋ० ९. ८३. ५; ९. ९७. २१ इत्यादि) । 

इस प्रकार मिश्चित सोम को तीद् कहा गया है: ऋ० १. | उसे कहते है जिसका सोम से संबन्ध हो, सोम 
२३. १; २. ४१. १४; ५. ३७. ४; ६. ४७. १ इत्यादि। | तिरोहन्य का अर्थ है दो दिन पहले का अभिषुत 
सोमपर्व रस निकार छेने के बाद ऋजीष कहाते सोम । 





और न पीने वालों का विवेक किया गया है: ऋ० १. 


९ हिल्लेब्रांड्ट, १. २३६, २३७ के अनुसार ऋजीषी 


न बन्‍न्‍मनन-मम-न-नननक-न-नन नाना “मिनी नमक नमी नमन + बीनिरनन+नननननम-+++ ५ मनन िपनक “५: लिन फन न ननण माफ न++ 2: 


$ हिल्लेब्रांडट, १. १८७ | 
३९ ह्िल्लेब्रांड्ट, १. २१९-२२२। 


* हिल्लेब्रांड्ट, १. २५७ एवं आगे । 
3 द्र०-हिल्लेब्रांड, १. २१५, (४३; सोम मध्य- 
प्रदेश के उत्तरी पर्बतों पर अवश्य होता था भले 


हा... सनक सन ननक नाना 2 वारितनी नि? ने निनन-+ >3०» 


कि 





भी उल्लेख आता है; द्र०-ऋ० ८. ४८ 

यह बताना कठिन है कि क्या सोम-पान कभी पुरो- 
हित-वर्ग के अतिरिक्त सामान्य जनों में भी प्रचलित या ' 
नहीं । इसकी लोक-प्रियता के साघारण साक्ष्य तो मिलते 
हैं, कितु इस विषय में निश्चम के साथ कुछ कहना धृष्टता | 
होगी | द०-ऋ० ८. ६९. ८-१० । 

तु०-८. ३१. ५, १. २८. ५४ 

बैद्यक में कल्प ऊूता--सोम की महिमा वेद्यक में 
अपार है। यहाँ इसे कल्प-छता कहा गया है और इससे 
मानवीय शरीर का पुर्नानर्माण बताया गया है। सोमरस | 
के सेबन की विधि वैद्यक ग्रन्थों में इस प्रकार है 

सोम-रस सेवन-विधि--कोई भी रसायन लेने से पूर्व ; 
पञठ्चकर्म आदि से शरीर-शुद्धि का विधान किया गया है । 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचत, आस्थापन आदि पञ्चकर्म से ' 
शुद्ध होकर शुभ मुहूर्त में “त्रिवृत्ताकार' अथवा गर्म कुटीर 
में प्रवेश करे । फिर सोम के कन्द को सोने की सुई से 
छेंदे; कन्द में से झरते रस को सोने के पात्र में रख कर * 
बिता चख्ते पी जाय । उत्तम जनों से घिरा हुआ, यम- 
नियम से अपने मन को वश में रख, बहुत कम बोलकर ।' 
अथवा मौन रह आतनन्द-कुटीर के अन्दर रहे। यह कुटी 


ही उसका मूल जन्म-स्थान जहाँ कहीं रहा हो, . 
तु०-रॉथ, त्सादामौगे०, ३८. १३४ एवं आगे । 

१ अवेस्ता-काल में भी इसे ऐसा ही कहा गया हैं; 
कहीं-कहीं इसे पुरोहितों को प्रसन्न करने वाला 
कहा गया हैं: ऋ० १. ९१. १३; ८. २. १२; 
१०. १६७. ३। अधिक सोम-पान से उत्पन्न 
अनेक रोगों का भी जिक्र आता है: मैसं०, २ 
२. २. १३ इत्यादि। सौत्रामणी एक ऐसा यज्ञ 
है, जिसमें इन्द्र ढ्वारा पिये सोम का वमन करने ' 
पर. प्रायक्चित्त के वियान हैं; तैसं०, २. ३. ५, 
६; दागब्ा०, ५. ५. ४. ९; १२. ७. १. ११; 
इस यज्ञ का नाम अवे०, ७. ३. २ में भी है; 
संभवत: यह यज्ञ प्राची है; तु०-विषुचिका। 
तु०-त्सिमर, आले०, १७५; ऋ० १. ९१. १३; 


१. ११८. रे; ८.१२; ८. १७. ६; ८. ४८. 
१२; संभवत: बच्चध तभी से उसका नाम पड़ा है : ' 
ऋ० १६ ११२: १५। 


न 


हिल्लेब्रांड्ट, १९. १४३-१४७। | 
विवरण : त्सिमर, आले०, २७२-२८०; हिल्ले- 

ब्रांड्ट, वैमि०, १. १. २६६; २. २०९ एवं आगे; | 
भैकडानर; वैमा०, पृष्ठ १०४ एवं आगे । | 
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स्वयं रसायन है। जरा भी बाहर त निकले । पवित्र विचारों 


; के साथ पवित्र जीवन व्यतीत करे । सोम में भावना रख 


क्र तन्‍्मय हो जाय । रात्रि को शान्ति मन्त्र श्रवण करे | 


' कुछ के बिस्तर पर, काले मुगचर्म पर सोवे । प्यास ऊूगने 


पर स्वच्छ ताजा जल पीबे। दूसरे दिन प्रातः: उठकर 
गौ का स्पर्श कर बहीं बैठ जाय | सोम रस पच जाने पर 


' उल्टी होगी | उल्टी में रक्त कृृमि दिखाई देंगे। रात्रि में 


उबालकर ठण्ढा दूध पीवे । तीसरे दिन क्ृमिवाल्ा शौच 
होगा । इससे सर्वंदोष मुक्त होकर शरीर शुद्ध हो जायगा। 
रात्रि में स्तान कर दूध पीबे । रेशमी वस्त्र की शब्यापर 


! सोबे । चौथे दिन शरीर सूज जायगा। सारे दिन बिस्तरे 


पर धूल बिछाकर सोवे ॥ रात्रि को पूर्ववत्‌ दूध पी ले। 
पाँंचवें-छठे दिन भी ऐसा ही करे। सातवें दिन वह आदमी 
मांस-चमड़ी हड्डी रहित सोम प्रभाव से श्वास लेने वाला 
बन जायगा । उस दिन साधारण गरम दूध की धारा से 
स्‍्तान करे । शरीर पर तेल, जेठी मधु, चन्दन आदि का 


। छैप करे। आठवें दिन जल्दी ही प्रात: दूध से स्तान करे । 


दूध पीकर घूल की जगह असली विस्तर पर पूर्बवत्‌ सोवे । 
अब मांस बढ़ने लगेगा । ढीली पड़ी चमड़ी फटने लगेंगी । 
दात, नख, रोम झड़ जायंगे। नवे दिन तेल से अभ्यज्ध 
करे। जैर की छाल के क्वायथ से राज परिसेक कराता 
रहे । इस प्रकार १६ दिन तक करे । 


१७ वें दिन अथवा १८ वें दिन नोकदार स्तनिग्घ हीरे 
जैसे स्फटिक तुल्य प्रवल शक्तिवाले नये दाँत निकलेंगे | 
तब से २५ वें दिन तक पुराने छाल चावल की दूध में 
बनी खीर का सेवन करे । २६ वें दिन लाल चावल के 
नरम ओदन का सेवन करे । उस दिन से सुन्दर छारू 
सुर्ख प्रात:कालीन सूर्य के समान कान्ति वाले नये नख 
पैदा होंगे। स्निग्ध और स्थिर लक्षणों वाले नवीन 
केश निकलेंगे। मटियाले कमल सदृश, अलसी के फूछ के 
समान नवीन प्रकाश वाली चमड़ी निकलेगी। महीना 
पूरा होने पर बार मुड़वा डाले । भुण्डन कराकर 


, चन्दन, कालछा तिल वगैरह का कल्क सिर पर घुपड़ कर 


दुग्घ से स्‍्तान करे । सात रात बाद अमर सदृश धुंघराले, 


, स्निग्ध बाल उत्पन्न होंगे। तीन रात गुजरने पर चौथे 
' दिन इसे अन्दर के अन्तिम धर से ब्राहर निकारू कर 


दो घड़ी भर खड़ा रख कर फिर अन्दर ले जाय । तब 


| आमलक तेल का अम्यंग करता रहे। उद्ब्तन के लिये 


जौ का आटा पीसे। सस्‍्तान के लिये वनस्पति द्वारा 
सुगन्धित कूपजऊकू के। छेप के छिय्रे चन्दन, भोजन के 
लिए आमला स्वरस मिश्चित जाति-जाति के यूष एवं दा 
झेवे । यूब आदि में जेठी मधु हारा पकाया काछे तिझू का 
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तेछ ले। इस प्रकारं १० रात करे। ११वीं रात अन्त के 
घर में से पहली खोली में आकर पूर्ववत्‌ व्यवहार करे । 
बाद में तीसरी दस रातें मन को स्थिर रखता हुआ 
वैसा ही करे । तीसरे दस दिलों में घूप-पवन का सेवन 
करें। इस बीच दर्पण में मुख न देखे। तदन्तर १० रात 
क्रीधादि त्याग करके रहे । इस तरह सोम का प्रयोग करे। 

सोम का ब्राह्मणों में वर्णन---'स्वा वे म एषति तस्मात्‌ 
सोमो नाम! शब्रा० हे. ९. ४. २२; 'सत्यं श्रीज्योति 
सोम: शन्ना० ५. १. २. १०; “श्रीवँ सोम: शत्रा० ४. 
१. ३. ९; 'सोमः (श्रिय:) राज्यम्‌ (आदत्त) शक्बा० 
११. ४. ३. ३; “राजा वे सोम: शनब्रा० १४. १. ३. १२; 
'सोमो राजा राजपति: तैब्रा० २. ५. ७; “असौ वे सोमो 
राजा विचक्षणइचन्द्रमा: कौज्ना० ४. ४; 'सोमो राजा 
चन्द्रमा:' शब्रा० १०. ४. २. १; “चन्द्रमा वै सोम:' कौब्रा ० 
६. ५; “चन्द्रमा उ वै सोम: शब्रा० ६. ५. १. १ 'स- 
यदाह गयो5सीति सोम वा एतहाईष ह वै चन्द्रमा भूत्वा 
सर्वानू लोकान्‌ गच्छति' ग्रोवब्रा० १. ५. १४.: (इन्द्र) 
(बृत्रं) देघा न्‍्वभिनत्‌ तस्य यत्‌ सौम्यं न्‍्यकतमास त' 
चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासूर्यमास तेनेमा: प्रजा उदरेणा- 
विध्यत्‌” शब्रा० १. ६. ३ १७; चबवृत्रों वै सोम आसीत्‌' 
शन्ना० ३. ४. ३. १३; 'पितुलोकः सोम: कौग्रा० १६. 
०५; 'पितुदेवत्यो वे सोम: २. ४. २. १२; संवत्सरो 
वै सोम: पितुमान्‌' तैत्रा० १. ६. ८. २; 'संवत्सरो वे 
सोमो राजा” कौग्रा० ७. १०; “ऋतवो वै सोमस्य राज्ञो 
राजप्लातरो यथा मनुष्यस्थ' ऐश्वा० १. १३; '"सोमो वे 
प्रजापति: शब्रा० ५. १. ३ ७; “यदाह श्येनोइ्सीति 
सोम॑ वा ऐतदाहैष ह वा अग्निर्भुत्वाउस्मिन्‌ लोके संश्या- 
यति । तद्‌ यत्‌ संश्यायति तस्माच्छयेनस्तच्छुयेनस्थ 
हयेनत्वम्‌' गोब्रा० १. ५. १२; सोमो वैष्णवो राजेत्याह 
तस्याप्सरसो विश:” शाब्रा० १३. ४. ३. ८; 'यो वे विप्णु: 
सोम: सः' श्ना० हे. ३. ४. २१; “जुष्टा विष्णव इति । 
जुष्टा सोमायेत्येवेतदाह' शन्रा० ३े. २. ४. १२; 'तद्‌ 
यदेवेदं क्रीती विशतीब तदु हास्य वैष्णयं रूपम्‌' कौन्रा० 
८. २; 'सोमो वे पवमान: छाब्रा० २. २. ३े. २२; “योय॑ 
वायु: पवत एव सोम: शब्रा० ७. ३. १. १; स यदाह 
सन्नाडसीति सोम॑ वा एतदाहैष ह वे वायुर्भुत्वान्तरिक्षकोके 
सम्राजति तद्‌ यत्‌ सम्राजति तस्मात्‌ सञ्जाद तत्‌ 
सम्राजस्य समप्राट्त्वम्‌' गोब्रा० १. ५. १३; एव (वायुः) 
सोमस्मौद्गीथी यत्‌ पवते तांग्रा० ६. ६. १८; 'सोमः 
सर्वा देवता: ऐड्रा० २. ३; सोमो रात्रि: शात्रा० ३. 
४. ४. १०; 'सोमों वे चतुहोता' तैब्रा० २. ३. ११; 
'सोमो वे पर्ण:! शब्रा० ६. ५. ११; 'सोमों वे परावा: 
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कौब्रा० २. २; 'यदि सोम॑ न विन्देयु: पूतीकानसिषु्णु 
युयंदि न पूतीकानर्जुनानि' तांग्रा० ९. ५. ३; *इन्द्रो 
बृत्रमहंस्तस्य यो नस्त: सोम: समघावत्‌ तानि बच्चुतूलान्य- 
र्जुनानि' तांग्रा० ९. ५. ७; 'एष वै सोमस्य न्यज्ो- 
यदरुणदूर्वा:' शाम्रा० ४. ५. १०. ५; “परोक्षमिव हू था 
एप सोमों राजा यच्यग्रोष: ऐश्रा० ७. ३१; 'पशुर्वे 
प्रत्यक्ष सोम. शब्रा० ५. १. ३. ७; 'पशव: सोमो राजा' 
तैब्रा० १. ४. ७. ६; 'सोमो वे दधि' कौग्रा० ८. ९; 
'स यदाह स्वरोध्सीति सोम वा एतदाहैष ह वै सूर्यो भूत्वा- 
मृष्मिन्‌ लोके स्वरति तद यत्‌ स्व॒रति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ 
स्वरस्य स्वरत्वम्‌” गोब्रा० १. ५. १४; एव वे यजमानो 
यत्‌ सोम: तैज्रा० १. ३. ३. ५; 'आावापृथिव्योर्वा एव 
गर्भों यत्‌ स्रोमो राजा' ऐशब्रा० १. २६; "क्षत्र सोम: 
ऐगा० २. ३८; शत्रा० ३. ४. १. १०; 'यक्षो वै सोम: 
दाब्बा० ४. २. ४. ९; ऐब्रा० १. १३; यश उ वे सोमो 
राजान्नाद्मम्‌ कौग़रा० ९. ६; ,/प्रजापतेर्वा एते अन्धसी 
यत्‌ सोमदच सुरा च शब्रा० ५. १. २. १०; “अन्न सोम: 
कौबा० ९. ६; शत्रा० ३. ३. ४. २८; 'एतद्‌ वै देंवानां 
परमन्नं यत्‌ सोम.” तैज्ना० २. ३. ३. २; 'एष वे सोमो 
राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमा: शत्रा० १. ६. ४. ५; 
'हुविव देवानां सोम: शन्ना० ३. ५. ३. २; “उत्तमं वा 
एतडवियंत्सोम:' शब्रा० १२. ८. २. ८२; 'एषो हू परमा- 
हतियेत्‌ सोमाहुति:” शब्रा० ६. ६. ३े. ७; 'सोमाहुत- 
यो ह वा एता देवानाम्‌ । यत्सामानि' शब्रा० ११. ५. ६. 
६; >-5प्राण:, ७, ३. १. २; तांग्रा० ९. ९. १७-वाजपेय, 
तैब्रा० १. ३. २. ३; --उत्तम: पवि:, शज्रा० ३. ९. ४. 
५.5-रेत:, कौत्रा० १३७; शज्ना० ३. ३. २. १; 'सोमो 
वे वृष्णो अश्वस्य रेतः तैब्रा० ३. ९. ५.५; 'एते 
सोमांशव' प्रत्नोंशुयमेतमभिषण्वन्ति तृप्तोंशुरापो रसों- 
श्री हिर्वंषोंशुयंवः छुक्रोशु: पयो जीवोंशु. पशुरमृतोंशुहि- 
रण्यमृगंशुयजुरंशु: सोमांशुरित्येते वा उ दश सोमांशवो यदा 
वा एते सर्वे संगच्छन्तेषध सोमो5थ सुतः कौब्रा० १४, 
१४. ४; 'सोमस्यथ वा अभिषूयमाणस्य प्रिया तनूरुद- 
ऋक्रामत्‌ तत्‌ सुवर्ण हिरण्यमभवत्‌” तैग्रा० १४. ७. ४; 
शुक्र: सोम: तांग्रा० ३. ६. ९; 'स यत्‌ सोमपानं (विश्व- 
रूपस्य मुखम्‌) आस । ततः कपिजल: समभवत्‌ तस्मात्‌ 
स बच्चुक इव बच्नुरिव हि सोमो राजा' शत्रा० १. ६. रे. 
३; 'सोम इव गन्धेन (भूषासम) मंपा० २. ४. १४; 
'अद्रा (अ्रजापतेस्तनूविशेषः) तत्‌ सोम: ऐब्रा० ५२५; 
'तिरोअह्न्या हि सोमा भंवन्ति! कौब्रा० १८. ५; 'तद 
यत्‌ तदमृतं सोम: से शाब्रा० ९. ५. १. ८; सर्व हि 
सोम: दाज्रा० ५. ५. ४. ११; 'तस्मात्‌ सोमों राजा 
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 सर्वाणि नक्षत्राण्युपैति' षत्रा० ३. १२; दयेनो भूत्वा : 


(गायत्री) दिवः सोममाहरत्‌' शब्रा० १. ८. २. १०; ! 
'तृतीयस्थासितों दिवि सोम आसीतू। तं गायब्याहरत्‌' । 
तैब्रा० १. १. ३. १०; “अन्तरिक्षदेवत्यों हि सोम: गोब्रा० 
२. २. ४; 'सोमो राजा मृगशीर्षण आगन्‌' तैज्रा० हे. - 
है. २; 'स (सोमः) एत॑ सोमाय मृगक्षीर्षाय श्यामा्क 
चर पयसि निरवपत्‌ । ततो वै स ओषधीनां राज्यमम्य- 
जयत्‌' तैज्रा० ३े. १. ४. ३; 'एष वै सोमस्यौषधीनां 
प्रत्यक्षममां यच्छयामाका:' दाब्रा० ५. ३, ३. ४; 'तस्य 
(सोमस्य) अश्रु भास्कन्दत्‌ ततो यवः समभवत्‌” छाम्रा० 
४. २. १. ११; 'सोमों वा अकृष्टपचस्थ राजा" तैब्रा० 
१, ६. १. ११; 'सोम ओषघीनामघधिराज:' ग्रोब्रा० २. 
१. १७; एप वे ब्राह्मणानां सभासाह: सखा यत्‌ सोमो | 
राजा' ऐब्रा० १. १३; 'सोमराजानों ब्राह्मणा:! तैब्रा० । 
१. ४. ७. २; "एप वोध्मी राजा सोमो5्स्माकं ब्राह्मणानां । 
राजेति | तस्माद्‌ ब्राह्मणों नाग: सोमराजा हि भवति' | 
शब्रा० ५. ४. २. ३; 'ब्राह्मणानां स (सोमः) भक्षः' | 
ऐब्रा० ७. २९; 'सोमो वै ब्राह्मण: तांग्रा० २३. १६. ५; | 
'तस्य (नमृचे:) शीर्षच्छिन्ने लोहितमिश्र: सोमोइति- 
ष्ठत्‌' छात्रा० १२. ७. ३. ४; “शोभनं होतस्य (सोमस्य) 
वास: शन्ना० ३. ३. २. २; 'प्रतीचों दिक्‌ । सोमो देवता' 
तैब्रा० ३. ११. ५. २; उत्तरा ह वे सोमो राजा' ऐज्रा० 
१. ८; 'सोमों रुद्रें: (व्यद्रवत्‌)” शब्रा० ३े. ४. २. १; 
'यदेवान्न पयस्तन्मित्रस्थ सोम एवं वरुणस्थ' शत्रा० ४. १. 
४. ९; 'वरुणो ह वे सोमस्य राश्नोध्मीवाक्षि प्रतिपिपेष 
तदद्बयत्‌ ततोऋव: समभवत्‌' शब्रा० ४. २. १. ११; 
दीक्षा सोमस्य राज्ञ: पत्नी' गोब्रा० २. २. ९; सविता 
सूर्या प्रायच्छत्‌ सोमाय राज्ञे' कौब्रा० १८. १; '“अजापतिवें 
सोमाय राशे दुहतरं प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌' एब्रा० 
४. ७; 'पुमान्‌ वे सोम: स्त्री सुरा' तैब्रा० १. ३. ३. ४; | 
बैराज: सोम:' कौत्रा० ९. ६। | 

सोम-क्रणणी-'सा या बच्चुः पिज्जालाक्षी (गौ:) सा 
सोमक्रयणी' शन्ना० ३. ३. १. १४; 'वाग्‌ वे सोमक्रणणी 
निवानेन' शब्रा० रे. २. ४. १० । 

२, सोम प्रातिवेश्य --प्रतिबेश्ध का वंशज । शांखा- 
यन आरण्यक १५. १ में आचायों की वंश-सूची में श्रति- 
बेदय के शिष्य एक आचारये का यह नाम है । 

सोमबामी--'स यो वाल भूत्ये सन्‌ भूति न प्राप्रोति 
यो वाल पशुम्य: सन्‌ पशून्र विन्दते स सोमवामी' शबत्रा० 
१२. ७. २ २१ 

सोम-साम--“यथा वा इमा अन्या ओवषधय एवं सोम 





आसीत्‌ स तपोक््तप्पत स एतत्‌ सामापह्यतू । ठेन राज्य- 
माधिपत्यमगच्छद्‌ यशो5भवत्‌' तांग्रा: ११. ३. ९ | 

सोमक साहदेठ्य --सहदेव का वंशज । ऋग्वेद '४. 
१५. ७-१० में सृझ्जयों के एक राजा का यह नाम है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ७. ३४. ९ में उनका और उनके दो 
पुरोहितों पर्वत और नारद का उल्लेख आता है। 

तु०-लछड्विग, द्रां" ऋ०, ३. १५४; हिल्लेब्रांड्ट, 
बैमि०, १. १०५ । 

सोम-दक्त कौश्रेय--कुणि का वंशज । काठक और 
मेत्रायणी सहिताओं में एक आचाय॑ का यहू नाम हैं: 
कासं ०, २०. ८; २१. ९; मेसं०, ३. २. ७। 

तु०-वेबर, इस्तु०, ३. ४७२, ४७३ । 

सोमपि-त्सरू--६०-ह्सर । 

सोम-शुष्म सात्य-यज्ञि--सत्य-यज्ञ का वंशज । 
शतपथ ब्राह्मण ११. ६. २. १, ३ में यह एक यात्री ब्राह्मण 
का नाम है, जो विदेह-जनक से मिले थे। उन्हें उसी 
नाम के, कितु प्राचीन-पोर्य पैतक नाम वाले व्यक्ति से 
अभिन्न माना जा सकता है जिसे जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
३. ४०. २ में सत्य-यश् का शिष्य बताया गया है । 


सोम-शुष्म वाजरल्लायन--बाज-रत्न का वंशज | 
ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१. ५ में एक पुरोहित के रूप में 
इनका उल्लेख आता है; इन्होंने शतानीक का अभिषेक 
किया था । 

सोकरायण---बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ की आचार्यों की 
दूसरी वंश-सूची में काषायण (४. ६. २ काग्व) या ्रेवणि 
(४. ५. २७ माध्यंदिन) के शिष्य एक आचार्य का नाम 
सौकरायण हूँ । 

सोौ-जात आराढि--ऐतरेय ब्राह्मण ७. १२. १ में 
एक॑ आचार्य का यह नाम है । 

सौत्रामणी--'तावरिवनौ न सरस्वती च। इन्द्रियं 
बीरय॑नमुचेराहत्य तदस्मिन्‌ पुनरदधुस्तं पाप्मनो5त्रायन्त 
सुत्रातं बतैबं पाप्मनोइ्वास्महीति तदू वाव सौत्रामण्यभवत्‌ 
तत्‌ सौत्रामण्य॑सौत्रामणीत्वम' शब्रा० १२. ७. १. १४; 
ते देवा अन्नवन्‌ । सुत्रातं॑ बतैनमत्रासतामिति तस्मात्‌ 
सौत्रामणी नाम' शत्रा० ५. ५. ४. १२; (ऐन्द्रो वा एफ 
अज्ञो यत्त्‌ सौत्रामणी' शब्ा० १२. ८. २. २४; 'देवसुष्टा 
वा एवेष्टियंत्‌ सौत्रामणी' शाब्ना० ५. ५. ४. १४; एप , 
ब्राह्मणपत्ष एवं यत्‌ सौत्रामणी” शनब्गना० १२. ९. १. १; 
'सुरावान्‌ वा एप बहिषद्‌ यज्ञों यत्‌ सौतामणी' दांब्रा० १२. 
८, १. २; 'स यो अतृव्यवान्‌ स्पातू स सौत्रामणष्या बजेत' 
शब्रा० १२. ७. हे. ४। द्रष्टव्य-सोम । 





सौ-दन्ति--सु-दम्स का वंशज । पड्चवित्ष ब्राह्मण | सौमापि--सोमाप का वंशज । शांखायन आरण्यक 
१४. ३. १३ में जिश्वासिश्र के समकाछीन पुरोहितों के | १५. १ में एक आचार प्रियत्नत का यह पैतृक नाम है । 
नाम के रुप में बहुवचन में यह शब्द आया हैं। ,. सौमायन--सोम का वंशज । पड्चर्विश ब्राह्मण 

सौदास--अहुवचन में यह शब्द छुदात्‌ के वंशजों | २४. १८. ६ में बुध का यह पैतृक नाम है। 
को जताता है। जैमिनीय ब्राह्मण २. २९० के अनुसार | सौमिक--साम-विज्येष | 'सुमित्र: सन्‌ ऋरमकरित्येन॑ 
इन्होंने वसिध्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में डाल दिया (कुत्सं) वागभ्यवदत्‌ त॑ श॒गार्थत्‌ स तपोध्तप्यत स एतत्‌ 
था (संभवतः शाट्यायनक में यह कथा है)"। अन्य | सौमित्रमपश्यत्‌ तेन शुचमपाहत' तांग्रा० १३. ६. १०। 
ग्रन्थों के अनुसार बसिष्ठ ने अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध | _ सौमेध--सामविशेष । 'योगे योगे तव स्तरमिति 
स्वयं लेने का प्रयास किया और इसमें वे सफल भी हुए : | सौमेधम्‌' तांग्रा० ८. २. २० । 


तैसं०, ७. ४. ७. १; कोब्रा० ४.८; पंवित्रा०, ४. ७. |. सौस्थ-उपनिषदों में प्रिस संबोधन के लिये सौम्य 
३ । गेल्डनरः का विचार है कि ऋग्वेद ३. ५. २२ में 
शब्द का व्यवहार मिलता है: बृु० उ०, ३े. १. ३; 


भी इस झलक | 0 
इस कथा की है । ३. २. १३; छा० उ० ४. ४. ४ एवं आगे । 


सो-झम्नि--सु-छुम्त का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. 2 
५. ४. १२ में राजा भरत दो.बन्ति का यह पैत॒क नाम है। सोयबसि-- सबपत्‌ का अंत ।: अजोरंत का 
६ यह पैतृक नाम है। 


सौराकि-द्र०-विप्रजन. ३. 

सौरी-त्सिमर" के मतानुसार तैत्तिरीय संहिता 
(५. ५. १६. १; वासं०, २४. ३३; मैसं०, ३. १४. १४) 
में अध्वमेध की बलियों में एक अज्ञात पशु का नाम सौरी 
है; कितु यह चिन्त्य है। इसक। अर्थ है 'सूयं को समपिता' 

सौ-बच नस-- तैत्तिरीय संहिता १. ७. २. १ में यह 
संश्रवस्‌ का पैतृक नाम है । 

सौ-भ्रवस--सु-अवस्‌ का वंशज । पर्चाविश्ञ ब्राह्मण 
१४, ६. ८ में यह उपगु का पैतृक ताम है । काठक संहिता 
१३. १२. में कष्व सौश्रव्सों का उल्लेख आता है । 

२. सो-अ्रवस--साम-विशेष । 'त॑ (छिन्नशिरस्क॑ 
सौश्नवसं) एतेन साम्ना (इन्द्र:) समेरयत्‌ । स तहां- 
कामयत कामसनि साम सौश्वर्स क्वाममेवैतेवावरुन्धे 
तांब्रा० ९४. ६. ८ । 

सोश्रोमतेय--सुओमता का वंशज । शतपथ ब्राह्मण 
६. २. १. ३७ में आषाढ़ि का यह पैतृक नाम है । 

तु०-आवाढ़ि । 

तु०-एगलिंग, सेबुई०, ४९. १७१ टि० १। 

सौ-पद्मन--सु-बच्मनन्‌ का बंशज । ऐसतरेय ब्राह्मण 
७. २७. १; ७. ३४. ७ में विद्वासित्र का यह पैतृक 
नाम हूँ । 

सौ-हृविष--साम-विश्लेष । 'सुहविवाँ आजिरसो$- 
ड्जसा स्व छोकमपद्यत्‌ स्वगंस्थ छोकस्पानुख्यात्ये स्वर्गा- 
हलोकान्न अ्यजते तुष्दुबान: तांब्रा० १४. ५. २५१ 


$ झाछे०, ९९ । 





सौ-धन्वन-- सु-धन्बन्‌ू का वशज । ऋग्वेद एवं 
परवर्ती संहिताओं में ऋभुओं को सौधन्वन कहा गया है : 
ऋ० १. ११०, २, ४; १. १६१. २; ३. ६०. १. रे, 
५; ४. ३५, १, ८; अवे०, ६. ४७. ३; तैसं०, ३. १. 
९. २। 

सौपणे--साम-विशेष । '“यज्ञों वै देवेभ्योध्पाक्रमत्‌ । 
स सुपर्ण रूपं कृत्वाचरत्‌ । त॑ देवा एवं: सामभिरारभन्त' 
तांच्रा० १४. ३. १०१ 

सौ-बरू--धु-बछ का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण ६. 
२४, १६ में सपि वात्सि के शिष्य का यह नाम है । 

१. सोभर--सोभरि का वंशज । बृह॒दारण्यक उप- 
निषद्‌ में पथिम्‌ का यह पैतृक नाम हैं: बृड०, २. ५. 
२२ माध्यं २. ६. हे काण्व; ४. ५. २८ माध्यं० --४. 
६- हे काण्व । 

२. सौभर--साम-विशेष । “ता: (प्रजा:) अब्बन 
सुभृतं नो5मार्षीरिति तस्मात्‌ सौभरम्‌' तांग्रा० ८. ८. १६; 
'बृहता वा इन्द्रो वृत्राय बच प्राहरत्‌ । तस्य तेज: परापतत्‌ । 
तत्‌ सौभरमभवत्‌' गोब़ा० ८. ८. ९; “'यः स्वर्गेकामः स्थात्‌ 
यः प्रतिष्ठाकाम: सौभरेण स्तुवीत' तांग्रा:० ८. ८. १३- 

सौमाप--स्तौमाप का वंशज । शतपथ ब्राह्मण १३. 
५. ३. २ में दों मानुतन्सब्य तामक आचायों का यह पैतृक 
नाम हैं । 


१ तु०-गेल्डनर, वैस्तृ०, २. १५९ टि० । 

* कालंड, ऊबर दास रितुआकू सूत्त देस बौधायन, 
२० । 

3 उपर्युगत संदर्भ । 
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९८० वेबिक कोल 
१. स्कन्ध--द ०-क्षरीर । | 
२. स्कन्घ--६ ०-ओपषधि । । 
स्कन्ध्या--स्त्रीलिज्भु बहुवचन में यह शब्द अथर्ववेद ',.. स्तृ--केवल तुतीया बहुवचन में प्रयुक्त यह शब्द 
६. २५. हे में कंधों के किसी रोग का वाचक है | | आकाश के तारों को जताता है: ऋ० १. ६८. ५; (१. 
तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अवे०, ४७२, ४७३। १६६. ११; २. २. ५; २. ३४. २; ४. ७. ३; ६. ४९. 
|] 
। 
। 
| 
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तु०-१. २४. ७; तैसं०, ३. ३. ६. ५; पंवषिब्रा०, 
१३. ४. ४। 


स्तन--द्र ०-शरीर । ३, १२; १. ८७. १ में गौ या बैल के माथे पर तारक- 
सस्‍्तनयित्नु--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्तन- | चिह्ले को जताता है, कितु यह संदिग्ध है । 
यित्नू शब्द गर्जन के अर्थ में आया है: ऋ० ५. ८३. ६; तु०-प्रासमान, वोर्टरबूख, १. २३३ । 
अवे०, १. १३. १; ४. १५. ११; ३. ११. १ इत्यादि। स्तेग--याजुष सहिताओं में यह दाब्द कृम्रियों की 
तु०-'कतमस्तनयित्नुरिति । अशनिरिति' शब्रा० ११. | एक जाति को उद्दिष्ट करता है: तैसं० ५. ७. ११. १; 
६. ३. ९; 'स बृहदस॒जत । तत्‌ स्तनयित्नोर्घोषोहन्वसृज्यत' | बासं०, २५. ६। ऋग्वेद १०. ३१. ९; अवे०, १८. १. 
तांग्रा० ७. ८. १०; 'स्तनयित्नु: सावित्री' गोब्रा० १. १. ३३१ | ३९१, में भी यह शब्द आया है; कितु बहाँ भी इसका 
स्तस्व-- अथर्ववेद एवं परवर्ती साहित्य में घास के ' रस अनिश्चित है, संभवतः यह हृठ की फाली का वाचक 
बडल, स्तबक या मुट्ठी के छिये आया है: अबे०, ८. | हो।* 
६. १४; तैसं०, ५. ६. ४. १; दर्भ का : तैब्रा०, २. ७. स्तेन --ऋग्वेद-काल से ही चोर के लिये स्तेन शब्द 
१७. ३; रे. ३. ४; ३. ३. ३. रे४; ऐब्रा०, ५. २३. ९ | का व्यवहार आ रहा हैं : ऋ० २. २३. १६; २. २८: 
इत्यादि । १०; २. ४२. ३ इत्यादि; अवे०, ४. ३. ४, ५; ४. ३६: 
स्तम्भ--काठक संहिता ३०. ९; ३१. १ और सूत्रों / ५; १९, ४७. ६; ऐब्रा०, ५ ३०. ११ इत्यादि। 
में खंभे के अर्थ में स्तम्भ शब्द आया है। इससे पहले तु०-त्सिमर, आले०, १७८ एवं आगे। 
(ऋ० ६. २४. २; ४. १३. ५ इत्यादि में) स्कम्भ शब्द तु०-तस्कर । 
आाता है । स्तेय--अथवंवेद एवं परवर्ती साहित्य में चोरी के 
लिये आया है ' अवे०, ११. ८. २०; १४. १, ५७; 
निएक्त, ६. २. ७; कौउ० ३ १; तु०-स्तेय-कृत : ऋ० 
छ १०४, १०। 
तु०-धर्म ॥ 


स्‍्तरी--फरड़ा गौ: ऋ० १ ११६. २२; १. ११७. 
२०; ७. २३. ४; ७. ६८. ८; ७. १०१. ३; १०; 
३१. १० बालखिल्य, ३. ७; ऋ० १. १२२. २; तैसं०, १. 
५. ८. ४; ऋ० १०. ६९. ७; कासं०, १३. ६, इत्यादि । 

स्तायु--६०-तस्कर । स्तोक--स्तोको वी द्रप्स.' गोज्रा० २. २. १२। 
लिए बब वक लिल स्तोत--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्तोता या 

प्रशसा के गीत गाने वाल़े को इस शब्द से बताया गया 
स्ति-पा--६ ०-उप-स्ति । हं; और यह सघवन्‌ और सूरि के संबन्ध में प्रायः आता 

स्तुका---ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बाल या ऊनके | हैं; ऋ० १. ११. ३; १. रे८. ४; रे. १८. ५. ६. 
लच्छे को कहते हैं: ऋ० ९ ९७. १७; कासं०, २५. ६; | ३४. ३ इत्यादि; अबे०, ६. २. १; १९, ४८. ४; मघ- 
अवे०, ७. ७४. २; दाब्रा०, ३. २. १. १३ इत्यादि । वन्‌ सूरि के संबन्ध में : ऋ० १. १२४. १०; २. १. १६; 


स्तुति--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में प्रश्शंसा-गीत ५. ६४. १; ७. ७, ७; निरुषत, ७. २। 
को स्तुति कहते हैं: ऋ० १. ८४. २; ६. ३४. १; १०. स्‍्तोन्न--जैसे होतु और उसके सहायक पुरोहित के 
३१. ५; शब्रा०, ७. ५. २. ३९ | गान को शस्त्र कहा गया है, वैसे ही उदगात्‌ु और उसके 
स्तुप --वाजसनेयि सहिता २. २. २५. २ और शतपथ | दार्येक के स्वृति-गान को स्तोत्र कहा गया है। परवर्ती 
ब्राह्मण १. ३. ३. ५; ३. ५. ३. ४ में बाल के रूच्छों को | ' दिंतनीं और ब्राह्मणों में यह श्रब्द इस पारिभाषिक 
स्तुप कहा गया है। द्र०-हतुका । अर्थ में प्राय: आया है: तैसं०, ३. १. २. ४; कासं० 





स्तूप--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में शिखा को |. * त्सिमर, आ० ले०, ९८। 
अथवा झीर्ष के ऊपरी भाग को जताने के लिए स्तूप शब्द २ द्र०-वेबर, प्रोसीडिग्स आफ दि बिन एकेडमी, 
का प्रयोग हुआ है : ऋ० ७. २. १। १८९५. ८३३; तु०->हिटनी, द्रांण्म०गे०, ८२४। 
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२९. २; ऐश्रा०, २. ३७. ४; ३. ४६. ८; ४. १२. ६; | संकेत नहीं मिलता, जो कि प्राचीनतम आर्ष-काथ्य को 
कौग्रा० १७. ७; शत्रा०, ४. १. १. ७; ८. १. ३, ४ | छोड़कर इतर साहित्य में परिनिष्ठित रूप में मिलता है ॥ 
इत्यादि । कन्या पिता के घर में ग्राम के युवकों के मेलजोल में 
तु०-वेबर, इस्तु०, १०. ३५३; कालंड तथा हेनरी, | पर के कामों में हाथ बेंदाती हुई बड़ी होती थी*। स्त्रियों 
लू अग्निष्ठोम, जहाँ स्तोत्र उस यज्ञ के छिये दिये गये है। | के लिये शिक्षा के द्वार खुले हुए थे*, क्योंकि उपनिषदों 
तु०-क्षत्रं बै स्तोत्रम्‌' शब्रा०, १. ४; “आत्मा वै | में दाझनिक विवादों एवं विचार-विमशों में स्त्रियों के भाग 
स्तोत्रम्‌' झत्रा० ५. २. २. २०. लेने का उल्लेख मिलता है : तैसं०, ६. १. ६. ५; मैसं०, 
स्तोम--ऋग्वेद (१. १४४. ९; ३. ५. २; ३. ५८. | है- ७. हे; श्रा०, ३- २. ४. २-६; द्०-गायों बाचक्‌- 
१ इत्यादि) में यह शब्द 'प्रशंसा गीत' के अर्थ में आया | नबी एवं अन्य स्त्रियों का जिक्र आगूसूत्र रे. ४. ४. ४ में 
है; किंतु बाद में स्तोत्र-गान के एक विशेष प्रकार को | आता है ।* 
स्तोम कहा गया है : तैसं०, ३. १. २. ४; वासं ०, ९. लड़कियों की वैधानिक दद्य के विषय में हमारा ज्ञान 
३३; १०. १० इत्यादि । सीमित हैं। ऋग्वेद (१. १२४. ७ तु०-अवे०, है. १४. 
तु०-'सप्त स्तोमा:' शब्रा०ण, ९. ५. २. ८; 'त्रिवृत्‌ | २; १. १७. १) से प्रतीत होता है कि पिता के न रहने 
पञ्चदश सप्तदश एकविश एते वे स्तोमानां वीय्य॑वत्तमा: | पर भाई लड़की का सहायक होता था; और बिना भाई 
तांब्रा० ६. ३. १५; 'यदु ह्‌ कि च॒ देवा: कुर्बते स्तोमेनेंव | वाली लड़कियों के नष्ट हो जाने की आशका बनी रहती 
तत्‌ कुवंते यज्ञों बै स्तोमो यज्ञैनेव तत्‌ कुर्वते' शब्रा० ८.४.३. | थी; यद्यपि उनकी इस असहाय अवस्था से छाभ उठाने 
२; 'स्तोमो बै देवेषु बरो नामासीत्‌” ताब्रा०, ८. ३. ३; | वालों के लिये ऋ० ४. ५. ५ में धामिक भय का उल्लेख 
'स्तोमा वे परमा: स्वर्गा छोका:” ऐब्रा० ४. १८; 'स्तोमा | आया है“ । विधानत: स्त्रियों का उत्तराधिकार में भाग 
वै त्रयः स्वर्गा लोका:' ऐब्रा० ४. १८; पशु, ताब्रा० | नहीं माना जाता था: तैसं०, ६. ५. ८. २; मैसं०, ४. 
५. १०. ८; ल्‍>बन्त, शन्ना० ९. ३. ३. ६; >ूप्राणा:, | ९ ४; शत्रा०, ५. ४. २. १३; निरुक्‍त ३. ४। स्त्रियों 
८. ४. २३; ज+वीयंम्‌, तांब्रा० २. ५. ४ । बा या हज दोनों कर में कर 
े े नहीं माना गया है। अनुमानतः विवाह के प 
बार अकसर ; 8 बेर ३ हिलले माता-पिता या भाइयों के संरक्षण में और बाद में पति के 
पक संरक्षण में रहती थी। पति के मर जाने पर उसकी 
सत्री--स्त्री शब्द पद्य और गद्य दोनों में सामान्य रूप | संपत्ति को उसकी पत्नी का भारवहन करने के लिये 
से आया हैं। कन्या या पत्नी के सीमित अर्थ में 


परिवार वाले ले लेते थे” । यदि कुछ अविवाहित स्त्रियां 
इसका प्रयोग नहीं है। नारी झ्ब्द भी इसी के सम-कक्ष | (जैसे कि वेदयाएँ) घनोपाजंन करती थीं तो उनके निकट 
है; कितु परवर्ती गद्य में इसका अधिक प्रयोग नहीं 


देवों की स्त्रियों के लिये के संबन्धी इसे हथिया लेते थे । 

मिलता । ग्ला शब्द केवल देवों की स्त्रियों के लिये आया । 

है। योषित्‌ अपने सजन्म शब्दों के साथ विवाह की आयु ब्राह्मणों में स्त्री--“(सविता) श्रिया स्त्रियमू (समद- 
वाली युवती को उद्दिष्ट करता है*। ऋग्वेद में पुणान्‌ भातृ) गोब्रा० १. १. ३४; 'स्त्री सावित्री जैउब्रा० ४. 
या बृषन्‌ के विलोमार्थ में स्त्री शब्द का प्रयोग मिलता २७- १७; “तस्मादु स्त्री पुंसोपमन्त्रिता निपलाशमिवेव 
है: ऋ० १. १६४. १६; ५. ६१. ८ इत्यादि; उसी ' वंदति' शब्रा० ३. २. १. २०; “तस्मात्‌ स्त्री पुंसोपमन्त्रि 
प्रकार बाद में मैसं०, ४. ७. ४; तैसं०, ६. ५. ८. २; | तारकादिवैवाग्रेश्यूयति' शत्रा० ३. २. १. १९; “तस्मादु 
अथवंबेद (१२. २. ३९; तु०-ऐब्रा०, ३. २२. १) से , स्त्री मांस हृथत एबोत्तमम्‌ शन्ना० ३. २. १. २१; 
पहले पति के विलोमार्थ में स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं | 'उत्तरतआयतना हि स्त्री' क्षब्रा० ८. ४. ४. ११; “उत्तरतो 


मिलता। सूत्रों में भीस्‍्त्री और जाया के अन्तर को |; हॉपकिन्स, ज०्ब०्यो०्सो», १३- ३४९. ३५० । 


ध्यान में रखा गया है । मी * तु०-हॉपकिन्स, उपर्युक्त ३५१, ३५२ 
बैदिक भारत में स्त्री के जीवत का अधिकांश विवा- 3 बेबर, इस्तू०, १०. ११८, ११९। 
हित जीवन के रूप में व्यतीत होता था; (तु०-पति और ४ तु०-त्सिमर, आलछे०, ३२८; हॉपकिन्स, उपर्युक्त, 


मात्‌)। ऋग्वेद में स्त्रियों के पार्यक्य-जीवन का कोई ३४१; द्र०-ह्याल, पत्रिका । 


१ तु०-डेल्बुक, दी इन्दोज० फेर० नामम ४१७ । ५ तु०-कीब, जराएसो०, १९१२, ४२७ । 
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स्त्री पुमांसं श्रेस्कृते तिष्ठन्तमम्यैति' शब्ना० ३. २. १. 
२२; 'तस्मात्‌ स्थ्यन्तवत्ती हरिणी सती ध्यावा भवति' 
तैग्रा० २. ३. ८. १; 'तस्मादु स्थ्यनुरात्र॑ पत्याविच्छते' 
ऐबडा० ३. २२; 'तस्मादिमा मानुष्यस्त्रिसस्तिर इबैव 
पुंसो जिघत्सन्ति' श््रा० १. ९. २. १२; 'तस्मादु संवत्सर 
एज स्त्री वा गौर्वा यढया था विजायते' शब्रा० ११. १. 
६. २; “मनृतं स्त्री धाद: दबा कृष्ण: दाकुनिस्तानि न 
भ्रक्षेतर धाग्रा० १४. ११. ३१; “तस्मादप्येताह मोघसंहिता 
एवं योषा:” छात्रा० ३. २. ४. ६; 'तस्माद्‌ य एवं नृत्यति 
यो गायति तस्मिन्नेवेता: निमिश्ठतमा इब' दब्रा० हे. २. 
४. ६; कर्म वा इन्द्रियं वीयें तदेतदुत्सन्नं स्त्रीषु' शतब्रा० 
१२. ७. २. ११; “अवीर्या वे स्त्री” छाब्रा० २. ५. २. 
३६; 'तद्‌ वा एतत्‌ स्त्रीणां कर्म यदूर्णासूत्रम' शत्रा० १२. 
७. २. ११; 'स्त्रियः पुसोध्नुवर्त्मानों भावुका:' शब्रा० १३. 
२. २. ४; “यथपि बहव्य इब स्त्रियः साथ यन्ति य एव 
तास्वपि कुमारक इव पुमान्‌ भवति स एवं तत्र प्रथम 
एत्पनूच्य इतरा:' दाबा० १. ३. १. ९; 'यत्‌ स्थालीं रिज्चन्ति 
न दारुमयं तस्मात पुमान्‌ दायाद. स्थश्यदायादाथ यत्‌ 
स्थालीं परास्यन्ति न दारुमयं तस्मात्‌ स्त्रियं जातां परा- 
स्यन्ति न पुमांसमथ स्त्रिय एवातिरिच्यन्ते' मैसं० ४. ६. 
४; कासं० २७. ९; “वरुण्यं वा एतत्‌ स्त्री करोति यद- 
न्यस्य सत्यन्येन चरति' शत्रा० २. ५. २. २० । 


स्थकर--द ०«स्यागर । 


स्थपति--अथर्ववेद और परवर्ती साहित्य में उल्लि- 
खित स्थपति कोई राजकोय अधिकारी प्रतीत होता है : 
भवे०, २. ३२. ४; ५. २३. ११; तैसं०, ४. ५. २- २; 
कासं ०, १७. १२; मेसं०, २. ९.३; वासं०, १६. १९; 
पंविब्रा०ण, १७. ११. ६, ७; २४. १८. २; शब्रा०, ५. ४. 
४. १७ इत्यादि । सुड्जयों के राजा दुष्टरोतु पौँसायन के 
स्थपति रेवोसरस्‌ जाकर थे, जिन्होंने राजा को पुनः सिंहा- 
सनासीन कराया था :; शकज्ना०,१२. ८. १. १७; १२. ९. ३. 
१ एवं आगे; काश्रौसूत्र, १. १. १२;आप श्रौ सूत्र, ९. १४, 
१२ में निषाद-स्थपति का उल्लेख आता है; यह निषादों 
का स्थपति हो सकता है ।" कितु प्रमुख न्‍्यायाघीक्ष अर्थ 
अधिक उपयुकत प्रतीत होता है, जैसे कि प्रारंभ में 
अंग्रेज जजों का काम न्याय एवं शासन दोनों से संबद्ध 


* येबर, इस्तू०, १. २०७ टि०, के अनुसार यह एक 
स्‍्थ-पति निषाद का उल्लेख हो सकता है; 4०- 
एगलिग, सेबुई० ४१. १११; इन्होंने शासक अर्थ 
मानता है। तु०-बोबू ० । ०-ओऔपोबिति । 








हा । 
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बाब्रा०, ५. ४. ४. १७ 
स्थविर--शाब्दिक अर्थ हैं “बड़ा” । यह अनेक 
व्यक्तियों का विशेषण है। ऐतरेय आरण्यक ३. २. १, ६ 
में स्थविर दाकल्य का उल्लेख है। शांखायन आरण्यक 
७. १६; ८. १. ११ में भी इन्हीं का निर्देश हैं; कितु 
कौषीतकि ब्राह्मण २६. ५ में जातुकर्ण्य का उल्लेख गाया है। 
तु०-छस्व और दी ! 


स्थागर--तैत्तिरीय ब्राह्मण (२. ३. १०. २, आप० 
श्रौ० सू०, १४. १५. २) में एक अलंकार का वाचक है, 
जिसे सुगंधमय पदार्थ स्थगर से बना हुआ बताया गया हैं। 
अन्यत्र इसका रूप स्थकर आया हैं ।'* 

म्यूर, सं० टैकस्ट्स, ५. २६५। 

स्थाणु--सतून । ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 
लकड़ी के ठूंढ किये आया है : ऋ० १०. ४०. १३; अबवे., 
१०, ४. १; १४. २. ४८; १९. १०. ४७ इत्यादि । 

स्थातू--खड़ा होने वाठा। ऋग्वेद १. ३२. ५; 
१. १८१. ३, ३. ४५. २ इत्यादि में यह शब्द धोड़ों या 
रथ के हाँकने वाले के लिये आया है । 

स्थापत्य--पञ्चविद ब्राह्मण १७. ११. ६, ७ में 
स्थपति के पद का नाम स्थापत्य है । 

स्थाली--अथर्व वेद एवं परवर्ती साहित्य में पकाने के 
बरतन का वाचक हैं : अवे०, ८. ६. १७; तैसं०, ६. ५. 
१०. ५ बासं०, १९. २७; १९. ८६; ऐश्रा०, १. ११. ८ 
इत्यादि । स्थाली-पाक>-दूध में पका चावल : 3०, ६. 
४, १८; ऐआए० रे. २. ४; शांआ०, ११. ६. इत्यादि । 

स्थिरक गाग्य--गर्ग का वंशन। वंश ब्राह्मण में 
एक आचार्य का यह नाम है। 

द्र०-इस्तू ०, ४. २७३ 

स्थिवि--ऋग्वेद १०. ६८. ३ में इसका अर्थ द्रोण 
या आढक है। एक बार यह शब्द विशेषण 'स्थिविमन्तु' 
के रूप में आया है : ऋ० १०. २७. १५। 


तु०- त्सिमर, बा० ले०, २३८ । 





) द्र०-वेबर, इस्तू०, १०. १३. छि० ३, १३. २०३; 
१७. २००; १८. २६०; ऊवर देन राजसूय, 
१५ टि० ६; ऊबर देन वाजपेय, ९. १०; तु० 
काओऔसूब, २२. ५. २८; २२. ११. ११; राओ- 
सूत्र, ८. ७, ११; भापश्रौतृत्र, २२ ७. ६ 

* इ०-बेबर, इस्तु०, १३. १९८ | 


बेविक कोश 


स्थुशगा--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह शब्द | 


स्तम्भ या थून का वाचक है : ऋ० १, ५९. १; ५. ४५ 
२; ५. ६९. ७; ८. १७. १४; १०. १८. १३ शब-गत 
का; अवे०, ३. १२. ६, बांस का; १४. १. ६३; शत्रा०, 
१४. १. ३. ७; १४. ३. १. २२ इत्यादि; स्थूणा-राज, 
मुख स्तम्भ, ३. १. १. ११; ३. ५. १. १। 
तु०-त्सिमर, आ० ले०, १५३ । 
स्थूणा-कर्णी --द्र ०-अध्ट-कर्णी । 
स्थूरि--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में "एक पशु 
से खींचा जाने वाला' इस अर्थ में स्थूरि शब्द का प्रयोग 
मिलता है; ऋ० १०. १३१. ३; तैब्रा०, १.८. २. ४; ३ 
८. २१. ३; पंविद्गा०, १६. १३. १२; १८. ९. ७; ऐब्रा० 
५. ३०. ६; शत्रा०, १३. ३. ३. ९ इत्यादि । 
स्थैरकायण--स्थिर का वंशज । वंश-ब्राह्मण (द्र०- 
इस्तू ०, ४. ३७२. 'ण' के स्थान पर 'न') में मित्र-बर्जस्‌ 
का यह पैतृक नाम है । 


स्थोछाप्टीवि--स्थूलाष्डीवि का वंशज । निरक्त ७. 
१४; १०, १ में एक वैयाकरण का यह नाम है । 

खस्रातक--शतपथ ब्राह्मण १२. १. १. १० में और 
प्राय: सूत्रों में स्नातक ('स्नान कर चुकने वार) छाब्द 
विद्यार्थी के आचार्य कुल में पढ़ चुकने के भाव को 
जताता है | तु०- ब्रह्मचारिन्‌ । 

स्रावनू--६०-शरीर । 


१, स्लनावनन्‍्य--तैत्तिरीय संहिता ५. ७. २३. १ में 


उल्लिखित स्नावन्य शब्द अए्व-शरीर के भागों को उर्द्वष्ट 
करता है । 

२. स्ावन्य--बौधायन श्रौत-सूत्र (२. ५ मन्त्र) में 
किसी जाति का बोधक प्रतीत होता है । 

तु०-कालण्ड, ऊबर देस रितुआलसूत्र देस बौधा- 
यन, ३५। 

स्नुषा--स्तृषा शब्द पहले ह्वशुर की दृष्टि से पुत्र-वधू 
का और फिर दवश्रू की दृष्टि से पुत्र-अध्‌ का बोधक बनता 


है। दूसरे भाव में यह शब्द ऋग्वेद १०. ८६.१३ में | 





सस्‍्नषा वाली ह्वश्रूं। इसका प्रयोग वधाकपायी के लिये 
हुआ है। दवशुर के संबन्ध में स्नुषा के संमान-भाव का 
कथन भी मिलता है: अवे०, ८. ६. २४; ऐब्रा०, ३. २२: 
७; तैत्रा०, २. ४. ६ १२; सैसं०, २. ४. १; कासं० 
१२९. १२; इस्तु०, ५. २६०। द्रष्टव्य इबशुर और पति | 

तु० 'तद्‌ ययैवादः स्तृषा इवशुराल्‍लूज्जमाता निलौय 
मानैति' ऐब्रा ०, ३. २२; 


--सपर्धा करने वाला, शत्रु । शत्रु के अर्थ 
। 
। 


। १३; <. ८१. ३२; ८. ८८. ५; ९. ७. ५; 





बैस्‍्तू०, 


पद ३ 
तु “डेल्ग्रुक दी इस्दो० फेर० गा अाशिल मे यह शरद, तथ इलाव वो इंबोग फोर इक उप ल । क 
स्पत्दून--ऋग्वेद, ३- ५३. १९; में यह किसी वृक्ष 
का नास है। किंतु राथ ने इसे “स्यन्दन” पढ़ा है । 
तु०- ओफेस्ट, ऋग्वेद, २. ६; त्सिमर, जआाले० ६३ । 
स्पर--स्परैवें देवा आदित्यं स्वर्ग लोकमस्पारयन्‌ 
यदस्पारयन्‌ तत्‌ स्पराणां स्परत्वम्‌' तैम्रा० १. २. ४. ३; 
स्पशु--बौघायन थ्ौत सूत्र २१, १३ में किसी 
पश्चिमी जाति का नाम स्पर्श हैं । 
सपशु--द ०-राजन । 








स्पृष शब्द ऋग्वेद-काल से ही आ रहा है : ऋ०, 
है; १० ११९. १०; १ 
$ २ ११. १९; 


१७४. ५, १० 
५. ४४. ७; 


१. १७९, 
८, १४. 


९. ७. ५; 


में 
र्र्‌ 
रे ५. ५५. ६; 


९. २०. १ इत्यादि । 
रफू्जक--शतपथ ब्राह्मण १३. ८१. १६ में स्फूर्जक 
एक वृक्ष (डिओस्पिरोस एम्ब्रियों पेट्रिस ॥008799708 
९श॥्४०/ए०ए&४४8) के लिये आया है । 
सफ्य--'खादिरः: सफ्य:' शनत्रा० ३. ६. २. १२; 
'वज्षो वै स्फ्य:', शज्मा० १. २. ५. २०; 'स यत्‌ स्फ्यमा- 
| दत्ते। यथैव तदिल्द्ों वृत्राय वज्ममुदयच्छदेवमेवेष एवं 
पाप्मने द्विषते आतृव्याय वजमृच्चच्छति तस्माद वै 
स्फ्यमादत्ते' शब्रा० १. २. ४. ३. 


स्मदिभ--ऋग्वेद १०. ४९ ४ में यह शब्द आया 
हैं। रॉय ने इसे कुत्स के एक शत्र का नाम माना हैं 
(वोबू०) । 
] तु०-हमभ । 
| तु०-ओल्डेनबग, ऋणग्वेद-नोटन, १. ३८०; हिल्ले- 
| ब्रांड्ट, वैमि०, २. ३९१ टि०-५। 
|. स्यन्दन--रथ। यदि यह शब्द वैदिक साहित्य में 
प्रयुक्त हुआ माना जा सकता है, तो केवल ऋग्वेद ३. 
३. १९ में जहां रॉय आदि ने स्पन्दन के स्थान में 
स्पन्दन पढ़ा है; (वोबू०) कौशिक सूत्र ८. १५ में 
स्थन्दन शब्द किसी लकड़ी का बोधक हैं । 


स्याछ---ऋग्वेद १. १०९. २ में स्थाऊू दाब्द पत्नी 


| के भाई का वाचक हूँ, जो उसकी रक्षा करता था और 





उसके विवाह का प्रबन्ध करता था। ६०-सायण-माष्य 
उक्त मन्त्र पर । 
“डेल्बुक, दी इन्दो० फेरवान्द्स०, ५१७; पिदाल 


२. ७९ ॥ 


पुट४ 








जलन सकगनिनवननकानननधानननान जा विनर 


स्यूम वभंस्ति---८६०-गभल्ति । 





स्यूम-गूभ--ऋग्वेद ६. ३६- २ में लगाम चबाने | 


वाले अश्व को स्पूम-गृभ कहा गया है । 

स्यूमंन “ऋग्वेद ३. ६१. ४ में रॉय" के अनुसार 
स्युमन्‌ किसी घर के ह्वार को जूड़ने बाली सांखठ को 
कहते है। होंमरिक काल 
ग्रीक हिमस्‌ डेस्मोस. 

स्यूम-रश्मि--ऋग्वेद १. ११२. १६; ८. ५२. २ 
में अध्िवनों के एक कृपा-पात्र का नाम स्थूम-रविम है । 

तु०-लुड्‌विग, ट्रां० ऋग्वेद, ३. १५०, १६३ । 

स्थोन --स्थोनमिति शित्रः शिवमित्येवैतदाह' शब्रा० 
३. हे. ३. १०. 

ख्क्ति--ऋग्वेद ७. १८. १७ में दाशराक्ष युद्ध के 
वर्णन में स्नरक्ति का उल्लेख आया हैं। हॉपकिन्स के 
अनुसार इसका अर्थ माला है। द्र०-जअओसो०, १५. 
२६४ दि० । 


स्रकत्य--अथर्ववेद २. ११. २ में ताबीज के लिये 
स्रकक्‍त्य विशेषण आया है। सायण के अनुसार ख्रक्ति 
अर्थात्‌ तिलक वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ ताबीज अभि- 
प्रेत है । 


खजू-माला। ऋगखेद एवं परवर्ती साहित्य में 
विवाहादि के अवसर पर शोभा के लिये पुरुषों द्वारा ख्रज्‌ 
धारण किये जाने का उल्लेख आता है: ऋ० ४. ३८. 
६; ५. ५३. ४; ८. ४७. १५; ८. ५६. रे; अवे०, 
१. १४. १; पंविद्ना०, १६. ४. १; १८. ३. २; १८. ७, ' 
६; छात्रा०, १३. ५. ४. २. अक्यिनों को पुष्कर-ख्ज्‌ 
कहा गया है ' ऋ० १०. १८४. ३ । 

तु०-त्सिमर, आले०, २६५ । 

स्राकत्य--अधर्ववेद (८. ५. ४-७. ८; तु०-२. ११) 
में स्राक्‍त्य एक रक्षा-कवच है। वेबर के अनुसार यह 
स्फठिक है; शाब्दिक अर्थ हैं “अनेक कोनों वार” * । 
भाध्यकारों ने इसे ख्कत्य से अना हुआ माना हैं, जो तिलक 
वृक्ष की लकड़ी हैं? : 


खुच्‌-ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में लुच्‌ एक बडे 
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भी प्रथा थी ७ 
ए्ी ई वे छोका: खुचः' तैब्रा० ३. ३. १. २। 
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१ १. ११०. ६; 


| जाता था : ऋ० १. १८४. १८; १. 
१४१. १ इत्यादि; अवे०, ५. २७. ५; ९. ६ १७ 
| इत्यादि । 


तु०-योषा हि खुक्‌' शत्रा० १. ४. ४. ४; “योषा वें 
खुगू वृषा खुबः' झत्रा० १. ३. १. ९; “बाह वे लुचौ' 
७. ४. १. ३६; 'वाग वें खुक्‌' शब्रा० ६. ३. १. ८; इमे 


इसके आकार आदि के लिये देखिये मैक्समूलर, 
त्सादामौगे ०, ९. ४१, ७०; एगलिग, सेबुई०, १२. ६७; 
२६. २०, २३ । 
खुब--लूच्‌ के विपरीत खुब शब्द छोटे यज्ञीय चमस 
का वाचक हैं। यह स्थाली से आज्य निकारूकर बड़े चमस 
जुह में डालने के काम में आता था : आश्रौसूत्र ०, १. ११. 
' इत्यादि। ऋग्वेद ( १. ११६ २४; १. १२१. ६ इत्यादि) 
में इसका सोम-ह॒वि के लिये प्रयोग उल्लिखित है । 
तु०-अयमेव खुवो योध्यं पवते' शब्ना० १. ३. २. ५; 
प्राणः खुबः शन्रा० ६. ३. १. ८; 'प्राण एवं ख्ुव.। 


. सोय॑ं प्राण: सर्वाण्यद्भान्यनुसचरति तस्मादु खुबः सर्वा 


अनु खुच: संचरति' शब्रा० १. ३. २. ३; 'वृषा हि खुब” 
शब्रा० १ ४. ४. ३; 'योषा वे जग वृषा खुब:' दात्रा० 
१.३. १. ९। 

तु०-मैक्समुलर, त्सादामौगे०, ९. ८; कालण्ड और 
हेनरी, लू अग्तिष्टोम, ४४; प्लेट १ न० ९; प्लेट, २. 
नं० ११; एगलिग, सेबुई०, १२. ६८; २६. २० । 

ख्रेक-पणं--ब्राह्मणों में करवीर की पत्ती : 
हे ६. ६. ३; ऐब्रा०, २. ६. १५ । 

स्व ज़--अथवंबेद और परवर्ती साहित्य मे स्वज दब्द 
सर्प के लिये आता है! माष्यकारों ने स्वज की व्याख्या में 
स्वत: उत्पन्न यह अर्थ किया है: अवे०, ३. २७, ४; 
५. १४. १०; ६. ५६. २; १०. ४. १०, १५, १७; 
१२. ३. ५८; तैसं०, ५. ५. १०. २; ५. ५. १४. १; 


तैआा० म] 


; ऐब्रा०, ३. २६. ३। किंतु रॉय" वेबर (तैसं०, २. ८९ 
, टि०) और त्सिमर* इसे ,/स्वज्‌ धातु से व्युत्पन्त मानते 


हैं, जिसका अर्थ है “मण्डल बनाना'। मैत्रायणी संहिता 
३. ९. ३ में हरिण को स्वज के मारने वाला बताया है । 
तु० 'सहसः स्वज: ('उभयतशिरा: सर्प: ऐश्रा० 


यज्ञीय चमस के लिये आया है, जिससे अग्नि में घृत डाछा ! ** २६) 


: % बोबू० | 
९ द्र०-इस्तू०, १३. १६४ । 
3 द्रृ०-बलमफील्द, अजफि०, ७, ४७७; हिम्स ऑफ 
दि अवे०, ५७७ | 





॥ 


। 


स्वधा--धारक शक्ति । कुछ स्थलों पर पितरों के लिये 
देय पदार्थ के लिये यह शब्द आया है: ऋ० १०. १४. ३; 


) योब० 
९ आ० ले०, ९५ । 
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बासं ०, २७; अवे०, ४. ३४ ८; ऐज्रा०, २. २३; झ्षत्रा० 
२. ४. २. २ इत्यादि । 

तु० 'त्वधाये त्वेति। रसाग ल्वेत्येवेतदाह' शंब्रा०, 
५. ४. ३७; 'स्वधा वे पितृणामन्नम शब्रा० १३. ८. 
१. ४; स्वघा वै शरद झब्रा० १३. ८. १. ४. 

१. स्वधिति--ऋशखेद १. १६२. ९, १८, २० 
में अबव के आलूम्भन में प्रयुक्त कुल्हाड़ी या उसी तरह 
के किसी उपकरण को स्वधिति कहा गया है। उस 
संहिता में अन्यत्र इसका अर्थ लकड़ी काटने वाली “कुल्हाड़ी 
है : ऋ० २. ३९. ७; ३. २. १०; ३. ८. ६, ११; ५. 
७. ८; ७. ३, ९; ८. १०२. १९; १०. ८९. ७; ऋ० 
२. ३९. ७ में शाण (क्ष्णोत्र) पर स्वधिति को तेज 
करने का उल्लेख मिलता हैं। अथवंवेद ४. १४१. २ में 
तांबे (लोहित) की बनी स्वधिति का उल्लेख आया हैं । 

तु०-मन्त्र ब्रा०, १. ८. ७१ । वहाँ इससे पशुओं के 
कान पर चिन्ह बनाने का उल्लेख आया हैं। वहीं (९. 
४. ६; १२. ३. ३३४; तु०-१२. २. २५१ में) बढ़ई की 
कुल्हाडी या स्वधिति का भी उल्लेख आता है। परवर्ती 
साहित्य में इसका अर्थ कुल्हाड़ी है: तैसं०, ६. ३. ३. 
२; वासं०, २. १५; ५. ४३ इत्यादि | हथियार के रूप 
में इसका उल्लेख नहीं मिलता । ऋ० १०. ९२. १५ में 
यह इस के वत्च का बोधक है। 

२. स्वधिति--ऋग्देद के कुछ स्थलों (५. ३२. 
१०; ९. ३२६. ६; तु०-१. ८८. २) पर रॉथ के 
अनुसार (वोबू०) स्वधिति शब्द कठोर लकड़ी का 
बोधक है । 

स्वनद्‌ू-रध--ध्वनियुकत रथवाला । लुड्विग३ के 
अनुसार क्वेद ८. १. २२ में यह आस का नाम है, 
कितु अधिक संभावना इसके विशेषण होने की ही है। 


स्वनय भाव्य--सिस्घु-तट-वासी एक राजा का नक्‍््म 


स्वनयभाव्य है, जिन्होंने ऋग्वेद १, १२६. १, हे के 
अनुसार कक्षौकत्त्‌ को प्रचुर दान दिया था। शांखा- 
यन श्रौत सूत्र १६. ११. ५ में उन्हें स्वनय भाष्य 
कहा गया है । 
सवप्न--ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य में स्वप्त का 
उल्लेख मिखता है : ऋ० २. २८. १०. १०. १६२. ६; 
अवे०, ७. १०१. १; १०. ३. ६; वार्स० १६; 
तु० छिटनी, टद्रां० अवे०, ३८६, ३८७; गेल्डनर, 
वैस्तृ०, २. १५९; इन्होंने ऋगेद ३. ५३. २२ 
में प्रयुक्त परशु से इसकी तुलना की है । 
३ तु०-नहूटनी, उपर्युक्त, ८४५ | 


3 ट्रां० ऋ०, ३. १५९ । 
पक 
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शब्रा०, ३. २. २. २३ इत्पादि । दुःस्वप्नों का भी जिक 
बाता है: ऋ० २. ५८. १०; अवे०, १० हे. ६। 
ऋग्वेद के आरण्यकों में कुछ स्वप्नों की सूची है, जिन्हें 
प्रत्यक्ष-दर्शनानि' अर्थात्‌ 'स्वतः आंखों से देखें गये दृष्य' 
कहा गया है : ऐजआ०, ३. २. ४; शांआ०, ११. ३॥ 
तु०-कौसू ० ४६. ९ एवं आगे; अवे० परिशिष्ट, ६८॥ 
स्वयमादृण्णा--दृष्टका । 'प्राणो वे स्वयमातृण्णा 
प्राणो होवैतत्‌ स्वयमात्मन आतुल्ते' शत्रा० ७. ४. २. २; 
अन्न वे स्वयमातृण्णा' शत्रा० ७. ४. २. १; 'इयं 
(पृथिवी) बे स्वयमातृष्णा' शब्रा० ७. ४. २. १; 'इमे 
वे लोका: स्वयमातृण्णा:' शब्रा० ७. ४. २. ८ 
स्वर-- ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में सूर्य (ऋ० 
१. ७१. २; १. १०५. ३; १. १४८. १ इत्यादि 
निरुकत, २. १४) और द्ुलोक (ऋए० रे. २. ७; ५. ८३ 
४; १०. ६६. ४, ९ इत्यादि; अ० वे० ४. ११. ६; 
४. १४. २ इत्यादि) को स्वर्‌ कहा ग्रया है । 
तु० 'स्वरिति सामभ्योध्क्षरत्‌ स्व: स्वर्गंलोको3भव्त्‌' 
शब्रा० १. ५; '(प्रजापति:) स्वरित्येतेत सामवेदस्य रस- 
मादतते। सोध्सो थौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्रा्णेदत्‌ 
स आदित्योइभवद्‌ रसस्य रस: जैउब्रा० १. १. ५; 'असौ 
(धु--) छोक: स्वः' ऐब्रा० ६. ७; देवा वे स्व: शब्बा० 
१. ९. ३. १४; '“अन्तों वे स्व: ऐब्रा० ५. २०. 
स्वर--उपनिषदों में स्वर जे, आ आदि ध्यनियों 
का बोधक है : छा3०, २. २२. ५; तैउ०, १. २. १; 
इन्हें धोषणात्‌ और बलवान भी कहा गया है। जिह्ठा 
के स्पर्श से उत्पन्न वर्णों को स्पर्श कहा गया है। ऊष्मत्‌ 
और स्वर का भी निर्देश आता हैं: ऐआ०», ३. २. १ 
शांजा०, ८. १. इत्यादि । अर्घस्व॒रों को अन्तस्थ (ऐआ०, 
३. २. १) या अक्षर कहा गया है: शा० आ०», ८. 
१। ऐतरेय आरण्यक २. २. ४ में दूसरा विभाजन 
धोष, ऊष्मन्‌ और व्यञ्जन है। इसी आरण्यक (२. २. २)" 
में घोष को ध्वनि के अर्थ में ग्रहण किया गया हैं। तैत्ति- 
रीय उपनिषद्‌ (उपर्युक्त स्थछ) में मात्रा (द्र० ऐआ०, 
३. १५; शांआ०, ७. १३ भी) और बल तथा वर्ण 
का उल्लेख आता है; अन्यत्र अ--उ--म्‌ के संकलित 
रूप ओम की व्याख्या में यह कहा गया है . ऐंब्राण, ५. 
३३. २; कौबा०, २६. ५; आश्रोसूत्र, १०. ४२ । 
ऐतरेय आरण्यक ३. १. ३, ५ और शांखायन आरण्यक 
१०. १२ में ऋणग्वेद-पाठ के तीन रूपों का उल्लेख 


* तु०-कीय, ऐतरेय आरण्यक, पृष्ठ २१३ । 
२ बेबर, इस्तू०, ५. ३२। 
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आया है। प्रतृष्ण (+-संहिता-पाठ), निर्भुज (+पद- 
पाठ और उभयमन्तरेण (क्रम-पाठ)"। उपर्युक्त आर- 
ण्यकों में ही मूर्षन्य और दन्त्य न और स का भहत्त्व 
बताया गया है : ऐआ०, ३. २. ६; जांआ०, ८. ११; 
झाष्डुकेयों के उच्चारण का विशेष ढंग का भी जिक्र 
आया है : ऐंआ०, हे. १. ६; रे- २. ६; शांगा०, ७. २; 
८. ११)। इनमें संधि का भी जिक्र आया है : ऐआ० ३. १ 
२, ३, ५; रे. २. २; ध्ांआ०, ७. १३; ८. १. २; । 

कुछ शाखाओंके प्रातिशाल्यों में पर्याप्त व्याकरण- 
संबन्धी पारिभाषिक दाब्दों का उल्लेख हैं, और यास्क के 
निरुक्‍त में भी व्याकरण-संबन्धी सामग्री पर्याप्त मात्रा में 
मिलती है।* शतपथ ब्राह्मण १०. ५. १. २, रे में 
लिखों का विभाजन आया है। पञ्चविश ब्राह्मण १०. 
९. १९, २ में साम-मन्त्रोच्चारण के लिये शब्दों का 
विभाजन है । 

तु० 'स यदाह स्वरोध्सीति होम॑ं वा एतदाहै ष ह वै सूर्यों 
भृत्वामुष्मिल्लोके स्व॒रति तद्‌ यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरस्तत्‌ 
स्वरस्य स्वरत्वम्‌,' गोब्ा० १. ५. १४; 'य आदित्य: स्वर 
एवं सः” जैउब्रा० हे. ३३. १; 'प्राणाः स्वर: तांग्रा० ७. 
१. १०; 'पशवः स्वर: गोजा० २. ३. २२; श्रीर्वे स्वरः/ 
दाबा० ११. ४. २. १०; "प्रजापति: स्वर: षनब्रा० ३. ७. 
अनन्तो वे स्वर: तांग्रा. १७. १२. ३. 

स्वरसाम--इमान्‌ वे छोकान्‌ स्वससामभिरस्पुण्वन्‌ 
तत्‌ स्वरसाम्नां स्वससामत्वम' ऐशब्रा० ४. १९; 'एतहं 
वा अन्य आदित्यं तमसो5पस्पृण्वन्‌ ततद्यदपस्पण्वन्‌ तस्मात्‌ 
स्वरसामान:' कौब्ना० रेड. ३; स्वर्भानुर्वा आसुर 
आदित्यं तमसाविध्यत्‌ तं देवाः स्वरैरस्पृष्वन्‌ यत्‌ स्वर- 
सामानों भवन्त्यादित्यस्य स्पृत्यें! तांग्रा० ४. ५. २; 'प्रजा- 
पति: स्वरसामान:' कौन्ना० २४. ४. ५; 'इमे व लोकाः 
स्वस्सामान:' ऐज्रा० ४. १९; 'स्वर्गों व छोकः स्वर- 
साम' कौब्रा० १२. ५; आप: स्वरसामान: कौब्रा० 
२४. ४; 'प्राणा: स्वस्सामान:' तांग्रा० २४. १४. ४ । 


$ द्र० मैक्समूलर, ऋग्वेद प्रातिशाख्य, २ एवं आगे, 
नदीत्राज, २; ओल्डेनबर्ग, प्रोलेगोमेना, ३८० 
एवं आगे; सेबुई० ३०. १४६ एवं आगे; मैकडा- 
नल, संस्कृत लिटरेचर, ५१। 

* ट्र० रॉच का निरक्‍त का संस्करण, १८५२, पृष्ठ 
२२२, जिसमें यास्क द्वारा उल्लिखित आचायों की 
सूची है। विशेष उल्लेखनीय व्यक्ति है कौत्स 
और क्षाकटायन । 

तु० फान ओऔडर, इल्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्तुर 

एवं आये । 


स्वराजू-स्वयं शासक या राजा। ऋग्वेद एवं 


परवर्ती संहिताओं में यह शब्द आया है: है. ३६- ७; 
१. ५१. १५; १. ६१. ९ इत्यादि; अवे० १७. १. २२; 
तैमं०, २. ३. ६. २; ४.४. ८. १; ५. ५.४ १ 
इत्यादि। ऐतरेप ब्राह्मण ८. १४ में यह पश्चिमी राजाओं 
की उपाधि है । 

तु०--रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया १९, जिसमें 
गणतन्तवात्मक राजाओं का उल्लेख है । 

स्वरु--ऋग्वेद या परवर्ती साहित्य में यूप के (काष्ठ- 
खण्ड के) लिये यह शब्द आया है: ऋ० १. ९२. ५; १. 
१६२. ९; ३. ८. ६ इत्यादि; अवे०, ४. २४. ४; १२. 
१. १३ इत्यादि; ऐब्रा०, २. ३. ८; तैसं०, ५. ५. ७. 
१; ६. ३. ४, ९; शक्रा०, हे. ७, १. २२; ३. ८. १. 
५ इत्यादि । 

तु० 'एतस्मात्‌ (यूपात्‌) वा एपो (शब्दल ) अपच्छि- 
थते तस्यैतत्‌ स्वमेवारुभंवति तस्मात्‌ स्वरुनाम! श्रा० 
३. ७. १. २४. 

स्वग--एक छोक के अर्थ में स्वर्य क्षब्द अथर्ववेद के 
समय से आता हैं: अवे०, २. ३४. ५; ११. १. २०; 
१८. ४. १४; ४. ३३. ८; ९. ५. १६ इत्यादि । 


ब्राह्मणों में स्वर्ग :--उपरीव सुवर्गो लोक. तैब्रा० ३ २.. 
१. ५; 'परो वा अस्माल्लोकात्‌ स्वर्गों लोक: ऐग्रा० ६. २०; 
'सक्ृदिव हि सुवर्गों लोक:' तैब्रा ०, १.६. ३-६; पराड हीतोहध्सों 
(स्वर्ग-) लोक: तांब्रा० ९. ८. ६; 'प्रतिकूलमिव हीत 
स्वर्गों लोक: तांग्रा० ६. ७. १०; 'एकविशों वा इत:ः स्वर्गो 
लोक: तैब्रा० ३. १२. ५. ७; 'सहस्नसंमितो वै स्वर्गों 
लोक: छ्षत्रा० १३. १. ३. १; 'यावद वे सहस गाव 
उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्माललोकात्‌ स्वर्गों लोक इति 
तस्मादाहु: सहस्नयाजी वा इमान्‌ लोकान्‌ प्राप्नोति! तांग्रा० 
१६. ८. ६; 'सहस्राइवीने वा इतः स्वर्गों लोक: ऐब्रा० २. 
१७; “चतुश्च॒त्वारिशदादिविनानि सरस्वत्याविनशनात प्लक्ष: 
प्रास्रवणस्तावदित: स्वर्गों छोक: सरस्वतीसंमितेनाध्वना 
स्वर्ग लोक॑ यन्ति' तांग्रा० २५. १०. १६; 'असंमितों छसों 
लोक: तांग्रा० ९. ८. १४; “अपरिमितो वे स्वर्गों लोक:' 
ऐब्रा०, ६. २३; 'साम्राज्यं वे स्वर्गो लोक: ताब्रा० ४. ६. 
२४; स्वर्गो लोक: सरस्वान्‌ू' तांब्रा० १६. ५. १५; 'स्तोमा 
वे परमाः स्वर्गा छोकाः ऐंज्रा० ४. १८; 'सोमा वै भय: 
स्वर्गा लोका:' ऐब्ा ०, ४. १८; 'स्वर्यो वै लोकः सूर्यो ज्योति- 
रुत्तमम्‌ द्ाज्रा० १२. ९. २. ८; एप (आदित्य: ) स्वयों 
लोक: तैब्रा० ३. ८. १०. ३; “अहः स्वर्ग: १३. २. १. 
६; ऐशब्रा०, ५. ३४; 'स्वर्गों व छोको श्रण्नस्थ विष्टपम 


जैदिक कोश ५८७ 
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ऐब्रा० ४. ४; 'स्वर्यों वै छोको ताक: दाब्रा० ६, ३. ३- | (पृथिबी) वे स्वर्गस्थ छोकस्य प्रतिष्ठा ग्रोब्रा० २. ६. २; 
१४; 'स्वर्गों हि छोको दिदा:' शब्रा० ८. १. ३. ४; 'स्वर्गों | 'न वे मनुष्य: स्वर्य छोकमञ्जसा वेदाश्वों वै स्वयं लोक- 
वे लोक: सघस्थः' दाद्ा० ९. ५. १. ४६; 'अथ यतु पर | मज्जसा वेद' धाब्रा० १३. २. ३. १; “असमांयी वे स्वगों 
भाः [स्वर्स्य) प्रभापतिर्वा स स्वर्यो लोक:' दाद्रा० १. ९. | कोक: कदिचद्‌ वै स्वर्ग लोके समेतीति” ऐब्रा० ६. २६; 
३. १०; 'सुवर्गो वे लोको बृहद्भा:' तैब्रा० ३. ३. ७. ९; | 'साध्या वै नाम देवेम्यो देवा: पूर्वा आसंस्त एतत्‌ (शत 
'असौ वैं (स्वर्गों) छोकों महांसि । तस्यादित्या अधिपतय:/ संवत्सरं) सत्रायणमुपायंस्तेतार्ध्तुवंस्ते सगव: सपुरषा: सर्वे 
तैब्रा० ३. ८. १८, २; 'अग्निवें स्वगेस्स लोकस्थाधिपति: एवं सह स्वर्य लोकमायन्‌” तांड्रा० २५. ८. २; सुवर्गों वे 
ऐब्रा० ३. ४२; "एप वे स्वर्यों लोको यत्र पशुं संज्ञपयन्ति' | छोक: काष्ठा' तैग्रा० १. ३. ६. ५। 

शब्रा० १३. ५. २. २; ओमिति वै स्वर्गों लोक:' ऐब्रा० स्वर्मित्‌ नाजजित--नग्लजित्‌ का वंशज । दातपथ 
५. ३२; 'स्वरिति सामभ्योष्क्षरत्‌ । स स्वगंलोको भवत्‌! ब्राह्मण ८. १. ४. १० में एक राजकीय व्यक्ति, गंधार के 


चना हर ४! ;; न्‍ा ४ 
है 4 के गहन का कह 2 ह ५ । राजा का यह नाम है। यज्ञ-कल्प के संबन्ध में उनके 
०९.४, ४, ५ 
ह 20560 32% शहद भत का उल्लेख आया है । 


5 72025 बात वो आह तु०--मम्यूर, संस्कृत टैकस्ट्स १९, ५१५॥ 

(स्वगों) लोक: हैद्रा० १. १. ८. २; 'भूहत्यामचि स्वयं स्व॒र-णर--ऋग्वेद की दो ऋतचाओं में स्वर्णर किसी 
लोक: प्रतिष्दित:' शब्वा० १३. ५. ४. २८, 'स्वर्गो वै छोक: बंगकता का नो है: ऋ० ८. ३. १२९; ८. १२. २१ 
स्व॒स्साम' कौज्ना० १२. ५; 'स्वर्गो व॑ लोक: षष्ठमहः गेल्ड्नररे के अनुसार सभी स्थलों पर यह एक विश्लेष 


ऐब्रा० ६. २६; 'एकवृद्‌ वै स्वर्गों लोक: शब्बा० १३. २. धि 
3 न . आस-पास सोम को 

१. ५; 'वाजोंदै स्व्यों लोकः' तांब्रा० १८. ७. १२; पविन्न झील और इसके आस-पास सोम को उत्पन्न करने 

वाछे मण्डल का नाम है: ऋ० ४. २१. ३; ५. (१८. 


वर्गों वै लोकोडभयम' शन्रा० १२९. ८. १. २२; 'स्वर्गो वै 

लोको दूरोहणम्‌' ऐबा० ४. २०. २१; 'स्वगंस्थ हैव लोकस्य | 2 5 (४-१; <. ६- ३९; ८. ६५. २; ८. १०३. 
यन्निवित्‌' ऐब्रा० ३. १९; 'वर्गों बै लछोको रोह.' १४: ९. 9०. ६; १०. ६५. ४; संभवत: ऋ० ८. १२. 

पक अ कर २ में इसका अर्थ है, 'स्वर्णर से आने वाला' 


शबञ्ना० ७. ५. २. ३६; 'संवत्सर: सुवर्गों छोक:” लैग्रा० २. है 
८ हे स्वर-भानु अघुर--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 


२. ३. ६; 'मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गों छोकः शब्रा० ६. ७. बे बे 
४. ११; 'ता वा एता: पञ्च (इष्टय:) स्वर्गस्थ छौकस्य स्वर्भानु एक असुर है, जिसे सूर्य-प्रहण का कारण बताया 
गया है: ऋ० ५. ४०. ५; ६. ८. ९; तैसं०, २. १. 


हार: । अपाया अनुवित्तयों नाम । तपः प्रथमां धृतिः श्रद्धा 

द्वितीयाम्‌ । सत्यं तृतीयाम्‌ । मनइचतुर्थीमू। चरणं पञ्च- | ** ९१ पंविव्रा०, कौबम्रा० २४. ३; ग्रोत्रा० २. ३. १९. 
मीम्‌' तैब्रा० ३. १२. ४. ७; 'एतस्यां ह (उदीच्यां प्राच्यां) स्वविद्‌ू--अयमग्नि: स्वविद्‌' झत्रा० ९. २. १. ८. 
दिश्ि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम्‌' क्षत्रा० ६. ६. २. ४; 'स्वर्गो स्वसर--वोबू ० के अनुसार कुछ स्थलों पर यह शब्द 
वे लोको यज्ञ: कौबरा० १४. १; 'छन्दोभिहि स्वर्ग लोक॑ पशुओं के गोष्ठ के अर्थ में आया है: ऋ० १. ३. ८; 
मच्छन्ति' शब्गा० ६. ५. ४. ७; “छन्दोभिवा देवा आदित्य २. २. २; २. ३४. ८; ५. ६२. २; सा» बे०, १. ५. 
स्वर्ग लोकमहरन्‌' तांग्रा० १२. १०. ६; देवा वै छन्‍्दा- | २, ३. २; फिर प्राय: रहने के स्थान या गह के अर्थ में : 
स्पगुवत्‌ युष्मामि: स्वर्य लोकमय्रामेति' तांगब्रा० ७. ४. २; ऋ० १. ३४. ७; ३. ६०. ६; ३. ६१. ४; ६. ६८. 
साध्या वै नाम देवा आसंस्तेश्वच्छिय्य तुतीयसवर्न ग्राध्यं- १०; ८. ९९. १; शब्रा०, ४. ३. ५. २०; फिर पक्षियों 
दिनेन सवनेत सह स्वर्ग लोकमायन्‌' तांग्रा० ८. ३. ५; | क घोंसके के अर्थ में : ऋ० २. १९. २; २. ३४. ५। 
थे हि जता: पुण्पकृत: स्वर्ग छोक॑ यन्ति तेषामेतानि नक्ष- गेल्डनर३ का मत है कि इसका अर्थ है पशुओं का स्वच्छन्द 
तराणि ज्योतीधि' शत्रा० ६. ५. ४. ८; 'पृष्ठै्व देवा: स्वर्ग | |दच्चरना, विशेषतः प्रातःकारू चरने के हिये : ऋ० १. ३. 
छोकमस्पृक्षत्‌' कौब्रा० २४. ८; 'स्वर्यों छोकः पृष्ठानि' ८; २. ३. २; २. ३४. ८; ५. ६२. २; ८. ८८. १; 
तां्रा० १६. १५. ६; "एतद्‌ वे यशस्य स्व्य॑ यत्माध्यंदितं | /(्षयों के प्रसद्भ में इससे वे उनके प्रात:कालीन उड्डयन 
सवनम्‌ तांब्रा० ७, ४. १; “अवस्तात्‌ प्रपदनों हृ स्वर्ग 
लोक: शब्गा० ८, ६. १. २४! “नव स्वर्गा छोका:' छऐेब्रा० 
४. १६; दक्ष स्वर्गा छोका:' शोग्रा० २. ६- २; “दशा जनओसो०, १७. ८९ 
पुरुषे स्वर्गेनरकाणि तान्पेन॑ स्वर्ग गतानि स्वर्ग गमयन्ति ३ ऋग्वेद, ग्लासर, २०९१ 
नरक॑ गतामि नरक गमयन्ति' जैउद्मा० ४. २५. ६; इपयं | वैस्तू० २. ११०-११५। 


लत ततक्‍क्‍३२२ुनंनु्नत तीस न -ससकस--+बजज+-+--+++---+.०-न+-+- -+« 


* तु०-लुड्विंग, ट्रां० ऋ० ३- १६०; द्यॉपकिन्स, 
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पट८ 
को अभिप्रेत मानते हैं: ऋ० २. १९. २; २. ३४ ५। 
रूपक बनकर यह प्रथम सोम-सवन और तब तीनों सबनों 
को उदिष्ट करता है : ऋ० १. ३४. ७; २. ६० ६; ६- 
६८, १०; <. ९९. १.। 
स्थयं सरण करने वाला या दिन माना है; द्र० निरुक्‍्त 
५. ४; वेंकटमाघव; ५. ४, वेंकट माघव, ऋ० १. ३. ८ 
पर भाष्य एवं अन्य भाष्यों से तुलता लक्ष्मण स्वरूप 
संपादित ऋणगर्थ दीपिका में । 


सस्‍्वस--बहन के अर्थ में ऋग्वेद-काल से ही स्वसू 


शब्द का प्रयोग हो रहा है: ऋ० २. ३२. ६; ६. ५५. । 


४, ५; ८. १०१. १५; १०. १०८. ९ इत्यादि । भातूृ 
शब्द का भी प्रयोग रूपक आदि के अन्तर्गत अन्य पदार्थों 
के लिये हुआ है; उदाहरण के लिये अडुगुलियों और 
ऋतुओं को स्वसा कहा गया है; रात्रि उषा की बड़ी 


स्वसा है, और उसके लिये वह स्थान खाली कर देती है: : 


ऋ० १. १२४. ८"। पणि लोग भी सरमा को अपनी 
स्वसा बनाना चहते हैं: ऋ० १०. १०८. ९। 


स्वसा का अपने भाई के साथ घधनिष्ठ संबन्ध रहता 
था। यदि पिता मर जाता था, और यदि वह कमजोर 
होता था, तो भाई और भाभी के ऊपर स्वसा निर्भर होती 
थी, जैसा कि ऋग्वेद १०. ८५. ४६; (तु० ९. ९६. २२) 


में और ऐतरेय ब्राह्मण ३. ३७. ५. में कहा गया है। : 


इसके अतिरिक्त बिना भाई वाली लड़कियों का विवाह 
कठिन होता था; और उनके चरित्र भ्रष्ट हो जाने का 
डर बना रहता था: ऋवे० १. १७. १; ऋ० १. १२४. 
७; ४. ५. ५; निरुक्‍त ३. ५; कितु इस बात में संदेह 
है कि क्या इसका कारण, त्सिमर' के अनुसार, भाई का 


बहन के विवाह-प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण स्थात था, अथवा . 


बिना भाई वाली लड़कियों का पुत्रिका के रूप में पिता 
द्वारा गृहीत होना था, जिससे उनकी संतति पति की न 


जामि । 

स्वस्ति--कल्याण : ऋ० १. १. ९; १. ३५. १; 
२. ३२२. ८; १०. <८ ४. ३१. ११; 
३८. ९; शत्रा०, १. ९. १. २७; 
वासं०, १३. १९ इत्यादि | 


ऋ० ६. २२. १०; 


* द्र० डेल्मुक, दी इन्दों० फेरवान्द० ४६३; ऋ० 


१. ६२. १०; १. ६४. १७; १. ७१. १ इत्यादि। ' 


* आले०, ३२८ । 
3 तु० ग्रेल्डनर, ऋग्वेद कोमेंप्टार, २२, ४८, ४९; 
ऋ० ३. ३१. १। 


भाष्यकारों ने इसका अर्थ , 


२. २८. ६; हे । 


जैदिक कोश 





स्वल्लीय--माजुष संहिताओं में जिशवरूप के प्राचीन 

, पेश के वर्णन-प्रसजू में स्‍्वसा या बहन के छड़के के लिये 
। स्वन्नीय आया है : तैसं०, २. ५. १; मैसं०, २. ४. १। 
:. तु०-हेल्व्ुक, दी इन्दोजर्मानिइशे फेरवान्द० ४८५ । 

स्वाती--62० सकत्र । 

स्वाध्याय--स्वयं पढ़ना । ब्राह्मणों में स्वाध्याय 
शब्द वैदिक पाठ, अध्ययन, एवं मतत के लिये आया है। 
सुत्रों में अध्ययन के अनेक नियमों का उल्लेख आता है: 
। शनब्रा०, ३. ४. ३. ६; ४. ६, ९. ६; ७; छाउ०, १. १२ 
१. १. ८. १५ का० उ०, १. १। 

तु० 'स य एवंविद्वाननुशासतानि विद्यां बाकोवाक्य- 
मितिहासपुराणं गाथा नाराशंसीरित्यहरह: स्वाध्यायमघीते 
' अध्याहुतिभिरेव तद्‌ देवास्तपंयति' शत्रा० ११. ५.६. ८। 

तु०-ब्राह्मण । 

स्वाप्यय--एब (योडयं दक्षिणेकक्षन्‌ मत्युनामा) उ 
एवं प्राण:। एप हीमाः सर्वा. प्रजा: प्रणयति तस्यैते प्राणा: 
सवा: स यदा स्वपित्यथैनमेते प्राणा सवा अपि यन्ति 
तस्मात्‌ स्वाप्यय: स्वाप्ययों ह वे त॑ स्वप्न इत्याचक्षते 
' परोक्षम्‌' शब्मा० १०. ५. २. १४. 

स्वायव--स्वायु का वंशज । पञ्चविश ब्राह्मण ८. 
६. ८ में कुआम्ब लातब्य का पैतृक नाम स्वायव है । 

स्थाराब्य--तु, 'तस्मादेतस्था प्रतीच्यां दिशि ये के च 
नीच्यानां राजानों येध्पाच्यातां स्वाराज्यव ते अभिषि 


| अयन्ते स्व॒राडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते' ऐश्रा० ८. १४, 


द०-राज्य । 


सस्‍्वाह्कार--तु० 'स प्रजापतेविदांचकार स्‍्थो वें 
सा महिमाहेति स स्वाहेत्येबाजुहोत्‌ तस्मादु स्वाहेत्येव 
हयते' श्रा० २. २. ४. ६; हेमन्तो वा ऋतुूनां स्वाहा- 
कारो हेमन्तों हीमाः प्रजा: स्व॑ वशमुपनयते” छात्रा० १. 


होकर पत्नी के पिता के वद् की मानी जाती थी३ । तु० / ५ ४-५; स्वाहा वे सत्यसंभूता बरह्मणों ुहिता ब्रह्म- 


! प्रकृता लछातव्यसग्रोत्रा त्रीष्यक्षराण्येकं पद त्रयो वर्णा: 
' शुक्ल: पद्म: सुवर्ण इति' शतब्रा० ४७; गोब्रा० १. रे. १६; 


“अन्त हि स्वाहाकार: शन्ना० ६. ६. ३. १७; 'तस्ये (वाचे) 
हद स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाह्कारं च वषट्कारं च' शत्रा ० 
२. २. १. ३; थज्ञों वे स्वाह्यकार: शाब्मा० ३. ६. ३. 
२७; “अन्तो वे यशस्य स्वाहाकार.' १. ५. ३. १३ । 
स्विष्टनकतू--तु० अग्नि: स्विष्टक्ृत्‌” छात्रा० १. ५. 
३. २३. 'रुद्र: स्विष्टक्रुत्‌' शब्रा० १३. ३. ४. ३; 'क्षत्रं वै 
स्विष्टकृत' शब्रा» १२. ८. ३. १९; “'तपः स्विष्ठकृत्‌' शब्रा० 


' ११. २. ७. १८; 'अयमेवावाड प्राण: स्विष्टक्ृतू' शाब्ा० ११. 
| १. ६. ३०; प्रतिष्ठा वे स्विष्टकुदू' ऐंग्रा० २. १०. 






दू--पसीने 
साहित्य में जाता है: ऋ० १.८६. ८; ५. ७. ५; 
५, ५८, ७; १०. १०६. १०; तैसं० ७. २. १०. ४; 
क्रासं०, ३४. १२ इत्यादि । 


स्वेद--'तद्‌ यदब्रवीन्महद्‌ वै यज्ज॑सुवेदमविदामह इति ।. 


तस्मात्‌ सुवेदोष्भवत्‌ । त॑ वा एत॑ सुवेदं सन्त स्वेद इत्या- 
चक्षते' गोबा० १. १. १। 

स्वेद-ज--पसीने से उत्पन्न | ऐतरेय उपनिषद्‌ ३. ३. 
३ में स्वेद-ज शब्द गरमी से उत्पन्न कृृमि-कौटों के लिये 


आया है । मानव-घर्मंसूत्र १. ४५ की व्यास्या के अनुसार 


मक्षिकाएँ, मणक, जूँ, और खटमल आदि सभी इसमें आ 
जाते हैं। 

तु० कीथ, ऐतरेय आरण्यक, २३५ | 

स्वैदायन--स्वेद का वंशज । बाह्यणो में एक शौतक 
का पैतुक नाम स्वैदायन है ' शब्रा०, ११.४ १. २, ३; 
गोब्रा०, १. ३ ६। 

स्वोपश-द० औपल । 


हू 
हंस--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में हंस का उल्लेख 
आया है: ऋ० १. ६५. ५; १. १६३. १०; ३. रेड ५; 
३. ८. ९ इत्यादि; अवे०, ६. १२. १ इत्यादि । हंस को 
तील-पृष्ठ कहा गया है: ऋ० ७. ५९. ७; उनके उड़ने 
की विशेषता का भी उल्लेख आता है : ऋ० रे. ८. ९; वे 
जल पर तैरते है : ऋ० १, ६५. ५; ३. ४५. ४; वे 


उच्च स्वर करते हैं: ऋ० ३. ५३. १०; वे रात्रिमें , 
जागते भी है : अवे० ६. १२. १। याजूष संहिताओ में | 


आता है कि हंस सोम को अऊरूग कर देता है, जैसे 
परवर्ती साहित्य में वह नीर और क्षीर को विविक्‍्त कर 
देता है: कास०, ३८. १; मैसं०, ३े- ११. ६; वासं०, 
१९. ७४; तैब्रा०, २. ६. २. १। यजुर्वेद में अध्यमेघ की 
बलियों की सूची में भी हंस का उल्लेख है: तैसं, ५. ५. 
२१. १; मैस०, ३. १४. ३; वासं०, २४. २२; २४. 
३५१ 

तु०-त्सिमर, आण्ले० ८९, ९०; लानमान, जण्म० 
ओन्‍सो०, १९. १५१; मैकडानल, संस्कृत लिटरेचर, 
१५० । 


के अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद एवं परवर्ती मा 


५८ 





हनु--ठोढ़ी : ऋ%० १. ५२. ६; ४. १८. ९; १० 
१६८. ५; ५. ३६. २; <. ४९. १३; १०. ७९. १; 
| १०. १५२. ३; बवे०, ६. ५६. ३; १०. ९. १३; २. ७. 
' ८; ऐब्रा०, ७. ११ इत्यादि । 
हन्त-- हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्य:' जैउब्रा०, ३० 
की । 
हन्मन्‌---हन्मन्‌ शब्द ऋग्वेद में हनन-साधन के अर्थ 
' में आया है: ऋ० १. ३३. ११; ७. ५९. ८; ७. ९४. 
| १२; १०. ४८. ६; १०. ११३, ८ इत्यादि । 
हय--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में अश्व के अर्थ 
' में आया है : ऋ० ५. ४६. १५ ७. ७४. ४; ९. १०७. 
| रेष; वासं०, ७. ४७; २२. १९ इत्यादि । 
तु०-त्सिमर, आण्ले०, २३१ । 
। हर-याण--ऋग्वेद (८. २८. २२, निरुकत, ५. १५,) 
: में एक व्यक्ति का नाम है, जिसका उल्लेख उक्षष्यायन 
और सुधामन्‌ के साथ है । 
तु०-लुड्विगू, ट्रां०ऋ० ६२ । 
हरि---'प्राणों बै हरि: । स हि हरति' कौगमा० १७. १; 
'एव वे वृषा हरिये एबं तपति” क्षात्रा० १४. ३. १. २६; 
'युक्ता हास्य (इस्द्रस्य) हर॒यः शता दशेति सहल्न॑ हैत 
आदित्यस्य रश्मय:, तेअस्य युक्‍तास्तैरिंदं सर्व॑ हरति 
तद्‌ यदेतैरिंदं सर्व हरति तस्माद्‌ घरयः: (रश्मयः)' जैंउब्रा० 
१. ४४. ५. 
हृरिण--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में हरिण शब्द 
आया है: ऋ० १. १६३. १; ५. ७८. २; अवे०, ६. 
६७. मे इत्यादि। इसे आशुगामी कहा है : अवे०, ३. 
७. १; यह बहुत भीरु होता है: अवे० ६. ६७. ३; 
इसके सींगों से गहने बनाये जाते थ: अवे० ३., ७. १. 
२, इसे यब खाने का शौकीन बताया गया है: तेसं०, 
७. ४. १९. २. हरिणी: वासं०, २३. ३०; मैसं०, रे. 
१३. १; कासं०, ४. ८; तैब्रा०, ३. ९. ७. २। मैत्रा- 


! यणी संहिता ३. ९. ३ में इसके स्वजों के मारने का 
| 
] 


उल्लेख है । 

,. तु०-कुलंग, न्‍्यड॒कु। स्त्रीलिज्ञ में हरिणी रूप है: 
; तैसं०, ७. ४. १९. २. 

|. तु०-त्सिमर, आ०, ले०, ८३; ब्लमफील्ड, हिम्स 


इंस-साचि--तैत्तिरीय संहिता ५-५. २०. १ में | ऑफ दि अथवंबेद, ३३६, ३३७ । 


अश्वमेघ की बलियों की सूची में एक पक्षि-विशेष का नाम 
हंस-साचि है । 
तु०-स्सिमर, आऊे० ९३ । 


|. दरिणी--'हरिणी थोः गोब्ा० २. २. ७; 'दिवो रूप 
हरिष्य:' तैग्रा० ३. ९. ६. ५; 'बिड्‌ वे हरिणी' तैब्ा०, 
३. ९, ७. २. 
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१. हरित--संहिताओं में हरित शब्द स्वर्ण के लिये | “हम्येंप्ठा' शब्द') । इसका अन्यत्र भी उल्हेख मिलता हैं: 
भी आया हैं: बबे०, ५. २८. ५. ९; ११. हे. ८; | ऋ० १. १२१. १; १. १६६- ४; ९. ७१. ४; ९. ७८. 
कासं०, ८. ५. ३; १०. ४३. ३; १०. ७३. १०; अवे०, १८. ४. ५५; 
२. हरित कश्यप--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में | ऐैत्ा०, हे. ७. ३ । 
आचायों की अन्तिम वंश-सूची (६. ४. ३३ साध्यंदिन ८८ इलिदण* या हल्लीदणशु*--मैत्रावणी संहिता ३. 
६. ५. ३ काण्व) में शिल्प कश्यप के शिष्य एक आचार्य | १४ १२ और वाजसनेयि संहिता २४. ३१ में अश्वमेष की 
का सास हरित कश्यप है । बलियों की सूची में हलिक्ण या हलीदण दाब्द आया है। 
इरि-दु--हतपथ ब्राह्मण १३. ८. १. १६ कि हरिदु मे है गा गण हक 
हक इक ं हे 30203 20% चटक पक्षी के समान कोई पक्षी या एक प्रकार का सिंह 
; अथर्ववेद में | (तृणहिस) माना है। अथर्ववेद २. हर. हे में हलीक्षण 
हरिमन्‌--ऋग्वेद एवं अथर्यवेद में हरिमन्‌ झब्द | इसी विशेष आंत को जताता है, किंतु वेबर के अनुसार 
कमलबाय के पीलेपन का बोधघक है : ऋ० १. ५०. ११ एवं यह पिशाधार है। 
कम व हविधोन--हविद्वेब्य का स्थान । इसका प्रारम्भिक 
बु०-र्सिमर, जा*हे०, १७८, ३८८ | अर्थ है वह गाड़ी जिस पर सोम को पेरने के लिये ले जाया 
हरि-युपीया--हरि-्यूपीया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद | जाता था; बाद में जिस दाछान में उस गाड़ी को रखा 
६. २७. ५ में अम्यावतिन चायमान द्वारा बृचोवन्तों के | जता था उसका नाम हविर्धान पड़ गया : तैसं०, ३. १- 
पराजित करने के प्रसजू में आया है । यह या तो किसी | ३. १ ; ६. २. ९. १ इत्यादि; तैसं०, ६. २. ११. १, ४ 
स्थान का नाम है, या किसी नदी का नाम है। सायण के | इत्यादि। 
अनुसार लुड़विग” ने यव्यावती नदी के तट पर इसे एक तु० 'अथ यदस्मिनू सोमो भवति ह॒विवें देवाना 
स्थान माना है । हिल्‍्लेब्रांड्टर का कहना है कि यह हर- ! सोमस्तस्माद्धविर्धानं नाम” शब्रा० ३. ५. ३. ३; 'धावा- 
याब (हलियाव) नदी है, जो क्रुमु (कुरुम) की सहायक | पृथिवी वै देवानां ह॒विर्धाने आस्ताम्‌' ऐब्रा० १. २९ । 
; किंतु यह मत चित्य है । |. तु०-गह; त्सिमर, आण्ले०, १५४। 
हरि-बरण आज्विरस--अद्धिरस्‌ का वंशज । पंचविश | हवियकज्ञ--'अग्न्याध्येयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये । 
ब्राह्मण ८. ९. ४, ५ में यह एक सामद्बष्टा ऋषि का । नवेष्टिव्चातुर्मास्थानि पश्ुबन्धो5त्र सप्तम: । इत्येते हवियज्ञा:' 
नाम है । | गोगबरा० १. ५. २३। 
तु०-हॉपकिस्स, ट्रॉंजेक्शन्स; १५. ६३ । |. दविष्कृत आज्विरस-अड्िरस्‌ का वशज । पड्च- 
हरिश्नन्द्र वैधस--वेधस्‌ का वंशज । ऐतरेय ब्राह्मण | ब्राह्मण ११. १०. ९, १० के अनुसार एक ऋषि का 
७. १४. २ और शांखायन श्रौतसूत्र १५. १७ में रोहित के । आग है. पर संहिता ७. १. ४. १ में भी यह नाम 
पिता हरिह्चन्द्र का नाम आया है। वहां पुनःशेष के वदण ' 
को प्रदान करने का जिक्र है। हरिइचन्द्र वैधस अपनी | 32“ हविल्यला आ्चिरस। 
प्रतिज्ञा के अनुसार बाध्य थे कि वे अपने पुत्र रोहित को 8 हृविष्पंक्ति--बाना ;करम्मः परिवापः पुरोडाश: पय- 
बलि के रूप में बदण को भेंट कर दें । | स्पेत्यंष यज्ञ दिशा, ऐब्रा० २.२४. 'अथ वै हृविष्पं- 
हरि-भ्री--'पशवों वे हरिश्रिय: तांग्रा० १५. ३. | क्तः प्राण एवं कौब्रा० १३. २; 'पश्चवों वे हविष्पंक्त” 








१०। कौब्रा० १३. २। 
हम्यं--ऋग्वेद ७. ५६. १६, तु०-१०. १०६. ५ १ जिसका अर्थ गेल्डनर, वेस्तृ०, २. २७८ टि२ के 
में हम्ये शब्द गृह को जताता हैं। इसके घहुँओर पेरा अनुसार है “महू की छत पर स्थित राजकुमार 
होता था : ऋ० ७. ५५. ६ (तु०-ऋ० ७. ५६. १६ में या राजा । 
बा जन्क न ललाशच7+55४ |. ९ तु०-त्सिमर, आ०्ले०, ७९१ 
! द्रॉन्छ०, है. १९५८। |... $ सैसं०, हे. १४. १२; वासं०, २४. ३१। 


९ बैमि० ३. २६८ टि०-१। | 3 हु०-त्सिमर, आ०ले०, ७९ | 
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हथिष्मन्त आज्षिरस--वैत्तिरीय संहिता ८. १. ४. | २. हस्तिन्‌---“ (देवा आदित्या:) तं (मार्तण्ड) विच- 
१ और पञ्चविश ब्राह्मण ११. १०. ९, १०; २०. ११. ऋयषथाय॑ पुरुषों विक्ुतस्तस्य यानि मांसानि संकृत्य संन्‍्या- 
३ में एक साम के द्रष्टा ऋषि का यह नाम है| सुस्ततो हस्ती समभवत्‌ तस्मादाहुर्न हस्तिनं प्रतिगृह्लीयात्‌ 
हृविसू -देवताओं को दिये जाने वाले यशिय पदार्थ | एसषाजानों हि हस्तीति' शत्ना० ३. १. ३. ४। 
को हविष्‌ कहते हैं : ऋ० १. २४. ११; १. २६. ६; १- हस्ति-प--हाथी पाछने वाला। याजुष संहिताओं 
१. १७०. ५; अवे०, ३. १०. ५; ६. ५. हे हत्यादि। । में पुरुषमेष की बलियों की ,सूची में हस्ति-प का उल्लेख 
१. हस्‍्त--द्रष्टव्य नक्षत्र । | आया है : वासं ०, ३०. ११; तैसं०, रे. ४. ९. १। 
२. हस्त--६० हारीर । हस्ला--हेंसने वाली स्त्री। पिशल" के अनुसार 
हस्त-क्ू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में बाण फेंकते | ऋग्वेद १. १२४. ७ में यह वेश्या के लिये आया है । 
समय सुरक्षा के लिए हाथ में पहने जाने वाले दस्ताने को हायन-- हायन शब्द वर्ष के अर्थ में समास में आया 
हस्त-ध्न कहते हैं : ऋ० ६. ७५. १४; मैसं०, ३. १६. ३; | है; अ० बे०, ८. २. २१; शत-हामन, 'सो वर्ष पुराना, 
वासं०, २९. ५१ । यह शब्द व्यूत्पत्ति की दृष्टि से कठिन , ८ २. ८; ८. ७. २२ ; हाथनो : १२. १. ३६। कासं७, 
१ 





हद । छाट्यायन श्रौतसूत्र ३. १०. ७ में हस्तत्र” और | १५. ५ और झा० ब्रा०, ५. ३. ३. ६ में यह शब्द छाल 
आपषकाव्य में हस्तावाप शब्द इसके स्थान में आते हैं ।* | भावकू की एक विद्येष जाति का बोघक हैं। तै० सं०, १. 
हस्तादान--द्रष्टव्य-पशु । | ८. १०. १ में इसके स्थान में महा त्रीहि शब्द आया है। 
5 हस्तिन्‌ (सृग)--हाथ वाला जानवर | हाथी के अर्थ । “प्रतिवर्ष आने वाऊा” या “एक वर्ष तक चलने वाला” इस 
में ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में 'हस्तिन्‌ मृग'! शब्द का प्रयोग | अर्थ में ज्वर का विशेषण भी है : अबे०, १९. ३९. १० । 
आया हैं: ऋ० १. ६४. ७; ४. १६. ४; अवे०, १२. १. | तु०-श्रॉडर, प्रिहिस्टोरिक ऐंटीक्विटीज़, ३०१। 
२५; हे. र३. रे; ४. ३६. ५; ६० ३५. २; ६. ७०. २; हारायण-सामविशेष । 'इन्द्रस्तेजस्कामो हरस्काम- 
१९. ६. रैर बस परवर्ती साहित्य में केवल हस्ती शब्द | स्तपोश्तप्यत स एतद्धारायणमपश्यत्‌ तेन तेजो हरोश्वासन्थ 
आया है: तैसं०, ५. ५. ११. १; मैसं०, रे. १४. ८; | तेजस्वी हरस्वी भवति हारायणेन तुष्दुबान:' तांग्रा० 
बासं०, २४. २९; पंविन्ना०ण, ६. ८. ८; २३. १३. २; , 0९0 कर कह 
ऐब्रा०ण, ४. १. १४; ५.३१. २; ६.२७. २; शब्रा० | कप | 
, है हे 'रिकर्णो-पु्न-हरिकर्ण का पुत्र । माध्यंदिन 
३. १. ३, ४; छाउ०, ७. २४. २; जैउदब्रा०, ३. २२. ह्‌ 
१। यह अपनी शक्ति और पौरुष के लिए प्रसिद्ध है: ऋ०, पे लाना के आह गान में भारदाजीपुत्र के शिष्य 
« ६४. ७; ४. १६. ४; अवे०, १.२२. १.३; ३. | 
बे ६; ६९. ७० है । मुख से रे पक हारिद्रव--ऋग्वेद १. ५०. १२; ८. ३५. ७ में 
मुलादान) पशुओं के विपरीत इसे मनुष्य और बन्दर के | किसी पीले पक्षी का नाम है।* गेल्डनर ने इसकी 
समान हाथ से चीजें पकड़ने वाला (--हस्तादान) ब्रताया | खरदिि (ओस) से तुलना की है । सावथ ने इसे एक पौधा 
गया है: तैसं०, ६. ४. ५. ७; मैसं०, ४. ५. ७। यह शा है: ऋ० १. ५०. १२; और तेैत्रा०, ३. ७. ६. 
पालतू होता था; द००-हस्ति-प। पालतू हाथी की सहा- | * ” किंतु अन्यत्र (अवे०, १. १२. ४) उन्हों ने हसे 
यता से अन्य हाथियों को पकड़ा जाता था; 4०-बारण । | गोपीतनक' पक्षी माना है । 
युद्ध में इसके उपयोग का उल्लेख नहीं मिलता । नैसियस हारिद्रविक--निरुकत ९. ५ में हारिव्रविन-निमित 
ओऔर मेगास्थनीज के समय में इसका उपयोग युद्ध में होता । ग्रन्थ का नाम हारिद्रविक आया है। द्र०-रॉय, निरुषत, 
था।३ अथवंबेद में मच्छरों से उसके पीड़ित होने का | २३; फॉन श्रोडर, मैसं०, १. १३। 





उल्लेख आता है: अवे०, ४. ३६. ९। हारिद्रुमत--हरिह्ुमत्त्‌ का वंशज । छान्दोग्य उप- 
775 क्र-पतकक, बैस्तू०, १, २९६; ओल्डेननर्ग, ऋ० | तिषद ४ ४ रे मेंगरोतम का यह पैतुक नाम है। 
नोटन, १. ४१६ । १ बैस्तु०, १. १९६, ३०८ । 
२ ट०-हॉपकिन्स, जण्अ०ओ०्सो०, १३. ३०८ | २ गेल्डनर, ऋ० ग्लासर, २१३ । 
3 द्र०-फॉन श्रोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द मुल्तुर, 3 हु०-त्सिमर, आ० ले०, ६२। 
ड३४ ! तु०-ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अवे०, १६४ टि० 


तु०-स्सिमर, आ० ले०, ८० । १; २९६; छिटनी, द्रां० अवे०, २३ । 


५९२ देदिंक़ 


हारिवण--पअहासाम । “हरिवर्णों वा एतत्‌ पशुकाम 
सोपहारं सहर्ल॑ पशुनसृजत्‌ यदेतत्‌ साम भवति पछुूना 
पुष्टचै' तांग्रा० ८. ९. ४ । 


हारीत कृष्ण या कृत्स्सन--ऐतरेय आरण्यक ३. २. * 


६ में एक आचाये का नाम हारीत कृष्ण हैं। शांखायन 


आरण्यक ८. १० में हारीत कृत्स्म यह रूप है। तु०-हृष्ण ; 


हारोत । 


हालिंगव--हलियगु का वशज । शतपथ ब्राह्मण १०. । 


४. ५. ६ में यह एक आचार्य का नाम है। 
हाविष्कृत--सामविशेष । द्र०-तांग्रा० १५. ५. १७। 
हाविष्मत्त--सामविशेष ) 'ह॒विष्मादच वे हविष्कृता- 

द्िरसावास्तां द्वितीये-हनि हविष्मानराष्नोतू नवमभे४ह॒नि 

हविष्कृत्‌' ताब्रा० ११. १०. ९। 


हिंकार--'बज्ो वै हिंकार:' कौबा० ३. २; 'शुक्ल- , 


मेव हिंकार:' जैउब्रा०, १. ३४. १; ायुरेव हिंकार: 
जैउब्रा० १. ३६. ९;--प्राण:, शब्रा० ४. २. २. ११; ८ 
प्रजापति:, तांग्रा० ६. ८, ५; >न्‍छझोमन्‌, जैउब्रा० १. ३६. 
६; 5" चन्द्रमा:, जैउब्रा० १. ३. ४; --भनुदित: आादित्य:, 
जैउन्ना० १. १२. ४; >भहोरात्राणि, षत्रा० ३. १;८- 
बसन्‍्त:, शब्बा० ३. १; सचवृषा, योतबा० १. ३. २३; ८६ 
त्रयी विद्या, जैउग्रा० १. १९. २; -साम्नां रसः, तांब्रा० 
६. ८, ७; 'न वा अहिकृत्य साम गीयते' शब्रा० १. ४. १. 
१; श्रीर्वे साम्नो हिकार: जैउब्रा० १. ४. ६। 

द्विता-ब्राह्मणों में किन्हीं नाड़ियों का ताम हिता है: 
बूउ०, २. १. २१; ४. २. ४; ४. ३. २०; कौउ०, ४. 
१९। द्रष्टव्य हिरा । 

हिम--ठंहक और ठंडे मौसम के अर्थ में ऋग्वेद एवं 
परवर्ती काल में हिम शब्द का प्रयोग मिलता है । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३. १२. ७. २ में ब्फ के अर्थ में पुलिज्भ में यह शब्द 
आता है; इसी अर्थ में बाद में नपूसक लिजृ में भी इसका 
प्रयोग मिलता हैं . ऋ० १. ११६. ८; १. ११९. ६; 
३२. २६ इत्यादि; अवे०, ७, १८. २; १३. १. ४६; 
१९. ४९. ५ में रात्रि को हिम की माता बताया गया | 
है; षविब्रा०, ६. ९ इत्यादि । तु०-हेमन्त । । 

हिमवन्तू--बर्फ वाछा । अथर्ववेद १२. १. ११ में 
यह पव॑तों का विशेषण हैं। ऋग्वेद, अथवंवेद एवं परवर्ती । 
साहित्य में यह शाब्द संज्ञा के रूप में भी आता है: ऋ० , 
१०. १२१. ४; अबे०, ६. ९५. ३; ४. ९. ९, ५. ४. २, 
८; ५. २५. ७; ६. २४. १ यहा हिमालय की नदियों का 
भी जिक्र है, १९. ३९. १; वासं०, २४. ३०; २५. १२; * 
ऐब्रा०, ८. १४. ३ यहां उत्तर कुरओों और उत्तर भ्ठों के | 


| ४ 


] 


। 


फोश 


| इसके सामने लिवास करने का उल्हेख आता है: संभवत: 

कहमीर में; इन सभी स्थछों पर हिमवन्त्‌ शब्द हिमालन 
| पर्वत को उदिष्ट करता है, कितु साथ ही उस पर्वत-श्रेणी 
के अतिरिक्त अन्य पर्वतों को भी यह जताता हैं, जैसे 


| सुलेमान पर्वत को । 
द्र०-लुड्विग, द्रां०णऋ०, ३. १९८; द्रष्टव्य मुजबन्त 
और त्िककुभ । 
विवरण : त्सिमर, आं०्ले०, २९; वेबर, इस्तृ० १८. 
१२ इन्होंने काकेसस की भी स्मृति मानी है । 


हिमा--जाड़ा। शत के साथ समस्त पद में यह 
| ऋग्वेद में एवं अन्यत्र सौ वर्ष का बोघक हैं: ऋ० १. 
६४. १४; २. ३३. २; ५. ५४. १५; ६. ४८. ८; अवे०, 


4 
। 
के 


, २. २८. ४; १२. २. ३८; तैसं०, १. ६. ६- २; वास०, 


२, २७ । 
हि्रशिन--स्वर्ण में घनी। ऋग्वेद ५. ५३. ८ में 


' यह असदस्थु की उपाधि है । इससे राजा की स्वर्ण-सर्पत्त 
' की ओर संकेत मिलता है। लुड्विग का कहना है कि यह 
| जब्द व्यक्ति-वाचक है, संभवत: वसदस्थु के पुत्र का । 


द्र०-द्रां० ऋ०, ३. १५५ । 

हिरणिन---ऋग्वेद ६. ६३. ९ में हिरणिन शब्द 
आता है, जहा लुड्विग ने इसे शाण्ड का नाम माना है; 
किंतु 'स्वणिम' इस अर्थ में यह विशेषण भी हो सकता है । 

द्र०-लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १५८ | 

हिरण्य--ऋणग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में स्वर्ण के 
अर्थ में हिरण्य शब्द आम है : ऋ० १. ४३, ५; ३. ३४. 
९; ४. १०. ६; ४. १७. ११ इत्यादि; अवे०, १. ९. 
२; २. ३६-७; ५ २८. ६; ६- ३८. २ इत्यादि । वैदिक 
भारतीयों ने हिरण्य को कितना मूल्यवान्‌ माना था, इसका 
आंकना कठिन है । इतना स्पष्ट हैं कि सोना नदियों की 
घाटियों से प्राप्त किया जाता था । इसी लिए सिन्धु नदी 
को स्वणिम और 'स्वणिम धारा से युक्त” कहा गया है 
ऋ० १०.७५. ८; ६. ६१. ७; ८.२६. १८ । निश्चय ही 
भूमि को खोद कर निकाले जाने वाले हिरण्य का भी उस 
समय ज्ञान था; ऋ० ६. ६१. ७; ८, २६. १८ । स्वण 
को उजलाने के भी उल्लेख मिलते हैं : तैसं०, ६. १. ७ 
१; शब्रा०, २. ६. १९. ५१ कं 

बैदिक स्तोता को स्वर्ण प्राप्त करने की अभिलाषा बनी 
रहती थी : ऋ० ६. ४७, २३; ७. ७८. ९ ("१ गौजों और 
घोड़ों के साथ इनके आश्रयदाता स्वर्ण की निधि भी प्रदान 
करते थे; (तु०-हिरष्य-स्तृप, एक व्यक्ति का नाम) स्वणे 


* पिशल और गेल्हतर, बैस्तू०, ६. २४ । 
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का उपयोग आभूषण के रूप में होता था । गले और | ५; लु०-२. २. ह. २८; १२. ४. ३. १; पंविश्रा०, 


वक्ष स्थल के लिए निष्क उससे बनता था; कानों के लिये 
कर्ण -शोमन बनता था; और स्वर्ण के प्याले भी बनते थे : 
तैसं०, ५. ७. १. ३; तैब्रा०, १. ३. ३. ७; शज्बा०, ५. 
१. २. १९; ५. १. ५. २८। स्वर्ण का देवों के साथ 
जदूट साहचर्य बताया गया है; उनके सभी पदार्थों को 
स्वरणिम कहा गगा है: सूर्य के अदव हिरप्य-त्वच्‌ हैं: अवे०, 
१३. २. ८ और इसी प्रकार आगे । 

बहुबचन में हिरिण्य शब्द का अथे स्वर्णाभूषण है : 
ऋ० १. १२२. २; १. १६२. १६; २. ३३. ९; ५. ६०. 
४; अवे०, ४. १०. ६; वासं०, १५. ५०; २०. ३७; 
मवे०, १, ३५. १; १८. ४. ५६ में एकवचन में भी स्वर्ण 
का अर्थ अलंकार है । 

स्वर्ण विनिमय का आधार बन चुका था; जहां स्वर्ण 
के निश्चित माप वाले पदार्थों का उल्लेख मिलता है, वहाँ 
इस कथन को ठीक मात्रा जा सकता हैं। अध्टाप्रुड 
और स्वर्ण के शतमान का उल्लेख संहिताओं में मिलता | 
है (अष्टाप्रुड : तैसं०, ३. ४. १. ४; कासं०, ११. १; । 
१३. १०; फॉन श्रोडर, त्सादामौगें०, ४९. १६४; 
शत्तमान : शब्रा०, ५. ५. ५. १६, १२. ७. २. १३; १२- 
९. १. ४; तु०-१३. १. १. ४; १३. २. ३. २; १३: 
४. १. १३, १३. २. ७. १३; १४. ३. १. ३२; तैसं०, 
२. ३. ११. ५; कासं०, ८. ५, २२. ८)१। कुछ अन्य 
स्थलों पर भी हिरण्य या 'हिरण्यानि' का जर्थ स्वर्ण के खण्ड 
ही सकते हैं: तैब्रा०ण, १. ४ ७. ४; ३ १. २. २; 
शब्रा०, १२. ७. १. ७; १३ ४. १. ६ इत्यादि । 

स्वर्ण को कभी-कभी 'हरित” या पीला कहा गया है : 
कासं ०, १०. ४; शत्रा०, १२. ४. ४. ६; षड्विश ब्राह्मण, २. 
९; किंतु कहीं-कहीं उसे 'रजत या सफेद भी कहा गया है, 
संभवत: इन स्थलों पर चांदी यह अर्थ अभीष्ट रहा हो : 
तैसं०, १. ५. १. २; झाब्रा०, १२. ४. ४. ७; १३. ४. 
२. १० इत्यादि। खाल से निकली हुई अशुद्ध धातु को 
गला कर इसे प्राप्त किया जाता था : शब्रा०, ६. १. ३. 


+ 


१७. ६. ४ निस--तप्‌ अर्थात्‌ 'तपाना' का उल्लेख हैं; 
जैब्रा०, १. १०; छाओऔसूत्र, ३. १. ९ इत्यादि; जैउम्ना०, 
३. ३४. ६। मेगास्थनीज ने अपने समय में भारत को 
स्व में धनी बताया है । 

ब्राह्मणों में हिरस्म--'तद्‌ यदस्थ (प्रजापते:) एतस्‍स्यां 
रम्यायां तन्‍वां देवा अरमन्त तस्माठदिरम्यं हिरम्यं हू वे 
तद्रिण्यमित्याचक्षते परोक्षम' शज्रा०, ७. ४. १. १६; 
'अग्निह वा अपोष्भिदष्यो मिथुन्याभि: स्यामिति ता संब- 
भूव तासु रेत: प्रासिश्चत्‌ तड्िरण्यमभवत्‌ तस्मादेतदस्नि- 
संकाशमन्नेहि रेतस्तस्मादप्सु विन्दन्त्यप्सु हि प्रासिज्चत्‌' 
शब्ा०, २. १. १. ५; “नास्नेयं वै हिरण्पम' तैग्रा०, २. 
२. ५. २ 'तस्य अग्नेः रेतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌' 
तैब्रा० १. १. ३. ८; “भग्नेवा एतद़तों यद्धिरण्यं नाष्ट्राणां 
रक्षसामपहत्यै” क्षत्रा०, १४. १. ३. २९; 'समानजन्म वे 
पयह्च हिरण्यं चोभयं झग्निरेतसम्‌' शब्रा० ३. २. ४. ८; 
अद्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवर्ण हिरण्य 
मनवत्‌' तैब्रा० ३. ८. २. ४; 'रेतो हिरण्यम्‌! तैब्रा० 
३. ८, २.४; “अयसो हिरण्यमसूजत तस्मादयों बहु- 
ध्यात॑ हिरण्यशंकाशमिवैव भवति' शब्रा० ६. १. ३. ५; 
'क्षत्रस्यैतद्‌ रूप यद्धिरष्यम्‌' शब्रा० १. ३. २. २. १७; 
आयुर्टिरिण्यम्‌' शाब्रा० ४. ३. ४. २४; “यद्धिरण्यं ददाति 
आयुस्तेन वर्षीय: कुरुते! गोब्रा० २. रे. १९; 'अमृतं 
हिरण्यम' तैजब्रा० १. ७. ६. रे; ""भाण:, छात्रा० ७- 
५. २. ८; 'सोमस्य वा अभिषूयमाणस्थ प्रिया तनूरद- 
क्रामत्‌ ततू सुवर्ण हिरण्यमभवत््‌' तैब्रा० १. ४. ७. ४-५; 
'वरुणस्य वाभिषिच्यमानस्थाप इन्द्रियं बीर्य॑ निरध्नन्‌ । 
तत्‌ सुवर्ण हिरण्यमभवत्‌' तैन्ना० ८. १. ९. १; ज|वचे), 
तैब्रा० १. ८. ९. १; --तेज:, तैद्रा० १. ८. ९. १; “चन्द्र 
हिरण्यम्‌” तैब्रा० १. ७. ६. ३; “शुक्र हिरण्यम्‌' तैब्रा० 
१. ७. ६. ३; ८-ज्योति:, शन्ना० ४. ३. १. २१; जन्यशः, 
ऐब्रा० ७. १८; “>सत्यम्‌, ग्रोब्रा०, २. ३. ७; देवानां 
वा एतद्‌ रूप यद्धिरण्यस्‌' शाब्ा० १२. ८. १. १५; “पविष्रं 


$ बेबर, इंदिएशों स्त्राइफन, १. १०१; गेल्डनर, | वे हिरष्पम्‌' तैत्रा०. १. ७. २. ६। 


वेस्तृ०, १. २. २६८; इनका मत है कि 'सहस्नम्‌' | 


ह्रिण्य-कशिपु--आहणों में हिरष्य-कशिपु शब्द 


आदि का उल्लेख जहां मिलता है वहां स्वर्ण के | स्वेणिम आसन के अर्थ में आगरा है। संभवत: सुनहरे 
मानकों से तात्पयं है : जैसे ऋ० ८. १. १३; ८. | तारों से कढ़े वस्त्र से आचज्छादित आसन अभिप्रेत हो : 


६५. १२; १०. ९५. ३ इत्यादि । 


| तैब्ा०, २९.२० १. ऐग्रा०, ७.१८.१२; तु० अवे०, ५१.७.१० 


२ ह्र०-डिओडोरस सिल्कस, २. ३६; स्ट्रैंबों, पृष्ठ | में विशेषण के रूप में प्रयोग; अर्थ है 'स्वणिम वस्त्र बाला। 


७०३, ७११ 


त्ु 
लिटरेचर, १५१ | 


०-त्सिमर, आ० रे०, ४९-५१; मैकडानल, संस्कृत ' 


हिरिण्य-कार--याजुष संहिताओं में प्रुरुषमेष की 
बलियों की सूची में हिरण्यकार या स्वर्णकार का उल्हेख 
मिलता है : बासं०, ३०. १७; तैग्रा०, हे. ४, १४, ११ 


। 


पुद्ुढं 


देषिक कोश 





हिरिण्य-दन्स बैदू--स्वणिम दन्‍्त वाला, जेद 
बंधज । ऐतरेय ब्राह्मण ३. ६. ३ में और ऐत्तरेय आरण्यक 
२. १. ५ में एक आचाये का नाम हिरण्य-दन्त वेद है। 
कुछ पाण्डुलिपियों में 'बैद' पाठ है। इस नाम से अनुमान 
होता है कि दातों को गिरने से रोकने के लिये स्वर्ण का 
उपयोग किया जाता था । द्रष्टव्य बन्त । 

हिरिण्य-नाभ---यह नाम किसी कौसल्य या कोसलू 
के राजा का है, जिनके अश्वमेघ का वर्णव शांखायन श्रौत- 
सूत्र १६. ९. १३ में आता है। प्रदनोपनिषद्‌ ६. १ में भी 
इनका जिक्र है; इन्हें पर आदुशार से अभिन्न माना जा 
सकता है। १०-हैरष्य-नाभ । 

हिरण्य-स्तूुप--ऋग्वेद १०. १४९. ५ और शतपथ 
ब्राह्मण १. ६४. २ में यह एक व्यक्ति का नाम है । ऐतरेय 
ब्राह्मण ३. २४. ११ में उन्हें आड्िरस कहा गया है, 
जिससे उन्हें ऋग्वेद १. ३२ के ऋषि होने का सौभाग्य 
मिला था। अनुक्रमणी में उनके अन्य सूकत भी बताये गये 
हैं: ऋ० २. ३१-३५; ९. ४, ६९ । 

तु०«लुड्विग, ट्रां० ऋ०, ३. १०४, १४१ । 

हिरिण्य-हस्त-ऋग्वेद में बश्चिमती (नपुंसक की पत्नी) 
नामक स्त्री को अविवनों द्वारा प्रदत्त पुत्र का नाम हिरण्य- 
हस्त है : ऋ" १. ११६. १३; १. ११७. २४; ६. ६२. 
७; १०. ३९. ७; ऋ० १. ६५. १२ में श्याव इस नाम 
से अभिहित प्रतीत होते हैं । 

तु०-मैकडानल, वैमा०, पृष्ठ ५२९ 

दिरा--अथर्ववेद में हिता की भांति यह भी नाड़ी के 
लिये आता है : अवे०, १. १७. १; ७. ३५. २; वासं०, 
२५. ८ | 

तु०-वेबर, ओमिना उण्ड पोटंटा, ३४६ । 

हुतादः--एना वे प्रजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणा:' ऐब्रा०, 
७, १९। 

हत्स्यासय आल्लफेय--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
३. ४०. २ में सोमशुष्म सात्ययाशि प्राचीन योग्य के शिष्य 
के रूप में इनका उल्लेख आया है। 

हृदय--द्र ०--शरीर । 

हृदय---तदेतत्‌ ध्यक्षर हृदयमिति । हू इत्येकमक्षरं- 
ममिहरन्त्यस्मै स्वादयान्ये च॒ ये एवं वेद द इत्येकमक्षर 
द इदत्यस्मै स्वाएचान्ये च॑ ये एवं वेद यमित्येक मक्षरमेति 
स्वर्ग लोक य. एवं बेद' दाज्रा० १४. ८. ४. १; “गुहेव 
हेवयम्‌' शन्रा० ११. २. ६. ५; 'मूर्धा हृदये (श्रित:)! 
तैब्रा०, ३. १०. ८. ९; आत्मा वे मतो हृदयम्‌' शत्मा० 


३. <. ३. ८; “कल्मिन्नु सनः प्रतिष्दितं भवतीति हुदय 
इति' शब्बा० १४. ६. ९. २५; 'मनो हृदये (स्ितम्‌)! 
तैब्रा० ३. १०. ८. ६; 'रेतो हुदये (श्रितम्‌)' तैज्रा० ३. 
१०. ८. ७; ्षोत्रं हृदये श्रितम्‌' तैम्रा० ३. १०. ८. ६; 
बाग हुदये (श्रिता)' तैब्ना० ३. १०. ८. ४; “शरीर हृदये 
(प्रितम्‌)' तैग्रा० ३. १०. ८. ७; 'एप प्रजापतियेंद्‌ धुदयम्‌' 
शब्रा०, १४. ८. ४. १; पुत्री हि हृदयम्‌' तैब्रा०, २. २. 
७. ४; “असौ वा आदित्यो हृदयम्‌” शन्ना० ९. १. २. ४०; 
'प्राणो वै हृदयमतो ह्ययमूध्य॑: प्राण: संचरति' शन्बा० ३. 
८. ३. १५; “हत्सु छ्यं ऋतुर्मनो जब: प्रविष्ट:' शानब्ना० ३. 
३. ४. ७ । 

हृदयासय--हृदय का रोग । अथव्वंवेद में यक्म और 
बजलास के साथ इसका उल्लेख मिलता है : अभवे०, ५. ३०. 
९; ६. १४. १; ६. १२७. ३। त्सिमर ने बलास को 
क्षय रोग माना है ।" जैसे विकास को क्षय रोग का कारण 
परवर्ती विकित्सा-संहिताओं में माना गया है; वैसे ही 
लक्षणों का इसमें भी सनिवेश होने से त्सिमर ने इसे क्षय 
रोग से अभिन्न माना है । 


हृद-योत और हृद्रोग - हृद-ब्योत । ऋग्वेद १. ५०. 
११ में हृद्दोग और अथर्ववेद १. ३२. १ (तु० ६. २४. १) 
में हच्योत शब्द आये है। त्सिमरः ने हृद्योत को हृदयामय 
(+>विलासजन्य रोग) से मिलाया है। किंतु ऋग्वेद में 
यह भाव नहीं है। परवर्ती चिकित्सा-संहिताओं में यह 
शब्द हृदय की घड़कन बढ़ जाने के अर्थ में आता है ।४ 

हेल--ऋग्वेद एवं अथर्ववेद मे क्रोध के अधथ में हेल 
शब्द आया है : ऋ० १. २४. १४; ७. ६२. ४; अवे०, 
१२. ४. २० इत्यादि । 

देति--देति शब्द अस्त्र या वद्ध के अर्थ में आया है : 
ऋ० १. १०३. ३; १. १२१. १०; रे. ३०, १७; ६. 
६२. ९; १०. ८७. १९; अवे०, ६. ५९. ३; शन्ना०, 
१२. ७. ३. २० इत्यादि । 

हेमन्‌--परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में सप्तमी 
एकवचन में यह शब्द हेमन्त ऋतु का बोधक है : तैसं०, 
२. ६. १. १; कासं०, ३६. ६; तैम्रा०, १. ४. १०. १०; 
शनब्रा०, १. ५. ४. ५; ११. २. ७. ३२ | 


$ ध्र०-आगन्डे०, ३८९। 

२ द्र०-वाइज, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ३२१, 
३२२। 

3 आशण्ले०, ३८८ । 

४ द्र०-वाइज, हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ३२१। 








वैदिक कोश 








हेमम्त--एक ऋतु के अर्थ में यह शब्द एक बार 
ऋग्वेद में और अनेक: परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों 
में आया है: ऋ० १०. १६१. ४; अवे०, ६. ५५. २; 
४. २. २२; १२. १. ३६; तैसं०, ५. ७. २, ४; वासं०, 
१३. ५८; पंविश्ना०, २१. १५. २; तैन्रा०, १. ४. १०. 
१०; शब्रा०, १०, ४. ५. २ इत्यादि । त्सिमर" के अनु- 
सार ऋणग्वेद में भिन्न-भिन्न जलवायु वाले प्रदेशों का उल्लेख 
है । उनका कहना हैं कि जिन सुक्तों (ऋ० ७. १०३; 
१०. ९०) में हेमनत का जिक्र न होकर वर्षा पर बल दिया 
गया हैं, उनके निर्माण का समय एवं प्रदेश उनसे भिन्न है 
जिनमें हिमाच्छन्न पर्वेतों का जिक्र है। कुछ भी हो, इस 
आधार पर ऋग्वेद के विभाग करना दुसाहस है । यह 
संभव है कि उन सूक्‍तों मे परवर्ती मध्य देश के निवासियों 


का जिक्र आया हो । इस प्रकार शीत और हिम के जिक्र । 
जल-वायु प्रदेश की अपेक्षा स्थानीयता के ऊपर अधिक 


निर्मर है। एक दूसरी बात तीन से बढ़कर चार ऋतुओ 
का उल्लेख भारतीयों के प्राच्रीन विकास का सूचक है । 
द्र०-ऋतु । 

शतपथ ब्राह्मण १. ५. ४. ५, में हेमन्त-काल में पौधों 
के सूखने और पत्तियों के झड़ने तथा पक्षियों के कम उड़ने 
का उल्लेख आता है । 

एतौ (सहृर्च सहस्यश्च) एवं हैमन्तिकौ (मासों) 
प्त यद्धेमन्त इमाः प्रजा: सहसेव स्व॑ वशमुपनयते तेनो 
हैतो सहए्च सहस्यइुच' शन्ना० ४. ३. १. १८; 'तस्य 
(पर्जेन्यस्थ) सेनजिच्च सुषेणशच सेनानीग्रामण्याविति 
हैमन्तिकौ तावृतू' शत्रा० ८, ६, १. १०; 'हेमन्तो होता 
तस्माद्धेमन्‌ वषट्‌ कृता: पशवः सीदन्ति' शब्ना० ११. २. ७. 
३२, 'हेमन्तो मध्य (संवत्सरस्थ)” तैब्रा० ३. ११. १० 
४; “यद्‌ वृष्ट्वोदगृह्नाति तद्धेमन्तस्थ (रूपम्‌)' शन्ना० 
२. २. ३. ८; हेमल्तो निधनम्‌' छाब्रा० ३. ११; “भन्त 
ऋूनां हेमन्त.' दाब्वा० १. ५. ३. १३. । 

हैत-नामन--हित-मासस्‌ू का वंशज । मैत्रायणी 
संहिता ३. ४. ६ में एक आचाय॑ आह्ृत का पैतृक नाम 
हैत-नामन्‌ है । 

ह द्र०-पाणिनि, ६. ४. १७०; वात्तिक और फॉन श्रोडर, 

मैसं०, २. ९। 

देखण्य-नाम--हिरच्य-तास का वंशज । हातपथ 
ब्राह्मण १३. ५. ४. ५ में जाई एक गाथा में कोसलरू राज 
पर आदणार का पैतृक नाम हैरण्य-नाम आया है। 





* आ०एले०, ४० | 





परप्‌ 





होतू---वैदिक याग में सर्वे-प्रमुत एवं प्राचीनतम 
ऋत्विक का नाम होतृ है, जो अवेस्ता के 'झओतर' का 
समकक्ष है: ऋ० १. १. १; १. १४. ११; १. १३९. 
१० इत्यादि; होतू का पद होच, : ऋ० २. १. २; २. 
३६. १: २. ३७. ३ इत्यादि। यह शब्द ,/हु षातु 
से व्युत्पन्न है, जैसा कि और्णवाभ का मत है; द्र०-निरुक्‍्त, 
४. २६। इससे यह पता चलता है कि होतृ पहले गान 
करने के साथ-साथ हवन भी करना था; कितु बाद 
में हवन का कार्य अध्यर्यु का बन गया। ऋग्वेद में 
ऋत्विजों का कार्य-विभाजन हो चुका था; और वहाँ होतू 
का प्रमुस्त कार्य शास्त्रों का पाठ करता था। प्राचीन कारू 
में बही राजा का पुरोहित भी होता था; बाद में पुरोह्टित 
का पद ब्रह्मा को मिल गया । 
तु०-ओल्डेनबर्ग, रिलिगियों देस वेद, ३८० एवं अप्रिम । 
|. तु०-यद्‌ वा स॒ तत्र यथाभाजनं देवता अमुमावहामुमा 
वहेत्यावाहयति तदेव होतुह्दवृत्वम्‌' ऐब्राण, १, २; 
'मध्यं वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्धोता' तैब्रा०, ३. ३. ८. १०; ++ 
आत्मा, ऐब्रा० ६. ८; “आग्नेयो होता' तांब्रा० १८. ९. 
९; “अग्निर्वे देवानां होता' ऐब्रा० १. २८; 'अग्निर्वेँ 


दोताधषिदेव॑ वागध्यात्मम्‌' शब्रा० १२. १. १. ४; +-वाक्‌, 
शब्रा०, १. ५. १. २१; ८-मन:, तैत्रा० २. १. ५. ९; 
#प्राण:, ऐबा० ६. ८; ऋू॑सूर्य:, गोत्रा०, २. ६. ६; -< 
पुरुष:, ग्रोब्रा०, २. ६. ६; +क्षत्रमू, ऐब्रा० ६. २१; 5८ 
संवत्सर',, ग्रोब्रा०, २. ६. ६; 5-हेमन्त., शब्रा०, ११. २. 
७. ३२. 
होनश्रक--ऐतरेय ब्राह्मण २. ३६, ५ में होतु के सहा- 
यक का नाम होत्रक है। सूत्रों में इस शब्द का अनेकशः 
| प्रयोग मिलता है : कभी इसी अर्थ मे, कभी अधिक व्याप्रक 
अथ में सभी (चार मुख्य पुरोहितों के अतिरिक्त) ऋत्विजों 
के अर्थ में; तुण-आश्रौसूत्र ० ५. ६. १७। 
हासू--ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में इस शब्द का 
प्रयोग बीते हुए कल के अर्थ में आया है : ऋ० ८. ६६ 
७; ८. ९९. १; १०. ९५. ५; पवित्रा०, ११. ९. ३ । 
हृदू---ऋग्वेद एवं परवर्ती वैदिक साहित्य में झील 
या तड़ाग के अर्थ में हुद शब्द आया है ऋ० १. ५२. ७; 
है. रे६. ८; हे. ४५. ३; १०. ४३. ७; १०. ७१. ७; 
१०. १०२. ४; १०. १४२. ८ इत्यादि; अवे०, ४. १५. 
४; ६. ३७. २; पंविनज्ना०, २५. १०. १८; शब्रा०, ४. १. 
५. १२; ४. ४. ५. १० तथा ११. ५. ५. ८ इत्यादि । 


हदे-चछुसू--ऋग्वेद १०. ९५. ६ में प्रयकत इस 
शब्द से जैक्सन ने तृणयुच्छक की इच्छा यह भर्थ लिया है । 








५९६ बैबिक कोश 


जैक्सन, प्रोसीडिस्स ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टल ! कितु ये दोनों अनुमान चिन्त्य हैं।* वेबर का विचार है 
सोसाइटी, मई १८९०. ४ । | कि इस का अर्थ 'स्तम्भ' या 'कौल ' है ।'* 
इस्स माण्ह्केय--भण्डक का वंशज । ऐतरेय आर- |. इरसू--रॉय३ के अनुसार ऋग्वेद ९. ३. २; ९ 
श्यक ३. १. ५, ३. २. १, ६ में यह एक आचार्य का नाम है । । ६३. ४; ९. १०६. १३ में हुरस्‌ का अर्थ सोम-चालती 
तु०-वैबर, इस्तू०, १. २३९ सकी के | का एक भाग है; संसवतः वह भाग जहाँ से सोम छत 
बल के बाग है हे ३ कप कर नीचे गिरता है ।४ कितु गेल्डनर इसका अर्थ आवरण 
स्वाहा के अर्थ ०  । करते है।५ 
५. ४४. ३; तैसं०, ७. ४. १३. १; वासं०, २२. २६; | _.__ ै पा मन 
२६. ९ इत्यादि । : ) द्र०-मेकडानल, ज०रा०ए०सो०, १९०७, ११०६। 
हादु--अवे० १. २५. २, ३ में तक्‍्मन्‌ के लिये प्रयुक्त |. इस्तु०, ४. ४२० । 
यह शब्द संदिग्षार्थक है। पैप्पछाद शाखा में हुड (मेंड') ' तु०-छानमान, ह्विटनी का अथवंवेद का ट्रांसलेशन 
रूप है । हेनरी का अनुमान हैं कि यह मूलत: सेमिटिक शब्द . २६; ब्लूमफील्ड, हिम्स ऑफ दि अवे०, २७३ । 
हरूड़ (+-स्वर्ण) का समकक्ष है, (असीरियन “हुरशु' और 3 बोबू० । 
हेबू हरुश्‌)*। ग्रीक स्लोरोस के आधार पर हैलेबी का *$ द्र०-त्सिमर, आ०ले०, २७८, टि०; हिल्लेब्राण्ड्ट 








सुझाव हैं कि इसका अर्थ “हरिताम पीत'” हो सकता है ।* ' बै०मि०, १. २०३। 
१ द्र०-जूर्नालू एशियाटिक, नवम खण्ड, १०. ५१३२। |. ०“ द्र०-वस्‍्तू०, २. २०। 


२ द्र०-उपर्युक्त जन, ११. ३२० एवं अग्रिम ।..| 





